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ट्ट 
नर हल ८ 
न जल्द 
S 2 ९ 
बट ट्र | 
| ON 
+ 
5 नर ड्थते च 
भै ः तृत्यमंव जयते नानृतम्‌ ॥ 
क्री 0 ` fe 
थी प्रथम वक्तव्य । | E 
ने नि 
"| हंसोंके प्यारे भक्तोंके जीवन सर्वस सत्य साकेत लोकवासी परब्र परमात्मा पुरुषोत्तम | 
| श्रीसत्यपुरुषकी अहेतुकी दया, अखिल ब्रह्माण्डौके सभी जीवॉपर सदा बनी रहती है । Ee 


*| यद्यपि जीव क्षण २ में औरका और होनेवाले असार भवसागरके चंचळ तरंगोंके प्रबलः ६. 


१ घासे इतस्ततः बहता हुआ, मायाके गहरे मॅमरमें फसकर, पुत्र दार गृहादिके झूठे अभि- | 
*3 निवेशसे तेरा मेरा करता हुआ सचे स्वामीको भुला, झूठे मोहोंमें सुग्व होजाता है पर वो 
१ सच्चा प्रेमी अपने अनुकम्प्योंका कमी विस्मरण नहीं करता प्रतिक्षण इन्हींकी चिन्तामें रहता ९ 
११ है फिर उन भक्तोंकी तो बात ही दूसरी है जो सारे विश्वको उसीकी चरण रेणुके एक कण (& 
*) पर न कुछकी तरह निछावर किये बैठे हैं । । 


स्व, नरक, उच्च, नीच, पौवात्य, पाश्चात्य, हिन्दू , अहिन्दू सवैत्र उसका सहज प्रकाश 
१] सदा पहुंचा करता है | यादश कर्मफलोंको भोगनेके लिये जिस साधनोंकी आवश्यकता होती है fe 
Ey वो विना किसी प्राथेनाके अपने ही आप वैसे ही साधन दे देता हैं जिनसे कि, प्रारब्ध भोगोंको ६* 
£| मोगनेमें समथ होसके। जो जिस देशका रहनेवाळा है उसे उसी देशके अकटक निवोह करनेके fe 
१4 सब उपकरण प्रदान करदिये हें । शीत देशके जन्मे इुओंको बहांकें अनुकूल तथा गम देशोंके 
हे रहनेवालोंको गरम सह सकनेके योग्य बनाया है। _ 


| | यह इश्वरकी सहज दयाकाही फल है। उसीकी दी हुई झक्तिसे संभ शत्तिवान्‌ बन रहे हैं। 


५ जिसमें जो स्वामाविकता दीखती है सब उसीकी दी हुई है; इसीसे यह अंनुमान, सहजहीमे (६ . 
लगाया जा सकता है कि, सब पर उसकी अहेतुकी दया हे सबका वो सच्चा प्यारा है उसका ६ 
१} किसीसे द्वेष नहीं है | वो किसे भूले तथा द्वेष भी किससे करे उसीके लोककां प्रकाश जो (३ 

भी चैतन्याकाश पर पड़ा वही तो समष्टि जीव हैं उससे इतर थोड़ाही है यही सांहिबस विमुंख ४६. | 
* होकर संसारी बना है पर साहिब इससे कभी भी विसुख नहीं होता जो कि इसे भूल जाय। है. 


ie 


क्री E 
i सीते देव देवी बनकर देव लोक, नाग नागिनि होकर पाताळलोक, किन्नर किन्नरी बन ह 


¢ | कर किन्नर लोक, यक्ष यक्षिणी बनकर यक्षलोक एवम्‌ भालुष मानुषी बनकर मनुष्य रोक [६ 
||| ४१ भर दिया हे । मनुष्योमें भी कोई राजा कोई प्रजा, कोई धनी, ननि्षेन, कोई निवळ सजल 
म | १) कोई पूज्य, अपूज्य एवं कोई ज्ञानी तथा कोई अज्ञानके घोर तममें पड़ा ठोकरें खा २ 
परककक्ककककककककककककक्ककाककक्क्कककककस्कफकककक 
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| जो जो जीवोंका स्वभाव बन्धनोंमें बंधनेका होता जाता है त्यों २ वो अपनी 


> तो वो |! 
४) नके लिये हाथ बढाता जाता है । जीव मागभूछ कर गडकी ओर भगे जा रहे हैं 


उन्हें मागपर लानेका प्रयत्न कर रहा है । 
५ संसारी व्यवहारोंको अच्छी तरह जतानेके लिये, इसके व्यव रोका सुखंपूवक पालन कर fr 


»1 भ्षेके लिये एवम्‌ बिना किंसीके सताये आनन्द [वक रहते हुए अगाडी बढनेके लिये, अपरा ६+ 
* विद्याका उपदेश दियां जिंसे कि कोई२ परुष्म वंद कहकर भी बोलते ह्‌ । जो मवके परिता पोंसे Er 
५} छूटना चाहते हैं जिन्हें कि, इन्द्रकी वो सुधमी सभा जहां कि सदा उर्बशी जैसी लोकोत्तर fe 
ुन्दारियोंके नाच रंग हुआ करते हैं, कोई अनुराग न पैदा करे किंतु दुःखका ही साधन fr 
॥ प्रतीत हो ऐसे पुरुषोंके लिये परा विद्याका उपदेश दिया जिसे कि, स्वर्सवद भी कहते ह | & 
+ निरञ्जनक्रे राज्यके अनन्त ब्रह्माण्ड हैं एक एकमें अनन्त भनन्त लोक हैं प्रत्येक लोकें i 
४ अनन्तोंही हैं एक ही यह भूमण्डल सात महा द्वीपेमें विभक्त हो रहा है एक ही जम्बूद्रीपमें ४ 
“| भीतर एशिया आदि कई महाद्वीप संभाले जा रहे हैं । सृष्टिके पुरुषोंको ज्ञानोपदेश करनेका माग > 
| एशियाका भारत व्ष ही रहा है, सत्य पुरुषके दिव्य सन्देश इसी पुण्यभूमिमें आये:एवं यहींसे Er 
भु विश्वके मानव समाजको हितोपदेश मिला है । सष्टिके आदिमे ऋषि महर्षियोंके द्वारा घेदके Er 
१ दिव्य प्रकाशसे संसार भरको सन्मा दिखाया गया जो कि, महाभारतके समयसे एवतक रि 
भे अक्षुण्ण बना रहा । द्वापरके अन्तमें श्रीकृष्ण दैपायनने उसे पुनः परिष्कृत कर दिया । कि 
1 “यद्यपि धमराज युधिष्टिरजीके वंशधर उनके सत्यधाम पधारनेपर वीस पीढी तक एक छत्र 
शासन करते रहे हैं किंतु जनमेजयके शासनके बाद उनका शासन सूत्र ढीला होने लगगया (६ 
3 था इस बातकी साक्षी भारतका इतिहास दे रहा है । ऋषि मुनियोंकी प्यारी तपोभूमि इस | 
१) भारतवर्षम अनेक तरहके मनमाने मत फैल गये थे। मनमाने देवता कल्पित करके उनके नाम- £ 
* पर मनमाने कार्य्यं किये जा रहे थे, मद्यपलोग मद्यके सैकड़ों समुद्रोंको सोख डालनेवाले रौरव a 
१] मद्यप देवताओंकी कल्पना करके गूलरकेसे रंगकी मद्यका बोतलोंपर बोतलें उड़ा रहे थे । ४ 
४3 निष्करुण मांसप्रिय मनुष्योंने मांसका बाजार गरम कर रखा था । परस्रीगामियोंने अपनी fe 


5 विचित्र आराधनाके नामपर रजकियों और चाण्डालिनीतकोंको अपनी सिद्विका साधन [£ 


प्रसिद्ध किया था। | a 


१ ५ 
5] ऐसे अत्याचारियोके नम अत्याचारोसे सत्य पुरुषके सचे मक्त सताये जा रहे थे, उसकी 6 
८ लिक fe 
31 दिव्य सन्देशमथी परा अपरा दोनों वाणियोंका मूलोच्छेद हो रहा था, उनके प्रेमी पुराने £* 
4 लकीरके फकीर कह कर घृणाके गड्ढेके नीचे दबाये जा रहे थे, इनकी दई भरी आवाज सत्य- |£ 
पुरुषक कान पडी उसका हृदय स्वाभाविकी दयासे एकदम द्रवाभत हुआ। क्योंकि वो सत्यपुरष i 
i 


असावधान नहीँ था सत्य मा्गके खोजनेवालोंको उस॒ समय भी वो अपना मार्ग बता देना ६४ 


कि, इस प्रकार चलने पर अब भी सत्यलोक दूर नहीं हे ! ये सत्य पुरुषके सत्यलोकके आये i 
इए पक्के तचके देहवाले उसीके हंस थे, यदि ये केवल उपदेशकाही कार्य्य रखते तो कलि- ४ 
(प | की कढुषित भाबनाओंको अपने ओजस्वी वचनोंसे निःशेष कर डालते | पर पवतोंकी [4 
क ५५७७७७७७७८००५०५५८८ 
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भूमिका । | (३) 


मिश्या ज जय कक कणकण कक क ht ith कनक कक क की 
3) कन्दराओंमें प्राचीन बृक्षोंकी खोतरोंमें पवित्र वनों एवम्‌ एकान्तके पुण्य स्थर्लोमें सत्यलोकोंके fe 

| हसोंके कृत्य कर २ कर दिखा रहे थे । ie 
5 जिन्होंने इनके लोकोत्तर चरित्रको जान पाया, जिन्होंने उनके जीवन चारित्रोंपर दृष्टि डाल £ 
४) कर उन्हें अपना आदर्श बनाया वे अधिकारी मुक्तिपथको अधिकृत करके इस असारसे fe 
४ बन्धनोँको तिनकेकौ तरह तोड़कर साकेत लोक चले गये पर जिन्होंने उन्हें नही. समझ पाया Er 


+] ऐसे पुरुषोंको उनसे कोई लाभ नहीं पहुंचा । जिन्हें उनसे लाभ पहुंचा ऐसे जीवोंकी संख्या 132 


21 उंगलियोंपर गिनी जा सकती थी । kr 
+| 

| उस समय उनका इतना अधिक प्रचार नहीं हुआ कि, सवे साधारण उनसे लाभ उठासके। 

i यह दख जगदाशन अधिकारी बना २ कर उसीके अनुसार उपदेश देना प्रारंभ किया ।. कि 


४) भगवान्‌ बुद्ध दवन महावीर स्वामीको साथ लेकर अहिंसाके उच सिद्धान्तके. जय घोषसे Ee 
| भूमण्डलको व्याप्त करदिया | विक्रमाकेने वैदिक विकासको निष्कंटक बनादिया, श्रीहाङ्कर- | 
33 स्वामीन पवेमीमांसाआदिको प्रतिद्वन्दितामें उत्तर मीमांसा स्थापित की, श्रीरामानुजाचास्य, |+ 


| 
+| निम्बादित्य आदि दिव्य आचार्यं पुरुषाने जीव, ब्रम और माया विषयके विज्ञानोंको स 
lie 


| 
£| साधारणोंके सामने रखा । जि 
| | 
किन्तु महाराजा अशोकके वंशधरोंको निबल होजानेके पीछे भारतका त्रैदेशिक प्रचार Ee 
: शिथिरूप्राय होगया क्रमशः दूसरे देश भारतके दावेसे निकल गये | (> 


भी इतिहास एवम्‌ पुरातत्वकी खोज तो हमें यह बताती है कि, महाराजा अशोकका इतना ब 1 हँ 
kl साम्राज्य था जितना कि अशोकके बादकी कोई भी शक्ति आजतक नहीं बनासकी हवै न्‌ कि 
५ बनानेकी आशाही है. आजकी बौद्धोंकी ६३ करडोकी संख्या भगवान्‌ बुद्ध देवके सार्वज- डि 
2 नीन हितोपदेशके बदलेकीही है इसका निर्माण सचे उपदेशके आधार परही हुआ हे यह जि 
भै कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता कि बौद्धोंने कमी भारतसे बाहिर विदेशोंमें तलवारके बल- £ 
+ पर बौद्ध धर्मका प्रचार किया था जैसा कि इसलामके प्रवर्तकोंने धर्मप्रचारके नामपर अस- [६ 
+} हाय जीवोंका रक्त पानीसे भी सस्ता बहाया है । बौद्ध धमका सच्चा सिद्धान्त अहिंसा था जिसका £ 
कि प्रचार केवल विश्वके निरीह प्राणियोंकों शान्ति देनेके लिये किया गया था । यही भार- ि 
;} तके वीरोंकी विशेषता है कि यहांके धर्म प्रचार भी सुख शान्ति पूवक एवं सुख 
४१ शान्तिके लिये हुए । उनका यह सिद्धान्त कभी भी नहीं हुआ कि, परमात्माने हम राजाओंको 
+| इसलिये पैदा किया है कि, हमारे मजहवके न माननेवालों काफिरोको कल्ल कर दिया करे |£ 
४) एवम्‌ धमोचाय्यांको धमप्रचारके लिये भेजा है । it 
+ 
* किन्तु उनका तो यही बिचार रहा है कि, हमे परमात्माने प्रजाका रंजन करनेके लिये E 
५} भेजा है कि, उसे किसी तरह भी दुखी न होने दें तथा भारतके घर्माचाय्ये दिव्य सन्देश सुना- 


Ce 
3) नेके लिये अति हैं सत्यपुरुषका सामयिक अनुशासन जनताक सामने रख देनेका उनका काय्यं है | 


| है यह लोगोंकी इच्छापर निर्भर रहा है कि माने या. न माने, न तो इस विषयमें उन्होने कभी द ९ 
* बर प्रयोगको उत्तम समझा है न कमी ऐसी आज्ञाही दी है। 


2४७७७७४७७७७७७७७७७७७७०५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah आ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
व 


| ~ र AN Ns में प रस 
*| उनका तलवारके बलका धम प्रचार उन्हाक देशा नियमित रहा हो यह बात नहीं हे रि 
$| किन्तु उनके अनुयावियोंने मानव सत्यताको सिखानेवाठे सब धर्मोके गुरु एवम्‌ आपसकी | 


ite 


२ फूटसे स्वतः विदीर्ण हुए शिथिलन्द्रिय इस वृद्ध मारतवषैको भी धर्मके नामपर रक्त रंजित ६० 


| (४) भूमिकी । 

| त 4b मै 
| Hattie bid शा का हि अ 
3 6 भै नजर ~ क विरेकी ओर जाता हू सु ह र ९ | 
| ४3 „` जब मैं सांप्रदायिकताके संकीणे दाविरेकी रुजावा ह तो सुझ यह ५ कट 
१ ४ बाध्य होना पड़ता है कि, संकीर्गता तो किसीकी भी सवाशतः सची नहीं कहो जा सकते Fe 
| (ह ` संप्रदायकी हो चाहे दूसरेकी श्चिमङ्रे धर्माचार्याक हृदयमें चाहें कुछ भी (६ 
। | चाहें वो अपने संप्रदायको हो चाह रेकी हो पर पश्चिम टक क ग क र्‌ र Fe 
। 3. हो कुछ एकको छोडकर अपने सिद्वान्तोंके प्रचारमें हिसाका आश्रय सबने छिया है ही fe 
| 3) और पश्चिमकी विभिन्नता है । kr 
| 

| 


+ किये विना नहीं छोड़ा | भारतवर्षकी सीमाके देशोंके बलऐवेक इसलाममें दीक्षितकरलेनेके पीछे ६ 
न: ण bp © 


भारतवर्षकी वारी आई, सम्राट पृथ्वीराजके बाद भारत॑वर्ष मुसलमानोंके तावे आया । 
५ मुसलमान शासकोने धमेके नामपर बड़े २ अत्याचार किये प्रतिदिन वेगुनाहोका रक्त £ 
+| पानीकी तरह बहाया जाता था हिन्दू ध म्रन्थोसे पानी गरम हुआ करते थे, हजारों कुछ- | 
४) ललनाएं वेश्‍्याओसे भी बुरी बना २ कर बिठा दी जाती थीं विशेष क्या कहा जाय यदि ६ 
+| उस कामे रौरव नरक भी मूर्तिमान्‌ होकर भारतकी दुदेशा देख ठेता तो वह भी इसकी ४ 


| दशापर दोचार आंसू बहाये व्रिना न रहता । देशभरमें त्राहि २ मची हुई थी जिनके हाथमे i 
सूः ~ द्र ९ डु ३९९ | 

है त र वे अपना विश्युद्द कर्तव्य भुलाकर मे द्वेषमें फसकर पैशाचिक अत्याचार कर र 

2 २९ थे । अन्ते निर्दोषोका ख़न रंग छाया, सत्यपुरुषका हृदय असहाय दुःखी भारतवासियोंकी | 


> क ग्रे C गया ज्ञ IN ‘ ° _ २ _ ३ ८ ~ [es 
5} करुणासे पूर्ण हो गया जळे हृदयोंकी आहोंने निरंजनके शरीरसे भी अगाड़ी निकलकर सत्य= ६ 
अ लोकका द्वार जा खट खटाया। | Er 
है ke 


Las ~ व्र म 

कवार सादुबको आज्ञा-इई कि, आप पुण्य भूमि भारतमें जाकर दुःखी जीवोंको £ 

3) ठु'खस मुक्त करो सचे सामान्य धर्मका उपदेश करो जो सबका एकसा है | हिन्द मुसलमान £ 

शै दोनोंको उसके प्रकारासे प्रकाशित करदो जो कि, वे आपसके कलहको छोड़कर सच्ची £ 
है| शान्तिको ग्रहण करछें | सभी कवीर साहेबके विषयमे मुक्त कण्ठसे स्वीकार करते है कि. £ 
४) कवीर साहिवका सामान्य धर्मका उपदेश था जो कि, सभी धाडा + 
7 प था जो कि, सभी धमवालोंको एकसाही हितकारी हे, ६ 
4 if युक्तियां भी सवे धम. विषयिणी थीं || ® fe 


f+ 


< स ER साहिबका प्रागटच । | fe 
हा की १४५५ ज्येष्ठ झु शॅणमा सोमवारके दिन काशीके लहर तालावमें कवीर साहिबका | 
रे हर ल Sr दा जो २ प्राकृतिक सुपुमाए दीखा करती हैं घे श्नके i 
आ...” पम नहा था समी प्राकृतिक दृश्य सन्त पुरुषाकी विशेषता. 

CRS Si SR ॥ विरोषताए बताते हुए दीख रहे ४ 
डिमः गमा नीरे नामक मुसलमान दम्पती आपको उस तालावसे र; 
उनका मावनासे ओत प्रोत होकर आपका 


EY ” 


Rr rt A 


Fa 
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bre NR 
छः 4 


` || धभ विषयक युक्तियोंने अच्छा उच्च स्थान पाया जैसे मध्यस्थकी आवश्यकता थी वैसाही 


भूमिका । वा. (५) 


NN 


५ एवम्‌ अपने नामसे कमाल कमालीको जिन्दा कर देनेके बाद आप खब चमके । आपकी सवे 


| इआ आपन यावतूस्थिति सांप्रदायिक दष मिटा की सदा चेष्टा की । आपके सव श्रेष्ट शिष्य & 
४1 श्री धमदासजी थे जिनके कि, वंशधर आजक्री उनके पन्थकी गुरुआई कर रहे हैं . तथा 
*| कमाल कमाली आदिके वंशधर भी आपके उपदेशोंका प्रचार कर रहे हैं। आज कवीर 
भं साहिबके पन्थके अनेकोंही ग्रन्थ हैं, जिनमेंसे अनेकोंको उच कोटिके हिन्दी दारोनिक साहि- £ 
भं में सॅमाला जासकता है पर ऐसा कोइ भी ग्रन्थ नहीं था जिससे कि, दुसरे संप्रदायोंके ४ 
i आक्षेपसे कवीर पन्थकी रक्षा हो सके | ॒ ite 


४  कवीर पन्थकी इस कमीको इस कवीर मन्शूरने पररा कर दिया इसके लेखक महात्मा टू 
४ परमानन्दजीने इसे इस प्रौढतासे लिखा हे कि, इससे कबीर दर्शनके सिद्धान्त साङ्गोपाङ्ग 
पुष्ट होजते हैं । ke 
(a 9 ~ 
भ्र कवार मन्शूरक विषय । 
भी अति उत्तमतासे क्रमपूर्वक समाविष्ट किये गये हैं उनकी क्रमपंक्ति के साथ 
४) सम्बन्ध रखती हुईही चली है | जिस तरह अन्य सांप्रदायिक ग्रन्थ अपने अपने सिद्धा- 
| न्तोके अनुसार सृष्टि रचनासे प्रारब्ध होते हैं उसी तरह इस ग्रन्थमें भी सबसे पहिले 
अपने ढंगका सृष्टि रचनाका निरूपण किया है, सतयुग त्रेता और द्वापरमें संसारही आब- 
र श्यकताके अनुसार सत्य पुरुषके दिव्य सन्देश देश देशान्तरोंमें सुनाकर कवीर साहिबने 
४ सबको सुखी किया यह बात दूसरी अध्यायमें वर्णनकी गई है | तीसरी अध्यायमें कवीर साहिबके 
४ कलियुगके प्रादुभाव हैं सबसे पिछले सिकन्दर लोधीके समयके प्राकटयकी कथा है । व्यक्ति- 
4 भावसे लेकर श्रीरामानन्दाचार्य्यजीके शिष्य होने आदिके वृत्तान्त विस्तारपूर्वक लिखे गये हैं । 
४) अध्यायों चारसे लेकर १२ तक उनकी दिव्य सिद्धियोंके दिखानेका विशद वर्णन किया है न 
* कि, किस प्रकार अपने नामसे मुरदे कमाल कमालीतकोंको पुनः जीवित करके अश्रद्धालुजनोंपरं 
* भी अपना पूरा प्रभाव प्रगटकर दिया था । इसके साथही साथ कवीर पन्थके संस्थापक धर्म- ह 
| दासजीके व्यालीस वंश एवम्‌ कमाल कमाली आदि बारह पन्थोंका सामान्य परिचय, कवीर- £ 
2 पन्थके धार्मिक नियम उनके भक्त एवम्‌ पौवात्य और पाश्चात्य उपास्य देव ऋषि मुनि £ 
* घमाचारय्ये, यज्ञ पुस्तक एवम्‌ उपासना आदिका साथही साथ विशद वर्णन किया है । अध्याय 
*% तेरहमें कवीर शब्दके अर्थ उनके विषयमें ऋषीश्वरोंके वचन तथा अन्य प्रमाण दिये गये हैं। £ 
*| चौदह और पंद्रहवें अध्यायमें कवीर साहिबके लोमश आदि प्राचीनतम शिष्य, सत्ययुग - 
E 


ककृकूककूकवू मर 


* त्रेता और द्वापरके हंस एवम्‌ कलियुगके हंसोंका वर्णन विस्तारके साथ करते हुए कवीर 

पन्थसे भिन्न उन परन्थोके प्रवतेक शिष्योंका वणन किया है जिनके कि शिष्य भाज कवीर- ह | 
+ साहिबंको अपना आद्य आचार्य्य नहीं मानते । १६ वें अध्यायमें प्रकृतिजय और शरणा- £ र 
गतके घम आदि अनेक उपयुक्त विषय वर्णित हैं । सत्रहवे अध्यायमें बन्धनके कारण मन कसै 
आदिका विचार किया हे | अटारहवें अध्यायमें पुनजेन्मका वर्णन है जो पाश्चात्य अथवा चार Ee 
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ह हम i$ : सूं पि | 
(६) | [मिका 
tm ९ hi i 
हें उन्होंके ही धर्म प्रन्थोंसे सम- | 
थे ये कारण पुनर्जन्म माननेके | 
उसमें अनेक तरहके संस्कारी £ | 


ke 
Ife 


| 
। धु बुरे स्वाभाविक उपकरण तथा औचित्य छानेके साधनोंके साथ सत्यलोककी हंसा देहका भी fe 
र 55 वर्णन किया है इसके साथ मुक्ति होनेके अनेकों उपदेश भी लिखे हैं । बाईसवीं अध्यायमें 
| * संसार भरके मजहवोका विचार है। तेईसवी अध्यायमें विविधोपदेशके गजल तथा चौबीसवीं & 
। >) अध्यायमें अनेकों विषयोंका प्रश्नोत्तरके रूपमें निर्णय किया है । इस तरह कबीर मंशूरका यह न: | 
परिष्कृत अनुवाद चौबीस अध्यायोंमें पूरा होता है । इसमें किसी भीं मजहवका उपकारी fr | 
कोई भी विषय बाकी नही रहजाता सभी आजाते हैं। उनके समन्वय करनेके बांद यह 

| - 5 कबीर दशेनेको सोपपत्तिक पूरा करता हैं । जि 
| 


छे 2. 9 


1 कम | | is 
`` साष्ट रचना-भी इस दशनकी अन्य दर्शनोंकी तरह भिन्न प्रकारकी ही है, कवीर साहि- ४४ ५ 

ॐ बकं हंस सत्य साकेत लोकवासी महाराजा विश्वानाथ. सिंहजीदेब रीवा नरेशने आदिमंगल- i 

न भु र कि हैं, उसमें सृष्टि प्रकरण अत्यन्त सावधानीक साथ समझाया है कि, पहिले सत्य- | 
हट दे सत्यपुरूष भगवान्‌ अकेलेही थे, वहांके सब्र निवासी साहिबके ही रूपके थे । उनके FP ] 
33 ठोकका प्रकारा चेतन्याकारमें पड़ रहा था यही समष्टि जीव है | इसपर साहिबने दया की ४७ | 
“त ® > अअ (20-01. [oN म $ || 
“% इसे शब्दसे चेतन्य करके अपनी ओर ख।चनेका इच्छा को. समष्टिजीवमें सुरति होगई इसके Fe | 
* पीछे अ डो गै इच्छा इई ० द्वि अर्‌ ८ 8 | 
छ उसे तिक होनेकी च्छा इई, कमरा; मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और में ब्रहम हूं यह f | 
4 अघुभव डा । उसीसे जीव भी हो गया | जो इसे सारशब्दका उपदेश दिया गया था ६ 
3) उसका शसने परा आया शक्ति, अक्षर, नारायण, संकर्षण और महाविष्णु अर्थ समझा- £ 
| 2 ह जो कारण रूपा इच्छा थी जिसने कि, इसे जगतमुख किया है ! दूसरी इच्छा परा | 
ळी ऽति हे इसीको योगमाया भी कहते हैं इन दोनोंने ही अक्षर ब्रह्म किया है पर ये # | 4 

 % दोनों इच्छाएं गुप्त हैं इन्हें को$ १0५0 RoR 

न ACS ६ इन्ह काई देख नहीं पाता । अनुभवगम्य ब्रह्म में ह यह बात समष्टि ४ 

3 जीवक श्वाससे ही उत्पन्न आठे TR रर ह 
“खासे ही उत्पन होती है । आठों सिद्धियाँ मी उसीसे उत्पन हुई हे । Ee 
EE क कड केने RR) : ह 
हि Fi रक्तन संसारको बनाकर खड़ा कर दिया वही इसकी Re fr 
कर रही हे, अचिन्त्य रामके प्रेमे ओमका प्राम RE 3 
EB ऽग य्रादुमाव हुआ उसीसे चारों बेद उत्पन्न £ 


नट 


न 
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क भूमिका । | (७) 
मण्या both tosh ohooh ohhh hoo oe 


| ण्डु 'ठुः डालने त्त कि 9 _% - < 
ग को जड़ ढूंढा ड [उनका प्रयत्न किया, नारायणने इसे ओमूका उपदेश दिया उसीसे वेद हुए 
कै ज अ भ ~ ~ . 
अ. का जगतमुख अथ देखनेपर संसार बन गया । महाविष्णु या निरंजनते ब्रह्मा विष्णु और 


५] "दिश इए । अह्लाण्डके प्राणी सुखके लिये प्रयत्न कर रहे हैं पर सुखके साधनोंको विनाजाने ह 
| डा Fe सकते नीर साहिब कहते हैं कि, फिर हमें जीवोंके उद्गारके लिये भना कि - 
४ अपने उपदेशसे जीबोंको सुखी करो । यह आदिमंगल वीजकमें दिया हुआ है | हमने इसी | 

४) अन्थमें इसका अर्थ किया है इसकी तरह और भी इसी पन्थके ग्रन्थ कहते हैं । द ; 
+2 > € 
र दूसरे अन्धों की-सृष्ट भी इससे ही मिलती जुळती हैं वे सत्य पुरुषसे सहज, अंकुर, त 
४ ७7 सोहम, अचिन्त्य और अक्षर पुत्रको प्रकट हुआ कहते हैं | तथा आद्यामी इसीसे हुई। £ 


+| = छु ताला ~ OD 7 
+ त्यपुरुषका छठा पुत्र अक्षर जव जलीय स्थलमें बैठा था उस समय योगमायासे उसे नींद ४ 


१ अपार उस अक्षरये 9 

| ३ | उस समय अक्षरके ध्यान एवम्‌ सत्य पुरुषके शब्दसे एक अण्ड बनकर पानी पर तैरने [व 

| छगा। उसीसे निरंजनकी उत्पत्ति हुई Ee 
[ Ee 


“| 

श अण्डसे निरंजन हुआ इस विषयमे तो श्रीविश्वनाथजीका मत भेद नहीं हे किन्तु वे अक्षः ER 
| रको ही अण्डमें प्रविष्ट हुआ मानते हैं, इसने सत्य पुरुषके पुत्र कूमेजीसे सृष्टि रचनाका सामान i 
x छिया । आद्या और इसकी जोट होगई इससे ही त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु और महेश उत्पन्न हुए । (४ 
2 कप र सा उत्पन्न कॉ. जोकि, इन तीनोंकी पत्नियाँ बनी हैं । अक्षर i 
४) पर रजनन पाय उसन ब्रह्माको दिये इसने इनका यथेष्ट प्रचार किया, बाकी & 


4१ सब अन्य ९ गो. असीही २.7 सदर ~ र रणमै वेदे 
, | सव रचना अन्य दशनों जैसीही है । इसी अध्यायके पञ्चीसवें प्रकरणमें वेदके प्राकटयको € 


5 अन्ये दारीनिकोंके साथ मिलाया है तथा निरंजनको अग्निरूप सिद्ध किया है। दूसरे लोग तो ह 
अ सिकन्दर लोधीके समयमेंही कबीर साहिवका- प्रादुभोव मानते हैं पर कबीर पन्थका ऐसा ५ 
+} मन्तव्य नहीं है । वे कबीर साहिब तथा साहिबमें अभेद देखते हुए युग २ में कबीर साहि- ४ 
४) बका विभिन्न नामोंसे होना स्वीकार करते हैं एवम्‌ सिकन्दर लोधीके समयके प्राकटबको सबसे प 
*) वादका स्वीकार करते हैं। ; 

te 


जन्मके विषयमें भत्तमाने तो कुछ लिखाही नहीं है । दूसरे २ उनके पन्थके ग्रन्थोंमे ५ 
* बहुत कुछ लिखा हुआ है उसमें बीजककी विश्वनाथी टीकाका मत भेद है । वे रामानन्दजी £* 
है महाराजके दिव्य आशीवोदसे एक सुपात्र विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे प्रकट हुए बताते हैं पर be 
भे काशीके लहर तालावके किनारे नीमा नीरूको मिले | इस वातमें किसीका मतभेद नहीं हे । ६४ 
भै शेखतकीके कहनेसे सिकन्दरने आपके मारनेके अनेकों प्रयत्न किये पर किसी तरह भी 
भे उनके प्राण न लेसका वरन उनके अलौकिक चमत्कार देखकर धर्मान्वतासे निवृत्त होगया इनके ४४ 
भै सामान्य मेक उपदेश तथा दोनोंकी समताके दिखानेसे सहृदयताका बीज बोया गया इस बातमें Es 
* किसीका भी मत भेद नहीं है | इस कबीर मन्शूरने इस बातको और भी आगे बढाया हे ६ 
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क कत लन मं र र 
जत ERI हाता! साको तौरेत, दाऊदको जबूर, इसाको इंजील तथा मुहम्मद साहिबको Be 
रि कुरानका देना कहा है एवम्‌ इनके ढेगकी सृष्टिकी उत्पत्ति भी दिखाई है । इतना ही नहीं kr | 
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(८) मी क क ला यार 
ता शी 
| [के मिळापसे इसबातका पूरा !& 


या है कि, नाम मेद भले हों पर शुण कमाक करते ह 
य होजाता है कि पौवात्य और पास दोतोंही एक विष्णुकीही उपासना क ह 
२. बाले दानमें भी-सबका एक मत दिखाया है वेद और तीरेत आदिमे आमक प 
शी आधार दिखाकर सर्व देशी सिद्वान्ते इनका निःशेषही दिखाया है साथही कवीरजीका भी दु 


क किन्तु यह भी सिंद्र कि 


१९३. 
>+ 


+| ते के ख 33 > रि ञं डा 
$ मत दिखा दिया है । सबके मत मतान्तरोसे यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि ग्र गौर i 
3) कुवीनीकी आज्ञा असही परमात्माकी तरफस नहीं है किन्तु भावनाके बनाये हुए इखरको & 


| जोरसे हैं यह अच्छी तरहसे समझा दिया है । | | fe 
i मुख्य उद्देश-तो यह था कि, हिन्दू मुसलमान आदि आपसके भेद भावोंको छोड़कर 
४ एक होजांय, एक दूसरेके धार्मिक भावोंका आदर करें व्य्थके पाखण्डसे निवृत्त होकर सचे fe 
31 धरम ग्रहण करे एक दूसरेके वास्तविक तको देखे मुख्यतः वे जीवहत्यासे बड़े दुखी थे यही i 
$| कारण है उनके महसे ऐसे शब्द निकल जाते थे कि-“उनकी विहरत कहांसे होइ है सांझहि I 
i मुरणी मारें ” कि, जो दिन भर रोजा आदि रखकर रातको मुरगी मारते हैं उनकी बहिइत i 
कहांसे हो सकेगी, इसी तरह देवी आदिके ल नामपर बि करनेवाले हिन्दुओंसे कहा है कि- र 
शं “ सन्तो पांडे निपुण कसाई ” हे महात्माओं ! यह पांडे तो चतुर कसाई दीख रहा हे । 

+| इस एकताको इस ग्रन्थने और भी अगाड़ी बढाया है जो बांते आजतक विशेष समंन्वयके | 


भं साथ नहीं कहीं गई थी इसने वे भी दिखादी हैं । | Fe 
५ 


2 आजतक किसी भी कबीर पन्थी गरन्धने इतनी समता नहीं दिखाई थी, जोकि इसने ( 
Cc ~ ~ टं 
४) दिखाई हे । कलमेका अर्थ करती वार बताया है कि, जव उस परमात्माको कृपाल और दयालु 2 


भज * त त्या क (> ~ A ग 3 
१ कहाजाता है तो फिर जाबहत्यांको उसकी आज्ञा नहीं हो सकती. इसी बातका हिन्दुओंकी रि 


+३| | (vs ४ र्ड हक 6 
भै और मी इशारा किया है कि जीववध मनोदृत्ति या घृणित स्वार्थोसे है ईश्वरार्थ नहीं । इसी यि 
र विषय पर पश्चिमकी चारों पुस्तकोंके मत दिखाये हैं तथा कुरानमें गोहत्याकी आज्ञाका अभाव 
ह > ऊ RS ¢ te 
दिखाते हुए गऊके शापसे याकूवकी दुर्दशाका वर्णन किया है | f+ 
Is 
i अ श्रद्धा विश्वासकी महत्ता समझते हुए दिखाई है कि, भक्त मीराबाई 
१ भगवान्‌ कृष्णको भोगल गी पीगई थी उसपर कछ ie 
उ र gi कर विषभी पीगई | पर उसका पर कुछ असर न हुआ ।- इस ६* 
में आर भी कई प्रभावोत्पादक उदाहरण दिये हैं | इसी तरह अखकी भी १ लात, २ ९ 


~ हि गुर कती ज 3 ठे 
* मनात और गुरी नामक तीन कुरेशजातिकी प्रतिष्ठित देवियोंका उदाहरण दिया है कि, ४ 


क्र र हुई EC fs ~ & ~ 
अ रोती हुई बाहिर निकलीं. इससे सिद्ध होता है कि, मुहम्मद साहिबके पूवज भी मूर्तैपूजा किया ! 


> 


| करते थे, मूर्तियां देखनको ही जडसी दीखती हैं वास्तव नह 
भं , तयां देखनको ही जडसी दीखती हैं वास्तवमें नहीं है, नहीं तो अश्वकी देवीकी & 
4 


+ मू तै ° ~ कर [eo Cc ~ कळती (य ¢ 
| “i रोती इद क्‍या निकलती । यही नहीं किन्तु इस प्रन्धने उन आयतोंका ह 
भौ कर डाला हे जिनसे कि मार्तपूजा सिद्ध होती है इस प्रकार इसने इस विषयमें भी 


पुस्तक कबीर पन्थी हिन्दू तथा मुसलमान सबके लिये समानही हितकारी है |. 
हक अपयकककक कक क कक कूदकुक कुक क कु कू कुछ कुकू कफ, फू कुक 


wah. 


<ह ल ia 


ज ग्र मुहम्मद्‌ सा न ब्र क्‌ रोडा ACS [oN AN यें 
| रछुभद साहिबने जब इनको तोड़ा तो मन्दिरमेसे काली २ मूरतेयां त्लियोका रूप धारण कर £ . 


पूवोत्य और पाश्चात्यों तथा हिन्दू और मुसलमानोंका एकसा मन्तब्य दिखाया है इसतरह यह £ | 
fe 


| 
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३3 
, % यही क्यों १ प्रत्येक विषयमें मनुष्य और ज्ञानवान्‌ संस्कारी पछुओंकी भी समतासी ही | 


री भूमिका । (९) 
क ल क के के 8 चक कक हे हे ही कह हे के के कक कीन 
की बातचीत-के पौराणिक प्रकरणोंकों देखकर लोग उनकी सत्यताके सन्देहमे | 
% हुआ करते थे ऐसेही लोगोंके लिये कबीर मन्शूरने पश्चिमकी चारों किताशेंमें भी ऐसी ही बातें ७ 
* दिखाइ है कि, आदमके पुतळा बनानेके लिये मिट्टीलेती वार भूमि रोई कि मनुष्य वनकर | 
> बुड डे पाप करेंगे तथा मुझपर बड़े पाप होंगे । यह जड भूमिका रोना पुरानोंकी तरह इसलामी Ei 
१ पुस्तकांमें भी देखा जाता है इसी तरह प्यालोंका आशीर्वाद भी है । i 
क्टर बीर साहिबने अपने समयमें यह आवाज उठांई थी कि सबका परमात्मा एक है उनक fi 
५1 बीजकमें एक शब्द हे कि, “ दो जगदीश कहांस आये ” दो श्र कहांसे आगये? ६ 
वो सबके लिय एक है.। कबीर मन्शूरने कितनी ही जगह विस्तारके साथ सिद्ध किया है कि ४ 
परमात्माको माननेवालोंका परमात्मा एक है उसके यहां हिन्दू खुसलमान आदिका भेद भाव नहीं 
है सभी उसके पुत्र हैं उसकी दष्टिमें उसकी किसी भी सन्तानको सतानेवाळा अच्छा नहीं है । # 
हिंसा और मद्यमांसके निषेध-पर चारों वेद और बड़े २ सकल ऋषि महि 
| आचाय्य और कबीर साहिवका मत उद्धत किया है कि ये सब इन कमीको कुकमं तथा i 
५ नरक देनेवाले मानते हैं ये सवतः हेय नारकीय कर्म किसी भी मतमें ग्राह्य नहीं हैं यहां तक £ 
४ कि ४० दिनके बाद इनका सेवन करनेवाला मुसलमान भी काफिर होजाता है | यह कुरान Er 
+ आदिसे सिद्ध कर दिया है एवम्‌ हत्याका बराबर बदला देना पड़ेगा यह मजहबी ग्रन्थोसे i 
3 सिद्धकर दिया है । 5 
1  एनजेन्म और जीवोंके प्रकरणोंमें अनेकोंही आश्चर्य भरी बातें आई हैं कि जौनपुरके कि 
5 ताखा ्राममें एक कायस्थके घर साप बाबा घासीरामका जन्म हुआ एवम्‌ यावज्जीवन वे हँ 
+ घरमें मनष्योंकी तरह सप होकर ही रहे तथा उनके भाई तथा भाईके वेटोंने उन्हें अपना पु 
भै बड़ा माना और उनके अन्त्येष्टि संस्कार मनुष्योंकेस हुए । प्के संस्कारी अनेक पञुओंमें भी ऐ 
| मालुषी भाषा तथा विचित्र ज्ञान होता है इस वातको अनेकों उदाहरणोंसे पुष्ट किया है । £ 


कप 
; £ 
३०312 


* दशा दी है जिनके ध्यान पूर्वक देखनेसे हृदयमें यह बात अच्छी तरह आजाती है कि, £ 
+3 मनुष्य मनुष्यही एक जैसे नहीं,पञ्चु और मनुष्य भी एक जैसे हैं केवल अज्ञानके आवरणनेही 
हे उन्हें पशु बना रखा है वास्तवमें आत्मा एक है। उसने कहीं पद्चुका एवम्‌ कहीं नरका चोला £ 
४ पहिन रखा है । सबमें सत्य पुरुषका भजन हो सकता है जिन्हें बोध है वे सब अपनी २ “न 
हे भाषा, उसी मालिकका नाम जपा करते हैं । 
हु प्रत्येक विषयके भावोंके आधार पर जगह २ ललित गजल आदि दे रखे हैं जिनसे वो 
3) विषय शीघ्रही हृदयंगम होजाता है इसके साथही साथ; किसी शास्त्र वेद या पश्चिमकी पुस्त i 
$4 कको नहीं छोड़ा है जिनका कि कवीर पन्थी ग्रन्थोंके विषयोंके साथ मुकाविला न किया (५ 
' हो | स्थळ २ पर योग सांख्य न्याय वैरोषिक और वेदान्त, कुरान बाइबिल जबूर और Es 
नं तौरेत आदिके प्रमाण दिये हैं जिनसे सबका समन्वय सहजहीमें होजाता है। मार्मिक विषयोंका i न, 
*) विवेचन कठिन होता हुआ भी लेखन शैलीस इतना सरळ बन गया है कि कोई भी समझ छे 
भा इतने पर भी विषयानुकूल किस्सों कहानियोंकी रोचकताने सोनेमें सुगन्धि करदी है । 
७ केककककक्ककक्क्क्क्क्क्क्क्ष्क्क्ककक्क्क्क्कुकृकुककक ; क. &; $$ 4204004 कु क 
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( र ) र प “कळत त", । 
ळू hd ०७०७५७४४५५४५४०४०४०४०४०४०४०४०४०९०४५ ष्र | 
Tt ७४ ण न धप णय dst kt BID Td ॒ क गन । 


८“ चरभ--अनेक हैं उनमें नारायणदासजी 
क क काडी राम कबीर, प्रेम धाम, जीवा और गरीबदास रे | 
५ होंके बाहों पन्थ कबीर पन्थके अव भी अन्तगतही हैं आपसका कसम कसान ताकत म 
* प्रशंसा तथा कहीं कुछ और ही लिखा है । नानक साहजी, दाढू रामजी, दिवनारायणंजी, fe 

5 पापदासजी, राधास्वामी तथा घीसाजीके पन्थोंको कबीर पन्थसे निकला हुआ माना द व | 
` *| सिकल पन्थके संस्थापक श्रीनानक देवजीको कबीर साहिवका शिष्य सिद्ध करनेके लिये ह ५ 
* अमेकोंही प्रमाण दिये हैं ।,राधास्वामी मतको भी कवीर साहिबके ग्रन्थोपर अवलंब्रितही सिद्ध (६ 
% किया है तथा यह भी इसके साथ कहा है कि इन पन्थोके शिष्य आज. साहिबको महापुरुष i 


*३| वान्‌ दासजी, सत 


Ee eI 


१) मानते हुए भी अपने पंथके आचार्यको उनका शिष्य नदी मानते ७ ह ® 
4 जामी रामानन्दजी साहिवके उन्हीं हंसोंमें थे जो कि युगारंमसे सत्य चथ्यी चलकर ६ 
| दिखा रहे थे आपने अनेकोंही व्यक्तियोंको सत्य पुरुषकी भक्तिका उपदेश दिया उन समे Et 


४) कबीर साहिबके मतका सबसे अधिक प्रचार हुआ । इसका एक यही कारण था किये ह | 


| *! खयम्‌ उसी चय्योपर चलते हुए समान धर्मोका उपदेश देते थे । (१ | 
` % स्वामीजी अनन्य वैष्णव थे। साहिब स्वयम्‌ वैऽणवोंके बानेमें रहा करते थे।कवीर मन्शूरमे | 
४ स्वामी परमानन्दजीने इसे सतोगुणी एवम्‌ मोक्षका दाता कहा है । i 
| ४ जन्म स्थान-का कहीं भी खुला उल्लेख नहीं किया हे फिर भी स्वामीजीके जन्म ह | 
| ; स्थान तथा रहन सहनपर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है स्वामी परमानन्दजीने वाबा घासी रामजीके 3 


` विवरणमें लिखा है कि, जौनपुरसे बारह कोश तथा मेरी जन्मभूमिसे पांच कोश ताखा be 
*) नामका गाम है एवम्‌ वाजीगरके विवरणमें लिखा है कि, में मेरे जन्म स्थान आजमगढमें £ 
भर था यह मरे विद्योपाजनका समय था । जौनपुर और आजम गढ ये दो अवधके भिन्न २ 3 | 
* जिले हैं जोनपुरसे १२ तथा अपनेसे पांच कोश कहनेसे इनका जन्म स्थान इन दोनोंके Fg 
©, ° ~ ४. धू | 
| बीच ताखा ग्रामस पांच कोशकी दूरीपर सिंद्र होता है | अवधवाला अवधको भी अपनी जन्म- ££ | 
| | भूमि कह सकता है । इनकी शिक्षा आजमगढमें हुई थी | सह पाठीके तहसीलदार होनेसे £* | 
£| इनकी मी अंग्रेजीकी उच्च कोटिकी शिक्षा प्रतीत होती है । मोरके प्रकरणको देखकर इनकी £ 
एकाः परिय ~ hen * ७ च र Ee 
5 न्त प्रियता तथा अनेक जगहोंके हाळ लिखनेसे विदित होत! है कि, इन्होंने खब पर्यटन i | . 
5 किया था तथा सेवक गायब होनेकी वातसे पता चलता है कि, धोखेसे उन्हें कबीर साहिवने fi 

43 दरान उ गि - रमें > A ~ 7 डि 
न | i और फल मी दिया था | फीरोजपुरमें साधु होनेके पीछे आ बिराजे इतनी वातका £ 
हि: E उनक ग्रन्थसे पता चळ जाता हे । fi 
Klee इनके दि दिलमें पन्थका सच्चा गे ती ऱि : ° ४ 
5 आठ Ee सस । नम था यही कारण हे कि, इनका संग्रह संप्रदायके समर्थने | प 
र 1 ती | र प ने किसी भी धर्मोचारीकी स्वतः विवेचना नहीं की है किन्तु दोनों # 

, 5 ` तताभिनि सप्रहकर दिया हे इन्होंने सत्र धरमोके तस्मे शरणागतिकोही 
"युत्या ताया न ९0० व्यक्तियों हि F 
SS है तथा अखिल बाक व्यक्तियोंको इसीको अपना लेनेका उपदेश दिया हे। & | 
इह लण्डनका ओर विशेष प्रेम नहीं था पर विचार स्वातत्र्यमें इन्हें किसी बातके 
कोई मयभी प्रतीत नहीं हुंआ है, यदि सिः १ ल ge 
To. ना क तकी. दृष्टिसे देखा जाय तो | Ee 
कककुककृककृ कक फ कृकुक कक 
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भूमिकां । (९१३. 
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आणण पणि पणा RR नपा 


र खण्डन-भी उसी तरह प्रयोजनीय हैं जैसे कि, मण्डन है | सलत सिद्धान्तका प्रतिपादन व 
१ विना असत्के खण्डन किये नहीं हो सकता | इसकी दो युक्तियां हैं । एक तो यह है कि, सबके र 
% एसे सत्‌ सिद्वान्तोंको.संमेलन एवेक सबके सामने रखना जिससे उसके प्रतिद्रन्दी असत (* 
भं सिद्धान्त आपही खण्डित हो जायें | दूसरी रीति स्वयम्‌ मुखसे कह कर करनकी है जैसा कि, 12 
3) आज कलक व्यक्ति प्रयोगमें लाते हें । इस ग्रन्थमें दोड़ोंही रैलियोंका प्रयोग किया है । पूर्वीय ४ 
.*. और पश्चिमीय माने हुए सिद्धान्तोंको उन्हींके धर्म ग्रन्थोंसे खण्डित किया गया है तथा सत ६४ 


# 


nen .. > 


भं पो a 

सिद्वान्तोंको कबीर साहिवके वचनोंके साथ सबके सामने रखा है । Ee 
3 नै 

| fs 


६] इस काव्यमें कहीं ९ ग्रन्थ लेखकने जहां दूसरेके किये खण्डन जैसेके जैसे उद्धृत किये हैं वे ४! 


"| उ लेखकोंके विमर्शाविमशोको लेकरही आये हैं अतः उनके अविमशके कार्य्य इस प्रन्थमें भी Er 
~ 
वेसेही रह गये थे जो कि इसकी सावेजनीनतामें कुछ दूसराही रूप करते थे। अनुवादककी i 
प्टिमें जहां ऐसी बातें आई हैं उनसे ग्रन्थको जितना मी हो सका है निर्मुक्त करनेकी चेष्टा की ४ 


Kr 
तथा विषम विषयों पर टिप्पणी देकर जितना भी हो सका हे इसे सरळ वनानका भी प्रयत्न है। 


भनमाण ता-इस ग्रन्थम प्रायः सभी सप्रदार्थोक धमे ग्रन्थांक आये है जिनक कि नाम ६ 
हम यहीं दिखाते है-चारों बेद छःओं दर्शन, सुण्डकोपनिषदू , माण्डक,मारत, गीता, ममुआदिक 
* स्मृतियां, श्रीमद्भागवत, देवी भागवत, कालिका पुराण, बसिष्ठ पुराण, शिवतंत्र और योग साध- Fe 
*| नाके ग्रन्थ इत्यादिकोंके तो हिन्दू धर्मशात्नोंके प्रमाण आये हैं | इंसाकी इंजील, मूसाकी ६ 
१) तौरेत, दाऊदकी जबूर तथा मुहम्मद साहिवकी ' ङुरानके भी अनेकों प्रमाण आये हैं इसके £ 


अनव ii 
* सिवा नवियोंकी पुस्तक तथा और भी कई इस्लामकी पुस्तकोंका उद्धरण दिया है । इसके 
सिवा सेखशादी आदि और भी अनेकों महात्माओंके वचन उ द्वत किये \5 


१३ 
भे कबार पन्थके ग्रन्थ-बीजक कबीर कसोटी, अनुराग सागर, अम्बुसागर, ज्ञान सागर, 
४) कमाल बोध, कबीर चरित्र बोध; श्वास गुंजार, कबीखानी, कमेबोध, जैनवर्म बोध, जीवधर्म- ४४ 
बोध, अमरसिंह बोध, वीरसिंहवोध, जगजीवन बोध, गरुडवोध, हनुमान्‌ रोध, मुहम्मद बोध, ५ 
' | सुलतानबोध, निरंजनवोध, आगम निगम बोध, ज्ञानप्रकाश, सन्तोष बोच, ज्ञानप्रोध आदि ६४ 
५ सभी कबीर पन्थके ग्रन्थोंके प्रमाण आये हैं तथा इनके सारासारकी विवेचना भी की गई ॥ 
` हे। इन्ही ग्रन्थोक आधारपर वीरसिंह वचेढे आदि अनन्य झिष्योंके भी जीवन लिखे हैं। fe 
४ तारीख आईनाइुमा, इण्डियन इभ्पायर, नानक साहिवकी जन्म साखी, साखचन, सैर आलम्‌ 
® 4 फिजा, एवम्‌ और भी कई एक इतिहास और जीवों संबन्धी पाश्चात्य विद्वानोंकी पुस्तकोका संग्रह कि 
| झी हे, इसके अनुवाद तथा संशोधन एवम्‌ परिष्कारके समय और भी बहुतसे प्रन्थोंकी आवश्य- i 
कता पड़ी.थी । यह ग्रन्थ पौने दो साळ पहिले छपना शुरू हुआ था । कितनेही दिनोंतक & | 
4॥ अनवरत पारेश्रम करनेपर प्रकाशित हुआ है । इसका सारा श्रय बिश्व विख्यात श्रीवकटश्वर br 


ज्य 3 
PE? 


12) 


१} पसक सत्वाविकारी एवम्‌ खेमराज श्राकूष्णदास नामक प्रसिद्ध फेक मालिक सनातन द 
धर्म भूषण राय साहेब श्रीरंगनाथजी)श्रीनिवासजकिही है जिन्होंकी प्रेरणासे इसका Er 
अव्ककककककस्ककक्क्क्पक्कव्स््कककककप्श्कदरककककफककदककककककप म. 
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( ११) भूमिकां । | [ 


३७२ नः 
व्यय र पन्थके बड़े २ प्रन्थोका (+ 

* प्रकाशन हुआ । यही क्यों ! आपने बहुतसा धन व्यय करके कवीर पन्थके बड़े ९ अं 

१3 संग्रह कर संखुद्द कराकर प्रकाशित किया है। 

> इस ग्रन्थमें जिन कबीर पन्थां प्रन्थोका प्रमाण दिया गया 


१ प्रकाशित हैं उनके सिवा और भी अनेकों ग्रन्थ इस प्रेससे प्रकाशित 
+| कहें तो यह कह सकता कि, सनातन धमक ग्रन्थोंकी तरह कवीर प न 
*॥ समी प्रन्योके सौभाग्य प्राप्त करनेका श्रेय भा कीर साहन आपको ही सांपा है! इस पन्थका | 


fe 
| कोई मी ऐसा प्राचीन प्रतिष्ठित ग्रन्थ नहीं है जिसको खोज करके आपने प्रकाशित न 
#| किया हो | प्रायः समी आपकी प्रेरणासे श्रीवेंकटेश्वर प्रेससे प्रकाशित हुए 8। इस ग्रन्थ पर | 


अ कवीर पन्थका अविचल अनुराग देखकर आपने “ कवीराश्रमाचार्य्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक | 
| स्वामी श्री युगलानन्द विहारीजी” से परिष्कृत हिन्दी अनुवाद कराकर प्रकाशित करना चाहा य 
' पर स्वामी पन्थकी अन्य सेवाओंमें व्यप्र रहनेके कारण दोसौ वहत्तर पृष्ठ तकही संपादन कर- [a 
११ सके । इसके वाद मुझे प्रेरणा हुई । यह उक्त श्रीमानोंकी प्रेरणाकाहीं फल है जो मैं इस ग्रन्थको {+ 
४ इस रूपमें जनताके सामने रख रहा हूं। | LE 


है वे सब्र श्रीवेंकटेश्वर प्रेसमें ७६ 
तहें। यदि थोडे शाब्दोमें fe 
न्थके सांप्रदायिक E 


£| जब में सन्त महात्मा सत्य पुरुष पुरुषोत्तमे सच्चे प्यारे महाभागवतोंकी दिव्य तालर्य्य- है 
४ मयी भन्यवाणियोंकी ओर ध्यान देता 


र तो अपने अन्दर उनके जाननेकी कोई भी विशे- # 


हू 


Mbt dds todd Alt | 


५ षता नहीं पाता। यह उन्हींका दिया उत्साह एवम्‌ उन्होसे प्राप्त हुई धारणाका फळ है जो £ ` 


५ उनके वचनोंपर विशेष विचार करता हुआ उनकेही अनुसार यह कर सकां हूं इसमें मेरी स्वयम्‌ है 7 


| अपने आपकी कोई भी विशेषता नहीं है । lie 
मानव जन्म गलतियोंके कारण हैं । मनुष्यक हृदय गळतियोसे भरा पड़ा है। जीवके सव | 
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= 3) गुर शब्दका अथे. ” न्याय और दया एक साथ RR बा 
| : लवण ` १३८ कोई पार न होगा ६ 
| । > आ. ता मील ! २९९ | ल शा i » Bk 
1. ही FF य ह र ,भेष बनानेसे लाभ क्या > 
| 5 ह A '” |मेषके विषयमें एक कथा १३११ | 
Cj रश ११०० स्वसंवेदसे वेदका प्राकटच . १३१३ | 
ग ह हक का जाननेका कारण १३०९ |. जनदी विधि,एक देशी और सवे ie 
4 जीवका इश्वरसे मिलना, सच्चा धर्म १३०२| - देशीका निर्णय i 
भिन्न ९ उत्पत्तिका निर्णय १३०३ | भक्ति करने योग्य और बन्ध मुक्त १३१४ | 
"२. सट्टिका हेतु, सुक्तपदका निर्णय „ ` |धभैके चार चरण १३१९ र 
जीवका रंश होनेका निगय १६०४ | शौच या बुद्धि १३१७ ह 
- कसे अनेक एवं अनेकका एक » |दान देनेकी रीति ० ४३ २० 
कि आज, राज्य „ [दान देनेवालेका कतव्य, दया १३२१ & 
„५4 ऽवरका प्रमाण, इसीपर अगस्तीन १३०५ | जैन साहित्यका मेघकुमार १३२२ | 
NN: १३०६ | धर्मके चार वैरी | ११२३८. . 
' जीवको इश्वर प्राप्ति „ |प्रारन्ध और पुरुषार्थ १३२४ 
हर रच का प्रारब्ध » गुरु और अधिकारी ५ ह पॅ 
+ सिद्वान्तोंकी भिन्नता ११०७ | काल पुरुष और be मु 
; सत्यपुरुष lie 


33 कियेका 
Be बदला, अगम्यकी गति । न 
ममक कक का तीर साहिब और सत्य पुरुषकी- | 
'3ज७०७७७७७००७-०:८:० मु व्हकृवुन्कुकृपक 
, क०्त्स्क 
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विषयाडुक्रमणिका । (२१) 

Hddddd hh चक चच नी चचचा चीत, *<७५०००४५०७००५४००७५४४५०० hd i 
LE एथ, | विर्य ` आ | 
र | "शकता, तुलना १३२७ संसारीकी मुक्ति ` ११९१ द 
| निवीसन मुक्त है, यथार्थसे मुक्ति „ | श्रीनगरके राजाकी कथा १३९२ ॐ 
४0 रक्षकका अवतार १३२८ | संगका फल १३६५९ 

जीवनमुक्ति और विदेह मुक्ति | कुसंगका फल १२९६ 
- हस्तक्षेप १३२९, दीक्षाकालके कतेव्य १३६७ £ 
#4 साधुका द्रव्य हरण १३३० | निगुणकी उपासना १३६९ | 
3 ग्रहण न करनेका कारण „ | अखाद्य अपेयमें रत रहनेका कारण “ १३७० 
5 शून्यके हथियार १३३१ | दृष्टान्त 18 
i अन्य धर्मोकी आवश्यकता „ | इब्राहीमके देव, कलियुगमे भक्तिसे चि 
3 पश्चिमीयोंके छुणितोके ग्रहण मुक्ति, अप्रकाशका कारण १३७१ 
.% करनेका कारण १३३२ | मनुष्यको इश्वरके रूपमे बनाना, > 
* पृथ्वीका निरूपण १9 पूवे जैसी विद्या, सदा एकसा वही, Ee 
5 इसीपर मुसलमानी धके विद्वान्‌ १३३५६|  सेव्यधम एवं गुरुपूजन १३७२ ह 
2 एक रूप १३३७ | काळपुरुषकी पूजा, मनके प्राबल्यका र 
> सद्युरुको प्रात हो १? कारण, गुरुकी पहिचान, टि 
5 विसुख हुओंकी गति १३४३| बन्ध कबतक १३७३ दि 
री रामवनवास दृष्टान्त, हिरण्याक्ष, रावण ,, | हंसदेहकी प्राप्तिके उपाय १३७४ Er 
5 शिदाह बादशाह, नमरूद १३४४ | शिवरीकी कथा १३७६ Ee 
>) फिरऊन, अख्याव बादशाह ` १३४५ | सत्यगुरुकी प्रशंसा १३८० ४ 
^ धम विमुखोंका हाळ १३४६ |सत्यकवीर धमेका मूल १३८२ Ee 
1 कुछ और प्रमाण १३९० | कवीर मन्झूरका स्पष्ट सार, कवीर ke 
४ जपजी उनकी टीका ` १३९४| साहिबकी प्राथना 3 | 
£ गुरु प्रसाद १३५६ समाप्तिके गजल १३८२ ह 
£ शरण होमी शुरुबिछु . 'गुरुकी प्रशंसा १३९४ 8 
% होनेका कारण १३५८ ग्रन्थकतीका अन्तिम निवेदन १३९१ ६ 
5 भारतमें भावभक्तिकी अद्वैतता ११६० | अनुवादकके दोहे १३९७ | 
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कबीर सन्शुर । 


न या 

| प्राराभक उपोद्धात 

5 इस घन्थक्रा नाम “ कवीरमन्शूर ” उदूंमें लिखा हे, इसी नामसे ६ 
हिन्दीर्भे भी प्रसिद्ध होगया है | fe 


5 मगर शब्द अवी भाषाका हे। “नशर” का बहु बचन हे। “नशर! Er 
% शब्दका अर्थे है ज्योति, रोशनी, प्रकाश इत्यादि तो मन्शूरका अथे हुआ, ४ 
॥  ज्योततियाँ, रोशनियॉ, प्रकाशें ' इत्यादि इस हिसावसे कवीरमन्श्रका 6 | 
;| अर्थ हुआ. कवीरकी ज्योतियाँ, कवीरके प्रकाश इत्यादि. यदि इसका £ है 


5 हिन्दी अलुवाद कियाजाय तो “ कबीरज्योति ”” अथवा “ कवीर £ 


भै मकाश नाम रखना चाहिये, किन्तु विशेष नामका अर्थ नही किया & 


;| जाता है, जिस नामसे जो प्रसिद्ध होता है, उसी नामसे उसे पुकारा जाता ६ 
है। इसीलिये इस हिन्दी अलुवादमें भी इसका नाम कवीरमन्श्रही रक्खा & 
2 हे। दूसरी बात यह है कि, पाहिली आवृत्तिमं यह इसी नामसे छपचुका # 
* है ओर यह नाम लोगोंमें इतना प्रसिद्ध होगया हे कि, अब इसका दूसरा | 

नाम रक्खा जाना ठीक नहीं है। 


न न 
5 स्वामी शीपरमानन्दजी साहबको ऐसे नामसे बडा प्रेम था आपने सबसे | 


> 


3 पहले जो ग्रन्थ बनाया हे उसका नाम “ कवीर्षानुप्रकाश ” रक्‍खा 
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(२) कबीर मन्शूर । 
कक odddeddddd ddd 


:| कबीर मन्धूरी उसी भावको लिये हुए हे । अन्त आपने कवोरकोसुदा 


उपयु 
| खी है। कोसुदीका अर्थे भी चांदनीकाही है । भेद इतनाही है, उपडुक्त & 


Ife 
* दोनों अरन्थ सूयैके समान उग्रतेजकी लियेहए हैं ओर कोसुदी चन्द्रमाकी ८ 
# चन्द्रिकाके समान शीतलतायुक्त पन्‍काशका विके | E 
° ग्रत्थकताक विज्ञात E 
5 वामी परमानन्दजी साहबने कवीर मन्थर मन्य सकर सवत पहड | 
+| 
सम्वत्‌ १९३७ के आश्विन ( कुवार ) मास उताविके सन ईस्वी १८८० 
महीना सितम्बरमें पूणे कियाथा ओर मारच ३८८३ ३० म बहे घन भ छ 7 


4 कर तय्यार होगया,उस आतके सब ग्रन्थ आपने अधिकारियोंको दिना | 
$ मूल्य देदिया था. आपने मन्थ बनाया छपवाया और बाट भे (दवा. (कन्ठ) 
+ आपके अन्दर भरेहुए कवीरपंथके खजाने इतने अधिक होगये कि, याद; 
४ उसमेंसे खर्चे न कियाजाय तो, सोमके धनके समान होजावे और दूसरे पजा- £ 
2) बके सिक्खोंने कुछ आक्षेप भी किये तब आपने दूसरा ग्रन्थ सं० १९४२ 6 
है 3 विक्रमांम “तालीम कवीरकलियुग” लिखा, जो दूसरी बार कवारमन्श्रका £ 
संशोधित ओर वर्दित आवृत्ति कही जासकती है । इतबपरती आपको & 
संतोष नहीं हुआ, तब आपने फिरसे तीसरीवार उसे हाथम लिया आर... 
उसे बढाकर बड़े कबीरमन्श्रक रूपमें तथ्यार किया जो सम्वत १९४४ | 
4 वेशाखसुदी ( २५-४-२७ )में छपकर तय्यार होगया। जो कंबीरमन्शूर £ 
-__ + पहली आवृत्तिमें २५० पमं छपकर पूरा होगया था इसवार १५०० सो |: 
. 2 सेती अधिक पृष्ठोंमें समाप्त हुआ । इतनेहीसे समाप्ति वहीं हुई,आपने रसाठे « 
5 तनासुख, कवीरणुणसागर आदि अनेक छोटे मोटे ग्रन्थ बनाये आर कितने | 
54 शब्द ओर पदको संग्रह कर उनपर व्याख्या लिखें । अन्तमें आपने £ 
भ वि 77 नामका कबीरमन्शूरके समानही बृहतयन्थ खा हे 
जो आपके लिखे ओर ग्रंथोके समानही असुद्रित पडा हे । Ee 
Er” स्वामी परमानन्दजीको रचना । lie 
स्वामी प्रमानन्दजी साहबने कवीरभाउप्रकाश, कबीरमंशूर, तालीम 
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निवि 2 हु टाटा 


PE 


5 इसी प्रकार सम्बत १९३७ के आश्विन सु० सेप्टेम्बर १९८० इ० ६ 


प्रारम्भिक उपोद्घात । (३) 
का व... 
"| कई येथ ओर बहुतसे शब्द ओर पदोंपर व्याख्या लिखे हैं, जिनमेंसे बहु ५ 
3 तोका संग्रह मेरे कवीरदर्शन पुस्तकांठयमें रक्ला हुआ है । 


le 

5 

र कबीर भाइुप्रकाहकी रचनाका समय । | Ee 
2) कबीर भानु प्रकाशके अन्तमें लिखा हैः- fe 
क न्ोपाई । fe 


 सतणरुकी दाया मय पूरी क छिर्यो अन्थ जो भूतळ भूरी ॥ £ 
५ रच्यो जो निज हिय हुआ इडासा & ग्रन्थ कवीर भालुपरगासा ॥ £ 
| पण्डित जन सो विनय इमारी कै भूळ इक जो कतड निहारी ॥ : 
4 टूटे अक्षर जहँ उखि पाई & सो सुधारिके पढे बनाई॥ ६ 
सम्वत उन्नीस सौ पेंतीसा # शुरू यकादशी तिथि दीसा॥ ६ 
| लशछ अरू ज्येष्ठ महीना क तादिन अन्य समापति कीना ॥ ६ 
४ पही पंजाब देशके मांदी % शहर फिरोजपुर इक आही ॥ £ 


| 


/ 5 नगर झुक्ततर तह यकू अहड क दोदा ग्राम निकट तहि कहई ॥ fe 


9 ताहि थामभं जब आसना & भजन प्यान प्रभुक ठोडाना ॥ 

: अन्य रचन गुरू आज्ञा पाई & छिख रच चर्म कथा समुदाई ॥ £ 
४ जते अक्षर ठिखे बनाई & जो काइ घटि बढि ताहि मिछाइ॥ ८ 
5 सो गुरु सन्सुख लेखा भरिहे & भिन्न भेद जो काऊ कार ॥ ६ 


ke डात! ie 
2 Ife 
१3 रर £ व Ee 
Re कबीर मन्जूर (छाटा ) । fe 
१2] Ie 


* को पहला कबीरमन्शूर जिसको छोटा कबीरमन्धरके नामसे कहा जाता ६ 
> है, स्वामी परमानन्दजीने समाप्त किया था । आप स्वतः लिखते हैं कि, 
शी इस किताबको आठ भाग वीस अध्यायोंमें विभाजित करके कबीरमन्शूर 


* नाम रखा । Ee 


5 पहले भागक ४ अध्याय हें ३ पहले अध्याये स्वसम्वेदके अनुसा 
५ जगतकी उत्त्पत्तिका वर्णन है, २दूसरे श्रध्यायमें-कालपुरुषके पंथोंका वरणेन हे. 
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(४) कबीर मन्शूर । 


t १ ग, दा 2 es BSNS छै \ 
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का | 
3 ३ तीसरे अध्यायमें-कवीर साहबके पृश्वीपर आकर अपना पथ 'चाढ़ेत 
3 करनेका वर्णन है । ४ चोथे अध्यायमें-कवीरसाहबकी परीक्षा और ६ 
| 


»| अन्तर्धान होबेका वणन है । fr 
5 दूसरे भागके सात अध्याय हैं १ पहु अध्यायम=कवीरसाहबक !: 
| नामोका वणेन हे. २ दूसरे अध्यायमें-कवीरसाहवके अद्वितीय होनेका वर्णन | 
है, ३ तीसरे अध्यायमें-कवीरसाहबके पंथके शुद्ध निदाष होनेका वर्णन हं। ।+ 
* ७ चोथे अध्यायम-कवीरसाहबके लोक ओर हँसोंका वणन ह । ५ पाचवे 
5 अध्यायमें-कवीरसाहबकी सिद्धिशक्तिका वणव हे । ६ छठ अध्यायश- 
4 कवीरसाहबकी धार्मिक शिक्षाका वणेन हे । ७ सातवें अध्यायमे-कवार- (+ 
३ साहबके पंथके नियमोंका वर्णन हे । fe 
५ तीसरे भागके केवल एकही अध्याय है। जिसमें विषय वासना और 
5 मनके कत्योंका वणन है। - ल्क Fr 
5 चौथे भागमें भी एकही अध्याय है-जिसमें जीवोके चौरासी छाख : . 
* योनिमें भ्रमण करने अथात्‌ आवागमनका वर्णन हैं, - . न 
2 पॉचवें भागमें एकही अध्याय हे जिसमें प्रत्येक मजहबों ( पथाँ ) पर 6 | 
| ( लेकचर ) ९ । 555 ७. . 
5 छठे भागमें चार अध्याय हैं, १ पहले अध्यायमे-जगतके मिथ्या | | 
ह होनेका वर्णन है, शदूसरे अध्यायमें-संसारसे प्रणा ओर वेराग्यका वर्णन £ 
5 है। ३ तीसरे अध्यायमें-बुद्धि विचार, विवेक, एकेईश्वरवाद तथा मालिक £ 
| पर भरोसा ( विश्वास ) का वर्णन है। ४ चोथे अध्यायमें-मनत और {ˆ 
| निदिध्यासनका वर्णन हे । Es 


पातवे भागमे एकही अध्याय है जिसमें शिष्य ओर रुरुके प्रशन त्तरहैं | 


Ife | 
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समाप्तिकी प्रार्थना ओर समाप्तिको तिथि रान सम्वत आदका वणन €-यह E 
> ग्रन्थ मार्च सन३ ८८१३ ०में छापा गयाथा-कोहनूरप्रेस लाहारम छपाथा । & 


ताळाम कचोर कालयुग--- Ef 
5 वामी परमानन्दजी साहब अपने तीसरे न्थ “ तालीमकवीरकाले- ER 
युग ? की भूमिका इस प्रकार [लेखते €- Er 


इस किताब “तालीम कवीरकलियुग'' ठिखनेकी यह वजह है कि, इस ६ 
| क्विताबके पहले इस फकीरने दो किताबें लिखी, १ एकका नाम कवार- ६. 
| भषालुभकाश, २ दूसरेका नाम कबीरमन्शूर । इन दोनों किताबॉर्म फकारने 
4 नानक्‌ शाह साहबकी कबीर साइबका चेला लिखा, इस वातपर वे लोग जो ६ 
: हुए, बावजूदेकि (यद्यपि) फ़कौरने उनको समझाया.कि, में अपनी तरफ र 
यह बात वही समझता वल्कि जो कुछ कवीरसाहब ओर नानक साहबक (६ 
5 तहरीर ( लिखे हुए ) व तेंकरीर (कहे हुए ) हैं, उसके सुतानिक & 
“ ( अनुसार ) मैं लिखा ओर कहता हू । बावजूद कहने ओर समझानिके 
5 उन छोगोंका नोकेज (शत्रुता) दूर न हुआ आर सन १८०% में ६ 
5 फिरोजपुरक चन्द सिक्खोंने मेरे साथ कुछ फसाद करना चाहा, तब मेने ६ 
* उन छोगोंसे कहा कि, में तो नानक साहब ओर कवीर साहबका एक रेह ६ 
> जावताहूँ, अगर आप नहीं राजी हो तो आइन्देको में न लिखूंगा। बावजूदे & 
* कि, उन लोगोंका मेरे साथ मुबाहसा ओर मजादछा (झगडा आर लडाई १ - 
४ इस बातपर व था कि, मेने नानक साहबको कवीरसाहबका चेला क्‍यों ६ 
5 लिखा, बल्कि ओर बातपर तकरार था. लेकिन अन्दरूनी (भीतरी ) 
;। बोग्ज ( ईर्षा-कीना )इस बातकाभी था । इस वास्त फकीरने कवीर सावः ७ 
| बके पांच हजार बरसकी तारीख लिखा ओर बनाम “ ताछीमकवीर ६ 
+| कलियुग मशहूर किया; ताकि हर खासवआमको इसको असली हुकाकत ६* 
5 ( यथार्थता ) से आगाही हो । कवीर साहबके तीन युगोका अहवाल भने i 
*| साफ छोडदिया, फकत इब्तदाय ( आरमा ) कलियुगसे लिख ६ 
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(8) bee ००७०७ ००७००५०००७५५४७२७०७०५४५४७ ttt 
PRN नतची क्ती क Ee 
: उपयुक्त गरन्थकी समातिपर आप लिखते हैं “ खतम ( समाप्त ) हुई | 
FP युग? सतयुरुकी मेहरबानीसे, बसुकाम शहर ६ 
किताब “ तालीमकवीरकलिदुग i 

5 फिरोजपुर वा०९२अक्टाम्बर सन १८८५६० बमुताबिक सम्बत १५४२ 
5 विक्रमी आश्विन सुदी १३ बरोज चहारशम्बा ( इध ) । इसके पथात्‌- 
न बडेकबारमन्शूर“ | 
३ Ke 

गी है- प्रस्तावना ) में इस 
5 की-वारी आती है-आप उसकी दीबाइचा ( ) में इ E 
टा प्रकार [लखत ह- fe 
कट दूसरी बार कवीरमन्शूरकी तरमीम (सुधार ) व तरता र 
क (योजना ) के सबब ( कारण ) का ब्यान 


५३ 


5 रागी) बहुत लोगथे, लेकिन सुसन्निफ ( ग्रन्थकता ) किताब, इस 
भर किताबका रिवाज आम ( सवसाधारणम ) देवा, मुनासिब न समझा । £ 
ओर अपने खास ( विशेष ) लोग हममजहब ( अपने पंथके ) को सुफ्त 


क ि 
5 वाकफियत (जानकारी) रखते हैं, अकसर ( भायः ) लोग ` बेखबर 


( अज्ञात ) हैं ओर जो लोग वाकिफ ( जानकार ) हैं, उनको स्मसम्पैदकी ह 


CNA 


ह जै तालीम (शिक्षा)के सिवाय (अतिरिक्त) ओर दूसरा कुछ पसन्दीदः वही हे । & 


_ »| किसी बातका तअनः ( तानी ) ख्वाह( अथवा ) एवराज (तर्क) करे तो Ee 


५ और ० 


म में हूक तआला ( सत्य पृरुष--सचे मालिक) के हुजूर उसका दामनगीर जि 
'हँगा-कयोकि, मैंने अपनी सारी ( कुल-सब ) साविक ( पहलेकी ) मिह |: 


A 


¢ - 
5 यह किताब कवीरंमन्शूर पहले एक बार मतवा ( छापखाना ) कोहः : 
* नूर लाहोरमें छप चुका हैं । आर इस किंताबके पढनेके शायक ( अतु- 5 


दिया । वजह ( कारण ) इसकी यह थी कि, बाज बाज लोग स्वसम्येदसे [+ 


आगर कोई मेरी साबिक (प्रथम) के छापेको किताब देखकर सुझप! £ 


[नियामें चार वेइ ओर चार किताबको तो हरकोई जानता है, | 
केन ( [केतु ) स्वसम्वेदके वारे ( विषय ) में कहीं बाजपुर्स (पूछताछ ) ८ 
कुनकुन क्‌ नः नूत FE 


it hth Shhh hdd hd thd hhh 
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5 नहा है, इसलिये चन्द ( कई) अशखास ( लोग ) मुअतरिज हुए ( तके 
3 किया-पूछा ) ee 
; और दूरी वजह यह हे कि, जब यह किताब छपी, उसवक्त मुस- 
४ झिफ किताब सहीह ओर दुरुस्त करनेकेलिये मोजूद न था; मुसंनिफकी ४ 
> जेरहाजिरीमें किताव छपी, इस सबबंसे लोगोंने बेसमझी करके) चंद अल- ६ 
5 फाज (शब्द) बदल डाले, ओर मनहबी ( साम्प्रदायिक ) बाता i 
:| अलफाजका बदलना बडा कुसूर ( दोष ) हे । ओर मुकाबला करनेवा- ६ 
3 छोकी गफलत ( भूल ) से गलतियाँ ( अशुद्धिया ) वगेरहीं भी बहुत रह 

| गयीं | इसवास्ते सलाहवक्त ( समयोचित) समझकर किताबका रिवाज & 
म द्‌ शित) करना मुल्तवी रक्खा था । अब दूसरी वार इसका फिर : 
3 तरमीम और तरतीब करके और बहुत मजामीन ( विषयों ) का ईजा 


' ( वृद्धि) के साथ ओर खूब हवालेजात ( प्रमाणसब ) दिये और दुरस्त ६ 


व मुजमअए खुशखुल्क व नेकआदात ( सदाचारिया-सुशाठा ) व 
:।मुनसतिफ मिजाज ( न्यायी.) के वासते इस किताबको मरोवज करना ६ 
3 और वास्ते फायदा ( लाभ) खास लोगकि (क, जिनका दिल ( मन- 
॥ हृदय्‌-अन्तःकरण ) तअसुब ( साम्प्रदायिक पक्षपात ) व तरफदारास दूर 5 
3 व तमीज ( विवेक) इतसानी ( मानवी ) से भरपूर है वाजिब ओर लाजिम & 


3 ( उचित ) जानता हूँ । हॅ 
९३ 


= सदहा शुक्र सळतनत इंग्लिशियाका है कि, बादशाह ओर हुक्काम दोनों 
Er 


| दुवशों ( त्यागी साधुओं ) ओर आजिजों ( दीनो ) पर ऐसी हमेशा 
+ ( सदा ) हिफाजत (रक्षा) ओर नजर नवाजिश ( दया दृष्टि ) को रखते E 
हें कि, इस अंगरेजी अहद (राज्य ) में किसी मिस्कीन (गरीब ) ६ 
फुकीरपर कोई जुल्म व जोर नहीं कर सकता ओर वे लोग खुशीके साथ i 
४ अपना मकसद (आशय ) जाहिर करसकते हैं। सच ओर झूठ सबका E 
र 


४ इजहार ओर इनसाफ होता हे। कोई किसीपर किसी तरहका जन बतः 


जनु ककककककळक%कककककककककककककरकळककककककळकककककककककक 
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क यच प पका कमाकाकाा 


~~ --7 


> अदी (जोर जुल्म) वहीं कर सकता, अब इन जाठिमों ( अत्याचारेयों ) £ 
$ की सलतनत ( राज्य ) जमीवसे उठगया, जबकि मिस्कीन ओर बेणुवाह & 
3 दुरवेशोंको केद ओर कत ओर तरह तरहकी स्यासत ( शासन ) करते 
थे, उस वक्त फुकरा अपनी रास्पी ( सच्चाई ) का इजहार (प्रकाश) ६ | 
नहीं कर सकते थे। अब बादशाह ओर हुकामीकी मद वजर देखकर | ._ 
£| इस फकीरनेशी दिलेरीकी ओर जो इल्म उसमें था ओर है, सोना (हृदय ) ४६. | 
* से निकालकर सफीना ( कागज ) पर, बमुलाहेजे वाजरावक रखकर | 
उमीदवार इन्साफका है ।” न | 
इस बारी आपने कवीरमन्शुरको आठही भागोंमें विभक्त किया है & | 
न्तु पहली आवृत्तिकी अपेक्षा, विषयमे वृद्धि आर सुधारके आतारेकत 


5 क्रममें भी उलट पुलट किया हे। वह इस प्रकार है- ; 1 
* प्रथम भागमें तीन अध्याय ओर अनेक प्रकरण 5 | 
दूसरे भागमें दो अध्याय ओर सोके लगभग प्रकरण हैं आ. 
तीसरे भागमें भी दोही अध्याय ओर कई प्रकरण हैं। कु 
चोथे भागमें आवागमका विषय हे जो कर अध्याय और अनेक |: | 
2 प्रकरणोंनें वर्णित हे । * 
5 पाचवे भागमें-पशुओंकी बुद्धिमानीका वर्णन हे. जिसमें छः अध्याय £ 
5 ओर प्रत्यक अध्यायोंमें अनेक प्रकरण हैं। Fe 


॒ “4 भागमें था सो अब छठे भागमें आगया हें । | fe 
5 सातव भागम पाच अध्याय आर प्रत्यक अध्यायमें अनेक प्रकरण हे । £ 
2 इस भागम जो विषय वर्णित हे सो पहले कबीरमन्शूरके छ़ें भागमें था । £ 
[OS । आठवें भागमें सरु शिष्पके सम्वादमे अनेक जानने योग्य विषय ओर £ 
ॐ उपदेशोंका वणन है। जिसमें अनेक अध्याय ओर प्रकरण हैं। | fe 

» वसे बढेकबीरमन्शूरको समातकर अन्तमें आप उसकी समाशिकी Er 


लेखते हुए इस प्रकार लिखते हैं- 


१99% क कक कक्रककक्कुकृफृकूलकृकूकूकृकूकृकृकू कृषक कृकूकृकूकूकू कृकृक 
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| प्रारम्भिक उपोद्घात । ह 
pr PPPS TTR चीनी कीक फट 
| 4 शुक्रं बेद परम गुरु गोविन्द । |. E 
( 5 की सरंजांम चुसंखए दिलबन्द ॥ Er 
 . 5 क्रमं व फण्छं उसपे सतयरुका 71711, Er 
दह. ५ जो समझकर पढे सुन यह पद ॥ | 
. 5 इससेहीरानकोइशवतञ्ञर। ` E 
glee आवंहुव न शोर मिश्रा कर्द ॥ 
5 पाव पहचान जो कोई झुशदको। 
| | हो दफा सब जहाँन का इख दन्द ६ 
5 करअमलेगेरेनिगरनचरईमअपने| ६ 
__ राजे महँंरिम न हो तो बंरं मंन खन्दै ६ 
5 इस्वी सनभढारइसोअस्ती। || Ee 
„ उन्नीस सो पतीस विक्रमा सने हिन्द ॥ E 
क °) RN ८५७ ४2-20 गजर | | 
5 महे सितम्बर व हिन्दवांआासवन ! | 
ह | खतम तारीखे डर्सखएऐ चारुमचन्द ॥ 
भ र 5 
| मैंउसीका इं सादमोन लादिम) 1 
| भी निसके दरगंह न पहुंचे कोई परिन ॥ 
ॐ ऑनिजबत्तसटत भाजिज |) _ हः 
| भी नाम जिसका इं दास परमानन्द ॥ न” 
| हू पहले ( छोटे ) कबीरमन्शूरमे भी समातिको यही तारीख लिखी हुई ६ 
नट ५ ह क्याकि,असलमे कबीरमन्श्र ग्रंथ वही है किन्तु इसमें, सुपारा बधारा & 
| oo ७ अ अतरः 
ee १ धन्यवाद्‌ २ अनन्त ३ पूरा ४ किताब, मन्थ ५ मनछगन, सनचा शी, सुन्दर ' ६ कृपा | 
ig . +| ७ श्रेष्ठता ८ नखाहत, उपदेश ९ माठा ९० अ EE | न 
हर तर पाहत, दे १० अमृत १ १ पीनेकी वस्तु १२ गुरु १३ नाश | 
4 ५} १४ संसार, जगत. १५ कमे, व्यवहार. १६ यदि १७ देखे १८ आख १९ भद्‌ २० जानकार ६ 


* २९ ऊपर २२ भेरे २३ ईसों २४ महीना ९५ हिन्दी २६ समाप्ति २७ तिथि ३८ पुणे- k | 
5 चन्द्रके समान सुन्दर २९ दासानुदास ३० दरबार ३१ पक्षा, उडनेवाला-भावह बड़े बड़े ६ | 
33 बुद्धिमान बुद्धि दोडानेवाळ ३२ दीन २२ उपनाम. 


f ४४.) | डि E । जे 
गककक्कककक्क्क्क्कक्क्क्क्क्ककक्क्क्क्क्व््कक्क्क्क्क्क््क्क्क्क्ण्क्क्क्क्क्क् || 
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र 


करनेके कारण. अंतमें आपको, उत्तकी तिथि तारीख शा, जवावका जरुरत ks 


+ पड़ी, इसलिये आप [लखत ह 


5 राकिम साधु परमानददासजी कवीर पथा सुकांम शहर [कराजडर उल्क ६ 


2 पंजाब किस्मत लाहोर, तारीख तरमीम और तरतीव दूसराबार मावरख & 
अ २७ अपरेल सन १८८७ ३० ब मुताबिक सम्वत १९४४ विक्रमी वशाख 


सुदी २ सोमवार । : | 
| इसके पश्चात्‌ यह मंथ सन १८९१ ६, माह सितम्बर ब झुताविक ७. `|' 
भादो सम्वत्‌ १९४८ विक्रमीमें छपकर तय्यार हुआ । E | 


5 आन्त टाइटल पेज( य॒खपत्र )पर आप एक पिज्ञाते, इप प्रकार।ठखत & 


5 हे। वाजृह हो कि, जो साहब दानाय दारान इस किताब कबारमन्श्रका |, | 
+ पढ़ें, अपने दिलमें खूब गोर ओर फिक्रकरें कि, कवीर साहब कोन हैं? ६ | 
3 कि, जिनका यह दिल ओर दीमाग है कि, दावा खुदाईका करते हैं ओर £ | 
; आपं सारा जहाल लायजाल दिखाते हैं ओर आपका कॉल बमीजिब & . _ 
3 फेलके है । कोल व फेल जाहिर व बातिव एकसा है सरेसू फक बहोँ। : 7 
4 नित्त हाल्तमें कि, सारे वेद व स्वसस्वे३ ओर रिपिशरान हर से जमाने :: 
* भी जाहिर करते हैं कि, कवीर साहब खुद कादिर सुतलक खालिक आलम {| | 
__ अह, तो फिर यह फूकीर दरवारे इजहार उन अकृवालके पुर तकसीर क्‍यों & | 
ऽ तसब्बर कियाजावे । इसवास्ते वाहियात इतराजोंसे यह सुआफ़ फूर- | | 
> ॐ माया जाव । Ke | 
5 वह कवीर सारे जहानका सुरु पीर अपनी डुजुर्गी ओर जलाल खुद £ 

` 5 आप जाहिर करताहे ओर जब चाहता हे छुपा लेताहे, यह इनसान जई £ 
४ फुल व्यान कया लिखे ओर क्या कहे, फिरिशोंमें भी किसीको यह कुदरत £ 
` नही कि, उसकी उलूहियत ओर रवूवियतमें दम मारसकें, उसके जलाल £ 
5 बेमिसाल मसा साल कुल आलममें नशर ओर बाहर बयांने वशर हे । fe 


eS ण 
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` 5 गा । फिर ऐसी दशामें जब कि, गंथकर्ता स्वतः अपने भछे या डर (लखे ८ 
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प्रारम्भिक उपोदूघात । (११) 


NIST S अअ 
(2८०० ९.० 2८४ oe oe A oe oe a ब८०-+ 


» खूब साबित करदिया हे कि, कुल आलम मायापररत है आर जो मागा 
* प्रस्त हे वही बुतपरस्त हे। खुदापरस्तीकी खबर उसीको होती है जिसके ६ 


ha 


सतशुरु कवीर साहब बतलाता ऑर सिखाता है ओर जो कोई खुदा 
+ प्रस्तीको जानता है वह तोहमातसे अलग होता ह । खुद प्रस्त हवस 


"+ हेवावी ओर तनासुखसे बिलकुल सुबरा हाता ह । be 
| राकिम खाकसार- ह 
साधु प्रमानन्द सुसान्नफ« ६ 
5% इस प्रकारसे कवीमन्शरके आदि अन्तम (लखा ह Ee 
>] 


> 
रौ. पाठकको यह जानना चाहिये कि, स्वामी परमानन्द नान बारम्बार £ 
5, अप भंथोने लिखा है कि, साम्प्रदायिक ग्रथोंमें सांकातक शेब्दांका बद. f 
| उना या इंथक्ताके विरुद उसमें सुधार करवा पाप है। जो काई मर 
| उस अंथर्मे रहयदल करेगा तो मालिकके दरबारमे मे उसका दामनगार ६ 


एको पूरा पूरा ज्याका त्यों रखवाया चाहता है, तो अडुवादकको कोई 
न अधिकार नहीं हे कि, इसमें कमी वेशी या रद बदल करे । हा आवश्यकता | 
| पढ़नेपर प्रस्तावना या स्थान स्थान २ की टिप्पाणियो अपनी समझ बुझे 
] २५९ > ® 


अनुसार भाव अवश्य प्रकट किये जासकत सो सतएुरुक कपास शाक्ते- 


ॐ भर किया जायगा । 


i 
£| इतने शब्द लिखनेकी आवश्यकता क्यों पडी ? इसका कारण परस्ता. & 


1 बनामें देखनेसे ज्ञात होगा । 


घऊ, 88, 
० 

२० _ +~ 

i सर्व सतमहंतो क कुपाकांक्षी- 
fe र्‌ र 

भी | कबीरश्रामाचाये. 
भी श्रीयुगलानन्द विहारी. न 
3 अनुवादक. ६ 
ज्य, “7 : म्प a 5 3 
पळत कुनकुन 


ttt 
क 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


NS + 12201 Dy Sarayu Foundation Trust, Delhi ar Igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


te tt ORIN मा 
"+| 

2 

5 सुत्थन 1 ड 

ड 

hc --<-02->>-- 

“3 le 
+ le 


| सत्यछुक्रतः्आदि अदला, अजर्‌, आचित, पुरुष; मुनीन्द्र, करूणामथ, 2५० अन 


5 कबीर, सुरतियोगसंतायन, घनी धम्मंदास, चारशरु तथा 
5 वंशनकी दया। सुक्तामनिनाम, चूरामणिनाम, सुद्शननॉम, हैं | 
श्र कुलपंतिनाम, प्रमोधशुरुबा लापी र, कमलनाम, अमोल त 
ञ नाम, सुरातिस्नेहीनांम, हनाम, पाकनामं, प्रगट Fg 
नम) धीरअँनाम, पं.श्री उम्रंनाम साहब, पन श्री fe 
दया नाम साहबकी दया । बंशब्यालीसकी fe 
ह दया. कबीर साहबके अधिकारी वंदा- fe 
टन प्रतापी वतमान आचाय्यश्री १०८ fe 
है महंत काशीदासनीसाहब की 
रप दया | सवे संत महंतन- न 
ह की दया । ४ 
ह fe 1 7. 
/ र > fe . 
र Ee 
id ; 
डौ श्रुति. ५: 
है मुण्डक उपनिषत्‌ प्रथम , पाठक. fr 
| ie 
+] AN “२ ३२ > न if 
3 विद्ये वेदितव्य इति ह स्म यद्र्विदो वदन्ति परा चेवा- ६ 
Ao जु ho ~ ७ Qe 
६ पराच॥ ४॥ तत्रापरा ऋगेदों यजवेंदः सामवेदोथः्ववेदः ६: 
> क्ष "ने = 4 ~ ERM Nf 
5 शिक्षाकल्प व्याकरण [नरक्त छन्दा ज्यातिषामात । अथ र; 
- a ड ~ > 
५ ` परा यया तदृक्षरमाधगम्यतं ॥ ५ ॥ अथवेणवेद० मु० उ० ॥१॥ ६ , 
ह; थै 7२ ता Nr व कर हर ज्र Ite 8.) 
5 अर्थ-विद्या दो भांतिकी हैं जिसको अह्मवेता लोग परा ओर अपरा | | 


न कहते हैं । दोनोमेंसे कम्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद ओर शिक्षा, > 
कल्म, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष आदि सब मिलके अपरा विद्या { | 
( परसम्षेद ) कहलाती हैं ओर जिससे अविनाशी बह जाना जाता हे £ 

४ उसे परा विद्या (स्वसम्बेद ) कहते हें। | : 


20०९ 


le 

 सककककककककमकककूक ल ie 
NN भिककेककक कक्क्क्कक्र्कक्कक्कक्कक कनक कृ कूद चन्न तुक 

Es कक कककक्ककेककक्कक्क्क्क्कककुक कुण 
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अआकककककककफककक कक कक क कक क कक क कुछ इक कक कक फ कफ कक कक क कुक क फू ब_ 


अथ कबीरसन्शूर प्रारम्ध। 


ऱ््न्स SD CEs 
eo 99° TiS STIL ~ 


मंगला चरण । 
घन सतगुरु सतपुरुषतू, सतत्यनाम इस्थीर । 
सतसुकृत मुनीन्द्र तुही, करुणा पूर्ण कवीर ॥ १ ॥ 
तेरे गुण गावत सदा, सिद्ध साधु माते धीर । 
हंस परमहस सब गावही, सत्य धाम सुखथार॥ २ ॥ 
तेरिहि कृपा कटाक्षते,कटे काळ जंजाळ । 


बार बार तोहि नमन है, होइ कृपाळु दयाळ ॥ २॥ | 


हों अज्ञान जावू नहीं, तेरे गुण की गाथ । 

तुहि सतगुरु कृपाकरी, मोहि छाऊ पाथ ॥ ९ ॥ 
विजु दाया सतगुरु तेरी, नाहि मोर निरवाह । 
अपनी ओर निहारहू, ढगे सु भवको याह ॥  ॥ 
साथ नवा तू ठेखनी, लिख सतगुरु युणगाय । 


पूरन पुरुष कवीर हे, सब नाथनको नाथ ॥ ६ ॥. 
इन इक ते नम न 


° 
१ यह प्रेथक आदिम गद्यपद्यात्मक उद्‌ मंगळाचरणक्रा भावानुवाद हे । 
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| | 2 ल htt 
EI odode ण dhe ५८. वण परप पट hh Sfmt रन 
£ बिजु पारख नाहे पाइये, सब दवनक! द्व ४ न 
है कृपा करे सतगुरु सही, सहजे पावे भ। ॥ Es 


| । होई & पूरन पुरुषको जान साई॥ & 
र Ee अ १४ करि कृपा मेटे सब पीर ॥१॥ ६ 
तबमहँ पुरण अदूरो आपा # कार अदर मट एब तापा ॥ foe 
5 काल गर्नको तोडनहारा # हटे दिलको जोडनहारा ॥२॥ | 
नाके दर पर माथ नवावें सिदध ओजिया भूप सब जाव! # |: 
| आपे पुरुष सो आप कवीरा % अगम्य अपार गहिर गभारा॥३॥८ | 
एक्क पुरूष रूप द्‌3 आहा ४ उहव पुरुष कव र आगा म्‌[इ। | Ee ती 
| सत्यपुरुष आज्ञा अस होई % जाहुकवीर जग पचास ४: | 
5 काठ निरंजन ठाठ बहु ठाटे & जगत जीव न पढें वाटे ८ | 
5 भूळे जीव भून वह खावे ५8 छाख जीव नित प्रतिसतताव॥॥ | | 
` ५ एसां जाळ निरंजन छाया के एको जीव न मो पुर आया : | 
. अब ज्ञानी जाओ संसारा & सुकृत जीवन करो उबारा ॥६॥ £ = 
4 अत पुरुष जब आज्ञा दीन्हा के तब ज्ञानी रुख पृथ्वी कीन्‍्ही। 8 
» सोई सतगुरु सत्य कवीरा & आज्ञा पाइ आयि भव तीरा॥७॥ | 
5;  सोईजञानी पुरुष है, सतगुरु सत्यकवीर । र 
4 रज वीर ते पेदा नहीं, स्वासा नहीँ शरीर ॥ ६ 
 ©:इ कर्म जाळ काटे गुरु देवा & आप न बन्चे करमके भेवा॥ ६ 
तु ह ज्ञान ज्योति वह आपदि आपा # गुरू सरूप सबषट महे व्याप[॥ १॥ |: 
` 5 करि पारख जोइ कोइ जाने # अठखण्योति वह परत पिछाने॥ £ 
ट ब [ रूप वह जगमें डोळे & शब्द रूप वह घट घट बोठे ॥२॥ ६ 
2 विना काम वह रूप अनूपा तम हृष्टि वह रंक भोधूपा॥ ६ | 
[छ अग्नि महे सबको दाहे # वि सतगुरु नाहे होय निवाहे ॥३॥ : 
हृ विदेह वह आप सरूपा # जीव हेत घर देह अनूपा॥ £ 
. > हंस होय सोई पहिचाने & अगम अगोचर किहिंविधिजाने॥४ £ | 
5 जब जाने तब उपर भागा #दोऊ रोक महे परम सुभागा ॥ नक 
"कळकळ व्र ककफ्कफ्कक्क्कक्क्क्कक्ककककककककळ्ककक 


700 2:00: 
XE Ns Ce 
ज्ञ 3५. कश की ह.” नो 
वि AMR 
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9 ~ ~ ~ DS ~ Ee 
` 5 चट चट महे. आप विराजे कै आप ब्रह्म जगत ह्व छाज ॥३॥ ६ 


१ करि कृपा जब आप ठखावे कै दे पारख जग भरम मिदव : 


नरे 


पृ क 20. } 
ज क 0 i. वा 
WY 


ह ni 
5 जेते इष्ट जगत महेँ जानो % सब कर इष्ट ताहि पहिचानो॥५॥ ८ 
: अहे विदेह देह दिखलावे विज दया न पार कोइ पाते ॥ ६ 
४ बड अचरजको करे बखाना ४७किहि विधि जाने जीव जहाना॥६ ६ 


$ 


९ > Ife 
, ५ आवत सरघा गुरू जगावे ४७ बाहर भीतर एक दिखावे॥ ६ 
£. 5 देखत बुद्धि थकित ह्वे तबहीं श दरशे रूप पुरुषकर जबही॥७॥ | 


१ 


ह ८ i 
20 ॐ भवभय भंजन दुखहरन, अम्मर करन शरीर । | 
/__ 4 आदि युगादी आप हे, अदढी अदळ कर ॥ प 
' 5 सत्यपुरुष ओ सत्य कवीरा ४७ दुई रूप दरसाये मातिधीरा॥ ६ 
| आट र 5 गुरु रूप सत कवीर पिछाना॥१॥ ८ 
> इधटरूप सतपुरुषाह जाना ळयुरुरू Fe Ee 
. > एक रूप दरते दुई भावा & जीव उबारन युक्ति बनावा! ६ 
` 2 ऐसी चकति न कवीर बनावत $ जगत जीव न मारग पावता 
| _ 4 किहिविधि कहुँ कहा नहि जाई आपे पुरुष सब मादि रहाई। ६ 


5 आपे आतम परमातम रूपा वह जीव शीव सब आप अनूपा ६ 


=e ब्र ळर २ ON र. Ke 
द्वैत भाव न दुरसे कोई # आपे पुरुष करवीर इ साई ॥४॥ ६ 


आपि गरु शिष्य पुनि आपे & एके भाव जाप दुई जाप ६ 
5 आपे गुरु शिष्य युन आ क एक भा MR | 
* सिद्ध साधु ओठिया जेते के विन जाने जग भटके ते ते॥५॥ ८ 


he 


ke 
~ ~ 


5 काळ जाळ तबही टलिजाई ७ निकटहि पावे पुरुष गुसाई॥६॥ ६ 
: सत्य सत्य में कहूँ पुकारा # परमानन्द अस वचन उचारा॥ - | 
4 बुगल आनन्द पायां तबहीं %७ उडू ते हिन्दी किय जबह[ ॥9॥ ; 
: कीर मग्शूर अन्यको, आदि अरम्भन वोन । f 
5 परमानन्द स्वामी रचे, उडू माहि परवीन ॥ 


3 


ब ताकी हिन्दी में करूँ, संत महंत आदेश। | 
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कबीर मन्शूर । 


१६) 
वी hobo Vb etd bode doce पणे Doth 
12 202९० bln 2 
| रे छन्दम । 
उसी मङ्गला चरणका अल्लुबाद दूस 
भः 


2 कर बचना सदृश चरण की आज एतना 


५ डिखनी उन्ही की हे कथा यह बात इतना देखना । 
5 व्यापक सभीमें एकसा वह न्यायकारा ण ह | 
| अभिमानियोंका मान करता शीत्र क्षणम चण इ । 
5 साहृश्‍्यता उसकी नहीं कोई कही भी कर सके। 
[चकोंकी पूर्ण इच्छा कोन दूजा कर सके ! 
5 दीनसे सम्राट तक तेरे हि मिश्षुक है सभा । 
2 तेरी दया बिन ज्ञानको कोई न पायेगा कभी 
* आज्ञा पुरुषको पायके ततडाकस तुम आगय 
डं आनन्द दायक मोद फिर सबके हदय बिच छागये ॥ 
भै पापियोंके पारका बीडा उठाया आपन। 
च सतछोकमें पहुंचा दिया फिर ज्ञान देकर आपने ॥ 
रि £ लक्ष जीवोंको जहाँपर काठ खाता थूनकर 
. 5 . नित्यर्लाळा थी यही जन सत्य पथका खून कर 
` 5 उद्वार आपन उनका आकर किया हे डोकम | 
आ. उनको बचाया शीघ्र ही जो थे बड़ेही शोकमें ॥ 


4 वह आपही कव्यीर हैं गुरु श्रेष्ठ सबसे ठीकही । 

2 उपदेश हे प्रभु आपका पाषाण हढता लीकही । 

4 माता पिता विन जगतमें स्वयमेव आये आप हैं। 

1 _ ज्योती अढससे हो प्रगट तबक मिटाये ताप हे । 

4 देही नहीं पर देह धारण की जगतमें आपने । 

त दाया दिखाई छोकमें केपी जनांपर आपने ॥ 

आपके स्वसम्वे वेदक। कुछ ज्ञान जिसने पाछिया । 

अं जयळोककी सम्पात प्रक मानों उसीने पालिया ॥ 
पहचान िसने आपका शुभ ज्ञान पूवक करलिया । 

शक्तिका भण्डार मानों पूण देळमे भरल्या ॥ 
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मरगलाचरण । 


कळकळ ळक 
be 


ख दारुण शाभद्दा उपक हृद्यत छट गय । 
(वक्षानक गुरु श्रांत मानों सुधासे पट गय ॥ 


तकयुत सन्देह जब छाने ढगे बहुजग्तमें। | 


सत्‌ ज्ञानक ज्यांता जगाई पूण अपने भक्तम ॥ 


दाया अङाकक जा [दुखाई आपन [नज दातपर । 


णा र्‌ 


बाहर वं नांतर आपहा भरपूर देखा आत धर ॥ 


गर न देते ज्ञान यह अज्ञान तम छाता बडा । 


उति पाता चाव नाह यम जाळ पासामजडा ॥ 


नाता [पता बच आप ह अरु ताप नाशक आप ह| 


अत्यक जनम बस रह हरत [बिकट सन्ताप इ ॥ 


सत्ठुरेषं हा मड आप ह यह ज्ञान यागा जानते । 


~ 


सत जन अदा साहत इसका सदाहा मानते ॥ 


लाळ वाचक आर [जितना ताधुवन्द महान है । 


कवळ छूपापर आपका गारव सभाका मान है ॥ 


महिमा प्रभो है ! आपका में कोन वरणन कर सळू । 


आतं तुच्छ संवृकइू महा सब ज्ञान कै कर सकू ॥ 


शाक्त मचुज्म इ कहा युणगाने तब प्रथु करसक । 


माहमा आमंत अगाध ह तब पार क्याकर कर सक ॥ 


कवल हमारा ग्रमंयुत स्वीकार कारय वन्दना । 


अरु काटिये जंजाळमय यह दीर्ष यमकी फन्दना ॥ 
RR २, 


अलुवादक-- 
_ साहित्यालड्रार हंसदास शि ५ 
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f कबीर मन्झूर । | | 
| र PR wht dddddodhdedthdhthdt 
NR RF णीमधी धी णशा लनन हू 
प्रथम झा डृत्तिका मङ्गलाचरण | 
नन्त धन्यवाद हे उस महान परमात्माको, जिसके शुणाका परम- ६ 
अनन्त धः 


(६६ 
अपना कार्य सुधारते आर मोक्ष पदका प्रात करते हूँ । & 


| : Ie 
| | कर 

| हस गाकः। उसीके निमत हू । ४ 
gf [ते प्राथनाएँ 

र; 4 उसकी दया अनन्त है, समस्त र | 


नवा सीस अपना तु ऐ लेखनी १७ कि सुण तुझस।ठसन ह जगदीश्वरी॥ ६ 
जो पूरन पुरुष सब जगह वरतमान कै हर उन्हाका कराना है शीन ॥ ६ 
दया करके देगा जिसे वह समझ % तो फिर हरमे हर उसका ठरत 
कहाँ भी कोई तेरा जोडा नहीं ७७ परे न्याय भरी सब ड \ 
घमंडीका तु दपे करता है चूण छै हृदय भयको आश करता है ही 
अ तेरे द्वारके हैं जिखारी सभी ४७ शाहंशाह राजा गदाओं वढा 
1 पुरुषने कहा जाओ जगमें कवीर # मेरी आज्ञा ठेके ठप ९ गभार 
भरे ठोक पापी हे आया नहीं ४७ जहाँमें कोई सक्ति पाथा नही । 
पुरुषकाल खाता उन्हें भूनकर ह वह हर रोज छख जीवका खूनकर । 
ॐ बचा लीजिए जो हे शुद्धात्मा कह जो स्वीकार करल मरा आज्ञा । 
4 वो है आदमी सारे युरुका व पीर #8 जिसे कहते हैं सत्यसाइब कबीर ॥ ६ | 
न उसकी है माता हे न कोई पिता कै अलख ज्योतिसे है वह पदा हुवा ॥ ® 
- यहाँ आके उपदेश उसने किया क$ भटकतोंको राह उसने बतला दिया॥ |: | 
4 चले जातेथे जीव जो आगपर कै बचाया उन्हे आपने आनकर ॥ £ 
4 दया आगई, छोगोंके शोकसे ४ चले आप ले हुक्म सतछोकसे ॥ £ 
सकल सिका है वही स्वामिं एक %& यही माने सब छोड कर अपनी टेक॥ |: 
नहीं देह पर देह परगट हुआ 56 जो ज्ञानी हैं वे मनमें ले यह जमा॥ £ 
उसे जानते दूरहो दुःख इंद ई प्रशंसामें उसके जबाँ सबकी बेद ॥ & | 
कोई आदमी जो बड़ा बुद्धिमान बढा करके बुद्धी लिया उसको जाव॥ # . ४ 
नहीं देह पर देह जिसकी पगट 88 तअज्जुबकी बातें करूँ निष्कपट ॥ £ | 


TN 


| = EO 
| Er अनुवाद मूलका ठीक नहीं है क्‍यों कि मूळम लिखा है “ जो आवे नजर इस्मकी £ 
रबा ” इसका अथ है जो ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाता है। इसी प्रकार पहले अनुवादम £ | 
वेरुद्ध गणित अशुद्धिया हैं । ८ आ. 
कक्कककककककककककककककक 
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सत्यपुरुषका वणन । (१९) ह 
ननु #५३०५०५ ‰ ०५०५०० ४६०१ १५२ ० यीय धरधी BPD ॐ 
० 


he 


| | जब इस ध्यानमें गोता खाने लगा ४७ दयाळू एरू तन जगाने लगा ॥ 
| $ जो देखा तो बाहर व भीतर वही छै सबी वस्तुभे हे वही आपही ॥ £ 
| > पमिहरबाँ दो सूरतका दिखलाया यों & सुरूही मडुष्याका सिखलाया या। & 
5 अगर वह दो सूरत दिखाता नहीं 85 तो इनसान वर अपना पाता नह ॥ ६ 
| न इरगिज कोई छुटता कालसे छह न ने उसके बचताथा जनालसे ॥ 
- 4 ॐ यह क्यों कर कहूँ तुमसे में माजरा ४8 सवर्यं सतउुरुष आदिमा बसा ॥ ६ 
` 5 जहाँ देशो वह आपही आप हे ई वही सबकी माता वही बाप हे॥ 
> स्वयम्‌ सतएुरुष बना ह कवीर ४& जिसे जानते सब हैं शाही फुकार ॥ i 


| * जती सिद्ध सादु आलिया बह गथ छ जिसे उसन स्की सोई रहगथ्‌ ॥ 3 
भं प्रथम भाग । * 
श्र पृहिळा अध्याय । ६ 
: । जॉ | ए ५ 
ला + प्रथम्‌ प्रकरण । 
| सत्यपुरुषका वर्णेन | रः 

` ह सत्यपुरुष यथार्थ जगत कत्ता हे, वह पावत्र हे-बह न कभी गभम 


> आताहे न शज वीयेस उत्पन्न होता है । वह विषयवासनासे कक. ५ 
५ एकरस और पूणे है, सब संसार उसीस मरकड दाता अर Ee E ॐ 
3 आश्रय स्थित रहता हे, वही यथाथमं सबका कतो अता है. उस | 
£ किसीसे राग ओर द्वेष नहीं ह, बहू एग आर निर्विकार द र; | 
2 गुणाहुदाद सब योगी यती करते हं तथा उसाक निमित्त कुल स्तु मु 
१ तथा मशंसाएँ हैं, उसका पूर्ण वर्णेन कोई कर नदी सकता, उसका अलु- & 
ॐ ग्रह बिना किसीकी छुक्ते नहा होती, वह से किम दया क 
| | इच्छा हो तो समस्त संसारको एक पल छाक्त कर दे, वेदकी तो सामथ्यं 
व 3 ही क्या है स्वसंकेदमी उसका गुण गाते गात मौनावलम्बी हो जाता "1 
4. 5 है और कहता है, कि उसमे यह बल नहा कि, वह उस्तका वर्णन च 
% सके और जिन झुनियोंने उसे पहचाना उनका भा यहा कथन है 
किसी ऋषि, सुनि और सिद्ध साइ इत्यादम इतनी याग्यता नहीं है क 
| कि, वह उसकी व्याख्या करसके. इस मकार जब समस्त नद आरकू 


aS 


ॐ झुनियोंकी जिह्वा उसकी भशसामे बंद है तब ऐसी अबस्था में सुझ अहप- 
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(२०) हैः 

Yt ohhh chek shhh chsh hebch chk heh hs ४४ a 
(क ता > शु ण ण ५ कर 

> बुद्धि, अश्पज्ञ, तुच्छ मढ क्या सामथ्यं हे कि, द k 

+| सके, में इतनाही कहना उाचेत समझताहू क, हे प्रु 

| तूही जानसकता है, सुझ दोषी पापी विचा रपर दया कर 

५ दूसरा प्रकरण | - 

| | 5 ` सत्पुरुषके प्रतिनिधि ( रसूल) 

ह : 5 जिन सत्यपुरुषका विवरण ऊपर किया गया, उनके (पाकरखूल पावेन 


ह | अनागत वक्ता)कवीरसाहब हे आर उस सत्यपुरुप कं प्रतिनिधिमे सब गुण 
बही हैं जो स्वतः सत्यपुरुषमें हे,यह ओर वह एकहा हं इसम आर उसमे | 
> वहा ह्‌ र लने | 

बाल बराबर भी विभिन्नता नहीं हे । ज्ञानी लाग द्व्यदाष्टस द 

` * हैं कि, यही पवित्र सतपुरुषका प्रतिनिधि समस्त संसारका सच्चा उरु |, 

हे और सब अशवाओंक अग्रगण्य हे समस्त पथदशकाका पथ दुखाता 

* हे । वह स्रीके रज तथा पुरुषके वीयसे कदापे उत्पन्न नहा होता, बह 
>) स्वेच्छासे मादाषिकशरीरमें प्रकट होकर मतुष्यांका साक्ते प्रदान £ 


cx 
6६ 


करता हं-उसीकी आज्ञा सव साष्टिपर ह, उसन कई बर कहा है (क, | 


~ ७ ७ 


*| यादि उसकी इच्छा हो तो वह समस्त संसारका मुक्तं दद आर उसने ( 


4 


> समस्त स्वसंवेदमें कहा हे कि, मेंही स्वये सत्पुरुष हूँ, यहाँ वर्हा मंही [* 
> हू, दूसरा कोई नहीं-मेंदी स्वयं सत्यपुरुष और मेंहदी स्वयं अपना £ 

प्रतिनिधि आप हूँ. | र 
5 सासारिक जीवोके उद्धारके निमित्त में दो नामोंसे प्रख्यात होता £ 
21 ह में स्वतः निजात्मस्वरूपमे स्थित हूँ तथा अन्य सब अनात्म हैं. £ 
5 जब सत्यपुरुषकी आज्ञा होती हे,तब सत्य कवीर पृथ्वीपर प्रकट होते £ 
हँ । आप अपनी इच्छाठुसार बालक, युवा वा वृद्के रूप धारण £ 
है 2 कर विचरते हैं। न आपका कोई विशेष वेष हे, न कोई विशेष रूप है # 
_ ४ ओर न आपका कोई विशेष नाम हे। आपके नाम अनन्त हें-पर fe 


हि 


पहल जब संसार प्रकट होता है उस समय आप पृथ्वीपर आते आर ££ 
1.५. 


व र नामसे विख्यात होते हैं, उसी स्वकृत तथा सत्यसुकृतजीका ४ 
| प्रार्थना स्तातिपांचा वेद ओर समस्त ऋषि मुनिगण करते हें और उसकी Er 


| द | 
ब्दाका अथ हे भेजा; हुआ ।.सत्पुरुषने सत्यकवीरको, जीवॉको चेतानेके लिये |! 


> चारों युगमं आपके चार नाम विशेष रूपसे प्रसिद्ध होत हैं । पहले & 


प्यॉको उपदेश करते हे,तब आप उस समय अर्थात सत्ययुगमें सत्यं. |£ 


लिखा अर कवीर सत्पुरुषक स्थानापन्न जगतमें हे इसलिये प्रतिनिधि- (७ 
(६6 


ल्या लि st Dem and 0 010011 हि 


स्वसम्वेदका प्राकट्य । (२१) 
बुच, १.० कवक वव hoodoo dodo hehe hehe hed hdode hh hd hd 
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च दयासे परमपदको प्राप्त होते हें । जब दूसरा त्रेतायुग आरभ होता हे तब ke 
5 आप सुनील्द्रके नामसे प्रसिद्द होते हं आर द्वापरयुगरम आप करुणामय {* 
शी ऋषि कहलाते हैं और जब द्वापर व्यतीत होके कलियुग आरम्भ होता Fe 
* ह तब आप, सत्यकवार,कवार साहब, शेख कबीर ओर संयद अहमद |. पन 

>) कवीरके नामसे खुप्रसिद्ध होते ओर अपना एंथ प्रकट कर आर करांडा 
5 व्यक्तियोंकी परमधाम पहुँचाते हे । पहले तीन युगाम आपका पथ | 
2) विशेष प्रचालित नहीं होता, थोडे लोग उद्धार पाते हं, परन्तु इस ६ 
| कलिशुगमें इस घधर्मका विशेष आन्दोलन होगा, विशेषकर जब काल- Er 
| युगके पाँच सहस्न और पांचसौ वर्ष बीत जायेंगे, तब उस समयम & 
2) पृथ्वीक यावत्‌ मनुष्य इस पथको ग्रहण करेंगे । जबतक वह समय [+ 
न आवेगा तबतक यह पंथ धीरे २ चलेगा, कभा न्यून आर कभा & 
4 अधिक होता रहेगा ओर जब वह समय आ पहुंचेगा तब समस्त 
*) संसारको सुक्त करनेकी आज्ञा आवेगी आर कबार साहवका कपा 

5 ळटाक्षसे समस्त मलुष्योंका अन्तःकरण शुद्ध हो जावेगा आर सब & 
£ पापोसे अलग. हो कर और सुक्त करनेकी ओर उद्यत हागे आर & 


4 + प्रत्येक घरोंमें सत्यनामकी पुकार होगा, सन्त महन्त ठार ठार [फर [६ 


| 
F की भक्तिका उपदेशा देंगे और सब मनुष्याक & 
| फिरके लोगोंको सत्यपुरुषकी भा a 
| हृदय पवित्र होकर उस भक्तिको ग्रहण करेंगे त्ब कालपुरुषको पहुचा- ; 
नके उससे दूर भागेंमे। पे 
हि तीसरा प्रकरण । हि: 
ट्र स्वप्तम्वेदके प्राकट्यका वृत्तान्त । र 


> अथम सत्यएुरुष अकेला था, उसका न काइ साथी ओर न चेलाथा। 
i 


` $. जब उसने जगत्‌ प्रकट करना चाहा तब उसन प्रथम बरह्मसाशि अर्थात्‌ ६ 


2 अपनी सन्तानॉको प्रकट किया. उन सब सन्तानाम ज्ञानाजा अथात्‌ झर 
> कबीर साहव सबसे श्रेष्ठ हैं, अनेक बार कवार साहबन स्वतः ke 


5 कहा हे कि, वह जो सबसे ज्येष्ठ पुरूष कहलाता हे स्वयं सत्यएरुष ६ 


3 द-अधथोत्‌ में स्वयम्‌ सत्यपुरुष हूं, (जस इस बातपर श्रद्धा ह वह दूसरी 8 

£ ओर तनिक भी ध्यान नही देता ओर स्वयं कवीर साहबहीको सत्य- £ 
5 पुरुष मानला हे और जिसे इस बातका विश्वास नहीं हे वह उन्ह सत्य £ 
| पुरुषका भेजा हुआ मानता हे। जब जैसा जिसका विश्वास होता हे £ 
5 वेसाही उसका फल होता है। सो जब बरमष्टि उत्पन्न हुई लब कबीर fe 
5] साहब द्वारा बह्मसृष्टिको स्वसंवेद मिला, और वह स्वसम्वेद कबीर. fe 
4 साहबकी वाणी हे । यह स्वसंवेद निष्कलंक तथा निर्दोष ब्रह्ममृष्टिमें | 
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७०१६०८०८०००५००००८००००४४०४५४०४०४५४०४४४००५घे० ने 
not beeches 


क 
+| प्रचलित हुआ । फिर 


| 
+| सृष्टि ओर जीवस्टा्टि अ 
5 पवित्र हैं। जैसे वे पवित्र तथा निदाष हे वेसंहा स्वसनद निर्मल तथ 


म शर निष्कलंक हे। इस स्वसंवेदम कला प्रकारकी अलाचित बात नहीं ह 

1 3 अठुचित बातका उसमें चिह्॒तक नहा हं यह स्वसंवेद अनन्त £ 
| नथा असीम है। स्वसंवेद और उसकी वाणीका जो गिन्ता किया चाइ- | 
५ वह समस्त पृथ्वीके पत्तोंकी गणना करे-अथात्‌ एथ्वीपरक इक्षाका | 
अ इतनी पत्तियाँ हैं और गङ्गाकी रेतमें इतने अण कि, उनको 'गिन्ती |: 


Te 


ke 


| 
|. ० 


सत्पुरुषने जब रुष्टिके उत्पन्न करनेकी ओर ध्यान दिया तब पहले [£ 
` ॐ छः पुत्र प्रकट किये-१सहज, २ अकूर, ३ इच्छा, ४ साह, ५ आचन्त Ee 
*| और ६ अक्षर । यह छ; पुत्र बडे दयाळ ओर भ्राणीमात्रक निमित्त इत्ति" ;. 


Ff | रहत हं। जव इन छ' पुत्राका सत्यपुरुष प्रकट करचुका तब उसन | 
. शै विचार किया कि, ये छः बहा दयाळ और सब जीवोको निर्भय कर 
कः +| देनेवाल प्रकट हुए ह-पर भावष्यम मलुष्य बहुत 1नळेज आर गनिभेय ६ 
४ होकर, काम कोध लोभादिकोही, अपना ध्येय समझकर, सत्यपुरुषकी £ 


> कर सत्पुछषने सातवां पुत्र अपने तेजसे प्रकट किया, यही अत्यंत £ 


सात पुत्र, कहीं आठ पुत्र कहा है और कहीं सोलह पुत्र भी कहा हे । £ 

| ये सब ब्रह्मदष्टिक अन्तर्गत हैं ओर कहीं बहझ-कहीं हंस-द्वीप £: 
4 द्वीपान्तरोपर अधिकृत करदिये हें । इस प्रकार सत्यपुरुषने अपने सब £ 
; शी स्थान २ पर राज्य तथा प्रत्ञुत्व दादया-वे सब अपने २ द्वीपां | 
| t में राज्य करते हे! पर ये सात पुत्र ऐसे हें जिनकी पृथ्वासि लेकर [£ 
. ह सत्यएरूषकें लोकपर्यंत बराबर उनकी राहकी डारी लगी हुई है-और £ 
उनका ने बरह्माभन्न २ लाका आर द्वापामं राज्य तथा प्रशुत्व भोगते हें fe 
वृत्तान्त स्वसंवदमें टूटने तथा उसके पाठ करनेपर प्रगट होगा । य £ 
हके अधिकारी कभी बंधनमें नहीं आते, केबल मायासष्टिके | | 


FY ककककककनुकुककुकुककककक 


नही हो सकती है, एसाही असीम ओर अनन्त स्वसविद हैं! जा उसका | 


गणना करनेका ध्यान कर वह विक्षित है । Ee 
fs 

ण्‌ fe 

चोथा प्रकरण | be 

ब्रह्मसष्टिका वणन । Ee 


४ मार्ग दिखलानेवाले प्रकट, हुए जो सदेव सत्यएरुषकी स्लुति करते & 
fe. 


ॐ भक्तिसे विसुख होंगे ओर सुकृतकी ओर ध्यान न देंगे । यह विचार £ 


` ५ बलवान्‌ कालपुरुष सर्व जीवोको इःखदायी हुआ । इसी मकार कहीं # 


| 
| 
| 


ह्य 
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* बहुतभेद हें-यहां थोडासा लिखागया है । 


FD FA fe 

te 
पोचवा प्रकरण। 5 
र काल पुरुषके प्राकट्यका वणेन । Ee 
४) 


2) अक्षर जो सत्यपुशषका छठा पुत्र था, वह जहां बठा था उस स्थान” & 
3 पर सारा जलहीजल था प्रत्येकत्थाल जलसे पारेपूण था ( देखो 
ग्रन्थ कंबीरवाणी ) उस समय अक्षर ब्रह निद्राके वशीभूत हुआ ६ 
2 अक्षरके ध्यान ओर सत्यपुरुषके शब्द्स एक अण्डा उत्पन्न हुआ वह ६ 
5 अण्डा जलपर उतराता फिरता था| जब अक्षरकी नीन्द दूढी तब 
> उसने आपने सामने जलके ऊपर तेरता देखा हुआ एक अण्डा देखा 
3 ओर उस अण्डेके ऊपर एक डृत्तान्त लिखा पाया ओर वह वृत्तान्त | 
सत्यपुहुषकी ओरसे लिखा गया था, कि “हमने एक पुत्र भेजा हे जो £ _ 
3 तुम्हारी बराबरी करेगा वह जहांतक आवे उसको आने देना,तीनलाीक ६ _ 
3 खवसागरका वह राज्य करेगा. सत्तरह असंख्य चांकड। युगतक उसके kk 
# शल्यकी अवधि है-सो बह जब सत्तरह असंख्य चौकडी युग राज्य [ 
र और भवसागरपर शासनका ठेका पूरा करळंगा. तब बह हमार समीप [६ 
* चला आवेगा. तडुपरान्त तुम्हारे शासन आर आधिकारका समय 
+| आावेगा, जब तुम्हारा समथ आवेगा तब सब मछुप्य सुक्त हो जावेंगे'' 
5 इतना वृत्ताज्ल उस अण्डेके ऊपर लिखा हुआ था सो सब अक्षरने 
“| पढ़लिया। जब अक्षरने वह पटलिया और जानलिया तब अक्षरके 
> सामनेही उसके देखते २ वह अण्डा फूटा आर उसमसे अत्यल प्रबळ >> 
४ कालपुरुष उत्पन्न हुआ तब अक्षरन उसको निरञ्जन कहकर पुकारा.इसी प 
कारण उस कालपुरुषका नाम निरञ्जन पडा ।( देखा उसका इत्तान्त ६ 
“| कबीरसाहब, ग्रन्थ कबीरवाणीमें लिखते हु )॥ 


४ उसी अण्डेकी सुचना ऋग्वेदके असवॉपनिषद्में.लिखी हे “ जलके 
3 ऊपर अण्डेका एक आकार प्रगट हुआ, वह आकार स्थिर था फिर 
2 उस अण्डेमे सुँहके स्थान एक छिद्र भगठ हुआ आर उस झुँहसे अधि" (६ 
| देवता उत्पन्न हुए, फिर नेत्रके स्थान दो छिद्र भगट हुए, इसा प्रकार 

> सब इन्द्रियाँ प्रगट होगयी- इसी अण्डेके विषयमें मलुसंहिताके र 
भो पहले अध्यायमें लिखा हे. देखो!- 


Ce 


पारादाष्टर प्रथमभाग प्रथम अध्यायका । ° 


| 
यार्र 4 
कुकून्वूकूकक्ृकृवनतव्क्वकनककुकृकृवकुवक्कूकूकुक कद क कु कुकुक्कूक्क क ताता | है. 
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(२२) . कबीर मन्झूर 


| FS 22222“ 22222 2225/ 22 27: 2:27 7:24 22: 8 

| 4 te 

4 तदण्डमभवद्धैमं तहस्रांशुतमम्रभम । 
र तस्मिञन्ञे स्वयं ब्रह्मा सवलोकापित्ताबहृ [मड-अ. ३ छो.९ ] 


5| उसी अण्डेसे ब्रह्माजा उत्पन्न हुए, जो समस्त संसारक पेता और [* 
| समस्त पिताओके पता हूँ यही बडा ब्रह्मा हे आर इसी माथ & 
४ वीकी माया समस्त संसार हं fe 


5 फिर उसी अण्डका उल्लेख तोरेलमें उत्पत्तिकी किताबें है कि, ६ 


सबसे पहले जल था ओर उस जलपर खुदाकी रह कवूतरके सहश ie 

>| तेरती फिरती थी- 
5 इसीका विवरण जवूरमें है कि, खुदावन्द जलापर गरजता है. £ 

_ £ उसी अण्डेका समाचार सामवेदमें है कि, एक अण्डके दोभाग हुए, ER 
| आधिसे पृथ्वी हुई ओर आधेस आकाश हुआ; वेहा दोना स्त्री पुष Ey 
»| हुए, आर समस्त संसारमें फेल गये प 


2 
3 अण्डा समस्त संसारका स्ूष्टिकर्ता तथा स्वामी है, वही छाब्द है उसे £ 


3 शब्द कहा वा वाणी कहो-यही अण्डा आदिमें प्रगट हुआ. - fs 


fie 
Ie 
ळी साहबन कहा हं कि, यह कालपुरूष सत्यपुषकी ऋधामिके ६ 
गगन उत्पन्न हुआ इससे यह पूणेतया अश्नि है । यही छुल जगतकी | 
जी son आग है, आर उसमें अहंकार बहुत हे इसके शरीरको £ 
Ee ये वासना द्वारा निर्मित किया है इसलिये यह्‌ [६ 
ह | शारीरिक भोग बृत्तियाँ और राज्य मञुत्व तथा अन्यान्य सांसारिक 
6 4 ल परिपूर्ण हे, इसके ग्रह सतपुरुषने ऐसेही बनाये हैं। लीन 
लो न जावधारा ह सो सब उसीकी संताते हैं और इसीका £ 
ड ॒ En था विष हधारियोंमं प्रवेः 
fe नामासे इस संसारम विख्यात हुआ हे Me य र 
oR ह्‌, 3: कळ, अड्कार, ओङ्कार, 'नरङ्कार, [नगुण, बहा, £ 
? मरणाय, खुदा, अछा, करीम, ब्रह्म, अद्वेत, केशव नारायण ie 
ह्र, [ 7 वाछुदब, जगदीश, जगन्नाथ, 


Sr Se Sm mn 
> 


Se 


| 
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कालपुरूषक राज्यप्राप्त (२५ ) 
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sf 
be 
a: 


' 5 समस्त संसार संलग्न हे और इसी अभ्निकी पूजन वंदन हो रही हे, 
> उस परमेश्वरका झुँह अग्नि हे इसीलिये जो कुछ उसके नामसे 


ग आगम डाला जाता ह, सा सब उसाका OO ह | बालम्रदान आर 


.- 5 महाबलिघद्‌।न सब इसी परमेश्वरे निमित्ते और यही परमेश्वर तीन 
७ > 5 लोकमें पूजा जाता है इस भवसागरमें इसीका राज्य ओर अधिकार [ 
\ 4 > हे सब प्राणी उसीक अधीन हें ओर उसीका नाम जपते ह । Ee 
| | CO का पप्पाफ 5 ks 
7 "3 छठा प्रकरण । be 
ल ८ कालपुरुषके तप करके तीनोळोकक! राज्य पानेका वर्णेन । ‘fe 


ke 

इच्छाआस आकाषत हुआ यह कालपुरूष, एक चरणर खडा हाक & 

र लप करनंन तत्पर हुआ आर सत्तर युगा पथत बराबर एकहा पगस टि 
| खडा हाक सत्यपुरूषळा ध्यान करता रहा | तब सत्यपुरूष दयाल हाच ६ः 


+| बोले कि, हे पत्र! मॉग! तू क्या वर मागता हे? जो कुळ तू मागेगा मे & 


| तुझे प्रदान कगा । सत्यपुरुषने दयाळुहोके ऐसा कहा-तब, निरंजनने £ 
2 विनय करके कहा कि, हे मथु | यादे आप दयाळु हुए हे तो झुझे fe 
ॐ] तीनोलोक नवसागरका राज्य प्रदान कीजिये, जिससे मं तीनलोक ६ 
` „~ 5 भवसागरकी रचना करू और सृष्टि करके रचनाको अपने अधीन करूँ 
4 . » ओर सारे भवस्तागरमें मेरा राज्य रहे । ( देखो ग्रन्थ कबीरबाणम ) 
| ४ _ यह मार्थना निरज्ञनकी स्वीकृत हुई और सत्यपुरुषने कहा, हे पुव! £ 
| 3 जो कुछ तूने मांगा, मेने तुझे प्रदान किया, पर रुष्टिकी उत्पात्तिका कुल 
4 सामान कूर्मजीके पास है। तू उनके पास जा और रुष्टिकी उत्पत्तिका £ 
3 कुल सामान उनसे मॉग।जब तू कूमजीक समीप जाना तो उनसे 
* अत्यंत विनीत भावले मिलना आर दंडवत प्रणाम करके अत्यंत £ 
5 न्तासे रचनाका सामान मगना ओर जब कूमंजी इषंपूवक देवे तब £ 
:3 तुम वह सामान लेके लीनलोक भवसागरकी रचना करना । यह बात & 
४ शुनके निरखनका अत्यंत हष हुआ ओर वह आनन्दसे मञ्न होगया ६ 
- > कि, अब तो सत्यएुरुषने तीनलोक भवसागरका राज्य हमको प्रदान & 
4 ॐ करादिया। भाति २ के हषमय ध्यान उसके मनम उत्पन्न हारहे थ आर [६ 
> बह सोचता था कि, अवतो में तीन।लोकका राजा हुआ हमारे बराबर £ 


#5 ॐ दूसरा और कौन हे । इसी प्रकार आनन्द मम्न निरञ्जन पाताललो- 


5 कको चला । | | र 
है| १ देखो पारिशिष्ट प्रथमभ(ग प्रथम अध्याय | | ः Ee 
| 


२ सत्यपुरुषके पुत्र पाताछम रहते हे Fe 
मेळ्क्कक्ककककककककककककककककककककककककककक ककवन सन 
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>| २ यह कूमजा कछुएक आकारक ह उनके सालह [शर तथा चासठ हाथ हं यह Es < 
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| (२६) कबीर मन्शूर । अ° ६ 

। Hot क क क क ल लया यन कय मयार et देर जज डक. 

| iE सातवा प्रकरण । | Fe 

| निरञ्जनका कूर्मके पास जाकर तीनॉलोककी रचनाकी सामगी fe 

i र fe 
ke मॉगनेका वर्णन । र्त 


3. नसी प्रसन्नता तथा उत्छुकताकी अवस्थामें निरअन कूमंजीके पास ४ 
पहुँचा और देखा कि,कूमंजीका शरीर अट्टानवे करोड योजनका इ । ६ 
| इस कूर्मजीको सत्यपुरुषने रचनाकी कुछ सामग्री प्रदान करके ६ 
भण्डारी बनाया है, रचनाकी समस्त सामग्री आपहाके पास उपास्थित £ 
| रहती हैं. जब निरञ्जन ळूमेजीके पास पहुँचा, तो अपने घमंडमे आके | 
 कूर्मजीको देडवत्‌ प्रणाम कुछ न किया आर या कहा कि, हे कूमजी ! (£ 
मुझको सत्यपुरुषने तीनॉलोक भवसागरका राज्य दिया हे 
| और कहा हे कि, कूमंजीसे रचनाका सब सामान लो। इस कारण में £ 
१ तुम्हरे पास आया हू कि, तुम सुझको एष्टिकां सामग्री दा । याद €£ 
| तुम मुझे न दोगे तो में तुमको मारके बलपूवक ले लूंगा । जब कूम- 
| जीने निरञ्ननकी ऐसी बातें खुनी तो जानलिया कि, यह अभिमानी [£ 
५ आर घमंडी काल उत्पन्न हुआ है जो ऐसी अभिमानयुक्त बातें कररहा ६: 
3 है। फिर उन्होंने निरंजनसे कहा कि, तुम यहांसे चलेजाओ, में तुमको |: 
> कुछ न दूँगा. क्योंकि, सत्यपुरुषकी कोई आज्ञा झुझे नहीं मिली है | 
_ अ जुम सत्यपुरुषके पास चले जाओ । कूर्मजीके यह वाकय खुनके काल- £: 
न पुरुष, जिसका शरीर ळूमंजीके शरीरसे आधा था, अत्यंत छुद्ध ४ 


॥ 5 युद्वके निमित्त ललका रा और लडाईके लिये प्रस्तुत होगया तथा £ 

ॐ कोधमें बकता झकता कूर्मजीपर आन टूटा । दोनोंमें हड युद्ध होने- |: 

गा । महाभयकर युद्ध हुआ । [नरजन वह दाव पेच करनेलगा Er 

कि, जिसमें वह छुष्ट्रिकी रचनाका सामान पाजावे । अन्तमें निश्ञ्जनने £ 

जीपर अत्यंत कठिन आक्रमण किया और अपने नखोंद्वारा उनके £ 

सीस काट डाले. जब कूर्मजीके तीन सिर कटे लब उनके पेटके £ 

णे रचनाकी समस्त सामग्री बहिगंत हो गयी । सूर्य, चन्द्र, (६ 
प्वतत्त्व, तीनगुण इत्यादि उनके पेट भण्डारसे बाहर निकल | 

चेले तथा अचल तारे छिटक गये, पृथ्वी आकाशकी | 

गई ओर रचनाकी कुल सामग्री अब्यक्तसे £ 


हर हुआ । तपक कारण नरअञ्नन आते बालिष्ठ हागया था, कृमजीको fe [ 


छः 


MPO FT = 


3 | ५ 
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ह 
कूमजीका फारयाद्‌ । (२७) 


_ ६ 
है आठवा प्रकरण । 
1 कृम्मजीका सत्यपुरुषके पास फरियाद करना और Fe 
i निरञनको दण्ड मिलता: . fe 


5% जबनिरञ्जनने कूर्मजीस ऐसी धृष्टता को,तब कूमजीन अपने ध्यान में 
2) सत्यपुरुषकी सेवाम बिनती को आर कहा कि, अहा सत्यएुरूष | र 
> निरअनने झुले इस प्रकारकी धृष्ठता आर बल प्रयाग किया हू & 
* जिससे मुझे नितान्तही कष्ट पहुँचा हे। जब कूर्मजाने इस प्रकार दोहाइ 
:} द्वी लब दयाळु सत्यपुरुषने एसा उत्तर दिया के, यह काल गनरञन 
> बडाही घमंडी हुआ है-यदि मं उसे इसी समय विला।पत करड तव टी 
3 तो यह जो रचनाका कोतुक है लो सब नष्ट हो.जावेगा, कारण यह एक, ४ 
| भरे समस्त पुत्रॉँकी नाल एकही घागेमे बघे रहनेके कारण, एककन नष्ट 

5 करतेही सब नष्ट हो जावेंगेन्डीर मेरी समस्त रचनाना नष्ट हो जायगी । £ 
* इस कारण में अब इसका नाश तो नहीं करता किन्ठु। उसे यह दण्ड £ 
* देता हूँ कि, मविष्यमें वह अब मेरे दर्शन न पा सकेगा आर यह काल | 
| एक लाख जीव प्रतिदिवस खावेगा ओर सवालक्ष उत्पन्न करगा । £ 


जु i इतना खंत्यपुहषन कूमजास व्हा! र 
F नवां प्रकरण । 
[नरजनका पुनर तपस्याकर बांजखंत मागता [fe 


| अब निरखनका वृत्तान्त जुनो कि, उसने जो कूर्मजीक तीन शीस & 
४ काट लिये थे उन तीनों सिरोंकों खालिया ओर फिर झून्यर्म जाके |& 
४ फिर एक पगसे खडा हो योग समाधि लगाकर महा कठेन तपस्या & 
| करने लगा। इस प्रकार अटल तपस्या करते २ सालहयुग बात गय) तब ६ 
अ पुनः सत्यपुरुषकी वाणी आयी कि, अब कथा चाहता हे! तब निर- ६ 
अ अनने निवेदन किया कि, सुझे अब बीजखेत प्रदान कीजय-कारण ;: 
| यह कि, विना बौजखेतके उत्पत्ति नहीं हों सकती-तब सत्यपुरूषने kK 
5 कहा-तथास्ठु । 


fe 
हा दृशं प्रकरण । ७८७ ६ 
| बीजखेत, अर्यात्‌ आदिभवानाकी उत्पत्तिका वर्णन । fe 


4 जब निर्जने बीज खेतव्ही प्राथना की,तब सत्पपुरूषने एक कन्या प्र' £ 
 कटकीवही आगे अद्याके नामसे प्रसिद्ध हुड बह ऐसी सुन्दरी तथा हाव (६ 
कटको र ५121111220. >. 0. ज्य मन 


च F 
| १ देखो प्रत्य कबार वाणी, अचुरागसागर आर श्वासगुञ्जारका प्रमाण पारेशिषष्टमें । Pe i द 


ee oe ee ee Te es re i Se नरम रत 
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( २८) कबीर मन्शूर। अ० १. 


+| भाववाली प्रकट हुई कि, जिसको देखतेहा चित्त चश्चल हो आसक्त हा ६ 
f अ जावे-उस मोहिनी मूर्ति तथा मनोह्ररूपका बहुत कुछ विवरण स्वस 
35 5 वेदमेहे। जब वह आदि कुमारी उत्पन्न हुई तब सत्यपुरूषन कहा एक, fe 
: * प्यारी बेटी! तू निरञ्जनके पास जा, तेरे ऊपर संदूव मरा दया रहेगा । ६ 
"टि अ तब वह कन्या निर्जनके पास आयी आर जहा निरञ्जन योग [& 

! 2 समाधि लगाकर बेठा था वहा आकर एक परसे खडी हुई । जब [नर- ६ 
+ अनकी समाधि खुली तो अपने सामने कन्याको देखकर कहा कि, है & 

| भवानी ! तुझको मेरे निमित्त सत्यपुरूषने उत्पन्न किया है,आओं हम (६६ 

5 तुम दोनों मिलकर तीनलोक भवसांगरकी रचना करें । उस समय | 

5 निरञ्जन कामाठर हुआ । तब अद्याने कहा कि, हम तुम दोनो डर 

ॐ भाइ बहिन्हे-भरा तुम्हारा सम्बन्ध उचित नही हे। तब [निरजनने [६ 

उसे बहुत कुछ समझाया, परन्तु भवानांने नहीं माना, तब वह अत्यंत कि 

5 कोघित होकर अद्याको पकड अपने मझुंहमें रखकर निगलने लगा। | 

0 ` 5 निगलनेके समय अद्याने सत्यपुरुष ! सत्यपुरुष !! कहकर पुकारा । | 
| | 5 इलनेमें कालपुरुष भवानीको निगलही गया !अद्याकी एकार छुनकर ६ 
५ > सत्यपुरूषकी आज्ञासे तुरन्त जोगजीतजी प्रगट हुए-आर खरातिके |; 
गुर ४ तीरसे कालको मारा, तब उसने उछ्ती समय अद्याको अपने झुहके | 
> बाहर डालदिया । जोगजीतजी उसी समय अन्लतधान हो गये £ 


ॐ आर वह कन्या जब कालंके छुहसे बाहर आयी तब अत्यंत भयभात [£ 
. डु आर कापन लगीजाफर डरती तथा कापता 1नरजनका आजञाम | 
५ 5 हो गयी, और सत्यएरुषका ध्यान उसने छुलादिया-कालपुरूषकोही £ 


> 
CTT २ कहने लगी और निरञ्जनके साथ रहने लगी । . Ee 


ग्यारहवां प्रकरण । Fe 
अद्याानरजनका वणन, Ite 


* यह आदिङुमारा भवानी कहलाती हे आर उसके सोन्द्यका | 
5 विवरण स्वसंवेदम बहुत आया ह। उसके शाक्त तथा प्रथुताका भी fe 
3 बहुल | बिबरण हे । यही आदि भवानी तीनों लोककी महारानी £ 
जसके अधीन ब्रह्मा, 


विष्णु और शिव और समस्त ऋषिझाने हें, £" 


| 
| 
4 
| 


) sis 


= ती 
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तीनोंदेवोंका प्राकट्य । (२९). 


3 समा गयी हं आर बहभी कालरूप होगर्या ह. यही बीज खेत हे जससे E 
5 समस्त संसारका उत्पात होती हे, सो महाकाल ओर महाकाला होगये। Ee 
7] कुछ दवसाक उपरान्त उस कन्यापर रङ्ग रूप चढा आर वह £ 
3 युवता हुईं, उसके रद्ध रूपका ब्रत्तान्त जा ग्रन्थ श्वासगुजञार तथा ६ 
त दुसर अन्थार्म लिखा इ, म॑ क्या वणन करूं बिजली उसके सामने कया & 
i जिसको स्वयं शत्यपुरुषने अपने शरीर और आप अपने हाथोंसे # 
+ बनायाहं उसके सोन्द्य ओर रूप तथा तेजका विवरग क्या हासके । ६ 
5| जब वह युबती हुई, तब निरञ्जन तथा अद्याका विवाह ट्टुआ आर [£ 
=| दाना प्रसन्नता पूवक आनन्दम रहन लग । उस सुख 1वलासका ॥वव- | 
| रण किससे हो ? जो अद्या तथा निरञ्जन किया करते थे। उस सुख [£ 
| विलासमें अनन्त काल बीत गथा; लब निरञ्जननें अद्यासे कहा कि, [£ 
5 अबतो सुझको सत्यपुरूषके लोकमें जानेकी कोई आशा नहीं हे, में £ 
» यहाँही सत्यपुषके समस्त लोको ओर द्वीपों इत्पादिकी रचना £ 
करूगा आर तुझकी भी मं अपने साथ बल पूवक रक्खूगा आर हम 
5) आर तुम दोनो मिलकर सदेव तीनलोक भवसागरका राज्य करेंगे 


ॐ और सब पर आज्ञा किया करेंगे, यहीं सदा निवास करेंगे, सत्यलोकके £ 


७८ | काइ आवश्यकता नहा ह, लट le 


¬ तपके प्रमावसं यह कालळपुरूष अत्यन्त बालष्ठ हागया आर अपम 
घमण्डक कारण 1केलनहा दाष कये, कमका तान किर काटा तथा 

3१ अद्याकों निगलगया, अक्तरसे समर ठानकर उसका भी मारकर उसकी £ 

5 राजघानास भगाद्या । इन दोषोके कारण बह अब सत्यपुरुषका £ 

5 दशन नहा पाता ह। सत्यलोकके समाप तक तो वह चला जाता ह, £ 

| परन्तु सत्यपुरुषक सन्छुख बह हा नहा सकता, सामन जानका शाक्त £ 


ड॒ fie 
+| उसमें नहीं हे। ८८. fe 


जब निरञ्षन तथा अद्या अनन्त कालतक खुख संभोग करते रहे £. 


~~ क 


` तत्पश्चात्‌ ऐसा हुआ कि, जो निरञ्जन कूर्मनीके तीन शिर काटकर £ 


~ te 
| खा गया था उन तीनों शिरोंके प्रभावसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए । fe 
| ळक्म fe 
बारहवों प्रकरण । टू 
3 र 
| तीनी देवोके प्राकंटचका वर्णन । bes 


1 ° ६० 
| अद्या गभवती हुई आर उलसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए । बडा बेटा ६ 
3 बह्मा था रजोगणरूप हुआ, दूसरा बेटा विष्णु था जो सत्त्वगुणरूप ६ 
अ उत्पन्न इआ, तीसरा शिव तमोगुणरूप उत्पन्न हुआ। जिंस समय यह Ee 
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| 
*| तीनों पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय निरञ्जन शून्यस्वरूप बनकर झन्यम & 
४ समा गया और उन पुत्रोंको पिताका दशन नही मिला । उनको इस [£ 
2 बातकी तनिकभी खुधि नहा हुई कि, उनका पिता कान हूँ ! निर- & 


अ जनने अद्यासे कह दिया था कि, बह उसका हाल उसके पुत्रोंसे न कहे, !£ 


> उनके पूछने परभी वह उन्हे कदापि न बतावे. क्याके, वे अनेक उपाय fe 
+| करेंगे तथापि उसका दशन न -पावेंगे । इस विषयमे अद्याका बारम्बार (& 


fe 
3 सचेत करके निर्न शून्यस्वरूप होकर झान्यमें अन्तर्धान होगया । ह . 


५ तीनों पुत्र अपने पितासे पूर्णतया अनभिज्ञ रहे। तीनों भाई अत्यन्त 
5 बलिष्ठ प्रभावशाली तथा खुन्दर हुए । इन तीनों देवताओंकी उत्पात्ते ७; 
मथरापुरीमे हुईं । जब ये तीनों भाई बडे हुए तथा उन्हें ज्ञान हुआ ६ 
* ओर अपने पिताको नही देखा; लब उन्हान अपनी मातासे पूछा कि [६ 
११“ जननी ! हमारे पिला कहां हैं, तथा कोन हैं ? ” तब अध्यान उत्तर £ 
| दिया बेटो ! मेंही तुम्हारा पिता हूँ, तथा मेंहदी तुम्हारी माता हू, ६ 
तुम्हारे तथा मेरे अतिरिक्त ओर दूसरा कोई नहीं; म्ही मेरे पातेहो £ 
> और मेही तुम्हारी पत्नी हू, मही तीनों लोककी रचनेवाली हू दूसरा £ 


* कोई नहीं । ग्रंथ कबीर बीजकके आरंभकी रमेनीमें लिखा हे ie 
तब त्रा पूछछ महतारा । को तोर पुरुष तू काकार नारा ॥ ६ 
| उत्तर- Ee 
तुम हम हम तुम ओर न कोई । तुमहिं मोर पुरुष हमांहे तोर जाई) ६: 


5 जब माताने ऐसा उत्तर दिया कि, मेही तुम्हारा पिता और मेंही £ 
> तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पति हो और मेंदी तुम्हारी पत्नी हूँ । fe 
% यह बात खुनकर तीनों भाई अप्रसन्न हुए और विचार किया कि, Ee 
*| उनकी माता मिथ्या वचनोसे उनको बहकाती हे, उसकी बातें विश्वास !* 


करनेके योग्य नहीं है। इस प्रकार तीनों भाइयोंने उसको मिथ्यावा- 


४| दिना समझकर मान धारण करालया | Ee 
| fe 
परहवा प्रकरण । fe 
क le 
०३ चारा वदाक पश्राकटयका वणन | ke 


5 जब 1नरञ्जनजी झून्यम जाकर शून्य समाधि लगा बेठे तथा अपनी | 

* याग समाधम आत्मावस्मृत कर गये, तब आपके श्वासके मार्गले चारों i 
बेद निकल पडे । निरखनने जो स्वसंवेदसे सूक्ष्म बातॉको चुनकर Ee 
अपन हृदयम रक्खाथा आर उसमे अपने विचारोंकी भी मिला ६ 
ककककककककककककककककककककळकककककककपकळकककक्कककककककाीच 
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ॐ दियाथा; सो चारों वेद उनके श्वाससे बाहर निकल पडे । कवीर साह- & 
;| बने ग्रंथ सहम्मद्‌ बोध तथा स्थान २ पर लिखा है कि, ये चारों वेद £ 
| स्वसवद्क त्वचा ज्ञानसे बने हुँ । त्वचा अथात्‌ चाम त्वचा ज्ञान ७ . 
3 अथात्‌ मोटा ज्ञान निदान ये चारों वेद स्वसंवेदके मोटे (बाहरी) ६. 
श ज्ञानसे बने हूँ । इनकी बातें उत्कृष्ट हे सवोत्कृष्ट नही इनमें सव मोडी र i 
+ बातें हैँ, अतिनिर्मेल तथा अत्यंत पवित्र बातोंसे 1नतान्तही अनभिज्ञ & 
5 हैं | थे चारों वेद स्वसंबेदसे इस प्रकार निकल पडे जैसे चेत घत | 
>" ५ द्वारा काला कज्जल प्रगट होता हे-अथवा जिस प्रकार आकाशस ६ 
' अ श्ष्टिका जल स्वच्छता तथा पवित्रतासे आता हे किन्तु, वह पृथ्वीपर (६ 
` गिरकर उसका रङ्ग ढड़ ओरही होजाता हे ओर गंदला तथा अपावत्र 
3 बन जाता है, उसके छण भिन्न २ प्रकारके होते हे । इसी प्रकार इन £ 
» चारों वेदोंने कालपुरुषके विचारोंकी संश्िष्टताके कारण, अपने पिता | 
* सूक्ष्म वेदसे निरालाही ढड़ धारण करालिया, तथा अपने पूज्य पिताके £ 
9 ढाका छोडादेया | स्वसंवेद पावेच स्वच्छ, नशुण तथा 1नष्कल- £ 
5 कित है। इसके चारों पुत्र जो अब क्रग्बेद-यजुवेंदू-सामवद तथा अथः lie 
_ ॐ वणवेदके नामसे प्रख्यात हँ-वे 1नरञ्जनक ससगसे दूषत होगय ह। £ 
त >| 


चाद्इवा प्रकरण ॥ १४ ॥ | द 
2 वेदकी उत्पत्ति प्रथम अक्षरपुरुषसे । fe 


5 कबीर साहबने कहाहे ( कबीरवाणी इत्यादि अन्थोमें लिखा है) £ 


>| कि, अक्षर पुरुषके चार अंशह, इन चारोंमंसे एकने जिसका ज्ञान अल्प £ 
> तथा न्यून था-उसीने यंत्र मंत्र ओर वेद बनाये । उसी अक्षरपुरुषक ४ 
, इन्हीं चारों अंशोमे एक अंश निर्न है, अतः इस वेदी उत्पत्ति पहले fe 


| 
:| अक्षरपुरुषसे हे, kk 
र र ii 
पन्द्रहवाँ प्रकरण । 
हो > वेदके प्रचारक ब्रह्मा kk 


5 विद यह निरञ्ननके हदयस निकलकर, त्रत्माके हाथमं गया आर ६ 
त्रह्माद्वारा बह संसारमें आया,इस कारणवेदका प्रचार करनिवाला ब्रह्मा £ 
ॐ हे दूसरा कोइ नही।ग्रंथ कबीर बीजककी २४वीं रमैनीमें लिखा हे- fe 


ॐ ° चार वेद्‌ ब्रह्मा निज ठाना । मुक्तिको मम्‌ उनइ नाहि जाना ” ॥ डर | 
ॐ इसके अतिरिक्त स्वसम्वेदमें लिखाहे कि, वेद प्रचारक बरह्मा Ee 
2 ओर कोई नही ओर वेदोंसे भी भली भाँति प्रगट हे- | 
आककृककृककककककककककककककक कक कक कक कफ कक कक दूत कक क कक प5 कप. 


स 
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| 
5 ब्रह्म देवानां प्रथमःसम्बभूव विश्वस्य कता थुवनस्यगोता ॥ = 
5 स ब्रज्मविद्यां सर्वविद्याम्रतिष्ठामथरवाय ज्येष्ठपुत्राय पाह ॥ : 
क अथवण वेद्‌ मण्डूकं उपानेषदकी कथा १ । fr 


>] ~ es २ र ~ | 
5% अलुवाद। ब्रह्मा देवताआम सबसे पूव उत्पन्न हुआ जिसका नाप ४ ६: 
> स्वघम्भू हुआ-वह स्वयंभू अथात्‌ ससार रचायला जसने पर लथा Et 
ह अपरावद्या, अथात्‌ वदको प्रगट किया--आर सवस प्रथम परश्मेश्वरकाः !£ 


* बड़ा बेटा ब्रह्मा उत्पन्न हुआ ( अथर्वण वेद माण्डूक्योपानिषद्‌ (1) & 4 
5 सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तमहत्यणवे। दधेह गर्भशृत्वियं £ 
. 5 यतो जातः प्रजापतिः।” यजुर्वेद-अध्याय २३ मंत्र ६३॥” ६ 
अलुवाद-परमेश्वरने सबसे पहले बह्माको उत्पन्न किया, इस बह्यासे & 
२) समस्त ससार तथा वद्‌ उत्पन्न छुण-इसा कारण त्रह्माका नाम मजा ६ 


| Ite 


पात ह। 
5 “प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बश्ूव ॥ : 
श यत्कामास्ते जुइुमर्तन्नोऽअस्त्वयमश्ुष्य पितासावस्य क 


;| पितावयशस्यामपंतयोरयीणा*स्वाहा रड यत्ते किविपरन्नाम ` 
5 तस्मिन्‌ हुतमस्यमेष्टमसि स्वाहा यजुवेद अध्याय ३ ०मंत्र२ ०)॥ [ । 
४ हे प्रजापते ! आपसे अन्य आर कोई भी, देव इस संपूर्ण विश्वका ६ 
ी भै प्रजापालनादिकाये तथा नानाजातीय वर्तमान भूत भविष्यत्‌ काळ- ४ 
5| विषयी गोचर प्राणियाके रजन पालन संहार करनेमें समर्थ नहीं है. £ 
| इस कारण आपही हमारी प्राथना पूर्ण करनेमें समर्थ हो, जिस कामः 
नासे आपके निमित्त हम हवन करते हैँ वह कामना हमारी पूण हो 
| अथात्‌ त्रिकालमें आपके समान कोई नहीं, इस कारण आपही हमारी ६ 


“क की ¢ 


4 करक नाम ले! यह इसका एपता अथाव हमारा पित्ता पुत्रका आंत" ££ 
ॐ रिकभावहै सो चिरस्थायी रहे ओर हम अपरिमित ऐश्वर्यके स्वामी- “ | 
ॐहो यह आहुति भली प्रकार ग्रहीत हो। हे रुद्र्देव ! जो तुम्हारा £ = 
3 अलयकारी दुष्टनाशक उत्कृष्ट नामहै हे हवि ! उस रुद्रनाममें तुम इत ££ 
हो तुम हमारे घरमें आहुत होते हो, इस कारण सब प्रकार हमारे 
उपकारी हो अर्थात्‌ एहदाह बज्रपात आदिसे रक्षा करो, यह आइति 
[ | ® क प्रकार गृहीत हो । 
जनन नमन कु के के की का 


s 
¢ 
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वेदके मंत्र और सार। ( ३३) 
इसके आतारक्त देखो मलुस्म्रातिके पहले अध्यायमं स्पष्ठरूपसे [£ 
hk लिखाहै कि वेद,विद्या,आदि संसारादि सब कुछ पहले ब्रह्माने बनाया । ६ 


5 अब भली भाँति प्रमाणित हो चुका कि, वेदका प्रगट करनेवाला ६ . 
४ नह्माह, ब्रह्माक आतारक्त आर कोई ठहर नहा सकता । 


ह. 4 सालहवा प्रकरण | | 
क वेदके सात कोडमंत्र । 
४ जब पहले पहल यह जीव अपने स्वरूपस गिरा-तब सात मार्ग ६ 

& > स्थिर हुए, वे ये हँ-१ उत्पत्ति । २ स्थिति । ३ प्रलय । ४ कर्म । ६ 
>) ५ उपासना । ६ योग । ७ ज्ञान | प्रत्येक पर एक एक करोड ६ 

दी महामंत्र ठहरे, सो वहा सात करोड महामंत्र बंद ठहर । अतः ये वेद £ 

% सात करोड महामंत्र हैं और इन मंत्रोमें अलुळनायबळ तथा महा £ 

3 प्रभावद्े तथा समस्त संसारकी मर्यादा इन्हीं महामंत्रं द्वारा स्थित ६ 

2 है । ये सात करोड महामंत्र जब अपने पिता स्वसंवेदसे निकलकर ६ 

2 अव्यक्तसे व्यक्त हुए, तब उनका स्वरूप तथा कर्म कुछ ओरही था । & 

| श्वसंबेद जो अपार समुद्र हे, उसके एक बंदके स्वरूपमें प्रगट, होकर £ 

5 पृथ्वीपर फैलगया । समस्त संसारका सब कुछ कामधाम कारखाना ६ 

> क क्रो 


गा इन्हीं सात कराड महामनापर ह, आर इन्हा महामत्रां द्वारा, मतुष्य & 


5 दासले स्वामी बन जाता हे ओर यही सात करोड मंत्र समस्त संसारके £ 
चथ प्रदशक ठहर । 


३ 
| 
३ 


i कळ fie 
| सत्वा प्रकरण । fi 
कै वेदका सार । दि 


ॐ अब में इन वेदोंका सार वर्णन करता हूं कि, ये केसे ओर कहांसे £ 
- 9 पहले बनाये गये । इन चारों वेदोंका नाम परसमवेद हे-ओर इन्हींको ४ 
> पराळूत वेदभी कहते हैं। स्वसंवेदसे जिस प्रकार यह परसमवेद निकले ४ 


४ उसका वर्णन सुनो । प्रथम स्वसंवेदमें जो कवीर साहबकी कोटवाणी £ 
ॐ कहलाती है, एक भागका नाम ऋग्वेद हे-इससे ऋगवेद निकला । # 
> दूसरी कवीर साहबकी जो टकसार वार्णाहं उससे यज्ञुवद नकला आर 

> इस टकसार वाणीके छायासे यह यजुवद हुआ। तीसरी करवीर साह- £ 


5 नकी जो मूल ज्ञानको वाणी है जो राग आर गातका भाग ्‌,उसका 


78 


+ नाम सामवेद हे, उसके छायासे सामवेद बना । चोथा कवीर साहबका £“ 


+| जो बीजक ज्ञान हे-उसके एक भागका नाम अथवणवेद है. उसके टड़ « 
| पर अथर्वण वेद्‌ बना । चारों वेदोकी उत्पात्त तथा आरंभ यही हे। ६ 
+| इस प्रकार स्वसविदमेसे यह परसमवेद उत्पन्न हुए! 
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ही ::. अठरहवाँ प्रकरण । ie 

र! चार श॒रुओंका वणेन जो कबीर साहबक्रे चेले हैं । 26 

8. न| ( न्थ सुकृति आदिभेद्के अनुसार ) 3 

९ 5 (देखो कवीर साहबके ग्रन्थ खुकृत आदिभेदमें लिखा है, ) कबीर i 

| 5| साहबने संसारके मलुष्योको छुक्ति प्रदान करनेके निमित्त अपने चार t 

a । १ शिष्य प्रकट किये, सा वे एथ्वीके चारों 1देशामें नियत किये गये | ` 

5 प्रत्येक दिशामें एक शिष्य मानवजातिके उरू ठहरे।सो वे चारों अपने 4 

* अशो सहित पृथ्वीपर प्रगट होकर, समस्त मतुष्यजांतिका धर्म [सिख ड. 
5 लाते हैं तथा दिखलावेग । थे चारों झरू समस्त मळुष्याको कालएुरू- £ 
| षके हाथसे छोडाने वाले हैँ ओर उन्ही द्वारा तथा उन्हाकी सहाय- हि 

 * तास सब मलुष्य परमधामको सिधारते हें । i & 

4 पहिले शरू-लोकमें सुकत अंश, कहिये ओर भवसागरमें गोसाई & 

5 घमदासजी काहये, इनके बयालीस वंश हं. उत्तरको ओर गुरू ठहराये £ 

| गये। ऋगवेद, जम्बूदीप, भारतखंड, गढबांधो नगरमें प्रकट हुए । उनको (६ 

| 2 कोटज्ञानकी वाणी दिया, उस वाणकि अतुलार उन्होंने पन्थ चलाया [ 

| 4 आर सत्यपुरुषकी भक्तिका प्रचार किया। Fe ०. 

भं दसरे गुरू-लोकमें अक्षय अंश कहिये ओर भवस्तागरमें गोसाई £ है 


te 
> चठुडजदासजा काहेये। थ अपन वशो साहत दाक्षणदंदामे प्रकट !* 


5| हागे आर उनका यजुवेंद हे ओर नगरद्वीप करनाटकमें कट होकर [* है 
5 आर कवीर साहबकी टकसार वाणी लेकर, अपने धर्मका प्रचार करेंगे ६ 
. > ओर मतुष्यॉकी मुक्ति करावेंगे । ie 
र हे ॐ तीसरे गुरू लोक्म जोहङ्ग अंश कहलाते हैं, भवसागरमें राय (ई | 
5 FF र Fr आपका नाम हे ओर उनके सोलह अंश हैं, पृवदेशमें साम- - ह 
1 अ वेद लेकर दभेगा नगरमें आप प्रकट होंगे, मूलज्ञानकी वाणी लेकर ६ 
. ४ अपना धर्मोपदेश करेंगे । उ - 
| चोथे गुरू-गोसाई सहतेजीजी एथ्वीपर आपका नाम है, ओर £ 
5 लोकम हिरम्मर अंश कहतेहें, उनका अथर्वण चेद्‌ हे. आप पश्चिमदेळ £ ` 
शालमल्लीद्रीप ओर मानपुर नगरमे प्रकट होवेंगे ओर बीजक ज्ञानके - 
नुसार उनका पंथ चलेगा । |: - 


। ? 32 कर ८६ 
न सवा प्रकरण । . . ६ 
__ स्वसम्वेदका वणेन| > 
[र साहबने जो अपने इन चार चेलोंको चार बेद दिया और [£ 
गोन उनके अलुसार पन्थ चलाये, सो उन चारों वेदों 
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वेदरक्षक वेदव्यास । (३५) 
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5 सूरत अलग हे । ये चारों वेद तो स्वसंवेदके समान स्वच्छ तथा पवित्र Ee 
5 हं आर उनके निर्माणकर्ता स्वयम्‌ कबीर साहब हैं और दूसरे किसीका ६ 
2 विचार उसके साथ संयुक्त नहीं हे । इसमें केबल कबीर साहबका & 

वाणा है आर अन्थान्य पूर्वोक्त वेद नरखनके विचारोक साथ मिल- £ 
5 गय ह-अतः वे चारा वेद्‌ कबीर धमस पृथक कर दिये गय, उनका £ 


2 अडुसरण कोइ कवारपथी नहीं करता हे । Ee 
श्र नो काक ite 
pC | बसवा प्रकरण । Ee 
hh _ वेदरक्षक वेदव्यास । fie 
+| 


5| _ चार एरुआका चार वंद सत्यगुरूने दिये, वे निष्कलङ्क तथा पावेत्र & 
2) द, उनम किसी प्रकारका धोखा नही ओर व चारों वेद निर्मल ह आर & 
2 जो चारों वेद निरंजन द्वारा मलानीकरके बने हं, वही समस्त संसारम्‌ & 
5 भचाळत हं और उन्हाकों आज्ञा मनुष्य जाते मानता चला आइ ह्‌ । ६* 
5 सांसारिक मङुष्य इन विदोंकी यथाथंताको न जानकर कालपुरू- £ 
5 षके जालमे फैंस गथे। थ वेद भी तो शप्त हो चुकेथे. कि, उनपर [* 
5 कडीरकाठेनाइयो पडा और महान ३ आपात्तेया आया तथाप वर्तमान [ 
वेदक उद्धारक व्यासजी हुए, जन्हाने स्थान २ स वेद मन्त्राका एकात [* 


| चक्रक एक लाख श्षालया बडारा, इन एक लाख श्रातयाम अस्सा हजार ६. 


| तो कम्मंकाण्डकी श्वतिया हे ओर सोलह सहस्र उपासना तथा, चार |: 
5 सहस्र ज्ञान काण्डकी हैं,। थ लाख श्व॒तियाँ हुई । सो व्यासजीकी [& 
5 कपास ये लाख श्वतियाँ कुछ दिवसोंतक भर्चालित रहा। हिदुओंके £* 
४ राज्य तथा शासनकालमें इनका प्रचार अधिक था। इन लाख छोकोसे ६ 


+| घटते २ अब बतंमान कालमें बहुत थोडे ओर नाम मात्रको रह गये ह. fe 


2) वेदोमें इतनी बाधाएँ पडी कि, जिससे ये विलोपित हो जाते-पर 
5 कुछ मन्त्र जा अब बचे खुचे हे उनमें भी पातेत मल॒ुप्प बाधा डाला 
+] चाहते हे-ओर उनकी व्याख्या दूसरे स्वरूपमे करके संसारको भट॒काते 
हू! आर उनको धोखा देकर अंघे कुरँमे डालते हैं । 


ke 


डर ग्रन्थोंसे यह प्रमाणित होता है कि, जो कबीर साहबकी कोटज्ञानकी (५ 
ॐ वाणी हे, उसका नाम ऋगवेद है, ओर टकसारज्ञानकी वाणीका नाम र 


ज्ञानको वार्णांका नाम अथदेण वेद हे । ये चारों वेद अत्यंत स्वच्छ थे 


fe . 
जा इक्कापतव[ प्रकरण । ६ 
, 2 कवारसाहबका चार वाणा आर चारों वदाका वणन ॥ 


जा 


>) यजुबद है, आर मूलज्ञानका वाणाका नाम सामवेद हें लथा बीजक ६ | 


पककककलककककककककाळकककककककककककककर्कककलत्कककळ्ककककीच. | 


[1 Public Domain, Chambal Archives, Etawah __ | 
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5 हे-ओर यह मनही कालपुरुष निरञ्जन हे और इसीको बडा ब्रह्मा £ 


कको 
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> पर इनमें निरञ्जनने अपना 1वेचार 1मलाकरक इनका दूाषत कर ६ 
2 दिया अबजब ये दूषित वेद संसारम भचालत हुए तब स्वसंवेदको Ee 
| शिक्षा इन चारासे पृथक हॉगया आर जा- 
| चार ज्ञान- fe 
कहें गए.उनको एसा समझना न चाहिये कि, जसे कबीर बीजक | 
अब जो एक छोटासा ग्रंथ हे-इतनाही समस्त बीजक हं-सो बात £ 
कदापि नही । न मालम कितना बीजक ज्ञान हं उसे छुनकर £ 
| यह बीजक ग्रंथ कवीर साहबन इस कालेयुगके मलुष्याका दया ह 
इसी प्रकार उस सच्यएरुके ज्ञानांका वाणयाका कोई सामा तथा अन्त 
नही । बीजक ज्ञानके समुद्रसे एक बूद निकालकर हम लागाको देया & 
+ है, सव ज्ञानापर अगणित प्रंथहदे, उनका गणना कान करसकता हे । जब ६ 
* जिस कालमें मतुष्यम जसा सामथ्य आघकार तथा बल देखा वस्ता | 
* प्रदान किया। निदान इस कलियुगक जीवाम इतनहा बलका विशेष ६ 


२2 माना तथा विदोषकी आवश्यकता नहा देखा । अब इस- fe 
र वेदक विषयमे= आज हो 
४ यह्‌ निवेदन है कि, वेदके ज्ञातागण अपने मनम सोचे ओर समझे Ee 
अ ओर इषो तथा द्वेष छोडकर विचार कर कि, वेदका पिता ओम्‌ हैं Ee 
+ आर ओमकी माता कुण्डालिनी शक्तिहे । ओर यह- fe 
2 कुण्डालना= Ke 


5% माहामाया जो नाभिके नीचे रहती है सो सापँकी सूरतकी हे और (६ 
5 उसके झुँदसे सपके फफकारके सदरा जो शब्द निकलताहे, उसीसे ४ 
% मन जीवन पाताहे; सो उसकी वही झुफकार ओंकार हे-यह सा पिनी जो £ 
कुण्डल मारकर बेठी हँ, यहा मनकी ताजगी तथा जीवनका कारण £ 
| कहते हें, सो इस मन अथात्‌ उऊंकी माता कुण्डलिनी शक्तिहे और 
5 कुण्डलिनीका पिता वह हे जो अवाङमनसगोचरहे सो ङुण्डलिनी प्रत्यक्ष ६ 
5 दिखाई देती हे कि, एक सॉपिन हे ओर सांपिनका विष वासना £ 
ॐ अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकारकी मानसिक कामनायें हें यह विष जिस मनमें £ 
डी समाता हुं वह मृत्युको प्रात्त होताहे तथा उसका आवागमन कदापि £ 
बेद नहीं! होता । जो विष घातक कुण्डालिनामें है-बही हलाहल £ 
> प्राणनाशक ऊँ मे है । ३% तथा कुण्डलिनी केवल कहनेहीको दो £ 
है हैं, पर वस्तुतः ये एकही हँ। और जो विष ओम्‌ में हे वही विदोंमें : 
र 'हे>सपंसे विषहा उत्पन्न होता हें, कभी असुत नहीं निकळता । यह 
सिद्धांत ह-जब वेदका उत्पात्त विषसे हे लब फिर वेद विषसे एथऋ 
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किसा प्रकार हो नही सकता । बीजसे जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसकी i 
5 जड,डली, पत्ते, फल, फूल इत्पादिमें वही घातक विष समाया हुआ 
ह । एसी अवस्थामें वेद तथा किताबोंकी आज्ञापर चलनेवाले वास- Er 
> नाक विषसे केसे बच सकते हं। कुण्डालनी तथा उसके पविषसे जा 
7 > कुळ उत्पन्न हो सा सब विषला ह । इस छुण्डालनान स्त्री आर पुरूष 
। ४ हाकर समस्त संसारका उत्पन्न किया हु । सत्यकवीरन बाजकका 
श > शमनामं [लखा ह- 


| अन्तरजात शब्द एक नार[। हार श्रा ताक जिषुरारां ॥ br 
5 ताह याभगाळङ्ग अनन्ता । तउ न जान आद उ अन्ता ॥ ६ 


थहा पर साचना आर समझना चाहेय कि, वाणारूप माया 
| वही स्त्रो रूप हे ओर इसीले ब्रह्मा विष्णु काब ओर सब छुछ उत्पन्न ६ 
| छुए जल स्त्रीसे सब कुछ उत्पन्न हुआ, बह विषला नागन हे ओर ६ 
5 इसी नारगेनका विष तीनो लोक तथा वेदाम पठ रहाह बही विष Ee 
3 समस्त जगतूम भराडुआहे, काई स्थान खाली नहा हं । हॅ 
_ अ जिस समय ये चारों वेद धर्मरायकों श्वासके मागले ।नेकळ पड़े i 
a तब उन्होने Iनरञ्जनकां सूरत न देखा था आर न जाना आर न Ee 
5 पहचाना के, अलख नर्न कसा ह, उसका मत्त कसा है ? पर Ee 
+ चारो वेद्‌ स्वरूप धारण करके अलख गिर्ननकी स्ठांत करने लगे- Ee 
> कि, आप अलख अगोचर हो, आप ज्योतिस्वरूप निर्जन हो, & 
5 आपको प्रशसा नहा की जा सकती, आप सव अुण सम्पन्न हो ओर fe 
४| आप समस्त संसार के स्वामी हो आपको माहेमा तथा श्रेष्ठताको वेद 
2 नहीं जान सकते,आप समझ तथा बुद्धिक परे हो इस प्रकार अनन्तकाल [६ 
+| पर्यत ये चारों वेद निरञ्जनकी स्तुति करते रहे | तडपरान्त निरञ्जन- ४ 
»| की आज्ञा हुई आर कहा कि, हे बेदी ! तुम अब जाकर ससुद्रमे छिप [६ 
% रहो । लब निरञ्जनकी आज्ञालसार वे चारों जाकर सागरमें छिप गये । Ee 


te 


गण 


क्र 


शी | बाईपवॉ प्रकरण । | र 
डर च वद्‌ तब आर अब । ir 


४ स्टष्टिकी उत्पत्तिके पूर्व थे चारों बेद मगट हुए, उस समय लिखना & 
> पढना प्रचालत नही था । यह कुछ कहा नही जा सकता कि, जब ये 
3 वद प्रगट हुए तब इनका क्या ओर केसा स्वरूप था ? कारण यह्‌ कि, 


दखा क, कलक श्वास से ये चारो वेद उत्पन्न हुए आर ज्योतिस्वरूप & 
शककककककक्कक्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्कुकककुकृकून भ्म्कक्क्क्क्क्क्क्कूकू 
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क्र 
$ निरखरनकी स्तुति करते र पर वेदोंके रूपका कोई विवरण 


+ रमें प्रचलित हैं। पर यह संभव नहा हे कि, वेदोंकी वैसीही सूरत रही 
ॐ हो । पूर्वकालमें मलुष्यकी स्मरणशक्ति एसी प्रबल तथा तीक्ष्ण होती 
| थी कि, एक वेर जो बात गुरूसे चेला खुनलेता था उसी समय उसको 
+ कंठस्थ कर लेला था ओर कदापि भूलता नहीं था आर थादि, कहो 


% था और शुद्धकरके याद कर लेता था। इन वेदपाठियोको जीवन 
| भरमें वेद ' भूलता नहीं था और इन वेदोको लोग जबानी पहः 
४ % पढाया करते थे | वेदका नाम श्रुति है और संस्कृतमे श्रुति नाम कानका 
5 तथा कानसे सुननेका हे अर्थात्‌ श्रुति वह है जो खुनी गयी 
> वेद्‌ को उत्पत्तिकालके आरभसे उस समय तक कि, जब तक याद 
मजुष्योंकी स्मरण शक्तिमे पूर्णतया निर्बलता न आगयी, चे स॒खह्थ 
>) करले तथा पटते पढाते चले आये। जिनको समस्त वेद कंठस्थ रहता 
*| था, वह श्रुतिकेवली अथवा श्वृतिकेवल्यज्ञानी कहलाता था । 
| और वेद द्वारा लोग तीनों कालकी बातोंको जान सकतेये तथा 
ॐ श्रुति केवली सब कुछ बतला सकताथा और श्रुतिज्ञान द्वारा कुल 
> बातोंका उत्तर देकर लोगोंको सन्तुष्ट करताथा । 
+] 


के ७⁄६ 
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% वेद कहीं एकबांरही विलोपित न होजावें । तब वेदव्यासजीने कृपा 
करके, उनको लिखा ओर अपने टङ्ग तथा अपनी विचारालुसार उसको 


। +| आर इस बातका भय हुआ कं, स्मरणशाक्तेकों नबलताक कारण 


32) आजपयंत व्यासजीकी कृपासे काम चलता हे | जबतक हिन्डुओंका 
> राज्य था तबतक वेदोका बडा प्रचारथा, पर म्लेच्छों ( मुसलमानों ) के 
डे शासनकालमें इनका कुछभी मयादा नहीं रही और वेदका बडा 
भाग जाता रहा अब बहुत थोडा रह गया है । अब जितना बचा 
ॐ खुचा रह गया हे उतनहीसे कार्य चलता हे । 


रंभ कालसे अर्थात्‌ जब ये वेद कंठस्थ रहते थे,स्मरण शक्तिकी 
क निबलतावश उनमें थोडी बहुत अशुद्धियाँ रही जाती थीं, तदुपरान्त 
ॐ लिखावटमें भूल तथा उुटियाँ होती रहीं। अब वतंमानकालके मल- 
1 तानेकभी मालूम नहीं है कि, प्रथम वेद. किलना था और अब 

'हे। कहीं तो न्यून दृष्टिगोचर होता हे तथा लोग जानते हैँ 


»| नहीं देखा। ये वेद उत्पत्तिके दिवससे लेकर आज दिन पर्यंत संसा- | 


| किसी शब्द या अक्षरका भ्रम हो तो गुरू अथवा आपसमें पूछ लेता | 


3 तदुपरान्त क्रमछः मनुष्यकी स्मरण शक्तिमें निबलता आलीगयी, ४ 


4 निमाण करके चार, बदाक नामस ससारम प्रासद्धाकया । उस समयसे | 
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ह व्य ण छन 
२ कि, वेद्‌ इतनाही हे। यदि कही विद्योष,प्रगट.होजाता है तो लोग कह- £ 
| लेहे कि, वेदका यह भाग छिपा हुआथा अब प्रगट हो गया है। इस प्रकार डि 
5 इस विषयका उचितरूपसे पता नहीं चलता कि, वेद कहा २ तथा Ee 
5] कितना छिपरहे हैं । पहले ये वेद गद्यमें थे परन्तु अब पद्ममें हो गये हैं । Er 

5 आर लेखकांकी अशुद्धियोके कारण अब वेदोंकी सूरतमें विभिन्नता 

£| आगयी हे इन वेदे।में इनके अत्यंत प्राचीन होनेके कारण अनेक [£ 
3 स्थानॉरभं गड बड़ हे ऑर अत्यंत गड बड तथा संदेहमप होनेके कारण Er 
3) वदावजञ्ञाकां इसका श्राचानताम सदह हाता ह आर बतमानक वदज्ञ [* 
* लोग इसको नवीन समझते हैं । Ee 
5 चीनी तथा योरोपिथन लोगोंका विश्वास है कि, वेदको बने केवल ६ 
ढाइ सहस्र वषे बीते । किसीका कथन है कि,वेद तीन सहस्र वर्षसे बने £ 
* हैं; कोई कहता हे कि, ये वेद साढे तीन सहस्र त्रष॑से आगेके ठहर नहीं 

| सकते हैं । कारण यह कि, ऋषियों तथा इसके लेखकोंने वर्तमान 

5 कालके वेदोंमें ऐसी संदेह युक्त वात्ताआंको संयुक्त कर दिया हे, जिससे 

5 उनकी प्राचीनतामें संदेह होता हे । इसके अतिरिक्त लोग कुछ बातें 

ॐ अपनी ओरसे मिलाते और कुछ वेदोंसे निकालते चले आयेहे कि, जिससे £ 
> वेदके घराचीनत्वमें अनेक शंकायें उपस्थित होती हें । इसमें बडी £ 
5 मिलावट हो गयी ओर ब्राह्मणों, ऋषियोंने इसको ऐसा अंधकारमें डाला £ 
2 कि, वेद मन्त्र तनिक भी शुद्ध रहे तथा सम्यकूरूपसे अशुद्ध होगये £ 
5% और बेदमंत्रोंका प्रभाव उनमेसे निकल गया । | 
5 बेद वक्ताआने बडा झगडा मचाया ओर यथार्थ वेदके विरूद्ध उन ना 

| समझाने वेदका ऐसा अर्थ लगाया कि, मनुष्यजाति और भा ६ 
5 अंधकारमें पड गयी, जिससे उनका निकलना, भागना तथा छुट- ६ 
न| कारा असंभव हा गया। ये बेद्पाठीगण जिन्होंने न तो तप किया न £ 
१ स्वर्सवेद्को देखा, व क्या जाने कि, वेदका तत्त्व क्या है उनकी मूखेता i 
> जिस आरका खींचती हे उसी आर वे उसका तात्पर्यं तथा अर्थ लगाते € 
5 हे तथा कुळ मूखे उनसे मिलकर उनका इस बात पर और भी उभा- ४ 
> डते हैं और कहते हैं, कि हां महाराज! हास्वामी जी ! जो अथं आपने fe 
5 केया वहा उचित तथा यथेष्ट हे दूसरा अथे नहीं, इस कारण इस बेदमे ६ 
अ बहुल कुछ इधर उधर होगया और वेदके मतलबको सब अपनी अपनी (> 
5 आर खाचत ह यह भी मालूम नही होता हे-कि, वत्तेमान कालके र 
वेद पाचीन कालके वेदोंके कौनसे भाग हैं ? और कौनसी शाखासे हैं? ४ 
4 कितने लोग कितनाॉको खंडन करते तथा कितनोंको स्वीकार करते E ® ॐ 
% ह। सो यह सब मन मानेकी बात है। जिसका चाहो खंडन करो | 2 
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चाहो स्वीकार करली, 
ie स्वामी तथा किसीका कोई अधीन नही हे। इन वेदोके अदल बदल fe 
2 जानेके कारण इनके मन्त्रॉमे अब तनिकभी शक्ति नहीं रह गयी है । | 


तेईसवाँ प्रकरण । | 
र वेदमत्रोंकी शक्तिका वर्णन । | 


भं पहले वेदके मन्त्रोमे ऐसा प्रभाव था कि, उनके बलसे लोग देवता & 
* ओंको अपने पास डुलालेते ओर वेद्मंत्र पडकर लकड़ी पर पानी छिड- ५ 
5 कनेसे आग धधक उठती तथा कुएँका जल ऊपर चढ आता था।मोहन, ४ 
+ मारण, उच्चाटन, आकर्षण और स्तंभन इत्यादि सब बल वेद मंत्रोंमें ६ 
) थे । ऋषि मुनिगण जब यज्ञ करतेथे तो वेदमंत्रों द्वारा सब देवताओंको £ 
र यज्ञस्थानमें बलालेतेथ । इन वेदमत्रोंका वणन में क्या करूं, ? इन्हीं ६ 
४) द्वारा ऋषि मुनिगण साक्षात्‌ परमेश्वर होनेका दावा करतेथे तथा £ 


इन्हींकी सहायता दारा सब पापोंका नाश करतेथे, ओर राजा इन्द्रको ६ 


४ भी अपना चरा बनालेतेथे। यदि चार वेदके मंत्र शुद्धतासे किसीको [£ 
% याद्‌ हों, तो उसका काठक लोगोंको दिखाई दे सकता हे । ii 
वेद मंत्रकी शाक्तिपर दृष्टान्त कुन्ती और दुर्वासा । i 

5 एक वार राजा ङुन्तके गृहमें दूवासा ऋषि पधारे । राजा छुन्तने £ 
अपमा पुत्री कुन्तीको उनकी सेवाके निमित्त नियुक्त किया । छुन्तीने ६ 

५ दुवासार्जाका अत्यंत सेबा तथा सत्कार किया । तब इवासाऋषिक्ा !£ 
चित्त अत्यंत हाषित हुंआ और उन्होने कुमारी कुन्ती को एक मंत्र सिखला !£ 

5| दिया और समझा दिया कि, जब उसपर कोई विपत्ति उपस्थित हो ६ 
तब वह उस मंत्र द्वारा जिस देवताको चाहे बुळालेवे ओर उनके द्वारा ६ 

| अपना काये करालेवे । इतनी वात कहकर डुर्वासाजी तो चले गये & 
| ओर कुमारी छुन्तीने उस मंत्रको कंठस्थकरालिया ओर जब २ उसको ६ 


5 आवश्यकता हुई तब २ सूर्य, धर्म, इन्द्र, पवन, अश्विनीङुमार इत्यादि Ee 
> देवताओको अपने समीप लाकर अपना काम किया । fr 


नश 
>. जब अश्वमेध गोमेध्रयज्ञ इत्यादि होतेथे, इन्हीं। वेदमन्त्रों द्वारा सब ऱ 


देवला यज्ञमें उपस्थित होते थ। अब वे वेद मंत्र कहाँ गये ? हाँ इस सम- £ 
ॐ] यंभी वे मंत्र किसी ऋषि सुनिके हृदयमें अवश्य होगे--पर वे ऋषि झुनि £ 
कलियुगके मलुष्योंकी अब दर्दांन नहीं देते । यादे दर्शनभी देवें तो i 
उनको कोई पहचान नहीं सकता है। वे उन लोगोंको कुछ बतलातेभी ४ 
नहीं इ, जो उसके अधिकारी नहीं हें। वे ऋषि माने अबभी पृथ्वी पर £ 
> हैं-कहीं दूर नहीं गये है, पर कलियुगके मलुष्य बडेही उइंड तथा पापिष्ठीं 
ककककककक्ककक्ककककुककक्क्ककककककफकफकककक्क्क्क्क्क्कक कक पा 
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हें; हसकारण वे उनसे दूर भागते हैं, ओर अपनेको उन लोगोंपर कदापि £& 
* अगट नही करते हं,यही कारण है कि वत्तमान कालके मनुष्यासे वे घृणा ६ 
४ करते हैं और उनको सुशिक्षित नहीं समझते । में यह बात नहीं fe 
४ कहसकता कि, ये प्रचलित वेद-वेद नहीं, अथवा आद्योपान्त अशुद्ध & 
हें । मेरा कहना केवल यह हे कि,इनमें कुछ बाते हैं तथा कुछ नहीं हें 


*| इस बातके प्रमाणमें एक उदाहरण देता हूँ, ओर वह यह हे- र: 
| य वेदकी श्रेष्ठलामें दसला दृष्टान्त । > 
ज्र मेंने अपने बाल्यावस्थामें अपने पितासे खुनाथा कि,राज्य बेतिया & . 


न में, जो नेपाल राज्यके समीपहे, राजाक कुछ मजदूर भूमे खोद रहे थे । Ee 
*| जब वे खोदत हे भूभागके विशेष नीच गये लब उन्हें एक द्वार दख- i 
+ ळायी दिया । उसका समाचार राजाको दिया गया । राजा स्वयम्‌ उस ६* 
४ स्थान पर आये ओर द्वारके खोलनेकी आज्ञा दी, लोगोंने द्वार i 
+] खोला तो देखाकि,रक कोठरीमं एक मनुष्य आसनमारे बठाह। उसकी ६ 
७ उँचाईं चौडाई मोटाई इतनी अधिकथी कि, वह वर्तमान कालका 
2) मतुष्य बोध नहीं होता था । उसके शिरके बाल भूमिके चारों और ५ 
४ चक्कबांधकर छलरीके समान गिरेहण्थे ओर उसके सामने कपडेस 
ढँका हुआ एक करमंडल धराथा । यह दृश्य देखकर रानाको जानपडा 
9 
* राजाने वेदपाठी पण्डितोंको बुलवाया और उनको वेदध्वनि करनेकी ५ 
४ आज्ञादी । जब पण्डितोंने वेद्‌ पडना आरंभ किया तब, उनकी समाथि & 
5 खुल गयी आर डन्हान कहा कांत वेदको अशुद्ध पठताहे ? क्या काल 
४ काल तो नहीं आप्या कि, वेद अशुद्ध होगये १!” तब लोगोंने उत्तर ६ 
5 दिया कि, हॉ महाराज! अब कालियुग हे इस पर उस ऋषिने कहा कि, £ 
से गङ्गाजी कितने अन्तर परहें । लोगोने उत्तर दिया कि। साठ £ 
कोसके अन्तरपर हैं। फिर उस ऋषिने पूछा कि, गंगा जल केसा हे? £ 
7} लोगोंने कहाकि,जेसे सब जलह। लब उसने अपना कमंण्डल लोगोंको ६ 
अ दिखलाया ओर कहा कि, जब गंगा इस स्थानपरथीं, लब भं ठीक £ 
2) गंगाक किनारे पर बेठाथा ओर उस समय गंगाजल एसा था । इसपर ६ 
>| छागाने ऋषेजाक कमण्डलका जल देखा, तो बह स्वच्छ दुग्यके भाल fe 
द वैत था। तब उस ऋषिने कहाके,अव लुमलोग मेरे पाससे चले जाओ ६ 
5] आर भरे दारको पूर्ववत्‌ दृढता पूर्वक बंद करदो, मं कलियुगके मलु- ६६ 
अ ष्याक्का दशन नही करूंगा। तब राजाने आज्ञा दीया कि, इस दारको 
+ पहलेहीकी तरह बंदकर दो, तथा कोइभी किसी प्रकारका बाथा न 
सनिजक्क्कक्क्ककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्फ्क्क्क्कक्ग्कुकुकून््कुकूकू 


+| भ यह काइ काषह, जा अखड सप्राच लगाकर बठा हुआ हु। तब Er [ 
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5 देवे । यह राजाज्ञा ठरन्तही मानी जाकर कार्यमें परिणत कर दीगयी। £ 
+ इस प्रकार वेदम बडा गडबड हुआ । fr 
% इसी प्रकार जोकेताबाजतन प्राचांन हॅ-उनम उतनांहा गडबडाभा Ife 
> हे। तारत तथा इज्ञा लम मुसलमान लाग विशेष गडबड बललात-्आर ह ५ 
5 भली भाति साबित करतहं स्वर्गवासी मास्टर रामचन्द्र देहलवी ह  & 

Iसतारः ॥हेन्द्न तथा अन्यान्य पाद्रियांने कुरानम गडबडक वारम ६ 
बहुत कुछ लखा हं आर एजाजकुरान नामक पुस्तकम पूवात्त ६ 
[सतार हंन्द महादयने रट प्रमाणा द्वारा प्रमाणत [कया हूं आर fe 

` १ [सयानतुलइनसान नामक केताबम हाफफजन इञ्जालक गडबडक [६ 

3 बारेमे बहुत कुछ लिखाह । डाक्टर वजारखानंभा 1लखाई-इन सब ६+ 


i 
१ किताबोमें गडबड होत २ उनको असला अवस्था नही रही सवम Es 
$ गड़बड़ तथा अशुद्धियाँ है । (5. 
कर स्वयंवेदकी शुद्धता । ५ 
# ७. ७१ > ~ ~° ~ ~ ~ | ¢ 

१ पर स्वसंवेदमें येह बात हो नही सकती. कारण यह कि, कवीर Ee 
+ 


5 साहब स्वसंवेदके रचयिता प्रत्येक समय, प्रत्येक काल तथा पत्येक [६ 
>) स्थानमें उपस्थित रहते हैं। जा कोई किसी प्रकारका परिवर्त्तन करे, तो [६ 
| उसको काटकर पुनः ग्रंथोंको शुद्ध करके मलुष्य जातिको सत्यपथ [६ 
$ पर लगाते हें । किन्तु और समस्त साम्प्रदायिकम्रन्थोमे गडबड ६ 


5 हुआ करता हे । fe 
+| [£ - 
+ द 3३ (3235 प्र 

ऱ्य चोवासवा प्रकरण. कि 
2 ५ ~ ~~ ~ Qe ~ [fs 
| संसारके लौकिक पारलोकिक सब धर्माका मूल वेद । Ee 


$ यद्यपि लौकिक पारलौकिक मर्यादाको बना रखनेके समस्त ज्ञान £ 
भो देनेवाले उपयुक्त चार वेदही हें। जो देशकालालुसार किसी न किसी ६ 
>) रूपमें सववत्र प्रचलित रहकर,संसारकी स्थितिको संभाले रहते हैं । येही ६ . 
> अविनाशी वेद संसारके समस्त ज्ञान विज्ञानके मूल मंडारहें। £ 
% संसारके समस्त धर्म ओर नीति इसीसे निकलते हे । सदासे सबका यही £ 
आधार ह, यही संसारका सबस्बहे । किन्तु संसारके अज्ञानी अल्पज्ञ ६ 
भै जीव इस बातका न जाननेके कारण, परस्पर विभित्रताका देखते i 
और एक एक पक्षको पकडकर लडते झगडते रहते हैं। यदि वे यह जान £ 
जाते ऑर विचार करके निश्चय करलेते कि, देशकालके अडुसार £ 
वेदके एक एक अंश अथवा फरमानको लेले कर संसारके सर्व धम ,पेथ, £ 
इसीसे निकले हैं तो, वे परस्पर वैमनस्यके शिकार कदापे £ 


नहीं होत! 


न कुकुकककक्क्क्क्क्क्क्क्क्ककर्कक्क्क्क्क्कक क्क्क्क्क्क्क्क 


4 In Public Domain, Chambal Archives, EWEN rrr, Chambal Archives. 
fg DES OES MSS A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अबुवादकका-विवेचन । ( ४३) 


2 वास्तवम वेदका कोइ अंश किसीन लिया कोई अंश 1केसान; जसे द 

अ यज्ञ इत्या।देका अंश त्राह्मणोंको मिला, जिसके द्वारा वे अश्वमेथ र 

| गोमेथ इत्यादि यज्ञ करतेहें । वेदका दसरा अंश जेनियोका [* 

. ` ॐ मिला जिसके द्वारा वे दया पालतेहे ओर सब जीवों की रक्षा करत ६ 

OE र्‍द । वेदका तीसरा अंशा मीमाँसकोॉको मिला जिसके द्वारा व कर्म Ee 

+ काण्डको ठीक मानते हें। वेदका चोथा अंश योगियाोंको मिला, जससे ज्र 

| 5 वे लोग योग समाधिको ठीक मानकर उसीसे अपनी सक्ति जानते हूँ। ६ 
* >) वेदका पाचवा अंश वेरागियोंको मिला, जिससे वे ठाङुरकी उपासनामे 

+| लगे । छठ अंशको पाकर वेदान्ती एक अद्वेत तह्मसे लगे । सातव !£ 

4 वेदका एक अंश बोद्धोंको मिला जिससे व बुद्धके घमंको ठोकमानतेहा ६ 

| आठवें वेदकाही एक अंश मसाइयोंका मिला, जिससे वे अपने धमम ह 


(८ 
४| लगे । नवें वेदकाही एक अंश ईसाइयोको मिला कि जिससे वे अपने £ 


~ ~ Ke 
४ पथ पर हैं। दसवें वेदका एक अंश मोहम्मदियोको मिला जिसस बे Ee 
अपने मजहब पर आरूट हुए। Ee 


1८७ 
>| इस प्रकार जितने ग्रंथ किताब, जो वेदके अनुकूल या प्रातिकूल Ee 
देखाइ देले हँ अथवा जिसको लोग अबतक जानतेभी नहीं, सो 
ह | सब वेदकेही अलुसार द । कारण यह कि; वेदके मंत्रोके अर्थ सब fe 
» अपने २ बुद्धधलुसार करते हैं ओर उनसे अपना तात्पर्य निकालकर Ee 
* अपना काम करते हैं। सो यह समस्तधर्म वेदके अनुसार हं । इन्ही वेदकी & 
| सहा यतासे सब मनुष्य अपना २ काम करते हें । किन्तु काल पुरुषन £ 
£| धोखे तथा दुष्टताते सबको ऐसा झुला रखाहे कि, सबके सब घोर | 
5 निद्वामे अचेत पडे हुए हु, । वेदमंत्रों में ऐसा रहस्य हे कि, उनके यथाथ [६ 
“अ तात्पर्यको कोई जान नहीं सकता । सब अपने २ ठङ्ग पर अथं लगाते (६: 
5 हें । एक २ अक्षरके सोसो अर्थ हें भी? जिससे एक २ मंत्रोंके अनेक, अर्थ £ 
*| किये जासकते हैं । इसी कारण कुछ ठीक अर्थ जान नहीं पडता । इसी 

+ धोखेमें डालकर कालपुरूषने मतुष्योंको अपने जालमें फँसा मारा । द 


| 
1 चोबीसवें प्रकरणसे अनुसन्धान । | 
व र अबुवादकका श्रर्मावमोचनी विवेचन । Re 


व्र 
3) कवीरमन्शूरका यह चोवीसवा प्रकरण अथवा यों कहिये कि, कवीरमन्शूरके Ee 
5 पहले भागका यह पहला अध्याय, साधारण पढे लिखे कवीरपंथी ओर अन्य !£ 


3) सम्प्रदायवालाकी बहुत खटकताहे । उनका कहनाहे, इसमें वेदकी निन्दा की न 
गयी हे; किन्तु उनका यह विचार केवळ त्रममात्रहे । यदि वे इसे विचारपूर्वक 
22050: 0202 
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| र्‌ ( ४४ ) कबीर मन्शूर । अ० १. 
| क ककत का कक काकवी 
| अर *] पढ़ें और ध्यान पूर्वक इसपर सोचें तो, उन्हे ज्ञात होजायगा कि, स्वामी परमा" &# 
| | | भे नन्द॒जीने बेदकी कही भी निन्दा नहा को है । उलटा वह बेदको लोकिक पार- & 


~ fe 

लौकिक सुखोंका मागदशक बतलातेंहें। वेद्मंत्रॉकी सिद्विशक्तिको बडे जोरोंके ६ 
| साथ प्रामाणित करते ह । समयक फेरसे वेदॉमें गडबड होनेपर शोक प्रकट [ र 
NANA \ 
54 करते हैं । संसारके सवस पुरना धमंम्रन्थ वेदोकोही मानते हें । निराकार निर- ॥ ३ 


5 झन परमात्मा परमेश्वरसे उनका भाकव्य मानतेहें; इतना करनेपरभी अनसमझ & >“र्ड- 


5 लोग उन्हे वेदनिंदक कहते हैं । 
+३ £. 
i इसके आगे पीछेके प्रकरणॉको अवलोकत करनेसे पाठकोंको स्वतः ज्ञात Eh 
5) होजायगा । फिर इतना हाते इए भी छोगोंको यह लेख खटकते क्यो Er 


4 इसका उत्तर इसके अतिरिक्त दूसरा क्या हो सकताहे कि, प्रथम वेदको इतनी £ 
>) प्रशंसा करके भी स्वामी परमानन्द्जीका छेख दूसरोको इसलिये खटकताहै 
के, स्वामी परमानन्दजी जिस माँसेक भूमिकापर बैठकर अन्थ लिख रहे हें, 

वह साम्प्रदायक भूमिका हे । आप पक्क कवाीरपथी ह॑ आर जेस प्रकार £ 
4 आर आर पंथवाले साम्प्रदायिक दृष्टिस्ते अपने मतोको सर्वश्रेष्ठ सिद्धकरना ५2 
33 चाहते ह, उसी प्रकार आपभी अपने पंथ और अन्थोंकी भ्रेष्ठता प्रमाणित कर, £ 
ee अपने ग्रन्थाके पाठकोंको, कवीर ओर कवीरपेथकी यथाथ श्रेष्ठता स्वीकार & ४7. € 
5 कराना चाहते ह। इसाल्ये जा यथाथ भी आपके कलमसे निकलताहे, वह दूसरे | = 
| > साम्प्रदायंक रंगम डूवेइआको निन्दासा भासता हे। दूसरे जो लोग इसे निन्दा ६ _ 
% समझते ह्‌ वेभी स्वतः विचार शून्य, सुनी सुनायी बातोंके आधारसे मिथ्या  ! 
पक्षपात पूण होतेह । जिन्होने कभी वेद शास्त्रोंको अवलोकन नहीं किया; £* 
= बरन अधूरे विद्या आर ज्ञानवालीकी लिखी साम्प्रदायिक पुस्तकोंको पढकर £ 
«1 अपना विचार वाथ लिया है, जिनमें उदारता ओर दोघे दृष्ठिका अभाव और [£ 
डं मत मतांतरक मिथ्या विश्वासकाही जमाव हे, वे विचारे यदि स्वामी परमा- £ 
ॐ नन्दजकिछेखॉपर अविचारी दृष्टि डालकर, उन्हे निन्द्क समझें तो, कोई ६. 
i E आ/श्वयंकी वात नही हे । जु fe 
ॐ ` यदि यह ग्रन्थसाम्प्रदायिक टंगपर न लिखकर साधारण रीतिपर लिखा [£ 
ॐ गया होता, तो मेरे विचारसे कभ्रीमी किसीको इसके विषये मुहँ खोलनेकी ६ 
` ॐ हिम्मतही नहीं होती । क्योंकि, वेदके विषयमें स्वामी परमानन्दर्जीने जो कुळ £ 
व | लिखा है, वह एक प्रकारसे उपनिषद और गीताके आशयको 
[नी भाषाम लिखकर; उसे कवीरपंथी रंगध रंग दिया हे । fie 


TR 


(ge - 


की 
07%) ८4५५७७७७००. 


लि पाठक! आइये मैं आपको बतलाऊँ कि, किसप्रकारसे स्वाप्री परमानन्द" £ 

४ जीने वेदके विषयमें उपनिषद और गीताका अनुकरण किया है । पहले स्वामी ६ | 
क्यॉका देखिये । आप कहते हैं- टि. न 
कक 555०७७७७७७५४८०८:: 
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अल॒वादकका-विवेचन । | (४५) 
Din ie धर hldRtdttddtttdddttdtddhd ॐ उ 


चारों वेद छोकिक पारलौकिक ( स्वर्ग आदि ) ज्ञानोके भंडार हैं, इनके ६ 
> उपदेशाको सुनकर उनके ऊपर चलनेवाला मनुष्य लोकमें सुखी रहता ऑर 

>) परलोके स्वगादिकोके सुखोंको पाता हे, फिर कर्मके क्षीण होनेपर संसारमें 
5 जन्म लता हं । यह परसम्वेद अथात्‌ संसारकी मयादा बनारखन और उसको (६ 
2 वृद्धिका सच्चा कानून हे । फिर आप इस्री चोवीसवेंहीं प्रकरणमें लिखते हें । £ 
>) येही आविनाशी वेद्‌ संसारके समस्त ज्ञानके मूल भंडार हें ” इत्यादि । देखो £ 


| 
+2| 
| 


>] २४वाँ प्रकरण पृष्ठ, ४३ । Er 
| अव में आपके सिद्धान्तको उपानषत्‌ गीताके प्रमाणसे मिलाकर पाठकोको ४ 
४ बतलाता हूँ- i 
| पहले उपानिषतूको लीजिये.देखिये वह क्या कहती है- i 
| सुंडक उपानिषत्‌ प्रथम मुंडक ir 
5 मत्रहे-शानका ह वे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पभ्रच्छ। € 
5 कास्मछु भगवो विज्ञात सवामद विज्ञात भवततत ॥ ३॥ fe 


१ शाब्दाथ-प्रासंद्ध महागृहस्थ शांनकन वाघपूवंक आजङ्गराके [नकट आकरक Ea 


> प्रश्न किया “ हे भगवन्‌ ! किसको जान लेनेसे सवका ज्ञान हो जाता हे ॥३॥ £ 
+ विवचन-शुनक ऋषिके पुत्र शोनकने भारदाज ऋषिके शिष्य महार्ष आङ्गि- Ee 


_ 33 राका सवाम पवाघेपूवक अथात्‌ भटादे लकर प्रात हुआ आर समय दखकर ६ 


| उनसे प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! वह कपाहे ? जिसके जानलेनेसे सब कुछ 
+] जाननेमें आता है । fe 


| शोनकके उपयुक्त शश्नको सुनकर अङ्गिरा ऋषिने उत्तर दिया-सुंडक उपानेपत 
>| सुड़क प्रथमका मत्र ४ ॥- र x be 
5 लस्मे सहोवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यह्‌ ब्रह्ाविदो वदन्ति & 
Ite. 
उसपर शोनक ऋषि बोले दो विद्या जानने याग्य हे, उसे ब्रह्मावदू ज्ञानी £ 
| परा आर अपरा कहते हैं अथात्‌ जब शोनकने प्रश्न किया तब अड्विराऋषेन £ 
*| कहा-हे शॉनक ! बरह्म (वेद)के जाननेवाले तत्वदर्शी महात्मा लोग दो प्रकारकी € 
* विद्या बतलाते हँ-उनमसे एक परा कहलाती हैं और दूसरी अपरा । उसमेसे Ee 
+ आड्रिराऋषि पहिले अपरा विद्याको बतछाते फिर पराको ॥ ४ ॥ ke 
तत्रापरा ऋग्वदों यजुवेदः सामदेदोऽयववेदः एशाक्षा कल्पो व्याकरण ६ 


डू नेरुक्त छन्दो ज्या[तेषार्माते | अथ परा यया तदक्षरमाधगम्यले ॥५॥ bi 
| ड उसमें-ऋग्वेद्‌+ यजुबंद, सामवेद, अथष वद , शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, [£ 


| छन्द ओर ज्योतिष अपश विद्या है-ओर जिसके दारा अक्षर (ब्रह्म) की 


> घरात होते ह वह परा \वद्या ह॥ ५ ॥ 


क. 
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329 विवेचन-इन दोनो प्रकारकी विद्या बतछाकर आद्रिराऋषेन शानकको बत- Ee 


र्ता | लाया कि-अपने अंगो सहित चारो वेद अपरा अर्थात्‌ इस पार अर्थात्‌ संसारकी 6 
i 3) विद्या है-इससे आङ्गिऋषिने साफ २ कहदिया कि, अपने अंगो-शिक्षा, & 
§ “| कल्प ,ब्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष सहित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद [ 
ह; 3 ओर अथवबेद्‌ अपरा विद्या है, तो उससे निकले इए अथवा उसके आधारस [* 
| शि ॐ बने हुए जितने शास्त्र पोथी ओर ग्रन्थ संसारमें हैं आर होंगे वे सब अपरा (६ 
ह. 3. 5 विद्याकही अन्तगेत हैं और होंगे । fe 


| परा विद्या तो केवळ उसीका नाम है जिससे अक्षर अथात्‌ कभी न नाश होने- Ee 

| . +| वाला जाना जाता हे । इसका आशय यह हे के, उपयुक्त वेदादिको द्वारा अक्षर | 

EF | अविनाशी वस्तुकी प्रालि नहीं होसकती वरन क्षर और नाशमान्‌ जो लोक ६ 
६ | 5 परलोक आंद रूप ससार ह, उसीका प्रात दाद आद हॉसकती ह्‌ । इसास 
. 5 इसे अपरा अथात्‌इसपारकी, नाचको अथवा प्राक्ातक, मायिक, साँसारेकविद्या 

व ॐ कहा। संसारमें रहनेवालोंको,सांसारिक उन्नति चाहते और परलोक जो स्वर्गादि ४ 
.. G5 लोक हैं उनकी कामनावालोंको वेदों द्वारा अवश्य लौकिक पारलौकिक सर्व 

3 सुखोकी प्राप्ति होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं हे । ऐसे इच्छानुसार सव सिद्धि £ 

| देनवाले वेदा आर उनके मूल प्रणव (आकार) का प्रशंसा आर वडाइम परमानन्द- £ 


१3 जीने-कवीर भालुप्रकार, कबीर मन्शूर, कदीर कौमुदी, तालीम कवीरकलियुग ६ _ 


| आदि सवे ग्रन्थोमें, पन्नेके पन्ने, अध्यायोके अध्याय लिखा हे । हाँ जहां परा- £ 
विद्याका बात आता ह, उस आप स्वस्म्वदका नाम दत हई आर इन fe 
वदादकाक! परसम्वद्का नाम देकर, आप उपानषत्क समानहा साफ शाब्दाल fe 
बतलात हंक, परावंद्या ( स्वसम्वद्‌ ) का प्राप्त सच्चे सद्एरुको कृपा पवना ६६ 

कि te 

- कदापे नहीं हो सकती चाहे कोडे कितनाभी वेद शास्त्रा दे पारंगत हो जावे [£ 
> 


—_ > 


Ke 
किन्तु, सद्युरुकी कृपा दारा स्वसम्वेदको जाने विना काल (मन ) के जालोसे ६ 


. 
[2९19९] 


fe 
.% इसी प्रकार उपानषद्म बहुत स्थानोंमें इस 1वषयपर प्रकाश डालागाया ह ie 


न; 
£3 


अर्थ-तीन गुणाक विषयवाले वेद हैं, हे अजुन ! तू इन तीन गुणोंसे परे हो 


करक क 


कारा कदाप नहा पासकता ॥ fe 


भं 

71 अब गाताम क्या कहते हे पाठक उसभी देखलें-- fe 

he देखो श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय-३ के 
घेगुण्यविषया वेदा निम्रेगुण्यो भवान । ke 


` निद्ेन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ ६. 


ल्द सदा सत्वमें स्थित, योग क्षेमंसे रहित और आत्मवान्‌ हो | - न 
ह है | | Ce | पु 


जज 
~ 


«< 
i न 


1 
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ॐ कशया जाता हे, 


` 3 अथात्‌ तीन प्रकारके गुण सत्त्व, रज, तममें जो लोग फँसे इए हें उन्हीकी 


लिये सत्यका आश्रय लेकर तू सावधान हां जा, कभी भी, इन निशुणक ६ 
=| विषयाका कामनाकर उनके वशम मत आजा । वरन उनके [वषयास चत्तका ति 
.' »)॥ वात्तका हटाकर अपने सत्यात्माम [स्यातं कर । इसा लय ह॑ अजुन 1 इन & 

= त्रियुगात्मक मिथ्या ससारम फसानेवाले वदास सदा अलग रह, नहा ता पिक 


` | डसीमें रहकर खुख माननेका मागे बतलाता हे । क्पॉकि, संसारमें सत्यकी 
. ४ खोज करनेवाले- छाखनमेकी गने क्रोडन मध्ये एक '? के कहावत अनुसार, यु Fe 
` ३) कोई एक संस्कारी जीवही होते हैं,नो सतगुरुकी शरण होकर, सत्यको भापकर ६ RS - 


च 
अलुवादकका-विवेचन । धू 
Nod htt वट वटल त त bth ४७०७७७४७०७०५०४७०४७०७०७०७ ४६ फोर... 


रण कि क्यू हू ना 


*। इसके ऊपर बहुतोंने व्याख्या किये दे, दा तीन मताका यहां दिंग्द्रान 


+| २ पाहली व्याख्या-हे अजुन! वेद तो तीन गुणांकी बातांकांही कहनेवाले हैं Ee र 


=| सतोगुणी रजोगुणी ओर तमोगुणी कामनाओंकी पूर्तिका मागे वह बतलात > 
5 हैं । इन कामनाओं और युणोंके बन्धनमें जकडा हुआ पुरुष कभी सुक्त नंहीं हो £ 

5 सकता । इसलिये हे अजन | तू इन तीन गुणोंसे परे हो जा अर्थात्‌ वेदोके £ 

5 घरेसे बाहर होजा; नहीं तो, इन्ही तीनों गुणोंके बनाये हुए स्वर्गादि लोकोंमें, | 

3 भ्रमण करता हुआ, आवागमनके चक्रसे कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। | 

४| क्योंकि, सत्व, रज और तम इन तीन युणांकी कामनाओंसे स्वगे नरकादे 
आवागमनक आतोरक्त विशेष कोड लाभ नहा होता १ ke 

5 सुख दुःख, लाभ अलाभ, एण्य, पाप, जीत, हार ओर शीतोष्णादि इन्दासे ६ 
3). रहित सदा सच्यमें स्थित हो अर्थात्‌ इन तीन गुणॉसे परे जो सत्य वस्तु ह उस ६ 
5 गुणातीतमें निश्चय रख. शूरा बन, कायर और अज्ञानी मत बन । सत्यमें जो [£ 
5 स्थित होता अथात्‌ सत्यमें जो निवास करता,अथवा सत्यम श्रद्धा रखता ह, सो £ 
| कभी कायर हो मायिक नाइामान गुणोंमें नहीं फॅसता । वह योग क्षेमसे राहेत E 
छ| होता हे अर्थात्‌ मायिक वस्तुओऑंकी न तो वह प्राप्ति चाहतांहै न उनकी रक्षाके | 
लिये अपता समय नष्ट करता हे. क्योंकि, सत्यका आश्रय लेनेवाला जानता 
+ है कि, वे मिथ्वा मृगतृष्णाके जलके समान ठगनेवाले और क्षणिक हें, इस oe 


»| आवागमनसे कदापि नही छठ सकेगा । हे अजुन! इसी प्रकार तू कमाके बन्ध= टू £ 
नको तोडकर मोक्षको प्राप्त होगा । 


अ. भगवानके कदनेका अभिप्राय यह है कि, वेद संसारकी इद्धि करनेवाले और £ 


ha 


२] अक्षय सुखको पाते हैं । नहीं तो संसारमें अधिकांश मनुष्योंकी रुचि न कक 


Ne 


5 रंजोगुणी और तमोगुणी होती है, इससे वे यथार्थ सत्यकी चाहना 'न क 
| गुणोंकी भरणासे स्वर्गादिसे लेकर सांसारिक नाशमान सुखोंकीही कामना करते £ 
* हैं । यह नहीं कि, वे इन्हें नाशमान न जानते हों ! नहीं वे ठसे नाशमान भी 

शाति 53 % क. अ. अ. हः 


> 
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च| उक > ड fe 
०१ जानते हैं, क्योंकि, जिन वेद ओर शास्त्रका वे आश्रय लेत हैं, वेही ,स्वगांदिक £ 
| तथा उनके अभिमानी विष्णु ब्रह्मा इन्द्रादि देवोंको समय पाकर नाशमान [£ 

बतलाते हैं । किन्छु गुणाके प्रभावष दबी हुई उनकी बुद्धि, उस सत्पको ग्रहण fe 


>) नहीं करसकती । जिस प्रकार लोभी पुरुष ठगके हाथमें आजाताहे ओर उसीकी fe 


लोभ दिलानीवाली बातोंफो, सत्य मानकर उस्ती पर भरोसा करता है, उसी £ 
प्रकार त्रिगुण कामनाओंमें फॅसे हुए जीव सत्यका अनादर कर, लोभ दिलाने- ६ 
2] वाली, वेदवादकी मिथ्या बातोकोंही सत्य मानते ओर सत्य कहनेवालोंको [£ 
२) नास्तिक निदक आदि विशेषणोंधे स्मरण करते हैं । इसी वातको भगवान कृष्ण | 


| हसी तीसरे अध्यायके छोक ४२, ४३ ओर ४४ में इस प्रकार वर्णन करते हैं । ६ 


| 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥ ४४॥? £ 


: भगवान्‌ कृष्ण कहते ह-हं पथापुत्र पाथ अथातू अजुन ! जो अविवेकी be 
+| अथात्‌ मूढ पुरुष ह, जा वंदवादम रत हं जा वेद्वाक्यक अथवादमही परम £ 
! k UE | प्रीतिवाले हैं, वे वेद या उस्तमें वर्णित नाना कमकाण्ड और उनके फलकोही | 
11 की सस्व सवात्तम मानत आर कहते हं क, इनस पर कुछभा नहा हैं। उनका ६ 
३ | | चड स्वगही सव कुछ हे । ऐसे मूठ पुरुष वेदक उन पुष्पित वाणियोंके जालें ६* 


पडे इएहे, जो ऊपरसे तो सुन्दर खिळे हुए पुष्पके समान परम सुहावना देख Ee 
पडता है, किन्तु उसमें कोइ उत्तम गन्ध नहीं होती, केवळ देखनेवाछेको मोह Ee 


मोहित होकर अपनी व्यवसात्मिका अर्थात्‌ उससे परेकी बातको निश्चय करने- £ 
हः वाली बुद्धिको ऐसी कुंठित करलेते हैं कि, उनके सामने सत्य प्रत्यक्ष रूप धारण £ 
 अकरकभीखडाहातव भी उसपर उनका विश्वास नहीं होता fe 


ॐ ऐसे लोग वेदके त्रिगुणनालमें फँसकर, लोक परलोककी मातिके नाना £ 


YF oD ag’ st ७ vg, 


| ` “ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपाश्चितः । be | 
शर वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४३ ॥ र 
ट कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदास्‌ । Ee 
क्रियाविशेषबहुलां भोभैश्चर्यगति प्रति ॥ ४३ ॥ Ee 
र भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । > 


` 3 ठेताहे। इसी प्रकार वेदको नाना कामना स्वर्ग आदिकी आशा दिलाने और 
> > संसारमें भी नाना सुख ऐश्वर्यको देंनेकी आशा दिलानेवाली वेदवाणी पर £: 


` ॐ आडस्बर युक्त साधनोंमें, फॅसे रहकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हें। और [£ 
( | 5 देवादिसेलेकर कीट पतङ्ग तककी नाना योनियोमें भटकते हुए आवागमनसे fe 
Es $ छूटने नहीं पाते । ऐसे वेद पञ्च॒ वेदके उन सुहावनें वचन पर मोहित रहते हैं । [* 
3 जिनमें अनेक प्रकारकी कम्मे विवि, आमि होत्र, दशे पूर्णिमा, ज्योतिष्ठोम इत्यादि & | 


निभा य 
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9 ण न्न क्व क कळत व चव कव टण ०७ 6 
>) सकाम कस्मा तथा लाकक फल वनाय गय हु । वे इन वादक कम्मासे परें अपना ६ 


2) छुछभां कतेव्य नहीं समझते । fie 


fe 
| इसी कारणसे उनकी व्यवसायास्मिका अथात्‌ सत्यासत्यको निश्चय करनेवाली £ 


+ बुद्धि ऐसी कुठित ओर आविश्वा्ी होजातीहे कि, वह यथार्थको नहीं समझ सकती । £ 
| 


पेंतालीसवें छोकमेँ भगवान्‌ कृष्ण इसी लिये अजुंनसे कहते हैं; हे अजुन! £ 
है = द्‌ संसारी है । संसारमें बहुत पुरुषोंकी रुचि सत्व रज और तमकी अधानतासे, £ 
3 निज निज आंघेकारानुसार, सांसारिक भोगोकी छिप्सावाळी होती हे, इस i 
3 लिये स्वभावतः लोग उसी उसी प्रकारके भोगोंके पानेकी कामना करते हैं; इसी | 


5 लिये वेदोमें धन, पुत्र, पश्वादि प्रात्तिक उपाय आदि लोक, परलोक स्वगोदिक | 
3 कामनाकी पूर्तिके लिये, नाना प्रकारके अनन्त साधनोंका वर्णन किया गया हे, ६ 
४ जिनके अलुष्ठानसे झुरुषकी साँसारिककामनाएँ शीघ्र पूरी होती हैं । te 
| इस भकार सव वेदोंमें सांसारिक कामनाओं और विषयोंको पुष्टीकी बहुलता Er 
| दिखाकर, भगवान्‌ कृष्ण अजुनको यह उपदेश देते हैं कि, हे अर्जन ! तुझे ऐसी (६ 


>) 


श्रांतिमें नहिं पडना चाहिये कि, “ जब वेद इसी प्रकारके उपदेश देते ओर £ 
अ उपाय वतलाते हैं तो हमें वही करना चाहिये, यही मनुष्यका कर्तव्य है ” नहीं ! £ 
> नहीं ! मनुष्यजन्मकी सफलता इसीमें नहीं हे इसका तो इनसे बहुत ऊंचा पद्‌ 


| परमानन्द मासिके लिये यथार्थ पदको मातत करना इसका असली कतव्य हे। [ 
` 5 इसी लिये तू गुणातीत हो । इन त्रिएुणात्मक वेदोॉके झगडोंसे अलग हे. ४ 


ॐ कर, इन फॅँसानेबाळी कामनाओंका त्याग करदे । इन कामनाओंसे परे होनेके £ 
| लिये तुझे उत्साह ओर धीरज रखकर शीताष्णादि नाना मकारके सांसारिक £ 
5} क्ेशोंके सहनेके लिये तत्पर रहना पडेगा । तुझे लोक परलोक सवको ठुकराकर, Ee 


सत्यका आर जाना पडगा, फर काम कराध लाम माह इच्पांद आपहा आप 


१ 


>) तुझसे डर कर अलग हां जायग । र 
| दूसरी व्याख्या इस प्रकार है- [Ee 


5 घेदोंका विषय तीन शुणोंका कार्य है अथवा तीन गुण और उनके कार्योके £ 
~ ` ॐ प्रकाशक वेद्‌ हैं । अभिप्राय यह हे कि, तीन गुणोंके अन्दर ही अन्दर वेदोका fs 

. 5 कथन है। जितना उपदेश संसारमें होता हे, वह सब इन्हीं तीन गुणोंके भीतरही ६ 
नि 1: 3 भीतर हो सकता है। क्योंकि, जो वाणीकी आज्ञा है सो सब तीन गुणोंका ही | 
भै कार्य हो जाता है । वाणीकाही क्या ९ मनकाभी विषय मायाकेही अन्तर्गत हे. ४. 

८ गो गोचर जहँ लग मन जाई । तहँ लागे माया जानहु भाई ॥ ” गुणातीत ६ 
$ वस्तु अकथनीय अचिन्तनीय और निरुपदेश हे, इसके लिये श्रुति स्वयम कहती [£ 
| है “ यतो वाचो निवतेन्ते अभाप्य मनसा सह ” जहासि वाचा सहित मन उसे &. 


Le es ee 
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५०) कबीर मन्शूर । अ०१ 


te 
द| न पाकर पीछे लॉट आती हे । इस्री लिये झुण्डक डपानेषतमें वेद ओर वदा” [£ 
fe 


५ ङ्गको अपराविद्या कहा है । Ee 
१ जिस विद्यासे यथार्थ ब्रह्म न जाना जाय, न ठीक दशीया जासके, उसे अपरा 
2) विद्या कहतेहें ओर वेदेंमें तो प्रायः सांसारिक कामना युक्त, सकाम कर्मा ६ 
»| ओर अपरत्रह्म ( हिरण्यगभादे ) की ही पूजा वाणत हैं । अपशावेद्याकी 
| हद्द यहाँही तक है । जो इस अपरा विद्या तकही ठहर जाते हैं वे परा विद्याको त 
+ केसे प्राप्तकर सकते हैं ! आर . पराविद्याकां पाय विना त्रियुणक जाछस कसे ६ 
> छट सकते हें ? इसलिये हे अजुन | तू ऐसी पुष्पित त्रिएुणात्मक वाणीवाले £ 
१) वेदोसे सावधान हो, उनमें आसक्त मत हो । इत्यादि ॥ Be 
5 इस्री प्रकारसे गीताके अनेक भाष्यकारोंते अपनी अपनी युक्ति प्रथुक्ति द्वारा 


~ 


5] अनेक प्रकारसे इसका अथे किया हे किन्तु, वेदके त्रिगुणात्मक होनेमें. सब एक £ 


> मत हें। कइयोंन तो आत्मतत्वकी प्रातिके लिये त्रिगुणात्मक वेदोंका सूतंथाही £ 


5 व्याग बतलाया हैं । Ee 
5% आधुनिक प्रसिद्ध टीकाकारोंमें लोकमान्य तिलक अपनी टीकाभे Ee 
क्यालखत इ, यह भा दिखाता हू ॥ : 
5 देखो लोकमान्य तिलककी टीका गीताक शोक ४३-४४-४५ तीसरा ec 


5 अध्याय ॥ fe 
ट ( ४२ ) हे पाथ! ( कमकाण्डात्मक ) वेदॉकें ( फूलश्जाते फल ) वाक्पाम Er 
>) भले इए ओर यह कहनेवाले मूढ लोग कि, इसके अतिरिक्त दूसरा कुळ नही £ 
5} है, बढाकर कहा करते हें कि, (४३) “ अनेक प्रकारके ( यज्ञ-याग आदे ) fe 
5 कमाक्षेही (फिर ) जन्म रूप फल मिलता हे ओर ( जन्म जन्मान्तरमें ) भाग [£ 

तथा एश्वर्य मिळता हे”? स्वगंक पीछे पड़े हुए वे काम्यबुद्धिवाले ( लोग ) i 
* ( ४४ ) में उल्लिखित भाषणकी ओरही उनके मन आकर्षित होजानेसे, भोग [£ 


| आर एऐश्वर्यमेंही गक रहते हैं, इस कारण, उनकी व्यवसायान्मिका अर्थात्‌ 
. ॐ कार्य्यं अकाय्यका निश्चय करनेवाली बुद्धि कभीभी सप्राघिश्थ अथात्‌ एक fe 


^| स्थानमें स्थिर नही रह सकती fe 
5 (४५) हे अजुन ! वेद इस रीतिसे केशुण्यकी बातासे अरे पडे हैं, इसलिये ! 
ॐ तू निस्त्रगुण्य अथात्‌ निगुणासे अतीत, नित्य सत्वस्य ओर सुख दुःख आदि ६ 


~ 


3) दन्दोसे अलिप्त हो, एवं योग क्षेम आद्‌ स्वाथाम न पकड़कर आत्मानेष्ठ हा । fr 


:] 
+| इसी प्रकार सनातन धमावलम्बी ओर वेदान्ती आदि सभी टीकाकारोंने, 


वेदको त्रियुणात्मक वतलाकर उसके जालमें न पडनेकी ताकीद की हे । तो फिर 
इस कवीरमन्शूरमें स्वामी परमानन्दजीने जो वेदॉको सांसारिक अथवा प्राकृ E 
कककेककककेकेकककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्कक्कन 


र 
रह 


PS मा ®» 


Fs अदुवादकका-विवेचन । (९१) 


IS ~ 
eee 


७3| 

2) निक कहा तो कोनसा अपराध किया । वेद जब स्वतः अपनेको अपरा विद्या E 

;| कहते हे तव उद्घी बातको दूसरा कहे तो डरा माननेकी कोई वात नहीं हें & 

१} स्वामी परमानन्दजीने अपने “कवीरको लुदी” नामक ग्रन्थमें वेदकी वदत £ 
5 बडाइ की हें । आपने साफ लिखा है जो संसारमें रहकर वेदको नहीं मानता वह ke 
= 5 संसारक सब कष्ट अपने ऊपर बुळालेता हे। हाँ ! सुक्तिके लिये, संसारवन्धनसे !£ 


7 ळरनेके लिये, सहुरुसे स्वसम्वेइको जानकर उसका अनुकरण करना आवश्यक !£ 


_ ॐ वतलायाहे । गुरुवोधमें राम रहस्य साहवभी कहते हैं- - Ee 
री “ग॒हूधर्म बड खटपट, तामं रहु हुशियार । fe 
लोक वेदकी रीति सब, करू सहित विचार ॥'? 

| आगे चलकर इस्री कबीरमन्शूर अन्थमें स्वामी परमानन्दजीने वेद और Ee 


>) हिन्दू धमकी इतनी सतुति कीहे कि, आप साफ शब्दम कहते हें“ हिन्दू fe 
5 धमही एक ऐसा थम हं के, जो मनष्यकों सदगुरुक। शरण प्राप्त करानेका आधे- !£ 


~ CC 


| कारी बनाता है।” कहाँतक कहें, यादे कोई पूवीपरका विचार किये विनाही किसी & 
2 वातके अथे और भावको न समझे और अपनी अनसमझीसे दुःखी होवें, 
> तो कोई क्या करसकता हे । र 


र र स्त 
ह भु इसालळये कबारभन्शूरके पाठकासे मेरा निवेदन हे के, वह पूवापर विचार [£ 
| बिनाही,इस अन्यके विषयमें,अपना विचार बाँध बेठे इसे आद्योयपान्त पठ जाये fr 
5 फिर उनको पता लगेगा कि, स्वामी परमानन्दजी वेदके प्रशंसक हैं या निन्दक । & 


~ 


5 प्रायः कई छोगोंने स्वतः कीर साहबको भी वेदका निन्दक लिखमारा हे ६ 
5 किन्तु, कवीरकी वाणी ओर सिद्धान्तको समझे विनाही उनका यह मिथ्या प्रलापे 


® 


Fd 


| 
ke 


| कवीर साहबका स्वतः बीजकमेंही वचन हे- ८: 
हट वेद्‌ इसस्सुति कहे रिन झूठा जो न विचारे '' स्ाखीमें आप कहते हैं ६ 
जाको सुनिवर तप कर, वेद थके शुग गाय । 
> सोई देडे सिखापना, कोइ नहीं पतियाय ॥ Ee 


%३| रे LN > 
` अ इस साखीको लेकर कई छोग शंका कर बैठते हैं कि, वाह कवीर साहब भी | 
~ * तो वही कहते हैं कि, जिसको वेद और ऋषि सुनि कहते हैं। किन्तु, ऐसी शका [£ 


>) करनेवाले बडी भूल करते हैं, वे इस साखीके अर्य पर ठीक ठीक ध्यान नहीं ६ 
> देते-इस साखीमें साफ साफ कडा है “ वेद थके गुण गाय ” अर्थात्‌ जिसका & 


*| गुण गाते २ अर्थात्‌ जिसको दूँठते दूते वेदेभी थक कर “ नेति नेति ” “ न 
२ इति न इति ? “ यह नहीं ! यह नहीं ” कहकर मोन धारण कर लेता है। 


| ओर सनि ऋषि तपद्वार जिसको खोजते खोजते हार जाते हैं, विद्वान्‌ पण्डित 


> 
| सव ववद्यासस्पत्न हांकर भा जस्को नहा पासकते,उसाके पहचानकाो म [सखापन 
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3१ देताहूँ किन्तु, वेद आर तपाद्कॉक जालम पड इए 1वद्वान ऋाष सुन लोग [६ 
*| विद्या और तप आदिके आमिमानमे मेरी वात नहीं मानते । fie 
5 इस वातका प्रमाण छान्दोग्य उपनिषत्के सातवें ब्राह्मणमें नारद और ६ 
5 सनत्कुमारकी गाथासे मिलतांहे। अवसर पाकर वह भी किसी स्थानमें दिखानेका ६. 


3३ प्रयत्न करूगा। fe 
| अनुवादक- Ee 
> उ न i 
ke श्रीयुगलानन्द विहारी. [£ 
| = जन्नत सन्त |e 
र पचीसवाँ प्रकरण । i 
3] [a 
i वेदक प्राकटयपर मतभेद । 6 


* बहुतलोग ऐसा अलुमान करते हैं कि ये वेद इश्वरकी बाणी है तथा [ 
> उसीने आदित्य, आंमभे,वायु,अंद्भरा इन चार ऋषियोद्वारा इनको यट 
5 और प्रचलित किया है । में पहिले लिख आया हूँ कि, निरञ्जने कूमें- ६८ 
*| जीसे रचनाका सामान लिया कूर्मजीका तीन शिर जब निरञ्जनने ६ 


+2] द्ध 
अपने नखा द्वारा काटादया तब उनके पटक नातरस खूय,चन्द, तथा fs 


ह नक्षत्राद नकल पड आर आश, आद्त्य, वायु, आङ्गणा, उसा समय [६ .* 
प्रगट हा गये उस समय अहा शकट नहा छुए थ इस कारण वद॒का [६ 


| ज्ञान तथा प्रकाश उन ऋषियोमें पहलेसे होता है। अभि देवता ६ 
२) स्वये निरञ्चनजी हें. आदित्य नाम सूयक हे, उस सूथका भी वेदका ; 
ॐ ज्ञान होता दे, उसके मध्य प्रकाश होता हे, सुतरां गीतामें कृष्णने | 
5 अजुंनसे कहा हे कि, अजुन ! जिस ज्ञानको आज तुझसे मेंने कहा है, £ 
ॐ उसको पूर्वमें मेने सूर्यसे कहा था। तब अजुनने कहा कि,हे महाराज!आप [£ 
तों अब उत्पन्न हुए हैं ओर सूयतो पुराना देवताह्‌. तब कृष्णने कहा के, Fe 

हे अजुन ! मेरे ओर तेरे जन्म अनन्तबार हुए हं, तू अपने पर्वजन्मोंक [£ 

| ब्ृत्तान्तको नहीं जानता, मं जानता हू, इस प्रकार प्रमाणित होताहे £ 
कि, त्रद्मासे पूव सूय था । आग्रे दवता स्वयम्‌ निरंजन हं आर जो £ 

| निरंजन हैं वही कृष्ण हैं, निरंजन तथा कृष्णमे लनिक भी विभिज्नता £ 


७३॥ 


ठहरे और ब्रह्मा पीछे उत्पन्न हुआ, इसीकारण कहा जाता है कि, £ 
| ब्रह्माने आदित्य आर आपेसे शान सीखा । आश्न तथा सूर्य दाना टं 
एकही रूप हॅ-परन्लु ये ऋषगणभा वंद प्रचारक ठहर नहा सकते, £ 


*| कारण यह कि; जगत्‌ ब्रह्माक संकल्पसे हुआ है ॥ कि 


--_-->>---2 Sr गम, 


नॅकककककळकककक%कक्क्क्क्क्क्क्क्कककक्कककककककक0ळककक्कक्क्ककत 


+ नहीं हे,सो वास्तवमें कृष्णने पहले सूर्यसे कहाथा । वेद तथा गीतामें £ 
कुछभी विभिन्नता नहीं, इस कारण ये ऋषि मनुष्योंकी उत्पात्तिसे पहले (: . 
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बेदके प्राकट्यमे मतभेद । (९३) 
ff bh tt thd *, %॥ २ ० ७४% २७ % ०5 % ७०७ ४, 2, ७ ४. ६, ०७०७ ४५०७५ 7५ 7५७ 2०2५ ४५ ८७ पर 
~ ~ Ife 
नट कवारसाहबन ग्रथ अतुरागसागरमसें ग्रगड ह-द्‌ फ गायत्री तथा ke 


 अद्याके वाक्तालापम-हे गायत्री ! तू ब्रह्माको लेआ । कारण यह एक, ६ 
4 विना ब्रह्माके इस जगतको रचना नर्ह' हो सकती ? इसकारण इस i 
+ जगतको ब्ह्माने बनाया । ब्रह्मा द्वारा मनुष्योकों वेद मिले। सब ६ 
> | ऋषि मुनि तथा राजा मजा ब्रह्मा द्वारा वेद पाते हैं और उसीकी £ 
5 आज्ञा पर चलत है । lee 


>३ 5% वेदोपानषद्‌ प्रज्ञापातिके उत्पत्तिपवमं देखो-लिखाह कि, सबसे पहले E 
४ भजापाते उत्पन्न हुए लब सूयक्ो देखा आर उसको खानक लिये हाथ Ee 
5 पसारा। जब प्रजापातेने सूथका पकडकर खाजाना चाहा, तब सूयन ६ 
४ अथभीत होकर अपने सुहसे "यहाका कान्द क्या । तब प्रजापातने जि 
| सूर्येको भोजनकी वस्तु न समझकर नहा खाया छोडदिया ओर अन्य ६ 
| मकारकी सहस्रो वस्ठुर्ण अपन भोजन योग्य बनायी । 


= | ff 
न | ~ ~ ळे २७ ~ ba 


फिर योगवालिष्ठमें लिखा हे कि, पहाडपर वसिष्ठ नामक एक [६ ` 

*| ब्राह्मण था, उसके दश बेटे थ। इन दशां पुत्रॉने बडी तपस्या'की ओर 

kt ल उन्होंने अपनी तपस्याका वर यह मांगा कि, हम दशा भाइ त्रह्मा 

४“ ” 5 होजाबे आर वे सब जहा हो गये । इन दशा ब्रह्माके नि(मत्त, दश 

*| अह्याण्ड नकट हुआ उन्ही दश बल्माण्डोंमें यह एक ब्रह्माण्ड हमाराहे । ie 

5 जब हमारे ब्रह्माण्डका बह्मा प्रकट हुआ, तब जगतको देखकर 

5 आश्चयान्वित्त हुआ और अपने मनमें सोचने लगा कि इस रुष्टिका £ 

+| करता कोन है ? यह बात किससे पूळू ? तब सूयको सामन देखकर 

> उसने पूछा कि, हे सूर्य! तू सुझको बतला कि, इस स्ट्राथिका उत्पन्नकत्ता £ 
ज्र कोन हे ? तब खूयने उत्तर [दिया कि, हे बरहा ! मुझको अत्यंत & 
४ आश्चर्य हे कि, तू अपने कायाँसे स्वयम्‌ अनभिज्ञ हे पर तूने जो £ 
5 पूछा सो में तुझसे कहताहूं। तब सूर्यने बह्माके पूवेजन्मकी सब 

.. >) कहानी कह खुनायी ओर कहा कि, हे ब्रह्मा यह जगत तरही संकल्पसे 

बना हे ओर इसका कर्ता तूही हे । यह ब्रह्माण्ड तेरा है । ऐसी ही 
3 अपनी अज्ञानावस्थामें बल्लाने सूये तथा अशि देवतासे विद्याध्ययन द 


5 ,. ४) किया। इससे प्रमाणित है कि, बह्मासे पूव आंग्रे ओर आदित्य 
` | इत्यादेथ, इसी कारण ब्रह्माने अभि ओर सूर्य इत्यादिसे ज्ञान लाभ 
ॐ किया ओर विद्या सीखी । E 
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(५४) कर्बार मन्शूर । अ० १ 
NN IN 
नभ Ite 
छब्वातवा प्रकरण | be 
~ ~ ~ ७. 0९ (> 
पट ब्रह्मासे ऋषिसुनियोंकी श्रेष्ठ ता । be 


| ब्रा तो सांसारिक मतुष्य है, इस कारण उसकी आयुकी सीमा 
है, समय पाकर मर जाताहे ओर फिर जन्म पाता है। पर ऋषि ६ 
| सुनिकी आयु तथा उनके अधिकार प्रशुस्व अनन्त हें । वे ऋषि झुनि ६ 
जो हंस कबीर कहलाते हें उनका जन्म मरण तो कभी होताही नहीं, ६ 
वे आवागमनसे रहितही हैं, पर वे ऋषि जो योग समाधि साधन माणा- ६ 
४) यांम इत्यादि करते हें वेभी योग तथा कायाकल्प इत्यादिके ्रभावसे, Ee 
१ मार्केडेय, गतसानि तथा धहुषसानि इत्यादिके समान अनेक युगो पर्यंत fe 
5 जीवित रहते हे, जब मृत्यु आती हे. तब प्राणायाम द्वारा बचते हैं और £ 
* जब बृद्ध हो जाते हैं तब कायाकल्प द्वारा, फिर युबक हो जाते हैं, इस £ 
प्रकार ्रह्माकी आयुसे ऋषियोंकी आयु विशेष है, वे महाप्रछयस बच Ee 
5 सकते हैं, इस मकार ऋषियोंकी आयु तथा विद्या ब्रह्मासे बढकर है । जेसे £ 
+| अग्नि देवता अथवा अग्नि ऋषि अथवा आदित्य ऋषि वायु देवता अथवा [६ 
2) वायु ऋषि ओर अङ्गिरा ऋषि इत्यादि बडे विद्वान्‌ तथा सामथ्यी हैं । £ 
१ यह जगत्‌ अनेकवार उत्पन्न हुआ ओर मिटजावेगा और अन- ६ 
2) गिनती ब्रह्मा विष्ण महेशादि इए ओर अभी होंगे तथा इस सम° ६ 
| यभी वरत्तमानहें, भिन्न २ त्रह्माण्डोंमें राज्य कर रहे हें और प्रसत्व ६ 
% भोग रहे हें। इस रचनाको कोई सीमा तथा अवाधि नहा है, अन'गि” 
नती टंगपर रचना हुई और होती हे, उन्हीं अनगिनती बरझाण्डोंमेंसे ६ 
5 एक ब्रह्माण्ड हमारा हे, जिसके प्रबंधकत्तो तथा शासक बरह्मा, विष्णु, [£ 
* महेश ठहराय गये ओर इन चारों वेदोके कता थता येही नियुक्त ७ 
5 हुए । संसारी जीवोंके निमित्त तो यही चारों परसमवेद है और जो इन | 
जञ्जाळॉसे छूटा चाहें और सुक्ति पाना चाहें, उनके निमित्त स्वसंवेद हे । £ 
ये दोनों वेद उसी साहबकेहें, जबतक जीव सांसारिक कामना आमे ६ 
बद्ध हे और उसामें खुखी आर प्रसन्न ह, तबतक परखम्वेदके अधीन ४ 


रहे ओर जब इन जञ्रालोसे उसका मन उच जावे तब, स्वसम्बे- ४ 


दकी शिक्षाका अलुसरण करे। छोटा बच्चा जबतक अनजान | 
| रहता हैं तबलक उसके माता पिता उसको धूल मिट्टी ओर खेल £ 
5 कूदम सलश्न रहनस वाजत नहा करते । पर जब बच्चा समझदार | 
होताहे, तब उसको मना करते हें कि, अब खेल कौतुकका समय | 


नही हे, अब बुद्धि ठिकाने करके विद्योपार्जन करो और अपनी जडको ४ 


BDO 


| 


४४४७ 


४५६७ 


समझो ओर साक्ते प्राप्त करो । जि 


~र 


———— सा" र जि ------ रस->-->>-->-->--- पिभ 
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_ £ खुध भी झुपतलमानोंको नदीं दे कि, यह कुरान किस शानवाले ङुरान- [, 


) जी 
च 


वेद ओर किताबोंके मूलवणन । । (५५ ) 
10,०20, ४००५०००९ व ये ण ०० ०५६, ७००७०, च न न्न ७,००७ ल ते क क्क ddd SPD 
ज्म 
भं सत्ताइसवा प्रकरण । 
र वेद और किताबोके मुलका वर्णन । 


४ जैसे वेदके माननेवाले इस बातका दावा करते हैं कि, वेद इं- £ 


32 YY जे 


ॐ रको बाणा हे-बसे ही छुसलमानाॉकाभी कथन हे कि, उनका कुरान ६ 
5 खुदाका कलाम है ( वचन हैं ) ऐसे ही यहूदी तोरीतकों अलाहकी 
* बाणी समझते ह, सबाके पास तो परमेश्वरक्ी वाणी आयी और उसको (£ 
पढ पढकर सती आनान्दित हो रहे हुं । पर यह बडे आश्चयंका बात ह i 
ॐ कि, परमेश्वरको न केसाने जाना ओर न पहचाना, उन्हे जरा भी Ee 
> खबर नहा हुई के, वह कहाँ रहला हे तथा क्या वस्तु है ? देखो fe 
> स्वयम्‌ कुरानही कहती हे कि, में चुनी गयी, एक बडे कुरानसे । यह ६* - 
5 बाल स्पष्ठ भमाणित हे कि, कुरान नकल की गयी है, एक बडी ६ 
अ साफ ओर शानवाली ङुरानसे । किन्तु सुसलमानोंको इस बातकी ६ 
अ लानिक भी छुध नहीं है कि वह शानवाला कुरान कहाँ है और वह ४ 
5 छुरानाकसा इसरा जाताक पास ह अथवा नहा! बहुतेर छुसलमानांका [& 
5 कहना हं (के, वह बडा कुरान किसा लाहमहफूज पर है । जब इतनी & 
| Pas च ०३) 2 ~ ~ ~ A be रे 
४| का नकल हं ता [फर कुरानक परमेश्वरका बाणा होनका क्या प्रमाण हैं, [+ 
*। न उसपर खुदाका छहर हैं आर न उसपर उसका हस्ताक्षर हे! जब न 
> परमेश्वरक वाक्यको पहचाना ओर न खुदाको जाना, फिर बंधन तथा [६ 
>) जुक्ते कसे हां सकती इं? आर नक वकुण्ठ आर दःख सुखका क्या £ 
> परिणाम हैँ? अन्तमं सब श्रमही श्रमंकी बाले ठहरेंगी । जबलक मतुष्यम £ 
> नेमल विचार नह आला, लबलक 1मेथ्याकी सत्य तथा सत्यको £ 


अ मिथ्या मान रहा ह आर यथाथतास वाचत हृ । Ef 
ज्ञ -टॉएॅलसससशिशिशिश ize 
हट ke 
अड्टाईसवाँ प्रकरण । Ee 
4 वेदोंकी आज्ञाका पालन कहाँ और कबतक अवश्यमेव माननीय हे!) ।* 


उनचास करोड योजन निरञ्जनका शरीर हे सो हमारा यह नझाण्ड 
हे ओर इस ब्रह्माण्डके रहनेवालोंके निमित्त इस वेदका अनुसरण £ 
5 करना उचित ठहराया गया जबतक मलुष्य इस बल्लाण्डक भीतरके ' 
5 पदार्थोर्मे आसक्त रहेगा, लबलक इसके भीतर बन्द रहेगा आर वेदोको 
> आज्ञाअ।का अनुसरण करनाही पडेगा, जेसे यह ब्रह्माण्ड उनचास 


ड करोड योजनका हे, वेसेही इस ब्रझाण्डके दूना कूमेजीका शरीर हे। 
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(५६) कबीर मन्शूर । अ० ९ 


| द *॥ इस कारण वह इससे बडा ब्राण्ड हे। इस प्रकार कोई बडा कोई छोटा [£ 
| ह ४ अगाणित ब्रह्माण्ड हैं उन अगणित बह्माण्डोंमें अनन्त प्रकारकी रचनाएँ [£ | 
है ९ > हैं, जिनका विवरण हो नहा सकता । प्रत्येक अझाण्डके निमित्त एक £ 

| एक शासक तथा राजा ह जो, उनके इश्वर कहलाते हैं ओर उन ब्रह्मा- £ 

5 ण्डोंके रहनेवाळे उसीको अपना कत्ता तथा स्त्रामी जानते हैं। जेसे | > 


| 
4 भेड बकरियाँ अपने चरवाहेंके अतिरिक्त दसरेको नहीं जानती} यही ( ~ 
| >) अवस्था अल्पज्ञांकी हे, वे क्था जानें कि, असली परमेश्वर क्या है ? fa 
| श्र उम्म चक एकह, 
| उनतीसवाँ प्रकरण । 5 
| समुद्रमथन तथा तीन कन्याओंका वृत्तान्त । fe | 

| र अब पहला विवरण पुनः आया । देखो ग्रन्थ स्वासणञ्ार आर !& 


| अतुरागसागरमें लिखा हे कि, जब इस प्रकार वेदं पकट हो गये तब, (& 

ॐ निरञ्जनने यह काम किया कि, चारों वेदोको आज्ञा दी किं,तुम जाकर |£ 
| 5 ससद्रमें छिपरहो। उधर आदि भवानीनेभी अपने शारीरसे तीन कन्या £ 
| | - ४ प्रकट कीं और उनको आदेश दिया कि, तुम जाकर संसद्रमें छिप | 
5 रहो । अपनी माताकी आज्ञा पातेही वह तीनों कन्याएँ जाकर रत्रा- 
5 करम छिप गयीं। यह कौतुक जो अद्याने किया इसे ब्रह्मा विष्णु महेश £. : 
5% तीनोंने नहीं जाना । इसके उपरान्त निरञ्जनने अधाको कहा कि, £ | 
वह अपन ताना पुत्राको सझ॒द मथनेकी आज्ञा देवे। तब अद्याने तीना £ 
पनास कहा कि, तुम जाकर ससुद्र मथा आर तांनान ऐसाहा किया -> 
ससुदमेस बहुतेरी वस्तुएँ निकलीं,जिन्हें लोग चोदह रत्न कहत हैं फिर जा 
2) उन सब वस्तुओंको तीनों भाइयोंने ज्योंका त्यों लाकर अपनी मांताके ६ 
समक्ष रख [दिया । तब उनका माताने उन वस्तुओको उन तानोम £ 
बाट दिया।सरस्वती तथा चार वेद ब्रह्माके भागमें आये,लक्ष्मी विष्णुके £ 
2) बखरेमं पड गयी ओर सती शिवको मिलीं । तीनों भाई पत्नियोंको £ 


5 पाकर अत्यत हाषत हुए। इन्ही तीनोंक वंशसे समस्त संसार हे । Ee 
5 —— 


> ६2» *- ह हट, ००३४ "२ क डी 
> ° > sa TR इटे : 
x ५ क कड” "७७० अळी के > > ही 
A र १“ न हे क भ्र शी न, क व Ni 3 3 
हे”. क “hy ° ¢ 
र ३ हि + हि 
र है Rl | 


८ ० Eo 
हू तातवा प्रकरण । जी; . 
टी ५०... ब्रह्माका वेदपाठ और पिताकी जिज्ञासा त 

ने बेद पाया और उसको पढा तब, उसमें देखा कि, एक £ | 


वेराट पुरुष हे जिसका शिर आकादामे और पार्वे पातालमें, चारों 
शा उसके कान ओर सूर्य चन्द्र उसके नेत्र हे- 


`  इसप्रकरणक्रा सम्बन्ध बाइसवें प्रकरणसे है । 


"णा याऱ्ट2>्य>न्रऱ्स2->-->_ऱ:>ऱऱज-ऱ>ऱरा->2>->->--->-->>-->_-->_>-->_>-:--2->>-->->>-_:->>>>ऱयाःास्यात्कम्ट 


टे; कटि 
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गायत्रीका कापटच । (५७ ) 
र याक ` 


——्— 
ज एणिण एणणा शण पपा "पापा पपा प-प:-ा----->----------> “पा "पणा "फण झा ण "ण जज 


2 ब्रह्मा वेद्‌ पढन तब छागा क पढत वेद तब भा अचुरागा ॥ 
॥ कहे वेद पुरुष इक आही & हे निरंकार रूप नाहि ताही ॥ £ 

» शुन्य्‌ माहि वह जोत दिखावे ® चितवत देह दृष्टि नाहे आवे ॥ 
> = स्वर्ग सीस पग आहि पताछा ## तेहि मत ब्रह्मा भो मतवाला॥ £ 
= ॐ चतुरानन काहि विष्णु बुझावा १७ आहि पुरुष मोहि वेद लखावा ॥ £ 
| पान त्रह्मा[शवका अस कूहई कँ वेद मथत पुरुष इक अहडइ॥ ६ 


| [ अनुराग सागर | [ie 
5 तब ्रह्माने विष्णुसे कहा कि, देखो भाइ विष्णु ! वेद इसी विराट्‌ 
पुरूषको बतलाताहै और भाइ शिव आप भी खुनी और देखो; वेद 
४) बतलाताहे कि, एक पुरूष एसा है जिसकी सति शून्यमें दिखाई देती | 
ke है । लब बरहा अपनी माताके समीप जाकर कहने लगे कि, हे माता ! £ 
| वेद्‌ बतलाता हे आर उसमे स्पष्ट 1ळखाहं कि, एक पुरुष ह॑ आर lie 
| तू कहती है कि कोई नहीं; यह बात खुनकर अद्याने कहा कि, बेटा ! ६ 
5] यादि लुझको अपने पिताकै दर्शनोंकी अभिलाषा हे तो, तू अक्षत तथा £ 
5 पुष्पादि लेकर जा और उसका दरशन तथा पूजाकर आ।माताकी आज्ञा & 
~ "5 पातेही ब्रह्मा अक्षतादि लेकर उत्तरकी ओर चल पड़े और जाते जाते ६६ 
: उस स्थानतक पहुँचे जहां तनिकभी सूर्यकी ज्योति नहीं थी और [६ 
अ पूर्णतया अंधकार था-वहाँ प्र जाकर ब्रह्मा अपने पिताके दर्शनकी (६ 
+| कामनासे समाथि लगाकर बेठ गये ॥ 


स्म्पम्म-मममम-- le 
इकतीसवाँ प्रकरण । E 
न गायत्राका प्रकट हाना | Ee 


4 जह्माको उस समाधम चारा युग बीत गये पर ब्रह्माको पताका 
+| दशन नहीं हुआ । तब अद्याने मनमें चिन्ता किया कि, विना ब्रह्माके द 
* सटष्टिको कोन रचेगा!किसी युक्तेसे बह्माको बुलाना चाहिये।तब उसने 
+| अपने शरीरसे मेळ निकाला ओर उस मेलसे एक कन्या बनायी । & 
5 और उसका नाम गायत्री रक्‍खा. कन्याने अपनी मातासे पूछा कि, हे ६ 
% माता ! तुमने सुझे किस निमित्त उत्पन्न किया हे ? अद्याने उत्तरादिया कि, & 
रू > बेटी ! तेरा बड़ा भाई बरह्मा है ओर वह अपने पेलाके दशनोंके ६ 
| [निमित्त उत्तर दिशाको गया हे, वह किसी युक्तिसेभी अपने पिताके 
* दर्शन नाहे पासकता और यहां उसके बिना संसारकी उत्पत्ति हो 
5 नहा सकती. इस लिये तू जा. और उसको समझाकर लेआ, जिसमें E 
है संसारकी उत्पत्ति हो ॥ Ee 


3 लकी रे मिलकर NRE SR ::. .....यजनंतीली 


Pubic Donal one Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


शक्त 
> Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(९८) कबीर मन्शूर। अ० १. 


ल 
बत्तीस प्रकरण । 

; पुष्पावतीकी उत्पात्ते और ब्रह्माकी वापसी । 

. अपनी माताकी आज्ञा पातेही गायत्री उत्तकी ओर चली और (& 


चलत२उस स्थान पर जा पहुँची जहां ब्रह्मा समाधि लगाकर बैठाथा। [£ 
डे बह्माकी अखंड समाये लग रहीथी ओर गायत्री खड़ी सोच रहीथी 
कि, अब में क्या करूं, ब्रह्माको तमाविसे केसे जगाङँ ? ऐसा न ६ 
हो कि, बरह्मा मेरे जगानेसे समाधिसे जागकर छुद्र हो और छुझकों ६. 
शाप देवे। इस प्रकार गायत्री अपने मनमें सोचहीरही थी कि, उसके | 
च्यानमें अद्या समायी ओर उससे कहा कि हे, गायत्री ! तू बह्माके £ 
2) चरण छू तो ब्रह्मा जागेगा । गायत्री के त्रह्माका पेर छूतही बह्याके नेत्र | 
*| खुलगये तब'उसने गायत्रीको अपने सामने खडी देखा। फिर अत्यंत रुष्ट ४ 
होकर कहने.लगा के, तू कान दुष्टा पापना हाक, छुल्लका मर [पंताळ र 


ध्यानसे जागा दिया, में तुझको शाप दूंगा । तब गायत्रीन कहा कि. £ 


च 
3 
3 मेरा कोई दोष नहीं ह, यथार्थ बात जानकर तब झुझको शाप देना । £“ 
> तुम्हारी माताने तुम्हे लेनेके लिये मुझकी भेजा हे. सो तुम शारि & 


न मुझे पिताके दर्शन तो हुणही नहीं। तब गायत्रीने कहा कि, तुम्हे [£ 
त्रीसे कहा कि, यादे तू मेरी साक्षी माताके सामने दे कि, Ee 
3| अपने पिताका दर्शन पायाहे तो भे तेरे साथ चलूँगा | तब गायन्नीने [£ 
मनमें विचार किया कि, माँके सामने मिथ्या साक्षी देना तो महापाप [£ 
हेतो भी, परमार्थके निमित्त में मिथ्या भाषण करूंगी | इसके उपरान्त £ 

%| उसने बह्मासे कहा कि, *॑ तेरी साक्षी दूंगी; इतनेमें पुष्पावती नामनी Er 


उपास्थित हुई । ब्रह्माने उससेभी कहा कि तू भी मेरी साक्षी देना । [ 


5 चलो नहीं तो पछतावोगे । तब ब्रह्माने उत्तर दिया कि, म॑ कैसे चलू, [£ 


कसा याक्तसंभा पताका दशन तुमका न हागा | तब ब्रह्मान गाय. [& 


कः Er दूसरी खी जिसको गायत्राने उत्पन्न किया था, उस स्थान पर £. 


3 उसने भी स्वीकार किया कि, में भी तेरी साक्षी दूंगी । तब बरह्मा, [£ 


A 


a 
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नद्माआदिको शापकी प्राति। - (५९) 

पुणय यण य ज्या चे ज्य च यायच चच येण यय येणी पेणचे, i 35 

४ तेंतीतरवा प्रकरण। . जि 

व बह्मा गायत्री और पुष्पावती तीनोंका अद्याके पास जाना Ee 

क और अद्याका उन्हे शाप देना । आ fe 

५ 5 जब ब्रह्मा गायत्री तथा पुष्पावती सहित अद्याके सामने पहुंचे, £ 


है अ लब तीनोंने माताको देडवत्‌ प्रणाम किया। तब माताने कहा कि, है ६ 
ॐ बह्मा!अपना कुशल समाचार कहो और अपने पिताके दर्शनका विर्णन € 
टी भै करो कि, केसे पिताका दर्शन किया ९ तब ब्रह्माने उत्तर दिया कि | 

> हे माता ! मन अपने ॥पलाका दशन भली भात कया आर पुष्प ६६ 

२ तथा अक्षत द्वारा उनकी पूजा की, गायत्री तथा पुष्पावती मेरे साक्षी & 

5 हैं। तब अद्या गायत्रीकी ओर फिरी और कहा कि हे गायत्री ! तू Ee 

| सत्य सत्य कह कि,बत्माने अपने पिताका दरशन पाया ओर भली्ालि [£ 

४| उसका पूजन किया ? तब गायत्रीने उत्तर दिया कि, हॉ माता ! मेने ६ 

>) स्वनचक्षुसे देखा कि, ब्रह्माने अपने पिताका दर्शन पाया ओर उसकी 

5 भलीभाति पूजा की । फिर अद्याने पुष्पावत्तीसे पूछा-हें पुष्पावती ! ६ 

2 तू सत्य बता कि, क्या ये दोनों सत्य बोलते हैं ?-तब पुष्पावतीने 

क 5 कहा कि, हॉ माता थे दोनों सच्चे हें मंने अपनी आंखों देखा कि, Ee 

ब | # बहाने अपने पिताका दर्शन किया और उसकी पूजा की । तीनोंका ६ 

5 यह बात सुनकर अद्या सोचने लगी कि, अलखानेरञ्जनने तो मुझसे & 

5 कहा था कि, मेरा दर्शन कोई न पावेगा; उसको यह कया हुआ कि, i 

» इनकी दर्शन देदिया । जब सोच २ कुछ समझमें नहीं आया तो ६ 

> अद्यान घबराकर अलख [नरजनका घ्यानकरक उससे पूछा कि, थ ६ 

* लीनों जो कहते हैं, इनमें कहाँतक सचाई है सो तुम बताआओ। तब ४ 

>) निरखनने अद्यासे च्यानमंही कहा कि, ये तीना ही झूठे इ, इन्होने & 

मेरा दरशन नहीं पाया हे, अपनी बडाइक लिये तुमसे असत्य कहते ४ 

हैं । देखो अडुरागसागर । Er 

ह ': ब्रह्मा मोर दरस नहिं पाया & झुठ साख इन आन दिखवा ॥ ४. 
' ` $ तीनों मिथ्या कहें बनायी के जनि मानद यह हे ठबरायी ॥ 

के | [ अनुरागसागर ] i 
£ जब इस प्रकार काछानिरंजनसे पूछकर अद्याने मालूम कर लिया 

4 कि, ये तीनों झूठ बोलते हं। तब वह अत्यंत कद्ध होकर पहले £ 

E बह्माकी ओर सुडी ओर कहने लगी, हे बसमा | तू झूठा है और झूठकी £ 


खान हे-इसकारण तेरी पूजा संसारसे उठ जावेगी ओर तरी & 
नः 
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(६० ) कबीर मन्शूर । अ० १, 
host heh chloe eds hhh आ 
है RJ > LR, द SE 

3१ संताति द्वार २ पर ठाकर गी तथा जसा तू झूठा हे ही ६ ` 


| तेरी सन्तान भी झूठी होगी । स्वाथ सिद्ध करनेके निमित्त सदा 
+| झूठ बोलेगी, निज स्वार्थके निमित्त कथा पुराण खुनावेगी, परमार्थके fe 
£| निमित्त नहीं, दूसरे मतुष्य जो उसके कथाादेके श्रोता होंगे उनके [ 
अ मनमें तो ज्ञान तथा वेराग्य उत्पन्न होगा, पर वह स्वयं इससे वञ्चित ६ 
| रहेंगी उसके हदयोपर कालिमा छायी रहेगी, उसके मनमें भक्ति ६ 
5 कभी नाह उपजेगी-देखो अतुरागसागर । fee 
यह साने माता कोन्ही दापा # अह्माको तब दोन्ही शापा ॥ ६ 
अ पूजा तोर करे कोउ नाहीं % जो मिथ्या बोल्यो मम पाही ॥ | 
> इक्‌ मिथ्या अरु अक्रम कान्हा क$ नरक माट अपने ।शरछान्हा ॥ ६ 
* आगे होइहे जो शाख तुम्हारी & मिथ्या पाप करहि बहु भारी ॥ | 

प्रकट कराह बहुनेम आचारा ३ अन्तर मेळ पाप विस्तारा ॥ £ 
5 विष्णु भक्त सो कारेहे हंकारा & ताते पारे हे नरक मंझारा ॥ & 


> कथा पुरान आराह समझे हैं & चाळ वेहून आपन दुख पेटे ॥ £ 


5 उनते आर सुन जो ज्ञाना # करे भक्ति सो कहाँ परमाना ॥ ७! 


ओर देवको अंश छसेहें & औरन निन्दि काळ घर जेहें॥ £ 


५ जाकह शिष्य करें पुनि जायी 88 परमारथ तेहि नाहि छखायी ॥ £ 
> परमारथके निकट न जेहें & स्वारथ अथ सतवे सम्झे ॥ 


आप स्वार्थी ज्ञान सुने हे & आपने पूजा जगत दिढेहें ॥ : 
5 आप ऊँच ओरहि कह छोटा ® ब्रह्मा तोर सखा होइ खोटा॥ ६ 


§ [ अनुराग सागर ] टं 


| 
इस प्रकार त्रह्माका शाप दकर तब अद्या गायत्राका आर फरी £ 
ओर कहा कि,हे गायत्री ! तूने जो मिथ्या साक्षी दी उससे चार पेरकी ट्र 


2 


` * गाय होजावेगी ओर तेरे अनेक पाते होंगे-तथा तू छा ओर निषिद्ध £ 

% वस्ठुओंको खाती फिरेगी । फिर अद्या पुष्पावतीकी ओर फिरी और 

5 कहनेलगी कि, हे पुष्पावती ! तू जो ऐसा झूठ बोली इससे तू जाकर Ee 
पृथ्वी पर पुष्प बनेगी ओर केवडा तथा केतकी तेरा नाम हागा,लोग fe 
तुझको गंदे स्थानम लगावेंगे-ओर जॉ कोई ठुझको लगावेगा वह ६ 


न निवेश होगा । | 


मव... 
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रे चातासवा प्रकरण । _ (क 
निरंजनका अद्याको शाप देना fe 


| इसप्रकार अद्ानेतीनोंको शाप तो दिया किन्तु फिर अपने मनमें ६ ' 
ॐ चिता करने लगी कि, मेने तीनोंको शापदेकर आपत्तिमें फॅसाया। मेने £ 
४ तनिकभी धीरज नहीं रखा । ये तीनों दुःखी हो गये. इस कारण न Ee 
+| जाने निर्न झुझको क्था कहंगा? यह बात अद्या अपने मनमें सोच £ 
४ रही थी कि,निरज्नको ओरसे आकाशवाणी हुईं कि, “ हे भवानी | 
5 मेने तुझको शा्टिके फेलाब करनेके निमित्त नियुक्त किया था, उसके 
2) विपरीत तूने किया-अर्थात्‌ इन तीनोको शापदेकर दुःखी करदिया, £ 
»| सो जो कोई बलवान किसी निर्बलको दुःख देगा या सतायगा तो में € 
उसका परिशोध करूंगा । किसीका बदला कदापि नहीं छोडूंगा । € 
2 सो तूने जो इन तीनोंको शाप दिया हे-इसकारण जब द्वापरयुग | 
| आवेगा लब तेरा अवतार होगा ओर तेरे पाच पलि होंगे ओर तू Fe 
5 भी इःख पावेगी । सो द्वापरमें अद्याका द्रोपदीका अवतार हुआ । जब fe 
5 इसप्रक्वार निरञ्जनने अद्याको शाप दिया-तब' आकाशवाणी झुनकर ६ 
* बड़ेही दुःखले बह विलाप करने लगी और कहनेलगी कि, हे निरञ्जन! ६ 


Ne A को ० 


> में तेरे वशमें हूं जो तेरे मनमें आवे सो कर । (3 
र हल - प टक 
ऱ्य SDC | - [६६ 
है पतातवा प्रकरण । | fe 
टी विष्णुका पिताके दशेनकों जाना, गोरसे इयाप होना ति 
है और तीन लोकका राज्य पाना । धि 


2 फिर भवानी विष्णुके समीप गयी ओर उससे कहा कि,तुमभी जाओ [£ 

| और पिताका दशन करो ओर उसके दरॉनका हाल मुझसे कहा । 

श] तब विष्णु पाताल लोकको चले, जाते ३ उस स्थानपर पहुंचे जहां 

| शेषनाग थे, शेषनागकी फॅफकारके विषसे विष्णु अचल हो गये ओर 

2 उसा विषके प्रभावसे विष्णुका रङ्ग बदलगया नही तो उसके पूर्वे उनका £ 

* रङ्ग गोरा था, सो नीला आसमानी रङ्ग होगया आर विषकी डष्णतासे £ 

+ घबराकर वे पीछे पलट पडे । उस समय निरञ्जनकी ओरसे विष्णुको £ - 

+| आकाशवाणी हुई कि, हे विष्णु! तुम अपनी माताक पास जाकर सत्प २ र 

3 कहो-सावधान ज्ञूठ न बोलना । जब विष्णु पातालसे पलट आये ओर £ 

| माताने पूछा कि, हें विष्णु ! अपने पिताके दशेनका विवरण कहो । 
तब विष्णुने कहा कि, माता ! मैंने अपने पिताका दर्शन तो नहीं [६ 

४ पाया उलटा झोषनागके विषकी तीक्ष्णताके ,कारण में अचेतहोगया । 
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| ड (६२) बीर मन्शूर । अ० १ 
$ 4 और मेरे शरीरका वर्ण बदल गया । यह बात खुनकर अद्या अत्यंत £ 
+ हित हुई ओर कहा कि, वत्स ! तूने नितान्तही सत्य बात कही-में ६ 
+ लुझको तेरे पिताका दशन कराएगी । इसके उपरान्त उसने विष्णुका £ 
2 चह चूमा और वडा लाउ प्यार किया और आशीर्वाद देकर कहा fe 
४ कि बेडा ! तू त्रिलोकका राज्य करेगा, समस्त मडुष्य तथा देवता तेरी & 3_ 
| £ Ns > बंदना करेंगे और तू सकल रुष्टिका पालक होगा, सब तेरे अधीन E. 
४१ 1. | तथा आज्ञाकारी होगे, ब्रह्मा तथा शिव दोनों तेरी आज्ञा मानेंगे और & | 
| 5 तेरी अधीनता करेंगे । i > 
i क ie 
छत्तीसवाँ प्रकरण । fe 
द विष्णुको पिताका दर्शन होना रि 
४ है पुत्र! में तुझको तेरे पिताका दोन, दोनो रीतियॉले करातीहूँ & 
. | तू अपने पिताको अपने मनके भीतर भी देख ओर जहाँ बह सिंहा” ६ ' 
> सनारूढ हे उस स्थानको भी देख । इतना कहकर अद्याने विष्णु पर ६ 
> आति प्रसन्नतासे निरअनका दर्शन करादिया। देखो अतुरागसागर । | 
¢ 


> छनि कहि अस आदि भवानी ६७ अब सुनहु पुत्र प्रिय मम वानी ॥ ६ 
देखु पुत्र तोहि पिता भेटाऊँ & तोरे मनकर घोख मेटाऊँ ॥ ६ 

प्रथम ज्ञान दृष्टि कर देखो & मोर बचन हिथे परेखो ॥ £ 

3 मन सरूप कतां कई जानो 88 मनते दूतर ओर न मानो ॥ £ 

| £ स्वगे पताल दोड मन केरा & मन इस्थिर मन कहे अनेरा ॥ £ 

छन मह कळा अनन्त दिखावे & मन कहे देखि कोइ नहि पावे ॥ |: 

; निराकार मनहीको कहिये & मनही आह दिवस निशिरहिये ॥ £ 
| देखहु पलटि शून्यमह जोती $ जहवाँ झिि मिलि झालर होती ॥ रॅ 

5 फेरहु श्वास गगन मह धाओ & माग अकाशहि व्यान लगाओ ॥ £ 

पुनि माता कहि विष्णु दुलारा &% मरो मान जेठ निज बारा ॥ £ ७७ 
5 अहो विष्णु तुम ठेहु असीसा ४8 सब देवन महे तुमही इसा ॥ : । 
| 2 जो इच्छा तुम चित महे धारहो % सो सव तोर काज में करिहों॥ £ व्ल 
. ठदवनश्रेष्ठ तुम कहे मानेहे ॐ तुम्हरी पूजा सब कोई ठनिहें ॥ ( 


fT [ अनुराग सागर | if 
in | विष्णु जब अपने पिताका दुशनकर आनन्दित हुए तब विष्णु निर- र 
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शिवका शाप और वरपाना। (ष्क) _ ४ 
5] खन और अद्या तीनों एक स्वरूप होगये ओर ज्योतिमें ज्योति ऐसी ४ 
| समागयी कि,तानिक भी विभिन्नता नहीं रही । व्रह्ामाया तथा जीव 
2 लीनो एकस्वरूप हो गये। यही पिता पुत्र तथा पवित्र आत्म! हैं । इन्हीं ६, 
*| तीनों द्वारा बनेहुए परमेश्वरकी सूचना वेद देता है-और ऐसे ही खदाका ke 
3 विवरण इञ्जीलमें लिखा है । जब ये तीनों एकत्रित होजातेहे तब 
| स्गुष्टिका पला ठिकाना नहीं रहता ओर जब ये तीनों अलगर होजाते Ee 


„ उ तब समस्त सुष्टि प्रगट होजाती हें । अद्याकी कृपासे विष्णु अपने 
" 5 साता पताके समान बलिष्ठ तया प्रभावशाली होगये। आर इसप्रकार 
5| एनर्जन तथा अद्याने विष्णुको समस्त संसारका आधिकारी बना दिया € 
7 आर तीना लोके कत्ता धतोकी पदवी प्रदान किया । Ee 
हि पया fe 
व संतासवा प्रकरण । E 
ऽ शिवका शाप ऑर वर पाना । 


४. इसके उपरान्त अद्या शिवके समीप गयी ओर कहा कि, हैं उत्र! मने 

£| अपने दो पुत्रोंकी तो मार्ग बता दिया, उन्हे जो कुछ कहना था स्रो 
+| कह चुकी, अब तूभी अपने पिताका समाचार कह्‌ कि, तूने किस भकार E 

>” ? 2 अपने पिताका दर्शन पाया ओर किसप्रकार उसकी पूजा की १ यह 
2) बात सुनकर शिवजी चुप रह गये ओर मिथ्या तथा सत्य कुछभी न 

3 कहा-तब अद्या बोली कि, वत्स ! तूने मोन धारण कर लिया और ६ 

> मिथ्या तथा सत्य कुछभी नहीं कहा-इस कारण तू योगसमाधेकर, 

| शीश्ापर जटा रख, ओर शरीरमें भस्म रमा, तू कधा तथा तरा वेष 

२ भयानक होगा । तेरे अडयायियोंमें जाति पातिका ध्यान नहा रहेगा, हि 


४ अब और जो तेरे मनमें आवे सो मागले, में तुझको प्रदान करूँगी । ह. 


5 चुनि ठहुरा कहे पूछे माता ## तुम शिव कहो हियेकी बाता ॥ ६ 
५ माँगहु जो तुम्हरे चितभावे ४# सो तोहि देउँ मातु फरमावे॥ : 
~ “ दोई पुत्रन कहुँ मता दिढावा ## मांग महेश जोई मन भावा ॥ 
> जोरि पानि शिव कहवे छीना # देहु जननी जो आज्ञा कीन्हा ॥ 
5 >) कबाहे न विनसे मेरा देहा & हे माता मागो वर एही॥ 
कृह अष्टंगी अत नहिं होई & दूतर अमर भयो नहि कोई॥ 
करइ योग तप पवन सनेही % रहे चार युग तुम्हरी देही ॥ E 
» जोली पिरथा अकास सनेहा झै कबहु न विनसे तुमरी देहा ॥ 


जनी जळ 
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( ६४) कबीर मन्शूर । अ० १. 
Tbh hdd st 9 माय साय य जया यच 
र्‍ तब शिवने कहा हे माता! मेरे शरीरमें बडा बल हो और में अमर £. 
* होड तब अद्याने कहा कि, हे पुत्र! ऐसाही होगा-निदान शिवजी बडे £ 
+ वीर और अमर हुए विष्णु तीनों लोकके स्वामी तथा ब्रह्माकी संतान £ 


| अर्थात्‌ ब्राह्मण सब झूठे तथा धूते हुए । 
द GN 5 
न अड़तीश्षवाँ प्रकरण । fe 
हि | E भै 4 केका बदला | fe 
शं! | विष्णका शेष नागसे बदला । [ie 
4 5 अब जानना चाहिये कि,विष्णुको छोषनागने जो कष्ट पहुँचाया था। i 
| 8 +| उसके बदले तो शेषनागका अवतार कालीनागका हुआ । वह & 
| FE कालीनाग बृन्दावनक्ी यझुना नदीकी कालीदहमें रहा करताथा और [ 

| 


” 3 f १ | | ™ Da ~ I Lan he ~ ~ te 
11: ; उसके विषकी ज्वालासे पशु पक्षी इत्यादि सब भस्म होजात थे। जब fe 
11३ 5] विष्णुने द्रापरमे कृष्णका अवतार लिया तब कालीनागको नाथा और [£ 

है 3 जर्‌ > # he ~ ha २ te 
अपने पुराने बदलेको पूरा किया ओर फिर प्रबल होकर शोषना- £ 


गकी छालीपर अपना आसन जमाया, इस प्रकार बदला कभी किसीका ६. 


5 
5 नहीं छूटता । ES 
a Te hen * [fe 
३ ^ [६४ 
| क उनचाळासवा पकरण । Ee 
F विष्णुका ब्रह्माको आश्रय देना । Ee 
| जब ब्रह्माको माताने शाप दिया और जब उनको जान पड़ा कि, ४. 


ग 5 हमारी संतान द्वार द्वारपर- भीख मॉगती फिरेगी, तब वे अत्यंत [ 
/ | डुःखित तथा मलीन सुख होकर विष्णुके, पास गये और कहा कि, £ 
भाई आप बडे भाग्यशाली हैं कि, माता आपपर दयाळ हुईं, हम £ 
णा तो उसके शापसे नष्टप्राय हो गये । हे भाई ? माताका क्या दोष हे, £ 
Bi 4 यह सब अपर्नाददी करानियोंका फल है | तब ब्रह्माको डुःखी देखकर £ 
i १4 बिष्णुने उनको वहुत कुछ सन्तोष दिया और कहा कि हे ब्रह्मा! £ 
5 आप मेरे बडे भाई हो ओर में आपका छोटा भाई हूं, में आपकी [£ 

सेवा तन मनसे करूंगा ओर जहां कहीं कथा 'कीत्तंन होम और यज्ञ £ 
| संसारमे मेरे नामसे होगा, सो सब ब्राह्मणों द्वाराही होगा, ब्राह्मण विना £ 

ऱ्य न होगा, जो ब्राह्मणको प्रसन्न करेगा उससे मे प्रसन्न रहुँगा. Ee 

पवी स ~ रो ऊँंग 

3 जो आह्मणको ढःखी करेगा उससे में दुःखी होऊँगा । विष्णुकी यह बात [£ 
ॐ] खुनकर बर्मा आति प्रसन्न हुए,और उन्हें निश्चय होगया कि, अब हमारी £ 
संतान सुख पावेगी तथा पसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगी । £ 


fie. iss Ife 
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„| सदेव विनाश होता हे ओर जन्म मरणका सब दुःख ओर सुख इसीम £ 
` % है। निरञ्जने जब मायास्ृष्टि रची, तब प्रथम कमेंका जाळ बनाया । 
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मायास्टराष्टका उत्पात्त आर [ववरण । 


Manahahhaanhhtthhrtnthhidkhhnhddkdkdd titted | 
% इस भ्रकार तीनों भाई अपनी स्त्रियों सहित रहने और आनंद करने 


3 लगे ॥ स्वयम्‌ निरञ्जन तो शून्यमें जाकर शुन्यस्वरूप होगये और तोनों & 


| लोकॉका राज्य तथा शासन अपनी खी अथा और तीनों पुत्रों (बहा, i 

3 विष्णु शव) को सोप दिया बस ए ही चारों समस्त संसारके मालिक हैं । Er | 
न ——_ ——— कि < 
नद ५ RES: 
चालासवा प्रकरण । Er 

| मापासृष्टिकी उत्पत्तिका वृत्तान्त । Er 


5 इसके पहले में बह्नस्टष्टि ओर जीवर्टष्टिका वणन कर आया हूँ, अब ie 
४ यहासे मायास्ट्रा्का विवरण करता हूँ- टि 
5  मायाखष्टिका खष्टा स्वामी निरखन हे और इस मायारइष्टिकी उत्पत्ति ६ 
5 स्थिलि ओर विनाश सब कुछ कालपुरूष द्वारा हुआ करता हे 'त्रह्म & 
* और जीवरूष्टिका कभी विनाश नहीं होता, पर मायारुष्टिको इन्द्र” ह 
5 जालियोंके सदश कालपुरुष उत्पन्न करता हे और फिर समेट लेताहे । ६ 
5 जैसे भानमतीकी पेटारीमेंसे सब सामान निकलते किर उसीमें समा* ६. 


* जातेहे, यही अवस्था उत्पत्ति तथा प्रलयकी हे । इस मायासुष्टिका ह 


| वह्‌ कर्म दो प्रकारके हुए, एक(शुभ)तथा दूसरा ( अशुभ)। फिर नरक Ee 

| स्वर्गकी रचना की, भयानक तथा रोचक. सब इस मायास्टष्टिके निमित्त ६ 

3 ठहराया और पिता पुत्र अथात निरंजन ओर विष्णु राज्य करने लगे। 

अ निर्डुण तथा सुण अर्थात्‌ निगुण 1निर्जन जो परमेश्वर वा खुदा कह- £ . 

> लाता हे और सुण 'विष्णु, राम, कृष्ण इत्याद सशरीर अवतार- 

2 घारी परमेश्वरका पूजा सार संसारम होनेलगी । निशुणको योगीलोग £ ; 
योग समाधि दारा पातं हैं ओर सगुण विष्णुको समस्त हिन्दू, सुसल- Ee 

% मान, इसाई और मसाई पूजन करते हे यह मायास्ट्रा्ि सदेव बंघनमें | 

क रहता हे-उसका छूटना महा काठन है । 


| इकतालासर्वा प्रकरण । 
| मायासष्टिका विवरण । 

अ अद्या, त्रद्मा, विष्णु ओर महेशने चार खान चोरासी लाख 
जौ योनिकी रचना की । यही चारों इस स्ट्ाष्टक उत्पन्न कता हें। र 
3 खानिको अद्याने उत्पन्न किया, अण्डज खान उसको कहते हैं जि 


ह >) उत्पाते अण्डे द्वारा होती ह॥  . (डर |) कः. 
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हे $ दूसरे पिण्डज खानको ब्रह्माने बनाया-पिण्डज खान वह है, जो £ 
हे - | बच्चा दतहे । fe 
| $ ऊष्मजखान विष्णुने उत्पन्न 1केए-ऊष्मज खान वह हे जो बस्तुआव्ह £ 
भले बुरे सयागसे उत्पन्न होताह। जसे मच्छड मक्ख इत्याद । i 
४ स्थावर खानके रचयिता शिवजी हं आर स्थावर खानमें समस्त & 
जडपदाथ ह्‌ । Ee 
* इसप्रकार इन चारोसे चारखान चोरासी लाख योनिके जाव 
5 उत्पन्न हुए । इस प्रकार सब जीव सारे ससारभ भरगथे। लब अद्यान (६ 
* अपने तीनो पुत्रोंको तीनों लोकोंका राज्य सोंप दिया आर आप | 
मथुराको छोडकर कोट कॉगडाम गयी । फिर 1हुंगलाजमे जाकर ६ 
4 रहने लगी । fe 
॥ 4 र | इधर तीनों भाई तीनों लोकोंपर राज करने लगे और नरक बेकुण्ठ | 
ही.) ॥ इत्यादिका प्रचार हुआ ओर तीर्थ, त्रत, कर्म, धर्म, बेद पाठ इत्याद | 
ह 4 संसारमें मचालित हुए,तथा सिद्ध, साघ,साधक इत्यादि सब रगड हुए! | 
| 5 इसप्रकार तीनों देवता ओंका राज्य पृथ्वी पर प्रचाळेत छुआ । उन्ही ६ 
नाको समस्त मतुष्य जाति परमेश्वर जानन आर उन्हाका इजा ६ 


, इः 5] सेवाको सत्य मानने लगी और यही तीनों समस्त संसारके परमेश्वर ठहरे। £ 


| बयालीसवों प्रकरण । 
र वेकुण्ठक! वृत्तान्त । रि 
| वैकुण्ठ पृथ्वीसे साठ सहस्न योजन ऊंचा हे-ओर दक्षिण ओर पूर्वक & 
> कोने पर शव भक्तका स्थान हे । उसके दक्षिण आर पश्चिमके £ 
5 कोनेभ्र आग्ने देवता रहते ह, उसके पूव आर दाक्षणके कोनम राजा ६ 
5 इन्द्र रहते हैँ । यह वेकुण्ठ बडा सुन्दर स्थान हे ओर विष्णुके रह- ६ 
| 5 नेकी जगह है । इस वेकुण्ठके बीचों बीच विष्णुका सिंहासन स्थित हे 
हू . 2 उस सिंहासनपर विष्णु महाराज विराजते हं ओर सार देवता, ब्रह्मा, £ 

5 च्य प्र 
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महेश इत्यादे उनके दरबारम उपास्थत रहते ह। यहा वष्णु परम- (६ 
5 श्वर ओर सर्वशक्तिमान्‌ इत्यादि कहलाते हँ । साता आकाश तथा £ 
4 पृथ्वी पातालादि सब चांदहां शुबवनमं आप आया जाया करते ह। ५ 
हि... ५| मत्यक स्थानपर [विष्णु उपास्थल रहते आर सब [सड साड इत्यादका | 
ॐ बन्द्रके भाँति नचाया करले हे।यह विष्णु मायापांते है, उनकोमायान & 
4 समस्त संसारको घेर रक्खा हे,उनके विष्णु के हाथमें गदा-कोसुदी,चक्र रः | 


अ नन्‍्दक-आ से, शारड्र-घतुष आर शंख-पाँचजन्य इत्या 
ह ककककपकक्ककककक्क्कककक्कककककक्कक कक्कर हकक हुक कुक कक क इक 
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5 है, जिससे वे अपने वेरियोंपर विजय पाते हैं।इसी विष्णुकी पूजा समस्त टि 
| संसार करता है, जहा २ काठिनाइयाँ आपडती हें वहाँ गरूडपर सवार [£ 
४ होकर विष्णु महाराज आन उपस्थित होते हैं और उस कठिनाईको सरल [£ 


5 करते हैं। आपकी सवारीका गरूड ऐसा शीघ्रगामी है कि, एक fe 
5 पलभरमें सबालाख योजन उड जाता है। सत्तद्वीप,पथ्वी तथा आकाश !£ 
| ७. 20) a 


2 सब मानों आपके चरणोंके नीचे हे ओर बेकुण्ठमें बठकर सब जीवांकी ।& 
अ पाप घुण्यका हिसाब करते हैं, चित्रणपजी आपके मंत्री हैं, सबके £ 
5 पाप तथा धर्मका खाता आपके पास रहता है। विष्णुमहाराजकी (& 
> आज्ञासे कोई नरक कोइ वेकुण्ठ ओर कोड परमधामको जाता हे । & 
3 सब देवता ब्रह्मा शिव कुबेर इन्द्र इत्यादि विष्णुकी सेवामें सदा & 
४| उपस्थित रहते हैं । यह वेकुण्ठ खुमेरू पर्वेतके शिखरपर अत्यन्त खुन्दर Ee 

बना हुआ हे । विष्णु वेकुण्ठ तथा सब स्थानों पर व्यापक हूँ । तीनों £ 
5 लोकके कत्ता घता आपही हँ, जब कोई जाव पृथ्वीपर मरता हे तब, ६ 
ॐ विष्णुके सामने उपस्थित किया जाता हे ओर आपहाकी आज्ञासे £ 


| पाप पुण्यका फल भागता ह्‌ । 


न तेताळीसवाँ प्रकरण । fe 
| नह्ापुरी, कैलास और अमरावती अदन इत्पादिका वृत्तान्त । fe 
5 ब्रह्माके लिये ब्रह्मलोक और दिवके निमित्त केलास ऊपर बने, वैसेही [£ 
> एथ्वीपर भी काशी धाम अत्यंत सुन्दर स्थान पुण्य धाम बना, ६ 
* जहाँ बरा तथा शिव दोनों भाइ विराजमान हुए । विष्णुने अपने निमित्त ६ 
5 वेऊुण्ठ बनाया ओर ब्रह्माके निमित्त आनन्दवनकी रचना की ओर ६; 
+| यही आनन्द वन पृथ्वीपर वेछुण्ठ कहलाया । 
| अदन क्या ह? Ke 
5 पर्वेकालमे इसका नाम आनन्दबन था । आनन्द नाम हर्ष तथा & 
| भसन्नताका है और वन नाम वाटिकाका हे, ये दोनों शब्द संस्क्रतके ६ 
5 हें, सो अरबवासियोंको संस्क्रतशब्दका विशुद्ध उच्चारण नहीं आनेके & 
5 कारण, आनन्द शब्दको उलटकर अदन कर दिया ओर वनका अडुबाद & 

फारसी तथा अरबी में बाग है। यह आनन्दवन बडाही मनोरञ्जक स्थान ६ 
5% विष्णुने तय्यार करके बरह्मा तथा सावित्री को वहां रक्खा, जहाँ वे दोनों 
5 आनन्दसे रहा करतेथे। इस आनन्द वनमें करपत्रध्त, अस्त ओर सुख- 
LS 


fe 
१ अर्वीमें कल्प वृक्षको “ दरखूत तूना ?? कहते हें । २ अस्त को अर्वमें “ आन कौसर?? १९ 
ब कहते हें । कि 
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3 विलासके सब सामान थे । उसी आनन्दवनको अब काशी कहते 
+ हें और वाराणसीभी उसीका नाम हे. क्योके, यह्‌ वरुणा आर असीके Ee 
मध्यमें ह, इसी कारण इसको वाराणसी कहते हूँ । इस संस्क्रलके £ 
न दाब्दका फारस तथा अरबके लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण न होसका, इस 
3 कारण वाराणसीको लोग अब बनारसक नामसे पुकारत है । Ee 
|. इसका समाचार तारातम उत्पात्त की किताबम भी हक, परमेश्वरने £ 
पूर्वमे अदनवाटिकाको बनाया, कारण यहगके, जहाँ तारोत प्रकट हुई 
2 वहसे काशी पूर्व दिशामें हं ओर इसीको खबर सुसलमाना को हदी- ६४ _ 
5 सॉमें है कि, आदम भारतसे मकेका हज करनेक निमित्त गयाथा ६ 
तथा पचास ३ कोसपर इसका एक एक पग पडलाथा। कवार साहबका | 
| कथन है कि, ब्रह्माहीको आदम कहा करते हें, सो बहा बनारसमें £ 
5 रहा करताथा । इस आनन्दवनकी प्रशंसा काशीखंड 'ग्रंथमें देखो । 
ब्रह्मा तथा शिव दोनों भाई वहाँ रहतेथे । ( सत्य करवीरका वचन, 
देखो प्रं्थबीजक )। fe - 


> मरिगेत्रहा काशीके बासी क इाम्धू सहित झुए आविनासी । £ 
| मथुरा मरिगे झृष्णगुवारा श मारि मरिंगे दशो अवतार ॥ £ 


च्य A 9 fe 
चावाढासव! प्रकरण । मा / 
निरंजनने सरयलॉककी नकलपर अपने लोक बनाये । म ह॥। 


जेसा कि, सत्यपुरूषने अपने हंसोंको द्वीप द्वीपोंमें सुख पूर्वक रहने 
लये द्वीप प्रदान किया, उसीका अलुकरण करके कालपुरुषने £ 
अमरावती, अलकावती, गोलोक, स्वर्ग, ब्लोक, साकेत इत्यादि £ | 
बनाया ओर उनमें खुख भोगका समस्त सामान प्रस्तुत किया और [६ : | 
नरक वेकुण्ठ इत्यादि को रचना करके सब ठोक ठोर किया, जो जिस ; 
योग्य था उसे वहां बेठाया । विष्णु ब्रह्मा शिव इन्द्र वरूण कबेर इत्यादि £ | 
; | सबको इन स्थानोंमें रक्खा ओर आप सबसे अलग रहै। अथाने भी £ | 
अपने तीन पुत्रोंको तीनों लोकाका राज्य सौंप दिया । 


(आ ब्वा 
| कका टरस्न्छप्ट fe 
+: पताळासव प्रकरण । | - 
| ल्य | ` तीनों पुत्रोंकी कृतप्रता। 
~ जब सब स्वम केलास वंऊकुण्द इत यादि बना चके आर ताना भा 
EBs लोकका राज्य करने लगे, तब तीनों भाइयोंने वही का 


१ वरुणा काझाीके उत्तरमें । २ असी काशीके दाक्षिणमें वहती हे । 


आ भीम्ी्आी्पी्पत्तप्ता्‌्पि््तप्ती्तदि्तापि््ताि््ाि् ति्ति्त्ा्त्ा्ू 
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$ किया जो निरंजन तथा अद्याने किया था। जैसे निरंजन और अयाने 


5 सत्यएुछुषका नाम शुत्त कर अपनी बड़ाई सारे संसारम प्रगट की, £ 

5 उसीप्रकार तीनों भाइयोने अद्या और निरंजनका नाम बिलकुलही 
छपाकर, संसारमें अपनी पूजा तथा प्रलिष्ठाका प्रचार किया । 

5 जब तीनों भाइयोंने यह कायं किया और अद्याने भो जानालिया 

5 कि, भरे बेटे तो नरा नाम बिलळुलही मिटाकर केवल अपनी बडाई 

33 स्टाष्टपर प्रगट करके अपनी पूजा कराते हें ओर सुझको कोइ नही पूछता। 


| [छयारातवा प्रकरण । 

| अद्याको पूजाका प्रचार ॥ 

| अब अच्याने पुत्रोंकी ळूतन्नता और स्वार्थको जान लिया तब, उसने 

4 अपने शरीरसे अपने रूपकी तीन कन्याएँ प्रकट कीं । वे अत्यंत कोम- f ॒ 
5 लाङ्गो तथा खुन्दरी हुई । उन तीनोंका नाम ऋमशः१ रम्भा, २ सूची, 

3 ह रका रक्खा ओर उन्हे आज्ञा दिया कि, ऐ वेटियो ! तुम जाओ ६ 
| और समस्त संसारको आकर्षित करके भरी पूजा संसारमें प्रचलित 

+| कराओं | वे तीनों अपनी माताकी आज्ञा पाते ही,पह ले आकाशको उड- 


Sek, 
कक्ष्याम 


+ गया आर समस्त दूब गधव तथा चारण इत्यादकाका चत्त चुरा । छया, 


5| फिर सब गंधर्वाोको अपने साथ मिला लिया जब सब देव ओर गंधव 
#| इत्यादि इनके वशम आकर इनके दास बन गये, तब छत्तीस प्रकारका 
| बाजित्र और सब गंधर्वाको अपने साथ लेकर पृथ्वीपर आयीं, बह्मा 
विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि झुनिके मनको मोह लिया। जब उन 
+ लोगोंने छत्तीस प्रकारके बाजे ओर तिरसठ प्रकारकी राग रागिनी ठेडी 
तब उनको सुनकर, सबका चित्त चञ्चल तथा अधीर होगया। सब लोग 
उनके दास बन गये फिर तो उन्हाने अद्याकी पूजाका समस्त ससारम i 
ॐ प्रचार किया। अब भवानीका पूजन सब करने लगे विशेष वृत्तान्त अम्बु- 
| सागरके पाँचबें तरंगके अलुमानयुगकी कथापरिशिष्टमे देखना चाहिय। 


*5 

+३ 

न सताळासवा प्रकरण । 

| पाँचोकी पूजाका निश्चित होना और निरञ्जनका सर्वाधिपत्य । 


5 इन्हीं पाचों-निरञ्नन, आद्या, ब्रह्मा, विष्णु, शिवकी पूजा प्रचः 
* लित हुई । इन पाचके आगे कोई कुछ नही जानता इन्हीका समा- 
+ चार चारो वेद आर किताब हैं निरजन तथा अद्याने सत्य 
३ पुछुषका नाम समस्त संसारसे छिपा दिया ओर सझुक्तिमागेके समस्त 


FEE: ह अन 


क%२%०२२१्१््क्स्स्क्क्क्कि्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क श्क्श्स्स्स्स्स्स्स्ण्स्स्ज्ध की. 


शः 


3 
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(७०) कबीर मन्शूर । अ० १. 
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> द्वारोको रोक लिया । इस कारण कि, कोई भी मल॒ष्य सक्तिमार्ग न [ 
र पावे, सदा आवागमनके जालमें फॅसा रहे ओर भवसागरमें डुबकियाँ 
$| खाया करें तथा सब कालपुरूषके भोजन बने । Ee 
% इस प्रकार चारखान चौरासी लाख योनिके जीव अथात्‌ समस्त ४ 
मायास्टाष्टि कालपुरुषके चगुलमें फंस गयी ओर उसके जालसे उनका [; 
ठटकारा कठिन होगया । यह धर्मराज निरंजन नित्य एक लाख ६ 
जीवको तप्तशिलापर भून २ कर खाया करता हें! इस प्रकार सब ४ 


% जीवधारी सांसारिक आपत्तिजञालमें फॅस गये ॥ र 
HR af SERS cd Ee 
अडतालीसवाँ प्रकरण । 8. 


ॐ भवसागर एक विशाल समुद्र है, जिसके दो किनारे हैं, एक लोक, ४ 
% दसरा वेद । इस लोकके कित्तारेपर आदिभवानी बैठी हे और उसके £ 
` ४ साथ चोसठलाख जोगिनियाँ रहतीं ओर समस्त संसारमें धूम मचाती & 
* हें। ये हाथोंमें खप्पर लिये सब जोवोंका रक्तपान करती फिरती हैं। ह 


1 5 अत्यक्ष काट जाते हैं, वे सब इन देवियोके भोजन होते हा इन्हाक लिय ४ 
1 >») बेधडक अत्यंत निदयताके साथ नित्य अनन्त जीवॉका बलिप्रदान ७ 
ह IB, % होता हाये बलवती देवियाँ समस्त पृथ्वी तथा आकाशामें घूमा करतीहे। ६* 
FE ॐ पथ्वीसे छत्तीस सहस्र योजन पर ( जिसको कबीर साहबने सालो- ६ 
> कम क्ति कहा है ) स्वयम्‌ मायाका स्थान हे, वहींसे अद्या अपनी फौज fe 
सहित अथवा अकेली सप्तद्वीप नोखंडमें फिरा करताहि ओर समस्त & 


_ 5 संसारमें राज्य करती हे । fe 
| | यह अद्या तो लोकके किनारेपर बेठा है ओर दूसरा जो वेदका [£ 
४। किनारा है, उसके ऊपर निरञ्जन देवता अत्यंत. सचेत तथा चेतन्य ६ 
+| होकर बठा, एसा मंत्र पट रहा हे कि, जिसमें उसके मंत्रके प्रभावसे 

कोइ जीव तीनों लोकके बाहर न जा सके ॥ वही सब जीवोंकी हे 


` अदने नहीं देता है द 
री `  पेढाहे घट भीतरे, वेढा हे साचेत। 
जब जेसी गति चाहता, तब तेसी मति देत ॥ ” 


कककककककुक्कुककुष्क्ककककन्कृकुनन्क्कककककू 


EF तप्तशिलाका वृत्तान्त । Ee 


5 जहां भवानीके स्थान हैं वहां मलुष्य, भेंसा, बकरा, सुरगा आदि ७७. 


'बठा है और जिधरको चाहता है मनुष्योंकी बांद्धको i Fe है 
है ओर किसीको सत्यपुरुषकी भक्तिकी ओर ध्यान है 
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भवसागरका स्वरूप । | (७१) 


भर जस बकरी कसाइसे प्रेम करती हे औरं उसके पास स्वेच्छापूवक & 
5 दांड दॉडकर जाती ओर अपना गला कटाती हे, ऐसेही समस्त मनुष्य & 
श परसमवेदकी शिक्षा ग्रहण करके धर्मराजका भोजन बनते हैं, इस ६ 
| काल पुरुषका मुह आम्न हं जसा एक, विराट स्वरूपमें लिखा हं । इसी 

अ लिये जो वेदमंत्रोके साथ आश्निमें हवन किया जाता हे सो सब इस 

४ अलख 1नरखनका भोजन होता है, इसी कारण अश्वमेघ, गोमेध, नर 

र मेध अजमेध इत्यादि यज्ञ परम्परासे होले आते हैं । 

5 कवार साहबके ग्रंथ अलुरागसागरमे देखो कि, आकाशमें एक तप्तः 
> शला हैं, उसी तप्ताशला पर सब जीव जलते बलत ओर तडप २ ६ 
2 कर कबाब होते हैं ओर उन सबको काल पुरुष खाजाता हे, इस प्रकार | 
% अद्या तथा निरञ्जन सब जीवोंको मार मार कर खाया करते हैं। अत्यन्त ६ 
अ दुःखपानपर सब जीव तडप तडपकर चटपट कर कर हाय हाय करते द 
टी आर पुकारत हु कि, हं सत्य पुरूष दीनदयाल ! सबक पालनकत्ता ! 

*| हमको धमराज अत्यंत कष्ट पहुँचा रहाहै आनकर इससे बचाओ ओर ६; 


5 हमारा हु$ःख इशा हरण करा। Ee 
/ + उनचाळीसवाँ प्रकरण । 


>] भवसागरका स्वरूप । 
5 यह अद्या तथा निरञ्जन दोनों पति पत्नी लोक तथा वेद रूपी भव- £ 
5| सागरके दोनों किनारोंपर जीवोंको रोकनके लिये अत्यंत साव € 
5} धानीपू्वंक बेठे हुए हें ओर इस भवसागरके बीचमें तीन अहेरी ६ 
भी कर्मा का जाल लिये फिरते ह-ये सहस्रो पंथ प्रचलित करके, दि 
2 एक दूसरेके विपरीत राह दिखा, स्वपक्षमें फॅसाकर मल॒ष्यमात्रकों अंधा 
> करते हे-जिससे समस्त मतुष्य अज्ञानता वश भटक २ कर मरते हैं। टि 
किसीको भी सुक्तिका मार्ग माळूम नहीं होता. ये तीनों मळव ऐसे £ 
बलिष्ठ हैं कि, अपने अनन्त कपट जालो द्वारा जीवोंको फॅसाही 
ते हैं और भाँति भाँतिके कमं उपासना योग तथा ज्ञान द्वारा, लोभ 
* लालच बतलाकर किसीकी अपने जालसे बाहर जान नहीं देते और ५ 
3 अज्ञानवश समस्त मलुष्य आपसे आप आ आ। कर स्वयम्‌ केद हो इन र 
ॐ पाँचों शिकारियोंका आखेट बनते हे । इस भवसागरमें समस्त जीव F 
3 मछालियांके सदश हे ओर बमा विष्णु शिव ये तोनों मछुबे इस समु- Ee 
द्रमें गर्जते फिरते हैं, कोई इनका सामना कर नहीं सकता । यादि ऋषि- E 
ह 


२३| 


4 


योमेंसे कोइ इनके सामने खडा होवे तो सहस्थो प्रकारकी धूत्ततासे 
उनको भी वशीभूत कर लेते हें। जहां कही ये तीनों दबते हैं वहां 


के ककेक्कककककककककककककककककककक्ल्र्ल्ल्स्स्प्रनल्ल्ल्ल्ल्ल्क् 
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नड ( ७२) कबीर मन्शूर । अ० १. 

घ्य 0 णच त क क ० १० ०५०७३ १८०००५००४० ४५०० ०४ है: 
* तुरन्त उनके माता पिता उनकी सहायता करते उनको बल ' ४ 


कः २ * देकर उनकी कामना पूरा करते ह, ये पांचा बडे भयानक तथा मलु- & 


जी ष्योंके कष्टदाता ह- i 
हट ® _ ke 
| पचासवा प्रकरण | | 
हे दुखत जीवाकी पुकार ओर सत्यपुरुषकी गोहार। ks 
सब जीवोंने अनन्त कालपर्यंत बडा दुःख पाया, उन्हे कुछ सुझताहा £ 


ॐ नहीं था कि; कया करें और किस उपाय द्वारा बचें ? इससे अत्यन्त & 

5 दुःखी होकर ऐसे चिल्लाते हायहाय करते थे कि, उनके रोने तडपने ६ 

_ ॐ तथा चिल्लानेका शब्द सत्यलोकपर्यत जा पहुँचा । Ee 

‘EE 5 जब सब जीवोके हद्यका धुवा सत्यलोकपर्यत पहुँचा तब सत्य fe 
Bf पुरूष दयाळु हुए ओर दया करके ज्ञानीजीसे कहा कि, हे ज्ञानी ! सब ६ 
जीवोॉको कालपुरुष अत्यंत दुःख दे रहा हे, तुम तप्ताशिलातक जाओ | 


5 और सबको ठंढा करो । Ee 
(६८ 

| क ke 
| क इक्कावनवो प्रकरण । 
ॐ ज्ञानमा अथात्‌ करवीर साहबका सत्यलोकसे तप्ताशिलाके समीप जाना Ee 
5 आर समस्त जीबोंके ठंडा करनेका वृत्तान्त । fe 
* सत्य पुरुषका आज्ञा पातेही ज्ञानीजीने तताशेलाके समीप पहुँच & 


न | ३ कर सत्य शब्दकी टेर की । संत्यलव्दकी आवाज खुनतेही सारे जीव Ee 
। * ठंठे होगये, जब सारे जीवोंको विश्राम मिला तब सत्यगुरूको पहचाना ५ 
; और जान लिया कि, यही दयाळ हमारे ऊपर दया करने आया है ४ 


इसीने हमको बचाया तथा ठंढा कियाहे । Ee 
Ee 
J शेर । ज्र 


SE दोस्त खलायक अबदो अजलके ४७ मखजने रहमो करमो फूजुलके ॥ 

3 ह 5 पाक खुदावन्द जो परवरविगार & आदमके सूरत हुआ आशकार ॥ £ 

ह ॥ 5% आपही अपना जो ले आया पयाम && पाक नबीका हे सुकृइस कलाम ॥ 

4 लेके जो पेगाम चले लोकसे ४9 तप्तशिला देख जले झोकसे ॥ £ 

देखा वहाँ आन जो सोजान संग ४७ जलतेतड़पते जीव जहाँ जेसे ढङ्ग ॥ F 

| कहके शब्द सत पुकारा जहाँ क सदे हुई फोर सो आतिश वहाँ ॥ £ 
' & जीवने पहचान लिया पाक जात ## जिससे हे कायम यह कुल कायनात | 


9 सं AWM ys ~ 


५ 


%| कहीं गरदन मरोडी झटका पटका ४ कहीं आतिंशमें जलते बलते जॉदार॥ 
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छः ee 


ज्ञानीजीको तक्ताशिलापर जाना। (७३) 
| ओर किसीका नहीं ऐसाथा ताव ४७ कालके हाथोसे छुडावे अज़ाब ॥ 
£| इस लिये खुद आप हुए खुद रसूल हैं जिसकी निगहसे होवे जम जोर धूल 
+| देखतेही जीव किये सब पुकार क हक करीमा बिराये किदंगार ॥ 
£| लीजिये बचा हमको अब इस आगसे $४ आये यहां चल बराये भागसे ॥ £ 


| 
% जब सब जीवोंको जलता तथा तडपता देखकर सत्यणुरू आये और 
+| उनका प्राण बचाया तथा ठंडा किया तब समस्त जीव सत्यगुरूकी 
*| स्ठुति करने ,लगे- 


श्र । 
5 किया सब जानपर रहमत जहाँदार श तू पूरुष सत शब्द सतके अमाँदार ॥ & 
४) पडे हम भूल भवसागरसं आकर $$ न जाना भेद सत्पुरुष निरआकार॥ £ 
£| कहाँ तीरथ कहीं मुरत पुजाया ४8 कहाँ खून कत्लका जारी हुआ कार॥ 

4 कहीं खञ्जर कहीं छुरी चलाया 58 कहीं मुजूबह पे छुटी खून पिचकार॥ ह 
3 कहीं हलुमानो भैरव भूत पूजा & कहीं शिवलिङ्ग ओचण्डी गर्म बाजार 


कककककककककक्ककक्कतक्र 


* कही है चक्र भेरवका तमाशा & कहीं बकरे पै घूसाकी पडीमार ॥ * 
“| कहीं रोजः कहीं मे भङ्ग बृजः क कहीं गलकट बरहमन बेठे खूँखार ॥ £ 
* कहीं सुगी हे बिस्मिल हाथ कस्साब छ कहीं चीखें सुवर कालकि दरबार ॥ 
अ कहीं है ढोल बजता ओ नकारः $# कहीं मजमः है मदोजन जनाकार ॥ £ 
ॐ कही अश्वमेध हो अजामेध ४७ कहाँ अहरमन बरहमन मद्माजार ॥ | 
* कहीं मुठ्ठा व काजी ले छुरा हाथ ह8 कहाँ गरदन कुशीको तेज तलवार ॥ | 
»| कहीं रहमत कहीं जृहमत दिखाया 88 पडे सब जीव धोखे धंधेके गार ॥ ६ 
5 भरमका धमे आलममें चलाया ४8 कहो नेक ओ कहीं हे बह ब किरदार॥ 
ॐ हरी हर हर हरी हर कोइ बोले क कोई कहता अहंबह्न सबका सरदार॥ £ 

कहांतक सो बर्या कीजे सरापा $ निरञ्जन खेलका नहिं वार ओ पारी ! 
$ येह तीनों देव देवी सबके दाता ईह इन्हीके मदोजन फरमान बरवार ॥ | 


शं तै १ ज़बहकरनेकी जगह- कसाइखाना । आ. :. mh इ - 
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3) दो लोक ओर वेद सूलीके सरू हैं 88 लटकते उसके ऊपर जीव जम द्वार ॥ 
% कि ज्यों सावनके घासोंसे छिपे राह % पुरुष सतपंथ यों रोकेहें मकार ॥ ४ | 
5 हमें रख लीजिये खुद जा पनहमें & तु बंदीछोर सब जीवनको आधार ॥ 
बजुज सतूणुर हमारे कोन दे दाद 8& तुहा हं बरतरी सब सि सालार॥ Ee 
5 तुही सत्पुरुष खुद धर देह आया && शरन अपनीमें राखिये हमको इसबार 
* किया तदबीर सदहा योग जप हम && न छुटकारा हुआ अज्‌ दस्ते जब्बार ६ | 
सिवा साया कदम तरे न जाये $$ नहीं चारा कोइ सूझे हे नाचार ॥ 
उड) " तुही बन्दः नेवाजः बन्दः परवर हे सिवा तेरे न रह कोई हे जिवहार ॥ 
1. 3. जियारत आपसे यह सैंगे सोजाँ 8७ हुआ हम सबके खातिर मिरछ युलजर £ 
ह... बचालीजे बचालीजे बंचाले & हम आजिज्ञ कालके फँदे गिरफ्तार) 
IE ५ > कि सुन सतयुरुका कलमः आव हेवा $$ हुएहे जिन्दः हम सब जीव सुदार॥ & 
| ड 


१.०१ ESN by IBN NS SIRE 


3 हुई शादी कदम कादिरके हेखे 88 ब हर रुख होरही रहमत नमूदार ॥ £ 
: कि जरेः खाक पाए परतोअफुगन $ हुए जाहिर व बाहर इलम आसार॥ £. 
४ नतुझसा ओर कोई हर दो जहाँ में ई तु आदम की सुसीबतमें मददगार ॥ & | 
$| हुआ बद हाळ सुतगय्यर हमारा क खबर लेनेको आये आप करतार ॥ £ 

हुए हम भूलके सुजारम तुम्हारे ३ शुनह बरुशो युनहबखशिन्दःगफ्फार ह | 
> सुबुक कीजे हमें इस बोझसे अब $& हमारे सिर शनाहों का हे अंबार ॥ & | 


हमारे परदःको ढक मेहू करके ४8 तेराही नाम है मशहूर सत्तार ॥ | द 
भं हम आजिज खाक हपा पाक तेरे ४ सुरू को मेहर पावे असल इसरार ॥ & 

ke 
बावनवा प्रकरण fr आही 
+ जीवाका भाक्तकरनकोी प्रातज्ञा करना । 120... &- 
ठी जब इस प्रकार सब जीवॉने ज्ञानीजीकी स्ताते की, तब आप ह | 
i | i _ »।| अत्यन्त दयाळु होकर कहने लगे कि,ऐ सब जीवा! जब तुम सब मलुष्य E ड 


देह पाओगे और मलुष्यकी देह पाकर सत्यपुरुषकी भक्ति करोगे तब, £ 
च काल 6 17 | जालसे छूटो गे । तब सब जांब कहन लगे क, हम सब १ | 
* अब मनुष्य शरीर पाकर सत्यपुरुषकी भक्तिको कदापि विस्मृत न करेंगे; पा 


कि 3> 


न्य, 3 र te 
SSN ते 
“a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कालपुरुषका जावोको फँसाव । (७५ ) 
fF, bebe कट ० क क. ळक कन क्क क क्क्लक 20५०००७४७५५७५५०००७७४०४४५४७ ०७०७-६६ 


६---.६->2->-:->->-->>-:->->>->->->२६८२३:६८२३८२३८२३६८६२<२:<>८<>६८<२-:->>->->-->---<-->->->>->>---->->>--:----><“-<--<:>-.< 


2 दुदृंशा हुईं, हमलोग लोक तथा वेदके बधनमें भूल गये, अब कदााप (* 
४ न अूलेंगे, न धोखेमें पडेंगे। यह बात सुनकर ज्ञानीजीने मुसकुराकर & 
2) कहा कि, हे जीवो ! जब तुम मडुष्यतन पाआगे तो यह सब भूल ६ 
>| जाआगे; कालपुरुष फिर तुम्हारी ब्ाद्धको गोता देने लगेगा किन्त, & 
१} लुममेंसे जो कोई सत्यगुरूका कहना मानेगा और सत्यपुरुषकी भक्ति £ - 
> हृदयसे करगा, उसको सारशाब्द मिलेगा, उसके द्वारा वह परम धामको (६ 


5| सिधारेगा और फिर वह कालके पञ्जञमें कदापि नहीं फँसेगा । Ee 
ज्य र हि 
क fie 
तिरपनवा प्रकरण. fe 
° ल ज्र ANN UW ANA 

| पूबंदशमें काल पुरुषका जीवोंको फॅसानेकोलिये नाना fe 
| मतमतान्तर्का प्रचार करना । fe 


4 इतना कहकर तथा समस्त जोवोंको शान्त करके ज्ञानीजी पुनः ४ 
* सत्यलोकको चले गये । फिर निरञ्जनने नाना प्रकारका अपना पथ ६ 
४ जीवोंको बॉधनके लिये पृथ्वीपर प्रचालत किया । ये जा समस्त ६ 
| मजहबहें सब बन्धनके निमत्त ह, उद्धारक गनामत्त कोड भो नहा । 
१; इसीमकार कालपुरुषके अनन्त धम पन्थ एश्वापर प्रचाळत हुए \ र 
४ उपयुक्त चारों वेद भारतवष तथा पूवक उछ्यान्य देशोंमें रहे । £ 
£| समस्त भारत तथा आसपासके देशोमें चारों वेदोंकी शिक्षा फेल ५ 
+ गयी जहाँ सब लोग वेदकी आज्ञा आर क्रॉषयाक आदेश पर बरा 
+| बर चलते आरहह । 


शर चोवनवाँ प्रकरण न 
त पाश्चममं चार किताबोका प्रचार । | 
% पश्चिमके देशोंके लोग पूव वेदसे वव्वित रहे, इस कारण बरहा & 
£| विष्णु तथा शिव लोगोंको समय समयपर अनेक रूपोंमें दर्शन देते और & 
ॐ उन्हें उपदेश दिया करते थे, तथापि उनके पास कोई प्रमाण € 
ॐ नहीं था और न कोई विशेष किताब थी कि, जिसके आधारपर वे 
ॐ लोग चलें । 
` देखो मुहम्मद बोध आर कबीर साहबके अन्यान्य ग्रंथोमे एसा 
5 लिखा है कि, पूर्वोक्त चार वेदोसे चार किताबें निकाली गयीं और 
| पश्चिम देशके लोगोंको दीगयीं जिससे वे लोकिक पारलोकिक मय्या 
दाका ठीक ठीक पालम करसकें।यद्यपि जो उपदेशोंमें चारों वेदों और 
> चारों किताबोके तनिक भी विभिन्नता नहीं हे, तथापि देश कालके 
ज्र क्ुकुककूक्त््कककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्कुतूतनुतय्‌्य्‌यृ वु 
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| है विचारसे भारतके लोगोंके. ढङ्गपर चारो वेद दिये गये हैं और पाश्वम & 
० देशवासियॉके आचार व्यवहार पर चार केताबें प्रदान हुई | जिस & 
ke जातिके निमित्त जो किताब उतरी उसमें उसकी रीत व्यवहार लिखे i 
* हुए हु । प्रत्येक जातिके निमित्त प्रत्येक किताव बनी हं आर पंगम्बरा & 
*| द्वारा पृथ्वीके लोगोंको उनकी शिक्षा दीगयी । प्रत्येक पंगम्बर अपनी Ee 
*| समझके अलुसार प्रचार करता आया, यथाथ भाव आर भेदका तो कोई ६+ 

दिव्य दृष्टिवाले साधुही समझते हें दूसरे क्या समझंग ? जिसमे 
४ जितना प्रकाश हं उतनाही उप्चका कथन आर वणन ह, जस वद एूवाथ [+ 
# देशवासियोंक लिये हैं, वेसेही ये चारों किताबें पाश्चम दंशवाासंयाक fa 
5 लिये उपयोगी हूं। सो यह एर्वीय+ चार वेद और पश्चिमीय चार किताब ६ 
समस्त एथ्वीपर।ससारमें फेल गये, उन्ही उन चारों पश्चिमीय किता. ६ 


नं > 


४. बाके नाम तारात, जबूर, इजील ओर फुरकान अथात्‌ कुरान हैं । i 
क Ite 
| पचपनवा प्रकरण. fs 
तोरीतमें उत्पात्तिका वृत्तान्त । i 
i आदमव्ही पेदाइदा । 


5% खुदाने छः दिनमें समस्त खुष्टिका उत्पन्न करने पश्चात्‌, वेकुण्ठ बना 
| $ कर उसमें आदम और होवाकों रकखा। उस वेङुंठमें आनन्द तथा सुख- ४ 
फि 2) भोगकी सब सामग्रियाँ उपस्थित थीं।कल्पवृक्ष लगा था, अस्रतके खुन्दर | 
` ३ स्रोतें बहत थ। आदम अत्यंत निश्चिंतताके साथ जीवन निवाह करता £ 
था, पाप पुण्यकी सुधभी नहा थी । पशुओंक भांति लोकं परलोकका £ 
5 उसको तनिक भी ज्ञान नहीं था, उस अवस्थामें वह नन्हे बञ्चोके £ 
४) समान अज्ञानी था । (जा 

| | 5% कवार साहबका कथन ह कि, मनुष्यका बच्चा बारह वषेपयंत अन- | 
Bh . ४ जान मानाजाता है क्योंकि, तब तक वह पशुके समानही रहता £ 
| है । इसीप्रकार आदम बच्चोंके सहश अनजान रहकर आनन्द उपभोग [£ 
किया करताथा । इन्द्रियांके वशीभूत होना पशुओका काम हैं। £ 

| तब परमेश्वरंन विचार किया कि, यादे आदम इसी अवस्थामे आन- 

न्द्की तरङ्गोमं डूबारहा तो यह जन्म भर सुखहा रहजावंगा आर - 
न इसकी संतानभी वेसीही होवगी, इस कारण अवज्ञा करनेके अपराध 
पर वेकुण्ठसे बाहर 'निकालदिया और कहा कि, वह उद्यम करके 


खावे. कारण यह कि, इलालकी फमाइंदी द्वारा मलुष्यका अन्तःकरण 


भं १ हलालकी कमाई उसे कहते हैं जो मनुष्य उचित पारश्रमद्वारा प्राप्त करता है । 
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5 खुदाने प्रयोग किया हे कि, आदमके खुदा अथात्‌ विष्णुके समान ६ 
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| शुद्ध होताहे । हाथ पाँव इत्यादि भी कर्म निमित्तही मिले हैं। जब 
* उसका भलाइ बुराइका ज्ञान हा जायगा, तब उसके मनम खुदाका खाफ 
5 चेदा होगा, तब संयम, नियम करके यह मनुष्यता तथा विद्या सीखंगा, £ 
> ओर उसकी पशुता तथा मूखंता,उसमेसे निकल जावेगी, क्योकि, पर 

मेश्वरका भयही ज्ञान तथा कमको जड हे जिसके मनमें परमेश्वरका 
| तथा झत्छुका भय है बहा महछुष्य हं आर सब पशु हे । सा जब आदम 
5 वेङुण्ठक बाहर निकाला गया तो. मिहनत करक जावन व्यतीत करने ह 
-ै छगा आर सुफ्तका भोजन छोड दिया, लब ज्ञान तथा इल्मके लिये Ee 
७ उद्योग करने लगा ओर ज्ञानी होगया । देखो झुसलमानोॉकी हदीसीमं & 
| 'ळखाह्‌ कि,जब आदम एबाहेतसे निकाला गया तब, उस पर खुदाके 
+| यहाँसे पेगम्बरी उत्तरी और वह पैगम्बर हआ । उसी समयसे आजपयत fr 
"| मलुष्यके निमित्त धर्मेकी कमाई तपके तुल्य ओर झुक्तिकाद्रार माना ह 
ॐ गया हैं | सा खुदा डाचेत जानकर आदमका वळुण्ठके बाहर निकाल [* 
2) दिया और वेछुण्ठमें चमकती तल्वारोंके साथ फिरिइतोंका पहरा बैठा ६ 
ॐ दिया आर उनसे कहा कि,देखी आदम अब भला बुरा पहचानने लगा ६ 
5 क्योंकि, अब वहभी हमभेंसे एक हुआ । यहाँ पर बहुवचनका शाब्द i 


४ अनगिनत बहा और अनारीनत विष्णु तथा शिव हॅ-ओर सहस्रों € 
5 ऋषि मानि विष्णुके समान पदाधिकारी हैं और उनमें भी साधिके £ 
9) उत्पन्न करनेकी शक्ति है । र 
४ आदम वेकुण्ठके बाहर निकालाजाकर सांसारिककारयामें संलम ह 
| हुआ। कुरबानी और खुदाकी बन्दगी आदमके समयसेही प्रचालितहे । ६” 


री छप्पनवा प्रकरण । 

ज्र | आदम ओर हव्वाकी संतान । 
४ आदमके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका नाम काबील दूसरेका नाम 
४ हाबील था । दोनों भाइयोंने कुरवार्नाकी ओर परमेश्वरने हाबीलकी [ 
४ कुरवानीको कबूल किया तथा काबीलका अस्वीकार कर दिया । तब € 
४ बडे भाई काबीलको क्रोध आया, उस समय परमेश्वरने अपना देन & 
१ देकर काबीलको समझाया ओर कहा कि, हे काबील ! तू ऋ्रोष मत- !& 
अ कर, यादे तू साफ दिलसे कुरबानी करता तो स्वीकार होला तथापि £ 
E तू अपने छोटे भाई हाबील पर विजयी होगा । खुदाकी आज्ञानुसार & 
| काबाल अपने भाईपर बिजयी हुआ आर उसकी हत्या कर डाली । Ee 
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(७८) कबीर मन्शूर । अ० १५ “मु 
काबील दुष्ट तथा इरात्माया ओर हाबील 1वेशुद्धात्मा था। इस & 

* प्रकार पृथ्वी नर रक्तसे लाल हुई | काबीलका संतान पृथ्वीप्र आथिक है. 

+| तासे फैल गयी । उन्हाने जो खुदर (रिया दख उनके साथ विवाह, कर (६ 

5] लिया जिनसे उनका वश वाळे हुई आर उनसे प्रथ्वीपर पापका [६ 

%| अधिकता हुई-तब उनके पापासे खुदाको घृणा होगया Ee ह 

४ आदम तो एकसो तीनवषका होकर मरगयाथा एकिन्तु, उसकी ६ ', 

«| संतान बडाहा पापा हुई, तब परमश्वरने चाहा क, म अब इन पापः & लि 
. ह यॉको डुबाकर मारडालूं। _ वि x 


+3| चट fe 
है पत्तावनवाँ प्रकरणं । ह. 
डर जळभ्रलय और नूहकी किश्तीका वर्णन ॥. fie 


[६६ 

3) परमेश्वरने नूहसे कहा कि, तू एक नाव बना ओर अपने बाल बच्चों £ 

५ समेत उसम चढ ओर सब जविजन्तु कीडे मकोडे इत्यादिके जोडे ३ [* 

3) अपने साथले, जिसमें उनकी नसल ( वंश ) एथ्वीपर रह न जावे में ee 

5 अब पापियोंको नष्ट करूगा । नूह आदमका दशवीं पार्टामे धर्मिष्ठ Ee 

5 पुरुष था, उसने इश्वरकी आज्ञाको मान लिया । जब नूह दूसर जीवों [£ 

% साहेत नावपर चढ़ा, तब उस समय ऐसी बाढ आयी कि, समस्त & _ 
5 जाव डूबकर मर गये, केवल नूहका नावपरके सब जीवधारी बच गये a Ee हु 
5 विष्णुने (जसा कि मत्स्यपुराणमें लिखा हे 2 मछलाको सूरत बनायी £ । 
5 ओर अपनी दोनों सींगोंमें नावको बाघ लिया, जिसमें बाढके वेगसे £ | 
4 बहकर वह नाव चूर २ न होजावे । जबतक बाढका वेग रहा तबतक fe 
नूहका नावका विष्णुन पकड रक्खा. जब वह नाव अरारात पवेलपर [£ 
ॐ ठहर गयी तब विष्णु बकुण्ठको चलंगये । जब पृथ्वी सूख गयी kr 
| लब सब जावा साइत नूह पृथ्वपर आये ओर खुदाके असन्नार्थ Fe 
5 जावोको आगम जलाकर बालप्रदान ओर यज्ञ किया । वे जीव जब fr 
5 जले तब उनके शरारसे डुवा उठा ओर उल गन्धकी वासना लेनेके £ 
3 [नामत्त खुदा महाराज वङुण्ठसे पृथ्वापर उतर आर उस गंधको सूँघ- fe 
कर अत्यत प्रसन्नहुए आर नूहका आशावाद दिया कि,नूह! तुम बोआ £ 
cc Ee _ अ छना आर प्रसन्नतापूवक रहो तथा एृथ्वीपर फेल जा । फिर विष्णु I 
10, £ 1 EE | पर a तो भेने सबको नष्ट करदिया पर आविष्यमें ऐसा |: 
णी ख है नहा करूगा।फर नूहसे यह प्रणाकया में अपना चिह्न आकाश fr 
ॐ पर रखताहूं ओर मण करताह कि, अब पृंथ्बीके जीवोको इस प्रकार 

नारा नह! करूगा । फिर अपने शाङ्गधडुषको आकाशपर रख दिया & 
आर कहा कि. यह मेरा घलुष वृष्टिके समय आकाश पर दिखायी £ 
लककककककककककककक्याककक्ककक््क्कककफकककककक्ककककाकचय | 
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४ देगा, इस शाङ्गेथलुषको देख कर अपनी प्रतिज्ञा में याद करूंगा ओर | 
४ पृथ्वापरक रहनेवालांको बाढसे न मारूगा । इस प्रकार नह आर ५ 
2 उसकी संतानको आशीवांद देकर भगवान वैकुण्ठको चले गये ओर 


ke 
नह अपनी संतानों सहित खेती करने लगा । Fe 
, ॐ हि हक 77 

च 5 अट्टावनवे प्रकरण । Ee 
इत्राहीम पेगम्बरका वणन । 


द ॐ वहको द्शवा पीढीमें इबराहीम उत्पन्न हुआ | यह मळुष्य पुण्यात्मा Ee 
: श तथा बडाही धार्मिक था । उसके सामने ब्रह्मा विष्णु ओर शिव तीनों Ee 
5 प्रगट हुए। जिनको इबरानी और इसाइ दो दूत मानते हैं और उनसे ६ 
> एकको यहवाह सुकदसके नामस पुकारत हैं और उसका नाम बडी [६ 
5 भातिष्ठाके साय लेते हें । इस यहवाहने इबराहीमको अशावांद दिया | 
5 इबराहीमका भिय पुत्र इसहाक था । परमभेश्वरने आकाचावाणीस £ 
5 इबराहीमको आज्ञा दी ओर कहा कि, ऐ इबराहाम ! तू अपने 
: ४ पुत्र इसहाकका मेरे नामपर ऊङुरबानी कर । इवराहाम परमंश्वरका Ee | 
5 आज्ञाको मान कर अपने पुत्र इसहाकृको लेकर चला ओर लकाड- ६ 
-/ ॐ यॉक्शि एकान्त करके अपने प्यारे पुत्रको उसपर बेठाया ओर हाथमें 
 छूरा लेकर उसकी हलाल करने तथा जलाकर ङुरबानी करनक 1नामेत्त 
5 मस्तुत छुआ। उसी समय आकाशवाणी इइ कि, बस कर, अब तू अपने 
पुत्रको मत मार।लब उसने जबह नही किया आर परमेश्वर इबराहीन 


2) मका सच्चा प्रेम देखकर बाड़ही हांषत छुआ । 


कळळळळ्कळक 


fe 
# यह नरमेध यज्ञ वेदको आज्ञालुसार पहले पाश्चेम देश में इबराहीमनेही 
5 किया, इस इबराहामका बेटा इसहाक आर इसहाकका बेटायाकूब ६ ” 
और याकूबका बेटा यूखुफ थ । | Ee 
की. उनसठवा प्रकरण । डर 

| 
रप युसुफ पेगम्बरका वृत्तान्त । 


“>. इस यूखुफके ग्यारह भाई थ, अथात याकूबके बारह बंटे थे । यूसुफ E ह 
* मिश्रदेशमें गया वहेका बादशाह फिरङन था, फिर ऊन यूसुफकी सदा है 
ग >) चार लथा सुजनताको देखकर अत्यंत हातत हुआ अर उसे अपने 
3 समस्त देशका बडा आधघकारणा बनाादया, माना यूसुफ समस्त Ee 
४ मिश्रका सम्राट्‌ हो गया । इसके उपरान्त उसके ग्यारह भाई तथा 
अ पिता अपनी संतानके सहित मिश्रदेराको गय । ६ 


42 
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साठवा प्रकरण । fe 

| फिरऊनका वृत्तान्त । 

ॐ वहांपर यूसफकी संतानकी बढती हुई | फिरझन बादशाह और 
यूछुफ दोनों मर गये, उसके अनेकका लोपरान्त एक ओर फिरऊन मिश्रः [£ 

+ देशके सिंहासनपर बेठा। यह [फिरऊन बड़ाही घमंडीं तथा डुरात्मा था। 

* उसका नामभी उसके घमडके कारणही फिरऊन था । उस घरानेके सब 

ॐ फिरुऊनही कहलाते थे । उसने देखा कि, इबराहीमके वंशजो बड़ी 

»1 उन्नात हुई तब, वह्‌ डरा ओर यह चिता करनेलगा कि, ये कही बलपूर्वक 

5 मेरे देदापर अधिकृत न होजावें और मेरा राज्य नलेलेबें । इसी भयले 

% बह उनको बहुत कष्ट देने, उनसे कठिन पारश्रम कशाने और उनके [£ 
बच्चाका हत्या करने लगा । उनके बटाका ता वह मार डालता आर Ee 

> उनकी बेटियोंको जीवित रखत। । इसप्रकार जब उनपर दारूण डु$ख ६ 


3) उपास्थत हुआ तब खुदाने उनपर दया प्रगट किया । fe 
न eo 

i इकसठवा प्रकरण । 
i मुसाकी उत्पात्तिक्ा वृत्तान्त । Er 


3 उमराव नामक एकइबराना था। उसका पुत्र मूसा उत्पन्न हुआ वह सूस्ा [६ 


४ बडाही सुन्द्र था उसके माता पिताको बडी दया आयी कि, उसको 
| फरऊनके हाथ केसे सोपें । इससे उन लोगोने उस बालकको टोकरीमे ६ 
> रकखा आर नदीके किनारे झाऊके बृक्षमें रख आथे संयोगन फिर & 
| ऊनकी बेटी वहा स्नान करनेको गयी ओर उसने उस बचेको देखा, ६ 
उसको उसपर दया आयी, उसने उस बचेको अपनी लेडीको सोप दिया £ 
+| आर वह दासी उस लड़केको अपने घर ले आयी । वह उसका पालन 
5 पोषण करने लगी, जब वह सीखने योग्य हुआ तब वह उसको शिक्षा £ 
5] देने लगी । यह मूसा फिरङऊनकी बेटीका गोदालिया बालक ठहरावह fe 
5 मूसाको अपना बेटा समझकर उससे बडा भेम किया करली थी । मुसा £ 
| मिस्र देशकी शिक्षा पाकर परम विद्वान हुआ।जब उसका वय चालीस 
2 वर्षका हुआ तब उसने एक इबरानीका पक्ष करके एक मिसरीको मार [ 
डाला, फिर उसको फिरऊनका भय हुआ कि, मिसरीके बदले मेंभी 
माणा न जाऊ तब वह मिश्रदेहासे भागकर कनआँमें गया ओर मादिया- 
5 नामं रहनलगा।वहां पितरू नामी एक इबरानीकी बेटीके साथ उसका £ 
विवाह हुआ । वह अपने श्वशुरकी भेड बकरियां चराया करता था । & 
कुछ दिनोंके पश्चात दाने आज्ञा दी कि, ऐ मूसा! तू 1मेसर- 


| देशको जा ओर अपनी जातिको फिरऊनके जुल्मसे बचा । be 


कुल्कुक्कु्कुकुकुककु कुकू कुकककक्क्कक कक्कक्कककककककत्कुनुकककक्कक्काध 
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'मूसाकी उत्पात्त । (८१) 
_ स्‍ै» ०? ल्ला ७” 0“ Ee | 
भौ उक्ष समय मूसाकी उम्र अस्सी व्षकी थी, कारण यह कि, मूलामे £ 
2 चालीस वर्षके वयमें मिसरदेशसे भागा था और वह चालीस वर्षतक £ | 
॒ झो अपन श्वशुरका नेड बकरिया चराता रहा । परमश्वरकी आज्ञास & | 
5 भूसा मिसरदेशको गया, परमेश्वर उसके साथ था। उसने अनेक चम- & | 
र त्कार दखलाय | तब 1फुरऊन बादशाहने इबरानेयोको मूसाके साथ | | 
| 
| 


se 
i जानका आज्ञा दा। जब मूसा तान लाख इबरानयाका लेकर, जन 


द 7 बाल युवा बुद्ध बालका स्त्री वृद्धा सभी थीं, मिसरदेदासे कनआनकी & 
5 आर चला आर लाल ससुद्रके समीप पहुँचा, अर्थात्‌ एक पडाव- & 
5 तक कूच कर आया । तब फिरऊन 'पछताया कि, इबरानियोंको लो & . | 
४ हमने बिदा कर दिया, हमारी सेवा तथा बेगार कोन करेगा! यह & | 
ह साचकर उसने आठ लाख फाज लकर उनका पोळा कया १ जब te 
| यहूदियान देखा कि, फ्रिऊन हमारे पीछे घावा किये आरहा है, तब [ 
> वे रोए ओर पुकारा कि, मसाने व्यर्थदी हमारे प्राण नाश कियें। क्यों £ 
कि, हमारी दोनों ओर दो पवत हैं सामने लाल समुद्र है। ओर £ 
पीछे २ फिरऊन आपने दलबल सहित चढा चला आता हे, हम अब £ 
, ३3 कहाँ जाय, कही भागनेकी राहू नहीं रही। तब मूसाने खुदासे £ 
ॐ पाथना का तब खुदाने कहा कि, ए मूसा।तू नदीम अपना साटा मार । ६ 
| सूसाके सोटा मारतेही समुद्रका जल फटगया ओर पानी दोनों ओर £ 
भी पबतके समान खड़ा होगया। मध्यमें शुष्क पथ प्रगट हुआ । अब £ 
2 मूसा समस्त इबरानयोको अपने साथ लकर पार उतर गया । पीछे fe 
अ फिरऊन आया ओर अपने दलबल सहित उसी ससुद्रीय रास्तेसे पार £ 
3 जाना चाहा ओर समुद्रमें घसा, तब फिर परमेश्वरने आज्ञा दी कि, ऐ ६ 
*| मुसा ! पुनः सस॒द्रकी ओर सोटा बढा। मूसाने वेसाही किया. तब £ 
श दोनों ओरका जल मिलगया, आर 'फिरङन ससन्य डूब कर मर गया । ७ 
| पश्चात्‌ मूसा प्रसन्नतापूवक बनी इसराइईलको अपने साथ लेकर चला । fe 
5 जब वह सीना पहाडके समीप पहुँचा ओर पड़ाव किया तब मूसाका ६ 
% आसमानी रङ्गका परमेश्वर वेङुण्ठसे सीना पहाड़पर उतरा । उस समय | 
२ समस्त पर्वंतसे धुवा उठने लगा और वहां पर मूसा तथा आसमानी ६ 
I रङ्गक परमेश्वरसे बातें होने लगी । ke 
5 इस स्थानपर खुदा (विष्ण महाराज ) ने ऋग्वेदसे कुछ बाते निका- 
४ लकर और सांसारिक रीत व्यवहारको इच्छानुसार वर्णनकर, उसे ६८ 
ॐ बनी इसराइलके योग्य समझकर, मूसाको प्रदान किया।वही किताब & 
मूसाकी तौरीतके नामसें विख्यात हुई । यह पहली किताब है जो ६ 


SSS नू पर १ 


य § ४ 
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ह 

< | पृश्चिमीय देशावालियोंको मिली । यद्यापे उसका टङ्ग बद्ल गथा, पर Ee 
| 5| उसको ऋग्वेदही मानना चाहिये । कोई तारीत पढ़े ओर कोई ऋग्वेद (६ 

>) पढ़े, एकही फल प्राप्त होगा, इसमें काइ संदेह नहीं है। fe 


| 

| 

| 5 बापठवा प्रकरण । 22 8८ 
हि +3 दूसरी किताब ज॒बूरका वृत्तान्त । FE 
| | 5 यह किताब जबूर दाऊदके लिये उतरी, यह जवर पुस्तक साम- & 
। 
। 
f 


+ 


+| वेदसे है। सामवेद गीतों तथा पदोंसे भरा हुआ है, सो वही जबूर & ४ 
5 पुस्तक है, दाऊद कवी बड़ा गवया था । वह परमेश्वरके भरमम लान [ 
ॐ रहा करता था, बड़े भ्रमके साथ खुदाकी स्ठाते रागोमें किया करता [६ 
४ था । उसके रागोंमें इतना प्रभाव था कि, पाषाण भी मोम होजाता [£ 
> था. दाऊदके गीताका बड़ी प्रशंसा किताबासे लिखा ह आर मूल ६ 
*| इसका सामवेद हे, ओर सामवेदके गुण तथा उत्तमता संसारमे अगड Ee 
| हे, अंग्रेजी भाषामें भी साम नामगीतका है। इसी लिये अंग्रेजीमे साम्स 
5 आफ डावड! दाऊदका गीतका कहते हैं, साम कांहेये गीत आर डावड [६ 


र नाम दाऊदका ह, अतः इस जव्रका सामवेद जानना चाहय । Ee 
५3] ~ का fe ह. ` 
र त्रसठवा प्रकरण । Ee 
5 तीसरी किताव इञ्जीलका वृत्तान्त । Fa 


5% यह इञ्जील इसा नवीको उतरी । इस इक्रीलको यज़ुर्वेद्‌ मानना £ 
+ चाहिये, अतः ये तीन किताब तो तीन वेदोंसे हैं, इन तीनों वेदोका £ 


आर इनक गुण मिलाकर देखलेना चाहिये । ठ . 
Le कि kts f 
चोर 1६६ 
[सठवा प्रकरण । i | 
| चोथी किताब कुरानका वृत्तान्त । २७. 
आ।न्लम पेगम्बर हजरत मोहम्मद रसालेछाह साहबके निमित्त कुरान & क i 


उतरी । यह किताब अथर्वण वेदसे है, यह अथवेण वेदही है । जो बातें 


'अथर्बण बेदमें हैं सोई बातें ङुरानमें हे । इस बालके प्रमाण अछा उप 

हु मे देखो, जो कोइ अथवंण वेदके अछाह उपनिषट्को | स्पष्ट 
जान जावेगा कि; यह कुरान वास्तवमें अथवंण वेद है। अछो उपनि- 

पदूम अल्लाके नाम आर सुहम्मद रसालिछाकी स्तुति ओर उनके प्रला पकी £ 

लि वार्णित हे, जो बातें कुरानमें हे सो सब अला उपनिषदूमेंतथा £ | 
ण.विदमें है।यह कबीर साहुबका वचनहै कि, कुरान अथर्वण वेदहे। | ' 


कुकु ५ क्क्लक क ७%%%6ल्ल्क्क्क्किक 


> ॐ व्यथं वादावेवादके लिये प्रस्तुत होता है, सब संसारी मनुष्य इन्हामे 


+| “इन आठों वेदके निष्प्रयोजन टंटे बहुत हैं, जिनको पढ पढ़कर सब Ee 
+ मतुष्य अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। किसी प्रकारकी खोज कोई नही ६ 
ॐ करता । न तो स्वसंवेदको कोई जानता हे ओर न उसकी शिक्षाको & 
5 स्वीकार करना उाचित समझता हे । अब इसके आगेंपांचों देवताओंके | म. 
न पथ भचा रका वर्णन लिखा जाता हे । य जळी क 


जर पशा ण “कह: लयी 
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E | ` पृहठवा प्रकरण । / कळती 
हर ह आठ वेदका वणेन । 


5 थह तो चारों किताबें पश्चिमी चार वेद हें, पूर्वीय चारा वेदां साइत & 
| वहो संसारके पथदशक ठहरे । इन्ही आठा वेदक आदेशालुसार सव ६ | 
५ मलष्य चलतेहें, एक जाति दूसरे जातिके साथ लड़ती और झगड़ती £ 


5 ओर एक दूसरेसे अपने को अच्छा ठहरातीहे,अपनेको सत्यवादिनी तथा 


दूसरेकी झूठी कहती है, उनको इस बातकी तनिक भी खुध नहीं हे कि, 
> उन सबका बनानेवाला एकही हे तथा सबमें एकही बात हे।ये आठों ६ 
5) निरञ्जनको आरसे हँ, मनुष्योको यह सुधही नहीं रही कि, इन आठा ६ 
>| वेदोंले वे केसे चाण पासकते हैं । जिस अवस्थामें कि, आठों वेद स्वयम्‌ र 
“| धाखेमें पड रहे हे, ऐसी अवस्थामे वे किस प्रकार सुक्तिमाग बता सकते £ 


ke 
 ह। इन वदान न ता परमेश्वरको पहचाना आर न साक्तक यथाथ पथ- ४ 


७ कोही जाना । यादि हंस कबीर लोगोंको समझाते हैँ कि, ये वेद तो € 
० 


खम आर धाखका टट्टी इ, ये आठा वेद जञ्जालाम फसडुआक नामत्त £ 


७ 


ठर हैं, साकत पाएहुआक नामंत्त नहा तो कोई कहना नहा मानता आर [६ 


७० # 2 Ie 


>| 
> फस रहं ह॑ आर इन्हाका अपना घम्म समझते ह। 


~ 


ha 


2 छयासठवां प्रकरण। | ७ गी 
श्र १ निरञ्जनका पंथ उ 


| पाँचों देवताओंमें सबसे बडा निरञ्जन देवता है ओर जसा कि ६ व 
5 कबीर साहबने ग्रंथ कर्वारवीणी ओर अलुरागसागर ओर भवलारण |; म 
| इत्यादिभ लिखा ६ । वही तीनों लोकका रचायेता और स्वामी हे। ही 
* ब्ह्माण्डके सिरेपर उसकी स्थिति हे । बही सहस्र दळ कमलमें उसका £ * 
»| अपनी शक्ति सहित रहताहे, योगसमाथि इत्यादि द्वारा : a त 

4 दशन होता हैं, यहा तीनों लोकॉका राजा तथा: 


त शकि यापा 


क्क 


५ 3 
~ ० -.33->+ SOS स 
क > Sven 
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| और इसीकी पूजा समस्त संसार करता हे । अब चारों देवी तथा £ 


देवताओके धमाका विवरण करताहूँ | 
सतसठवा प्रकरण । Ee 
° २ आदिभवानी-अयाका पंथ । fe 


बड़ी प्रभावशालिनी हे, तीनों देवता उसके सामने डरते कापते हैं ६ 
ओर उसकी सेवा किया करतेहें। इस अद्याने चाहा कि, अपने तीनों £ 
“> पुत्रोंकी परीक्षा करलू जिसमें जान पडे कि, कोन, इन लीनाम उसके | 
१ अलुकूल है जिसके साथ वह रहे । Ee 
कालीपुराणमें इसप्रकार लिखा हं कि, स्टरा्टक उत्पन्न हानक पहल ६ 
तीनों भाई एक स्थानपर बेठ, एक वृक्षकी छाहम आपसम वातालाप ६ 
+| कर रहेथे, उस समय उन लोगोंने ऐसा कोतुक देखा [के, एक रक्तक [£ 
4 नदा मह।विगसे बही चली आतीहे, जसम नेरारक्त्हा रक्त हं आर कुछ ६: 
+ नहा हे। उस नदीम कूडा कुरङुट आर फेन सब एकहा स्थानसे बहता [& 
5 चला आताथा, अभी तक वह तीनों भाइयोंके समीप पहुची नहा थी & 
>) कि, उसमंसे महा डुगाध आनेलगी । वह बदबू जब उनतक पहुंचा [£ 
तब पहले विष्णु उठकर भागगये, उनसे वह डुगाथि सहन नहीं की जा; 
4 सका । रह्मा आर दिव बेठे रहे । जब वह दुगाथ कुछ आर समीप 
| आयी, तब ब्रह्माभी उठकर भाग गये और शिव चित्तो दढकरके बेठे 3 
* रहे। जब वह दुगघि शिवके अत्यंत समीप आगयी तब शिवजी उसको £ 
: पकड अपने चूतडोके नीचे रख अपना आंसन बना उसीपर £ 
० बठ गये। यद्याप उसमे बडी असह्य दुगंधिथी, तथापि शिवजीन उससे ४ 
| तानकभा वृणा नहा को, वरन उसको अपना आसन बनाएऊ्या। तब £ 
| उसमेंस अद्या प्रगट होगयी ओर शिवजीसे कहा कि, में अब सदेव £ 


पहले आदिभवानी हे, यह तीनों देवताओंकी माताहे तथा £ 


श्र 


*| तर साथ रटूंगी.क्याकि, म तुझसे अत्यंत प्रसन्न हुई,अब तुझको अपना € 


>) पाते बनाऊँगी।तब शिवजीने कहा कि, तू भरे दोनों भाइयोंकी पत्नी £ 


भु हा आर उनका अपना पातबना« तब अद्यान उत्तर दया क भै अपना (६६ 


दा रूप आर भा बनाकर उन दानाक साथ भा रहूगा, पर मरा वेश- 


तान रूप-महा लक्ष्मी, महासरस्वता, महाकाली बनाकर अपने लीनो Fe 
पुत्रोके साथ रही ओर समस्त संसारकी रचना की । अद्या विशेषतः [£ 
॥ शिवजाके साथ रहती है, शेवलोगही इंस भवानीके धर्मके अगुआ हें fe 


----_--:--_-:->->_->>_:>_-::---:>>>.म्दस्>ळास्ााम्लाम्या्कस्कस्कान्नस्टस्य>्सरस्र>>_ऱसर->->->-_-.--_-- ee —— 


क 


षता तरे साथ हे ओर तू मरा विशेष पति हुआ । फिर अद्या अपना & 


अर्थात संन्यासी तथा योगी इत्यादि देवीधमके प्रचारक हें । Ee 
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5 गोरखनाथ मोहम्मद साहब ओर शकराचाय इत्याद सब शव- | 
अ जीके अबतार हें और जितने धम्म इस अद्याके हैं सब. नितान्तही 
4 घृणित ओर बुरे आचरणोसे भरे हुए हैं।बारह पन्थ तो इस अद्याके प्रगट ६ 
ॐ पृथ्वीपर प्रचलित हैं ही, उनके अतिरिक्त और भी कितनेही प्रकारको ६ 
| पूजा देवीकी होती हैं, बह सब नितान्तही घणित हैं ओर हिंसा दुगाधे £ 
म | तथा अष्टतासे भरी हुई हैं। जो कोई शिवके समान बलिष्ठ हो वह 

, ॐ इन घाणत बाताको स्वीकार करे आर दूसरेका सामथ्य नहीं ह । Ee 

5 सस्कृतम नां नाम Tशवजाका हं आर भानाम अमका भा ह, आर £ 
उभा नाम भग अथात्‌ 1ख्रयोंकी यानेका भी है । भवानी नाम ६ 
“| अद्याका भी कहा जाता हे, भवानी दो शब्दोके संयोगसे बना हे, 
5 भो ओर आनी, आनी कहिये खान, अथात्‌ मोकी खान | इसी प्रकार [& 
| भो नाम उत्पत्तिका हे सो भो ओर भवानी इस भवसागरके सरदार हैं। [£ 
| अर्थात्‌ जो कोडे भो और भवानीकी पूजा करे सो भवसागरके पार £ 
| कभी जा न संके। यही भो और भवानी, महाकाल और महाकाली हें। ४ 
$ येही दोनों समस्त संसारक बंधनके निमित हैं, ये दोनों शिव और [६ 


~ 


i शक्ति एकही रूप हैं, शिव शक्तिके पन्थ सदा मिले मिलाये रहते हैं । fe 
Broo 7 कदर अदा छः 


bY 9 रक मव 


क के 


4 


«3 ज्र [Ee 
ke अडप्तठवा प्रकरण । fe 
3 ब्रह्माका पंथ । Ee 


5 दूसरे बह्माजीका पंथ यह है कि, जिसके दारा त्राह्मणलोग यज्ञ और Ee 
$| दान पुण्य हवन इत्यादि कराते हैं । अद्या शापले बह्लाकी पूजा तो ६ 
४ कोई नहीं करता, केवल मीमांसाधमे ओर यज्ञ इत्यादि ब्राह्मणों द्वारा & 
| अभी कहीं २ होता हे । Ee 
| विष्णु ओर शिवका पंथ। ` 79: 
४. चोथे ओर पाचवे विष्णु ओर शिव हैं, इन दोनोंकी पूजाका प्रचार (६ 
5 संसारमें सबसे अधिक प्रचलित है, कवीर साहबका वचन हे कि, (६ 
£| केवळ दो सम्भ्रदाय इस संसारमें हैं, एक विष्णुसम्प्रदाय तथा दूसरा £ 


5 शिवसम्प्रदाय । र र 
द चड | ke 
क ॐ उनहत्तरवा प्रकरण । i 
त वेष्णुका पंथ । Ee 

ॐ जितने धर्म विष्णुके हैं, इनमें चार सम्प्रदायके वेष्णव विशेष सत्त्व- | 


गुण धमवाळल लोग ह ओर यही लोग वेष्णव हूं, इन चारों सम्प्रदायमें 
ऑ हिसा आदे दुराचार नहा हे। यद्यपि थ लोग ठाक्॒रकी पूजा करते हें, € 


Se >०त>त ये oo ->_-->_> 
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(८६) कबीर मन्शर। अ० १. 
4 पर इनकी चाल पूर्णतया सत्त्वशाणियोंकी ऐसी है। इसी सत्व- 
| गुणी चालसेही झुक्तिद्वार खुलजाता हे। इन चार सम्प्रदार्यांके वैष्णव [£ 
सब रामक्रषणआदिकी पूजा करते हे ओर ठाङुरका पूजते हँ । ऐसा ६ 


5 करते करते जब उनको बडा ठाकुर मिल जाता हे तब उनका बेडा [£ 


*| पार कर देता हे। ड ४ हड .- 
४ रजोशुण ब्रह्मा यह सांसारिक हे, सतोशुण विष्णु भक्ति तथा सुक्तिकी [£ 


जी 
राहपर चढानिवाला है ओर तमोशुण शिव बन्धनका कारण हे। £ 


भं विष्णुके जितने धर्म्म संसारमें हें सबमें ये चारों सम्प्रदायके लोग उत्कृष्ट (3 
> हें। उनका परिणाम भी भला हे, क्योंकि अन्त सबके सब सत्यपुरू- £ 
> षकी आर ध्यान दिला देते हँ, इस कारण म चारों सम्प्रदायके वेष्णन ६. 

बोंके घामक्षत्र लिखकर इनके गुण प्रगट करता हूँ, चारों सम्प्रदायका 
* सविस्तर विवरण मं ग्रन्थ कबीरभालप्रकाशमं देकरआया हू । यहाँ 
> लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं कवल धामक्षेत्र लिखता हू | kr 
शं प्रथम श्रीसम्प्रदायके घामक्षत्रका वृत्तान्त । द्र 
* अयोध्या धम्मंशाला, चित्रकोट खुखविलास, गोदावरी प्रदक्षिण, | 


* क्षेत्रधड़ तीर्थ, रामनाथघाम, अच्युतगोत्र, शुकषवणे, सीता इष्ट, जानकी £:. 


मंत्र, रामोपासना मंत्र, राघवानन्द महाप्रसाद, अनन्तशाखा, सामीप्य & 
5 मुक्ति, श्रवण द्वारा, लक्ष्मी आचार्य, विश्वामित्र ऋषि, वाशिष्ठ छनि, & 
*| हलुमान्‌ देवता, हलुमान्‌ मंत्र, रामगायत्री, ऋग्वेद, हरनाम आधार, |. 


उ) विष्वक्सेन पारिषद, रामालुज वेष्णव। Ee 
भी दूसरे शिवसम्प्रदायके धामक्षेत्रका वृत्तान्त । be 
भं विष्णुका श्वी धर्मशाला, माकण्डेय क्षेत्र इन्द्रथतु खुखविलास,पुरूषोत्तम £ 
* धाम, लक्ष्मी इष्ट, जगन्नाथडपासी, तुलसी मंत्र, त्रिपुरारि शाखा, वाम- £ 
४ द्व आचाय, सायुज्यसु क्ति, नेत्रदारा, हरनाम अहार, यज्ञ॒वेंद, अच्युत £ 
*| गा, शुक्र वण, बटकृष्ण, परिक्रमा, जलबिम्ब, ऋषि नारद, देवता ६. 
5 विष्णुश्याम वेष्णव। Ee 

तीसरे ्रह्मसम्मदायके धामक्षेत्रका वृत्तान्त । Ee 


% अवन्तिका एरी धर्म्मशाला, बदरिकाश्रम धाम, नेमिषारण्य सुख- £ 
% बिलास, अङ्गपात्र क्षेत्र, सावित्री इष्ट, ब्रह्मठपासी, बिष्णुहंसमंत्र, हँस £ 

देवता, सालोक्यमुक्ति, मोक्षदारा, श्रीकालाचारय, उदितशाखा, 122 
र्‍ अच्युतगोत्र, झुक्कवर्ण, हरनाम अहार, परमहंस ऋषि, नारायण पारिषद, £ 


है अथववद, माधवाचाय वष्णव। | Ee 
डः + - १ देखा प्रथम भागक प्रथम अध्यायक पारारिष्ट्रमें । i 


TE 
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चेष्णव धमकी श्रेष्ठता । ॒ CIS 
31 CSS क्क्लक 
ज्र चाथे सनकादिक सम्प्रदायका वृत्तान्त । 14 
री मथुरा धम्माला, क्षेत्रगोमती, वृन्दावन खुख विलास, गोवर्धन परि- ६८ 
5 कमा, द्वारावती धाम, रुक्मिणी' इष्ट, गोपालडपासी, इंसगांपालमन्तर, ६* 
४ गोपालगायत्री, हसशाखा, सारूप्य मुक्ति, नासिकादारा, सनकादेक & 
खी आचार्य, नारद मुनि, दुर्वासा ऋषि, गरूडदेबता, साम वद, महाप्रसाद, & 
| अच्युत गात्,शुक्॒वण, हारेनाम अहार, वीमादित्य वेष्णव \ Ee 
ज्ञ चारो भाइक धामक्षेत्र । Ee 
5% साला बरूणावली, पिता अगस्त्य साने, गुरुधर्म ऋषि, स्वर्मनगरी, £ 
5 अच्युत गोत्र, शुक्कवणे, अनन्त शाखा, सूक्ष्मवद, निष्काम इच्छा घाम | 
४ रङ्गनाथ, खुखाविलास कोटपाट, हरनाम अहार, परम बदारकाश्रम £ 
| क्षेतर, मठ चेङुण्ठ, लक्ष्मीदेदी, नारायण देवता, पूजा अध्ष्यवट, श्रीर- Es 
5 ङ्गसम्म्रदा य, ओखल खाडा, शून्यस्थान, सुमरूपारक्रमा वीयमत्र । = 


| सत्तरवाँ प्रकरण । Er 
वेष्णवधर्मेकी श्रेष्ठता । 
| बष्णवाचाय ग्रंथ देखकर ये धामक्षे्र लिखेगण हें, जो काइ चाहं सा 
ॐ संस्कृतके वेष्णवाचायके ग्रंथको देखकर मिलान करलेवे। इन चार 
ॐ सम्म्रदायोंके वैष्णव पृथ्वीके देव दूत हें,उनके रूप तथा आचार व्यवहार- [£ 
| को देखकर स्पष्ठ मगड होताहे कि, वार्तवमें वे लोग देवदूत हैं, मनुष्य £ 
3 नही हें । निरञ्जनके जितने घर्म पृथ्वीपर हैं उन सबमें बड़ा श्रेष्ठ धर्म ६ 
3 यह वेष्णवोंका है, ये वैष्णव जब अपने समस्त चिद्गों साहेत दीख पडते 
5 हें लब जान पड़ता हे कि, सतोशण माते धरकर निकल पड़ा होइनके [£ 
४ रखना दश चिह्न होते हं-१भद्रवेष अर्थात्‌ दाढा मूछ शिरक बाल आर 
2 नाखून आदि झुडेहुए, २ तप अथात्‌ पूजन बदनाकरना, शैभातर बाहरस fe 
+ विशुद्ध रहना,*तुलसीकी कण्ठी गलेमें,«रामक्रष्ण मंत्र,बारह तिलक, 
> ७ थज्ञोपबीत, ८ चोटी, ९ कमण्डल, १० श्वेत वस्त्र; इन दश चिहो 
5 सहित जब वे प्रगट होते हैं तब जान पडतां कि, वे पानीके स्वरूप & 
५ £ सतोशणकी प्रतिमृति हैं । जब इन चारों सम्प्रदायोंके वेष्णवोंकी पूजा k 
| श उपासना उच्चश्रेणीपयत पहुंचती हे तब बे लोग पाचवा सम्प्रदायमें 
>| मिलकर, धर्म ऋषि शुरुसे मिलते ओर स्वसम्वेदको 'प्राप्त होते हें। | 
>| वह धर्मऋषि कवीर साहब हैं जिनका वह स्वसम्वेद हे । अतः इन Ke 
चारों सम्प्रदायका द्वार कवीर साहबके घरकी ओर खुला हुआ हे। ६ 
* यद्यापे वे लोग ठाङुरकी सूतिका पूजन करते हें, तथापि उनका पूजन 
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(८८) कबीर मन्शूर । अ० १ 
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(६६ 
उन्हें सत्यगुरुते मिलावेगा और यह मातपूजा उनको इस प्रकार £ 
4 उचित मार्गपर लगावेगी जसे मात! पिता अपने छोटे बच्चोंको धूल ६ 


*| मिट्टी और झुनझुना इत्यादे खेलनेकी आज्ञा देते हैं और जबतक 
> घे अज्ञान रहते ह तबतक उनको इस कायसे निषेध नहा करते, पर [६ 
+| जब उनमें कुछ ज्ञान आजाता हे तब उनको दूसरे काममें लगाते हैं। Ee 

| यह विष्णु सतोशुणी देवता हे और उसके भक्त लोग सब सतोएणी हैं Ee 
| उनके रूप लक्षणसेही सतांगुण प्रगट होताह । i 
ॐ यहांतक भने विष्णुसम्प्रदायका वृत्तान्त लिखा, अब शाँकरीसम्प्र fe 
>| यका विवरण करता हूँ। Ee 
नट शांकरीसम्प्रदायका वृत्तान्त । Ee 


5 १-पूर्वं ओर गोवर्धन मठ, भूगमबार सम्मदाय, बनारण्य द्विपद्‌, एरु" ६ 
* षोत्तमक्षेत्र जगन्नाथ देवता, पद्माचा थे, चेतन्यब्रह्मचारी, तीर्थ महो दयि, | 
5 विमला देवी, राते ब्राह्मण, ऋम्बेद,गट कन्य उ पाने षदू,अकारमात्र!, परज्ञा (६ 
ॐ नस्‌ | आनंदम्‌ बह महावाक्य । २-पाश्चम ओर शारदामठ, वोटमवार £ 
3 सम्मदाय, तीथ द्वारकाक्षेत्र, सिद्वेश्वर देवता, भद्रकाली देवी, स्वरूपा” | 
4 चार्य, नन्दा ब्रह्मचारी, तीर्थ गोमती, सामवेद, उपनिषद्‌ ब्राह्मण केन) £ 

| तत्त्वमास महावाक्य, उकारमात्रा, है तीथ, आश्रमा 1डठपढ । ३=डत्तर Ee 
5 ओर जोशीमठ, आनन्दवार सम्प्रदाय, पद तीन, १ गिरे, ३ पवेत, दे fe 

सागर, क्षत्र बदरिकाश्रम, नारायण देवता, पण्यागारं देवता, गत्राव- & 
5 ट्काचार्य, नन्दा बरह्मचारी, तीर्थ अलकनन्दा, ब्राह्मण ब्रह्म, अथर्ववेद, [* 
ॐ माण्डूक्योपनिषढ्‌, मामात्रा, अयंआत्मा ब्रह्म महावाक्य । ४-दाक्षिण ६ 
* ओर, श्रीनगरीमठ, भूरीबार सम्प्रदाय, १ सरस्वती, २ भारती, ३ ६४ 
* पुरी तीन पद्‌, क्षेत्र रामेश्वर, आदिवाराह देवता, कामाक्षा देवी, & 
5| शुङ्गी ऋषि, पथ्वीधरा चाय, ठुङ्गभद्रा तीथे, यजुवेंद, व्रहदारण्य उपानि- & 


षदू, ब्राह्मण इच्छाविष, अहम्‌ त्रह्मास्मि महावाक्य, अधेमात्रा। i 
+| > कत्ता Ie 
वट इकहत्तरवा प्रकरण । यि 
FE शाँकरी सम्प्रदायसे मिळते ओर पंथ । Ee 
ब राकररासम्प्रदाय जो संस्तारमें हँ,इनमें ये उपयुक्त दश नामके संन्यासी £ 


हैं,और बारह पंथके योगी हे,शिवधमेभ यही लोग बड़े हैं,ये सब लोग 
*| शिवजीको अपना गुरू तथा आचार्यं मानते हैं-इन समस्त सँन्या- £ 
सिया में भी दो संन्यासी सबसे श्रेष्ठ हैं, एक दंडी ओर दूसरे दि गम्बरी, 


| र इन दोनाको चालचलन अच्छी हे आर मद्यमांस आदि बुरे खाद्य तथा £ 


घाणित का्यासे बिलकुलही पथक रहते हें। इनके अतिरेक्त ओर £ 
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भवसागर 1 ( ८९.) 
5 9. 


कितनेही संन्यासी और योगीभी अपने आचरणको विशुद्ध रखते हें, Ee 
` 5 किन्ठ॒ कितनोंके आचरण ठीक नहीं, मांस मदिरा तथा भाँति रेके ६ 
| घृणित पदार्थोको व्यवहारमें लाते हैं। वाममागी तथा अघोरी E 
इत्यादि इन्हींमें होते हैं ओर खूनी वस्त्र, अर्थात्‌ गेरूवा वस्त्र इन्हाके £ 
5 निमित्त उपसुक्तहे । और खप्पर ससुद्रीय पशुकी खोपडी तथा मलुष्यकी £ 

5 5 खोपडीभी यही अघोरी लोग रखते हैँ उसोमें बे खाते ओर पानी £ 

« 5 पालेह, इनमेंसे काई २ मूत्र पुरीष तथा अन्यान्य घाणित वस्ठुओं- fr 

कोभी खाया पाया करते हें।येभी ऑर शिवभक्तिके पंथका प्रचार करते fe 

४ द।इस वषमे जाति पाँतिका कोई ध्यान नही ह,कारण यह कि, अद्याका £ 

> वचन हो चुकाथा कि, हे शिव! तरा वेष भयानक होगा, आर 

 लेरी जाति पालिका कोई ठिकाना नही रहेगा, तू बडा कऋरोधी होगा । ६ : 
वैसाही रङ्ग ढङ्ग संन्यासी आदिकोमें म्रगट हे । शिवजी तमोगुणी ६* 

°| देवता विष्णुके अधीन हैं, इसेकारण शिवसम्प्रदायके लोग विष्णुस- Ee 
+ स्प्रदायके अधीन हैं। शेव लोग जा अत्यंत परिश्रमके साथ भक्ति ६ 
क करते हे वे केलास शो जाते हें, शिवजाके सेवक प्रायः भूत, प्रेत, राक्षस [६ 

` 5 तथा देत्य इत्यादि हैं, जो अनेकानेक ऊुकपोमे डूबे रहे हें । ke 
= अ यह तमोगुणी देवता उत्पात्तिकी प्रवाह स्वरूपहें, स्वयम्‌ अद्या शिवके ६ 
| साथ रहती हे, जेसा कि, म॑ पहले लिख आया । देवीभागवत और 

“| कालीएुराण इत्यादिमें इस अद्याकी बहुत बडाइ लिखी गयी है। इसी (& 

5 अद्याको उसके संवकगण संसारव्ही रचायता जानतहे आर कहते हैं 


*| कि, इससे बडा आर कोई नहीं है,इसीसे उत्पत्ति स्थाते और परलय (६ 
5 हुआ करती है । 6 


4 इस चार सम्भदायके धामक्षेत्र लिखनसे मेरा यह तात्पर्यं है कि, & 


| विष्णुके चार सम्प्रदाय हैं, उसमें पांचवां धामक्षेत्र कवार साहबका है, & 
5 इस कारण के सारे वैष्णव अन्तमें कवीर साहबसे मिलकर परम धाम [£ 

को 1सधार 1, समस्त वष्णवोक गुरू कवार साहब हें, आर उनका वेद fe 

कु शी स्वसम्बेद हे ओर यह संन्याससम्प्रदाय विष्णुसम्प्रदायके अधीन हैँ । & 


है बहत्तरवाँ प्रकरण । 
2 नः भवसागर । 


4 इस अद्याने चारों खानिका उत्पात्तेके पूवे अपने पुत्रोंको जो रक्तकी 
5 नदा दिखलाया था वह भवसागर हं । वही नदी स्त्राकी योनि हे, 
5 जो रक्तसे भरी हुई हे, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती हे, कारण यह कि. 


जो ब्रह्माण्डमें हे सो पिण्डमें हे, कमी इस याोनिके भीतर जाता है 
पुकृकूकृकूक्क््ककृकूकृकूकुकृकूकुकृक्ू कक चतत तनन्तन्कन्तत्द 
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आर कभी बाहर निकलता है, जब स्त्री पुरुष संभोग करले. हें, तब 
>) वही स्वरूप प्रगट करते हं,कभी भीतर आर कभी बाहर आना जाना 


*| अपना आवागमन स्पष्टरूपसे प्रगट करता हे । i 
| कवीर साहबका वचन देखो बीजक | br 

७३. ~ ०३५५ २७ ७३ ७. ०२ ९ २» «३ Ke 
5 चोदह ठोक बसें भग मौहीं भगसे न्यारा कोई नॉहों ॥ ४ 


# भग भोगे ओ भगत कहावे। फिर फिर भग भोगनको आवे ॥ ४ 


३ [ee 

ज्य 6 

भै टटका i 

तिहत्तरव प्रकरण । fe 
र न्धन। ज्र प 
3३ 


5 यह मलुष्य स्रीके साथ,संभोगकी कामना रखता हैँ, इसकारण बाएं 
बार इसका आवागमन होता हे ओर जितनी स्रीके साथ यह संभोग 

ॐ करता हे, उन सबके गभंसे उसको उत्पन्न होना पडता है । यही 
ॐ स्वसम्वेदका आदेरा हे, इसीकारण मळष्यके आवागमनका संबंध नही £ 
टूटला ओर दिन रे प्रति विशेष दढ होता जाताहे। Ee 
fe 


5 इस संसारमें जितने धम्मे हें सो सब इन्हाके हें और इन पांचेंकि 
5 अतिरिक्त क्या हे इसका मचुष्य मात्रको तनिक भी ध्यान नहीं, 

| नरक, वेकुण्ठ और चार सुक्ति, धनसम्पत्ति, राजकाज सबके प्रदान £ 
करनंवाले यही हें। थे पांचो सब कुछ दे सकते इ, पर साक्त देना इनके 

वद्दामे नहीं, कारण यह कि, वे स्वयम्‌ आवागमनसे रहित नहीं हें £ 


है 
हा आर दुःख खुख पाया करते ह, जिस बातमें बह स्वयम असमर्थ हे तो 


उ दूसरोंको क्या दे सकेंगे । के 
93 चर ww ke 
चाहत्तरवा प्रकरण । ह 

ग द (६७ 
है प्रथम भागके प्रथम अध्यायका उपसंहार । , रिकी 


| यहांतक तो मैंने कालपुरुषके धर्मका विवरण किया, जिनमें फॅसकर £ 
2 मलुष्यकापथ नहीं मिलता. कारण यह कि, यह अहंकार तथा अत्रममें £ 
E फैंस रहा हे, न यह ईषा तथा अहकारको छोडता है न इसको सत्यपु- i 
_ अ रूषकी भक्तिका मागे मिळता हे, सब इसी अभिमानमें “कि, में बडा be 

: और मेरा धर्म तथा गुरू बड़ा” डूबे हुए हैं, कोन सत्यका इच्छक है जो be 
> मिथ्याको छोडकर, स्वसम्वेदकी सत्य शिक्षाकी खोज करे) ६ 
क्कक्कक्क्क्क्क्क्कक्क्क्कक्क्ककक क्या वकक 
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` ॐ बहर काने तमाशा मजहरे जात $ वही खुद सूरते इनसान खाकी ॥ 


) 
| इत श्रा कवार मन्शूरक प्रथम भागका अथम अध्याय ॥ १ ॥ 
+| ~ ए पाप्या 
+3| £ ~*~ 
i | प्रथम अध्यायका पाराशष्ट । 
न! No 


गजल अजिज ।. 
यह सुत कब्बिर हुआ इनसान खाको ४8 जिधर देखो उधर सामान खाका ॥ 
3 पड़ा जो फश पर लाचार कोई & रसाई अशे क्या इम्कान खाको ॥ 


| जो सुरांशिदके कदमको खाक होजा ४8 सफाकर आइनः इमान खाकी ॥ ६ 
4 कदम गाहे उसीकी जा सलामत $ बजुज़ उसके नहीं दरमान खाकी ॥ ६ 
>) नहीं कोई दूसरा दुश्मन हमारा 88 कि खाकी शक्कका शेतान खाकी ॥ 5 
2 हिमाकृतसे हे पेवस्तः लजायज क सरीरो सतवतो सुलतान खाकी ॥ ह 
| न अपने अस्लको पहचानता हे कै हुआ मगरूर नाफ्रमान खाकी ॥ & 
* सिफ़त तीनों बहम अरबः अनासर इ बहम मखलत हें यकसान खाकी ॥ ४ 
5 ने इनसे आदमीको पेश दस्ती & तेरे बे फायदः अरमान खाको ॥ Ee 
5 न हो सगरुर खुद इल्मो अमलपर ईह कि बानी वेद ओ कुरआन खाकी ॥ ४ 
3 मिलेगा आजजीसे हककी आजिज $8 करे अपनेको गर कुरबान खाकी ॥ fe 


4 कबीर मन्ूरके इस अध्यायमें चौहत्तर मकरण हे । अब आगे इस £ 
5 अध्यायका परिशिष्ट भाग दियाजाता है जिसके लिये पीछे कडे Fe 
2) स्थानोंमें टिप्पणी द्वारा सूचना दी जाचुकी हे । इन प्रमाणोंको यहां [६ 
5 इसलिये दिया हे कि, बहुतसे महंत संत सेवक सतियोंने अडुरोध & 
किया है कि, जहाँ जहाँ प्रन्थोके प्रमाणकी आवश्यकता हो वहाँ वहाँ 
5 वह जरूर दे देनो चाहिये । यद्यापे मरा भी यही विचार था कि, इन [£ 
£ प्रमाणांकी जहाँ जहाँ आवश्यकता हे ये वहाँ वहा दे दिये जाये Ee 
5 किन्तु, कितने कारणोसे वह न होसका, इसालिये यहाँ दे दिया है । 
° प्रमाण कवीर वाणीका । 
| र ल रव द्खा या ५ fee 55-7 उक | 
प्रथम वानी सुनियो चितलाई क आदि अंतकी संधि देहूँ बताई ॥ 
5 . प्रथम आदि समरथ हत सोई ६ दुसरा अंस हता नहि कोई ॥ 
>. आदि अंकुर सुरातेतव कीन्हा & सात करीको गरभ तब दीन्हा ॥ 
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* इच्छा सूराति दुसरे उपजाई % सातो करी में चित्त बनियाई॥ ६ 
० छिपा रूपहि कीन्ह परगासा && स्वाति रूप इच्छा रहिवासा ॥ र 
* सात तेहि ते इच्छा उपजाई ७७ भिन्न भिन पर कार बनाइ॥ ६ 


5 विमल शब्द विगसित तव भयेऊ इह तबहुलासबुंद पाँच कारिमे दयेऊ॥ ६. 


| तब पांच भंड भयो उतपानी ४ तत एक भिन्न परसानी ॥ 
| 5 नहिं तव धरनी नहिं अकासा श नाहे तब दुसरो हतो अबासा॥ ६ 7 
| 5 धावे अंड करे चोचन्दा $ आए अदेख ओर सहज अनन्दा ६४ 
MME ॐ तबकी बात नहीं कोई जाने & कहीं ससुझाय तो झगरा ठाने॥ ६ 

4 धर्मदास सुनियो चितलाई ® फूटो अंड सूर्तिसे भाई॥ (६ 

ॐ सहज अंकुर बीज निरमाई इ तिहिकी इच्छा अंड उपजाई॥ | 


~ 


5 तब सरबनते साजी बानी ह तेहिते मूळ सुरति उतपानी॥ ६ 
5 अबोलबुन्द तेहि सुरतिको दीन्हा $ पांच अश तब उतपन कीन्हा ॥ (६ 
5 पांचों अंस तब कहां बुझाई $€ पांचों अंडमें तुम जाओ समाई ॥ ६ 


*३| ~ ® ९७ २५७ ७ 2 
3. एकहि एक अंड तब गयेऊ झै आपहु आप कलामें ठयेऊ॥ | > 
5 तब अविगाते एक खेल बनावा ६ पांच सरूप पांचों अंडहि आवा ॥ £ ' 
शं फूटो अंड तेज भई धारा ## सबमें देखु पांच ततसारा॥ 6 


५ पांच तत भिन्न भिन्न विस्तारा ई सात अद्विस्ट तेहिमाहिंसंचारा॥ £ 
+ देखि सरूप अंडकर भाई $ सोहेंग सुराति तबहिं उपजाई ॥ ६ 
5 पुरुष सकती भई दोय प्रकारा ४8 तिन्हको सोंप्यो उत्पन सारा ॥ ४ 
5 तासों अंकुर भेद बतावा क वचन सुरत एक संग समावा॥ & | 
ॐ ताते ओह पुरुषको अंसा & ओह सोह भए दो बंसा॥ 6. 

| तिनकी आज्ञा उत्पन कोन्ही & शब्द सनद उनहूको दीन्ही ॥ ६ छळू 
>. मूलसुराति भो पुरुष पुराना && रचना बाहेरकीन्ह अस्थाना॥ ६ | 
: ओह सोहं अंडनमें रहेऊ # सकल सृष्टिके कर्ता कहेऊ॥ £ ६ 
५ प्रथम अंकुर दूसर इच्छा उतपानी ४8 तिसर मूल चोथ सोह ठानी ॥ 
| | ओह सोह की बंधानी श आठ अंस तिनते उतपानी ॥ £ 
| E आठ अंस मए एकहि ध्याना ईह करता ख्रिस्टिको भयो परवाना! ६ | 
ऱ्य 


ककककककककळकककळरकककककळककककककक य 


*| 
+| 
+| 
+| 
+३3| 
*३| 
+3| 
जन 


` अच्छर सुरत तब मोहमें आई कश ताते अंस चार एिरमाई॥ | 
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तेज अड आचितकूं दीन्हा $6 प्रथम सुरत जब उतपत कीन्हा 
जोह अंस दुसरे भए भाई ६& धीरज अंड तिन्ह वेठक पाई॥ 
तिसरे अंस अंक निरमाई 58 छमा अण्ड तिन्ह बैठक पाई ॥ 
चोथे अंस सुरत हे सारा श सत्य अंड हे ताहि पसारा ॥ 
पांचएँ अंस हिरम्भर भाई £ सुमत अंड तिन्ह बैठक पाई ॥ 
दोय अंस दोय करी समाने $ तिनका भेद. सुरुगम जाने ॥ 
एक अंस त्रियुग अवतारा $€ ते सब खिस्टिके भये कडिहारा॥ 
साखी-एती उतपन सुरत की, भिन्न शिन परकार । 
कहें कवार धर्मदाससों, आगे बंस असार ॥ 
धर्मदास वचन । 
साँचे सुरु की बलिहारी $8 धर्मदास बिनती अनुसारी ॥ 
धन्य भाग मोहि मिले युसांई $ अपनो के मोहि लीन्ह मुकताई॥ | 
चारि वेद अरु साख पुराना ई@ सबहाके हम सुनिया ज्ञाना ॥ 
अविगाति गति काहु नाहे जानी £ जो तुम कही आदिकी बानी॥ 
सुरत सोहंगके आठ भए अशा $#& तिनके सृष्टि सबही भए वंशा॥ 
अपरंपार हे तिनका सेषा $$ अचिंत्य खिस्टि को कहो विवेषो॥ 
सांखी-तुम निज सतयुरु सत्य हो, हम निज चिन्हा सोय । 
अचित स्रिस्टिको भेद कहो, अविगति पूछो तोय ॥ : 

धमेदास तुम बडे विवेकी क तुम्हरे घटमें बाधि बड देखी ॥ 
अचिंत्य सिंस्टिको कहो पसारा & तेज अड तिन्ह पाये सारा ॥ 
वाराहि पाछंग अंड विस्तारा $ तिहिंमें पाँच तस्व हे सारा ॥ . 
इनको बेठक आसन दीन्हा ई अड सिखर लोक तिन्ह कीन्हा॥ 
प्रेम सुरति तिन कीन उपचारा 88 तिन्हते भयो अच्छर विस्तरा ॥ . 


चारि अंस भये चारि परकारा && चोविध दीप चोविधहिं पसारा॥ 
प्रथम अंस पर माया भयऊ £ सो पिरथी तत्त्व बीज निमेयऊ॥ 


| 
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(९४) कबीर मन्शूर । अ० १. | 
9 ध्य सध नमन मध्य कान Fee eee 
उ Re 


: दुसरे कूमे भये अवतारा ® पाङ्ग अठानवे कीन्ह विस्तारात ६ 
$| तिसरे अदली अस निरमावा & सेसनाग सो नाम धरावा॥ 6 
5 चोथे अंस भए घरमराई 88 जिन्ह पाप पुण्यको लेखा पाइ ६ 
5 चारि अस अच्छर ते भयऊ क चार अस-चार मतठयऊ॥ ६ . 
5 तब समरथ अनिगति यक कीन्हा ई पूरी नींद अच्छरको दीन्हा॥ ६ 
चोसठ जुगलों सोय सिराई & तोलों केल सुरत ठहराई॥ & | 
5 समरथ सुरति जल तत्व समानी ई केल अंड कीन्हा उतपानी॥ ४४. 
4 तेहि पीछे अक्षर पुनि जागा & मोह तत्त भये अजुरागा॥ £ 

5 चक्रित होय अच्छर बिलखाना ई सोई मोह सब स्लिरिट समाना ॥ 
अड सिरिटमें देखा भाई व्याकुल भए यह किन निरमाई॥ £ 
5 समरथ छाप अंड सिर दीन्हा कैः अछर छाप देखि सो लीन्हा ॥ ४ 
1 सोई अड जलमें बिहराना 88 जिनको बेद नारायण माना ॥ | 
| ताते जोत निरंन भयऊ क तिनको सब जग करता कहेऊ ॥ | 
| अर सुरतिसमरथक़ी बानी $ तेहि यण खेल भए उतपानी॥ £ 


+ निरंजन नाम अच्छर ठहराई कै अचित भेद नहि पावै भाई ॥ व्र 
5 केलहिं देखा सकल पसारा & तब अच्छर सो वचन उचारा ॥ 
[५६ 


5 देउ पिता मोहि आग्या सोई ४8 जो कछु इच्छा उपज्यो मोई॥ ६ 
| सेवा करत सत्तर जुग बीता $€ तब सुख बोले पुरुष अतीता ॥ £ 
5 जाव पुत्र जहां प्रिथ्वीको मूला ४8 तहां कूरम बेठे अस्थूला॥ ६ 
5| सृष्टि भंडार कूमरको भाई ४8 सोलह माथ हथ चोसठ पाई॥ £ 


| ;| चले निरंजन कुरम लगि आये $$ पुरुष ध्यानते क्रम जगाये॥ 

|i : उत्ति हमङूं मांगे देहू &8 ना देहो तो मारके लेहूँ॥ ( & 
| ४ तवाहि कूमे अपने मन मानी क्श ऐतो केल भयो आभिमानी ॥ 1 
IE 5] हम संगि कछु देव न भाई क जाउ पुरुष लागि वेगि सिधाई ॥ : 
yi 2 केल कूमते युद्ध निर्मयऊ %& माथा तीन छीन पुनि लयक ॥ ' ९ 


की. लेकर माथे सुन्यमं आवा &8 केल सुराति घट मोह समावा ॥ Ee 
| 2 तीनों माथे भच्छ तब लीन्हा ४$७तबते अच्छर पुरुष डर कीन्हा ॥ रॅ 


क. कल... एपऑग्०१0०५/589॥प+०्णापगंणातए, DelhiandeGangot न ञनन॥॥*{[_**“_ ७ 
परिशिष्ट । (९५) 
3 मनमें तब आभिमान समाई ईहे तब कर जोरिके सेवा लाई ॥ ६ 
£| सोला चौकडी जब चलिआई ४७ तब लगि निरंजन सेवा लाई ॥ न 
2. अच्छरपुरुष जो कीन्ह विचारा क तिन्हको समरथ वचन उचारा। [६ 
: ॐ विदेह बानि तब अच्छर पाई 8& तो बानी कन्या भइ भाई॥ [६ 

४ ताको बहुत सिंखापन दीन्हा & अस्टंगी तिन कन्या कीन्हा ॥ 


| पुत्री निरजब लागि सिधाउ $ तुमको समरथ सदा सहाऊ ॥ ६ 
"~ 5 तब कन्या निरंजन लग आई छै एक पाँव पर सेवा लाई॥ 
देखे पलक उवारिके, कन्या आगे ठाढि । fe 
ब उपञ्यो मोहऽर्‌ प्रेम तब, वित मनमें बाढि ॥ ie 
| > = ~ le 
5 पलक उधारे केल तब देखा क अपने मनमें कीन्ह विवेका ॥ (४ 
* कहै केल सुनो तुम वानी ## मो कारन तुहि पुरुष उतपानी ॥ ६ 


*। हम तुम कोजे सिरिट पसारा ई तीनहिं लोक सकल महिभारा॥ ६ 
;| तब अस्टंगी केलसों कहाई कह मोर तोर नहि होय सगाई॥ ६ 
>“ ॐ में तोरे बहिनी तू मोर भाई % सो अनरीति सब दीन चलाई॥ ६ 


कहे केल सुन आदि भवानी && हमरे वचन तुम काहे न मानी ॥ E 
जो तुम कहा हमारा मानो क तो तुम उत्पाते निरन ठानो ॥ Ee 
| तबअस्टंगी कहे बुझाई ® बिन आज्ञा तोहि पुरुष रिसाई॥ ६ 
2 बिन आज्ञा कूरम सिर छीना क ताते पुरुष अंत करि दीन्हा ॥। £ 
5 `  देखि स्वरूप कन्यहि को, मनमें रोष भराय । Ee 
| मनमें रोप भरयो जब, कन्याहिं लीन्ही खाय ॥ fe 


£| लीलत कन्या कीन्ह पुकारा ४8 पुरुष वचन ले हिय सम्हारा॥ ६ 
| तब सुरति वानते केलहि मारा ६ कन्या तब उगले वाहि वारा॥ (£ 
| यहि प्रपंच अच्छर सब कीन्हा ४ ताते केल मती हरि लीन्हा ॥ ६ 
5 कृन्या सुरति तब गई शुलाई & जबते पेट केलके आइ॥ ६४ 
4 पिता पिता केल सो कहेऊ ६७ मदन प्रचंड केल छन भ्येऊ॥ | 

ॐ अटांगी केल एकमत कीन्हा $$ ताते साष्टे रचबे मन दीन्हा! & 
5 कियो संयोग भयो त्रेवारा € जेठो ब्रह्मा लघु विष्णुकुमारा ॥ ६ 
;¦ तीजे संख विस्तृते छोटा & येक निरंजनही के ढोटा॥ & | 
 सकक्क्ककृकक्कककक्क्क्कक्क्कक्क्कक्क्ककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क््क्ा पी 
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(९६) कबीर मन्शूर । अ० १५ 


5 करि परपंच सून्न में गयऊ ई मनें बहुत आनंदित भयङ॥ ६ 
5 यहि आनन्दमें गए सुलाई ४8 ताते स्वासा सुरति उठाई॥ ६ 
+ तेहि स्वासाते वेद कढि आई %& रूप निधान चारों बने भाई॥ £: 
 हाथन पोथी सुरसुर वानी ४8 ताते केल भयो अभिमानी ॥ ir 
चारे वेद सब मरम बतावा % तब चलि अच्छर शुन्यमें आवा। | 
५ केल प्रचंड भयो बरियारा ४8 तब अच्छरते बुद्धि विचारा ॥ ( 
5 येतो केल ओ जीव विचारा हं समरथ छाप लियो टकसारा ॥ ६ 
| अच्छर चले अचिन्त लगि गयऊ क$ महासूल छोडि तब दयङ॥ |: 
5 तब अचिंत्य अच्छर ससुझावा क्व यह अविगति गतिकाइनपावा ॥ (= 
5 तुम तो सुरति हमारहि भाई $ केल सुरति समरथ निमांयी ॥ {; 
4 उच्छ जीव नित करे अहारा 88 सवा उच्छ नितप्रति विस्तारा ॥ 
5 अंसवंस मिले एक मत कान्हा कह चारों ज्ञान विचारितव लीन्हा £ 
1 तुम गति हंसरूप हे भाई क वहतो केल जीव दुखदाई॥ ६ 
५ तुम समरथको ध्यान लगावो § अंतर गाते समरथ सुख पावो ॥ ६ 
चारि ज्ञानमें निरनय कीन्हा ## सो निरनय चारे अंशको दीन्हा॥ 
कहे कवीर धर्मदाससों, एता सकल पसार । Ee 
भ्र तीन सुरातिको खेल भयो, चोथे हँस उबार ॥ | 
सी धर्मदास उवाच । 
ॐ धरमदास बहुते सुख पावा 88 उठि सतणुरुसो विनती लावा ॥ ६ 
सांचे वचन तुम्हारी बानी ४७ आदि अंतकी निरणय ठानी॥ £ 
5 कोन हे अंड कोन हे अंसा ईहे कोहे अंस कोन हे वसा ॥ व 
£ कोन केल कोन युण धारी 5 कोन ख्लेस्ट कोन संसारी॥ [£ 
5 एती बात मोहि सों भासो # ओर सुप्त गोये जाने राखो ॥ 
| विन देखी सबही कहे, सुने पाई हम कान । ह 
जी .सोइ अदेख तुम दिखावहु, आदि अंत परमान ॥ fe 
क ककक्कककककककककककककककककककककककककककककककककक कक कक. 


जेसे रूप निरजनही, तेसे तीनों भाय । 
यह उतपत है केलकी, आगे ख्रिस्टिउपाय ॥ 
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“न सतशुरु कबीर उवाच 1 > क वाळ 
;| सुनि सत्रु मनमें विहँसाने 88 तुमसों धने निरनय ठाने॥ ६ 
ठं ति हे अच्छर वसा ४७ आचिंत्य अंस सोहं हे हंसा ॥ £ 
5 निरंजन केल चारि युन वारी & तिन सिरिट आविगति संचारी॥ fe 
तेज अंड अचित हे अंसा इ a क जोहं र हॅसा। £ 
„५ ॐ सत्य अंड जोह है अंसा ## सोरह तिनके उपज्यो वसा ॥ ४ 
ज्ञ भं पालंग पचीस तासु विस्तारा छह पाताळपाँजी तिनको बेठारा॥ Ee 
:। तिसरों अंड छमा बखानी 88 भकह अंश तिन्हकी रजधानी। ६: 
;| अकहनामते सताविस बंसा ४७ तिन्हके सकल ओर हैं अंसा ॥ ८६ 
भं चोथा धीरज अंड हे भाई ६ ताते सुक्रित अंस निरमाई ॥ : 
= वंश बयालिस तिनके कडिहारा ४8 तिनकी सनद चले संसारा ॥ 
पाँचे अंड सुमत निरमाई झै अंश हिरम्मर्‌ बैठक पाई॥ ६ 
£| तिन्हके वंस सात परवानी ४8 यह सब मेद लेहु पहिचानी॥ ६ 
„ `| पाँचहि अंड आठ भए अंसा ४8 सात सुरति इकरोत्तर वंसा॥ £ 
5 चारि अंडको एक विचारा ४8 दोए करीको भेद अपारा ॥ 
» एक अंस कोई पार न पावे ४8 सतणरु निजही भेद बतावै॥ ६ 
:। सुरति सरूप हमही सब कीना ईह मान बडाइ अंसनको दीना ॥ ८: 
४ जब अतीत सुरत ठहरानी क सुरति समरथ घट आनि समानी॥ | 
2 दोइ मध्य एक आए समाई कह तिन्हको नाम अच्छर ठहराई॥ E 
| अक्षर इच्छा उपजी भावा झै दूसर अंस केल होय आवा ॥ ६ 
: आठवा अंस काकी बानी &$अच्छर घट जो आए समानी ॥ ६: 
* > स्वासा होय बाहर कढि आई झह तिन्हकी गति कोइ विरळे पाई॥ [£ 
ॐ पांच परगट तीन युपत पसारा क इनके अंस इग्यारह सारा ॥ ६ 
5 5 चारि अंस भवतारन कीन्हा कह. चारि वेद निरंजन दीन्हा ॥ ६. 
भै तीन देव श्लिस्टि अधिकारी ४8 उपजाने विनसनि दुखसुख भारी ॥ | 
5 तिन चोरासी लच्छ बनावा जीव अनेक बहुत निरमावा ॥ ६ 
यह अविगति काहू नहिं पावा क समरत्थ ऐसा खेळ बनावा ॥ टं 
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शिया न के न 


pe साखी--वेद कितेव जाने नहीं, पावे ग्यानी थाह । fe 

तीन अंशलों सबही खेले, आगे अगम अथाह ॥ द्र 

क इति कबीर वाणीका प्रमाण सृष्टि उत्पांत्ते विषय । FE 

प्रमाण अनुराग सागर सृष्टि उत्पति प्रकरणका । Ff 
RS | घमदास प्रश्न । > 
(| 5 अब साहब मोहि देहु बतायी क अगर लोक सो कहाँ रहायी ॥ 5 


*| लोकदीप मोहि बरनि सुनावहु 5 तिरपावन्तको अभि पियावहु ॥ ६ 
कोने द्वीप हंसको वासा ई कोने द्वीप पुरुष रहे बासा॥। ६ 


~ ha ९ १.) € च्छ ~ ष्ट ४) ९5 Ife > 
भोजन कोन हंस तहूँ करई & ओ बानी कह तह उच्चई॥ & - 
A # ३ २७... के ७ ite 


5 केसे पुरुष लोक राचे राखा 58 द्वीपहि को केसे आभेलाखा ॥ ६ 


$ तीन लोक - उत्पति भाखो 5 बर्णतहु सकल गोय जनि राखो Ee 


| काल निरंजन केहि विधि भयऊ 88 केसे षोडश सुत निर्भयऊ ॥ £ 

| ४ केसे चार सानि विरतारी क केसे जीव कालवस डारी॥ ६. 

| 2 केसे कूरम सेस उपराजा ई केसे मीन बराहहिंसाजा॥ है ह 

[3 :| जय देवा कोने विवि भयऊ केसे महिं अक्षास निरमयऊ॥ 

| 5 चंद सूर कहु केसे भयऊ $ केसे तारागन सब ठयऊ॥ 
किहि विधि भइशरीरकी रचना क भाषो साहेब उत्पाते बचना ॥ ८: 

£ जाते संसय होय उछेदा ई पाइभेद मन होय असेदा॥ ६ 
2 छन्द-आदि उत्पति कहो सतयुरु, क्रिपाकरि निज दासको ॥ ४; 
रि बचन सुधा सु परकास कीजे, नास हों जम नासको ॥ fe 
> एक एक विलोय बरनहु, दास मोहि निज जानिके ॥ आ. 
भं सत्य वक्ता सद्युरु तुम, लेब निश्चय में मानिके ॥ ३० ॥ ६ 
3 सोरठा-निश्वय बचन तुम्हार, मोहि अविक प्रिय ताहिते । Ee 
लीला अगम अपार, धन्य भाग दरसन दिये ॥ १० ॥ 
र कवार बचन । प हे Ee | 
; परमदास अधिकारी पाया क ताते में कहि भेद सुनाया ॥ र च 
> भब तुम सुनहु आदिकी बानी 88 भाषों उत्पति प्रलय निसानी ॥ 


र नाला कककााकाकामयाका | 
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ER RRR RR DF PR PR PR RR 
ke सष्टिके आदिमें क्या था ? 


ke 
| तबकी वात सुनहु धमेदासा & जब नहिं महि पताल अकासा॥ 
5 जब नहिं कूर्मं बराह ओ सेसा $ जब नहिं सारद गोरि गनेसा ॥ 
._ ॐ जब नहि इते निरंजन राया 8 जिनजीवन कई बांधि झुलाया॥। ४ 
” + तेतिस कोटि देवता नाही क ओर अनेक. बताऊं काही ॥ ६ 
न्हे नह्य विरु महेसुर नहि तहिया 88 साख्न वेद कुरान न कहिया ॥ ८ 
र“ 5 तब सब रहे पुरुषके माही ६8 ज्यों बटवृच्छ मध्य रहछाही'॥ ६ 


:| छन्द-आदि उत्पति सुनहु धमनि, कोइ न जानत ताहि हो ॥ Fe 
सबहि भो विस्तार पाछे, साख देउँ में काहि हो ॥ i 
वेद चारं नाहिं जानत, सत्य पुरुष कहानियां ॥ Ee 
° वेदको तब मूळ नाही, अकथकथा वखानियां॥ ११॥ ६ 
:| सोरठा--निराकारते वेद, आदि भेद जाने नहीं ॥ Ee 
El | पडित करत उछेद, भते वेदके जग चले ॥ ११ ॥ ५ 
| स्रृष्टिकी उत्पात्ति सत्पुरुषकी रचना Ee 
| सत्य पुरुष जब शुपत रहाये $& कारन करन नहीं निरमाये ॥ ६ 


5 समपुद कमल रह सुप्त सनेहा ४ एुहुप माहि रह पुरुष विदेहा ॥ ६ 
5 इच्छा कीन्ह अंस उपजाये क$ हंसत देखि हरष बहु पाये ॥ 
4 प्रथमहिं पुरुष सब्द परकासा & दीप लोक राचे कीन्ह निवासा ॥ ˆ. ६ 
| चारे करी सिंहासन कीन्हा ई तापर पुहुप दीप करु चीन्हा ॥ ४ 
* पुरुष कला धारे बेठे जहिया 8 प्रगटी अगर वासना तहिया ॥ ६ 
४ सहस अठासी दीप रचि राखा ई पुरुष इच्छाते सबआभिलाखा॥ ` ६ 


वकक 


E सवे द्वीप रहु अगर समायी #8 अगर वासना बहुत सुहायी ॥ Ee 
सोलह सुतका प्रगट होना । र 
: दूजे सब्द लु पुरुष परकासा निकसे कूषे चरण गहि आसा ॥ प: 
४. पीजे सच सु पुरुष उच्चारा कह ज्ञान नाम सुत उपजे सारा॥ & 


भी टेकि चरन सम्मुख ह्वे रहेऊ ४8 आज्ञा पुरुष दीप तिन्ह दयऊ॥ 
'१॥%%%%%%%%%%0%0%0%%3%%%नकत% 00% % % 5 % 2:20: 7 00520: 
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चोथे सब्द भयो पुनि जबही 68 विवेकनाम सुत उपजे तबही ॥ £ 
आप पुरुष किय दीप निवासा &8 पञ्चम संब्दसो तेज परकासा ॥ ६ 
पूँचएँ सब्द जब पुरुष उच्चारा छ काल निरंजन भो ओतारा॥ ६ 
तेज अंसते काल होय आवा ष ताते जीवन कहे सन्तावा॥ 6 ह 
जिवरा अंस पुरुषका आहो $ आदि अंत कोइ जानत नाहाँ॥ ६ & 
छठएँ सन्द पूरुष सुख भाषा 88 प्रगटे सहज नाम अभिलाषा ॥ छ )/ 
सतएँ सब्द भयो संतोषा $# दीन्हो दीप पुरुष पारेतोषा ॥ £ 


dott 


अठएँ सब्द पूरुष उच्चारा ई& सुरति सु्ाव दीप बेठारा॥ ६ 
नवें सब्द अनन्द अपारा के दश सम् समा अलुसारा॥ ८. 


'ग्यारहें सब्द नाम निष्कामा && वारहें सब जलरंगी नामा ॥ ६ 
तेरहें सब्द आचिंत सुत जानो & चोदहें सब्द सुत प्रेम बखानो ॥ £ 
पन्द्रह सब्द सुत दीनदयाला 88 सोलह सब्द भे घिरज रसाला ॥ 
सत्रहवें सब्द सुत योगसंतायन हक एक नाल षोडश सुत पायन ॥ ६ 
सब्दाहेते भयो सुतन अकारा ४8 सब्दहिंते लोक दीपविस्तारा ॥ & 
अगर अमी दिय अंस अहाराक्षै दीप दीप अंसन बेठारा॥ ४ 
असन सोभा कला कनंता $ होत तहां सुख सदा वसन्ता ॥ !& 
अंसन सोभा अगम अपारा & कला अनन्तको वरने पारा ॥ £ 
सब सुत करें पुरुषको ध्याना 88 अमी अहार सदासुख माना ॥ ६, 
याही बिपि सोलह सुत भयऊ ई धरमदास तुम चित धरि ठेऊ॥ ६ 


DIOS IP प्न IRD 
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४५४५ tht 


री 


| डर 

| | छन्द-दीप करीको अनंत सोभा, नाहि बरनत सो बने ॥ न 
णव अमित कला अपार अद्‌भुत, सुतन सोभाको गने ॥ Ee 
. ©  पुरुपक उजियाससे सुन, सबै दीप अंजोरहो॥ ६ 
Hi सत पुरुष रोम प्रकास एकहि, चन्द सूर करोर हो ॥ पज 


हेसनको विसराम, पुरुष दरस अचवन सुधा ॥ १२॥ . 


न - 
: _ सोरठा-सतपुर आनेदधाम, सोग मोह दुख तहे नहीं ॥ त 
: ८ 
मर ; 
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भु निरञ्जनकी तपस्या ओर मानसरोवर तथा सुन्नकी प्रा्ि। | 

5 यहि विधि बहुत दिवस गयो बीवी ४७ ता पीछे ऐसी भइ रीती ॥ 

+| परमराय अस कान्ह तमासा & सो चारित्र बुझहु धर्मदासा ॥ 

| जुग सत्तर सेवा तिन कीन्हा कहिइक पग ठाढ पुरुष चित दीन्हा॥ 

+| सेवा कठिन भांति तिन कीन्हा ## आदिपुरुष हरषित होय चीन्हा॥ 


ज्र पुरुषवचन-निरञ्जनप्राते । 
४ पुरुष अवाज उठी तब बानी ई& कहा जानि तुम सेवा ठानी ॥ 
Be, निरञ्जनवचन ! 


५ कहै धरम तब सीस नवायी ४७ देहु. डोर जहँ बेटों जायी ॥ 
+| आज्ञा किये जाहु सुत तहा && मानसरोवर दीप हे जह॒वाँ ॥ 
4 चले धरम तब मानसरोवर $ बहुत हरष चित करत कलोहर॥ 
+। मानसरोवर आये जहिया झह भये आनन्द धरम जुनि ताहिया॥ 
5 बहुरि ध्यान पुरुषको कोन्हा ईह सत्तर जुग सेवा चित दीन्हा ॥ 
>४। यक पसु ठाढे सेवा लायी && पुरुष दयाळ दया उर आयी॥ 
ज्र पुरुषवचन-सहजप्रति । 

| विकस्यो पुहुप उठयो जब बानी क बोलत वचन उठ्यो अघरानी ॥ 
2  जाहु सहज तुम धरमके पासा & अब कस ध्यान कीन्ह परागासा॥ 
“| सेवा बहु कीन्हा धमेराऊ $ दियो ठोर वहि जहां रहाऊ ॥ 
„ॐ तीन लोक तब पलमें दीन्हा & लाखे सेवकाइ दया अस कीन्हा॥ 
> तीन ठोक कर पायो राज़ क$ भयो आनन्द धरम मन गाजू ॥ 
5 अब का चाहे पूछो जाई & जो कछु कहे सो देउ सुनाई ॥ 
डी सहजका निरज्नके पास जाना । 

ॐ चले सहज तब सीस नवाई छ धरमराय पहँ पहुँचे जाई ॥ 
=| कहे सहज सुठु भ्राता मोरा ® सेवा पुरुष मान लइ तोरा ॥ 
ॐ अवका मांगहु सो कह मोही 88 पुरुष अवाज दीन्ह यह तोही ॥ 
3 निरञ्जनवचन~सहज प्रति । 

5 अहो सहज तुम जेठे भाई & करो पुरुष सो विन्ती जाई ॥ 
ॐ इतना ठाव न मोहि सुहाई $ अव मोहि बकसि देहु ठकुराई ॥ 


0.1 ६.३ 
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Matthias ES र ३ 

जौ मोरे चित अस भो अलुरागा कह देउ देश मोहि करहु सभागा ॥ 

5 के मोहिदेहु लोक अधिकारा 88 के मीहि देहु देस यक न्यारा॥ £ 

का र >>> सहजवचन-सत्पुरुषप्राते । Ee 

| चले सहज सुनि धमक बाता ## जाय पुरुषसो कहे विख्याता ॥ & 

5 जो कछ धमेराय अभिलापी ७8 तेसे सहज सुनाये भाषी ॥ ६ 

श _ __ इरुषवचन-सहजप्रति। ER ) 

4 छन्द्‌-सुन्यो सहजके वचन, जबहीं पुरुष बेन उच्चारेऊ ॥ Ei 

2] धरमसे सनतुष्ट हें हम, वचन मम हिय धारेऊ ॥ * 

शे लोक तीनों ताहि दीन्हो, शून्य देश बसावहू ॥ Er 

करहु रचना जाय तहँवा, सहज वचन सुनावहू ॥ १३ ॥ i 

* सोरठा-जाहु सहज तुम वेग, अस काहे आवो धरमसो ॥ Es 

शै दियो सून्यकर थग, रचना रचहु बनाइके ॥ १६ ॥ 

| निरञ्जनको रं्ृष्टिरचनाका साज म्निलनेका वृत्तान्त । E 

जज सहजवचन-निरज्ञन प्रति । ES 
आय सहज तब वचन सुनावा ई सत्य पुरुष जस कहि ससुझावा ॥ | 


ग्य 

| इ 

हब र कवीरवचन-धमदास प्राति । Ee 
: सुनतहिं बचन धर्म हरपाना ® कछुक हरष कछु विसमय आना ॥ . £ 
ज्र निरंजन वचन-सहज प्रति । fe 
| कहे धर्म सुत सहज पियारा ४8 केसे रचो करों विस्तारा ॥ ६८ 
र पुरुष दयाल दीन्ह मोहि राजू अ जाल न भेद करों किमिकाजू॥ ६ 
2 गम्य अगम्य मोहि नहिं आयी & करो दया सो युक्ति बतायी ॥ Fr 
2 विन्ती करो पुरुषसों मोरी & अहो ज्ञात बलिहारी तोरी॥ £ , 
किहि विधि रदं नोखंड बनाई $& हे भ्राता सो आज्ञा पाई॥ ६ 
; मो कह देहु साज प्रभु सोई &8 जाते रचना जगतकी होई॥ ( __ 


| सहजका लोकको जाना । -_ 46 
5 तवही सहज लोक पशुधारा $& कीन्ह दंडवत बारम्बारा ॥ 
E Bl, पुरुषवचन- सहज प्राति । Es 
5 अहो सहज कस इहेवा आऊ £& सो हमसों तुम सब्द सुनाऊ ॥ ४ 


प्रकृककक कक कककरक क कक कक कक कक कक कक कक कक कफ क कक कक कक कफ के कप 
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परिशिष्ट । Cy 
i ०४०००: ५८०४००००४४ ०७५ ¥ | 
भु कबीर वचन-धर्मदास ग्रति । ie 
5 कस्या सहज तव धर्मकी बाता कै जो कछु धर्म कही विख्याता ॥ 
E थमराय जस विन्ती लायी % तैसे सहज सुनायउ जायी ॥ ६ 
+ अं पुरुषकी आज्ञा सहजसे । । ऱ्ह 


` ॐ आज्ञा पुरुष दीन्ह तेहि बारा & सुनो सहज तुम वचन हमारा ॥ ६६ 
„ ॐ ठूर्मे उद्र आहि सब साजा सो ले धरम करे निज काजा ॥ 
| विनती करे कूमे सो जायी ई मांगि लेइ तेहि माथ नवायी ॥ 
र सहजका धर्मेरायके निकट जाकर पुरुषकी आज्ञा सुनाना । fe 
* गये सहज पुनि धर्मके पासा ४७ आज्ञा पुरुष कीन्ह परगासा ॥ ६ 


| विनती करो कूमेसो जाई ४७ मांगि लेहु तेहि सीस नवाई॥ र 
2 जाय कूमे ढिग सीस नवावहु ६8 कारिहें क्रिपा बहुत तब पावहु £ 


| निरंजनका कूमके पास साज लेनेकों जाना । fe 
5 चलिभो धरम हरष तब वाढो ई@ मनहिं कीन जु मान अतिगाढो॥ k 
ˆ % जाय कूर्मके सन्सुख भयऊ ४8 दंड परनाम एक नहिं कियऊ ॥ £ 
5 अमी स्वरूप कूर्म सुखदाई ६ तपत न तनिको अति सितलाई ॥ ६ 
| कारि सुमान देख्यो जब काला ६७ कूम धीर अति हे बलवाला॥ ६ 
4 बारह पालँग कूम सरीरा ई छे पाछंग धरम बलवीरा ॥ 


७ ५ वावे चहँ दिस रहे रिसाई क किहि विधि लीजे उत्पति भाई॥ 

| कीन्हो रोष कोपि धर्म धीरा ई जाय कूर्मसे सन्सुख भीरा ॥ 

4 कीन्हों काल सीस नख घाता $ उदरते निकसे पवन अघाता ॥ 

` ॐ तीन सीसके तीनहु अंसा क्ष बहा विस्ठु महेसुर बेसा॥ 

: पांच तत्त्व धरती आकासा ४& चंद सूर उडगन रहिवासा॥ 

__ = निसरयो नीर अगिन ससि सूरा $ निसरयो नभ ढाकन महि थूरा॥ 
$ : मीन सेष बराह महि थम्भन ईह जुनि पिरथीको भयो अरम्भन ॥ 
5 छीना सीस कूमेको जबहां $ चले परसेव ठांव जुनि तबहीं ॥ 


5 जबही परसेव बुंद जल दीन्हा छ उंचासकोट मिथ्वीको कीन्हा 
च च्छार ताय जस परत मलाई क अस जलपर भिथ्वी ठहराई ॥ 
हू म | '] ही हत्ती. 


क्ती 
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बारह दंत रहु मांहेकर मूळा केश पवन भषड महो अस्थूला ॥ 
अड सरूप अकासको जानो ® ताके बीच प्िथ्वी अनुमानो ॥ 
कूम उद्र सुत कूमे उत्पानो & तापर सेस बराइको थानो ॥ 


सेस सीस या प्रिथ्वी जानो $8 ताके हेठ कूमे बरियानो ॥ 


किरतम कूर्म अंडके मांह & कूर्म अंस सो भिन्न रहाही ॥ 
आदि कूर्मे रह लोक मंझारा ईह तिन जुनि पुरुष ध्यान अउसारा॥ 
कूमेबचन-सत्पुरुष प्रति । 
निरंकार कीन्हो बरियाया & काल कला धारि मोप आया ॥ 
उदर विदार कीन्ह उन मोरा & आज्ञा जानि कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
पुरुषबचन-कूर्भ प्रति । 
पुरुष अवाज कीन्ह तेहि बारा & छोटा बन्धु बह आहि ठुम्हारा॥ 


` आहि यहा बडनका राता & आणुन ठाव कराह वह प्रती ॥ 


कवारवचन=यमन प्रातं । 
युरुषवचन्‌ सुने कूमअनन्दा कश अमी सरूप सो आनन्दकन्दा ॥ 
पुरुषध्यानपुनि कीन्हनिरञ्जन क जुग अनेक किय सेवा संजन ॥ 
स्वारथ जानि सेवा तिन लाई && करि रचना बैठे पछताई ॥ 
धम राय तब कोन्ह विचारा कश कहवालो त्रयपुर विस्तारा ॥ 
स्वगे मृत्यु कीन्हों पाताला $ विनावीज किमिकीजे ख्याठा ॥ 
कोन भांति कस करब उपाई 5 किहि विधि रचों शरीर बनाई॥ 
कर सेवा मांगो पुनि सोई && तिहुँ पुर जीवित मेरो होई ॥ 


कारे विचार अस हठ तिन धारा & लाग्यो करने पुरुष विचारा ॥ 


एक पांव तब सेवा कियऊ & चोंसठ जुगलें ठाढे रहेऊ ॥ 
बहुरि पुरुषका सहजको निरञ्जनके निकट भेजना । 


छन्द्‌-दयानिधि सतऽरुष साहिब, बस सु सेवाके भये ॥ 


बहुरे भाष्यो सहज सेती, कहा अब जाँचत नये ॥ 
जाहु सहज निरंजन पहुँ, देउ जो कछु मांगई ॥ 


` करहि रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्यागई ॥ १४ ॥ F 
ककककक्ककक्ककककककककककककक्ककककककककक्कव्कहककलुभुय | 
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शी द सहजका निरंजनके निकट पटुँचना । 
| शोरठा-सहज चले सिर नाय, जबहिं पुरुष आज्ञा कियो । 
| तहँवां पहुँचे जाय, जहां निरंजन ठाढरह ॥ १४ ॥ 
/ +| देखत सहज धे हरपाना ई सेवा बस पुरुष तब जाना ॥ 
5 ° सहजवचन । 


ॐ कहे सहज सुजु धर्मराया ४8 केहि कारन अब सेवा लाया ॥ 


ke निरञ्जनवचन । 

2 धर्मे कहे तब सीस नयायी ## देहु टोर जह बेठों जायी ॥ 
है ` सहजवचन । 

+23| टि 

«३ 


तब सहज अस भाषे लीन्हा सुनहु धरम तोहि पुरुष सबदीन्हा॥ 


~ 


ककककककककककककककककककककककककककरककक 


४ माथ नाइ पुरुष सो कहई $ अहो पुरुष आज्ञा कस अहई ॥ 


` १११%%%%%%%%%%%%%%%कककककककककककककककककककककळक 


४ कृषे उदर सो जो कछु आवा ६ सो तोहि देन पुरुष फरमावा ॥ 
तीनों लोक राज तोहि दीन्हा 88 रचना रचहु होइ जनि शीना ॥ 
न निरञ्जनवचन । | र 
है तबे निरंजन विनती लायी कशि केसे रचना रचू बनायी ॥ & 
£| पुरुषहिं कहो जोरे जुग पानी # में सेवक दुतिया नहिं जानी ॥ E 
_ ~ [a ~ >>, ~ fie 
5 पुरुष सो विनती करो हमारा & दाजे खेत बीज निज सारा ॥ 
5 मैं सेवक दुतिया नहिं जानू ध्यान पुरुषको निसिदिन आनू॥ Er 
5 पुरुषाहि कहो जाइ यह बानी 88 देहु बीज अम्मर सहिदानी ॥ E 
| कबीरवचन-धर्मदास प्रति । £ E 
;| सहज को उनि एरुपहिं जाई &$ जस कछु कसो निरजनराई ॥ ६ 
+ गयो सहज बिज दीप सुखासन % जबहिं पुरुष दीन्हे अनुशासन ९ 
* सेवा वश सतघुरुष दयाला ईह सुण ओयुणं नहिं चित्त किरपाला॥ र 
व केरी अद्याकी उत्पत्ति । छ 
` 5 इच्छा कीन पुरुष तेहि इभी कन्य ~ 
इ इच्छा कोन पुरुष तोहे बारा 8 अष्टगी कन्या उपचारा॥ - हि 
झु अष्ट बाहु कन्या होय आई ह वाये अंग सो ठाढ रहाई ॥ Es 
ट अद्यावचन । | Ee 
> र 


ढी ह 
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tat hash hob he hsb se 
ke: पुरुषवचन अया प्राते । सत्यपुरुषका अद्याको सूलबीज देना । Er 
4 त॒बहाँ पुरुष वचन परगासा छ पुत्री जाहु धरमके पासा॥ ६ 
5 . देहू वस्तु सो लेहु सम्हारी ई रचहु धर्मं मिलि उतपाति वारी ॥ Es 
| कबीरवचन=धमेदास प्रति । 


5 दीन्हो बीज जीव पुनि सोई # नाम सोहंग जीव कर होई॥ ६ + 


£ जीव सोहंगम दूसर नाहीं ईह जीव सो अंस पुरुषको आही ॥ fe 
सकती जुनि तीन पुरुष उत्पाना 88 चेतनि उलंघनि अभया जाना ॥ [६ 
छन्द-पुरुष सेवावश भये तब अशंगहि दीन्ह हो ॥ i 

भ्र मानसरोवर जाहु कहिया देहु धर्महिं चीन्ह हो ॥ fe 
अष्टंगी कन्या हती जेहि रूप शोभा अति बनी ॥ 

भय जाहु कन्या मानसरवर करहु रचना अति घनी ॥ १५॥ ६ 
सोरठा--चोरासी लखजीव, मूलबीजतेहि संग दे ॥ fr 

हट रचना रचहु सजीव, कन्या चाले सिर नायके ॥ १७ ॥ न 
शं यह सब दीन्हे आदि कुमारी ६ मान सरोवर चाले भइ नारी॥ ॥ि 7 
:| , ततछिन पुरुष सहज देरावा ४७ धावत सहज पुरुष पहिं आवा ॥ £ 
i पुरुषवचन सहजञप्रति। i 

= जाइ सहज धरम यह कहहू क दीन्ही वस्तु जस तुम चहहू ॥ fr 


* मूळ बीज तुम पह पठवावा धह करहु खिष्टि जस तुवमन भावा ६ ७ 


$ मान सरोवर जाइ रहाहू ईह तहँते होइ हैं क्लिदि उराहू ॥ be 
4 श ' पुनि सहजका निरञ्जनके ढिग जाना ! | Es 
| | चले सहज तहवाँ तब आये ह धर्म धीर जहँँ ठाढ रहाये॥ ६ 
| i :| कहेउसु वचन पुरुषको जवहीं क धमेराय सिर नायो तबहीं ॥ ले 
+ है 3  निरञ्जनका मानसरोवरमें अद्याको पाकर मोहवश हो उसे निगल be ७. | 
phi ३] जाना ओर सचुरुषका शाप पाना । FE 
. ' ॐ पुरुष वचन सुन तबहीं गाजा क मान सरोवर आन विराजा॥ ६ | 
कक आवत कामिनि देख्यो जबहाँ ४७ धरमराय मन हरष्यो तबहीं ॥ £ ' 
0) कला) उदय अष्टेगी केरी क भरमराय तिहिं दिढके हेरी ॥ £ 
म ग | न शंककककककत्कककककककककककककककक्ककककककककककककककवककका \ 
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5 कला उदोत अंतकछु नाही ईहे काल मगन है निरखेताही॥ ६ 
5 निरखत धरम सु भयो अधीरा 88 अंग अंग सब निरस सरीरा ॥ € 
5 वरमराय कन्या कह यासा ४ काल स्वभाव सुनो धर्मदासा ॥ Ee 
5 कीनो यास काल अन्याई कह तब कन्या चित विस्मय आई॥ ६ 
४ ततछन कन्या कीन्ह पुकारा क काल निरजन कोन्ह अहारा॥ ६ 
| 5 तबही धर्मे सहज लग आई ईह सहज सून्य तब ठीन्ह छुडाई॥ ६ 

5 पुरुष व्यान कूर्म अनुसारा ४8 मोसनकालकीन्हे आविकारा ॥ ६ 
* तीनं शीश मम भच्छन कीन्हो 28 होसतपुरुष दया भल चीन्हो॥ ६ 
4 यही चरित्र पुरुष भल जानी छै दान्ह सापसों कहे बखानी ॥ ६ 


भरे [Ee 

पुरुषका शाप निरंजन प्रति । Ee 

5 छच्छ जीव नित ग्रासन करहू ईह सवा उच्छ नित प्रति बिस्तरहू॥ {६ 

4 छम्द-पुनि कीन्ह पुरुष तिवान किमे भेटि डारो काल हो | i 

ई कठिन काल कराल जीवन बहुत करइ बिहाल हो ॥ Ee 
कः | यहि भेटत सुहि अब ना बने नाल इक सुत पोडसा॥ 
एक मेटत सबे मिटिहें वचन डोल अडोल सा ॥ १६॥ fe 

5 सोरठा-डोले वचन हमार, जो अब मेटों धरमको । , E 

2) वचन करों प्रतिपाल, देश मोर अब ना लहे ॥ १६ ॥ ४ 

शि भर सत्पुरुषका योगजीतजीको निरज्ञनके पास उसे मानसरावरसे | 

र निकाल देनेकी आज्ञा देकर भजना । Ee 

5 . जोगजीत कहुँ पुरुष बुलावा ईह धर्म चरित सब कहि ससुझावा॥ Ee 

क ॐ सत्पुरुषवचन-योगजीत प्रति । fe 


जोगजीत तुम बेगि सिधारो झै धर्मरायको मारे निकारो ॥ Er 
. =; मानसरोवर रहन न पावे ४७ अब यहि देस काल नहिं आवे ६ 
है. न जाके रहे धरम वाहि देसा ईह स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेसा ॥ E 
` धमेके उदर माहिं हे नारी ४$तासो कहो निज शब्द सम्हारा॥ 
उदर फारिके बाहर आवे ई कूम उदर विदारे फल पावे ॥ 
धरमरायसे कहो विलोई $8 वहे नारि अब तुम्हरी होई ॥ 


मफळ्कककक्क्क्कककककककक्ककककककककककककककळळकककवकृकूवू हा भी 
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( १०८) करबीर मन्यूर | अ° १. 


es “74 Nea ees ० eM a SS खां: 


कवीरवचन-धमेदास प्राति । 


जोगजीत लळे भे सिर नाई क मानसरोवर पहुँचे जाई F : } 
4 जोगजीत कह देखा जबही क अविभो काल भयंकर तबहीं॥ ४ 
र ट निरञ्जनवचन-याग जीतप्राति । Ee) 
5 पूछा काल कोन तुम आहू 8 कोन काज तुम यहाँ सिधाहू ॥ | , 
Er, _योगजीतवचन-निरंजन प्रति । Ek है 
5 जोगजीत अस कहे पुकारी ४ अहो धरम तुम ग्रासेड नारी ॥ ६ ह. 
5 आज्ञा पुरुष दीन्ह यह मोही ष इहिंते बेगि निकारों तोही॥ ६ 

| अर जोंग जीतवचन-अद्या प्राति । fe 


5 जोगजीत कन्या सो कहिया क नारे काहे उदरमह रहिया ॥ ६ 
| 5 उदर फारि अव आवहु बाहर ४& पुरुष तेज सुमिरो तेहि ठाहर ॥ ।£ 
| चि कृबीरवचन - धर्मदास प्रति । fe 
ॐ सुनिके धर्मे कोष उर जरेऊ $ जोगजीत सो सन्छुख निरेऊ ॥ ६ | 
| जोग जीत तब कीन्हे घ्याया 88 पुरुष प्रताप तेज उर आना ॥ ६ . 
छ पुरुपआझाभईतेहि काला $ मारहु माँझ लिलार कराला॥ [ 7 
te  जोगजीत पुनि तेसो कीन्हा & जस आज्ञापुरुष तेहि दीन्हा ॥ & 
5 छन्द-गहि सुजा फटकार दीन्हों, परेड लोकते न्यारहो ॥ | 
ह. भयो त्रासित पुरुष ढरते, बहुरि उठेउ सम्हार हो ॥ F व्य 
ऱ्य निकसि कन्या उदरते पुनि, देख धर्मेहि अति डरी ॥ Ee 
र अब नाहि देखों देस वह, कहो कोन विधि कहँवां परी ॥ १७॥ £ | 
सो०-कामिनि रही सकाय, त्रसित काल डर अधिक ॥ | Ee 
रही सो सीस नवाय, आसपास चितवत खडी ॥ १७॥ ir | 
निरज्नवचन-अद्या माति॥. | E चे | 
कहे धर्म सुनु आदि कुमारी ई& अब जनि डरपो त्रास हमारी ॥ >> ३ 
ता 


पुरुष रंचा तोहि हमरे काजा &# इकमाते होय करहु उपराजा ॥ 
हम हैं पुरुष तुमहिं हो नारी 68 अब जनिडरपो त्रासहमारी ॥ 
= कः _ _ अद्यावचन-निरञ्जन प्रति । न्यु 

` कहें कन्या कस बोलहु बानी 88 आता जेठ प्रथम हम जानी ॥ 
ककककककककककळकळ्कक 
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: कन्या कहे सुनो हो ताता $$ ऐसी विधि जाने बोलु बाता ॥ 
5 अव में पुत्री भई तुम्हारी ते उदर मांझु लियो डारी॥ 
` % जेठ बंधु प्रथमाईके नाता & अब तो अहो हमारे ताता ॥ 
` 5 विरमछ द्रिस्टि अब चितवहु मोही §# नहिंतो पाप होय अब तोही ॥ 
4 मेद द्रिरिटाने चितवहु मोही क नातो पाप होय अब तोही ॥ 
॥ ५३] निश्जनवचन-अधा प्राति । 

* कहे निरंजन सुनो भवानी $ यह में तोहि कहां सहिदानी ॥ 
2. पाप पुन्य डर हम नहिं डरता शै पाप पुन्यके हमहाँ करता ॥ 
» पाप पुन्य हमहींसे होई & लेखा हमार नलेवे कोई ॥ 
४ पाप सुन्य हम करव पसार & जो वाझे सो होय हमारा ॥ 
5 ताते तोहि कहां समुझाई $8 सीख हमार लो सीस चढाई ॥ 
£| पुरुष दीन तोहि हम कहँ जानी & मानहु कहा हमार भवानी ॥ 
कवीरवचन धमंदास इाति । 

| विहँसी कन्या सुन अस वाता ई& इक माति होय दोइ रंगराता ॥ 
5) रहस वचन बोली म्रिदु बानी & नारे नीच बुधि रति विधि ठानी॥ 
| रहस वचन सुनि धरम हरपाना झह भोग करनको मनमें आना ॥ 
5 छन्द-भग नहि कन्याके हती, अस चरित कीन्ह निरंजना । 


| नख घात किये भगद्दार तत छिन, घाट उत्पाते गजना ॥ 
त नखरेष शोनित चला, तिईँको सब खास आरंभनी । 
आदि उत्पति सुनहु धमोनि, कोउ नहिं जानत जम मनी ॥ 
ke त्रिवार कीन्ही राति तबे, भये नला विर्जु महेसहो । 
| जेठे विधि विस्लु लघु तिहि, ताजे सम्भू सेषहो ॥ १८ ॥ 
4 सोरठा-उत्पाति आदि प्रकास, यह विवि तेहि प्रसंग भो ॥ 
: कीन्हो भोगविलास, इक मति कन्या कालहे ॥ १८ ॥ 
: र भवसागरकी रचना । | 


(| 
5 तेहि पछ ऐसा. भो लेखा ४७ धर्मदास तुम करो विवेखा॥॥ 


कककककककककककककककककककककककवाककककककककककककक कुकू है | 
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( ११०) कबीर मन्शूर | अ० १. | 
अ td Fh कळात नवतीची याचया यच यातली नील 
4 रन पवल हात ` Ee 
भं आगिन पवन जल महा अकासा क कूम उदरते जयो परगासा ॥ E 
4 पांचो अंस ताहि सन लीन्हा & शुन तीनो सीसनसो कीन्हा ॥ fe 
+| यहि विधि भये तत्व युन तीनों क धमराय तब रचना कीनो ॥ ६ | 
त किक, _फवीरवचन-घर्मेदास प्रति । अं | 
5 खुनततसम करदेविहिं दीन्हा 8 आपन अंस उत्पन कीन्हा॥ ४ | 


| बन्द तीन कन्या भग डारा && ता संग तीनो अंस सुधारा॥ ७४ ३. 
ज्र रि &> NA [a ~ 
$| पांच तस्व शुण तीनो दीन्हा ई यहि विधि जगकी रचनाकीन्हा॥ ६ 
5 भ्रथम बुन्दते बहा भयऊ $$ रज युण पंच वत्त तेहि दयऊ॥ ६ 


 द्‌ूजो बुन्द बिस्तु जो भयऊ ई सतसुण पंच तरव तिन पपऊ ॥ ६ 


5 तीजे बुन्द रुद्र उत्पाने 88 तमणुण पंच तत्त्व तेहि सावे॥ ६ 

5 पच तत्त युण तीन समीरा ## तीनों जनको रच्यो सरीरा ॥ |: 

5} ताते फिरे फिरे परळय होई १8 आदि भेद जाने नहिं कोई ॥ [: _ 
ॐ कहे धर्म कामिनि सुन बानी && जो में कहूँ लेहु सो माबी॥ & . 


त जीव.बीज आहे ठुव पासा क सोले रचना करहु भगासा॥ ६ 
;| कहे निरंजन इगि सुठु रानी शर अब अस करहू आदिभवानी ॥ |: 
4 तना सुत साप ताहे दीना 88 अब हमे पुरुष सेव चित लीन्हा! £ 


| X_ AS च Co 
| राजकरहुतुम ले तिहु बारा & भेद न कहियो काहु हमारा ॥ Ee 


फ 


5 मोर दरस पिट सुत नहिं पेहें ह जो सहि खोजत जन्म सिरेहें॥ 
4 ऐसो मता दिेहो जानी ४8 पुरुष भेद नहिं पावे भाबी॥ ६ 


1, 5 तय सुत जबहिं होहिं डुविवाना 8 सिंधु मथन दे पठहु निदाना॥ ४. - 
; | | ° कवीरवचन धर्मदास प्रति । Ee 
SE । छन्द-कहेड बहुत बुझाय देविहि युत भये तब ओहिंहो ॥ be 
WEES सून्य युफहि निवास कीन्हों भेद लह को ताहि हो ॥ Ee 
गत वह युत्त भा पुनि सँग सबके मने निरंजन जानिये ॥ fF ज्यु 
१1. मन पुरुष भेद डच्छेद देवे आपु परगट आनिके ॥ कप्पा 
|... ॐ सोरठा-जीव भये मति हीन, परसि भगम सो कालको | 
11 : | ` जनम जनम भय खीन, सुरुचा करम अकमेको॥ १९ ॥ EF 
शं MPT MS > 


डम तड व्यक माजात 


FR 


७ / 


| छनहिं धावत छन आस्थिर खडे छन्हि गर लावहीं । 

तेहि समयकी सोभा भली नहिं वेदता कहुँ गावही ॥ 

5 . सोरा-गये सिन्धुके पास, भये ठाढ तीनो जने । 

३ जगति मथन परकास, एक एकको निरखहाँ ॥ २१ ॥ 
ग(र्कळूळकळूकू ककककककककककककककव्ककककण्ककककवकककू कू 


जीव सतावे काळ, नाना कर्म लगायके । | 
आप चलावे चाल, कस्ट देइ जुनि जीवको ॥ २० ॥ 
सिन्धुमथन ओर चाद्ह रत्न उरपत्तिकी कथा । 

4 नय वालक जब भये सयाने ई# पठये जननी सिंधु मथाने॥ 
£| बालक माते खेल खिलारी # सिंडुमथन नहि गयेउ खरारी ॥ 
„ ॐ तेहि अंतर इक भयो तमासा ४७ सो चरित वूझो धमंदासा ॥ 
| धाय्यों योग निरंजन राई 88 पवन अरंभ कीन्ह बहुताई ॥ 
| त्यागो पवन रहित युनि जबहीं ई निसरे उवेद स्वास संग तबहीं ॥ ४ 
3 स्वास संग आयेउ सो वेद! कह बिरळा जन कोई जाने भेदा ॥ E 
{| अस्तुति कीन्ह वेद पुनिताहां 88 आज्ञा का मोहि विरणुन नाहां। ६ 
5 कह्यो जाय करु सिंधु निंवासा ईहे जेहि भेटे जेहो तिहि पासा॥ ६ 
;| उठी अवाज रुप नहिं देखा कै जोति अगम दिखलावत मैखा॥ ४ 
5 चछेड वेद उनि तेज अपाने क तेज अन्न पुनि विष संधाने ॥ 
क चले वेद तहँवा को जाई ४8 जहँँवा सिंधु रचा धर्मराई ॥ 
४ पहुँचे वेद तब सिन्धु मँजझञारा 88 धर्मराय तब युक्ति विचारा ॥ Es 
;। सुप्त ध्यान देविहिं ससुझावा £8 सिन्थु मथन कहँ कंस विलमाबा। ६ 
| पठवहु बेगि सिन्छु तय वारा $ दिठके सोचहु बचन हमारा ॥ E 
;| बहुरि आप पुनि सिंधु समाना ४8 देवी कीन्ह मथन अनुमाना ॥ ६ 
| तिहुँ वालक को कहा समुझायी क आसिष दे पुनितहांपठायी॥ ६ 
» पेहो वस्तु सिन्धुके माही & जाहु बेगि तीनों सुत ताही ॥ 

£| चलिभो बह्मा मान सिखाही ## दोह लहुरा पुनि पाछे जाई ॥ 

4 छन्द्‌-त्रय सुते बाळ खेलत चले ज्यों सुभग बाल मरालहो । 

एक गहि छोडत मही एुनि एक कर,गहि चलत लटपट चालहो॥ 
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परिशिष्ट । (१११) 
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डि || (११२) कवीर मन्झूर । अ० १. 
/ 3 9 ०७०७५ ४०५४०४५७५४ ०७५ * ची 
भी प्रथम वार सिन्छुमथन । Ee 
| ४ तीनों कीन्ह मथन तब जाई छह तीन वस्तु तीनो जन पाई॥ ६ | 
i शी अल्ला वेद तेज तेहि छोटा 88 लहुरा तासु मिले विष खोटा ॥ 
भेटि वस्तु त्रय तीनों भाई & चलि भये हषे कहत जहँ माई ॥ 
४ मातापह आये त्रय बारा क निजश्‍वस्तु प्रगट अलुसारा ॥ 
माता आज्ञा कीन्ह प्रकासा & राखु वस्तु तुम निज २ पासा ॥ 
द्वितीय वार सिंडुमथन है य की 
; >) पयुनितुम मथहु सिन्यु कहँ जाई ४8 जो जिहि मिले छेहु सो भाई ॥ 
; 5 कीन्ह चरित अस आदिभावनी ह कन्या तीन कीन्ह उत्पानी ॥ 
| | ४. कन्या तीन उत्पान्यो जबहीं क अंस वारि महे नायो सबही ॥ 
| 41 पढ्यो सिंधुमाहिं यानि ताहाँ क अय सुत मरमसो जानतनाहाँ ॥ 
| | पुनि तिन मथन सिंधुको कीन्हा 88 भेंट्या कन्या हर्षित हे लीन्हा ॥ 
2 कन्या तीनहु लीन्हें साथा & आ जननी कहे नायड माथा॥ 
$ सव माताके आंग कीन्हा ई माता बांटि तिन्हन कहँ दीन्हा ॥ 
न माता कहे सुनहु सुत मोरा $$ यह तो काज भये सब तोरा ॥ 
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एक एक बांटि तीनहुको दान्हा ४8 करहु भोग अस आज्ञा कीन्हा॥ 
सावित्री ब्रह्मा तुम लेऊ £ हे लक्ष्मी विष्ण कहँ देऊ ॥ 
पारवती शंकर कहूँ दीन्ही & ऐसी माता आज्ञा कीन्ही ॥ 
तीनठ जन ठीन्ही सिर नाई 58 दीन्ह अद्या जस भाग लगाई ॥ 
पाई कामिनी भये अनंदा ४७ जस चकोर पाये निशिचंदा ॥ 
काम बसी भेए तीनों भाई && देव देत दोनों उपजाई॥ 
धरमदास परखो यह बाता & नारी भयी हती सो माता ॥ 
तृतीय बार सिन्थुमथन । ih 


श बहुरि कहे समझायी 28 अब फिर सिंधु मथो तुम जाई॥ 
. जो नेहि मिले लेहु सो जाई 98 अब जानिरो विलंब तुम भाई॥ 
` ज्य सुत चले तब माथ निवायी ४8 जो कछु कहेउ कर 'हम जायी 


विलंब न कीन्ह! निकसे चोदह रतन से टं ली 


कककककककक्ककककककककक्कककर्ककककक 


ची 


न्य 
व 


कुकुकुकुकुककृकुकुक कक फुकक कक कक कक इक 


र र न 


7, > 
५४ हि १४ त र क 
23% 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पारशिषष्ट । (११३) 


चोदह रतनकी निकसी खानी 88 ले माता पहँ पहुँचे आनी ॥ 
तीनहु बन्धु हरषित ह्वै लीन्हा && विस्तु सुधा पायउ हर विष दीन्हा॥ 
अद्यांका तीनों पुत्रॉको सृष्टि रचनेकी आज्ञा देना और सब 
मिलकर पांच खानकी उठत्पात्ति करना । 


पुने माता अस वचन उचारा & रचहु सृष्टि तुम तीनों वारा ॥ 
अंडज उत्पाते कीन्हीं माता $ पिंडज बहा कर उत्पाता ॥ 
ऊषमज्वाने विस्तु व्यवहारा & सिव अस्थावर कीन्हपस्तारा ॥ 


चौरासी लाख योइन कीन्हा $ आधा जल आधा थळ दीन्हा ॥ “ 
एक तत्त्व अस्थावर जाना श दोय तत्त्व ऊष्मज परमाना ॥ : 


तीन तत्त्व अंडज निरमायी & चार तत्त्व पिंडज उपजायी 0 
पाँच तत्व मालुष विस्तारा # तीनों शुन तेहि माहि स्वारा ॥ 
ब्रह्माका वेद पठकर निराक।रका पता पाना । 
न्मा वेद पढन तब लागा $ पढत वेद तब भा अनुरागा ॥ 
कहे वेद पुरुष इक आही ६& निराकार जेहि रूपन छांही ॥ 
सुन्यमाहिं वह जोत दिखावे $ चितवत देह दिष्टि नहिं आवे ॥ 
स्वर्ग सीस पग भाहि पताला & तेहि मत बहा भो मतवाला ॥ 
चतुरानन कहि विर्न बुझावा कँ आहि पुरुष मोहि वेद लखावा॥ 
पुनि ह्मा सिवसों अस कहई 58 वेद मथन पुरुष एक अहई ॥ 
अहे पुरुष इक वेद बतावा %& वेद कहे हम भेद न पावा ॥ 


ब्रह्माका मातासे पिताका पता पूछना । 
कबीरवचन धर्मदास प्रति । 


तब जल्ला माता पह आवा ४& कारि परनाम तिहिंटेके पांवा ॥ 
ब्रह्मावचन अय्या प्राते । 


हे माता मोहि वेद लखावे ४७ सिरजनहार ओर बतलावे ॥ 
छंद-नहा कहे जननी सुनो कहहु कहा कंत तुम्हार है ॥ - 
कीजे कूपा जानि मोहि दुरावो कहां पिता हमार हे ॥ 


अद्यावचन ब्रद्माप्राति । 
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ह ब्रह्मावचन अद्या प्रति । 
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| ५1 f ( १९४) कबीर मंन्शूर | अ० १. जे 
| 3 ब्रद्मावचन अद्या प्रति । 

/ क$ न न > FS चित्त ज्र i 

I 5 सोरठा-बल्ला कह उकार, सुछु जननी त चित्त द॥ fe 
FH कहत वेद निरुवार, पुरुष एक सो शुपतहे ॥ २२ ॥ Ee 

| ५ न अद्यावचन त्रा प्रति । 3 

| अ न ल्क न्या न 

|] 5 कहे अद्या सुनु बह्नकुमारा इ मोसे नहीं खश न्यारा ॥ 
i 5 स्वरे मृत्यु पाताल बनाई ईह सात समुन्द्र हम निरमाई ॥ 
if 5 माना वचनतुमहि सब कीन्हा $ प्रथम युप्त तुम कस रख लीन्हा ॥ 
FF 5 जबे वेद मुहि कहे बुझाई && अलख निरञ्जन पुरुष बनाई ॥ 


5 अब तुम आप बनो करतारा $ प्रथम काहे न किया बिचारा ॥ 

भै जो तुम वेद आप कथिराखा कतो कस तुम अलख निरंजन भाखा॥ 

5| आपे आप आप निरमाई & काहे न कथन कीन तुम भाई ॥ 

| 3 अब मोसन छल जनि करह && सांचे सांच सब काहि उचरहू ॥ 

भ्र कवीरवचन धमंदास प्रति । 

ॐ जब अल्ला यहि विधि हठ ठाना ६ तब अद्या मन कीन्ह तिवाना ॥ 

ॐ केहि विधि याहि कहूँ समझाई $£ विधि नहिं मानत मोर बडाई ॥ 

जो यहि कहो निरंजन बाता 88 केहि विधि समझे यह विख्याता ॥ 

5 प्रथम कह्यो निरंजन राई & मोर दरश काहू नहिं पाई ॥ 

| २ अबे जो यही अलख लखावों $ कोनि विधि ताको दिखंलाओं ॥ 

2 अद्यावचन ब्रह्मा प्रति । 

ॐ अस विचारि पुनिजल्ले समझावा $ अलख निरंजन नहि दरस दिखावा॥ 

नड ब्रह्मावचन अद्या प्रति । 

ब्रह्मा कहे मोहिं ठोर बताओ #&# आगा पीछा जनि तुमलाओ ॥ 

में नहिं मानो तुम्हरी बाता £& ऐसी बात न मोहि सुहाता ॥ 

| प्रथम तुम सुहि दीन भुलावा £ अब तुम कहो न दरस दिखावा ॥ 

. ॐ तासु दरस न पेहो पूता & ऐसी बात कहो अजगूता॥ 
4  छंद-दरस दिखाय तत्काल दीजे मोहि न भरोस तुम्हारहो ॥ 

FA ` संशय निवार यहिकाल दीजे कीजे न विलम्ब लगार हो ॥ 
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TR स्य 2 
शौ | अद्यावचेन ब्रह्मा प्रति । | | 
रो कहे जननी सुनो बहा कहो तोसों सत्तही ॥ . | 
2, सात स्व है माथ ताको चरन पताल सप्तही ॥ २२ ॥ 
क. ब्रह्माका पिताकें खोजको जाना । 
f | सोरठा-लेहु खुष्पतुम हाथ, जो इच्छा तिहि दरसकी ॥ 
व . जाय नवाओ माथ, झा चले शिर नाइके ॥ हे ३ Ee 
` ॐ जननी रन्यो वचन चितमाहीं %& मोरि कही यह मानाते नाही ॥ :ः 
; या कह वेद दीन्ह उपदेसा 8 पे दरस ते नहि पावे शसा॥ ७ 
5 कह अष्टंगि सुनोरे वारा श अलख निरंजन पिता तुम्हारा ॥ ६ 
5 तासु दरश नहिं पेहो पूता कहि यह में वचन कहो निजगूता ॥ Er 
5 बह्मा सुनि व्याकुल हे धावा ® परसन सीरा ध्यान हिय लावा ॥ ६ 
बरह्मा चले जननि सिर नाई && सीस परसि आबों तोहि ठाई ॥ E 
तुरतहि बल्ला दीन्ह रिंगायी ४8 उत्तर दिशा बेगि चलि जायी ॥ ie 
7 5 आत्चामांगि विरत चले बाला ४8 पिता दरशको चले पताला ॥ 
० fe 
४ इत उत चितय महेस न डोला && सेवा करत कछू नहिं बोला ॥ FF 
5 ` तेहि सिव मन अस चिंत अभावा 88 सेवा करन जननि चितलावा॥ ६ 
5 यहि विधि बहुत दिवस चलिगयऊ कै माता सोच पुत्र कह कियक॥ 
ॐ विष्णुका पिताके खोजसे लोटकर पिताके चरण तक न पढंचनेका i 
| | ____ वृत्तान्त अद्यासे कहना । ` रि 
3. अथम विस्ठु जननी ढिग आये ४& अपनी कथा कहि ससुझाये॥ ६ 
` ॐ कयो नाहि मोहि पु ताता & विष ज्वाला स्यामल भो गाता ॥ ६ 
~ ३ 15% 
ॐ व्याकुल भयउ तबे फिरि आवा % पिता पछु दरस में नहिं पावा ॥ E 
न सुनि हराषित भइ आदिकुमारी ४8 लीन्ह विस्तुकहे निकट दुलारी ॥ | 
, 5 चुमेउ बदन सीस दियो हाथा ३ सत्य सत्य बोलेउ सुत बाता ॥ . 
र घमेंदासवचन कबीर प्रति । च Ee 
| कहे धरमनि यह संशय बीती 88 साहब कहहु बह्माकी रीती॥ ' 
५ पिता सीस तिन पर छन कीन्हा ईह कि होय निरास पीछे पय॒ दीन्हा। ६ 
E> पएयाकामवकमाककककककककफयककक्््कककककक क्क क्कू 
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(११६). कबीर मन्शूर । अ०१. 


rte nando hte 
५ छन्द्‌-गयऊ बहा सीस परसन, कथा ता दिनकी कहो ॥ Ee 
भयो ब्रिरिंट मेराव कि नहिं, तासु दरसन तिन लहो ॥ र्क 
र यह बरनन सब कहो सतगुर, एक एक विलोयके ॥ fe 
| निज दास जानि परगास कीजे धरइ निज जनि गोयके ॥ २३ ॥ ६ >» 
5 सोरठा-प्रशु हम हैं तुव दास, जनम किरतारथ मोर करि ॥ E ० 
करहु वचन परगास, तेहि पछि जो चारत भो ॥ २४ ॥ र 
. पिताकी खोजमें गये इए ब्रह्ाकी कथा । E आहि 
भै कवीरवचन धमेदास अति | 4 i 
. अ धरमदास सुहि आति प्रिय अहह & कहां संदेस राखे दृढ गहहू ॥ Ee 
4 चलत ब्रह्ला दब वार न लावा ४& पिता दरसकहे अति मन भावा! 
5 तेहि स्थान पहुँचिंगे जाई ई नहिंतहँ रबि ससि सूज रहाई॥ ७ 
| 5 बहु विधि अस्तुति करे बनायी ४8 ज्योति प्रभाव ध्यान तहलाई ७ | 
i 2 ऐसे बहु दिन गये बितायी ई नहिं पायो बहा दरश पितायी। | | 
fs सून्य ध्यान जुग चार गमावा & पिता दरस अजहू नहि पावा। $ ` 
रि | बाके लिये अद्याकी चिन्ता । | है क । 
र | ब्रह्मा तात दरस वाहे पाई & सून्य ध्यानमह जुग बहु जाई॥ ह . 
5 माता चिंत करत मन माहाँ कह जेठ पुत्र रझा रहुकाहाँ॥ ६ | 
R 2 किह विधि रचना रचहूँ बनाई & बह्ला आवे कोन उपाई॥ £ | 
i ५ ल्‍ गायत्री उत्पति । 2. 
| 5 उबटि सरीर मेल गहि काढी 88 पुत्री रुप कीन्ह राचे ठाढी॥ & | 
5% शार्क्तअंशनिज ताहि मिलावा ईह नाम गायत्री ताहि धरावा ॥ Fe E 
4 गायत्री मातहिं सिर नाई ई# चरनचूमि निज सीस चढाई॥ & | 
_ आते... गायत्रोवचन अद्या प्रति | Ee 
5 गायत्री विनवे कर जोरी ४& सुच जननी इक विनती मोरी ॥ हू [ 
कोन काज मो कह निरमाई $ कहो वचन लेउँ सीस चढाई॥ i, E | 
- | ` अद्यावचन गायत्री प्रति। Ee 
` = कहे अद्या पुत्री सुजु बाता % बहा आहिजेठहि तुव भ्राता ॥ E 
` 5 पिता दरशकह गयो अकासा है आनो ताहि वचन परगासा॥ ७ | 
Gots कक 
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परिशिष्ठ । (११७) 
koh dh db deck desk desk ohh heh hh hdd hth dhh doh edo ded ket 
त 


दरश तातकर वह नाहे पावे 88 खोजव खोजत जन्म गमावे ॥ टं 
जोने विधिते इहँवा आई ४8 करो जाय तुम तोन उपाई॥ € 
गायत्रींका ब्रह्माके खोजमें जाना । कबीरवचन धमंदास प्राति । fie 
चलि गायत्री मारग आई ४& जननी वचन प्रीतिचितलाई ॥ ह 
चलत भई मारग सुकुमारी $& जननी बचन ध्यान उरधारी ॥ Er 
> छन्द-जाय देख्यो चतुरसुख कहूँ नाहि पलक उ घारई ॥ fe 
कछुक दिन सो रही तहुँवा बहुरि युक्ति विचारई ॥ Er 

कोन विधि यह जागिहे अब करों कोन उपाय हो ॥ fe 

मन गुनाति सोच बहुत विधि ध्यान जननी लाय हो ॥ २४ ॥ ६ 


Ee 

ke 

त्रह्माको जगानेके लिये अद्याका गायत्रीको युक्ते वताना । . Er 

सोरंठा-अद्या आयसु पाइ, गायत्री तब ध्यान महे ॥ Er 

£ निज कर परसेहु जाइ, रहा तबहीं जागिहें ॥ Ee 


गायत्री पुनि कीन्ही तेसी & माता जुगति वतायी जेसी॥ € 
गायत्री तब चित्त लगाई ई चरण कमल कहँ परसेउजायी। ६ 
| हाका जागकर गायत्रीपर क्रोध करना । 
न्यां जाग ध्यान मन डोला कह व्याकुल भयो बचन तब वोळा॥ 
कवन अहे पापिन अपराधी ई कहा छुडायहु मोरे समाधी ॥ 
साप देहुँ तो कहूँ में जानी ४& पिता ध्यान मोहि खंड्यो आनी ॥ 
गायत्रीवचन ब्रह्मा प्रति । 
कहि गायत्री मोहि न पापा ४8 बझि लेहु तब देहहु सापा ॥ 
कहां तोहिसो सांची बाता क तोहि लेन पठयी तुव माता ॥ 
चलहु बेगि जनि लावहु बारे & तुम विन रचना को बिस्तारे ॥ 
| न. ब्रह्मावचन गायत्री प्रति । td 
ब्रह्मा कहे कोन विधि जाऊँ ६& पिता द्रस अजहूँ नहिं पाऊँ ॥ 
fH - गायत्रीवचन । 33 310 


गायत्री कह दरस न पेहो £ बेगि चलहु नहि तो पछतैहो ® 
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if 8 ( ११८) कबीर मन्शूरं । अ० १ 

| | | | व य मय म मय पय यय म 

PES | ब्रह्माका गायत्रीको झूठी साक्षी देनेको कहना और गायत्रीका 5: 

Fh र । है ` अह्मासे रति करनेकीबातकहना। “| fe 

1. | . अल्ला कहे देहु तुम साखी क परस्यो सीस देख में आंखी ॥ र 

1). 5 ऐसे कहो मातु ससुझांयी ईह तो तुम्हरे सँग हम चलि जायी। ८ , 
"| | गायत्री वचन । EE 

| | कह गायत्री सुन सति धारी # हम नहिं मिथ्या बचन उचारी॥ [£ | ५ 


ह... 


जो मम स्वारथ पुरवहु भाई ईह तो हम मिथ्या कहव बनाई ॥ ७४ . 


ब्रह्मावचन । > 
कह ब्रह्मा नहि लखी कहानी $8 कहो बुझाय प्रगटकी बानी॥ हि 
गायत्रविचन । जि 


कह गायत्री देहु रति मोही $ तो कह झूठ जिताऊँ तोहों ॥ && 
गायात्रि कहे हे यह स्वारथ ## जानि कहो में पुन परमारथ॥ ह 
सुनि ना चित करे बिचारा ४8 अबका जतन करउँ इहि बारा ७६ 


छंद-जो विसुख या कह करों अब तो नहीं बाने आवई ॥ ह 
साखि तो यह देय नाहीं जननि मोहि लजावई ॥ 8 
यहाँ नाहाँ पिता पायो भयो न एको काज हो ॥ र्यी 
पाप सोचत नहि बने अब करों रति विधि साजहो ॥ Ee 

सोरठा--कियो भोग रति रंग, विसरथोसो मन दरसका ॥ E 

दोउ कहुँ बढ्यो उमंग, छल मति बुद्धि प्रगास किये ॥ २६ ॥ ६ 
3-०47 कध अह le 
Er 


सावित्रीउत्पत्तिकी कथा । 


कह ब्रह्मा चल जननी पासा ई तब गायत्री वचन प्रकासा ॥ 
ओरो करो जुगाति इक ठानी ४& दूसरि साखि लेउँ उत्पानी ॥ 
: ब्रह्मा कहे भली हे वाता क करहु सोइ जेहि माने माता ॥ 
ॐ तब गायत्री जतन विचारा ४8 देह मेल गहि कीन्ह नियारा ॥ 
५ कन्या राचे निज अंसमिलावा &&$ नाम सावित्री तासु धरावा ॥ 
4 गायत्री तिहि कह ससुझावा ईहे कहियो दरस बरह्मा पितु पावा ॥ 
ॐ कहसा नहिं जानी ४७ झूठ साखि दे आपनि हानी ॥ 


6४१ 
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परिशिष्ट । (११९) 
11 20४०४०४०४०:०४०४०४०४०७५०४०४०४०४०घ०४ ५०४० ४०४ ०४०४५४५४५४०४ै०४५०४०४ै५००४५४ै०४५:४०४०४०४०४० ०४०४ | 
£ यह सुनि दाउ कहँ चिंता व्यापा यह तो भयो कठिन संवापा॥ ४ 
£| गायत्री बहु विधि समझायी क सावित्रीके मन नहिं आयी ॥ ६ 
> सुनि गायत्री कहा बुझाई ## तब सावित्री बचन सुनाई॥ ६ 
ॐ ह्या कर मोसों रति साजा &$ तो में झूठ कहां यहि काजा ॥ 
_. 5 गायत्री नहिं ससुझावा $ दे रतिया कहुँ काज बनावा ॥ ६ 
अ बह्मा रति सावित्रिहिं दीन्हा & पाप मोट आपन शिर लीन्हा ॥ £ 
~? 5 सावित्री कर दूसर नाऊँ कषक काहि पुहपावति वचन सुनाऊँ ॥ ४६. 


:| तीनों मिलिके चालि भे तहवाँ $$ कन्या आदि कुमारी जहवो॥ ६ 

त ्रह्माका गायत्री और सावित्रीके साथ | 

शी > बाताक जास जइचना आर सबका शाप ks ॥ कि 

| कारे मनाम सन्सुख रहे जाई क माता सव पूछी कुसलाई ॥ Ee 

कहु अल्ला पितु दरसन पाये & दूसरि नारे कहांसे लाये॥ ६ 
i, Ee 

. 3 कहना दोऊ हैं साखी & परस्यो सीस देख इन आंखी ॥ 

/ णी अद्यावचन गायत्री ्रति। 


3 तब माता बूझे अनुसारी छ कहु गायत्री वचन विचारी ॥ जि 


5% तुम देखा इन दरसन पावा $& कहो सत्य दरसन परभावा ॥ 
गायत्रीवचन । 


भी तब गायत्री बचन सुनावा $ बहा दरस सीस पितु पावा॥ £ 


. ॐ में देखा इन परसेउ सीसा $# नहाहे मिले देव जगदीसा ॥ Er | 
भौ ` छन्द-लेइ पुहुप परसेउ सीस पितु इन द्विष्टि में देखत रही । - 
भ्र जल ढार पुहुप चढाय दीन्ह हे जननि यह हे सही ॥ . fe 

क र्‍ | पुहुपते पुहुषावती भयी प्रगट ताही ठामते ॥ 4 

ह इनहु दरसन लह्यो पितुको पूछहू इाहे वामते ॥ २६ ॥ ६ 
„८ हो जननी यह हें सही तुम पूछि लो पुहुपावी। .. ६ 

` ` सबही साँच में तोसो कहूँ नहिं झूठ है एको रती ॥ | EE 

अद्यावचन एइपावती प्रति ॥ 5 क | 


` माता कहे पुहुपावतीसो कहो सत्यहि मो सना। ` ५ | 
जो चढे सीसाहे पिताके तुम वचन बोलहु ततखना ॥ २७ ॥ 


3 र , Ch. . 
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(१९० ) कबीर मन्शूर । अ०१ 


ॐ सोरठा-कहु पुहुपावाति मोहि, दरश कथा निरवारके ॥ डि 
| यह में पूछों तोहि, किमि हा दरसन किये ॥ १७ ॥ fe 
सावित्रीवचन । fe 
| 3 पुहुपावती बेचन तब बोली ईह माता सत्य वचन नहिं डोली ॥ 2 
| 4 दरसन सीस लह्यो चतुरानन 68 चढेसीस यह घर निश्चय मन ॥ £ < 
| 2 साख हुनत अव्या अकुलानी ४8 भाभचरनयह मरम न जानी ॥ ६ ,. 
; अद्यांका चिन्ता । ke 


र अलख निरंजन अस प्रण भाखी && मोकहँ कोउ न देखे आंखी ॥ fe 


ये तीनहई कस कहहिं लबारी & अलख निरंजन कहहु सम्हारी ॥ fe 
| ध्यान कीन्ह अष्टंगी तेहि छन $ ध्यान माहि अस कह्यो निरंजनो ६ 
f 2 * ह नेरञ्जनवचन । र ke | 
| 4 नहला मोर द्रश नहिं पाया कह झाठि साखे इन आय दिवाया ॥ k | 
i 4 ताना मिथ्या कहे बनाई ई जानि मानहु यह है लबराइ ॥ ।£. | 
| ग | : अद्याका ब्रह्माको शाप देना । ह व 
i . 5 यह छूने माता कीन्हें दापा क बहा कहे तब दन्होसापा ॥ |; 
ji 2 पूजा तोरि करें कोइ नाहीं & जो मिथ्या बोलेउ मम पाही ॥ 
ॐ इक मिथ्या अरु अकरमक्रीन्हा ४ नरक मोट अपने शिर लीन्हा॥ £ | 
JF आगे होइ जो साख तुम्हारी ४ मिथ्या पाप करहिं बहु भारी ॥ ६६ 

:] परगट करहिं बहु नेम अचारा 68 अन्तर भेल पाप विस्तारा £& 

4 विस्लु भक्तसों करहिं हकारा क ताते पारिहें नरक मँझारा॥ ४ 

5 कथा पुराण ओरहिं समझे हैं चाल विहून आपन दुखेहें 1 ४ 

| उनसे ओर सुनें जो ज्ञाना $ कारे सो भगति कहें परमाना ॥ £ डे 


ओर देवको अंश छलसेहे क ओरन निन्दि काल सुख जेहें। ६ | 
देवन पूजा बहु विधि लेंहें ह दाछिना कारण गला करेंहें ॥ ie ~ 
जा कह शिक्ख करें पुनि जायी ४ परमारथतिहि नाहिं उखायी ॥ ४६. 
परमारथके निकट न जेहें & स्वार्थ अर्थ सबे समुझे हैं॥ ६ . 

आप स्वारथो ज्ञान सुनेहें ई& आपनि पूजा जगत दिढेहैं॥ [& 
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परिशिष्ट । (१२१ ) 


४५४५७ 
आपन पू हि दिढायी $£ परमारथके. निकट न जायी ॥ 
आप ऊं हैं कहे छोटा $8 बल्ला तोर सखा होइ खोटा ॥ 
कबारवचन घप्रदास प्रात ॥ 


जब माता अस कीन्ह प्रहारा & नहझा मराछि मही कर धारा ॥ 
अद्याका गायत्रीको शाप देना 


गायत्री साप्यो तिहि वारा कहै हुई हे तोर पच भरतारा ॥ 
गायत्रा तार हाइ वृषभ भतारा & सात पाच और बहुत पसारा ॥ 
धर आतार अखज तुम खायी &&$ बहुत झठ तुम वचन सुनायी ॥ 
निज स्वारथ तुम मिथ्या भाखी ई कहा जानि यह दीन्ही साखी ॥ 
माने साप गायत्री लीन्ही & साविर्िहि तब चितबनकीन्ही॥ 
अद्याका सावञाका शाप दना । 
पुहुपावति निज नाम धरायेहु & मिथ्या कह निज जन्म नसायेहु॥ 
सुनहुणुष्पावति तुम्हरो विस्वासा 88 नहिं पुजिहें तुम्हसे कछु आसा॥ 
होय छुगंध ठोर तव वासा && सुगतहु नरक काम गहि आसा ॥ 
जो तोहि सांच लगावे जानी & ताकर होय वंशकी हानी ॥ 
अब तुम जाय धरो ओतारा && क्योडा केतकी नाम तुम्हारा ॥ 
कबीरवचन धरमंदास प्राति । 
छंद-भये साप बस तीनों बिकल मतिहीन छीन कुछूमेते । 
यह काळ कला प्रचंड कामेनि उस्यो सब कहुँ चर्मते ॥ 
नादि सिव सनकादि नारद कोउ न बाचे भागि हो । 
सुनु धरमांने विरल वाचे सब्द सत सो लागि हो ॥ ९८ ॥ 
सोरठा--सत्य सब्द परताप, कालकला व्यापे नहीं । 
निकट न आवे पाप, मन वच करम जो पद गहे ॥ २८ ॥ 
साप द दर्नपर अद्याका Iनरञ्जनक डरस डरकर पळताना । 
साप तीनोको देलियो मन माहि तब पछतावई। | 
` कस करहिमोहि निरंजना पल छमा मोहि न आवई ॥ 
निरञ्जनका अद्याको शाप देना हक... 
अकास बानी तबे भयी यहु कहा कीन भवानिया। 
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उत्पात कारन तोहे पठायी कहा चरित यह ठानिया ॥ छ | 


कूकेकककेकेककककककक्क्कककूनुलनुन्नुल्कूनुनुलकून न्त 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १२२ ) कबीर मन्शूर । अ० १ 


dt ot 


+ 
ye, 


eset, 


De De Ad 
पणा एणिण "पणा ईं॑?णा रथा पणी पपा णा णा श?$0ण कि ण्णा 


सोरठा--नीचाहि ऊंच सिताय, बदल मोहि सो पावई | 
द्वापर जुग जब आय, तुमहूँ पंच भतारि हो ॥ २९ ॥ 
कर्वारवचन धर्मदास प्रति । अद्याका निडर होना । 
साप ओयल जब सुनेउ भवानी &98 मन सन शुने कहा नहिं बानी ॥ 
ओयल प्रभाव साप हम पाया 88 अब कहा करब निरंजनराया ॥ 
तोरे वस परी हम आई $8 जस चाहो तस करो उपाई ॥ 
विष्णुका गोरसे श्याम होनेका कारण 1 
अद्यावचन [विष्ण प्रात । 
पुनि माता विष्णु दुलारा ई सुनहु पुत्र इक वचन हमारा ॥ 
सत्य सत्य तुम कहो बुझाई ह पितु पद परसन जब गे भाई ॥ 
प्रथम हुतो तुव गोर सरीरा #8 कारण कोन स्याम भए धीरा ॥ 
विष्णुवचन अद्या प्रति । 
आज्ञा पाय हम तत्काला $ पितु पद परसन चले पताला ॥ 
अक्षत पुहुप लॉन्ह करमाहों 8 चले पताल पंथ मग जाहाँ॥ 
पहुँचि सरेसनाग पहेँ गयऊ $$ विषक तेज हम अलसयऊङ ॥ 
भयो स्याम विष तेज समावा झै भइ अवाज अस वचन सुनावा ॥ 
अहो विस्नु माता पहँ जाई कँ बचन सत्य कहियो समझाई ॥ 
सतजुग त्रेता जेहे जबहीं $# द्वापर हे चोथा पद तबहीं ॥ 
तब तुम होहु कुर्न अवतारा % लेहो ओयलसो कहां विचारा ॥ 
नाथहु नाग कलिंद्री जाई & अब तुम जाहु विलम्ब न लाई ॥ 
ऊँच होइके नीच सतावे & ताकर ओयल मोहि सो पावे ॥ 
जो जिव देह पीर पुनि काहू हम पुनि ओयल दिवावे ताहू ॥ 
पहुँचे हम तब तुव पासा श कीन्हेउ सत्य वचन परगासा ॥ 
भैंटेड नाहि मोहि पद ताता षश विष ज्वाला सवल भोगाता॥ 


$ व्याकुल योतवे फिरि आयो अह पिठु पद दरसन में नहिं पायो॥ 


अद्याका विष्णुको ज्योतिका दशन कराना । /7_ 


£ 2 ड _ इतना सुनि हराषित भइ माई छह लीन्ह विस्लु कहूँ गोद उठाई॥ 


2) 


* ir 


+ 
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परिशिष्ट । (१,३) | 
:| पुनि अस कहेड आदि भवानी 88 अब सुनहुपुत्रम्रिय मम बानी॥ |; 
॥ | देख सुत्र तोहिं पिता भिटावों £& तोरे मन कर धोख मिटावों॥ ६ 
५ 5 प्रथमाहे ज्ञान द्रिष्टिसों देखो 88 मोर बचन निज हिये परेखो ॥ £ 
` 5 मनसरूप करता कहँ जानो ४७ मनते दूजा ओर न मानो॥ &. 
> 5 सरगपताल दोर मन केरा £ मन इस्थिर मन अहे अनेरा ॥ 


»7 2 छनमहँ कला अनंत दिखावे 88 मन कहे देख कोइ नहिं पावे॥ Er ° 
2 निराकार मनहीको काहिये कह मनकी आस दिवस निस रहिये॥ द्र 
भी देखहु पलादे सून्यमहँँ जोती ई जहवाँ झिलमिल झालर होती ॥ Ev 
5  फेरहु स्वास गगन कहँ धाओ कै मागे अकासहिंध्यान लागओ॥ ६ 

25; भी जैसे माता कहि समुझावा $ तेसे विस्लु ध्यान मन लावा ॥ द 
| छंद-पोठे युफा ध्यान कीन्हो स्वास संयम लायके ॥ fe 
| पवन धूँका दियो जबते गगन गरज्यो आयके ॥ fe 

7 बाजा छुनत तब मगन भा पुनि कोन्हमन कस ख्याल हो ॥ be 

कं भी 1 व स्वेत पीत सब्ज॒ लाल दिखाय रंग जंगाल हो ॥३०॥ ६ 

; सोरा-तेहि. छे धर्मदास, मन झुने आपे दिखायऊ ॥ Ee 

कीन्ह ज्योति परकास, दोखे विस्चु हराषित भये ॥ ३० ॥ | 

त मातहि नायो सीस, बहु अधीन झुनि विस्ठु भा ॥ i 

में देखा जगदीस, हे जननी परसाद तुव ॥ ३१ ॥ E 

त 4 धमदास वचन । fe 

5 वरमदांस गहि टके पाया 88 हे साहिब इक संशय आया ॥ € 

, „= म कन्या मनको ध्यान बतावा 88 सो यह सकल जीव भरमावा॥ 
गौ भी की सद्गुरु वचन | ' _ | ढु क 
४ परमदास यह काल स्वभाऊ $ पुरुष भेद विस्चु नहिं पाऊ ॥ 

॥£: कामिनिकी यह देखहु बाजी क$ अश्रित गोय दियो विष साजी॥ 1 
3 जोत काल दूजा जनि जानहू ईह निराखि धम सत्यहिं उरआनहू ॥ 
5 प्रगट तोहि कहां समुझाई $ धरमदास परखहु चितलायी ॥ 


wt 


जस परंगट तस रपत सुभाऊ &$ जो रह हियासो बाहर आऊ॥ 


कककककल्ककक्वल््कक््व्ककक््क्कुकु्न्कृककककूककककतकुतवूलः | े 
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{4 जब दीपक वारे नर छोई && देखहु जोति सुभ्भाव विलोई ॥ ६ 


|) 1 देखत जोति पतंग हुलासा ई जनि प्रीति आवे तिहि पासा॥ [£ 
ही, ५ परतत होवे भसम पतंगा ४8 अन जाने जारि मराहे मतंगा ॥ 
h भं जोति सरूप काल अस आही $ कठिन काल वह छाँडत नाही॥ ४ ^ 
gi ५ कोटि विस्त ओतारहि खाया ई अल्ला रुदहि खाय नचाया ॥ [६ शी 
| 5 कोन विपति जीवनकी कहरँ ४8 परखि वचन निज सहजाहे रहऊँ॥ [: 
hil 4 लाख जीव वह नित्यहि साई & अस विकराल सो काल कसाई | 
भी है FRU a || हे र | अ Ee | 
५ घमेदास कह सुनहु स॒सांईे ४७ मोरे चित संसय अस आई॥ ६. | 
अंष्टगिहि पुरुष उत्पानी & जिहिविधिउपजीसोमेंजानी। & . 
पुनि बहि ग्रास लीन्ह धर्म राई 88 पुरुष प्रताप सु बाहर आई ॥ £ 


सो अष्टंगी अस छल कीन्हा ई गोडसे पुरुष प्रगट जम कीन्हा ॥ नः 
पुरुष भेद नहिं सुनते बतावा इ काल निरंजन ध्यान करावा ॥ । 
यह कस चरित कीन्ह अष्टंगी & तजी पुरुष भई कालकि संगो॥ £ 


कक 
id / 


द सदगुरु कवीर वचन । fe 
धर्म सुनहु जन नारे सुभाऊ ४8अब तुहि प्रगट वरणि समज्ञाऊ॥ ४. 


होय पुत्री जेहि घर माहीं & अनेक जतन पारितोषत ताही ॥ £ 
व्र भच्छ सुख सेज निवासा 88 घर बाहर सब तिहिँ विस्वासा ॥ | 
यज्ञ कराय देय पितु माता && बिदा कीन्ह हित प्रीतिसों ताता ॥ £ 
गयी सुता जब स्वामी गेहा ४8 राती तासु संग झुन नेहा॥ £& 
माता पिता सबे विसरावा £$ धरमदास अस नारि स्वावा॥ ६ । 
ताते अदा भई बिगांनी & काल अंग हे रही भवानी॥ ६ 
ताते पुरुष प्रगट ना लायी & कालरूप विस्नुहि दिखलायी ॥ 
`` धर्मदासवचन कबीर रपति 
हे साहब यह जान्यो भेदा कै अब आगेका करह उछेदा ॥ 
Er कबीर वचन धर्मदास प्रति । 
ॐ पुनिमाताकाहिविस्ु दुलारा 88 मरव्यो मान जेठ निज बारा ॥ 
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जो इच्छा तुम चितमें धारे हो 88 सो संब तोरं काजमें करिहों ॥ 
मायाका विष्णुको सर्वप्रधान बनाना । 
प्रथम पुत्र जल्ला दुरि गयऊ कश अकरम झूठ ताहि प्रिय भयऊ॥ 
देवन सड तुमहि कहूँ मानहिं श तुम्हरी पूजा सब कोइ ठानहिं ॥ 
कवीरवचन धर्मदास प्राति । 
किरपा वचन अस माते भाखा ## सबते सेठ विस्नु कहँ राखा ॥ 
माता गयी रुद्र्के पासा 88 देख रुद्र आते भये हुलासा ॥ 
अद्याका महेशको वरदान देना । 
जुनि लहुरा कहे पूछे माता छ तुम सिव कहो हदयकी बाता॥ 
मॉगहु जो तुम्हरे चित भावे & सो तोहि देउँ माता फुरमावे ॥ 
दोइ झुत्रन कहँ मता इढावा $ माँग महेस जोई मन भावा ॥ 
महेशवचन । ` 
जोरि पानि सिव कहबे लीन्हा %# देहु जनानि जो आज्ञा कीन्हा ॥ 
कबाहिं न विनंसे मेरी देही हे माता माँगों वर पही॥ 
हे जननी यह कीजे दाया && कबहुँ न विनशे मेरी काया ॥ 
अद्यावचन । 
कह अएंगी अस नहिं होई इ दूसर अमर भयो नहिं कोई ॥ 
करहु योग तप पवन सनेहा % रहे चार जुग तुम्हरी देहा ॥ 


जोलों पृथ्वि अकांस सनेही कश कबहुँ न बिनसे तुम्हरी देही ॥ .. 


धर्मदासवचन । 
ध्मेदास विनती चितलाई % ज्ञानी मोहि कहो ससुझाई ॥ 
यहतो सकल भेद हम पायी कष अब नहझाको कहो उपायी ॥ 
अद्या साप ताहि कहे दीन्हा $ तेहि पीछे बहा कस कीन्हा ॥ 
| ् कवीरवचन। ` झे 


विस्नु महेस जबे वर पाये ४8 भये आनन्द अतिहि हरषाये ॥ 


दोनों जने हरण मन कीना ६७ अरहा भयो मान मद हीना ॥ 
धरमदास में सब कुछ जानों 88 भिन्न २ कर प्रगट बखानों ॥ 
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ये सब त्यागी दानि नरेसा ४७ इन कहुँ ठे राखे केहि देसा ॥ 
जसत गंजन इन सबकी कीन्हा $6 सो जग जाने काल अधीना ॥ 
जानत हे जग होय न तुद्धी & काल अमरबळ म हर डुद्धी॥ 
मन. तरंगमें जीव शुलाना निज घर उलटिन चीन्ह अजाना॥ 


2. 2 
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जु शाप पानेके कारण ढ/खित हो ब्रह्माका विष्णुके पास जाकर 

श अपना दुःख कहना ओर विष्णुका उसे आश्वासन देना । 

5 ब्रह्मा मनमें भयो उदासा ईहे तब चलि गयो विस्लुके पासा ॥ 
त र ब्रह्मावेचन विष्णु प्रति । 

5 जाय विस्नुसे विनती ठाना ® तुम हो बंडु देव परधाना ॥ 
परर माता भई दयाला $ साप विवश तुम भये बिहाला ॥ 

5 निज करनी फलं पायड भाई 88 किहि विधि दोष लगाऊँ माई ॥ 

४ अब अस जतन करो हो भाता 88 चड पारिवार वचन रह माता ॥ 
kl न विष्णुवचन है । 

5 कहे विस्तु छोडो मन भंगा &# में करिहों सेवकाई संगा ॥ 
2 तुम जेठे हम लहुरे भाई क चित संसय सब देहु बहाई ॥ 
5% जो कोइ हावे अगत हमारा ४७ सो सेवे तुम्हरो पारिवारा ॥ 
5 छंद-जग माहि ऐसे दिढाइहों फल पन्य आसा जोय हो ॥ 

Ei जज्ञ धम रु करे पूजा द्विज विना नहिं होय हो ॥ 

है जो करे सेवा द्विजनकी तेहि महापुन्य प्रभाव हो ॥ 

E सो जीव मोकह | आधिक प्यारे राखिहों निज ढॉव हो ॥ ३१ ॥ 
अं | कबीर वचन धमंदास प्रति । 

= सोरठा-बअह्ा भये आनंद, जबहिं विस्तु असभासेऊ ॥ 

| मेटेड चितकर दुंद, सखा मोर सब सुखीभो ॥ ३२ ॥ 
"्ग्म्ळ न काळप्रंपच । | 

ॐ देखहु धर्माने काल पसारा 8& इन ठग ठग्यो सकल संसारा ॥ 
2 आता दे जीवन बिल मावे ई जनम जनम पुनि ताहि सतावें ॥ ` 
ॐ बलि हरिचंद वेतु बहरोचन ६ कुंती सुत ओरो महिसोचन ॥ 
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5 तुम पसाद जमको छल चीन्हा ४8 निस्वय तुम्हरे पद चित दीन्हा ॥ 
| भव बूडत तुमही गहि राखा ४& सब्द सुधारस मोसन भाखा ॥ 
; अब वह कथा कहो समुझाई ह साप अन्त किय कोन उपाई॥ ६ 
5% कवीरवचन घर्मदासंप्रति-गायत्रीके अद्याको शाप देनेका वृत्तान्त । 
: पर्मनि तुम सन कहाँ बखानी छ भापो ज्ञान अगमकी बानी॥ ई. 
5 साळु च्लाप गायत्री लीन्हा $& उलडि साप पुनि मातहिं दीन्हा॥ - 
$$ इम जो पांच पुरुषकी जोई && पांचोंकी तुम माता होई ॥ - 
i बिना पुरुष तू जनि हे बारा $8 सो तो जनि है सकल ह? | 
5 हुंहुने साप फुछ पायो भाई $ उगरह भयो देह धरि आई॥ 
र इति साधि उत्पत्ति विषयक प्रमाण-अजुराग सागर । 
हः अथ आदिमंगठ । 
भर दोह।-प्रथमे समरथ आप रहे, दूजा रहा न कोइ । 
शो दुजा केहि विवि ऊपजा, पूछत हों युरु सोइ ॥ १ ॥ | 
क तब संतयुरु झुख बोलिया, सुरत सुनो सुजांन । | 
न आदि अन्तकी पारचे, तोसें! कहीँ बखान ॥ २॥ 
: प्रथम सुरति समरथ कियो, घठमें सहज उचार। | 
भर ताते जामन दीनिया, सात करी बिस्तार ॥ ३ ॥ 
E दूजे घट इच्छा भई, चित मनसा तो कीन्ह । 
र सातरूप निरमाइया, आविगत काहुं न चीन्हं ॥ ४ ॥ f 
त तब समरथके स्वणते, मूल सुरति भे सार । 
र सब्द कला ताते भई, पाँच नह अनुहार ॥ ५ ॥ 
जी पाँचो पाँचे अंड धरि, एक एकमा कीन्ह ।) . - 
हू ` दुइ इच्छा तहँ उप्तहे, सो सुळत चित चीन्ह ॥ ६ ॥ 
| योगमया यकु कारने, ऊजे अक्षर कीन्ह । ल gi 
या अविगति समरथ करी, ताहि सुप्त करि दीन॥ ७॥ | 
सककक्क्क्ककक्ककक्कक्क्क्कक्क्क्क्कककककककक्कककत्क ककव कक क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


गि करर जी 


परिश्षिष्ट । (१२७) 


a घर्म दासवचन । 
धर्मदास कह सुनो शुसाई ४8 तबकी कथा मोहि समझाई ॥ 
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( १२८ ) कबीर मन्शूर । अ° १० 
FE ऋगचऋचछछआ 
Re स्वासा सोहे ऊपजे, कीन्ह अमी बंधान । Es 
न आठ अंश निरमाइया, चीन्हो संत सुजान ॥ ८ ॥ Ee 
तेज अंड आचित्यका, दीन्हो सकल पसार । ह 
ड अ अड शिखा पर बेठके, अधर दीप विरधार ॥ ९ ॥ ७4 , 
| ते अचिन्तके भेमते, उपजे अक्षर सार । £ क 
11 र चारि अंश निरमाइया, चारि वेद विस्तार ॥ १० ॥ fe ws 
| भै तब अक्षरका दीनिया, नोंद मोह अलसान । be 
; 4 वे समरथ अवि गति करी, मर्म कोइ नाहे जान ॥ ११॥ ६ 
| | | | जब अक्षरके नगे, देवी सुरति निरबान । £ | 
। र स्यामवरन यकअंड हे, सो जलमें उतरान ॥ १२ ॥ fe 
प्र अच्छर घटमें ऊपजे, व्याकुल संसय सूल । i 
Ei किन अंडा निरमाइया, कहा अंडका मूल ॥ १३ ॥ Ee 
ब तेहि अंडके सुक्सपर, लगी सब्दकी छाप । ह 
मै शर अच्छर दहसे फूटिया, दसद्वारे कढि बाप ॥ १४ ॥ 2. 
ir “य ' तेहिते जोति निरञ्जनो, प्रकटे रूप निधान । प 
4 . काल अपरबल बीरभा, तीनिलोक परधान ॥ १५॥ ६ 
4 ` ताते तीनों देव भे, बरहा विस्जु महेस। ३ 
ह . चारिखानि तिन सिरजिया, मायाके उपदेश ॥ १६॥ be 
ल न चारिवेद पट साख्रऊ, ओ दसअष्ट पुरान। pr 1 
हि. न . आसादे जग बाँधिया, तीनों लोक भ्ुलान ॥ ३७ ॥ व” 
जक शं लख चोरासी धारमा, तहाँ जीवदिय बास । Ee > | 
ॐ चोदह यम रखवारिया, चारिवेद विश्वास ॥ १८॥ र; | 
4 आए आए सुख सबरमे, एक अंडके माहिं। ः च 
अ ` उतपतिपरल्यदुःखसुख, फिरिआवहिफेरिजाहि॥ १९॥ ६. 
| तेहि पाछे हम आद्या, सत्यं सञ्दके हेत । ७ 
° ke 


य 
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ह TC CIA 
है 


नर : ड 

| ` - * आदि अन्तकी उतपती, सो तुमसों कहिदेत ॥ २० ॥ 
iE. सति then. वव्ककककककक fe 
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परिशिष्ठ। ` (१२९) 
Ei 2४ 2४३ 
र | सात सुरति सबमूल है, प्रलयहु इनहीं माहिं ॥ | ie 
त इनहींमासे ऊपजे, इनही माह समाहिं ॥ २१ ॥ fe 
सोई ख्याल समरत्थकर, रहे सो अछप छपाइ ॥ Ee 

4 सोई संघिले आइया, सोवत जगहिं जगाइ ॥ २२॥ 
ke सात सुरातिके बाहिरे, सोरह संखके पार ॥ Ee 
ज तहे समरथको बेठका, हसन केर आधार ॥ २३ ॥ ट्र 
य घर घर हम सबसों कही, शब्द न सुनें हमार ॥ fe 
ते भवसागर डूबहीं, लख चोरासी धार ॥ २४ ॥ 
भी मंगल उत्पात्ते आदिका, सुनियो संत सुजान ॥ Ee 
| कह कवीर सुरु जायत, समरथका फुरमान ॥ २५ ॥ 
३ 
प्रमाण श्वास गुंजारका। E 
देखो प्रकरण दरवा, पृष्ठ २७ । Er 
शी कवीर वचन -चौपाई । जं 
भी कहे कवीर सत्य प्रकाशा ४& श्रोता सुराति धनी धर्मदासा ॥ ९ 
भी सत्य सार सुळत युन गावों & अविचल बॉह अछे पद पावों | :- 
4 संशय रहित सदा सो गाऊं #ह शीलरूप सब हितकर नाऊें॥ ६ 
४ करे कुलाहळ हंस उजागर $ मोह रहित सब सुखके सागर ॥ ६ 
| तेहि पुर जरा मरन श्रम नाहीं ४8 मन विकार इंद्री नहिं ताही ॥ ६ 
सत्यलोक हसन सुख होई ईह सो सुख इहाँ न जाने कोई ॥ £ 
भै जाने सो जो उहा रहाई छ इहवाँ आय कहे समुझाई ॥ Ee 
| आवत जात वार नहिं लावे $ उहाँकी चाल सो इहाँ चलावे ६ - 
5 जो समझे सोइ उतरे पारा ह विन समझे सब जमकेचारा॥ ६ 
र समय-अमरलोककी महिमा, सत्य शब्द उपदेस । Er 
+ हैस हेतु सो बरनों, छूटे जमकर देस ॥ 
मु अमरलोककी अविगति वानी छश धरमदास में कहूँ बखानी ॥ ६ 
अ जो समझे सो उतरे पारा ४# बिन समझे सब जमके चारा ॥ ६ 
पैकुकफककककककककुक कक कुक कक कक कक कुक कक कक कक कु कुक कल्क कक इक कुक के. 
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कबीर मन्शूर। अ० १ 


घमंदास वचन । 
प्रथम शरन सतणुरु सुन गाऊं ४ अच्छरभेद सकल सुधि पाऊं ॥ 


सत्यलोक कर भाव अपारा ४& सो भवसागर करे पसारा ॥ . 


भाषो अग्र अग्रकी वानी ४ भाषो दीप जहाँ लगि खानी ॥ 
भाषो पुरुष पुरुषकी काया ई भाषो अमी अमान अमाया ॥ 
भाषो पुरुष लोककी बानी ई भाषो सबे सहज सहिदानी ॥ 
जो काया प्रभु आप सँवारा ई सो ससुझाइ कहो व्यवहार ॥ 
अमर तार भखंडित वानी & स्वासा पार सार सहिदानी ॥ 
जब का प्रभु कोन बन्धाना & कहा विचार तासु सहिदाना ॥ 
जीतक स्वासा पुरुषकी देहा £ तार तार कर कहो सनेहा ॥ 
| कवीर वचन । 
अमर तार अखंडित बानी $ स्वाँसा सार पार सहि दानी ॥ 
जेता बचन पुरुष उच्चारा & तेता बचन बाम अधिकारा ॥ 
स्वासा पारस आदि निरबाना $ सोरह सुतको नाल बखाना ॥ 
समय--पंच अमीकी देह धरि, प्रकटी जोति अपार । 
सुरतिवंत निहतत्त पुर, होत स्वस शुजार ॥ 
® धर्मदास वचन-चोपाई 
हाथ जोरिके टेकेउ पाऊ क साहब कहो तहवाँ कर भाऊ ॥ 
कहो लोककी बात विचारी & जहँलो दीप करी विसतारी ॥ 
बरनो दीप शु अनुसारा $ बरनो जहाँलागि सकल पसारा ॥ 
बरनो सोरह सुतकर भाऊ $$ तिनको फिर केसे निरमाऊ ॥ 
पुरुष स्वास जेता अनुसारा 8 ताकर कहो सकल विसतारा ॥ 


5 केहिविधिसोरह सुत परगासा 88 कहो केही कहां रहिवासा ॥ 
4 कहो बिस्तारसकल अस्थाना $8 सत्यलोक ओर जमके थाना | 


केसे निरणुन परभुहिं कीन्हा ६ केसे पांच तत्तको चीन्हा ॥ 


आदि अन्त प्रभु कीन्ही ईह केसे रची देहकर चीन्ही ॥ 
निरमाया ॥ 


न ये निरंजन राया & के 
फक %%क%6१ 
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परिशिष्ट । ( १११) व | 


केसे इन्ट्री देह बनाई ई केसे जीव प्रा बसि आई॥ 
केसे जीव अपन पौ दरसे && केसे जीव पुरुष पग परसे ॥ 
समय-काया मध्ये स्वास हे, स्वासा मध्ये सार । पट 
सार शब्द बिचारिके, साहब कहो सुधार ॥ 
सतगुरु वचन-चोपाइ । 
कहे कबीर सुनो धर्म दासा &8 अहंकार जस कीन तमासा ॥ 
अहंकार कीन यक थाती £ तासे होय दिवस अरु राती ॥ 
बाजीगर यह जाल पसारा क धंधे लाय दिथो संसारा ॥ 
काम क्रोध लालच अरु मोषा 98 जाल पसार सगरो ये धोखा ॥ 
एती जाल पास संसारा श विरला सुरु सुख उतरे पारा ॥ 
धरमदास जो पूछेहु आई && आदि अंत सब कहों बुझाई ॥ 
कहो लोक लोककी वानी && कहां पुरुष सुतकी उतपानी ॥ 
कहो संदेश दया करि तोही क सुक्ति जानि जो पूछेहु मोही ॥ 
सुनह संदेश आदि निरबाना && जाके सुनत काल छे माना ॥ 
सुमिरहु आदि पुरुष दरबारा ४8 सुमिरत आप हँस होय पारा ॥ 
समय-तीन लोकके भीतरे, रोकि रहो जम द्वार । 


_ खे 


. वेद शास्र असवा कियो) मोद्मो सकल संसार ॥ 


च र 


- चापाईं । 
वरमदास चित्त चेतहु जानी 88 कहाँ बुझाय अगरकी खानी ॥ 
पुरुष अजावन रहे विदेहा $ तत्त बिहीन सुरति सनेहा ॥ 
चारि करी सिंहासन जोरा $ पांचर॑ आप मध्य अंजोरा ॥ 
चारि करी चारिउ परवाना && स्वाती युक्त भीतर अकुलाना ॥ 

समय-करी करी महा परिमल, वास सुबासकी खानि। | 
तेज करीन परगट भई, चिंता आनि समानि ॥ 


क 


| | 
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( १३२३) कबीर मन्शूर । अ० १५ 

i णी 

| 3 चौपाई । रि fF हि 

1 पुरुष अचित चिता जब कीन्हा &8 उपज्यो शब्द सुरातिको चीन्हा। £ 

* रहे सपत परगट भई काया क स्वासा सार शब्द निरमाया ॥ fr 

र शब्दा हते ह पुरुष अस्थला कू शब्दहिते है सबका मूला ॥ 4 
| शब्दाहेते बहु शब्द उचारा कह शब्दे शब्द भया उजियारा ॥ | , 
4. शेब्दाहि पारस शब्द अधारा && शब्दहिते भो सकल पसारा॥ ६ 

4 शब्दहिं रूप शुरू कर धारा कँ सोई शब्द जिवके रखवारा ॥ « 
* प्रथम शब्द भया अचुसारा छै निहतत्त्वी यक कमल सुधारा ॥ ६ 


+ 
[2 


नीहतच्वीपर आसन कीन्हा कैश रचना रची सकल तब लीन्होँ॥ ४ 
रच्यो पुहुप रचना मनि भारी ४8 सहस अठासी दीप सुधारी॥ ७ 
अछे वृक्ष एक रचा बनाई ४७ अग्रबास तहँ रही समाई॥ ६ 
समय-पेड पात रस फूलमें, भगटी बास अनूप । Ee 
पारस निहतत्त्वहि पुरुष, सुरति हसको रूप ॥ i 
पेड पात फल फूलमें, प्रगटी वास अनूप । Fe 

प्रसन्न होत निहतत्त पुरुष, सुरति हंसको रूप ॥ Er 

चोपाई । Ee 
जब पारस सुरति भये स्थाना क अगर प्रताप निमिष उरआना ॥ [£ 
पुहुष प्रसन्न होत उनियारा ४8 स्वासा पारस वचन सुधारा ॥ € 
परुष प्रसन्न नाम उच्चारा ई श्वासापर सव रचनि सुधारा ॥ 
स्वासा पार शब्द रुँजारा & पांच अमीको भयो विस्तारा ॥ 
पांच अमीको जो विसतारा % ताहि अमी सब लोक सुधारा ॥ 
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4 स्वासा पुहुप अगरकी खानी झै सोलह सुतकी भई उतपानी॥ [£2 
जर पांच अमी साहवके अंगा $ पांचों तत्त्व ताहि परसंगा ॥ 

4 स्वासा नेह सबे उपजाया $ वानी बानी वरन बनाया ॥ र 
E कह सार सबहिनको मूला शै भयऊ सत्य सो सब अस्थूला ॥ हि 


स्वासासार सत्य कर भाऊ ४ अमी आदि उपजी तेहि नाऊ ॥ 
सत्यसार स्वासा संत्तारी ई अमी आदि पारस तहँ धारी ॥ 


नूककु्कनकककक्क्कककककूक्कुकककुककक 
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स्वासा आदि सुरङ्ग बखाना ४8 रंग अमीकर भा बंधाना ॥ 
स्वासा अजर नाम अनुमाना && परगट अमी सो कहां सुजाना ॥ 
अदल नाम स्वासा परकाशा $ उपजी अमी अमान सुवासा ॥ 
स्वासा निरञ्जन भया अनुसारा ४ अधर अमीका भा विस्तारा ॥ 
स्वासा पांच परगट विस्तारा ईह पांच अमीको भयो पसारा ॥ 
पांच अमी पांचों अधिकारा क्वे पांचतरव तेहि संग सुधारा ॥ 
पांच अमी सब लोक पसारा ईह पांचों तत्र सुप्त अनुसारा ॥ 
समय-पांच अमीते पांच भये, पांच नाम अधिकार । 
सने सनेही सब भया, अमी तत्त्व विस्तार ॥ 
चौपाई । | 
सोरह स्वासा सार सुहाया ई सोरह सुतकी प्रगही काया ॥ 
सोरह सुतकी सोरह नाला क एकते एक अमान रिसाला ॥ 
पुहुव बाम स्वासा अनुसारी रह उपजी सुराते हंसपति भारी ॥ 
सुरति समानी भ्रभुकी देहा क बाहर भीतर एक सनेहा॥ 
पांच अमीकी प्रकटी देहा ४&$ सुरति कीन्ह तेहि माहि सनेहा ॥ 
जेतिक पुरुष खान निरमाया क पांच अमीते सबकी काया ॥ 
पांचों अमी सुरतिके अगा & नाल साव उपजी तेहि संगा ॥ 
सात नाल संग एके भाऊ && सातो सुरत पुरुष परगटाऊ ॥ 
सात नोलकर एके भाऊ ६ सातों रहे पुरुषकें ठाऊँ ॥ 
पुरुष सुरति कहूँ अयुवा कीन्हा 8 सातों नाल सोप तेही दीना ॥ 


सातों नाळ सुरति जब पाई $ ताहि नाळमों रही समाई॥ 


छिन बाहर छिन भीतर आवे क्ष देह विदेह दोऊ दरसावे ॥ 


अमरतार निःअच्छर कियेऊ $ सोऊ पुरुष सुरति कह दियेऊ ॥ . 


सत्तपुरुष निज सुरति सनेही क पारस आदि रची सब देही ॥ 
समय-अधर निहछर संग लिये, सेत ध्वजा फहराय । - 
पलटे समानि सुरति पुरुष, रहि सो अछप छिपाय 0 
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| सोलह सुतकी उत्पात्ति-चौपाइई । पु: 
सुरति सनेह प्रभु इच्छा कीन्हीं 88 सोरह सुत उपजावे लीन्हीं॥ ६ 
सत्यसार स्वासा अनुमाना क सुकत अंस भये अगुआवा॥ ;& 


दुसरी स्वासा बाहर आई & उपजे सहज सून्य तिन्ह पाई॥ ४ . 
Ie: 


तिसरी स्वासा पुहुप सनेही ई तेहिते भई हमारी देही ॥ fe 
चोथी स्वासा तेज सनेहा $8 तेहिते भई धरमकी देहा॥ £ 


पांचें स्वासा नाम खुमारी ४७ उपजी कन्या आदि कुमारी ॥ ७४ । 


Se ६४७६ 
शील नाम स्वासा निरमयऊ क$ छठयें अंस सुजन जन भयऊ ॥ £ 
सतमें स्वासा नाम अनंगा कै उपजे अंश भुंगीसाने संगा॥ ६ 
अठवें स्वासा नाम सुहेली $ उपजे कूर्म सीस उर मेली॥ ६ 
नवमें स्वासा नाम सोहंगी ४ जाते उपजे सुत सरबंगी॥ ४६ 
दसएँ स्वासा नाम रसीला # जाते उपजे सरवन लीला ॥ [£ 

ER Ee 


ग्यारह स्वासा नाम सुरंगा ४& सुत स्वभाव उपजे तेहि संगा ॥ ६ 
बारहें स्वासा नाम सुमाहा ४8 भाव नाम सुत उपजे ताहां॥ ६ 
तेरहें स्वासा अछय सुभाऊ $$ उपजे सुत विवेक तेहि नाऊँ॥ ४ 
चोदह स्वासा अमर बंधाना 8 उपजे सुत संतोष सुजाना॥ ६ 


प्रहे स्वासा प्रेम सनेहा 68 उपजी कदलबहझकी देहा ॥ E 
षोडशे स्वासा नाम जळरङ्गी $ उपजे दयापालना सङ्गी ॥ 
षोडश स्वासा षोडश बानी £ उपजे जोर्गसंतायन ज्ञानी॥ £ 
सोलह स्वासा नाम बखाना १७ उपजे सोलह सुत निरवाना॥ (£: . 
सोरह सुत कर एके मूला क भिन्न भिन्न प्रटी अस्थूला॥ £ 
नाााा----.-.२-_->२२>>>>>_>>>>>>>>>>>२२>२२>>>>>:२२::२:>>>>>>२>3- le 


१ पाठभेद-तेरहें स्वासा अछय सुधारा । ताते सुत विवेक औतारा । 
२ भाव यहहै-सोल्हों मिलकर जोग संतायनडुए । कहीं कहीं “'सतंरहेंस्वासा अदळ सुवानी । ह 
उपजे जोगसंतायन ज्ञानी । ?? लिखा है-किन्लु जब पूर्वापर सब जगह “ सोलह सुत ?? & 
बराबर लिखते आतेहें तब सत्रवाँ लिखना असंगत है । इसके अतिरिक्त जब स्पष्ट लिखा हे £ 
| * घोडस स्वांसा पोडस बानी । उपजे जोगसंतायन ज्ञानी? ःतब तो सत्रहवें सुतकी कल्पनाकी जड - 


$ मिटकर स्पष्ट सिद्ध होताहे कि,सोलहोंके समूहका नाम है““योगसंतायन?”और हे भी ऐसाही- |£ 
योगसंतायनमें सबकेही लक्षण पाये जातेहें । इसका स्पष्टीकरण कधीर धर्मदशनमें होगा । [६ 


HPP; | श्री युगलानन्द विहारी ॥ |e 
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रव्य णीय ग: धी: घे घडण, घा० ण, घे. thd ४५७५७: ०५७ ४९००५०८४०००४००५७५००५७/५५४५४५ td thst 
एके मीति एके व्यवहारा ई. सबही रहें पुरुष दरवारा ॥ 


be 
2 एक पवते सेवा करहीं $ पुरुष बचन शीशपर धरहीं॥ ६ 
:| सेवा करें रहें छोलीना 48 पुरुषळोकते होहिंन शीना ॥ £ 
८2 सेवा करें समाधि लगावैं $ पुरुष लोक ताजि अनत.न जावैं॥ ६ 
;| कहें कवीर सुनो धर्म दासा ई यहि विधि सोरह सुत परगासा॥ ६ 
समय-सोरह सुतकी एक माति, एकते एक अधीन । Ee 
EE कर जोरे सेवा करें, प्रेम भगति लोलीन ॥ Ee 
kl चोपाइ । Er 
£| सेवा करत बहुत दिन गयऊ क पुरुष अवाज अधर घुनिभयकऊ॥ ६ 
१ अधर अवाज भई जब बानी 8 निकसी अगर बासकी खानी ॥: ६. 
| सबतर लोक दीप रहि छाई ४७ बिमल बास भरपूर समाई॥ ६ 
४. आगर वास सब हंसन पाई ई निर्मल बास सदा सुखदाई॥ ६ 
| पीय अभृत सबे अधाने & अपने अपने लोक सिधाने॥ ६ 
ज्यो ज, च्‌ च र 
औ- ओर पुत्र सब अछप छिपाये $$ धरम धीर सबते बारियाये॥ ६ 
;| परपराय सेवा अधिकाने हे सो सब तोहि कहो सहिदाने॥ £ 
भर छलके बचन पुरुष सो लीन्हा ई पाछे दूँद लोक महँ कीन्हा॥ ६. 
| समय-ओर सबे सुत बैंठे, अपने अपने थान । Er 
धरम रोष सबते कियो, ठाम टॉम विगरान॥ 


| धर्मदास बचन--चौपाई । i 
| थमंदास विनवे कर जोरी $ साहब संसय भेटहु मोरी॥ £ 
ॐ ओर सब सुत अछप छिपाने & धरमराय कस भये बिगाने ॥ Ee 
£| केसे ओर सबे सुत भारी कहे धरमराय कस भये विकारी ॥ ४ 
है सतगरु वचन । Er 
| धर्मदास सुनहु चितलाई क कहों संदेश आदि समझाई॥ ६ 
जब प्रगटे प्रभु अम्मर तारा % निकसो अधर निअच्छर धारा॥ Es 
ॐ कई अवाज अधरसे वानी $ निकसी अगर वासकी खानी ४ 
१ ` १ किसी किसी प्रातिमें “बचन”? के बदले “चरन” लिखाहे, यद्यपि उससेभी आज्ञा | 
| कारिताका भाव निकलता है किन्तु “बचन?? से विशेष. गूढार्थ प्रकट होता हे ॥ 5 
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E.R 

५ पारस  परिमल महक बसाई $ सोई पारेमल सुराति दुराई ॥. | 

5 अगर छिपाय आप महेँ रापा क सुरति सनेह सुख भगटी भाषा ॥ (: 

5 प्रथम पुरुष सुख भाषा आई ४७ भाषा अघ पारस निरमाई॥ ४ | 
ke | 


£ भाषा वचन भया आविकारा $$ भाषहिते सकलो विस्तारा ॥ ६ 4. 
5 भाषा बचन पुरुष उच्चारा छ भाषा ते सकलो व्यवहारा ॥ ६ | 


4 भाषा बोल पुरुष उच्चारा &$ सेवहु सत्यलोके द्वारा क 
5 स्वासा सार तार जुरियाना ई अधर अमान ध्वजा फहराना॥ ७४ 
5 भाषा स्वर वानी अजुमाना ईह बचन समान शब्द बन्धाना ॥ € 

5 निमिष माहि अनेक संचारा ई बचन समान सबे जगसारा॥ ८ 


* नाम सनेह शब्द मँझारा $$ वचन समान स्वासं सुञारा ॥ | 
4 स्वासा नेह देह भइ जबहीं $ भाषा सहज बचन भा तबहीं॥ 
५ . . 5” _ आगेकी उत्पात्ते । | हि 
४ प्रथम श्वासकी निकसी खानी ## उपजे साक्रैत सीतल बानी॥ 
5 निमिष नेह प्रसन्न सुर धारे & नाम मूल टकसार उचारे॥ (६ 
5 भो बिस्तार निमष गइ छूटी & दुइ चित मूल अवस्था ठूटी। £ 
5 मूळ सुप्त मस्तक नहिं देखा & आदि नाम अमर वर लेला ॥ (६ 
पेडक गहे मूल धुन जागा $ सोई मूल फूल फूल लागा ॥ ६ 
पेडहिं गहे मूल ओ साखा ## मूल मिले तबहिं रस नाखा॥ £ 

युप्त मूलते प्रकटी साखा ४8 पछव मूल पेड गहि राखा॥ £ 
पेड. देखि पह़व फेलावे & प्ल फेल अंत नहिंपावे॥ ६ 
पव चढे पेड चित राखा & मिले मूल तब फल रस चाखा॥ ६ 
आदि अन्त दुइ पेड समाना ४७ आ।पहिं राख आप पहिचाना॥ 
जागी सुरति जुनि पेड निहारा & फल रस चाख बीज गहि डारा॥ 
बीजेहिं ते सो फल होई $$ फल रस लेइ मूल तजि छोई ॥ 
ब्र सपन मिटि गयऊ && दुई चित मेटि एकाचित भयऊ॥ 
5 दूजे स्वासा प्रभुकी ` देहा ४8 उपजे सहज समाधि सनेहा ॥ 
. तिसरे स्वासा फूल सनेही 88 जाते भई हमारी देही ॥ 

कुककुककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्कककककूकु नू 
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जय न 
च्छे 


स्वास सार संग शुप्त सनेही $ देही माही रहे विदेही ॥ 
काया अविहर अविहर वासा क सोई परगट सुप्त निवासा ॥ 
कायामें काया रहिवासा क तव चोथे स्वासा परकासा॥ 
चोथे स्वासा निकरे चाहा ४७ तव चिंता उपजी मनमाहा ॥ 
चिंता प्रकट भई दिल जबहां $ आपते आप सुलाने तबहाँ ॥ 
आपु शरोर आपु तब झॉका $$ विमल प्रकाश उदित तन ताका॥ 
काया रूप भई उजियारी क निरमल देह बिमल तन भारी ॥ 
बिमल प्रकाश किरन जब देखा $& बरनत बने न तनको लेखा ॥ 
विमल प्रकाश किरन जब फेल! ४ का वरने कोई ताकर सेला ॥ 
कला अनंत अत नहिं पावा $# बरनत जिह्वा च्छ न आवा ॥ 
देखत रूप लीला अधिकारी $& आप अपन पो कीन्ह विचारी॥ 
कमळ करी महे भा उजियारा ई& देखा आदि अंत विस्तारा ॥ 
आपु बरन सब देखा जबहीं $ दुबिधा रूप झाई भइ तबहीं ॥ 
कसल झांक प्रस देखा जबहीं ई& हमर रूप को दोसर अबहाँ ॥ 
इतना कहत बार नहिं लाये कहि निकसि कमलते बाहर आये ॥ 
छाडि कमल प्रभु भये निनारा छ तबहीँ कमल भया अंधियारा ॥ 
कमल झौंकि देख्यो सब न्यारा & भये तिमिर तन तेज अपारा ॥ 
अंधकार प्रभु देखा जबहीं ४ काया जोति मलिन भइ तबहीं ॥ 
निमिष एकाचित संसय आवा & निमिष एक आनंद समावा ॥ 
पल सनेह चित संसे आवा && निमिष एक चित हरष समावा ॥ 
मूल समाधि निमिष टारे गयऊ && जागी सुरत सुपन मिटि गयऊ ॥ 
विस्मय हरष दोऊ एक ठॉऊ && एक पुरुष कर दोऊ सुभाऊ ॥ 
आपु आपहिंभया अतिचारा ७ तेही ओसेर बचन उचारा॥ 
उडि अवाज शब्द सतभाऊ && कमल मध्य कस सून्य रहाऊ ॥ 
घटही वचन आप संधाना क तब चोथी स्वासा बंधाना ॥ 
तेज पुंज भो गरभ . सरीरा क्ष फूंकी नाल देह बल वीरा ॥ 
कमलनाल धारि फूंका जबहीं ४७ चोथा स्वासा निकसा तबहां ॥ 
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फुंकत कमल बार नहिं लागा 88 भया उजियार तिमिर सब भागा॥ 
कारन काल कपट यह धोखा ## दुइ चित मूल तेजमहँ रोखा ॥ 
चोथा स्वासा विषय सनेही ६७ मोह विकार धरमकी : देही ॥ 
मोह विकार तिमर अधिकारा ईह ता संग भये धरम ओतारा ॥ 
तिसरा स्वासा एुप्रहिं राखा ४ जाते जोर निरंजन भाखा ॥ 
फुंकत कमल तेज झार गयऊ ४& तेहिते काल ज्योति धरिभयऊ ॥ 
जोति जहाँ लगिज्वालाभांखा £ तेहि ते नाम निरंजन राखा ॥ 
महाबली देही धरिके बेठा && जाने धरममहीं हीं जेठा ॥ 
तेज लगन स्वासा अनुसारा & ताते धरमराय वरियारा ॥ 
तेज तिमिर संग शून्य निवासा ईश सबतर भयो काल परगासा॥ 
निराकार आकार धराये && जोति काल बहु नाम कहाये॥ 
चोदह द्वार काल जो मासे & सुनि सों सवे नाम मन राखे ॥ 
सांक्रित अंड भयो प्रचंडा हि फूटत अंड भयो बहु खंडा ॥ 


. चोदह बुन्द अमि ठारे गयऊ $ चोदह अंस ताहिते भयऊ ॥ 


चोदह पोरिया द्वार बेढारा 88 इन चोदह बहु ज्ञान पसारा ॥ 
आप समान सबे रचि राखे ४ चोदह कोटि ज्ञान तिन भाखे ॥ 
चोदह अंस धरम तहँ पाये कलि ते चौदह विद्या पो लाये ॥ 
वही चोदहो अगम अपारा $& तापर काल धरम बटपारा ॥ 
धरम समाधि चितही जम धारा ४ चोदह मांहि चोर कुतवारा ॥ 
ताकी कला कहे को पारा ## जेहिके सुत कोटिन उजियारा ॥ 
कोटिन कला करे बहु भारी ४& आपहिं पुरुष आपहों नारी ॥ 
आंपहिं वेद आपही वानी 5 आपहि कोटिन ज्ञान बखानी॥ 
आदि अजर अवगाह कहावे ई मूल नाम गहि धोख लगावे ॥ 
नाना ज्ञान कथे बहु बानी && प्रकटो आदि आप युन जानी॥ 


कहाँ लागि कहों कालके भाऊ क वहतो काल बहु नाम धराऊ ॥ 


32 i i= £ प्रातिमें क्र TT gg Se se NS छू नोंसे ल : 
` १ एक प्रतिमें ““ अखंडित ?? लिखा है । भाव दानोंसे निकलता है । 
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E सुराते सरोतर जागे नाहीं ४७ मनमथ पवन चंचला ताही ॥' ज्र 
हर धमंदास वचन-चौपाई । ः पक वि 
5 धरमदास विनये चितलाई § समरथ मोहि कहो समुझाई ॥ ५ 
` 5 अहो दास विनवों कर जोरी क$ दया करो प्रभु बन्दी छोरी ॥ [६ 
- =» रमराइ उत्पांने जस पाई ६ तेज पाइ भया वरियाई ॥ 
४%  ऊपने तस भये कसाई $ उपज्यो चित चंचल दुखदाई ॥ 
% पुरुष तेज जब शून्य सँचारा & ता संग भया धरम ओतारा ॥ 
£ शील बिकार सहित तन पाई ईह प्रथमें भक्ति दूजे अन्याई ॥ 
भक्ति कियसि जब रहा अकेला $8 अद्याके संग भया अपेला ॥ 
५ सो अद्या उन. केसे पाई ईह केहि विधि पुरुष ताहि निरमाइ॥ 
साहब कहो भेद समुझांई & केसे कन्या पुरुष बनाई ॥ 
5 केसे धरमराय तिहि पाई इ तोन भेद तुम कहो खसांई ॥ 
5 कहो विचारि दोऊ कर भाऊ ४& दुइ कर जोरिके बन्दों पाँऊ ॥ 
शी सतयुरु वचन | 
४  ध्रमदास में तुम्हें लखावों $8 आदि अन्त सब भेद बतावों ॥ 
र चोथे स्वासा संग अधिकारी ह सून्यते जगो भई उजियारी ॥ 
4 पुरुष कमलपर बेठे आई ४७ गई गरम उपजी शितलाई ॥ 
;| पुरुष कमलपर बेठे जबहीं ईहि परिमल उदित भया तन तबहीं ॥ 
4 शीतल पवन सोहागन खानी 88 मूल कमलपर आसन ठानी ॥ 
3 सिंहासनपर सो सत्य विराजे ई पारस नेह देह महे गाजे ॥ 
| पारस तेज भया तन माही क पँचएँ स्वासा उपजा ताही ॥ 
| उपजत स्वासा देह निहारा ई तन परसेव भो मेल निनारा ॥ 
४ काया मेल पुरुष जब जाना £8 मीजी मेल अबला बलठाना॥ 
छ $ गएउतेजभा अबल शरीरा % पाछे अयो स्वास गंभीरा॥ 
. ३ तेहिस्वासासँग पारस भारी क कायाते मथि मेल. निकारी ॥ 
_‰ तनते मेल काढि मसु लीन्हा &8 सोई मेल रचि पुत्री कीन्हा ॥ 
करि पुत्री कर ऊपर लीन्हा ई उपज्यो प्रेम सहजको चीन्हा॥ 
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|; 7. त य कि व ली हे हर: fe 
1 5 भेदे पुत्री प्रभु देखा जबहीं क तुरावेकोन्ह पारसको तबही ॥ ६ 
|! 3 तिळ पारस स्वासा पाँचा ईह रहो समायी मेलके सांचा॥ ६ 
i 4 आप मेलते स्वासा कीन्हा ४& पेठी सुरति रंग तेहि दीन्हा ॥ ४ 
र 4 देके रंग बरन सब फेरा ई भीतर मेल मोह मद घेरा॥ ६६ 
| 4 ऊपर सोभा रंग बनावा कश भीतर लाल रंग वह छावा॥ ६ 
है ऊपर सोभा बहुत रंगाई झह भीतर आस ललित रुचि छाई ॥ | 

| 5 पांच अमीकर पांच सुभावा ईह पांच तत्व तेहि संग बनावा ॥ £ 
| * पांच अमीते पुरुष सरीरा & ताते पांच तस्र भए धीरा॥ £ 
| ५ पांच अमीते तत्व बनावा ई पांच अमी तेहि सँग निरमावा॥ |: 
हे पाँच तत्त्व पांचा बेवहारा क तेहिते भयउ सकल विस्तारा ॥ ६ 

पुरुष मेलते पुत्री. कीन्हा क पांच तत्व तेहि भीतर दीन्हा॥ ४ 

आप सुराते ते पुत्री कीन्हा ईहे पांचों कर शुन भीतर दीन्हा ॥ ६ 

5 भीतर बाहर तत्त पसारा झह पांचों त्त्व रंग अधिकारा ॥ fr र 

5 पांच रंग तत्त्व की धारा छ पांचों तत्त्व रंग बहु सारा॥ £ 

शं पांच तत्त्व पांचों रंग भारी क पांचों रंगते कला पसारी॥ € 

5 तत रंगते लीला धारी $ पांच तस्र पांचों रंग सारी ॥ | 

ह तत्वीसंगालबहु लीला धारी $ पुत्रा बहुत विचित्र सँवारी ॥ ६ 

| तास्तु कला अनंत पसारी 8 ताते बहुत भई विस्तारी॥ ४ 

5 वरनि न जाय रूप उजियारी && सुन धर्मनि में कहाँ विचारी £ 

| भै कलाअनंत प्रभु पुत्री कोन्हां & पारस सार ताहिमें दीन्हां ॥ प 

5 उत्पाते पारस पुत्री पावा ळे प्रगटी कला अनंत सुभावा॥ ६ 

- E नखसिख देह सिध प्रभु कीन्हां ## पँचई स्वासा भीतर दीन्हां॥ ।£ 

4 जबस्वासा काया महँ आई छह प्रगटी ज्योति जगामग झाई ॥ ६ 

5 आठो अङ्ग बना बहु रंगा & पारस सार ताहि के संगा ॥ 

5 निर्मल उदित ताहि सो दंता ४ चमके बिजुली कला अनंता। £ 
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_ तत्व रंगकी उठे तरंगा कश शोभा विशद मनोहर संगा ॥ 


चएँ स्वास जब वाहर कीन्हां ## उत्पन पारस ता संग दीन्हाँ ॥ 
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कला अनत शाक्तेके पासा && लीला बहुत बिचित्र प्रकासा॥ 
कला अनंत साक्ते गंभीरा ## तीनहु साक्ते मध्य दोय बीरा ॥ 
तिनहु संग अहे दोड वीरा श इक शीतल इक तेज शरीरा ॥ 
तीनों शाक्ते अंग दोउ वीरा && काया माथेकाथे कहे कवीरा॥ 
अभय शाक्तिहे चन्द्र सनेहा ह ईँगला नाडी संग उरेहा ॥ 
उलाँविनी शक्ति सूर सनेहा ४७ पिंगला नाडी संग उरेहा॥ 
चेतन शाक्ते सुषमना संगा ४७ बसे मध्य तहँ सुरति सुरंगा ॥ 


Fr i, 


परिशिष्ठ । _ ( १४१) 
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स्वासा पारस मिलि में एका क सोभा वरन रूप रस ठेका॥ ६ 
पुरुष अंश लीला ओतारा & उपजी कन्या कला अपरा ॥ ६ 
अनन्त कलासो कन्या धारा छै रूप अनूपभया उजियारा ॥ ६ 
जब कन्यामश्च उत्पन्न कीन्हां क पाँच स्वासा ता संग दॉन्हां। ४ 
ता स्वासा संग पारस भारी कै पांच तत्व सो देह सँवारी॥ ६ 
उपजी कन्या अगम स्वभावा ईहे अंगी कहि पुरुष बुलावा॥ ६ 
आठो अङ्ग बना निरवाना कै शोभा सुरति रूप सुख साना॥ ६ 
जब कन्या प्रभु देखा हेरी & कला अनंत रुपकी ढेरी॥ ६ 
देखि रूप चित हर्षित कीन्हा 88 उत्पति पारस तासंग दीन्हा ॥ ६ 
जावन शब्द मूल राहिवासा $ सुरति निरति दोन्हा तेहि पासा। ६ 
पुरुष रचा जब आपु शरीरा छँ उपजी सुरति निरति गंभीरा ॥ ` Ee 
काया कमलको व्यवहारा & जो चाही सो सबे सुधारा ॥ Ee 
दाहिने अंग तेज कर दाऊ $ वायें शीतल संबे सुगाऊ॥ . 
मध्यम पुरुष सुरति अंकूरा ह ताहि सुरति संग पारस पूरा। & 
ता दिन तीनों युन ठयऊ कैहईगला पिंगला सुखमन कियऊ॥ ६ 
मठ त्रिमठ सो तहाँ बनावा $ इंगला पिंगला सुखमन नावा। € 
ताहि समय तीनो घर ठयऊ कह हेडा पिंगला सुषमन भयऊ € 
तीनों घर कर तीन सुभाऊ कष शीतल तेज समितकर भाऊ ॥ ६ 
अमी अधमय तेज शरीरा झै उपजे चन्द्रस्र दोऊ वीरा ॥ ६ 
अग्र तेन ओ सोम्य सुरंगा ईह तीन शक्ति उपजीतेहि संगा ॥ ६ 
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भर | बसे मध्य तह सुरति तरंगा क सुरती निरति कायाके संगा॥ ६ 
ph 5 नख शिख ज्योति विराजे अङ्गा शोभा विशद मनोहर सगा ॥ | 


5 पंचतत्व जय सकती राजे ई& ताहि संग दोय वीर विराजै ॥ ६ 
F डं तत्वरंग सकती घर कीन्हा 88 तेहि महँ उतपानि पारस दीन्हा ॥ fr 2 
१9 2] उतपनि पारस भा परसंगा झै उपजी जोति कला बहुरेंगा॥ [$ / 
| 5 पेच स्वासा देह समाना झै उपजी जो कढाअधिकाना॥ ६ 
5 जागी देह अँखडित अंगा ई शोभित भई कला परसंगा॥ 


भर उतपनि अँश पुरुषके संगा क भाखों भेद कला बहु रंगा॥ £ 
5 जव कायामो आई स्वासा & जागी जोति इहुप परगासा॥ ६ 
4 उपजी जो अखैँडित बानी क बोले बचन पुहुप रस खानी ॥ ६ 
4 मधुर बचन ओर लीला धारी & देखि रूप तब पुरुष दुलारी ॥ 


त समय-पांच तत्व तिन सकति सँग, चंद्रं सूर दोउ बीर । 
| तीनों घर स्वासा रमे, बाहर भीतर तीर ॥ | 
है चोपाई । र 


उपजी रूप रंग की खानी & बोले अमी विरहकी बानी ॥ 
उपजी कन्या कला अनूपा 8 पुरुषसे उत्पन पुरुष स्वरूपा ॥ 
जेहि पारस सब उत्पत्ति कीन्हाँ & सो पारस कन्या कहँ दीन्ही ॥ 
पारस हाथ महा बल जाना & तब कहै भा अभिमाना ॥ 
उपजा रंग रोस गंभीरा & बेठी अमी सरोवर तीरा ॥ 
यहि विधि सोरह सुत निरमाया 88 भिन्न भिन्न अस्थांन बनाया ॥ 
जेहिको जेता तन विस्तारा ईह तेहिको तेसा लोक सुधारा ॥ 
काहुको दीप सत्ताइस दीन्हाँ 88 काहूको सात पांच दशचीन्हाँ॥ 
काहू चोदह काहू बीसा क्षँ काहू सत्रह काहु उनीसा ॥ 
काहू बारह पन्द्रह तीसा %# काहू इकइस बाइस चोवीसा ॥ 
काहू छत्तीस वत्तीसहि भारी 88 दीन्हों वास भये अधिकारी ॥ 
सब कह दीन्ही लोक बनाई $6 आपु रहे प्रभु अछप छिपाई ॥ 
उत्पाने पारस पुत्रिहिं दीन्हा $# सौंपेउ तेज धर्म सों लीना ॥ 
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ताते धर्मे भये बली बंडा ई वेठो सात दीप नो खंडा ॥ 
जिहिं विधि रचना पुरुष बनाई 88 तेसी कला धरम निरमाई ॥ 
जेहि विधि रचना पुरुषहिं कीन्हाँ ई तेसेहि धरम रचा सब चीन्हाँ॥ 
पुरुष समान रचा अस्थाना & बेठि शून्यमें करे अनुमाना ॥ 
जावन विना जीव नहिं होई & रचि अस्थूल बेठा सुख गोई ॥ 
रचना रचि मनमें पछिताई #&छ सून्य शरीर जीव कहूँ पाई ॥ 
जेहिं पारस प्रु लोक बनाया क सो पारस प्रभु कहाँ छुपाया ॥ 
सो पारस अब कहवाँ पाऊं ६ जेहि पारसते जिव निरमाऊं ॥ 
हेरत पारस आये तहवाँ ६ वेडि सरोवर कामिनि जहवाँ ॥ 
कामिनि धरम भये एक ठॉऊ कै अंक मिलाय कीन्ह बहु भाऊ। 
शीळ रंग रस कीन्ह मिलापा 88 धर्मे राय सो कीन्ह विलापा ॥ 
करे विलाप कला बहु भारी $ सुख चतुराई हिरदय विकारी ॥ 
कामिनिसो कीन्हो व्यवहारा कश उपजा रंग रूप रसधारा ॥ 
थरम्‌ कहे कामिनिसों बाता 8 गहे अंग चमकावै गाता ॥ 
कामिनि देह कामकी खानी &&$ बोले मधुर बिरहकी वानी ॥ 
उपजा मोह महा मद भारी $ कामिनि कामकला अनुसारी ॥ 
देखि कला अनुसार सुलाना ४७ व्याकुल भये रंग अभिमाना ॥ 
कामिनि देखि धरम अ कुलाना क उपजा रंग रोष अभिमाना ॥ 
धमराय वचन । ४ 

धर्मे कहें कामिनिसों वानी ४ तोरे हे पारस सहिदानी ॥ 
सो पारस अब तुमरे पासा छ8 जाते पूजे मनकी आसा ॥ 
सो पारस देहू मोर हाथा क$ तुमह रहो हमारे साथा॥ 
सा०-तें तो पारस पायऊ, अब चलो हमारे देस। | 

| कहा मोर जो मानहू, मानहु मोर उपदेश ॥ 
धर्मराय जब कही कुवानी & तब कामिनि चित संकाआनी ॥ 
अद्यावचन । ~ BE 
कामिनी कहे धर्मसों बानी ई काहे धर्म होइ अज्ञानी र 
हम तुम एक पुरुषकर कोन्‍्हाँ तुम कह दीन्ह सो हमहूँ को दीन्हा 
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ज्र री घे 26 त [ees 
ड 4 हम लहुरे तुम जेठे भाई & हमसो कहा करहु अधिकाई॥ £ 


| बहानिहिभाइहि हुई कुबानी ६ आगे चली यही सहिदाबी॥ € 
| 4 जनही कामिनि कही अस बानी $ धरमराय चित दाषिषि आनी ॥ £ ० 

1 है| धर्मराय वचन । Fi 
कामाने चलहु हमारे देसा ई& कहा करहु मानहु उपदेसा॥ हे .. | 
छल बल कारे अपने पुर लावा $ तहाँ आविके रारि बढावा ॥ 
धरमराय कामिनिसों बोला ४8 शोभा सुराति अमीर डोला॥ ६ 
निरखि नेन कामिनिसों बोले ४ शक्ति आधीन बेन बहु खोले ॥ [६ 
सोरह शक्ति कला शशि पूरी ४$ तीनों शक्ति लिये कर छूरी॥ ६ 
नेन निरखि मूराति होय झांके 88 तत्व निःतत्व आप तन ताके ॥ ६ 
विवि लों लाइ बघिक विधि बोले क निरखत अंग २ तड डोले॥ ६ 
अंतरगति विधि विधिहिं मनायो & कुमति हाथपर साजनि आयो॥ & | 
विधि दीन्ह बुन्द इक आई ४७ चित सकाइ एक रचो उपाई॥ ७ 2 
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5 यहि पुर एक अंचभो ठयऊ § पारसको परताप जनयऊ ॥ ६ 
5 इच्छा रूप हरष चित जागी ## रचत सरोवर बार न लागी॥ [: 
भूल्यो धरम चित्त अकुलाना $ ऐसो सरवर में नहिं जाना ॥ i 


अछय अजून विवि पारस आना क# कहा अचम्भो आनि तुलाना ॥ र 
देखो तेहि पारसको चीन्हाँ # जेहिते मानसरोवर कीन्हाँ॥ ४ 
सूर मलीन उदय शशि जोना $ बाती बरन अंग तु अलोना॥ ६ 
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घमराय वचन | Fe ७ 
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 जादिन पुरुष रचा तुव देहा % ता दिन सुहिं तुहिं जुरा सनेहा। ६ | 


मोहिं कारन तोहि पुरुष बनावा $ तू कस मोते अंग छिपावा॥ ६ 
मोहिं कारन तोहिं रचना कीन्हा $ रचिके खानि तोहि चितदीन्हा। ४ 
=| देह नात हमरे घर नाही कै हम तुम रहे एक घर माहाँ॥ ६ 
$ उत्पति पारस तुमरे पासा % जाते पूजे मनकी आसा॥ 


4 


क. 
ct 35. मु] 


SS rr mn me sn 


ककककण्कककककक्न्ल्कककककक्कनुी 


se 
. Ss का 
21221 3... 


< 
RE MG 
५७ च कि 
Veg) Mo fe “> | 


मि. > “अ 


ट्रक क. क. क EE, PC ‘* 


। | 
| 
7% 


३ 


3 


जकककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


परिशिष्ट | » ( १४५ ) - 


दह सब हम रची बनाई & पारस दे तुम लेहु जगाई ॥ 
हम तुम खानि रचें बहु वानी &$ जाते होय न एको हानीं॥ 
हम तुम मिले होये यकसारा &6 जाते होय खरिस्ट विस्तारा ॥ 
जेसी रचना पुरुष भ्रगासा क तैसी रचो लोक रहिवासा ॥ 
जीव सीव रचि खानि बनाओं & जागे जोति ज्ञान फेलाओं ॥ 
जीव रची सब खानि बनाई कह जागे जोति ज्ञान फेलाई ॥ 
लाज सकुचि ओ रचों सगाई & वरण विचारि छूत बिगराई ॥ 
ठाव ठांव रचि राखो. आपा §8 माता पिता सोग संतापा ॥ 
ससुर भेछुर ओ भर्मित भाई क सिव सकति रची पूठ लगाई ॥ 
जात पांत बहुते बिलगाओं 88 इंसन लाज भाव बन धाओं ॥ 
राचे अचार कपट विस्तारं $ तीरथ वरत परतिमा धारों॥ 
बहु बिधि करों प॒खंड पसारा ४8 तीरथ बरत ओ नेम अचारा ॥ 
वेद कितेब धारे फंद सँवारों 8 रची देओं दोय पर्वत भारो ॥ 
दो दीन दुइ राह चलाओं ®$ झगरा कराइ सदा अरुझाओं ॥ 
एक एकते रारे बढावे ६ सुकतिपथते रहे भुलावे ॥ 
दोऊ दीन बाँधी मरजादा & रचों बाद ममता ओ स्वादा ॥ 
एाहे विवि रचों सकल दुनियाई& लोभ मोह लालच बरियाई ॥ 
राचिके खानि करों रजधानी इ राज पाट सिंहासन ठानी॥ 
साखी-रचना रचों सब लोककी, नख सिख रहों समाय । 
पुरुष नाम जाने विना, सत्यलोक नहिं जाय ॥ 
तुम अद्या अरु हम आविनासी ई वारहखंड छे लोकके बासी ॥ 
पाप पुन्न दोए रचो अवारा ## जाकहँ सेवे यह संसारा ॥ 
पाप पुन्न दिद फंदा होई && जा महेँ अरुझि रहे सब कोई ॥ 
जोग जज्ञ व्रत संयम पूजा & सोल हमहीं ओर नहिं दूजा ॥ 
रचों छुधा मायादि विकारा झि पुरुष लोकको मूँदों द्वारा ॥ 
रचों क्रोध माया विकारारा $$ पुरुष लोकको रोको द्वारा ॥ 
पुरुष लोक इहई र && इकछत राज हमहिं तुम कीजे ॥ 
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तुमरे संग है पारस सूरा &$ जाते होय सकल विधि पूरा ॥ 
जेहि ते लोक पुरुष परगासा ई& सो पारस हे तुमरे पासा ॥ 
सो पारस अब हमको देहू & रंग हमारा सबे तुम लेहू ॥ 
अद्यावचन । 
कामिनी कहे वचन बुद्धि धीरा 68 उपजेहु कालरूप बलबीरा ॥ 
जो जो वचन कहेउ तुम भाई क सो हमरे चित्त एकु न आई ॥ 
पुरुष लोक कस मँँदहु द्वारा && लेड श्राप अपने सिरभारा ॥ 
जो छल हमते कोन्हहु भाई ४8 तेतो छल तुम्ह झुगतहु जाई ॥ 
पारस कामिनि धरा दुराई छ हाथ मले सिर छुने पछताइ ॥ 
हाथ मीने छिनछिन पछितावे ४8 कहि कामिनि धर्मेहि ससुझावे ॥ 
कार्मिनि कहे कुब॒ध समझाई ४& हम तुम चलहु पुरुषमह जाई ॥ 
बकसे पुरुष दयाकारे तोही ई सीस नवायके लीन्हेहु मोही ॥ 
बिन दीये बरियाई लेहो && पुरुष लोक जुनि जाय न पेहो ॥ 
कामेनि कहा वचन परवाना $ धरमरायके भयो अभिमाना ॥ 
| धमरायबचन । 
कामिनि तोरि बुद्धिहे थोरी 68 अब ना जाऊँ पुरुषकी खोरी ॥ 
पुरुषलोक इहई रचि राखों & रचों विचारि बुद्धि बलभाखों ॥ 


मोही 


अब तो पुरुषत्रास नहिं मोही $& गहों बाहकों राखा तोही॥ 


तें कन्या का डहकसि मोही ## रचा पुरुष मम कारण तोही ॥ 


तें कामिनि कठोर निरमोही 68 रचा पुरुष हमहीं लग तोही ॥ 
वहिले वचन बिरहते बोली क लागी कठिन कामकी गोली ॥ 
काम सतावे निश दिन मोही क दे पारसकी लीलटु तोही ॥ 
RF अद्यावचन। ` 
कामिनि कहे धरम सुनु बाता 68 चढी कालिमा तोहरे गाता ॥ 
हठ निग्रह कामिनि किहु ताही & धरमराय पकरी तब बाही ॥ 
ऐ बॉह कामिनिकी जबहीं $$ काम बाण घट व्यापे तबहीं ॥ 
रोष कामिनिपर कीन्हा $ गहि पग सीस लीळतेहि लीन्हा॥ 
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परिशिष्ट । (१४७ ) 
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4  लीलत कामिनि 1 ईह पुरुष २ करि कीन्ह पुकारा॥ ६ 

4 कामिनि पुरुष नाम जब ठीन्हँ क आज्ञा पुरुष अंसही दीन्हॉ ॥ 

| [गजीत आये तेहि वारा क सुत बान सो कालहि मारा ॥ F 

_ ॐ पुरुष कोप ताऊपर कीन्हा शै कन्या उगल धरम तब दीन्हा॥ 

ॐ उगी कन्या बाहेर आई $ देखि काल अतिरोष कराइ॥ 
=; हाहाकाल रोपकरि धावा ईह कामिनि पारस कहां चोरावा॥ ४ 
ॐ कामिनी कपट देख विषधारा ई& पारस मानसरोवर डारा॥ र 

3 मानसरोवर झलके अंगा ईडे गयड पताल जहाँ जलरंगा॥ ६ 

5 परीक्षा चार पारस परवाना & उपजी चारखान निरवाना॥ € 

5 एक परीक्षाते सरबर गयऊ क पारसके सम पारस ठयऊ॥ ६ 
5४ दूजो अंश भयो निरबाना & शिला सिंधु परवत पंरमाना ॥ E 
रतन शिला ताहिको धारा & सो पाजी दोरे संचारा ॥ ट्र 
व भो तीसर अंश नार प्रगटयऊ 98 अंशहि अंश चतुरयुन भयऊ ॥ € 
» 5 चोथा अंश कामिनि अनुमाना क जाते स्वगे नरक परवाना ॥ Er 
5 अंशहि अंश अंशते जानी & एक प्रती चोखुन उतपानी॥ ह 
5 चार २ युन युनहि समाना ई@ अंशते अंश चतुर परमाना॥ दि 
3 पारस मानसरोवर माही कै पारस बुद्धि आपही आहाँ॥ £ 
5 पारस कामिग बहुत दुरावे कहि सुरत सनेह तहा फिर आवे ॥ Er 
5 पारस अंत नहीं ठहराई 88 बासरुप कामिनि संग घाई ॥ यु 
आ कामिन काल पुरुष पद परसे कह पारष नीर नेत्र मह दरसे॥ & 
र नेन निरख मरत अनुरागी कछ धरम अंश कामिनि तन लागी ॥ ke 
5 पारस अंश चिते नहिं डोले ई बहुरि २ कामिनिसों बोले॥ ६ 
_. 4 पारस अंशे घट रहा छपाई £& निकसी फन्या बाहर आई ॥ fe 
. 5} जेहिकारणकामिनि हठ कीना $ पारस संग छान सो लीना ॥ ८ 
ॐ उत्पति पारस धरम तब पावा छे कन्या रही ताहिके ठॉवा॥ ६ 
ॐ जब लगि कन्या भई सियानी ईह तबलगि धरम रची सब खानी ६ 


खानि वानी रचि कीन पसारा && बेदवाद बहुमत विस्तारा ॥ 
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( १४८ ) कबीर मन्शूर । अ० १, 

जु1 त कनक न किचन चच चा चव जच न च च क dest sete ok esok 
हा री _केवीरवचन । 

भर साखी-रचना रची लोकको, सब घट रहा समाय! 
शै पुरुष नाम जाने नहीं, ताते लोक न जाय ॥ 
हि रचा रची सब लोककी, दीन्हा सबहि झुलाय । 
भो पुरुष नाम जाने विना, सत्य लोक नहिं जाय ॥ 
शर चोपाई । 
4 पुरुष नाम ज्ञानी जो पावे $ लोक दीप पलमाहिं ढहावे ॥ 
: पुरुष नाम जाने नहिं भेदा हे रचे खानि चोरासी -खेदा ॥ 
५ रचे बानि ओ चारों बेदा 88 चित चंचल ओ अन्ध अभेदा॥ 
5 दुख सुख सबे रची बहू भांती क$ जरा मरन पूजा ओ पाती ॥ 
४ राचि सब खानि बेठ अभिमानी 88 तब लगि पुत्री भई सयानी ॥ 
र उपजा जोबन रसको भावा && तब कन्या कहँ विरह सतावा॥ 
हड अद्याबचन । 
ज्र कामिनी कह धरमसों वानी क हमतो तुमरे हाथ बिकानी ॥ 
ॐ सूते ढोलायके पारस लीन्हा क मदन सुअंगमके वसि कीन्हा ॥ 
जोबन बिरह महामद गाजे शै बिजु संयोग गर्भ नहिं छाजे ॥ 
; मोह महा झर बरपे ठागी कह मन समाध कामिनि सों लागी ॥ 
गमे किए मा करदी राजा 8 कामेन सोह दुहू दिसवाजा ॥ 
⁄ मनसा लहर उद्‌ मद मनभएउ . कश काम दहन घरत आहुत दयउ ॥ 


उपजा मरन माह ओगाहा ह पुत्री पितासों भएउ विवाहा ॥ 
साखी-बहनीसे बेटी भई, बेटीसों भइ नार। 
नारीसों माता भई, मनसा लहर पसार॥ 
चौपाई । 
बरबस धरमराय हरलीन्हा कँ विन लेखा रजधानी कान्हा ॥ 


` विषया वेद व्याह जमनाता & चोदह काल संघ उतपाता ॥ 


चौदह पारस लोक निसानी ## शब्द व्याह चोदह जमहानी ॥ 
मनसा व्याह देव रिषिगन्थी $ हसहिं हंस भगति युगबंधी ॥ 
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पाराशिेष्ठ । ( १४९ ) 
| सुरत हेस घट रचो विदानी हे धर्म समाध बसाए आनी ॥ 
5 उपजा मदन मोह ओगाहा छ कन्या पितहिं तब भया विवाहा। ६ 
| 1 कन्या व्याकुल भई तेहि माहा ४७ आतिसय मनमें उपज्यो दाहां ॥ ५ 
= तुरम रायको उपज्यो भावा *& कामेनि हिये हाथ लगावा॥ { 
5 उपजी रंग रोषकी खानी ई& कामिनि चरन गहोतव आनी ॥ ६ 
=| मनसा लहरि ताही के दीन्हा ईह उपजे तीनि लोककर चीन्हा॥ ६ 
ॐ ममता शील ताहिको दीन्हा 88 फेली तीन लोक सो चीन्हा ॥ ४ 
21 न क तीनों देवोंकी प्राकट्य । ७. न | 
भौ कामिनि संग करे सुख भारी कश उपजा तीनिलोक अधिकारी | E 
= तानाहेसकाते पुरुष सगर्दान्हा & तीनों सुत उपजावे लीन्हा ॥ € 
£ पांच तत्त तीन शुन चीन्हा ई जिनते सकल पसारा कीन्हा ॥ [ 
ॐ तीन सुत उपजे बहुरंगा श पारस रहा घरमके संगा ॥ Ee | 
् डी पारस रहा ताहिके संगा ईह ताते तीनों भये अपंगा॥ i 
ई वीनड सुत उपजे अधिकारा 28 धर्मरय तब भया निरारा॥ ६ 
4 तौर्नो सुत कह दीन्ही भारा कहे धमेराय ऊठि भये निनारा ॥ ः 
ॐ राजपाट कामिनि कहे दीन्हां 88 आपन वास शून्य महँ लीन्हां ॥ Ee 
3 कामिनि दरस सदा लो लावे & राज पाट सब कीर्ति बनावे॥ £ 
ड कामिनि आपन कला फेलावे ई तीनों सुतको राज सिखावे ॥ ६ 
5 राज नीति सुत चित्तहि धरहीं ईह मनसा ध्यान पिताको करहीं॥ ६ 
ई  सोजत खोजत बहु युग गयऊ $ पिता पुत्रसो भेट न भयऊ ॥ 
४ ध्यान धरत बहुते युग गयऊ && हारे थके अंत नहिं पपऊ॥ ६ 
5 कामिनि पुरुष एकसंग रहई के सुतकी वात पुरुष सों कहई॥ ६ 
; वहाँको बात न सुतसां भासे ह करे दुलार सदा संग राखें ॥ fe 
ब इहिविविबहुतादिवस चालिगयऊ कहे सुत न खोज पिताकर कियऊ॥ £ 
5 धरत ध्यान बहुते युग गयऊ क्क पिताको खोज करत तबभयङऊ। ६ 
$ मातासों पूछे सुत बाता क पिता हमार कहाँ गये माता॥ ६. 
5 माता कहे सुतन्हसो. बानी ह पिता तुम्हार हमहुँ नहिं जानि ॥ Ee 
सककककनूमककककूकू नुर ुलनूत 
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( १५० ) कबीर मन्शूर । अ० १५ 


गडू त त क कन ली जी वण न्य ल नची व ण ल घोट टण जधी ddd tt HT 
रचना सकल हमहीते होई $$ हमसों दूसर ओर न कोई॥ be 
रचना सब मोहीते होई & दूसर जान परो नहिंकोई॥ ६ 
हमहीं पिता हमहीं हैंमाता ४8 हमहाँ तीनि छोककी दाता॥ [| 
(६६-०८ 


हमहीं छाँडि कोइ दूसर नाहीं 9 तुम जो पूछहूँ सो कहूँ कांही॥ ६४ 
तीनलोक मह दूसर नाहीं झै माता कपट करें मन माहीं॥ 2 
तब सुत सोच कीन्ह मनमाहीं कष पिताका भेद बतावत नाही॥ ६; 
आपु आपु कह सुत सब रूठे ४8 माता बचन कहे सब झूठे ॥. br 
तब माता कहे बचन रिसाई क पिताको दरश करहु तुम जाई॥ ६ 
माता कहे फूल ले धावद $ पिताळो शीश परसिके आवहु॥ ४ 
युहुप समाधि वासले धाओ $ पिताके शीश परसिके आओ ६ 
चले पुत्र पिताकी आसा & पिता रहे पुत्रनके पासा ॥ £ 
खोजत बहुत दिवस चलि गयऊ ईह पिताको दरसकतहू नहिं भयऊ॥ 
तीनों सुत सो दरशन भयऊ § पिता निकट सुत दूर सिधयऊ॥ £ 
पिता निकट सुत दूरि सिधाये कि खोजत कतहु अन्त नहिं पाये fe 
खोजि थाकि माता पहँ आये $ कोहु साँच कोहु झूठ सुनाये॥ € 
नहि भाषा अठ संदेसा $6 सक्ाचे बचन नहिं कहो महेसा! £ 
भाषा विस्नु सत्यकी रेखा ई खोजी थाकि पिता नहिं देखा। be 
माता बिहॉसे कही तब बानी ४ बह्मा अठ अँठ तो खानी ॥ ६ 
शिव लचाय शिर नीचे राखा & सांच अँठ एको नहिं भाखा॥ ६ 
ताते करहु योग तप॒ जाई ईहे जटा बढाय विभूति रमाई॥ ६ 
तुम सुत करो योग तप जाई $ शीस जटा तन भसम चढाई ॥ £ 
लेहुआ मंडल शेषसो कीन्हाँ 48 शिवको थापि भवानी दीन्ही ६ 
 साखी-जप तप योग समे ह, अगि ध्यान पसार । 
` ` माता कस्यो क्रोध करि, चतुर सुख अन्ध अहार ॥ 

F मातहिं कीन्ह विस्तु पर दाया ४8 सुखहिं चूमिके कंठ लगाया ॥ 
डय क बचन सुत बोलेउ बानी ई तीनहूं लोक करहु रजधानी ॥ 
4 शिव न ` कारें तोर सेवा क गण गंधर्व रिषि सुनिदेवा ॥ 
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पारशिष्ट। ` ( १५१°) | 


es 
—— -*>_-->-: SS शाक ण्णा 


नहा मोर्सों झंठ लगावा &तेहि कारण बिधि झूठ कहावा॥ | 


नहा वेद पढ़े बहु ज्ञांती $ कुकरम कर दिवस ओ राती॥ 
झूठी बात वेद निरमाई $ चार वरनमें बडी बडाई ॥ 
पाहेले चारों वरन पुजावै ई& दछिणा कारण गरा कटावे॥ 
गरा कटाए करावे पूजा & गाय भैंसमें बझ न दूजा ॥ 
लिये मूँड पडिवो रमाई $ बाझण भये सो काल कसाई 
खाये अखन चले अरडाई & जस मड वाको श्वान अघाई ॥ 
बाझणहूको झूठी आस्ता 88 हार नहिंभजे न हारिके दासा 
कह कवीर जहा कहुँ रोए $8 उत्तम जन्म पाए जड खोए ॥ 
झूठी बात वेद निरमाई & चार बरन आश्रमहिं दिढाई ॥ 
रिषि अठासी सहस्र बखानी क ते जझाके सुत उतपानी ॥ 
जेते रिषि तेते मतधारी ## अस्तुति कारेहे सब तुम्हारी॥ 
बल्लादिक छनि देव गण भारी धै अस्तुति कारिहे विस्जु तुम्हारी॥ 
निशिदिन ध्यान पिताको धारिहो & किंचित ध्यान जोतअजुसरिहो॥ 
साखी-विचाले गयड निजनामको, गहे कुमारग जाने । 
तीनलोक गुण विस्तरेऊ, निरजन आदि भवानि ॥ 
कहे कवीर सुनो धर्मदासा & दोऊ मिलि यह मत परकासा॥ 
यह सब खेल कामिनी कीन्हा कहि निरजन बास शून्यभो ठीन्हा॥ 
जोति निरंजन ध्यान लखाई ई शिव बह्ाको भेद सुनाई ॥ 
सेवहु विश्लु निरंजन ध्याना § हे सुत बचन निश्चय मम जाना ॥ 
जाते ज्ञान अगम फेले हो #& जाते तामस सिद्ध कहेहो ॥ 
सिद्धवक़ा मत होइहे भारी # ज्ञान अगमणुण होहि भिखारी॥ 
अंश दहन तन तामस भारी & असुर भाव पशु अवतारी ॥ 
मत पाखंड ठगोरी टोना ४७ षट दरशन पाखंड खिलोना ॥ 
यंत्र मंत्र विषया अधिकारी && अन्तरध्यान भगत तुव धारी ॥ 
तव युण सहस नाम ऊचारिहें ४ एक अंश चोसठ योगिन होइहें॥ 
कर खपर लें मंगल गेहे $8 यहि उपदेश महादेव देहे ॥ 


२ फ्क्क्त्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्क्क्क्कक्क्कव कुन्तु कुन्तु 
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3] शंकर चिह्न इहे सो पेहें क सिवको भगत तेहि लोके जेहें॥ Fe | 
4 रज रुचि सतणुन दया समानी ईहे असुर हतन भक्तन रजधानी॥ ६ ; 
5 आगम कहो संघ सुनि लीन्हेउ ईहे जहाँ जस भाव वहाँ तस कीन्हेड॥ | 
चारि सानि बहे निरमाई ई# चार वेद मत चार चलाई॥ [^ | 
:, सिवको वरन भेद नहिं होई ईह कोधरूप धारे भेष विगोई॥ ७४ € 
: माता विस्तुपर दाया कीन्हाँ ह पिता दिलाय निकटहि दीन्हाँ ॥ [£ > | 
| अनुभव दया विरु जबपावा 88 पिता दास भयो सुखपावा॥ !£ 
| पिताको दरस विस्ठु जब पावा ४8 तब माता कह शीश नवावा॥ ४ 


*। माता पिता एक हवे गयऊ £ विस्नु देखि चित हर्षित भयऊ ॥ 
जोतिहिं जोत यक होयगयऊ ४६७ आप भान विस्लु शुलयऊ॥ 
: मातापिता सुत एक भयऊ क्ष विस्तु समाय जोतिमहंगयऊ॥ [& | 
4 तेहि पाछे जग सिरजे लेऊ ई ताको वरन सविस्तर कहेऊ॥ !£ 


: प्रथमें चारे खानि निरमाई ४8 लछ चोरासी जोनि बनाई॥ [ 


I 
~ ~ ~ ~ & 1८8 


» चारे खानिकी चारिउ बानी कै उपजी तीनि लोक सहिदानी॥ ६. ( 
| चारिखानि राचे कियो पसारा क्षँ चारि वरन पाषंड सँवारा॥ ६ 
; ` चोदह सुवन करयो विस्तारा &8 चोदह जमको राज पसारा ॥ 
लछ चोरासी जोनी कीन्ह $$ चारे खानि महँ एकहि चीन्हाँ॥ £ 
लछ चोरासी वचन बखाना ई चारे खाने जिव एके साना ॥ ६ 
pt रचना रची स्िरिट बहु रंगा 88 सुर नर सुनि गये कामतरंगा ॥ ९ 
कामदेवकी कला अनगा ६ पशु छपी सुर नर सुनि सँगा॥ ६ 
i कामकला सबही भरमावे ईहे शिव सकती संग काम लगावे॥ ६ . 
| F उत्ति प्रलय रची अबिनाशी % कामेनि काम कालकी फाँसी ॥ £ ˆ 
|! कनक कामिनि फन्द बनावा ईह तेहि फंदे सबही अरुझावा॥ एट: 
| कनक कामिनी फन्दा कीन्हा 28 चार खानिमें एके चीन्हा ॥ क ह. 


न नर वानर कीट पतंगा $ सबके की रखवारी कर संगा॥ ६ | 
Uf | . नर नारि जत खान सँवारी ४8 सब घट काम करे रखवारी॥ ६ । 
॥ 4 पशु पंछी जत कीट पतंगा ई रच्छक भच्छक सबके सँगा॥ हिं | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri द 3 hs अबाढ, ® 
A - ३ श्व 
परिश्षिष्ठत ` (१५३) 
a Ht ण धे घ्य dtodd hh hhh todd पे णे ण णी. येण hdd hmdhd tt 


5 स्वासा सार होय शुँजारी ईह पांचों तत्त सँग विस्तारी ॥ E 
ॐ पांचों तत्त्व तुरे बल जोरा ईह तापर चढे साहु ओ चोरा॥ & 
5 चारिउ खानि होय युंजारा 8 स्वासा चले अखंडित धारा ॥ ह 


ह |  देहदसा जस पुरुष सँवारा ईह तेसी देह रची करवारा॥ & 
` 5 पांच तच तीनों शुण साजा & आठ काठ पिंजरा उपराजा॥ € 
नो र अष्टंगी तहँ आप विराजे 48 अष्ट धातु मिलि रूप विराजे ॥ 1 

४. पिंजरांमे सुगना एक रहई क$ वाकी गति मंजारी छहई॥ ७ 


| सुवा सुख पिंजरा मह माने क तके मंजारी सो नहिं जाने॥ ७४ 
शी सुगना पढे दिवस ओ राती क्श रछक पिंजरा ऊपर सँघाती ॥ 


ॐ रछक भछक संग रहावे & सदा पढावे घात लगावे॥ ४ 
४ बेटे दोऊ अपने दावा ई एक घातक यक सुआ पढावा॥ ६ 


La) ws © Ah ` ९ Ee 

: जस सुअवा ।१जरा महे गहई क ऐसा देह प्राण दुख सहइ॥ ६ 

नख शिख रचा काल फुलवारी ई फूली बास कुबास सवारी ॥ Ee 
~ 5 कनक कामेनि काळ बनाई 8 चारि खानि महे रहा समाई ॥ ६&६ 


;; कामिनि काम सँवारे जानी 88 चारिउ खानि रहा विकशानी ॥ 
| चारि खाति महँ स्वास अमाना $€ काल कुटिल वेहि माहि समाना ६ 
5% काल करमकी खानि बनाई ४ शिव शकती महे रहा समाई ॥ 
5 दया छमाकी खान बनाई && नर नारि महे रहा समाई ॥ 
54 सुर नर सुनि सबही कह डहके क चारे खानि सबके घट महके ॥ 
5 चारि खानिकी सब उतपानी कह जोतिक तीनि लोक सहिदानी ॥ 
4 तीन लोक स्वासा विस्तारा & स्वासाते भा सकल पसारा ॥ 
५ स्वासा संग काल अवतारा ई विष अमृत दोनों संचारा ॥ 


कुकक कक कक कक कक कक फक कफ कफ कक कक के 


. 1  स्वासा संगम काल ओ काली क स्वासा संग भये वनमाली ॥ 
3} कुति पचीस संग जंनाली क पंच पांच दश माल तमाली ॥ 
द है! चन्द्र सूर स्वासा संग पूरा क इंगला पिंगला सुषमनि जोरा ॥ 

3 साखी-स्वासा सँग स्वासा, तेहिते उपजा बरियार। 
जौ चन्द्रसू यहें स्वासामध्ये, सकल विधि विस्तार ॥ 
टाडा 


र कककककककककवकवकवण्कककककक्कककककककककककवकककक कवकवयची 
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कबोर मन्शूर | अ? ६० 


सिवसकता सुखधामह, जा [चत ज्ञानसमाथ । 
सुखसागर अभिरामहे, काळ दगा मिटजाय ॥ 
| इति प्रमाण इवासगुंजारका । 


देखो प्रकरण ४६ प्रष्ठ. ६९ 

धमंदास वचन--चौपाई । 
धर्मदास टेके शुरु चरणा है अगम कथा भाषेउ प्रभु वरणा ॥ 
बहुतक ग्रन्थ सुनायड काना & अम्बूसागर ग्रन्थ बखाना ॥ 
सुनि हितब चन मोहिं प्रियलागा $ चातक स्वाति पाय जिमि पागा॥ 
जुग अनुमान कहो मोहिं भाषी $8 ओर शब्द कहे चित अभिलाषी ॥ 

सतगुरु वचन-चोपाइई । 
धरमदास में भाषि सुनाऊं $ आदि रु अंत प्रसंग बताऊँ ॥ 
जा [दून पुरुष वाल अनुसारा & एक सवद त कान्ह पसारा ॥ 
वानीते माया उतपानी && तीन पुत्र तिन कीन्हा ठानी ॥ 
झा विस्नु महेसर कीन्हा ई तीन लोक तिहु पुत्रन्ह दीन्हा ॥ 
ब्रह्मा हाथ चार दिय वेदा ई तीन लोक महेँ करत निखेदा ॥ 
नेम धरम अरु सकल पुराना ६ यह रह्मा सब कीन्ह बखाना ॥ 


( 
| 
। प्रमाण अम्बुसागरका । 
। 


माला गले संखिनी डारा क तीन लोक महँ हे बड भारा ॥ 


+ 4 ५ 
|. PREYS 
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सेवत आये भये अनुरागी $ करत सँहार कहत हम त्यागी ॥ 


श्‌ 
प छ. Et othe 


5 
5५ वि. 4 


» sb Lm 
४०४०४०४०८६ 


लोक सपूता क माता सों इन कोन्ही धूता ॥ 
नहिं कोई $ आपहि आप कहावे रोई ॥ 


i PN न 
Se >» 
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` विस्जु देव मृत्यु लोकहि आये && तुलसी माला पंथ चलाये ॥ 
राजा प्रजा सेव सब करई ## विस्लु इष्ट सुमिरण मन धरई ॥ 
जार वारि तन कष्ट कराई $ जोग पन्थ यहि भाँति चलाई ॥. 


जोगी जर्त प । ततपी संन्यासी ४ आपन सुख कह हम अविनासी॥ . 
हेमा भाषत संसारा ई दाठिन दिसि महिमा अधिकारा॥ - 


ल्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्य 
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परिशिष्ट । (१९५) 
पा htt hhh tthe hh म मक माजा नाका माक de iedhedeh % शड f जै 
21 अद्या लीला । त | न 
४. वत अदा मनकीन्ह विचारा अ तीन पुत्र भय सिरजनहारा ॥ ै 
2; “ता जन शेले बहु बारा के तीना उन गपकन यारा 


` 7 नाम हमारा दीन्ह छिपाई क तीन लोकमहँ अदल चलाई ॥ 
= 5 तब अद्याघट सुमिरन ठायी & आपन माहिं आप निरमायी ॥ 
४ देवी अपनो मथ्यो सरीरू $ शकती तीन उपजी बल वीरू ॥ 
5 विन का नाम कहूं समझाई ४8 रम्भा सुचिल रेणका आई ॥ 
5 इन हिलि मिलि गन गंध्रव मोहा &8 राग रागिनी बहुविधि सोहा ॥ 
४ कर आभूषण गंश्रव लीन्हे क सकल साज तिन हाथन दीन्हे। 
£ तिनका नाम कहूँ समझाई ६७ बीन रबाब तमूरा ाई॥ 
5 सितार कमायच अरु सुहचंगा क ताल मृदंग नफ़ीरी संगा॥ 
। जलतरग मुरली किंकिन कह मोहर उपंग मंडळ स्वर तिन्तिन॥ 

| बाजे ओर छतीसों कहिया 88 गन्धव हाथ साथ सब छाहिया॥ 
ˆ ` मास महीना फायुन सोई ४७ कतु वसन्त गावें नर लोई ॥ 
| टेसू वनस्पती सब फूले क अम्बा मौर डार सब झले ॥ 
| चात्रिक धारहि वचन सुहावन & हस कोकिला कोयल पावन ॥ 
# पिड पिउ चातजिक प्रिय कहहीं £& विरहिनि लाग मदन दुख जरहीं॥ 
| अंग अबीर युलाल चढाये & नाना भांतिन अतर लगाये ॥ 
४ कामेनि हेतु काम लव लाये $ अंग अनंग बहुत विधि छाये ॥ 
+ या चरित्र माया उपराजा ## तीनहुँ लोक राग बल गाजा ॥ 
5 जो सुन राग विषय मन धरहीं क बार बारते जम घर परहीं॥ 
*| अविगत मोह राग रे भाई कै राग सुनत जिव गे डहकाई ॥ 
माया धुनि रागन को बांधा & जासे तीन लोक घर सांधा ॥ 


त 
४८ 


कुकृकृकुकुकृककृकृकुकृकृकृकृफ॒फृफृफ कक फुकूकृकृकूक॒ककफफ्ककक कक कक कफ क कफ क कुक फफ्कः 


है. © भथमाहे राग ष्ठ विधि गावा &$ तिन रागन का नाम सुनावा॥ [६ 

र ट्र रागोके नाम । > पका न 

ज्य भैरो ओर हिंडोंल आते, माल कोस पुनि जान । Ee 
दीपक मेघ मलार भल, कीन्ह देव पहिचान ॥ 


[Ee 
८. 
कुछ कृकुकककुकुकृककृकक कक कक कक कक कफ कक कक क कफ कुक कककुकुकककनक कध 
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i ( १५६ ) कबीर मन्हूर । अ० १. 

के TT ०४०४० 

| | चोपाई । fe 

= कोीन्हउचार राग तेहि वारा ४७ ऋषिसुनि मोह देव सब झारा ॥ i 

5 माया ढारी सब पर फाँसी & योगी जति तपी संन्यासी॥ € 
4 ततछन देवि रची धमारा ई# इकसठ रागिनी तहां उचारा॥ ८६ ८ 
तेहि रागिनि के नाम सुनाऊँ ई भिन्न भिन्न कर परगट बताऊँ॥ ४६ क्ष 
| ४ इकसठ रागिनियॉके नाम । कक. 


है| १ धनाश्री २ जेतश्ची ३ मालश्री ४ श्री ५ गुजरी ६ विरावरी £ ˆ 
4 ७ आशावरी ८ जेतसारी९ गन्धारी १० वरारी ११ सिन्ध्रूरी १३ पञ्चश्री £ 
> १३गोरी १४ जोनपुरी १७ विहागरा १६ कान्हरा १७ केदारा १८ मारू i 
१९ मलार २० धूरिया मलार २१ गोंड मलार २२ गडमलार २३ भूपाली [£ 
२४ सुरकली २५ श्रीमाल २६ धूरकली २७ रासकली २८ रूपकली (+ 
२९ युनकली ३० सुहेली ३१ मोरवी २२ पूवी ३३ केरवी ३४ भेरवी £ 
३५ कान्हरा ३६ तिष्ठाना ३७ कल्यान ३८ यमन ३९ कल्यानी [६ 
४० सजीवनी ४१ सेधू ४२ मधुगन्ध ४३ सावन्त ४४ ललित ४५ सोरठ ६ 
४६ मरहठी ४७ टोडी ४८ नट ४९ गोड ५० विभास ५१ सुदेश 
ह | १ ५२सूहा ५२ परज५४ काफी५५ चन्द५६ सुधराय जेजेवन्ती ५७ चरः ६ 
54 नायका ५८ सारंग ५९ बंगला ६० नायका ६१ सम्माच ॥ Ee 


ON) 


जी 


चौपाई । Et 
मोहे बरा विस्तु महसा & नारद सारद ओर गनेसा ॥ ५ 


ॐ संकर जग महँ बड अवधूता ई काम जारे होय रहे सपूता॥ £ 
| कहुँवा भूल गये अनुरागी & काम विरह तनउठउठ जागी ॥ ४. 
मदन अनूप राग हे भाई %& सत पुरुष सों विछुरन लाई॥ £ 8 


सकळ देव जब गे अङुलाई $$ काहू कर मन थिर न रहाई॥ ६ 


ह. 


Ife 
मोहे सव झारी 88 सुर समान माया गहि मारी॥ ह | | 


Ee 
पंडित सुर खुनि ज्ञानी $$ जा महिमा तुम करत बखानी ॥ £ 


[न भागवत गीता ## पढि गुनि कहें काल हम जीता ॥ 


Yi 


क. 


एक्ककककककककककककककककककककककककककळळ्ककस्कक्र्क्कळ्कककाह | 


‘St Ed 


कवीरसाहबके प्राकटय क्रम । (१५७) 
ब याणी यण चीणीी-यी्यी-धी-तेनमी-यी-शी यीय णी जी 
3) तीनों गुन इश्वर ठहरायी अहे माया फन्दा ताहि बनायी॥ हु. 
* केसे ताहि होय निस्तारा ई जिन नहिं माना सबद हमारा॥ ८. 
4 राघवानन्द नाम युग केरा ईह माया चरित कीन्ह तेहि बेरा ॥ ह 
४. तेहि दिन राग कीन्ह उचारा ४8 सकल जीव इमि मार पछारा ॥ 7 
; अव हसन का भापू लेखा 8 धरमदास चित करो विवेखा॥ £ 


fe 
रह्मा, विष्णु, शिव पाँचोंने मिलकर स्जिस्टिका निर्माण कर लिया । E 
5 फिर अपना राज्य स्थायी बनानेकें लिये निरञ्जन भगवानकी इच्छा- & 
;| नुसार जो सहख्नों धम्म प्रथ्वीपर पचलित हुए, होते जाले हैं और भावे- k | 
*| व्यतमे होवेंगे सो सब अलख निरख्रनकी ओरसें उन समस्त धर्मोके [* . | 
४ निर्माणकर्ता तथा रचायिता विष्णु महाराज हे, विष्णु, झा और & | 


(eo ~~ >430>१८ तने ~ te 
5 शिव, सनका दिक ऋषि सुनि मिलकर उनका भचार करते हैं, कितनेही | 
>| rrr डा 


। 
भै छन्द-.ताहि जुग हम आय जीवन दीन्ह अम्रित पान हो। _ E | ४ | | 
र सहस सात उबारिजीवन जाय लाकसमानहो॥ . £ | 
5 ` पुरुष दर्शन कीन्ह ततछन रूप अविचल पाइआ । 5 3 | | 
भी पुहुप सज्या वास कराइ फल अमृत ताहि चखाइ६आा॥ ६ ॥ 
 सोरठा-तुम बूझहु धर्मदास, जुग जुग लेखा भाषेऊँ ॥ hee | 
भी चीन्हे कोई इक दास, जेहि सत सुरु दाया करें ॥ षु | | 
2] इति प्रमाण भ्रीअम्बुसागरका । fe | 
त इाते श्रीकबीर मन्शरके प्रथममागके प्रथम अध्यायका | | 

[ पाराशिष्ट समाप्त । | डर | | 
ज्र ळी 3 
2 कबीर मन्शूर प्रथमभाग । टे | 
त द्वितीय अध्यायप्रारम्भः । E जु | 
So —— र... | 
भी प्रथम प्रकरण । | द | 
है| कवीर साहबके प्राकटयका उपक्रम । Ee | | 
5 जैसा पूर्व प्रथम अध्यायमें वर्णन होचुका हे. निरञ्जन, अद्या, | 

|| 


mm SRS Ce ४ 
` १ यह पारशिष्ट-इस ग्रन्थके अनुवादक कवीराश्रमाचय्ये स्वामी श्रीयुगछानन्द्‌ विहारीरे क 
+| प्रन्थोसे सग्रहकर यहाँ आयोजित कियाहे । ke 


Ee 


& है a 
हे पु 
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( १५८) कबीर मन्शूर। अ० २ 


TS —— 
Wo 
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> थोडे और कितने बहुत कालतक प्रचाळित रहते हैं फिर्‌ छिप जात | 
भे हैं, मलुष्य उनका अलुसरण करते हैं किन्तु उनको कुछ प्राप्त नहीं होता, | 
% उनसे हार्दिक कामना कदापि पूर्ण नहीं होती, सब विफल मनोरथही [६ 
री रहजाते हें। कालपुरूषने सब जीवोको अपने जालमें फँसा लिया हे, £ 
| कोई जीव उसके चंडुलसे बाहर जाने नही पाता हैं । अंसरूय युग इसी [६ 
5 अंधकारमें बीत गये कालपुरूषने सत्य पुरुषका नाम बिलकुल छुपा ६ 
दिया. मतुष्यांका तानिकभी खुध नहीं रही कि,कालपुरूष कौन हे और £ 
* सत्य पुरुष कोन ह ? इस बातसे वे पूर्णतया अनभिज्ञ रहे | अद्या £ 
5% निरञ्जन तथा तीनों देबताओंने सबको अंधा करदिथा और काळ [£ 
4 निर्जन सदेव सबको भून भूनकर खाने लगे, कोई पथ तथा कोई याचे |: 
4 मलुष्यको भागनकी नहीं मिलती, मकुष्योंका यह कष्ट ओर दःख देख £ 
कर आर उनकी रोलाई सुनकर सत्यपुरुष दयाळ हुए ओर ज्ञानीजीको £ 
बुलाकर कहा कि, ज्ञानीजी ! मृत्युलोक जाओ. क्यों कि, कालपुरूष ६ 
समस्त जीवोका नितान्तही कष्ट पहुँचा रहा हे, कोई म कुष्य मेरे लोकको [£ 


* आन नहा पाता ह,कालपुरूषन सबका फसा ळ्या ह। ठम जाकर नलु- ६ 


3 


अ आओ। जो कोई आपकी आज्ञाको स्वीकार करे उसको का लपुरुषके पंजेसे ie 
~ ha Ne ~ ~ ~ > 
+ छुड़ाओ । सत्यपुरुषने जब एसी आज्ञा दी तब ज्ञानीजी सत्यपुरूषको [£ 


| ब. ॐ मणाम करके सत्यलाकसे बिदा हुए आर मृत्युलोककी' ओर जीवोंकी ६ 
ह अ रक्षाके लिये रवाना डुए।.... | | 
दूसरा मकरण । fr 

क कवोर साहवका झाझरी द्वीपमें आनेका वृत्तान्त । Er 

ॐ अया ओर निरञ्जन सत्यपुरूषका नाम छिपाकर तीनों लोकोंका fr 


5 निरजनन अपनी राजधानी झाझरी द्वीपमें स्थिर की; जो सत्य लोकको [£ 
ड चलनपर भवसागरका पहला नाका ह! ज्ञानीजी झाँझरी द्वीपमें आये आर 
ॐ सत्यनामकी हॉक लगायी, तब घर्भराय घमंडके साथ बोला कि, तुम fe 
ज हीन कान हो आर कहांसे आथ आर केस कारण आये हो, यहा तुम्हारा ke 
र या काम ह्‌ १ यह बात सुनकर ज्ञानीजीन उत्तर दिया के, मेरा नाम £ 
है, म॑ सत्यपुरुषका अंश योगजीतहूं ओर सत्यपुरुषकी: आज्ञासे £ 
'वीपर जाकर मतुष्योका मुक्त कराऊँगा, कारण यह कि तुमने समस्त 
पहुचाया आर सत्यएुरुषरू नामको छपा दिया ह; fe 


CC 


एगके समस्त द्वार रोककर मछष्याको धोखा देकर धूततास | 


= ———— 


~ 


क 


है अ: 4 २ तह 
Ge Epes. 


शर ष्याका उनका नाद्स जगाआ आर सत्य भाक्तम लगाकर मरे लाकम ल (६ 


राज्य करने लगे, सत्यपुरुषका पता अपने तीनों पुत्रोंकोमी नहीं दिया, | | 


छकककर ककफकककृकु कुक कुछ कक कुकुक कक कूद कक कक कफ कफ, 
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iil een, ) मिधल] 


So 


Ro RR, | PUDIIC DOM: In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


निरंजन और ज्ञानीजीका वातालाप-युद्ध। (९९) 


| 
| मार लिया है । कोई मलुष्य नहीं जानता कि, सुक्तिमागे कोन हे! 
£| ओर किसमकार हमारा बचाव हो ९ 


| तीसरा प्रकरण। 
ज्र निश्‍्ञ्जन ओर ज्ञानीजीका वातोलाप । Fe 
रं इतना सुनकर धर्मराज अत्यंत कद होकर'कहने लगा कि, हे ज्ञानीजी ! i 
=| सत्यपुरुषन तो झुझको तीनों लोकोंका राज्य प्रदान कर दिया, इसमें E 
+| तुम्हारे हस्तक्षेप करनेकी क्या आवश्यकता हे? म॑ने उसकी सेवा. की 

>| ओर उसने झुझको राज्य प्रदान किया । तुम जीवोंको मुक्ति देने क्यों 
*| जात हो? लुमका क्या पडी हं 1क, मरे राज्थम बाधा उपास्थत करा । 

5 में तुमको मारूँगा, तुम बडे समयपर आगये हो, देखे ता अब तुम सुझसे 
ॐ किस प्रकार बचकर जा सकते हो ? यह कहकर धनराजने अपने अनन्त ६ 
>) रूप बनाये ओर अत्यंत ऊद्ध हो झँझलाकर ज्ञानीजीके सामने आकर 
+ लडनके "निमित्त प्रस्तुत हुआ । f 


| र Ee 
he: चथा प्रकरण । 

| f ~~ ~¢ 

क i} ज्ञानीजी ओर निरंजनका युद्ध। | 

ज्र (काल पुरुष और ज्ञानीजीके युद्धका वृत्तान्त ) 


| सामने आया ओर अपना दाँत मारा, तब आपने उसका सँड पकड- 
ॐ| कर उसपर एक ऐसा झटका दिया किं, वह दर जाकर गिर पडा ओर 
ॐ अचेत हो गया,इस आधातसे उसे बहुत चोटलगी ओर उसका मस्तक 
ॐ नीला होगया। जब अपने प्राणका भय देखकर घर्म्मराज पातालको भाग 
3 चला, तब योगजीतजीने उसका पीछा कया, उधर निर्न भागकर ६ 
ॐ कूमजीके पास गया ओर कहा कि, हे कूमेजी ! सुझको तो योगजी- £ 
+ तजीने मारकर भगादिया, आप मुझको अपनी शारणमें रक्खो, झुझको 

ke 


EX 


ke 
3). काल निशञ्जन बडे मस्त हस्तीका स्वरूप धारण करके योगजालजीके 


ॐ सत्यपुरुषने तीनों लोकोंका राज्य प्रदान किया था, सो योगजीतजीने 
मुझको मारकर निकाल दिया आर मछुष्यको सांक्तकरक सत्यलोकको 


=» ज जाना चाहत ह 
| 


` नजम ( उदू कविता)। 
| 


६४ 


23 
#३ 


“ जब वह पाल मरतानः आया बजङ्ग 88 वह खरतूम फटकारता बेदरङ्ग ॥ 


5 जगदीश आली न पहुँचान है 88 कि बाहरबयां शोकतो शानहे ॥ 


fe 
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कि आदम मलिक जिसकी गाते हैं गीत क सोई आप साहब सोई योगजीत ॥ 
कयासो युमां ब्रह्म हे पाय लंग & पड़ गार लाइल्म. तारीकी तंग ॥ £ 
सके कोन पहचान वह पाकजात % बयां वेद बानीसे बाहर सिफात ॥ £ 
3 जिसे महकर खुदशनासी बता ## उसीके करमसे सो पावे पता ॥ § “ 
* चला सामने उसके वह दू बदू श जहांमें हेकोईन जिसका अडू॥ ४ -/ 
अ हुवा केल आमादः पेकारको & न माना न जाना जहाँदार को ॥ £ & 
| लगाया तमाचा पकड सुण्डको 68 परीशां किया पीलके,,झुण्डको ॥ £ | 
*.पडा दूर तब काल बेताब हो ## कि जों नीलफर खुश्क बेआब हो) i | 
» रही ताबो ताकत न कत्तालको फकट चला भाग तब काल पत्तालको ॥ [+ | 
जवॉमदर्म जब न ताकत रही क दिया छोड तब तख्त शाहंशही ॥ 
रही बाकी जब ओर कोई न राह $ लिया जाके तबकूमेजी की पनाह [£ | | 
i 


रि 
3 > रू ~ ~ ~ 
जब कालपुरुषने भागकर कूर्मजीकी शरण ली, तब कवीरसाहब 3 

| उसका पीछा करते हुए पाताल लोकको गये आपको देखकर कूमंजी - अँ. बट 
* खडे हो गये ओर निवेदन करने लगे कि, आप कोन हो और कहांसे £ | 


3 आये हो? तब कवीरसाहबने कहा कि, मेरा नाम ज्ञानी हे, और में £ 
अ सत्यपुरुषकी आज्ञासे मनुष्याँकी झुक्तेके लिये भवसागरमें जाताहूं. यह £ 
* बात खुनकर धम्मंराजजी बोले कि, ज्ञानीजी महाराज ! मेरी बात खुनो £ 
आर अपने मनमें विचार करो कि, मेंने सत्तर युगतक एक चरणसे खडे £ 

ॐ होकर बन्दना की, तब सत्यपुरुषने दयाळु होकर मुझको तीनलोकका £ 
4 राज्य प्रदान किया ओर अब उसके विरुद्ध आज्ञा क्यों दिया ? सत्य- £ 
. 5 पुरुषको समस्त सन्तान अपने २ राज्यमें अधिकार भोग रहा है। (६ 
` अ मेरेही ऊपर आप क्यों रुष्टहुए!आपका जेसी आज्ञा हो में उसको करू । ड | 
2० ४ Ce 
ॐ ठस बातपर कूर्मजी भी हाय बाँधकर कहने लगे कि, हे ज्ञानीजी Ee 
ह ! में आपसे निवेदन करता हूँ यादे आप स्वीकार करें ओर [£ 
महाराज ! जो आप भी स्वीकार करें तो में कहूं । तब £ 
ने अपनी स्वीकृति प्रकट की लब कूर्मजीने कहा कि, “ जी कोई £ 
ज्ञान का पान पावे ओर उनका आज्ञाकारी हो उसको निरञ्जन £ 


~ १ = 
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_ अ जाओगे तो आपकी बातको कोइ नहीं मानेगा, मॅंने समस्त मलुष्योंकी 
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ज्ञानीजी ओर धर्मराजका वातालाप। (१६१) 


ॐ मत हुए, फिर निरखनजी अपनी राजधानी झाँझरी द्वीपकों गये ओर £ 
3) कबार साहब भा उनके साथ आये ॥ 


fe 

fe 
यु ) | ii 
RE! पाचवा प्रकरण । क्ट EE 
| ज्ञानीजी ( कवीर साहब ) ओर यर्भराजका वार्ताळाप। Ee 


घमराजने कवीर साहबसे निवेदन किया कि, सच्यपुरूषने तो सुझको [£ 
ॐ तीना लोकांका राज्य प्रदान किया हे आपभी कृपाकर मुझको यह | 

ॐ अदान करोगे तो बड़ी दया होंगी ओर मेरा काय पूर्ण होगा, तब कवीर [५ 
3) साहबने कहा कि, ऐ धमराज ! में सत्यपुरुषकी आज्ञासे आयाहूं ओर ६ 
४) अलुष्योंकी सक्ति करूंगा, यदि तुम इस बेर मेरी आज्ञा न मानोगे तो में £ 
3 लुमको मारकर निकाल दूंगा । लब निरञ्ननजी अत्यंत नस्रतापूर्वंक ६ 

नेवेदन करने लगे कि, में आपका सेवकडट आप किसी अन्य ध्यानको 

क मनमें आने न दीजिये ओर ऐसा न कीजिये कि, जिसमें मेरा काम £ 
>) बिगड़े; आप यहभी खुन लीजिये कि, यादि आप पृथ्वीपर जाबेंगे तो £ 
5 कोई मलुष्य आपका कहना न मानेंगे, बरन्‌ आपको तुच्छ बनानेका £ 


>) उद्योग करेंगे ओर मेरी ओर होकर आपसे बादाविवाद तथा वेर करेंगे । Er 
९२ 


>| 


न छठा प्रकरण । 
| निरञ्जनके जालका वर्णन। | 
श 


मेंने समस्त मल॒ष्योंकी बद्धिपर परदा डालादिया है ओर सबको 
अचेतकर दिया है, मैने सब मलुष्योके फॅसानके लिये एसे ऐसे जाल रच 
श रकखे हें कि, इन्हींमें समस्त मह॒ष्य फंसे हुए ह । वेद, शास्त्र, तीथे, ब्त, 
अ सरातिपूजा, यंत्र, मंत्र, हवन, यज्ञ, आचार, बालिदान, मांसभक्षण, मदि- 
२ रापान, परस्त्रीगमन आदि सहस्रो प्रकारके फंदे मंने बनाये हैं, इनसे 


बचकर कोई मलुष्य निकल नहीं सकता हे । ओर मेरे तीनों पुत्रभी 


बड़े झूरत्रीर हें, वे तीनों छोकोंके सरदार हें. यादे आप पृथ्वीपर 


“5! TEE Sle क 


| डाद्वेको अंधेरे कुएँमें डालदी है, प्रत्येकके हदयमें मेरा स्थान हे, सदा" 
थ काल सब स्थानोंमें में उपास्थित रहता हूशकेसीका सामथ्यं नहा हे कि, 
+ मेरी सेवासे बाहर जासके, जब जेसा मं चाहता हू तब तसा मनुष्य को 
५ बुद्रिको फेर देता हूँ, समस्त जीवोंकी बाद्धि मेरे अधीन हे । | 
ॐ  निरञ्जनकी बात सुनकर कवीर साहबने उत्तर दिया कि, हे काल 
ॐ बटमार ! जिस जीवको में अपना शब्द सुनाऊँगा उसके ऊपर तुम्हारा 
कुछ बशा नहीं चलेगा, में तुम्हारे समस्त फंदोंसे उसको स्वतंत्र करदूंगा 


उ कककन्ककक कु कक कककक कक कक कक कक कक कक दा क फक कक कक कफ कक 
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( १६२) कबीर मन्झ्र । अ० २. 
जॉ कमल मामा माम माता कक मम मकान मामाला म जनन म यया 


ee 


अ तुम्हारा बल तथा मंत्र उसपर व्यर्थे होजायगा। फिर निरञ्जनने कहा [* 
5 कि, प्रथ्वापर आप एक पंथ प्रचालित करोगे तो में अनेक पंथ चलाऊङंगा £ 
४ ओर वे समस्त धम्मं आपके धम्मकी नकल करेंगे, कितने धर्म ऐसे होगे # 
जर 4 कि, जो प्रत्यक्षम तो आपके धम्म कहलावेगे आर यथाथमे उस धमक र 
न + माननेवाले सब मेरे दास होंगे । fe 


ू यह बात खुनकर ज्ञानीजीने कहा कि, जो कोइ मेरा नाम लेगा i 
| 5 और मेरी भक्ति करेगा में उसको अपने निजके हंसोंके साथ अपने |£ ६. 


1411114191 


| | लोकको पहुँचाऊँगा, तेरी तदबीर ओर तेरी धूर्तता काम न देगी ॥ & “| 
5 सातव प्रकरण । fe 
: | निरञ्जनका कबीर साहबसे वरदान मॉगना । 

| 5 जब काल निरञ्जनने जान लिया कि, ज्ञानीजीसे पार पाना टेढ़ी 


खीर हे, तब बह बड़ी दीनतासे विनय करने लगा कि, एक वचन ६; 
* आप मुझको दीजिये. तब ज्ञानीजीने कहा कि, मागो. तब निरंजनने ४ . 
ॐ कहा कि, तीन युग अर्थात्‌ सत्ययुग, नेता और द्वापरमें थोडे जीव सुक्ति £. 
| पावे, पर कलियुगमें विशेष जीव मुक्ति पावें। यह वचन आप मुझको ६ 


५ fy 


5. थोडे 


+ 


५ > 
| 
x Mes 
> ~ वृष 


हर गमे मेरा अवतार होगा ओर मेरा नाम जगन्नाथ होगा,उस समय सुदर दि 

ॐ मेरा मन्दिर तोड दिया करेगा, तब आप कृपा करके मेरे मन्दिरकी £ 
EF % स्थापना करा देवे आर ससुद्रका स्थर कर देव । ज्ञानाजीने यह बात ६ 
4 भा उसका मानला. फिर नरंजनने निवेदन किया, आप अपना शारीर 


कीजिये, फिर ज्ञानीजीने धर्मराजको शिरवाली 


, ह. ही 


कुकुकककककुकककृकृकुकृ कृ-कक कु कक क कक कक एक कक के फेक कप हा ; 


7 2-5 
8०% 5 ० 

हु मर डे... क 4 
¢ i 


| 
| इस वषयका सांचे लोग नला भात जानत हज ॥वराटू पुरूषका 
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क ` आठा प्रकरण | ५ 
है छापा (विराट ) पुरुषका वृत्तांत । ट्र 


न 2) साधना किया करले हे, वे स्पष्टरूपसे विराट पुरुषको आकाशमें देखते Ee 


*| हं । जो सदैव इस बातपर दृष्टि रखते हे उन्हे सदेव वह विराट्‌ पुरूष £ 


6 2 आकाराम प्रादखलाइ दता हं, जब छः मास उनका मुुत्युक रह जात Et 


हें उस समय विराट पुरुष उनको (बिना मस्तकके दिखाई देता ह्‌ । (& 
| तब साथु जान लेते हे कि, उनको मृत्युम छः मास दोष बच हूं। & 
+ कारण यह कि, काळपुरूषने अपनी प्राकृतिक शरीरका अब दिख- [६ 
3 लाया है। उस समयसे साधू चैतन्य ओर चौकस दो जाते हें ओर जब £ 
9) मझुत्युका दिवस तथा समय ठीक आन पहुँचता हे, तब प्राणायाम करके ६ 


> संमाच लगा जात ह आर अपन प्राणका खाचकर दुदाव दार पर | | 


54 पहुँचा देते हें, वहाँ पर कालकी पहुँच नहीं होती । वे जाने रहते हें & 


* कि, कितने समय पर्यंत मृत्युका आक्रमण है, उतनी देरतक प्राणको ६ 
नीचे नहीं उतारले ओर जब मृत्युका समय जाता रहता हे ओर काल ६ 
निराश होकर पलट जाता है, तब फिर अपने प्राणको नीचे उतारते ६ 


- ओर फिर प्रसन्नतापूर्वक निर्भेय होकर जीवन व्यतीत करते हैं. इसी [£ 


न 
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> प्रकार साधु लोग सत्युसे बचते हें ओर कायाकल्प करके बुढापे तथा £ 


| निबलताको दूर करते हें । i 
१३ [६६ 
ह क ~ 
द नवा प्रकरण । _ 
च) ~ COT 6१ _ 4०. ~ ~ 

हि नरझ्जनका ज्ञानीजीकी अधीनता स्वीकार करना । हि 
ऽ [Ee 


5] इसी मकार निरञ्जने बहुत कुछ मांगा ओर कर्वारसाहबने उसको [ 


4 दिया तब धम्मेराजने उठकर कवीरसाहबको दंडवत्‌ प्रणाम करके ६ | 


| कहा कि, जो जो मतुष्य आपका आज्ञाकारी होगा ओर आपकी भक्ति fe 
2 और स्तुति करेगा तथा आपका पान पाबेगा-उसके समाप में कदापि (£ 


2 नहीं जाऊँगा,शेष लोक तथा वेदवे सब जीव मेरे अधीन रहेंगे, इसके ६ 


4 अतिरिक्त कितनी बातें हुई सो यहां थोडासा लिखा हे। धर्मराज अपने ६. 


| लोकमें रहे और कबीर साहब पृथ्वीको चले, जब आप पहले एथ्वीपर £ 


5 आये उस समय सत्ययुगका समय था । 


ge 
fe 
| रची 
1 यहाँ पाठकोकी ओसानीके लिये निरश्षनगोंडी देदिया जाताहे Ee 
| 
मद 
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. कबीर मन्शूर । अ० २ 


र आज 


ज्र जं i 

ही भं निरंजन गोष्टी । ० 

4 है अर्थात्‌ सत्य लोकसे जीवोंको बचानेके लिये ज्ञानीजी | 

Fa इ ह _ (कबीर साहब ) का पृर्थ्वीपर आते समय Fe 

ह >> हो 1नरजनस वाता छाप। Ee A 

| | 2 "कह! ज्ञानी वचन । र्र हर 

| 5 काल निरंजन निरशनराई क तीन लोक जिहिंफिरी दुहाई ॥ £ ». 

४ सात दीप पृथ्वी नो सण्डा && सप्त पता इक्कीस अह्मण्डा॥ £ ` 
* सहज सुज़में कीन्ह ठिकाना ई काल निरंजन सबहीने माना॥ £ 


५ नहा विस्तु ओ सिव देवा क सब मिल करें कालकी सेवा ॥ ६ 
चित्रगुप्त धरम बरियारा $ लिखनी लिखें सकल संसारा ॥ [६ 
चोरासी लाख अरु चारों खानी 98 लिखनीलिखे सकलसब जानी॥ £ 
पसु पंछी जल थल विस्तारा $& बन परवत जल जीव विचारा॥ ६ 
काल निरंजन सबपर छाया क पुरुष नामको चिल्ल मिटाया! € 
सत्तर युग ऐसेहि चले गयेऊ क पुरुष शब्द एक चितमें ठयेऊ॥ 

पुरुषबचन । कि 
तबहीं पुरुष ज्ञानीसों कहेऊ ४७ पमेराय अति प्रबल जो भयऊ॥ | 
यह तो अंश भया बरियारा ४७ तीन लोक जिवकीन्हअहाराा £ 

: ताहे मारके देव उठाई & जग जीवनको लेव छुडाई॥ £ 

ग ज्ञानी बचन । | 
Ife 
Ife 
10० 
le 
ke 
Ife 
(६७ 
Ie 
ke 
Ite 
lee 
Ife 


र 


साखी-कारि परनाम ज्ञानी चले, करन हंसके काज । 
जोपे काल न मानि हे, तुम्हीं पुरुषको लाज ॥ 

मानः सरवर ज्ञानी आये & काल कठिन तब छेका धाये ॥ 
काल काठेन गरजे बहु वारा क मस्तक साठ सूँढ बरियारा ॥ 
गजके दंता $ परलय कीन्हों काट अनंता ॥ 
आँखें चोरासी #8 ओ सुख आठ हाथ लिये फांसी॥ 
छत्तीस नाम्‌ ताहे पुन जानी ४8 बोले वचन बहुत इतरानी ॥ 
तीन दंत पाछेको फेरी 68 यहि विधितीन लोक किये जेरी॥ _ 


र म 4 ट के अ लट + कककेकककककककककककककाकायाककानवाककाक Fe 
5 209. पिकू Ee र के «(६ न. न >... 
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निरंजनगोष्ठी । ( १६५ ) 1 
i 40:22: ४:22: 2: ब 
1 एक दंत पाताल चलावा & तहां जाय वासुकको खावा॥ हु |. 
:| दूजो दंत पृथ्वी चलि आये # देव रिषी जग देत्यन खाये॥ {| 
४ तीजो दन्त गयो आकासा छै चंद्र सूर खायो केलासा॥ ६ 
` 5 ह्या वेद पढत तहां आये && शंकर ध्यानकरत तब खाये॥ ६ 
` 5 लीन्हें खाय विस्चुको थाई शै सकल खाय पुनि धूरउडाई॥ (९ 
~ ॐ गरजे दन्त अग्नि सम भाई 8 तीन लोक खाई दुनियाई॥ ४ 
| ज्ञानीवचन । 
5 ज्ञानी देखे डरिस्टि पसारा इह याते नाहिं बचे संसारा ॥ 
४ ज्ञानी बोले शब्द बरियाई छ तूँही काल खाइ दुनियाई॥ ४६. 
क्त निरञ्जनबचन। | हि 
हू सा०-जाहु ज्ञानी घर आपने, मानों वचन हमार । Ee 
च तीन लोक पुरुषहिं दिये, स्वरग पताल संसार ॥ Ei 
हि! ज्ञनीवचन । हः 
नय भज सुहि जो पठयो पुरुषको, करन हंसके काज । 
व कालहि मार संहारि हो, दीन्ह सकल मोहे साज ॥ 


3) बोले ज्ञानी सब्द अपारा क मोकहँ दान्ह पुरुष टकपारा ॥ 
मारों काल शब्दका झारा ई टूटे दन्त न करे पसारा ॥ 
न निरञ्जनवचन । 

ॐ तबे निरेजन बोले बानी ४8 केसे हेस छुडावो ज्ञानी॥ 
3 जगके महेँ कीन्ह हम वासा & पसु पछी जल थलमें आसा ॥ 
ॐ तिनसो साठ पेठ हम लाये क तामें सकल जीव उरझाये ॥ 
» ॐ जे दिनते हम पेठ लगाहीं कि दिन दिन उरझे सुरझत नाहीं ॥ 
ॐ तापर काम क्रोध हम डारी & तृष्णा सकल जीवकह मारी ॥ 


'ककूनळककळकककककककककळककृकूकूकूकू 


न 
F 


रर le 
__ : इनमें जीव वन्ये सब झारी ईहे केसे हंसहि लेव उवारी॥ 
. © तापर कीन्हो एक हम काजा & पाप पुन्य थापे हम राजा॥ ६ 
5 सुभ अरु असुभ दोई दळ साजा क ऐसे अलख निरंजन राजा॥ ६ 
3 _ ज्ञानीवचन। « kr 
ॐ सत्त शब्द हम बोले बानी 8 बचन हमारे छूटे प्रामी॥ ४ 
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| | 5 गहे शब्द जब मन चितलाई हे भनि हे काल जिव लेब छुडाई॥ 
है! 1 काल-निरंजन वचन । 

है| 5 तबे|काल अस बोले बानी कै सकल जीव बस हमरे ज्ञानी ॥ 
| १ 4 तिनसो साठ पेठ उरझेरा & केसे हंसन लेव उबेरा॥ 
Fi गंगा जसुना सरसती जानी $ पुष्कर गोदावरी कुतका मानी ॥ 
है / || | 4 बद्री केदार हमका ठाऊ शँ जहाँ तहाँ हम तीरथ लगाऊं ॥ 
न | ल मथुरा नगर उत्तम जो जानी % जगन्नाथ जस बेठे ध्यानी ॥ 


सेतबन्ध पुन कोन्ह ठिकाना ® पुष्कर क्षेत्र आय हम थाना ॥ 
हिंगलाज जिव जेहे सोई छ कालका नगरकोट महँ होई । 
गढ गिरनार दत्तको थाना ई ताहि घेर हम बैठ निदाना ॥ 
कमरू माह कमच्छा देवी &8 बीमखार मिसरख जम लेवी ॥ 
नगर अजुध्या रामहिं राजा & सेहे दइत बांध सब साजा ॥ 
याही पेठ जग जीव भुलाई ६ किहिं विधि हंस लेव सुकताई ॥ 
ज्ञानी बचन । 
तब ज्ञानी, अस बोले बानी 88 जमते जीव छुडावह आनी ॥ 
पुरुष नामको कहूँ समझाई & जम राजा तब छोड पराई ॥ 
घाट बाट बेठे उरझेरा $ हमरे शब्सतें होय विबेरा ॥ 
सुनु रे काल दुष्ट अनयाई ह शब्द संग हंसा घर जाई॥ 
Fn निरंजन बचन । 
का ज्ञानी देहो अधिकारा ४ हमरो नहिं छूटे जम जारा ॥ 
पांच पचीस तीन युन आही & यह ले सकल सरीर बनाई ॥ 
5 तामेंपाप पुन्यका वासा $ मन बेठे ले हमरी फांसा ॥ 
+| जहां तहां सब जग भरमावे $ ज्ञान संधि कछु रहन न पावे ॥ 
| एक शब्दको केतक. आसा £ हमरे हे चोरासी | ॥ 
है । जज कु ज्ञानीवचन । 
नी शब्द न विचारी ई छूटे चोरासी की धारी॥ 
पांच पच्चीस सुन तीनो $ ऐसो शब्द पुरुष सुहि दीन्हो ॥ 
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| निरञ्जनबचन । [का i 
* हे ज्ञानी का करों बडाई && हमते नाहिं छूट जिव जाई ॥ E 
` इतने जुग भये का तुम देखा ईह ज्ञानी हंस न एके पेखा ॥ डर 

- का तुम करो का सब्द तुम्हारा कक तीन लोक परलय तर डारा ॥ E 
साधु सन्त हम देखी रीती ईह परलय परे सकल सब जीती ॥ 1 
|. करम रेख बांधे सव साधा इह सुर नर सुनि सकलो जग बाँधा॥ * 
| ज्ञानीवचन | = 
5 ज्ञानी कहे काळ अन्यायी ई सब्द विना तू खाय चबाई ॥ £ 
5 अब तुम कस खेहो बटपारा 8 पुरुष सब्द दीन्हीं टकसारा ॥ ६ 
४ जगके जीवन लेऊँ उबारा ६ करम रेख तोरो घर न्यारा ॥ ६ 
: पांच पच्चीस ओर युन तीनों $ इतने मोर हँस ठेऊँ छीनो ॥ F 
पांच जनेकी मेटो आसा ४& पुरुष सब्द भाषों विस्वासां ॥ 
5 युग अरु असुभ का करे निबेरा $8 मेटों काळ सकल उरशेरा ॥ & 

a निरंजनवचन । ER 
: तिरसुन काल तब बोले बानी कह उरझें जीव सकल जमखानी ॥ |: 
3 केसे के तुम शब्द पसारो कश कोने विवि तुम जीव उबारो ॥ fr 
: ऐसे जीव सकल हैं करनी $ केसे पहुँचे परुषके सरनी॥ ६ 
4 जगर्मे जीव कोथ विकरारा ४७ केसे पहुँचें पुरुपके द्वारा ॥ 
क्रोधी जीव प्रेत अभिमानी ई भारिहें जन्म नरककी खानी ॥ E 
5 लोभी होय सरप विकरारा क मादी भखे जीव अधिकारा ॥ ७ 
5 लोभ जन्म सूकर अवतारा ४8 केसे पावे मोच्छ को द्वारा॥ & 
विषई विषे सब विषकी खानी श ए सब कहिये जम सहिदानी ॥ ह 
| | _ ज्ञानीबचन ॥ Ee 
भु ज्ञानी कहे करहु वरियारा क हमतो कीन्ह सकल निरवारा ॥ टर 
4 जोई ज्ञानी होय हमारा कई काम क्रोध तें होय निनारा ॥ है 
| तृस्ना छोभहिं देइ बहाई $ विषे जन्म सब दूर पराई ॥ Ee 
श उनको ध्यान शब्द अधिकारी ईहे काम कोध सब होय नियारी ॥ 
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अबु व य, deh hod toh doh hot dodo tote hehehehehe dodo dodo het 
नाम ध्यान हसा घर जाई क्षै कहा दूत अस करों बडाई ॥ छ 
उनपे जम की परे न छाहीं $ तासे हंसा लोकहिं जाई ॥ ६ 
निरंजनवचन । Ee 
कहें निरंजन सुन हो ज्ञानी झै कथे हों ज्ञान तुम्हारी बानी ॥ र 


जुग्त महातम सब बताऊ ६ नाम तुम्हारे पन्थ चलाऊं ॥ fe 
तुम तो एक पन्थ परकासा && हम बारह पन्थ काल जग फांसा ६ 


जग के जीव सबे भरमाऊँ ६% ज्ञानवंत को करम दिढाङँ ॥ be 73 
मार जीव को करे अहारा & कथे ज्ञान तुम्हरी कसारा ॥ ६ 
~ (५ विषे (च च ~ ९ Ie 
करे कर्म विपे वस भाई & चार वरन ले एक मिलाई॥ ६ 


कुलको त्याग होय सो न्यारा & चार वरनको एक विचारा ॥ £ 
ज्ञान हमार रहें तन छाई & ते सब जीव काल लेखाई ॥ £ 
वे तो तुमरी कारहें हांसी है ते जीवन पर हमारी फांसी ॥ €*£ 
फिर फिर आवे जमकी खानी & वे सब सरन हमारी ज्ञानी॥ £ 
केसे पहुँचे पुरुषकी सरनी $€ ज्ञान संधि हमहू दे बरनी ॥ 

ज्ञानीवचन । आ 
कहे ज्ञानी सुन केल विचारा $ हस हमार होय नहिं न्यारा॥ ६ 
निसवासर रहै लो लीना कहै शब्द विचार होय नहिं भीना॥ £ 


क. जसी 


हंस हमार सब्द अधिकारा ईह पुरुष परताप को करे सम्हारा॥ ४ 
नाम जपे अरु सुतं लगाई 88 मिले कर्म लागे नहिं काई ॥ E | 
5 शब्द मानि होय सब्द सरूपा ई निशे हंसा होय अनूपा ॥ ६ 
टॅ, उनको नाम भक्तिकी आसा ## ताते निरख चले विस्वासा ॥ Ee 
निरजनवचन । Et 
4 ज्ञानी मोर अपरबल ज्ञाना ई# वेद किताब भरम हम साना ॥ E 
; न ब माने सब. संसारा & कालि में गंगा सुकती द्वारा ॥ | 
4 देहीं दान जो उतरे पारा ईह ऐसे सुमृति कहें विचारा ॥ 
ई यहि विधि जग जीव खुलाहीं & जरा मरन सब बंध बंधाही॥ ६ | 
5 सूतक पातक वेद विचारा 8 पूछ वेदसे करहि सँहारा ॥ E 
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5 एकादसी सुकतिकी भाई 88 जोग जम्य करवे अधिकाई ॥ 
० ज्ञानीवचन । 
5 सुनहु काल ज्ञानकी संधी & छोरों जीव सकलकी फंदी ॥ 
` ॐ जब निज वीरा हंसा पावे क्श जोग बरद तप सबे नसावे ॥ 
3 वेद किताबको छोडे आसा % हंसा करे सब्र विस्वासा ॥ 
; न पाके निकट काल नाहि आवे क निज बीरा जो सुरत लंगावे ॥ 
बीरा पाय होय जमपारा $& शब्द सन्धि परखे टकसारा ॥ 
4 जोग बरत तपहूँ हे छारा & अटत नाम सदा रखबारा ॥ 
| जेते हस सरन हम आई ४8 भक्ति करे तो मिंटे धुआई ॥ 
`] निरंजनवचन । 
5 अब तुम ज्ञानी भली सुनाई $$ मेरो उरझो सुरझो नहिं जाई ॥ 
5 जो जीववको जगति दिढैहो क्ष शब्द भेद तुम ताहि लखेहो ॥ 
4 पावे शब्द होय अभिमानी & केसे लोके जेहे प्रानी ॥ 
5। सब्द पाय नहिं करे विचारा && केसे पहुँचे लोक तुम्हारा ॥ 
+ सब्द पाय कर करम जगावे & केसे ज्ञानी निज घर पावे ॥ 
5 सब्द पाय कर चलेन राहा ® ज्ञानी कहां सुकातिकी थाहा ॥ 
43 ज्ञानीवचन । 
| तब ज्ञानी बोले सुख बानी क@ सुनियो काल निरंजन आना ॥ 
4 हंसा अगति जो करे हमारी $ राखो सदा सब्द निज धारी ॥ 
3 काम क्रोध अहंकार विकारा $ इनको तजिहें हंस हमारा ॥ 
5 सब्द हमारा छोडे फंदा क पहुँचे लोक मिटे जम दन्दा ॥ 
$ बीरा नाम पुरुष को सारा क निरमळ हस होय उजीयार ॥ 
+ आवागवन बहुरि नहिं होई झै काल फांस तज न्यारा सोई ॥ 
४ पहुँचे हंस पुरुष दरबारा कह अरे काल तोको तज डारा ॥ 
| निरंजनवचन । [ 
+| निरंजन बोले गरब सो भाई && मोरे फंद तोर को जाई॥ . 
3 करम जंजीर बँधा संसरा ४ जोई हम जग जाल पसारा ॥ 
तीन लोक जोइन ओतारा $$ आवागवनमें फिर फिर पारा ॥ 
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उपजे विनसे रहे सुलाई $ देव रिषी सुने सकलो खाई ॥ ४६ 


5 सिद्ध साधु अरु बड़े जु ज्ञानी ईहे बांध बांध कर तोपि समानी ॥ | 

2 करम रेख ते कोई न न्यारा $ तीन देव सुर असुर पसारा ॥ ५ 

हा ज्ञानीवचन । जी भा 

2 कहे ज्ञानी सुन काल लबारा ईहे करिहों टूक जंजीर तुम्हारा ॥ i 

: हसन लेहों तुरत उबारी $ पुरुष शब्द दीन्हों मोहि भारी ॥ ह 

ताहि हुक्मसों मारो. तोही $ सब संसार तु खाया द्रोही ॥ £ 

£ संड खंड कर तोरों बाना क मारो काळ करों पिसमाना॥ & | 

हंसको में करों मुकताई क बहुरि न जन्महिं भोजल आई॥ ध | 

$ पुरुष अंस नोतम हे अंशा 88 ते जग परगट बचन हेवंशा॥ [| 

5 तिनको सरन हंस जो आवें 88 कोट करम सब देई बहावें ॥ | 

£ हेस संत्रि लखि हावे न्यारा ई चलते पावे नहिं बटपारा॥ £ 

_निरजनवचन । Ee 

मानों ज्ञानी बचन तुम्हारा हंस ळे जाउ पुरुष दर्बारा॥ £ |! 

5 चादेह काल जगत हमारे &७ घाट बाट वेठे रखवारे॥ ६ | 
सुर नर सुनि आवें वाहे घाटा % दशहिं ओर वह रोकें बाटा ॥ ६ 

दुर्गे जगाती बडा सरदारा $ बिना जगात कोइ उतर नपारा ॥ ८: | 

2] भोजल नदी घाट नहिं थाहू & उतरन काज कहें सब काहू ॥ be | 

4 छ ज्ञानावचन । व... Er ॅ 

5 कहे ज्ञानी सुन काल सुभाऊ & हमरे हंस की बात सुनाऊ॥ £ | 

2. बखतर ज्ञान शब्द हथियारा ईह मार दूत को चढे अगारा ॥ ४? | 

४ कोट सिद्ध तेज होय हंसा क जब परवाना आवे बंसा॥ £ | 

| बंश छाप जब पावहि पानी क ताहि न रोके दुर्ग दानी॥ ह | 


कहा काल तुम करो बिचारा & हस हमार उतरिहे पारा ॥ Er | 
सार शब्द हे हंस बहोरी 8 ता चडि जाय काल सुख तोरी॥ ६ 
संधि न पावे ते बटपारा % हंसा पहुँचे लोक दुआरा ॥ 
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निरंजनवचन । 
तमको काल निरंजन राई ईह हे ज्ञानी का करो बड़ाई ॥ 
पॉव पताल सीस अकासा ईह सोरह जोजन अग्नि प्रकासा ॥ 
गरजे काल महा बिकरारा $ सत्रह लाख लो पाँव पसारा ॥ 
लपके जीभ जिमि टुटे तारा $$ जिमि बिजली चमके अँधियारा ॥ 
सूंढ बढाय दंत अति बाढा कै मध्य घेर ज्ञानी कहूँ ठाढा ॥ 
हमरे पोरुष हम वरियारा क तुम ज्ञानी कां करो हमारा ॥ 
ज्ञ।ानीव चन । 
ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा $€ पकड सूँढ दांत गहि मोरा ॥ 
मारेड शब्द पाँव कर पेली ४ तोर सूँढ समुद्र गाहे मेली ॥ 
पुरुषरूप तबहीं पुन धारा $ जोन सरूप काल ओतारा ॥ 
निरजनबचन । 
भया अधीन दोइ कर जोरी && तुम सतपुरुष सरन हम तोरी ॥ 
तुमसों बाल बुद्धि हम धारा 8 अव तुम करहु मोर उद्धारा ॥ 
बालक कोट भांति गरियावत कष मात पिता मन एक नहिं आवत॥ 
तुमही पुरुष दीन्ह मोहि राजू ## ओ पुन दीनह सकल मोहिंसाज्‌॥ 
तिहिं पर हमने गाउँ बसावा शह लीन्ह सु ठिकान बनावा ॥ 
तहँँ हम साहब जाय रहाई $ बिन आज्ञा कछ नाहिं कराई॥ 
अबलग साहेब में नहिं चीन्हा कह सत्तपुरुष तुम दरसन दीन्हा ॥ 
दोइ कर जोरि चरण चित लावा ६& धन्य भाग हम दरसन पावा ॥ 
अब मोहिं साहेब भेद बताओ ® पाओं चिल्ल हेस पहुँचाओं ॥ 
ज्ञानीवचन । | 
सुन रे काल निरंजन राई & पुरुष नाम हे बीरा भाई ॥ 
जो हंसा चित भगति समोई क ताको खूट गहे मत कोई ॥ 
साखा-जो निज बीरा पाइ हैं, आवे लोग हमार । 
ताको खूँट गहो मत, सुनो काल बटपार ॥ 
ह निरंजनवचन । १३:३३ 
सुनो य॒सांईे विनती मोरी & बीरा पाय करे कछु ओरी ॥ 
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te 

ज्ञान कथे अनत चित वासा ई आवागवन की राखो आसा ॥ ७ 
ज्ञानीवचन । 

सुनो निरंजन बचन हमारा 88 नहीं सत्त वह जीव तुम्हारा ॥ 


'साखी-जा घरते जिव आइया, ताह सुधि गइ खोय । 


पुकार कहां में जीवसा, शब्द पारखा हाय ॥ 


1नरजनवचन । 
कही बात तुम भली विचारी ईह संत देख हम काध उतारी ॥ ६” 
उनके निकट दूत नहिं आई & साहब हंस देह पहुँचाई ॥ _ E 
सा०-साहिव सबको एक हे, साहिबका कोई एक । 
लाखन मध्ये को गिने, कोटिन मध्ये देख ॥ i 
ज्ञानीवचन । £ 
सा०-जाहु काल घर आपने, शब्द कहों चितलाहु । i 
` जो फिर सीस उठायहो, बांध रसातल जाहु ॥ ES 
जो पुनि गहो हुसकी बांही & बांध रसातल पठाऊँ तांही ॥ डर > 
निरजनवचन । Ee 


जब तुम रूप दिखावा मोही ## तब हम पुरुष न चीन्हा तोही ॥ 
प्रथम ज्ञानी हम नहिं जाना $ बन्धु जान कीन्हा अन्ञिमाना॥ 
ज्ञानावचन । 
वरमदास तब सा हम आय & गढ रदास मो थारा पाये ॥ 
परथमहिं सतयुग लागा भाई & नृप हरचन्द भये तहा राई ॥ 
हे तह जाय शब्द झहराई & जो चीन्हा सो लोक पढाई ॥ 
सतयुग सत्तनाम मोर नाऊ & देही धर हम मनुष्य कहाऊँ ॥ 
घरमदास वचन। | 
किस सुनि टेके पाई कष तुम प्रताप सकल सुधि आई ॥ 


aS 


हस काज जा भया अब भाई ॥ 
साहिब और निरं की.गोष्ठी समाप्त । 


RR ..0जब र्ट 
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न प्रमाण अनुरागसागरका । ऱ्ह 

| न्न Ee 

| धमंदासवचन । Ee 

॥ 4 हे परु मोहि कतारथ कीन्हा क पूरणभाग्य दरश सुहि दीन्हा॥ हॅ 
. 5% तुव युण मोसन वरणि नजाई & मो अचेत कहुँ लीन्ह जगाई ॥ ६ 
5 सुधा बचन तुव मोहिं प्रियलागे & सुनतहि वचन मोहमद भागे ६ 

“7 ५ अव वह कथा कहो समझायी ४8 जिहि बिधि जगमें भथमे आयी॥ Es 
कबीरसाहबका सरपुरुषकी आज्ञा पाकर जीवाको चितानेके Ee 

लिये चलना. निरञ्जनसे भेंट होना और उससे Er 

शी बात चीत करके आगे बढना। Ee 

हे] _कवीरवचन । क Ee 

4 धरमदास जो पूछ्यो मोही झै जुग जुग कथा कहों में तोही ॥ ६ 


॥ जबहीं पुरुष आज्ञा कीन्हा & जीवन काज पृथ्वी पगदीन्हा ॥ ह 


~ ~ yw [Ee 
5 करि प्रनाम तबही पणु धारा % पहुँचे आय धरम दरवारा॥ € 
5 प्रथम चलेउ जीवके काजा && पुरुष प्रताप सीसपर छाजा॥ ६ 


~ ~ ~ ~ हुँ क्र IEe- 
तेहि जुग नाम अचिन्त कहाये && आज्ञा पुरुष जीव पहूँ आपे॥ £ 
म आवत मिल्यो धरम अन्याई ## तिन पुनि हमसो रार बढाई ॥ Er 
| मो कहुँ देखि धरम ढिग आवा क महा क्रोध बोले अतुरावा॥ ४४ 


3 जोगजीत इहँँवा कस आवो £ सो तुम हमसों वचन सुनावो ॥ ६ 
5 के तुम हमको मारन आओ $ पुरुष वचन सो मोहि सुनाओ ॥ Ee 
जोगजीत वचन । Ee 
तासों कह्यो सुनो धर्म राई & जीव काज संसार सिधाई ॥ डि 
» ‡ बहुरि कल्यो सुच अन्याई 88 तुम बहु कीन्ह कपट चतुराई॥ ड 
4 जीवन कहुँ तुम बहुत उठावा छै बार बार जीवन संतावा॥ ४६ 
ह ¦ पुरुष भेद तुम गोपित राखा ४७ आपन महिमा परगट भाखा ॥ ६ 
5 तप्त शिलापर जीव जरावहु $ जारे वारि निज स्वाद करावहु॥ टि 
2. तुम अस कष्ट जीव कहुँ दीन्हा 98 तबहिंपुरुषमोहिआज्ञाकीन्हा ॥ र 
अ जीव चिताय लोक ले जाऊं क तोर कध्तें जीव बचाऊं ॥ : 


ताते हम संसारहिं जायब कह दे परवाना लोक पठायब ॥ |: 
कुककककक्ककककक्क्क्क्क्क्क्क्कक्ककककककककककककाककाकाककककुगुा | र 
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है! | ( १७४) कबीर मन्शूर। अ० २ 

न ; CF क म मा य म मा क य यान य य या क य य य्य कम य य यय य याय य सरन 4४ र 
र | जौ धमरायवचन । र 
{ | भी यह सुनि काल भयकर भयऊ && हम कह त्रास दिखावव ठयऊ ॥ ६ 
ॐ सत्तर जुग हम सेवा कीन्ही ई राज बडाइ पुरुष सुहिं दीन्ही ॥ | 

। | फिर चोंसठ जुग सेवा ठयऊ $$ अष्ट खंड पुरुष सुहिँ दयङ ॥ E की 

जज तब तुम मारि निकारे मोही क योगजीत नहिं छांडोंतोही॥ & # 

{ । 4 अब हमजानभली विधि पावा & मारो तोहि लेड अब दावा॥ & , | 

{ शौ ... योगजीतवचन | ह | Ee है 

j 5 तब हम कहा सुनो धरमराया ४8 हम तुम्हरे डर नाहि डराया ॥ 
हम कहं तेज पुरुष बल आही ७ अरे काळ तुब डर मोहि नाही ॥ [६ 
पुरुष प्रताप सुर्मिर तिहिं बारा ६७ शब्द अंगते कालहिं मारा ॥ £ 


ततछण पिष्टि ताहि पर हेरा & स्याम ललाट भयो तिहिकेरा ॥ ६ 
पंख घात जस होय पसेरू ईह ऐसे काल मोहिं पहँ हेर॥ ६४ 
करे क्रोध कछ नाहिं बसाई & तब पुनि परेड चरण तर आई ॥ 
धमेरायवचन । 
छद-कह निरंजन सुनो ज्ञानी, करो विनती तोहि सों । 
जान बंधु विरोध कीन्हो, घाट भयी अब मोहि सों ॥ 
पुरुष सम अब तोहि जानों, नाहि दूजी भावना । 
तुम बडे सबेज्ञ साहिब, छमा छत्र तनावना ॥ 
सोरठा-तुमहु करो बखसीस, पुरुष दीन्ह जस राज सझुहिं । 
षोडश महँ तुम इश, ज्ञानी पुरुष सु एक सम ॥ 
_ ज्ञानी वचन। 
कह ज्ञानी सुनु राय निरंजन ६ तुम तो भये वंशमें अंजन ॥ 
जीवन कह में आनब जाई $ सत्य शब्द सत नाम दिढाई ॥ 
पुरुष आज्ञाते हम चाल आये ४ भासागरते जीव मुकताये ॥ 
पुरुष अवाज टारु यहि बारा क छन महँ तो कहुँ देउँ निकारा ॥ 
स घमरायवचन । . 
_ धरमेराय अस बिनती ठानी क्क में सेवक दृतिया नहिं जानी ॥ 


| FE ज्ञानी विनती एक हमारा छ सो न करहु जिहि मोर बिगारा॥ 


नुग्दुवु्कुकुकूः पणणा — जत्ति त्त्र —— ——— दा हा Ff 
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निरंजनगाष्ठी-अडु० ( १७५) 
+ पुरुष दीन्ह जस मो कह राज़ &8 तुमहूँ देहु तो होवे काजू ॥ E 
श अब हम वचन तुम्हारो मानी ६७ लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। & 


विनती त प्र >> > Re 
. ॐ विनती एक करों तुहि ताता &$ दढ कर मानो हमरी बाता॥ [£ 
^ . कहा तुम्हार जीव नहिं मानिहिं ईह हमरी दिशि द्वे बाद वखार्निहि ४ 


NAA 


; “ वेद सासतर सुमिरिति युण नाना क्ष पुत्र तीन देवन परधाना॥ 
*  तिनहूँ बहु बाजी रचि राखा && हमरी डोरि ज्ञान सुखि भाखा 
| देवल देव पान पजाई &£ तीरथ बत जपतप मन लाई ॥ & 
पूजा विश्वबलि देव अराधी कैश यहि मति जीवन राख्यो बांधी॥ 


~ 5 ` दि फन्दा में रचा बनायी क जामें जीव रहें उरझायी ॥ ६ 


क 
5 जग्य होम अरु नेम अचारा ईह ओर अनेक फन्द में डारा ॥ i 
5 जो ज्ञानी जेहो संसारा 88 जीव न माने कहा तुम्हारा ॥ & 
20७४ ज्ञानीवचन। FERED 
ज्ञानी कहे सुनो अन्याई ## काटों फन्द जीव ले जाई॥ ६ 
” 5 नेतिक फन्द तुम रचे विचारी & सत्य शब्दते समे बिडारी॥ ६ 
जोन जीव हम शब्द दिढांवे क$ फंद तुम्हार सक + मुकतांवे ॥ 
$ जबजिव चिन्हिहे शब्द हमारा श तजहि भरम सब तौर पसारा॥ ६ 
+| सत्य नाम जीवन समझायब $ हस उबार लोक ले जाय ॥ ६ 
5 छंद-देहौ सत्य शब्द दिढाय हंसहिं, दया सील छमा घनी । 
ल सहज सील सन्तोष सारा, आतमपूजा युन धनी ॥ fe 
है पुरुष सुमिरन सार वीरा, नाम अविचल गाइहों । चि 
हा सीस तुम्हरे पाव देके, हंसहिं लोक पठाइहों ॥ i 
सोरठा-अमी नाम विस्तार, हसहिं देउ चिताइहों 15 शाका Er 
EE मरदहिं मान तुम्हार, धरमराय सुलु चित्त दे ॥ E 
री 21 चौका कारि परवाना पाई $ पुरुष नाम तिहि देउँ चिन्हाई ॥ Er 
ॐ ताके निकट काल नहिं आवे % संधि देख ता कहँ सिर नवि॥ & 
भौ धमरायवचन। नि dl Er 
4 इतना सुनते काल सकाना $8 हाथ जोरिके विनती ठाना॥ & | 
पकेकक्कक्क्कक्कक्क्क्क्कक्कणयम्क्कफ्कककककक्क्क्प्क्कय्क्कककूि 
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i | ( १७६ ) कबीर मन्शूर । अ० २, 
अ) | | क | 
3 | 4 दयावन्त तुम साहिब दाता क एतिक कूपा करो हो ताता॥ ६ 
, i पुरुष शाप मो कहु अस दीन्हा कह इच्छ जीव नित यासन कीम्हा ॥ i | 
| जो जिव सकल लोक तुव जावे %& केसे छुधा सो मोरि डुतावे॥ [£ | 
3 पुनि पुरुष मोपर दाया कीन्हा $ भोसागर कहुँ राज सुहि दीन्हा ॥ . £^ तर 
| | भौ . तुमहू कृपा मोपर करहू क मांगो सो वर सुहि उच्चरहू ॥ ५ १ 
| 4 सतजुग जेता द्वापर माहीं ह तीनहु जुग जिव थोरे जाही॥ £ , | 
| | ५ चोथा जुग जव कलिजुग आवे $ तब तुव सरण जीव बहु जावे ॥ | 

i ऐसा वचन हार सुहिं दीजे ४७ तब संसार गमन तुम कौजे॥ ६ 
ई २] jy ज्ञानीवचन ब i | 

| अ अरे. काल ह पसारा ४७ तीनों जुग जीवन दुख डारा॥ ८. 
| 3 बिनती तोरि लीन्ह में जानी ४७ मो कहँठगासे काल अभिमानी॥ व 

| 2 जस विनती तू मोसन कीन्ही कँ सो अब बकसि तोहिकहँंदीन्ही॥ ह 

5 चोथा जुग जब कलिजुग आवे कष तब हम आपन अंश पठावे॥ ६ 

:| छंद-सुराति आठों अंशसुळत, प्रगाटे हैं जग जासके । be 

शी ता पीछे पुनि सुरत नोतम, जाय ग्रह धर्मदासके ॥ कि 

भु अंस व्यालिस पुरुषके वे, जीव कारण आवई। | be 

कलि पंथ प्रगट पसारिके, वह जीव लोक पठाबई ॥ i 

श सोरठा-सत्य शब्द दे हाथ, जिहि परवाना देइहै । ९: 

सदा ताहि हम साथ, सो जिव जम नहीं पाय हैं ॥ fe 

घमेरायवचन । | र 


5 । _ हे साहिब तुम पंथ चलाऊ & जीव उबार लोक ले जाऊ ॥ ४ 
$ वंश छाप देखो नेहि हाथा ईह ताहि हंस हम नाउब माथा ॥ 
5 पुरुष अवाज लीन्ह में मानी & विनती एक करों तुहि ज्ञानी ॥ 
5 कालका अपने बारह पन्थकी वात कवीरसाहेबसे कहना । 
5 पंथ एक तुम आप चलाऊ ६& जीवन ले सत लोक पठाऊ ॥ 


SSS —— ——— -->->-सर ~ — 
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2 ृतुअंधा इक दूत हमारा £& सुकित ग्रह लेहे अवतारा ॥ 
४. पथम दूत मम प्रगटे जायी 88 पीछे अंस तुम्हारा आयी ॥ 
5 यहि विवि जीवनको भरमाऊ # पुरुष नाम जीवन समझाऊं ॥ ६ 
4 द्वादशं पंथ. जीव जो एहें क सो हमरे सुख आन समेहे॥ ह 
~ 5 पतिक विनती करों बनाई ईह कीजे कपा देउ बगसाई॥ ६ 
न कालका कवीरसाहबसे जगन्नायस्थापनाका वरदान माँगना । ie 
“| कलियुग प्रथम चरण जब आयम &8 तब हम वोद्धशरीर वनादइब॥ "६ 
5 राजा इन्द्रदवन पहं जायव कँ जगन्नाथ हम नाम धरायब ॥ 
राजा मंडप मोर बनेहे ६ सागर नीर खसावत जेहे ॥ 
4 पुत्र हमार विस्तु जो आही क सागर ओइल सात तेंहि पाही॥ 
° “| ताते मंडप बचन न पाई & उमेंगे सागर लेड इबाई॥ 
४ ज्ञानी एक मता निरमाऊ && प्रथमे सागर तीर सिधाऊ ॥ 
७ . तुम कहूँ सागर लांचि न जाई $ देखत उदाधि रहे सुरझाई ॥ 
. ४  यहि विधिमो कहे थापिहु जायी छ पछे आपन अंश पठायी॥ 
£ भवसागर तुम पंथ चलाओ && पुरुष नामते जीव बचाओ ॥ 
5 संधि छाप मोहि देहु बतायी && पुरुषनाम मोहिं देहु सुझायी ॥ 
४ विना सन्धि जो उतरे घाटा && सो हसा नहिं पावे बाटा ॥ 


री ज्ञानीवचन । | 
| छन्द-धरम जस तुम मांगह सो, चरित हम भल चीन्हिया। 
2 पंथ द्वादश तुम कहेउ सो, अमी घोर विष दीन्हिया ॥ 
शी जो मेटि डारों तोहिको अबहिं, पलादि कला दिखावऊं । 
4 ले जीव बंध छुडाय जमसो, अमर लोकसिधावऊं ॥ « 


ले पहुँचावहुँ ताहि, सत्य शब्द जो दिढ गहे ॥ - 
द्वादश पंथ कहेउ अन्याई $€ सो हम तोहि दीन्ह बगसाई ॥ 
५ पहिले प्रगटे दूत तुम्हारा 88 पाठे लेहि अंश ओतारा॥ £ fe 
5 उदधि तीर कहुँ में चलिजायब क जगन्नाथको माड मडायब ॥ |. 


. * सोरठा-पुरुष वचन अस नाहि, यहे सोच चित कीन्हेऊ । 
नटी 
ह ; 
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जठ| 
4 ता पाछे हम पंथ चलायब कष जीवन कहूँ सत लोक पठायब॥ £ 
+2| = ite 
5 धमेरायका कवीरसाहबको धोखा देकर उनसे गुप्त भेदका पूछना । [£ 
£ धमरायवचन । i 
+3| ~ हिं 22.6) fe > 
| ; संधि छाप मोहि दीजे ज्ञानी 88 जस देहो हसहि सहिदानी॥ (ˆ 
| 4 जो जीव मो कहुँ संधि बतावे क ताके निकट काल नाहे आवे! [: १ 
{|| नाम निसानी मो कह वाजे 88 हे साहिब यह दाया कीजे ॥ | 
$| i ज्ञानीवचन । र Ee | 
£| जो तोहि देह. संपि लखाई $$ जीवन काज होइहो दुखदाई ॥ £ 
| न ° ~ Pe) Da 
. © तुम परपंच जान इम पावा ई काल चलेनहिं तुम्हरो दावा ॥ : 
| म परमराय तोहि परगट भाखों ईह युत्त अंक बीरा हम राखो ॥ (६ 
| 4 जो कोइ लेह नाम हमारा झै वाहिछोडि तुम होहु नियारा। ह 
5 जो तुम हंसहि रोको जायी & तोतुमकालरहन नहिंपायी॥ ९ 
| | धर्मरायवचन । र 
ॐ कहें धर्म जाओ संसारा ## आनहु जीव नाम आधारा ॥ ६ 5 
5 जो हसा तुम्हरो युन गावें ४७ ताहे निकट तो हम नाहि जावें॥ be 
| जो कोइ जेहें सरन तुम्हारी $ हम सिर पग दे होवें पारी ॥ ७ 
हम तो तुम सन कीन्ह ढिठाई 88 पिता जान कीन्ही लरिकाई॥ ६ 


कोटिन ओयुन बालक करई && पिता एक हिरदय नहिं धरई ॥ ६ 
जो पितु वाळक देइ निकारी क$ तब को रच्छा करे हमारी ॥ (४ 
धरमराय उठ सीस नवायो $ तब ज्ञानी संसार सिधायो ॥ ६ 

शत प्रमाण अनुरागसागरका । Ife 


दृशवा प्रकरण ।  . fe 
सत्प सुकृतका ब्रह्मादिकॉको उपदेश देना 


+ युगे 


( सत्ययुगमें कबीर साहूबका प्रथ्वीपर आना और सत्य सुक्रृतजीके नामसे 
प्रख्यात होना और मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेका वृत्तान्त । ) 


जब पहले ज्ञानीजी ( कबीर साहब ) ने प्रथ्वीपर पदापंण किया र 

तत्ययुगका समय था, सत्यग्रुगमें आपका नाम सदेव सत्यसुकृत & | 
होताहे, आप सत्यगुरू पहले बरह्मा विष्णु और शिवके पास गये Ee 
ककककककक १3७७9७७४४७४७७७४७७७४७४४४४४७४७४०४७०७०७७०) F 
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सतयुगका वृत्तान्त । ` ( १७९ ) 


४ और उनको झुक्तिका मार्ग समझाया । किन्तु, ये तीनों अपने राज्य ६ 
+| आर मश्चत्वके घमंड्मे थे आपकी बातोंपर ध्यान नहीं दिया, यहां तक £ 
अ कि, अहंकार स्वार्थ तथा इषासे हाथ तक नहीं उठाया । तब कबीर £ 
5 साहबन राजा धोंधघल ओर राजा हारीत इत्यादिको अपनी दीक्षा £ 
हट दक्र, उनका समस्त पारवार साहत परमधामका पहुचा दया- Ee 
»| खेमसरी ग्वाळेन थी उसको उसके समस्त साथियॉसाहित चालीस ६ 
| मलुष्योंको लोकको ले गये । Ee 


र © ~ As AN २७ ~ ~ WU ~ Ite 
i: यहा श्राझुनाद्रजाक सतयुगम एृथ्जीपर आकर जीवाका उपदेश Re 


>> २ 


ॐ देनेका प्रमाण दे दियाजाता हे- Ee 
| 

त प्रमाण अनुराग सागरका । ॒ Er 
| = ः 
ज कवीरवचन धर्मदास प्राति । Be 


5 जब हम देखा धर्म सकाना झै तब तहुँवाते कीन्ह पयाना ॥ 
3) कह कवीर सुलु धर्मेनि नागर क्षै तब में चलि आयऊँ भोसागर॥ ६ 


. ज्ञानीजीका ब्रह्माके पासन जाना । ज्र 
क्र 5 आया चतुराननके पासा $ तासां कीन्ह सब्द परकासा ॥ Ee 


5 ब्रह्मा चित दे सुनवे लीन्हा & पूछयो बहुत पुरुषको चीन्हा। ६ 
| तबहिं विरंजन कीन्ह उपाई $$ जेष्ट पुत्र झा मोर जाई॥ ६ 


hc [oe ° A ९२ ९९ 
2 निरंजन मन वेट विराजे & नहा बुद्धि फेरि उपराजे ॥ Er 
हर बरह्मावचन ॥ Ife 


5 निरकार निणुंन आविनासी ® जोति सरूप सून्यके वासी ॥ 

5 ताहि पुरुष कहे वेद बखान £& आज्ञा वेद ताहि हम जानें ॥ 

जं कबीरसाहबका विष्णुके पाप्त पहुँचना । 

* भी जब देखा तेहि काल दिढायो $8 तंहँते उठे विस्तु पहे आयो ॥ 
ॐ विस्नुहि कह्यो पुरुष उपदेशा के काल वशि नहिं गहे संदेशा ॥ 
5 विष्णुवचन । 


केतिककिकिेकककेकककककक्क्क्क्क्क्क्क 


f . ॐ कहेविस्छ मोसम को आही 88 चार पदारथ हमरे पाही ॥ 
; काम मोच्छ धरमारथ चारी & चाहे जोन देउँ में सारी ॥ 
ज्ञानीवचन । 


$ सुनहु सो विस्ठु मोच्छ कस तोही $$ मोच्छ अच्छर परलेतर होही॥ ६ 
सकेक्ककृकुक्कक्क्क्क्क्कक्कककककककृकककककूण्क कृक्क्कूकक्कूक्ककूकू कनकः va | 
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( १८०) कबोर मन्शूर । अ० २. 


. oo 2 प DS 2 की क 
५ तुम नाहीं थिर थिर कस करहू $$ मिथ्या साखि कवन सुन भरहू ॥ E | 
| कवीर साहबका शेषनागके पास जाना । i | 

° कवीर वचन धरमदास प्रति । क 
शी रहे सकुच सुनि निर्भय बानी $ निज हिय विस्तु आप डर मानी॥ 5 | 
4 तब पुनि नाग लोक चलि गयऊ षै तसि कछु कछु कहिबि लयक ॥ ६ € 
ज्ञानीवचन शेषनागसे । i) 
पुरुष भेद कोउ जानत नाहीं ई लागे सभे कालकी छाहीं॥ ह” | 


राखनहार कहुँ चीन्हहु भाई && जम सोको तुहि लेड छुडाई ॥ है 

| शेषनाग वचन । E 
झा विस्नु रुद्र जिहि ध्यावें ४७ वेदे जासु एन निसि दिन गावें॥ ६ 
सोइ पुरुष मुहिं राखनहारा & कहा करि हे जमरायबिचारा ॥ ६ 


ज्ञानी वचन । १ चि आड 
जाहि कहहु तुम राखन हारा & सो तुमहिं ले कारोहि अहारा॥ ६ | 


राखनिहार ओर कोउ आही $ करु विस्वास मिलाऊं ताही ॥ ४. : 
. - . . कवीर वचन धरमदास अति । ड Fe 
सष खाने विष तेज सुभाऊ क$ वचन प्रतीत हृदय बहिआऊ ॥ £ 
सुनहु सुलच्छन धरमनि नागर ## तब में आयउँ या भवसागर ॥ 
आये जब मृत्युमंडल माही 68 पुरुष अंक कहुँ देख्यो नाहीं ॥ 
कासो कहूँ पुरुष उपदेसा && सो तो अधिक अहे जम भेसा ॥ 
जो घातक ताको विस्वासा ४ जो रच्छक तेहि बोल उदासा ॥ 
जाको जपहिं सो धरि खाई $ तब मम सब्द चेत चित आई॥ 
जीव मोह वस चीन्हत नाहीं & तब अस भाव वरते हियमाही ॥ 
छंद-अबहीं मेटि डारों कालको, प्रगट कला दिखावऊँ । 

लेऊँ जीवन छोरि जमसों, अमर लोक पठावऊँ-॥ 

जाहि कारनमें रटत डोलों, सो न मोकहुँ चीन्हई । 

काठके बस परे ये जिव सब, ताजे सुधा विष लीन्हई ॥ 
सोरठा-पुरुष वचन अस नाहि, यह सोच चित्त कीन्हेऊ । 

ले पहुँचावहुँ ताहि, शब्द परख दिढके गहे ॥ ` 


PE 
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सतयुगका वृत्तात । * (१८१) 


DF hhd ERLE 
5 पुति जस चौरित भयो धरमदासा कँ सो सब बरनि कहे तुव पासा ॥ ६ 
ब _ अह्यादिक ध्यान द्वारा रामनामका भाकटच । i 
5| बह्मा विस्नु सम्भु सनकादी क सब मिलि कीन्ही सून्य समाधी ॥ 
४. कोन र नाम झुमिरों करतारा ४8 कवनहिं नाम ध्यान अनुसार ६ 
= ई सवहिं सुन्य महँ ध्यान लगाये 88 स्वाति सनेह सीप ज्यों लाये ॥ | 
FE 4 तमहि निरंजन जतन विचारा 48 सून्य युफा ते शब्द उचारा ॥ 
5 ररा सब्द उठा बहु बारा छै मा अच्छर माया संचारा ६ 
;| दोङ अच्छर कहँ सम के राखा & राम नाम सबहिन अभिलाखा॥ ६ 
5 रामनाम छे जगहिं दिदायो ४७काल फन्द कोइ चीन्ह न पायो॥ ; 
5 यहि विधि राम नाम उतपानी १8 धरमनि परखि लेहु यह बानी ॥ ६ 
भौ | घरमदासवचन । रजी 

४ धरमदास कहे सतयुरु पूरा कँ छूटेड तिमिर ज्ञान तुव सूरा ॥ 

ॐ माया मोह घोर अंधियारा % तामहँ जीव परे बिकरारा॥ |: 
कू 3 जब तुव ज्ञान परगट होयभाना &8 छूटे मोह सब्द परमाना॥ ६ 
5 धन्य भाग हम तुम कह पाये छह मोहि अधम कह लीन्ह जगाये ॥ Er 
3 अब वह कथा कहो समुझाई हे सतजुग कोन जीव मुकताई ॥ 
न सत्ययुगमें सतसुकृत ( कर्वारसाहब ) के > 
थे पृथ्वीपर आनेकी कथा । fe 
सतगुरुवचन। | i 
5 धरमदास सुड सतजुग भाऊ ७ जिन जीवनको नाम सुनाऊ ॥ E 
` 5 सुतजुग सत सुरुत मम नाऊँ & आज्ञा पुरुष जीव चेताऊँ ॥ £ 
5 घोंधल राजाका वृत्तान्त । Er 
5 चूप थाँधल पहुँ में चालि गयऊ क सत्य सब्द सो ताहि सुनयऊ॥ ६ 
. 3 सत्य सब्द तिन हमरो माना हे तिन कहु दीन्ह पान परवाना ॥ ६ 
$ छन्द-राय धोंधल संत सज्जन, सब्द मम दिढके गहो । E 
त सार सीत परसाद लीन्हों, चरन परसत जळ लहो ॥ 
र भ्रमसे गदगद भयो सब, तजेउ भर्म विभाव हो। | Ee 
ड सार शब्दहिं चीन्ह लीनो, चरन ध्यान लगाव हो ॥ E 
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न | खेमसरीका वृत्तान्त । 
=< || सोरठा-धोंषल शब्द चिताय, तब आयउ मथुरा नगर । 
ह| | खेमसारे आयो धाय, नारे जिव गोवालि सो ॥ 


>: 

ज्य 

| 

न 

ie उ क $ 

त कहे खेमसारे पुरुष पुराना ४७ कईुँवाते तुम कीन्ह पयाना ॥ 
तासों कहेउ सब्द उपदेसा ६ पुरुष भाव अरु जमको भेसा ॥ 
शी 
०2 
+ 
क्श 
शर 


सुना खेमसरि उपजा भाऊ & जब चीन्हा सब जमका दाऊ ॥ 
खेमसरीको लोकका दशेन कराना । 

पे धोखा इक ताहि रहाई $ देखे लोक तब मन पातियाई ॥ 

४2 राखेउ देह हंस ले धावा & पल इक माहि लोक पहुँचावा ॥ 

लोक दिखाय हँस ले आयो ४ देह पाय खेमसरी पछतायो ॥ 

हे साहेब ले चळ वाहि देसा & यहां बहुत हे काल कलेसा ॥ 

तासो कहेउ सुनू यह बानी & जो में कहूँ लेहु सो मानी ॥ 

ठीका पूरनेपरही टोककी प्राप्ति होती हे । 
जबलों ठोका पूर न आई $ तब लग रहो नाम लो लाई ॥ 
तुम तो देखा लोक हमारा ई जीवनको उपदेसहु सारा ॥ 
जॉवाकी उपदेश करनेका फल । 

एकहु जीव सरनागत लावे &$ सो जीव सत्यपुरुषको भावे ॥ 

जेसे गऊ बाघ सुख जायी ## सो कपिलहिं कोइ आय छुडायी॥ 

ता नरको सब सुजस बखानें & गऊ छुडाय - वाघते आने ॥ 

जस कापिला कह केहारे भासा & ऐसे काल जीव कहूँ यासा ॥ 

एका जाव जो भगाते दिढावे & काटक गऊ पुन्न सो पावे ॥ 
र > खंमसरावचन ।॥ . 

ॐ खेमसारे परी चरण पर आयी क हे साहिब मोहे लेह बचायी॥ 

. मो प्र दया करहु परगासा & अब नहिं परों कालके फाँसा॥ 

नार अ सुकृतवचन। | 

सुठ खेमसारे यह जमको देसा कह बिना नाम नहिं मिटे अदेसा ॥ 

पान प्रवान पुरुषकी डोरी ## लेहिंजीव जम तिनका तोरी ॥ 

रुष नाम बीरा जो पावे 88 1फेरके भवसागर नहिं आवे ॥ 


xl Ss 


Fs 


pr 
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सतयुगका वृत्तान्त । (१८३) 
i पक्‍सक्‍सी थी ४००५००००००५०५४५०००७००००५८००५ ०५ ४५०९५०४५ ०४,०४५ ०९५४५ घर वट पणय: ४५ मक | 
५) RE खेमसरीवचन । E 
4 कह खेमसरि परवाना दीजे $ जमसों छोरि अपनकरि लीजे ॥ ६ 
* ओर जीव हमरे ग्रह आहां ४७ नाम पान परशु दीजे ताहीं ॥ ४ 
| मोरे ग्रह अव धारिय पाऊ ## मुकति संदेस जीवन समझाऊ ॥ ६६ 
| कवीरवचन धमंदास प्रति। fe 
| गयेड तासु ग्रह भाव समागम छ परेउ चरन तर नारि सुधा सम ॥ | E 
हट खेमसरीवचन पारेवार प्राति । i 
* सेमसरी सब कहि समझायी ई जन्म सुफल करुरेसवआयी॥ ६ 
जीवन सुकाते चाहु जो भाई झै सतशुरु शब्द गहो सो आई ॥ ८: 
जमसो यही छुडावन हारे 88 निसचय मानो कहा हमारे ॥ Ee 
° कवीरवचन धमदासप्राति | a Ee 
5 सब जीवन प्रतीत दिढावा श खेमसरी सँग सब जिव आवा ॥ ६ 
| सब मिलकर विनय करते हैं । Er 
आय गहे सब चरण हमारा & साहिब मोर करो निस्तारा ७ ६ 
म जाते जम नहिं मोहिं सतावे ४8 जनम जनम दुख दुसह नसावे॥ ६ 
* कवीरवचन धमंदासप्रात । Er 
% अति अधीन देखेउ नर नारी & तासों हम अस वचन उचारी ॥ £ 
जो कोइ मनिहे सब्द हमारा 88 ता कहँ कोइ न रोकनहारा ॥ 
5 जो जिय माने मम उपदेसा ४७ मेटों ताकर काल कलेसा॥ & 
भ Ke 
5 पुरुष नाम परवाना पावे ई# जमराजा तिहि निकट न आवे ॥ 
हि सुकृतवचन खेमसरीमाति ॥ fe 
4 आनहु साज आरती केरा & काल कष्ट भेटो जिय केरा॥ ६ 
र | खेमसरीवचन । a Ee 
कहे खेमसारे कहो बिलोई ४ कोन बस्तु ले आरति होई॥ ६ 
भी ` सुकृतवचन-आरतीका साज 1. E 
4 उंद-भाव आरती खेमसरि सुलु, तोहि कहो समुझायके । 
मिष्टान पान कपूर केरा, और अष्ट मेवा लायके ॥ (र 
पांच वासन स्वेत वस्तर, कदलि पत्र आच्छन्दना । र ः 
न . नारियल अरु पुहुप स्वेतहिं, स्वेत चोका अरु चंदना ॥ ' | 
भ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्क्क्क्क्ल्क्क्क्किक्क्क्किकिक्क्क्क्क्क्केषकक कळकळ 
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सोरठा-यह आरति भनुमानि, आडु खेमसारे साज सब । 
युंगीफल परमान, शब्द अंग चोका करे ॥ 
ओर वस्तु आनहु सुठि पावन ह गो घृत उत्तम स्वेत सुहावन.॥ 
कवीरवचन धर्मदासप्रति । 
खेमसारे सुनि सिखापन माना ४8 ततछन सब विस्तार सो आना ॥ 
सेत चंदेवा दीन्हा तानी $8 आरति करन जुगत विधि ठावी॥ 
पेंच साधु तब इच्छा उपराजा 88 भगति भजन रुरु ज्ञान विराजा ॥ 
हम चोकापर वेठक लयऊ क भजन अखंड शब्द धुन भयङ ॥ 
भजन अखंड सब्द घुनि होई ४७ दुनियां चांप सके नहिं कोई ॥ 
सत्प सबद ले चोका साजा ४७ जोति प्रकास अखंड विराजा ॥ 
सब्र अंक चोका अनुमाना &$ मोरत नरियर काल पराना ॥ 
जब भयो नारियर सिला संयोगा $$ काल सीस तब चम्पे रोगा ॥ 
नारियर मोरत वास उडायी ## सत्य पुरुष कह जानि जनायी॥ 
पांच सब्द कहि तब दल फेरा $ पुरुष नाम लीन्हो तिहि बेरा ॥ 
छन एक बेटे पुरुष तै आयी ई सकल सभा उठि आरति लायी॥ 
जब पुनि आरति दीन्ह मँडाई && तिनका तोरे जल अँचवाई ॥ 
प्रथम खेमसारे ठान्हों पाना ४७ पाछे ओर जीव सनमाना ॥ 
दीन्हेउ ध्यान अंग ससुझाई कहि ध्यान नामते हंस वचाई ॥ 
रहनि गहाने सब दीन्ह दिढाई 88 सुमिरत नाम हेस घर जाई ॥ 
छंइ-हेस द्वादश बोधि सतजुग, गयउ सुखसागर करी । 

सतपुरुष चरन सरोज परसेउ, विहँसिके अकम भरी ॥ 

बझि कुसल प्रसन्न बहु विधि, मूल जीवनके धनी । 

बंधु हरषित सकल सोभा, मेलि अति सुन्दर बनी ॥ 

सोरडा-सोभा बरनि न जाय, धरमनि हंसन कान्तिकर । 
रावे पोडस ससि काय, एक हंस उजियार जों ॥ 

कछुदिन कीन्हों लोक निवासा ४ देखेउ आय बहुरि निजदासा ॥ 


9 | निसि दिन रहों सुप्त जग माही ## मो कहें कोइ जिव चीन्हत नाहीं॥ 


भ्कुकुकुक्क्ककक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क क्कक 
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चेतायुगका वृत्तान्त । - _ (१८५) 
| >) जो जीवन परबोध्यो जायी कह तिन कहे दीन्हो लोक पढाई ॥ 
अ. सत्यलोक हसन सुख बासा झे सदा वसन्त पुरुषक पासा ॥ 


5 सो देखे जो पहुंचे . जाई ई जिन यहि रचा सो कहा चिताइ॥ 
इति प्रमाण अबुरागसागरका । 


स ः 


9 सहस्रो वार महाराज सत्यणुरू सत्यखुकृतजी भ्रगट होते हे ऑर जिस 
अ मलुष्यका सच्चा देखते उसको अपने लोकको लेजात हैं। झूठा तो इस 

“| धस्मरमे ठहरताही नही, सहस्रो ओर लाखों बारका क्या हिसाब है । E 
+| सत्य खुळतजी महारज प्रत्येक स्थानपर, प्रत्येक समय उपस्थित ही Ee 
3 रहते ह । जो सच्चा जीव हो वह आपको जहां चाहे वहांही देखे । 
53 सच्चे भेम तथा साधु शरुकी सेवासे आप प्रसन्न होते ह आर भर्यक (& 
+ जातिको सत्य पुरुषकी भक्ति प्रदान करके कालके जालसे छडातेहे । ४ 

5 जो बडा भाग्यवान होताहै सो सत्यगुरूको पहुँचानता हे। जो 

»| कालका जीव हे सो कदापि पहचान नहीं सकता; कारण यह कि, ६ 


® 


+| उसको कालक पालम जानाहे । क 
न ग्यारहूव। प्रकरण । Ee 
| त्रेतायुगमं कवीर साहदका पृथ्वीपर मजुष्यॉको मुक्ति प्रदान कर- E | 
| नेके निमित्त आना, सुनीन्द्रशीके नामसे प्रख्यात | fe 
| होना और धमेराप निरंजनकी चिता । fe 


~ 


i जब सत्ययुग बीत चुका और त्रेतायुग लगा, तब फिर सत्यपुरुषकी ह 
+ आज्ञा हुई कि, ऐ ज्ञानीजी ! पृथ्वीपर जाओ ओर मलुष्याकी मुक्ति fe 
२ करो, तब ज्ञानीजी सत्यपुरुषको दंडवत्‌ आर प्रणाम करके पृथ्वी पर [६ 
*| आये. त्रेतायुगमें जब सत्यछुक्रतजी उश्बीपर आया करतेहें--तब आप- & 
>| का नाम सझुनीन्द्रजी प्रख्यात हुआ करता हे। जब मुनीन्द्रजी महाराज 

= 5 पृथ्वीपर आये तब धर्मराजके चित्तमें बडा संदेह उत्पन्न हुआ कि, ज्ञाः ६ 
| नीजी मेरा भवसागर उजाडा चाहते हैं। में सैकडों य॒क्तियाँ करता हूँ ६ 
5 परन्तु झुनीन्द्रसे मेरा वदा नही चलता हे । न सुनाीन्द्रजी सुझसे भयः £ 


॥ 2 भीत होतेहे और न मेरी युक्तिपर चलते हैं। सत्यपुरूषका विशेष तेज £ 
5 आर बल सझुनीन्दजीमें हे, इस कारण मेरा बल नहीं चलता ह । सत्यः ६ 
5 नामके प्रभावसे सब जीव बराबर सत्यलोकको चले जाले हें, वे लोग £ 
+| सत्यगुरुके शब्दमें सदेव तत्पर रहते हें ओर गुरूकी आज्ञात शिर नही ६ 

फेरते हैं इस कारण उनकी मुक्ति होती हे । व ke 
सकककककककककककक्कककककककककककककककंककूकक I, 


| 
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न बारहवाँ प्रकरण । FE 
श ज्रेतामें जगतके मनुष्योके विचार । . > 


जबत्रेतायुगमे, पहले सुनीन्द्रजी महाराज पृर्थ्वांपर आथे तब कितने ६ 


| 
3 मळुष्योसे पूँछा कि, तुम्हें मुक्तिदेनेवाला कान हे? तब वे सब मूख यों 
उत्तर देते कि, हमारी मुक्ति विष्णु महाराज करेंगे, कोई कहता हे कि, | 
शिवजी हमें ठुडावेंगे, कोई कहता हे कि, चण्डी देवी झुझे सुक्ति देने | 
वाली है। मूखोको इस बातका तनिक भी विचार नहीं कि, जिनका [£ 
वेद नाम लेते हें ओर जिनके दारा वे मुक्ति चाहते हैं वे सब स्वयम टॅ. 
फँसे हुए हें। इनमें एक भी टूटा हुआ नहीं है. कवीर साहब कहते ४ 
: 
भ्र 
है 
हा 
| 
2 


हैं कि, में क्या कहूँ इन सब मलुष्योकी बुद्धि मारीगयी हे, आपसे ४. 


लगा दिया है, जिससे कोई नहीं सोचता कि से हुओंको हमने £ 
लूटा हुआ समझकर अपना इए समझलिया आर छुटकारेका माग £! 
मानलिया हे, तो हमारा परिणाम भला केसे होगा १” अमके कुर्में £ 


डाचत नहाँ,बलप्रयाग करनेसे प्रण ओर वचनमें बाधा उपस्थित होगी 
आर बात जाता रहेगी,इसकारण धीरेरे समस्त मलुध्योंको सुक्त करूँगा। £ 
जा काल ह उसाको समस्त मनुष्य सत्यपुरुष समझकर उसकी सेवा 
और वंदना करते हैं और अनजानेसे मृत्युके चंुलमें जा फसते हैं । 


Ei 


| भगा कर सव मळुष्योंको कालके बंधनसे छुड़ा दूँ, परन्तु बलात करना [£ 


Ee 
Ife 
ळक”) .:; तेरहवाँ प्रकरण । 
MID» 13. सुनीन्द्रजी रावणके पास जाना । ९ 


. 3 गरमें चरण रक्‍खा तब: पहले आपको विचित्र नामका एक भाट मिला 
वह आपको पहचानकर चरणांपर गिर पडा और निवेदन किया कि | 
आप मरा उद्धार कीजिये।तब सत्यगुरू सुनीन्द्रजी उसपर दयाळ हुए और !£ 
4 उसको उपदश देकर उद्धारका आधिकारी बना दिया । तब विचित्र भाँ- 
की स्त्रीने रानी मन्दोद्रीको समाचार दिया कि,एक सिद्ध एसे आये हं, £ 
ज़ न | कृपाकटाक्षसे मेरा पति बडभागी हुआ और मुक्तिमार्ग पाया. Ee 


ini Ns 


आप कालके गालमें जा. पडते हें, धम्मेराजने सबकी बुद्विपर ताला £ 


पड़कर सब जीव मरते हें ओर कालपुरुष सब जी&.को धोखा देकर £६” 
उनका काम समाप्त करता हं । यादे सत्य पुरुषका आज्ञा पाऊ, तो £" 
सबही मनुष्योंको मुक्त करके परमधामको पहुँचा दूँ । कालपुरुषको i 


PS Ee 
इसी प्रकार मुनीन्द्रजी अपने मनमें सोचते विचारते लड्काद्वीपमें जा £ 
पहूच। उस समय राजा रावण वहां राज करताथा.जब आपने लंका न- Ee 


लकूकुककककनककककककककककककककत्कककक्ककुककक्ककककककाच | 


ज् 
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मुनीन्द्रजीका लेका गमन । (-१८७) 
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5 यह सुनकर रानी मन्दोदरी सत्यशुरुके दशनोके निमित्त आयी 
5 आर आपका ज्ञान सुनकर उसने भी सत्यशरुकी दीक्षा ले ली । 
i कर सुनाद महाराज राजा रावणक दरबारको गये आर द्वारपा- (६६ 
| लसे कहा कि, राजा रावणको मेरे समीप डुला ले आओ. तब उस 
` 5 द्वारपालने निवेदन किया कि, राजा रावण बडा भयानक ओर अति ६ 
$ 2) क्रोधी है, यादि में जाकर उससे कहंगा कि, आपको एक साधु बुलाता ६ 
हे तो वह निश्चय मेरा प्राण लेलेगा, मुझको उसका बडा भय हे । तब ४ 
Pe युनान्द्रजीने कहा कि, द्वारपालको संदेश पहुंचानेमें कुछ भय करना [* 
5 नहीं चाहिय । तब वह द्वारपाल रावणके पास गया ओर कहा कि, ६ 
| महाराज | एक सिद्ध आया हे ओर बह आपको बलाता ह्‌ । यह खुन 
ॐ कर रावण अत्यत कुद्ध हुआ आर कहा कि, तू वडा मूख द्वारपाल हं 
| 


कन 


+| कि, एक निधन दरिद्री साधुके कहने से सुझको बुलाने आया, मेरा दशन | 
ॐ तो छिवके पुत्रभी नहीं पाते हैं। ऐ दारपाल! तू इस सिद्धके रूपका 
ॐ वणन कर । तब उसने कहा कि, ऐ महाराज! उस सिद्धका रूप तो ६ 
>) पणमाके चन्द्रक सदृशा देदीप्यमान बडा सुन्दर हे आर चन्द्रकेही £ 
र समान उसका समस्त शरीर चमकता हे,श्वेत तिलक उसके मस्तकपर हे, ६ | 
i खेत तुलसीकी माला और कठा गलेमें हे ओर उसके समस्त वस्रादिभी & 
5 श्वेत हेँ। तब रानी मन्दोदरीने राजासे कहा ओर समझाने लगी fe 
5 कि, हे राजा ! यह साधु तो सत्यपुरुषका रूप हैं, आप शीघ्र चलकर FE 
> उनका चरण छआ तो तुम्हारा राज्य अक्षय हो जावेगा । आप राज्या- (६ | 
5 भिमान छोड दो ओर चलकर उनका दशन करो, संत मद्दात्माओंसे & 
5 अभिमान करना अच्छा नहीं। इतनी बात खुनतेही रावण ऋोधस Ee 
| भडक उठा,मानों बलती अश्निमें घृत पडगया ऑर तलवार लेकर चला | 
4 कि, अभी उस भिखारीका शिर उतार लेताइूँ, देख वह दरिद्री मेरा Ee 
2 क्या बना लेता इ? यह कहकर वह तुरन्त सुनोन्द्रजीके पास जा 
पहुँचा ओर आपका शिर काटनेके निमित्त तलवार मारने लगा । सत्तर- fe 
* 5 बार उसन तलवार चलाया, पर सुनान्द्रजीका एक बालभी नहा कटा। 
तब रावण मनही मन लज्जित हो दाँत निकालकर रह गया।लब फिर रानी 
> मन्दो दरीने समझाया कि, हे महराज! आप सत्य गुरूके चरणापर गिर ६. 
v3 | पडो । तब रावण घमंडके साथ कहने लगा कि, में शिवजीके अतिरिक्त £ : 
$ * और किसीके सामने मस्तक नहीं नवाऊँगा और न सहायता माँशूँगा। # |. 
3 उसी महाराजने मुझको अटल राज्य दिया हे, उसकी दया तथा 
अनुग्रह मेरे ऊपर है, उसीको में प्रत्येक ध्तण ओर प्रत्येक समय दंडवत्‌ £" 
करता हूं । तब मुनीदजाने उससे कहा कि, ऐ रावण ! मेने भलो i | 
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(१८८) कबीर मन्शूर । ॐ ° 
OS ss eben titted i 
> भाँति पहचान लिया कि, तू बडा अहंकरी हे । झुझका तूने नहीं £ 
> पहचाना ओर हमारा भेद नहीं जाना, पर एक बात मं तुझसे कहता 


5 हूं कि, रामचन्द्र आकर तुझको मारग आर तरा मांस कुत्ते भी न fe 


4 खावेंगे। ऐसा कहकर सुनान्द्रजी लङ्कासे चले । Ee 
है! 
| | ठु Ee 
न| DA ०-4 ण्‌ | Ee 
+३ ~ ~ he ~ 9९. Ce 
Ei मुनीन्द्रजीका अयोध्या जाना ओर मधुकर आदि अनेक i 
जीवोंको उपदेश देना । i 


4 लेकासे चलकर वे अयोध्याको पहुंचे राहमें मछुकर नामक एक £ 
3 ब्राह्मण मिला ओर आपको पहचानकर चरणोंपर गिरा । उसने आपका £ 
5 वचन सुनकर आपपर विश्वास किया तब उस त्राझणपर आपकी दया 

4 हुई ओर उसको ओर उसके समस्त बाल बच्चों को घराने साहित खसुक्ति | 
5 योग्य बना दिया । रामचन्द्रजी और हठुमान इत्यादिको भी शिक्षा #* 
+ दी । झुनीन्द्रजी महारा जकी कृपासेही रामचन्द्रजी समुद्रके ऊपर पुल i 
» बाधकर पार उतरे। झुनान्द्रजी महारा जनेहदी जब “ सत्यरेखा'' लिखी 

| तो उस सत्यनामके प्रभावसे पत्थर जलपर तेरने लगे ओर रामचन्द्र 
ॐ वानरकी सेना सहित समुद्रे पार उलरकर लंकापर विजयी इए 
3) आप उस समय बहुतेरे ऋषि म्ुनियोंको उपदेश करते फिरे । प 


| इस त्रेतायुगमें सहस्ों बेर झुनींद्रजी प्रगट हुए,अथिकारी मनुष्यों को ६ 
5 सत्यपथपर लगाते और परमधामको पहुँचाते रहे । फिर कितनेही 
४ मङुष्योंको लेकर सत्यलो कमें पहुंचे । Ee 


| राजा जनक बड़ ज्ञाना थ फिर उनको झुनीद्रजाका पूरा उपदेश £ 

: मिला । रामचन्द्रको कवीरसाहबने सब योगयुक्ति सिखलाया ओर £ 

उनके समस्त संदेह मोचन किये. देखो अंथ अछुरागसागर और ज्ञान' £ 

संबोध में, जेसे कवीरसाहबने रामचन्द्रको सिखलाया तथा उनको पथ Ee 

दिखलाया। रि 
रामचन्द्र वासिष्ठ हनुमान इत्यादिको इस सत्यगुरुकी भली भाँति 

* पहिचान नहीं हुई, इस कारण उनके आवागमनका दुःख दूर नहीं हुआ ६ 


अर की इस. कारण वे सत्यगुरूके देशको पहुँच गये । > 


ee :>>--:>>:२>> >>> 
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और मधुकर ब्राह्मण इत्यादिने उन्हें पहचानकर विश्वास पूर्वक पणे ££ 
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त्रेतायुगकी कथा । | (१८९) 


5 वीज, यच, मीर ३ 
| FE 
| अनुराग सागरका प्रमाण । | 
KE ——= D0 —— 

+ _ =+ rs ~ ~ श्वी ~ 

| त्रेता युगमें सर्नीद्रजी ( कवीरसाहव ) के पृथ्वीपर आनेकी कथा । 


ke 
Er 
Ife 
+ सतजुग गयो त्रेताजुग आवा $ नाम सुनींद्र जीव समुझावा॥ £ 
= 5 जब आयेड जीवन उपदेशा ६ धरमराय चित भयउ अंदेशा॥ ६ 
ज? धर्मरायकी चिन्ता । 

*। इन भवसागर मोर उजारा % जिव ले जाहिंपुरुष दरवारा॥ £ 
* केतो छळ बल करों उपाई $8 ज्ञानी डर मोरे नाहि डराई॥ ह 
“| पुरुष प्रताप ज्ञान तिहि पासा ६ ताते मोर न लागे फांसा ॥ £ 
“| इनते हम कछु पावें नाहीं श नाम प्रताप हंस घर जाही ६ 


5 परबस होय मोन सो गहिया % सोच विचार मनहिं मन रहिया॥ 

| छंद-सत्यनाम प्रताप धर्मनि, हंस घर निज के चले । 

है| जिमि देख केहारे त्रास गज, हिय कंप कर धरनी रठे॥ ६ 
हि. पुरुष नाम प्रताप केहरि, काल गज सम जानिये । 

4 नाम गहि संत लोक पहुँचे, गिरा मम फुर मागये॥। [ | 

* सोरठा-सतयुरु सब्द समाय, सुरु आज्ञा निरखत रहे । - E 

| रहे नाम लौ लाय, करम भरम मनमति तजे ॥ fe 


५ त्रेताजुग जबहीं पण धारा & मृत्यु लोक कोन्ह पेसारा ॥ 
“| जीव अनेकन पूछा जाई $ जमसे को तुहि लेह छुडाई ॥ 
5 कहे भरम वश जीव अजाना $$ हमरा करता पुरुष पुराना ॥ 
* विस्तु सदा हमरे रखवारा $£ जमते मोहि छुडावनहार ॥ 
४ कोई महेसकी आस लगावे ४8 कोइ चंडी देवीहें गावे॥ 
_ * कहा कहो जिव भयो विगाना ## तजेउ खसम कह जार विकाना॥ 
३ : भरम कोठरी सब दइ डारा $$ फंदा दे सब जीवन मारा ॥ 
5 सत्य पुरुषकी आयसु पाऊँ ईह कालही मेटि छोर जिवलाऊं॥। ६. 
*  जोरतो करों वचन नसायी ई सहजहिं जीवन छेड चिताई ॥ E 
“। जो ग्रासे जिव सेवे ताही क अन चीन्हे जमके सुख जाही ॥ र 


ज्र व... 
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( १९०) करबीर मन्शूर | अ० २. 
ER RR RR RR RRR ER 
2 विचित्र भटकी कथा लंकामें । fe 
Stor 0 > जी” ° NE १. ब्ला आर 2 ६६ 
अ चहुँदिश फिर आयेडँ गढ लंका 88 भाट विचित्र मिळो निःसंका॥ ६ 


>) तिनि पुनि पूछ सुकति संदेसा & तासो कहा ज्ञान उपदेसा ॥ 
अ. सुना विचित्र तबहिं भ्रम भागा ४8 अति अधीन है चरनन लागा ॥ 
४ कहे सरन मुहि दाजे स्वामी क तुम सतपुरुष सदा सुखधामी ॥ 
4 कीजे मोह किरतारथ आजू ई मोरे जिवकर कीजे काजू ॥ 
3 कह्यो ताहि आरतिको लेखा 68 खेमसराहि भषिउ रेखा ॥ 
| आनेउ भाव सहित सब साजा ईह भारति कीन्ह शब्द घु निगाजा॥ 
4 त्रिन तोरि बीरा तिही दीन्हा 88 ताके ग्रहमे काहु न चीन्हा ॥ 


सुमिरन ध्यान ताहिसों भाखा $8 पुरुष डोर गोय नहिं राखा ॥ 
be छंद-विचित्र वनिता गयी चूप ढिग, जाय रानीसो कही । 
इक जोगी सुन्दर हे महासुनि, तासु माहेमा काकही ॥ 
श्र स्वेत कला अपार उत्तम, ओर नहिं अस देखेऊ | 

। | पाति हमारे सरन गहि तिहि, जन्म सुभ कारि लेखेऊ ॥ 

ही | क. ६: टू मंदोद्रीकी क्था । 

हि ; सोरठा-सुनत मंदोदरि चाव, दरस लेन अकुछानेऊ । 

हः बिरला संग आव, कनक रतन ल पणुधरयां ॥ 


चरन टेकिके नायो सीसा ४8 तब सुनींद पुनि दीन्हा असीस ॥ 
मंदोद्रीवचन । 
कहे मँदोद्री सुभदिन मोरी ४७ विनति करों दोह कर जोरी ॥ 
ऐसा तपसी कबहुँ न देखा $ स्वेत भंग सब स्वेताहि भेखा ॥ 
मम जिव कारज हो जिहिँ भांती & सो मोहि कहो तजों कुल नाती॥ 
हे समरथ मोहिं करह सनाथा && भव बूडत गहि राखो हाथा ॥ 
अब अति प्रिय मोहिं तुम लागे & हो दयाल सकलो भ्रम भगे ॥ 
मुनींद्रवचन मंदोदरी भति । 


Se 
+ 
>) 


ककव हे हे के के के हे हे केक के 


सुनहु वधू प्रिय रावन केरी ई नाम प्रताप कटे जम बेरी ॥ 
ज्ञान दिश्सों परखहु आई $ खरा खोट तोहि देउँ चिन्हाई ॥ 


® | 
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त्रेलायुगकी कथा । ( (९१ ) 


TOSS 


5 पुरुष अमान अजर मनि सारा & सो तो तीन लोकते न्यारा ॥ 
| तेहि साहिब कहै सुमिरे कोई ४ आवागमन रहित सो होई ॥ 


कक 


बे विचित्र वधवचन मंदोरीको । 
, » विचित्र वधू रानी ससुझावा क गहो सरन जीवन सुकतावा ॥ 
नये भै विचित्र नारिगहिरानिसिखापन ४& लीन्हेसि पान तजि भ्रम आपन॥ 
हि श्र कवीरवचन धर्मदास प्रति । 


| सुनतहिं सब्द तासु अम भागा ४४ गह्यो सब्द सुचि मन अनुरागा॥ 
5 हे साहब मोहि लीजे सरना ई मेटहु मोर जन्म अरु मरना ॥ 
51 दीन्हों ताहि पान परवाना ४& पुरुष डोर सोंप्यो सहिदाना ॥ 
5 गद गद भट पाय घर डोरी कह मिलि रंकहिं जिमि द्रव्य करोरी॥ 


ककककककककककककरकककककककककळकक 


५ राती टेकेड चरन हमारा ऋ ता पाछे महलन पु धारा ॥ 
क ¢ _ झुनीद्रजीका रावणके पास जाना । ९: 
४ तब में रावनपह चलि गयऊ क द्वारपालसों वचन सुनयऊ ॥ Ee | 
बट अही मुर्नीद्रवचन द्वारपाल प्रति | 5 | 
5 तासु कह एक बात समुझाई & राजा कह तुम आव लिवाइ॥ ह । 
हर! द्वापालवचन । जे | 
:) तब पोरिया विनय यह लाया ह महा प्रचंड हे रावन राया ॥ हि | 
5 सिव बल हिये संक नहिं आने क्षै काहूकेर वचन नहिं माने ॥ | 
व महा गरब अरु क्रोध अपारा ईह कहा जाय तो पलमें मारा ॥ ६ 
कि ८ खुनादवचन द्वारपाल Fo ह पे 
| मुनत वचन सुनीन्द्र तिहें बारा क द्वारपालाहि कहे परचारा॥ ६ 
:| मानहु वचन जाय यहि बारा && रोम बंक नहिं होय तुम्हारा ॥ ६ 
*. सत्य वचन तुम हमरो मानो क्षैः रावन जाइ तुरत तुम आनो ॥ ६ 
he! अतिहारवचन । | fe 
, ॐ तेज देखि प्रतिहार सकाना १8 सुखते बोल न सका निदाना ॥ 
` ॐ  ततछन गा प्रतिहार जनायी & दवे कर जोरे ठाढ रहायी॥ ६ 
5 सिद्ध एक जो हम पह आई झह ते कह राजाह लाव बुलाई॥ ४ 
Fe! र रावनका क्रोध प्रतिहार प्रति । | ५ 
5 समुनित्रिपकोध कीन्हतेहि बारा & तें मतिहीन आहि प्रतिहारा॥ ६ 


क्र 


अफकक कुक कुक कफ कुककू कक कु कु कक कुक कुक फू कक कुक कु कृ कु फू कु कृचून्क फृ कु फू कू कप कप..." 
कक 
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( १९२) कबीर मन्शूर। अ० २. 
शा आ 9 नीर थः क 
5 यह मतिज्ञान हरो किन तोरा ई जो तें मोहि डुलावन दोरा ॥ £ 
दरस मोर सिव सुत नहिं पावत कै मो कहुँ भिच्छुक कहा डुलावत॥ £ 
* हे प्रतिहार सुनहु मम वानी ४8 सिद्ध रूप कहो मोहिं बखानी ॥ ६ 
4 वरन हे कोन कोन तिहि भेषा $ मो सन कहो दिष्टि जस देषा ॥ 2 
प्रतिहारवचन । 5० 
5 अहो राजन तेहि स्वेतं स्वरूपा ४8 सखेताहे माला तिलक अनूपा ॥ [£ 
4 सास समान तिहिं रूप विराजा 28 स्वेत वसन सब स्वेतहिं साजा ॥ | 
2 SN मन्दादरी वचन । Ee 
| 5 कहे मंदोदार रावन राजा श ऐसो रूप पुरुषको छाजा॥ ६ 
| . वेगहि जाय गहो तुम पाई ई तो तुव राज अटळ होय जाई ॥ ६ 
4 छोडहु राजा मान बडाई कै चरन टेकि जो सीस नवाई॥ 6 
र ____ कतीरवचन धर्ंदास प्राति । Ee 
i रावन सुनत क्रोध अति कीन्हा & जरत हुतासन मनु घित दीन्हा ॥ ६ । 
5 रावन चला सब ले हाथा ई तुरत जाय तिहिं काटों माथा ॥ i 
j| :| मारों ताहि सीस खासे परयी देखो भिच्छुक सुहिं का करयी ॥ : । 
5| जह सुनोंद तह रावन आया % सत्तर वार अख्न कर ठाया ॥ £ | 
' 5 लीन्ह सुनीन्द तरिनकर ओटा अ अति बल रावन मारे चोटा ॥ [ | 
छन्द-त्रिन ओट यहि कारने, है गर्वे धारी राय हो। | 
तेहि कारने यह जुगत कीन्ही, लाजरावन आयहो ॥ ६ ' 
न्दोद्रीवचन । | he 
कहे मंदोदरि सुनहु राजा, गर्व छोडो लाज हो । £ 
पांव टेकहु पुरुषके गहि, अटळ होवै राज हो ॥ Ep - 
रावणवचन । be 
' सो०-सेवा करों सिवजाय, जिनमोहि राज अटल दिये । ह जा 
_ ताकर टेकों पांय, पल दंडवत छन ताहिको ॥ र 
सुनीद्रवचन । 


छ सुने अस वचन मुनींद्र पुकारी क$ तुम हो रावन गरब अहारी ॥ 
| आमद हमारा तुम नहिं जाना छै वचन एक तोहि कहों निसाना॥. 


हकुककककककककककककककककककाककककक्कक्कक्कक्क्कक कक का 
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रामचंद्र मारें तुहि आयी 88 मांस तुम्हार स्वान नहिं खायी। 


 __ _ कवीरवचन धमदास प्रति। , ह. 
रावनको कीन्हो अपमाना ४8 अवधनगर जुनि कीन्ह पयाना ॥ ड 
मछुकरकी कथा । छंद- | 
तीन जीव परबोधि लंका, तब अवधनगरहि आयऊ । "रक 
विश मधुकर मिलेउ मारग, दरस तिन मम पायऊ ॥ a 
` मिलेड मो कहँ चरण गाहि, वब सीस नाय अधीनता । # जु : 
करि विनय बहु लेगयो मंदिर, कीन्ह बहु बिधि दीनता ॥ है 
सोरठा--रंक विभ्र थिर ज्ञान, बहुत प्रेम मोसों किया । a 
ज्ञान साहिदान, सुधा सरित विहस॒त वदन ॥ ; -& 
` देख्यों ताहि बहुत लवलीना ई तासों कह्यो ज्ञानको चीना॥ ६ | 
पुरुष सँदेस कहेड तिहिं पासा ई#सुनतं बचन जिय भयउ हुलासा॥ ६&६ 
जिमि अंकुर तपे बिन बारी ६ पूरन उदक जो मिलेखरारी ॥ & 
अम्बु मिलत अंकुर सुख माना ४8 तेसहिं मधुकर सब्दहिं जाना ॥ Er | 
मडुकरवचन। . , ए पका 
पुरुष भाव सुन तेहि हरषंता क मोकहँ लोक दिखावहु संता ॥ ६ 
सुनींदवचन । Fr Sl 
चलहु तोहि छे लोक दिखाओं ईह लोक दिखाय बहुरे ले आओं॥ ६ 
कवीरवचन धमंदास श्रति। (१० 


राख्या दह हस ल 


ॐ मधुकर घर षोडस जिव रहई ईह उरुप सं सों कहई 
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त्रेतायुगकी कथा । 


थाये क अमर लोक लें तिहि पहुँचाये॥ 

सोभा लोक देख हरपाना $8 तब मधुकरको मन पातियाना॥ 
मधुकरवचन। | ¢ - ह > 

परयो चरण मधुकर अकुलाई ई हे साहिब अब जिषा बुझाई॥ [६ 
अब मोहिं लेइ चलो जग माहीं ४ ओर जीव उपदेसो ताही ॥ | ह E र मशी 

ओर जीव ग्रहमाहिं जो आई $ तिन कहुँ हम उपदेसब जाई ॥. 

कवीरवचनधर्मदासप्रतो।  /7ढ।अ॒ पि 

हंसहिं ले आये संसारा ईह पेठ देह जोग्यो द्विजबारा॥ 


री. 
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1 गहहु चरण समरथके जाई $ यही ढोहि जमसों सुकताई ॥ . ६ 


5 मधुकर वचन सवन मिलि माना क सुक्ति जान लीन्हों परवाना ॥ ६ | 
भं मघुकरवचन । न | 
5 कह मधुकर विनती सुन लीज छै ढोक निवास सबन कहे जि शा 
शर यहिं जम देश बहुत दुख होई $ जीव अम्बु बूझे नहिं कोई ॥ हं 1 
5 मोहि सव जीवन ले चळस्वामी कहे कपा करहु प्रभु अंतरजामी ॥ टॅ | 
5 छन्द-यहि देश है जम महा परवल, जीव सकल सतावई । Ee 
ज्र कष्ट नाना भांति व्यापि, मरन जीवन लावई ॥ Er 
र ' ` कामकोध कठोर प्रस्ना, लोभ माया.अति बली । i 
है देव सुनिगन सबहिं व्यापे, कोट जीवन दलमली ॥ Ee 
4 सोरठा-तिहुपुर जमको देस, जीवन कहुँ सुख छनक नहिं । 
` मेरहु काल कलेस, लेइ चलहु निज देशकहँ ॥ हैः. 
पट | कवीरवचन धर्मदास प्राति । Fe 
| शु बहुत अधीन ताहि हम जाना & कर चोका दीन्हा परवाना ॥ 
| . 5 पोडश जिव परवाना पाये ## तिन कहे ले सतलोक पठाये॥ & 
j  जमके दूत देख सब ठाडे &8 चितवहिं जे जन ऊर्दध अवाढ) ६. 


| पहुँचे जाय पुरुष दरवारा & अंशन हसन हरष अपारा ॥ | 
4 परसे चरन पुरुषके हंसा ४& जनम मरनको मेटेउ संसा॥ ६ 


| सकलं हँस पूछी कुसलाई ६ कहु द्विज कुसल भये अब आइ॥ 
 घभरमदास यह अचरज बानी $ सुप्त परगट चीन्ह सो ज्ञानी॥ ४ 


हसन अमर चीर पहिराये # देह हिरम्मर लखि सुखपाये॥ ६ 


°` पोडशभालु हेस उजियारा क अमृत भोजन करें अहारा॥ € | 
` द्भ भगर वासना तितत सरीरा ® पुरुष दरस गदगद मति धीरा ॥ & , 
ॐ यंहि विधि त्रेतायुगको भावा § हंस मुक्त भये नाम प्रभावा ॥ ६ 


इति अनुरागसारारान्तगत त्रेतायुगकी कथा समाप्त | 


और. तू Rist TS 1 
#4} ह. 21 
न्य जा. 
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द्वापरयुगकी कथा । 
ह र ण क क कल ७०७५ क ० कय ण पणय क कन पण लीन 


ज्र 
RT पंद्रहवॉ प्रकरण । 
| द्वापर युगमें कवीर साहवका पृथ्वीपर प्रगट होना ओर 
करुणामय स्वाप्ीके नामसे प्रख्यात होकर 
» Re] ~ ~~ 
मनुष्योको मुक्ति देनेका वृत्तान्त । 
र र £ 
pe: राना इन्द्रमताका कथा । 99 


९ 


| त जब त्रेतायुग बात गया आर द्रारपरयुगका समय आया तब 
४ सत्यपुरूषने कहा कि, दे ज्ञानी ! पृथ्वांपर जाकर सत्यपुछुषोको उप- Ee 
श देकर मेरे लोकर्म लेआ । सत्यपुरुषकी जब आज्ञा हुई तब ६ 
+ सत्यपुरूषका दंडवत प्रणाम करके ज्ञानाजी पृथ्वीपर आये । इस समय £ 
"4 करूणामय स्वामी गिरिनारमें प्रकट हुए । वहांका राजा चन्द्रविजय ६ 
3 था ओर उस राजाकी रानीका नाम इन्द्रमती था। वह रानी साधुसेवा Er 
` 5 तन मनसे करती थो । साइकी सेबा तथा भममें अपना धन लथा मन Ee 
| सेब कुछ समपंण वरता थी । जब कभी साडका देखता ता जडे भ्रम & 
| ओर भक्तिके साथ उनकी सेवा किया करती ओर सब साधओंका & 
445 ज्ञान छुना करता थीं । उस रानाका संवा, प्रस आर साडनाक्त देख- fr 
5 कर करूणामय स्वामी प्रसन्न हुए ओर जहापर रानी इन्द्रमतीका !£ 
5 अहल था उस पथले होकर आप निकले । रानी अपनी अटारीके ऊपर [£ 
5 बठी थी । उसने देखा कि, कोई साधु जाता हे, तब उले अपनी Ee 
5 दासीको भेजा कि, तू जाकर उस साथुकी बुलालेअ। जब वह दासी fe 
3 गयी ओर दंडवत्‌ प्रणाम करके रानीका समाचार कहा,तब करुणामय ७... 
| ऋ। षने उत्तर दिया कि, राजाआम अपने धन एश्वयका बडा आमेमान | 
४ सान होता हे, हम साथु हं राजाआओंक घर नहीं जाते । यह बाल खुन- Ee 
5 कर वह दासी रानीक पास पलट आया आर कहा कि, वह साउ तो Ee र; 
| भरे बलानेसे नहीं आता हे । यह बात खुनतेहोस्वयम्‌ रानी इन्द्रमती । 


ज्य 


3 + दौडती हुई आयी और सत्यगुरूको दंडवत करके नित्रेदन करने लगी & | 


(५ + 


कि, हे महाराज ! आप मेरे श॒हमें पथारकर मुझको सुभागी कोजिये । & 


5 खिलाकर निश्चित होचुकी तब आपके पास ज्ञान खुनन री निमि स 3 
4 आयी । जब सत्य गुरुकी बातें छुन चुका,तब क ग हे मह्‌ 

ॐ शुझको आप अपनी दीक्षा दीजिये। तब सत्यगुरूने रानीको अप 
म कक्कककफककक्कक्करकक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्य क स्कृ कग्कूकूकूच 
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( १९६) कर्मार मन्शूर । अ० २ 


3 देश दिया आर वह आपका चेला हइ | सत्यडुरून उसका अपना ज्ञान be 
` > भली भातिसमझा दिया! तब तो वह इन्द्रमला आरशा भात आर [£ | 
ॐ प्रमके साथ साधुसवा करन लगा । उसने अपने पात राजा चद्रावजयस ६४ | 
* कहा कि, हे महाराज ! आप भा सत्यगुरूका दाक्षा ग्रहण काजिय। तब [६ | 
* राजाने कहा कि, हे राना! तू मरा अधाङ्गना ह, तरा नाक्तत मराना | 
>| उपकार होगा आर मे मक्त पाऊगा । राजा चन्द्रावजयन सत्यशुछूक्ा : + 


| दीक्षा नहीं ली । करुणामय स्वामी रानीको उपदेश देकर चलेगथे । fr k 


यहांपर अजुरागप्ागरका प्रमाण । 

5 जता गत द्वापर जुग आवा ईह तब पुनि भयो काळ परभावा॥ ९ 

है द्वापंर जुग प्रवेस भा जबहीं 5 पुरुष अवाज कीन्ह पुनि तब fe 

शी पुरुषवचन। Er | 
ज्ञानी वॉगे जाहु संसारा छ जमसों जीवन करहु उबारा॥ ६ 

४ काल देत जीवन कहूँ त्रासा ६ काटो जाय तिनहिंको फांसा ॥ | 

जग ज्ञानीवचन । Ee 


. ॐ तब हम कहा पृरुषसों बानी कै आज्ञा करहु सब्द परवानी॥ ६ | 
g +| कालहिं भेटि जीव ले आवों # वार बार का जगहिंसिधावो ॥ & 
| | त (रवतन >. ह नभ 

| ५ कहा पुरुष सुन जांगसंतायन क$ सब्द चिताय जीव सुकतायन॥ ६ 
जो अव कालहिं मेटो जाई ई हो सुततब मम वचन नसाई ॥ [£ 
अबतो परे जीव यह फंदा ४७ जुगुतहिं आनहु परम अनंदा ॥ ६ 
काल चरित परगट हे जाई &$ तब सव जीव चरन गह आई ॥ धे 
ज्ञान अज्ञान चीन्हनहिं जायी ईह जाय प्रगट हे जिवनचितायी ॥ £ 
` 5 ` सहज भाव जग प्रगटहु जाई && जब्‌ लग जीव काल बस भाई ॥ ६ है 

$ देखहु भाव जिवनको भाई ई काळ चरित सब देहु बताई ॥ ६ 

£| । सो जिव मुहिं पेहें जिन परतीत नहों जम खेंह ॥ है. £ 
ह. . जाइ करहु जीवन कडिहारी शह तोपर हे परताप हमारी॥ छ '| 

 हमसों तुमसों अंतर नाहाँ ४७ जिमि तरंग जलमांहि समाहीं॥ 

पिं तुमहिं जो दुइकर जाना के ता घट जम सब कहें थाना। & | 
5 कुककुफूककृक कक कुककक कक कुक कक कक कक का कक का कक को 
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द्वापरयुगळ कथा । 


oe hl <-- <- ४ <-- ८+« < A Se id 


न ह dh 
:| जाइ वेगि तुम वा संसारा 88 जीवन सेइ उतारहु पारा॥ ४. 
«३ कव(रयचन-धमदास प्रात्‌ । br 
| क ~ ७ ~ Ie Re 
| चले हम तब माथ नवाया क पुरुष आज्ञा जग मांहि सिंवायी॥ E जु 


ह... भु पुरुष अवाज चल्यो संसारा ईहि चरन टेकु मम धरम लवारा ॥ | ८: 2.५ 
F हट , (83080 58... क फ Ee त 
> छंद--धरमराय तबही अधीन ह्वै, विनती बहुत कीन्हेउ। he 

[कहि कारने अव जग सिधारेहु, मोहि सो मति दीन्हेउ॥ [६ 

भं अस करहुं जनि संब जग चितावहु, इहे विनती में करो । ४ 

री तुम बंधु जेठे छोट में कर, जोर तुम पायन परों ॥ ९: 

क ज्ञानीवचन । fe 
ॐ सोराठा-कल्यो धरम सुन बात, विरळ जीव मोहि चीन्हिहे ॥ Er 
| भी सब्द न को पर्तियात, तुम अस के जीवन ठगे ॥ सु 
3 कवीरवचन-धमदास प्राति । Ee 


लू | अस कह मृत्यु लोक परु धारा ई पुनि परमारथ शब्द पुकारा ॥ ६ 
अ. छोड्यो लोक लोककी काया कह नरकी देह धरि तब आया॥ | 
5 सृत्य लोकमें हम पण धारा ई जीवन सो सत शब्द पुकारा ॥ ६ | 
अ करुनामय तब नाम धराया & द्वापर जुग जब माहिमें आया ॥ ६ 


24 a 
t PE ARDS कक 4 


5 कोइ व बूझे हेला मेरी & बांधे काल विषय भ्रम बेरी ॥ 
| _ रानी इन्द्रमतीकी कथा। ' 
£ गढ गिरनार जबहिं चलिआये ई चंद्रविजय नृप तहां रहाये ॥ 


५ तेहि चूप यह रह नारे सयानी क पूजे साइ महातम जानी॥ & ' | 

= » चटी अटारी बाट निहारे 88 संत दरस कहुँ. काया ur 3 2 

रानी प्रीती बहुत हम जाना ईह तेहि मारग कहँकीन्ह पयाना ॥ ६ | 
मोहि पहँ दिष्टि परी जब रानी & जिषठी रसना कह यह बानी ॥ & | 


re 
इन्द्मतीवचन । ह : 


कर. 


“र डि 


वनिता i \ ब र. > Me कि a | 
कूः | ANS >. . 
सतल्कफककककुकककक कक कक कुक कू ह 0१92 त्स्य ।२००%%%क%कक ववर Ft 
है के 
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( १९८ ) कबीर मन्शूर । अ० २० 
a | 

4 कही ब्रिषली रानि अस भाषा & तुव दरशन कहें बहु अभिलाषा ६ | 

: देहु दरश मोहि दीनदयाला कह तुम्हरे दरस मिटे सनसाला॥ ६ | 

र नीर करुणामयवचन-दांसी प्रति। ee F 

5 तब ज्ञानी काहे वचन सुनावे ई राज राव घर हम नहिं जावें॥ £ , | 

4 राज काज हे मान बडाई ई हम सा नरिप ह नहिं जाई॥ ६ ४ 

i हिल 5: दाझीवचन-रानी प्राते । Mr EF 

5 चलि ब्रिषली रानीपह आयी % दुई कर जोरे विनय सुवा ॥ ७ 4 

5 साधुन आवे मोर बुलावें 48 राज राव घर हम नहिं जावें ॥ i | 

४ यह सुन इन्द्रमती उठे थाई ईह कीन्ह दंडवत टेक्‍यो पाई ॥ & । 
शर | -_ इन्द्रमतीवचन । | (क 
5 हे साहिब मोपर करु दाया ह मोरे ग्रह अब धारये पाया ॥ 
4 कह रानी चल मन्दिर मोरे $€ होब सुखी दरसन लिये तोरे ॥ [£ 

| ह कवीरवचन-धर्मदास मति। = ५ | 

5 भाति दख हम भवन सिधार कशि राजा घर तबहा पग धारे। छ. 

| 5 प्रीति देखि तोहि भवन सिंधाये $ दोन्ह सिंहासन चरन खठाये ॥ ६ | 
| 5 चरन थोय पुनि राखेस रानी ईह ठे चरनाश्रित जन्म सुभ जानी॥ £ 
१ 1 उ जा इन्दमतीवचन । ह ह E 
Mh 3 पाने प्रसादको आज्ञा मांगी %8 हे मर मोकहे करहु सुभागी ॥ ४ 
१ | जूठन परे मोर ग्रह माही झह सीत प्रसाद ले हमहूँ खाहीं॥ £ 
करूणाम्रयवचन । Er 


 सुतुरानी सुहि छुधा न होई # पंच तत्त पावे जेहि सोई॥ ६ 
अमृत नाम अहार हे मोरा & सुठु रानी यह भाष्यो थोरा ॥ ६ 
देह हमारी तत्व युन न्यारी ईहे तत्तप्रकतिहिं काल रचिवारी ॥ ८ ४ 
असी पंच किहुकाल समीरा क पंचतत्तकी देह खमीरा॥ ६ 
तामहँ आदि पवन इक आही ## जीव सोहंगम बोलत ताही॥ ६ 
$ यह जिव अहे पुरुषको अंसा 8 रोकासे काल ताहि दे संसा ॥ | 
4 नाना फेद राचे जीव गरासे ## देइछोभ तब जीवहिं फांसे ॥ 
॥ ज़िवतारन हम याहे जग आये ४७ जोजिवचीन्ह ताहि सुकताये॥ ६ | 
कुक ककककव ककककककककसकककककककककककककककन | 


प 2 अं: > i, + & *९ ७ ४ हक है! 
ED Er st 
#* 23 न... ९ USS. rt NOE ह fn ` “fe, 

Ros 6 i ~+ 


र द क्म की कक पिक os 7: के के ८2५ Se sir मत Fs झग न नुठन्त नढम 


यहि तीनों पुर अस नहिं कोई क जाकर तर वाजे सोई ॥ 


“SF SS ..” 
Digitized by Sarayu Foundation Trust Delhi and eGangotri Re 23.5 


द्वापरयुगकी कथा । | 


ee पण a 
"“--“-“->>->>-->->->>-->->>:<->->-<->:->-<>-<>-<><-4<-<*-४४” 


वमराय अस बाजी, कीन्हा ई थोक अनेक जीव कहदान्हा || नं डि. 
नीर्‌ पवन कृत्रिम किय काला ईह विनास जाय बहु करे बिहाला ॥ ग जर 
तन हमार यहि साजहिं न्यारा 88 मम तन नहिं सिरज्यो करतारा। ही | 
सब्द अमान देह हे मोरा $ पराखि गहहु भाष्यों कछु थोरा ॥ A 
वारवचन घमदासप्रोत । br 
सुनत वचन अचरज भो भारी $ तव रानी अस वचन उचारी ॥ i 
रानी इन्द्रमतीवचन । E 
हे प्रभु अचरज यह होई && अस सुभाव दूजा नहिं कोई ६ 
छंद्‌-इन्द्रमति आधीन होय कहे, कपा करहु दयानिधी । 
एक एक बिलोय बरनहु, संब मोहिते सकलहु विधी ॥ fr 
विस्लु सम दूजा नाहिं कोई, रुद्र चतुरानन सुनी) ६ 
पंचतरव हे खमीर तन तिहि, तत्त्वनके वश शुन शुनी ॥ Ee 
सोरठा-तुम प्रु अगम अंपार, बरनो मोते कित भये । E 
मेटहु त्रिषा हमार, अपनो परिचय मोहि कहु ॥ Er 
हे प्रभु अस अचरज माहि होई 88 अस सुभाव दूजा नहिं कोई॥ ६ 
कोन आहु कहाते आये ## तन आचित प्रस कहुँबा पाये॥ ६ 
कौन नाम तुम्हरो शुरु देवा ई& यह सब बरनि कहो मोहिभेवा ॥ . ह 
हम का जानहिं भेद तुम्हारा &8 ताते पूछों यह व्यवहारा ॥ | E ड 
करुणामयवचन । हः 
इन्द्रमती सुदु कथा सुहावन && तोहिससुझाय कहां शुनपादन॥ | कः. 
देस हमार न्यार तिहुँ पुरते & अहिपुर नरपुर अरु सुरपुरते ॥ १". 
तहँ नहीं जम कर परवेसा & आदि पुरुषको जहवाँ देसा॥ 
सत्य लोक तेहि देस सुहेला ई सत्य नाम गहि कीजे मेला ॥ 
अद्भव जोति पुरुष की काया ४७ हंसन सोभा अधिक सुहाया.॥ 


आदि पुरुष सोभा अधिकारा क पटतर कहा देहु संसारा ॥ § Ee 
द्वीपकरी सोभा उजियारी ## पटतर देहु काहि संसारी ॥ 
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भी चन्द्र सूर याहि देश मँझारा 88 इन सम और नहीं उजियारा ॥ र 
सत्य छोककी ऐसी बाता $$ कोटिक ससि हक रोम लजाता ॥ 
: एक रोमकी सोपा ऐसी & ओर बदनकी बरणी केशी॥ ८ 
श एसे पुरुष कान्ति उजियारा % हसन सोभा कहाँ बिचारा॥ ६6 _ 
| एक हंस जस पोडस भाना $$ अगर बासना हंस अघाना॥ [ ह 
* तहे कबहूँ जामेनि नहिं होई 98 सदा अँजोर घुरुष तन सोई॥ £ . | 
5 कहा कहें कछु कहतन आवे $ धन्य भाग जे हस सिधावे ॥. ७४ 
| ताहि देसंते हम चाळे आये ईहे करुनामंय निज नाम पराये॥ ६ [| 
४. सतयुग जेता द्वापर आये ईह तोसन वचन कहाँ सुखदाये॥ |: 
;। जुगन जुगनभें में चलि आवां & जो चेते तेहि ठोक पठाबों॥ ६ 
हू इन्द्रमतीवचन । | i 
5 हेप्रसु ओरो जुग तुम आये क कोन नाम उन जुगन धराये ॥ 
Es करुणामरयवचन । fe 


 सतजुगें में सतनाम कहायो कै नेता नाम सुनीन्द्र धरायो ॥ ६” < 


: अब करुनामय नाम धरावों & जो चीन्हे तिहिं छोकपठावों ॥ | । 
४। | __ कवोरवचन धमंदासप्राति । ES 
| 5 धरमदाम तेहि कह्यो बुझायी 88 सतयुग नेता कथा सुनायी ॥ E 
90 ० 


5 ` सोसुनि आविक चाह तिन कीन्हा & ओर बातसो पूछन लीन्हा ॥ ४ 
उत्पति परलय ओर बहु भाऊ ६ जमचरित्र सब वरनि सुनाऊ॥ ६ 
, जेहि विधि षोडश सुत प्रगटाने && सो सब भाष सुनायो ज्ञाने॥° ६ 
/ कूम विदार देवी उत्पानी $ सो सब ताहे कहा सहिदाी। & | 
गास अष्टंगी ओर निकासा कै जेहि विविभये मही अकासा॥ ६ . 
सिन्धु मथन त्रय सुत उत्पानी & सबही कहेउ पाछिल सहिदानी॥ & 
जेहि विधि जीवन जम ठगिराखी $ सो सब ताहि सुनायड भाखी॥ 
सुनत ज्ञान पाछिल भ्रम भागा $ हरषि सो चरन गहे अनुरागा॥ 
EN इन्द्रमती वचन । 
5 जोरि पानि बोली बिलखायी $ हे प्रभु जमते लेहु छुडाई ॥ 
§ राज पाट सबं तुम पर वारों 88 धन सम्पति यह सब तजि डारों॥ 
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देहु सरन झुहिं दीनदयाला € बदिछोर मुहिं करहु निहाला ॥ हि 

करुणामयवचन । > 
इन्द्रमती सुलु वचन हमारा $$ छोरों निश्चय बन्दि तुम्हारा ॥ ६ 
चीन्हेड मोहि परतीत दिढाना कश अब देहु तोहि नाम परवाना ॥ E 


क "इ आरात लहु परवाना केश भाग जम तब दूर पयाना ॥ 
चीन्हाँ मोहि करो परतीती 5 लेहु पान चळ भोजळ जीती ॥ 


3 


दि 
आवह जा कछ आरतिसाजा ## राज पाठ कर माह न काजा ॥ र: 
Ee 
fe 


> 
~ 


थन सम्पाते कछु मोहि न भावा 88 जीव चितावन याहि जग आवा॥ 
यन संपति परमारथ लायी $ करहु सन्त सन्मान बनायी ॥ 
सकल जीव हें साहिब केरा $® मोह विवस जिव परे अधरा ॥ 
सब घट पुरुष अस कियों बासा $ कहाँ प्रगट कहिं युप्त निवासा ॥ - 
छंद्‌-सब जीव हें सतपुरुषेक, बस, मोह भरम विगानहो । 
जमराजको यह चरित सब भ्रम, जालजगपरधानहो ॥ 
जिव काळ वस हो लरत मोसे, भ्रम वश मोहि न चीन्हहीं । & 
तजि सुधा कीन्हो नेह विषसे, छोडि वृत अँचवे मही ॥ 
सोरठा--कोइ इक विरला जीव, परखि सब्र मोहिं चीन्हई । 
थाय मिले निज पीव, तजे जारको आसरो ॥ 
इन्द्रमता वचन । 

* इन्द्रमतो सुन वचन अमानी क बोला मधुर ज्ञान युन खानी ॥ 
मोहि अधमको तुम सुख दीन्हा & तुव परसाद आगम गम चीन्हा॥ 
हे प्रभु चिन्ह तोहि अव पाहू 88 निश्चय सत्य पुरुष तुम आहू॥ Ee 
सत्य पुरुष जिन लोक सँवारा & करहु कपा सो मोहि उदारा ॥ € 
आपन हिरदय अस हम जाना क$ तुमते अधिक आर नहिं आना॥ 

अब भाषहु प्रभु आरति भाऊ ४& जो चाहिय सो मोहि बताऊ ॥ 

कवारवचन-धमदास प्रात । क. 11) ३ 

हे धरमनि सो ताहि सुनावा $$ जस खेमर्सार सो भाषेउ भावा॥ 
चोका कर लेवहु परवाना 8 पाछे कहा. अपन सहिदाना ॥ 
ककककुकक्ककक्क्क्कुकककककूकककू कूक क . > 
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5 आनेउ सकल साज तब रानी ईह चोका बेठि शब्द दुनि ठानी ॥ ह 
न आरति कर दीन्हा परवाना ष पुरुषध्यान सुमिरन सहिदाना॥ 
$ उठे रानी तब माथ नवायी & ले आज्ञा परवाना पायी ॥ ६ 
5 डाने रानी राजहिं ससुझावा ऋ हे मसु बहुरि न ऐसो दावा ॥ |: 3 | 


5 गहो सरन जो कारज चाहो क इतना वचन मोर निरबोहों॥ & ०. 


राजा च्न्दविजयवचन । Se Ee को 
5 तुम रानी अरधंगी सोई & हम तुम भगत हाय नहिं बोई ॥ ` > 
तोरि भगति कर देखों भाऊ 88 किहि विधि मोहि लेहु मुकताऊ॥ रः 
* देखों तोरि भगती परतापा ४8 पहुंचो लोक मिटे संतापा ॥ 
हर ` कवीरवचन-घधर्मदास प्रति । 

| + रानी बहुरि मोहि पह आयी $ हम, तिहिकालचारेत्र लखाबी॥ 
रानी आइ हमार पासा & तासो किया वचन परकासा ॥ 


सुठु रानी एक वचन हमारा क्षँ कालहु कला करे छल धारा ॥ | 
:| काठ ब्याल ह्वे तो पह आयी & इसे तोहि सो देउ बतायी॥ ७ 


द पो कहँ शिष्य कीन हम जागी शे इसे काल तच्छक है आनी ॥ £ | 
| 4 अब हम तो कह मंत्र ठलख्षाओं कशि काल गरल सब दूर भगाओं॥ ६ 
| 5 लेह शब्द विरदुली हम पाहीं ईहे काल गरळ जेहि व्यापे नाहाँ॥ ६ | 
पुने अरु दूसर छल तोहि ठानी 8 सो चरित्र में कहों बखानी ॥ ६ 
छल कर जम आवे तुब पासा $ सो तुहि भेद कहां परगासा ॥ ६ 


टा 

| 

न 

- हस वरण वह रूप बनायी && हम सम ज्ञान तोहि समझायी॥* ६ | 
तुम सन कहे चीन्ह मुहिं रानी ४७ मरदन काल नाम मम ज्ञानी ॥ 

यहि विधि काल ठगे तोहि आयी & काल रेख सब देऊं बतायी॥ ७४ 
मस्तक छोटा काल कर जानू श आखिन सुंजन रंग बखानू॥ ४ 

म. काड उच्छ में तोहि बतायी श ओर अंग मब सेत रहावी ॥ ६ 
i ` इन्द्रमती वचन । | 
7 | रानी चरन गहे तब धायी & हे भसु मोहि लोक ले जायी॥ ६ 
| यह तो देश आहि जम केरा & ले चळ लोक मिटे झकझोरा। £ 
यह तो देस कालकर थानी कल हे श ले चळ देस अमानी ॥ £ 
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| ... करुणामयवचन | क 
: तब रानीसों कहेउ बुझायी १७ वचन हमार सुनो चितलाई ॥ है 
2 अब तुम्हार तिनका जम टूटा हैं पारेचय भयो सकल भ्रम छूटा॥ ड 
x निसिदिन सुमरो नाम हमारा कि कहा करे जम धरम लबारा॥ Er दर 
` : जब लगि ठेका पूरे आई क तब लग रहो नोमलो लाई॥ रि 
हं. छद-सुमरहु नाम हमारस्ुनासिदिन, काल तो कहं जब छले । / 
त आयु ठीका पुरे नाहिं जोलों, तोलों जीव नाहा चले॥ & 
काल कला परचंड देखु, गज रूप वर जग आवई । ् 
भं देखि केहरे गजत्रास माने, धीर बहुरि न लावई ॥ का 
ie सोरठा-गजरूपी हे काल, केहारे पुरुष प्रताप हे । | 
हट रोक रहो तुम ढाल, काल खडग व्यापे नहीं ॥ 
हि. इन्द्रमतीवचन । | | 
_ ॐ हेसाहिव में तुम कहुँ जानी ईहे वचन तुम्हार लॉन्ह सिरमानी। क 
न क विनती एक करों तुहि स्वामी & तुम तो साहिब अंतरयामी॥ ४ 
भै काल व्याल हे मोहि सतायी $ अरु पाने हंस रूप भरमायी ॥ र्र 
* तब पुनि साहिब मो पहँ आऊ % हंस हमार लोक ले जाऊ ॥ ६ | 
का करुणाप्रथवचन । र | 
“| कह ज्ञानी सुन रानी बाता क तुमसाँ एक कहां विख्याता॥ ६ 
म "काल कला धरि तो पहँ आवे क नाना रंग चरित्र बनावे ॥ रश! 
शौ सब्द तोहि हम दीन्ह लखाई ई निसेदिन सुमरो चित्त लगायी॥ ४६ ७ 
$ तारों ताहिकर मान युमाना ईह कालक दावसो मिटे निदाना ॥ ह ; 
* ५ तेहि पीछे हम तुम लग अइहें & मोहिं देख तब काल परेहें॥ ह 


५ हंस तुम्हार लोक कहे जाई क काल दगा रहनन पाई॥ ६ fo 
kl : कवीरवचन-धमंदास प्रांत । "दि 
इतना कह हम सुप्त छिपाया ई तच्छक रूप काल हो आया॥ | 
चित्रसार पर तच्छक आया छह राना कर तह पलंग रहाया ॥ | 1 
जबहा रात बात गइ आधी क$ रानी उाठ चला सेवा साधी हि 
४कककुकुकृकुकृकृक कक कद कक कककृक्कृक कक कफ कक कुक कक कू नलु 
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(२०४) कबीर मन्शूर । अ० २ 
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> रानी सब कहे सीस नवांयी & चली तब महळन कहँ आयी॥ 


ॐ सेज आय रानी पोढायी ४&डसेड व्याल मस्तक-महँ आया॥ 
5 इन्द्रमतावचन । » 

+| इन्द्रमती अस वचन सुनायी ६ तच्छक ढसेउ मोहिकह आयी॥ 
ॐ सुन राजा व्याकुल हे धावा ह शुनी गारुडी वेगि बुढावा॥ छ 
ॐ राय कहे मम प्राण पियारी & लेहु चिताय जो अबकी बारी ॥ द... 
5 तच्छक गरळ दूर होय जायी ईह देहुँ परगना तोहि दिवायी॥ ४. 


इन्द्मतीवचन । 
ॐ छंद-सब्द विरहुली जंपे रानी, सुरति साहिब राखिहो । Er 
5 वेद गारुडि सव दूर भागों, दूर नरपति नाहि हो ॥ i 
| मंत्र मोहि लखाय सतझुरु, गरळ मोहि व छागई । प 
$ होत सूर परकास जेहि छन, अंध अघोर नसावई ॥ 
5  सोरठा-ऐसे युरू हमार, बार बार विनती करों । 
ठाढ भयी उडि नार, राजा लखि हरषित भयो ॥ E 
| यमदूतवचन । Er 


“| चला दूत तब उहँवा जायी क अल्ला विस्तु महेश रहायी ॥ ६ 
» कहे दृत विष तेज न लागा & नाम परताप अन्ध हो भागा ॥ ६ 

| विष्णवचन । fie 
कहे विस्तु सुलु हो जमदूता कै सेतहिं अंग करो तुम पूता॥. £ 
छल करि जाइ लिवाइय रानी # वचन हमार लेहु तुम मानी ॥ 
कीन्हों दूत सेत सब अंगा &8 चलेउ नारि पहँ बहुत उमंगा ॥ ६ 


FE: देखत रानी छल मति चीन्हा 88 आदर भाव न तनिको कीन्हा। £ छ 
> यमदूतवचन । EF 


 तबहीं अस दूत वचन परगासा $ तुम कस रानी भई उदासा ॥ 
| Fe जान बूझि कस भई अचीन्हा && दीच्छा मंत्र तोहि हम दीन्हा ॥ 
3 ज्ञानी नाम हमारो रानी % मरदों काल करों पिसमानी ॥ 
IE | Fi काल होय तोहि खाये ४8 तब हम राखलीन्ह तोहि आये॥ 
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द्वापरयुगकी कथा । ( २०५ ) 

i 
5| छोडडु पर्ल गहा तुम पाई ईहे तजहु आपनी मान बडाई ॥ 
5 अब हम लेन तोहि कहूँ आवा ईह प्रझुके दरसन तोहि करावा ॥ E> 
इन्द्रमतीवचन । हः 
इन्द्रमती तव चीन्हेउ रेषा &8 जस कछु साहिब कहेउ विसेष[ ॥ 
5 तीनों रख देख चख माहीं % जर सेत अरु राता आही॥ € 
। मस्तक ओछ देख पुनि ताको 8 भयो प्रतीत वचनको साको ॥ ६ 
। जाहु दृत तुम अपने देसा ईह अब हम चीन्हेउ तुम्हरो भसा॥ 
5 काग रूप जो बहुत बनायी श हस रूप सोभा किमि पायी ॥ ६ 
तस हम तोरा रूप निहारा कहि हे समरथ बड सुरू हमारा ॥ fe 
भ्र यमदूतवचन । fr 
सुने दृत रोष बड कीन्हा & इन्द्रमतीसों बोले लीन्हा ॥ टे 
5 बार बार तोकह ससुझावा ईह नाहि न ससुझत मती हिरावा॥ ७४ 
“| बोलत वचन निकट चलिआवा क इन्द्रमती पर थाप चलावा ॥ ६ 
3 थाप चलायी सुखपर मारा कै रानी खसिपारे भूमि मॅझारा ॥ | 
| इन्द्रमतीवचन । Er 
इन्द्रमती तब सुमिरन लायी # हे शुरु ज्ञानी होइ सहायी ॥ 
5 हम कहूँ काल बहुत विधि यासा $ तुम साहिब काटो जमफोसा ॥ ४ 
कवीरवचन धर्मदास मति a i 
5 सुनत पुकार सुहिं रहो न जायी 5 सुनहु धमाने यह मोर सुभायी ॥ ७ 
| रानी जबहीं कीन्ह खुकारा हड तत छिन में तहाँहि पसधारा ॥ 
| "देखत रानी भयी हुलासा छै मनते भग्यो कालको तासा ॥ 
5 आवत हमरे काळ पराया & भयी सुद्ध रानीकी काया ॥ 
इंद्रमतीवचन । ८ 

2. तब कह इन्द्रमती कर जोरी & हे प्रश सुड विनती यक मारी ॥ 

भै चीन्हि परी मोहि जमकी छाहीं ४ अब यहि देस रहब हम नाहीं ॥ 

5 हे साहब ले चळं निज देता $$ इहवां हे बहु काळ कलेसा ॥ 

| दहि विये कही भयी उदासा क अबहीं ले चळ पुरुषके पासा ,॥ 
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(२०६) कबीर मन्शूर । अ० २. 
Hs hh koe ek 
कवीरदचन-धर्मेदास प्रति । 
+३ NR, A+ ~ ~ ~ क य __ ~ क Ite 
5 ` तबहाँ रानी लीनो संगा कक मेव्यो काळ कठिन प्रसंगा ॥ ६ 


5 तबहां ठीका पूर पराया क छे रानी सत लोक सिधाया ॥ ६ 


के | — ww ७ र ० ९ &< ~: E 
3 ठे पहुँचायो मान सरोवर ह जहवां कामनिकरहिंकलाहर ॥ [6 | 
| अमी सरोवर अमी चखायी क्श सागर कबीर पांव परायी ॥ ! 


| जब कवीर सागर कहे परसेउ ईह सुराति सागर तबहीं सरसेउ ॥ 
4 तेहि आगे सुरतिको सागर $ पहुँची रानी भई उजागर ॥ 
4 लोक द्वार ठाढ तब कीन्ही & देखत रानी अति सुख भीनी ॥ 
5 हंस धाय अकम भर लीन्हा & गावहिं मंग आराते कीन्हा ॥ 
5 सकल हंस कीन्हे सनमाना कै धन्य हंस सतयुरु पहिचाना ॥ 
4 भठतुम छोडे कालक फन्दा & तुम्हरो कष्ट मिटेड दुखदुन्दा ॥ 
ॐ आवहु हस हमारे साथा & चलहु पुरुष कहूँ नावहु माथा ॥ 


१ 
0.४ 
शह 


+| ¢ ० ~ ७ ७३ ~ ; 
5 इन्द्रम आवहु सग मोर क$ पुरुष दरश हावे अब तोरे ॥ र 
ॐ इन्दमती अरु सकल हंसमि लाही $£ करहिं कुतूहल मंगल गाहीं ॥ | 
अरी चलत हंस सब अस्तुति लावें %& अब तो दरस पुरुषको पावें ॥ | 


५ तब हम पुरुषहिं विनती लावा ईह देहु दरस अब हेस ढिंग आवा ॥ 
ही ` देहु दरस तिहिं दीनदयाला $ बंदीछोर सु होहु रुपाला ॥ 
` ॐ  बिकरपो पुहुप उठा अस बानी 88 सुनहु जोगसँतायन ज्ञानी ॥ . 
1१ हसन कह अब आव लिवाई ह दरस कराइ लेड तुम आई ॥ 
छंद-हमचालि आयेउ हेस लग तब, हस सकलो ले गयो ॥ 
पुरुष दरसन पाय सब हंसा, रूप सोभा तब भयो ॥ 
करहिं सु दंडवत हंस सबहीं, पुरुष पहेँ चित लाइया । 
__ पुरुष अमि फल तब चार दीन्हा, हंस सब मिलि पाइया ॥ 
_ सोरठा-जस रविके प्रकास, दरस पाय पंकज खुले । 
' तेसे हेस विलास, जनम जनम दुख मिटि गयो ॥ 
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द्वापरयुगकी कथा॥ | (२०७ के 
ER डॉ. 1 
i इन्द्रमतीका लोक पहुचकर पुरुष ओर करुणामयको एकही i 
ह रूपभे देखकर चकित होना ० 5100 
४ पुरुष कान्ति जब देखड रानी % अद्भधत अमी सुधाकी खानी ॥ ६ 
श गदगद होय चरन लपटानी 8 हस सुबादि सुजन युनखानी ॥ 8 
७ 5 दीनो सीस हाथ जिव मूळा क राविप्रकास जिमि पंकज फूला। ६ 
6 इन्ट्रमतीवचन । 
>` कहरानी तुम धन करुनामय क जिव भरम मेटिआनि यहि ठामय॥ ६ 
कध _ _ पुरुषवचन । > 
> कहा पुरुष रावी समझायी £ करुणामय कहे आलु डुलायी॥ ६ 
क्यो कबोरवचन घमदास प्रात । 
5 नारि धाय आई मो पासा क्षे महिमा देखि चकित भो दासा॥ 
ड इन्द्र्मतीवचन । 


5% कह रानी यह अचरज आही $ भिन्न भाव कछु देखो नाहीं ॥ 
१ जो कछु कला पुरुष कहूँ देखा 88 करुनामय तन एक विसेखा ॥ 
„ $ थाय चरन गह हस सुजाना ## हे प्रभु तब चरित्र सब जाना॥ 

| तुम सतपुरुष दास कहलाये 88 यह सोभा कस उहां छिपाये॥ 
५ मोरे चित यह निश्चय आइ झह तुमहिं पुरुष दूजा नहिं भाई॥ 
5 सो में आय देख यहि ठांई & धन समरथ सुहिं लिया जगाई॥ 


कुकुकुककुककुकुकुकुक कफ कक कक फू कुक कफ कक कक कफ्फक कक क 


4 इन्द्रमती स्तुति करती हे । 

जी तुम धन्य हो दयानिधान सुजान नाम आचिन्तयं । 

कन अकथ आवेचल अमर अस्थिर अनघ अज सु अनाद्यि ॥ ह 

4 असंशय निःकाम धाम अनाम अटल अखंडितं । | 
कं आदि सबके तुमाहे प्रभु हो सव भूत समीपतं ॥ हे 

+ सोरठा-मोपर भये दयाळ, लियहु जगाई जाने निन।__ | 


काटेहु जमको जाल, दान्हो सुखसागर करी ॥ 
_____ कवीरवचन धमंदास प्रति । के 
संपुट कमल लगो तेहि बारा $& चले हंस निज दीप मंझारा । i 
न करुणामय (ज्ञानी ) वचन इन्द्रमती प्राति म व, 
5 ज्ञानी बूझें रानी बाता क कहो हंस तुम्हरो विख्याता॥ है... 
[नान्य के कक्कर डे ०८205 कळ क क्क १ 


र ४ जे प्र है ४ 
es 
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जो अब दुख देद्द तोर मिटि गयऊ & पोडस भाजु रूप पुनिभयऊ ॥ ६ 
ऐसे पुरुष दया तोहि कीन्हा ईहे संसय सोग मेंदि तुव दीन्हा ॥ ८ 
हट इन्दमताका अपन पात गाजा चन्द्रावनयक! रकष लानक्‌ | 
5] लिये विनती करना । इन्द्रमतीवचन । Ee 
3 नदरमृती कह दोउ कर जोरी ई हे साहिब इक विनती मोरा ॥ ४ 
तुम्हरे चरन भागते पायी कष पुरुष दर्श कीन्हा हम आयी॥ ६ ८ 
+ अंग हमार रूप अति सोही ई इक संसय व्याये चित मोही ८ «& 
| मो कह भयो मोह आविकारा & राजा तो पाते आहि हमारा॥ £ 
५ आने ताहि हसपति राई ईह राजा मोर काल सुख जाई ॥ 
| टी क त करुणामयवचन । कक, Ee 
५ कहज्ञानी सुन हस सुजाना & राजा नाहे पाथ परवाना ॥ ८६. बॅ 
र तुम ती हस रूप अब पाया ® कोन काज कह राव बुढाया॥ ६ ' 
* राजा भाव भेगति नहिं पाया 88 सत्त्व हीन भव भटका खाया प 
हू हे  इन्दमतीवचन । E | 
4 है प्रभु हम जग महे रहेऊ कहि भगति तुम्हार बहुत विधिकरेङी ६ 
j| राजा भगति हमारी जाना 8हम कहैँ बरजेउ नाहि सुजाना ॥ E | 
| £| कठिन भाव संसार सुभाऊ क पुरुष छोडि कहूँ नारे रहाऊ ॥ £ 
| * सब संसार देहि तिहिं गारी $ सुनतहिं पुरुष डार तेहि मारी ॥ £ 
|| भर राजा काज आते मान बडाई ई पाखंड कोध ओ चतुराई ॥ 
साधु संतकी सेवा करऊं & राजाकेर त्रास ना डरऊँ॥ £ 
: सेवा करों सन्तकी जबहीं ## राजा सुनि हरषित हो तबहाँ ॥ i 
जो मोहे ताजन देतो राजा & तो प्रभु मोर होत किमि काजा!) £ 
छन्द-रायकी हम हती प्यारी, मोहि कबहुं न बरजेऊ । ES 
साधु सेवा कीन्ह नित हम, सब्द मारग सिरजेऊ ॥ br 
 'चरनमो कहुँ मिलत केसे, मोहि हटकत राजजो । i | 
नाम पान न मिळत मो कहँ, केसे सुधरत काज जो ॥ E | 


5 सोरठा-धन्य राय सुजान, आनहु ताहि हंसनपति । 
Es ' ` तुम सुरु दयानिधान, भूपति बंद छुडाइये ॥ ड 
=) ला कमवममममामा्कककककककय्याफकणाणसककप 3 
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द्वापरयुगकी कथा । (२०९ ) 
जरी कवीरवचन धर्मदास प्रति । fe 
जशी जे बहते | विहँस ् च e हिं Ce 
5 सुन ज्ञानी बहु ये 88 चले तुरंत बार नहिं छाये॥ । 
` ॐ गढ गिरनार बेगि चलि आया ईह जपति केरि अवधि निषराया ॥ ६ 

“5 चपेच्यो ताहि लेन जमराई इह राजहिं देत कष्ट बहुताई॥ ह 
5। राजा' परे गाढ महँ आई ६ सतयुरु कहे तहां युहराई॥ [£ 
:ॐ छोडे चप नाहा जमराई % ऐसी भगति चूक है भाई॥ ६ 
| भगति चुक कर ऐसे ख्याला कँ अवधि पूर जम करे विहाला ॥ ६ 
5 चन्द्रविजयका कर गहि लीन्हा इ ततछन लोक पयाना दीन्हा! ४ 
{| रानी देखि निपति ढिग आई ६8 राजा केर गह्यो तब पाई॥ ६ 


3] इन्द्र्मतीवचन । > 
| इन्द्रमती कहे सुनहु सुवारा ई#मोहि चीन्हों मैं नारे ठुम्हारा॥ ८ 
5 राजा चन्द्रविजञयवचन । fie 
| कहें > > La Ee 
अ. राय कहें लुडु हंस सुजाना ई बरन तोर पोडस सासे भाना॥ ६ 


ऋ अंग अंग तोरे चमकारी छ कैसे कहां तोहि में नारी ६ 
| तुम तो भगति कीन्ह भल नारी  हमहू कहुँ तुम ठीन्ह उवारी। ६ 
ॐ धन्य सुरू अस भगति दिढाये & तोरि भगाति हम निजघर पाये ॥ £ 
5 कोटिन जन्म कीन्ह हम धर्मा ई तब पाई असनारे सु कमी ॥ ६ 
* इम तो राज काज मन लाया छ सतसुरु भगति चीन्ह नहिंपाया। ६ 
5 जो तुम मोरि होत ना रानी & तो हम जात नरककी खानी ॥ ६ 
+| तुव सुन मोहि वराने ना जाई ई धन सरु धन्य नारे हम पाई ६ 


> 2 ha ha [a ke 
: जस हम तो कहँ पायड नारी & तेसे मिले सकल संसारी ॥ E 
$ ळी कवीरवचन धमेदास प्रति । fe 


5 सुनत वचन ज्ञानी विहुसायी हि चंद्रविजय कहुँ वचन सुनायी॥ ६ 
> करुणामयवचन । (६६ 
1 सुनो राय तुम त्रिपाति सुजाना & जो जिव सबद हमारा माना ॥ € 
ते पुनि आय पुरुष द्रबारा $€ बहुरि न देखे वह संसारा॥ ६ 
5 हँस रूप होवे नर नारी & जो निज माने वात हमारी॥ & 
5 पुरुष दर्श निरपाति चितलायी $ हस रुप सोभा आति पायी ॥ i 
Ri 
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षोडस भाजु रूप त्रिप पावा $ जालु मयंकम ढार बनावा ॥ 
धर्मदास वचन । 
छंद-धम दास विनती करे, जुग लेख जीव सुनायऊ। 
धन्य नाम तुम्हार साहिब, राय लोक समायङ ॥ 
तत्व भाव ना गहेउं राजा, भगति नारी ठानिया | 
नारे भगति प्रतापते, जमराजसे त्रिप आनिया ॥ 
सोरठा-धन्य नारिको ज्ञान, ठीन्ह बुलाय सु त्रिपति कहुँ । 
आवागमन नसान, जगमें बहुरि न आइया ॥ 
इति द्वापर युगकी कथा ( प्रमाण अनुराग सागर ) 


पर 
कृफूकककककछ; 


इस प्रकार रानीकी भक्तिस राजा भी पार उतरगथा-इस 
| द्वापारयुगमें सहस्रों बार करुणामय ऋषि प्रगट होते ओर सच्चे मल॒- 
2 ष्यॉको अपने लोकमें ले जाते हैं। जो करुणामय ऋषिके उपदेशको ग्रहण ६ 
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करता उसोका लोक तथा परलोक दोनों खुधर जाता | जब जब ये र 

3 तीनों युग आते हैं तब तब आप इन्ही नामोसे विख्यात होते हैं। 
2 सत्ययुगमें आप सत्यसुकृत कहलाते हें, त्रेतामें सनीन्द्र और द्वापरमें £ 
+| करुणामय ऋषि अथवा करुणामय स्वार्माके नामसे प्रख्यात होते हैं £ 

| : जब कोई जीव सच्चा होता हें, तब सत्यगुरू इन नामों दारा उसको £ 
4 कृतार्थ करते हे । यहांतक तो तान युगका वृत्तान्त हुआ, अब आगे 


"ळक 


नू 


ke 
| SSS MN. TMS NN PSION Ye 2 जज न "णा शशई0श -- | ke 
9 कलिंयुगमें न ~ ~ ~ x ~ ke 
| > इस कलिंयुगमें .कवीर साहेबके प्रकट होनेकी कथा खूब सुधार और बढाकर अनेक i 
ES जे | ्रकारसे स्वामी परमानन्दुजान “ तालीम कवीर कल्जुग ?? नामक ग्रन्थमें लिखा हे । मेरा [£ 
“7 41 a मेळ -यायमें देदेना ~ 
५ इरादाथा कि, कबीर मन्शूरके इस अध्यायमें उसे पूरा पूरा देदेना. किन्तु, कितने आनिवाय्ये Er 
4 कारणोसे वेसा कर न सका । सद्गुरुकी मर्जी होगी तो अलगही वह प्रकट किया जायगा । 
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ड कबीर मन्शूर प्रथमभाग । 
4 तृतीय अध्याय । 
न — oo —— 

-*2 h ~ 

> i “ चाथ युग कालयुगका वृत्तान्त । 

हि 4 कलियुगम्‌ ज्ञनीजीका प्रथ्वीपर प्रगट होना और सत्य कबीर सैयद टि 

को अहमद कवीर व शेख कबीर जिन्दा पुरुष आदि नामोंसे होकर 
हैः मन्ुष्य|क उद्धार करनका वृत्तान्त । 
र पहिला प्रकरण. 
भं उत्थानिका । 
ॐ द्वापरयुग जब समाप्त हो चुका और कलियुग आरंभ हुआ तब 


ॐ इस कालेयुगमे ज्ञानीजी सत्य कवीर आर कवीर साहबके नामसे 
5 प्रसिद्ध इए सुसल्मान लोग आपको सैयद अहमद कवार ओर चोख 
. अ कबीर कहते हें । हिन्दू मुसलमान तथा संसारके सब कोंमोंके आप झुरू 
म्म की तथा पूजनीय हें । चारों युगोंमें आपके चार नामहँ-अर्थात्‌ सत्यखुकृत ६ 
५ सतयुगमे, मुनीन्द्र तरेतामें, करूणा मय स्वामी द्वापरमें ओर कवीर साहब 
3 कलियुगमं। इन चारों नामोंसे चारों युगोमें आप सर्व मलुष्योको शिक्षा 
: दिया करत हें। प्रत्येक समय प्रत्येक काल ओर प्रत्येक स्थानंपर कवीर 
साहब सदेव पृथ्त्रीपर उपास्थित रहते दे। इस कलियुगमे ,अनन्त बार 
+| आप पृथ्वीपर प्रगट होते हें आर फिर अन्तथान-होजाते हें।परन्लु कुछ 
+| बेरकी सुध जो मुझको हे उसका वृत्तान्त में थोडा लिखता हूँ । 


ड | दुसरा प्रकरण । 

जय श्वपच सुदरशनको चेताना 
$ जब कलियुगके आरंभ और द्वापरके अन्तमें पहले कवोर साहब 
_ | पृथ्वीपर प्रकट हुए तब काशी नगरीमे दिखलाइ दिये । वह समय कृष्ण 
~> ४ तथा पाण्डबोंका था । उस समय मलुष्योंको उपदेश करने और अपने 
| 3 धर्म्मकी शिक्षा देने लगे । खुदशेन नामक एक डाम था उसने आकर 
सत्यगुरूको दंडवत्‌ करके निवेदन किया कि, हे महाराज ! अझको 
अपनी शिक्षा दीजिये । तब सत्यगुरू उसपर दयाळ हुए ओर उसको 
सत्यनामका उपदेश किया । वह सत्यशरूकी शिक्षा पाकर बडे भेमके 
साथ साधुसवा और भक्ते करने लगा । इसी श्वपच सुदशेनकों | 
कक्ककककक कक कक कुक क कक कफ कक कुक कफ कफ कु फू कुक कूवर तमक 
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वाल्मीकि भक्तभी कहते हैं । पाण्डवोने जब महाभारतके उपरान्त यज्ञ £ 
भु किया और करोडो साधुओने भोजन किया, स्वयम श्रीकृष्णजीने भी ५ 
> भोजन किया ओर अनेक प्रकारके दान पुण्य हुए किन्तु उससे यज्ञ पूरा £ 
नहीं हुआ ओर न आकाडामें घण्टाही बजा। परन्तु जब श्वपच खुद हि 2 
क शेनने भोजन किया, तब सात बार आकादामे घण्डा बजा ओर पाण्ड- की अ 
डर बोंका यज्ञ पूरा इआ । इस श्वपच सुदशनका वृत्तान्त आगे लिखूंगा । Fi 


i अथ कलियुगका प्रमाण । - FR 
5 द्वापरके अन्तर्मे श्वपच सुदशेनको चेत्तानेकी कथा। ( अतुराग सागर ) 
र) न नद A 

1 तीन जुगके सुना परभाऊ क अब कहिये कलजुगका दाऊ ॥ . 
# ता पीछे पुनि का प्रभु कीना $ सोई कथा कहो परवीना ॥ 
भश 
+ 
» 


Po ३080... 00. ~ ” पाण्या 


केसे पुनि आये भवसागर 5 सो कहिये हंसन पाति नागर ॥ 
कवीरवचन धर्मदास प्रति । 
धर्मनि पुनि आये जगमाहीं & रानी पति ले गये तहांहीं ॥ 
राख्यो ताहि लोक मंझारा है कछुक दिन रहे पुरुष दरबारा॥ 
| जबे गुनि काठिजुग नियराना ६8 धरमराय तवहा बारियाना ॥ 
| पुरुष अवाज उठी तेहि वारा && ज्ञानी वेगि जाहु संसारा ॥ 
| 2 तब चले हम मस्तक नायी $ द्वापरगत काढे जुग नहिं आयी॥ 
परथमहिं पुरुष नाम गोहराई $$ कासीनगर महे दीना पाई॥ 
पुरुष आयुस पाइ तेहिं बारा कि तताढिन पुनि आयड संसारा॥ 
र कासी नगर तहां चलि आये & नाम सुदरसन सुपच जगाये ॥ 
श्वपच सुदशेनकी कथा । 
नाम सुदरसन सुपच रहाई && ताकहँँ हम सत सबद दिढाई ॥ 
+ सबद विवेकी संत सुहेला & चीन्हा मोहि सब्दके मेला ॥ 
ॐ निश्चय वचनमान्‌ तिन्ह मोरा ® लखी परतीत बंद तिहि छोरा॥ | 
. नाम पान दियो सुगति संदेसा 8 मेव्यो सकल काल कलेसा ॥ _ 
सबद ध्यान तेहि दीन्ह दिढाइ हैं हरांषेत नाम सुमिरे चितलाई॥ | 
सुरु भगति करे चितलाई $$ छोडी सकल कपट चतुराई ॥ _ 
* तात मात तेहि हरष अपारा 88 महा भेम आतिहित चितधारा॥ | 
तन्तस्कनळल क्व कळकळ ककककककककक्क्ककुवककुक्कक्क कफ न्ठ न 
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धर्मेति यह संसार अँयेरा % बिल पारेचय जिव जमको चेरा॥ 
मातु पितु देखे हरखाई & पान नाम हमरो नहिं पाई ॥ 
भगति देख हर्षित हो जायी ईह नाम पान हमरो नहिं पाई ॥ 
परगट देख चीन्हे नहिं मूढा ई परे कालके फन्द अगूढा ॥ 
जैसे स्वान अपावन राचेउ $8 तिमिजगअमीछोंडिविषखांचेउ ॥ 
न्रिपति जाविडिर द्वापर राजा ईहे तिनपनिकीन्हजग्यको साजा ॥ 
न्यु मार अपकाराते कीन्हा कह ताते जग्य रचन चित दीन्हा ॥ 


[केख कर जब आज्ञा पाई & तब पांडव सब साज मगाई॥ . 


जग्यकी सामधा गहि सारी & जह तहँते सब साधु हकारी ॥ 
पांडव प्रति बोले जद॒पाला $ पूरन जग्य जान तिहिं काला ॥ 
बंद अकास बजत सुनि आवे & जग्यको फल तब पूरन पावे ॥ 
सन्यासी बेरागी झारी $8 आये बाह्मण ओ ब्रह्मचारी ॥ 


भोजन विविध प्रकार बनाई $ परम प्रीतिसे सबहिं जेवांई ॥ | 
इच्छा भोजनसब मिलि पावा $8 घंट नहिं बाजा राय लजावा ॥ : 


जबही घंट न बाज अकासा & चकित भयो राय.बुधि नासा ॥ 
भोजन कीन सकल रिषिराया $% बजा न घंट भूप भ्रम आया ॥ 
पांडव तबहिं किन्न पहे गयऊ कहि मन संसय करि पूछत भयऊ ॥ 


युाथाष्ठरवचन । [ 
करिके किरपा कहो जदुराजा 88 कारन कोन घंट नहिं बाजा ॥ 
कृष्णउत्तर । 


क्रि अस कारन ताछु बताया & साध कोइ'न भोजन पाया ॥ 
युधिष्ठिवचन । | 
चकित हो तब पांडव कहेऊ ६ कोटिन साउ भोजन लहेऊ ॥ 
अब कहँ साधु पाइय नाथा § तिनते तब बोले जइुनाथा ॥ 
कृष्णवचन । 


सुपच सुदरसनको यो क आदर मान समेत जिमावो ॥ 
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पणा णा एर्णि शौणा पथ णिणा णणणे पया पपा "पण नन+ जय न ै++ +++ +++८ = 


So ऋण 


कवारवचन वमदाक्षपरात । 


5 क्रिस्न आज्ञा जव अस पयऊ क्षै पांडव तब ताके ढिग गयङ ॥ 
5 सुपच सुदरसन को ले आये % विनय भीतिसे ताहि जेबाँये ॥ 
2 भूप भवन भोजन कर जबहीं क बजा अकासमें घंटा' तबहीं ॥ 
| सुषच भगत जब प्रास उठावा $ वाजो घंट नाम परभावा॥ 
 तबहुँन चीन्हे सतणुरु, बानी $ बुद्धि नास जम हाट बिकानी ॥ 
: भगत जीव कहुँ काल सताये हि भगत अभक्त सवन कहँ खाये ॥ 
$ किख बुद्धि पांडव कहें दीन्हा हे बन्धु घात पांडव तब कीन्हा ॥ 
पुनि पांडव कहें दोष लगावा छ दोष लगा तेहि जग्य करावा ॥ 
ताहूपर पुनि अधिक दुखावा & भेजी हिमालय तिन्हें गलावा ॥ 
चार बन्धु सह ट्रोपदि गलेऊ 5% उबरे सत्य जुधिडिर रहेऊ ॥ 
५ अजुन सम मिय ओर न आना 8 ताकर अस कीन्हा अपमाना ॥ 
_ बलिहरिचन्द्र करन बड दानी कह काल कीन्ह पुनि तिन्हकीहानी ॥ 
जिव अचेत आसा तेहि लावे $ खसम विसार जारको धावे ॥ 
_ कळा अनेक दिखावे काला && पीछे जीवन करे बिहाला ॥ 
मुकावे जानि,जिव आसा ठावें ई आसा बांधि काल सुखजावें ॥ 
सब कहँ काल नचावे नाचा ई भक्त अभक्त कोइ नहिं बाचा ॥ 
जो रच्छक तेहि खोजे नाहीं £ अन चीन्हें जमके सुख नाहीं ॥ 
वार' बार' जीवन समुझावा 88 परमारथ कहूँ जीव चितावा ॥ 
अस जम जद हरी सब केरी & फंद लगाय जीव सब घेरी ॥ 
सत्य सवद कोइ परखे नाहीं $ जम दिसि होय छरे हम पाहा ॥ 
जब ठगि पुरुष नाम नहिं गटे && तब लगि जनम मरन नहिं मेटे॥ 
पुरुष प्रभाव पुरुष पह जायी & क्रित्रिमनामते जम धरि खायी॥ 
पुरुष ना नाम परवाना पावे क कालहिं जीत अमर घर जावे ॥ 
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4 ंद-सत नाम परताप धर्मनि, हसलोक सिधावई । 


% जन्म मरनको कष्ट भेदे, बहुरे न भव जल आवई ॥ 
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कहे धरम कस मोहिं दुखावहु ४ बच्छ हमार लोक पहुंचावहु ॥ 
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ध्च्य्ध्स्श्श्स्््् 


पुरुषको छाबि हंस निरखहिं, लहे अति आनद घना । 
अंशहंस मिलकरे कुतूहल, चंद्रकुसुदिनि सँग बना ॥ 
सोरठा-जेसे कुखुदिनि भाव, चन्द्र देखि निशि हरषई । 
तेसइ हंस सुख पाव, पुरुष दरसके पावते ॥ 
नहीं मलीन सुख भाव, एकप्रभाव सदा उदित । 
हंस सदा सुख पाव, सोक मोह दुख छनक नहिं॥ 
जबे सुदरंसन ठेका पूरा ६ ले सत लोक पठायो सूरा ॥ 
मिले रूप सोभा अधिकारा ई अरु हसन संग कुतूहल सारा ॥ 
पोडस भाजुरूप तब पावा छ पुरुष दरस सो हंस जुडावा ॥ 


उस कालमें एक तो श्वपचसुदहान और दूसरे शिष्य गरूडजी हुए) & . 
ॐ ये दोनों शिष्य बडे प्रसिद्ध हुए ओर तीसरे दू्वास ऋषि । इन तीनोकी ६ 
ॐ खबर अुझको हे ओर इनके अतिरिक्त जो ओर चेले कवीर साहबके [& 
3 उस समयमें हुए उनका वृतान्त मुझको मालम नहीं हें। उस समय ६: 
| कवीर साहब ळृष्णजीको ओर सहस्यशों ऋषियों सुनियोॉंको उपदेश देते 
है फिर, जिसने आपका उपदेश खुना और कहना माना, वह परमधामको £ 
3 पछुचा आर जसका विश्‍वास नहीं इवा वह कालका भोजन बना । 


दूसरीबार कालियुगमें कर्रीर साहवके पथ्वीपर प्रगट होनेका वृत्तान्त । 
घम्रदासवचन। 
हे साहिब इक विनती मोरी ४७ खसम कबीर कहु बंदाछोरी ॥ 
भगत सुदरसन लोक पठाया $8 पाछे साहिब कहां सिधाया ॥ 
सो सतयुरु सुहिं कहो संदेशा ## सुधा वचन सुनि मिटे अदेशा ॥ 
कवीरवचन। 
अब सुन धरने परम पियारा क तुमसो कहो आगलव्यवहारा ॥ 
द्वापर गत काळेजुग परवेशा इह पुनिं हम चल जीवन उपदेशा ॥ 
धरमराय कहुँ देखो आई क मोहिं देखि जम गयो सुरझाई ॥ 
घमरायवचन । 


१ सुद्रशन भक्तकी विशेष कथा दूसरे भागमें देखो । 


कुकुकुनुल्कु कक्कक्क्कक्कक्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्साकर्सल्र्रक्ाा | 
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(२१६) कबीर मन्शूर ॥ अ० ३ 
Tit ०००७०००७००००:४०४००००००००५॥४५४५०५०५०५०५०५०७ घण न. ९, thd २७७८८ ७३ च य मच 
तीनो जुग गवने संसारा ४8 भवसागर तुम मोर उजारा॥ £ 
हारि वचन पुरुष मोहि दीन्हा # तुम कस जीव छुडावन लीन्हा ॥ ४ 
ओर बन्धु जो आवत कोई $ छिनमहँँ ता कहँँ खात बिलोई ॥ ६ 
तुमते कछू न मोर वसाई $8 तुम्हरे बल हंसा घर जाई॥ ६३ 
अब तुम फेर जाहु जगमाहों क समय तुम्हारा सुने कोउ नाही ॥ ६ ८. 
करम भरम हम असके ठाटा 8 जाते कोइ न पावे बाटा॥ ४ 


Ee 
घर घर भरम भूत उपजावा & धोका दे दे जीव नचावा॥ . be Ee 
भरम भूत हो सब कहुँ लागे & तोहि चिन्हे ताकहैँ भरमभागे। £ 
मद्य मांस खावे नर लोई 8 मद्य मांस प्रिय नरको होई ॥ i 
आपन पंथ में कीन परगासा ४ मांस मद्य सब मातुस यासा ॥ ६ 


चंडी जोगिन भूत पुजाओ $ यही भरम महेँ जग जहँडाओं॥ & 
बांधि बहु फंदहिं फंद फंदाओ ४& अंत काळ कर सुषि बिसराओ॥ € 
तुम्हरी भगति कठिन हे भाई $ कोई न मावि हे कहो बुझाई ॥ | 
ज्ञानीवचन । शि 
धरमराय तें बड छल कीन्हा & छल तोहार सकलो हम चीन्हा॥ ६ | 
पुरुष वचन दूसर नहिं होई 5 ताते तुम जीवन कहे खोई॥ £ 
पुरुष मोहिं जो आज्ञा देहीं & तो सब जिव होय नाम सनेही ॥ Ee 
ताते सहजहिं जीव चेताॐं ४ अंकुरी जीव सकल सुकताऊँ ॥ Ee 
कोटी फेद जो तुम राचिराखा $ वेद शाख निज महिमा भाखा ॥ 
प्रगट कला जो धरी जग जाऊं ई तो सब जीबनको . सुकताऊँ॥ ६ 
जो अस करों वचन तब डोळे #8 वचन अखंड अडोल अमोले ॥ 
जो जियरा सुभ अंङुरी होई & सब्द हमार मानीहे, सोई ॥ कः 
कुरी जीव सकल मुकताओं धै फंदा काटि लोक ले जाऔं ॥ 
काटि भरम जो देहा ताही & भरम तुम्हार मानि हैं नाहीं ॥ 
र न्द-सत्य शब्द दिढाय सबहीं, श्रम तोरि सब डारिहों । 
“हक _ छल तोर सब चिन्हाइ तबहीं, नाम बल जिय तारिहों॥ 
$ मनवचन सत्य जो मोहि चीन्हि, एक तत्त्व लो लाइहें । 
मककन किक कृकूककककककककककक ककककककतककककककककक 
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कालेयुगको कथा । RD, 


तब सीस तुम्हरे पांव देइहें, अमळ लोक सिधाइहैं ॥ 
सोरठा-मदहिं तोरा मान, सूरा हंस सुजान कोइ । | 
सत्य शब्द सहिदान, चीन्हहिं हस हरष अती ॥ 
धमरायवचन । 
कहे थम जोवन . सुखदाई & बात एक सुहि कहो बुझाई ॥ 


Hh ddd ०७ ० ७ ०,३७० २०,७०८ ०४,०७५००५ ०८५ eee. 


जो लिव रहे तुम्हें लो लाई ४७ ताके निकट काल नहिंजाई ॥ . 


दूत हमार ताहि नहिं पावे $ सुरछित दूत मोहिं पहँ आवे॥ 

यह नहिं बूझ परी मोहिं भाई $ तोन भेद मोहि कहो बुझायी ॥ 
ज्ञानीवचन । 

सुनहु धरम जो पूछहु मोही ४७ सो सब हाल कहो में तोही॥ 

सुनहु धरम तुम सत साहेदानी & सोतोसत्यशब्शआहिनिरबानी ॥ 


पुरुष नाम है सुत्त परमाना $ प्रगट नाम सत हंस बखाना ॥ 


नाम हमार हंस जो गहई $ भवसागरसे सो निरबहई ॥ 


दूत तुम्हार होय बळ थोरा ४8 जब मम हंस नाम ले मोरा ॥ ! 


धर्मरायवचन । 


कहे धरम सुलु अन्तरजामी $8 क्रिपा करहु अब मोपर स्वामी॥ . 


हे जुग कोन नाम तुव होई && सो जनि मोपर राखहु गोई ॥ 
बीरा अंक सुप्त मन भाऊ & ध्यान अंग सब मोहि बताऊ 
केहि कारन तुम जाहु संसारा ४8 सोइ कहहु मोहिं भेदणुन न्यारा॥ 


हमहूँ जीवन सब्द चेतायब $8 पुरुष लोक कहे जीव पठायब॥। ६ 


मोहिं दास आपन कर लीजे %# सब्द सार प्रभु मोकहे दीजे ॥ 
ज्ञानावचन । 
सुनहु धर्मं तुम कस छल करहू कै परगट दास गुपत छल धरहू॥ 


शुपत भेद नहिं देह तोही ४ पुरुष अवाज कही नहिं मोहीं॥ | | र 


नाम कवीर मोर काठेमाह & कवीर कहत जम निकट न जाही ॥ 
धर्मरा यवचन । 


कहे धरम तुम मोहिं दुरेहो & खेल एक पुन हमहुँ खेलेहो ॥ 


ऐसी छल डवि करब बनाई $6 हंस अनेक लेब. संग लाई ॥ 


» 
हि. 8) 
|) 
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$  तुम्हार नाम के पंथ चलायव #याहिविधिजीवनधोसदिखायब॥ 
शं ज्ञानीवचन । E 
अरे काल तू पुरुष द्रोही ४७छलमति कहा सुनावसि मोही॥ ४ 


'जोजिव होइ हैं सब्द सनेही ई छल तुम्हार नहिं लागे तेही ॥ (£ 
जोहरी हंस लेहिं पहिचानी & परंखिहै ज्ञान ग्रन्थ मम बानी ४ 

जेहि जीव में थापब जाई $ छल तुम्हार तेहि देव चिन्हाई॥ ६ 
कवीरवचन धमंदास प्रात। ke 

यहि सुनि धरमराय गहु मोना $ह्वे अन्तरधान गयो निज भोना॥ | 

धर्मने काठेन काल गति गन्दा क छल बुध के जीवन कह फ़न्दा। ६ 

तीसरा प्रकरण. | क 

जगन्नाथकी स्थापनाकी उत्थानिका । fe 

| भै जब कृष्णजी महाराजका शारीर छूटा तब आपकी स्थापना जग- £ 
न्नाथजीमे हुई । उस समय उड़ीसा देशका राजा इन्द्रदमन था । उस 


| £ राज! इन्द्रदमनको जगन्नाथजीने स्वम दिखलाया कि, तू मेरा मन्दिर 
| उठा । जगन्नाथजीकी आज्ञाठुसार राजा मन्दिर बनाने लगा, जब ६ 


ण ० ० णव dott ७५ ५, htt, 


# मन्दिर बनकर तय्यार होगया तब समुद्र महावेगसे लहरें मारता हुआ £. 


| आया और मन्दिरको ठहाकर समेट लेगया और भूमि बराबर हो 

5 गयी । इसके उपरान्त फिर राजाने मन्दिर बनवाना आरंभ किया, 
% फिरभी उसकी वही दक्षा हुई। फिर बनवाया फिर बही दक्षा होगयी। | 
इस प्रकार कईबेर राजाने मन्दिर बनवानेकी इच्छा की पर समुद्रने £ 


4 नाही छोड़ दिया । F 


कवीरसाहबके जगन्नाथ स्थापनाकी कथा 

4 इस समय कवीर साहबने अपने वचनका स्मरण किया। जेसा कि, Ee 
मेंइत; पूर्व निरञ्जन ओर कवीर साहबकी गोष्ठी में लिख आयाहूं कि, निर: £* 
अ) अनने कवीर साहबसे निवेदन किया था कि, जब मेरा जगन्नाथका अव- 
4 तार होगा, तब समुद्र मेरे मन्दिरको तोडेगा, उस समय आप कृपा करके 
समुद्रको हटाकर और मेरे मान्दरको स्थापितकर देवें। तब आप बचन 
 अ्बद्धहुएयथेकि,में तुम्हारा मन्दिर स्थापित करूंगा ओर समुद्रको 
"क: ॥.॥ उसी वचनके अनुसार कवीर साहब उड़ीसा देझामें आ उतरे तरि 
५ एककः र ककुककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककुककुकक्क्क्क्क्क्क 


मृ क्क्‌ 


Fe 


| उसका पूण हान नहाद्या | तब राजान दशखत होकर उसका बनवा fs- 


चाथा प्रकरण. | Ee 


धो 


च 


€ 
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जगन्नाथ स्थापनाकी कथा । (२१९ ) 
ह Hatbtttttrttttihttdihdhhtnhtthhtddthdtddd hs नः 


2) आर राजा इन्द्रद्मनके पास जाकर बोले कि, हे राजा ! आप जगन्नाथके जि 
ॐ मन्दिरको बनाओ । तब राजाने निवेदन किया कि, महाराज ! समुद्र & 
>) मंदिरको बनने नहीं देला, मेरा कुछ वश नहीं चलता, जब मं बनाकर Ee 
> तय्यार अस्तुत करता हूँ लब वह आकर ठा जाता है, भ क्या करूं? & 
“४ लब कर्वीर साहबने कहा कि, हे महाराज ! में इसा प्रयोजनसे आपके Ee 
* निकट आया हूँ । अब आप प्रसन्नता पूर्वक ठाकुरद्रारा बनवाओ में सम॒- ४ 
#| दको हटाइूँगा, अव उसका कुछ वश नहीं चलेगा। तब राजाने पुनः ९. 
= ` | मन्दिरके वनवानेका प्रबन्ध किया और मन्दिर तय्यार होने लगा। fr 
ॐ कवीर साहब ससुद्र लटपर गये ओर एक चबूलरा बनाकर आसांको £ 
3 अपने सामने लगा ओर ससुद्रकी ओर सुँह करके बेठ गये । उधर ठाकु- be 
*| रका मन्दिर बनकर तय्यार होनेके समीप आगया। समुदरने देखा कि, fe 
गी अब तो ठाकुरका मन्दिर पूण होनेपर आया है, तब बडे वेगसे दौडा। £ 
5 उसकी लहरें आकाशाव्हो उड़ीं । जब वह लहरें मारता कवीर चबूतरेके £ 
5 समीप पहुँचा, तब सामने कबीर साहबको बेठे देखकर ठहर गया, 
ॐ आगेको बढ़ नही सका । फिर ब्रा्मणका स्वरूप'घरकर कवीर साहबके ६ 
ॐ पास आया आर देडवत्‌ प्रणाम करके निवेदन किया कि, ऐ महाराज! ४ 
इ तो धोखेसे आथा ओर जगन्नाथ के मंदिर ढाहना चाहा किन्तु सामने 
| तो आप बैठे हें, छुझमें यह सामर्थ्यं नहीं है कि, आगेको बढ सङू। £ 
४) आप न्यायकतां हें मेरा न्याय कीजिये। तब कवीर साहुबने कहा कि, £ 
अहे जलधे ! में तुम्हारा हाल जानताइूँ-परन्ठु अब इस कलिकालमें जग- £ 
5 न्नाथजोका माहात्म्य होगा तथा उनको पूजा होवेगी,स कारण अब तुम 
5 ठाङुरका मंदिर उठनेदो ओर किसी प्रकारकी बाधा उपास्थित मतकरो, ४ 
अ में तुमको इस मन्दिरके बदले द्वारकापुरी देता हूँ, तुम जाकर उसको £ 
+ लेलो । तब समुद्र ्रसन्नतापूर्वक वहाँसे पीछे पलटा ओर द्वारकापुरी को £* 
+ डुबालिया | लबतक उधर जगन्नाथजीका मन्दिर बनकर पूरा हो चुका। £ 


bY 


प 


शा जगन्नाथ मादिरकी स्थापनाका वृत्तान्त । ( अनु 
त्य धमदासवचन । 
४ कह धर्मनि प्रभु मोहिं सुनावो क$ आगलचरित्र कहि ससुझाओ॥ 


+३ कवारवचन-वमदास प्रात । | 
३1 राजा इन्द्रमन तेहि काला $ देश उडेसेको महिपाला ॥ 


३ १ आसाका दूसरा नाम है योगदण्ड-योगी लोग सुमेरको सीधा रखने अथवा श्वास बद्‌- 


लनेके लिये रखा करते हैं । 
सकककुकुनककककतुग्ककक्क्कक्कक्क्स्क्क्कक्क्क्क्ककक्क्क्कूकू 


| 
है 
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ह , ks 
व सतयुरुवचन । Ee 


राजा इन्द्रमन तह रहई क मंडप काज शुगति सो कहद ॥ E 


| 4 किर देह छांडी शुनि जबही ४७ इन्द्रदमन सपना ज्ञा तबही ॥ be 

| है _ ` कृष्णका इन्द्रदमनराजाको सपना देना । be 

| डं स्वमेमें हारे अस ताहि बताई $6 मेरो मन्दिर देहू उठाई॥ £? 
| 


E> 
} 
क 


४ मोकह स्थापन कर राजा € तोपहँ में आयउ यहि काजा! ६ 
| | राजा याहे विधि सपना पायी ४8 ततछन मण्डप काम लगायी ॥ £ «.. 
मण्डप उठा पूरन भा कामा ४ उदधि आय बोरा तेहि ठामा! & | 
ॐ जबजब मन्दिर लाग उठावे क कोधवन्त सागर तब धावे॥ ६ 
* छनमें धाय सकल सो बोरे $8 जगन्नाथको मन्दिर तोरे॥ (४ 
5 मंडप सो पट बार बनायी क उदधि दोर तिहिंठेतडुबायी| £ 
हारा त्रिप करि बहुत उपायी क हरिमन्दिर तह उठे व भाई॥ 
| ४ मन्दिरकी यह दशा विचारी ४$ वर पूरब मनमाहे सम्हारी ॥ ६ | 
हम सन काल मांग अन्याई क बाचा बन्ध तहा हम जायी॥ ६ | 


०३ 
: आसन उदधि तीर हम कीन्हा क काहू जीव न मोही चीन्हा॥ | न 
| पीछे उदावि तीर हम आई & चोरा तहां बनायड जाई ॥ 
| इन्द्रदमन तब सपना पावा ह अहो राय तुम काम लगावा। (४ 
| मंडप शक न राखो राजा ई इहेवा हम आये यहि काजा॥ fe 
 _‰ जाहु वेगिजनि लावहु बारा इ निश्चय मानहु वचन हमारा । 
5 राजा मंडप काम छगायो ## मंडपदेखि उदाधे चलि आयो॥ !४ 
Eः + सागर लहर उठी तिहि वारा क$ आवत लहर कोथ चितधारा। £ 
ह, 4 उदाबि उमंग कोध आते आवे क पुरुषोत्तम पुर रहन न पावे ॥ हः 
. ३ उमँगि लहर अकासे जायी क उदधि आय चोरा नियरायी। | | 
2 दरश हमार उदधि जब पाया अ अति भयमान ठढक ठहराया॥ ८ ` 
ॐ छंद-रूपधारयो विप्रको तब, उदाधि हम पह आइया । है. 
4 चरन गहिके माथ नायो, मरम हम नहिं पाइया ॥ E जी 
| जगन्नाथ हम भोर स्वामी, ताहिते हम आइया। | | 


कककककक्कककककककक्कक्ककक्कक्क्कक्क्क्क्क्कक्क्कक 
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समुद्रे को पका कारण । (२२१) 


०५ 
Ee 
अपराध मेरो छमा कीजे, भेद अब हम पाइया ॥ Er 
॥  सोरठा-तुम प्र दीनदयाळ, रघुपति वोइलदिवाइये । f 
क भु वचन करो प्रतिपाल, कर जोरे बिनती करों ॥ र 
भम पाचवा प्रकरण. 
रट समझद्॒के कोपका कारण । 


2 ससुद्रके हरिमान्दिर तोडनेका यह कारण था कि, जब रामचन्द्रका 
5 अवतार हुआथा उस समथ श्रीरामचन्दर्जाने ससुद्रपर जबरदस्ती किया Er 
5 था ओर सेठुबध पुल बांधकर पार उतरे थे। इसी कारण समुद्र आप Er 
5 पर रूछ था आर आपसे बदला लेनेक निमित्त उद्यत हुआथा । रामा 
5 वत्तार ओर कृष्णावतारमें तो बदला ले नहीं सका, पर जगन्नाथके 
5 अवतारमें अपना बदला लेनेके निमित्त तत्पर हुआ ओर उसके बदले 
द्वारका पुरीकी डुबा दिया । इस प्रकार किसीका बदला नहीं छूटता, 
चाहे किसी जन्ममें ले बदला अवश्यही देना पडता है । 


, कोन्हेड गमन लंक रघुबारा ईहि उदधि बांध उतरे रनधीरा ॥ 


ज्र Ee 
* जो कोई करे जोरावारे आई 68 अलख निरंजन वोइलादेवाई ॥ 
5% सोपर दया करहु तुम स्वामी $ लेड ओइल सुडु अंतरयामी ॥ 
| कवीरवचन । 
* वोइल तुम्हार उदधि हम चीन्हा ४8 बोरहु नगर द्वारका दीन्हा॥ ६४. 
ह सुनि उदावि धरे तब पांश & चरन टेकके चले हरषाई ॥ 
£| उदायि उमंग लहर तब धायी कै बोरयो नगर दारका जायी ॥ 


| _ छठवॉ प्रकरण । 
न श्रम विमोचन । 2 र 
अ कवीर साहबके जगन्नाथमें छुआछूत [्मटानेका कौतुक करना। : 
%| जब ठाकुरजीका मन्दिर बनकर पुरा होगया, तब कृष्णजीन अपने (६ . 
4 पंडेकी स्वप्नमें कहा कि, ऐ पंडो ! कवीर साहबने मेरा मंदिर स्थापित 
* करा दिया अब ठुमलोग आकर मेरी पूजा करो । स्वम देखनेपर पंडा 
अ घरसे चलकरपहले ससुदतटपर कर्वारचातरेपर गया वहाँ उसने कवीर ६ 
+ साहबको बैठा देखा । उस समय सत्यणुरूका वेष जिन्दाका था वेष्णव 
> चेष नहीं था । जिन्दा वेषके साधु भायः झुसलमानोमें होते हें, इस 
$ कारण वह वेष देखकर उस बाह्मणने अपने मनमें श्रम किया कि, प्रथम ह | 
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( २२२) कबीर मन्शूर । अ० ३ 4 


———— Se SII 


मेने म्लेच्छक्षाही दर्शन किया, ठाङुरका दशान नही मिला । एसा £ | 
संशय करके वह पण्डा तो ठाङुरक मन्दिरको चलागया। इधर कवीर [£ 
साहबने उसके मनकी समस्त बातें जानली । जब बह पण्डा ठाछुरके ६* 
>) मण्डपमें आया, तब उसको वहाँ विचित्र कोठुक दिखलायी [दिया । Ee 3 
*| ठाकुरका समस्त मंदिर कवीर साहबकी सूतियोले भरा हुआ है। Ee 
* जिस ओर वह ब्राह्मण देखता उधर वही कबीर साहबकी म्ातको [६ 
उपास्थित पाता ओर ठाङुरकी सति कही दिखलाईही न देती | वह & « 
ब्राह्मण अक्षत आर पुष्प लिये चकित होकर खड़ा रह गया कि, में [£ 
ॐ| किसकी पूजा करूं, ठाकुर तो कहीं दिखलाई नहीं देते, समस्त मंदिर [६ 
कवीर साहबकी मूतियोंसे भरा हुआ हे।त्रह अपने मनमें सोचनेलगा ४ 
ॐ कि, इसका क्या कारण हे ! अन्तमें उसने अपने दोषको जान लिया कि, £ 
ॐ मैने जो कवीर साहबको म्लेच्छ समझा था इसकारणही सुझको यह £ 
5 दंड मिला है । यह सोच समझकर वह ब्राह्मण कवीर साहबको स्ठात | 
>) करने आर अपन अपराधक लिये क्षमा प्रार्थना करने लगा । जब पण्डाने 
>) सत्यगुरूकी अत्यंत स्ताते की ओर अत्यंत नम्रतापूदक'अपने दोषोके 
० निमित्त क्षमा प्राथना किया, तब आप दयाळ हुए आर आपनी सब 
5 मातियोकी समेट लिया, केवल एक मूति रह गयी ओर ठाकुरकी मत 


शि 
| 
Ife 
fe 
क 
[६६ 
1५ 
र 
० 
शु [देखाइ देने लगी । तब कबीर साहबने उस त्राह्मणसे कहा कि, ए पंडा! £ 
Ife 
ke 
ke 
ke 
: 
fe 
[ie 
ke 
lie 
lie 


a 
ब 


%| अब मेरी आज्ञा हे कि, तुम ठाकुरको पूजो, पर इस बातका ध्यान 
5 रखना कि, आजके दिनसे इस जगन्नाथपुरीमें छूत न रहेगी ओर जाति 
०) पातिका भेद तनिक भी नहीं रहेगा । प्रत्येक जाति एक दूसरे जातिके £ 


हू स्नाथानवड़क भाजन करेगी । सो अब तक पुरुषोत्तम पुरीम वही नियम 


प्रचलित है । सब जातिक लोग एक स्थानपर भोजन करते हैं, कोई 
>| किसीके जूठेका कुछभी ध्यान नहीं करता। इतनी बात कहकर कवीर 

साहब तो वहाँसे अन्तर्धान होगये,' और जगन्नाथकी पूजा संसारमें द 
र प्रचलित हुई । रजि 


|| 


 मडपकाम पूर तब भयऊ ढक हारका थापन तहवा कियऊ ॥ # 
E तब हरि पंडन स्वपन जनावा कह दास कवीर मोहि पहं आवा ॥ ६; 
_* आसन सागर तीर बनायी $ उदाधे उमंग नीर तहँ आयी ॥ ८६४ 

| दरस कवीर उदपि हटि गयऊ ४8 यहि विधि मंडप मोर बचयऊ॥ ( 
पंडा उदावि तीर चलि आये 8& करि अस्नान मंडप चलजाये॥ ६ 


Rok, 


क्कू 
At 


जाउन 


x: 


कककककककककककककककककककककक्कककककककळकक 


न 
कशि) 
आणिक 
(3 


ि 
Sts AF 

उ शु द्‌ क» a, ` _ Ee 
ड ४ 


त“ 


7 4 


ॐ कहा कि, मेरी पुरीमें तुम्हारा आचार नहीं चलेगा, तुम इस च्यानको | 
अ अपने मनमेंसे निकाल दो, परन्तु रामाबुजस्वामीने इस विचारको नहीं | 
5 त्यागा।तब एक रातके समय जब रामानुज स्वामी सोगये तब जगन्नाथ- £ 
सकककककतुन्ककयवश्कककसपस्ककवस्कवत्यककक््न्त्कृवकष्कूयूतसुरुयृक््ः 
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स्वामी रामानुजाचार्य ओर जगन्नाथ । ( २२३) 


31४ Rt todd ddddddodhedhdodddodddod dodo tod odode 
चौरातीर पहुँचे जब पंडा $& मोहि देखि मन धरे पखंडा ॥ 
+| पडन अस पाखंड लगायी && प्रथम दरस मलेच्छ दिखायी ॥ 


कक 


४ हरिके दर्शन में नहिं पावा छह प्रथमहिं हम चोरा लग आवा ॥ 


` 5 तब हम कोतुक एक बनाये ई कहें वचन नहिं राखे छिपाये ॥ 
; मंडप पूजन पंडा गयऊ क तहुँवा एक चरित अस भयऊ ॥ 
"5 जह ळग मराति मंडप माहीं 88 भये कवीररूप धर ताहाँ॥ 


| हरि मूराति कहुँ पंडा देखा ४ भये कवीर रूप धर भेखा ॥ 
२ अच्छत पुहुप ले वित्र भुलाई ६ नहिं ठाकुर कहुँ पूजहूँ भाई ॥ 
| देखि चरित्र विप्र सिर नाया ढ हे स्वामी तुम मरम न पाया ॥ 


पंडावचन । Ee 
4 हम तुम काहि नहीं मनलाया छै ताते मोहि चरित्र दिखाया ॥ ER 
5 छमा अपराध करो प्रभु मोरा & विनती करों दोइ कर जोरा ॥ i 
हः कवीरबचन । fk 
हर छंद-वचन एक में कहों तोसों, विप्र सुन तें कान दे । 

| पूज ठाकुर दीन्ह आयसु, भाव दुविधा छाड दे ॥ 

i श्रम भोजन करे जोजिव, अंग हीन हो ताहिको ॥ fe 
हि करे भोजन छूत राखे, सीस उलटे वाहिको ॥ टू 
है सोरडा--चौरा करि व्यवहार, भ्रम विमोचन ज्ञान इढे । जि 
तहँते कियो पसार, धमेदास सुलु कानदे ॥ 

हू र सातर्वो प्रकरण । व 

क कर स्वामी रामानुजाचार्य ओर जगन्नाथपुरी । ; 


४) वष्णवाचाय रामानुज स्वामी जब उत्पन्न हुए ओर अपना धम्मे : 
ॐ प्रथ्वीपर प्रचलित किया, तब' दक्षिण देशमें उनके धर्मका अच्छा प्रचार 
5 हुआ । जब आप पुरुषोत्तमपुरमें गये ओर यह इच्छा की कि, इस जग- 

न्नाथपुरीम आचार चलाऊँ।तब रामानुज स्वामीसे जगन्नाथर्जीने स्कः 


Co 


+ 


Sd 0 6४ टू 
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(२२४ ) कबीर मन्शूर । अ० ३ 
ttt ddd hdd ddd hs ०७ hdd dt 


3 जीने उनको जगन्नाथपुरीसे उठाकर श्रीरंगपुर्रामें धर दिया । जब भात!" 
काल स्वामीजी उठे तब देखा कि, में श्रीरंगपुरीमें! आन पहुँचा।तब [£ 
उन्होंने अपने विचारोंको छोड दिया ओर पुरूषोत्तम एुरमें आचार नहीं (£ 
चला । इस बातको जो कोइ जाना चाहे वह भक्तमालको देखल । [£ 


ks 
शा fe 
५ आठवां प्रकरण । E 
We ~ २७ LS ~ डो te 

| तीसरी बार कालयुगमे कवोर साहबका एथ्वोपर प्रगट होना Es 


और श्वपच सुदर्शनके माता पिताको उ्क्तिका उपदेश fi 
देना और वालरूप धारण करके कमलोके fie 
पुष्पॉमें तालाबपर लक्ष्मणा बाह्मणीको fe 


OE मिलनेकी कथा । 
KC! 


पिता नहीं हुए । जब सुदशनजी की देह छूटी आर सत्य लोकको ६ 
गये, तब उन्होने सत्यवीरसे निवेदन किया कि, हे सद्गुरू! मेरे £ 


माता पिताकी सुक्ति करो । तब कवीर साहब उनका निवेदन ६ 
४ स्वीकार करके प्रथ्वीपर आये । श्वपचके जा माता पिताथे वह दोनों £ 


+| डोमका शरीर छोडकर व्राह्मण और बराह्मणी हुएथे, ओर चन्द्रवारे ४ 


और लक्ष्मणा हुआ | इस'चन्दवारे नगरके तडागमें कवीरसाहदब कम- £* 
लोके पुष्पोमें एक छोटे बच्चेकी सूरत होकर रहे।.प्रातःकाल वह बाह्मणी ६ 


4 अंचल पसार कर सूर्य भगवानसे पुत्र माॉँगने लगी, क्योंकि, बह ६ 


4 मुझको बेटा दियाहे वह पुत्रको लेकर अपने घरको आयी । ब्राह्मण ६ 
हि: ; ब्राह्मणी दोनों प्रसन्न होकर सेवा करने लगे। जब कवीर साहबको 
 § रात्रिकें समय पछँगपर लेटाते और मातःकाल बिछौना झाडते तब ६ 
डोक. दिवस एक तोला खुवणं बिछवनेके नीचेसे निकल पड़ता । इस Es 
र वें ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी धनाव्य होगये, ओर कबीर साहबको [* 
पसे उनका दारिद्रय दूर हो गया। देखो ग्रंथ अतुरागसागर और £ 
| नि निभ प््ञान इत्यादे वहा यह कथा 1वस्तारसे हे । प्रमाण आ" । 

॥ जब कवीर साहब, कुछ बड़े हुए तब दोनॉको सिखलाने लगे कि & 


श्वपच सुदशनजी कवीर साहबके शिष्य हुए, परन्तु उनके माता i 


नगरमें रहतेथे । पहले उनका नाम कुलपति ओर मसरी फिर नरहर [£ 
2 जब स्नान करनेको आयी तब स्नानादिसे निवृत्त होकर अपना £ 


4 निसंतानथी।उसी समय शुत्तरीतिसे कवीर साहब उस ब्राहर्णाके अंचल- i 
- 4 पर आगयें । इसपर उस ब्राह्मणीको निश्चय हुआ कि, सूर्य भगवानने |+ 


ar रा गरुहूँ र रुहूँ, तुम हमारा शब्द मानों तो में तुम्हारा उद्धार | 


क 


i; 
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कवीरसाहबका प्राकटय वृत्तान्त । (२२५ ) 


Fem mmm oT 
अ करूंगा और तुम्हारे आवागमनका बंधन टूट जावेगा। पर उन दोंनॉको £ 
3 सत्यगुरूके कहनेका निश्चय नहीं हुआ । बालक जानकर कहना ६ 
2) नहीं माना, तब कवीर साहब उनके गहसे अन्तान होगये । ir 
> १३] ड * 
नवा प्रकरण । 
~ ~ # (> os 
kl कवीरसाहवकी ४ थी, ५ वीं, ६ छठी ऑर ७ वीं वार 7 8 
5 प्रकट होनेका वृत्तान्त । ६ 
5 ४-सूसा बोध ” जिसमें कवीर साहबका हजरत मूसाको शिक्षा £: 


* भ 


 देनेका वर्णन हे । दर 
है <-“ दाऊद बोध” जिसमें सदश्रुने हजरत दाऊदको उपदेश कियाह। £ 
3 ६-/झुलेमान बोध ” जिसमें कबीर साहबने नबी खुलेमान बाद- ८ 
शाहको शिक्षा दी है । ize 
म ७-“इसा बोध? इसमें कबीर साहबने इसाकों उपदेश किया है। & 
ये चारो बोघ, मेने अभीलक नहा देखे, अपने कानोंस तो सुना हे i 
3 कि, ये सब ग्रन्थ कवीरपारथियोंके पाल हैं । टूंढने तथा देखनेसे इनकी [६ 


ॐ-व्यवस्था प्रगट होगी । > ध Ee 
ला ; 
MP दशवा प्रकरण । Er 
रो मुहम्मद साहबको चेतानेका वृत्तान्त । Er 
त आठवीं बार कलियुगमें कवीर साहबका पृथ्वीपर प्रगट होना । Fe 


1 ( सुहम्मद साहबको रक्तपातसे हटाना,मेआराज मुहम्मद होना और £ 


१ मुहम्मद साहबको सत्यपुरुषका दर्शन कराना । सब आकाझोकी सेर £ 
5 कराकर फिर मः नगरमें प्रवेशित कराना ओर सुहम्मद तथा समस्त £ 
मुहम्मदियोंको सुक्तिकी आज्ञा कराना तथा रसुललाःको पाँच कलमः £ 
पढाना । चार कलमा प्रगट करने ओर पाँचवाँ कलमः शप्त रखनेके £ 


निमित्त सावधान करना ओर सुहम्मदसाहबका आशीर्वाद देकर अन्ल- ६" 
| थान होजानेका वृत्तान्त बणेन)। te 


£ मुहम्मद साहबको चारलास वर्षकी वयमें पेगम्बरी मिली तब उन्होंने ६ 
मुसलमानी धर्मका प्रचार किया । वह बलपूर्वक लोगोंको मुसलमान £ 
4 करने लगे और बहुत लोगॉको बंदी बनाकर उनके हाथ पेरमें जञ्जीरें # 


ति रर ® ® 
£| > ये सब ग्रन्थ मेरे पुस्तकालयमें उपस्थित हैं, सद्गुरुकी कृपा होगी तो समयपर प्रकट ६६* 


. he 
भी करनेका प्रयत्न किया जायगा | te 


कट 
| अनुवादक-श्री युगलानेद विहारी ह जे 
कलर क लक | ” 


ह अ ् 
१५ ~ र: अ” 
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Ws >> 
DR DA 


5 डाल दीं और आज्ञा दी कि, जो छुसलमान होजाचे उसको जीवित fe 
2 रक्खो तथा अन्यान्यका घात करो | बहुतसे महुष्य मारे गये, जब ६ 
3 व्याथेत मलुष्योकी कदनच्वानि सत्यलोकपर्थत पहुंची, तब सत्युरू- & 
» षको दया आयी ओर सुक्तामाणिजीसे कहा कि, हे सुक्तामाणिजी ? & 


> ( कबीर साहब!) पृथ्वीपर जाओ कालपुरुष मतुष्योको अत्यंत पीड़ा & 


अ पहुँचा रहा है, उनको उसके हाथते बचाओ । fe 
न 


ॐ देखा तो मुहम्मद साहब मस्त हाथीपर सवार, बड़े प्रतापके साथ [६ 
5 शासन कर रहे हं । उस समय कवीर साहब बोले सलाम अलक आर [£ 
है मुहम्मद्‌ साहबने सलामका उत्तर देकर पूँछा कि, आप कौन हो और दि 
५ कदलि आयेहो ९ तब कबीर साहबने उत्तर दिया कि, में सत्यपुरुषकी | 
आज्ञा लेकर आया हँ, आपसे पूँछा चाहता हूँ कि, आप किसकी [£ 
४ आज्ञासे ऐसी हिंसा करते हो । तब मुहम्मद साह बने कहा कि, हमको £ 
5 लाइतसे आज्ञा मिली है। तब कबीर साहबने कहा कि, लाइत स्थान [£ 
5 तो वार हे, पारकी सुधि आपको नहीं । वह परमेश्वर जो समस्त | 
>) संसारका स्वामी हे उसकी यह आज्ञा नही हे ओर व्यर्थके रक्तपातले 
» वह कदापि प्रसन्न नहीं होता, लाहूत मध्यका स्थान है वह संसारका £ 
यथार्थ कर्ता नहीं हे । तब मुहम्मद साहवने कहा कि, इसका निश्चय fr 
डी % मुझे तब हो जब में वह सत्यलोक स्वचक्षसे देखूं । इस बातपर कवीर £ 


SS SO 
>» 


2 मक्कःको लेआये आर रक्तपात तथा मारकाठ बंद कराया तथा झुहग्मद्‌ £ 
i साहबको शिक्षा दिया । fir 
श्र क्रक पा 


ग्यारहवां प्रकरण । Er 

महम्मद साहेबके मेआराजके दिषयमें मतभेद । 
 9हे।जेसा कि, ददीसों तथा तारीख सुहम्मदीमें लिखा हे कि, मुहम्मद ४ 
5 साहबके नबी दोनेक बारहवें वषमे यह घटना हुई कि, जिबराईल £ 
Ee »% तथा मेकाईल रात्रिक समय रसूलछाहके निकट आये आर उनका (६ 
ॐ हृदय फाडकर प्रत्येक कारके पापयुक्त दूषित रक्तसे हृदयको विशुद्ध [£ 
ॐ कियाऔरडुराक घोडा लाकर उसपर इन्हे सवार कराया जिबराईलने [£ 
5 रिकाब पकडी ओर मेकाईलने बाग थामी।पहले बडे हेकल अर्थात बेत £ 
4 अकसाके द्वारपर पहुंचे, बहुतसे फरिश्ते इस स्थानपर उनको सलाम ( 
फकककककककककककककककक्ककककककककवकककळ्कक 


जहर. 
a 


£ साहबने मुहम्मद साहुबको सत्यपुरुषका दर्शन कराया ओर फिर £ 


% मुहम्मद साहवके मेआराजके बारेमे मुसलमान अनेक अलुमान करते ६४ 


{/ 


f 
RY) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
मेआराजके विषथमें मतभेद । ( २२७ ) 
5 करनेके निमित्त आये, हजरत घोडेकी बाँघकर आप हैकलके भीतर ६ 
% गये और वहां आपने समस्त पेगम्बरोंकी आत्माओंकों देखा और 
5 उनसे वालॉलाप किया. फिर एक सोपान आकाशले उतरी जिसकों £ 


, ॐ अरबी भाषामें मेआराज बोलते हें वह सीटी प्रथ्बीसे आका शापर्यंत Ee 


> रकखी गईं आर मुहम्मद साहब बुरोक पर सवार होकर भआराज सीटी !£ 
5 पर चढे आर उसके डंडोपर चढते हुए आकाशको चले । जब पहले ६ 


. ४. आकाशापर पहुचे,नब जिबराईलने पहले आकाशका द्वार खटखटाया [६ 


क इसराइल नामक फारङ्त१ बारह सहस्त्र फारश्त( साहँत द्वारका रक्षा Ee 
क कयाकरताथा | वह बोला कान ह ? तब जबराइलने उत्तर गद्या fr 
5 के, में जिबराईल हूँ ओर मेरे साथ मुहम्मद साहब हैं. तब उसने द्वार Ee 
| खोल दिया और सलाम किया । Ee 


Pica ८ 
४. फिर हजरत आदम मिले ओर कहा, धन्य है आइये बोठिये । आद- 
ॐ मके दाहिने तथा बाएँ दो द्वारथे, एक नरकका तथा दूसरा वेकुण्ठका । fe 
| एक आर देखकर हजरत आदम रो ओर दूसरी ओर देखकर 


4 हँसते थे fe 
सत थः। Be 


आ इसी प्रकारके वार्तालाप करते और प्रत्येक द्वारका खुलवाते झुह- ६ 


५ म्मद साहब ऊपर गये । जब सदरस्थानके आगि चले तब जिबराइ- | 
४४ लने कहा कि, अब आप आगेको चालेये । स्वयम्‌ जिबराइल पीछेको £ 


ह हालथ, आग चलकर एक सुवण खाचत परदा मला, जब जबराइल fe 


ॐ इस परदेके समीप पहुंचे तब भीतरसे आवाज आई कि, द्वारपर कोन [ 


*| हे? लब जिबराईलने उत्तर दिया कि, भें जिबराइल हूँ ओर मेरे | 
साथ सझुहम्मद्‌ हैं । जिबराइलन हजरत झुदम्मदसे कहा कि, अब इससे 


A आग जानका झुझका आज्ञा नहा ह आप अकल जाइये । तब सत्रह !£* 


>॥ परदे मुहम्मद साहबने अकेले तेकिये | प्रत्येक परदेकी मोटाई :पांच 
2 सो वषकी राह थी अथांत्‌ प्रत्येक परदा एक दूसरेसे पांचसो वर्षके 
+| मागके अन्तरपर था । आगे चलकर वह बुरांक भी रह गया । तब वहां 
| पर एक पक्षी जिसको रफरफ कहते हैं, खुहम्मद्‌ साहबकी सवारीके 
£ निमित्त आया । इस रफरफपर सवार होकर रख्‌ लअछाः खुदाके सिंहा- 
अ सनके समीप पहुँचे। रखूलअछाः और अल्ला:में बहुत वातालाप हुई । । 
* मुहम्मद साहबके आने जानेमें अनेक घटनायें हुई-जिसके लिखनेका |£ 
+ स्थान इस स्थानपर नहीं हे । पांचों रोजे, निमाज और समस्त आज्ञाएँ Ee 
5 वहाँसे मिलीं यह सब बातें एक पछभरमें हुई । घातः काल च्य i 
+] मुहम्मद साहबने यह सब बातें दरबार आममें कही। उन्स ओर अबूब- | 
भो ककककककककककककककपकककककककककककककककककककककवकव 

क व x 
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| ( २२८ ) कबीर मन्शूर । अ० ३. 
आ {गा कासा [ee 
ह कने सुनतेही इस बातका विश्वास करालया । पर अबूजहलने थह £" | 
* बात सुनकर लोगोमे बड़ा उपहास [किया । जसको खुनकर झुसल* Ee 
5 मानी धर्मसे कितनही लाग विसुख हो गये । झुहम्मदी दीनके पाड” जि 
+| तोमें इस बातका मतभेद है, [कसका कथन है कि, सुहम्मद साहबने & | 
| अ स्वम मात्र देखा था आर काइ रूह तथा काइ शरारसे मआराज कहते ह 
: 3 हें और किसीका कथन हे कि, केवल बेतअकसापर्यंत मेआराज हुआ £ >», 
४ था । इस बातपर इदीसोंके भिन्न २ कथन दें । ह 
1. 
| 
| 
| 


भी इस मेआराज सुदृम्मदके विषयमे लोगाके अनेक कथन तथा भांति 
| ४) भौतिके ध्यान हैं । सूरतं नजम अर्थात तिरपनवीं सूरतमें वर्णन किया £ 
| हे कि, मुहम्मद साहबने एक तेज स्वरूप व्याक्तेको देखा ओर छझुस्स £ 
| रीन लिखते हैं कि, यह तेज स्वरूप व्याक्ति हजरत जिबराईल थ! उस £ 
5 धमेके छुरीण विद्वानोमें मतभेद हे-एक मण्डली उनमेंकी कहतीहें कि, | 
२ यह तेजस्वरूपव्याक्ति जिबराईल फिरश्तः नहीं बरन्‌ स्वयम्‌ जगदीश्वर £ 


| * था खुतरां काजी बेजावी लिखता हे- £ | 

Bs | fie | 
| ° ? 4 1091 El Ae 

| ~ 4 2S E च 

4 अर्थात सब जमीर खुदाके निमित्त हें ओर तात्पर्य है महाबल्से | है 


4 जिसके अर्थ हैं बड़ा बलवाला जैसे कि कुरानमें विवरण हुआ अन्नदाता Er 
* और ( सायब कूवतमताीं ) अथात्‌ हट बलका स्वामी । ke 
| मोआलिम तफसीर सूरत नजममें यह लिखता हे- fe 


आ ४४/(9: 2:4४ 5758 
! ६० 
अर्थांत ओर लोगोंन मतभेद किया है कि, सुहम्मदने जो देखा वह 


 अक्याथा॥ 
| AEE HN Ais 2७७७ 
हा एक मंडळीने कि, उसने देखा जिबराइलको और यह 
बून | र इ न हा आयशःका है। 
SAUNAS 


अर्थात्‌ कहा ओरोने कि वह ( जिसको देखा मुहम्मद साहने)अछाह र 
ब जल था। 
कक्ककककपक $ कर ककफकयाककपकककककाल्ककयदककककग 


एप किक 
~ 


गू 
RR ( 


गक 


bs 
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~ ~ ™e ९ 
मेआराजके विषयमे मतभद । ( २२९) 
ह पचे येचे ०४५०५ कीन 
22 ८* 


(८४29७९७८४८ i A PA 2८८५ 
he RSNA EE Aid SSMS £ 


5 अथात्‌ पुनः मतभेद किया लो मोने परमेश्वरके देखनके विषयमें अर्थात्‌ £ 
७ परमेश्वरको जो देखा तो किसप्रकार देखा, निदान कहा कुछ मनुष्याने & 
+| कि, अवश्य परमेश्वरने दृष्टि दी, उसके हदयमें अर्यात्‌ उसके हदयचश्ल & 
खोल दिये, निदान देखा उसने हदयस यह इन्न अब्बासका कथन है। 
ने (फरलवातर लखकका अंढुवाद्‌ करनक उपरान्त मुआलमम यह [ 
5} कथन इन्न अब्वासका लिखाहे- 


ग्य fils $ >. ४) [८ « 
SENSES ASUS SN GIGS 


(४-4 


न तळ ws ७ 
3 अर्थात इन्न अब्बासका यह कथन हे नहीं मिथ्या कदा हृदयमें जो £ 
x उसने देखा उसको । 

04 एक स्थानपर्‌ ओर उल्लेख किया गया हे कि, देखा उसको साथ हृदय 


तूर्षु क. 


९७२ 


८%%%%%%%%% ४३३३० 


हो अपनक दा बर । इसके उपरान्त माआलमम यह लिखा ह्‌ । fe 
| 

+| श्री श्र ~ 3/2 1: 

"अ. Gul ७ AE; 4100 Asi Es Er 


| 9४% I Lo iio op NO (६६ 
.... गळ्या याम्धफा४ ४6 : 
| PREZ) PT : 

Ee 
5 अर्थात्‌ एक मण्डलीवाले यह मानते हें कि, देखा उसको अपनी br 
= टष्टेस अथात्‌ मुहम्मद साहबने परमेश्वरको स्वचक्षुसे प्रत्यक्ष किया आर 


यह कथन ह हसन उन्स आर अकरमका । उन्हाने कहा हं कि, देखा & 
४ मुहम्मदने अपने परमेश्वरको । अकरमाने इन्न अब्बाससे वणेन किया कि 


5 चुन लिया अल्लाहने इबराहीमको मेत्रीसे, ओर चुना लिया मूसाको 


5 कलामसे तथा चुनलिया सुहम्मदको दर्शन दनेसे। पूर्वोक्त तफ़्सीर 
5 मोआलमसे कई बातें जानी जाती हं । प्रथम तो यह हे कि, इब्न & 
5 अब्बासका कथन ठीक हे कि, मुहम्मद साहबने, बुद्धिबळ तथा ज्ञान- 
5 चक्ष॒ द्वारा परमेश्वरको निरखा था ओर जिवराइलको नहीं । कारण, Ee 
५ यह कि, सूरण नजमसे प्रगट होता हे कि, जिस प्रतापशाली पुरूषको fe 
£ मुहम्मद साहबने देखा उस पुरूषकी ऐसी बडाई ओर इतनी श्रेष्ठता ४. 


वणन किया कि, वह उत्पात्तवान्‌ नहा जान पडताथा वरन उत्पन्न 


स कक्कककककककककककककककककककककककककककककककवककककककृनू हर ह 
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* कता । उनके मआराजको कहाना दारा प्रकट हाता हे कि, जिबराईल £ 
~ एक साधारण भ्रत्य अथवा चोबदारके समाम आकाशॉपर गया था, 

जहां मुहम्मद साहब ठहरते थ वहाँ 1जबराइईंल बुराळको बाँधता था ६ 
भ ओर जब बुराकु सुस्ती करता तो वह उसको हांकता था । जब सझुहदम्मद & 
साहब आकाशके पार पहुचे तब अकेले माह्म्मरदक जानेकी आज्ञा ६ 

* मिली, कारण यह के, जिबराइलमें ज्ञानका उतना प्रताप नहीं था fe 

जिससे वह आगे बुलाया जाता । तात्पर्य यह हे कि, सूरए नजममे जिस ££ 
प्रतापशाली मलुष्यको मुहम्मद साहबके देखनेका विवरण किया गया & 


| है, वह कदापि जिबराईल नही था, वरन स्वयम्‌ परमेश्वरहा था । Er 
EE : क्य i 
+ बारहवां प्रकरण । Er 

| खुदा साकार हे । | Ee 
हि दसन उन्स और अकरमाके कथनसे प्रगट हे कि,सुसलमारनोके कुरा- £ 
 , 5 नातुसार यह विश्वास हे कि, शारीरिक दष्टिसेभी परमेश्वर देखा जाता £ 


हं। खुतरां तफसीर अजीजीमें शाह अबदुल अजीज साहबने प्रमाणित £* 


किया हे कि, कयामतके दिन खुदा आकाशासे उतरेगा और सिंहासन £. 


ke 


5 था वही खुदा मुहम्मद साहबका भी हे। आदम, नूह,मूसा ओर इत्रा- & 

हीम इत्यादिने अपनी चर्मचक्षसे खुदाको देखा फिर मझुहम्मदका खुदा £ 
+ दष्टिसे केसे देखा न जावेगा ? निस्सन्देह वह भी चर्मेचक्षते देखा £ 
शं जाता हे, और जो अन्तर दाष्टेस देखा जाता हे, उसका गुण कुछ & 


कहा खुना नहा जाता । दे ६७- 
कप तेरहवाँ प्रकरण. 


आ. |. 
मुहम्मद साहबका जलाली खुदा । 

यह तजकीरेजलाली जो कुरान हदीस तथा तफुसारोमें लिखा गया 
है, उस जलाली पुरूषसे कवीर साहबका तात्पर्य है। यादे मुहम्मदी 
दीनके विद्वान्‌ इस बातकी भलीप्रकार जांच करेंगे तो, उनको पता 
लग जावेंगा । कबीर साहबके अतिरिक्त ओर किसी देवता और मल & 
ॐ ष्यमें यह सामथ्यं नहीं है कि, झुहम्मद साहबको एक क्षणमें समस्त £& 
| आकाशोंका परिभ्रमण करावे और खुदाका दर्शन कराकर पुनः ६“ 

े लोटा लावे । वे लोग बाँग देते हैं और अछाह ना नाम ६ 

',» अल्लाह अकबर जिसको कहत हें उसीका नाम कवं हीर है । ६+ 


क se 278 


ॐ पर वेठकर न्याय करेगा। उसका तेज तथा प्रताप सांसारिक सम्राटोंके £” 
शर सहा होगा। फिर छुरानसे प्रगट है कि,जो इबराहीम और मूसाका खुदा | 


रर 


जा 


mens 


ॐ अकबर तथा कवीरमें तनिकभी विभिन्नता नहीं है, जो अकबर हे ६ 


५ * यद्यापि छोटे अल्लाहको वे पूज तथापि बडे अछाहकी उनको सहा- 


दकान कराया, देखो ग्रन्थ सुहम्मदेबोधका संक्षेप । Ee 
+ हल्का सि वॉ te 
3 चाद्हवा प्रकरण. | 5 
| मुहम्मद बोधका सक्षपसार । Er 
धर ( इस म्रन्थष्षे कवीर साहबका मुहम्मद साहबको बोध देने, Ee 
आ सत्यपुरूषका दशन कराने ओर भेआराजका विवरण i 
१ ~ ~ hy as ०... 
| भरश्नीत्तर द्वारा विस्तारपूवक वाणत हैं ) ke 
3 घमंदासवचन । E 
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मुहम्मदबाधका सक्षपसा 
0. तन यक यर सरग 


% वही कवीर है और जो कवीर हे वही अकबर हे। वे लोग अल्लाह 
> अकबरका नाम लेते हें परन्तु (छोटे ) अछाहकी पूजामे तन मन सम 
पेण करते हैं तथापि उनकी बाँग अकबर अल्लाहमें बडा प्रभाव हे । 


~ Pe CN ~ [Ee 
5 यता मिळती है सो इसी अकबरने सुहम्मद साहबको सत्यपुरुषका Ee 


+ [ र ~ [a २३१ रुरुंदे क 
र साखी-धमदास विनती करें, कपा करहु खुरुंदेव । Er 
जो नबी सुहम्मद जस भये, सो सब कहिये भेव ॥ Er 
| सत्यकर्वार वचन-रमैनी । E 
धर्मदास बुझ्यो भल वानी &# सो सब कथा कहूँ साहेदानी ॥ E 
विगस्यो पुहुप उठी अस बानी झै सुक्तामणि सुनिये तुम ज्ञानी ॥ ५ 
भवमें जाव जीवके काजा ## जीवन कष्ट देत यमराजा॥ & 
सुक्तामाणि चले शीश नवाई छ ततछण भवमें पहुँचे आई ॥ 
तबहाँ मिले मुहम्मद पीरा छ तिन सब हुकुम कीन तागीरा ॥ न 
धं 
Ee 
> 
र 


Eh, 


BoP. 


तहाँ जाय हम कीन सळामा ४88 मात रहे अलमस्त इलामा ॥ 
नजर दिदार जो कीन हमारी कि मस्त गयन्द केर असवारी ॥ 
कहु भाइ तुम कहाँ भरमाये ४७ कहांते आय कहाँको जाये॥ | 
हुथे हेरान नजर नहिं आये क किया नसीहत अछा फरमाये ॥ 
कहर छोड मिपहादिल आये ईह तब तुम साचे पीर कहाये॥ 
नाहक को नहिं साहब राजी && पढ़ो कुरान पूछो तुम काजी ॥ 

१ पूरा ग्रन्थ सुहम्मदबोध श्रीवेकटेश्वर प्रेसके छपे कचीर सागर न॑. ६ देखना चाहिये । 
कुन्र्कुककककककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्स्क्स्प्क्क 


वि ETT 3 


डर 
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र मुहम्मद्‌ वचन । ऱ 


4 साखी-कहाँ ते आये पीर तुम, क्‍यों कर किया पयान 0 । 
| कोन शक्सका हुक्म हे, किसका हे फुरमान 0 ॥ 
जे | रमेनी ।. 
» पीर मुहम्मद सखुन जो खोला & अहा: हमसे परंदे बोला ॥ 
5 हम अहदी अह्ठाः फूरमाना क्श वतन लाहूत मोर अस्थाना ॥ 
5 उन जेजे रूह बारह हजारा $& उम्मतके हम हैं सरदारा॥ 
तिस कारण जो हम चलि आये ## सोवत थे सभ जीव जगाये ॥ 
जीव ख्माबमें परा भुलाई क्ष तिसकारन फरमान ले आई ॥ 
तुम बूझो सो कोन हो भाई 5% अपनो इस्म कहो ससुझाई ॥ 
साखी-दूर की बाते जो करो, करते रोजः नमाज । 
सो पहुँचे लाहूतको, छोडे कुलकी लाज ॥ 
कवीरवचन। .. . 
कहें कबीर सुनो हो पीरा & तुम लाहुत करो तागीरा ॥ 
तुम भूले सो मरम न पाया ई दे फरमान तुम्हे भरमाया ॥ 
फिर फिर आवे फिर फिर जावे 88 बद अमली किसने फुरमाए ॥ 
लाहूत मुकाम वाचको भाई क$ विन तहकीक असल ठहराई ॥ 
5 तुम ऐसे उनके बहुतेर & ले फरमान जाव तुम डेरे॥ 
साखी-खोजत खोजत खोजियाँ, हुवा सो गोना गोन। 
 खोजत खोजत ना मिला, तब हार कहा बेच न ! 
बेचू ना जग राचिया, साई नूर निनार । 
आखिर केरे वक्त में, किसकी करो दीदार ॥. 
ME रमेनीन | 


& 


oe J 52249; 
४५४९ 


2. 


5 यहतो के आदि विसरामा झै आगे पाँच आदि निज धामा ॥ 

4 तंहँ वे हम फरमाँ ले hs आए कष सब बदफेलको अमल मिटाए ॥ _ 

| उन फरमान जो हम को दीना 5 नाम बेचून तुम लीना ॥ 
०५८0८० 4222424242: FE Midd ह. 
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हम्मदबाधका सक्षपसार 
साखा-साहवका घट दूर ह, जासु असल फरमान । 
उनको कहो जो पीर तुम, सोइ अमर अस्थान ॥ 
मुहम्मद वचन-रमना । 
सुहम्मद सुनो कजीरा छै& तुम केसे पायो अस्थीरा ॥ 
लाहूत भेट जो अगम बताई क खुद खुदाय हमहूँ नहिं बाई ॥ 
हम जाने खुद आपे आही ४8 तुम कुदरत करथा पोताही ॥ 
हम तो अशे हाजिरी आए $ तुम ,तो कुदरतसे ठहराए ॥ 
तुम्हरे कहिए भरम मोहि आओ && खुद खुदाय तुम दूर बताओ ॥ 
आप सुनाओ खुदको वानी && आलम दुनिया कहो बखानी ॥ 
लाहूत छुकाम हम निजकर जाना ड सो तो तुम कुदरत कर ठाना ॥ 
की सुछकी बासरी भाई 88 तीन हुक्म अहा फरमाई ॥ 
साखी-साई सुरशिद पीर, साँचा जिस फरमान । 
हलकी सुलकी बासरी, तीन हुकुम फरमान ॥ 
कवर वचन-र्मंन[ । 


सुनो मुहम्मद कहूं खुदबानी 8 खुद खोदायकी कहू निशानी ॥ | 


कादिरथे तब कुदरत नाही $ कुदरत थी कादिरके माहीँ॥ 
ख्वार सभीको चीन्हो भाई & असल रूहको देउँ बताई ॥ 
असल रूहकी दीदार जो पावे $ बोवे निज सुसलमान कहावे ॥ 
हो आवाज जहां परदः पोशी & है वह मई कि हे वह जोशी ॥ 
जब लग तख्त नजर नहिं आवे क तब लग कुदरत भ्रम ठहरावे ॥ 
चार वेद अक्षर निरमाई क चार अंश जाके सुत भाई॥ 


एक अंस चोभाग जो कीन्हा क ताते एक झुप्त करलीना ॥ 
एक अंसते युतत छिपाई क्श तीन अंस संसार पठाई ॥ 


असाहि अंस भेद नहिं दीना & यह अचरज अच्छरने कीना ॥ 


जो तुम कहा हमारा मानो क तो हम ठुमते निर्णय ढानो॥ | 


साखी-यह परपञ्च बेचूनका, तुमने कहा न भेव । ७ .. 
आप सोरत होइ बेठा, तुम चार करत हो सेव ॥ 


४ 
द sr 


कक, 
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ग (२३४) मन्शूर । अ० ३. 
4 Hebb bbe ४०४५४०४०४०४००ए०७०४०४०४० ४५००४७००४५४००५००७४० oh ०७०७ ७.६, ६, ७. dh ct ७६ 
जी न महम्मद वचन! Er 
| कहे मुहम्मद सुन खुद अहदी कै? इल्म लमी कडडनिवाई ॥ ६ 
. । न जब नहिं पिण्ड बह्मण्ड अस्थूला श तब नाहतो सादिक मूला॥ ६ 
| नादनकी कहिए उतपानी $6 आदि अन्त ओर मध्य निशानी॥ 
५३ [0 बु & ~ ~ ; 
है भं साखी-॒जुरुग हकीकृत सब कहो, किस विध भया प्रकाश) ८ 
हि .' ° जब हम जाने आदिको, तो हमहूँ बांधे आस ॥ (3 
| ° कवीरवचन । i 
सुनो मुहम्मद साचे पीरा ४8 समरथ हुकुम खुद आदि कबीरा ॥ ६ 
~+ ~ Q ~ ~ ९ 
. ४ अब हम कहे सुनो चितलाई % आदि अन्वकी खबर बताई ॥ र: 
क्ट ड प्रथमे समरथ आदि अकेला 88 उनके सँग था नहिं चेला £ 
न साखी-वाहिद थे तब आपमें, सकल हत्यो तिहि माँह । Er 
ज्यों तरुवरके बीचमें, पुहुप पाय फल छह ॥ 
अब इस स्थानपर कवीर साहब मुहम्मद साहबको उत्पत्तिके आदि Ee 
इत्यादिका सब वृत्तान्त सुनाते हें ओर वेदों तथा पुस्तकोंके निर्माणका |. 
सब विवरण करते हैं । कितनेही प्रश्नोत्तर दोनों महाशायोंमें हुए ओर 
> कवीर साहबने लाहूत स्थानसे परमेश्वरका निवासस्थान पथक बताया टॅ. 
और बेद तथा पुस्तक सबका आदि अधार अर्थात्‌ लाहूत स्थानसे 5 


प्रगटाकया.यह बात सुनकर मुहम्मद्‌ साहबन अस्त्राकार कया । le 


NYY Ce 


i 
४ 82, 
7 


क. 


७८८८५०५८४८ ded +, 


P+ 
>ग्प् 2d hier 


_ धमरायते झगर पसारा ई निरञ्जन बाँध रसातल डारा॥ ८ 


जार पाँचसो बरस कलियुग जब जाए $ महापुरुष फरमा मई आए। ६. 


"° AMM ed 
*. की कि न क 
a Te : 


मुहम्मद्‌ वचन। | Fes 
पीर मुहम्मद सुख तब मोरा % कुछ नहिं चले तुम्हारा जोर ॥ ४. 


अच्छर हुकुम को मेटन हारा 9 चार वेद जिन कीन्ह पसारा ॥ fe - 
कवीरवचन । | fe. 


सुनिए सखुन मुहम्मद पीरा है हम खुद अहदी आदि कबीरा ॥ ६. 
मटँ अच्छर का विस्तारा ## मेट निरञ्जन सकल पसारा॥ ४६ ॐ 
मेटे आचेंत केर रजधानी ४& मेढ बह्मा वेद निशानी ॥ ५ 
चौदह यमको बाँध नचावन %& मृत अंधा मगहर लेआवन॥ £ 


Ee 
तीष बको अमल मिटा & घर घर सार शब्द फेलाऊँ ॥ 


नी हक कक कक ककककदा कक कक क कक फुक्क कुक कक फ कक. 
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नासूत-मलकूत स॒कामोका वर्णन । ( २३५ ) 


oo 


+3| क 


5 समरथ हुक्म चले सब माहीं & व्यापे सत्य असत उठ जाहाँ ॥ 


jth tt ०००५ tut hdd dtd bth ohh dy: 
le 


२ ke. 
क है मुहम्मद वचन । रि 
= पीर मोहम्मद बाळे बानी 8 अगम भेद काहू नहिं जानी ॥ Ee 
° 5 सुना कान नहि आसिन देखा ## विन देखे को करे विवेका ॥ ह 

ह ॐ नजो नहिं देखू अपने नेना % केसे मानूँ शुरुको बेना॥ Er 
, ! 5 जो उम खुद अहदी होइ आए क हुक्म हुजूर फरमान ले आए ॥ ७६ 

: जोन राहते तुम चलि आओ & तवन राह मोको बतलाओ॥ ६ 
| साखी-हेसनको सुस्थान देख, तब मानूं फूरमान । र 
श. जो समरथको हुकमहे, सोमानू फ्रमाना ॥ ie 
शो कवीरवचन । fe 
५ सुनो सुहम्मद कहूं बुझाई के साहब तुमको देडँ बताई॥ Ee 
5 चले सेरको दोनों पीरा && एक सुहम्मर एक कबीरा॥ ६ 

हू | अब यहाँ कवीर साहब मुहम्मद साहबकों साथ लेकर समस्त | 
` >| लोकोंकी सैर कराते चले ओर सबका वृत्तात बतलाते और सब ६ 
| ४ कुछ दिखलाते चले । fr 
ज्य] खन्ना नना Ke 
हिः... | पद्रहवॉ प्रकरण! ,_. Ee 
रे | प्रथम नासूत म॒काप्रका वणन । [5 


lee 


१ कवीर साहब मुहदम्मदसाहबको पहले नासूतको ले गये,यह सुकाम £ 


2 खुमेरू पवतके उत्तर आर पथ्वासे छत्तीस सहस्र योजन ऊंचाहे । 
१ यहांपर दयाअंश रहते हें । यह मायाका स्थानहे, महामाया इस 


Ee 


£| जगह अपनी ज्योति फेलाती निवास करतीहे। जब कवीरंसाहब ओर £ 
5 सुहम्मदसाहब उस स्थानपर पहुंचे तब, वहां हजरत दाऊदका बेठे fr 


5 £ तथा जट्लरको पढते पाया । वहाँ पहुँचकर कबीर साहबने अस्सलाम 


अलेक कहा, त ब हजरत दाऊद अलैकुस्सलाम कहकर उठ खडे हुए और 


भै उनके हाथोंकी चूमकर बड़ी आवभगतसे उनका स्वागत किया । तब 
न + कवीर साहब मुहम्मदसाहबको इस मुकामकी विशेषता ओर शुणोंको 


हि 


है र बतलाकर आगे चले । 
[29 55. प्रकाळ लिहवाॉ प्रकरण । 
भै | दूसरे मलकूत मुकामका वणन । 


| षी दूसरा मुकाम मलकूत हे। यह स्थान नासूतसे चोबीस सहस्र योजन ४६. 


[Ee 


Re 
[Ee 


ककककककककक्ककक्क्ककक्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्किकिक्क्त्किक्कक्कळकय 
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; (२३६ ) कबीर मन्शूर । अ० हे. 
क य यमा 


शै उँचाइपर हे ओर पथ्वाले साठ सहस्र योजनकी उचाइपर हे। इसी | 

श्रेष्ठस्थानको दूसरे शाब्दोमें वेकुण्ठ कहते हे । यह वेऊुण्ठ विष्णुका ६ 
5 5| स्थान हे । इसीस्थानपर पाप एण्यका लेखा लगताहे । इश विष्णुकी [६ 
f | सभामें ब्रह्मा विष्णु शिव इन्द्रांदेक समस्त देवतागण उपास्थित रहतेहें। [£ 


eg २7 - 


“3 
इस विष्णुकाही नाम धमरायह। आर आपकी आज्ञां नरक, बकुण्ढ |. 
| आर आवागमन आद सब कुछ हाता हं।इसा स्थानस बष्णुमाहाराज (६ . 


४ समस्त पृथ्वी ओर आकाशादिमें जाया आया करते हैं। यहांही चित्र: £ 
2) गप्तजी विष्णुके मंत्राके रूपमें सबके पाप पुण्यका लेखा रखते हैं जब £ 
४ कवीर साहब मुहम्मद साहबको अपने साथ लेकर इस मलकूल पर £ 
% पहुँचे तो, वहां मूसाको बेठे तोरीत पढ़ता पाथा । कबीर साहबने £ 

वहां पहुँचकर सलाम अलेक किया, तब वह मूसा सलामका उत्तर £ 


a | देकर उठे और उनका हाथ चूमकर बड़ी ताजीम की । तब कबीर £ 

| E ४ साहबने सुहम्मद साहबको इस सुकामके समस्त गुण बतलागे तथा [£ 
FS, oe aS ~ ~ 

' ` 5 वहांके वृत्तान्तसे विज्ञ कराकर आगे चले । Ee 

i पे शी क यक आ र्ट रो Ite 

. २४) ८ \ ४: [६६ 

ट्‌ त सञहूवा प्रकरण । fs 

भ्र तीसरे जिवरूत सकामका वणेन । ie | 

| 


| 

5 तीसरा स्थान जिबरूत हैं इक जिबरूत स्थानको कवीर साहबने Ee 
5 झाझरा द्वाप कहा है । यह ।निएण ब्रह्म अलख निरञ्जनका स्थान हे । 
5 यही तीना लोकका कतां धर्ता सम्राट्‌ हे, यह स्थान, वेङुण्ठसे अठा- 
> रह कराड याजन ऊपरको ऊँचा हँ, यह बडा सुन्दर स्थान हे, यहां 
i ५5 पर चार कराड़ ज्योतिका प्रकाश हूं । इस झु कामम चारों फ्रिश्ते जिब- 
> राइल मकाइल, इसराफ़ाल, इजराइल सदा खड रहत हे । इन्ही [६ 
> चाराको बरह्मा, विष्ण, शिव आर यम इत्यादिके नामसे झुकारते हैं। ६ 
» व, मस्त आज्ञाएँ इसी स्थानमें प्रचलित हुआ करती हें । चारों फारिश्ते & 
न्हाके आज्ञाकारी हैं। वेद तथा किताबोंके प्रचार कर्ता आपही हैं ४ 
[र सब आपहीके आज्ञाकारी तथा अधीन सब हें। अद्या तथा ४६ 
इसी राजधानीमें बेठकर तीनों लोकका राज्य करते हें । जब ७६ 
दु ब रसूल अल्लाहकी साथ लेकर पहुँचे तो, देखा कि, sh 

ए इञ्जील पट्रहे हे । बहा पहुँचकर कवीर साहबने [£ 
अलेक कहा. तब हजरत इसा सलामका उत्तर. देकर उठ Ee 
ओर उनके हाथको चूम लिया । तब कबीर साहब मुहम्मद £ 
थानोंके गुणका विवरण करके आगे चले । ह 


> मि नन 
2५८५ ८4७५७ कुककक ८०२८५५ ५ 42 “2८12 4242 412 42 409 ८ 4६2 ८0 42 42 ८0 432 ४10 412 ८12 ५४० 40 ८22 42 42५9480 2४20 1 


` 4 


रब 


र. 


EA 


pm 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri श 


लाहूत-हाहूत- बाहूतका वृत्तान्त । (२३७ 
ER TT चीनची यय कीची मती 
*3] 
र अठारहवाँ प्रकरण । | 
क चौथे सुकामका वर्णन । धि 


| 
ॐ चाथा झुकाम लाहूत, जिबरूत और लाहूतके बीचमें ग्यारह पाळ- 


+| ल स्थान अक्षरअशका हे । यह! अक्षर आर योगमाया झाक्ते- £ 
+ रहते हें। थह बड़ा खुन्दर स्थान हे । जब कवीर साहब ओर मोहम्मद £ 
* साहब इस स्थानपर पहुँचे, तब कवर साहबने मोहम्मद साइवसे £* 
+ कहा के, हे मुहम्मद ! देखी यह आपका स्थान हे । यह।ही वह अक्षर 3 
| पुरूष, जसको आप बचूनाचराका खुदा कहत हैं, रहता हूं फिर उस & 


* स्थानके गुण दिखलाकर आगेको चले । Ee 
१] | Er 
kl उन्नासवा प्रकरण । Ee 
kl पाँचवें हाइत मुकामका वणेन । 


पाँचवाँ स्थान हाहूत हे । यह हाहूत स्थान एक असंख्य योजन £ 
५ शून्यके ऊपर हे । अर्थात्‌ लाहूत ओर हाहूतके बीचमें एक असंख्य £ 
५ योजन शून्य अर्थात्‌ खला अर अंधकार है।यह हाहूत स्थान 
5 आचिन्त्य पुरुषका है । यहाँ अचित्य पुरूष सपत्नीक रहते हैं। यह ६ 
>) स्थान बड़ाही मनोहर हे । आचित पुरुषके सामने तीन सो अप्सराएँ 
* नृत्य करती रहती हें । आचित पुरुष निःशंक तथा निर्द्दद्र रहते हैं । 
अ कवीर साहब इस स्थान आर इस'पुरुषका सब विवरण सुहम्मद- & 
+ साहबसे कहके आगेको चले । 


बीसहवाँ प्रकरण । 
र _ छठएँ बाहतमुकामक। वर्णन । 


Ee 


क्कु 


+३] 
~ 5 योजन झून्य ओर ऊँधेरा है अर्थात हाहूतसे बाइत तीन असंख्य 


| योजनकी डैंचाइंपर है। यह अत्यंत मनोहर स्थानदे । इस स्थानमें 
* सोहंग पुरुष रहते हैं। सोहड़ पुरुषकी अधांड्रिनीका नाम अङ्ग हे । 
* यह सोहंग पुरूष अपना शक्ति साहित अधंगके साथ सिहासनपर अधि- 
> कृत हे। उस स्थानमें सदेव सोहंग आहंगका शब्द सुनाई दिया 
करता हे । जब कवीर साहब सुहम्मद सुस्तफाको लकर इस स्थानपर - 

न पहुँचे तो, वहांके समस्त क्षत्तान्तोंका विवरण उन्होंने उनसे कहा ओर | 
फिर आगे चले । 


/ 


अल कव्ककककककककफककक्कककककककककककककककककतफककवकायी | 


भं ड्रका अन्तर ह । एक पाळङ्ग आठ करांड़ योजनका होता ह। यह £-- 


क्ट ke . 

शी बाहूत छठा स्थान हे । बाहूत ओर हाहूतके बीचमें तीन असंख्य 1 
क 
प 


se ss क पयरत री 


हू 
० TINS ती SES VIVE ककल्ला 


| 
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{ २३८) कबीर मन्शूर । अ० डे. 
र कक कक कक ०७०००००ए०००००५४००५घ५७४५६४०००:७०००४७४५४५४५०००६४ें 
इक्कासहव प्रकरण । जि 
जी सातवें साइतसुकामका वर्णन । Ee 


5% यह स्थान साहूत, बाहूतसे पाँच असंख्य योजन ऊंचा है। बाहूत [£ 


है।यह इच्छापुरूषका स्थान हे । इस स्थानका सुन्दरता तथा यहांकी 
3 सुखसामम्रीका विशेष विवरण है।इस स्थानको कवीर साहब मुहम्मद (£ 


~ ‘S-DSRS RD Ms. 
RRR, कि लिए ४4485 मंद जी 
यी, 


» आर साहूतक बीचमें पांच असंख्प योजन खुला आर अत्यंत अंधकार [६. 


र 


hip, 


| हू साहबको दिखलाकर आगे चले । र; 
| | बाईसव प्रकरण. fe 
328 र आठवें राहूत मुकामका वणेन । fs 
रे ४ राहूत स्थान साइतके चार असंख्य योजन ऊपर हैं। साहूत तथा £ 
भ्र 2) राइतके बीचम चार अंसंख्य योजन खला ओर अत्यंत अंधकार हे । ६ . 

2 इस राहूत स्थानम अंकुर पुरुष अपनी शक्ति सहित रहत हैं, अत्यंत £ 

। {38 > सुन्दर तथा मनोहर स्थान दे, जब कवीर साहब सझुहम्मद; साहबका fr 
है भर लेकर इस स्थानम पहुच तो, उसके सब गुण दिखलाकर आगे चलं । 
fe 


ड तईसव प्रकरण । 
| नववें आहत सुकामका वर्णन । | 
3 हाहूत राहूत दो असंख्य योजन ऊपर है बीचमें खला (पोल) ६ 


* बड़ पुत्र यह कहलाते हैं । यह नववां स्थान सबसे सुन्दर ओर आन- fe 
शं न्दका कहलाता हे कवीर साहबने झुहम्मद साहबको वह स्थान Ee 
ॐ दिखलाया ओर उसका विवरण करके फिर आगेको चले । fie 


चोवीक्षवाँ प्रकरण. . | 
दशवें जाइत मुकामका वर्णन । fe 


Ce 
ड आहत आर जाहूतके बीचमे दश असंख्य लाख योजनका अन्तर £ 
_ हे अर्थात्‌ स्थान जाइत आइतके ऊपर दश असंख्य लाख योजनपर £ 
ट h यही स्थान सत्यपुरुषका है, इसकी सुन्दरताका वणन किया जा ८: 


किक: की fe 
`| नहीं सकता है, इसी स्थानसे कवीर साहब सत्यपुरूषकी आज्ञा लकर £ 
` 3 पृथ्वीपर आया करते हैँ आप इसी स्थानके अहदी रसूल पाक ह । fe 
सत्यलोकका वर्णेन । ir 


- fe 
य पुरुषके लोकमें जब हंस पहुँचते दें, तब कालपुरुष उनको नम- र 


ns re rn Se eS तन अमन मनन rae 


“५ ४ 
हैं, he ड न, 
र 


Se 


ॐ तथा अंधकार है, इस स्थानमें सहज पुरुष रहते हुँ, सत्यपुरुषके सबसे £ ` 


NM 


९ 


| ५ 
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सुहम्मदसाहवको सत्यपुरूषका द्ांनहोना । ( २३९ ) 


4 स्कार करता हे । इन हंसोंका आवागमन फिर कभी नही होता, वहाँ 
>) वे सदा सत्यपुरुषकी स्तुति किया करते हें । वे हंस सत्यपुरूषके रूप 


ह जाया करत हु । सत्यलाकक अधीन अट्टासी सहस्र द्रवाप ह, सब 


- ॐ कपाल सत्यपुरूके हंस आनन्द करते हैं। द्वीप द्वी पोमें हेल स्वतंत्र फिरा 


5 कहेंतेह, उन्हे कहा भी रोकटोक नहीं हे । 

5 इस सत्यलोकके गुणोंका वणन किलीप्रकार भी किया नहीं जा 
5 सकता हे । जो कोई उस लोकको जावे उसको कालपुरुषके भयसे 
5 सदाक लिये छूट जाताहं, इस लोकम स्त्री! पुरुषका भद नहीं आर न वहां 
5 काम ऋओधादिकी झंझट हे । सब हंस सत्यपुरुषके स्वरूप हे । शारी- 
४ रिक विकार यहां तनिक भी नहीं है, सब हंस समस्त बुराइयोंते पवित्र 
4 होकर सत्यएरूषक साथ सदेव आनन्दमें रहते हैं । 


डन छब्बीसवा प्रकरण. Ee 
र एुहम्मद्‌ साहबको सत्यपुरुषका दशेन होना । 
5 कवीर साहब झसुहम्मद साहबको अपने साथ लेकर इस स्थानमें ः 


» पहुंचे ओर सत्यपुरूषका दशेन कराये । कबीर साहब और मुहम्मद 


४ साहब दानाने सत्यपुरूषको दंडवत्‌ किया । मुहम्मद साहब सत्यपुरु- 
>) षका दशन करके अत्यंत प्रसन्न ओर नम्र हुए। सत्य पुरुषकी दया 
| तथा कृपा मुहम्मद साहब पर हुई. तब मुहम्मद साहब कवीर साहबके 
| अत्येत अछुगहीत तथा कृतज्ञ हुए । सत्यपुरूषकी आरसे सहम्मद्‌ हि 
3 साहबको कितनीही शिक्षा मिली, धर्म कमेकी कुल उ्गात्षाएँ वहींसे 
5 प्रदान हुई । जब सब आज्ञाएँ मिल चका, तब सुहुम्मद साहबका 
कवीर साहबने पुनः मक्कःमें पहुँचा दिया । 


कुतुक 


भक 22222 


नर “३४ 


° 

भु सताइसवाँ प्रकरण । | 
न पाँच कलमा।का वणेन । Fe 
3 कवीरवचन। बे हा 121 
+ नबी मुहम्मद बन्दगी कीन्हा कह दशन पायके भये लोलीना॥ & 
तहेँते फिर मृतळोक चलि आये 88 ओर निज नाम को पानी पाये! & 
५% अब आपनो कोल फिर दीजे क्ष पीछे पान जीवको लीजे ॥ _ 

5 साखी-शब्द भरोसे नामके, दिया नवा को पान। 

| तब हम साँचे मानि हैं, जब फिर मिलोगे आन ॥ 
सककककम्क्कक्म्ककण्ककककककककक््ककक्कव्कचक 1 


Ro 
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(२४०) : /, ... करबीर मन्शूर । अ० ३. 
i णय 
{| तुम आपनो फरमान चलाय $$ खुदको भेद तुम धरू छिपाय ॥ € 
: जो यह भेद तुम परगट करिहो $ तो तुम कोलके बाहर परिहो॥ | 
2 चारो कलमः भरगट भासो कै पंचा कलमः युत्त राखो॥ ६ 
4 पचो कलमः इल्म फुकोरी क जाके पस्ने कुफ हो दूरी॥ ४ 


तुम पर दाया सपरथ केरी ईहे पाचों कलमः दिलमें फेरी॥ ४ 1. 


| : हम काशीको जात हैं भाई ४8 उबलों अपनो कोल बजाई॥ £ 
"५ 


साखी-हम काशीको जान हैं, तुम मक्के अस्थान । Ee 
हम रामानेंद सुरु करें, तुम देव जगत फुरमान ॥ Ee 

फरमान जग को दीजिये, उलटी अदल चछाय॥ & 

तुम कलमः का हुकमले, निर्भय निसान बजाय ॥ ae 

सुहम्मद साहबको कवीर साहबन चार कलमः प्रगट करनेको कहा, ४ 


न आर एक कलमको गुप्त रखनेके लिये कहा । कुल पांच कलमः झुहम्मद ४ 
5 साहबको पढाया जिसमेसे एक छिपा रखनेके लिये कह दिया, चार £ 

कलमः सुसलमानोको बतानेके लिये कहा। जब मुहम्मद साहब वह ४. 
४ कलमः पढ़ा करतंथे उस समय किसीको निकट आने नहीं देते थे, उस [£ 
2 कलमेका भेद झुहम्मद साहवके अतिरिक्त और कोडे भी जानता नहीं ४ 
4 था । कवीर साहबने मुहम्मद साइवको अपना पान दिया और झुह" £ 
५ 


म्मद तथा झुहम्मादियाँको सुक्ति दिलानेकी आशा दिलाई । सो चार [& 
कलमः तो छुसलमानोंकी मिले और पाँचवाँ कलमः स्वयम्‌ झुह" £ 


म्मद साहबके निमित्त था दूसरोंको उसका कुछ भी पता नहीं हे। £ 
र; | ५ 
अट्टावासवा प्रकरण । fe 


पांचवें कलमेका वृत्तान्त । br 
मशकात बाब केयाम शहर रमजान फसल आवल जेद बिन साबि- ६ 
के न तकी रवायत बोखारी और मुसकछमसे यों लिखाहे कि, हजरत रसूल £ 
$ अल्लाहने मस्जिदमें चटाईकी एक झोपड़ी बनाई थी, और इस झोप- £ 


el टी: डीमें निमा 5 AS २०७, > ~ Ee 
Cr डीमें अकेले निमाज पढ़ा:करते थे। जब लोगोने यह दशा देखी तो Er 


४ : दख। ११ पेंग १. आहे | ने ~ < ~ पके ट्र Las क 
4 वेलीोगआने लगे। तब भी कई रात्रियोक उपरान्त एक रातिको आप - 
$ बाहर नहीं निकले तब लोग बाहर खड़े खड़े खेंखारने लगे कि, कदा- ६ 


x. Le 


4 चित्‌ हजरत आवाज खुनकर बाहर निकल आवे ओर निमाजू पढे |+ 
* परन्तु हजरत न आये बल्कि कह दिया कि, तुम्हारी रुचि सदेव निमा- & 


[पर रहे-पर में इस कारण निमाजके निमित्त बाहर नहीं आता कि, Ee 


; ई कककककफककककककककककककककककककफकपककककककककचय 


+ 
(+ 


क 


in, Chambal Arc 


& ~ 


र्ग 


ee .. 


० 
3 विषये कवीर साहबने मुहम्मद साहवका मना किया था क, 1कसा- 


> चुकाहे । यहाँ पर स्वामी परमानन्दर्जाने उसका. विस्तारसे वणण नही | 
ॐ दियाहे, इसका कारणयह है कि, आगे इसी ग्रन्थक इसर भागमें इनका ४ 
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कर्वारसाहबका नवीं बार प्राकटय 'वृत्तार (२४१ ) 
HLL कीन 


1 
आणा पपा-“->>>->>> Ss oe a ee oe oe oe 


२ नि 

कहा खुदा इस निमाजको भी तुमपर फज न करदे । क्योंकि,यदि यह ६ 
% ठुम्हारा फज होगया तो तुम उसको पूर्ण न कर सकोगे। इस कारण ऐे रि 
2 मलुष्यो ! यही उत्तम है कि, इस निमाजको तुम लोग अपने २ घरॉमें £ 


अ पढ़ाकणो । यह बात तालीम मुहम्मर्दामें लिखी हे जो चाहे सो देख £ 
उ ले । यह पुस्तक मौलवी अमाउद्दीन रचित हे । | 


क 
5 अब जानना चाहिये कि, यह वही निमाज ओर कलमः हे जिसके : 


Cg 
® 

उ a fe 

श करतेथेइल कऋलमेकी । खबर किसी सुसलमानको तनिकभी नहीं है । £ 


5% इस तेजोमय पुरुषको, जिसने मुहम्मद साहबको सत्यपुरूषका दशेन £ 


5 करवाया ओर पाँच कलमा पढाकर पुनः मक्केमे पहुंचाया, जो पहचा- Er 
४ नेगा सो झुक्ति पावेगा । जो मलुष्य उस सत्यए्रूको पहचानता हे उसमें £ 


4 फिर किसीभ्कारकी डुराई नहीं रह जाती हे । वह कदापि किसी 


ॐ पर प्रगट न करना । स्वयम्‌ सुहम्मदसाहब भी इसकों शत्तरीतिसे पढ़ा ६ 


5 इब्राहीम अधम बादशाह बलखका बोध करनेका वर्णन खुल- 
5 लान बोध नामक ग्रन्थमें हे जो बोधसागरमें ्रीवेकटेश्वर प्रेसमें छप- 


प्रकार किसी जीवको इः$ख नहीं पहुँचाता ओर न किसीप्रकार किसीको Er 
शी कष्ट पहुंचने देता है, बह सवपर दयालु होता हें F 
Pe we ke 
| [oN २ 34 
भी उनतासवा प्रकरण । fe 
ह वाल fe 
- नवीं बेर प्रगट होकर इबराहीम अधम सुलतानको शिक्षा fe 
देने ओर शिष्य करनेका वृत्तान्त । E 
भ्र fe 
Ie 

Ie 

५ 

Ee 


ॐ वृत्तान्त विस्तारसे 1 लेखाहे। यद्यपि कितने संतमहात्माआओंका कहना हे 


> £ कि, यहांपरभी ग्रन्थोंका प्रमाण देना चाहिये किन्तु,जब आगे विस्तारसे 


भ कथा आती हे लब यहाँ विशेष लिखकर ग्रन्थ बढाना उचित न समझ ६ 
कर्‌, इतनी सूचना देनाही अलम है। पाठक दूसरे भागमें देखलेंबें। वहां 


विस्तारसे कथा है | यों तो बलखबोधकी रमेना, निभयज्ञान आदि & . 


ग्रथोमें भी बहुत रोचक ओर उपदेचाप्रद रीतिसे छुलतान इब्राहीमकी 
* कथा लिखी हुई हे। 
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ह! ( २४२ ) कबीर मन्शूर । अ० ह° 
भर ह :४०४०४०४०४०४०:०४४०४०एै:कन्‌ 
भु अ: तीश्ववा प्रकरण । Ee 
महः. हर दशवीं बेर कवीर साहबका काफिरिया देशमें प्रगट होना और उस £ 
देशके काफिरॉको समझाने तथा शिक्षा देनेका वृत्तान्त । Ee 
| का ( कांफिर बोध दूसरा अभी तक नहीं मिला जो मिला सो यहाँ दे देते हें) . . £ 
$ _ काफिर बोध । | | 
: , “ कोन सो काफिर कोन सुदोर $$ दोऊ शब्दका करो विचार॥ ह, 
| 5 सुस्सा काफिर मनी सुदोर $ दोऊ शब्दका यही विचार ॥. 
Eo 5 हम नहिं काफिर हम हें फकीर ह जाइ बेंठे सरवरके तीर॥ 
Eh ५ चोरी नारी दरोग सो ढरें $ राह सो लेखा सबका करें | 
नंगे पायन पृथ्वी  फिरिं $ हाट न ठूटे बाट न प्रे ४. 
1. “धर हमतो किसीका कछु न विगारें ६& ददमन्दारेळ दया सबारें ॥ | 
§ *। दुनिया ठोकसो उल्टी करे ई सत्यनाम सदा उच्चरे॥ र 
| ॐ सिक्का देखि न काहिये फकीर श फकीर न कूटे पुरानी लकीर॥ ६ 
5 “काफिर सो कुफराना करे % अहाह खुदा सो नाही डरे॥ ६ 
| 5 करेन बन्दगी फिरे दिवाना 88 गरब बांधि फिरे गेवाना॥ 
$ बोल र उबाल सेवा विसरावे # खून खराफात न दूरे बहावे॥ ४ 
2 दि चोर म कत्ती छे ठोगनके घर भाजे रत्ती ॥ | 
४ अलहके नामे बॉटे खाना & सो कहिये सांचे सुसलमाना॥ ६ 
| सुसलमान सुसावे आप ## सिदक सबूरी कलमा पाक ॥ ६ | 
| खडी ना छेडे पडी न खाय $ सो मुसलमान बिहिश्तको जाया £ 


Eee 
“कलमा पढे न आवे बिहिस्त । हिरदे रहे पापकी दिष्टि ॥ हिन्दु 1 । 
ॐ सुसलमान खुदाके बन्दे । हमतो योगी न राखे छन्दे । देवी देहरा मसीद £ * 
ः Le मिनार । हमरे तो एक नाम अधार ॥ टाकी ले कोन ऊपर चढे। पाव न £ 
ॐ दाबें हाथ गटे ॥ तहां न आग्ने पवनका डर । ऐसा अलखपुरुष | Ee 
ईका घर॥ चूना पत्थर बनाइया, दादा आदमकी करनी । हमतो रहें अलेख 

ॐ पुरुष, जिन्दा पीरकी शरनी॥ मक्खी जाय बंधनमें परी । छानत छानत 


४४४५ 


हो गिरी ॥ काजी सुलना करे विचार । मक्खी किया बडा अहँकार ॥ 


र 


= अल कवळ Yn ` 
शी ih Fe | es वि क न नह 
2.4 # गज हट बो लज व 
के 27S" FSR 
Po आह व. Foe त्रि 


® 


वून RR कुककककककककककककककक कुक कुकक कक कक इक कक कक... 


हल ७ 


४1 मिहर न बाटे सुदोर खोरा । खेर न बांटे अइङहका चारा ॥ अरस प्रस 


| माहा मर्दनी ॥ जीव यार बन्दी खाने। मन यार विशस्त बादशाही ॥ मन 


ॐ  कालिक कीमोक ठिस रसमेकी चशमें । खदयर संयम करदम। ओजूद 
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४ मक्खी तो गाये असे, मक्खी तो सूअर भखे मक्खी तो हलाल भखे, मक्खी 
$| ती सुदर मखे ॥ मक्खी जाय बिगारे खाना । तहां न चले बादशाह 
5| परवाना ॥ कोरा कलमा बहुतेरा बोले । खेर मिहरका खीस न खोले ॥ E 


कक 


>) बीच समाना । मॉम दिल मोम दिल जाना ॥ सिदके सो पारे पाहि 
>) चाना । ददमन्द दुरवेश बखाना ॥ रहमत है सुरशिद पीरको । जहमत सूम 


E 
| र 
>) महसूदको ॥ निश्चय परिचे निमाज युजारे। श्रवण नेत्रको बेर निहारे ॥ ९ 


La 


 सुहम्मद मुहम्मद कया केर । कुरान कलमा क्या पढे ॥ किधर किधरकी 
| राह बताब । विलु सुरु पीर राह ना पावे ॥ 


24 


४ साखी-हाजी गाजी सुरु चेला, खोजो दस दरवाजा । प 
जै अलख पुरुष कहँ माथ नवाओ, इस विधि सरे निमाज ॥ ६ 
जॅ सभे साचे काजी, सांचे सांचे मुलना वेद कुरान ॥ जि 
है कहे कवीर आबसे सब आलम उपजाना ॥ Er 


3 हिन्दू कहिये कि, काहिये मुसलमाना । राम रहीम बसे एक थाना ॥ 
>| मनको जाने सोई जुष्टा जान। दरको जाने सोई द्रवेश बखान ॥ हमतो 
| बावा नेकी बदी सो न्यार। दुनिया मति कोइ लावे दोष हमार । हम तो 
5 कहि हें अकेलेदस्त। ताका साहेब मक्का वस्त ॥ मक्रवन्तका साहेब 
+ ओकिल मन्द्‌ । अकिल मन्द आकेल सो जाना । मन मुरीद दोस्ती दाना ॥ 
5 सहर गदाई कोन पार । सिर खुरदनी कोन यार ॥ बन्दी खाने कोन 
> यार । तख्त बादशाही कोन यार ॥ काया यार सिर खुदंनी । दिल यार 


j 
| 
< 


लाल दिल लाल लाल पोतदार । रहमसाही हमसाहसाह पोतदार ॥ | 


डौ इति कवीर साहबका वचन उचार विचार । 
र्ती अथ खान मुहम्मद अळी पादशाहको प्रबोध । 


राह चक्रित करदम । | 
5 ओवल--अङ्के पीर हे मन सुरीद हे । तन शहीद है। असल गदाई हे। है. 


PERS PS 
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( २४४) कबीर मन्शूर । अ० ३ 
र तकबुर दुशमन है । युस्सा हराम हे । नफ्स शेतान हे । चोरी छानती हे । 
* जुवारी पलीदी हे । अदब आदिल हे । बे अदब कम असल हे | राह पीर ४ 


+ हे। बेराह बेपीर हे । सांच बिहिश्त हे । झूठ दोजख हें । मोमादिल पाक हे । ४; 


+| < 
* संग दिल नापाक हे । हिसे हेवान हे । बेहिसे वली हे ॥ Ee 
5४  लाइलाह हरकत हे । अचेतबेणुलाम हे। असलजादेको सलाम हे। ४ 


3) कतहीन जदरू हे । दाना जोहरी हे । असलकी दोस्ती हे । दानः शायर ६: 


४ है। बूझ महबूब हे । बन्दगी कबूल हैं । अल्लाह नूर है । आलम £ 
4 हद्द हे । साहिब बेहद है । यकीन मुसलमान हे । शील रोजा हे । शमं £ 
सुन्नत हे । ईमान मुसलमान हे । बेईमान बेदीन हे । दिल दलील हे । ६ 


न्स Ie 
4 बाग बलेल हे । फकीरी सबूरी हे । नासबूरी मक्ारी हे । दरोग इन्द हे ॥ ६ 
शं इति समझोता । Ee 
i fe 
भी >  अथवन्द्‌ । Ee 
5 परथमबालय मूळ बन्ध । दुजे वालयं कमर वन्ध । ताजे बोलिये ¢ 


लंगोट बन्ध। पाँचवें बोलिये दानिश बन्ध ॥ छठे बोलिये शस्त्र बन्ध । 5 
सातवा बोलिये सहस बन्ध॥ आठवा बोलिये अहूठ हाथकी काया। £: 
जाका मर्म काहू विरले पाया ॥ मक्के हिस मदीने छाया । ओवल पीर हिंदू » 

| कोंबल वीर मुसलमान कहाया ॥ मुसलमानकी काटी चोंचनी हिन्दूके £: 
छेदे कान | बोलता ब्रह्म नहीं हिन्दू नहीं मुसलमान ॥ दादा आदमने गाया। & 
बडे बढे पीरनको फरमाया। खुदाने अली पादशाहको चिताया। हिम्मते £ 


। बृन्दा मदद खुदा । दुआ फकारा रहम अल्लाह । कदम दवशा रद्द बलाय ॥ 


दादा आदम मामा होआ । मक्के मदीनेंमें चढा तवा, पहिली रोटी फकीरको £ 
5 रवा॥ ना देवे रोटी तो टूटे कठवता फूटे तवा । बेठी रहो मामा होवा । कुफ & 
4 बले अपनी रावा। इतनी सवाल रतनहाजी ने कद्यो ॥ कहे कबीर पीरको £ 
5 जानी ।काफिर बोध सम्पूरण बानी ॥ न 


डात श्राकाफरबाघ । Ee 
फिरिइतोंका ब्यान । Ee 


| ध [बल फिरिइता बसर (दष्टि)हे । जेसे खुदाकी सूरत मारत नहीं हे 


ऱ्य 


Af} न 


ASN 
~ 


£ 5 दुगोन्धच्या बतलाता हं । ke 
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5 आदि अन्त नहीं है वेसे बसरकोभी कोई रूप रेख नहा हे । £ 


5% खुदाने यह ।फेरिश्ता सब जीवधारीके संग लगादिया हे जो हर £ 
5 एकको बतलाता हे कि, देखकर चलो ठोकर मत खाओ॥ ६ 
4 २ दूतराफारङ्ता समझ ( श्रवणान्द्रय ) हे उसके द्वारा खुदा उपदेश 
5 करता हे कि, मकरूह ( बुरा) मरगूब ( भला ) आवाज ओर दोस्त ६* 
४ दुशामन की बातको खुना ओर समझो। fr 
५ ३ तीसरा फिरिश्ता शामा ( घाणन्द्रिय ) हे । यह फिरिश्ता सुगन्धि Er 


3 ४ चोथा फिरइता लमख (-स्पशॉन्द्रिय ) हे जो बतलाता हे कठिन ओर 
ॐ ` कोमलक्का। ` fe 
5 « पाँचवो किरिइला जायका (रसेन्द्रिय ) हे जो छः प्रकारके रसोंका & 
4 ज्ञान बतलाता हें। fr 
5 ६ छठां फिरिश्ता हाथ हे जो हाथले करने योग्य कामोका सिखाताहे । i 
3 ७ सातवाँ फिरिश्ता पाँव हे जो चलने फिरनेको बतलात। हे । Fe 
5 ८ आठवा फिरिइता जबान (जिह्वा) है जो भला ओर बुरा वचन ६ 
छ बोलनेको सिखाता है। Fe 
९ नवौ 'फिरिइता आलातनाखुल ( जननेन्द्रिय ) है जो मूत्र त्याग ह 
> करने और-संसारकी बुद्धि करनेका मागे बतलात। हे । 

4 १० दरवा फिरिइता मेकअद ( शुदेन्द्रिय) हे जो शरीरके मलॉको 
5 बाहर निकालताहे । fe 
5 ११ ग्यारहवाँ फिरिशता दिल (मन ) है जो इच्छा उत्पन्न करता है & 
5 ओर राग द्वेष करता हे। दिल वह नहीं है जिसको राक्षस मांसा- £ 
5 हारी लोगकबावबनाकरखातेहै। |. 

१२ बारहवाँ फिरिइता इदराक ( चित्त ) हं जा सव पदाथाका 'चतन fe 
४ करता है। Ee 
अ १३ तेरहवाँ फिरिश्ता अहंकार है जो जीवनकी रक्षा करता हे । fe 
४ १४ चौदहवाँ फिरिशता अकल ( बुद्धि ) है जिसे जिबरईल कहते हैं 
4 जो सबके भेदको जानताह ओर सबको उपयुक्त माग बतलाताहै॥ & 
5 १५ पन्द्रहवाःफिरिशता शहबत (काम-रजागुण) है जिसको बरह्मा कहलेहें 
श १६ सोलहवॉ तमीज (विवेक-सतोगुण है जो सत्य असत्यका विचार ६ 
4 बतलाता हे इसीको विष्ण कहते हूँ । र 
| १७ सतरहवाँ फिरिश्ता गजब ( अहंकार-तमोगुण) हैं जो ढखदाई 

5 पदार्थोसे रक्षा करता है इसीको शिव कहते हैं। |... 
ककककककव्कककक्क्ककककककककककककककककककककककककककर्कक 


४ 
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र इसा प्रकार पांच तत्त्व आर सव मक्रातया आदे ससारक सवे fe 

वस्त फिरिइते हें और जिसप्रकार शरीरका राजा जीव हे, उसीप्रकार &- 

4 सब जड चेतन्यका स्वामी निजस्वरूप साहेब हं जिसके शरणमे Er 

> जानेसे अटल सुख प्राप्त होता हे । Ee 

इते काफिरबोध । ES 
£ ~¬ 727 [6 iF] 

| इकतीसवों प्रकरण । टं 

४. ग्यारहवीं बेर कवीर साहबका प्रगट होना और शंकराचाये संन्यासीको [7 3 

2 ` बोध देने ओर समझानेका वृत्तान्त । fe 


5 स्वामीशंकराचार्य और कबीर साहबका गोष्टी कवीरभाठपकाशमें £ 
> has a ल 0 च 
3 विस्तारसे दियाहे, वहांसे देखना चाहिये ओर इस कर्वारमन्शरके इसरे | 


4 भागके पहले अध्यामेंभी देखो । क Ee 
+3 क £*-. 
डी बत्तासवा प्रकरण । Ee 
4 बारहवीं बेर राम्रालुज स्वामी वेष्णवको उपदेश करनेका वृत्तान्त ! fr 
भ्य ———— 0 सरनप्शिश' यि ह 
ज्ञ fs, झन 
शर ततासवा प्रकरण । EF. टु 
° तरहवा बर शख मनसूर आदंको बांध करनेका वृत्तान्त । Ee . 
| । २९ से ३३ तकके चारों प्रकरणोंका पूरा खुलासा इसी कवीर मन्शूरके [* 
र 5 दूसरे भागमे मिलेगा । इसके आगे > मि 
डी कवीर साहवका काशीमें चोदहवीं बेर प्रागट्य की उत्थानिका । Ee 
५ . सत्यपुरुषक तेज तथा ज्योतिका सत्यलोकसे पृथ्वीपर उतरकर ६*- 


| 
श्र काशीके लहर तालावमें ठहरना, पृथ्वा तथा आकाशका अ्रकाशमय | 


+ होजाना, समस्त तालाबमें प्रकाश तथा जगमगाहटका फेल जाना। fe 
5 अष्टानन्दजीका इस आश्चर्यमय प्रकाशको देखकर आश्चयान्बत होना & 
और इस घटनाका समाचार रामानन्द स्वामीको देना। उस प्रकाशका [ 
बालककें रुपमें होकर कमलके पुष्पोपर ठहरना।नीरू जोलाहेका अपना 
सत्रीकां गवना लिये हुए, उस तालाबके समीपसे होकर जाना। जोलाहि- Er 
नका बालकको तालाबमें देखना ओर उसको लेकर अपने घरमेंले & 
$ जाना। कबीर साहवका नीरू जोलाहेके घरमें रहना और भाँति २ के ४ 
4 कोतुक दिखलाना।फिर रामानन्द स्वार्मीका शिष्य होना और समस्त |+ 
४) सिद्धोके साथ शाख्रार्थ करके सबको वादविवादमें परास्त कर, 
% चेष्णव धर्मकी रक्षा करना । शाह सिकन्दर लोदीका काशींजीमें [* 
ग्राना। शेख तकी, बादशाहके पीर,का ब्राह्मणों तथा मळाओं की साटसे £ 
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लहर तालाबमें प्राकट्य । ( २७७ ) 
hk कळ, क नी. 0 ००2 ७,८७४, 0५०४६: 0 ० 
» 
Ee 


3 कीर साहबको बावन कसनी देना और कितने ही कौतुक कवीर साहब 

४ द्वारा भगट होकर कवीर साहवका निष्कलाकित रहना, उन्हे किसी प्रका- | 
3 रका कष्ट न पहुँचना। कवीर साहबका स्वसम्वेदकी आज्ञाएँ प्रगट करना। 

3 फिर आपका अन्तिमलीला करनेको मगहर जाना ओर हिन्दू मुसलमान 


> 
० दोनो जातियोका कबीर साहबकी लाशको न पाना। वहाँसे आपका Er 


विलोपित हो जाना ओर शवकी जगह केवल चादर ओर कमलोंका !£ 
ॐ फूल मिलना। हिन्दू सुसलमानोका केवल चादर तथा कमलाोंके फूलॉकी 


' 3 समाधि ओर कबर बनाना । और हिन्दू मुसलमान दोनों की एक- 


3 ताका वृत्तान्त । फिर आपका बाँधो गट्मे प्रकट होकर धर्म दास दारा & 
3 सत्यपथ चलाना, | 
| ; सत्यपुरुषका आज्ञा । [Ee 
2) सत्यपुछूषने ज्ञानीजीसे कहा कि, ए ज्ञानीजो ! कालपुरूषने सब E 


पुय 


(के 


3 जीवोंको फॅसाव्हर मार लिया, समस्त मनुष्य भटक २ कर कालको 


फाँसीमें पडगये। कोई जीव मेरे लोकमें नहीं आता हे। मैंने सुकत 
४ धम्मेदास)'को सत्यपथके प्रचलित करनेके लिये भेजाथा सो उसे भी 
> काल निरंजनने लोळ बेदके जालमें फॅला लिया ओर धर्मदास सत्य ६ 
$ पुरुषको भक्तिको छोड़कर कालपुरुषकी भक्ति ओर मुतिपूजामे लग 
3 गया । इस कारण आप ं एथ्वी पर जाओ ओर सुकृतर्जाको अचेत निद्रासे £ 
5 जगाकर झुक्तिपंथ अगड करो । बयालास वश स्थापित करके पृथ्वी पर 
+ थाना जमाओ । तब ज्ञानीजी सत्यपुरुषकी आज्ञा पा ओर दंडवत 


उ न = 


र 
३ प्रणाम करके सत्यलोकसे बिदा हुए ॥ | Es 
ब ज | EE 
हा चातासवां प्रकरण । 
३ य ३५० 

| व सत्यपुरुषके तेजका लहर तालावमें उतरना । ` ५ 15. - 
डड सत्यपुरुषक तेज आर प्रतापका सत्यलांकसं प्रथ्वापर उतरकर काशानगर[क Sl 22 
हि लहर तोलाब॑में टहरना आर फिर उस तेजका मनुष्यके बालक सदृश न 
होकर तालाबक कमलपर स्थित हाना । ke 
‡ सम्वत्‌ चौदहसो पचपन विकमी,ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवारके दिन ह 


$ सत्य पुरुषका तेज कारके लहर तालाबमें उतारा । उस समय पृथ्वी 
आर आकाश तक प्रकाशित हो गया । उसी समय अष्टानन्दजी वेष्णब Er 
5 उस ताल।बपर बेठे थे और दृष्टि होरही थी, बादल आकाशमें घिरे ( 
४ रहनेके कारण अंधकार छाया हुआ था, बिजली चमक रदी थी । 
समय बह नूर उस तालाबमें उतरा, उस समय तालाब जगमग जगमग Ee 
करने लगा, फिर वह प्रकाश उस तालाबर्से ठहर गया। प्रत्येक दिशाएँ & 


फेककूकूनकु कूकुकककक्कककेकेकककककककककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क क 


* 


"क. व bs 
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.( २४८) कबीर मन्शूर । अ० ३, 


जगमगाहटसे पारेपूणे होगयीं । इस आश्चर्यमय प्रकाशको देखकर Ee 
अष्टानन्दजी आश्वयंचाकित हो गये । उस समय उस लहर ताला- 
4 बम महाज्योशति फेल रही थां. मयूर, चकोर आदि पक्षी बोल रहे थे । fe 
ॐ चिड़ियाँ चहचहा रही थी, पनडुब्चियाँ फिर रही थीं, कमल तथा [६ 
* नील कमलके पुष्प लहलहा रहे थे, भवरे गज रहे थे। एसे समथ वह 
ॐ तेज आकर उस तालाबमें स्थिर हुआ । अष्ानन्दजीने जो उस तेजको (£ 
देखा तो आनकर उसका समस्त विवरण रामानन्द स्वामीसे कहा कि, ४ 


kl हे स्वामीजी ! कलके दिन मॅने एक ऐसी ज्योतिका निरीक्षण किया £ 7 


जिससे झुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ, उस ज्योतिको आकाशसे उतरते £: 
ओर लहर तालाबमें ठहरते देखा । जब वह प्रकाश उस तालाबमें £ 
4 उतरा तब समस्त तालाब ' ज्योतिमय होगया । यह बात खुनकर £ 
>) स्वामी रामानन्दजीने अष्टानन्दजीसे कहा के, वह प्रकाश जो तुमने £ 
देखा था उसका फल की घ्रही तुम्हारे देखने तथा खुननेमें आवेगा उसकी ६ 
| धूम मचजावेगी । | Ee 
फिर वह तेज मठुष्यके बालकके आ कारमें होकर उस जलके ऊपर 
कमलाक पुष्पापर बालकोके सदरा हाथ पाँव फेंकने लगा। वह बालक ६ 
अलो किक शोभा लिये अत्यंत सुंदर दिखलायी देता था । पश्चाद्‌ तो £ 
जसा 1के,रामानन्द॒ स्वामीने अष्टानन्दजीसे कहा था इसकी धूम समस्त £ 
सारमें मचगयी । fe 


Fok st & 


ET 9 ww 
5 पताव प्रकरण । a 
| ` नींमा और नीरू । be 
मे इसके पहले पूर्वे लिख आ याइईँ कि, पच सुदशनके जो माता पिता ह 
थे वे दोनों डोमका शरीर छोड़कर ब्राह्मण ब्राह्मणी हुए थे, और चन्द- ६ 
१ ऱ्य | बारे नगरमे रहते थे। उनके पूर्व प्रेमसे कवीर साहब उनके घर गये ओर (६ 
तू 4, 


PP अर ARS Sy 


उनको झुक्तिकामागे बतलाने लगे परन्तु, उन्होने ध्यान नहीं दिया। लब ४ 
सत्यणुरु उनके गहसे अन्तर्धान होगये। इसके उपरान्त वे दोनों ब्राह्मण [६ 
ब्राह्मणी परलोकगामी होकर काशामें ड़लाहा जुलाही हुए,उनका नाम 

नीरू और नीमा पडा। सुदशेनजाके माता पिता तीसरे जन्ममें जोलाहा £ 
| जोलाही हुए थे। इनको मुक्ति प्रदान करनेके निमत्त जेसे पहले कई बार ६ 
[नके घर गये थे उसी प्रकार इसबार भी उनको चेतानेके लिये उनके [+ 


i RE, 


र ज़ानेका विचार किया।इसलिये काशी के लहर तालाबमें प्रगट हुए । 


| ie 
कुकुककककककककक्कृक्ककक्क्क्क्कक्क्क्क्कक्वक्कक्कक्काच 
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श्वपच खुदशनके माता पिता । (२४९६) 


अनुराग सागरसे । 
-कवीर वचन धर्मदास प्रति । 
संत सुदरसन द्वापर भयऊ ६ तासु कथा तोहि प्रथम सुनयऊी। 
तेहि छेगयो देस निज जबहीं %8 विन्ती बहुत कीन तिन तबहाँ॥ 
कहे खुपच सतणुरु सुनि लीजे कह हमरे मातु पिता गति दोजे ॥ 
वन्दीछोर करो पसु जाई &# जमके देस बहुत दुख पाई ॥ 
मैं बहु भांति पिता ससुझावा ## मातु पिता परतीत न आवा॥ 
बालक बद नहिं यान सिखावा ४8 भगति करत नहिं मोहि डरावा॥ 
जगति तुम्हार करन जब लागे &कबहूं न द्रोह कीन मम आगे॥ 
आविक हरष तिनहिं चित होई $ ताते विनती करुं प्रभु सोई ॥ 
आनहु तिनहिं सत सब्द दिढाई हे बन्दीछोर जीव सुकताई ॥ 
बिन्ती बहुत संत जब कोन्हा & ताकर वचन मानि हम लीन्हा॥ 
ताकर विनय बहुरि जग आवा ## कलिजुग नाम कवीर कहावा॥ 
हम इक बचन निरंजन हारा क्ष वाचा बंध उदधि पणु धारा ॥ 
और दीप हुँसन उपदेसा % जम्बु दीप पुनि कीन परवेसा॥ 
संत सुदरसनके पितु माता & लछमी नरहर नाम सुहाता ॥ 
सुपच देह छोडि तिन भाई कै मनुषाहे जनम धरे तिनआई॥ 
श्वपचसदरनके माता पिताका पहला जन्म । 
संत सुदरसनके प्रतापा क्ष मानुष जनम विप्रके छापा ॥ 
दोनो जनम ठाम दोय लीना ६& पुने विधि मिले तिनहि कहँ दीना॥ 
कुलपत नाम विप्र कर काहेया ई नारे नाम महेसारे रहिया॥ ६ 
बहुत अधीन पुत्र हित नारी क$ कारे असनान सूरज बतधारी। ६ 
अंचल ले विनवे कर जोरा छै रुदन करे चित सुत कहें दोरी॥ 
ततछन हम अंचलपर आवा ४& हम कहँदेखि नारे हरषावा॥ 


बाल रूप धारे भेटो वोही कहे विप्र नारे ग्रह ले गईं मोही ॥ ६ 


कहे नारि किरपा प्रछु कीना & सूर र बत कर फल यह दीना 
बहुत दिवस लग तहाँ रहाये ४8 नारे पुरुष मिलि सेवा लाये ॥ 


सकक्कूना््यु्कक्य्कव्य्यककककककाकणयाा्यस्यककककक i > 
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(२९०) ` “कबीर मन्शूर । अ० ३. 


रहे दरिद्र ते दुखी अपारा && हम मन महे अस कीन विचारा॥ 
प्रथमहिं दरिद्रता इन कर रोरों।पुनि भगति सुकाते कर बचन उचारों॥ 
जब हम पना झटक झकोरे $ मिलत सुवरन ताहि इक तोरे॥ 
नित प्रति सोन मिले इक तोला ४8 ताते भये वह सुखी अमोला॥ 


५०.०० 2 rg ४२ TI Ln PEE 


ताहि देह चीन्हासि नहिं मोही % भयो युप्त तह तन ताजे ओही॥ 


न्धपचसद्शनक माता [पताका दूसरा जन्म | 
नारे द्विज दोउ तन त्यागा क$ द्रस परभाव मलुज तन जागा॥ 


जुनि दोनो भये अंस मिलाऊ ४७ रहहिं नगर चंदवारे नाऊ ॥. 
ऊदा नाम : नारे कहँ भयऊ $$ पुरुष नाम चन्दन धारे गयऊ॥ 
पुरुष्‌|त्तम ते हम चालि आये &&$ तब चंदवारा जाइ परगटाये॥ ' 


| 
2 
५ 
3] तिन हिरदय नहिं सब्द समाया & बालक जानि प्रतीत न आया॥ 


3 
र 
F बालक रूप कीन्ह तेहि ठामा क्ष कीनेउ ताल माहि बिसरामा। 
३] 
ज्य 


द्रस दियो तिहिं सिसु तन धारी && ले गाये बालक निज घर नारी॥ 


कहु प्यारी बालक कहूँ पायी ४७ कोनी विधि ते इहवाँ लायी॥ 
कह ऊदा जल माहीं पावा ## सुन्दर देखि मोरे मन भावा ॥ 
कह चंदन ते मूरख नारी ४8 बेगि जाहु दे बालक डारी ॥ 
जाति कुटुम हॉसेहें सबलोगा ईह हंसत लोग उठि हे तन सोगा॥ 
ऊदा तरास पुरुष कर माना & चन्दन साहु जबे रिसियाना॥ 
बालक चोरेहिं दीने उठायी ४७ ले बालक जल देहु खतायी॥ 
बालक कहँ लीना $ जल महँ डारन ताहे चित दीना॥ 
चालि भइ मोहि पंवॉरन जबहीं 8 अन्तरधान भये हम तबहीं ॥ 
[यो सडुत तेहि करसे भाई & रुदन करे दोनो बिलखाई ॥ 


व्रिकहोय बन ढूँढत डोले 8 सुगध ज्ञान कछु सुख नहिं बोले॥ 


BE i ih Bd) 


PE 


पुने हम सत सब्द गोहरावा छ बहुत प्रकारते उनाहे समझावा॥ 


कमल पत्र पर आसन लाये झै आठ पहर हम तहां रहाये ॥. 
पाछे ऊदा असनानहिं आयी क सुन्दर बालक देखि छ्तायी॥ , 


ले बालक गिरह अपने आयी 8 चंदन साहू अस कहा सुनायी॥. 


जो 


<<“ 


1 मालुष तन जुलहा कुल दीना $8 दोउ संजोग बहुरि विधि कीना। £. 
`; कासी नगर रहे पुनि सोई % नीरु नाम जुझाहा होई ॥ ६ 


अ तालाबको देखने लगी । देखा तो एक बड़ाहा सुन्दर बालक कमलाक fe 
भ ' फूलों पर हाथ पाँ फेंक रहा हे। उस बालकको देखकर वह जोलाही (६ 
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नीमा और नीरूका बालक पाना । - (२७५१-८2: 


2. याहि विधि बहुत दिवस चलि गयऊातजि तन जनम बहुरि तिन पयो ७ 
र _ श्रपचसुदशनके माता पिताका तीसरा जन्म । आवक: 
[Ee 


5 नीमा नाम नारि कर भाई % नारि पुरुष हो मिल इनि आई॥ ६ 


ब्र ल जर हे टकर के. fe. 
ज्र इति श्वपच सुदशेनके मातापिताके तीन जन्मकी वातो ॥ £ 
3 A Ee. 
शर छत्तासवा प्रकरण | Ee 
क्ट ; नाोमा आर नीरूका बालक पाना । टू Ee 


£| इसका विवरण इसप्रकार हे कि, नीरू जोलाहा काशी नगरामें ६ 
ॐ रहता था। एक दिवस वह अपना झुकलावा (गवना > लेनेको गया & 
+ ओर अपनी खीसहित चला आता था । देवात्‌ बह लहर त्ालाबके ६. 
४ समीपसे होकर निकला। उसकी खरी नेमा प्यासी हुई ओर जल पीनेके ४. 


निमित्त उस त [लाबपर गया । जब जल पाचका तब दाष्टे उठाकर उस & 


है तालाबके भीलर घस गयी, और उस बचेको अपनी गोदमें उठा लया । i 
| तालाबसे बाहर निकलकर नीरूके पास गयी । प्रमाण आदि मंगल- ६. 
दोहा- नीरू नाम जलाहा, गमन लिये घर जाय | Ee 
क तासु नारि बढ भागिनी, जलमें बालक पाय ॥ Ee 


+| ` तब जोलाहेने पूँछा कि, यह किसका लड़का ले आयी हैं? तब Ee 
5 नीमाने उत्तर दिया कि, मेंने तालाबमें पाया हैं। नीरूने कहा, यह ६ 
४ लड़का जहाँसे तू लेआयी हे वहांही रखआ । नहीं मालूम यह किसका 

+ लड़का हे? तब उस खीने उत्तर दिया किं, ऐसा सुन्दर बालक तो में 
| कदापि नही फेंडूँगी । नीरूने कहा कि, लोग मुझको हुँसेंगे- और ठट़्ाएँ 3 
+| उड़ावेंगे कि, गौनेहामें नीरू अपनी ख्रीके साथ एक पुत्र भी लेआया है (&. 
5 इस कारण इस बालकको तू फेंकआ । | | 


५ . “नीर देख रिसावई, बालक देतू डार । 
न . _, सब कुठम्ब हाँसी करे. हासे मारे परिवार ॥ ” 


इस-बातको जब नीमाने नही माना, तब वह जोलाहा अपनी 
स्रीको मारने पीटनेपर तत्पर हुआ ओर झिड़ाकियां देने लगा ॥ 
व्कककककककककककककत्ककक्कककककृकान्ततककनन्नचककृनूत 


p 
के 3 4 ०५ 
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( २५२ ) ` कबीर मन्शूर । अ० ३. 


ज्र 

*| लच नीमा खड़ी २ अपने चित्तमें चिता करने लगी । इतनेमे वह बालक 
स्वयम्‌ बोल उठा कि, हे नीमा ! म॑ तुम्हारे पूर्व जन्मके प्रेमके कारण fe 
तुम्हारे घर आया हूँ । तुम सुझको मत फेंको ओर आपने घरले [ 


4 तुम्हे आवागमनके झझटसे छड़ाकर सुक्त करदूगा आर तुम्हारा समस्त fr 
दुःख संताप हरलूँगा। तुमको वह शाब्द बतलाऊँगा कि, जिससे तुम fe 
कभी कालके फंदेमें नहीं पड़ोगे । Ee 
हः... “ तब साहब हुँ कारिया, छेचल अपने धाम । Ee 
$ जो मुक्ति सन्देस सुनाइहो, में आयो यहिं काम ॥ 8 
0. आ. पूरब जनम तुम ब्राह्मन, सुरति बिसारी मोहि । | Ee 
पिछली प्रीतिके कारने, दरसन दीनो तोहि ॥ ”? . ie 
“ग Ife 


5 जब वह बालक इसप्रकार बोला तो उसकी बात खुनकर नीमा 
+ निर्भय हो गयी ओर अपने पतिसे नहीं डरी । तब नीरूभा फिर कुछ [£ 


नहीं बोला । | Ee 
कर गहि बेगि उठाइया, लीन्हों कंठलगाय । i 
नारे पुरुष दोउ हरषिया, रंक महा धन पाय ॥ Ee 

वेदोनों प्रसन्नतापू्वक उस वालकको लेकर अपने घर गये. Er 

£ | ~ _€५ ७ | Ee 
सतासवा प्रकरण । fe 

वाहकके नाम घरनका ब्राह्मणका आना । Ee 


| काशाक लोगोने देखा कि, नीह तो अपनी स्त्रीके साथ एक पुत्रभी 
ज लेताआया ह,त लाग ठट्ठा आर हसा करन लग। तब नारूने लागाका 

$$... | ; समझाया कि, हमने यह वालक लहरतालाबमें पाया है ओर बालक ER 
ॐ का कुछ विवरण कह सुनाया । 


5 नाम रखना चाहिये! ब्राह्मण तो पत्रा लिये विचारही रहा था इतनेमें Er 

ॐ बह बालक स्वयम बोल उठा कि, ऐ ब्राह्मण !मेरा नाम कवीर हे. दसरा !£ 

ॐ नाम रखने की चिन्ता मत करो । यह बात सुनकर सब लोग अत्यंत & 
चकित हुए कि, यह बालक तो स्वयम्‌ ही अपना नाम बतलाता है, 

> यह केसा बालक हे यह किसी सिद्धका अवतार है अथवा स्वयम्‌ £ 

त्मा है या कोई देवता हे । काशामें. इस बातकी चर्चा घर घर 


rR RR RF क RFF RR चल RE NNN 
Sidi (६७ 


जी चलो । यदि तुम सुझको अपना शुरु करके मेरा कहना मानोगे तो में & 


Ee स 
फिर नीरू ब्राह्मणको बुलाकर पूछने लगा कि, इस बालकका क्या [£ 


~ 
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| साखी-“ कासी उमगी युल भया, मोमिनका घर घेर । टु 
शी कोई कहे नहला विष्णु हे, कोइ कह इन्द्र कुबेर ॥ Ee 
i को कह वरुन धमेराय है, कोइ कोइ कह ईस ।. ६: 
है सोलह कला सुमान गति, कोइ कहे जगदीस ॥ Er 
आः कोइ कहे बल इंस्वर नहीं, कोइ किन्नर कहलाय । . Er 
र) कोइ कहे गन इसका, ज्यों ज्यों मातु रसाय ॥ E 

श कासीमें अचरज भया, गयी जगतको निन्द । 
| ऐसे दुल्लह ऊतरे, ज्यों कन्था अर्विन्द ॥ 
शा खलक झलक देखन गया, राजा परजा रीत ।. Ee 
जम्बु दीप जहानमें; उतरे शब्दातीत ॥ | Ee 
है दुनो कहे यह देव है, देव कहे यह ईस। _ E 
| इस कहे परत्रह्म हे, पूरन बिस्वा वीस ॥ E 
(2 न ( गोसाई गरीबदासर्जाक पारख अंगकी साखी ) 
आ भै | अड़तांसवा प्रकरण । E 
॒ 4 काजीका नाम धरने आना औरं कबीर नामका निश्चय होना। | 
5 फिर नीरूने काजीको बुलाया ओर पूँछा कि, इस बालकका क्या ६ 


5 नाम रखना चाहिये?। तब काजी कुरान और अन्यान्य किताबें खोल- ६ 
कर वालकका नाम देखने लगा, तब कुरानके अनुसार उस बालकके 
5 चार नाम निकले-१कबीर, २ अकबर, २ किवरा, ४ किर्बारया । जब ये | 
> चार नाम निकले तब काजी चप हो अपने दाँतोंक नीचे उंगली दबाने त 
लगा । बार बार वह कुरान खोलकर देखता ता समस्त कुरान उसको ह 
ॐ उन्हीं नामोंसे भरा दिखलाई देताथा।काजीके मनमें अत्यंत संदेह उत्पन्न 
= अ हुआ कि, ये चारों नाम तो खुदाके हें । काजी गंभीर चिन्तामें डुड़- ः 
| कियाँ लगाने लगा कि, क्या करें? हमारे धर्मकी प्रतिष्ठा गई, इस 


पड ४ बातपर गरीबदासजीकी साखी खुनोः-- | श्र 
आकि ` काजी गये कुरानंले, धर लडकेंका नावँ । | 
4 अच्छर अच्छरमें फुरा, धन कवीर वहि जावँ ॥ 
: ` सकल कुरान कबीर हे, हरफ लिखे जो लेख। | 
र कार्साके काजी कहें, गई दीन की टेक ॥ 0 
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* जब काशाके सब काज़ियाको यह समाचार मिला तो वेइसं समा- £ 


आश्रर्यका विषय हे, यह केला अद्भुत व्यापार हे! समस्त कुरानमें कवीर [& 


सच हन सट शट. 


4 दरिद्री जोलाहेके पुत्रका इतना बड़ा नाम न रक्षा जावे । यह बात | 
अच्छी नहीं हे, फिर फिर कुरान खोलकर देखते तो यही चारों नाम (& 


" 1 ite 

a RS 16७ 

है उनचाळीसवाँ प्रकरण । Ee 
| FN We ~ ७० ~ डो. ळ्‌ ~ ~ 

काजियोंका नीरूकों कवीरको करल करनेकी सलाह देना । (६ 

तब काशौके काज़ियोंने आपसमें सम्मति करके नीरूसे कहा कि, ff 


ऐ नीरू! तू इस बालकको अपने घरके भीतर ले जाकर मार डाळ, नहा £: 
4 तो तू काफिर हो जायगा । तब वह जोलाहा कवीर साहबको अपने [६ 
> घरके भीतर लेगया आर मार डालनेक लिये उत उनके गल पर छुरी- Ee 
: मारना आरम्भ किय! वह छुरी गलेमें एक ओरसे दूसरी ओर पार निकल (६ 

गयी, न कोडे जखम हुआ और न रक्तका एक इँदही निकला, न ग्देन- ६ 


| पर कोई चिह्वही हुआ । ऐसा जान पडा मानो हवामें छुरी चली । ६ 


| तब कवीर साहब बाले कि,ऐ नीरू! मेरा कोई माता पिता नहीं हे। [ 
न भ॑ जन्मताहूँ न मरताइँ, न मुझको कोई मार सकता है, न में किसी- £ 
को मारता हूँ, न मेरा शारीर है । यह शारीर जो दिखलाइ देला है, ६ 
वह तुम्हारी भावना मात्र शब्दसरूपी है । नमेर मांस चमं हडी ओर ६ 
E रक्त हे, में स्वयम परमात्माहूँ। यह बात खुनकर जोलाहा ओर जोला- [६ 
3 हेन अत्यंत भयभीत हुए आर समस्त काशीमें हुछड मच गया कि, (६ 
3 नीरूके णहपर जो बालक हे वह वातालाप करता है । Fe 
5 अन्तमें विवश होकर कवीरही नाम ठहराया गया ओर किसीका [£ 
कुछ वरा न चला कि, उसको बदल सके आर सबको भय उत्पन्न हुआ [६ 
देखो गरीबदासजीकी वार्णामें । fe 


A ९७५ 1 
चाळीसवाँ प्रकरण । i 
वाळक कवीरका दूध पीना। Er 


4 बिना भोजनादि किये ही कवीर साहबका शरीर बड़ा होता ६ 
[ताथा और दिन प्रति आपका तेज तथा प्रताप बढ़ता जाता था । ६ 
पाण गरीबदासजी¬ Ee 

ककक्ककककककफककककककककककककक्ककककपककककक्क कक पग 


ही कवीर दिखाई देता हे, अब कोनसा उपाय करना चाहिये कि, ऐसे Ee 


| निकलते, इन चारों -नामोंके अतिरिक्त ओर कुछ नही निकलता । ६ 


चारको सुनकर बड़े ही चिन्तित हुए। वे परस्पर कहने लगे कि, अत्यंत & 
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ट्री  “ दूध पिवे न अन्न भखे, नहिं पलने झूलंत । 
अधर अमान ध्यानमें, कमल कला फूलंत ॥ ” 
( पारख अंगकी साखी ) i 


र, 5 को आवश्यकता नहीं है ओर प्रति दिवस उसका सोन्द्य उन्नतिपर 

: हे, तब वे अपने मनमें अत्यंत चिंतित होकर कहने लगे कि, ऐ कवी- 

> ° | रजी | आप कुछ भोजन करो, यदि आप अन्नन खाओगे तो हमभा 

| नहीं खार्यँगे,यो दोनों कंदन करने लगे।तब कवीर साहबने उत्तर दिया 

४ कि, ऐ नीरू! गायकी एक कोरी बछिया ओर कुम्हारके घरस एक कोरा 

5 बरतन लेआ । कबीर साहबकी आज्ञातुसार नीरू गया आर कोरा 

+| बाया हूडकर और कुम्हारके गहसे एक बरतन ले आया । तब कवीर 

# साहबने उस जोलाहेसे कहा कि, इस बछियाको मेरे सामने बांध दां 

| आर उसके स्तनोंके नीचे बरतन रखदाो । जोलाहेने बसाहाकया तब 

»| बालक कबीर खाहबने उस बछियाकी ओर देखा तो उसके स्त नमिंसे 

3 दूध 1निकलनेलगा ओर बरतन भरगया । वह दूध लेकर नीरूने कवार 

उ >+] साहबक सामने रखादेया [तितका आपन पालया। उसा मरकार नारू 
रॉ ४ प्रतिदिवस किया करताथा। 


` £ जव जोलाहा जोलाहीने देखा कि, बालकको तो कुछ भोजन करने - 


%  निभेयज्ञानमें इसी बातको इस प्रकार लिखा हे कि, जब 
5 बालक कवीर कुछ खाते पीते नहीं थे, तब नीमा नीरूको बडा दःख 
5 हुआ, सबसे वह पूछते फिरते कि, भाई ! हमारे घर जो अजीब बालक 
> आया हे, वह कुछ खाता पीता तही हे, यद्यापि इससे उसके दारीरमें 
| कुछ कमा नहीं दीखती वल्कि शरीर तो दिन दूना रात चोशना तेजो 
| मय और पुष्ठही होता जाता है, तथापि हमलोगोंका मन नहीं मानता, 


ज्र 


5 कोई कुछ उपाय बतलावे लो हमें संतोष हो । यद्यापे नामा नोरूका 


= अ बातोंको सुनकर प्रत्येक अपनी अपनी बद्धि अनुसार कुछ न कुछ बत- 


- 
>) लाता और वे अनेक प्रयोग करते भी किन्ठु' जब बहुत उपाय करके - 
| Ee 
अ थके तब निराश हो बहुत दःखी हुए। अंतमें किसने उन्हें सलाह. दी 


कुकु #1 hl alleles 


¬ कि, स्वामी रामानन्दजा वतमान कालम बडे सिद्ध आर महात्मा 
* त्रिकालदक्छी ह, तुम उनके पास जाकर पूछो तो वह कुछ उपाय बतला 
"| सकते हैं । इस बात पर नीमा नीरू स्वामी रांमानन्दके आश्रमपर गये 
> किन्तु, बातो हिंदुओंमें से भी कितनी जातियोंका प्रवेश नहीं हो सक- 


+| 
| १ गायकी कोरी बछियाका तात्पय हू जिसका बैलसे संयोग न हुआ हो । 
शिककक्ककक्क्क्क्कककक्फककककृकककक््य्क्कक्क्क्क्कृकून्तुन्कूनू 
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win 
Daa fe A ता 


ह, % ताथा. क्योंकि, स्वामी रामानन्दजी शूदोंका झुहँ तक नहीं देखतेथे. फिर ६ 
ॐ मुसलमान वह भी सुसलमानोंमें भी सबसे नीच जाति जुलाहव्ही एुजर £ 
| वहाँ तक कैसे होसकतीथी;किन्तु“ जिन टूँढा तिन पाइयॉ!'के अलुसार | 


एक कोरी (कुमारी) बछिया लाकर बालकको दृष्टि सन्छुख खडी करदो, (£ 


उसके थनसे दूध निकलेगा उसीको बालकको पिलाओ वह पीलेगा। ६ , 


नीमा नीरूने-वैसाही किया ओर उस दिनसे सिद्ध बालक कबीर दूध £ 
Ee 


FE 
3 
० 


इकचालीसंवा प्रकरण । 
वाल लीला । 

जब आप कुछ बड़े हुए तब छोटे ३ लडकोंके साथ खेलने लगे, उस [£ 
। समय आप उन लडकासे ब्रह्मन्ञानकी बातें किया करतेथ । वे बेसमझ !£ 
क्या समझें । तब आप साधुओंक साथ बातें किया करने लगे । जब & 
साधु लोग आपका ज्ञान सुनते तब अत्यंत आश्चयान्वित होते कि, थह ६ 
छोटा बालक इस प्रकारकी बातें केसे करता है ? इन बातोंकी खुध fe 
| बडे बडे साधुओका भी नहीं हे, इसने चोथे पदकी बातें कहाँसे ६* 
सीखीं ? साधुआको विदित होगया कि, यह बालक नहीं बरन कोई [£ 
सिद्ध हे, लड़केके वेषमें प्रगट हुआ हे । क 
कवीर साहबके उस बालपनके अनेक कोतुकोंका विवरण ग्रंथोम & 
लिखा है-उस समय जलनके रोगका काशीमें प्रकोप था । एक वृद्धा £ 
सत्री आयी और आप धूल मिट्टी खेल रहे थे। कबीर साहबसे बोली (६ 
कि, में जलन रोगसे व्यथित हूं, यदि तेरी इच्छा हो तो में आरोग्य ६ 
लाभ करू । लब कवीर साहबने'उस स्त्रापर थोडीसी धूल डालदा आर [+ 
वह आरोग्यं होगयी ओर सुखी होकर प्रसन्न होती चली गयी । इस ४: 
प्रकारकी अनन्त कथाएँ आपके बाल लीलाकी प्रासेद्ध हें । fie 
बृहत कवीर कसोॉटासे बाललाला । E 
| कबीर साहब कुछ बड़े हुए और छोटे २ लडकोके साथ खेलने [६ 
लगे तब आप उन लडकोंसे ब्रह्मज्ञानकी बातें करते, किन्तु वे संस्कार ६ 
हीन बच्चे उन बातोको तो समझते नही. परन्तु उधरसे चलनेवाले Fe 
धु संत अथवा कोई विद्वान पण्डित उनकी बातोंको खुनकर आश्रय 

फ. कोई ३ नीमानीरूसे जाकर कहता- | 


कन कृक्ुकुक्कृकूकृवकृक कक फाह कक क कार 


ddd ddd 
र 


छन्त 


) 


४४८ 


८ 


3 नीमा नीरूकी सच्ची लगनने, किसा प्रकार उनको प्राथना स्वामी ह , 
अ रामानदजी तक पहुँचादी, तब स्वामीजीने व्यान धरके बतलाया कि, ६ 


Ee 
जु 


कि... 
जा 
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बाललीला । (149 ) 
क ककव नळ प्‌ 
४ कोइ ( कोइ ) जाइ नीरुसो कहई । सुत तुम्हार बड बादी अहई ॥ E 
सिद्ध साड सम ज्ञान बखाने । ऐसी अगाध मति केसे वह जाने & 


भ्र तब-नीरू नीमा दोउ मिले, बिनवें ताहि बहूत । Ee 
र सब युनाह मोहिं बखसो, जोरे बिगारा पूत ॥ सु 
| उनकी अधीनता देखकर लोग उन्हें कहते-- Er 
5 सभे कहें कछु नह न कीन्हा १७ ज्ञान गोष्टि उन पूछे लीन्हा ॥ ६ 
: सुत तुम्हार होइ है बड्भागी & होइ हे भक्त नाम अनुरागी ॥ ६ 
यहि काहि जाहिं भवन निज सोई ३ नीरू महा हरष चित होई॥ ह 
भु नीरूके घर मांस आनेकी बातको जानकर कवीर i 
* साहवका अन्तर्धांन होजाना । i 


4 इस मकारसे कुछ दिन बीतनेपर, एक दिन नीरूके घर, कोई मिहमान ER 
5 आया और वह 1मेहमान दूसरे सुसलमानोका बहकाया हुआ, नीरूसे ६ 
5 माँस खिलानेका हठ करने लगा, यद्यापि नीरून उसे बहुत समझाया £ 
आ तथापि उसमें पेठा हुआ भूत नहीं ननिकला« अन्तमें जातिपांतिके ६ 
ज डरसे नीरूको मांस लानेक लिये मजबूर होना पडा. सत्य है-- i 


Ce 

[Ee 

श जाति पाते हुमतके गाहक $ तिनको डर उर पेठयो नाहक ॥ ह 

3 जब सन्ध्याकों सब लड़के अपने २ घर आय ।कन्ठु, कबीर साहब fe 

नहीं आये, तब नीमाने अडास पडोसके लड़कासे पूछना प्रारम्भ ह 

| किया. जब उन लोगोंसे कुछ पता न पाया तब दोनों स्त्री पुरूष बहुत | 

* विकल हुए रातभर उन लोगोंने अन्न पानी तो ग्रहण कियाही नही; £ 
बल्कि उनको निद्रा भी न आया. भोर हातेही नीरू उठकर खोज- 

| नेको निकला, तमाम नगर छान डाला, किन्तु कबीर साहब उसे कहीं ६ 

भ भी नहीं मिले, सब वह पागलके समान जाने अनजले हरएक आद- ६ 

मियोंसे पूछने ओर जिधर तिधर भठकने लगा.अन्तमें सन्ध्या को'“कवीर [६ 
 साहबको लिये विना घर लौटकर जानेसे नीमा कवीर साहबको न 

पाकर प्राण त्याग देगी. ” यदी ' विचार कर नीरू गंगाजीमें डूबतेक ६ 

+ लिये झ्या. जैसे वह गहरे पानीमें जाकर गोता खाने लगा वेसेही उसे ६ 

म मालूम हुआ कि, किसीने उसका हाथ पड़क कर बाहर किया हे. उसने ६ 

जब आँख खोलके देखा तो कवीर साहब सके सामने खडे हैं. वह £ 

५ मेम और आनन्दसे एकदम कवीर साहवकों पकड़ने चला; किन्तु |; 

+ कवीर साहब उससे दूर होगये और कहने ,लगे-खबरदार ! मेरे शरी- £ 


आ ` Chambal Archives, Etawah . र 
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SS — 


ॐ रको हाथ मत लगाना. तुम लोग महाश्रष्ट हा. कवार साहबके कहनेका 
$ भाव न समझ कर नीरू वात्सल्यभावले बालकको फिर यह कहता 
हुआ पकडनेको चला- 5 


कहु प्यारे काल्ह कहूँ रहेऊ ४8 हम खोजत थकित होइ गयङ ॥ 
3 
क 


MIRROR Re i 


तब कवीर साहबन कहा- 
कहहिं कवीर हम उहां न जाही कष तुम अभच्छ आनेहु घरमाहों॥ 

iC अब नीरूको चेल हुआ, तब उसने कहा- 
४ कहेनीरूकर जोरि अधीना $& अब तो चक सही हम कीना ॥ 


जौ NR 


र ४. अबकी चूक बकसिये मोहाँ 88 हाथ जोरिके विनवों तोही ॥ 
| * इस प्रकार कहकर नीरू रोने औरं नकरगडी करने लगा, लब कवीर ६ 
| . अ साहबने उससे कहा- टि 
| भु ऐसे हम नहिं जेत्रे भाई $ घर आंगन सब लीपो जाई ॥ ५ 
| £ बर्तन अशुच दूर सब करिहो हकारे अस्नान वस्तर तन फेरिहों॥ | 
| ऐसी करिहो जाइ तुम, तो पहहो बहि ठॉउ । क 
नाहीं तो वरको को कहे, ताजे जाऊं यह गाँउ ॥ रु 


इतना खुनकर नीरू मनमें बहुत डरा ओर उसी क्षण घर एर जाकर व 
कवार साहबका आज्ञातुसार, सफाइ करक इन्तजार करने छगा, तब £ 
कवीर साहब प्रकट हुए आर नीमा तथा नीरूसे बोल- fee 


—_ ७. २ Ite 

नीरू सुनहु श्रवण दे, फेर जो ऐसी होइ । | जक 

तब कछु मेरो दोष नहीं, जेहो जन्म बिगोइ ॥ * 

दोनों स्त्रापुर्षने हाथ जाडकर कहा-हे प्पारे ! अब कभी ऐसी भूल | 

न होगी. आप हमको मत त्यागो [ ब्ृहत्कवीरकसी ] fe 


बयाठीसबॉप्रकण _ ४ 


सुन्नत । fe 
कु कक विकलों दिवसोंके उपरान्त समस्त जोलाहे एकत्रित होकर कहने लगे £ 
9) कि, ऐ नीरू ! हमारे रसूल अछाहकी आज्ञाके अठुसार अब तुम अपने ह 
# पुत्रका खतन! (सुसलमानी) कराओ 1 इसी अभिप्रायसे समस्त जोलाहे 
5 एकत्रित हुए और काजीको डुछाया ओर नाइ उस्तरा लेकर कवीर 
सामने गया । जब नाई उस्तरा लेकर आपके निकट गया 
ह्क्फ्फुफफुककु कक कक कककक कक कृ कफ कक कु कफ कक कक कक कफ कफ 
- PR 


हु कनान व Fe) 5 
NR ES >> A, 
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*-->-:>> "पपा" +ै++ +++ A A --+- --- --+ —— 


3 लब आपने पाँच लिङ्ग उसको दिखलाये ओर नाईसे कहा कि, इन 

४ चाँचोंमेंसे जितको चाहे तू काटले। यह व्यवस्था देखकर नाई तो 

अ भयभीत होकर भाग गया ओर आपका खुतनः नहीं हुआ । 

न ३ * ~ षड 

र ततालासवा प्रकरण । fe 
= 4 कुरबानी Ee 


एकवार आप छोडे २ बच्चोंके साथ खेल (हे थ, उस समय काजीने ६ 
गायकी छुरबानीका प्रबंध किया-जिसमय गऊको जबह करनेलगे । ६ 
#| उस समय कवीर साहबने, जो बालकोके साथ खेलरहेये जान लिया £ 
2) कि, काज़ी गौके जबह करनेको तय्यार हे-तब आप लुरत बालकोंके £ 
| साथका खेलना छोड़कर गोकी ओर दोडे । जब तक आप गायके £ 
| समीप पहुँचे तबतक तो काजीने गऊको समाप्त कर दिया। कवीर £ 
साहब आकर उल काजीको अनेक उपदंश देके अत्यन्त घेक्कारा आर ६ 
5 लज्जित किया तब यह कानी लजाकर अपने अपराधके निमित्त क्षमाका £ 
पार्थी हुआ । फिर आपने उस गऊको जीवित करदिया आर आप 


| ४ अन्तधान होगये । प्रमाण वृहत्कवीरकसोटी- 
लट ४ i 
| | कवीर साहवकी ,सुन्नतका । [ वृ. क. कसोटी ] | 


| 
5 एकतो नीरूके घर सिद्ध बालकको देखकर उसकी प्रसिद्धीस लोग £ 
जलते थे. इूसरेही मांसाहारी झुसलमानोके विरुद्ध नीरूने सदाके 
लिये मत्ह्य-माँसको अपने घरमें न लानेकी प्रतिज्ञा करालिथी. इससे 
Ee 
fe 


फक्क करना आर्म कया, 
काशीके जोलहन मिली, भानि कियो प्रपंच । ; 
सबे कहें नीरू तुम, क्या बैठे निश्चिन्त १ ॥ 
बेटेकी तुम सुनति कराओ $& पंचोंका तुम हाथ डुलाओ ॥ 
काज़ी सुलनाको बुलवाओ $$ गेनी ओर शराब मँगाओ ॥ | 
इस प्रकारकी उनकी बात झुनकर नीरूने कानपर हाथ रखकर कहा- 


| ` नीरू कहे सुन्नति करवाओं € पे नहिं गेनी गला कटाओं ॥ 


तब उसके जाति बिरादरीवालॉंने उससे क्रोध करके कहा- 
जोलहा सब तब कहें रिसाई ४ क्या नीरू तुम आकिल गवाँइ॥ 


१ गैनी-गाय "७ आ 
हे F श > Bo र Es अ.) ह 4 का जय | 


al Archives, लव. 
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हड: 
। ( २६० ) कबीर मन्शूर । अ० ह. | 
| म कक क क काका ए०४०:००० क्क कक क कळवीन 
। ५ अपने कुलकी रीति न छाड़ों & कुल परिवार कारिहें सब भांडे ॥ £ 
| 5 गना [बना केसे बने, सुसलमानकी रीति । 

3 भु पीर पेगृम्बर रूठिहे, खता खाहुगे मीत ॥ ८: 

ब : यह खुनकर नीरूने कहा- क ग >... 
ड 4 नीरू कहे सुनो रे भाई !  ऐसो करों तो पूत गाई ॥ ४६ 7 
क एकवार घर आमिष आना ई तेहि कारन सुत भयाविगाना॥ £ 4 

| : क्या रडे कया खुशी हो, पीर पेगम्बर झारि । 
हे ह गोघात में ना करो, नीरू कहे पुकारि ॥ रि 


कवीर साहबके अन्तधान हो जानेव्ही बात तो प्रथमसे ही सबपर [£ 

है जाहिर होगयी थी, इसलिये सब विद्वेषियों और पक्षपातियोंने मिलन ६ 

अ कर नीरूको बहकाकर उसके द्वारा गोहत्या कराना चाहा, जिसले अं 

कवीर साहब नारूके घरसे रुष्ट हाकर चले जाबें; तब नीरूकी नाम" [£ 

1 वरी भी जाती रहे ओर काजी झुलना जो कबीर साहबक्रो अपने £ 

धर्मका निकन्दन करनेवाला समझते थे, उनका कांटा भी निकल £ 

5 जाव. किन्लु जब सब जुलाहों तथा काजी मुलनाओंने देखा कि, | 

नीरू तो फन्देमे नहीं आता तब वे एक चाल चले ओर छलसे कहा- £ 

जोलहन मिली छलसे क्यो, ओर करू सब साज । | 

नीरू तुमरे कारने, गेनी आयउ बाजु॥ | Ee 

उन लोगॉने अपने मनमें विचार किया कि, नीरूके अनजानमें fe 

गाय जबह करेंगे जिसको देखकर कबीर नीरूका घर त्याग देगा. उधर £ 

21 नीरू तो सुन्नतका सामान इकट्ठा करने लगा और इधर झुला काजि- ६ 

योंके साथ मिलकर उसके जाति बिरादरीवालॉने, एक गाय मंगाकर be 

चुपचाप जबह करनेका निश्चव किया. नीरू इस काण्डसे एकदम ६. 

अजान रहा. न्क Er 
दसन सब सामान दुरुस्त हो जानेपर जब नाई छुरा लेकर कवर £ 

ह्‌ त करने गया तब कवीर साहबने लंगूटी खोलकर नाईको & 

>) पांच लिंग दिखलाकर कहा, इसमेंसे तेरी जो इच्छा हो सो काढले. ६. 

+| यह आश्चर्य देखकर नाई तो भयभीत होकर भाग गया. किन्छु जुलाहा £ 

तथा काजीसहित अन्य सुसलमानोने, अवसर पाकर उसी समय जब Ee 

` साहबका सुन्नल करने गया, गायको जुबह कर दिया. हि 
कक ळकककूकककककक लकल्कपुककावाकाकककाकककककाककाक 
र य हक पी 


आओ ee, 
' ५ 


SE 
~ 


9.9 93.00.१0 २0 २ २ ॐ क. 


< TM 


कु 


4 तब नहिं रहो कुछ ओ जाती $ दोजख विहिश्त कहाँ उत्पाती॥. 
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सुन्नत-कुरबानी । (२६१) 
Hkh bh heeded hdd ddd hhh hhh + 
£| यद्यपि उन दुष्टोंके इस शत्त काण्डको किसी दूसरेने नहीं जाना, परन्तु 
4 अन्तर्यामी सर्बज्ञ कबीर साहबने इस बालको जान लिया. नाईके भाग ६ 


~ 


> कके ३०० >> च. i ~ क [सि 
४ जानेपर आप बच्चोंके साथ खेलने चले गये थे, सो खेल छोड कर वास Ee 


. ॐ दौड़े ओर गोहत्थाके स्थानपर पहुंचकर काजीसे कहा- fe 
5 हो काजी यह किन फरमाये ईह किनके मता तुम छुरी चलाये॥ £ 
जिसका छीर जु पीजिये, तिसको कहिये माय । EE 
म > 5 तिसपर छुरी चलायङ, किन यह दिया दिढाय ॥ fr 
च तब काजीने उत्तर दिया- रज 
क सुन कवीर वडन सो, होत आइ यह बात । ६ 
भ्र गोस कुतुब ओ ओलिया, हजरत नबी जमात ॥ र्ष 
४2) यह सुनकर कवीर साहबने उत्तर दिया, हें काजी! और सुला * 
| तथा सब सुसलमानो! तुम किस भूलमें पड़े हो? जरा विचार तो रः 
४ करो, तुम्हारा दीन थोडे दिनोंसि चला हे;जिपर्म तुम इतना जोर जुल्म £ 
+ करके नानामकारसे जीवोंको सतानेमें धर्म मानते हो; तुम गफलतमें & 
भ्र पडकर असल मार्गसे भटक कर नकंका मार्ग क्यों साफ कर रहे हो? ७ 
है सुना जब 


| आदम आदि सुधि नहिं पायी कहि मामा होव्वा कहते आयी ॥ 
तब नहिं होते तुरुक ओ हिन्दू ४8 मांयको रुघिर पिताको बिन्दू ॥ 
5 तब नहिं होते गाय कसाई 68 तब बिसमिळ किन फरमायी॥ 


5 मन मसलेकी खबर न जाने ४8 मति सुलान दो दीन बखाने ॥ 


कव संनोगेकर सुण रवे, बिन जोगे गुण जाय । 
है जिह्वा स्वादके कारने, कीन्हे बहुत उपाय ॥ 


क 
| 
७ 


है कवीर साहबकी बातको सुनकर पक्षपातसे अन्धे हुए काजी, ओर 

5 सुला मारे क्रोथक थरथर कांपने आर कहने लगे कि, नीरूका यह 

5 लड़का महा काफिर हो गया, नबी पेगम्बर पीर आलिया सबको ह. 

५ तुच्छ समझता हे, आपही बडा ज्ञानी बनकर आया हे? ओर वे सब 

हु अज्ञानी थे. उनके क्रोधको देखकर नीमा ओर नीरू तो डरसे बहुत 

+| घबराने लगे. किन्तु कवीर साहब निर्भय होकर विनयपूर्वक काजीसे £ 
पूछने लगे- प न 
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( २६३ ) कबीर मन्शूर । अ० ४ 


(६६ 
केहि कारण तुम इहवां आये ४8 यहि जगह किन तुमहिं बुलाये ॥ 


5 
pC ८२ ०0 
काजीने कहा- : 
उ जोलहन मोहिं बुलायङ, तोहरे सुन्नत काज । 
| अब तुम सुसलिम होयके, रोजा करहु निमाज्‌ ॥ 
| कलमा पढ़ो नबीका, छोडहु कुफुरकी बात । fe > 
2 तब तुम बिहश्तहि जाहुगे, बेठहु नवी जमात ॥ Ee 
इतना सुनकर कवीर साहबने कहा- ५ 
$ जिन्हकलमा कलिमांहि पढ़ाया 88 कुदरत खोज उनहु नहिं पाया) र 
E करमत करम करे करतूती ६७ वेद किताव भया सब रीती ॥ ६ 
4 कम्रत सो जो गरभ ओतरिय। & करमत सो जो नामहिं धरिया॥ i 
करमत सुन्नति ओर जनेऊ ६ हिन्दू तुरुक न जाने भेऊ ॥ ४ 
पानी पवन संजोयके, रचिया ई उत्पात । be 
। सून्यहि सुरत समानिया, कासो कहिये जात ॥ य 
शं 


इतनेमे काजी और सुछाऑको बिगडते देखकर वहां भीड जम गयी £ 
ओर कितने पक्षपाती हिन्दृभी वहाँ इकडे हो गये. लब काजीको उस- ६ 
| काने ओर क्रोधको बढ़ानेके लिये एक हिन्दूने कहा “ क्यों जी करवीर! 
४ तुमको अपने धर्मका नियम मानना ओर काजी और सुला जो धर्मके ६ 
4 रक्षक और उपदेशक हें उनकी आज्ञा पर चलना चाहिये, सो काजी 
5 जीकी आज्ञाठसार सुन्रत कराकर अपने धर्ममें मिलो. देखो, हमारे [£ 
| यहांभी जब बालककी जनेऊ होती हे तब वह संस्कारी बनता हें. ६. 


० 


> जबतक जनेऊ नहीं होती तबतक उसको दादरके तुल्य मानते हैं; & 
ॐ वेसेदी तुम्हारे धमंका नियम सुन्नत कराना हे, उससे क्यों भागते हो??? (६ 
1 2 4 इतना खुनकर कवीर साहबने कहा- fr 
हट जो तोहि कती वरन विचारत $8 जन्मत तीन देड अलुसारत॥ ६ 
जन्मत सूद सुये पुनि सूद्रा &8 किरातिम जनेउ घाल जगदुंद्रा ॥ Ee 
तुम ब्राह्मन बाह्मनी जाये 68 ओर राहसे काहे न आये॥ | 
. जो ये तुरुक तुरुकनी जाये ## पेटे काह न सुनति कराये॥ & | 
' कारी पीरी दूहो गाई ## ताकर दूर देहु बिलगाई॥ "8 


६६ ये? से यहाँ आशय है काजी तथा अन्य सब मुसळमीन । 
अ.न 
ककुकुकृकुकुकृकककककककक कक फफककफ कक क कक कक कक क क* 


हज 


++ ) 


कवके 


Fd ८3 हज 


५< 1 ०५७३० क 
बा Et हर 


न ब 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri FA L 


सुन्नत-कुर बानी । (२६३ ) 


NS SS — 


hh 
[Ee 
छाडु कपट नर आविक सयानी ई& कहहिं कवीर भज सारंगपानी ॥ 
४ यह खुनकर वह ब्राह्मण अवाळ्‌ होकर रह गया, तब काज़ीने कहा, 
देखो यह लड़का शारअसे बाहर बातें करता हे इसकी बात खुननी 
त * डाचत नहा हं. काजीकी इस बात पर उस लज्जित हुए ब्राह्मण आर 
4 उसके साथियोंनेभी जोर लगायी, और सब एक मत होकर कहने लगें 
४ कि, इस लड़केके कहनेमें क्या आते हो, इसको तो पकड़ कर बाधो Ee 
+ 5 ॐ और खुन्नत करो. फिर क्या था ? पानीपर चढ़े हुए काजीने कई मांसा- 
- हारी झुस्टंडे सुसलमानोको आज्ञा दिया कि, इस बालकको बांधो 
देखतेही देखते थोडीही देरमें कबीर साहबको एकरस्सीमे बांधकर उन 
४ लोगोंने पछाड़ दिया और नाइंकी खोज करने लगे. किन्तु नाई.बिचारा 5 
> तो प्रथमही पांच लिंग देखकर ऐसा भयभीत होकर भागा था कि, 
5 उसने पीछे फिरकर भी नहीं देखा था. अब उनको नाई मिलता तो 
| कहांसे ? अब तो नाइके विना काज़ी बहुत घबराया, चारा ओर 
5 लोग ' नाई! नाइ ! ? कहते दौड़ने लगे. उस समय कवीर साहब 
४ काजीको सम्बोधन करके यह शब्द कहा- 
.> ^ काजी तुम कोन किताब बखाना । 


NA 


४ झंखत बकत रहो निस बासर मति एको नहिं जाना ॥ 
श सकतें न मानो सुनति करत हो में न बदोंगा भाई । 


$ र. हनक -.0अळ 


5 जो खुदाय तुव सुनति करत तो आप काटिकिन आई॥ , 
भी इतना कहकर वहाँ खडे, ब्राह्मण ( हिन्दुओं ) की ओर राष्टि करके 
भी वालि जनेऊ बाह्मण होना, मेहरी कया पाहिराया । 
भौ बह तो जन्मकी सूद्रिन पिरोसी, सो तुम क्‍यों खाया ॥ 
भ्र हिन्दु तुरुक कहांसे आया, किन यह राह चलायी । 

क 5 दिलमें खोज खोज दिलहीमें, विहिस्त कहाँ किन पायी ॥ 


* इतना कहकर कवीर साहब उठ खडे हुए. उनके शरीरका बन्धन 
सब आपही खुलकर गिर पडा. यह देखकर लोग बहुत आश्रायत हुए 
है | 2; फिर क्वार साहबने काजीसे कहा- 

| कहे कवीर सुनोहो काजी ह यह सब अहे शेतानी बाजी ॥ 
छिः !! छिः !! क्या इसीको मुसलमानी कहते हें ९ 
यहि तरीका जो सुसालिम होई && तोपे दोजख परे न कोई ॥ 
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(२६४) कबीर मन्शूर । अ० ३. 


5 फिर सुस्कुराते हुए कर्वार साहबने काजीसे कहा, डे! अ 
* तो खुद तुम्हे खुसलमानीकी खबर नहीं है, तब तुम झुझे केसे सुस 


सीन करन आयंथ १ 
` 5 तुम तो सुसलिमभये नहिं भाई ## केसे सुसलिम करहू आयी ॥ 


= उ ». 


१ भं . यदि तुम सुसलमार्नाका यथार्थ मार्ग जानते हो तो सुझसे कही *- 
| 2 जाहि तरीक सो साहिब राजी $ सो तरीक मोहिंकहिय काजी ॥ 
मारफृतकी सुसलमानी, कहिये हजरत मोहिं । 
| री पाक जात केहिविधि मिले, सो में पूछों तोहिं ॥ fe 
| 4 यह खुनकर कार्जाने कहा, हम शरआके पावन्द हैं, हमको मार- ke 
र. 5 फतकी बातमें जवान हिलानेकाभी हुक्म नहीं है- कक ks 
। ३ काजाक डालर सुनकर कवार साहनन कहा, बस इलनह पर दि 
| हैः काजापना ह रका, आभमान करता द १ यह शब्द RG Ee 
| ; थूला वे अहमक नादाना । हरदम रामहिं मा जाना ॥ टेक ॥ Ee 
| | शै बरबस आ[निके गाय पछारा, गला काटि जिव आप लिया । fr 
i. 5 जीता जिव सुदो करि डारा, तिसको कहत हलाल किया ॥ टू 
oh जाहि मांसको पाक कहत है, ताकी उत्पत्ति सुन भाई | नः 
हि 2 रज बीरज सो मास उपाना, सोई नापाक तुम खाई ॥ | 
= अपनो दोष कहत नहिं अहपक, कहत हमारे बड़ेन किया । Er 
| उनकी खून तुम्हारी गदेन, जिन तुमको उपदेश दिया ॥ ii 
ॐ  सियाही गयी सुफैरी आयी, दिल सुफेद अजहुं न हुआ । Ee 
5 रोजा निमाज बांग क्या कीजे, हुजरे भीतर बेठ सुआ ॥ 
हू :| पण्डित वेद पुरान पढे, मुखना पढें जो कुराना । Er 
EE कहे कवीर वे नरके गये, जिन हरदम रामहिं ना जाना ॥ > 
क्र हि इतना कहकर कवीर साहब मरीहुईं गोके निकट गथे- fe 
4 बहुविधिसे काजीको समझायी $९ महा पाप जिव घात बतायी॥ ८ 
| किर क ।र गऊ ढिग जायी ४७ मरी गाय तिहिंकाल जिवायी ॥ ६ 
| 


 गऊक पीठपर हाथ फरतहा वह जावत होकर उठ बढी, फिर कवार fr 
हब उसको लिये हुए गंगा पर गये ओर गंगाजलसे स्नान कराकर !£ 

गरमें स्वतंत्र फिरनेको छोड़ दिया। उस दिनसे वह गऊ कवीर साह" | 
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 नीरूके घरमे कवीरजीका अन्तर्धान । (२५५) 
कुनु bth hh tod dh thot ht rth ०७०७०७ ४६७०५४५०७ ४७४०४७४५ ५७४५ 
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5 बका गऊक नामे भासेद् हॉगयी आर सब जगह आदर पान लगा, 
४ ओर कवीर साहूबनेभी उस दिनसे नीरूके घरका रहना त्याग दिया. ६ 
* कुछ दिनोंतक तो उनको कवीर साहिबका दर्शन नहीं हुआ. किन्तु £ 
८४ जब वे कबीर साहबके विरहमें बहुत विकल हो पागलॉंके समान दर &# 
दुर और घाट घाट फिरने लगे तब करुणामय साहबने करूणा करके (& 
> 5 उन्हें दशन दिया, किन्तु उनके घर नदीं गये. बल्कि काशीके बाहर Ee 
" एक स्था नमें कुछ भत्तोने कुटी बांध दी, उसामें रहने लगे. उसी [£ 
श स्थानको अब कवीरचोरा कहते हैं. जहां बड़ा भारी मुहा 'बसा है, | 
"| ओर कवीरपन्थियोंका बडा भारी स्थान है. कबीर साहबके वहां रह- | 
ॐ नेपर नीमा ओर नौरूभी वहीं आकर रहने लगे. उन्होंने अपना पहला £ 
2 घर छोड़ दिया 


| शी 


) इसी प्रकारसे कबीर साहबकी बाललीला अनेक आश्चयं ओर उप 
ha ~ ~ ९" 3 
४ दशस भरा हुई हे. इस छोटेसे प्रन्थमे इससे आधेक लिखनेका अब- & 


४ काश नहीं हे. जिनको विस्तारपूर्वक हाल जाननेकी इच्छा होवे हमारे ४ 


3) बनाये हुए कबीर दशन नामक ग्रन्थका प्रथम दशन देखें fe 
> बालचरित्र हे विवोयि विधाना $ सो संकेत न होय बखाना ॥ |: 
| प्रचा जग अनेक परचारा $8 सो सब लिखित होप विस्तारा ॥ ६ 


सबे विस्तार छाँडि अब गाऊँ छै रामानन्द शुरुको जस भाऊँ ॥ 


कुकू 


tt 
कर्क 
| 


नः चोवालीसवाँ प्रद 
जी चावाळातवा प्रकरण । 
| बालककवीरका नीरूके घरसें अन्तर्धान होना । 
* जब आप अन्तर्धान होगये तब जोलाहा जोलाही आपको दूंटने 
5 लगे वे दोनों चारों तरफ टूंठते तथा रोते फिरते थे। उनको बडा 
दःख हुआ । वे फूट फूट कर रोते तथा सबसे पूछा करते थ । समस्त 
छ 3 नगरमे ट्र डाला पर आप कहीं नहीं मिले । उनको तीन दिवसोपर्यंत 
भूले प्यासे रहते बीत गये, अन्नजल कुछ भी उनके झुईमें नही गया । 
| > वे अत्यंत निर्बल तथा अश्क्प हो गये। जब आपने उन दोनोको 
= ॐ नितान्त विह्वल पाया तब आप उनके सामने प्रगट हो गये । आपको 
*| देखतेही वे प्रसन्न होकर चरणोपर गिरं पड़े आर अपने अपराधको 
| क्षमा करवाना चाहा । कहने लगे कि, आप किधर चले गये? हम 
+| टेढते २ हेरान हो गये । कवीर साहबने उत्तर दिया कि, तुमने मद्दापाप 
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( २६६ ) | कबीर मन्शूर । अ० ३, 


ह नरक ०५०५४५००५०००४ हो: 
सोगंधें खाने लगे कि, हमने यह कार्य. नहीं करवाया बरन्‌ हमें इस £ 
बातकी तनिक भी खुध नहीं थी-यह कार्य कार्जाका हे । उन. दोनाने £ 
बहुत कुछ प्राथना तथा विनती की, तब कवीर साहबने उन दोनोको 
निर्दोष समझ लिया तबउनके साथ गये, ओर रहने लगे । तबसे £ , 
नीमा और नीरू सदा सचेत रहा करतेथे । का 
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मंडप का SO SO ST 


अ ^ Ro) ण > fe न 
पताळासवा प्रकरण. पक 
बाल कवीरका काफिरकी ब्याख्पा करना । fe च्छ. | 
जब आप छोटे २ बालकोंके साथ खेलतेथे लब “ राम राम? ४! 


“ गोविन्द गोविन्द ” “ हरि हरि ” कहा करतेथे, तब सुसलमान £ 
लोग सुनकर कहतेथे कि, यह बालक कट्टर काफिर होगा । लब डनको ४ 
कवीर साहब यह प्रत्युत्तर देतेथे कि, काफिर बह होगा जो दूसरोंका ६ 
माल लूटता होगा. काफिर बह होगा जो कपट भेष बनाकर संसारको ६ 
ठगता होगा,काफिर वह है जो निदॉष जावॉका प्राण नाश करता हो गा, [£ 
काफिर वह होगा जो मांस खाता होगा, काफिर वह'होगा जो भादरा ६ 
पान करता होगा, काफिर वह होगा जो दुराचार तथा बटमारी करता Er 
डोंगा, में किसप्रकार काफिर हूं। उस समय आपने यह साखी कहा । 


कर कक कहा रि kt 


साखी-गला काटकर बिसमिल करें, ते काफिर बेबूझ । Er n 
ओरनको काफूर कहें, अपनी कुफ्र न सूझ ॥ i 
[Ee 
८ > [Ee 
छयाळीसवाँ प्रकरण । Er 
बाल कवीर वेष्णवके वानेमें। & Er 


एकबार कवीर साहबने गलेमें यज्ञोपवीत डाल लिया आर अपने 
माथेपर तिलक लगा लिया तब ब्राह्मणोने यह देखकर कहा कि, यह £ 
% तो तेरा धर्म नहीं हे तूने वेष्णववेष केसे बनाय! ? और तू राम राम Er 
४ गोंविद गोविंद नारायण नारायण कहता हे, यह तो मेरा धर्म हे तेरा £ 
धर्म्मं नहीं । तब कीर साहब ब्राह्मणोंको उत्तर देते कि, हम तो ताना ६ 
तनतेहें, जनेऊ तुम्हारा किंस भकार हुआ ओर गोविन्द ओर राम तो £ 
हमारे हदयमें बसते हैं, तुम्हारे कैसे हुए। तुम तो गीता पढ़ते हो 
परन्तु ती एरिक धनके निमित्त सदेव धनाठचयोके द्वार द्वार पर दोडते Er 
 % और भटकते रहते हो और हम तो गोविन्दके अतिरिक्त और करिसी ६* 

% अन्यको जानते ही नहीं । इतना खुनकर ब्राह्मण निरुत्तर होते । वहाँ 


SO क | 


3 यह > ब्द्‌ कहत +» 
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त्या 


शी जम द्वारे जब पूछि परे तब का करे सुकुंदा ॥ टे० ॥ 
भं हम घर सूत तने नित ताना, कंठ जनेउ तुम्हारे । Er 
| तुम नित बांचत गीता गायत्री, गोविन्द हिरदे हमारे ॥ Er 
हम गोरू तुम ग्वाल युसाई, जनम जनम रखवारे । Er . 
` कबहि न वार सो पार चराये, तुम केसे खसम हमारे ॥ F 
| तुम बाभन हम कासीके जुलहा, बूझो मेरा ग्याना। हः 
तुम खोजत नित भूपति राजे, हरि संगं मेरा ध्याना ॥ : 
क । Ife 
भी सेंताडीसवा प्रकरण । 
भी बाळक कवीरकी ज्ञान कथनी और गुरुकी पूछ । Be 


(२६७ ) 


शब्द्‌-मेरी जिद्या विस्नू लेनानारायन हिरदे बसे गोविन्दा । 
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कवीरजीका ज्ञानकथनी । 


5 हिन्दू तथा सुसलमान दोनों आपके साथ वाद विवाद किया करते 
* थे सब परास्त होनेथे । जब साधुओने देखा कि, यह लड़का तो बड़ा 
ॐ ज्ञानी हे, तब बे लोग पूछते कि, कवीरजी ! आपका गरु कोन है १ ६ 
»॥ उस समय तो आपका कोई गुरु नहा था, इस प्रश्नपर आप निरुत्तर £ 
४ ओर निस्तब्ध हो कुछ न बोलते । तब साधु लोग कहते कि,बिना शुरूके # 
तुम्हारा ज्ञान किसी कामका नहीं, विना गुरूके किसीको मुक्ति नहीं ER 
9 मिलेगी, तुम्हारा यह सब'ज्ञान और कथनी व्यर्थ है। जब साधु लोग ६ 
5 कवीर साहबपर इसप्रकार कटाक्ष करने लगे, {तब आपने रामानन्द ४ 
स्वामीको गुरू करनेका संकल्प किया, उस समय आपका वय पाँच € 
भ वष मात्रका था । 


Kt गुरु करनेका वृत्तान्त । [ बृ. कसोटी ] 

^ ७ रों ~ ~ ~ ~ 

4 सो वृत्तान्त अब करों बखाना % जामे कवीर काशी कथ ज्ञाना॥ 
पांच वरपके जब भये, काशीमांझ कवीर । | 


म्रीबदास अजब कला, ज्ञान ध्यान युणसीर ॥ 


जवसे काज़ी कवीर साहबके बचनाॉसे लज्जित होकर चला आया 
तबसे वह तो कभी साहबके सामने नहा जाता. परन्तु उस दिनसे 
साहिबकी ऐसी प्रसिद्धि हुई कि, आपकी ज्ञानपूण बातोंको खुननेके 
लिये अनेक लोग आपके पास आने लगे ड ड 


क का या बनली लु 


, 'औ 
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. $ घट्दर्शन मिलनेको आवें ४8 आत्मज्ञान सबको समझावें ॥ fe 
५ सत्य पंथका कीन परचारा ई हिंसा कर्म नीच निरवारा॥ ६ 
हट कवीरोपदेश । डर 
#4 तीरथ बरत अरु पूरत पूजा कक जीव हने इश्वर कथ दूजा॥ [4 
2 जीव घात करडे जो कोदे ई बासा तासु नरकमें होई॥ | & 
र पाहनको पूजे पाखण्डी 88 गल काटे जो सन्सुख चंडी 2. 
: बकरा मुरगा जबह जो करही &8विस्मिठ्ठाः कहि धर्मकहि उचरहीं॥ |: 
५) इस प्रकारके उपदेशको खुनकर हिन्दू सुसलमान दोनोंही द्वेष Er 
5 मानने लगे, किन्तु कबीर साहबको कुछ भय नहीं था. बल्कि जब हि 


५ 4 विगत विगतके नाम धरावें एक मटियाके भांडे ॥ | 


४ बहुतसे बालक इकट्ठे होजाते तब आप उनके संग खेलने लग जाते |; 
% ओर उनसे कहते सब “राम, राम, गोविन्द, गोविन्द ? कहो, . fie 
# पक दिन एक सुसलमानने कहा, देखो यह कवीर हिन्दू देवोंका [ 


5 ते सव पापकर्म कमाहाँ ४8 हिन्दू तुरुक दोउ नरके जाहाँ ॥ £ 
| 
| 
| 
। 
| 

ॐ नाम लेता हे. यह बडा भारी काफिर होगा: यह सुनकर कवीर साह: fe | 


» बने उससे कहा- ह. ढु 
2 गला काटि बिस्मिल करें, ते काफिर बे बूझ। र | 
र ओरनको काफिर कहैं, अपना कुफ्र न सूझ ॥ fe 


र र्र र [te 
5 यह खुनकर वह मुसलमान चुप हो गया. एक दिन कवीर साह fr । 
१) बको राम, कृष्ण, गोविन्दका नाम लेते सुनकर एक हिन्दूने कदा Ee | 
5 “क्यों बे ! मुसलमान होकर हमारे इंश्वरका नाम लेता है १! तब | 


* कवीर साहबने उत्तर दिया-- र 

| शब्द-भाईरे दुई जगदीश कहांते आये कोने मति भरमाया । ८ 

भी अहह राम करीमा केसव हरि हजरत नाम धराया ॥ | | 
त गहना एक कनक ते बनता तामें भाव न दूजा । fe 
कहन सुननको दुइ कर थापे इक निमाज इक पूजा ॥ ५ , 
वाहि महादेव वही झुहम्मद बरह्मा आदम कहिये । ` EF ज 
5 कोई हिन्दू कोइ तुरक कहावे एक जमीं पर रहिये॥ 


` वेद किताव पढें वेश्खुतबा वे सुलना वे पांडे । स्वी 


ke 
कककळळकककककककककककककककककककककककककककककककककककपणक 


शडे . 
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| 


= 4 होते. और जो कबीर साहबके पास जाता सो आपके उपदेशको ६ 
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कबीरजीकी ज्ञानकथनी । .. (३४६० . 
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कहें कवीर वे दूनो भूले रामे किनहु न पाया । | 
भर वे खासेया वे गाय कटावें बादे जन्म गवाँया ॥ Eo न 


४  ऐसेही अवसर पर एक दिन एक ब्राह्मणने व्यंगसे कहा कि, भाई ! ६ 


i 
| 
4 तू उससे कया पूछता है, राम नाम बिना मुक्ति किसकी हुई हे १ राम- £ | 
3 नाम सब वेदॉका सार हे, अछाह, खुदामें क्या धरा हे? इसलिये तो £ | 
४ कवीर अल्लाह खुदा छोडकर राम राम कहता हे, इस पर कवीर साह- £. । 
| 2 बने उसको उत्तर दिया-- 1 | 
2 शब्द-पंडेत बाद बदो सो झूठा । | ` Ee | 
3 राम कहे जगत गाति पावे, खांड कहै मुख मीठा ॥ 
पावक कहे पांव जो दाहे, जल कहे तिरषा बुझायी । र | 
शी भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनिया तारे जायी ॥ जि | 
है नरके संग सुवा हारि बोले, हरि प्रताप नहिं जाने । E | 
जो कबहुँ उडि जाय जंगलको, तो हारि सुरति न आने ॥ | 
विलु देखे विलु अरस परस, बिजु नाम लियेका होई € | 
5, धनके कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहत न कोई ॥ Ee 
सांची प्रीति विषय माया सो, हारे भगतनकी हांसी । Ee | 
भै कहहि कवीर एक राम भजे विठु, बाँधे जमपुर जासी ॥ आ. 


| जोई आकर कवीर साहबके विचारका खण्डन करना चाहता वह Ee | 
१) आपही परास्त होकर चला जाता. तब तो विद्वेषियों मजहाबियोंको ६ | 
४ बडी कठिनता पडने लगी; क्योंकि, बालक कवीरकी अद्भुत लीला ६. | 
१ ओर चरित्रको देखकर संसारी जीव सहजही उनकी ओर आकर्षित ६ | 


$ महण कर पाखण्डको छोड देता. यह देखकर विचार करतें २ उन्हें £ |} 
आर तो कोइ उपाय नहीं सूझा, किन्ठ॒ उनमेंसे जब कोई कवीरसाह- Ee | 
बके निकट आता तब लोगोंकी भीड देखकर यह कहता, कि, भाइयो ! | 
तुम इस दुघसुहे बालककी बातोंमें क्या लगे हो ? विचारेने अबतक [६ 
शुरुका भी सुख नहीं देखा हे, जानते नहीं हो ? शुकदेव जैसे तपस्वी 
ओर त्यागी ज्ञानी, महात्मा विना शरू किये स्वर्गमे नहीं जाने पाये. ॥ 
तैब इस निशुरे बालककी बातोंको खुननेसे उम्हारा क्या भला होगा! |: अ . 


न | ह. 
पकककळ्कक्कककककक्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्ककक्कस्सिक्क्क्क्क्क्कित्ककवाता | 


5 
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1 | ( २७०) कबीर मन्शूर । अ० डे, 

| ; 3 त त म मक मककन नाना ना कायय यन नाका नाना काका क यामा या याया /०९५४५०५०९७०५ एं४४)ोँ 

h यह सुनकर कवीर साहबने विचार किया “ यद्यपि मुझे गुरू कर” ६ 

2 2 नकी आवश्यकता नहीं हे, तथापि भक्तिकी मर्यादा स्थापित करने | 

ही *| ओर सत्य धमके प्रचारके लिये मे संसारमें आया हूं, इसलिये गुरू £ 

$ 2 करना डाचेत हुं. दूसरे आजकलके सवसे बडे गुरू स्वामी रामानन्दजी & 

| (४ संसारी भावनाओंमें पडकर सत्य मार्गसे भ्रष्ट हो रहे हैं. सो बह शिष्य & 
i बनकर मेरा उपदेश तो सुनेंहींगे नहीं,मंही उनका शिष्य बनकर उनको [* 5229 
। 


ट मागेपर लाऊँ तो ठीक हे. ” किन्तु रामानन्द स्वापी, लो बर्णोश्रमके [£ , 
i फन्देमें ऐसे पड़े थे कि, ट्विजोंके सिवाय किसीका सुख भी नहीं देखते [ ` 
> थे, फिर सुसलमान करके प्रसिद्ध बालक कवीरको वह अपना शिष्य | 
ke केसे बनाते ? इसलिये कबीर साहबने थह युक्ति निकाली । जो [ 


£| आगेके प्रकरणमें वर्णित है. fe 
Fi ie 
अडताछाप्तवा प्रकरण । i 
1 ce 
श्र कवीरसावका रामानन्दस्वामी वेष्णवके पाप्त जाना ओर दोक्षा अं 
भु देनेका निवेदन करना और स्वामीजीका दीक्षा देनेसे इनकार ie 
त करना तब कवीर साइवका एक छोटा लडका होकर ती 

रह ON hr - च 
र रामानन्द्के पथम पडना, स्वामीजीके खडा- £ 
ऊकी ठोकर कवीर साहबको लगने Ee ` 
, ओर चेछाका संबंध बनाले जि 
नेका वृत्तान्त । fe 


करवीर साहबका जब पाच वषेका वय हुआ तब आपने रामा नन्द | 
स्वामीके पास समाचार भेजा कि, स्वामीजी ! झुझको दीक्षा देकर ६ 
अपना शिष्य बनाइये ओर मुझसे झरुदक्षिणा लीजिए । यह 
बात खुतकर स्वामीजीने उत्तर भेजा कि, में शूद्रको दीक्षा नहीं देता । £ 
देखो रामानन्द ओर कवीर गोष्टी ज्ञानत्तिलकमें - । 
कवीरवचन । 
रामान्द गुरुदिच्छा। दीजे क गुरूदाच्छिना हमसे लीज ॥ 
रामानन्द वचन । 

सूद्रके कान न लागों भाई ४& तीन लोकमें मोर बढाई ॥ 
जब रामानन्दजीन स्पष्ट उत्तर दे दिया कि,में दीक्षा नहीं दूंगा, तब 
= र साहब चप चाप चले आये।स्वामीजी का यह नियम था कि,एक 
“रात रहती तब गंगास्नानको जपया करते थे कबीर साहबने 
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रजीको रामानन्दका शिष्य स्वीकार । ( २७१) 


k ५ kt, debit त त (नव, त, ८ hdd 
_ ke 


2 वह समय ठीक कर लिया ओर जेब स्वामीजी स्नान करने ब्‌ | 
४ आप छोटे बालकका रूप घारण करके स्वामीजीके मार्गमे सीदियोंपर 
2 सो गथ । स्वामांजी खडाऊ पहने चले आतेथ, वहां आतेही आपकी 

; म खड़ाऊ का ठाकर बालकक रिरमें लगी। तब बालक रोने लगा। जब !£ 
७ लड़केको रात देखा लब स्वामी जी खड़े होगये, ओर बालकके शिर> 

>| पर हाथ धरकर कहा कि,बत्स! मत रों राम राम कहो।तब कवीर साहब ६ 
+ ५5 शान्त होगये और कहने लगे गुरूजी राम राम कहूँ ? स्वामीजीने कहा 

` 5 हा राम राम कहो, उस समयसे कवीर साहब बराबर राम राम कहने ४ 

2) लग आर स्वामी रामानन्दजीले उरु शिष्यका संबंध जोड लिया । ६ 

फिर ध्रालःकाल कठो धारण कर हाथर्मे लुलसीकी माला लेलिया £ 

और मस्लकपर तिलक लगाकर ठीक वैष्णव मूलि बना राम राम की ४ 

kl छुन लगादी । कवार साहबका यह रंग ढंग देखकर अनेक मलुष्य प्रश्न i 
* करने लगे, कवीर साहबजी ! आपने यह वेष वेष्णवका किस कारण 

5 बनाया दे ? तब वे सब ळोगोंको उत्तर देने लगे कि, मेंने रामानन्द ६ 

3 स्वामीको गुरू बनाया है । यदू बात खुनतेही संन्यासी तथा वेरागिः Ee 
| योने स्वामॉजीसे जाकर कहा कि, महाराज ! आपने एली मर्यादा छोड 

ब आ ढी कि, जोलाहके पुत्रकों शिष्य कर लिया, ऐसा आपको उचित नहीं 
5] था । यह बात खुनकर स्वामीजीने कहा कि, भने चेला नहीं किया, 

5 बुलाओ कबीरको । लोग गये और कवीर साहबको डुला लाये । र; 


| उनचासवा प्रकरण । 
भै स्वामी रामानन्दका कवीर साहबको शिष्य स्वीकार करना । 


नेट 


. ४ उस समय रामानन्द स्वामीका यह नियम था कि, वह किसीको 


*| लाकर लोगोंने परदेके बाहर खडा किया । परदेके भीतरसे स्वामीजी 
- | बोले कि, ऐ कवीर ! भंमे तुमको अपना चेला कब्र बनाया । तब; कवीर 
3 साहबने उत्तर दिया कि, स्वामीजी जब आप गंगा स्नान को जाते थे, 

| 3 ओर में पथमे पड़था, आपके खड़ाऊँ की ठोकर मेरे माथेमें लगी, 
„7 $ रुदन करने लगा, तब आपने कहा राम राम कह; ऊस समयसे में 
ee राम राम कहने रगा। तब स्वामीजीने कहा कि, हाँ! एक बालक था 
४ जिसको मेरेखड़ाऊँ की ठोकर लगी ओर उससे मेने रामराम कहा था। 
तब कबीर साइबने कहा कि, गरूजी वह लड़का म ही था । स्वामी 
ॐ जीने कहा कि, क्या इस प्रकार कोई गुरू चैला हो सकत है ? कबीर 


भे ककुकुकुनून्कुकुनुकतुन्वुन्नुन्क्कूकुक्क्कककुकुकूकुकूककृकृकूकुककुषकू स्लक्क्क्कूकू 


4 


In Public Domain, © | Archives, Etawah 


NA 23 कं है < ah र 


# 


८ 
न 
5 देखने नहीं थे और कंदराके भीतर परदेमें रहा करते थे।कवीर साहबव्हो ६ | 


| 
h 
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ऱ्ऱ्रै 
डु; (२७२) कबीर मन्शूर । अ० ३. 
४ साहबने कहा कि, गुरूजी वेदशास्त्रमें रामनामसे पढ़कर ओर दूसरा | 
कया है ? तब स्वार्माने उत्तर दिया कि, सबसे बढ़कर यहा हे, इससे | 
जड ॐ बढ़कर ओर कुछ नहीं है। कवीर साहबने कहा कि, जो नाम सबसे £ 
*| बढ़कर है, सो तो आपने मेरे माथेपर हाथ घरकर देही दिया।फेर शुरू [: 
ig * और शिष्य किसप्रकार होता हे । कबीर साहुबने स्वामीजीकीको | 
हे अपनी बातोसे निरुत्तर करादिया। तब स्वामीजी बोले कि, जिस ६ 
| | बालकसे मैंने राम नांम कहा था वह छोटा था ओर तू तो बड़ा जान ६ . 
पडता है। उस समय कवीर साहब । वेसाही छोटा बालक बनकर, £ | 
स्वामीजीकी एुफाके भीतर घुसगये ओर उनके चरणोपर गिरकर वहने £ 
४ लग कि, में उस समय ऐसाही छोटा था न! यह कोलुक देखकर लोगों- £ 
| कों अत्यंत आश्चर्य हुआ कि, देखो यह बाळक कसा छोटा इोगया । £ 
| तब अनन्तानन्दनजीन, जो रामानन्दस्वामीके बडे चेले थ, समझाया | 
5 कि, गुरूजी आप कवीरको बालक था मलुष्य न समझा,यह सिद्धका अब” | 
है! ४ तार है, आप इससे किसी प्रकारका भेद मतकरो । उस समयसे स्वामी- £ 
2) जीने कबीर साहबसे परदा छोड दिया और अपने शिष्योंमें मिला ६ 
5 लिया।स्वामी जीके जितने शिष्यथे सव कबीर साहबको झरूके समान [: 
४ मानते ओर अत्यंत मर्यादा तथा प्रतिष्ठा किया करतेथ। स्वयम्‌ कवीर [5 
5 साहब भी सबसे नितान्तही नम्रतापूर्वंक मिललेथे,आपक एरूभाइ आ प- [£ 
| के आज्ञाकाराथे, आपका वड़ा ध्यान रखतेथे, यों स्वामी रामानन्द £ 
स्वामीके चादहला चारासी शिष्याम सबके सरदार कवीर साहब बने । £ 
फिर समय २ पर कवीर साहब ओर रामानन्द स्वामीमें ज्ञान और £ 
| सुक्तिके विषयमें विवाद हुआ करता था। रामानन्द स्वामी तथा कवींर [£ 


कवार साहबने स्वामाजा का अनक काठक एद्ेखलाण, सा नित्न रे | 


्रंथोंमेंलिखे हुए हें। | 
ऱ्य a rv apm A Ee 
कवीरसाहब आर स्वामी रत्मानन्दजीकी गाष्टो. . fe ~ 


( बहतक० कसो ० ) lie 
ण्य होनेके दसरे दिन कवीरसाहव सबरेहीसे स्नान तिलक ध्यानमें Ee 
ॐ लगे । गलेमें एक माला और जनेऊ डाल ओर द्वादश तिलक करके भ 
5 साक्षात्‌ रामानन्दियोंके समान बेष बना लिया.वेष्णवोंकासा बेष बनाते [a 
ॐ देखकर नीमाने कहा “ बेटा! यह क्या करते हो ? किसने तुझारी 
| बुरि एसी फेर दी, कि, अपने धर्म कर्मको छाड़के दूसरे धर्मवालोको 
पर चलते हो १?” उस समय कवीरसाहवने नीमा और नारू 


ककककक्ककककककककककककककककककककककककक्करकाय 


ः हर 
श्र 


Fe 
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कवीरसाहब और स्वामी रामानन्दजीकी गोष्टी । २७३) 
*| से अत्यन्त नग्न भावके साथ निवेदन किया कि,ए मात! यह एक भ्रमही ६ 


£| सत्य पुरुष सबके लिये एक है उसका कियेसे भेद भाव नहीं है वोही ४ 
5 सबका रचनेवाला है सिवा उसके ओर कोई कर्ता धर्ता और विधाता [६ 
4 नहीं राम रहीम सब उसीकेनाम है पीर फकीर ओर साध सब अपने २ ४ 
* ढंगसे उसीका नाम लेते हैं । fe 
* इस भकारके अनेकों उपदेशोंके बाद माता पिता दोनों शान्त होगय ६ 
४ आप सदाकी तरह दोवटी बुनकर बाजारमें बेच दिया करते धर्म पूर्वक £ 
"| जो उससे मिळता उसीसे साधुसेबा करदिया करते यदि अधिककी ६; 
2 आवश्यकता हाती हो स्वयं भगवान्‌ पूरी करते । he 
१ जब कोई सन्त महात्मा आपके घर आवे तो उनके भोजन बनानके £ 


ke 


लय चाका लगवात । कार वर्तन मगवाकर विशुद्ध भाजनका सामान ir 


£ तयार करके देते अपनेसे जोभी कुछ हो सकती उतनी उनकी सेवा £ 
£| चाकरी करते । यहांतक कि, इस कामसे उनकी परमस्नेह रखनेवाली £ 
*] माता भी इस क्ृत्यक करते करते अकुता जाती थी पर कवीर साहि- £ 
*| बके मेम तथा उनकी आकर्षण शक्तिके आगे सब नतमस्तक ही रहते & 


क्ल क्थ । माताकाभा साहस नहा हाता था कि, वा कवारक कथनका न fe 


१ मान । माताका अङुलाना इसा इस शब्दम आया है | 

भे  शब्द-हमारे कका राम कया त्वा - 

र सुनो घोरनियाँ सुनो जिठनियाँ, अचरज एक भयो । Ee 
सात सूत या मुडिया खोये डडिया क्यो ना मेरा । | 

भी माय तुरकिनी वाप जुलाहा बेटा भक्त भये ॥ | 

| जबकी माला लई इन पूते तबते सुख न भये । * 
नित उठ कोरी गागर मांगत लीपत जन्म गये ॥ Pr 

2९ पंकज शत सुंडिया और सुवे कवीरा कहांते भये। | fe 

. * रोय रोय कहत कवीरकी माता बेटा मन गये ॥ £ 
ह” ¦ हंसिहँँसि कहत कवीरकी भेना भेया अमर भये। fe 
5 कहंहि धर्मदास सुनो भाई साधो कवीरा साहिब धये. ६ 


| भाव-हमारे वंशमें ' राम ' किसने कही है ए देवरानी जिठानियों! 
5 सुनो, एक बडे अचरजकी बात हे या सुडियाने सातसूत खोये हें फिर !£ 


$ 


१८ 


Public in, Chambal Archives, Etawah_ 


हे कि,यह दीनमें तथा यहे वेदीन हे यह धर्म हमारा हे यह दूसरेका हं। £ 


| भी यह मेरा नहीं हे मा तुराकिनी बापु जुलाहो किन्तु बेटा भक्त बन Ee 
स्क्कक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्ल्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्रक्क्क्ककककोय 


२ पक पष्क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(२७४) कबीर मन्शूर | आ० ३ 

२०:७:५४४२:२००:४७)५४:४८४:४:०४००७०४४७५००७५४०७००८४७००७५००७५७५७४७५०५ चचचा कीने 
* रहे हें । जबसे इसने कंठी माला हाथमें लॉ हे उस दिनस सुझे कुछ भी | 
४ खुख नहीं हुआ । सो कमलकी कालियाँ कवीरको जन्मावें यह कबीर हुआ (. 
;| कहांसे हें कवीरकी मां रो २ कर कहती हे कि, ऐसा कवीर मरा भी नही | 
5 यह खुन कवीरकी बहिन कहती हे कि, कवीर तो सत्य पुरुषका पथ- (६ 
£] प्रदशक है । धमंदासजी कहते हें कि, ए साधुओ ! खुनो । कवीरजी [- 
| ५ साहिब हुए हैं। एकदिन किसीने आपसे कहादिया कि, आपका घर [६ 
कि, | बडी बुरी जगहमें हे। इसपर आपने उत्तर दिया कि- i 
| कबीरा तेरा झोंपडा गळकटियोंके पास । आ 
री जेकरेंगे सो भरेंगे तुम कयां हुए उदास ॥ Ee 
5 भाव-ए कवीर ! तेरा झोपडा कसाइयोंके पास हे पर जो करेंगे बो £ 
४ भोगेंगे लुम कयो उदास होते हो | आपका निजीपारिवार कमाल कमाली [£ 
| % ओर लोइका था ये तीनों आपको स्वामीजी कहते थे । पं० ह्रदेवक | 
| £ साथ कमालीका गान्धवे विवाह कर दिया था। अन्ततक नीमा नीरूको &# 
9 (1६ * इनका बोध नहीं हुआ था यहाँतक कि, माताने मसाल हाथमें लकर 
डा 2 इनके विरूद्ध सिकायत की थी। अन्तमें इन्होंने गुरूचरणोकोही अपना | 
3 छारण बनाया तथा गुरूकी सन्निथिमें आधिक समय लगाने लगे । fe 
कबीर दासजीके बडे भंडारके बाद नीमा ओर नीरू तो कालवदा | 
४ होगये आप घरका त्याग करके सत्यपुरुषके सन्देश सुनाने आदिमं ६ 
% समय बिताने लगे । जब भगवान्‌ रामानन्दजी भगवान्‌की मानासैक £: 
2 पूजा करते थे उस समय सब शिष्य लोग अपने २ नित्य नियमोंमें लग- ६ 
3 जाया करते थे यादे देर होजाती थी तो प्रतीक्षा करते हुए बहीं बेठे 
४ रहते थे पीछे नित्य नियमसे उठनेपर सब दशेस्पद्य करके अपनी २ | 
+ कुटियोमें चले जाते थे । 


* इसी भकार एकदिन रामानन्दजी स्वामी मानासिकध्यानमें मञ्न थ । उस ६ 

४) समय ठाङुरकी माला छोटी होगयी । तब स्वामाजाको बडी चिता हुई £ 

४) कि, अब ठाङुरके गलेमें इसे केसे पहनाऊँ । तब कबीर साहब स्वामी- ६ « 

४ जीके मनकी बात जानकर बाले कि, स्वामीजी मालाकी गॉठ खोलकर fe 
ठाकुरको माला पहनाओ । स्वामी रामानन्दर्जीने ऐसाही किया । इस ६ 

अनेक कोलुकोको देखकर स्वामीजीकी इच्छा हुई कि, जानना fe 

+| चाहिए यह कवीर कोन हे जो ऐसे २ कोतुक किया करता हे इस कारण ४ 

४ स्वामीजीने ठाकुरका ध्यान किया तब ध्यानमें दिखाई दिया कि, ठाकु- ६ 
सि पर जो ठाकुरकी मार्त हे उसके शिरके ऊपर कवीर साह- £ 

हा सिंहासन रक्खा हुवा हे । जब कवीर साहबकी ऐसी बडाई ओर 


Ce 
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सिकन्दर लोदी बादंदाहका कांशामे आना. ( २७५) 
इतना प्रताप दृष्टिगोचर हुवा तबसे स्वामीजी कवीर साहबकी बडी ६ 
+| मयादा करने लगे अनेक वार स्वामीजी कबीर साहबकी प्रशंसा किया & 
| करते थे । रामानन्द तो कवीर साहबकी प्रशंसा किया करते और कबीर £ 
५ साहब अपने शुरूके गुण गाया करते थे। ize 
`; उस समय गोरखनाथ योगी जो बडाही बलिष्ठ सिद्ध था वह ६ 


४ प्रायः रामानन्द स्वामीसे आकर वादविवाद किया करताथा, एकबार [६ 
5 उसका सामना कवीर साहबसे हुआ । कवीर साहबका गोरखनाथके £ 


" ५ साथ बडाही वादविवाद हुआ | दोनोंही आरसे अनेक कोठुक दिखलाइ £ 
5 1देए। जो लागोमें असिद्ध हें ।अन्तमें गोरखनाथ परास्त हुआ । ओर अपनी £ 


सला आर टापा कवार साहबक चरणापर चढा दडवत्‌ प्रणाम करक fo 


+3| 
क्र 


न? 


i 


१ एक आरका चळता बना । ice 

ट Ee 
पवी, अध्याय ॥ ४ ॥ | 
नट] ~ TAN 22 ~ [a “4 | 
| सिकन्दर लोदी बादशाइका काञीमे आना कवीर साइबका वहां बुलाया-. ४ 
जाना उनके दर्शनसे बादशाहके झारीरकी जलन दूर होना 
न| सुलतानका उनपर विश्वास लाना- 


_ | सम्बत्‌ १५४५ विक्रमीमें बहळलका पुत्र सिकंदर लोदी काशी नग- [£ 

#7 रमे पहुँचा, बाहशाहके दारीरमें जलनका रोग था । वह भी ऐसा कि, £ 

| उससे उसका शारीर रात दिन जला करता था। उस रोगसे उसे तनिक £ 

) भी चेन नहीं मिलता था। तब लोगाॉसे उसने पूँछा कि, इस नगरमें कोई (& 

* ऐसा भी हे जो मुझे इस रोगसे सुक्त कर सके ? तब वे लोग जो कवीर !8 

| साहुबसे द्वेष रखतेथे बोल कि, यहां कवीर नामक एक फकीर हे। यदि (& 

४ वह आवे तो श्रीमान्‌ आरोग्य हो सकते हैं ( ऐसा कहनेका उनका ६+ 

| तात्पयं यह था कि, इस बहानेसे कवीरको बादशाहके सामने बुलवा- [£ 

५ कर मरवा डालें ) जब लोगोंने बादशाहसे ऐसा कहा तब बादशाहुने ६ 

+| आज्ञादी कि, तुरन्त कवीर साहबको बुलालाओ बिलम्ब होने न पावे । £ 

= शाही आज्ञा पातेही भ्ट्रत्यगण दोडे ओर कवीर साहबसे आकर कहा £ 

+| कि, आपको बादशाह डुलाते हैं शीघ्र चलो । कबीर साहब बादशाहके £ 

सामने आण । बादशाह आपका ददन पातेही उसी समय रोगमुक्त हो | 

ड % शै गया। शारीर ठंडा होगया, बडा सुख पाया। तब बादशाह सिंहासनसे- £ 

/॥ > उठ खडा हुवा । बड़ी प्रतिष्ठाके साथ कवीर साहबको अपने बराबर- £ 

५ बिठालिया ॥ यह कोलुक देखकर वेरियोंके दाँत खट्टे होगए, जिह्वा बंद & 

५ हो गई । उस समय ब्राह्मण ओर काजी जो कवीर साहुबसे द्रेष रखतेथे ४ 

* बादशाहसे फरियाद करने लगे कि, यह कबीर बडा काफिर हे-हिम्दू | 

| तथा मुसलमान दोनों दीनोंके विरुद्ध है, अपनेको परमेश्वर कहता हे।  । 
१४ पफकककककककककक्ककक्कक्कककककककलककककककककक्क्ककतकककककयी 
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i ( २७६) कबीर मन्शूर । अ० ४ 

i न dhl od hhh dhe ५ चीनच जनजतेनी 
है + प्रत्यक्षमे पुकारता फिरता है कि, में समस्त संसारका रचायता हू £ 

i | सदेव कुफही बकता रहता हे । ये बात सुनकर बादशाहन एंछा कि, | 

f | ऐ कबीर ! क्था यह बात सत्य हे कि, आप अपनेको परमेश्वर कहते हो! & 

१ | देखो गरीबदासजीकी वाणीमें [ कबीरचारित्र बोध प्र» ३३ ] वित 

| गरीबदास वचन । ज 

| ०५ ज्र प 

है है शाह सिकन्दर बोलता, कह कबीर तू कौन । ए *- 
| है! ग्रीबदास शुज़रे नहीं, कैसे बेठा मोन ॥ थ है. 

| हर उत्तर कबीर साहबका कि 

६ हम ही अलख अह्लाह है, कुतुब गोस शुरु पीर । i 

| 2) गृरीबदास मालिक धनी, हमरो नाम कबीर ॥ fe 

| 2 में कबीर सवेज्ञ हू, सकल हमारी जात । fa 

| गरीबदास पिंडदानमें, युगन युगन सँग साथ । fr 

i | शाह सिकंदर देखकर, बहुत भए मिसकीन । fe 

भी भं गरीबदास गाते शेरकी, थरकों दोनों दीन ॥ ४ 

| 5 जब कबीर साहबने अत्यक्षमें इस बातको कहा एवं सर्वे साधारणके ७ -- 
hi सामने शाही इजलासमें अपनेको परमेश्वर होनेका दावा किया । खछ- # | 


> मखुछा कहा कि, में समस्त छुष्टिका रचयिताहूं । तब बादशाहने एक 
5 गाय मँगवाई और अपने सामने हलाल करवाकर कबीर साहबसे कहा |: 
कि, यदि आप परमेश्वर हॉ तो इस गायको जिलादीजिये । fie 


क गराबदास वचन । ५ 
गऊ पकड बिसमिल करे, दरगह खंड वजूद । 
गरीबदास उस गऊका, पिए जोलाहा दूध ॥ ( अन्योक्ति) है 
चुटकी तारी थाप दे, गऊ जिलाई वेग । | 
गरीबदास दूहन लगे, दूध भरी है देग ॥ र ¢ 


वाहने गायको हलाल करवा कबीर साहबसे कहा कि, इसे जीवित £ 
*| करिये तब कबीर साहबने उस गायके थापीदी तथा चुटकी मारी-उसी E 
| समय वह गाय उठ खडी हुई । उसका सब घाव तथा दद्‌ मिट गया । ६ कः 
ॐ उसक स्तन दूधसे भर गये । उसके दुग्धसे बरतन भर गए । उस दुग्ध” fe अ 

_ ४. को पान करके लोग अत्यंत हर्षित हुए । शाह सिकंदर तथा उसके #& 
Ei भासद्गण इस कोठुकको देखकर अत्यंत आश्चर्यान्वित हुए बादळा- # | 


-_ & 


अशी गान दोनोंकी [नन्दा करता ह्‌ । हम लाग गुरू तथा दृवताक नामपर [£ 


ऐ%%%%%%%%%%क%%%%कक%कककक्ककककक्किकलळ 
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५; गज न र 
शोखतकीका क्रोध । ( २७७ ) 


Fb ०७०० ० ०, वयन चे पक वेव क व dodo odode ०७०५२५०४५०००७०००७:५४७०४०५४७४५०००७ ७०१२ 


था शेखतकीका क्रोध । fs 


% जब शाह सिकन्दरके पीर शोखतकीने देखा कि, अब तो शाह सिकः £ 
} न्द्रने कबीर साहबपर बहुत विश्वास किया हे ओर उनकी अत्यंत प्राति £ 
४ छा तथा मर्यादा करता हे तब वह जल मरा । कारण यह कि, वह ४ 
*| बड़ाही द्वेषी तथा इर्षा करनेवाला था। उसने बादशाहसे कहा कि, णे ४ 
४ सिकंदर ! आपने जोलाहेसे भ्रम तथा सुझसे अलगाव किया है । तब | 
५] बादशाहने कहा कि, ऐ गुरुजी ! आप ता मेरे पीर हो वह एक दरवेदा £ 
*| ( साछ ) हे । आपने आज्ञादी थी कि, गुरू तथा फकीर स्वयम्‌ परमेश्वर £ 
* हैं । आप ओर कबीर एकही हें । में जलनकी बीमारीसे मर रहाथा मेरे ६ 
#| जाते हुए आण उसने रखलिण-मैंने उसके प्रसादसे घातक रोगसे £ 

आरोग्य लाभ किया हे । fr 
हड लोगोंका शेखतकीके पासआना । ie 
| जब बादशाहने एसा कहा तब शेख लकी चुपचाप अपने डेरको चले ७ 
* गए । रोखजी अपने डरेमें बेठेथे वे लोग जो कबीर साहबसे ठदाडुता ६ 
| शखतेथे शेखूजकि पास आकर इकडे हुए। ब्राह्मण तथा सुछा सब मिल- ६ 


* कर कर कहने लगे कि, यह कबीर बड़ा काफिर हैं । हिन्दू तथा मुसल- [ 


1 जा बालप्रदान करत हं अथवा कुरवबानाक नामपर गऊ बकरा आर ६६ 
5 सुरगा चटाते हं। इसकारण यह हमलागांका कसाई कहता ह । इस [६ 
> कबीरको समस्त काशीवासी मानते हैं । हमारी कोई बात नहीं ६ 
>) पूछता यादे यह जालाहा किसी प्रकार मारा जाय तो हमारी छातिया- (६ 
| परका भारी बोझा टल जावे । जब दोखतक्रीने ब्राह्मणों तथा सुसल- ६ 
* मानोंसे एसा खुना तब अत्यंत प्रसन्न हो कहने लग कि, जोलाहसे 

| आर मुझसे तो पहलेहीसे वेर हो रहा है । अब लुमलांग इस बातपर £ 
4 उद्यत हो तो में अब निश्चय कबीर साहबका वध करूगा कदाप जावत ६ 


न छोडूगा। मेरा नाम दाख तकी है। में बादशाह सिकंदरका पीर हूँ । ६ 
7 देखूं तो वह मेरे हाथसे किस प्रकार बचता ह, केसा फक्कड कबीर है में ४ 


* चाहूँ तो उसको नदीमें डुबवाऊं -चाहूं तो आश्निमें दहन करदूं-चाइूं तो (£ 
*) दीवारमें चुन दू-चाहूं तो टुकडे २ काटकर कीमा करू-यादे चाहू तो & 


* बटुबेभं चुरा डाळ । यादे चाहूँ तो तोपके सामने रखकर उडाऊँ। चाहूँ £ 


* तो कुएँ में बदकर दूँ ओर चाहूँ ता हाथीसे चखाडालू । i 
| यह बात खुनकर काजी तथा पण्डितगण आतिमसन्न हो प्रशंसा करने & 


कृपा करें कि, यह जोलाहा किसीप्रकार मारा जावे। | 


SS अन ——= 


*3 


लगे कि, आप क्यों न ऐसे हों वाहवा ! आपसे सब कुछ होगा अब आप € 


आ अ "न्न पाट्या क्या ववान 5ात0051-0ा......र्‍र्‍ 1260 Dy Jara on Trust, Delhi and eGangotri 


(२७८) कवीर मन्शूर | अ० ४ 
Yodo sti shhh techs heheh hbo dodo he dodo th 3 
क्ट शखतकाका कबीरजीको मरानेका प्रयत्न । 3 


५ यह बात खुनकर दोखजी बादशाहके पास जाकर कहा कि, ऐ खुल- | 
४ तान! तू मेरा कहना मानले । इस जोलाहेके प्राणघातकी आज्ञा देद । £ 
| इसने बड़ा कुक मचाया हे । यादि तू इसको मरवा न डालेगा ता में तुझको | की 

+| शाप दूँगा जिससे तेरी सम्पत्ति तथा तेरे प्राणका विनाश हो जावेगा । | 

i शेखतकीके कंचीरजीपर जुल्म । EF SR 
* यह्‌ बात सुनकर दाखजीको बादशाहने समझाया कि, ऐ पीरजी ! £ , . | 
४ आपने तो झुझसे कई बार कहा था कि, पीर फकीर स्वयम्‌ परमेश्वर हे । ६. * 

+| लब आप क्योंकर कबीर साहबके प्राणघातक निर्मित्त आग्रह करत हैँ । & 

+| उन्होने तो आपकी कोई क्षातिही नहीं की हे फिर आपने कयो एसा |£ 


| कुफ मचाया हे ! fe 
शी कबीर सागर ने. ७ पृ. ६७ बोध सागर Fe | FR 
* कृहोकबीरके मारन ताई । कुछ न हमारो यहाँ बसाई ॥ 
पीर फकीर जात अहाहा । मेरो जोर न पहुँचे ताहा ॥ fe 
हा | साखी । i 
; जो वह होते रैयत, तो हम करते जोर। | 9. डर 
वह अलमस्त फकीर है, तहॉ न फावे मारे । £ 5 
तुमहुँ कही समझाय, पीर फकीर अद्वाह । 
अब तुम कहते मारने, यह न होय हमपाह। | i 
रमैनी। _ ` | ऱ् 
अहो पीरजी तुम वह एका । अपने मनमें करो विवेका ॥ ्ि 
इन कुछ तुमरा नाहि [बगारा । काहे तुमने कुफ्र पसारा ॥ प 
बुजुगे सबनेकी फ्रमावे | जोर जुल्म कुछ वाहिन भावे॥ ९ न 
ह: साखी | | a मय 
कहा हमारा कीजिए, छोड़दीजिएरार। /ढ प 
- सुलह कुल्ह दे बेठिए, अहा। ओर निहार ॥ Ee > 
कहे तकी सुलतान सुन, तुझे नहीं कुछ दुःख । fr 


जो मं कहूं सो मानिए, कर मेरो सन्तोष ॥ 
5 कहें सिकन्दर पीर सुन, मेरो शिर बर लेहु । 
| फक्कड़ कबीर न मारिए, यह माँगे मोहि देहु ॥ 


Ww ककत कू 


Se 


El 
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झोखतककि कवीरजीपर ज्ञुल्म। ( २७९ ) 


आ oS २-“ 


सुन्ते ही तकी क्रोध प्रजारा । शिरसे ताज जमीपर मारा ॥ | 
निपट विकल देखा तेही भाई । तब हम शाहसे कहा बुझाई ॥ 
कह कबीर सुनो सुलताना । करो पीरको वचन प्रमाना ॥ 
साखी । 
र कहे सो करो तुम, हमें नहीं कुछ त्रास । 
महू कहें सत नाम बल, कहें कबीर सुदास ॥ 
रमेनी । 
कहे सिकन्दर सुनोजी पीरा । मन माने सो करो कबीरा । 
साखी । 
डारो मार कबीरको, हम नहिं मानें ऊन । 
ताका कबहु न भलाहो, जो करे फकड़का खून ॥ 


७. 


=) 


८31 


रमेनी । 
शेख तकी तब कहे रिसाई। है कोइ बाँध कबीरा भाई । 
साखी । 


शेख तकी आपे उठे, काजी पण्डित झार । 

बाथ बाँध सब कोइ कहे,-कोइ न करे गोहार ॥ 

बाह बाँध पग वाथके, बोर गङ्गजल नीर । 

नहिं संशय निश्चिन्त होइ, निर्भेयदास कबीर ॥ 

गङ्गाजलपर आसन, बंद परे खहराय । 

जिन कबीर सत नामबल, निर्भय मङ्गल गाय । 

शाह सिकंदर देखही, औ ठाढ़े सब लोग । 

धन्य कबीर सब कोइ कहै, शेख तकी भा सोग ॥ | 
| रमेनी । 

` शखतकी तब मीजें हाथा । सूखे सुहँ नहिं आवे बाता ॥ 

| | साखी । 

शाह सिकन्दर जोर कर, कहै सुनो तुम पीर । 

किसको बाँध डुबाव हे, निर्भयदास कबीर ॥ 


य्या 


कुकृकुककुककककृकककृकुबक फुककूककृकृकूकूकृककु कक कु कुक कक ५. 
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(२८० ) कबीर मन्झूर । 31० ७४ 


ASR 


3 ( देखो ग्रथ कवीरसागर नं. १ १ कवीरचरित्रबोध तथादूसररे प्रन्योमें) तब शोखने कहा, धं 
2 में जानताह कि, कबीरने जादू किया हे इस कारण वह नहीं डूबाहे । 
४) यदि अबकीबार में कबीरको पाजाउँ तो अश्निमें जलादूं-यदि बह्‌ अन्निसे ६ 
4 बच जावेगा तो में उसको परमेश्वरका सत्य अंश समझूंगा । उसी समय £ _ 
४ कबीर साहब गङ्गासे बाहर निकल शाहसिकंद्रके निकट गये आपके & “ 
*| देखतेही शाह्‌ उठ खडा हुआ ओर अत्यंत मान संश्रम साहित कबीर & र्ट 
भै साहबको अपने बराबर आसनपर बेठालिया । यह देखके पूर्वोक्त रोख जा 
$| अत्यंत कद्ध हुआ । उसके नेत्र रक्तवणके होगये, कहा कि ए, ६ ˆ ५ - 


-_____ शै कबीर ! तूने जादू कियाहे इस कारणही जलमें नहीं डूबा । तब कबीर [ 
, 5 साहबने कहा कि,ऐ शोखजी ! जेसे आप कहां बादशाह बोला कि, आप [£ 
र > मुझे कबीरके मारनेके लिये कहते हें पर इसमें मरा कुछ वश्नहीं हे (+ 


हा क्योकि, पीर ओर फकीर परमात्माकी जात हें वहाँ मरा जोर नहीं & ' - 

* पहुंच सकता। यादे वो रयत ( प्रजा ) होतं तो मं जोरभी करता वा ६ 

5 लापरभा फकीर हे वहां जोर करना छोभानही देता । आप दी तो यह £ 

*| समझकर कहा करते थे कि, पीर ओर फकीर परमात्मा हैं अब आप इस टि 

>| फकीर कबीरको मारनेके लिये कहते हें यह सुझसे नहीं हो सकता । £ 

* आप ओर वो एकही तो हैं यह अपने मनसे विचारों उसने लो आपका ४४ चड 

द कुछभी नहीं बिगाडा हे । आप उसपर क्यों गजब करना चाहते हो, बडे £ - 

| ४ लोग नेकी बताया करते हैं उन्हें जोरों जुल्म नहीं अच्छे लगते । आप £ 
मरी बात मानले लडाइ छोड दें परमात्माकी ओर देखकर मेल करले । & 
यह्‌ खुन तकी बोला कि, ए सुलतान! तुमें कोई दुःख न होगा में कहूं सो [£ 

' र मानकर मेरा सन्तोष कर । यह सुन सिकन्दर बोला कि, चाहें मेरा शिर [* 
RE | लेलीजिये पर फक्कड कबीरको न मारो, में यह मांगता हू मुझे देदीजिये। £ 

यह खुन तकीने क्रोधमें आ आपने ताजको जमीपर दे मारा । कबीर £ 

> दासजी कहते हैं क्रि, जब हमने शाहको व्याकुल देखा तो कहदिया कि, (६ 

+| ए खुललान! अब पीरका कहा करें हमें इसमें कुछ भी त्रास नहीं है में इसी- ८ = 
4 तरह कहरहा हू यह भां बात नही हं किन्तु सत्य नाम ( आराम नामक ६* ॐ 

4 बलपर ) कहता हूं क्यों कि, में भी उसका ही दास हूँ । यह खुन बाद- {+ 

शाहन कह दिया कि,जो चाहे सो कबीरका करलो,आप मार डालों हम ४ ण 
छभी बुरा न मानेंगें पर जो साधुको मारता हे उसका भला नहीं होता। ६ डत 

क्रोधमें आकर शेखतकीने कहदिया कि, कोई हे जो कबीरको बांधे) ६ 

आप शेखतकी उठ खडे हुए तथा सबी काजी पंडितभी बांध २ कहने ॥ - 

लगे । किसीन भी नहीं कहा कि, देखो विचारो । हाथ पेर बांधकर गंगा- [£ 

“१ जीमें;बोर दिया, पर कबीरजीको इसमें कोई संशय नहीं हुआ । आप 

फक्क i 


| 
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शेखलजीका कबीरसाहेबपर ज्ञुल्म । ( २८१ ) 


—_— CS it 
> अ 


2 गंगाजलके ऊपर आसनबांधे दीखे इन्द्रियाजित कबीर सत्यनामक बलस ५ , 
४ निभेय होकर मंगल गारहे थ। यह तमासा शाह सिकन्दर तथा दूसर ६. j 
| लोग देख रहे थे। सबी धन्य कबीर! धन्य कबीर ! कहने लगे इससे शोख ! ७ 
| लकीके दिलमें शोक हुआ। वो हाथ मलने लगा सुंहसे बात नहीं आती i | 
2 थी । सिकन्दर बादशाहने जोरके साथ छोखतकीसे कहा कि, आप fe | 
न> 5 किसको बाँधकर डुबाना चाहते हैं यह निर्मेय पदका दास कबीर हें दूसरा Ee | 
4 कोई नही हे ! वेसा सुझको मत समझो, में जादू क्या जानूं सुझे तो & | 
» ` केवल साहब नामका जादू है। तब शेखजीने कबीर साहबको एक देगमें 8 | 
5| बंद करके देगका मुँह भली भाँति बंद कर अभ्रिपर धर दिया आर & | 
»| स्वयम्‌ खडा हो देगके नीचे अग्नि जलाने लगा उस समय बादशाहने & | 
| समाचार भेजा कि, पीरजी! आप किसको आँच दिलाते हैं कबीर साहब ४ | 
9) तो मेरे पास बेठे हें । तब दाखने देगका मुँह खोला तो उसको खाली ६ 
2 पाया । तब छाखने कहा कि, अब आगसे बचो तब में आपपर विश्वास 
करूंगा । तब कबीर साहबने कहा कि, जो आपकी इच्छा हो सो करो ६ 
| अब आगमें जला दो। तब छोखजीने बहुतसा काष्ठ मँगाया पीछे कबीर- & 
ॐ साहबका हाथ पाँव बँथवाकर आगमें डालादिया उसी समय वह आग्ने | 
ह क क्व बुकर बिलकुल ठंडी होगई । शेखजी बहुत बल करते रहे पर वह नहीं | 
 - ‰ जले; कबीरसागर नं० ९ के बोधसागरमें लिखा हे कि, फिर दोखजी तल- ६ 
४ बार लेकर अपने हाथसे काटनेलगे। कबीर साहबके शरीरसे आति इस- £ 
3 घकार बाहर निकल जातीथी जेसे कि, वाणु अथवा खलाके मध्यसे £ 
४ कूपाण निकलकर पार हो जाती हे। इसप्रकार कबीर साहबक शारीरसे £ 
४ पार होकर निकलती ओर दारीरपर तनिक चिहभी नहीं होताथा न कोई £ 
४ रोमही मेलाहुवा। किन्तु शोखजी मारतेर थक गए । फिर शखजी आपको £ 
५ कुएँमें डालादिया कर उसको इंट तथा पत्थरोंसे भरही रहे थे कि, कबीर £ 
| साहब शाह सिकन्दरके समोप जा बठे । तब शाह सकन्द्रन अपन ६ 
+| पीरके पास समाचार भेजा कि, पीरजी ! आप किसको कुएँमें बद कर fe 
* | रहे हो कबीर साहब तो मेरे निकट बेठे हुए हें । फिर शेखने कबीरसा- [* 
४2) हेबको लोपपर बांधकर उडवायापर तोपमें जल भर गया । फिर हाथीसे fr 
`. म चरवाया किन्तु वह हाथी चीख मारकर भागगया ये सब लीलाएँ देख- ६ 
ह | कर शाह सिकन्द्रने कबीर साहबका बडा मान सम्मान किया ।. आपको fe 
अपने साथ लेकर इलाहाबाद गया, गङ्गातटपर बादशाह कबीर साहब £ 
2) और शोख बेठे थ, तब शेखने कहा कि, ऐ कबीर साहब! गङ्गामें जो £ 
5 मुरदा बहाजाता है उसको आप जीवित करो। तब कबीर साहबने कहा i 
५ कि, ए सुरदे ! परमेश्वरके प्रभावसे उठ उसी समय वह उठ खडा हुआ । be 
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(२८२ ) कबीर मन्शूर । अ०४ 


%| कबीर साहबने उस मुरदाको जीवित किया। झुरदेके रूपम छोटा लडका be 


*| था । जब वह जावत हुआ' तब उसका नाम कमाल रखा । वहा ६ 
है कबीरका पुत्र कमाल कहलाता हं । [ देखो ग्रंथ निभयज्ञानम ] इसप्रकार [& 


5 दोखने कबीर साहबकी बावन लीलाएँ देखी । तब बादशाह ओर कर 
५] शोखजी दोनों कर जोडकर खडे हुए ओर निवेदन करनेलगे कि, ए | 


हे कबीर साहब! आप परमश्वर हो । आपहा खुदा हो आपदा हमार गुरू [£ 
» तथा पीर हो । हमारा अपराध क्षमा करो । हमको शाप मत दीजिये। ६ 


(६ ५ 


| तब कबीर साहबने कहा कि, ऐ प्यारे बादशाह ! आपका तो कुछभी |; 
| दोष नहीं हे परन्तु आपके शुरूनेही हमारे साथ यह सब कुछ किया हैं, | 


„| में उसेभी कभी शाप नहीं दूंगा क्योंकि, जसा कोई करता हे, वह अप- [£ 
४ नेही निमित्त करता हे। प्रत 
है कबीर साहबकी शाह सिकन्दरने नम्रता पूर्वक बन्दनाकी । | 
५ ज्ञ देखो ग्रन्थ बोधसागर गरीबदासका वचन । | 
५ साखी-कंध कुल्हाइ अघाल, मतक दुनियां भार। | 
2 ग्ररीबदास शाह यों कहे, बखशों अबकी बार॥ fe 

तहँ सतयुरु लोलीन हो, परचा अबकी बार। > 
गरीवदास शाह यों कहे, अह्ठा देव दीदार ॥ | 
सुनो काशीके पण्डितो, काजी सुठ्ठा पीर । fe 
गरीबदास उस चरण गाहि, अछा अलख कबीर ॥ 
यह कबीर अह्डाह है, उतरा काशी धाम । Er 
गरीबदास शाह यों कहे, झगड़ सुए बेकाम ॥ Er 


क्यों बिगड़ी डगरी दुनियां, कहता कबीर समूल । 
गरीबदास उस वृक्षके, अनन्त कोटि रंगफूल ॥ 
हम्द्‌ साखी । 

ऐ कबीर तुम अठ्ठा हो, पलक बीच परवाह । 

_ गरीबदास कर जोरके, ऐसे कहता शाह ॥ 

` तुम दयाळ दरवेश हो, धर आए नररूप । 

गरीबदास शाह यों कहे, बादशाह जहान भूप ॥ 

उठे कबीर करम किया, बरसे फूल अकाश। 


"क 
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श्रीकबवीरसाहबजीके भण्डारेकी कथा । ( २८३ ) 
i dds 
श तीन एक चण्डोलमें, रेदास शाह कबीर । | br 
र गरीबदास चौंरा करे, बादशाह बलबीर ॥ टर 
है ड ९ ~ ~ Ce 
सुकुट मनोहर शीशधर, चढ़े फील कबीर । i 
3 गरीबदास उस परीमें, कोई न धरता धीर ॥ Er 
कः श्री कबार साहवजोके भण्डारको कथा । fee 


. 1) _कबीरकसोटी जब ब्राह्मणों ने देखा कि, अब तो कबीरसाहवका विशेष ६ | 
7 ४) गौरव हुवा, हमलोगोंकी कोई शुक्ते नहीं चली, तब सबने परामश £ | 
9 करके यह निश्चय किया कि, अब ऐसी युक्ति करनी चाहिए जिसमें कि, ६ | 

४ कबीरसाहबकी प्रतिष्ठा भङ्ग हो जावे । तब उन लोगोने चार ब्राह्मणोंकी £ | 

क! नयस कळया क, तुम लाग दका दरान्तरांम जाकर समाचार fe | 
»| दो कि असुक दिवस कबीर साहब का भण्डारा हे । सब संत महंत fe | 
2) कुपाकरके आवें । तब उन चारों ब्राह्मणोंन डाटी मूँछ झुंडवाकर & | 
> वेष्णववेष बनाया । उन चारोंने दो दो चळे किए । यह सब बारह ६ | 

3 हुए, ये बारहों ब्राह्मण सब स्थानोमें दौडगए ओर समस्त संत £ | 

* महन्तोंसे कहा कि, अशुक दिवस कबीर साहबका भण्डारा है । टॅ | 
pi यह बात खुनकर समस्त संत महंत उस दिन कबीरसाहब की कुटी- & | 
„79 शीषर आए। बडी भीड हुई । कबीर साहबने अपना इकतारा लेकर वनका [ | 
5 मार्ग लिया शब्द गाते हुणे सत्यलोककी ओर दृष्टि की । तब सत्य- | 
` लोक के हस, मलुष्यस्वरूप धारण करके उतर पडे लाखों बोरे नाना ४ । 


+| प्रकारके स्वादिष्ठ पकवानोंके, लेकर आ पहुँचे । केशव बनजारा मेवे ४... 
* तथा अन्यान्य वस्ठुऐँलकर आ पहुँचा.। नो लाख बोरे खानेकी वस्तुओं- £ 
४ के भरकर केशव बनजारा आया था, भण्डारा आरंभ हो गया । सब ६ 
४ साठुओंकी सेवा तथा पहुनई आरंभ हो गई । किसीको इस बातकी |. 
* सुध नहीं कि, ये कोन लोग हें तथा कहां से आए हें, जो भण्डारा कर- [ 
* रहे हैं । पन्द्रह दिवस पर्थत बराबर भण्डारा होता रहा इसके पीछे समस्त £ 
१ संत महंतोंको भेंडे तथा वस्त्रादिक देकर बिदा किया । सब धन्य कवीर ४ 
"र धन्य कबीर एवं जय जय कबीर कहत हुए बिदा हुए सब द्वेषी बाह्मण मुह 
` +| पसारकर रह गए कुछ न बन पडा। देवीभागवत छठएँ स्कंधके ग्यारहवें 
- * अध्यायके ४२-४५ में लिखा हे कि, त्रेता और द्वापरमें राक्षस थे वेही & 
मच ; अब कलियुगमें ऐसे ब्राह्मण हें जो पाखण्डमें लगे हुए हैं प्रायः सज्जन मनु- ६ 
F १] ष्यॉको ठगते हें झूठे तथा वेदके धर्मसे हीन हैं, कपटी, चुस्त चालाक- £ 
| घमंडी, वेदविहीन, शूद्रोकी सेवा करनेवाले हे तथा कोडे कोई अनेक £ 


रि 


रा 


*| अपधर्माका प्रवत करते हें । वेदानिन्दक, छूर, धमभ्रष्ट ओर गप्पी हैं ॥ जि 

| कबीर साहबनेभी अनेक वार कहा हे कि, कलियुगके वे ब्राह्मण राक्षस 

॥ हैं । इस कारण वे साइ्ठओंसे वेर करते हैं प. - 5 
जक्ककककककककककककककृकुकृकुकुकुकुककुक कक कुकूद के 39332 | भि 
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(२८४) कबीर मन्झूर । 3२० ४ 
Foe bode fo het ote de गे व, घे. प, ho घर घा, वी. वी, या, ०७५ ho vce oko he koko he ho hs eke edo ke ४५ ho ko 
>> भै लक्ष्मीजीका कवीर साइबको छभानेकी इच्छासे आना और i 
ड  विफलमनारथ होकर लोट जाना । टं 


21 विष्णुने लक्ष्मीजीसे कहा कि, तीनों लोकमें तो ऐसा कोई नहीं है 
जो तुम्हारे नयनबाणरूपी लोभद्वारा आहत न हुआ हो । तुम्हारा Ed 
+| मोहिनी मूति ओर तुम्हारी कटाक्षद्वारा अपनेको न भूल गया हा । पर £ 
* जब तुम कबीर साहबपर अपना जादू डालोगी तब में तुम्हारे मनमो- hE 
5 हनमंत्रकी प्रशांसा करूंगा । इस कारण तुम काशीजी जाओ । कबीर- £ . 
५ साहबक हृदयको हस्तगत करलो । लक्ष्मीजी काशीमें कबीर साहबके £ 
#| पास अत्यंत हावभावके साथ आ सामने खड़ी होकर कहने लगीं कि, £ 
#| ए महाराज ! आप मुझको अपने घरमें रक्खो । में आपके पास निवास £ 
+ किया चाहती हूँ। तब कबीरसाहबने उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं £ 
शी 2 किया आर कहा कि, ए लक्ष्मी ! तू मर समीप क्यो आई ह ) ळ्या 
| 5 स्वगलोक उजाड़ पड़ा ह जो तू मेरे पास यहां आइ हे--सुझे तरी कामना जि 
| | नहीं हें तू यहांसे शीघ्र चलीजा तब लक्ष्मीने अत्यंतनम्नता की कि द्र 
; 5 महाराज!मुझको चार दिन तो अपने घरमें रहने दो। तब कबीर साह- £ 
F ¦| बने कहा कि, तू यहांसे चली जा। धन अनेकों अनथोंकी जड़ होजाता be 
5 है में तो निधनहीं अच्छा हूं। लक्ष्मी निराश होकर बैकुण्ठको पलड गई Er 
इसके पीछे देवराज आए और कहने लगे कि, कबीरसाहब आप जो fr 
| कुछ राजकाज धन सम्पात्ते मांगे वो सब मैं दूँ । कबीर साहबने कहा i 
कि, इन सब वस्तुओंकी तो मुझको कामना नहीं हे, यादि तुम्हारे पास fe 
वह नाम हो कि, जिससे आवागमन मिट जावे तो वह झुझको अवश्य ६" 


01 | ॥ | 


दीजिये । उसने कहा कि, यह तो अभी मेरे अधिकारसे बाहर हे, ५ 
| पीछे धन्य कबीर धन्य कबीर ऐसा कहते हुए निजलोकको चले गए । [६ 
न ये सब कोतुक जब सिकन्दरशाह देख चुका तब उसने कबीर- £ 
2 साहुबको उत्तम वस्र पहनाए। जड़ाऊ सुकुट शीश्पर रक्खा। आपको ९ 
हाथीके ऊपर सवार करा पीछे आप खड़ा हुवा चँवर करता तथा सत्थ- ६ | 
४ गुरूकी प्रशंसा करता हुवा अपने साथले चला । यह लीला देखकर | ४ 
। समस्त काशाके लोग चकित हो रहे | ब्राह्मण ओर मुछा काजी इत्यादि ॥* 
* सबके मस्तककी वायु पथक होगई। शाह सिकन्दर कबीर साहबकों £ _ 
| दिल्लीको ले गया । उस समय शोखतकीके मनमें अत्यंत खेद हुआ । £ 
| कबीरसाहबकी आश्चर्यमय लीलाएँ तो अगणित हैं जिनका विबरण ६ 
4 देवता तथामतुष्य कोई नहीं कर सकता मेंभी उन सबको यहीं छोड़ता र 
अ ॐ हू । केवल आवश्यकीय बातें लिखता हूं । जब कबीर साहबने अपना |; 
द धर्म्म 'पृथ्वीपर प्रचलित किया, सत्य पुरुषकी भक्ति प्रगट की और सत्य" 


~ 
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र्‌ ~ 
लाकका समाचार 1देया-तब किसीको निश्चय नहीं हुआ । झुग्ध वड 
तथा पुर्तकोकी लिखावटोकी सत्यमाना, चार प्रकारकी ही झाक्तेका fr 
॥ माक्षमाग न जाना)पर कबीर साहब इन चार प्रकारोंकी सुक्तियोंको बन्धन ४ _ 
(| इच्छा हो तो कालपुरूषका महाजाल बतलातेथे, लोगोंको वह पथ छोडना £ 


रट. तथा इस पथका ग्रहण करना बडा दुष्कर हुआ। इस कारण सब आपक (६ 


लन्ड 5) वरा हा, एसा वसा व्यवहार करन लग । इसी कारण म उन स्थानाका [५ 
. 1 पारलाक्षत कया चाहता हू जिनसे ससार [नतान्तहा अनानज्ञ तथा 3 
शा हि 
य > अज्ञ है, केवल चार्‌ सुक्तियोको सत्य मानते हैं जो वस्तुतः वास्तविक [£ 
*| दे । नम्नालाखत वंवरणका देखा-- टं 
E सत्य ढोक । 
न © ः 
| ~~ te 
3 यह सत्यळाक सत्यपुरुषका स्थान ह त आहूतसे दश असंख्य लाख योजन i 
४) और इसीको अमरधाम कहते हैं और; ऊपर हे-और दश असंख्य लाख योजना खुल | 
| थहाँहलि कबीर साहव सत्य पुरुषका : अथात्‌ शुन्य हे । fr 
| समाचार लेकर पृथ्वी परआया करते हैं: टर 
दक 3 और इसी जगदीश्वरकी आज्ञा समस्त: [ 
ad „| संसारपर चलती है और संबं इसहाके | 
| 
व 1 SE 
ki सहजट्वीप सहजपुरुषका स्थान है । ० आहूत राहूतसे दो असंख्य योजन ऊपर हे । [# 
i अकुरद्वाप अकुरपुरुषका स्थान हं । ० राहूतसाहूतस चार असख्य याजनशुन्यक्रऊपर ह्‌ । | | 
४) इच्छाद्वीप इच्छापुरुषका स्थान हे । ८ साहूत बाहूतसें पॉच असंख्य शून्यके ऊपर हे । हि | 
,} सोहज्ञद्दीप सोहंगपुरुषका स्थान है । बाहूत हाहूतसे तीन असंख्ये योजन ऊपर हे । | | 
भे अचित्यद्वीप अचित्यपुरुषका स्थान है । ० यह हाहूत स्थान लाहूतसे एक असंख्य योजन ऊ० | 
+ fr 
| ४) आरण्यद्वीप अक्षरस्थान सायुञ्य मुक्ति ० यहलाहूतमलक्रूतसग्यारहपालंगयोजन ऊपर है [x 
ॐ] झाझरा्वाप सारूप्यसुक्तं ।नरजन स्थान ० यहूजवरूतस्थान॑मळकूतसेअठारहकरोडयोजन' ऊ० ५ 


| 

| 

| 

» | 
| | यह वैकुण्ठ विष्णुकास्थान सामीप्यमुक्ति। ० यह मलकूत प्रथ्वीसे साठ सहस्र योजन ऊपर है। | | 
| * दह्य अंशका स्थान सालोक्यपुक्ति । ५ यहनासूतस्थानप्रथ्वीसेछत्तीससहसयोजनऊपर है । | | 
+ पृथ्वी और नासूत स्थानके मध्य यह ॥लु देवताओंकी पुरियाँ और सिद्धोंके स्थान हें । { 


प्रथ्वी ० भलाई बुराई का स्थान । क | 
0 ह | 
। भरे यह खात नरक हैं। | 3 इन सात नरकोंमें चौरासी कुण्ड हैं. और | | 
| ke {$ पापियोके दड पानेका स्थळ है । ः । | 
| 6 ह) हे | 
कृकृकृकृकृककृककृक का कक कककाफाफफकृककककककककन्क्ककककक्क्क्ककृक्न्क का 
4 


कवीर मेन्शूर | अ० ४ 


>> “2 ६2.६४ २०६० ६८ SSS ऋ-ज--7 
(या SS नर्र 


Fe र 
देश सोहंगका हाल । fe 
ह | कबीर साहबने ग्रन्थ म॒हम्मदबोद्धिमे में जिन दशा स्थानोका विवरण & 
है. | किया हं वह यहा दका साहग हैं। १-सत्यपुरूष साहंग । २-सहज सांहंग। [७ | 


+| २-अकुरसाहग । ४-इच्छासाहंग । ५-सोाहगसाहंग । ६-अाचन्त्यसा- & 

| हंग । ७अक्षरसोहंग। ८-निरञ्जन ओर मायासोहंग। ९-ब्रह्मा विष्णु ओर fe 

“| शिवसोहंग । १०-समर्तजीवसोहंग । यह दशा सोहङ्ग हे ओर समस्त ६ 

*| संसार साहङ्ग ह्‌ । जिसका गुरु जहाकी सूचना देगा वह उसी स्थानको (£: $ 
*| पहुचेगा । यह समस्त जीवाम यह विष्ट होरहा हे समस्त शरीरसे यहा Er 

"} शाब्द निकल रहा हूं । आर समस्तका [नेचांड तथा सिद्धांत यह हें ची 
“| कि, इसके ध्यानसे ज्ञान हे ओर उसहीसे शान्ति हे । कबीर साहबने !: 
जो दश स्थान प्रगट किये हैं उन दशके निमित्त इस भ्रकारकी fe 

४) बिद्याएँ कही हैं । देखो अंथ मुहम्मदबोद्गिमें उनके नाम यह हैं- 

हि. शरीअत ( व्याय )। २-तरीकत ( प्रथा )। ३-हकीकत । ४-मार- fr 

>: फत । ५-मरोबहत । ६-ध्यान दोराहयत । ७-जुलकार चन्द्रगी । ८- |; 
*| हुकम सुरातद । ९--दनाका । १०--शब्द्सार । ये दशा प्रकारका i 
5 विद्या हैं । जस छकिसाका जहाका ज्ञान देला हं वह उसी ks 
| | स्थानका पहुंचता हं । विना विद्याक कोई पहुँच नही सकता जिसके [+ 
i ग्र 2) गुरूका जहाला पहुच हं वह अपने 1शष्यकों बहाली पहुँचा सकता Es 
| | | हू । पुस्तकाोद्वारा केवल चार प्रकारका विद्याओका मनुष्य प्रात्तकर | 
| ८% सकते हैं। कम जो हे उसकी पहुँच नासूत स्थानपर्यंत हे। उपासना fe 
| | मलकूतपथत पहुचाता हूं यांग 1जबरूत स्थानमें स्थित कराता हं [६ 
* जहा सहस्र प़ांडयाका कमल ह, वहाँ अलख 1नेरञ्चन ज्योतिस्वरूप 
ke रहता है निवकल्प समाध लगाकर यागी लोग उसी स्थानपर जा be 
अ पहुचत ह-अगाडा नहा । जसका माफतका श्रणा प्रात्तहा--उरफानको |. 
वद्याका प्रकारा धारण किए हो वह लाटत स्थानको जाता हं। लांक 
आर वेदद्वारा मढुष्याक निमित्त य चार स्थान ठहराए गए हूं । आचेन्त्य ४ 


४ ढापपथतका कभा २ कोड २ साधआमस इाड्गेत करनेवाले हं-मलुष्यका £ | 
* इससे पारका समाचार तानिकभी ज्ञात नहीं हे सब व्यथेही हवाई बाध & 

| झुक्तिमाग बतलाते फिरते हें--समर्त धर्मके मतुष्य प्रण रोपते हैं कि, 
हमारे धम्ममें मुक्ति हे,पर कोडे कहीं नहीं पा सकता । जिबरूत स्थानमें | 
E तीनोका रचनेवाला रहता हे-सब उसीकी वंदना करते हें -उसीकि द्वारा £ 
है En चार प्रकारको मुक्ते आर समस्त स्वर्गोका सुख प्राप्त करते हें--इन समस्त (६ 
| | स्थानोंमें शारीरिक आनन्द तथा पाशाविक कामनाके आतिरिक्त अ गोर i 
ऐऑफक्क्क्क्क्कक्क्कक्ककक्कककककक 
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है कुछ भी नही है। त्रियातीतकी श्रेणी जिसको वेद सबसे पठकर बत- fr 
5 लाता दै, इस श्रेणीमें अलख निरखन अधिकृत है--जितने साधुगण उस ९ 
४ श्रेणीको हस्तगत करलेते हें-वे सब उसके समान होजाते हैं-सब स्टाष्टिकी ;. 
* रचना करनेकी सामर्थ्यं रखते हैं-वे सबका हृदय उसी विद्यासे मकाशित ४ 


"५ हे-समर्त सिद्वियाँ. उनके वशामें हें-ओर वे सब अपनी रचनाके रच- |५ 


यिता ओर स्वामी हैँ-वे लोग जगत्प्रभु कहलाते हें । सांसारिक मनु- £ 
४| ष्योंमें बह बल ओर बदि कहाँ हे कि, साधुओके भदको पहचान सकें । Er 


, ५ ये बातें केबल सत्यगुरुद्वारा मातत होती हें जिनके ऊपर पारख शुरूकी ४ 


४ दया हो वह इस विषयको जान सकता हे-किसी मतुष्यमे इतना & 
आत पोरूष नह। सात स्वग, सात द्वीप, पृथ्वी ओर नरक-ये ब्रह्माण्डके इक्कीस i 
४ भाग निरखनक अधीन हें -संबके ऊपर वह आज्ञा चलाताहे। सात द्वीप [६ 
| जो पृथ्वीके हैं उनमें भाँति भाँतिके सुख दुःख हें-जो सात स्वर्ग हें उनमें £ 
५] बहुत खुख हे-पर वहां यह दुःख हे कि, एक दूसरे की इंषीसे जळते रहते हैं 

*| स्वगके लागोंको किसी सीमापर्यंत ज्ञान होता हे कि,अब हम स्वर्गसे गिर £ 
४) पडेंगे--हमारा सब खुख चला जायगा आपात्तियों तथा दुर्ददाओंमें फँस £ 
| जायगे इस दुःखसे वे अत्यंत कातरतासे विलाप करतेहुए दुःख करतें fe 
“| अन्तमें उनका स्वर्गीय शारीर इसी दुःखसे टूट जाता हे पीछे वे एथ्वीपर £ 


$ आकर जन्म लते हैं जसे उनके ध्यान हाते हें वे वेसाही चोला पाते हैं । £ - 


5 जितने स्वग हैं एबं क्रमानुसार जिसप्रकार एक दूसरेके ऊपर हं बेसेही | 
| उनका खुखनी विशेष होता जाता है । यानी जसे २ ऊपर हें वेसेही वेसे | 
^| सुख तथा आनन्दका आयोजन विशेष होता हे-नीचक विभागोमे न्यून he 
| हं । वह सब खुख अस्थायी तथा अल्पकालिक हें । कुछ समयक उप- ६ 
| &न्त स्वभके समान भङ्ग हो जानेवाले हैं। सो उन सब स्वगो ओर ६ 
४ चारा स्थान जिनको वेदने सुक्तिदाता कहा है-यहाँलों मलुष्योंको ज्ञान 
होता है-इसके आगे कोई कुछ नहीं जानता । परन्तु कबीर साहबने 
कहा हे कि, ह्या विष्णु तथा शिव ये जो तीनों देवता हें-वे सहज द्वीप- 
5 पयत पहुँच सकत हें-इसके आगे किसीको तनिक भी सुध नही हे। तीन | 
| देवता सहजद्वीपपर्यतकी सुध रखते हें-परन्तु मल॒ष्योंको वे नहीं बत- 
४ छाते-अपना भेद अपने मनमेंही रखते हें-ओर भलाई बुराइंके समस्त | 


* कार्योाका रचयिता निरञ्जन है भलाई करो तो स्वर्ग ओर वेकुण्ठमें जाय ५ 


४) यदि बुराई करे तो नरकमें प्रविष्ट हो-चाहे मृत्युलोकमें जन्म लेता रहे । 
४ जसे आकाशके खुखका विवरण है वेसेही नरकयंत्रणा अत्यंत भयानक £ 
* है सुतरां सुसलमानी पुस्तकॉमें मेंने पढा था कि, जिस समय हजरत [* 
४ दाऊद नरकयंत्रणाका विवरण किया करते थे-उस समय खुननेवाले ६ 
* बेतरह राते तड़पते थे । कितनेही भयके मारे मरजातेथे । i 


मे फकककुककककककककक ककककक्कफृकुकृकफृकफृकृकृफृकृ कक कृ कक कुक कक... 
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४ एक बेर नरकयंत्रणाको सुनकर सत्तर मतुष्य भयसे मरगये । स्वयम न 
+| दाऊद ऐसा रोता और तडपता था कि, अचेत हो जाता था । ऐसा हाथ ४ ' 
भौ पाव और शिए पीटता था कि, अन्तमें उसे उसकी लॉडियाँ और लोग | 
»| पकड लेते थे वह ऐसा विह्वल तथा बेखुध हो जाता था । दाऊद ४ 
४ यद्यपि बाद शाह था तथापि सारी रात ऐसा रुदन किया करता | रा 
| था कि, उसका बिछोना भीग जाता था-जब वह परमेश्वरके प्रेममें 
४ गाता ओर नाचता था तब स्थावर तथा जङ्गम हिलजायाकरतथे॥ ४ 
5 कबीर साहबकी आज्ञा हे कि, जिसमें परमेश्वरका भय ओर हार्दिक [7 ॥ 
* प्रेम नहीं हे वे कदापि झुक्ति नहीं पासकेंगे। सो समस्त पीरपेगम्बरों & 


४, 


४ * भय और सच्चामेम पाता है उनको परमधाम पहुँचा देता है। सबकी | 
5 * ओर दया तथा उदारताकी समान दृष्टिसे देखता हे । i 

* अब जानना चाहिये कि, यह कालपुरुष इसप्रकार भय तथा यंत्र- ४ 
है! ४ णाकी अवस्थामें फँसाकर बंधनमें डाल देता है। किसीभी युक्तिसे : 
| £| किसीका छुटकारा होने नहीं देता तताशिलापर सबको भूनभूनकर | 
| | 2 खाया करता है । जसे भड बकरी तथा गऊ कसाईको प्यार करके उस- [६ 


f * मेका फल पाते हें। हॉक मार २ कर कबीर साहब कहते चले आते हें £ द 
“1 । -। * तो भी लोगोंको विश्वास नही होता । Er 
जज ४ माया झाड्टि आर पिण्डब्रह्माण्डका जो समस्त मिथ्या बन्धन हे इन [£ 

ति ४) सवका रचयिता निरञ्जन हे । जो कोई इस मिथ्या जांलमें कामके वशी- ६ 


“ > भूत होकर रहेगा वह कदापि मुक्ति नही पासकेगा । fr 

5 इसप्रकार कवार साहबन अपना ज्ञान आर दिक्षा एथ्वीपर प्रगटाकर्य ६ 
% लोग आपके वेरी हुए क्योंकि, लोगोंका चित्त कामक्रोधादिके मरपश्चोमें £ 
5 फँसा हुवा हे । उनकी बाद्धे कालसे घिरीहुई हे । fe 
£| जबलों मलुष्यके चित्तमें खुड्ाद्धि ओर स्वच्छ कामनाएँ उत्पन्न नहीं £ 
होतीं तबलों यह निश्चय कालका भोजन होता जाता हे। जब खुबाद्वि £ 
5 होगी तथा अच्छे विचार मनमें उदित होंगे लब तो कदापि कालकी £ ५. 
राहमें न चलेगा पर ऐसे थोडे लोग हें जो आपात्तिमय पथ देखकर भागते (£ 
४ हे । किन्तु अभागे अपनी हठसे नहीं हटते । 


कीर साहबको साखी । र पि 
कालको जाव माने नहीं, कोटिन कहूँ बुझाय। | | 


में समझा २ कर रहा हू पर कालक वदा हुआ जाव नही मानता, £ 
में इस स सत्यलोककां खींच रहा हू पर यह बासनाओंसे बन्धा हुआ यम- 
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5 साखी-भे खींचूं सत लोकको, बाधा यमपुर जा | च 
| हता है बहजान दे, बहे लगावनठौर । ˆ 
i हा हमारा न आदर, व्या वका दो आर॥ 9 टर 


` “ॐ न तो उसके साथ कोई अच्छा लगाब है न ठौरही हे यदि वहता है ६ 
+ * तो बहने दीजिये मेरे कहेका आदर नहीं करता में गिरते हुए उसेमें दो £ 
_ १ धक्के ओर लगा दूँ । i 
) `| इसप्रकार कबीर साहबका धम्मे पृथ्वीपर प्रचालित हुआ, वेरी और £ 
,] दूत भूत सब निराश होगए किसीका कुछ वश नही चला । जो समथ £ 
१] जो रोक सकता ऐसा बेगसे चला कि, लाखों सेवक शिष्य होगए । £ 
;| सत्य कबीर ओर सत्य नामकी पुकार समस्त संसारमें पडी । किसीके ६ 
४| रोके कोई रूक नहीं सका । Er 
‘4 यमम प्रचालेत करनको कथा । fr 
* पहले में वणन कर आयाहूं कि, सत्यपुरुषने कहा कि, ए ज्ञानीजी ! £ 
5 पृथ्वीपर जाओ ओर खुक्कातिजी ( धर्मदास ) को जगाओ, उनको अचेत ६: 
7 ॐ निद्रासे जाग्रत करो। सत्यपुरूषकी भक्तिमें लगाओ । सत्य पंथपृथ्वीपर 5 
| प्रचालित करो ओर बयालीस वश नियत करके कालेयुगके मलुष्योका |; 
| उद्धार करो ॥ सत्यपुरुषकी आज्ञाठसार कबीर साहबन धम्मदासको & 
| जगाया, सत्यपुरुषकी भक्तिमं लबलीन किया । lie 
kl चार शुरुकी कथा । fi 
४ पहले में उनका विवरण लिखता हूं, जो चार शुरू तथा कबीरपेथी & 
४ कहलाते हैँ । थे लोग कबीर साहबके सुख्य शिष्य हैं । इन्हीको कबीर | 
3) साहबने अपना स्थानापन्न किया हे । इन्हींके द्वारा ओर इन्हीके अनुग्रहसे | 
४ संसारक मल॒ष्य छाक्ते पाते आर परमधामको जाते हैं। इन्हीं चारों गुरू- | 
5 ओंकी आज्ञा प्रथ्वीपर प्रचालित हे । 
३४ पहले गुरू धम्मंदासजी हें । उनको उत्तरकी गुरुवाई प्रदान की है। | 
है उनक बयालास वदा हे । दुसर चतुथजदास ह, उनका दाक्षिणकी शुरू- | 


| वाई प्रदानकी गईहे उनके सत्ताईस वश हें । तीसर शुरूराज बंकेजी हैं । i | 


ज्य Y 


' उनको पूर्वकी गुरूवाई प्रदानकी गईहे उनके सोलह वेशा हें । चोथे शुरू ४ 
५ सहतीजी हैं । उनके सात वंदा हैं उनको पश्चिमकी शुरूवाई प्रदानकी गई 
५ है। थे चारों गुरू चार ओर ठहराए गए हें। जब ये चारों शुरु चारों 

| ओरसे सत्यनामका डड्का बजाबेंगे तब कबीर साहबका धर्म भली भॉति £ 


न १ कबीर सागर नं. ९ बोध सागर ८० प्रष्ठमें है । 


2] थना स्वथसू सत्यएुरूषन घम चालत एकया 1फराकसका सामथ्य था, ६, । 
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हा पृथ्वापर प्रचालत हागा। इन चारा गुरुआम अबतक कवल चम्मदास- f+ 

- > जीही प्रगट हुए हैं उनकी वशगदी स्थिर हुई है । किन्तु पूर्वोक्त लिखित £ 

| । तीनों गुरु अबतक प्रगट नहीं हुए हें-जब वेभी प्रगट होजायंगे तब इस £ 
+ अ धमका प्रचार 1वशेष रूपसे हांगा । अब तां केवल धम्मदासजीके बया- £ 
| ;| लीस वशका विवरण करता हूँ । Ee 


ध्मेदासजीके बयाळीस वंशकी स्थिति । । र 


| 
 कबीरसागरनं. ९ के प.१४४९ में लिखा हुआ हे कि, धर्मदासजीके 
१] बयालीस वंदाकी सत्यगुरूने यह स्थिति ठहराई है कि, प्रत्येक वचा £ 


। “| पच्चीस वर्षे ओर बीस दिवसोंपर्बत गद्दीपर बेठाकरे । इससे अधिक तथा | 
बे 9 न्यून कोई न रहे। सत्यगुरुकी आज्ञातुसार उनका अवतार आर उनका | 
| 


EINSTEIN के | 
. 


| अधिकार होता आताहँ । फिर वे अपनी इच्छासे शारीर छोडकर सत्य- [६ 

लोकको सिधारते हें । जिस दिवस साहवका चलना होता है उसके पूर्व | | 

| अनक सन्त महन्त दशनाथ एकात्रेत हात हं । । जिस 1देवस पञ्चास वष i 

*| तथा बीस दिवस पूरे हाते हैं उसी दिन जो गद्दीका अधिकारी होता हे £ 

5 +| उसको गद्दीपर बेठा समस्त कारये सोंप देते हें। जब सब कार्थ ठीक ५ 
| ५ हो चुकता हे उस समय आप पानका बीडा लेते हें। इसको चलानेका [£ 

अ बीडा कहते हैं। जब वह चलानेका बीडा लेते हें उस समय हेस तो i 
अ सिधार जाता है शरीर ठंटा हो जाता है। पीछे उस शावकी समाधि कर- £ 
* देते हैं । इतना कोतुक कबीर साहबका अबतक पृथ्वीपर प्रगट है। येही ४ 
5 लोग अपने चेलों सहित इस भवसागरके माझी तथा नाबके चलानेवाले E 


RR EN 4 


हैं । एवम्‌ इनही ब्यालीस वंशोंके नामखुमिरन बोधमें भी लिखे हुए हैं । 


bd 


| 
भे चारों गुरुकी प्रशंसा । Ee 
उर्दू शर । 5 


` ॐ गुरू चारको पहले ताजीमकर ४४ सातएँ शकुना खामए हाथ धर ॥ £ 
*| सुरू चार सतएुरु कदमक ह खाक शह चढे अशे ऊपर शबद बादपाक ॥ ४६ 
४» मोआज्जज हुए खाक खाका हुए & बहरखू रजाजू - खुदाकी इए ॥ £ 
बुजुरगी किया अज सुबारक जवो 88 बनाया इन्हें दुज्दके पासबाँ ॥ (+ 
बअतराफ चारा निगहबाो किया के मक! झुक्तिके चार द्रबॉ किया ॥ £ 
| जहाँ बैठे वह कादिरे जुल जलाल $ कि बरतख्त शाहंशहीला मिसाल ॥ 
3 वजीरान चारों खिरदर्मद हैं क यह अरकाने दोलत खुदाबंद हैं ॥ £ 


&& बहर सिम्त य मददगार हैं॥ 
क्क्क्क कक्कर 


र 


ळी कन्व डयन 1184०. 
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उदूशर।- | (२९१) 

5] ग इनसा का सतण॒रु हुज़री कर & निजाते शफाअवपो पूरा करे ॥ ६ 
>| परमवाम पहुचाव चारा वजीर & चले साथले मदंमाने अफार॥ ६ 
वरमदास आवळ बासेमत शुमाल & किरोशन हे जिसकी मोहब्बत कमाल॥ & 


* +| यह ओवल सुरु सबके शिरताज हैं ई कि सब आदमी पेरवाँ आज हैं ॥ [ 


| बयालास वश उनके रोशन जमीर & सुकाबिल हें जिस हेच बद्र सुनीर॥ ६ 


` # शुरू दूसरे हैं बजानिब जुनुब कै चतुर्भुज साहब जिवअमाँ बर्शखूब॥ ४ 


अ सत्ताइस वश उनके हे ताजदार & दखिन देशके आदमी बाजदार ॥ £ 
४ सरू तासर राय बनके बाशक ® लिया तख्त ओ ताजशाही बफक ॥ | 
४ सोलह वंशले हुक्म जारी करें & जो सतणरु तवस्सल तयारी करें ॥ ir 
;| गुरु चाथ सदते बम गरब कहे $ बमे सात फरजदके छिप रहे॥ kr 
ये चारों सुरू झुक्तिके रास हैं ४8 फकत एक जाहिर धरमदास हैं॥ ६ 

परमदासका सब पसारा हुआ $ जहा भें जहातक हजारा हुआ ॥ & 


"३ ~ > = NER 
*:) न अवतक वह जाहिर शरू तीन हैं 88 कि सतयुरुके फरमान आंधीन हैं ॥ ६ 


>) शुरू चार ढानयाम जब आयेंगे ® नहजदे करी दार दिखलायगे ॥ | 


न ता सारा जमाम हो यह गुलगुलः ६ ह सतनाम सत आर सब बुलबुल!) 
४3 शळह शार ताना कभा गाहम कै हेपोशादः सतणुरु हुकुम चाहम ॥ & 
2०. च्छ 


बेकल जब पडा फाज सालार तान & हा सुक्तस माम्र सारी जमांन ॥ & 
४ मॅम वश चारा हुकुम पायगे $ शपाता किधरके किधर जायेगे ॥ ४ 


पडे शोर आठममें सत नामका 58 हो शोदरः निजाते सरभजामका ॥ £. 


५ बहरसध डका हे साहब कवार && फिर बोलते सत्य नामे सफोर ॥ 
>| 


डर 
5 शुरू चार सतनाम डंका दिया $8 पुरुष कालके दिलमें सनका दिया ॥ | 


3 बहरस्‌ जुझाऊ बजे उड ढोल &8 कि सब केंदियो की ही जञ्जीर खोल॥ £ 
"| बजे झॉझ आ शंख मिरदङ्ग जो क जिसे देखते दूतदल दङ्ग हो॥ | 
| न वे जूर उर नूर हे सब समात && तुलू मह हे कट गई सारी रात॥ 


* शुरू चार हरजाय बोले नकीब ईहे न बाकी रहा और कोई कीब ॥ £ 


करे शुफ्तगू उनसे जो दूबदू & मती सारे उनके न कोई अदू ॥ ॥ | 
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४ जुदागानः तारीफ उनको लिखूँ % कदम दतके पर अपने शिरको रखूँ ॥ 
हे ओवल बचन वेश चोरामनी क$ शुरू सत्य मारग धरमके धनी ॥ ॥ _& 
गयुजारः हुवा % परम एष यह पर नजारह हुवा ॥ द्र i 
|| बचनसे जो सतणुरुका अवतार है 88 उसीके महर जीव भवपार हे ॥ # * ६ 
4 सुदर्शन साहब दूसरे नाम जो % करे जीव भवपार कण्डहार सो ॥ £ > 
जो कुलपंति साह तीसरे नानदार ई पनह जिसके सब जीव हों कामगार॥ ६: 
; जो परमोद शुरु चोथे बाला ह पीर कह सो शाफी वनाजी जे खतरः खतीर॥ i 
: कमल नाम साहब कहूँ पाँचवाँ 88 जगतके शुरू पीर सो बेझुमाँ ॥ £ 
५ हें छठएँ खुदावन्द नामे अमोल क कि जिश खो फसे भागजा यमके गोठ॥ £ 
- 


5| धरमदासके जो बयालीस वश क्ल सो सब सत्य सुकतिके रूप हंस ॥ £ 
| 


| जा सूरत सनेही साहब सातवाँ क कि जङ्गी मेहर देखिए आतमा ॥ #* | 
21 जो पैदा हुए आठवें नाम इक $£ मलिक मीत काहो गया सीनःशक॥ Er च्य 
४ नवे पाक साहब हुए नाम पाक के मरम भूतको सो मिलाया है खाक ॥ | 
2 प्रगट नाम साहब परगट हैं दहम 88 कि सामान सुक्ती किया सो बहम ॥ (£ 
` ४ घीरजनाभ साहब इग्यारहवें जो आए # कि धीरज निगह जीव धीरज हुए ॥ ४६ | 
गरे नाम साहब हुए बारहवें ईहे परम पेथ परचार इस अहूद भें॥ | | 
5 तरहवीं उदय पहने आदम कबा ## तो जमरोर झुरां भगा दुम दवा ॥ £ 
5 हुई तेरहवीं कुरसी आली दिमाग कह किदरजा हरे होगए खुश्कबाग ॥ ६ | 
४ हुवा जोर ओ शोर सत नामको क सला हं करम खास ओ आमको॥ br i 
, मिलीं बारहो पथ इस अहदमें ४8 सतायश करें शुरुकी यक महदमें ॥ £ » | 
; कुरु नाम साहब कह चादहवा छ कि जिनको बुजुगी बदरहा जहां ॥ & 
जो परकांशपरकाश हो रहीं 98 सना इम्दअस्त नाम दरजा कहाँ ॥ £ 
 } उदितं सोलहवों साथ जोशन हुए क तो जम जङ्गमे नाम रोशन हुए ॥ | 


AN ) 


be शेरोंमें आये हुए नाम हैं अंक देकर व्याळीससों दिखा दिये हें ॥ १ चूडामणि, ४ प्रमोद, ६ 
शि च नेही, ८ हक, १२ उम्र, १३ दया, १४ कहीं गप्रभी लिखा है, १५ प्रकाश, १६ | 
; >) हे य] आद भी लिखा है 


न. 
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४ कि जब सत्रहवो होवें साहब सुकुन्द & हुए कालके दाँत इस वक्त कुन्द॥ | 

| अरथॅनाम अध्रवीं ददमंद कश कि आवागमन की किया राह बंद॥ £ 

` जो उन्नीसवीं नाम ज्ञानी गुरू & करें जीव को पुरषके रूबरू ॥ ६ 
४ कहा बासवा साहब हस मन ## न जिनसे लगे काल का कोई फन ॥ € 
र्हा 2 सुति नाम साहब हुए बीस एक $ तो सुकीरत की जगमें रहे खूब ठीक॥ टे 
> » अ अरजनॉम बाईस जाहिर हुए क तो इनस परमपदके माहिर हुए ॥ & 
हैं रसनाम साहब जरस बीसतीन && सुन आवाज तावे हई सब जमीन ॥ 
3 हा चॉबीसवी गङ्गछांन साहब के शुनहसे हा सब आदमी तायब ॥ £ 
पुरुषनाम साहब दरसबीस पाँच % नजिउको लगे सङ्गे सो जाकी प्रच ॥ ४ 

“| छबीसवाँ जागृत नाम साहब जगे ® न इनसोको रहजन व ठग तब ठगे॥ £ 
5 हुए भंगु सुने साहब सात बीस ४६& रहे रास्त दुश्मन दिया जिसने दीस॥ | 
% अस्त नम साहब कहे बीस आठ ## कि यमदूतको जो दिया मार काठ॥ £ 
5 8 उन्तासवा साहब कठ सुन % किया कालका मारकर सां दफन ॥ ७ 
* हें सन्तोष झुँनि साहब तीसवें क पयान पुरुष आवे इस अहदमें ॥ £ 
*» यह खुशवक्त दोरॉ दिखाया हमें ऋ परम पुरुष पंगाम आया हमें॥ £ 
* जमी सारी सतनामकी हांकहे हह तो दर कोमको सुक्तिकी झाक है ॥ : 
हुई सारे आलममे यह धूम धाम क तअस्सुय तजा आर भजी सत्यनाम॥ [६ 

| जमो सारी एर हुकमरानी हुई. ऋ बाहर कामपर मेहरबानी हुई ॥ & 


४ यहूदी तिसार सुसडमां हिनूदा कश पढ कलमय सत्यनामे हुखदा ॥ ४. 
१3 ~ iE 


४ चातक नाम साहबका एकतास दोर ह$ जुर्मापर न वाका रह यमका जोर॥ ६ 
४ ४ बत्तीसवें बरामद हुए आदि नाम ह हुए सारे नफसानी हरकत गुलाम ॥ ६ 


° 


५ है तैतीसवें वेद गमिं बुजुग ऋ कि जिस सामने हो शेता सतर्ग ॥ ६ 
४ साहब आदिनॉम हुए तीस चार && कि उस मेहसे जीव हों कामगार ॥ | 
> महानाम साहब हें पेतीसाँ क जूमी पर हुवा हे अमन ओ अमाँ ॥ 
3 छतीसवें हैं निजनाम साहब खदीन कह न बाको रहे रेव कुछ नफ्स देन ॥ ६ 

Ee 


+] 


eee | 
| १८ अधर, २८ अखेराम, २९ कंठ सुनि, ३१ चायक मुनि ३२ अजर, ३३ दुगेमुनि, 
१) ३५ सहासन, ३८ उद्धदास ४० दाघमुन । ये नामान्तर ह्‌ । Ms: . 
ee | 
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4 साहंबैदास साइबका सेंतीस अश्च कै दियवारश इनसानके जिसने वस्न ॥ £ 
: उदयास साहस हों अडतीस पुरत 88 इलम दिल्म सबमें न कोई दुरश्त ॥ #* 
| 5| कुरद नाम साहबका नोतीस वक्त ई8 बहरहो जहां जिनको हैं ताजो तख्त॥ £ 
४ चेहले इंग सुनी साहब नामले $ तो सत्यलोकको आदमी सबचले ॥ (५ 
/ महासुनि साहब नाम चालीस एक श बदी बेखकुन आदमी सारे नेक ॥ £ 
शे बयालास सुक्तामनी साहब हें & आखिर जमा सत्पुरुष नायब हे ॥ (६ 
“| यह जबतक बयालीस पीढी रहे कै परमधामकी जगमें सीढी रहे ॥ br 
3 बयालीस का जबतलक नाम हे ६ न कब्बीर का जगत में काम हे ॥ | 
»| यह सदूगुरुके सब हंस हैं जानशीं &8 परम पुरुषके सार शब्द अभीं ॥ | 
3 बयालीस जबतक रहेंगे वजीर ई& जहां में न जाहिर फिरे फिर कबीर ॥ ६ 
| बहर एक फरमाँ रवाई खिताब ६ कहे हें खुदावन्द ऐसा हिसाब ॥ £ 
57 बरस इनके पच्चीस ओ बीस रोज क हरके तृख्तपर होवें रोचक फिरोज ॥ £ 
` ` अ हजार एक ऊपर दो पजाह साल $ महे तीन दिन बीस गद्दी बजाल ॥ 
3 इते रोज सतथुष फरसान हे छै जो आवे शरण सोई निवान हें ॥ ६ 
जो सतपुषके हस गायब हुए किन हों बहरःवर कोइ जो सायब हुए॥ 
यह कलियुगमें सत युग युजर जायगा $ पुरुष कालका अहद तब आयगा ॥ ६ 
| करे आदमी फिर जो तदबीर कोट क कभी सो सके ना वचा यमकी चोट॥ £: 
भेरी बात जो कोई जाने दरोग $ कभी फेर उसको न होवे फ्रोग ॥ £ 
परमपुषे पीरो शनासिन्दगां कश उसी लोक जांवेंगे सो बन्दगां ॥ £ 
3 यह कलियुगमें सतयुग लगी ह लड़ी कष सहर सिम्त हे आसे हे बाँ वाझड़ी ॥ £ 
* हैं गुरु सुख कोई उनके गोशिन्दर्गा ४8 जो सतरुरु मोहब्बतमें जो शिन्दर्गों॥ i 
जो उस युरुके मिळनेकी को शिशकरे && अजरओ अमर जामः पोशिशकरे॥ £ 
5 जो पहचान सोई हैं शाहंशहाँ ईह न जानें जिन्हें आदमी इवलहाँ ॥ ६ 
. ५ बयालीसका जवसे ठीका हुवा 88 न इनसानका वाळ बीका हुवा ॥ £ 
3 यह माहूद ठीका जो पूरा हुवा ९& तो यमजालका फिर सहूरा हुवा ॥ 
+ जो इस अहदमें हो कोई बरूत मंद ६ जढ़े बाम बाला बनामें कमंद ॥ & 
क कु हा क%%%२%%२%२०%ककक्कककका उकक कक कक काका व 
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5 बयालीस वश सतसुरुकी निशानी % हें बखशिन्वः हयाते जान हानी ॥ ६ 

* उसी हम शङ्के सव ना खुदा यह 5% रहे दुनियाँमें जबतक यह कहानी ॥ व्र 

सना ख्वानी हैं करते हेस जिनकी ऋ कहे सोबार सतगुरु खुद जबानी ॥ £ 

= ४ तमीजो अछसे खुदे पर्खेलीजे % मकॉमे हेस आए लामकानी ॥ ४ 
५ + ४ दरोगोरास्त अब पहचान होगा ## जो सुतफ़ारिक करेंगे दूध पानी ॥ £ 
# कदम उनके पकड़ परवाज कर अब क गुजर बग चालस अपन दुरानों॥ & 

४ हवासो अक्ल ओ हम लक्षपा है % वहां पहुंचे नकुरओं वेदबानी ॥ € 


| समझ आ बझ करलाज खमाशी क अवज [सरक [मिलेगा राजदाना ॥ ६ 
। कर कया यह बनी आइम बचारा &# मदद पावे न जबतक आसमानी॥ ६ . 


हू पेयाला इश्क पीकर मरत हाजा केळ जो चाह चेहरर खुद अरगवानी ॥ ७ 
अ पड़ खात हं गोता भेष पाखंड # बरहमन भाट ओ सुटा कुरानी ॥ 

१ महर हो गाय बकरी सुरागियोपर &8 खुदावन्द मोहाफिज पासबानी ॥ ६ 
४ उतर चलपार इस दारयाक आजिज # हइतुझपर जा सुराशद महबानी ॥ £ 


| यह चार गुरू लथा बयालीस वंश जो मुख्य कबीरपंथी कहलाते हैं ६ 
४ उनका बिवरण हो चुका । इस समय घर्मदासके साहबके वश उपस्थित (£ 


हें उन्हींके पथ दिखानेसे समस्त मलुष्य सत्यलोकको जाते हैं । ददा ४ 
3 स्थानोंका चिह्न जो मेंने दिया है उन सब स्थानोंका पथ इन्होंकी दयाके [६ 


: द्वारा प्राप्त होता है। नो स्थानोंको पार करके दशावें स्थानको पहुँचता ४ 
9 हे। इन समस्त स्थानोंके बीचमें शून्यकी डोरी लगी हुई हे । वे शून्य £ 
9 (खला ) की डोरियाँ हैं । उन डोरियोंके भिन्न २ नाम कवीर साहबने {; 


* कहे हैं । उन डोरियोंपर सत्यशुरूके पथ दिखानेसे हंस चढकर पारहो ४ 
& ४ जाते हें। जबळों.पारख शुरु नहीं मिलता लबलों उन ड'रियोंकी तान ६; 
४ कभी खुध नहीं मिलती । थे शुरुलोग भवसागरके पार उतारनेवाले हें । ४ 


ह 


* उनकी प्रशंसा अनेकबार स्वयम्‌ कवीर साहबने की हे। wh 

¬ | देखोग्रंथ कवीरसागर नं. १०-श्ासशुंजार पृ० १११-११२- ह 
: साखी-विरछां नाहाँ फल मंसे, नदी न अचवैं नीर ॥ ' | EE 
परमारथके कारणे, सन्तनं धरा शरीर ॥ ६.८ 

(५ 


"| १ वृश्च; २ खाय, ३ सोखें, ४ लिये, ५ महात्माआंने, ` « . `: 


५३ रे ह ` २७, ~ 


र ४ 
५4 ककक्कक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कककककक्क्ककक्ककक्कककक्क्क्का 
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( २९६) कवीर मन्शूर । .अ० ४. 
| र ७४०४००५७४०९५०००७४०४५४०४००४०४००८७४००५०००५ कळक कक केके 
| र सन्त बड़े पंरमारंथी, घन जो बरसें आय ॥ i 
| भै तत्त बुझावैं ओरकी, अपननो पारस लाय ॥ |; 
i | साधु सराहिय ताहिको, जाको सतगुरु टेक ॥ £ आ 
हू टेके बनाए ` देह. भर, रहे शब्द मिल एक ॥ 5८ लकी 4 
भृ सत्य शब्द हित जानके, सुमिरे सतणुरु धीर ॥ F द 
| र) धरमदास तुम वेश को, सिरंज्यो गुरू कबीर ॥ is 
| शै :” ., „ „ ह्लोपाईं । जि 
| है सत्य सुरति सुमिरो मन-माहीं छह" टूटत बजर राखलेउ रोही ॥ ५ 
& ४ साखी-सत्यसुकृतिके'बाल कहै, जो चितैवै कर डीठे । i 
है ताजन तोरों चोहटे, गुनहगार की पीठ ॥ £ 
> ज॑दिया कहूँ तो जगतरे, परगट कहा नजाय। . (४ 
कर गुप्त परवाना देत हो, राखों शिरे चढाय॥ |: 
; जिनं डरपो तुम काल को, कर मेरी परतीत । _ Es व्य 
सप्तद्वीप नोखण्डमें, चलिहों भवजल जीव ॥ i | 
यहांतक तो चार शुरु और बथालीस वंशका लेखा लगचुका हे । ६ | 
£ इनके आतिरिक्त कवीर साहबके बारह पेथ और भी हें। वेभी कबीरपं- :: 
ॐ थीही कहलाते हैं ॒ SE 
| कबीर साहबके बारह पर्थोका सामान्य परिचय। _-_ . 


 ‰ १-नारायणदासजीका पेथ ;) २-यागोदांसजीका पंथ । ३-सूरत ४ 
४ गोपालपंथ । ४-मूलानरज्जनका पथ । ५-टकसारी .पथ,.। &-भगवान्‌- & | 
| दासजीका पंथ । ७-सत्यनामी पेथ । ८-कमाली पथ । ९-रामकवीर [+ 
9) पंथ । १०-भेमधामकी वाणी । ११-जीवा पंथ । १२-गरीबङ्भेस पथ । [ + | 
* यह तो कबीर साहबके बारह पंथहें । इनमें कोई २ अच्छे और [£ 
कोई विश्वासके निर्बल हैं । रामकवीरके लोग ठाकुरपूजा करते हैं । सत्य- ६ 
नामियोंके यहां प्रायः ध्यानभी प्रचालित हें । इन बारह पंथोंका यही ४ 


हौ? परोपकारी, २ मेघ, ३ तहर, ४ पारसकी तरहका सत्य उपदेश ५ प्रण, ६ | 
द्शसे ~ "उसीमें लगजाय, ७ माना, ८ घमदास, ९ वजन, १० माग, ११ दुख, १२दाष्टे, i 
१३ १३ प्रत्यक्ष, १४ चिट्ठी, १५ मत, १६ विश्वास, १७ संसार सागर । Be 


कककककककककककककककककककककककतय छककू छककृकक पे की 


नक 


| _ उनके भिन्नपन्थ । 
इन बारह पंथोंके अतिरिक्त कवीर साहबके ओर भी पंथ हैं। जसे. ६ 
इ नानकपंथ । दादूपंथ । यानिपपथ । मूलकदासपंथ । गणेदापंथ । इत्यादे । ६ 
इन पंथोंके अतिरिक्त हिन्दू ओर मुसलमानोंमें कवीर साहबके दूस- £ 
४ शेभी कितनेही पथ हैं जिनकी यथार्थता अभी लोगोको भली भाते ज्ञात £ 
| नहीं हुई है । इसकारण में कुछ लिख नहीं सकता । पंथके कितनेही £ 
| लोग एसे हं जिनके कि, पथके मलुष्य अब साहबको नहीं मानते।जसे- 

5 नानकशाह, ओर दाऊद राम ओर शिवनारायणदास इत्यादि । fe 
: जो लोग कबीर साहबको नहीं मानते उनका नाम दिष्योंमें लिखना fe 
| किसाश्रकार युक्तसङ्गत नहा हैं। तामा यह नहा कहा जाघकता हके, ६ 
>| जो कबीर साहबको नहीं मानते हें उसमें उनके गुरु ओका अथवा उनके £ 
5 पथद्शकोंका दोष है जिसका दोष होगा वही दोषी माना जावेगा । ६ 
भी प्रलयकी कथा । i 
£|  मद्दात्रलयक विवरणका निचोड यह हे । कि, लयके अनेक भयानक + 
5 चिह्न परिलक्षित होंगे । पृथ्वी पर विशेष पाप होगे। महाप्रलयके सवासो & 
वर्षे पहिलेसे बराबर ग्रहण लगता जावेगा, एकसो वषपर्यत बराबर [ 
5 चन्द्रमहण होगा। इसके उपरान्त सूर्यग्रहण होगा। जब सूये ओर चन्द्र ६+ 
| अहण समात्त होचुकेगा तब महाप्रलय आवेगी । इतनी पानीकी विक £ 
% षता होगी कि, प्रथ्वीसे ऊपर इतना ऊँचा पानी चटेगा कि, जलकी झाग (६ 
5] ब लहरही दशा सहस्र योजन ऊँची उठेंगी। समस्त जीव मरजावेंगे समस्त (£ 
5| शून्य होजावेगा । पृथ्वी तथा आकाइामें कुछ दिखलाई न देगा। समस्त ६ 
5 संसारकी रचनाको कालपुरुष समेट लेगा।पॉच तत्व लीन गुण काळपुरूषमें £ 


;| समा जावेंगे-आद्याको कालपुरुष निगल जावेगा। निर्जनके मस्तकमें £ 


है १ शिक्ख-कवीर दासजीको नानक देवजीका गुरु नहीं मानते इसका कारण यह है कि i 
+| सुलतान वहलादलोधीके शासन कालमें संवत्‌ १५२६ विक्रमी कातिक झुछ्छा क्षात्रिय( खत्री ) | 
श}. पूणमाको चार घड़ेके तडके श्रा कल्याण रायके घर माता तुपाक उद्रसे तलवण्डी 

3) (लाहार ) में गुरु नानक देवजीने जन्म लिया । १५३२ पंद्रेहसा बत्तीसमें पाठशालामें Ee 
3| पढने बिठाया, १५२३५ म प० ब्रजनाथजाक पास संस्कृत पढने भजा । १५२९ म फारसा [£* 
हि आरभ कराई । १५४१ में सुलतान पुर ( कपूरथला ) गये तथा १५४२ में वहां नबाबके | 
> मोदीखानेका काय्ये किया 1१५४ ५में विवाह किया ।१५५०१में नानक देवर्जाके घर श्री चन्द्र- 3 
| जीका जन्म हुआ । संवत्‌ १५०४ में वे इनामकी नदीपर स्नान करतीबार एकदिव्य साथुसे fr 
+| मुलाकात होते ही गृहकाये त्यागकर कवरिस्तानमें आसन जा जमाया । यही समय नानक [& 
|| देवके प्रकटमें विरक्त होनेका हुआ है । १५६१ में दिल्लीगये तथा १५६३ में काशी आये | 
3 तथा रघुनाथपुर कवीरजीसे मिलने पहुंचे, कबीर जी मागेमे ही मिलगये वहां दोनोंमें सुन्द्र 

| सत्संग हुआ एसा ता [सक्ख भा मानते हें परन्तु नानक देवजी शिष्य हुए ऐसा नहीं मानते । i 
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| एक अर्धे गोलाकार प्रासादश्टङ्गक समान एक स्थान है, उसी स्थानम | 
| समस्त रचता सूक्ष्मरूपमें प्रबेष्ट होजायगा । कयाकि, समस्त रचनाका | 
| बह अपने मस्तकके उसी विशेषस्थानमें रखलेताहे । तथा अपने [£ 
| £| शिरके बीचके शुम्बदमेंलिए हुए सत्तर युगपर्यत बराबर शून्य फिरा £ 
'. ५ करता है। सत्तरयुगके उपरान्त उसका चित्त व्याकुल हाजाता ह ६ 
| ४ एकान्त होनेके कारण उसके मनमें अत्यंत घबराहट होती हे, उससे £ 
९ कुछ हो नहीं सकता है, बह अपने चित्तमें यह सोचता हे कि, में स्वयम्‌ | 
3 सत्यपुरुष हूं वह्‌ बल अपनेमें नहीं पाता दुःखी होता हे के, अब ४४ 
: ॐ क्या करूं! तब वह सत्यलोककी छाया अथात आस पास जाकर (६ 
५ निवेदन करता हे । तब समर्थकी आज्ञा होती हैं कि, ऐ ज्ञानी ! शून्यम ६ 
| 'निरञ्जनके पास जाओ ओर कहो कि, वह जाकर अब कूमजीकी पीठके |+ 
४ ऊपर.तीन लोककी . रचनाका भर्तार करे । उस समय ज्ञानीजी. सत्थ [£ 
5 पुरुषका समाचार लेकर निरञ्जनके पास जाते ओर समर्थकी आज्ञा ( 
2 सुनातेहे जब. पुरुषकी आज्ञा सुनता हे, उसी समय निरञ्जन दाडकर [& 
--* कूमजीकी पीठके ऊपर तीनों लोककी रचनाका सामान करते हू । तब |& 
+| निरञ्जन अपने मुहँसे आद्याको उगल देता हे । आद्या तथा निरञ्जन [ 
४) मिलकर तीन देवताओंको उत्पन्न करते । फिर पांचों मिलकर सब !* 
॥ रटेष्टिकी उत्पत्ति करते हे पहले सत्यस्वरूप छुष्टि उत्पन्न होती हैं।। 
| सब लोक नितान्तही धमात्मा होते हूँ जसा-कि कुछ मेंने पूत्रमें लिखा [: 
») हे उसीप्रकार समस्त रचना प्रगट होती हैं । इस प्रकार उत्पातते स्थिति £ 
४ तथा विनाठा हुवा करता हे ओर जब उत्पात्ति होती हे तब इसीप्रकार [६ 
*| कबीर साहब मतुष्योंकी शिक्षाके निमित्त प्रथ्वीपर आया करते हैं मलु- ।* 
*| ष्याको साक्तप्रदान किया करते ह। | Er 
ॐ यहतोब्रह्माण्डके महाप्रलयका विबरण हुवा । इसीप्रकार पिण्डकी £ 
- 5 ्रलयभी होती हे । कारण यह कि, जो कुछ पिण्डमें हे सोई बह्माण्डमें हे ट्‌ 
४ तानेकभी भिन्नता नहीं है। परन्तु सबसे बडा महाप्रलय भी एक दिवस £ 
* होगा । जब केवल एक सत्यपुरुष ओर सत्य लोकही रह जावेगा। ओर [६ 
+| कहीं कुछ न रहेगा। अर्थात दयाद्वीप नासूतसे लेकर सहजट्रीप अथात [£ 
_ र आहूतस्थानपयत सब विलापित होजावेंगे । केवल सत्यलोकमेंही (£ 
५ शान्ति रहेगी । सत्य लोकके हेस सब सुरक्षित ओर सत्य पुरुषकी रक्षामें £: 
_ श॑ सदेव समान रहेंगे । Er 
3 अन्तधान होनेकी कथा । i; 
_ जब काशीके मतुष्योंन कबीर साहबकी अनेक लीलाएँ देखलीं आर £ 
1 कि, ये तो स्वयम्‌ परमेश्वर हैं न किसीके मारनेसे मरते हैं | 
तु न्कृ 
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अन्तर्धान होनेकी कथा । | ( २९९ ) 

न काटनेसे कटते हैं न डुबानेसे डूबते हैं, न जलानेसे जळते हैं।न कोई £+ 

[थेयार आपके ऊपर फलित होता है, न मलुष्य तथा पशु आर देवता ६ 
आदि आपको किसीप्रकारकी क्षाति पहुँचा सकता है। तब उन लोगोंने & 
आपसे पूळा (के, आपकी मृत्यु क्यों कर होगी? उस सयय आपने कहा [£ 
कि, में मग्गह देशामें जाकर छिप जाऊँगा । अपने कथनाठसार कबीर ६+ 
साहब जब एकसो बीस वषपयत काशीजीमें रहचुके, केवल दो दिवस [६ 
आपके जानेमें केण रह गए लब आपने लोगोंसे कहा कि, अब में यहांसे £ 
कूच करूँगा मग्गह देशको जाऊँगा, वहां छिप रहूंगा, यह बात खुनकर ६ 
काशीके लोगोंको अत्यंत दुःखहुआ, दुःखोंके बादल काशीजीपर £ 
छागंये । लोग अत्यत दुःखित हुए आर कहन लग कि, आज काशी ६ 
शून्य तथा उजाड़ जान पडती हे) आज काशीका सूय छिपचला नत्राक £ 
सामने अंधकार होने लगा। सब लोग कहने लगे कि, हाय ! हम बडहा £ 


म अभाग हें, हमने एसे सत्यवादी महात्माकी आज्ञाका अङ्गाकार नहा & 


केया । समस्त नगरमें इस बातकी धूम मच गई कि, अब कवीर साहब £+ 
काशीजीसे चले जायंगे । समस्त नगर्‌ दुःख तथा कष्टसे भर गया । £ 
काशीके लोग हाहाकार करतेहुए कहते थे कि, अब हम क्या करगे । ६ 


> हाय ! हमने ऐसे महात्माका कहना नहीं माना। पीछेसे खरा खाटा जान & 


पडला हं अबतक हमलागॉका 1देखलाइ नहा दया । बनारसके राजा -[६ः 


५ द्रायबीरसिहजी बघेलने जब खुना कि, सत्यशुरू मग्गहदेराको जायेंगे & 


वहां जाकर अन्तर्धांनहो जायेगे, अब जानेके केवल दो दिवस दोष बचे [ 
हैं लब उक्त राजाभी अपने दलबलसहित पहलेहीसे वहां जा पहुँचा- & 


वहांपर सत्यगुरूकी प्रतीक्षा कर रहा था । काशीवासी कवीर साहबको 


घेर रहे थे । उस समय आपके समीप दश सहस्न सेवक ओर शिष्य (६ 


। उपास्थत थ उनमें कुहशाम पड़ रहा था । सब विलाप कर रहं थं । उस ६ 


(८४ 


` "समय मग्गहदंशका आधेपाते नावाब बिजलोखा पठान था.) वह कवार 


| साहबका शिष्य था। जब उसने खुना कि, कबीर साहब अपना अन्तिम 
| दिवस यहां करेंगे, तब बडा प्रसन्न हुवा कि, यह अच्छी बात हुई- 


Ee 
Ite 
Ie 


| कफन दफन सब कुछ अपने मत्यड॒सार करूंगा । वह प्रतीक्षा कर रहा ४ 
+ था ओर कबीर साहब काशीसे चलकर मग्गहदेशामें जा पहुँचे, आमी £ 


| नदीके किनारेपर किसी साधुकी कुटी थी इस कुटीमें जाकर बेठ गए। उस 
5 समय राजा वीरसिंह, नोवाब बिजलीखाँ, कबीर साहबके ओर बहुलसे 
| सवक शिष्य वे सब उस नदी जिसके कि,किनारेपर कवीर साहब आकर 
»| बेठ गए थे, आ बेठे वह अनेक दिबसोंसे शुष्क पडी थी । कबीर साइबने 


[६६ 
ee 
६६ 
[Ee 


१३ कबर 
| गुप्त रीतिसे कमलपुष्प तथा दो चादरें मँगबाई, आप लेट गए, छोगोंसे | 
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| कंहा कि, अब ताला बंद कर दो। तब राजा वीरासिंहने कहा कि, गुरूजी! £ 
5 में आपके शवको लेकर हिन्दूधर्माठसार क्रिया कर्म इत्यादि करूंगा । 

5 लब नोवाब बिजलीखां बोले कि, में आपको ऐसा कदापि नहीं करने [ 
> दूँगा, में सुसलमानधमोलुसार उनका कफन दफन करूंगा, लब कबीर £ 
४ साहबने देखा कि, ये दोनों युद्रके निमित्त प्रस्तुत हैं, इसमें व्यर्थेका रक्त- £ 
' पात होगा, दोनोंको युद्धके निमित्त प्रस्तुत, ओर दलबल सहित देख, ६ 


जु 
* शास्त्र मत चलाना, जो मेरी बात मानेगा सो प्रसन्न रहेगा, सत्यगुरूकी # 


5 आज्ञाको दोनों दलोंने स्वीकार करलिया । तब सबोंने सत्यगुरूको दंड- £ 
* बत्‌ प्रणाम किया,सबका चित्त खेदसे भरगया । तब कवीर साहबने चला- [£ 
५ नेका शाब्द पठा चादर तानकर लेट गए, अपने मुदँँपर कपडा लेलिया । £ 
5 लोगोंसे कहा कि, अब इस कोठरीका ताला बंदकर दो, लोगोंने बेसाही £ 
४ किया । जब ताला बंद किया तब एक ऐसा शाब्द हुवा कि, जिसको £ 
£| खुनकर उपास्थित मळुष्योंके चित्तपर बडा प्रभाव पडा । जय जयकार | 
| . | हुवा कि, सत्यगुरू सत्यलोकको सिधार गए । !, br 

| ५ जब उस कोठरीका ताला खोला तब केवल दो चादर मिले ओर कुछ 

५ कमलके पुष्प मिले, इनमेंसे एक चादर ओर आधे फूल राजा वीरसिहने ; 

| 9 लिए। दूसरी चादर और कमलके फूल नोवाब बिजलीखाँने लिये । 

|. * कवीर साहबका दाव कहीं दिखलाई नहीं दिया । राजाने चादर तथा |; 
ह  . 5 पुष्प लेकर सत्यशुरुकी समाधि बनायी बिजलीखाँनेभी कबर बनायी [£ 
| ४ ओर वह समाधि तथा कबर मग्गहदंदामें इस समयभी वत्तमान हे । ६ 
. | हिन्दू मुसलमान दोनों गुरुभाइयोंने एक मन्दिर बनाया । अबभी ६: 
3 हिन्दू मुसलमान दोनों कवीरपंथी वहाँ मौजूद हैं । आमी नदी जो बहुत £ 
कालसे शुष्क पड़ी थी, उसमें जल भर गया, जो अबतक प्रवाहित हे- ( 
वट अगहनं शुदि एकादशी सम्बत्‌ १५७५ विक्रमीको कबीर साहब छ़िप ;; 
| गये । अन्तिम प्रागटचमें एक सो उन्नीस वर्ष पाँच महीने ओर सत्ताइस (६ 
; दिवसोंपर्यत आप पृथ्वीपर प्रगट हो लोगोंको शिक्षा देते रहे । i 
5 कबीर साहबका आदि और अन्तमें शरीर नहीं था केवल एक तेजका ६ 
ॐ प्राकट्य था । ऐसाही कवीर साहबका प्रगट होना तथा छिप जाना हे। £ 
५ जब इच्छा हो तब प्रगट हों, जब इच्छा हो तब छिप जाबें। जब कबीर £* 
| साहब मगहरमें श्त हुये, तब पुनः मथुरा नगरमें प्रगट हुये, वहाँ रत्ना- £ 
क्षा देकर फिर धर्म्मदास जीको वाँधोगठमें दशन दिये उनको ६ 


४ समझाकर कहा कि, सावधान ! आपसमें विवाद न करना । कदापि £ . 


पथका पथ ओर धर्म्मे-कर्म्मकी राहे बता बयालीस वंशके £ 


कृ्ककृकूकळककक्कककककककवकरककक्ककककतकय 


3. 


ग 


*| य 
» २ खुरशेद परस्व परतब मादूम हुआ है।इन्सान खबर खेर से महरूम हुआ £ 


A < र | > न / । ( 
कवीरपन्थके धार्मैकनियम | . (३०१) 
He heh ehhh hh os hocks eck odds ede oo 


ie 
भे नियम भली भकारसे कहे एवं कालपुरुषके कपटजालसे भली भाँति नः 
5] सावधान करके अन्तथान हो गये। * Ee 
+| कवीर साहबके ज॒प्त हो जानेका वृत्तान्त प्रथम मैंने ग्रन्थ कबीरभाठ- £ 
2 घ्रकादामें लेखा है उसको इस ग्रन्थसे मिलाकर शुद्ध करलेना उचित है । £ 
| यह ग्रंथ भली भाँति शुद्ध करके लिखा गया है। is 
+| गजल । कि 


हैं ॥ आई जो खिजां आर गया वक्त बहारी । बुलबुल मुजरा जाए नशी £ 
| बम हुआ हे ॥ हे कान जहां में जो मिटा डाले वह तस्तीर । जो कुछ कि ६ 

कजा काजी से मरकूम हुआ हे ॥ तकदीर वयक नाकः बिठाला है दो £ 
*| महमल। एक नेकलुमा दूसरा बदशूम हुआ है ॥ बाकी न रहे ओर कहाँ पे 
5 शम्स शोआय । अफवाज लिये तब महे मालूम हुआ है ॥ पा खाक तेरेसे £ 
;| परा एक जरः सर अपने। सो रहम दो दारंन का मासूम हुआ हैं ॥ जो ध 
£| जहर मोअस्सर वहमःसालिको मसळूक । हर इन्स व जिन उससेही मसमूम |» 
१ हुआ हे ॥ आई शब आर पुश्त दिखाया शहे आदल.। रयत जमाः जम ८ 
> जोरसे मज्ञलूम हुआ हे ॥ इस अहइमें कोई न सुव मदूम फारयाद । मंख- | 
"| लूक मलिक मांत का महकूम हुआ हे ॥ है मॉतका चारः आदम जाद ह 
१ बिचारः । अज रोजे अजल उसकेही मकसम हुआ ह ॥ क्या कह सके ६ 


| तुझसे न कहाजाय सो आजिजृ। जो कुछ कि तुझे गेब से मफूहूम हुआ है॥ | . 


अध्याय « ॥ ६ 

A ~ An ~ + 
भै कवीरपन्थके धामिक नियम । I 
+ टश 
५ ९-एक अविगत अतीत ब्रह्म सत्य पुरुषका भक्त हो, उसके अतिरिक्त (" 
४ किसी ओर भी ध्यान न करे । i 


| बह बह्म ( सत्य पुरुष ) केवल पारख गुरुकी शिक्षा एवं स्वसंवेदके ५ - 
अध्ययन ( पटने ) से जाना जाता हे । दूसरा कोइ भी मागे उसकी (६ 
+] प्रात्तिका नहीं हे। 

न| 

| २-सत्य पुरुष ओर कवीरसाहब एकही हैं, केवल नाममात्रकाही भेदहे।वे 
£| एकही दो नामसे कहे जाते हैं, उनमें" लेशमात्र भी भेद नहीं समझे, ६ 
| जो भेद समझेगा उसकी मुक्ति होने में भी अवझ्य भेद रहेगा. 
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| ३-गरूकी सेवा तन, मन, धनसे करे । गुरूवचनका बिश्वास कर । [+ 
% शुरुका आज्ञाकारी रहे | सत्य कबीर ओर गुरूमे छुछ भी भेद न (६ 
र 3). समझे, गरूक एश्वय्य सादे आदंका विचार न करे।जो अपन शुरूकी [६ 


४ उसाका काय्य पूण हाता ह पर जा शुम भदबाद्ध करताहू वह हत” f 


| भाग्य सदा निष्फलताही प्राप्त करता है। Ee 

२८ ष्र Ife 
ॐ अपने उपार्जनका दहावा भाग अवश्य गुरूके भेंट करे। सदा 
'% अधीनतासे गुरूका धन्यवाद करता रहे । I 


४-साधुकी सेवा, भेदबुद्धि त्यागकर, सदा प्रेम ओर भक्तिसे करे जिस- | 
पर संत गुरूकी दय। होती हे बही दानों लोकोमें भाग्यवान होता ६ 


# है। वही दोनो लोकोंमें सफल मनोरथ होता हे ir 
* सरवे प्रकारके साधुओंकी सेवा निष्कपट हृदयसे करना परन्तु £ 
* ज्ञानी विचारवान्‌, विवेकी पारखी संत जो सत्य पुरुषकी भाक्तेका [ 
| उपदेश करें, सदाचरणमें लगावे, उनकी सेवामें सदा लत्पर रहे । | 
विशेषतः स्वधर्म्मेके सच्चे विवेकी संतोंकी शिक्षाको सावधानीसे 
खुने, उनको ध्यानपूर्वक विचारे क्योंकि, स्वधर्ममें पूणे दट, संतोंके 


t १2 


S 


वच॑नसे धर्ममें हढ आस्था एवं स्वधर्मप्रायणला होती हे । इसके 
उलटा परधर्म ( विपक्षी धर्म) के पक्षपाती साधओके वचनसे स्वध- !: 
ममें अश्रद्धा ओर भ्रम होता हे । ir 
5 जिस साधुमें अपने गुरुसे मिलते हुये गुण पाये जाय उनको अपने |£ 
5 गुरूसे भिन्न न समझे अभेदब॒द्धिसे श्रद्धापूर्वक निष्कपट भक्ति करे। |; 


*| ५-सव चराचर जीवधारियोपर समानभावसे दया रखे । किसी ६ 
स्वरूप आकारमें कोई भी जीवधारीहो, सबको अपने शरीर ओर 
आत्मामें समान जाने । किसी देशा कालमें भी किसी जीवधारीको [६ 
दुख न दे । संसारमें अपना निर्वाह इस प्रकार करे कि, कभी भी ६ 
अपनी ओरसे किसी जीवधारीको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचे । र 

_ सब जलचर, थलचर, वनचर, पशु, पक्षी स्थावर, जंगमपर समान- | 

«| दयादष्टि रखे, सबको अपने ही शरीर ओर प्राणके समान समझे । | 

ॐ ९-मॉस आहारको सब घोर पापोंमें बडा पाप समझे। ही: 

ह. री _ मांस अहारी चाहे केसे भी गुण ओर पुण्यसे पूर्ण क्यों नहों पर कभी £ 
. 2 भी वह सत्य मागको प्राप्त नही कर सक्ते, माँसाहारी आत्मज्ञानका [£ 

अधिकारी नहीं होसक्ते, उसकी झुक्ति कदापि नहीं होसकली। ६ 

था अन्य सब मादकपदाथभी मांसके समानही छोडने चाहियें | 

कू 


कल. वळी) | 
ल्फिककककककककककककककककककक्कककककककककककककककककक म 


5 ङ्श्वर करक मानता हि; इंवरक समानहा डसम भाक्त रखता ह | हि 


| 

| 

र्त 
“~ रि 

| 

| 

| 
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५०७००७७००७०५९००७०४०-१०५४०१७०४९५४९५४०७ ५१५०४९, hdd ddd dtd ti 
*$ कोई मादक पदार्थका व्यसनी ध्यान नहीं कर सक्ते, ध्यान बिना £ 
| ज्ञानभात्त नहीं होता, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं मिलता । जि 
४ ८-व्यभिचाराको नक निश्चय ही होता है । fee 
9 ९-जितने आकार रूप अ्रह्माण्डमें हे बे सब बुत कहलाते हैँ, उनमस ४५ 
७ £| रूप था नाम किसीकोभी पूजनेबाला मोक्षका अधिकारी नहीं हो | न 
५ सकता जिस भकार इतपरस्ती ज्ञान मागकी टट्टी हे, उसी तरह इश्वर ६ 
४? शुरूमूतिका ध्यान भक्ति, ज्ञान द्वारकी कुंजी हैं । | 
» ? 5 १०-जो कुछ, भोजन, छाजन आदि अपनी संसार यात्रा सम्बन्धी £ 
४. पदाथ हों, वे सब प्रथम परमात्मा ( सत्य पुरुष ) को अपण करले | 
तब स्वयम्‌ स्वीकार करे । tr 
[इं भी पदाथ जो प्रथम किसी देबी देवताको अपण हो चुका ६ ` 
हो, उसे सत्य पुझषकी भक्ति करनेबालेको कदापि ग्रहण न करना 


~ 


| 
| 
| 
| 
| | 
| चाहयथ, क्था क,सत्य पुरुषका अपण कय वना कसी भा पदा- ६ , | 
| | 
| 
| 
| 


यापक वॉ 


8225 


~ FTN जाय व का 


ET SP #कषणगाहा 


थेका अहण करना महापाप है जो पदार्थ दूसरे देवी, देवताको भोग £ 
लग गया वह सत्य पुरूषको अर्पण हो नहीं सक्ता क्योंकि, दूसरे | 
| देवका अपित पदारथ, सत्य पुरुषको अर्पण करना एक तुच्छ सेव- ६ 
> ॐ कके जूठे पदार्थको बादशाहको अर्पण करनेके तुल्य महान अप- £ 
| राध एवम्‌ अनर्थका करने वाला है। (५ 
3 कभी भी सत्यपुरुषको भोग लगाये विना कोई पदार्थ ग्रहण न ४. 
5 करे। जो सत्यपुरुषको अर्पण करके किसी पदार्थको ग्रहण करता [£ 
5 हे उसका फल असूत समान मिलता हे । इस लिये उचित हे कि, £ 
अत्यन्त शुद्ध ओर स्वच्छ भोजन आदि काममें लावे । Fr 
४ ११-न झूठ बोले एवं न झूठे वंचन दे, न झूठेका संगही करे । न झूठेसे | 
| किसी प्रकारका व्यवहार कर । 
४ १२-चोरी करना, चोरोंका साथ देना, उनकी सम्मतिमें सहमत होना, ६ 
उनको सम्मलि देना,उनका माल लेना ओर उनके निकट न जाना 
अ. यु चाहिये । | [त 
४ १३-जूआ न खेले क्योंकि, जूआ महान्‌ दुःखका घर है, जुआरियोंकी ४ 
४£& भहादुदेशा होती है । महाराजा नल, महाराजा युधिष्ठिर आदि ६. 
५ पुण्यस्वरूप धर्मावतारोको भी इस जूआने केसा नष्ट ओर दुदक्षा i 
भरं ग्रतित करदियाथा जूआ, जूठ, चोरी, व्यभिचार ओर हिंसा आदि ££ 
% & सब पाप परस्पर सबन्ध रखते हैं एक दोष आनेसेही ऋमशः सव आप | 
| ही आप आजाते हैं। इनमेंस किसीभी एकको धारण करनेवाले पुरूष ७ 
2 महान्‌ दुःखोंका अलुभव करते हुये परलोकमें नर्कके भागी होते हैं । | शो 
कुकूतूल्ककक ककुकुकककककककफककककक्ककककककफ्कककुफुक कक बक कफ, 
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१४-शारारके ऊपर द्वादश लेलक लगाव | कपालमे खडी लकीरक [४ 
ह समान साधा तलक करे, वसेह मस्तक दाना आख, नाभ, हृदय, [६ 
* दोनों खुजा ओर दोनों छातियॉसे लेकर मोढेकी ओर फिरता | 


हुआ, पीठ आर कानपर तेलककर । fr 
[लालित रख . `` fr 

< * १६-ग्रावामं तुलसीका माला एव ठुलसाका कठा धारण करे । | w 
+| ९७-सत्यनामका जप, कातन आर भजन करता रहे । i > 


+| १८-सत्यपुरुषकी भक्ति तथा सत्यपंथका उपदेश करे | एक मलुष्यको |" 4 | 

रे सत्य पुरुषकी भक्ति आर सत्य पंथमें प्रवेश करानेके फल कोरडी £: 

| गऊओं को कसाइईके हाथसे बचानेके एण्यसेभी बटकरहे । fe 
भै १९-यंत्र, मंत्र, तंत्रादिको ओर कभी ध्यान भीन दे क्योंकि, ये सक्ति; 
*॥& आर भक्तिके कद हें। इनका साधन करनेवाला छल कपटके व्यस- & 
| । नमे फेसकर महाटुराचारी हो नर्कका अधिकारी होजाता है जितने ! 
| $ तंत्रादिके साधन हैं सब नककेही मार्ग हैं । [i 
m  ./ भ २ ०-स्वसंवेदके विना दूसरी पुस्तकोंसे सुक्ति पथ मिलनेकी आशा न !४ 
#। रखना चाहिये परन्तु अन्य पुस्तकोको बोध ओर ज्ञान क्षृद्धिके # 


न2 


हेतु पढ । er 
भे £ १-सत्य कवार सार उनके सच्च हसं आर केडिहारके बिना दूसरेको ह 
सझाक्तेपथका दशक नहा समझे । ie 
२२-पारख झुरूका दिक्षा विना कदााप झुक्ते नहीं होती । i 
भु २३-सत्य पुरुषकी भाक्तिके विना अन्य सब भक्तियाँ भवसागरमे डबा- 
५. नवाली हैं। लि 
2) २४-सकाम ताथ त्रत आद्‌ सब यमक बन्धन हे । क्षि 


४ २५-सकाम नोधाभाक्ते ओर चार प्रकारकी छुक्तिकी चाह सब बन्धनही हैं। £ 


६-कामी निगुण आर सगुणके ध्यान करनेवाले भी हों बंधनमें रहते हें। | 
: २७-हिन्दू, मुसलमान, इसाई, यहूदी आदि सब जाति ओर धम्मक & 
१... - लोग कबीर पंथमें मिलसक्ते हैं सबके हेतु समानही भक्ति ओर सुक्तिहे। |; ७ 
| , र 


. १ यंत्र मत्र तंत्रका आशय, देखो पाण्डत श्रद्धाराम फिल्लारी विराचित सत्यामृतप्रवाह |^ पु 
पृष्ठ १८०म । fi रः 


२-येदादि विद्या सवै, बोध हेतु हियथार || सब मत महरम करे, तव देखे निजसैन ॥ | 

३-कवीर-हम वासी वाहि देशके, जहाँ जाति वरण कुल नाहि । i 
शब्दामेलावा होय रहा देह मिळावा नहि ॥ न 

जाकी मर्यादा जौन विधि, बरते सोई प्रमान । or 


जमा माँहि कछु भेद नाहे, उज्वल धर्मओ ज्ञान ॥ 
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४ ९८-नके स्वर्ग तथा अन्य सर्वे लोक अज्ञानियोके हेतु ठहराये गयेहे, ६ 
;। जिसको सत्य आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उसके हेतु सब असत्य ओर 


४ श्रम माचहें। हि 
| २९-सारशाब्द्के बिना मुक्तिका द्वार कोईभी नहीं है । रि 
* 2 २०-निन्दा, इषा, वैमनस्य, छल, कपट, अभिमान आदि मुक्तिके बेरीहें। £; 
ष्ण £ ३१-अधोनताके द्वारा सब शुभगुण आर पुण्य प्राप्त होजाते हैं । ir 
5] २२-सुक्तेमागे बहुत सांकरा ओर नकका मागे बहुत चोडा है। fr 
* › | ३३-कवीर साहब विदेह हैं उनका देह कभी नहीं कल्पे हे । Ei 


| ~ 
#। ३४-केसीहू बिपाति क्यों न आपडे अपने सत्यशुरूको छोड किसी दस- £ 


ट रेकी सहायताका ध्यान न करे । सत्यगुरूके अतिरिक्त किसीसेभी ह 
+] केसा प्रकारका आशा न रख । i 
> ३५-जो कोई सलशरूकी शरणमें आवे उसे शरणके नियमोंको भली £ 
> प्रकार पूर्ण करना उचित हे। पूर्ण विश्वास रखे कि, सत्यगुरु अवश्य £ 


१ कालक जालसे निकालगे आर दुखसागरसे पार करगे । i 

शे ३६-सत्यशुरूकी ळपाका धन्यवाद कभी न भूले क्षण क्षणमें धन्यबादही 

+| देतारहे। ऐसा नहीं कि, प्रथम तो प्रार्थना करे पीछे भूलजावे £ 
Sp क) कुतघ्ली कभी सुक्त नही होता । 


2 ३७-इश्वरीय भय सुक्तिका चिह्न हे । मृत्युको सदा स्मरणमें रखे । 


४| ३८-सच्चे प्रेमके विना भक्ति निष्फल हे । i ४ 

१) ३९-धन्य हें वे जो शरीरका मोह छोडकर भक्तिमें लगते हैं । ie :. 
१) ४०-उदारताके बिना कोइईभी भक्तिका पद प्रात्त नही कर सकेगा । उदार £ र 
| दोनों लोकोंमें खुखी होता हे । उसका थोड़ा पुण्यभी बहुत फलदा- EF | 


है| यक होता है । कृपणक भजन ओर तपस्या निष्फल हाह चाहे Fe | 
हु बह जेतना भाक्त आर भजनका ठाग कर । कृपण: दाना लोकोंमे | जी 


४ दुःखकाही भागी होता हे । i क 

9) ४१-मोन परम उत्तम शुण'हं | आवझ्यकताक अतुसार यथाअवसर | </ | 
> %| बोले, निरर्थक बकबक न करे। मिथ्या प्रलाप करनेसे आत्मा शरीर र ह 

* सबकी हानि हे। | 


*| ४२-सत्य गुरू (कवीर साहब) की वाणीका पाठ करे, वारम्वार | 
+| मनन करे, उनके आदायके ऊपर विचार करे, उनके भेदको भली ६; 
+ प्रकार सोचे, समझे सदा काल उन्हीका चितन रखे । उनके आकाय ६ 
नर समझनमें कोइभी युक्ति उठा नहीं रखे । सत्य गुरूके शाब्दोंको यथा | 


ss 


'जैकृकृकुकुककककक कक कक कक कक कक कक कर कक के फकछ कर्क 
2० 


£ अवसर गावे और कीर्तन करे । सत्यगुरुकी प्रशंसा और प्रार्थना $ | 
*३| > हे न पर हि? > ९ थि 
४ सदा करतार F- 
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य्य क पक. “ड 
| ४३-जितने धर्म्मं संसारमें मचालेत है सबके आचाय्य कबीर साहब ६ | 
% हैं ऐसा कबीर पन्थियोंको ध्यान करना चाहिये, परन्तु उनके सक्ति £ 


| दाता तो स्वयम्‌ ( कवीर साहब ) और चार शरू तथा उनके बंशो- | 
| कोही ठहराया गया है, दूसरको नहीं कहा । Ee 

- | ४४-किसीको कभी शाप न देना, किसीसे डुबचन न बोलना, एव (६ 
त किसीका अहित चितन न करना चाहिये । PR ST 
भं ४५-परमात्माको सर्वत्र ,पूणे जानना । किसी भाणिकोभी दुख देनेको £ 


| इश्वरको दुख देनेके तुल्य जाने । र fe $ 
5 ४६-अभिमानी कभी परमात्माको व्यापक नहीं देखसक्ता । fe . 
४० | ४७-शुरूकी आज्ञाकारिताही परम तपस्या हे । २3 - 
* ४८-जबतक शरीरसे लाड प्यार हे उसके पोषणमें बृत्ति लगी हुई है ६ 
| इसमें आज्ञाकारिता असम्भव हे । Ee 
| ४ ४९-मूखे, काठ तथा विद्याहीनको मुक्ति पद्‌ कभी नहीं मिलता । i 
४) ५०-जबतक दारीरका भय ओर चितन यानी देहामिमान हे तबतक fr 
5 विदेह पद कदापि प्राप्त नहीं होसक्ता । जो स्वयम विदेह हो बिदे- ६ 
वि 9 हको प्राप्त हो ॥ |. | 
क डर कवी र साहबके लोक तथा हंसॉकी कथा र = 
I 


5 कवीरसाहबका वह लोक हे जिसकेके, गुण कहने छुननेसे बाहर है । £ 
४2 केवल स्वसंवेदही थोडासा विवरण करता हे । जिस समय उस लोकको | 
॥ हंस चलते हैं उस समयके उनके प्रतापका वर्णन कुछ किया नहीं जास- [£ 
*।| कता. भला, उनके सौन्दर्यका बखान किससे हो सकता हे जिनका कि [£ 
एक एक बाल ऐसा देदीप्यमान हे जिसके कि, सामने करोडों सूर्य छिप [£ 
४) जावें, उन हसोंके मनमें लनिकभी वासना नहीं रहती निरञ्जन, आद्या, | 
; ब्रह्मा, यम, शिव, ऋषि, साने इत्यादि वासनाकेही अधीनहो वारम्वार £ 

2४1 अबतृत होते हें-राम कृष्ण सिद्ध साधु इत्यादि सब धरम्मेवासनासे £ 
अवतार लेते हे । 

5% जिस समय कोड मतुष्य मरता हे तब उत्तरकी ओर होकर ऊपर चल- |; ओ 

454 कर प्रथम विष्णुके निकट अपने पाप पुण्यका लेखा देनेके निमित्त वेकु- £ | 
5} एठकोजाता है, जब हेसकबीर चलते हें तब-सत्यगुरुके शब्दके लवद्वारा £ _.. 
| अपने पूणे बलसे ऊपरकी ओर चढ़े चले जाते हैं, ब्रह्माण्डके पार हुआ £ | 
% चाहते हैं, तब धम्मेराजकी तीनसोसाठ कन्या मिलती हें, जिनके वस्त्र | 
_ ४ आभूषण ओर सान्द्य आदिका में क्या विवरण करू ? सत्यकबीरके £ 
4 आतिरिक्त ऐसा कोईभी तीनों लोकोंमें नहीं है जो कि, उनको देखकर [£ 
४ आसक्त न हो जावे। बे कन्यायें उस स्थानपर इस कारण नियत की गई £ 
he फुककुफु 
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डे क्य सकडोा प्रकारकी बस्तियां ओर स्ष्टिकी रचना देखते हुए ऊपरका प 
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५ चाहती हें । परन्तु बे उनकी ओर तनिकभी ध्यान न देते हुए कहते हें कि, ६ है! 
दूर हा, चली जा? तुम्हारी तानिक भी इच्छा हमको नहीं है। तब वे [ 
> निराशा होकर लोटती हँ । भला मकडीके जालमें भारी पदार्थ केसे फँस [£ 
सकते हैं। जब हेस उनको अनादर करके चलते हैं, तब आगे धम्मराय | 
५ अ मिलते हैं दूडवत्‌ प्रणाम करते हैं पीछे हस ऊपरकी ओर चले जाते हैं । ६ 
४ जब सत्यलाककोा पहुंचते हैं, तब सत्यलोकके हेस उनकी अगवानीके £ | 
` शो निमित्त बाहर निकलते हैं, प्रत्येक हेस अपने हृदयसे लगाता मिलता £ 
४ और प्रसन्न होता है, कहता है कि, बहुत दिवसोंके पथक हुये हेस आज ६ | 
* हमसे आकरमिले । सबी हेस मिलकर उनको सत्यपुरुषके पास लेजाते ६ i 
४ हैं, बे हस सत्यपुूषका दशेनपा दंडवत प्रणाम करके कृतार्थ हो लोकमें £ Fs 
वास करते हें । | 
El शेरे । fr 
४ सुग रूह आखिरी :नफसको ऋ जब छोड़े इस उनसरी कृसफको ॥ i | 
«=| सतलाग सिधार साथ सतसाज क$ उस वक्त कर बुलन्द परवाज ॥ 


| दर सिम्त शुमाल सर वसर जाय $ बासुरअत सो उबर कर जाय ॥ ४ 


“| बृह नूरा जलाल बेबया हें के सुपतार कभार अया ह! ६ व्य 
* जब सुकृत लोक रुखरवाँ हो क रागोरंग देखते दवो हो॥द्द ब 
अ देखे कहा सञ्जः लाल जारा 88 बाहुला जमाल गुलअजार(॥ & र | 
“| सदहा गुलशन चमनबहारी इहै शीरी नहरें पुर आब जारी ॥ ६ 


नड 9) ~ Cw 
;| गहे बके बदन है नाजनीनॉ कह हे खूब लगी बजार मीनो॥ 6 


१३| ३ 
5 है फिरते कहाँ ये हूरो गिलमा && बेठे कहां जाहिदो सुसलमा ॥ 


¥. 


१] चलतेहें । स्वर्गे तथा वेकुण्ठकी सर करते हुए समस्त बस्तियों और 
| शून्यको पारकरके पीछे सत्यलोकको पहुँच जाते हैं । 


भ्र कबीर साहबका मड्रलवाणा । 

भे चल हंसा सतलोक हमारे, छोडो यह संसारा हो। ३” 

2 यहि संसार काल है राजा, कर्म्म को जाल पसारा हो ॥ 

वि | अकाल न सर न स्स 

है १ हंसोंके वृत्तान्तमें जो टी हे उसीका उदूमें यह छायानुवाद है । प 
पक्क कुदकक्क्कक्क्क्क््क्क्क्कक्क्ककक्क्क्कक्कक्क्क्त्ष्क्म्क््ल्क्क 
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NS 
5 चोदह खंड बसे वाके सुखमें, सबहां को करत अहरा हो। i 
जारबार कोयला कर डारन, फिर फिर दे अवतारा हो ॥ i 
kl बह्मा विष्णू शिवतन धारिया, ओर को कोन बिचारा हो। fr 
सुर नर सुनि सव छलछल, मारेले चोरासीमेंडारा हो ॥ A | 
मध्य अकाश आप जहूँ बेठे, ज्योति शब्द ठहियारा हो । च. का 
ताका रूप कहां लग बरनो, अनंत भान उजियारा हो ॥ Ee 
श्वेतस्वरूप शब्द जहां फूले, हसा करत बिहारा हो । ५ 
कोटिन चांद सुरज छिपि जेहे, एक रोम उजियारा हो ॥ र; 
र वही पार इक नगर बसत है, बरसत अमृतधारा हो । £ ऱ्य 
भु कहें कबीर सुनो धमेदासा, लखो पुरुष दरबारा हो ॥ हि 
| इस सत्यलोककी मनोहरता ओर हंसोंका रहन सहन ओर रीति i 
र व्यवहार सूक्ष्मवेदके पढनेसे जाना जासकता हे । fr 
"ऱ्य मुसंदस । £ जय 
का यह हरदो जहां काल पुरुष के हैं इजारे । ES 
हर सिम्त व हर जाय में यम जाळ पसारे ॥ 
यक लोक व यक वेद दो दारिया के किनारे । fe 
सेयाद के काबू में हैं सब जीव वेचार ॥ E 
चलती है यहां तेग व तलवार दो धारे । 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ १ ॥ 
जब भूल गया आदम को आपही आपा । i 
पाबन्द हुवा तिफली जवानी व बुढ़ापा ॥ I 


~ Lo > _ ७३ fe + 

सब पर हे लगा मलिक मोत मोर्‍ह व छापा । 
है आग लगी वेशः जलेगा यह सरापा॥ 
०७. य प कः 


| ९-यह मुसहस कबीर साहबकी मंगळवाणीके भावका विशद अनुवाद है ““चळ हंसा सत ४४ 

| ळाके हमारे छोडो यह संसारा हो-इसका ““ चलहंस अचळ मोलिदो आबाद हमारे ?? यह & 

वाद हे । “याहे संसारकाल हे राजा कमेको जाल पसारा हा-इसका“' यह हरदा जह?” टॅ > 

“तलवार दो धारे?! यहांतक अनुवाद है पर कुछ भाव बढाकर किया हे । इसीतरह [६ 
येक पादके भावका कल्पनाके साथ अनुवाद किया है विस्तारके भयसे पूरा नहीं मिलाते । र; 

प 'फळन्कलक मकि i कुकककककककक्ककककककककककककककाकिकक 
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भी जलते हैं धाल उडते धुंवे धार शरारे । 
भो चल हैस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ २॥ 
EF अफसोस लिया लूट धरम धरमन धूरत । ब | 
म एक इश्क जदः भई हे एक हुश्न हे औरत ॥ टॅ न्य 
wg हर कोन किया भीन है यह मोहिनी मूरत । टॅ | 
2 क दिल पारः हुवा पारः बमह पारए सूरत ॥ i 
| बाजार खड़े मार व बीमार नजारे । | 
भ्र चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे॥ ३॥ | 
केलास चलेगा व जिनूँ लोक चलेगा । र | 
है अमरावता अलकावती गालीक चछगा | 
म सब स्वग चलेगा व तपोलोक चलेगा । fr | 
जो हद जृनो मदै में सो छोछ चलेगा ॥ | 
| बोभी चल जावे जहां नोलाख सितारे । i 4 
खत - जी चल हंस अचल मोलिदों मावाय हमारे ॥ ४ ॥ - E 
कोई न रहे एक पुरुष लोक रहेगा । ४ 5 
| आवे जो वहांसे सो खबर उसकी कहेगा ॥ 
2 सब कौल कर शमः अजिले सोल बहेगा । 
ह। जिसको वह नजर आवे सो फिर कुछ न चहेगा ॥ 
भं निश्वल सो रहे कायम जहां अमृतधारे । 
2) चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ ५ ॥ 
हि. हेसोंकी हुस्न ख़बी कही जाए सो केसे । 
कः यह नातिकः गुम सुम्म बया कीजिए ऐसे ॥ 
ह 5 एक मूय सुनोविर कह इसनूर का जैसे । 
हु 2 छिप जायँ करोड़ों महेहूर तलभत तैसे ॥ 
; सब हेसपुरुषरूप पुरुष उनका दुलारे । 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ ६ ॥ 
हर जहाँ रात न दिन है व नहीं सूरजचन्दा॥ | 


+| टॉम: प a Ndi Td... 
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6 पन यीय ण णी णाजी ttt 5 म जज न मम मम ममत ची 
हर सोहज्ञ' दुरे चेंवर करे पुरुष अनन्दा ॥ 
र यक मूरत सारे न खुदावन्द न बन्दा । 
इस मंजिल नजुदीका नहीं कालका फंदा ॥ 
जिस लोक हमेशः को परमहस पधारे । 
| चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ ७ ॥ E 
£ सतयुरुकी शरण लेके चलो बहके उसपार । 
| वह कादिर सुतलक हुवा जिस जीवका मददगार ॥ 
कर पलमें सुबुकदोश उठा उसका गरा बार । i 
५ पहुँचावे बतनमें न बुतनमें होवे ओतार ॥ 1 
र आजिज से गुनहगार कतारोंको जोतारे । br 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ < ॥ F 

अध्याय ६. 

कवीर साहबकी कुछ लीलाएँ । Es 


+] 

५ कवीर साहबकी लीलाएँ असीम तथा अनन्त हें, जिनका कि, विव- [५ 
४ रण किसी प्रकार किया नहीं जासकता. क्यों कि, जब जब छूष्टि होती £ 
* है लब तब कवीर साहब प्रथ्वीपर प्रगट हाते हें, लोगोंको शिक्षा देनेके (६ 
लिये कोठुक दिखलाते हैं, सत्ययुग त्रेता द्वापर ओर कलियुग इन चारों £: 
£ कालोमें आपकी लीलाएँ एक तरहकी प्रगट होतीहेँ, इनकी गणना कोन [£ 
कर सकता है, आप उत्पत्तिके आरंभसे महा प्रलयपयत मलुष्योंका [£ 
सिखलाते आर शिक्षा देते रहते हें, अगणित लीलाएँ आपसे प्रगट हाती £ 
5 हैं, प्रत्येक स्थानपर जा जा कर आप पुकारते हुए मलुष्योंको शिक्षा £ 
- ्अआ 5 दृत फिरते हें, कोई कोई भाग्यवान्‌ मान लेता हे, नहीं तो प्रायः लोग £ 
_ 2 आपकी बातों को सुनकर घृणा करते हुए भागते हैं। क्यों कि, समस्त ६ 
5 मलुष्योकी बुद्धिपर कालपुरुषने ताला चढा रक्खा हे, इस कारण सत्य- £ 
है आरूकी बातोंको कोई २ पसंद करता है । कालपुरुषका विष सबमें प्रवे- (£ 


| उसके रुचिकर नहीं होती. । न नीमके अतिरिक्त ओर किसी वस्तुस £ 
तृप्ति होती हे सहस्रं लीलाएँ देखते हैं, तो भी उनको विश्वास £ 

होता । समस्त, कालोंमें जो लीलाएँ आपसे होर्त 

कोई नहीं हे यदि समस्त समुद्रोंकी मासे बनावे, समस्त £ 


3 


'शित दोरदा हे। जेसे नीमकेकीडेको नीमही पसंद हे, मिश्री तथा चीनी ६. _ 
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| कहा कि, मं तो पकडा गया, मरा हुरमत जाती रहगा, इस कारण तू 
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see Si 
| पृथ्वीका कागज करे, समस्त वृक्षोंकी कलमें हों, समस्त देवतागण लिखें ९ 
“| तो कदाचित्‌ कुछ लिख सकें तो लिखसके। मुझसे तुच्छ मतुष्यमें क्था £ 
>) सामथ्य हं लेखसके। क्यों कि, वह समस्त जगतका रचायिता ओर £ 
"| समस्त लोकोंका मालिक है । समस्त परमेश्वरोंका परमेश्वर है । उसके £ 


* 5 सामनेकी लीलाओंकी क्या गणना है ! जो समस्त महामान्योका महा- £ 


४ मान्य हे उसकी लीलाका बिवरण व्यथ हे । फिर भी अपने पाठकगणोंके [£ 


5 मनोविनोद्के लिये कुछ कोतुक नीच लिखताहूं । fr 


४ गरीबदासजीकी वाणी इत्यादिमें लिखा हे कि, सम्मन नामका एक £ 


9) भक्त था । कवीर साहब शेख फरीद और कमाल सहित उसके घर गये | 
४ उस समय सम्मनके घरमें भोजनके लिये कुछ नहीं था । सम्मनकी £ 
| स्ञ्रीका नाम नेको आर पुत्रका नाम सीव था । सम्मनने अपने पुत्र ओर 

5 पत्नीखे परामश किया कि, हमारे गहमें साइ मेहमान आथे हुए हें । £ 
१] हमारे पास भोजनके निमित्त कुछ नहीं हे अब क्या कियाजाय. तब £ 
>) सम्मनने सीवसे कहा कि, अब तो कोई उपाय नहीं, चलो चोरी करें । £ 
| तब पिला पुत्र दोनोंने राजिके समय एक महाजनके घर सेंघ लगाया- £ | 
५| सीब द्वार तोडकर भीतर गया, तीन सेर आटा सीधा तीनों मेहमानोंके fs | 
3) पेट भरनेके हिसाबसे चुराकर अपने पिताके हाथ धरा, जब आप छेदसे £" 
+| बाहर निकलने लगा पानी जब छेदसे शिर बाहर निकाला । तब पॉव भीतर £* 


> हा रहगया-महाजनन भातरस पाव पकड लया | सावन अपने पितासे & | प 
| 


2) मेरा शिर कादले, जिसमें में न पहचाना, जासकू सम्मनने अपने पुत्रका [ 
5 शिर काटलिया । आटा सीधा ओर अपने पुत्रका शिर लेकर अपने घर [£ 
;| आगया । सीबका शव वहाँही पडा रहा । सम्मनने अपने बेटेके शी- £ 
¦| शाको एक ताकपर रखदिया । आटा सीधा अपनी स्त्रीको देकर कहा £ 
»| कि, भोजन प्रस्तुत करो परन्तु सावधान, रोना नहीं यदि रोओब दुःख ६ 
४४ प्रगट करोगी तो साधु भोजन नहीं करेंगे । नेकीने तुरन्त भोजन प्रस्तुत निकी 
५ किया, सम्मन उन तीनों साघुओंके लिये भोजन लेगया । तीन पत्तल £ 
* कबीर साहबके सामने रख कर कहा कि, महाराज ! आप तीनों साधु (* 
| जन भोजन करें । कबीर साहबने तीन पत्तलके छः टुकडे किए, ओर छः ६ 
४ भाग करके कहा कि, सम्मन! अब लुम अपने पुत्रको डुलाओ हम छः 
> मलुष्य एक साथ भोजन करेंगे, सम्मनने कहा कि, महाराज! हम (£ 
| तीनों पीछे आवेंगे-आप तीनों संत पहलें भाजनकर लें। कबीर साहबने fe | 
४ कहा कि, ऐसा कभी ने होगा, हम सबके सब एक साथ भोजन करेंगे- Fi 
+] कबीर साहबने कहा कि, सीव तू कहाँ हे, शीघ्र उपस्थित हो, सीवके | | 
मक्कककककककककककककककककककककककककरकककककककनककककककीयी | 


Se 
` 


._ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 
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ह क या म त म य भय घे 
शीशासे शाब्द निकला कि, महाराज ! में किसप्रकार आऊँ मेरा तो £ 
न शीश कटा हुवा ताकपर धरा है। ओर धड कहीं पडा हे । तब कबीर [£ 
| सांहबने कहा कि, शिर तो चोरोके कटते हैं भक्तोंके शीश नहीं कटते । ६ 
तू चलाआ । कबीरसाहबके इतना कहतेही सीवका शव आकर £ 
» मस्तकसे मिल गया। ओर वह उसी समथ जेसा था वेसा जीवित होकर [£ 
| भसन्नतापूवेक कबीर साहबके पास आ बेठा । छः मलुष्योंने भोजन | 
3 किया, दूसरे दिन बिदा होने लगे उस समय कवीर साहबने कमाल | 
* ओर शोख फरीदसे कहा कि, यहाँसे शीघ्र चलो। कल तो इसने यह £ 
कार्य किया आज न जाने ओर कया करडाले । Ee 


एक बेर कुछ वेरागी जो रामानन्दके चेले थे कबीर साहब सहित 
* अपने शुरूद्वारे दक्षिण देश तोताद्रिको चळे । वे जब काशीजीसे चले: 
» थे तब एक भेंसा भी अपन साथ लेलिया था उसके ऊपर सबने अपनी [£ 
> गुदडी तथा कठारी इत्यादि लादली । जब चलते २ अपने गरुद्वारे | 

पहुँच कर डेरा डाला तब भोजन प्रस्तुत हुवा, रामालज र्वामीके जो [ 


आचाय्यं हैं वे स्नानादिका बहुत ध्यान रखते हैं पडदा करके अपने | 


७.१ २.०५ ७-८" रे न 2) 
NP 


%| भाजनपर पड जावे तो वे उसको नहीं खाते, उन लोगोंमें जालीय [६ 
;| ध्यान भी विशेष हे। प्रायः वे जातिके ब्राह्मण होते हैं, तथा अन्य £ 

| जातिके मलुष्योंको भी उनमें बडी संख्या हे उन लोगोंका मुख्य अभि- | 
¦| प्राय यहीं था कि, कवीरसाहब वेदपाठी नहीं हे-इस बहानेसे हम अपनी £ 
| पाक्तेमें कबीर साहबको न बेठावेंगे उन्होंने पँछा कि, कवीर साहबको £ 

अपने बराबरमें बेठाकर भोजन करावें परन्तु अपने झुंडसे पृथक्‌ बेठावें । ६ 
| किन्तु पृथू बेठा लेनाभी उचित न समझा। अत एव उन्होंने एक बहाना Er 
| निकाल कर कहा कि, जो कोई वेदकी ऋचा पढ़े वह हमारे साथ बेठ- £ 
* कर भाजन करे, जिसको बेद पाठ न आवे वह हमारी पंक्तिमें न बैठे । £ 
सबोंने वेदका कोई २ विशेष भाग पढ पढ़ कर खुना दिया--जब कवीर | 
4 साहबकी पारी आई तब कवीर साहबने भेंसेके शीशपर हाथ धरकर कहा! प 
. शै कि, भेसे! तु वेद पढ। तब वह भेंसा अत्यंत स्वच्छता ओर स्वरके साथ # 

*| वेद पढने लगा । जब उस भैंसेको वेद पढते देखा तब समस्त आचारी- £: 
योने कवीर साहबके चरणोंपर गिर कर अपना अपराध क्षमा कराया । £ 
| यह बात दक्षिणके आचारियो तथा वेरागियोंमें विख्यात हे । अनेक (६ 
` अ साधुगण इस लीलाको जानते हें कबीर साहबकी प्रशंसा किया करते हैं। [+ 


कबीर साहब तथा राविदासजीसे वाद विवाद हुवा । तब रबिदासजी | 


Papp 


"कळकळ हू कुक कद कक क के क कक 


|| हाथसे भोजन बनाकर भोजन करते हें। यदि किसी शाद्रकी छाया ४ _ 


| 
| 
| 
। 
| 
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कवीर साहबकी कुछ लीलाएँ । 


ता श्या “>> SS si EAS >>>“ ————— 


का पक्षपात करनेके निमित्त देवी तथा ब्रह्मा विष्णु शिव सब आएीकवीर 
| साहबने सबको परास्त करदिया। चारोंका कध तथा झछाहट किसी £ 
| काम न आया । देवी और शिवने अत्यंत क्रोध किया। देखो कवीर 
| साहब आर रविदास गोष्टी । 


` | जहांगइतशाह एक सिद्ध साधु था । बह समस्त पृथ्वीकी सेर किया ५ । 


| करता था। उससे साधुओने पूछा कि, तुमने कभी कवीर साहबका र 
| दशन किया, क्या वह बडे प्रतिष्ठित हें । तब जहांगइलतशाह काशीको [£ 


“4 


3 चले। कवीर साहबने जान लिया कि, मेरा साक्षातके निमित्त जहांगइत- fe 


+३| 


४ शाह आते हं। कवीर साहबने एक सूवर मँगवाकर अपने द्वारपर बँधवा & 
£| दिया । जहांगइतने दूरसे देखा कि, द्वारपर सूवर बँधा हुआथा बडे छुद्ध [+ 
+| हुए और झल्लाकर पलट पडे । तब कवीर साहबने पुकारा कि, ए जहां- £ 
| गइल ! क्यों वलटे जाते हो ? मेरे समीप आओ । इतनी बात सुनकर I 
१] जहांगइलने मालूम करलिया कि, कवीर साहबने जानलिया । मुझको (६ 
४ पहचान लिया । उनके मनमें निश्चय हो गया कि, कबीर साहब कोई (& 
| सिद्ध तथा श्रेष्ठ पुरुष हें । बहांसे पलटे ओर कवीर साहबके पास आकर | 
| कहनेलगे कि, मेंने खुनाथा कि, कबीर साहब बडे सिद्ध हें इस कारण में ६ 
१9) आपका साक्षात्‌ करने आया था । आपने द्वारपर हराम बाँध रक्खा है- ४ 
| यह केसी घृणित बात हैं? यह-बात खुनकर कवीर साहबने उत्तर दिया 

* कि, ऐ जहांगइतशाह ! मेंने हरामको अपने शृहके बाहर बाँवादिया है मेरे 

£| भीतर तानिक -भी नहीं रहा-आपने हरामको अपने भीतर बाँध Er 
| रक्‍खा हे । फिर बाहर निकाल देना अच्छा कि, भीतर बाँध रखना! ६ 
“| क्योंकि, क्रोध अहंकार मद आदि सब हराम हें, वे तुम्हारे भीतर हैं 1 £ 
| जिसको तुमने हराम समझा हे-वह हराम नहीं, बरन्‌ क्रोध हराम हे । 


| 
;| इस शिक्षासे जहांगइत शाह प्रसन्न हो गए-संध्याका समय निकट आया | 


* कबीर साहबने एक पलभरमें महः पहुँचा दिया । जिन सिद्धोके बीच ६ 
| जहांगइतसे जाया न जाय वहांभी कवीर साहबने उनको पहुँचाया- ६ 
| तब जहांगइत अधीन हुए । i 
] रामदास नामक एक धनाढ्य जागीरदार बाह्मण था वह दक्षिण देशमें £ 
| नर्मदानदीके किनारे रहता था। स्नान करनेके लिये गया तो वहां उसे | 

४| कवीर साहब बेठे मिले । उसने उनसे निवेदन किया कि,महाराज! आप £ 
४ समर्थ हो, मुझको विष्णुका दरशन कराओ, तब कबीर साहबने उत्तर £ 
५ दिया कि, कल दो पहरको विष्णु तुम्हारे घरपर जावेंगे। यह बात सुनकर fs 


| रामदासको निश्चय होगया कि, कबीर साहबका वचन होगया है अब (६ 


. आल 110 Domain, Chambal Archives, Etav Domain, Chambal Archives, Etawah 


तशाहने इच्छा प्रगट की कि, में मक्कःमे निमाज पढ़ा चाहता हूं। £ _ 


मेववायापमाकवाकककप पमण यप फफक पराफाफहाककातमापापर यका पाका न 
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फणा फणा णि णि णशा शण एणिण्णाया oo 
आ SS 


5 कल मेरे घर अवश्यही विष्णु आवेंगे । लब उसने अपने घर जाकर बड़ी Ee 
*| तैयारी की | दसरे दिवस गहको भली भाँति स्वच्छ ओर पवित्र करा- & 
बिछोने इत्यादि बिछवाए ।नाना मकारके स्वादिछ भोजन बनवाये।सिंहा- [६ 
सन इत्यादि प्रस्तुत कराए । प्रतीक्षा करते हुए बैठे कि,अब विष्णु मद्दा- (६ 
4 राज आया चाहते हें तो कुछ कालके उपरान्त देखा कि, एक भेंसा ६ 
कीचडसे लतपत होकर आया ओर उस फशके ऊपर बेठगया । रामदा- £ 
"| सको अत्यंत कध आया कि, इस भेंसेने फशको बिगाड दिया । सोंटा £ 
*| लेकर इस भेसेको मार भगाया उस भेंसेको भगाकर फिर विष्णुके आनेकी [ 
प्रतीक्षा करने लगे । समस्त दिवस व्यतीत होगया पर कोइ नहीं आया। £ 
वह ब्राह्मण निराश हुवा । प्रातःकाल नदी स्नानक निमत्त गया । फिर £ 
| उसी स्थानपर कवीरको बेठा देखकर कहा कि, महाराज ! मुझको बिष्णु £ 
2) महाराजका दशन तो न हुवा । आपकी बातें मिथ्या केसे हों ? कवीर £ 
»| साहबने कहा कि, ए रामदास! मेरे कथनाउसार विष्णु तुम्हारे घर गए । £ 
:4 परन्तु तुमने अच्छी विष्णुपूजाकी । सोंटे मारकर भगादिया। यह बात £ 
| सुनकर वह ब्राह्मण लज्जित तथा दुःखी हुआ । क्योंकि विष्णुभक्त था। fr 


+ 
“* जान लिया कि, विष्णु भंसाके स्वरूपमें थे । वह भक्त तो था । परन्तु £ 


 . 5 भक्ताकसे गुण उसमें नहीं थे एके, अपने प्रेमीको पत्येक वस्तुमें Er 
Fo | इसकारण विष्णुदशनसे वञ्चित रहा । Ee 
+| कमालको कवीर साहबने सुरदासे जीवित किया उसीका ( बोधसा- £: 

:| गरमेंका ) यह दोहा है- fr 
दोहा-शुरदासों जिन्दा किया, दिलसोंदीन मलाल । br 

शाह परतात [दखाइय।, उत्पन दास केमाल ॥ Es 


£| तब शेखतकीने कहा कि, में इस लीलाको नहीं मानता । कारण यह £ 
४) कि, यह लडका अचेत था। इस कारण जीवित होगया । मेरी बेटी आठ £ 
5 दिवसोंसे कत्रमें मरी पडी है । जब आप उसको जीवित करें लब सुज्ञ ६ 
+| विश्वास हो । कवीर साहब सिकन्दर शाह ओर दोख्तकीके साथ उस 

| छडकीकी काब पर गए। कवीर साहबने पुकारा । उठ राखूतळीकी बेटी! £ 
५ बह नहीं उठी । फिर कहा कि, उठ शेखतकीकी बेटी ! फिरभी बह न [£ 
क E उठी । तब तीसरी बार करवीर साहबने कहा उठ कवीरकी बेटी! उस ४ 
% समय वह लडकी जीवित होकर केत्रसे निकल पडी । शोख़तकी उसके ४ 
१ कवीरकसोटीमें लिखा हुआ हे कि, किसीके यहां एक लड़की मर गई थी, लडकीके Ee 
हा कवीरजीने उस मृत बालिकाको मांगा। पर उसने न दी। जब उसकी पत्नीको यह समा- | 
चार मिला तो उसने उसका कवीरजीके पास भेजदिया । कवीरजीने उसे जिन्दा करके कमाली | 
नाम रखा । कमाळत्रोधमें लिखा हुआ हे कि, “ शेखतकी हरसे मनमाईं, लाय कमाला भट 
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साहबकी कुछ लीलाएँ । | (२९१५) 


जीवित होनेपर उसका हाथ पकडकर अपने घरले चले । उस लडकाने 
कहा कि, में तुम्हारे नामसे जीवित नहीं हुई हूँ । वरन्‌ कवीर साहबके £ 
नामस उठी हूँ । में कबीर साहबकी बेटी हूं। में इनके साथ रहा करूंगी। £ 
तुम्हारे णहपर न जाऊँगी। वह लडकी कवीर साहबकी बेटी विख्यात ६ 
हुई; आर उसका हृदय सत्यगुरूकी कृपासे प्रकाशित होगया । fe 
कर्वार कसोटीमें लिखा हे कि, बादशाहने तेरह गाडी कोरी पुस्त- £* 
कोंकी कवीर साहबके पास भेजकर कहा कि, में तब विश्वास करूंगा जब £ 


. आप उन समम्त पुस्तकॉका ठाइ दिवसमे लिख देंगे । वे पुस्तके कवीर £ 


साहबक पास पहुचा । उन्हाने अपना लाठा उनपर घमाइ । वे उसी समय i 


| लिखी गई । बादशाहको यह लीला देख विश्वास होगया । कवीरसाह- & 
| बने उन ग्रथोंको दिछामें गडवा दिया । सुनते हैं कि, जब मुक्तामाणि £ 
५ महाशयका समय आवेगा, उनका झंडा दिली नगरीमें गडेगा। तब वे £ 


समस्त पुस्तकें प्रथ्वीसे बहिगंत होंगी । मुक्तामणि साहबका अवतार ६ 


वेशकी तरहवीं पोटोमें होगा । तब वंदाशुरूगदी दिल्लीमें स्थिर होगी। ४ 
त्रेतायुगमें कबीर साहबने हलुमानजीको सत्यपुरुषकी भक्तिका डप- ६ 


| देश दिया । सुक्तिमाग दिखाकर कहा कि, ए हल॒मानजी ! तू मुझको £ 
१ पश्चतत््व तथा तोन शुणोसे एथकू मान में स्वयम्‌ जगत्‌ रचायेता ह । £ 


हनुमानने कहा कि, सुझको किस प्रकार विश्वास हो! जबलों में अपनी ६ 
आखोंसे न देखलूँ । कवार साहबने हनमानको देखनेका बल दिया । fr 
अपना वह तेज दिखलाया। जो पाँचःतर्‍्वों तथा तीनों शुणॉसे पार था। Fe 


| हलुमाननं कहा के, म आपका वह स्वरूप दखू तब ववश्वास करू । Et 


उस समय कवोर साहब अपना महामताप दिखा अन्तधान होगए। हतु- ६ 
मान्‌जी अनेक पार्थनाएं करने लगे कि, मुझको पुनः दशन हो । बहुत Be 
स्लाति करनेपर पुनः प्रगट हुए। हङुमानबोध ग्रेथमें लिखा हे यह कवीर ६& 


| सागरके पांचमें भागमें पूण प्रकाशित हे। हलुमान्‌ उस स्वरूपको देख- र 
| कर सत्यगुरूके चरणोंपर गिरा । उनका विश्वास उसके मनमें जमगया । ६ 


सत्यगुरूने हलुमान्‌का अपना पानादया । । | 
सवानन्द एक डुराण विद्वान्‌ ब्राह्मण था । वह भारतवषक समस्त 


Ite 
-चदढाइ?? 1ळखा [मेठता ह। इसस यह प्रतात.हाता ह क, कवार साहबक पास पुत्राक च 
रूपम रहनेवाला एक कमाला हा ह । कवारकसांटा प्र. ३० म राखतकान बाद्शाहस कहा है नि 
कि, यहास जगन्नाथका आग बुझाना क्या ह, उसन अभा लडका आर एक छडकाका जिन्दा ६६ 
[कया हू । इन बातोंके देखनस यह अवश्यज्ञान हाता ह [क वज्ञ पाठक इस प्रकरणका सबत्र 


विचार करके पढें, कमाली पुत्री थी वा नहीं यह प्रश्न इतिहासके गर्भमें अन्तहिंत है । कमा- ६ 


ळीकी दिव्य वाणीही इसबातको बतारही है. कि, उसके हृदयमें पूर्ण प्रकाश हो चुका था । be र 
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(२१६) कबीर मन्शूर अ० ६. 
क कणधणेटी 
५ घांतोंमें जाकर पण्डितोके साथ शास्त्रार्थ करके विज यी हुआ । जब कोईंभी £ 
धर पाण्डित उसके सामने न ठहरा तब वह अपने घर आ मातासे कहने £ 
४ लगा कि, मातः ! अब लुम मेरा नाम सवेजित रकखो क्योंकि, अब मेरा [£ 
५ सामना करनेको कोई पण्डित नहीं रदा । तब माताने कहा कि, ए पुत्र! ६* 
४ तूने काशीमें जाकर कवीर साहबके साथभी वाद विवाद कियाथा! उसने |; 
५ कहा कि, नहीं। तब माताने कहा कि,जबतक तू कवीर साहबपर विजयी 3 
2 न होगा तबतक तेरा नाम सर्वजित नहीं रक्‍खूंगी* तब सर्वोनन्दने कहा £ 
“| कि, कवीर केसा बडा पण्डित हे? में अब चलकर उसके साथ वाद विवाद fr 
+ करताहूं । बहुतसे ग्रंथ और वेद इत्यादि लादकर काशीमें कवीर साह” ; 
॥ बके पास पहुँचे । कवीर साहबने कितनी लीलाएँ दिखलाई उन-सब £ 
४ बातोंका विवरण करनेसे पुस्तकके सुविस्तीणे होजानेका भय हे । इस !; 
| कारण उनको छोड जाताहूं किन्तु उसे विश्वास न हुआ । कि 
| अन्तमें सर्वानन्द कबीर साहबके साथ सामना करनेको उद्यत हुए। ६ 
४ बडा वाद विवाद हुवा. । सवानन्दने छोकोंकी झडी लगाढी । यद्यापि # 
*| कवीर साहब समझाते पर वह न. मानते । बात बातपर छोकोका 
>) प्रमाण, तथा पुस्तकोंकी साक्षी देते । कवीर साहबने देखा कि, इसके £ 
5 पीछे तो घमंडका भयानक रोग लगा हे। यह कदापि न हटेगा। न कहना [* 


Ite 


ज मानेगा। तब कवीर साहबने कहा कि, ए सर्वानन्द ! अब तुम्हारी £ 

+} 
विजय लिखदे । कवीर साहबने कहा कि, में तो लिखना नहीं जानता [£ 
| लुम स्वयम्‌ लिखलो । सबोनन्दने लिख लिया कि, कबीर साहब हार" £ 
' गए । सबानन्द जीत गए । भली भाँति लिखकर तथा वह विजयपत्र ( 
£| कवीर साहब तथा अन्यान्य लोगोंको दिखलाकर अपने घरको चले। [६ 


£| करके उनपर विजय पागयाहूं । तब माताने कहा कि, ए पुत्र ! मुझको £ 
४ तो विश्वास नहीं होता कि, तू कवीर साहबपर विजयी हुवाहे। सर्वा £ 
5 नन्दने कहा कि, मं विजयपत्र लिखवा लाया हूं तू देखले | मालाने कहा kt 
;| कि कागज निकालो । जब कागज निकाला ओर पढा तो उसमें लिखा £ 
था कि, सर्वानन्द परास्त हो गए कवीर साहब विजयी हुए | यह लिखा £ 
5 देखकर आश्रयोन्वित हुए कि, यह तो मेराही लिखा था | कैसे # 
£ उलटा हुवा । कदाचित में लिखने में भूल गया।मातासे कहा कि, मातः! ६ 
में लिखनेके समय भूल गया । अब पुनः जाता हूँ अत्यंत सावधानी- £ 
बेक ले आऊँगा । सर्वानन्द पुनः कवीर साहबके पास आए ओर कहा £ 


५| कया कामना हे । किस बालके इच्छुक हो ? सर्वानन्दने कहा कि, मेरी (६. 


4 आनकर अपना मातास कहा क, माता म कवार साहबसं वाद विवाद |. . 


में लिखने में भूल गया अबकी बार सँभाल कर लिखूँगा । कवीर | 
क्‌ कूकुकककरककककमकककक्ककककककककक्ककककककक्ककवाकपाकककरकाक 


- 
5 
ED) 
— उ॑ 


>; घोट कर सकल साधुओं में बॉटो, नानक शाहने कहा कि, यहाँ जलभी 


कवीर साहबकी कुछ लीलाएँ । (३१७ ) 
£| साहबने कहा कि, भली प्रकार सँभालकर लिखो । सर्वानन्दने उसी ६! 
5 विषयको भली मकार सँभालकर लिखा । अपनी माताके समीप | 
5 आकर प्रगट किया कि, अब में संभाल कर लिख लाया हूँ । कागज £ 
* खोला तो बही पूर्वकी बात लिखी पाई कि, कबीर साहब विजयी हुए 


* ५ लथा सर्वानन्द हार गये । इसप्रकार तीन बार हुए । तब सर्वानन्दको [£ 


(| निश्चय होगया कि, निस्संदेह कबीर साहब इश्वर हें । चरणोंपर आन Ee 
५ पडे ओर शिष्य हो गण । कवीर साहब तथा सवांनन्दका विवरण (& 
;| भिन्न भिन्न स्थानों में लिखा हे। i 
5 एक स्थानपर नवनाथ चोरासी सिद्ध कबीर साहब तथा नानक साहब [£ 
»| सब इकट्ठे थे । उस समय एक महाजन जो नानक साहब का परिचयी [£ 
| या सेवक था, जा पहुँचा । उसने विचारा कि, सन्त गुरुके समीप 6. 
"| बिना कुछ लिए जाना उचित नहीं । कुछ भेंटके निमित्त ले चलना ठीक ४६ 
5 है। उसने अपनी जेबमें हाथ मारा पर कुछ न निकला बहुत खोजनेपर अं 
*। उसके वस्घोंमें एक तिल मिला । उसने उसी तिलको नानक शाहके समक्ष [£ 
“| रक्खा । नानक शाहने कवीरसाहबसे कहा कि, में इस तिलको इतने i 
साधुओंमें किसप्रकार बॉट ? कबीर साहबने कहा कि,इस तिलको जलमें [६ 


5 नहा हैं किसे घोटे? यह बल तो आपहा मे हे, 


` *| स्थानपर एक शुष्कनदी थी, उसको कवीर साहवने जारी किया। उसमें- £ 


४ से जल भरकर उस तिलको घोटा, सब साधुओं को पिलाया । जिससे 
* उन्हें अत्यंत आनेद आया। क त्रीरजीसे कहा कि, कवीरजी ! मांगो, जो £ 
>) माँगोगे वही हमलोग आपको देंगे। कवीर साहबने कहा कि, लुम लोग तो ६ 
| दरिद्री जान पडते हो। में तुमसे क्या माँग तुम सुझको क्या दोग! उन £ 
| लोगोंने कहा कि, जो कुछ तुम माँगोगे वो सब हम तुमको देंगे । कवीर ४ 
५» साहबने कहा कि, पांच पेसेभर दरिद्रता मुझको दो । नवनाथ चोरासी 
5। सिद्धोने परामर्झा किया एकि, यह गुण तो हमलोगों में नहीं । कारण यह £ 
5 कि,हम लोगोंको तो अपनी सिद्धि जप तपका मान है। चलो ब्रह्मासे | 
४ पाँच पेसेभर दरिद्रता माँगें । ब्रह्मलोकमें जा पाँच पेसेभर दरिद्रता £ 
१ ब्रह्माजीसे मागी, त्रह्माजीने विचार कर उत्तर दिया कि, मेरे पास दारे- ४ 
द्रता कहाँ ? में तो इस बातपर अहंकार करता हूँ कि, में रुष्टिका ४ 
| उत्पन्न कर्ता हूँ । तब नवनाथ ओर सब सिद्ध केलासमें शिवर्जाके पास £ 
१ जा बही प्रश्न किया । शिवजीने भी बही उत्तर दिया कि, मुझमें दरिद्रता ४ 
+ नहीं क्यों कि, मुझमें तो यह अहंकार है कि, में मिटाता हूं सब ओर i 


दँढते २ थकगये परन्तु दरिद्रता कहीं न मिली । अन्त में विष्णुके पास ha 


कृकुकुकुकुककृककककककककककृकृकककककक कक कककळककककतककवाय 
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(२१८ ) कवीर मन्जुर | अ० ६ 

^| गए दरिद्रताक लिये प्राथना की । विष्णुने कहा कि, ए सिद्ध साधुओं हि 

3 पाँच पेसेभर दरि द्रता या जो कुछ दरिद्रता हे बह सब उसीके पास fe 

+ हे जिसने ठुझको भेजा है। मेरे पास तो केवल तीन पेसे भरही दरि" | 

४ द्रता है, जिसके कि, कारण में सारे संसारका रचयिता कहलाता हूं । £: 
- | द्रिद्रताकं समूह तो स्वयम्‌ कवीर साहबही हैं दूसरा कोई नहीं । लब [£ 
_ 3 सब सिद्ध साधु कवीर ःसाहबके पास लोट आण । आपको दण्डवत्‌ | 

+ प्रणाम करके प्रदक्षिणा की, सारी बाते प्रगट की। कबीर साहबने कहा [£ 

£| कि, कया मेंने तुमसे पहिलेही न कहाथा कि, तुम लोग तो दरिद्री हो, ! 

र में तुमसे क्या माँगूँ । ie 


5 इससे यह परिणाम निकला कि, अहंकारसे सब फँसे हुए हैं । दरि- £ 
» द्रता तथा नम्रता यह गुण सबसे विशेष हैं । {क्योंकि अहकारके बळा | 
* यह जीव अपने स्वरूपस गिरा इसीसे यह इतना बडा सिद्ध शतान | 
आर नारकी हुवा । अहंकारहीके कारण हारूत मारूत जसे भले देवता |: 
बाबिलके कुएँमें बंद किए गए । अहंकारने मठुष्यजातिको सदाके लिये ४ 
१3 


बंधनमें डाल दियाहे । 


+| कवीर साहब नानक साहबके पास पञ्जाब देश आए, नानकशाहने 
| अत्यंत आवभगत तथा सम्मानके साथ उनसे मिलकर कहा कि) 
| [जस सवाक नामत्त आप आज्ञा द उसका में करू । कवार साहबन 
पाच दिवसकी उत्पन्न हुई बछियाके स्तनसे दूध दुहकर 
* मेरा कमण्डलु भर दो । नानक शाहने कहा कि, पाँच दिनकी पदा इइ |: 
` > बाठिया केसे दूध दे सकती हे ? कवीर साहबने कहा कि, यही मेरी सेवा | 
१ हे इसे ही तुम करो । नानक शाहन टूट ढॉढ कर पाँच दिनकी उत्पन्न | 
हुई बछियाको ला उपस्थित किया । उसके समीप दूध लेने गए। वह {£ 
४ बछिया लात चलाकर भाग गई । नानक शाहसे कवीर साहबने कहा कि, [£ 
अब तुम जाओ, मेरे नामसे उस बछियासे दूध मॉगकर कमण्डलु उसके [£ 
नानक शाहन बछियाके स्तनके नीचे कमण्डळु [६ 
रखकर कवीर साहबके नामसे दूध मागा । बछियाके सतनस आपसे [£ 
आप इतना दूध निकला कि,वह भर गया । कबीर साहबने नानक साह” [£ 

| बसे कहा कि, ऐ नानकजी ! आपने वंदना तो बहुत की परन्तु अभी- [* 
¦| तक आपकी कमाइमें कमी हे । आपका पंथ चलेगा बहुत लोग आपकी (६ 
११ आज्ञामें चलेंगे । भविष्यतमें ये रङ्ग ढङ्ग होंगे ऐसा बहुत कुछ नानक 
% ज्ञाहसे कवीर साहबने कहा । इसी ग्रंथमें नानक दाहके विषयमे भविष्य 
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कबीर साहबकी कुछ लीलाएँ । (३१९ ) 


भर Ce 


"| इत्यादि हे और इसी स्थानपर यह हेः- | i 
 » एसो दाता सत्य कबीर, सूखी नदी बहावे नीर। 7 | 
5 भूखेकी खिलावे खीर, नङ्गेको पहनावे चीर ॥ इत्या fe 5 


| महाराजा श्रीरामचन्द्रजीको कबीर साहब ( मुनीन्द्रजी) ने / 
| योगयुक्ति सब कुछ सिखलायी । सीताके चुराये जानेके समय अत्यंत | 
: * ४ कठिनता उपस्थित हुई समुद्रोछघेन करना अत्यंत कठिन था । रामः £ 
2) चन्द्रजीपर कबीर साहबकी दया हुई | पत्थरोंपर सत्य नाम लिखा । £ _ 
*| उसके कारण बहुतरे पवल तथा पत्थर तेरने लगे, पुल बन गया । इसी £ 
४ साहबकी दूयादाष्टिसे लकापर विजय पाकर मङ्गलपूर्वक अपने घर ४ 
| पहुँचे । देखो ग्रंथ ज्ञानसंबोध तथा अन्यान्य ग्रंथोंमें । ४ 
5 कृष्णचन्द्र बॉखुरी बजाकर गोपियोंका मन चुरालया करते थे, £ 
9 कवीर.साहबने बॉखुरी बजायी, तीनों लोक मोह गये, जड चेतन्य सभी £ 
"| मोहित हुए । यसुना नदीका जल स्थिर होगया । स्थावर जङ्गम £ 
i सभीका आनन्द आगया।वह बॉखुरी एसी बजी कि, फिर कभी न बजी ४ 
¬ = होगी । लोगोने जाना कि, कृष्णचन्द्रने बजायी थी । गोप तथा गोपि- (£ 
*| योकी बडी कामना थी कि, बेसी बंसी फिर बज क्यों कि, उस बाँसुरीके !£ 
४ बजानेवाले तो सत्य पुरुष थे । अभेद भावनामें होते हैं कवीरसाहब, अ 
| इस बॉखुरीकी प्रशंसा हंस कबीर किया करते हैं जिनको इसका ज्ञान है। £ 
जब प्रथम कवीर साहबको गोरखनाथसे सामना हुवा, गोरखनाथ £ 
*| कवीर साहबकी श्रेष्ठता तथा कीतिसे अनभिज्ञ थे, तब गोरखनाथने 
| कवीर साहबसे कहा कि,आओ हम तुम बादविवाद करेउस समय गोर- fr 
2 खनाथने अपना त्रिशूल गाडकर कहा कि, आओ करवीर साहब ! उस ४ 
2) त्रिशूलको एक शाखापर बेठ जाओ एकपर म॑ बेठता हूँ पीछे वाद- ४ 
| विवाद करेंगे, कबीर साहबने सूतके एक तारको आकारको ओर i 
* | चलाया । आर शून्यमे उस सूतके ऊपर बठ कर कहा कि , नाथजी ! 8 
अओ हम आर तुम इस सूतपर बेठकर वाद विवाद करे क्यों कि, & 
5 खँ तुम्हारा त्रिशूल तो पथ्वीसे लगा हुवा है । कबीर सांहबकी यह लीला [£ 
५ देखकर गोरखनाथजी दङ्ग होगए । tir 
र गोरखनाथने कवीर साहबसे कहा कि, में छिपताहूँ आप मुझे दढ ४ 
| निकालें । गोरखनाथ मेंटक बनकर जलमें छिप गये कवीर साहब उस £ 
*| मेटकको पकड लिये कहने लगे कि, अब किधर जाआगे, तब गोर- i 
| खनाथ पुनः अपने असली रूपमें आगए। पीछे कवीर साहबने का कि, ४. 
विकककककुक कक का फकककफ कक कफुक कुक कु कफ कू कुक कक फू कुकूपकूर ककवन न न 
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४ अब भ॑ छिपताहूं तुम टॅढला । कवीर साहबने जलमें डबकी मारी । जल £ 
| होकर जलके साथ मिल गए । गोरखनाथ दँटते २ थक्क । तीनों लोकमें [£ 
> दढते फिरे परन्तु कहीं पता नहीं लगा | पीछे विवक्षा होकर बेठरहे £ 
-„ ४ कवीर साहबन देखा कि, अब तो गोरखनाथ हारके बेठ गए हें उसी समय 


+| कमण्डुलके जलमेसे कबीर साहब प्रगट होगए । fi 
$ गोरखनाथने कवीर साहबके पास दो सपे भेजे । वे दोनों साँप कबीर । 
नर कि 


 साहबक पास आए । आपने उनका अपन शरारम लगा [लया । बहुत | , 


>) बिलंब हुवा पर वे पलटकर नहीं गए तब स्वयम्‌ गोरखनाथजी कवीर | 
| साहबके गृह पधार कर पुकारा कि, कवीर साहब!बाहर आइए । कवीर |: 
| साहबने भीतरसे उत्तर दिया कि, नाथजी! मेरे एह दो अतिथि आण हें kr 
* भे उनके सेवा सत्कारमें लगा हुवाहूँ । गोरखनाथने जाना कि, कबीर | 
साहब कैसे प्रतिष्ठित पुरुष हें । आपमें केसी क्षमा तथा संतोष है । |: 
प्रथम तो गोरखनाथने कवीर साहबसे बहुत वाद विवाद किया बहुल : 
कोतुक देखे पीछे भलीप्रकार जान लिया कि, आप अद्वितीय हें मङष्य |£: 
मात्रमें दूसरा ऐसा कोई नहीं । कबीर साहबने गोरखनाथको भलीघ्रकार |: 
संतुष्ट कर दिया बहुत कुछ कहा। सब कोठुक दिखलाए । गोरखनाथको | 
| भलीभ्रकार निश्चय करादिया कि, कबीर साहब स्वयम्‌ अलख अबि- | 
नाशी हें । तब सत्यशुरुके चरणोंपर गिर शिष्य होकर परमगाते ६ 
पागयं । यांगयाक्तं आदे सबका व्यथ जाना । fy 
5 कवीर साहबके कमालीके मर्तकपर हाथ रखतेही उसका हृदय प्रका- |! 
शित होगया । उसे आरंभसे अन्ततकका सारे समयोंका वृत्तान्त प्रगट | 
४ होगया। उसका जिह्वासे ज्ञानक फाव्वार छूटनलग। वा सब दृत्तान्ताका 
विवरण करने लगी। कब्रसे बाहर आतेही उसका हृदय प्रकाशात !: 
| होगया उस समय वह ये शब्द बोली कि-- 


७३3५ 
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/ हंसा निकल गया में न लडासी । = 

// पाँच सहेली संग है मेली, पाँचोंसे में अकेली खडीसी ॥ i 

5 नी दरवाजे बंटकरलीने, दशवीं मोरी खुली जो पडीसी । 
न में बोली न भें चाली, ओढ़ दोपट्टः किनारे खडीसी ॥ (3 


*३९ 


कहत कमाली कवीरकी बालकी, सादीसे में कुमारी भलीसी ॥ ६ 


जी दुनियाँके फन्देसे निकल गया में लडी हुई नहीं हूं, मनकी पाँच | 
ति ही मेली सहेलियाँ हें, इस कारण में उनके उद्गेगको छोड कर | 
अकेली खडीसीदीख रही हूँ । मेरे शरीरके नोऊ दरवाजे समाधि | 


नव 
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| पुरुषका प्रतिबिम्ब जीव भी नहीं था। न कूमंजी जलरंगजी आर जलका [६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


hl 


कवीरसांहबकी कुछ लीलाएँ । (३२१) 
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लगानेके लिये बन्द करलेनेपर भी दशाम द्वार मेरे 1 [सा पडा हे £ 


"| जब चाहूं जब उससे शून्य शिखरमें आसन लगालं । उस अवस्थामें मेरे fe 


| संसारके व्यबहार बन्द हो जाते हैँ में निर्विकल्प समाधि लगाकर दुनि £६" 


| याक किनार खडासी लगती हू । (६६ 


४ इसीप्रकार धर्मदास साहबकी स्त्रीका नाम माई आमीन था । उसके [£ 


"| शिरपर कवीर साहबने हाथ रक्‍खा जिससे उसकी जिद्वासे ज्ञानस्थोत [£ 
| 


श अ बहन लगा। एव वह भा सब वृत्तान्त कहने लगी कि- दिं 
| साधो नाम सभन से न्यारा लखि पुरन युप्त विसतारा । हि 
2 जानेंगा कोई जाननहारा ॥ | ~ 
जब नहिं अंशवंश निर्मायो, नहिं कुछ किया पसारा, : 
चर ओर अचर चार चर नाही, नहिं मनको विस्तारा ॥ je | 
भं जब नाहि पुरुष नहीं तब ज्ञानी, यह मत सब से न्यारा । | | 
भै जब नाहि पांच अमी निमाया, नहिं सोहँग विस्तारा ॥ हि | 
ह। धर ओ अधरधार धर नाहीं, नहीं पूरुषकी काया । fr । 
है! तब नहिं कूरम नहिं जलरगा, नहि तब जलकी छाया ॥ शर | 
र फुप दीपलीला दहज। हैं, नहिं अदली ओतारा । न | 
भी करमन कहे सुनो धर्मदासा, यह मत सब से न्यारा ॥ is 


ce | 
5| जब अंश ओर वंश नहीं बनाया न कुछ संसारकी रचना ही की थी | | i | 
9 स्थावर जंगम जड चेतन कुछ नहीं था,न मानसिक ही कल्पनाएं थीं। (£ । 
> न अक्षर निरंजन या न ज्ञानी ही थे । हमारा यह विचार सबसे [£ | 
| निराला हे क्योंकि दूसरे उस समय भी कुछ मानते हें । न ददासोहग- | | 
काही विस्तार था एवं न पांच अमरही बनाये थे। जमीन आसमान आर (£ 
Ite 

| छायाही थी । फुप दीपलीलाके दहजेमें न कोई अदल करनेवाला ओतार | 
' था ।करमन कहती हें कि, ए धमदास. ! यह मत सबसे भिन्न हं । इसी lie 
प्रकार राजा चन्द्रविजयकी इन्द्रमती, राजा रावणकी मन्दोदरी, राजा- 
| बीरसिंहकी माणिकवती, राजा योगधरकी लीलावतो पुरंती आदि & 
*| पचासो स्त्रियाँ, राजा अमरसिंह की रानी, राजा उदयपूरकी रानी । £ 

| मीराबाई, क्षेमश्रीगबालिन, तथा ओर भी अनागिनत स्त्रिया जिनके कि 

* शिर पर कवीर साहबने हाथ रक्खा, वे सब हंसस्वरूप होकर परम- ६ | 
धामको चली गई। तथा सिधार जावेंगी । उन बातोके लिखनेकी ६ 
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(२९९) कबीर मन्शूर । अ०६ 


(~ ~ ler 


सामार्थ्य मेरी लेखनीमें नहीं है। न किसी महुष्य तथा देवतामें ही ६ 
* लिखने और कहने सुनेकी सामार्थ्यं है । कबीर साहबकी लीला ६ 


टि * कबीर साहबही जानें या उसके परम भक्तगणही जान सकते हैं । ८: 
5 गनर । fie 4 
i ` यह लिखना माजिभातका यह भी अवस हुवा । fr 
और कहना इस सिफातका यह भी अवस हुवा ॥ 
नाकारः नातिकः न कहा जाय उससे कुछ । ६: ~ A 
र फिर कहना पाकजातका यह भी अबस हुवा ॥ ६: 
र 21 दिनमें सके न देख जिसे दूरबीनसे । र 
i 2. फिर दीद उसका रातको यह भी अबस हुवा । F 
RE जिस बन्दगान कुदरतसे है बन्दः वे ख़बर । 
६4 प क्या लिखना उस बरातका यह भो अवस हुवा ॥ ie 
हम : वह खालिके जहाँ है जो चाहे करे सोई । 
i शं फिर जिक्र वारदात का यह भी अबस हुवा ॥ 2 आ 
४ हर नाम और निशाँ मकाँ है न जिसका कोई कहीं । fr 
| बतलाना उस समातका यह भी अबस हुवा ॥ Er 
मोजिब कोई न जान कभी जिसका आजतक । 
जोयन्दः मोजिबातका यह भी अबस हुवा ॥ Ee 
आजिज न पाया भेद है जो यारिफाँ जमा । ह: 


फिर करना उसकी बातका यह भी अबस हुवा ॥ 
कवार साहबका राक्षा । 


लीन कालके जितने धर्मके अशवा हें, हुए, तथा होंगे, उन सबसे ४ 
कवीर साहबकी शिक्षा जुदी हे । इस शिक्षाका मुख्य अभिप्राय यही हं £ 
कि, गर्भेका आवागमन बंद हो। इसका बडा भारी दुःख हे । जिस शिक्षा £ ० 

था धम्मेसे वारम्वार जन्म ओर मृत्युका दुःख दूर हो उसीको ग्रहण | 
करना वही मलुष्यका धर्म्म हे । उसी गुरू तथा शास्त्रको धारण करना ६ 
>) मालुषिक बुद्धिका कर्तव्य है । जो कोई मल॒ष्य देह पाकर सुक्तिमाग न & 
f बडा अभागा है । क्योकि, बह फिर ऐसा समय न पावगा। £ 
ह् डुकाकियाँ खाबेगा योगयुक्ति तथा सारे तंत्र £ 
लकककक्वल्कककक्कककक कककककमाककककाकाकककाकयाककापयायाकाकाचक 7 
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कवीर साहंबंकी शिक्षा । ( ३२३} 
RR कक कन ककल Hh hdd न यल मण नणय कस कनी स समी 


nD Dh eh rh 


| मंत्र बंधनके प्रधान कारण हैं। यदि योगसमाविसे योगी अमर होजाता ६ 
2) तो फिर कदापि कोई योगी न मरता । इस समयभी सब नजर आते । [£ 
+ असन्यासी तो बह्मके ध्यानमें रहते हें उनका श्रम ब्रह्म हे। वे श्रमरूप ४ 
* होकर आवागमनमें पडे रहते हें उनका ब्रह्म श्रम हो उसीमें फॅसे रखते £ 
४ ६ अह्मा यम शिव सनकादिक इत्यादि सबी ख्रमकी नदीमें पडे हुए ६ 
+] डुबाकेयां खारहे हैं । इस श्रमकी कोई सीमा नही है । ie 
;| सुक्ष्म बेदक विना पढे किसीकी सुक्ति नहीं होती । जो कोई ध्यान- £ 
2 पूवक पढ । एव,उसके सारे बिषयोपर विचार करे उसकी आज्ञाओंपर fi 
| भली भाति दढ हो । समस्त मिथ्याओंसे पृथक हो वहीं मनुष्य है। |: 


"| बहा कालपुरूषक पञ्जसे छुटकारा पावेगा । क्रूस, कामी, व्याभिचारी #* 


क्र 

४ पुरूषको सुक्ष्मवेदके पढनेसे किसी प्रकारकाभी लाभ नहीं होता है। ६ 
५ अपने गुरूको स्वयम्‌ सत्यपुरुष करके जाने । गुरूके मुहँसे सत्यपुरूष £ 
| स्वयम्‌ खाता पीता हे । गरूके दा है जिसको £ 
भर हे । गुरूके शरीरसे वस्थादि पहनंता है जिसको £ 
*। गुरूकी बातपर विश्वास न होवे । जिसके मनमें घमंड हो, तथा जिसके £ 


४ मनम नग्नता न हा बह नरकमें जावंगा । सेवा सब पुण्योसे बटा चढा le, 


£ उण्य ह । युरूका सेवाका कतव्य सबक ऊपर हे । जो शुरूकी पूरी सेवा ६ 
५] करेगा, उसका हृदय प्रकाशित होगा । गुरूकीही मूतिसे पारख गरू £ 
| निकलकर उसकी सारी कामनाओंको पूरी करेगा । कोई अपने झुका £ 
+| कत्तव्य पालन न करे, उससे पालन करावे, शुरूकी दीहुई वस्तुआंको माभि £ 
| तो बह्‌ चोर ओर ठग है। एक अवस्थामें शुरूकी सेवा न मागी जावेगी & 
४| जब कि, मचुष्य भली भाँति डूबारहे, दिनरात बंदनामें संलग्न होजावे, £ 
२ किसी दूसरी ओर ध्यान न हो,अपने शरीरकी चिन्ताभी न हो, उस समय i 
| गुरूसेबाकी क्षमा होगी । गुरू उसकी बंदनाका भागी होगाजबतक ऐसी ४ 
+| अवस्था न हो तबतक शुरूसेवासे अपनेको वो बचायेगा तो उसके मनमें £ 
5 लेज न चमकेगा। इस कारण सारे जीवन गुरुकी सेवा एवं आज्ञामें £ 
#| रहना उचित हे । क्योंकि, गुरुके प्रति अपना कतव्य कभी किसीसे £ 
5| पूणेरीतिसे निवह नहीं सकता हे । केवल एक नामके बदले तीनों £ 
£| लोकोमें कोई वस्तु नहीं हे जो दी जावे. गुरुही धर्म्मकी जड़ है, जड़के £ 


5| सींचनेसे डाल पात सब हरे होते हैं | निश्चयके ब्क्षमें सब फल फूल £ 


| लगले हें | ke 


5  कजूसकी कभी मुक्ति नहीं होती। यह बहुत बडा शैतान है, जिसके 
* मनमें घुसता है वह जीवित ही मरा जेसा हे, यह एक घृणा उत्पादक | 
अ लत है। इससे स्वयम्‌ परमेश्वरको घृणा होती हे, समस्त पीर पैगम्बर 


SSE SS 
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| तथा धोखेको दूर कर दे, सत्य पदम लगाव उसस वदाष श्रम कर । ;. 
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te 
* सिद्ध साधु इसको बुरा जानते हें । किसी मकारकी बन्दना सेवा मल॒ष्य 5 


ज कर पर कृपणता एक एसी वस्तु हे जससे वह सब बिनाका दाजाता ६ 


> हे । कंजूस सिद्धकी समस्त सिद्धि धूलमें मिलजाती हैं । fr | 
5 ` साखी-कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनन्त । Ee | 
भै लोभी जिवडा ना तरे, कहें कवीर सिन्त ॥ क 


*| साधुओंकी सेवा बहुत बड़ी पूजा ह, भक्तिसुक्तिकी देनेवाली है जो ५ . 
*| कोई साधुओको भोजन इत्यादि देता तथा आवश्यकताकी वस्तुओंको be 
| इकट्ठा कर देता हे उसकी सारी काठिनाइयाँ ओर पाप दूर होजाते हैं । | 
2 साधुओंकी कृपासे सारे पदार्थ प्राप्त होते हैं, साछु सारी युक्तियां बत- & | 
४ लाते तथा सबी शुभ कार्योको सिखलाते हूँ, नरकसे बचाते, खींचकर |: | 
र बेकुण्ठको लेजाते हैं । ज्ञान एक सुक्तिकी सारी युक्तियां समझाते ह, [+ 
*| समस्त भ्रम ओर धोखेको दूर कर देते हें, साउ सत्यपद्म लगाते ह, द्र 
साधु संसारके सारे पदार्थापर आज्ञा करते हैं, साड समस्त दुःख सता- [ 
£ पको हर लेते हैं । साधके समस्त पातक एथक हो जाते हैं। साउ ५ 


he 


5 साहब जुदे नहीं । साधु तो अनेक हैं| परन्तु वह साथ, जो समस्त भ्रम (६ A 


2 


[is 
| उसीकी वन्दना सेवासे हार्दिक कामना पूर्ण होगी । रोटी कपडा इत्यादि ६ 
| आवइ्यकीय वस्तुओंको दे । मानसंखम तो समस्त साधुओंका करना | 
+| नाहिये । वह साधु जो अपने स्वरूपके ।मेलनेका माग बतलाव, साथु- (६ 
5 शिरोमणि वही हे । साइओंकी सेवा तथा आज्ञाका पालन सोभाग्यके | 
+| चिह्न है । वे बड़े बडभागी हें जो साधुओंकी संगाति करते हं । साडः ६ 
5 ओंको भोजन दनेमें बड़ा पुण्य हे । जगतमें उसके समान काइ नहीं है । | 


४ साधुओंको वस्त्र देनेसे समस्त दुःख मिट जाते हें । जबतक साड॒के ६ 


~; छारीरपर वस्त्र रहता हे, तबतक देनेवालेकी सारी आपत्तियाँ दूर रहती [£ 


५ हैं । साधुकी सेवासे समस्त बन्धनोंसे मुक्ति होती हे । यादे साडुका ६ 
5 दयान हो तो कोई, मलुष्यताकी गतिको प्राप्त न हो। साधुओंकी दयास | 
५ मलुष्यधर्म तथा संसारकी सारी विद्याएं ओर बुद्धि प्रात करता हे । ६ 


> बहुतेक साधु ऐसे भी हें जो सत्यपुरुषकी भक्तिसे भटकाकर्‌ कालपुरू- i > 
£ षकी भक्तिमें लगादेते हैं। उनकी शिक्षा और बातोंसे उन्हें पहचान ६ 
5 लेना चाहिये । ऐसा न हो कि, उनके घोखेमें आजावें । ऐसे साड कालः ६. 
पुरूषके दूत हैं उनसे सावधान रहे । जिस साधुमें अपने गुरूका ज्ञान हो, ६ 
उस साधकी शिक्षा मर्यादा तथा सेवा अपने गुरुके समान करे | धोखा [६ 


धडी देनेवाले साधु, अपनी वार्तालापसे पहचाने जाते हैं न 
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कवीरसाहबकी शिक्षा । ( ३२५) 


SSS SS ————— 


| सत्य पुरुषकी भक्तिके अतिरिक्त समस्त भक्तियाँ जाल तथा बन्धनमें i 
5] डाळनेवाली हैँ । कालपुरुषका विष, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिकसे & 
४ लेकर सारे जीवोंमें समाया हुवा हे । बिना सत्यशुरुकी दयास कोई £ 
* सत्यपदसे लग नहीं सकता, सारे शरीर और नक्षत्रोंमें . कालपुरूषका !* 
| जहर छिपा हुवा हे । जिसको सत्यगुरू दया करके अपनी ओर खींचे £ 
*| वह आवे | दूखरेमें क्या सामथ्यं जो कि, यमके नीचेसे निकल सके, fe 


४ धमरायक मन्त्रन समस्त मतुष्योंकी वाद्धका अन्था कररक्खा है। 


४ हू मेरे पुछषा तो सब इस घोखेमें पडकर मरे में इस अंधकारमय पथपर [£ 
£| क्यों चलँ, इनकी बुद्धि डुबकियाँ खारही हे। इसीसे सत्यको मिथ्या £ 
5 तथा मिथ्याको सत्य मान रही हें । छुटकारेको बंधन तथा बंधनको ४६ 
५] छुटकारा समझ रही हे, इनकी बुद्धि तथा चित्त ठिकाने नहीं हे । ४ 
४ इनकी पाशविक बुद्धिमें मलुष्यता लेश मात्रभी नहीं है ! fr 
£ ` काम शास्त्र ओर चार पुस्तकें ये सब कालपुरुषके जाल हैं, उसने इस 

५ जालमें फॅसाकर सारे मलुष्योंको मार्‌ लिया हे, उन्हें ऐसा धोखा दिया £ 
+ हे कि, जिलने नाम सत्य पुरूषके थे वे सब अपने नाम प्रगट किये । 


30 सत्यपुरूषके थोखेमें सब मढुष्य कालपुरुषकी वंदना करने लगे, काल- ६ 


#| पुरूषने सत्यपुरुषका नाम छिपाया, यहांतक कि, यह भेद बरहा £ 
विष्णु आर शिवसे भी नहीं कहा, इस धोखेस सारे मतुष्य इस शिका- £ 

;| रीके शिकार हो गए । जो कोई काम शास्त्र तथा चार पुरुतकोसे पृथक £ 
| होगा उसको सूक्ष्म वेदके ज्ञानकी घ्राति होगी । जिनका भेम पुरूष्म £ 
+] वेदसे है, वे सूक्ष्म वेदसे केसे प्रेम करसकत हें ? । fe 
5 विष्णुको तीनों लोकोंकी सरदारी तथा अधिकार मिला है। उसीके £ 
| अधीन सब हैं, निर्ण निरञ्जन और सशुण विष्णु येही समस्त £ 
| लोकोंके रचयिता एवं कता धता हैं, बिष्णु तीनों लोकोंमें सम्यकू रूपसे 2! 
;| उपस्थित रहते हैं । दोनों रूपसे निरजन तीनों लोककी ठकुराई करता हे । | 


+ 
5% तीनों लोकों ओर भवसागरका ठेकादार निरञ्जन हे । सहस्र 
#| असंख्य चोकड़ी युगका उसका ठेका है । इतने समयतक तो बिना [ 
| पारख गुरूक कोई मुक्ति नहीं पावेगा । जब ठीकाकी सीमा बीत [ 
जायगी तब अक्षर एुरुषके राज्यका समय आवेंगा । इस राज्यमें ६ 

समस्त जीवोंके छुटकारेकी आशा होगी । fr 
¦| प्रथम सुक्ष्मबेद ब्रह्मस्टष्टिमें था । जब कालपुरुषने भरमाया, र्टष्टिकी ६ 
2 रचना की,तब उसमेंकी सामयिक बातोंको निकालकर पुरुष्मवेद बनाया। [ 


इस पुरूष्म वेद्‌ यथामति समस्त झुष्टिको उपदेश दिया । अज्ञानी लोग fe 
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इस पुरुष्म यानी पराकृत वेदको अपने धर्मका पथ ओर मोक्षकी सीढ़ी [£ 
° समझने लगे । निरञ्जनने अपनी सन्तानको पृथ्वीपर भेजना आरंभ £ 
+ किया | सहस्नों ऋषि मुनि पीर पेगम्बर पृथ्वीपर आए । कालपुरूष : 
| निशेण तथा सशुणकी अक्ति सिखलाते चले आए । इन ऋषीश्वरोंमें £" | 
> सहस्थोने अपनी अपनी नईेरीति निकाली । वेदकी शिक्षाको कठिन जान £ | 
$| जान दूसरा पथ बताया । वहभी कालपुरुषके फंदेमें फँसकर मरे। | ४ 
४ किसीने विना पारख शुरुके सत्यलोकके पथको नहीं पाया । Ee 
४ जो कोई किसी जीवका रक्तपात करेगा, उसे उसका मरलिशोध ६ 
% अवश्य देना पडेगा। जो कोई किसीको दुःख दे या मांसाहारी हो वह |" 
»| भी निश्चयही दुःख पावेगा। अपना मांस उसका खिलाबेगा । केसीका £ 


9) 


प्रतिशोध कोइ कदापि नहीं छोडगा। fie | 
मांसाहारी ओर शाराबीभी मुक्ति नहीं पासकेगे । जो पुरुष छुक्तिके ४ | 
> इच्छुक हैं, उन्हें अच्छी तरह स्वच्छ तथा पवित्र रहना चाहिए । # 


| गहस्थके लिये अपनी स्त्रीके, छोड दूसरी स्त्रियोके साथ संभोग करना | 
+| महापाप हे । साधुके निमित्त विवाहिता अथवा बिन विवाही किसीसे # | 
+} भी संभोग न करना चाहिये। i “अ 


र 

(६ \ 

|. „ॐ गुरुको आज्ञाके न माननेके समान महुष्यके दूसरा काई महापाप i | 
र | नहीं हे । i | 
न ४) सत्ययुरुकी शरण सब जीवोंके लिये खुखदायी हे । उसीके शारणमें £* 
अ समस्त पातक क्षमा होंगे । इस कलियुगमें शुरूके प्रति पूरा कतलेव्य [£ 

“| पालन कौन करसकला हे । परन्तु सत्यपुरुषको अपने झारणकी | | 
1 लज्जा है उसकी दारण आकर धर्मपर स्थिर रहो । जो धम्मेविझुख ६ 
हुवा वह निद्यी तथा घातक शेतानकें जालमें फॅस ही गया । सत्य- |: 
गुरूके शारणपर पूरा निर्भर रहे ओर यह समझे कि, सत्यगुरू मेरे अप- [ 
राधोंको क्षमा करेंगे । मेरी ओर नहीं बरन्‌ अपनी दयाकी ओर दृष्टि- ६ 


S 
६ 
1 


जं पात करेंगे क्योकि, उसका नाम पतितपावन है । Bd 
> ८. [te 
4 घमंडी तथा द्वेषीको कदापि सत्यपुषरूषकी भक्ति नहीं होती । Er 


जो मनुष्य बड़ाई और उच्चश्रेणी पाकर नप्र होगए, अपना शीश नवा £ ` 
*) दिया, धन पाकर दान तथा साधुसेवाको ग्रहण किया, उनके निमित्त Er 


5 भक्ति मुक्तिका द्वार खुला हुआ है । 


4 बह मतुष्य जिसने ऐसा ध्यान किया कि, तुच्छ तथा सेवक हूँ । 


| लग मूत्तियाँ हें, सब मेरे सत्यगरूकी हें। सब जीवोमें गुरूकी कान्ति र; 
Ee 


जाने तो वो मुक्तिका अधिकारी है । 
कुक ककक एक कक का, 


+ 
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ehh oss eo hh shh teh eh ad send 
4 में अपने कार्योका अधिकारी नहीं यही नहीं किन्तु, सत्थडुरूसे सहा- £ 


> यता मागला रहं के, वह मरी मनकामना पूण करें । भल कायामें सदेव ६ 
5 उद्योग करता रहे । E 
£| सें नहीं जानता कि, में क्या हूँ मेरा परमेश्वर क्या है।इस कारण £ 
5 सत्यशुरूपर पूणतया निभर रहे कि, वह जब सुझको टाष्टिषदाय करेगा, fs 
तब म॑ जानूँगा । 
5 कालपुरुषके जितने धम्म, पृथ्वीपर अचाछेत हें, सबमें वेष्णबधम्मे £ 
*| श्रेष्ठ एबं सबका सरदार है। यह सलोगुणी धम्म है। इस धर्म्मके नियम ४ 
(| तथा आज्ञा सत्यपथकी सीढी है । सत्यपथ परम धामकी सोपान हे । £ 
भर त्थणुछ कवीरका नाम बंदीछोर हे । बह सर्वाधिकारी हे जिसको £ 


* १-2 


चाहे झुक्ति मदान करे । जिसको इस बातका पूर्णतया विश्वास होगया ४ 


४ उसीका बेडा पार होगया समझो । ie 


| सत्यपुरुष ओर कवीरसाहबको जिसने एक जान लिया उसका £ 


| बंधन टूटगया, वो कालके पञ्जेसे छूटगया । तन मन धन शुरुके अपण 
४ करना तो भलाइका सार हे, परन्तु अपनी कमाईका दशो भाग शुरुका £ 


. ७ हक हे बुद्धिमान पुरुष झुक्तिका भागी होता हे । Er 
* जो कोई मलुष्यताकी श्रेणी प्राप्त करने योग्य हो, उसीमें बाद्धि होती ४ 
5 हे । निञ्ञेद्धि खुन्दर मलुष्यमी पशु हें । उनमें बुद्धि नहीं होती । + 


पारख गुरू प्रत्येक स्थानपर उपस्थित हे । परन्तु जबतक उसके £ 
४ पथमें अपनेको में न्योछावर न करूँ तबतक उसका दशन न होसकेगा। £ 
4 सब झूठे झूठोंके साथ मिलते हैं। जो कोई सत्य भेमी होगा वह झूठेके £ 
9) साथ कभी थोग नहीं देगा । fe 
| ये तीनों लोक विषवृक्षकेही फल हें । प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक खान, तथा £ 
2 प्रत्येक मकानमें विष भरा हुवा है । विना सत्यशुरुकी भक्तिके वह नसोंसे £ 
| बाहिर नहीं होता । न किसी अन्य युक्तेसे वो पृथक्‌ हो सकता हे। £ 
| जान बूझकर विष खाना मलुष्यता नहीं हे। आप सत्य पुरुषकी भक्ति 
४ करे ओर दूसरोसे करावे ओर करते हुओंको देखकर प्रसन्न हो यही £ 
|| वंदना हे । ह 
£| प्रत्येक मनुष्य विना जाने बूझे अपने २ धर्म्मकी ओर खींचता हुआ | 
5 द्वेष करता हे । परन्तु मजुष्य वही हे जो कि, द्रेषरहित होकर वह धर्म ५ 
दडे जिससे कि, उसके आवागमनका मार्ग एक बारगीही बंद होजाय। ४ 


*| मलष्यके चार चक्षु हैं; परन्तु पश्च चारों चक्ुआसे अन्धे हें । यद्यपि ६ 


+| उनकी आँखे प्रत्यक्षमें खुली हुई हें, तो भी वे अन्धे माने जाते हें । इस i 


- छं 
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के § ५ कारण कि, व देखकर भा घातक मागस नहा टळते । इस कारण वबरुलुत+ 
` | वे मडुष्यके स्वरूपभें पशुही हैं । . i 


a * पशुओंको मानवी शिक्षा अच्छी नहीं लगती । जेसे कि, चोर, डाकू, | 


5 व्यामिचारी इत्यादि सत्संग तथा सत्यपथसे भागते हें । EE 4 


.% सत्यपुरुषके जो अंङुरी जीव हें वे सत्यशुरुकी शिक्षा खुनकर एसे ६ 
` ४ दोडकर मिलले हें, जसे कि, लाहेसे चुम्बक चिमट जाता है आर | 

जो काळ पुरूषके जीव हें उनपर सत्यपथका शिक्षाका कुछ प्रभाव नहा + 

5 पडता हैं । kr 

१ भी दान, वीरता, न्याय ओर धर्म इन चारों झुणाका शिक्षा सब लोग Er 
करते हें । परन्तु सत्यणुरुक साथ नही करत इस कारण उनका कामना kr 

| पूणे नहीं होती । fe 
यह कलियुभ अत्यन्त कठिन समय हे । इसमे मलुष्याका राच पापका ४ 


ओर तो तुरतही होती हे । पुण्यसे दूर भागती हे ऐसी अवस्थामं सत्य- Er 


| | गुरुके शरणके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं हं । fr 
५ हलालके भोजनसे हृदयकी पवित्रता होती हे । i 


र जो कोई न्यायी बादशाहके सामने पाप करेगा आर अत्याचारपर |. 


| कमर बाँधेगा . तो उसका सत्यानारा अवश्य होगा । एसंहा जा काइ £ 
कबीरपंथमें प्रविष्ट होकर पापकी ओर चित्त लगावंगा ता उसकी दशा 
बडी दीन होगी । br 

जिसकी सच्ची श्रद्धा अपने शुरूपर है, उसकी बुद्धिपर पिशाचीबल [£ 
काम नहीं करता, उसकी बुद्धि बदल नहीं सकती, न काल किसी £ 
प्रकारकी बाधा ही उपस्थित कर सकता हे । 3 

जो कोई अपने गुरूसे सच्ची प्रीति करेगा, उसका बिश्वास अचल | 
| रहेगा, उसकी बुद्धि स्वच्छ रहेगी । विना गुरूके मलुष्यके हाथका जलपा- 
नतक करना उचित नही हे । 
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र कबीरसाहबकी रेखृता । er 
हि खलक है रेनका सपना । समझ दिल कोई नहीं अपना ॥ डर 
हीं हे लोभकी धारा । बहा जग जात है सारा ॥ 

घडा ज्यों नीरका फूटा । पतर जेसे ढारसे टूटा ॥ ज 
ऐसी निर्जांन जिंदगानी । अजों क्यों न चेत अभिमानी ॥ | 
सजन परवारा सतदारा। सभी उस रोज हों न्यारा ॥ | 
प्राण जागेंगे । कोई नाहि काम आवेगे ॥ = jf 
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भर | teddies ०० ०७००५ ०५०७ duo hte dodo 
5 -  निरख मतभूल तन गोरा। जगतमें जीवना थोरा ॥ 
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निस्ँग जगमाहाँ ॥ 
भे दा जिन जान यह देही । लगाओ सत नामसे नेही ॥ 

> ४! कटे यम कालकी फॉसो । कहें कब्बीर अविनासी ॥ 
| - यथा-साइकी यादमें रहना, नहीं यह जिन्द जावेगा । 

+ 1 करो उस पीवकी बंदगी, तुझे यारा लखाऊँगा ॥ 

भे बना हैं खाकका खेला, इसीमें खोज पावेगा । 
> स सुराशि महर मनशाल, गो दीदार पाया है ॥ 
सुझीको देखले परगट, किसीसे ना छिपाया है। 
a कबरा पार ह साचा, सकलम आप छाया हे ॥ 
| यथा-समझ दिल सोच अबकीना । सुरशिदसे पूछ नालीना॥ 
कहांसे ङ्ग यह आया। न का हूँ मोहि बतलाया ॥ 

दर है सुरत वहि रङ्गका प्यासी । पपरा भए हैं वनवासी ॥ 
| न आवे हाथ वह करनी । सिधारो जाय सुरु शरनी ॥ 
भे सुझे सुरशिद मेहर करके । सुरीदी मन सिखाया है ॥ 
भे किताबें खोल दिल अन्दर । हकीकत निज बताया हे ॥ 
हा कि है कोइ गेबका वासी । दिखावे खेल परकासी ॥ 
| बसावे गैबका सोरा ¦ मिटावे भमंका फेरा ॥ 
` अचम्भो देश है न्यारा । लखे कोई नामका प्यारा ॥ 
;| दिया जिन भेमका प्याला । सोई हैं सन्त मतवाला ॥ 

क कि निशि दिन मोहना भूले । विरहकी झोकमें झले ॥ 
2 चरण कवीरको ध्यावे । इलाही ज्ञान भर पावे ॥ 


+३| 


है होजायगा कि, सूक्ष्म वेद किसे कहते हें। उसमें किस प्रकारकी 


(३२९ ) 


प. -0 पाप पणा पणा 


५ इतना तो मैंने सुक्ष्मबेदकी शिक्षाका निचोड लिखदिया हे जिसमें fe 
| कि,सांसारिक मलुष्याको मालूम हो कि,सूक्ष्मवेद किसे कहते हें? उसमें £ 
| किस प्रकारकी बातें हें ? पाठकगणोंको इस पाठसे भली भांति ज्ञात £ 


बाते हें ? Er 


इस सूक्ष्म वेदकी प्रशंसा कबीर साहबने को हे । सहस्रों स्थानोंपर बरा 
बर कवीर साहब कहते जाते हें कि, ए मलुष्य ! सूक्ष्मवेदके पाठ विना 
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(३३०) कवीर मन्शूर । अ० ६. | 
> ded tudes dd sds dicho sks deh ted | 
केसीको भी अपन स्वरूपका ज्ञान न हांगा । इस कारण काम शास्त्र £ > 
तथा उसकी पुस्तकोंकों छोडकर सूक्ष्मवेद पढ़ा? Br । 
करी सत्यकवीरवचन । E 
ह हैली तीरथ जाय बुलाए रे हरदम परबे नहाए । 5 
: तीरथ कोटि अनन्त है रे गङ्ग यसुन जहां दुई ॥ ग्र 
F मध्य सरस्वती बहत है रे नहाय निम होवे । 
| नसत अगिनक वाटन रे आगे शिवक छिङ्ग ॥ 
| न ताहपे दिना दीजिए रे बहुत सहससुख गङ्ग । र 
| भं आगे कलालीकी हाट हेरे चोखा फूल चुनन्त ॥ E 
| भै बिन सदूझ॒रु पावे नहीं रे कोई साधू जन पीवन्त । प 
| | शीश उतार धरणी घरे रे ऊपर धरले पाए ॥ be 


| SR द ८82 म्ये ४ 
ब्रह्म अगिनके घाटपे रे इस विविपर बेवहाए । i 
कग यजुर साम अथेवनां रे चारों वेदका ज्ञान ॥ Ee 


उनके वहाँ कहो कोन गति रे बाँधे गाँठ अधान । 
चारों वेदको पिता हैं रे सूक्ष्म वेद सङ्गत ॥ ir 


साहब कवीर जके मुकदमे रे अविगत ब्रह्म अतीत । fr 
यथा-पण्डित सतपद भजो रे भाई जाते आवागमन नशाई ॥ oe 


ज्ञान न उपजा ल्ल नहिं चीना आप कहांते आए। br 
एक योनिसे चार वरन भए ब्रह्मदेव कहां पाए ॥ i 


बारह वेदी बह्म बखानूँ स्वर ओ शक्ति समानी। br 
संध्या तर्पन तहां करलीना जहां कुशा नहिं पानी ॥ | ४ . 
कग यजुरक्ञानको बुद्धी साम अथवेन सोई । Er. है 
क क सूक्ष्म वेदको भेद न जाने क्योंकर अह्मन होई ॥ i 
$ शुद शरीर बह्न तेहि भीतर भिन्न भेद कछु नाहीं । DF 


I, ..22): 


ड चौरासी पि या जन्तुमें बरत रहो सब ठाई ॥ 


>> 
भ्र 
‘ 


i 


. ५ लक्षण सूक्ष्म वेद है पुरुष्मवेद नहीं है । fe 
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ऋषीश्वरोके वचन । (२२९) 
म्य bit hh व क न्न क कवन न्न कण्व ककव ळक कळ कन णल htt 
भी कहें कवीर गुरुबह्म चीन्हले जगत जनेऊ सोई। | र 
| पाखँँडकी गति सबाहि मिटावे तब निज बाह्मण होई ॥ कि 
3 यथा-हिरवार्गवाए सास चलीं बारी धनियाँ। रि 
5 कीन सौतिन है कोन सुमन है कोन बेद तुम जानियाँ ॥ is 
कोन पुरुषको ध्यान धरत हो कोन है नाम निशानियाँ । fr 
ही तनु ओंकार सुमन है सूक्ष्म वेद हम जानियाँ ॥ 
| सत्य पुरुष तो ध्यान धरत हैं सत्य हे नाम निशानियाँ । Er 
| यह मत जानो हिरवा जरवा बनिया दूकान बेगानियाँ ॥ i 
। अलख मूलक हिरवा मोरा अगम देशते अनियाँ । 
” एक हे चोर सकल जगमोसे राजा रेयत रनियाँ । र Eo 
। कहैं कवीर सुनो भाइ साधो अलख है नाम निशनियाँ ॥ | 
४ ऋषीश्वरोंके वचन । ४ । 
क ४ रामचन्द्रका त्रश्न-ज्ञानीके सारे कार्य अज्ञानियोंके समान होते हैं। ४ । 


| ज्ञानी किस प्रकार पहचाना जावे १। वसिष्ठ सुनिका उत्तर -हे रामचंद्र! ६. 
४| एक सूक्ष्मवेद हे दूसरा एक पुरूष्मवेद है । सूक्ष्मवेद द्वारा आप अपने र | 
४ स्वरूपको जान सकता हे । दूसरी युक्तिसे नहीं जान सकता । पुरुष्म & | 
| वेदका चिट्ट यह हे कि, तप, दान, यज्ञ, त्रत इत्यादे करे । ज्ञानीजीका i 
5 चिह्न सूक्ष्म वेद हे । यह वसिष्ठपुराण 1नेवाण प्रकरण पूवाध भाग £ 


| एकसो दो सगमें लिखा हेः। Er 


+| La 
+| फिर उसी ग्रंथके दोसो उन्तीस सर्गमे लिखा है कि, हे रामचन्द्र! ४ 


जस सपक 1बलका सपहा जानता हे एसहा रानाका [चल्न सूक्ष्म वेद ee 
हे । उसी निवाण प्रकरणके एकसां ग्यारहवे सगमे लिखा ह कि, ज्ञानका £ 


;| फिर इसी म्रंथके मुमुक्ष अकरणके चोथे सर्गमें लिखा हे । कि, हे राम- £ 
* चन्द्र ! जीवन्सुक्तिसे विदेहसुक्तिक्रा भेद प्रत्यक्ष है । परन्तु तुझको ४ 
| मालूम नहीं होसकता । ज्ञानीको निमित्तता नहीं हे । ज्ञानीका लक्षण 
| सूक्ष्मवेद हे । झानेजीकी विचारमाला देखो । सन्तोंकी श्रेष्ठता खुक्ष्म- 
| बदसे भी परे है । ६ वा 
* इस प्रकार समस्त ऋषि सुनि ओर सिद्ध साइ बराबर सूक्ष्मबेदकी F 


फकककककन्कक्ष्ल्कलकाल्क कककककपकाकलल्क्कक्कलफ्क्क्क्क्वककनूनू 
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( ३३२ ) | कवीर मन्शूर अ०। ७ 
व य्य dish doh dost DI PPI 


UIST SS ne 


5 ही प्रदीसा करते चले आते हैं । अब में इसी विषयपर शिवतन्त्रका | 


* प्रमाण दता हू । 
दिवतंत्रका प्रमाण । | | 

> र व्र 3 A ¢ ट्र टर रर 2 
| ५ मम पश्चसुखायश्व पंचाम्नाया विनिगंताः । पूर्वश्च पश्चिमश्वेव दाले- ४४ 


5| णश्भोत्तरस्तथा ॥ ऊ्धोम्रायाश्व पचेते मोक्षमार्गाः प्रकीर्तिताः ॥ ५ अल 
2  आम्नाया बहवः सन्ति ऊद्धाम्नायात्ु नोत्तम उ 

क्र 

4 अल॒वाद-बह्ा कहता है कि, मेरे पाँच मुहँसे पाँच वेद निकले । पूर्व (& 
ह %| पश्चिम उत्तर दक्षिण ओर ऊपरके। उन पाँचोने सुक्तिमागे दिखलाया वेद ६ 

*| तो अनेक हैं पर ऊपरके मुहुँवाले वेदके समान ओर दूसरा कोई नहीं हे। £ 

5 अब चारों वेदको तो अनेक मलुष्य पठते हैं परन्तु सूक्ष्म वेदका पढने £. | 
वाला कोई विरलाही पुरूष होगा । क्योंकि, अन्य शास्त्रोंकी शिक्षासे 

| मलुष्य काम क्रोधादिके प्रपश्चोंसे निवृत्त हो नहीं सकता । परन्तु सक्ष्म- £ | 
1 ४ बेदका पाठ सब कामनाओं तथा काम क्रोधादिके झगडोंसे पृथक कर- £ | 
| देता है । सत्यणुरुके मिलनेका मार्ग बतलाकर अपने प्राक्ातेकसे मिला | | 
देता है । चार वेद माक्ातिक वेद कहलाते हें। ये चारों विशेषतः सांसा- Fi .. श्‌ 
४ रिक मल॒ष्योंके निमित्त ठहराए गए हें । सुक्तिके अधिकारियोंके एतद्भाग £ 

9) सूक्ष्म वेदमात्र हे। सूक्ष्म वेदकी शिक्षामें किसी कारका अवगुण अथवा £ 

४) ब्रटि नहीं हे वह निर्दोष तथा अवगुण रहित हे दूसरेमें नहीं । यादि वेदों £ 

| और पुस्तकों द्वारा किसीकी मुक्ति होजाती तो मुक्तिके आधिकारियोंके £ 


kt 


लिये सूक्ष्म वेद थक न ठहराया जाता । | 
रश 

अच्याय ७. i 

| | विष्णु भगवान्‌ । Re 


०! र 
*| कालपुरुष तीनों लोकोंरूपी भवसागरकी रचना'किये; पछि उसने ६ 


£| अपनी स्त्री आद्या और अपने तीनों पुत्रोंको तीनों लोकोंके मबंधका £ ४ 
* आधिकार तथा दूसरे कार्योके लिये नियुक्त करदिया, इन तीनोंमें |; 

* विष्णुको उच्चश्रेणीका अधिकारी नियत किया, सबसे श्रेष्ठता दी, माता ६ 
* पिता दोनोंने विष्णुको आशीवाद दिया, श्रेष्ठता प्रदान की, विष्णुको £ 
है अपने स्थानपर तीनों लोकोंका कलो धता नियत किया !निञ्जरन तथा £ 
+| आद्याने अपना प्रभाव तथा बल विष्णुमें भरादिया जेसा कि, में प्रथम £ 
॥ परिच्छेदमें लिख आयाहूं । विष्णुकी माता अपने पुत्रपर अत्यंत प्रसन्न हुई । ४ 
#| इस कारण विष्णु इस भवसागरके कर्ता धता ठहरे । जैसे कि, चक्रवती 3 
पक कक ककककककककुकक्क्क्कक्ककक कक क्क्क्क कूक्क्क कफ कक कक कक पक पर 


गक a है 

शि ४ ४” नी > द न 

४5 + ~ ४ > ड च क bs Sie ८+ ड़ PERE ह Nt 4... फ 
sr & कि “~ 4 Ee 4 भु 8+ ni 4 


क 


इ ¦| मलष्यक पाप पुण्यका प्रतिशोध करना यमके अधिकारमें हुवा । प्रत्य- £ 


„¦| जीव विष्णुके अधिकारमें ठहरे । इन तीनोंलोकका रचयिता ओर सम्राट 


८} उस स्थानपर पहुँच जाते हें । सामथ्येभर उस विपत्तिको दूर करते हैं, | 
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विष्ण भगवांन्‌। . ( ३३३) 4 
*| राजा समस्त देशोंके राजोंपर राज्य करता हे इसीप्रकार विष्णु तीनों टॅ 
£| लोकोंके चक्रवर्ती हुए। आपको सब स्थानोंकी उपस्थिति तथा प्रगट ४ 
| शुत्तका बल प्रदान कियागया। ये प्रत्येक हृदयका भेद जानने लगे। प्रत्येक £ 


BNE 
Toes 


आ? 


| कका भाग्य नक्षत्र विष्णुके अधिकार में हुवा । नरक वेकुण्ठ तथा उसके 
४ चारों ओर विष्णुका अधिकार फैला'। चार खान चोरासीलक्ष योनिके | 


है जब जसा चाहता हे वेसा करता हे समस्त आधिकार इत्यादि उसको £ 
* मिला है । तीनों लोकोंका रचयिता तथा परमेश्वर यह कहलाताहे। इसी (£ 
+ परमेश्वरका पूजन तीनों लोकोमे हो रहा हे । ब्रह्मा ओर शिव ये दीनों [£ 
उसक मत्री ह । यह बादशाह हं । यह स्वरारार परमेश्वर हं। समस्त ६ 
पृथ्वी तथा आकाठाके मंडुष्य उसकी पूजा करते हें । इसी परमेश्वरकी 

* आज्ञा सभी स्थानोंमें प्रचलित हे । जहां मलुष्योपर कठिनाई उपास्थित 
४ होती हे तो उसके निवारणाथ इस परमेश्वरका पधारना हुवा करता 
| है । अनेक बार तो वे स्वतः गरूडपर आरूढ होकर दोडत हैं, तुरंत 


| कभी २ वह जन्म लेता हे। जैसे रामकृष्णके अबतार धर कर देत्योंको |; 

4 मारता हे । जब देत्य बालिष्ठ होते हें तब विष्णु देवताओंकी सन्य लकर 

४ इनके साथ समर करता हे । सामर्थ्यमर उनको मारकर भगा देता 

3 हे मर्य्यादा वशा पराजित होता हे तो स्वयम्‌ भाग जाताहे । यही 
विष्णु महाराज सारे संसारको आज्ञाएँ देते हें । सांसारिक तथा | 

5 धार्मिक ऋषीश्वरोंको समस्त मार्ग सिखलाते हें । ऋषीश्वर राजा- | 

| ओको बतलाते हें, राजालोग अपनी समस्त प्रजामे वही नियम 

5 प्रचलित करते हैं, वेद पुराण सभी इसी विष्णुको जगतका कतो 

१ अर्ता मानकर, परमेश्वर कहके प्रशंसा किया करते हैं, ब्रह्मा शिव इन्द्र 

5 इत्यादि देवता सब ऋषीश्वर इसी विष्णुके भ्रभुत्वकी ओर समस्त भावि- ६+ 

# ष्यवक्तागण इत्यादि इसी परमेश्वरकी साक्षी देते हँ । आदम, नूह, इबरा- 

5 हीम, इसहाक, याकूब, मूसा, ईसा और मुहम्मद इत्यादि इसी परमे- 

 श्वरकी प्रदांसा करते आए हें । सबके पथप्रद्शोक यही विष्णु महाराज 

5 हें। निर्गुण तथा सशुण दोनो रूप आपहीके हैं।सबके सब इसी दिव्यदेह 

3 इश्वरकी वन्दना बराबर करते आते हैं । समस्त धर्म्मोके रचयिता यही 

है] विष्णु महाराज हैं । शिवके धम्मं प्रथक्‌ हैं। ओर वे भी विष्णुकी परा- ॥ 

5 मर्णके साथ हें और करम्मकाण्ड तथा मीमांसा सब बह्माकी ओरसे हें। # | 

शककूकनककककककककककककम्कककककक्कककककाचक त्न | 
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( ३३४°) कवोर मन्शोर । ७ 
* परन्तु वह सब विष्णुकी कामनाके साथ हें । इस जगतूकी समस्त कलें | 
>) विष्णुके हाथमें हें। विष्णुहीको अधिकार मिला है । ki 


; आद्या और निरञ्जनके पुत्र विष्णुमहाशाज तीनों लोकोंके ठाकुर एबम्‌ [ 
5 अपने माता पिताकी प्रतिमूति हें। थही चक्रवर्ती महाराज एवं भव- !& 
+| सागरके प्रबन्धक हें, अत्यन्त बलिष्ठ तथा प्रभावशाली हैं, वरियाके [६ 
%| दमनकरनेके निमित्त सदैव अस्त्र शासत्रसे खुसञ्जित रहते हें, आपका |; 


है] गाद्रधतुष आर खड़े नन्दक ह, गदा कामाइका तथा चक्र सुदशनः _ 


| हाथमें हे । ये शास्त्र ऐसे भयानक हैं कि, इनके अवलीकनसे ही भयक Be 
5 मारे दुष्टोका प्राणान्त होजाता है । ऐसाही चक्र खुदशन हं के, जिध- ६ 
५ रको छूटे उधर भस्म करदे। ऐसाही गदा कौमोदकी ओर नन्दक आसे ह 
5 कि, जिसको देखतेही वेरीके प्राण निकल जाय । यह नीलवण घन- ६+ 
१ इथाम ( मूसाका आसमानी रङ्गका खुदा ) समस्त मलुष्योंपर कृपाइष्टि [ 
£| रखता है, अत्याचारियोंको धूलमें मिला देता हैं, जिनपर अत्याचार | 
3 किया गया हे उनको सरव देता है । जब कभी देत्यो आर राक्षसोका |* 
| लड़ाईमें वरदान आदिके कारण कठिनता पडती ह॑ तब आपका माता [+ 
+ आदिभवानी सहायता करती हे, जो काठेनाइ आद्यासभी न टल उसके ६ 
भी निमित्त निरञ्जनकी ओरसे आज्ञा होती हे। जो निरजनके भी वशसे |: 
*| परे हें बह सत्यपुरुषके कृपाकटाक्षसे ठीक होजाती हे। जब सत्यपुरुबकी [६ 
४1 दया होती है तब समस्त कठिनाइयाँ निवृत्त होजाती हे, जेसे-जगन्ना- bs 
£ थके मन्दिर स्थिर रखनेमें इस कठिनाईको निवत्त करना निरजनक |: 
४ बछाकी बात नहीं थी। तथा स्वयम्‌ सत्य पुरुषन मान्दर खड़ा कया । [६ 
*| समुद्रको हटा दिया जब समस्त देवता तथा ऋषे छान इत्यादि दैत्यों र 
“| ओर राक्षसोंसे सताये जाते हें ओर दुःख पाते हें तब समस्त देवता | 
5] मिलकर बह्माके पास जाते उस समय विष्णु, ब्रह्मा शिव इन्द्रादिक [६ 
अ देबताओंको अपने साथ लेकर देत्योके साथ युद्ध करके उनका विनाश | 
| करते हैं, देवताको खुख देते हें । खुतरां यही परमेश्वर सबका प्राति- £ 
£| पालक और तीनों लोकोंका प्रबन्धकर्ता हे । संसारः" रक्षा करनम | 

यह अपनी सारी, शाक्तियोंका उपयोग करता हे । 


शेर-यह नाल वरन घन यहा बनाजा अदा । 


__ यह खुदा है यह खदा है यह खुदा है खुदा ॥ 
5 “सुर सुनि जिसे गते हैं कहे वेद बदीय । 
ge 4 4६ ~ 
श यह सदा हे यह सदा है यह सदा हे पर सद | | 
_ भ्ैकककक क्ूककुकृकृगकूकृकृकृकृकृकृकृकुकृकृकृकृकृककृफुकृक कु कुक कक कक कक क 4 क 
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विष्णुभंगवाँन्‌ ! ( ३३५ ) 
Hh ohh dh do dodo deeded doce dod deh ht dood hh ddd ddd 
यही सुण यही निर्गुण यही बेचुँ वचरा । 
यह नदा है यह नदा हे यह नदा है यह नदा ॥ E 
हे यह हमः NE व्‌ हार नाजिर । प्र 
हः न जुदाहै न जुदाहै न जुदाहै न जुदा ॥ प 
त यही रज्जाक व कज्जाकहे आयल्दः व हाल । ४: 
का यह बदाहे यह बदा हे यह बदाहे यह बदा ॥ डे 
| पहचान अलग उससे हो उसपर आजिजञ । i 
| यह फिदाहे यह फिदाहे यह फिदाहे यह फिदा ॥ fr 


यह विष्णु अपने सूक्ष्म शारीरसे तो प्रत्येक बस्तुमें उपास्थित हे ओर E 
5 चारों खानके जीवोंमें घुस रहा है।ऐसेही ब्रह्मा शिव शक्ति तथा निरज- [£ 
| नको भी मानना चाहिए । जो कुछ समस्त ब्रह्माण्डमें दिखाई देता हे Ee, 
>) बह कुछ अपने छारीरमें जानना चाहिए । यह कवीर साहबका वचन है £* 
१] कि, विष्णु चारों खानके जीवांमें पूर्ण होरहा हे । विष्णुविहीन कोई स्थान 
*| नहीं हे । इसीके अलुसार यह छोक पटो कि-- | 
> जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वतमस्तके । | fr | 
| ज्वालामालाकुले विष्णुः सरवे विष्णुमयं जगत्‌ ॥ Er | 
| अलुवाद-जलमें विष्णु, स्थलमें विष्णु, पवतकी चोटीपर विष्णु, अग्नि 
॥ इत्यादिम विष्णु हे! इस तरह समस्त जगत विष्णुसे पूर्ण हो रहा है । 
5 छम्मणशाख्से प्रगट है। यद्यपि ऋषीश्वरोंने देवताओंको शाप देकर £* 
"| दुःखी किया तोभी वेदोंका वचन हे कि, विष्णुकी दयाके विना किसीकी fr 
5 झुक्ति नहीं होती जेसा कि, यह क्रोक हे- fe 
हे मोक्षस्तु विष्णुप्रसादमन्तरा न लायते । 
9 किष्णुकी दया बिना किसीकी झुक्ति नहीं होती । 
5 इस छोकसे यह तात्पर्य निकलना चाहिए कि, विष्णु सलोयुणरूप 
| हे । बिना सतोग॒णी युक्ति ग्रहण किए किसीकी मुक्ति नहीं होती । ४ 
;| चारों वेद इस विष्णुकी प्रशंसा किया करते हैं । चारों प्रकारकी | 
| भक्ति इसी विष्णुकी कृपा तथा अळग्रहसे प्राप्त होती हें। जेसा कि, 
६ 


४ ऋग्वेदका ये मंत्र हैं 


ki अतों देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे ॥ « i 
पृथिव्याः सप्तधामाभेः ॥ ऋम्वेद-१-२-७-१ । F 
फककक्क्ककककक्ककककककककककककककककककककवाकाककककक्ककक्ककका 
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(३३६) केवीर मन्शूर अ०। ७ 


५ 
es 


िनय्न्श्थज्व्यय्ध्ट 0०-45» 2-3 ->*<*€>ड-<ं:िे्ेिडेंेडड:4242:232:23:5०:4 ०4% 54245 SS 


अलुवाद-हे देवो! बिष्णु सब स्थानोंपर उपस्थित है, उस पश्मेश्वरने 
>| समस्त जीवोंको पाप पुण्य भोगन एवं समस्त पदार्थोके ठहरनेके लिण | 
*| पृथ्वीसे लेकर नीचेके सात प्रकारके धाम यानी भुवन बनाये एवं परके £ 
| भी सातखुवन बनाए इसी तरह गायत्री आदि सात छंदोंको विद्या £ 
सहित बनाया।उन लोगोंके साथ इश्वर वतमान था । जिस बलसे समस्त £ 
*| लोकोंको रचा हे, इसी बलसे हम लोगोंकी रक्षा करता है इसी कारण [६ 
ऐ बुद्धिमानो ! तुम लोग हमारी रक्षा करते हुए इस विष्णुको उपासना £ 
करो। वह विष्णु केसा हे ? जिसने बड़ेभारी मदिनीमण्डलको रचा हे। ६ 

उसकी सदेव वंदना करो। १-२७-१ । 

विष्णोः कर्माणि पश्यत थतो व्रतानि पस्पशे । 
2 इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ऋग्वेद -१-२-७-४ । [+ 
अतुबाद-णऐे मलुष्यो ! विष्णु व्यापक इश्वरके कई सुंदर संसारोंकी 
उत्पत्ति स्थाति ओर विनाश इत्यादि कम्मॉको तुम देखो । १=२-७-४। 
प्रश्न-हम यह किसप्रकार जानें कि, व्यापक विष्णुके कम्मं हैं ? i 
pe #| उत्तर-जिससे बह्मचर्य सत्यभाषण इत्यादि ब्रत बनाये गये हें इश्वरके &,; 
tt 5 जिन नियमोंके अबुष्ठान करनेसे हमलोग मतुष्यके शरीरको पानेके लिये 
* समथ हुए हैं, ये कार्य इसीके बलसे हैं । क्यों कि, इन्दियोके साथ 
5 कतो भोक्ता जो जीव हे उसका बही एक योगमंत्र हे दूसरा कोई नहीं 
+| है कारण कि, इश्वर जीवका अन्तयांमी हे, सिवा उसके आर काइ ६ 
+] जीवका हितकारी नहीं हो सकता, इस कारण परमेश्वर विष्णुसे सदव ६ 
प्रेम रखना चाहिए । ऋग्वेद १-२-७४ । रि 


ताद्रूष्णाः परम पद सदा पश्यान्त सूरयः । fe 

दिवीव चक्षुराततम्‌ । ऋग्वेद । १-२-७ । 
अतुवाद-णे ज्ञाताओ और मुक्ति योग्य मनुष्यो ! विष्णुका जो श्रेष्ठ ओर i 
ऊँचीश्रेणीवाला सत्यलोक हे जो सबके जानने योग्य है, जिसको पाकर |£ 
% परमानन्दको प्राप्त होजाता हे फिर बहांसे कभी दुःखमें नहीं पड़ता । 
इस श्रेणीको बहादुर ओर धर्मात्मा ओर वासनाआओको दमन र fr 
बके भिन्न बुद्धिमान पुरूष बड़े सोचसे देखते हें । जेसे सयका प्रकादा £ 
समस्त स्थानोंमें हे । एसेही परब्रह्म विष्णु समस्त स्थानोंपर उपस्थित ६ 
है । परम स्वरूप परमात्मा हे । उसीके संयोगसे जीव समस्त दुःखोंसे | 
४ छूटता हे । विना उसके जीवको कभी सुख नहीं मिलता, इस कारण (£ 
ॐ प्रत्येक रूपसे परमेश्वरसे मिलनेका उद्योग करना चाहिए । १-२-७-५ । | 
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इर्लाममें विष्णुकी प्रधानतां । ( ३३७) 

41100 ०४ ५४५०००५४०००७०००५०००७४०४७७५०७०५०४५००७०७०७०७०७०७०७०७०७७०७०४४४५४९५०४५४४५४५४५४०५४५४५४५४७४५४५४६ 
| वं [हे विश्वतोसुखो विश्वतः परिभूरसि ॥ अपनः ६ 
; शोशुचदघम्‌ ॥ केद । १-७-५-६॥ | fn 
| अलुबाद-हे अभि परमात्मा ! आप समस्त विद्यांओमें एवं समस्त 
के 


बलंसे समस्त जीवीके सदुपदेश संदेव होरहा हो वही आपका सुख हे । £ 
| ए दयाळु ! आपका दयास हमार समस्त पातक पृथक हो जायं जिसमें 
४ हमलांग निष्पाप होकर सदव आपका, भाक्तप्राथनामे संलग्न रहें। 


Ce 
fie 
| इसी विष्णुको ्रशसा चारो बेद करते हें । इसी बिष्णको चारों वेद be 


2) छः शास्त्र आर अठारह पुराणॉने परमश्वर कहा हे । समस्त श्रात समाति ke 
४ इसांसं अपना झाक्तका आशा रखते हें। समस्त ऋषि साने ओलिया fr 
"9 आम्बया इसी विष्णुका बड़ाई तथा प्रछुता प्रगट किया करते हें । समस्त ४ 
| बंद तथा पुस्तकों इसी विष्णुको पूजा कही है। इस परमेश्वरके आति fe 
9 रिक्त आर काइ दूसरा परमश्वर इस लाकम नही है । ifs 
9 देवीभागवतके नवम स्कन्धर्क पन्द्रहवें अध्यायमें लिखा है कि, जि 
| विष्णुने कपटसे बन्दाके आखुरात्वका अपहरण किया | तब उसने शाप £ 
"9 [दया कि, तू पाषाण हा जा । देखा नवम स्कन्धक चावीसवे अध्यायम £ 
9) विष्णु शालग्राम पाषाण हागये | आर वृन्दा ( तुलसी ) गण्डकी नदी fr 
5 हुई आर इस गण्डकामे शालिग्राम रहने लगे ओर तुलसी उनके शीशपर ४ 


४५ चढती है। यही कवीर साहेबने कहा हे कि- i 
:|  साखी-नृन्दाकेरे शापसे, शालिग्राम औतार्‌ । | 
| हे कबीर सुन पण्डिता, कह पूज होवे उधार ॥ i 


| जो वृन्दाके हापसे शालिग्रामके 'रूपमें अवतत हुआ, कवीर (& 
| साहिब कहते हैं कि, ए पण्डितो ! उसके पूजनेसे उद्धार होजायगा । ६ 


pi इस्लाममें विष्णुकी प्रधानता । ^ 


मूसाकी प्रथम पुस्तक पेदायराका तीसरा बाब २२ आयत देखो- £ 
*| जब आदम उत्पन्न हुआ, उसने आज्ञा नहीं मानी तब आदमको वेकु- £ 
*| ण्ठसे बाहर निकाल दिया। वैकुण्ठकी वाटिकामें चमचमाती हुई असि 

+| बाले दूतोंका पहरा बेठा दिया कि, आदम आयुका फल खाने न पावे। [£ 
* खुदावन्द्ने कहा कि, मतुष्य भलाई बुराइकी पहचानमें हममेंसे एकके [£ 
*| सदृश होगया । अब ऐसा न हो कि, हाथ बटावे अमर फलमेंसे कुछ 

४| खावे, सदेव जीवित रह । - 


छककूकूककककककक्कक्कक्ककन््कमूकक्ककाकमननल्क्क्कक वल्कवप्म्कककककोर्य 
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३ (३३८ ) कवीर मन्शर । अ 
| इस परमेश्वरक सदश अनेक परमेश्वर हैं क्यों कि, यहाँ बहुवचन I 
+| शब्द रक्खा गया हे । जेसा कि, पूर्वमे लिख आया हूं कि, महा मायाक | 
| बलसे करोडो ओर अनागेनती ब्रह्मा रूद्र इन्द्र इत्यादि बुलबुलेके £ 
५] समान उत्पन्न होते ओर फिर उसामें समाजात हैं सो उसकी लीला एक !£ 
` £| अगाधसागर है।ये सबी मायासे उत्पन्न हुए स्वयम्‌ माया हें । यह खुदाको Re 
| दर्शन देता था ओर समस्त कार्योसे उसको विज्ञ कियाकरताथा। £ 
| 
2 जब बाढ समाप्त हो चुकी नूह अपनी नावसे बाहर आया । एवम्‌ [£ 
2) समस्त जीवों सहित पृथ्वीपर चरण थरा ( देखो मूसाकी पहली पुस्तक £ 
 उत्पात्ते का ८ वां बाब २० आयत ) तब नूहने खुदावन्दक निमित्त बलि- £ 
म्रदानस्थल बना समस्त पाक पक्षियों तथा समस्त पाक पशुओमेंसे ६* 
| लेकर उस बलिप्रदानस्थलीपर जलाकर बलिप्रदान किया । उस समथ ४ 
| खुदावन्द्‌ उस झुगंधिके सूँघनेके निमित्त आकाशसे उतरा । खुदावन्दने £ 
/) अपने मनमें कहा कि, मडुष्यके निमित्त में अब पृथ्वीको कदापे लानत & 
$ 3 नहीं करूँगा । इस कारण कि, मतुष्यके चित्तकी उत्ति बचपनसेही बुरी & 


| 
डर हे जेसा कि, मेने किया हे, फिर कभी समस्त जीवोंका नहीं मारूगा। &, 


र्र Ee 
1 | बरन्‌ जबलों पृथ्वी है तबलों बोना ओर लोना, दारदी गर्मी, अगहनी [+ 
| नं £ ¦ ओर वैशाखी, दिन ओर रात बंद न होगे । Ee 


नवाँ बाब पहली आयत । खुदावन्द ने नूह ओर उसके पुत्रोंको बक- | 
४ तदी ओर उन्हें कहा कि, फलो बढो, एथ्वीको भरपूर करो । खुदावन्दने | 
5 प्रण किया कि, में भाविष्यतमं किसी जीवको बाट्से कभी न मारूंगा, £; 
४ मळुष्यक अतिरिक्त समस्त जीवोंको नूहके भाजनको दिया आर कहा र 
5 कि, मतुष्यके रक्तका बदला लिया जावेगा, दूसरे जीवका नही । अपने |; 
४ समयका यह चिह्न दिया और नूहसे कहा । (३) आयत, में अपने £ 


5 धडुषकां बद्लीमें रखा है। वह मरे तथा पृथ्वीके मध्य, प्रणका चिह्न i 


है बादलमें दिखाई देगा । ( १५ ) में अपने प्रणको जो मेरे ओर तुम्हारे £ 
| ओर प्रत्येक प्रकारके जीवोंमें हे स्मरण करूँगा तूफानका जल फिर ऐसा £ 


ह पर दृष्टिपात करूँगा । जिसमें उस सदेवके प्रणको जो मेरे ओर पृथ्वीके |६ 
2 समस्त जीवोंमें हे स्मरण करूँ। ( १७ ) निदान परमेश्वरने नूहसे कहा ६ 
कि,यह उस प्रणका चिह्न हे जिसको में अपने ओर प्रथ्वीके समस्त | 
जीवोंके मध्य स्थिर करता हूँ । fe 
फक्कककककककककककककककक्कक्कककककक्कक्कककककककफकककक क 


| 
| 
| 
| 
“जस आदमक साथ उसी प्रकार नूहक साथ भा यह खुदा रहता था। ४ . | 
| 


होगा और ऐसा होगा कि, जब में प्रथ्वीपर बादल लाऊं तो मेरा धनुष | ० 


2 न होगा कि, सत्यानाश करे। ( १६) कमान बादलमें होगी । में उस- £ ` 


~ 


वि 
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इस्लाममें विष्णकी प्रधानता | (३३९) 
1 सीमकार खदावन्द आवमक समा दी हते | 
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५ इसीभकार खुदाबन्द आदमके समान ही नूइको भी सब बत- 
> लाता रहा । fe 
+3 
४ फिर देखो इसी किताबका (१८) बाब इबराहीमके साथ इसी प्रकार fe 
+| खुदावन्द रहा । ( १ ) फिर खुदावन्द्‌ ममरीके बलूतोंमें उसे दिखलाइई 
४ दिया । बह दिनके समय गरमीके दिनोंमें अपने खेमेके द्वारपर बेठा 
*| था । ( २ ) उसने अपनी दृष्टि उठाकर देखा । क्या देखता है कि, तीन £ 
| आदमी उसके पास खड़े हें। वह उन्हें देखकर खेमेके द्वारसे उनसे 
५ मिलनेको भगा पृथ्वीपर्थंत उनके आगे झुकी । ( ३) वो बोला कि, ऐ ६ 
+| खुदावन्द ! यदि सुझपर दया हे तो अपने सेवकके समीपसे न चले £ 
| जाइये ( ४ ) थोड़ासा पानी लायाजावे आप अपने पैर धोकर उस i 
५ ) म थोडीसी रोटी लाताहूँ ताजा दम ६ 
| होजाइय, इसके उपरान्त आगे जाइएगा । क्यों कि, आप इसीके £ 
| निमित्त अपने सेवकके यहाँ आये हें। तब उन्होंने कहा कि, वेसाही £ 


|e 
;| कर जेसा तूने कहा ( ६ ) इबराहीम खेमेमें संरः के पास दोड़ा गया £ 
ओर कहा कि, आटा लेकर शीघ्र शूँध, फुलके बना (७) इबराहीम पशु 
४ ओंकी झुण्डकी ओर दौड़ा, एक मोटा ताजा बकरा लाकर एक युवकको £ 


“ दिया, उसने उसको तेयार किया । फिर उसने घी दूध ओर उस बक- 


+ रेका जो उसने पकवाया था लेकर,उनके सामने रकखा, आप उनके ke 
* समीप वृक्षके नीचे खड़ा रहा ओर उन्होने खाया । 

1 इसाई लोग अलुमान करते हें कि, उन तीनों मलुष्योंमें दो फरिइते ks 
» थे एक खुदावन्द यहवाह जुलजलाल था । fr 
| जैसे खुदावन्द इन साहबोंके साथ था उसीप्रकार मूसाके साथ रहा £ 
४ आर मूसाको समस्त धम कम बतलाया । मूसाने बनी, इसराइलको सब 5 
४ नियम सिखलाया । जिसमें बनीइसराइईल इस नियमपर चलें । इस ks 


खुदावन्दने मूसासे बाते. की ओर मित्रकी भाँति सब कुछसिखलाया 
5 मूसाने खुदावन्दको स्वचछुसे देखा, देखो मूसाकी दूसरी पुस्तक खिरोज [£ 
>) चोवीस बाब ९ आयत । 
£| तब मासा, हारूँ, नहब अबीदू तथा सत्तर इसराइली श्रेष्ठ पुरुष ऊपर 
* गये ( १० ) ओर उन्होंने इसराईलके परमेश्वरको देखा । उसके पेरोंके 


. ४ है जो पश्चिमीय पेगूम्बरो ( अनागत वक्ताओं ) को मिली, अनेक बेर 


| 
| नीचे नीलप्रके पत्थरकी गचकारी थी, उसका स्वेच्छ शरीर आकाशक £ 


| सदर था । ( ९०) बनी इसराइईलके अमीरोंपर उसने अपना हाथ न 
| शक्खा उन्होंने खुदाको देखा ओर खाया पीया । 


धगकककक्कक्क्क्क्क्क्कक्क्ककक्क्कक्क्क्ककक्ककक्क्कक्कक्क्ककककक्केकाि 
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(३४०) कबीर मन्शूर । अ० 
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७. यह आसमानी रङ्गका परमेश्वर समस्त संसारपर शासन करता दे । | 

। उसका भेद कोई नहीं जानता । हाँ कोई कोई संत उस खुदाके भेदको 3 
*| जानते हैं वे मायाकी दगासे बच जाते हें । नहीं तो सांसारिक मलुष्यॉकी | 
+] क्या सामथ्ये है जो कि, बचसकें । केवल सत्यशुरूकी दया जिसपर 


*} हो बह बचसके एवं वही पहचान सकता है । Fe 
|e 

| र ie 
१ इस खुदाकी ठीक तसबीर सूरत शकल सवारी इत्यादि खरकेल- | 
*| नबीकी पुरुतकमें देखो । fe 
+ i 


1 तीसवें वर्षेके चोथे महीनेकी पाचवी तारीखको ऐसा हुआ कि, जब £ 
| में नहर कबारके किनारे आसीरोंके बीचमें था । तो आकाश खुल गया £ 
४२ ७५७५ 


१) मेने खुदाबन्दका तेज देखा (२) उस महीनेके पॉचवे. दिवस यानी | 
2 यहुपकीन बादशाहके बंदी होनेके पाँचवें वषमें ( ३ ) ऐसा हुआ कि, 
४ खुदावन्दका वचन बोजीकाहनके पुत्र खरकेलका जो, कसाद्रियोंके देशामें र 


> ड Er 
है| प्राचीन नियमपत्र वख्रकेळ नबीकी पुस्तकका सार । fr 

| 

| नहर कवीराके किनारेपर था पहुँचा । वहाँ खुदावन्दका हाथ उसपर था (* 


एक बड़ी घटा एक आग जिसकी लवे आपसमें लपटी जाती थीं, जिसके ६ 
ई [गद्‌ प्रकारा चमकता था । आर उसके मध्यम यानी उस आगमस £ 
ह | पालिरा काइुइ पीतलकीसी मूत देखलाइ दी । (५) उसक मध्य चार ke 
> जीवोकी एक प्रतिमा दिखलाइ दी।उनकी सूरत यह थी कि, वो मङष्यसे fe 
; मिलती जुलती थी(६)प्रत्यकक चाररपंख थ।उनक पर जा थ वा साध थ। fe 
: उनके पार्वेके तळुबे बछरूक पावक तल्वसे थ । मंजे हुए पीतलके सदा ४. 
झलकते थे।(45)उनक चारों आर पंखोक नीचे मलुष्यके हाथ थ। सुहे तथा [ 

४ पंख भी इन चारोंके थ । (९ ) उनके पंख आपसमें एक दूसरसे मेले £ 

- थे, ओर वे चलते हुये झुड़ते नहीं थे, बरन वे सब बराबर सीधे £ 
+| आगेको चल जाते थे (१०)रही उनके चेहरेकी मिलान तथा समानता, £ 

# सो उन चारोमें एकका चेहरा मलुष्यका, एकका चेहरा शरका । उनका £ 
अ दाहिनी ओर एकका चेहरा बेल तथा एकका चेहरा उकाबका था [* 
5 (१ १) उनके चेहरे यों हैं । उनके पंख ऊपरसे फेलाय हुये थे । प्रत्य- # 
। कके दो पंख दूसरेके दो पंखोंसे जूटेहुये थे। दोदोसे उनका दारीर दका | 

न ( १२) उनमेंसे प्रत्येक आगेको सीधा चला जाता था । जिधर £ 
§ | आल एती थी वे जात थे। वे चलते हुए फिरते न थे ( १३ ) रहा & 


>>>: र 
>>२->२>२>>--:----->--:---:-२-:->-:२>५:क स मप्र मत ~त 


(४)मेने दृष्टिपात किया तो क्या देखाताहू कि, उत्तरसे एक बगूला उठा, (६ « 


> 


Spree 71. 


4 
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* जलते हुये भदीपके सहका थी । वह उन जीवोंके बीच उधर इधर आती £ 
४ जाती थी । वह आग्ने तेजमय थी । तथा उस आश्निमेंसे बिजली बहि- £ 
| ग॑त होती थी । ( १४ ) वे जीव दौड़ जाते थे ओर पलट आते थे । £ 
जसं बिजली चमक जाती हे । Er 
है| 


fe 
( १९ ) सो जब मं उन जीवोंको देख रहा तो क्या देखता हूँ कि, उन & 
£| जीवोंके पास एक पहिया चार झुहँ बाला पृथ्वीपर हे ( १६ ) रही ६ 
इन पहियोंकी सूरत और उनकी बनावट, जो वह पन्नेकीसी दिखाई £ 
| देती थी, उन चारोंका डोल एकही था । उनकी सूरत तथा बनावट [६ 
+| ऐसी थी मानों पहिया पहिएके बीचमें था (१७) जब वे चलते थे तो वे £ 
>) चारों ओर ढलते थे ठलते हुए पीछे न फिरते थे ( १८ ) उनका घेरा जो | 

| था सो ऐसा ऊँचा था कि,भय जान पडता था । इन चारोंके घेरेमें चारों £ 
+| ओर आँखें फिरी हुई थीं ( १९ ) जब वे जीव चलते थे तो पहिए उनके ii 
५ साथ चलते थे।जब वे जीव प्रथ्वीसे उठाए जाते थे तो पहिए भी उन्हीक ४ 
+| साथ उठाए जाते थे क्योंकि, पहिएमें जीवोंकी आत्माएं थी ( २२ ) उस £ 


+| प्रकादाकी सूरत जो उन जीवोंके मस्तकोपर थी ऐसी थी जसे डरावने ६ 
*| बिछोरका मकाश होताहे | वह उनके मस्तकोंपर फेला हुवाथा । (२३) [ 
4 उससे नीचे उनके समपर थे । एक दूसरकी ओर था । प्रत्येककेदो दो £ 
५] थे । जिनसे उनके शारीरोंका एक रूख ओर टू दू पहने उनसे दूसरा रुख £ 
+ ठका रहताथा ( २४ ) मंने उनके परोका शब्द खुना मानों बहुत पानि- ६ 
४ योंका छाब्द आवजद कादिर मुतलका शाब्द हे । जब वे चलते थे, ऐसे | 
४| छोरकी आवाज हुई जसे लइकरकी आवाज हे । जब ठहरत थ अपने ४ 
+| परोंको लटका देतेथे । इस फिज़ामेंसे जो उनके मस्तकोंके ऊपरथी एक ६ 
| प्रकारका शब्द होता था (२६) उस फिजासे ऊँचे पर जो उनके शिरोंके £ 
* ऊपर था सिहासनकी सूरत थी, उसका दिखावा नीलमके पत्थरकासा ६ 
* था, उस सिंहासनके समान बस्ठुपर किसी मतुष्यकीसी मूर्ति उसके ऊपर (६ 
*| दिखलाई दी ( २७) मैने उसकी कमरसे लेकर ऊपरकी उँचाईपर्यंत £ 
पालिश किएहुए पीतलका शाङ्ग ओर अभ्निस्फालिङ्गकासा तेज उसके £ 
*| मध्य तथा चारों ओर देखा । उसकी 'कमरसे लेकर नीचेपर्यंत मेंने आग्ने- £ 
+| की लपटकासा तेज देखा । चारों ओर एकप्रकारकी जगमगाहुट देखी ६ 
( २८ )जसे उस कमानका स्वरूप हे जो वषाके दिवसोमें बादलमें दिखाई 
जगमगाहटका दिखावा था । परमेश्वरके 


"| तेजस्वरूपका यही दिखावा था । देखतेही में ओघे महँ गिरा ओर मेंने £ 


`+ एक ऐसा शाब्द खुना जसे कि; किसीने कहा २-बाब ( १) ओर उसने 


NS ~= - 7. 
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(३४२) कवोर मन्शूर । अ० ७. 
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| | सुझसे कहा कि, ए मलुष्य ! अपने पेरोपर खड़ा हो कि, में ठुझसे कुछ £ 
नी कहा चाहता हूँ । (२ ) जब उसने इस प्रकार कहा तब आत्माने झुझमें £ 
८2 हवि 3 प्रवेश दिया आर मुझका परॉपर खडा किया । तब मेंने उसकी खुनी [£ 
र भौ कि, सुझस बाते करता था । ( ३ ) उसने सुझसे कहा कि, ए मलुष्य ! Er 
| > में तुझे बनी इसराइल उन बागी झुंडोंके पास जो मुझसे फिरगण हैं & 
9) भजता हूँ, वे ओर उनके बाप दादे आजके दिवसपर्यंत मुझसे विरूद्गता £ 
* करते हें। ( ४) कारण यह कि, वे निर्लज्ज ओर कठोर हृदय बालक हें | 
१) जिनक पास में तुमको भजता हूँ । तू उनसे कह कि,खुदावन्द यह बाद | 
9 यों आज्ञा देता हे। fe 


+] 
मेरी ओर उठा हे ओर उसके हाथमें अनेक पुस्तकें हैं आर उन | 


` पुरुतकोमे शोककाव्य लिखा हं। तब मन सुह खाला आर उन समस्त [* 
>) पुस्तकोंको खालिया । उस समय वह मुझको मधुके सहा मीठी जान £ 
> पड़ी आर मेन समस्त पुस्तकॉसे अपनी आँतडियाँ भरली। तब खुदा- fs 
5 बन्दनेसुझको आज्ञा दी कि, तू मेरी आज्ञा लेकर बनी इसराइईलके fe { 
5 पास जाकर कह दे कि, विरुद्धता छोड़कर मेरी सवा स्वीकार करा न 
5 यहांपर मेरा अभिप्राय केवल इतना था कि, मूसाके खुदाका स्वरूप fe + 
४| लोगोंपर प्रगट होवे मालूम करें कि, जो कुछ वेदमें हे वही बात तारात !£ 
| तथा.दूसरे नबियोंकी पुरुतकमें हे इस विषयमें तनिकभी विभिन्नता नहीं । fe 
3 आग्निको बिष्णुस्वरूप कहना । i 
“बेदके अनुसार परमेश्वर असनि भी हे ओर वह आग्ने विष्णु है” £ 


में पहले लिख आया हूँ कि, सूक्ष्म वेदका कथन है कि, सत्य | 


जब मेंने दृष्टिपात किया तो क्या देखता हूँ कि, उसका एक हाथ ६ | 


gus « 6 07७१7 ७ I “QOPI: 


४ कालपुरुष जब सत्यपुरुषकी आस्रिके भागसे बना प्रबल हुआ है। फिर ६ 

४ उसने अपना समस्त तेज विष्णमें भरकर विष्णको अपना उत्तराधि- Fr डे 

- 4 कारी एवं समस्त संसारका रचयिता ठहराया है । इस कारण यह विष्णु fe 

5 अध्निकी प्रतिमार्त है । इसीका पूजन समस्त संसारमें होरहा है ॥ ४ 

*॥ बही आग खुदाहे, इसी आगको हिन्दू मुसलमान इसाई यहूदी 

ॐ इत्यादि षट्दशेनके लोग पूज रहे हैं। किसी प्रकार पूजे, समस्त प्रथ्वी- £ 

` $ पर इसीकी पूजा हे । यज्ञ हवन इत्यादि इसीके निमित्त होता हे । जो | 
बलिप्रदान *अथवा {महाबलिम्रदान आदि हैं हवन इत्यादि सब [+ 


न —T 
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इस्लाममें विष्णकी प्रधानता । ( ३४३ ) 


* है, जो कुछ उसके नामसे आगमें पड़ता हे सो सब उसका भोजन हे | 

| अन्न, फल, घी, झड़, मलुष्य और पशु सब उसके भोजन हें । वह सबको fi 
४ खाता हे, समस्त मनुष्य इसी आगको पूजते हें । इसका भेद बिलकुल 
5 नहीं जानते । समस्त पवित्र पुस्तकं इसी अश्निकी प्रशंसा तथा बड़ाइ Er 
१ प्रगट करले हें । इस आश्निकी पहचान बिना सदूगुरुकी आज्ञाके नहीं हो (£ 
४ सकती । जो कुछ वेद्‌ बतलाता हे ओर'ऋषीश्वर कहते हें, वही कथन [£ 


> अंबियाका देखो । Ee 
खिरांजका के ) बाब ( २) दूरेबके पर्वेतपर मूसापर खुदावन्द र 
3 अधिकी लपटोंमें प्रगट हुआ । देखो तोरीतमें । 
न खिरोज २४-१७--खुदावन्दका जलाल दहकती ऱ्य 
ie आगके सदरा दिखलाई देता था । ४ 
इसनृसना ४-२४--तेरा परमेश्वर एक भस्म 
 _ करनेवाली आग हे । Er 
| तथा ४-३३--परमेश्वरकी आवाज _ 
हा क्ली आगमेंसे बोलते खुनी । पर 
| तथा ५- ४-ण्परमेश्वरने अम्निमेंसे 
क बातें की । fe 
| ट ie 
भे तथा ९-१५--समस्त पवत आग्निसे जल fr 
i . रहा थामासा पवेतसे उतरा । fe 
i २ समोइल २२- ९--खुदाके सुहॅल आग निक Ee 
लकर खागडे । Ee 
i मकाशिफात २०-९--खुदाके पाससे आग उतरी Er 
3 आर उनका खागई । £* 


;| विराट पुरुष जिसकी प्रशंसा बेद करता है, वही विराट्‌ पुरूष विष्णुका Er 
५) अवतार है। जब अर्जुनको दिखलाया तो वह डर गया था जब मूसाको ६ 


| दिखलाया तो मूसा अचेत होगया, न देखसका। वही विराट पुरूष ईसा |. 


हे । देखो मतीकी इञ्जील ( १७) बाब (१) से ( ९) आपत पयत पढ़े। | 
+ ओर छः दिवसोंके उपरान्त मसीह, पिटसे याकूब आर भाइ योह- fr 
न्राको पृथक्‌ एक ऊँचे पर्वतपर लेगया (२ ) उनके सामने उसकी सूरत 
बदल गई । उसका मुखडा सूर्यसा चमका, उसके वस्त्र तेजके सहर E 
श्वेत होगये ( ३२) मूसा ओर अलियास उससे बातें करत उन्हे दिखाई न 
2 दिए ( ४) ए परमेश्वर! हमारे निमित्त यहां रहना अच्छा हे । यदि ह 


AAS ee — = नूत 
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Er ` (३४४ ) कबीर मन्शूर । अ० 
*॥ इच्छा हो तो हम यहां तीन डेरे बनाबें । एक तेरे और एक मूसा ओर | 
* एक आलियासके निमित्त ( ५ ) वह यह कहताही था कि, एक प्रकाश- ९ 
* मय बादलने उनपर साया कर दी, इस बादलसे एक आवाज इस विष- ६ 
*| यकी आई कि, यह मेरा प्यारा बेटा हे जिससे में प्रसन्न हूं । तुम उसकी £ 
* खुना ( ६ ) शिष्य यह सुनकर सुहके बल गिरे अत्यन्त भयभीत हुए ६ 
| ( ७ ) तब मसीहने इन्हें छूकर कहा कि, छू उठो भयभीत मत हो (८ ) £ 
+ पीछे उन्होने अपनी आँख उठाकर मसीहके आतिरिक्त ओर कुळ [£ 
+| नहीं देखा । ७४ ° 
5 यह्‌ तो हजरत इंसाने अपना माक्रातिक स्वरूप अपने शिष्योंको £ 
5 दिखलाया था । fie 
5 गट हो कि, यह सब अवतार इसी निरखनके हें । जा उसके झुख्य fe 
* पुत्र कहलाते हैं । इन ऋषीश्वरों सिद्ध साधुओं पीर पंगृम्बरोंको बडा fr 
| बल होता हे । परन्तु इनको न तो अपने प्राकृतिक स्वरूपको सुध [* 
5 रहती है । न अपना आवागमन बन्द करनेकी युक्ति मालूम है | ये सब fr 
| 5 अवतार निरअनके पुत्रोंके हैं और अपने पिता विराटके स्वरूपमें हें । fe 
क, >» यह विष्णु सबमें बादशाह हे । इस बादशाहके पास युद्धका समस्त fr 
| सामान है । उसके पास पाञ्चजन्य शांख हे। जब वह समरके निमित्त (& 
। ४ चढ़ता है तब पाञ्चजन्य शख फूँक डंका बजाकर चढ़कर युद्ध करता है। [६ 
5 वास्तवमें इसे कोई कामना नहीं । भक्तोंके उद्धार तथा संसारी जनोंके Ee 
| बोधके लिये ऐसा किया करता है। fe 


| भगवान्‌ विष्णुके विषयमें कबीर सादिबजी कहते चले आ रहे हें (£ 
5| कि, सत्य पुरूष विष्णु भगवानको पकड़ो उसके सचे भक्तोंका मान करो | 
+| झूठे ुरुआ लोगोके फन्देसे बचो । ये किसी विरले पुरुषको मिलते हैं, | 
»| जिसे मिलते हैं वो इनकी ही कृपासे सत्य पुरुषके लोकको चलाजाता है । £ 
* फिर भी जीवोंकी बुद्धि अन्धी हो रही है जो इस ओर ध्यान नहीं देते । ६ 
#| देखो भगवान विष्णुके विषयके कवीर सादिबके शाब्द- fr 
शब्द २ ७-हारिठग ठगत सकल जग डोला । 
गवन करत मोसो सुखह न बाला ॥ 
` बालापनके मीत हमारे । हमें छाडिकस चले सकारे । 
तुम अस पुरुष हों नारि तुम्हारी । 
तुम्हारे चाल पाहनहुते भारी ॥ _ 


` _ माटिकि देह पवनको शरीरा, ह 
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इर्लाममें विष्णुकी प्रधानता । ( ३४५ ) 


5 मय यकी र. 
+ 


Soon न Ce 
5 कबीर दासजी उन गुरुओंके लिये कहते हें जो भगवानके तत्वका £ 
४ न जान उनकी निन्दा स्तुतिसे अपना कार्य्यं चलाते हैं कि, भगवान्‌ | 
५ विष्णुके नामपर नकली गुरू बिना विष्णुके सत्यरूपको जनाये ज्ञानी ६ 
} होनेकी ठग्गी करते फिरते हें।जब यमराज आकर घेर लेता हे तो भी वे (£ 


5 यह नहीं कहते कि,हमने सत्यपुरूष विष्णुके नामपर तुमें घोखा दिया था। £ 


+२] न # ~ २५ ७. ~ eS ५, (> te 
+| हम तुम बालापनके मित्र हे हमें छोडकर पहिलेही कहां चलदिये । fe 


| ~ ° ~ ~ ~ NHS NN ~ ~ 
5 % आप बिना मंत्र सिद्ध कियेही लोगोंको चेला करने चलदिये जेस रुरु £ 


वेसही चेला ह्‌) आजकलके शुरू लोगोंकी चाल पत्थरसेभी ज्यादा डर 
x जड़ ह कया क, पत्थर लॉ जड़ होनेके कारण सत्यपुरूष विष्णुभग- 
| वान्‌का चिन्तन नहीं कर सकता ऑकिन्तु ये गुरू लाग चेतन्य हाकरभा (६ 
> विष्णुकोभी नहीं पहिचानते । प्रथ्वी आदिका स्थूल देह तथा घाणादि ६ 
+| वायु आदिका सूक्ष्म हे । कबीर साहेब कहते हें कि, ऐसे पाखण्डियोंसे | 


४ डरकर जीव भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें पुकार मचावें है कि, मेरी रक्षा हो। £ 
क hd 


2) fe 
शब्द ३८-हारि विन मर्म बिसुर विन गन्दा । 
भो जहँ जहँ गयो अपन पाँ खोये, तेहि फन्दे बहु फन्दा ॥३॥ ७४ 
: योगी कहे योग है नीको, द्वितिया ओर न भाई । " रः 
भै चुण्डित सुण्डित मोन जटा धारे, तिनहुं कहां सिवि पाइ॥२॥ 6 
भै ज्ञानी सुणी शूर कवि दाता, ये जो कहहिं बड हमहों । i 
है] जहँ ते उपजे तहँहिं समाने छूटि गये सब तबही ॥ ३ ॥ ज्र 
है! बाँये दहिने तजो विकारे निजुंके हारिपद गहिया । > 
है कह कवीर गँगे युर खाया पूँछसो का कहिया ॥४ ॥ fe 


¢ के ~ Ite 
| गन्दा-मलिन डुद्धिवाला, विन-पक्षीजीव-दरि-विष्णुभगवानके, £ 


१३] 


5 £ बितु-विना, बिएुर-विगड़ गया । अपनपे-अपने आत्मतत्त्वको, खोये- 


४ खोकर, जहँ जहँँ-जिस जिस जगह,गयो-पहुंचा, बहांही,तेहि-उसे,बहु- £ 
| बहुतसे, फन्दा-झगड़े पड़े अथवा जहां जहां गया अपने भजन ध्यान £ 
| ही खोये और बिना विष्णुकी कृपाके संसारी बन्धनोंमेंही बंधा । योगी £ 
*| कहते हैं कि, योगही अच्छा है । योगके झुकाबिलेमें दूसरा कुछ नहीं ६ 
¦| हे । उन्होंने तप किये शिर झुडाये मौन रहे जटाएं राखी पर क्या £ 
5 सिद्धि प्राप्त की, येही क्यों, ज्ञानी शूर कवि ओर दाता येभी कहते हें £ 
कि, हमही बड़े हें जिस गर्भसे उपजे थे फिर उसी गभेमें जन्म लेने 


कुकूछुकककककककक कक कुककककककुकक कफ कक कक कक फू कूठ कत्ल कुक कक कृति, 


ft 
~ 


te 
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( ३४६ ) कवीर मन्शूर। अ० ७ 
चलेगये । उनके सब मत रखेही रहगये । वाम ओर दक्षिण दोनों बिका” & 
राका छाड़ दा, भगवान्‌ वष्णुका चारणका अपनो मानकर अहण करा । fe 
*| जिससे कल्याण हो। कबीर साहिब कहते हें कि, शुडखाया हुआ गूंगा [£ 


* स्वाद नहीं बता सकता, खाली इसारेसेही कह सकता हे । (५५ 
जट > व्र 
2  शाब्द-३९ एसो ह्‌र्सों जगत लरतु हे,पंडुर कतहूँ गरुड धरतु ह॥१॥ i 
मूस बिलासी केसे हेतू, जम्बुक करके हरिसों सेतू ॥ २ ॥ 
ke अचरज यक देखा संसारा, सोनहा सेद कुंजर असवारा ॥३॥ 
कह कवीर सुनो सन्तो भाई, यह सन्धि कोई विरले पाई॥४॥ ६ 


ऐसे भगवान्‌ दयाल जो अनायासही सुसक्ष जीवोंके रक्षक हें। [£ 
*| पापी जीव इनसेभी विरोध किये बिना नहीं मानते । व्यथकी निन्दा £ 
5 करत हे । क्या पाला साप गरूडका खालना चाहता ह ? जो पवेष्णुकी £ 
*| निन्दा करके अपना महत्त्व प्रकट करते हें, वे सीधे साधे फुरुषोंको £ 
*| बहुका कर ऐसे हजम करना चाहते हें जेसे बिल्ली मूसेको खालेना [£ 
चाहे । पर ये सब बातें इसी तरह हे जेसे कि, इयार शेरसे लड़नेका Er 
A +| इरादा करे । श्रीविष्णु रहित जीवोंको वँ क्या गुमराह करसकते हैं। £ 
i £| हमने एक बड़ा आश्वय देखा कि, कुत्ते हाथीपर चढकर उसे चलाना ६. 
चाहते हैं । यानी ऐसी वेसी गप्याँसे विष्णु भक्तोंको भक्तिसे 'डिगाना fr 
चाहते हैं । कवीर साहिब कहे हें कि, किसी विरलेको विष्णुका साक्षा- £* 


त्कार हुआ हे जिससे सत्यलोककी पात्ति होजाती हे ॥ Ee 


भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराज । fr 
* मत ओर दातरूपाका विवरण रामायणमें कहा हे। कि, इन दोनोंने £ 
| बड़ी तपस्याकी है । अस्सी सहस्त्र वर्षेपर्यंत प्राथना करते रहे, इसके उप- £ 
| रान्त ब्रह्मा इनके सामने गए। परन्तु मलुके पीछे खड़े होकर कहने लगे £: 
*| कि, ए, ए राजा वर माँग । तब मतुने कहा कि, तुम मेरे सामने आओ। £ 
४ लब ब्रह्माने कहा कि, ए राजा! तेरे प्रतापके कारण में तेरे सामने नहीं 
*| आसकता हूँ. । तब राजाने कहा कि, यादे तुमसे मेरे सामने आया नही £: 
*| जाता तो में तुमसे क्या माँग? फिर शिव जी आए वे भी ब्रह्माहीके | 
सद्ध पलट गए । पीछे विष्ण आए ओर कहा कि, राजा! तू माँग क्या £ 
उ चाहता हे । तब मलुने अपने नेत्र खोलकर देखा तो विष्णु महाराज शंख £ 
है चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए सामने खड़े हैं। तब राजाने कहा कि,ठुम्हार ४ 
सदा मेरा पुत्र उत्पन्न हो।तब विष्णुने कहा कि, मेरे सदरा दूसरा कोन है [£ 


: ॥ म॒ स्वयम्‌ तेरा पुत्र होऊँगा ओर कुछ मांग । तब राजाने कहा कि, दूसरा | 


कक कक कक 
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भगवान रामचन्द्रजी । (३४७) 
Fle ooo hess cocotbo hecho cheb ककव व ककवन कनी 


| वरदान यह दोकि, में आपसे जुदा होकर जीवित न रहूँ, भगवान्‌ 


9) बिष्णुने “एब मस्तु’ कहदिया। वेही मलु और शतरूपा राजा दशरथ ओर 
5| महारानीकोशल्या हुए । भगवानूने जो वरदान दिया था उसके अनसार £ 
ज उनक घरमे भगवान्‌ रामका अवतार हुआ । यद्यापि वहां केवल्यका बर | 
2) पाना आतिही खुगम था तो भी 
9) भगवानको पुत्र बननेकाही वर मांगा क्योकि, विना अपने ध्येयके £ 
"| आगे विश्वके साख्ाज्यको, नरककी भयकरका तपत साधन समझते हें । ४ 
| येही भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराज कवीर जी साहिबके परम इष्ट थे £ 
»| स्वामी रामानन्दजीसे ये ही दो अक्षर कानमें पडनेके बाद मंत्रका रूप ४ 
9) धारण कर गथ । इसी राम नामके जप करनेके पीछे जब हिन्दू सुसल- £ 
| मानोंने आपसे पूछा तो आपने परिस्फुट शाब्दोमें समझाते हुए कह | 
४ दिया कि, ' राम न कह्यो खुदाई ' ये सुसलमाना ! तुम रामका महत्त्व ४ 
नहीं समझ सकते किन्तु तुम भी भूलके साथ इस खुदा राब्दसे भी ४ 
"| रामको ही याद्‌ कर रहे हो। kr 
| इसी बातको शाब्द चारमें कह दिया है कि,- हिन्दू कहे मोहि राम £ 
i पियारा, ठुरक कहे राहिमाना । आपसमें दोउ लारे लरि मय मम कोई £ 
५ नहि जाना । हिन्दू कहते हें कि, हमें राम प्यारा हे तथा तुरक रहिमानका £ 
+| प्यारा बताते हें दोनों आपसमें लड़ २ कर मर गये पर मर्मका पतान (3 
| चला कि, रामको ही बो दयाळु कहकर याद कर रहे हैं । इह्वोंने ओर ( 
+| भी कितने ही स्थलोंपर भगवान्‌ रामका गुण गाया हे जिसमेंसे कुछ i 


एक यहीं उद्धृत करते हें । fr 
शब्द १३-राम तेरी माया दुन्दि मचावे ॥ ज्र 
| गति मति वाकी ससुझि परे नहिं सुरनर सुनिहिं न चावे ॥ १॥ | 


+| १ दो शब्द-प्रारंभमें कवीर मन्शूरका अथे कबीर साहिबकी ज्योतियाँ कहागया हैँ । इस द 
. %| कारण इस ग्रन्थमें कबीर दर्शन या उससे सम्बन्ध रखनेवाळे एवम्‌ उसके परिपोषक विष- 

"| योंका ही संग्रह होना चाहिये। कवीर साहिबका जीवन चरित्र भक्तमालमें हे । सनातन धर्मी !£ 

») उन्हे इस कराल कलिकालके भक्तोंमें एक उच्च कोटिका मानते हैं । इस नातेसे वे भी उनपर 
रे उतनाहा श्रद्धा रखते हें जितनी कि, उनके संप्रदायके लोंग उन पर रखते हैं । वे परम भक्त [६ 
ह थे इस कारण उनका महत्त्व ईश्वरसे भी अधिक वणन किया जाय तो सनातनियोंकी तो 
+| आनन्दकी ही बात है क्योंकि, उनके यहां तो “ दासानुदासो भवितास्मि भूयः ?? का अधिक 
+ महत्त्व है । इंश्वरके दास होनेसे पहिले इंश्वरके दासोंके दासामे अपना नाम लिखाना 
i सबसे उत्तम मानते हैं । इस कारण उनका महत्त्व वणन तो सुखका ही कारण होगा किन्तु 
*| जो बात उनके वचनों तथा उनके मान्य साम्प्रदायिक ग्रन्थांसे बिलकुल विभिन्न हो उस 


बातका उनक प्रकाशम [माश्रत करता सवेथा अनुचत प्रत्तात हाता ह्‌ । 


PPPS SS कुन Ee 
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(३४८ ) कवीर मन्शूर । ३० ७ 


SINS > 


४ कवीर साहिब कहते हें कि, हे राम ! तेरी माया ऊधर मचा रही हे ४ | 


5 या में तू का भेद्‌ कर रही है यादे यह न हो तो में तू का भेद न रहे fe 
*| उसकी चाल तथा ज्ञान विचार जाने नहीं जाते यह खुर नर सनि सबको [* 


नचा रहा ह। 
शब्द ८-वे रघुनाथ एकके सुमिरे जो सुमिंरे सो अन्धा ॥ ७॥ ६ 


| 

| 

| विना एक सत्यपुरुष रघुनाथके खुमिरन किये जो किसी दृसरेका | | 
| स्मरण करता हे वो अन्धा है भगवान्‌ रामको छोड़कर किसीका भी ७ > 

*| स्मरण न करना चाहिये । Ee | 

! 


है! शब्द्‌ १४-रामरा संशय गाठिन छुटे । ताते पकारे२यम लूटे ॥१॥ 


४ जो रामके उपासक नहीं हें उनकी संशयकी गांठ नहीं छूटती इस £ 
* कारण सबको यम पकड़रेकर लूटता हे। इन दोनों शब्दोंस कबीर साहि- fe 


* बने स्पष्ट छाब्दोंमें कह दिया हे कि, रामको छोड़ दूसरेका स्मरण करना £ 


5 अन्धोंका काम हे,विना उसका स्मरण किये संशायकी गांठ नहीं छूटती i 


4 हृदयकी घुन्डा नहा खुलता । रामका अलतुनव या यथाथज्ञान बया नहा 

* होता ? इसपर कवीर साहिब कहते हें कि-- ह | 

स्मृति वेद पुराण पढे सब, अलुभव भाव न दरशे । Fo 
t+ 

ग लोहो हिरण्य होय धों केसे, जो नहिं पारस परसे ॥ i 


2 चाहें वेद स्मृति पुराण एवम्‌ अनेक तरहके सांप्रदायिक पोथा पढलो £ 
* पर विना अविचल मेम हठ विश्वास ओर सच्चे गुरूके रामका अंडुभव £ 
४ हो नहीं सकता वो सीताके लिये वन २ फिरनेवाला रावणका संहारक [ 
# ही दीखेगा । पर जब पारस रूप गुरू मिलजायंगे तो परसकर लोहेको £ 
पारस कर सांना बनालेगे । fe 
* उसी रामने सुग्रीवकी सख्य भाक्तेके वश हो उसके बड़े भाई वालेपर £ 
#| छलसे प्रदारकरके अपने बनाये कमे नियमको, भी मय्यांदा पुरुषोत्तमने £ 
४ अटल दिया दिया कि,'ए अंगदःतू बापके बद्लेके लिये उतावला न हो [४ 
. 2 में तेरे बापका बदला स्वयं चुकाऊंगा। हुआ भी ऐसा ही। कृष्णावतारमें £ 
मय्यांदा पुरुषोत्तमने कर्मफलकी मर्य्यादाको आनिवार्य दिखलाते हुए £ 
वालिके हाथके तीरसेही इच्छामय लीलाविग्रहका संवरण किया । मिलनी 
केबल निषादराज राक्षसराज ओर गीधराज आदि अनन्तोंको अपना- 
कर अपना नित्यधाम दिया जिसके रहनेवाले भगवान्‌की आज्ञासे £' 
अ संसारमें लोक कल्याणके लिये आकर भी निद्रन्द्र रहते हैं। जेसे वहां ६ 
ॐ अतुभव करते थे वेसा ही यहाँ पर भी करते रहते हें । श्रीकवीर साहे F 
.. शैककाक कक कुक कुकृकूकृकृ कक कृकु कुक कक कक कुछ कूकृकू कु कू फू फू कु कुक | कक कल कक का, 
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| बडे भी अपनानेवाले आप थे कवीर साहिबमें जो भी कुछ कबीर पना- | 


| थावा सब आपकी कृपाकाही फल था। Ee 
“३ te 
र पूरणब्र्म भगवान्‌ कृष्ण । 


"| अब हम भगवान्‌ कृष्ण चन्द्रजीके कुछ वात्सल्य पूर्ण ुणोंको खुनाना ७ 
४ चाहते हें जो कि, अवतार लेकर एक भक्तिको देखते हें, दूसरे वहां & 
9 कुछभी भेद भाव नहीं होते । कश्यप ऋषिके दिति अदिति नामकी दो ६ 
अ स्त्रियां थीं । आदिलिसे राजा इन्द्र उत्पन्न हुवा । वह देवतोंका ६. 
5 बड़ा बलिष्ठ राजा हुवा । तब दितिने कश्यपजीसे निवेदन किया कि, ६ 

महाराज ! मेरे ऊपर भी दया करो कि, मेरा भी इन्द्रके समान बलिष्ठ ४ 
* तथा प्रलापी पुत्र उत्पन्न हो, तब करयपजीने कहा कि, तू भले काय £ 
| कर तो तरा पुत्र भी वेसाही हांगा ओर दिति भी खुकम्म करने लगी । € 
£| लब दिति गर्भवती हुई जब उसको गर्भ रहा तब दितिका चेहरा £ 
| लेजमय होगया । यह स्वरूप देखकर अदितिने इषां की ओर अपने fr 
* पुत्रसे कहा कि, ए पुत्र! तेरा वेरी दितिके ग्भसे उत्पन्न हुवा चाहता ६ 
4 हे जो तुझसे सामना करेगा । तब इन्द्रने कहा कि, माता! तू कोई ; 
2 चिता न कर, में भली भाँति युक्ते करूंगा, तब इन्द्र एक छोटा अस्त्र ४ 
5 लेकर ओर बहुत छोटा रूप धारण करक अपने योगबलसे दतक |. 
5 पेटमें पेट गया, उस गभके बालकके सात टुकड किए आर फिर | 
*| उन सातमेंभी ओर सात २ टुकड़े किए । जब उस बचेका दुःख हुवा तब & 
+| रोने लगा । तब इन [ कि, ए भाइ ! तुम मत राआ, तुम सब उन्‌- ६ 
2 चास मरुत्‌ होगए । जब दितिको मारूम हुवा कि, आंदेतिके कहनस ७ 
| इन्द्रने मेरे साथ एसा व्यवहार किया ओर मेरे गभके पुत्रक उन्‌चास (& 
5} टुकड़े किए, तब उसने आदितिको शाप दिया कि, जैसे तेरे पुतरने मेरे (६ 
५ पुत्रको मारा काटा हे । उसी प्रकार तर पुत्रॉकाभी विनाश हा आर तू [+ 
बेधनमें पड़े जसे बंधन तथा गर्भमें मेरे बच्चेको मारा तेसे बधनमें तेरे £ 
< $| बच्चे मारे जावें।वही आदिति देवकी हुई ओर कश्यप ऋषि वासुदेव हुए । fe 
| उन्हींके घर जब कि, प्रथ्वीने जाकर पुकार किया कि,मेरे ऊपर पापी br 
5 राक्षस ओर अनेक देत्य इत्यादि होगए हैं, मं दुःखी हू । इस कारण ६ 
;| इनके मारनेके निमित्त कृष्णाबतार हुवा ।-समस्त राक्षसों तथा देत्योंका [+ 
* विनाश किया । इसी प्रकार विष्णु अवतार प्रथ्वीपर हुवाकरता हे ओर & 


4 अवतार धरकर राक्षसोंका नाश करते हें । i 


नरे] 

५ इन्होंने सुसुक्षजनोंके कल्याणक लिये गीता जसे शास्त्रका निमोण ६ 
किया जिसके छाटसे रहस्यका चिनगारियोंके साल मात्रही सार समदा- दि 
०४७५७६७६७७ 0000040414 422 420422 40 4042460280 कुक कुक फू 45 4945 42 42: 92 फू फूक कक कक कक है कु की ।+ 
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३५० कबीर मन्झूर अर 
* यके रहस्य हें । कवीर साहिबने इस गीताकाही अवाद उग्रगीताके £ 
४| नामसे करके धमदासजीको सुनाया है। सोलभ्य गुण, जितना इस अब- £ 
5 तारमें मिलता है उतना किसीभी में नहीं मिलता । उम्र गीतामें कहा हे £ 
5 कि-''सवव्यापक में हो भाइ,मोहि विन दूजा ओर न कोड” में सबेव्था- £* 
+ पक सत्य पुरुष हूं, में ही एक हूं, मेरे विना ओर कोई नहीं हे। ये ही ।& 
4 सत्य लोकके आधिपति हैं, राम आदि इन्हींके अनन्त नाम हैं, हुल कबीर (६ 
2 इन्हींके लोकसे जाते आते हें। Br 
5 कयाइस रहस्यसे . इसाई अनभिज्ञ हें?! अथवा मुहम्मद साहबके £ ` 
3 ग्रन्थोंका वृत्तान्त मुसलमान लोग नहीं जानते हें ? सब जानते हें । परन्तु £ 
5 इस मदुष्यके मनमें विचार ओर चिन्ता नहीं है कि,उसपर विचार करके ६ 

यथार्थं अवस्थासे विज्ञ हो। न उनके मनमें टूढनेकी आभिलाषाही ह॥ £ 
¢ विष्णुकेउपका fe 
कितने मलुष्य ऐसा कहते हैं कि, हम तो विष्णुको परमेश्वर कदापि br 
* न मानेंगे ओर न उसकी कृतज्ञता स्वीकार करेंगे। भला विचारना [६ 
»| चाहिए कि, यादि चूहा कहे कि, में शर बबरसे सामना करूँगा उसकी [६ 
5 कृतज्ञता न करूँगा । भला यह संभव हे कि, चूहा शेर बबरसे विरूद्धता [ 
| करसके । ऐसेही ये मूर्ख मलुष्योके ध्यान हें कि, हम विप्णकी आज्ञासे £ 
5 बाहर चरण रक्खेंगे। यह बात सवतोभावसे असभव हे कि, काइ मतुष्य £ 


र 

४) मायाकी सेवासे बाहर जासके | हाँ वह मलु॒ष्य जो साधुगुरूकी सेवामें ८ | 
| तन मन धन अपण करेगा वह विष्णुके वात्सल्यभावसे बंधनसे निक- £: 
| लेगा । जितने तलुपोषक और सांसारिक कांक्षासे भरे हैं कोई किसी ६ 
| धर्मका क्यों न हो सदैव विष्णुका सेवक रहेगा । क्योंकि, जितने धम्मे £ 
१} पथ्वीपर हें वे सब बन्धनके कारण हें कवीर साहबक शरण बिना अन्तमें & 
* समस्त जीवोंको विष्णुकी मायाके ग्रहमें प्रविष्ट कराते हैं। इस ब्रह्मा- ६ 
| णको चीरकर पारजानेकी किसीमें साम्य तथा बल नहीं जो कोई ६; 


| कुछ पावेगा सो संतशुरूकी सहायतासे पावेगा। दूसरी कोई युक्ति नहीं । ४ 


+ 


८5 रेंगे । मनसुख सब डूब मरेंगे, गरूमुखके निमित्त भक्ति मुक्ति प्रस्तुत हें । & 
£ मनसुखके निमित्त सदेबका बंधन प्रस्तुत है । इसी बातको समस्त संत ६ 
महत सदवस पुकारते चले आते हैं | शुरुमुखके निमित्त दोनों संसारमें £ 
बिश्राम हे । समस्त ऋद्वि सिद्धि गरुसुखके चेरे हैं । ‘0 
E अ मुखृम्मस तरओोयबन्द्‌ । 
4 RS रापा जीव करमोंसे लदा हे & तमन्ना दीनवीमें पुर सदा हैं ॥ ६ 
4 बहरदो एकसो शाहो गदा हे १७ कहाँ दर ख्याबविहसुक्ती एदा है॥ ६ 


सबके सब वेद और पुस्तकोंके बंधनमें पड़े हें। केबल शुरूमुख पार उत- ४ .. 


a 
3०५9 48 
है j | ज्ञा 


gS ~ 
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मुखम्मस तरजीयबन्दः। (३५१) 
श्र का ` | 
है र यह जैसा जगत है वैसा खुदा है । 


वैसेही फ्रिश्ते 88 बँवे सब जीव हें आमालरिश्ते ॥ ५ 
| कुदरत आर आलायश आगश्तः कहिन कर होश इन्न आदम कालकुश्तः। ४६ 
जे यह जसा जगत हु वसा खदा है । [Ee 
3 यह कहनहाका ह सब आदमजाद कँ कियाशहवातने अक्कउनका बरबाद॥ £ 
„| तअस्सुबमं हुए हुवान दिलशाद क$ यही सब जीवकेबंधनकी बुनियाद॥ ६ 
यह जैसा जगत है वेसा खुदा है । Ee 
न सदगुरु बिन बसह तदबीर छूटे कँ न अमालों कारिश्तः उसके टूटे ॥ | 
| जपो तपज्ञान ध्यान उसका सोठूटे क जिधर जावे उधर धर कालकूट ॥ [* 
| यह जेसा जगत हे वेसा खुदा है । ब 
*| फिकरमें सब लगे खुद ख्वाबखुरकी छ नखिदमतओरनपरस्तिशसाधुगुरुको॥ i 
खबर क्याकर [मेले उस थामधुरको 8 फसे सब फेदर्मे ठगजीव बुरका ॥. | 
हि] यह जसा जगत हे वेसा खुदा है । 
न तन मन धनसे हो जबसे निरासा इह रहेगा तबतलक यह काल फॉसा ॥ £ 
» करो जप तप हममे होवे वासा $ हवस जब तर्क हो सुक्ती हो पासा॥ | 
शत 9 यह जसा जगत हु वसा खुदा ह्‌ । Ee 
;। हवस हें दानवी दिलमें यह जबतक $ न पावे रस्तगारी जीव तब तक ॥ 
3 सभा आमाल इसके जाल अबतक ® नहरगिज पहुंचे घरलासानीरबतक॥ ६ 
+ 


ki यह जैसा जगत है वैसा खुदा है । i 


४ तभस्तसुन छाडकर कर अङ्क ओ हांश । यगानः [मळ बगान: कर फरामाश॥ kt 

नसाएह पन्र सुन अज सन्तकर गोश।मदद सुरु साधु चल तु पार नो कोश॥ 

भ्र यह जैसा जगत है वैसा खुदा है । | 

जिधर जावे उधर जीवका मरण हे । हरण दुःखद्द सतणुरुका शरण ह ॥ 3 
| वहा सुकता वहा तारनतरन हूं वह आजिज जोवका पोशन बहतरन ह ॥ 

क यह जैसा जगत है वेसा खुदा है । 

४ इसका भाव वही है जिसका कि, निरूपण कर चुके हें । उसीके सारको 

| लेकर इस कवितामें कहा हे कि, दोनोंका एकही रूप हे सत्य पुरूषसे 

भिन्न नहीं । 

ब कृकृफृफकफ ककककफ कफ कफ कफफक्क कफ कक कक कक कक कक कक कक कक क्क्क्णक 


१३ 
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( ३५२ ) कवीर मन्दर । अ० ८ 
0. 
| अध्याय ८. 

+ 
जै ब्रह्माजीकी कथा । fie 


१3| 
3 यह ब्रह्मा समस्त संसारका रचायता कहलाता ६। इस अहझास समस्त EE 


ससार ह । यह रजारुण अथात प्रद्घात्तका प्रातमात हे। बाद्धरूप ब्रह्मा ६ है 
| है। इससे समस्त वेद ओर विद्या संसारमें प्रचालित हैं । इस बरह्माका £ 


र स्थान लिङ्ग छः पत्तोके कमल सो अधिष्ठानचक्रमें है। यह बह्मा प्रव्ृत्तिकी ६ 
5 कामनाको उठाता है। स्वयम काम कामना भी कहा जा सकता है। (६ 
४ इस ब्रह्माका ज्ञान विहारी वह स्वयम्‌ संसारी है । वह स्वयम्‌ अपने (= 
*| कार्याका अधिकारी नहीं हे जो कुछ वह करता हे विवश होकर करता |& 
* है ओर वह करता हे ओर अपने कार्योसे डरता फिरता हे । जब [६ 
हे देत्योकी तपस्या पूरी होती हे तब उनके सामने जाताहे । उनका वर- [+ 
»| दान देता है उस ब्रह्माके वरदानसे देत्य प्रबल होकर समस्त देवता- |; 
2) ओंको ब्रह्मा सहित मारकर भगा देतेहें। त्रह्मानी देवोंके साथ भागता- [५ 
£| तथा दुःख पाता फिरता है । उसका कोई वशा नहीं चलता है । यदि यह | 

| ब्रह्मा अधिकारी होता तो देत्योंको क्यों वरदान देता। परन्तु वह ६ 
| »| विवद्व होकर वरदान देदिया करता है। यह ब्रह्मा संतार बढानेकी ६ 

४ कामनाओम डूबा रहताहे। यह ब्रह्मा इतना दुःख पाता है ताभी 
र | देत्योको वरदान देनेको भागाही जाता हे, उसका कुछ वशा नही । 
* यह जीव आपसे आप अपने करम्मोंका फल भोगता हे । उनका रोकने- ६ 
*| वाला कोई नहीं । वेदका प्रचार संसारमें त्रह्माने किया परन्तु वेदके [£ 
+| यथार्थ तात्पयको वहभी नहीं समझ सका, यादे ब्रह्मा वेदके यथाथ |६ 


5, 


की 


शी *| तात्पर्यको समझता तो निश्चय वेदकी सच्ची शिक्षा देता।यदि इस बह्मामें £ 
5४ £| एकताकी विद्या होती अथवा एकका ज्ञान होता तो महामायाका ध्यान i 

४ करके अपनी कठिनाइयोंको क्यों सरल किया चाहता । यह ब्रह्मा ४ 

§ +| समस्त सांसारिक रीतोंका सिखलानेवाला हे । इस ब्रह्माका हृदय सांशा- 

४ 10 र 

भै | 

+ ie १ यहां साहबक सांप्रदायिक कबीर ग्रन्थाँका संम्बन्ध छोडकर व्रह्मा आर 1शवजापर देवी Ee "छः 


४ भागवतूके भ्रामक आधारपर लोग स्वतंत्र ही लिख पढ रहे हैं। यद्यपि बो यह ऐसे स्थलेम £ 
१ अनावश्यक है उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । परन्तु मनुष्यकी अनन्त भावनाएं होती br 
१) हैं। नजाने किस भावनासे लिख दिया करते हैं यह उनका ही अन्तःकरण जानता 3 । हम | 
4 ऐसे विषयोंका कितनी ही वार सावेजनिक समन्वय दिखा चुके हैं जिन्हें ऐसे प्रकरणोंके रह- | 

3 स्यकी जिज्ञासा हो वो हमारे तिमिरभास्कर आदि ग्रन्थोंकों देखले।यहां दिखाना नहीं चाहते । | 
रता यादि इन कहानियोंके स्थानपर भक्ति ज्ञान या स्वसंवेदकी इन्हीके विषयकी | 


२ । 


आ 


~ 
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ब्रह्माजीकी कथा । _ ( ३५३) 
४ रिक कामनाओंसे भराहुवा है। अपनी कामनाओंसे खिंचा हुवा वार- fe 
* स्वार जन्म मरणके दुःख कष्टमे फँसा रहता हे यह ब्रह्मा इस जगतके 
सोचमें पड़ा रहताहे । ब्रह्माकी संतान बाह्मण हैं । शाख ओर धम्म Ee 
४| कर्मका अचार करता रहता हे । यह ब्रह्मदेव छुक्तिका उपदेश देनेवाला fr 
+ कहलाता हे । इसीकी शिक्षासे सब ज्ञानी तथा ध्यानी हाते हॅ । fe 
| विद्या अविद्या आदि यथेष्टोंका रचयिता ब्रह्मा है । सब ऋषि सुनि & 
5 इससे उत्पन्न होकर धार्मिक चलन सिखलाते हें । समस्त सांसारिक £ 
"4 पुरुष इसीपर चलते हैं । Er 
| देवीमागवतके तीसरे स्कंघकी २-३-७ अध्यायमें लिखा है कि, £ 
| सबसे पूर्व पानी था, दूसरा कुळ नहीं था। अब यहां नारदजी अपने £ 
» पिता ब्रह्मास पूछते हें कि, ए पिता ! इस संसारकी उत्पाते किस £ 
| प्रकार हुई? तब ब्रह्माने उत्तर दिया कि, मधु तथा केटभ दो दैत्य विष्णके ४ 
5 कानके मेलसे उत्पन्न हुए, बे जलपर रहा करते, जलही पर उन ६ 
9) लोगोंने बड़ी तपस्या की, अत्यंत बलिष्ठ हुए । जब में उत्पन्न हुवा तो (£ 
४ भने अपने आसनके नीचे कमल देखा, में इस कमलपर बेठा ६ 
जथा कि, दोनों दैत्य दिखलाई दिए, मे. उनको देखकर भय ६ 
* भीत हुवा । उन दोनोंने छुझको युद्धके निमित्त ललकारा। में भयभीत (६ 
>) होकर कमलकी नाल पकडे हुए नीचे उतरा तो सहस्त्र वषपयत मं £ 
फिरता ओर चक्कर खाता रहा कुछ ठिकाना नहीं चला । तब मॅन बहाँ £ 
५ बेठकर सहस्त्र वषपर्यंत तपस्या की, तब आकाशवाणी हुई कि, ए मूख! | 
9 तूने अबतक नहीं जाना कि, इस संसारका रचायता कान हे! तब ६ 
४ उसाम फिरते हुए नोचको गया तब सुझको आसमानी रङ्गका एक £ 
*। स्वरूप जसक चार जाएं था जा पाताम्बर पहन था, देखलाइ दिया । ६ 
*» शोषजाक ऊपर साया हुवा आर वनमाला उसके गलम थी । शंख चक्र ६ 
5 गदा पद्म लिए हुए अचेत योगनिद्राके वशीभूत दिखलाइ दिया । इस £ 
*| पुरूषको देखकर में निद्राशाक्तिकी स्तुति करने लगा । तब उसके दारी- £ 
5 रमेंसे भगवती देवी निकल पड़ीं । तब में उस रूपको देखकर निभय £ 
| होगया। जब भगवती निकल पड़ीं तब भगवान्‌ जागे । पांच सहस्र वर्षे- & 
पर्यंत उन दोनों देत्योंके साथ युद्ध करके उनका वध किया । पीछे उस & 
शाक्तिने जो भगवानके शरीरसे निकली थी यह कहा कि, हे अझन्‌ ! fi 
3 समस्त संसारका स्तंभ में हूँ । ये देत्य जो मारे हें इनकी उत्पत्तिका i 


४ कारण भी में हूँ । अब तू भली भाति जगत्‌ की उत्पात्ते कर | यह कह्‌ 
| कर वह शक्ति भगवानक दारीरमें समागई । इतनी बात सुनकर ब्रह्मा 


४| कहता हे कि, में आश्चर्यान्वित हुवा मनमें सोच विचार करने लगा | | 
ग्य 
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*| कि, में किस मकार सृष्टिको उत्पन्न करूँ ? मुझको तो कुछ दिखलाई नहीं | 
* देता अब में किससे पूछकर सृष्टिको उत्पन्न करूँ!नह्या इस ध्यानमें बहुत ६ 
१) गोता खारहा थातब उसने देखा कि, एक विमान आकाशसे उड़ आया i 

उसके बराबर बेठ गया।उसके ऊपर भगवलीजी महारानी अपनी शाक्ति- | 


* यों सहित बेठी हैं।इस विमानके समीप विष्णु ओर शिवको खड़े देखा । i 


= Re 
| तीसरा अध्याय-फिर नारदसे ब्रह्माजीने कहा कि, हम! 


*| तीनों देवता जाकर इस विमानके एक डण्डेपर बैठ गए । तब वह ६ 


+ + FR, | ~ ५ जि) Ie pp 
| विमान वहांसे उड़कर एक भूभागपर आया । वहाँ जल नहीं था । परन्तु £ 


| अनेक प्रकारकी वाटिका वृक्ष ओर बड़े खुन्दर मलुष्य बावडी कुएँ fr 
है] इत्यादि ओर अनेक प्रकारके मकान तथा मन्दिर इत्यादे दखें । तब ६ 
४) हमने एक मतुष्यसे पूछा कि, यह कौन लोक हे । तब उसने उत्तर दिया Er 
कि, यह स्वर्गलोक हे। वहां एक मतुष्य राजा इन्द्रक सदश दिखलाइ | 
| दया । एक क्षण वहां ठहरकर [विमान पुनः आग बढ़ा तो एक नन्दक i 
4 बनमें पहुंचा । वहाँ सहस्रो कारक पुष्प थ । बड़ा खुगाच आता था 

चार दाँतवाले हाथी थे । सहस्थों परियाँ नाचतीं ओर गंघवे लोग गीत |; 


१ गाते ओर बाजा बजाते थे । तूवा क्ष तथा कल्पद़क्षाका बड़ा खुगाध Fg 


5 आती थी । वहां एक बड़ा खुन्दर नगर दिखाई दिया ओर नगरमें एक. 
राजा दिखाई दिया था जिसका नाम देवराज था। हमने पूछा यह £ 


| कोन लोक हे ? तब लोगोंने उत्तर दिया कि, यह ब्रह्मलोक हे । वहां ६ 


४) एक त्रह्माका भी दशन हुवा जो सनातन ब्रह्मा कहलाता है । तब ब्रह्माने 
४2) कहा कि, ब्रह्मा तो में हूँ यह सनातन ब्रह्मा कहांसे आया इस ब्रह्मा 
| चहुँओर अनेक देवतागण सेवाक निमित्त उपस्थित हं ! उसको देखकर [६+ 


TS; MMM 


lee 
»| रह्मा नारदल कहता हं कि, में आश्चयाान्वल इवा । फर बहास बह ६ | 


विमान उड़कर एक पलभरमें केलासमें पहुँचा । इस पर्वतपर भाँति | 
2) भाँतिके पुष्पोंकी खुगंधि आरही थी। सहस्रों ्रकारके पक्षी बोल रहे थे । & 
४) बीणा इत्यादि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे | तब एक क्षणमें शाम्छु ६ 
महाराज इस मकानसे बहिगंत हुए, जो बेलपर सवार थे । उनके तीन 
नेत्र थे+पाँच मुह ओर दश शुजाएँ थीं,उनके ललाटमें चन्द्रमा था, बाघ- £ 
ओढे हुए थे। गणपाति जी ओर वीरभद्र तथा स्वामिकातिक £ 


53 
| इनके साथ थे । सहस्रं ब्रह्मा और शंकर आदि इनकी स्ठुति करते £ 
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` ब्रह्माजीका कथा । ( ३५५ ) 
ल यी म सध यध स य म य सणस मस समन hotest hddhtohhot 
2) शिव ओर इन्द्र इत्यादि देवता देखे उंस सनात स्वरूप (६ 


;| अळुसीके पुष्पके सदृचा दिखाई दिया । शोषनागकी शाय्यापर दायन | 
| कर रहे हे लक्ष्मी चवर कर रही हें । ब्रह्माजी नारदसे कहते हें कि, हम ४ 
ताना इस मायाका देखकर आश्चयान्वित हो रहे। बहाँसे विमान उड़- ६ 
कर समुद्रम पछुचा। वहाँ सहस्थो ्रकारके कुएँ ओर बावयिडाँ दिखलाई ££ 
3) दी, वहाँका जल अत्यंत मीठा था, सहस्यों ध्रकारके वृक्ष और मोती इत्या- {६ 
5 दिकी खान थीं इस स्थानका नाम सुनिद्वीप था, अनेक प्रकारका दवाई £ 
शूट और फुष्पॉको खुर्गंधि आरही थी, भॅवरे शूँज रहे थे, बहांके मलुष्य | 
" रत्नजडित वस्त्र आभूषण पहने हुए थे और वहां एक रत्नजडित पलंग £ 
+| था । उसपर एक देवी बेठी थी । उसकी ग्रीवामें सहस्रों कारके £ 
+| रत्नॉका माला थी, वह खूबके सच्छ देदीप्यमान थी, वहां उसके {£ 
४ नेत्राका अक्वा करोड़ों लक्ष्मीक सोन्दयके सदश था ओर अंकुश ४ 
“| तथा तिशूल उसके समीप धरा था तथा उस महामायाका ददन करके £ 
| भ॑ बड़ाही खुखी हुवा आर सहस्रो ्रकारके महल रत्नोंसे जड़ेहुए देखे, ६ 
| सहस्री देविय उस महामायाकी सेवा ओर चवर कररही थीं । ब्रह्माजी [£ 
+| नारद॒जीसे कहते हूं के, हम तीनों उस सनातन आदिमहामायाका [६ 


^> ददान करके आनन्दित हुए फिर आगे चलकर एक ओर दूसरी मूर्तिका 


>] दशन हुवा, जो बालकक समान एक बड़के पत्तपर लेटा था, बच्चोंके £ 
| सदश अपने पार्वॅका अँगूठा अपने म॒दहँमें दिये हुए था, उसको देखकर 

+| नितान्तही हित हुए, अपन मनमें सोचा कि, कामनाओंको पूण करने- £ 
6 वाली यहा महामाया है । | 


a 

te 
चोथे अध्याय-ब्रह्मान नारदसे कहा कि, हम तीनोन इस महामा- £ 
| याकि समीप जानेका उद्योगः किया, इतनेमें एक बिमान आकारठासे | 
* उतरा, उस विमानसे सहूस््रों भकारकी स्तरियोंको उतरता देखकर हम |; 
| तीनाका अत्यन्त आश्रय हुवा, उनम काइ पुरूष नही था, सब स्त्रियाँ Rr 
| थीं, तब हम तीनों देवताओंने स्त्रीरूप धारण करलिया, हमभी 
| स्त्रियोके बीचम गए, उनका सान्दय हमार कथनस बाहर ह, इस (६ 
| महामायाको बड़कें पत्तेपर सोया देखकर हम उसके चरणोंके समीप & 
+ गए, तब समस्त ख्रियोंने हमारी ओर देखा, उनको हमारे स्त्री होनेका £ 
+ ज्ञान नहीं हुआ । तब श्रीमहामाया झुसकराई, और प्रसन्न हुईं, उस | 
| समय उस महामायाके चरणोंके नखोंमें एक कोतुक दिखलाइ दिया | 
3 कि, जैसे दर्पणमें मूर्तिका ्रतिबिम्ब दिखलाई देता. है । वेसेही इसमें 
| अनगिनती ब्रह्माण्ड ओर अनगिनती ब॒क्ष और पर्वत ओर अनगि- 
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( ३५६ ) कवीर मन्शूर | ३३० ८. 
गुन न २0 २ २ २ 0 क .+, ६, ४,७०० ०४०८ ००७०४५४७५ऐएो 


| नती ब्रह्मा,विष्णु, शिव, सूय्य, चन्द्र, आमने, इत्यादि देखे, वरूण, वीर ६ 
त्वष्टा, विइबआत्मा नारद, ऋषि, सुनि, गंधव, अश्विनीकुमार, सहस्मों |; 
| प्रकारके नाग, वैकुण्ठ, स्वर्ग, पाताल ओर विष्णुकी नाभिकमलमें ६; 
३ ब्रह्माभी देखा, मघुकेटभकी लड़ाईभी देखी, इस मायाका पार पाया | 

नहीं जाता । इस प्रकार सौवर्षपर्यत हमने मेधासमुट्रमें कोलुक देखा, |+ 
| इस कौतुक देखनेके उपरान्त विष्णु महाराज देवीकी स्तुति करनेको | 
| दडायमान हुए कि, हे महामाये सब्चिदानन्इरूापिणी ! में तुमको नम- ६ 
४ रकार करता हूँ कि, समस्त प्रथ्वी आकाश पर्वत ओर जलके बीच ४६ 
| आपही समारही हो । हे मातः! यह महाज्ञान हमको आपके चरणके | 
3 प्रतापसे इवा, समस्त कतेव्याकतेव्यको मेने जाना, आपके चरणोंके ४ 
प्रभाव विना किसीको ज्ञान नहीं होता, संसारमें यह बात स्पष्ट हे & 
*| कि, विष्णु विना और दूसरा कोई नही, परन्तु आपके चरणोंके भभा- | 
| बसे यह ज्ञान मुझमें उत्पन्न हुवा, हे मातः ! जिस समय सझुझको नींद i 
| आगई थी उस समयभी तुम्हारी कृपासे मधुकेटभका नाश हुवा, £ 
४ ब्रह्माकी रक्षा की थी । इस संसारमें देवता ओर मतुष्य जानते हैं कि, & 


i विष्णु पालन करता हं । परन्तु वना आपक झुझका पालनका सामथ्यं [६ - 


£ नहीं है हे मातः! आपके नखोंमें अनेक ब्रह्मा ओर अनेक विष्णु आर 
अब मुझको 
> ज्ञान हुवा कि, में स्त्रीरूप होकर सदेव आपकी सेवा किया करू । 

”। पाँचवाँ अध्याय-विष्णुके उपरान्त शिवजीने बड़ी स्तुति की कि, 
ॐ हे मातः! जो कुछ हे सो सब तेरी लीला हे । तरे विना हम कीड़े 


ह! 
: t मकाड़क समानभा नहा, तराहा कपास म जगतका सहार करताहू । 
| 


Se OR PNAS SN 5.) 


| जब शिवजीने स्ठुति की तब महामायाके सुखसे एक मंत्र निकला, 
भर 


५३ 
43| 


उसको शिवजीने याद करलिया, उसके कारण प्रत्येक स्थानपर दिव- 
जाका महामायाका भात दंखलाइ दा । फर नारदजान स्ठात का । fie 


तुममें और मुझमें कुळभी विभिन्नता नहीं, जो विभिन्नता मानता हे वह ४ 
| नरकमें जायगा, ब्रह्मा और विष्णु और शिव सब में हूँ अन्य कोई | 
४| नहीं, इस समस्त जगतका कारण में हूँ । मेंने भिन्न भिन्न कार्योके ६ 
5 निमित्त अपने प्रथक्‌ २ नाम रक्खे हें । समस्त वेद तथा क्षास्त्रोभे मेरे ६ 

पथक पथक्‌ नाम हैं। मेरीही कामनासे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब i 
न । बह्माने महामायाकी स्लाति करके नवाण मन्त्र पाया । ब्रह्मा [ 


~ 


र्य दू ° कै 
शि RNA ४ िश्‍्क?' ~ 
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5 छठवाँ अध्याय-तब महामाया सुसकराकर बोलीं कि, ऐ देवताओ ! ४६ 9 


ओर शिब तीनॉको उत्पत्ति स्थिति ओर विनाशके मन्त्र बतला- | 


> 


ज्य 


 मलुष्य इसीमें भूल रहा हे, यथार्थकी टुँटाई कोन करे कि, वह क्या है ? & 


* ह । ब्रह्मा बचारा सुक्तमागका क्या जान उसका पहुँच ता वद्‌ हापयत ,. 


| भीतरसे बाहर न निकालती । पर ब्रह्मा इस भेदसे नितान्त ही अन- | 
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Fr Pe 
शिवजीकी कथा । ( ३५७ ) 

कर, महालक्ष्मी महाकाली आर महासरस्वती विमानारूठ होकर अन्त- £ 
धान होगई । त्रह्माजीने नारदजीसे कहा कि, ए पुत्र ! तू समझ । रि 

सातवें अध्यायसे-बह्याने नारदको निगुण ओर सगुणका समस्त Er 
रहस्य बललाया । यह ब्रह्मा मायासे उत्पन्न हुवा । मायाही ब्रह्माका गुरू £ 
ओर पथढछोक हे । महामायाका उपदेशा ब्रह्माको मिला ्रह्माका उपदे चा fe 
ऋषी-धरोको मिला । ऋषीश्वरोंका उपदेश समस्त जगतको मिला । यह fr 
जगत्‌ मायाका बन्धन है। काम ऋधादिकी कामनाओंसे कछृषित हुआ fe 
हे । ब्रह्मलोक केलास आदिक सभाीमें मायाका कोतुक हे । अन्धा £ 


जब बह्माही बेखुध:हुआ लो दूसरा केसे सूचना पाबे ? प्रत्येक मलुष्य fe 
बड़ोॉसे सूचनाएँ पाले हें हमारा प्रपिता अतिअज्ञानवका मायाके चक्क- £ 
रमें पड़ा डुबकियाँ खारहा हे मायाको समस्त संसारका बीज समझ- £: 
कर उसकी पूजामें संलग्न हे तो अपनी सन्तानोंको क्यों न बही पथ £ 
बतावे । ब्रह्मा वेद पढ़ २ करभी मायाकी नदीमें डबकियाँ खारहा हे । # 
इसी कारण मलुष्बॉका हाथ पकडनेके निमित्त तथा उनको सुक्तिपथ £ 


| बतलानेके अर्थ किसी दूसरे गुरु तथा पथदशीककी आवश्यकता हे । ६ 


ब्रह्मा तथा कर्मकी पथदरकलाही अज्ञानी हम लागोंके लिये बहुत नहीं £ 


हे! महामाया यथाथ रहस्यको बक्कास कदापि न बतलाती। अपने ६ 


भिज्ञ था, इस कारण माया उन सबोसे श्रेष्ठ हे ब्रह्मा उसके अधीन ६ 
है, सदेव उसको इस संसारके प्रबन्धका सोच रहता हे । जेसे प्रत्येक £ 
गृहस्थ अपने बाल बच्चोंके सोचमें रहता हे वेसेही ब्रह्मा इस जगतके | 
विचारोमें रहा करता है। यादि वह जानता कि, में क्या हूँ अथवा जगत | 
क्या हे तो समस्त शाङ्काओंसे निवृत्त होकर अपने यथाथ अंशकी ओर [£ 
ध्यान देला । जब उसको अपने यथार्थ अंशसे मिलनेका ध्यान होगा £ 
तब तब वह निश्चय जगत्को तुच्छ मानेगा । फिर उसकी ओर वह £ 
टष्टिपालभी नहीं करेगा । यह बात नहीं हे, यह उसी सत्य पुरूषकी [६ 
आज्ञाका पालन कर रहा हे तथा मोक्षतक पालन करता रहेगा । fe 

शिवजी महाराजकी कथा । FR 


ir 
शिवजी समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ हैं। सबके अग्रणी हैं, विष्णके £ 


| 
| समान शिवजीकी पूजा भी तीनों लोकोंमें हुआ करती हे, पुराणों तथा ६ 


॥%३%%%%ककककककक्ककककक्ककककक्ल्कककककककळककककनककवूा 
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( ३५८ ) ` कीर मन्शूर । अ० ८ 
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५ समस्त शास्त्रोके देखनेसे विशेषतः शिवणुराणसे आपकी श्रेष्ठता तथा ४४ 


बड़ाई प्रगट होगी, ये शिवजी जगतके संहार करनेवाले हैं; बड़े वीर ४ 
>> ट्र 
9 तथा साहसी हैं ॥ ie 
+३ [Ee —9 
शी वाममार्ग । fr 


5 वाममार्ग एक तरहका शिवका धम्मे है।इस धम्ममें जाति पाँलिका तनिक £ = 
४ भी ध्यान नहीं किया जाता है। मदिरा मांस मछली इत्यादि खाते पीते £ _ 
| हें । अघोर धर्म्म ओर अघोर क्रिया समस्त वाममागंकी शिक्षासे है । ४ | 
/ +| विशेषतः योगी संन्यासी सुहम्मदी ओर शाक्तिधम्मेके अनेक घकारके £ 
*| मनुष्य सब इस मतमें भूत प्रेत राक्षस जिन्द ओर परी इत्यादे सब इसीमें & 
भ्र हैं। यह पन्थ क्रोध लोभादिकका स्थळ है । इस शिवका नाम भू दे जिससे ६ 
2 भवसागर स्थिर हे । भव ओर भवानी दोनों इस भवसागरके सरदार [ 
३ हे प्रथम में लिख आया हूँ कि,उत्पत्तिके पूर्व महामायाने तीनों भाइयोको be 
४) एक कोठुक दिखलाया कि, उन्होने रक्तसे भरी हुई एक नदी देखी उसमें Er 
% दुर्गधिसे भरा हुवा कूडा करकट देखा । इसे देखकर ब्रह्मा ओर बिष्णु तो ६ 
* भाग गए परन्तु शिवजीने उसको चूतड़ोंके नीचे रखकर उसका आसन ६, 
£| बनालिया । इस दुर्गैथिमेंसे आदिभवानी निकल पड़ी वह शिवसे भसन्न £ 
ॐ हुई! शिवको अपना निजका किया । इस कारण भू ओर भवानी दोनों & 
- / 4 भवसागरके मूलही ठहरे। समस्त सांसारिक वासनाएँ आपको भली जान [ 
[ | पड़ी । यह तमोगुण अज्ञानका मूल है शिवजी ऋोधकी प्रलिमूति हें । & 
5 जब तमोगुणी बुद्धि मद॒ष्यमें आती है तब समस्त काय सतोगुणके ६ 
5 विरुद्ध करता हे। तमोगुणी, झुक्ति एबं सतोगुणके विरुद्ध है । जब ६ 
*| तमोगुण विजयी होतांहे तब मनुष्य भाँति २ के दुष्कर्मामें फँसता है; ६ 


Sv 


* १७ « WON sl a SS SN 


उसका फल जो हे सो संसारमें प्रगट है ॥ 
Ce 
श्रीकाग सुसुण्डकी उत्पात्ते। i 
नै 
>“ वासेष्ठसंहितामें अथवाद लिखा है कि, शित्रजीके साथ अनेक स्त्रियां थीं Ee 


वे समस्त देवियाँ कागके स्वरूपमें थीं । शिवजी विशेषतः पावतीजीसे [£ 
प्रेमसंबंध जोड़ते हें कारण यह कि, पार्वेतीजी अत्यंत खुन्दरी तथा [ 
| धर्मिष्ठा थीं । इस कारण अन्यान्य देवियाँ शिवजीसे विरूद्ध तथा पावः | 
4 तीजीको वेरिन होगई । तब इन सबॉने आपसमें परामश करके एक br 
*| दिवस पार्वतीजीको मारडाला । उनका सार पकाया पावेतीके हाथ £ 
£| षार्वोको काटकर समूचा रख लिया था । वह सार खानेके निमित्त शिव- [ 

5 ह सामने धर दिया।पावेतीके कटे हुए हाथ पॉव भी साथही सामने # 
9 रखदिए । बह पार्वेतीका हाथ पाँव देखकर शिवजी अत्यंत दुःखी हुए :: 


१3 
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कागश्ुखुण्डीकी उत्पात्ते । ( ३५९, ) 
[Shi bh ं०४७४०४०४०४००००५००५०ए००५०५७० £र 
' कि, इन सबोंने पार्वतीको मार डाला,. जब इन देंवियोंने शिवजाको £ 
अ अत्यंत दुःखी देखा तब पार्वतीको इन सब देवियोंने पुनः जीवित £ 
४ किया। पावली जेसे पूर्व थीं बेसेही पुन! शिवजीके पास बैठ गई । तंब £ 


5 शिवजी उन देवियोंसे नितान्तही प्रसन्न हुए । उन सबोंके साथ दष्टिभोग £ 


“| किया वे सब गर्भवती होगई ओर उन देवियोंसे पुत्र उत्पन्न हुए । सो £ 
४ ,सब अपनी माताकी सूरतके थे। वे सब बच्चे तो अपना २ वय पूरा करके £ 


मर गए । परन्तु उनमंस एक कागछुसुडा अमर होगया । वह सदव i | 


5 जीवित रहता है, महाप्रलयमें भी नहीं मरता, वह नीलागारे पव- ६, 
;} लपर रहला है ओर बड़ा प्रासिद्ध ज्ञानी है । [Ee 


41% देवीभागवतके सप्तम स्कंधके तीसवें अध्यायमे लिखा हे कि, एक £ 
| बेर दुवांसा ऋषि हाम्धनदीइवरी भगबतीका दशन करनेको गए। माया- [£ 
3 बीज मंत्रको जपा, तब भगवतीजीने हर्बित होकर अपने गलेकी माला £ 
| उतारकर दुवोसाजीको देदी, वह माला पहनकर दुवासाजी राजा दक्ष- ६* 
*| जीके घर गण, सतीजीकों दंडवत प्रणाम किया, तब राजा दक्षने Ee 
+| दुर्वासा ऋषिसे प्राथना करके बह माला मागली । अपने गलेमें पहनकर fr 
४ राजिके समय राजाने बह माला उतारकर अपने पलँगपर रख दी fe 
+| ओर अपनी श्त्रीसहित इस पलॅगपर लेट रहा । उस मालाकी अप्रतिष्ठा ६ 


3 होगई, बह शिवजीले वैर करनेलगा । सतीजीने राजाको शिवका विरोधी Ee 
3 देखकर अपनेको अभ्निकुण्डमें भंस्मकर दिया । सतीजीके भस्म होनसे ६ 
१ शिवजीका क्रोध ऐसा भड़का ओर शिवजीके शरीरसे एसी आश्नि £ 
१] बाहिगल हुई कि, मानों वह तीनों लोकको भस्म किया चाहती हे । इस [ 
£| आश्निमेसे वीरभद्र उत्पन्न हुवा, वह्‌ वीरभद्र कालीके गणमेंसे था । इस [६ 
| वीरभद्रके लेजको देखकर समस्त देवता भयभीत हुए । शाव जीके शरण [६ 
आए । तब शिवजीने कहा तुमको उससे कुछ आपात्ते नहा, तुम भय- £ 

3 भीत न हो ओर वीरभद्रको आज्ञा दी कि,ठुम राजा दक्षकं एह जाओ, ४ 


भु उसको अपना भय दिखळाओ । वह वीरभद्र राजाके घरगया उसका &. 


* शीदा काट डाला | शिवजीने राजाके यज्ञके स्थानमें जाकर सतीजीके [£ 
भै शवको राजाके यक्षकुण्डसे निकाल लिया । अपने केघेपर रखकर दाढे fr 
;| मार २ कर रोने लगे, हाय सती! हाय सती !! पुकारने लगे । ब्रह्मासे लेकर ! 
| समस्त देवतागण चिन्तित हुए । शिवजी उस दावको अपने कँधेपर धरे | Ee 
| रोते हाय सती!हाय सती !! पुकारत विदेशको चले। उस समय श्रीबिष्ण- 
ले । जहां २ शिवजी £ 
| अगवान अपना तीर थलुष लेकर शिवजीके पीछे चले । जहां २ शिव 
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१ गए, वहाँ २ विष्णुभी गए । अपने तीर धलुषसे सलीजीके शरीरको तोड़ते £ 
| गए । जिन २ स्थानोंपर सतीजीका शरीर गिरा उन उन स्थानोंपर £ 
४ जूतियाँ उत्पन्न होगई। उन स्थानोंपर जो कोई लप जप करे शीघ्र सिद्ध £ 
४ हो जाताह । एक सो आठ स्थानोंपर वह देह टूट २ कर गिरा, सो £ 
' समस्त सिद्धस्थान होगए । उन स्थानोंपर लोग मंत्र इत्यादि सिद्ध £ 
' 3 करतेहें । वे शीघ्र सिद्धि पाते हें ओर तुरंत सिद्ध होजाते हें । - 
5 फिर भोलानाथ महाराजने भस्माखुरको वरदान दिया कि, जिसके £ 
> खीशपर तू हाथ धरेगा वह तुरंतही भस्म होजावेगा । इस देत्यने चाहा £* 
* कि, में शिवहीको भस्म करके पार्वतीको लेलूँ। तब उसके भयसे £ 
शिवजी भागे । तब विष्णने आपकी प्राण रक्षा की आर भस्माखुरको ४ 
* भस्म किया । इसालेये उस दिनसे वैसे वरदान नहीं देले । थे शिव बड़े £ 
3 दयाळु हे, वर आदि शीफघ्रही देदेते हें । ie 
3 निरञ्जने चार दूत । Ee 


| कवीर साहबका वचन हे कि, चार दूत सदेव निरञ्जनके दरबारमें [+ 
* उपस्थित रहते हैं, जो आज्ञा तथा उपदेश होते हैं उन्हें तुरंत कामें पारि- ६ 
"| णत करते हें । समस्त कार्यवाहियाँ तथा काम धाम उन्हींकी आज्ञानु- [£ 
“| सार होते हैं । ब्रह्मा विष्ण शिव ओर थम इन्हींको अरबी भाषामें जिब- ६ 
राइल, मेकाईल, इसराफील ओर इजराईल कहा हे । इसलामके £ 
5 हदीसोंमें इनका विवरण सविस्तररूपसे किया गया हे । परन्तु में संक्षे- ६; 
+| पतः लिखता हूँ कि, हदीस रसूल रावी इत्र अब्बासकी कहावत ह कि, | 
| जगदीश्वरने आकाशमें अनागिनती देवता बनाए हैं । इनमें चार देवता £ 
४ बडे हैं प्रथम जिबराइईल । दूसरे मेकाईल । तीसरा इसराफील । चोथा [£ 
इजराईल । इन चारोंको परमेश्वरने प्रथकू कार्योपर नियुक्त किया हे । वे £ 
| सदैव परमेश्वरके अधीन रहते हें । (६६ 


| i 
+| हजरत जिबराईलका यह काम हे कि, जो परमेश्वरकी आज्ञा हो वह £ 
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» बह वृष्टि करे । समस्त संसारको भोजन पहुँचाया करे । इसराफीलके [£ 
*। हाथमें नरासघा हे कि, परमेश्वरकी आज्ञासे फूँके । उसके शब्दसे महा- £ 
| प्रलय हो जाता हे । इज्राईेलको आत्मा निकालनेकी आज्ञा हे । fr 
. जब इसराफील उत्पन्न हुवा तब परमेश्वरसे बल मांगा कि, सबसे £ 
| मुझमें अधिक बल हो । निदान समस्त जीवॉसे इसराफीलमें बल विशेष £ 

"| जो माँगा सो परमेश्वरने प्रदान किया। इसराफीलके शरीरमें जितने £: 
क प्रत्येकबालमें सहस्रं मुह ओर मत्येक मुहँँमें एक २ लाख 


>) पेग़ाम्बरोके पास पहुँचाया करें । मेकाईलको यह कार्य सोंपा गया कि, £ . 
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निरञ्जनके चारदूत । 


~ Se > > प्र्त पे 
जिह्वा हें । प्रत्येक जिह्वाद्वारा परमेश्वरका गुणालुवाद हे । प्रत्यक ६" 
जिह्वासे एक दममें दा लाख नाम लेता हे । प्रत्येक मालासे दशलाख [£ 


देवता उत्पन्न होते हैं । बहभी परमेश्वरके गुणालुवादमें संलग्न हाते हैं । Er 


उन समस्त फरिइतोंकी सूरत इसराफीलकी तरह है । उन समस्त फरि £ 
श्ताका नाम परमंश्वरने छुकरेब रक्खा हं । टि 


करामन कातबीनकी पुस्तकमें लिखा हे कि, इसराफील सदेव दुःखी [£ 
रहता हे । उसके नेत्रोसे सदेव अश्वधारा प्रवाहित रहती हे ओर इतने & 
आखू चलते हें कि,यादि बह समस्त जल एकत्रित कियाजाता तो समस्त [£ 
सृष्टि डूब मरती । इसराफकीलका कद इतना बड़ा है कि, यादे नूहके सम- & 
यकी बाढ़का समस्त जल उसकी पीठपर डाला जावे तो वह समस्त जल | 
उसकी पीठपरही सूख जावे ओर पृथ्वीपर न पहुँचे । Es 

इसराजीलकी उत्पत्तिके पांचसो वषे उपरान्त मेकाईल उत्पन्न हुवा । £ 
मकाइलके दक्षा लाख नेत्र हें । परमेश्वरके भयसे सदेव रोया करता है । | 
उसके प्रत्येक नेत्रसे सत्तर २ सहस्र धाराएँ आँसुओंकी बहती हें।जितनी fe 
बूदें होती हैं, प्रत्येक बूँदसे परमेश्वर दशा २ फरिइते उत्पन्न करता है । & 
ओर वे समस्त फरिइते मेकाईलकी सूरतके होते हैं । के सब सदेव पर- £ 
मेश्वरकी वदनामें लगे रहा करते हें। उन समस्त फरिइलोका नान करोबी & 
हे उन समस्त फरिइतोंका यह कार्य है कि, सबको रोजी पहुँचाया करें। £" 
पृथ्वीपर जितने अनाज और फल हैं प्रत्येकपर, मेकाईलका एक चौकी- | 
दारे फरिङ्तः रहता हे । ऐसे वृक्षका फल कोई नहीं जिसपर कि, मेका- & 
इलका एक फरिइतः न हो । कि 


जब पाँच सो वर्षका बय मेकाईलका होचुका तब परमेश्वरने जीव- £ 
राईलको उत्पन्न किया । और छः लाख डहने आपने जिबराइलको प्रदान !४ 
किए । तीनसो साठ बार प्रत्येक दिवस वह तेजकी नदीमें डुबकी (६ 
मारा करता है । जब जब वह गोता मारता हे जितनी दँँदें तेजकी वि 
उसकी शारीरसे गिरती हें परमेश्वर उस मत्येक बूँदस एक एक दूत | 
उत्पन्न करता हे । वे समस्त फरिइते जिबराइलकी मातिमूति हें । जिब- £ 
राईलके आधीन रहते हें । महाप्रलयपर्यंत परमेश्वरकी प्रशंसा करते & 
हुए उसीके शोचमें रहते हें । ie 

जिबराइलक पांचसौ वर्ष उपरान्त परमेश्वरने इज्राईलको उत्पन्न 


€ 


* किया । इजराईलके उत्पन्न होनके उपरान्त परमेश्वरने मृत्युको उत्पन्न ६ 


किया । मृत्युका शरीर बहुत बड़ा पृथ्वीसे आकाशपयत था । बड़ाही £ 


५ भयानक था । जब पहले फरिइतोंने मृत्युको देखा तो भयभीत होकर i 


शककककून्कुकत्क्क्क्क्न्क्कक्क्क्ककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कूकक्क्नुू we 0 


RPP I -र आ ~ 
>>>>->>>--> 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ३६२ ) कवीर मन्शूर अ०। ८ 
Ne, HHH ddd २, ७,००९, २, ०९, ०, dod (५९५५५०, पन 


४:.५-५.८८५५--५५-५.५-५५८५५८५६८>२८-२८>->->->>->>->->>->>->-:->->_->-::६८२३६८२३८२३५८-२५८-३५८-२५८-५५-५५-३५८८>->->-<>-३4-४-7:-2 


॥ अचेत होगए । सहस्त्र-वर्षपर्यत चुपचाप अचेत पड़े रहे । इजराइलको [६ 
| परमेश्व रने इतना बल प्रदान किया कि, उसने मृत्युको अपने वशामें [£ 
अ करलिया।यमको परमेश्वरने अनगितनी आँखें प्रदान की हैं । उसके चार | 


वा 
र पर हें । जतन पृथ्वा तथा आकाश ह. सबका आर उसका एक आख |... 


* रहती हे । जब कोई जीव मरजाता हे तब उसकी एक आँख गिर fr 
| पड़ती हे।जब कोई'उत्पन्न होता हे तब उसकी एक आँख बढ़ जाती हे । ६" 


५| जब आदम उत्पन्न हुवा था, उसी समयसे मृत्यु उत्पन्न हुई थी। | 
१३ 
| यह तो मुसलमानी हदीसके अनुसार चारों फिरिश्तोंका हाल लिखा- fr 


>>? 


॥ गया । पश्चिमदेशीय अम्बिया सहातुभावता प्रकाशित करते हैं। जो; 
* नबियों की हदीसे हैं, सूक्ष्म वेदसे कहीं २ मिलती हैं, कहीं २ विभिन्नता | 
:| भी है वो। उनकी विद्याका दोष हे । इसके अतिरिक्त कहनेवालोंने कुछ [* 

विभिन्नता की अथवा लिखनेबालोने कुछ ओरका ओर [लेख [दिया । पर- |: 
> मेश्वरी वाक्य सब ठीक हें परन्तु समझनेवालोंमें दोष हे । जिनका हदय [६ 
*| कलुषित हे बे परमेश्वरी वाक्यको समझ नहीं सकते । 
4 यह समस्त संसार हिरण्यकाशिपु फिरऊन(परमात्माका वागी)इत्याद [£ 
४ सहदा अंधा और अज्ञानी हे । अपनेको अपने कर्मोंका कर्ता तथा भोक्ता | 
3 जानता हे। जबलों यह अपनेको कमाँका कतो भोक्ता जानता हे तबलो |६ 
*| यह निश्चय उन तीनोंके अधीन रहेगा । यही तीनों उसके परमेश्वर | 
| होवेंगोजब यह जानलेवेगा कि, में कर्मोंका कत्ता तथा भाक्ता नह हूँ, fr 
*| लब उसकी भीतरी आँखें खुल जावेंगी । तब यह फिरऊनी प्राणसे दूर [£ 
| भ्रागेगा । खुतरां मूसाकी दूसरी पुस्तक खिरोजनामकका ( ७ ) बाब । 


( १ ) फिर खुदावन्दने मूसासे कहा कि, देख मेने तुझे फिरङऊनके ६ 
5 निमित्त परमश्वरसा बनाया तेरा भाई हारूं तेरा अनागतवक्ता होगा । | 
५ ( २ ) सब कुछ जिसकी में तुझको आज्ञा दूँ कहना। तेरा भाई हारूं फिर- | 
¦| ऊनसे कहेगा कि, बनी इसराईलको अपने देशसे जाने दो । में फिर- £ 
४) ऊनके हृदयको दृढ़ करूँगा । इत्यादि । Er 
अब यहांपर दोनों कि, मूसा तो फिरऊनका खुदा था । दारू. रसूल [£ 
+| अर्थात्‌ भविष्यवक्ता था । इसीमरकार इस संसारके ये तीन परमेश्वर हें । fe 
ES धर्मोके अग्रगण्य भविष्यवत्ता हैं । यह संसारके मनुष्य पशुओं |“ 
5 तथा डँगरू ढोरके सदरा हें । ये तीनों इसके चरवाहे ओर परमेश्वर हैं । |! 
ङ बकरिया अपने चरवाहेके अतिरिक्त और किसी परमेश्वरकी 
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( ३६३ ) 
०५ 
Ie 
Er 


र 


(९ 


मदुस्वाथम्भू्‌-राजाइन्द्रकी कथा । 
detested oc teh hh odbdodeded dodo Hoch todo he kode fethdhddedeek 


~ ~ >> आले ~ हें 
| इसी प्रकार अनगिनती ऋषि सुनि अपनी २ छुष्टिके परमेश्वर हैँ । 
» यथाथ परमेश्वरको कोन जान सकता है ! 

3 इस स्रष्टिकी दृष्टि व्यर्थ और बिलकुल रथी हुई हे । इस कारण यह 


3 + ~ (> Ee 

` „| यथार्थ परमेश्वरको पहचान नहीं सकता । 

+3| ~ A च च La ४ ०79 बे ~ : 

> भै जेसे-एक पिपीलिका जो कागूजपर फिरती अथवा ठी हो वह | 
पडू १ ~ ~~ Ss र ~ 

„ ॐ देखती हे कि, कागूजपर अक्षर बनते जाते हैं। बह कवल: लेखनीको Er 


कु 2 देख सकती हे बिशेष दृष्टि उठावे तो उँगलियोंपर्यंत देखे। तीन चंग 
५1 ` ~ &”५ ~ ~ ९; /२* 
४2) लियोंको उसका कारण जाने । इसमें विशेष देखनेका सामथ्यं नही । ४ 
+3 € ~ < a 
| कोई बड़ा जीब बाजूपर्यंत देख सकता है, कोई समस्त शारीर देखता है । ४ 


कोई आत्माको देखता दे, कोई अपने यथार्थतस्वसे विज्ञ है । 
कर ख्वाब अपना दूर तू गफ़लतको छोड़ जाग । 
हर सिम्त हर मकामें लगी देखलीजे आग॥ E 
आँखोंकी खोल आजिज उठ जल्द जाव भाग । Er 
t, है कामशशीशः एक फकत दूरबीनका ॥ i 
न है देखो जिधरको जाके तमाशाहे तीनका ॥ Ee 
EE १-(८८ मनु स्वायम्भूकी कथा । sti 


5 देवीभागवतके दशामस्कंधके प्रथम अध्यायमें लिखा हे कि, विष्णुकी £ 
9) नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुवा, ब्रह्मासे मल स्वाथम्भू उत्पन्न हुवा । £ 
| मदु स्वायम्भू क्षीरसमुद्रके किनारेपर जा श्रीभगवतीजीकी मिट्टीकी £ 
१ मात बनाकर एक चरणसे खड़ा हो आर विना अन्नजलक वदना करते [* 
> हुए वाक्यबीजमंत्र पढ़ता रहा । अपन शासका रोककर दृक्षक सरश ६ 
| खड़ा रहा । तब श्रीभगवलीजी सौ वर्षके उपरान्त प्रसन्न हो कहने ६ 
. ४ लगीं कि, वरदान माँगो । तब मलुर्जाने निवेदन किया .कि, मेरी इस ६ 
* ४ बंदनामें कुछ बिगाड न हो । इस बंदनासे मेरी कामना पूरी हाो। ६ 
7] भगवतीने कहा कि, तथास्तु । इसी मंत्रसे मनुने जगतकी रचना की। ६ 
5 दावे स्कंधके नववें तथा ददावें अध्यायमें देखो कि, सब मज ६ 


| श्रीभगवतीजीकी पूजा करते रहे और देवीसे वरदान पाकर सांसा- £ 


। र राजा इन्द्रकी कथा । Er 


समस्त देवताओंका राजा इन्द्र है। यह बड़ा ज्ञानी हे । समस्त Ee 
देवता उसकी आज्ञामें रहते हुए सेवा करते हें । यह इन्द्र कहता हे E 
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( ३६४ ) कवोर मन्शूर अ० । 
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$ कि, में समस्त संसारका सजन करता हूँ, झुझसेही उत्पत्ति स्थिति ४ 
१) ओर मृत्यु सब कुछ है। खुतरां ऋगवेद्में सकलोपनिषद्रमे लिखा है कि, £ 
* ग्रद्वात्थ नामक एक ऋषिको राजा इन्द्र बळुण्ठमें उठालेगया । तब 
है उस ऋषिने पूछा फि, तू कोन हे!तब इन्द्रने उत्तर दिया कि, तू जप तप £ 
*| देवताओंके प्रसन्न करनेको किया करता हे । वे तो कुछभी नहीं हैं, यादे 
उनमें कुछभी साम्यं होती तो तुझको वे मेरे हाथसे छुड़ालेत । (१) 
जो कम्मोंका फल देता है सो में हूँ, मेरे गुण संसारको पालनेवाल हैं। ६ , 
| बह्माके चारों मुहँस यह तात्पय समझो कि, मेरे सुर्ह चारा आर हैं। & 
+ निदान तुझको चाहिये कि, किसी ओर ध्यान न कर सब मरनेवाले i 
*| ओर में अमर हूँ, स्बोकी स्थिति दृसरोंके द्वारा है। म॑ अपनेहासे स्थिर fr 
* हूँ, यज्ञका फलभी में हूँ, वह दूध जो यज्ञको शुद्ध करता हे में टँ । ६ 
(२) वह अश्नि जो थज्ञक द्रव्योकी जलाती हं मं हू, समस्त संसारमे [ 
5 भ हूँ, सबसे प्रथक्‌ में हूँ, वनेर जो सर्पस्वरूप हे, पवेतमें रहता हे Er 
| शेतान कहलाता हे, सबको भयभीत करता तथा बहकाता हं उसका ;£ 
मारनेवाला भी मेंही हूँ । ( ३) तुझे उचित हे कि, जसा मेरे £ 


अ) जाननेका धर्म हे वेसा झुझे पहचान कि, में अद्वितीय ओर. एक हूँ, & _ 


४ मायाके कारण मेरी भिन्न भिन्न भूतियाँ दिखलाई देती हें। (४) में ५ 
~ C २८” “ww "५ 
| निर्भय हूँ, सबके हृदयमें बेठकर जो चाहता हूं करता हूँ।,( ९ ) कोइ मेरे | 


नह 
4 
>> 


a 


२2 यथाथका नहा जानता, म एृथ्वाम हू आकाराम हू आर सबक प्रति- ५ 
है पालनका कारण टू, कम आर यज्ञका करानवाला म हू आर ख्ष्टिका | 


उत्पन्न करनेवाला में हूं, समस्त स्ट्ृष्टिका पिता में हूं, जो ओसकी बदँदें £ 
गिरती हैं में इं, वेद तथा वेदका जाननेवाला में हूं । । \६)वह अग्नि जो |: 
समुद्रमें है में हूं, सूयं जो बारहों मास यात्रा करता रहता हे, वह ओर | 
चन्द्र भी में ट्रँ। (७ ) जो कुछ देखने खनने ओर बोलनेमें ओर ध्यान [£ 
तथा सिद्धान्तमें आता हे, अथवा इससे पथक है वो मं हूं (८) मुझे |; 
अपने मनके ग्रहमें ट्रॅढे तो तू भी निभय हो जावेगा, में पाँच ओर दरा | 
ओर सहस््रप्रकारकी मूर्ति रखता हूँ, जो मुझे समझता हे वो झुझसा £ 
होजाता हे। (९) जो झूठ जानता है, झूठ बोलता हे ओर पाप करता | 
है वो यद्यपि वह सहस्त्र यज्ञ और जीवनपयत वंदना करे, अन्न जल | 
| शयन इत्यादि सभी त्याग दे, दान पुण्य भी करता रहे, तोभी वह मेरे £' 
समीप आने नहीं पाता है ( १० ) में सबको खाता हूँ, सुझको कोइ £: | 
नहीं खा सकता हे ( ११ ) तूने जो वंदना किया ओर तात्पय मुझसे | 
खा, इस कारण में तुझको उठा लाया | अबजो में हूँ बही तू हे। £ 


इस कोई संदेह न कर । पूर्वकालमें तू अज्ञानी था इस कारण मुझसे !: 
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हस्पति-शुक्र-नारद । ( ३६५) 
Hie DDR DD D. 


४ पृथकू था, अब तू ज्ञानी हे और सुझसा होगया । समस्त संसारका ६ 


5 रचयिता तथा पालन कतो मेरे गण हैं और भी कितनीही जगह इन्द्र्क [£ 
ऐसे वाक्य आते हैं- में ब्रह्म हूँ’ इस भावसे सत्यपुरुषको याद करता [* 


3२ 


३; हुआही अपने काय्येमें रहता हे । 
| बृहस्पाति और शुक्र । ier 


8 
भी देवोंके गुरू ब्रहसुपाते तथा असुरोंके गुरु शक्र महाराज हे । वाणीको i 
7;| बहती कहते । उसके स्वामीकां ब्रहस्पाते कहत हैं। इस तरह यह £ 
१ स्वसंवेदके प्रकट करनेवाले सत्य पुरुषका नाम होता हे । देवोंको देवगुरू ६: 
४ स्वसंवेद खुनाते रहते हैं। इस कारण ये भी उसी नामसे बोले जाते हैं । £ 
वेद ओर पुराणोंमें इनके अनेक तरहके आख्यान मिलते हैं।ताराके विष- £ 
* यको लेकर ये बिशोष प्रसिद्ध हें । कहीं २ तारा इनकी स्त्री तथा कही £ 
| उसी प्रकरणमें तारा करके ब्रह्म विद्याका स्मरण किया हे । शुक्र तेजको ४ 
* कहते हैं।इलसे परमात्माका ग्रहण होता हे ये अपने तेज तपस्या तथा- ६ 
»॥ दिव्य बलसे देत्योंको तेजस्वी बनाये रहते हैं । इस कारण ये शुक्र कह ६ 
| लाते हैं । ये दोनों सत्यपुरूषके नामोंसे बोले जाते हैं, यदि इनके सूक्ष्म ६ 
| जीवनपर विचार किया जाय तो ये गुरूपनेकी दशामें भी सत्य सचि- 

४ दानन्द सत्य पुरुषक अत्यन्त समीषी प्रतीत होते हैं । > 


| 
भ्र नारद । कि 


2) जहां सच्चिदानन्द भगवानके अनन्य भक्तोंका प्रसंग आ उपस्थित होता 
+| हे वहां नारदजीकी खड़ी चोटीकी मूति आ उपस्थित होती हे । बेद ह 
| पुराण कोई भी इनसे बाकी नहीं हे। सब जगह इनका कुछ न कुछ प्रकरण (६ 
9 अवश्य मिलता है, कहीं कही तो यह भी लिखा मिलता ह कि, यह [ 
सत्य पुरुषका मनही हे । ज्ञानेच्छुओंको ज्ञान, भक्तिके प्यासोंको भक्ति £ 


` 5 एवम्‌ लडाइके प्यासोंको चोर समर दिलाना इसका कार्य्यं रहा हे ॥ ह 


१] भक्तिसे सब साधनोंके उपदेश इन्होंने अपने शारीरपर घटाकर दिये हें। ४ 
3) यहां तक बता दिया कि, सब कुछ जीत कर भी जीतके आभिमानको £ | 
 जबतक नहीं जीता तब तक कुछ भी नहीं है नारदके मोहके प्रकरण & 
| सब इसी बातके उदाहरण हें । ये सत्य पुरुषके समीपी तथा स्वसंवदके 
9 घाकटच करनेवालोंमें एक हैं । शाब्दोंसे भगवानको रिझाने ओर स्मरण (५ 
| करनेका कार्य्य इन्हींसे प्रारंभ हुआ है । नारदीय शिक्षा तथा स्मृति i 
% एबम्‌ भक्तिसूत्र आदि इन्हींके बनाए हुए भक्तिपथके परिचायक हैं। Ee 
* कवीरदासजीने भी इन्हें सिद्ध एुरुषोंमें मानकर स्मरण किया हे । i 
कृकेकुकककूकवकक्कककक्कककत््क्क्कककक्ष्क्कककककक्पककर्कक्ककनकुः 
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कं 


१ (२६६) कबीर मन्दरं | अ० ८ क 
ह कका डा क का ला कायसी 
5 सन्तो मते मात जनरंगी । ल 
र पीवत प्याला भेम सुधारस, मतवारे सतसंगी ॥ १ ॥ fe 
1: अधे ऊध्व ले भाटी रोपी, ब्रह्म अगिनि उद्गारी । 
मुन्दे मदन कमे कटि कसमल, सन्तत चुवे अगारी ॥ २॥ fr 4 
२ ~ fe 


है हा च 5२ 25 ~ ञ्‌ 
5 सच्चिदानन्द रामके सच्चे उपासक जिनके शुरु हें ऐसे अथवा खुरति ॥ . ८ 
| कमलपर बैठकर जो रकार बीजका उच्चारण करते हें उन सिद्ध पुरुषोंके £ _ 
| सुखसे वहां खुननेवाले पूरे रंगे पुरुष सन्त पुरुषोंके सिद्धान्तोंमें मस्त & ` 
| रहते हैं क्योंकि, सतसंगी पुरुष, रामचन्द्रजीकी भ्रेमलक्षणा परा- £: 
-  भक्तिरूप अमृतके प्यालेको पीते हें और उसीके नशामें संसारको भूले £ | 
| हुए ध्येयके रूपमें निर्विकल्प रहते आते हैं । प्रेम मदिरा केसे तयार (६ | 
*| की जाती हे! इसपर कवीर साहिब कहते हें कि, जेसे शराब खीचनेके (£ | 
2 लिये ऊपर नीचे दो हन्डे नीचे ऊपर रखकर नली लगाकर खींच लेते (६ = | 
*| हैं, इसी तरह प्रेम मदिरा खींचनेके लिये, ऊपर ओर नीचेके लोकोंके ६; . | 
सारासारका विवेक कि, इनमें सार क्या तथा असार क्या हे? इसे लेकर £ 
“४ भाठी-भट्टी यानी लारूपी भाठी रोप दी आर बरह्मक स्वरूपक व्यानरूपी ६. शत 
5 आग्ने जला दी । मदन-महुआ आर कामको कहत हें ज॑से-उन दोनोमें £ | 
9 महुआ भरा जाता हैं, उसी तरह कामका निरोध करनेपर कमरूपी | | 
+ 
p 


मेलके निकलजानेपर सामनेही डुद्धिरूपपात्रमे निरन्तर छुचाने लगी । [£ 


4 गोरस दत्त वशिष्ठ व्यास कावे, नारद शुक सुनि जोरी । Es 
सभा बेठि शंभू सनकादिक, तहँ फिरि अधर कटोरी ॥ ३॥ [£ | 
: अम्बरीष औ याज्ञ जनक जड़, शेष सहस सुख पाना । 1 
न कहलों गिनो अनन्त कोटि ले, अमहल महल देवाना ॥ ४ ॥ ६ 
| | न इस प्रेम मदिराको गोरख योगी, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, व्यासदेव, झुक्रा- : 
- के | नाय्य आर झुक झानन इकट्ठा केया । याना य सब प्रमरूपा परा- Ee » £ 


*| भक्तिके ही उपासक थे । एवम्‌ वही इन्होंने पूर्वोक्त भट्टीपर खींची थी । | 
हि जिस सभामें शंछ ओर सनकादिक बेठते हैं वहां वो प्रेम मदिराकी भरी ! द 
| कटोरी अधर-फिरती रही यानी उसे ये हाथों हाथ पीगये इतना भी £ 77 
. £ साकीको अवकाश नहीं मिला कि, उसको जमीन पर टेकतो लेता । £ 

| अथवा जो रस मन वाणीमें न आये पान करते ही सब छक जायं बो £ 
स इन्होंने पिया । अम्बरीष, याज्ञदल्क्य ओर जड़भरत इन्होने उसे ४ डु 
पया तथा शोषनाग हजार मुखसे पीगये । उस प्रेम मदिराके ie | 


Boyar: . -: 
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बसिष्ठजी' (३६७) 
(met assets 
*| अनन्त कोटि हैं जो सत्य पुरुषके सत्यलोकमें भी प्रेममादेरा पीकर 
अप्राकृत महलोंमें दीवाने बने बैठे हें । अथवा निर्णुण और सयुण दोनोंसे 


विलक्षण केवल भत्तोंके लिये ही सब कुछ बनेहुए हेंप्रेम मदिराके दीवाने 
४ भक्त उसी सब्चिदानम्दमें निमग्न रहते आते हें। 


® ° धुव प्रह्णमाद विभीषण माते, माती शिवको नारी । ke 
है ससुण बह्म माते वृन्दावन, अजह न छूटि खुमारी ॥ ५ ॥ | 
५ सुर नर सुनि जेते पीर ओलिया, जिनरे मिया तिनजाना । 
भी कहें कवीर गुंगेको शक्कर, क्योंकरि करे बखाना ॥ ६ ॥ Ei 
इस प्रमरूपा मादराका पाकर श्रव प्रहलाद आर वाषण तथा पावता [५ 


३४ 


३ 3 स्वादका लेनेवाला बतात हे जा कि, वाणॉसे न कहा जा सक । कवीरके £ 


4 मतवाले हो गये । इस पराभक्तिरूपा प्रेम मदिराका नशा यहांतक £ 
| बढ़ा कि, गोपियोंकी पीहुई मेममदिराके बश हो सगुण ब्रह्म भगवान्‌ ; 
४ कृष्ण दीवानी गोपियोंके पीछे आप भी दीवाने बन कर छः मासकी ६ 
2 रात की । उसका नशा अब भी नहीं गया है । बन्दावनकी रास कुंजमें ६' 
४ अब भी गोपियोंके साथ नाचना पड़ता है तथा वहां सामगानके साथ ६; 
2 अपने स्वरूपको याद करते कराते रहते हैं खुर नर झुनि पीर ओर ६ 
"| ओलिया जिन्होंने पिया हे उनको पता हे कयोंकि,बो आनन्दवाणीसे तो [£ 
9 कहा ही नहीं जाता। इसी कारण कबीरदासजी कहते हैं कि, गंगा यदि | 
४ सक्कर खाले तो बो उसका स्वाद केसे बता सकता है कि,ऐसा स्वाद है। ६ 
४ इन इन्द्रियोंमें बो बल नहीं जो उस आनन्दका अतुभव भी बखान कर (६ 


5 सकें। ये ह॑ कबीर साहिबक अक्षर कि, वे गोरखनाथ, दत्ताचेथ, वाश, [६ . 


| व्यासदेव,शुक्राचारय्य,नारद,छुकदेव,शिव, सनकादिक, अम्बरीष, याज्ञ- ६. 

C4 
2 बल्क्य, जनक, जड़भरत, शोष, धुव, पहाद, विभीषण, पार्वती और ६ 
४ गोपियाँ ये सब सब साचेदानन्द सत्य पुरुषके परम भक्त हुए ह । यहाँ- fr 


तक कि, कवीर साहिब भी इनका मेमके साथ स्मरण करते हें इन्हें उस र 


i 
४ प्रकाशमें ये भी स्मार्य्यं रूपसे आगये हं अतः इनकी भक्तिसे सनी जीब- i 
| नीकाही उछेख हाना चाहिये जेसी कि, इनम कवार साहबका श्रद्धा है र 
+] वसिष्ठजी । i 
5 जिनका स्मरण कवीर साहिबने श्रद्धाके साथ किया है उनमें वसि- i 
| छजी भी आगये हें । आपने परा भक्तिरूप भ्रममदिरामें मस्त होकर ही £ 


३4 
४ केबल रामके दक्षीनोके लिये ही पौरोहित्य स्वीकार किया था । आपका ६: 


पक साक HES TT TR i बी... ._  . & 


ॐ लिखा योगवासिष्ठ, सुक्तिपथका अपूव प्रदशक हे । जीवन्सुक्तिकी fv 


----_“-:--_--:---_--2--2-->_-:२_--३_-०२2५>2ब-्सय्सास्य्ात्ाा स्स्ािक्लाक्सिम्ला >: ००22०2. we जय ८1 777०० 
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(३६८) कबीर मन्शूर । अ० ८ 

शिक्षा देनेके लिये तो वो सूय्येसे भी बढकर है। इनमें नामकी उपास- £ 
| नामें भी वो बल है कि, भगवान्‌ राम उसके अहंग्रहके उपासकको भी fe 
| अपना गुरु मानने लग जाते हैँ । अभी कुछ दिन हुए अयोध्याके. बसि- £ 
०) छजाक चरणासूृतके मेले विना सत्य पुरूष रोन लग जाया करते थे । Er 
* जिस दिन तकलीफ हाती थी ता सीताजी भी आकर कहती थीं कि, ६ 

बावा! आज मेरा कलेवा नहीं रखा गया, यह हे वासेष्ठजीका माहात्म्थ। | 
| आज इस कराल कलिकालमें भी अपनेको वासेछ माननेवालोंको ५ 
+| सीताजी बाबा कहके अभिवादन करती हें। इनकी अनेको कथाएं पुरा- i 
5 णॉमें लिखी हुई हैं। यादे समन्वयक साथ विचारी जाये तो आनन्दका | 


~ 


° सामानामलगा [कन्ठ जसका आखाम वहा छाइ इुइ ह उनका ता Er 


| कहनाही कया ह्‌ १ हि 
२ गोतम ऋषि । fr 


| 
| आपभी ज्ञानक अगाध भण्डार वेदक मंत्रके द्रष्टा हे । अनेको एसे [ 


१) शास्त्रोके प्रवतक हैं, जिनसे मतुष्योंका कल्याण हा। अहल्या आपकी Er 
हीपत्नी थी,जिसे कि,भगवान्‌ रामने पत्थरसे मङुष्य करादेया था! आपके [ 

> बहुतसे काय्य आपको प्रासेद्विके हे पर यह काम सबसे आधेक है कि, £, 
| आपकी भाक्तेक वश हो भगवान्‌ रामने .आपकी [शिला बन कर पड़ी [£ 
5 हुई स्त्रीम चरण लगाकर उसे फिर अहल्याहा बना [दिया । आपको 
>) भक्तिकी कथा सदा भूमण्डलको पावेत्र करती रहेगी । 
वि पिल सुनि । Er 
है ये सांख्यशारत्रक आदे प्रवतक.हे । आपने अज्ञाना पुरूषाको आत्म- (६ 

| तत्त्व बतानके लिये कदमक्रांषेसे देवहातेम अवतार 'लियाथा । इन्होने £ 
3 तस्वोका निणय माताको सुनाया था कि, संसारका कल्याण हो । इनका ६ 
5 पूरा उपदेश श्रीमदभागवतके तीसरे स्कन्धमें मिलता है।ये जीव इश्वर £: 

आर प्रक्राते इन तीन पदाथोंका मानते हें | सांख्यदास्त्रका कापलसूत्र £ 

इन्हाका बनाया हुआ हं । सांख्यकारिकाके निमांता इश्वर ळृष्णपर £* 
* आक इनक राास्त्रक दा भेद हागये। यानी उसक इनके शास्त्रका ईनरी- £ 
2 श्वरवादपर लगाया, केवल मुक्त पुरूषोकोहा इश्वर माना।यह एक सत्य- £ 
पुरुषका अंबतार हे जो लोगोंकी ज्ञान पिपासाको शान्त एबं सफली- जि 
| भूत करनके लिय आपका अवतार हुआ था।आप शानेयांका अवस्था 
% दिखानेके लिये सदा योग समाधिमें ही रहे आते हैं । fr 
क. दत्तात्रेय । 

वी प्रेम मदिराके दीवानोमें गिने गये हें।ये आज्रिमानिक पुत्र तथा 
भाई थे आग्रिछानि ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर सौवषतक कुलाद्रे ६ 


YY? 
मु 
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सनत्कुमार। - ` ( ३६९ ) 

शच hoe ०००७५ hehehehe ककव णक faded क dood ४०४०००४७०० ४४-४९ 
पर पवनाहारी हृ है । जब इनके & 
* तपसे तीनों लोक विचलित हो उठे उस समय देव ऋषिजी महा- £ 
ॐ राजके पास आ उपस्थित हुए । आतिने वर मांग लिया कि,आप मेरे घर & 
2 जन्म लें तथा तीनों देवोन भी इस बातको स्वीकार करालिया । पीछे [* 
॥ विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय, शिवके अंशसे दुवांसा तथा ब्रह्माके अशसे 
;| सोमकी उत्पत्ति हुई । यो परमहंसपथके प्रवर्तक थे, भगवानके भरोसे Ee 
+ रहा करते थे लोगोंको दिखाते थे कि, प्रेम मदिराके दीवाने केसे रहा & 
| करते हुँ । एकवार ये सह्मछुता कावेरीके किनारेके सालुपर पडे हुए 

3 अहादका मलीउस समय इन्हें कोई नहीं जान सकता था।कोनसे भी वणे £ 
+| आश्रम, आक्राले आर चिह्नी से नही पहिचान सकता था। प्रहादने चर- [£ 
+] णॉम पड़कर पूछा कि, आप उद्यम तो कुछ भी नहीं करले परन्तु शरीर £ 


A 
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>) र 


3 इतना मादा हं जसा कि, भागां धानंयाका हा, क्याक, वना भागक fe 


5 शारीर इतना मोटा केसे रहसकता हे? आप तो शारीरके लिय भी कोई 

] उद्योग नहीं करते । प्रहादजीके बचन खुनकर दत्तात्रेयजीने उत्तर दिया 

४ कि, भगवानकी कृपासे अनेक जन्मौंके पीछे मोक्षका द्वार यह मङुष्य ६ 
देह्‌ मिला हे। खुख पानके लिये घर गृहस्थ किया करते हें परन्तु सुखकी 

2 जगह दुख देखकर यहां एकान्तमें आ बेठा हूं । आत्मप्रकाशका घातक (६ 
3 तथा अवास्तबिक समझ भोग तथा उद्यमका त्याग करक मारब्धपरही | 
% सन्तोष करलेता हूं । सदा स्वरूपमें स्थिर रहकर सबको शलाय रहता ६ 
> हू। सुझे मोहारकी मख्खी ओर अजगरकी चय्यों उत्तम लगी। उसी तरह |; 
>) उस भेम मदिरासे परितृत्त हुआ सदा यहीं रहा करता हूं । इसके सिवा ६ 
| ओर भी लोकोपकारिणी बातें हुई जिनपर आरूढ होकर मतुष्य उत्तम & 
9 लोकोंको पासकता है। वे सब पुराण ग्रन्थोंमें विस्तारके साथ लिखी हुई ६ 
| हैं। प्रेम मदिराके दीवानोंका प्रकरण लेकर यहां थोड़ासा लिख दिया है। 
+३ ¢ [Ad 
क सनत्कुमार । Er 
5 ये परम भागवतोंमें हैं। इन्होंने निट्ठटेन्द रहनेके लिये सदा बाल्यावस्था 

1] ही स्वीकार की हे, ये किसीभी लोकमें आजा सकते हैं, इनकी गाते कही ७ 
| भी रूकी हुई नहीं है | हें ये छोटेसेकी तरह रहनेवालेपर इनका ज्ञान ६ 


+| यहांतक बढा हुआ हे कि, नारदजीकोभी इन्होंने उपदेश देकर सत्य &*« 
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( ३७० ) कवीर मन्शूर । अ० ८ 


———— ०७-3० DS ahh ७ डंडटस्‍<ंं SS एशअउऋछइऋशणशकणणए 


+| उठाकर देखले, येभी परा भक्ति रूपा भेम मदिराको कवीर साहिबके कथ- [5 


| नातुसार निकालकर पिये हुए मस्त दीवाने हैं । Er 
र भक्तबालक धुव । 


भौ विष्णुपुराणमें धवजीका वृत्तात इस प्रकार लिखा हे कि, धुवजी 
| राजा उत्तानपाद चक्रवतीके पुत्र थे। जब ध्रवजीका बय पाँच वषेका 
3 था उस समय अपने पिताके गोदमें सिंहासनपर जा बेठे । उस 
| समय धवबजीकी सोतेली माता राजाके निकट बेठी थीं । उसने 
*| धुवजीको एक ऐसा थप्पड़ मारा कि, आप एथ्वीपर गिर पड़े ओर 
* कहा कि, तू सिंहासनारूढ होने योग्य न यदि तेरे भाग्यमें 
* राज्य अथवा सिंहासन होता तो तू मेरे गर्भसे उत्पन्न होता । तब 
* छुबजी रोते २ अपनी माताके समीप गए ओर अपनी माताके व्यव- 
+| हारका तिवरण किया । तब ध्रुवकी माताने अपने पुत्रको गोदमें लेलिया 
* और सुख चूम तथा प्यार करके कहने लगी कि, ए पुत्र! इस संसारमें £ 
तेरा कोई नहीं । एक प्यारे परमेश्वरके अतिरिक्त तेरा कोन हे ? तू £ 
5 उसीकी भक्ति कर। तब माताकी शिक्षासे धुवजी तपस्याके निमित्त ६: 
४ बनको चले । राजा उत्तानपादने खुना कि, धव वनको जाता है, तब | 
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+] हि 
शु लोगोंको भेजा कि, ध्रवका समझाआ, परन्तु धवन किसीका कहना ४ 


4 न माना ओर वनको सिधारे, वहाँ उनको ऋषियोंका उपदेश मिला, एक ६ 
* अँगूठेपर अपने शरीरका समस्त बोझ देकर खड़ा होगया । छः महीने £; 
* पर्यंत बराबर खड़ा रहा, सब'अन्न जल छोड़ दिया, केवल वायुही £ 
5 उसका भोजन था । इस अवसरमें राजा इन्द्रको अत्यन्त भय उत्पन्न fe 
5 हुवा कि, धव ऐसी कठिन तपस्या कररहा है ? मेरा राज्य न छीनले । fr 
| ध्रवजीको अनेक प्रकारके त्रास दिखलाने लगा, जिसमें तपस्या छोड़- £ 
;| कर भाग जावे, परन्तु धवजी तनिक भी नहीं भयभीत हुए। व्याघ्र £ 


# सर्प आग्ने ओर राक्षस इत्यादि पशु जो उन्होंने देखे सबमें विष्णुको £ 


5 जाना दूसरा कुछ न जाना, तब विष्णुकी कृपा हुई नील बर्ण घनश्याम Ee 


| चतु्खुज शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए गरुड़पर सवार हो धवजीके £ 
#| सामने आकर कहा कि, माँग क्या चाहता है ? धुबजीने कहा कि, ए £ 
5 महाराज ! अटल पदकी श्रेणी दीजिए, जहांसे में कभी न गिर । विष्णुने fr 
४ आज्ञा देदी कि, अभी तो तू राज्यकर फिर शारीर छोड़कर अटल पद £ 
| पावेगा । जबलों पृथ्वी तथा आकाश है तबलों तू अटल रहेगा । सूर्य, | 
Fe न्द्र, नक्षत्रादि संब तेरे चारों ओर फिरा करेंगे। फिर विष्णुने कहा £ 
और कुछ जो तू मॉगेगा में तुझको टूँगा। तब कवने कहा कि, मुझे £ 


NI >. 


आब्र 
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आत्मज्ञान प्रदान करो जिसके बलसे में यह जानसकू कि, में क्या हूँ! ६ 
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| भक्तप्रहाद । (३७१ ) 
0 
तब विष्णुने कहा कि, ए शुव ! यदि में तुझको इस भश्नका उत्तर देता [£ 
५ हँ तो में और तू और अटल पद्‌ तीनों मिथ्या ठहरते हें । इस कारण ६" 
तुमका इस प्रश्नका उत्तर सन्त देवेंगे । इतना कहकर विष्णु तो चले गए। £ 
४ उसके उपरान्त तीन सन्त धबजीके समीप आण; वामदेव,; परादार [£ 
४| ओर दत्तजी । तब दत्तजीने कहा कि, ए ध्वजी ! तू अटल पदसे थक £ 
हे । तूने अटल पद्‌ क्यों माँग लिया ? ए मूर्ख ! तू सोच समझ कि, जब £ 


= #| तू नहीं रहेगा लब अटल कहाँ रहेगा । आत्माको तो मृत्यु नहीं है । डर 


233 भक्त प्रह्मद । fie 


~~ 


४ छारीर तो जेसे नवीन कपड़ा पहना और प्राचीन छोड़ दिया, इसी तरह £ 


5 हे। तूने अपनेको अटल पदके बन्धनमें क्यों डाल दिया, जब उन श्रेष्ठ ६ 
४ पुरुषोंकी शिक्षासे धुवको ज्ञान हुवा और अटल पदको मिथ्या जान ६ 
5 लिया, तब पछताया । अटल पदके बखेड़ेसे मनको हटाकर सदा परा- 
2) भक्तिमें लीन रहनेलगा, इसकी दिव्यचरय्या लोगोंको भक्तिका पाठ & 
„| सिखानेवाली है । अब आप अटल पदपर बिराजे हुए भी प्रेम मदिरामें & 


5 मस्त रहा करते हें । यहां तक कि, आपकी दीवानगीके गुण स्वयम्‌ & 
9) कवीर साहिबने भी गाये हैं । ५ 
+] 


| 
* विष्णुपुराणमें लिखा हे तथा कवीर साहबका भी कथन हे कि, जब | 


अ प्रहादजीका वय सात वर्षका हुवा तब प्रह्मदका पिता जा कि, हिरण्य- | 
3 काशिपु था।वह बड़ा वेदान्ती था ओर कहता था कि, में स्वयम्‌ परमश्वर ६ 


५ हूँ । दूसरा कोन है। सबसे अपनी पूजन करवाता था । प्रहाद उसका £ 
#| पुत्र बडा भक्त था । राम २ कहा करता था, कबीर साहबका वचन है ६ 


+| क, जब यह महाद अपना माताक गभमथा, तब नारदजीने उसकी [` 


| माताके गर्भमें जाकर उसको रामनामकी दीक्षा दीथी । भक्ति £ 
भै सिखलायी थी । Fe 
* जिस समय यह महाद्‌ अपनी माताके गर्भमें आया तब राजा इन्द्रको £ 
' अत्यन्त भय उत्पन्न हुवा । कारण यह कि, इन्द्रन पूवहा खुन रकखा Es 
% था जो हिरण्यकशिपुका पुत्र उत्पन्न होगा वह इन्द्रासनपर बेठकर £ 
% राज्य करेगा । इस भयसे राजा इन्द्रने यह युक्ति की कि, जब प्रह्मद & 
| गर्भमें आया तब वह प्रहादकी माताको चुराकर निज लोकमें लेगया । 3 
* चाहा कि, गर्भे गिराकर बच्चाका वध करें । तब नारदजजीन इन्द्रको सम- ६ 
| झाकर कहा कि, तुम ऐसा कार्य कदापि न करना इस स्त्रीके गभसे प; 
| भक्त उत्पन्न होगा, वह सब सुखोंका देनेवाला होगा । तब नारदजीक ६ 
* कहनेसे इन्द्रने मान लिया। वह स्त्री पुनः अपने गृहमे आइ।उसके गभसे ६" 


oo जाता २32 बस >> जननभ 
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१] प्रहाद उत्पन्न हुवा । सातवषके वथमें पिलाने भहादको पढ्नेके (लिए ६ 
, 2 बेठाया । तब आप कुछ न पठत थ केबल राम राम कहा करल थ। दि 
1 | स्वयम्‌ तो प्रहाद राम राम कहतंही थ पर समस्त पाठ्शालाके लड़को- £ 
1 5 कोभी सिखलादिया जिससे पाठशालाके समस्त छात्र राम राम कहते हुए [६ 
१ प्रेममे मग्न होगए । सभीने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़नेकी ओरसे ध्यान £ | 
छोड़ दिया । पण्डित राजा हिरण्यकशिपुके समीप दोहाई देते हुए £ : 
१] कहने लगे कि, ऐ राजा ! पहादन पाठशालाके समस्त बालकोंको बहका £ 
१ दिया । न स्वयं पडता हे और न दूसरोंको पढ़ने देता है । समस्त £ 7 3 
बाळक राम राम कहनेके आनन्दम मग्न हो रहे है । यह बात खुनकर [६ 
हिरण्यकशिणुन प्रहादको बुलाकर समझाया कि, ए पुत्र तू पढ़, कारण ६ . 
*।| यह कि, तू ही मेरे सिंहासनपर आरूढ होनेवाला हे । लब महादजीने | 
उत्तर दिया कि, ए पिता ! में न पटूँगा, न राज्य करूँगा, में तो राम £ 
राम कहूँगा, किसी वस्तुकी मुझको इच्छा नहीं है । लब (हिरण्यकादा- | | 
| पुको अत्यंत क्रोध आया आर कहा कि, मं शिव हू,मर अतिरिक्त आर ६ | 
5 दूसरा कोन हे , महादन तो रामनामके प्रेमका प्याला पीलिया था। ६ 
४ पिलाकी बात कोन खुनें, राम राम कहनसे न हटत थ। इस कारण £ 
> पिता तथा पुत्रम महा 1वेराध उत्पन्न हुवा, हरण्यकाशपुन महादका है ` 
४ देड देना आरंभ किया । प्रह्मादको हिरण्यकाशपुन पवतपरसे नीचे डाळ £ 


१3 
१ दया, हाथाहइझकाया, आजन्म डाळ दया आर आर अनक दड दण, ६ 


| परन्तु जब प्रहाइको दड देता था तब विष्णु प्रह्मादको सामने खड़े i 

5 दिखाई दे,समस्त कठेनाइयाँको रोक लिया करते थे । पर दूसरे किसीको | 

5 दिखलाई नहीं देते थे । विष्णु प्रहादको. इङ्गित करते जाते थे फि, 

+| भयभीत न होना, सराँकित हानेकी आवश्यकता नहीं है। भें तेरा रख- ६ 

४ बाला तेरे सामने खड़ा हू । हिरण्यकशिपु प्रह्मदको स्तंभसे बाँधकर ir 

+| बधपर प्रस्तुत हुवा । लब स्तंभ फाड़कर वे नासिहजी निकल पड़े । £ 
हिरण्यकशिपुका वध किया, प्रहादको राज्य दिया । जब प्रह्मादजीपर fr 

ॐ कठिनाई आन पड़ती, तब तो विष्णुका ध्यान करते ओर ४ विष्णु | 
| विष्णु ” पुकारत ओर जब वह बाधा टलजाती तब वेदशास्त्रालसार £ 
#| अपने स्वरूपका ध्यान करते । ऐसे विचारोंको देखकर विष्णुने प्रहादकी [£ 
2 निष्ठा बढानेके लिये कहा कि, ए भहाद कठिनाईके समय तो तू मुझे fe 


f 
ॐ पुकारता हे । जब बला टल जाती हे तब तू अलुमान करता है कि,  * | 


१] 
INNS FJ Vp 


§ 
i 
= 
£ 
} 


` 


4 समस्त संसार में ही हूं में ही हूं समस्त संसार मेराही स्वरूप है । यदि £ 
4 समस्त संसारमें तूही तूं है तो आपत्तिकालमें मुझको क्यों पुकारता है । ६ 
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अस्बरीष-छुकदेव)। | ३७३ ) : 


5] दिया तथा महादके उत्तरको खुनकर परम प्रसन्न हुए । ये भी प्रेम ke 
5 मदिराके दीवाने हे । 

i अम्बरीष । Er 
जब भत्होकी कथाएं चलती हें तो भक्तवर राजार्षे अम्बरीषकी is 
+] जीवनी भी आखोंके सामने आ खड़ी होती है । ये परम भक्त थे, सब £ 
| कुछ होते हुए भी अपनेको भक्तोंके चरणकी घूलिही समझते थे । यद्यपि | 
+| ये भक्त गोष्टीसे तो छिपे हुए नहीं थ पर एक ऐसी घटना घटी कि, ४ 
7] ये सब साधारणकी हष्टिम आगये। दुवासा ऋषि बड़े तपस्वी तथा £ 


॥ अत्यत ऋणी थ । एक बेर राजा अम्बरीषके गहू आप पधार ओर बे ६ 
5] राजा बड़ा भक्त थहा आर ठाकुर पूजा करतही थे । राजान ठाङुरका ६ 
>) चरणजामुत लिया लब दुवासाको अत्यंत क्रोध आया कि, विना मुझे 
+| भोजन कराए लूने चरणाझूल क्यों लेलिया ? में तुझको शाप दूंगा । तब |! 
४ राजा हाथ बावकर खड़ा हा बाला कि, महाराज ! मरा अपराध £ 


४ क्षमा करणा । दुवासा ऋषि अत्यंत क्रोधमें थे । जब उन्होने उसे मारनक fi 
४ लेथ क्त्या उत्पन्न को तो उस समय विष्णुका चक्क खुदरान दुवासाक ६ 
| ऊपर छूटा कि, भस्म करदो । तब दुर्वासा भागा। जहां जाते थे वहां ६ 


१3 
४ चक्र सुदशान दुवासाक पीछे जात । जब इुवासाने देखा के, यह चक्र £ 


5] खुदशन सुझको न छोडगा तब विष्णुके रारण गए कि, झुझको चक्र £ 
४ सुदर्शानसे बचाओ । तब विष्णुने कहा कि, ए दुर्वासा ! तुम राजा £ 
| अम्बरीषके शरणमें जाओ । तुमने भक्तसे क्‍यों वेर किया तब दुबांसा £ 
* भागकर राजाके शरणमें आए, राजासे अपना अपराध क्षमा करवाया। £ 


४) राजाने चक्र खुदशनकी बड़ी स्तुति की । चक्र खुदशन शान्त हुवा £ 
४| दुवासोक भाण बचे । कबीर साहिबने इःहें भी परा भक्तिरूपी प्रेम मादे- £ 


राका दीवाना मानकर अत्यन्त आदरके साथ स्मरण किया है। £ 
हि भगवान्‌ शुकदेव । Er 


~ 


प्रेम मदिराके दीवानोमें व्यासपुत्र शुकदेवजीका नाम बड़े आद्रके | 
| साथ लिया जाया करता हे । ऋषियोंमें बामदेव ऑर झुक सत्यलोक- Er 
| वासी संभाले जाते हें । देवीभागबतमें इन्हें अयोनिज तथा अरणिसे ६ 
| उत्पन्न हुआ कहा हे। ये किस तरह प्रकट हुए इस प्रकरणपर बिचार & 
+ किया जाता है । जब व्यासजी सरस्वती नदीके किनारे गए देखो & . 
+| देवीभागवत १-स्केघ, ४-अध्यायमें इस प्रकार लिखा है कि, इस ४ 
नदीके तटपर बैठकर तपस्या करने लगे उस समय आपके मनमें ६ 
किसीप्रकारकी कामना नहीं थी । इस नदीतटपर गुलबंग नामक एक [६ 
कककक्ककक्कक्कक्कक्कककककक्कपल्य्क्कक्क्क्क्ककक्कक्कककलूा 


1 
> 
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(३७४) कबीर मन्झूर। अ० ८. 


अकळ कळक ता घट प घी घर चश घे, त. क. त, hts ths ०००५७ ० hot Hide doh hs क: 
क 


> ह कजय व्य पच 
*॥ पक्षी रहता था, इस एलबंगकी स्त्री गभिणी थी, अल्पकालके उपरान्त £ 
| उसको बच्चा उत्पन्न हुवा | बच्चा जन्मनेस शुलबंग आलिहषित हुवा, £ 
१) वारम्वार बच्चेका चाटने आर प्यार करने लगा । इस पक्षीको देखकर | 
> व्यासजाक मनम यह कामना उत्पन्न हुई कि, यादे मरा पुत्र भी उत्पन्न £ 
2) होता तो कसा अच्छा हाता, कारण यह पके, विना पुत्रक गति नही । £ 


+3 
3 इस समय व्यासजाक डुटापका समय था, समस्त पुराण आर बंद i 


५ करने लगे । तब समस्त देवतागण प्रसन्न हो, व्यासजीके सामने आए । | 
४ तब नारदजीने व्याससे कहा कि, ए व्यास ! सब देवता भगवतीके [£ 
>) पूजनसे अपने मनोरथको पहुँचते हें इस कारण तुम देवीका पूजन | 


9) करो । तब नारदके उपदेशालसार वे भगवतीको वंदनामें लगे । fe 


फिर देखो दशवें अध्यायमें लिखा हे कि, व्यासजीने पबंतकी चोटी- ६ 
+ पर जाकर समाधि लगादी । जब आधी तपस्या होचुकी तब राजा [ 
4 इन्द्रको भय उत्पन्न हुवा कि, व्यास जो कठिन तपस्या कर रहा हे कहीं 

“| मेरा सिंहासन न छीनलें, ओर शिवजीसे जाकर कहा तब शिवजीने [ 
+| समझाया कि, तुम भय न करो व्यासजी वरदान लेकर अपने स्थानपर [६ 
शर आये वहां अग्निहोत्रके लिये अरणि मथन करते सोचने लगे कि, जैसे [£ 
+| नीचेकी अरणिसे मन्थाके संयोगसे मथनेसे अश्नि प्रकट होजाता हे, |; 
+| इसी तरह मुझे भी पुत्र मिलजाय । इसके साथही ग॒हस्थाश्रमको तुच्छ [£ 


<*| समझनेवाली ज्ञानधारा भी वहती जाती थी । इतनेहीमें बहां घृताची [£ 


£| नामकी अप्सरा आ उपस्थित हुई पर उसे उन्होंने अपने लिये उचित न ६ 
* समझा अतः उसके शरीरको न छुआ तथा न मझुग्धदृष्टिसे देखाही ६ 
| ऋषिकी स्थिर वृत्तिसे तपस्वियौंके ठगनेवाली वो लचीली अप्सरा. ६ 
* तोती बनकर उड़ती बनी । अरणीक प्रति जी अग्नि जसे पुत्रकी भावना | 
$ हुई थी वो इतनी प्रबल हो उठी कि, उन्हें इसका भान भी न हुआ, i 

उनका तेज अरणिमेंप्रविष्ट होगया, मथते मथते व्यास जेसी आळृतिक [£ 

शुकदेव उसीसे प्रकट होगये। भगवान्‌ व्यास देवके इन्हें शहरुथके उप- £ 
| देश देनेपर इन्होने पितासे कहदिया कि, में णहस्थ न होऊँगा न कमे- & 
£ काण्ड पढूंहीगा । मुझे योग, भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा ओर भी 
प्रारब्धके भंजक शास्त्रोंको पठाइये, दूसरे विषयोंको में कदापि न पढूंगा। !£ 
तके ऐसे भावोंको देखकर व्यासदेत्रजीने उन्हें वेही शास्त्र पठाये तथा £ 
Ee प्रहँसोंकी संहिता श्रीमदभागवत भी पढादी । अन्तमें जीवन्छुक्तिका £ 
श लेनेक लिये जनकजीकी पास भेजा कि, वहां इनकी रही सही 


TAT 
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*| महाभारतादि बनाचुके थे । तब इस नदीतटपर पुत्रकामनासे तपस्या £ _ 
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भगवान्‌ व्यास) (३७५) 
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जि 


४ कमी पूरी होजाय । ये गृहस्थचय्योसे नितान्त उदासीन थे । राजा ६ 
3) जनकक समझानेपर जीवन्मुक्तोंकी तरह ग॒हस्थोंमें रहे। पीछे सबका त्याग ६ 
४ कएक संन्यासी हांगये । पीछे महाराज परिक्षितको उपदशा दनक लिये ६ 
* हस्तिनापुर पधारे थे । वहां आपने परीक्षितको सुक्त करनेके लिये भाग- £ 
४ बत खुनाइं थी। आपके तेजके सामने सबका तेज फोका पड़जाया करता 


४ था । कवीर साहिबने इन्हें अधर कटोरीके दीवानोमें याद किया हे कि, £ 


+ 
| भगवान्‌ व्यास । i 


| संसारम ऐसा कोइ व्यक्ति न हांगा जो भगवान्‌ व्यासदेवको न जा- |£ 
* नता हो । चाहें कोई हिन्दू हो वा अहिन्दू सबको इसीका अध्यात्मप्रकारा fe 
*| मिल रहा है ! इसके बनाये ब्रह्मसूत्रके भाष्योका निमोण करके आज £ 
+| आचाय्ये कहलाये जा रहे हैं । शुक जेसे पुत्र पानेका सोभाग्य पकाओं ६ 


% ही मिला था । > 
है] टर ii 
+| उनके अवतार । |e 
be 


सूतजी कहते हें कि, सातवें मन्वन्तरमें ओर अद्टाईसवें युगमें जो 
+| मलु उत्पन्न हुवा वंह व्यास था और उन्नीसवें युगमें द्रोणी नामक व्यास ६ 
४) उत्पन्न होगा ओर सातवें युगमें अनन्त नामक व्यास होंगे । यह बात ६ 
*| सुनकर शोनकजीने सूतजीसे पूछा कि, ए महाराज ! व्यासजीके अव- fe 
*। तारोंका विवरण सविस्तररूपसे करो कि, किस २ युगमें कोन २ अवतार £ 
| हुए? तब सूतजीने कहा कि, पहले द्वापरमें (१) स्वयम्‌ बद नामक ६ 
| व्यास जिसको स्वायम्भू कहते हैं उत्पन्न हुए। ( २) दूसरे द्वापरमें प्रजा- £ 
| पाति नाम हुवा । ( ३ ) कृष्ण (४ ) बृहस्पति ( ५ ) सिबता ( ६) भूत ६ 
* ( ७ ) मध्वा (८) वसिष्ठ (९ ) सारस्वत ( १०) धाता ( ११) भार- | 
१ द्वाज (१२ ) तूवृष ( १३ ) अन्तर्यक्ष (१४ ) धर्म ( १५ ) त्रिपुरारणी 

2 ( १६) धनञ्जय ( १७ ) मेधातिथि ( १८ ) ब्रती ( १९ ) अत्रि (२०) ६ 
5 गोतम (२१ ) उत्तम ( २२ ) बाजश्रवा ( २३ ) जोतलवेद्व्यास ( २४) ६ 
| भार्गव (२५ ) आग्नेय ( २६ ) खुक्ति (२७ ) महामति (२८) कृष्ण- £ 
| द्वैपायन व्यास । fr 
ये सब वेदव्यास जीवन्मुक्त हैं । पहले भी जीवन्सुक्त थे अबभी (६ 
| जीवन्मुक्त हें और भविष्यतमें जब उत्पन्न होंगे, तब भी श्रद्धेय जीवन्सु i 
9 क्तिके पदको प्राप्त होंगे। कवार साहिबने इन्हें अपने प्रेम मादेराके दीवा- 


| 
> नोमें मानकर वही श्रद्वा प्रकटकी हे । 
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* ये अब भी पराभक्तिरूपी भेम मादिराको पीकर दीवाने बने फिर रहे हैं। £ 
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(३७६ ) कबीर मन्शूर । अ० ८ 
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+३] जनक ताथकर । lee 
+| ee lie 


+| ऐसेही जेनके चोबीस समस्त तीथकर हें, पहले तीर्थकर ऋषभना- £ 
kl थजी, थे इनका 1 वरण दखनस जान पड़गा। कबीर साहबका कथन है fr 
| कि, बनमें आग लगी निर्मेही आप जल मरे। येही परम हंसचय्याके चव |: 
+ लेक है । जबलों ये तीर्थकर जीवित रहते हें लबही आपके दिव्य ज्ञानका fe 
भो निर्णय होजाता हे । जेसे वेदथन्मेके केवल ज्ञानियोंकी दशा हे वेसेही- fe 
+| बही जेनधम्मके केवळ ज्ञानियोंका विवरण हे । तनिक भी विभिन्नता £ 
४ नहीं। ये केवल ज्ञानी चाहें जीवन्सुक्त हे, नाम मात्रके निमित्त हे प्रारब्धसे & 
+ करते रहते हैं । केवळ ज्ञानी कहलाते हैं। यथार्थमें हें की । अन्तके |: 
+ तीर्थकर महावीर हैं महावीरनाथका यह विवरण हे कि, कशाला नामक & 
| एक मलष्यके शापसे आपको छः मासपर्थत बराबर रक्त पड़ता रहा, ४ 
| बडा कष्ट पाया, पर उन्हें कुछ भी पता न चला क्योंकि, दारीराध्यास (६ 
9 नहीं था और व्यवहारसूत्रके चूलकामें लिखा हे कि, पाँचवें कालमें [+ 
3 जुक्ति नहीं । दूसरे उत्तराधेसूत्रमें भी यही लिखा हे कि, पाँचवें कालमें | 
४ किसी मतुष्यकी मुक्ति नहीं होगी । इनके उपदेशकी दाली मनाहर है । ७; 


% चौबीस तीर्थकरसे लेकर जितने तिरसठ शलाका पुरुष हें सवके ६ 


४ वृत्तातकी जाँच करनसे समस्त विवरण भली प्रकार माळूम हो जावेगा |: 
5 कि, प्रत्येक संपदायके विशिष्ट पुरुषमें कुछ सार अवश्यही होता है। | 
मुक्तिका विचार करते २ एक जगह आपने कह डाला हे कि, छुक्तिपथमें ६ 
2 किसी संप्रदायका नियम नहीं हे कि, इसके सुक्त हो इसके न हों किन्लु, | 


* यही नियम हे कि, चाहें कोई हो “ समभावभावितात्मा लभते मोक्षं न £ 


“भु सन्देहः ” हृदयमें पूरी समता हो, सब बातोंमें समता समाइ इइ हो, ६ 


+ मोक्ष मिल जायगा । 
यागा गारखनाथ । fe 


% गोरखनाथजी बड़े योगी हुए । समस्त योगियोंमें शेव गोरखनाथको [£ 

* श्रेष्ठता है। गोरखनाथने चौरासी कल्प करके अपने शरीरको वज्त्र कर | 
लिया । जेसे शिव वेसेही गोरखनाथको जानना चाहिए । इनका कवीर- £ 
साहबसे वाद विवाद हुवा था वह वृत्तान्त पढ्नेसे समस्त एवस विवरण ६ 

है जाना जावेगा। योगक्रियाका जिनको अभिमान हो समझते हों कि, योग- £ 


_ 2 क्रिया द्वाराही हमारी मुक्ति होगी, वां उनकी मूखेता जानली जावेगी £ 
कि, योगक्रिथामें केवल इतनाही बल है कि, समाघिमें ही मिला देवे । £ 


E इससे विशेष नहीं । इस कारण योगभी व्यर्थ हे । यद्यपि समस्त प्रकार [' 


~ 


५ न्या 


जक 


ht 
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भगवान्‌ बुद्ध । ( ३७७ ) 
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> 
शे भगवान बुद्ध । त 


|| मगध देशका राजा सिद्धोदन था उनकी रानीका नाम माया था । & 
3 रानाको गभ रहा उससे बाद्ध उत्पन्न हुवा । उस बांद्धका नाम शाक्यः £ 
5| सुनि रकखा गया । वह उत्पन्न होनेक समय गर्भके बाहर निकल नहीं fr 
° १ सका । माता मरगढ तथा पेट फाडूकर बालक निकाला गया ऐसी एकव fr 
;| दन्ती हे। जब बह बालक गर्भके बाहर निकला उसी समय खड़ा हो Er 
5 गया । पृथ्बीपर साल पग चला पुकारकर बोला कि, पएथ्वी तथा आका- £ 
* ` 3) दाके बीचमें मेरे समान पूजनीय अन्य कोई देवता नहीं हे । जब इस £ 
४ बालकका वय सत्रह व्षका हुवा तो उसके तीन विबाह हुए । एक पुत्र ६ 
5 उत्पन्न हुवाइस शाक्यसुनिको सांसारिक धन तथा राजपाटकी कामना (£ 
5| नहीं थी, यह उन्नीस बषेके वयमें तपस्या करनेके निमित्त चला गया, बारह E 
४ वषके उपरान्त परमेश्वरके दशान पाकर अपना घम, वेद यानी पूव मीमांसा & 
१ (के) विरूर भचालित किया,बड़ी धूमधामसे यह चम्मं प्रचलित हुवा।उसने ६ 
3 साकी बड़ी निन्दा की । जेन तथा बाद्ध यह दोनों।हिसाक विरुद्ध हैं । ६ 
| जब इस घंम्मकी प्रबलता हुई तो तब हिसा दब गयी । यह बोद्ध विष्णु- ६०८ 
४ + का अवतार कहलाता है। ये भी सत्य पुरुषका एक बड़ा अवतार है। 
७४ >> इस घम्मेके लोग अर्थात बौद्ध कहते हैं कि, हमारा गुरू अर्थात्‌ शाक्य- £ 
४ आने आठसहस्त् बेर उत्पन्न हुवा मरा, फिरभी अमर हे कभी नहीं मरता, | 
केवल आपका चाला बदल जाता है । अब इस धम्मंके लोग भारतव- £ 
| पेम नहा हे । परन्तु सब धम्मासे इसका आधिक्य विशेष हे । बहा £* 
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E+ 
5 आर चीन इत्यादि देशोंमें भरे हें । योगी तथा संन्यासियोंके समान | 
3 समाधि लगाते हैं । ओर बंदनामें डूब जाते हैं । Er 
5 राङ्कराचाय्यैजीका वृत्तान्त । i 


शंकराचायजी ब्राह्मणक घरमें उत्पन्न हुए। लड़कपनहीसे आपमें बड़- ६ 
;| प्पन तथा श्रेष्ठताके चिह्न प्रगट थे । पह लिखकर आप अच्छे पण्डित हुए | 
| यागसाधनभी किया ओर अपने योग तथा विद्याबलसे प्रत्येक स्थान- | 

" » पर जाकर विजयी हुए। समासघमं चलाया, वेदधर्मका भली भाँति प्रचार 

»| करायाजन तथा बोद्ध दोनोंके अप धर्स्माके भलीप्रकार पददालित किया - | 

| वेद्धम्म तथा संन्यासी बाह्ाणोंकी मयादा बढ़ाईराजा आमरुके मृतरा- £ 

| रीरमें अपने योगबलसे घुसकर योगसि्ि दिखाते हुए कोकशास्त्र पढ़ा, i 

| कोकशास्त्रक पण्डित होकर मण्डनमिश्रकी स्त्रीको परास्त किया । उसके & 

5| साथ बहुत विवाद हुवा। तब मण्डन ओर उसकी स्त्री दोनों शांकराचा- ७ | 
येके सेवक बन गए । बद्रीनाथकी मूतिको गङ्गामेंसे बहिर्गत करके i 
स्थापित करदिया । मूतिपूजाको प्रचलित किया । वदान्तश्षास्त्रकोभी £ 
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“४ कुळभा वाभनतन्नता नहा जानते | यह शकराचाय शिवजीका अवतार है । ४ 
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(३७८ ) कबीर मन्शूर। ०८ 
+ उज्ज्वल किया । जसे दत्त जान वेदान्त सिखलाथा आर फिर एशिवाले- 
न ङ्गकी पूजाका प्रचार किया, वही काय झॉकराचायजीने भी चालित रकखा [£ 
*| कि, मूतिपूजाभी होती ओर "एकं बहा द्वितीयं नास्ति' भी कहते।जिसका ४ 
| मन चाह वह' एक ब्रह्म [द्वत।य नास्त'कहा कराय बाल उसको इच्छापर टं 
+ रही । ये लोग विष्णु तथा शिव दोनोंको एक स्वरूप समझकर पूजते हे । Ee 3 


कर 
"क 


+ बेदधम्मके स्थिर करनेके निमित्त हुवा है । ४ 
हे 53 
| रामाडुजस्वाभीका वृत्तान्ते । rT 4 


| i 
रामाठुजस्वामी शेषजीके अवतार थे।विष्णुकी आज्ञासे शोषजीने अव- 


| तार लिया।केशव यज्वा ब्राह्मणके रह जन्म लेकर वेष्णव धम्मं पृथ्वी- ६* 
५ पर चलाया।वेदधम्म तथा ठाकुरपूजनका भली भाति प्रचार किया । बड़ी (& 
$ घूम धामसे आपका धम्मे पृथ्वीपर प्रचालित हुवा। भक्तमालमें आपका |. 
५ वृत्तान्त बहुत कुछ लिखा हे । इस धर्मके लोग बहुत बचाव रखते हैं । | 
(| यहांलों कि, अपने हाथकी पकाई हुई रोटी खाते हैं। एसो कि, किसी 
"| दूसरे अयोग्य मलुष्यकी परछाई पर्यंत पड़ने न पावे | परदेके भीतर 

| रोटी पकाते ओर खाते हैं । ये लोग शिवको इश्वर नहीं मानते विष्णुकी [६ 
५ मूर्तिका पूजन किया करते हें । ये ओर रामाठुजस्वामीकी श्रेष्ठता संसा- | 
४) रमें प्रगट है । आपके लाखों शिष्य भारतमे हे । कवीर साहिबभी इसी [£ 
४ परंपरामें आजाते हैं । ५ 
ह रामानन्द स्वामी । FR 
% रामाठजस्वामीके सम्प्रदायमें रामानन्दरुवामी कवीर साहबके भी [£ 
* गुरू उत्पन्न हुए । रामानन्दरुवामी काशीधाममें रहा करते थे। रूग्णा- ४ 
वस्थामें उनके आचाय्यमें कुछ भेद पड़ गया था। फिर जब आप € 
दाक्षिणके आचार्योमें गए तब उनलोगोने आपको अपने समूहसे £ 
पथक कर दिया । तब रामानन्दजीने अपने गुरू राघवानन्दसे पूछा कि, ४ 
अब क्या करूं ? तब राघवानन्दने कहा कि, तुम आचार्य्योसे पथक्‌ £ 
होजाओ। तुम्हारी एक न्यारी सम्प्रदाय चलेगी । इस दिवससेरामातुज £ 
* ओर रामानन्दके लोग पृथक्‌ हुए। रामाठुज ओर रामानन्दकी सम्मदाय [£ 
* पृथक्‌ हुई । रामालुज सम्मदायके आचर्यकी कडाई रामानन्दके सम्भ्र- E 
दायमें नहीं । इस सम्प्रदायमें प्रत्येक जातिका मलुष्य सरलता- £ 
पूवक मिलजाता हे। रामालुजके सम्प्रदायमें जातिका विशेष ध्यान fr 
| हे। इन दोनों सम्प्रदायोंके लोग एकही हें तथापि उनकी रीति [६ 
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- तीनसंभ्रदाय । (३७९ ) 
41५५० ddd F ddd FF dk hh duh h hod hh hehehehehe shied ध 
हु - तीन सम्प्रदाय । 


*। इन सम्प्रदायोंके रीतिव्यवहारमें तनिक विभिन्नता हे । एक दूसरेसे | 
४) अपनी रीति भाँतिको श्रेष्ठ जानते हैं। विष्णुइ्याम माधवाचार्य निम्बाक 

४ रामाडुजके लोगोंके सह्य ये सब ठाकुरपूजा करते हें । इन चारों सम्प्र- £ 
9 दायोंके मङुष्य, कुछ २ पथक २ २ ध्यान रखत है । सब रामकृष्णका मात 

४) पूजले हैं ॥कोई भीतरी पूजा करता हे चार प्रकारकी मुक्तिक अभिलाषी ६ 
३| हें इसका समस्त विवरण ग्रंथ कबीरभालुप्रकाशमें सविस्तर लिखा £ 
5। गया हे । इन चारों सम्प्रदायोकी चाल पूर्णतया सतोगुणी हैं । सतोगुणी £ 
४) चाल ओर ङ्ग सुक्तिमार्ग दिखलानेवाले हैं । जबलों मतुष्य सतोएणकी £ 
2) चलन स्वीकार न करे तबलों उचित स्थानपर्यंत पहुँच नहीं सकता। & 
5 इसी कारण कवीर साहबने समस्त धम्मॉपर इस धम्मंकोश्रष्ठ समझाहे। £ 


भी | अध्याय ९ E 
नई | ~= 


३ re” पश्चिमके महापुरुष । Fr 
* यद्यापि कबीरमन्दारमें उन्हीं पुरुषोके प्रसंग आने उचित थे जो कि, ४ 


~ कवीरसाहिबकी दिव्य वाणीसे सम्बन्धित हें, पर पाश्चिम देशाके महा- ४ 


> त्माओका जीवन केवल इसीलिये यहां रखा गया है कि, कवीर दर्श- £ 
+| नके प्रमियोंकोी पश्चिमके महात्मा पुरुषोके जीवनको भी पता चलजाय ६: 
+| कि, पाश्चिमके निवासी इन व्यक्तियोंमें विशेष भाव रखते हें । तथा इन- | 
»| मेंस बहुतसोंका प्रकरण उनकी वाणीमें आ भी गया हे यह भी एक ६ 
+] कारण इस प्रसंगके यहां रखनका हुं । 


र हजरत आदम तथा नूह महात्मा । Er 
हजरत आदम तथा नूह दोनों श्रेष्ठ महात्मा हुए । आपकी बातें पर- £ 
मेश्वरके साथ हुवा करती थीं । विष्णु अत्यक्षमें आपको दशन दिया [£ 
करते तथा आपसे वार्तालाप किया करते थे । कबीर साहबने कहा कि, £ 
आदम ब्रह्माका अवतार हे । आदमके बाद हजरत नूह आदमक समान £ 
| हुए। जिससे समस्त शटृष्टिकी उत्पत्ति तथा स्थिति हे । सांसारिक वास- £ 
5 नाओंमें फँसे हुए तथा पूरे ओर पक्के दुनियाँदार थे। ' | Re 
३] हज़रत इबराहीम ओर इसहाक आदि । | Ee 
* हज़रत नूहके उपरान्त'इबराहीम बड़ा धार्मिक हुवा, एक परमेश्वरके £ 
* माननेमें बड़ा सच्चा था। परमेश्वरपर भरोसा रक्‍खा करता था। ये ६ - 
पाश्चिमीय देशोंके भाविष्पवक्ता गण प्रायः शहस्थ थे । स्वच्छ हदय तथा i 


“3 
भ्र 


न| 


| भले थे अपने आन्तरिक प्रकाशसे बहुतसी बातोंको जान लेले थे। & 
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sobs र 
9 हजरत इबराहीमके साथ परमेश्वर बातें किया करता था बरन्‌ आपके र्य 
i शिष्टाचारको भी ग्रहण किया करता था । इबराहीमका पुत्र इसहाक £ 
5 भी एसाही अपन पिता इवराहामके सदरा भला आदमी एबं इश्वरपूजक [£ 


| था, दोनोंक गुण तोरीतमें देखा । i 
 इसहाळका पुत्र याकूब अपने श्वशुरकी भेड बकरियाँ चशाता था । ६ 
5 स्त्रीक निमत्त उसने चादह वषपयत अपन श्वशुरका सेवा को । 


| याकूबका दूसरा नाम इसराइल हुवा । परमेश्वरने उसको आदीवी 


५ दिया, उसके बारह पुत्र हुए, वही यहूदियोंके बारह सरदार कहलाते हैं । ४ 
* थ सव ग्रहस्थ और सांसारिक वासनाओंमें सने हुए हैं । Ee 


4 इसराइलकी परिश्रम सेवापर परमेश्वरने दया की कि, उसके बारह i 
4 पुत्र, वरन्‌ कनआनके सघ्राट्‌ हो गए। ie 
हजरत दाऊद आर सुलेमान । i 
हजरत दाऊद बादशाह ओर नबी था । परमेश्वरके प्रेममें गाता ना- 
4 चता और रोता था । उसने बादशाहमें बहुत रक्तपात ओर काटकूट ९ 
5 किया । दाऊदके गानेमें बडा प्रभाव था, जेसा कि मेंने इतः पूर्व दिख- £" 


ह 


5 लाया है। दाऊदका पुत्र खुलेमान बादशाह हुवा । इन दोनों महाशयोंकी £” 


* परमेश्वरसे आपसमें वार्तालाप हुवा करती थी ! सुलेमान बादशाहको fi 
५ परमेश्वरने तीनों पदार्थ प्रदान किये । अर्थात्‌ बाद्विमानी, अनागतवक्तता £ 
४) ओर बादशाही । इन दोनों महादायोंका वृत्तान्त पुराने अहदनामा और |£ 
») मुसलमानी हदीसोंमें देखो । E 
/ 5 दाऊद बादशाहकी निन्यानवे स्त्रियाँ थीं । परन्तु डारियाह अपने £ 
| भ्ृत्यकी स्त्रीको अपने कार्य्यमें लानेके कारण वह विशेषतः बंघनमें £ 
7 पड़ा । परमेश्वर उससे रुष्ट हो गया । परन्तु उसके रोने धोनेके कारण £ 


ट परमेश्वर उसपर दयाळु हो गया । Ee 


„„ दाऊदका पुत्र खुलेमान जब सिंहासनारूठ हुवा तब उसने आनन्द 
“शो सम्भोगके अनेक आयोजन किये, उसकी जो सातसो स्त्रियाँ ओर तीन £ 
*# सी वेश्याएँ थी, उन सबने मिलकर सुलेमानकी बुद्धि श्रष्ट कर दीं । £ 


मातपूजा करवाई । य दानो महाशय सांसारिक शारोरिक पवेकारांक £ .. 


9 वशीभूत हुए इस लोकसे बिदा हुए । Ee 
हजरत मूसा । Ke fe 


हजरत मूसाका जन्म क्षामे छ आ । इबराहीमके घरानेमें मूसा £ 
बी ( भविष्यवक्ता ) हुवा। उसको फिरऊनके बंधनसे इबराहीमकी £ 


=== 
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हजरत मूसा । ( ३८१) 


र सन्तानको छडानेके निमित्त परमेश्वरकी आज्ञा हुई । यह फर ऊनकी fe 


| सेवामें उपास्थित हुवा परमेश्वरकी आज्ञासे अनेक कोतुक दिखलाय । & | 


२ इबरानियोंको फिर ऊन बादशाहके बंध बंधनसे छुडाकर कनआऊनक ६ 
बास्तविक देशमें पहुँचा दिया । इसका पूर्णतया विवरण किताब तोरी- [£ 
* तकी उत्पत्तिमें लिखा है । fe 


टरी चालास वषेक बथमे सूसाने एक मिसराका एक इबरानाक बदल भार !£ 


ङ” डाला । इस भयस क, अब फिरऊन ( परमात्माका वागीशाह ) मुझको fe 


£| मारडालेगा भयसे बह भागा । चालीस वर्षेपर्यंत महुमानियामें अपन £ 
"| शश्र पतरूकी भेड बकरियाँ चराता रहा । अस्सी वषके वयमें मसाने £ 
| अपूव तत्त्ववक्ताकी पदवी पाई। परमेश्वरकी आज्ञासे पुनः मिश्र देशको & 
+| गया । सूसाका वृत्तात तोरीत ओर गुलजार मूसा ओर अहादीस $ 
४ सुहम्मदियः्मे इस भकार लिखा है कि, जब इबरानियोका आधिक्य (६ 
*| देखा गया तब फिरङन नितान्तही भयभीत हुवा कि, यह सब चढ़ाई | 
+| करके मेरा राज्य न छीनलें । उनके बालकोंकी हत्या वह करने लगा । & 
| जब इबरानियोंकी रोलाईका शाब्द आकाशपर्यत पहुंचा तब परम दयाळ |: 
5 परमेश्वरको दया आइ । कुतुबसुहम्मदियःमे (लिखा हं कि, एक दिवस [ 


के 2) फिरऊनन एसा स्वम देखा कि, शाम दशम एक एसा आग्ने आइ ह के, & 


| जिसन मेरे मिश्र देशको जलाकर भस्म कर दिया हे। यह स्वम दखकर र 
5| वह नितान्तही भयभीत हुवा | बुद्धिमानोसे पूछा कि, इस स्वमका ६ 
न तात्पय कहा ? उन लांगोने कहा कि, इबरानियाम एक एसा मनुष्य & 
४| उत्पन्न होगा जो फिरऊनके राज्यको मिटादेंगा । इस भयस फेरऊन ;. 
5 नितान्तही भयभीत हुबाइबरांनियोंके बच्चोंकी मारने लगा।सद्‌व ज्याति- & 
बालक किस दिवस ओर ६ 
| किस समय गर्भम आवेगा । तब उन लोगोने बतला दिया कि, अझुक (+ 


| दिवस रात्रिके समय वह बालक गभमें आवेगा । जेस दिन इन लोगोने र 
| बतलाया था उस रात्रिके दिवस फिरऊनने आज्ञा दी कि, कोई पुरुष | 


१ स्त्रीसे संभोग करने न पावे । समस्त इबरानियोंको नगरके बाहर निकाल £ 


| दिया । बड़ी चौकसीसे पहरा खड़ा करदिया । एक इबरानी जिसके ४ 


*| बीय्येसे मूसा उत्पन्न होनेवाला था उसका नाम उमरान था । इस उम- £ 
| रानको फिरङऊनने अपनी निजकी पलँगके समीप अपने शयनागार 

खड़ा कर रकखा । जब अघ गनिशाका समय हुवा तब एक दूत इस उम- ६ 

2 शानके निकट उसकी स्त्रीको लेआया, उसने अपनी स्त्रीके साथ संभोग £ 

किया । इसके उपरान्त वह दूत उस स्त्रीको उठाकर पुनः उसी स्थान- ६ 

*| पर उसके ग्रह रख आया । इस अवसर फिरऊन ऐसा घोरनिद्राके [ 
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a (३८२) कवीर मन्शूर । अ० ९ 


;| वशीभूत हो रहा था कि, उसको तनिक भी खुधन रही कि, वह स्त्री £ 


2 किधरसे आइ किधर गई ओर क्या हुवा । fr 
न ४. जब प्रातःकाल हुआ तब फिरऊन पुनः ज्योतिषियों और बुद्धिमानोंसे ' 


» प्रश्न करने लगा कि, उस बालकका वृत्तान्त कहो ? उन छोगोंने उत्तर ६ 
४ दिया कि, वह बालक तो माताके गभमें आचुका। मेरी कोई युक्ति नहीं £ 
9) चली । तब दाइयॉको सचेत किया कि, बच्चा उत्पन्न होतही मार डालो, 
४ अन्तमें जब गर्भकाल समाप्त हुवा तब उमरानकी स्त्रीके गभसे एक fr 
* अत्यंत खुन्दर बालक उत्पन्न हुवा । तब माता पिताने बच्चाके भेमसे £: 
* तीन मासपर्य्यंत छिपाकर रक्खा । फिर इनके मनमें इस अत्याचारी |' 
| बादशाहका भय उत्पन्न हुबा। तब इन्होंने एक सरकण्डेकी टोकरी बनाइ | 
#| उसमें उस बच्चेकोी रख दिया अपनी पुत्री मरियमसे कहा कि, तू इस [ 
+| टोकरीको बच्चे सहित नीलनदीके तटपर रख आ । तब मरियम गई, £ 
*| उस बालकको नदीतटपर झाऊक व्रक्षोमें रखकर चली आइ | मरियम 
* दूर खड़ी होकर देख रही थी कि, दॉखेए इस बालकको क्या हाता हूँ ? | 
| इतनेमें क्या देखा कि, फिरऊनकी बेटी अपनी लोंडियोंको साथलिए ६& 


# स्नानार्थ नदीतटपर आपहुँची । उस बच्चेको उस टोकरीमें देखा उसके br 
5 मनमें उस बच्चेका प्रेम उपजा ओर दया आई । उसने कहा कि, यह्‌ (६ भ 


5 किसी इबरानीका पुत्र हे। अपनी लॉडियोंको आज्ञा दी कि, इस बचेको £" 

2 लेचलो । बह अपने गृह लेआई इस बच्चेको अपना मुँहबोला पुत्र मान ।' 

5| लिया, इस समस्त घटनाको मरियम दूरसे खड़ी होकर देखरही थी। जब [£ 

ऱ्य | फिरऊनकी पुत्री उस बालकको अपने ग्रहमें ले गई उस समय मरियम [£ 
| उसके पाल दोडी गई और कहा कि, यादे आज्ञा दो तो मैं इस बच्चेके £ 

४ निमित्त एक दूध पीलानेवाली दाई लेआऊँ । लब राजकुमारीने आज्ञा £ 

* दी कि, ले आओ । तब मरियम उसी समय गई ओर अपनी माताको [£ 

४ बुलालाई । राजङुमारीने उसे सेवा तथा दूध पिलानेके निमित्त रख ४ 

* लिया । जो उस बालककी माता थी वही दूधपिलाई दाई बन गई । £ 

*| इस बच्चेको अत्यंत प्रेम सहित पालने लगी । इस बच्चेका नामं मूसा £ 

८+ रक्खा गया मिसरी भाषामें मूसाके अर्थ जलसे निकल।के होते हैं। मूसा £ 

*| इस राजकुमारीका मुहँँबोला पुत्र होकर पलने लगा । जब फिरऊनने ४ 
उस बालकको देखा तब ज्योतिषियोंसे पूछा कि, इस लडकेका हाल £ 
कहो कि, केसा हे ? तब ज्योलिषियोने कह दिया कि, यह वही बालक £ 
E ह जो तुझे तथा तेरे राज्यको चौपट करेगा। यह बात सुनकर पफिर- £ 
॥ ऊन उस बालकके मारनेपर प्रस्तुत हुवा । पर उसकी पुत्रीने उसकी £ 

$4 4 ओरसे निवेदन किया कि, यह अनजान बालक हे यह आपका कोई | 
पकककककककककककककककककवककककककककककककककककककस्क्क्कककी 
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हज़रत मूसा । (३८३) 
Th hh os ch ch hh hh hh th ch hh hhc hh heh kee ॐ 
2 दोष नहीं करेगा । समस्त ज्योतिषी झूठे हैं । तात्पर्यं यह कि, अपनी | 
| पुत्रीके कहने खुननेसे उस बालककी हत्या नहीं की । एक दिन फिर- £ 
४ ऊनने मूसाको अपना नाती समझ अपने क्रोडमें प्यार करने लगा । | 
| इतनेमें मूसाने फिरऊनकी दाढ़ीको पकडकर इतने जोरसे खींचा कि, £ 
£| फिरऊनके नेत्रॉसे जल निकलने लगा । इसपर उसको निश्चय होगया 
४ कि, यह बालक मेरा. वेरी हे। आज्ञा दी कि, इसका वध करो । तब पुनः £ 
५] फिरऊनसे लड़कीने प्राथना की कि, यह अनजान बालक हे। यह मेत्री ४. 
| अथवा द्वेष कया जाने इस अनजानको न मारिये। फिरऊनने कहा कि, £ 
| यादि यह अनजान बालक है तो इसकी परीक्षा लीजावे। इस बालकके & 
+| सामने दो ढेर लगा दिये एक तो आम्नेके लाल कोयलोंका ओर दूसरा | 
१ लाल लालोंका ढेर लगा दिया ओर कहा कि,यादि यह बच्चा लाल अङ्गा- ४ 
| रोके ठेरपर हाथ डालेगा तो में समझूँगा कि, यह बच्चा अबोध हे, यादि £ 
| इसने लालोंको पकडा तो बेखुध नहीं हे इस कारण यह मारा जावेगा । £ 
#| जब दोनों ढेर मूसाके सामने लगाये गये मूसाने चाहा कि, लालोंके ४ 
5 ढेरपर हाथ डालें । तब परमेश्वरकी ओरसे दूतने श॒क्तरीलिसे मूसाका ६ 
॥ हाथ पकड़कर शीघ्रतापूर्वकर आग्निपर डाल दिया । उस आश्नेमेसे एक | 
5 अङ्गारा पकड़कर मूसाकी जिह्वापर रख दिया । उसकी जिह्वा जल गड [+ - 
| इसी कारण सूसाका गजह्वा तातला हा गइई। 1फरऊनन जान लया fr 
9) कि, वास्तवमें यह अबोध बालक है, मूसाकी हत्या नहीं की । उस | 
१] बचेका लालन पालन होने लगा । फिरऊनकी पुत्रीने उसके पढ़ानेके [५ 
४ निमित्त एक शिक्षक रक्खा, बो भली भाँति शिक्षा पान लगा, अत्यंत (& 
४ सावधानीपूर्वक पाला गया, फिरऊनके नातीके नामसे विख्यात हुवा । ६ 
१] मूसा खुव्रद्ध खुहढ तथा बालिष्ठ था । ये जब वह मेश्रदेशसे भाग अपने fr 
£| बाप दादेके देशामें आया तब उसका विवाह पितरू नामक एक भले ha 
5 आदमीकी लड़कीके साथ हुवा । फिर अस्सी वर्षके वयसमें परमेश्वरकी [* 
, *| आज्ञाद॒सार वहे पुनः मिश्र देशमें गया । अपनी जातिको फिरऊनके 
` अ बंधनसे छुड़ाकर लेआया । जब सीना पर्वंतके समीप आया तब परमे: 

* श्वर आकारासे उतरा मूसाको तोरीतकी पुस्तक प्रदान की । जब इब- जि 
| रानियोंने परमेश्वरकी आज्ञा उलंघन की तब उनपर ईश्वरीय क्रोध उप- ६. 

* स्थित हुवा । वे चालीस वर्षेपर्यंत इधर उधर वनमें भटकत फिरे । 
४ तबतक न उनके वस्त्र जीणे हुए, न उनका जूता फटा। जो उनके पुत्र ४ 
* उत्पन्न होते, सब वस्त्र सहित उत्पन्न होते जैसे बे बढ़ते जाते बैसेही उनका ५ 
* बस्त्र भी बढ़ता जाता था । प्रातःकाल उनके भोजनके निमित्त आका- ६ 
+ शासे एक वस्तु ओसकी बूँदके समान बरसती थी । जिसको इबरानी | 
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१. ( ३८४ ) कवीर मन्शर । अ० ९ 
अ भाषामें मन्न बोलते हैं । इस मन्नका स्वाद गंधे हुए मायदे मडके सहित £ 

है हो, उस मन्नको इबरानी प्रातःकाल उठकर एकात्रेल होकर खाते हैं । £ 

ै | संध्या समय बटेर आते थे। उन बटरोंका झुंड इतनी अधिकतासे आता | 
i *| कि, उनके पड़ावके निकट गज्‌ गज भर ऊंचा ढ़र लग जाता था। वे ६ 
१ इबराना सदव मास खाया करत थ, इस कारण उनका घाथनापर पर- [£ 

४ मेश्वर उन्हे बटेरें दिया करता था। वे लोग मांसभक्षणके निमित्त परमे- £ 

3 श्वरके सामने रोए, परमेश्वरने उनको वह भोजन प्रदान किया वे सदेव fs 

* मांस भक्षण करते रदे । इससे उनपर परमेश्वरका भ्रकोप उपास्थत हुवा fr 

कि, बीस वर्षके वयके जो ऊपर थे सो सब मरगथे | मूसा इबरानेयॉको | 

+| लेकर कनओदिशामें पहुँचा पवतपर चढ़ गया बह एक सा बीस वषका i 

| बय पाकर मर गया । उसका भांजा मरियमका पुत्र यश उसका स्थाना- i 

*| पन्न हुवा, बह इबरानियोंको लेकर कनऑ देशमे आथा बत्तास बाद्क्रा- ; 

*| हॉको नष्ट करके देशको इबरानियोके सरदारोम बॉट दथा । i 

i मूसाको साठतान सहश्च वषका समथ बाता | जस समथ मूसा 
 मिश्रदेदासे यहादियोंकोी लेकर चला था उस समय [फिरऊन बादशाहन £ 


४ मूसाका पीछा किया । परमेश्रने ससन्य फिरऊनको लालससुद्रम ६ 


४ डुबाकर मारडाला । फिरऊन दलबल साहित मारड़ाला गया । यहाद £ 
४ योने प्रसन्नतापूर्वक अपना पथ पकड़ा । जेसी घटनाएँ मूसापर उसके £ 
४ उत्पत्तिकालमें बीलीं थी वेसीही कृष्ण तथा इवराहामक साथ भी बीती | 
* थी । जबलों मूसा जड्गलमें था तबलो आस्मानी रङ्गका परमेश्वर उसकी | 
| साथ था । बराबर मूसाको उपदेश देता जाता था। मूसा तथा आसः [£ 
+| मानी रड्गक परमेश्वरमें बराबर बातें होती जाती थीं | धम्म तथा संसा- ६ 
रके समस्त नियमोंको बरावर बतलाता जाता था। सांसारिक सब्ना- £ 
टोके सदरा उसकी आज्ञा बरावर प्रचालित हुवा करती थीं । fie 

- ठर हज़रत इसा । fr 

3 इन पश्चिमदेशीय अनागतवक्ताओंमें हजरत इसा सबमें बड़ श्रेष्ठ ह। |' 

i. 7| इक्तीलमे हजरत इसाकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी हे कि, मरियम नामीं ४ 
| * एक बालिका थी । वह यूछुफ नामक एक पुरुषके साथ मागी हुईं था ६ 
उन दानोंकी केवल सँगनी हुई थी विवाह नहीं हुवा था | अबला स्त्री £ 
प आक एकत्रित नहीं हुए थे कि, जिबराईल फिरिस्तःमरियमके समीप ६ 
गकर उससे कहनलगे कि, ए मरियम! सलाम, तू धन्य हे। तू एक पुत्र [५ 
ब करेगी, उसका नाम तू इसा रखना आर वह परमंश्वरका पुत्र £* 
न खला एगा । जेसा कि, फरिर्तःने कहा, बिनशादी मांरयम गभवता हुई & 


ककफककककककककककककककककककककककककककक्ककककककककककका 


ससे पुत्र उत्पन्न किया । जिसका नाम इसा हुवा । त 


| 
| 
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;| जैसे मूसाकी हत्याके निमित्त फिरऊन, बादशाह उद्यत हुवा था ६ 
४ बही घटना हजरत इंसाके साथ हुईं । हेरूदेश बादशाह आपकी हत्याके £ 


४ गनोमेत्त उद्यत हुवा । परमेश्वरने अपना दूत भेजकर बालककी fr 


प्राण रक्षा किया ॥ fe 
देखो इज्जीलमें हजरतने आपको परमेश्वरका पुत्र कहा है इस कारण £ 
| यहूदी आपके वेरी होगए झूलीपर चढ़ाया । बत्तीस वर्षके वयसमें आप ks 
| अपनी कऋनसे पुनः जीवित होकर तीसरे दिवस सशारीर वेकुण्ठको गए । £ 
2 पश्चिम देशके समस्त महात्माऑसे आप श्रेष्ट हैं, कॉँरीके गर्भे उत्पन्न £ 
;| भी हुए । स्त्री गभकी उत्पत्ति महाभयानक यन्त्रणा हे। जो स्त्री गर्भमें £ 
2 आता हे वह निश्चय कठिन कष्टका अलुभव करता है। जो गर्भमें रहता £ 
| हे उसको तीन प्रकारके ताप घेरले हें । fie 


+| (१ ) प्रियतप वह अत्यंत प्रबल जेसे गरम भट्टा होता हे । इस ४ 


१) ~ 


* आश्वस एस बच्चा जलता ह कि, जसं गरम आर लाल तावा हा उसपर [६ 


+ «~ { 
५ किसी जीवको रखदो । वह तड़पता रहे पर उसके माण न निकलें। ६८ 
5 (२) राद्‌ रक्त और श्रष्टतामें शिरसे पाँवपर्यंत भरा रहता हे। ७४ 


| (३) हाथ पाव उसके बंध रहते हैं वह उलटा लटका करता हं। इन > 
„| तान तापाक कारण वह अत्यत व्याथंत रहता हं दुःख पाता ह । जब | 
5 यह गभसे बहेगल हाता हे तब मूत्रमागसे बाहर निकलता हे । निक- fe 
४ छनक समय वायुको एसी चाट लगती हे कि, जेसे तीर लगकर शारी- !£ 
रसे पार होजाता हं । इस कट्टले बालक चिला २ कर रोता हं। इस | 

5, सकोण मागसे निकलनके समय अत्यंत कष्ट होता हं के, उसका दह £ 
3 छोटी होजाता हु । चाहे परमेश्वरका पुत्र हो, चाहं मछुष्यका । जा कोई £ 
४ गभमे आवेगा वो सब दुःख उठावगा, उत्पात्ते आर मुत्युक समय आपन ६ 
+| कैसा दुःख पायाथा । यह अपने वक्ाकी बात नहीं वरन्‌ विवश होनेकी fe 
रौ बात हे । भ्राण देनेके समय आपको कसा दुःख जान पड़ा । मृत्युस कसं Fe 
+ भयभीत हुए कि, पुकार कर कहा । देखो मतीकी इञ्रीलका ( २७ ) & 
+| बाब ( ४६) आयत ( एली एली लमासतक बानी ) अथात्‌ तू ए मर ६ 
४ परमेश्वर ! ए मेरे परमेश्वर !! तूने झुझे क्यों छोड़ दिया ( ५०) आयत i 
5 इेसूने बड़े जोरसे चिछाकर प्राण त्यागे । fe 


| 
| फिर मरकसका ( १४) बाब आर ( ३३) आयत, पीटस याकूब Ee 
+॥ योहुन्नाको इंसाने साथ लिया। बह घबराने ओर बहुत उदास हाने लगे । /& 
भ्र ३५ ) इसने थोड़े आगे जाकर पृथ्वीपर गिर प्राथेनाकी कि, यदि !£ 


>) हसक तो यह घड़ी सुझसे टल जाबे। व i 


२५ 
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(३८६) कवीर मन्शूर | अ० ९. 

3 (३६) कहा कि, ए पिता ! तुझसे सब कुछ हो सकता हे इस 

भी प्यालेको मुझसे टालदे छूकाकी इश्नीलका( २२) बाब ( ४२) आयत, ए | 
*| पिता! यदि तू चाहे तो यह प्याला मुझसे ठल जावे परन्तु मेरी इच्छा £ 
*| नहीं बरन तेरी इच्छाके अतुसार हो । ie 
| (४३) आकाशमें उसे एक दूत दिखलाई दिया जो उसको बल £ 
> दताथा। Ee 
( ४४ ) मृत्युके कष्टसे विह्वल होकर बहुत गिड़गिड़ाकर परमेश्वरसे 
*| आर्थना करता था, उसका पसीना रक्तके बूँद्के सदश एथ्वीपर गिरता था। 
*| इन बातोंसे प्रगट होता हे कि, बे महाशय अपनी सृत्युसे भयभीत fr 
*| होते थे परन्तु मारे जानेसे वश नहीं था । मृत्युके समय दूत आपको ६ 
है सन्तोष दे. रहा था । इससे आपके मनमें बड़ा ढाहसथा । जो कोई | 
१) माताके गभेसे उत्पन्न होता है कोई निरपराध नहीं तथा निर्दोष नहीं |; 
मारा जा सकता हे । देखो पुराना अहमदनामा इस्तसनाकी पुस्तक । [+ 
है ( १८ ) बाब ( ९० ) आयत, वह भविष्यद्वक्ता जो एसी घ्टता कर कि, ६* 


| 


| 
| काइ बात मर नामस कहं कि, जिसक कहनका आज्ञा मनं नहा दा, & 


भु 


र यसायाहनबी ( ६४ ) बाब ( ६) आयत, हम तो सबके सब ऐसे £ 
i हं जेसे कोई घृजित पदार्थ हमारी समस्त सत्यता गन्दी धज्जीके !४ 
समान हे। हि 
भे अयूबका ( ९ ) बाब (२) आयत मलुष्य परमेश्वरके समक्ष £ 
भं किस प्रकार सत्यवादी ठहरेगा ! अयूबका (२५) बॉ बाब(२) ह | 
हा आयत परमश्वरके समक्ष मलुष्य किस प्रकार सत्यवांदी समझा ४ अ 
भं जा; ? वह जिसकी उत्पत्ति स्त्रीसे हे यह किस भकार पवित्र ठहर्‌! £ 
भं अयूबका ( १४ ) बाब ( १) से ( ५) आयतपर्यंत मलुष्य जो i 
| सन्रीगभेसे उत्पन्न होता हे वह अल्पकालपर्य्यंत जीवित रहता हे ६. 
| पूणतया दुःखमें हे । वह पुष्पके समान निकलता आर तोड़ा (& 


| अथवा अन्यान्य परमेश्वरोके नामसे कहे तो भाविष्यद्वक्ता मारा जावेगा॥ |: 


iis 
भी (१) सला तीन (८) बाब ( ६४ ) आयत कोई मलुष्य ऐसा नहा £ 


जो कि, दोषी न हो । मडकी नबीकी पुस्तक (७) बाब (२ ) ६ 
आयत बनी, आदममें कोई सत्यवादी नहीं । रोमियोंका ( ३) ! 
बाब ( १० ) आयत, कोइ सत्यवादी नहई।॥ fe 


जाता है| वह छायाक्े समान जाता रहता हे । नहीं ठहरता है ४ 
. क्या इसीपर अपनी आंखें खोलता ओर मुझे अपने साथ न्याया- | 


PTET 
Er, VR 
+ Fy i 
॥ ल्यमेंलाताहे। 
ई ७-9 
षे NS NAN 


२% ककत छनकककवककण्कककक्ककककककिकककककयिककक र 


£ MNS yf " - 
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1 कोन है जो अपवित्रसे पवित्र निकाले ? कोई नहीं । 

है अयूबका ( १५ ) बाब (१४) आयत, मतुष्य कौन है कि, जो & हि 

;3 पवित्र होसके वह जो स्त्रीसे उत्पन्न हुवा, वह केसे सत्यवादी ठहर ! ६ ` 

+3 5" 
; मरकसकी इः्जील ( १० ) बाब ( ९७) ( १८) आयत । भला कोई £ 5 


| नहीं, वरन्‌ एकभी नहीं, अर्थात्‌ एक परमेश्वरही भला है । ir | 
£| मतीकी इजील ( १९ ) बाब ( १६) आयत । ऊपरकी बात लूकाकी & नि 
प भी इश्रीळ ( १८ ) बाब ( १८ ) वही बात । टि 


न 
| इश्वीलमं पोलूस भविष्यवक्ताका दूसरा पत्र (२ ) करनतियोंके ( १३ ) 
2 बाब (४ ) आयतमें लिखा हे कि, इसा निबलताके कारण सलीबपर £ 


ब 


टश 
5 मारा गया | fe 
5 फेर पोळूस भाविष्यवक्ताका पत्र फिलपियोनको ( १) बाब (१७) ६ 
द 


| १८ ) आयत, मेमवाले यह जानकर इञ्जीलको सुनाते हैं कि, में इश्जी- ६ 
४ लको प्रमाणित करनेके निमित्त नियत हुवा हूँ । अतः क्या है? सब 


प्रकारसे मसीहका समाचार दिया जाता हे । चाहे मक्कारी हो चाहे सत्य & 


pf $ * तासं हा । मं इसम अप्रसन्न हना हू वरन्‌ प्रसन्न रहूंगा । [६6 
१३] 


अट्टारहकरोड़ साठ सहस्त्र योजन पृथ्वीसे ऊपर आकाशमें हजरत ६ 
| इसा रहते हैं । इस स्थानका नाम जिबरूत हे और वही झाँझरी द्वीप ६ 
3 समस्त खष्टिके सम्राट निरञ्जनकी राजधानी हे, उसीकी सभामें चारो 


*) दूत ओर सिद्ध साधु उपास्थित रहते हैं । fe 
| मुसहस-वह आग जो पंदायशर्क पहले है पैदा । पे द 
छः जब था नहीं कुछ शून्यमें थी हुई हवेदा ॥ | ही: 
प उसहीके ऊपर आलम कुल होगयाशैदा। | च र | 
हि | वेना हे वही जिसने दिया थायदेबेजा। ६ 
सोई आग लगा याद किया खिरमने खाली । | 6 
| आया हे जमींपे वही जिबरूत जळाली ॥ 5 
के भै पेतरसको बनाया हे जो इनसेंका शिकारी |. wo 
i और सारे जो शागिई लगे बातसो प्यारी।  & 
5  इसआदतसनफ्सङुशीसेहुए आरी. ६ | 
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गी | ( ३८८ ) कवीर मन्शूर। अ० ९ 
7 ० ञ  Hitttteddttddhstshshshstshssks hss sk sks skssksst hhh edd 
"| 'मूसाकी शरोअतसे किया ओर हे चाली । 
है | आया है जमींपे वही जिबरूत जलाली ॥ 
गी | हेर जानिब हर सुल्कमें तलवार चलाया । 
4 आपसमें मरें लड़के विन आदमको गलाया ॥ 
i बाकी न रहे कोई सभी आग जलाया । 
घर घरें नफाक उसने ही सब दिलको हिलाया ॥ 
मावेटी बहिन भाईमें आग अपनी सो डाळी । 
आया है जंमीपे वही जिबरूत जळाली ॥ 
है कह और नहीं चोर चोरानेको में आया । 
रि कातिलहू में तलवार चलानेको में आया ॥ 
| हर जानिबमें आग लगानेको में आया । 
पहचान सुझे भेड़ चुरानेको में आया ॥ 
| ञ आ मेरे पनह आदम सबका इं में पाठी । 
ठं भं आया हे ज़मीपर वही जिबरूत जठाठी ॥ 
क नौ हर चारतरफ सुल खिला ओर बाग बरोमम्द | 
gl दुःख इंद नहीं मानते हरजानिब आनन्द ॥ 


4 पहचान उसे खूब वदम अपनी फरहबन्द । 
पावे न पता आजिज हुँढें कोई हरचन्द ॥ 

€$ (१ _€ "७ र ~ 
तरबार उसाका ह यह जा बागका माला । 
आया ह जमापर वहा [जबरूत जळाली ॥ 
श्र i 
£ वेद्‌ तथा पुस्तकें स्पष्ट रूपसे भगट करती हैं कि, यह परमेश्वर आग 
#| हे। जो कोई इस आग्रि परमेश्वरका पूजन करेगा सो बिना कृपाप्रातिके i 
केसे त्राण पासकता हे । इस अशनि परमेश्वर उसके अनुगामियोंने तीनों ६ 
| लोकमें आग लगारक्खी हे। जो कोई बड़ा भाग्यशाली हो सो बचे। षट्दः £ 
5 झोनका परमेश्वर और मूसाइयोंका परमेश्वर इसाइयों ओर मुहम्मादियोंका £ 
| परमेश्वर यही अग्नि है। सो बिना उपदेशके सत्यगुरूके उस अग्निपरमेश्व- £ 
को कोई पहचान नहीं सकता । जिस किसाने उसे न पहचाना तथा fe 
उत्यशुरूके वचनको न माना उसपर न जाने केसी कठिनाइ हुई । पह- 

sets कृक्क्क्क्ककककक्रक्कककककफाकककककककक कक कक कक कक क कर कक. 
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योहननव । | (३८९ ) 


| चानना उसीका उचित तथा यथेष्ट हे जो कि, उसे पहचानकर उससे fe 
5 भाग जावे फिर उस ओर पेर न रक्खे जहाँ कि, उसको जलानेवाली ६" 
४ आग आ घेरे । यह इसी सुसदसका भाव है। i 
। पाँच तत्त्व आर तीन झुणों द्वारा यह तीनों लोक भवसागर बसा [£ 
॥ हुआ हे। जबलों पांच तत्व लीनगुणसे मलुष्य पृथक न हो तबलों कदापि !£ 


| 
र) छुट्कारा न हांगा | जब पाच तत्व आर तान गुणांसे एृथळ्‌ हाना चाहेगा 


१ तब जीवनकी आशा नहीं । इसीकारण हजरत इंसाने इश्रीलमें कहा हे र 
: कि, जो जीवितही मरेगा वो सदेवके निमित्त जी. जावेगा । Er 
5 मती १०-३८-जो कोडे सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता बह | 
* मेरे योग्य नहीं । A 
४ मरकृस १०-२१ सलीब उठाकर मरे पीछे हो ले । fe 
£| लूका ९-२३ अपनी सलीब प्रतिदिवस उठाकर मेरा अनुसरण करो। €& 
| रोमियो ६-६-मडुप्यता उसके साथ सलीबपर खिचेगी । Er 


| इस पश्चिमदेशामें दो अपूर्ववक्ता प्रतिष्ठित ओर सवेमिय हुए । प्रथम £ 
9 इसा, दूसरे मूसा । इसा तो स्वयम्‌ निरंजनके अवतार हुए 4 मूसा £ 

विष्णुके साथ वेकुण्ठमें मानेगए । i 
| योहन नबी । हु 
5 योहन, जकरिया भविष्यद्वक्ताका पुत्र था। हजरत ईसाका कथन £ 
| है कि, योहन्नासे श्रेष्ठ और कोई अनागतवक्ता नहीं हुवा । यह योहन्ना be 
5| जभी माताके गर्भमें था, उसी समय वह आन्तरिक प्रकाशासे भर [£ 
;| गया । यह सङुष्य रातादिन इश्वरीयभयसे रोया करता था । यहां- £ | 
| लोकि, रोते रोते अश्लुचिह्न उसके गालोंपर पड़ गए, चमड़ेपर घाव £ 
४) पड़गया । यह व्यक्ति बनमें रहा करता था । टीडी मधु खाया करता | 
5 था, बालोंका वस्त्र पहना करता था । इस योहनके मुसलमानी धम्मेकी (५ 
४ पुस्तकोंमें नबीयहिया कहते हें। उसके बाबमें बहुत कुछ लिखा है। [६ 

यह योहन बपातेसम देता फिरता था । यह मजुष्य वनमें अधिक तथा ६ 
| नगरमें बहुत कम रहा करता था । इसकी शिक्षा तथा उपदेश प्रभाव- 


9 शाली है । हीरोद बादशाहने उसको बंधनमें डाल दिया था, यह बड़ा ६ 


| उपदेशक था, एक स्त्रीको व्यभिचारके लिये उपदेश दिया, यह स्त्री £ 


उसकी वेरिन होगई, उसीकी सटसे योहन्ना मारा गया। रः 
४ 22, मुहम्मद साहब । | र 
: मुसलमान लोग मुहम्मद साहबको अन्तिम अनागतवक्ता समझते हैं।' ६ 


: ये तीनों श्रेष्ठ भविष्यद्वक्ता दे मूसा ईसा मुहम्मद इबराहीमकी संतान | 
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{ ३९०) कवार मन्जूर! अ० 
9 हें । ञुलसमानोंकी पुस्तकमें लिखा है कि, इबराहीमसे लेकर सुहम्म- £ 

| दपर्यंत इस घरानेमें चालीस सहस्त्र अनागतवक्ता होगए । कबीरजीक [६ 
4 सांप्रदायी कहते हे कि, मुहम्मद महादेवका अबतार है, महादेव भूत, |£ 
9 प्रेत, जिन, परी, राक्षस, देत्य इत्यादिका बादशाह हे । देखो तवारीख £ 
| मुहम्मदीमें । जब सुहम्मदसाहबने प्रथ्वीपर अपना धर्म्म प्रचलित ६ 
किया, उस समय सहस्रो जिन परी इत्यादि आपसे आप आकर मुह- ६ 
४ म्मद साहबके शिष्य होगए । न कलमः पढ़ा । यह झुह- {= 
+ स्मद भूत प्रेतादिकके प्राचीन गुरू हं । सुतरां तुलसीळूत रामायण ६ 
5 बालकाण्डमें लिखा है, कि, जब शिवजीका बिवाह राजा हिमाचल- Ee 
«| लके घर हुवा, तब शिवजी जब विभूति रमाए सप इत्यादि गलेमें डाले | 
४ बेलपर सवार होकर चले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, इन्द्र, वरूण Ee 
त आदिक देवता बड़े ठाठके साथ बन ठनकर बरातके साथ साथ चले। [ 
| उस समय विष्णु महाराज जो बड़े हँसोड़ हें हसकर बोले कि, ए भाई! [६ 
* समस्त देवताओं ! अपना अपना समाज लेकर पृथकू २ चलो । यह £ 
बाल सुनकर समस्त देवतागण पृथक २ होके चले । तब शिव अकेले £ 


४ रह गए । उस समय शिवजीने अपना शंख फूँका उसकी ध्वनि खुनतेही £ | 


| सहस्थो भूत प्रेत तथा जिन इत्यादि आनकर उनके चारों ओर एक- £ 
9 त्रित होगए । शिवकी विचित्र बरात देखकर विष्णु तथा समस्त देवता- £ 
2) गण हँसने लगे । पथमें बड़े बड़े कौतुक होते चले । इसी अकार £ 
+| मुहम्मद साहबने जब मक्का नगरके बाह्र जा, एक टीलेपर खडे होकर ! 
+ हांके लगाई, तब सहस्रों जिन ओर परी इत्यादि आकर मुहम्मद ६ 
साहबके शिष्य दुए । विष्णुके उपरान्त महादेव समस्त देवताओंकी i 
अपेक्षा श्रेष्ठ हें । सांसारिक वासनाओंपर आपकी विशेष रूचि रहती fe 
हें । महादेव तथा झुहम्मदका गुण एकही हें। मार काट रक्तपात विनाश £ 
| | करनाही आपके धम्मे हैं | छष्टिक आरम्भमें शिवजीने भक्ति चलायी, 

+ | मल॒ष्य जातिके गुरू बने, वही अन्तिम अनागतवक्ता हुए । संस्कृतमें | 
महादेबजीका नाम महामदमय हे । अर्थात्‌ अत्यंत क्रोधी बही महामद £ 

| अरबीम मुहम्मद हुवा । यह महादेव वही हे जिसने सृष्टिके आरंभ" 

कालमें पूजा तथा योगयुक्ति संसारमें प्रचलित की । भविष्यपुराणमें इन्हें ५ 
एक विप्रकुमार कहा:हे । जो कि, एक गोलोमके दूधमें पीजानेक कारण 


$सा.बनना'पड़ा'था । 


वीर-आदिभक्त शिव योगी केरी । राखी युप्त न जगमें फेरी ॥ । 
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मुहम्मद्‌ साहब । (३९१) 
४ सांसारिक मजुष्योंको शिवजीने पूजा पाठका वह युक्ति न बललाई टे 
४| जिसको वे स्वयम्‌ जानते हैं इसी प्रकार झुहम्मद साहबने अपना ६ 


 यथा्थे भेद किसी सुसळमानव्हो न बललाया, छिपा रकखा । | 
४ म्मद साहब अरबमें, शाडराचाय्ये भारलवर्षमें ये दोनों शिव- fr 


| जीके अवतार हें । इसी शिव तथा विष्णुका धम्म समस्त पृथ्वीपर ४ 
> प्रचलित हुवा करता नही दोनॉका पूजन समस्त संसारमें होता £ 
“| हे । ब्रह्माको कोई नहीं पूजता । fe 
| कबीर साहबका कथन हे कि, एक लाख अस्सी सहस्र पीर पेगम्बर ४ 
४ और सिद्ध साधु ऋषि सुनि होगए हें । जिन लोगोंने आकर पृथ्वी- £ 
| पर मलुष्योको उपदेश दिया उनभेंसे कुछ महादायाका थोड़ा विवरण £ 
| भने लिखाहै । येही सब निरञ्जनके पुत्र तथा दोनों वातोंके माननेवाले | 
| हैं। कोई कोडे महाहाय जन इत्यादिकके समान हैं। जो वेदको नहीं & 
9 मानते वेशी निरञ्जनके पञ्नेमें हें । बाहर जानेका किसीकोभी | 
*) सामर्थ्यं नहीं हो सकता । i i 
5 इनमेंसे अनेक महाशय सदेव निगुण ओर सशुणकी श्रेष्ठता प्रगट ४ 
४ करते आए हैं । चार घकारकी मुक्ति ओर स्वग नरकक दुःख खुख टं 
| बललाते आण हें, इनमेंसे अनेकोंको सत्य पुरुषकी भक्तिकी सुध रही है। £ 
| इन लोगोंको छुटकारे ओर बंधनका ज्ञान तानेकनाहे बहुत कुछ हुवा £ 
। है। समस्त मलुष्य वेद तथा पुस्तकोंकों पढ़कर मस्त होरहे । किसीन £ 
| बेद और पुस्लकोंका वास्तविक तात्पर्य नहीं समझा, बहुत लोग अप- & 
| नेको वेद और पुस्तकोंके विद्वान समझते हें । वह यथाथेमे व्यज्ञन ओर ६ 
| स्वरसेभी अनभिज्ञ हें । सबी मल॒ष्य स्वबद्धयडुसार तथा अपन गुरू- £ 
॥ औंके शिक्षापर मलुष्योंको पथ बतलाते हुए खुकम सिखलाते चले £ 
“| आते हैं । परन्तु यह कोई नहीं बतलाता कि, यह पथ निरापत्ति हे। £ 
| द्यापि समस्त उपदेशकोंका प्रण होता हे सभी अपनी २ विद्या तथा ६ 
9 बाद्धके अलुसार लोगोको झाक्तका अभिलाषी बनात हें । जितने सिद्ध i 
| साधु औलिया भविष्यद्व्ता प्रथ्वीपर हुए तथा अब हैं सब निरञ्जन ओर (६ 
2) बिष्णुभगवान्‌को परमेश्वर तथा निराकार बनाले आए हे, पर बिना तत्त्व ६ 
| समझे समस्त मलुप्य भटक भटक कर चोरासीके बंधनमें पड़े। इनको क्या 
भर खबर कि, यथार्थ परमेश्वरकी सच्ची राह कान हे? अथवा किसके पूज ie 
9) नसे आवागमनका बधन कटता हे? बहांका सम्बाददाता कोई न मिला & 
| कि, आगेका समाचार देवे, जिसकी कुछ सुध आर पता ठिकाना वेदमें & 
१ स्पष्टरीतिसे नहीं । इसकी सूचना तो वेही साड देंगे जो उस देशाके ६ 
+] होंगे । दृसरमें क्या सामथ्य हे ? 


ककककक कक कककक कुक कद पक कक कक क कक कु कुक कक्क्कककु कक फू कुक कक्पक. 
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| ज्योतिःस्वरूपी अलख निर्जन प्रज्वालित दीपके समान है । समस्त [£ 


5| जीवधारी पतङ्गके सदृशा हैं । यादे पतङ्गको इतनी बुद्धि ओर इतना £ 
| ज्ञान हो कि, में इस प्रदीपपर गिरगिर जल मरूंगा तो व्यर्थही अपने | 
*| प्यारे प्राणोंको क्यों नष्ट करे ? सब पतङ्ग अज्ञानता तथा मूखताके टं 
* कारण जल जल कर इस ज्योतिमें अपने भाण विसाजित करते हे । उन्हाने |! 
सच्चे सत्यगुरूको नहीं ढँटा । यादि वे दँट, कहना मानते तो निश्चय ४ 
र किए इस कारण प्रदीपके पतङ्गके ढङ्ग सब जलकर भस्म हो गण । ४ 
* उनके गरूओं ने उन्हें धोखा घड़ी देकर मार लिया। भॉति मॉतिके घम्म |: 
| सिखलाकर समस्त संसारको मारा स्वयंभी मरगए । जिन शुरूओंने |: 
 दूसरोंको सुपथसे भटकाया वे स्वयं उसी पथमें भटकते रहे। अंधकारमें |: 
४ पड़ गए। सांसारिक मतुष्योंका तो कुछ ठिकानाही नहीं। जिस वाक्य (& 
*| अथवा नामके प्रभावसे लोग अपनी मुक्ति समझते हैं वही वाक्य नाम |. 
* प्रत्यक्षमे धोखा तथा कष्टके निमित्त रक्खा है. जिसको वे छुटकारा सम 
४ झते हैं वही उनका बंधन है। लोग पूर्णतया अनभिज्ञ हैं कि, छुटकारा जि 


+| ये क्या ह किस प्रकार ह याद जानत ता आपस आप अपन ऊपर कस ६ | 


४ निमित्त आपात्ते उपस्थित करते ? इसी कारण ज्ञानके साथ उपासना i 


*| करनेको विशेष महत्त्व दिया हे । fr 
भे 

Ee 
: अध्याय १०. 
| विराट्‌ पुरुषके पाहले अबतारवाला सत्यपुरुष । i 


| | 
| विराट्पुरुषका चित्र स्थानान्तरमें बनाया गया हे कि, इस विराट्पु- ६ 
*| रूषके पेटमें तीन लोक बसे हें ओर इसी विराट्पुरूषको मेंने काल- ६ 
* पुरूष, निरञ्जन, निराकारं, निशुण, राम, अछाह, ओंकार इत्या- £ 
* दिका पहिला अवतार कहा । इस पुरुषकी प्रशसा चारों वेद समस्त ४ 
+] पुस्तकें करती हें । यही तीनों लोकके रचायिता तथा स्वामी हें । यह £ 
४ विराट्के भी ऊपर आकादामें बैठता हे । नीच आदिभवानी ओर उसके ६ 
+| पेटके भीतर तीनों देवता, अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों रहते हें । £ 
इस सत्यपदाथको किसीन नही पहचाना हे । जिसका प्रथमावतार यह 
: विराट्‌ पुरुष हे उसकी प्रशंसा चारों वेद किया करते हें । देखो ऋग्वे दमें 


इस संबंधकोलिये हुए १६ मंत्र हैं । यजुर्वेदके ३१ अध्यायमें बाईस मंत्र £ 
हैं । सामवेदमें उसके. तेरह मंत्र हें और अथर्वणमें सात मंत्र हें । वेदने [* 


इसी पुरुषको परमात्मा रचयिता और समस्त संसारका राजा कहा है । ४ 
मककककककककककककककुककककुकककककककककक क॒कक कुक कक्क्कक पक क का 
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सहख्नशाषी पुरुषः सहह्लाक्षः सहस्रात्‌ । i 
रं भूमि ठैः सवेत स्स्पृत्वाइत्यतिष्ठददशांयुलम्‌ ॥ १॥ br 


| च स 


४ जो यह अनेकों शरीरोवाला तथा अगणित ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रि- & 
»| यबाला विराट दीखरहा हे यह उसके स्वरूपसे भिन्न नहीं है । जिसके £ 


भीतर यह विश विलास कररहा है वो इस जैसे शारीरोंमें नामिसे £ 


बारह अंशुल ऊंचे हृदयमें विराजा हुआ हे । यद्यपि यहां खुलासा नहीं £ 
कहा है तथापि पांचवें मंत्रमें जो यह कहा हे कि, “ततो व्विराडजायत?' £ 
ससे माळूम होता हे कि, विराटका उत्पादक दूसरा ही है । अनेकों 
शिरपाद आदि विरादमें ही देखे जाते हें, इसकारण यह पता चलता हे £ 
कि, यहां कार्येसुखसे कारणका विचार चला है। भागवत आदि ग्रन्थोंमें £ 
भी यही लेखा हं के-' आद्याईइबतारः पुरुष१ परस्य' याना, यह विराट £ 


"+ उसका पाहेला अवतार हुँ । र 
। (२) मंत्र-यह समस्त परमेश्वरही संसार है जो कुछ बीत चुका 
४ बही है और जो कुछ होगा वही है । वही मोक्षका मालिक हे । उसीकी ६ 
४ ळुपासे भोग भी मिलजाते हैं । | 
3 खायनाचाय्य-जा कुछ भूतपूव था परमश्वर था। जा कुछ अब ह कि | 
;| परमेश्वर हे । इस समय भूतपूर्वकालकी दारीरें परमेश्वरही थीं । जो कुछ £ 
;| भविष्यत्कालमें होगा सब परमेश्वर हे। वह समस्त देवताओंका देवता £ 
| हे । उस वस्तुसे जो लोग खाते हें बही बढ़रहा हे । मायाके कारण ६ 
2) वर्ठुओका स्वरूप ओरका ओर दीख पडता हे । परन्तु भत्येक वस्तु £ 
| परमेश्वर हे । भोग मोक्ष भी उसीकी कृपासे होते हें । Ey 
| (३) मंत्र-संसारमें जो था जो हे तथा जो होगा वो समस्त उसके £ 
तेजकी परछाई मात्र हे । इससे एृथळू जो हम देखते हैं वही हे । समस्त ६ 
अ सृष्टि उसका एक चोथाई भाग हे ओर दोषक तीन भाग आकाशा er 
५ ॐ सुक्तिस्थान सत्यलोकमें हे जहां सत्य कवीर पहुँचते हें । fe 
 *| इस प्रकार समस्त मंत्रोके साथ चारों वेद इसकी प्रशांसा बराबर £ 
| करते हें कि, तूही सबका रचायिता तथा भोजन पहुँचानेवाला है तुझसे £ 
ज्र २ पृथक ओर दूसरा कोई नहीं हे । इसीके अवतार विरादकी देहमें समस्त ४ 
४ै| रचना समा रही हे । इस विराटहोके शरीरका नाम भवसागर हे । वेदक £ 
५ किनारेपर तो विराट्पुरुष निरञ्जन बेठा हे । लोकके किनारेपर आदि £ 
| भवानी चाँसठ लाख योगिनियोंकी सैन्य लिये राज्य कर रही है। तीनों £ 
| शिकारी रज तम सरव जाल लगाकर शिकार खेळते फिरते हें । इसी £ 


3) बिरादके पेटमें कबीर साहब अपनी नाव लिये फिरते हें । चारों युगसे £ | 
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रि 
*| बराबर पुकारते आते हैं कि, ए मल॒ष्यो मेरी नावपर सवार हो में ठुमक fe 


४) पार उतारूँगा। कोई भाग्यवान दोडकर उस नावपर सवार होता है। [* 
#| उसका बंडा पार होता हू, समस्त मङुष्थ इसी बिराट्पुरुषकी पूजामें & 
*| संलग्न रहते हें । किसीको इस बातकी सुध नहीं कि, यह विराट्पुरूष fe -3 
+| कॉन ह । किसका अवतार हे उसकी वंदनासे कॉनसी श्रेणी भात !£ 

` % होती हे! इस विराट्‌ पुरुषका दारीर उनचास करोड योजनका है। उसका [* 
| शरीरही यह भवसागर हे । ग्रंथ कवीरवाणीमें कबीर साहब कहते हैं-- ६: ः क 


र बारह पार्लेंग कूर्म शरीरा । षट पालङ्ग देहथर्म धीरा-॥ | 
प्र 

जडो /25 (2 AE ~ 

+ धभधीरा और धर्म्मेराय इत्यादे नाम इसी विराइपुरूषके हैं । i 

*| षटू अथात छः पालड्ग का उनचास करोड़ योजन होता है । इतना 

* बड़ा शारीर इस विराटपुरुषका हे । आकाश पाताल ओर मृत्युलोक & 


“४ इसके भीतर बसे हैं । चारों प्रकारकी मुक्ति इसके वदामें हे जो कोई i | 
| 
| 
हा 


4 इस विराटकी आज्ञालुसार भलाईको उञ्चश्रेणीपर पहुँचावे बह चारों £ 
| मुक्ति संसार,धन,राज्य, और वैकुण्ठ इत्यादिका अधिकारी हो जाता है। ४ 
“4 जो कुछ विराट्पुरुषके शारीरमें हे वही सब मल॒ष्य देहमें भी है। अतः ४ 4 

| प्रत्येक मलुष्योंका शरीर इसी विराट्पुरूषका शरीर हे। यद्यपि उससे ६ 
+ छोटी दिखाई देती है, जो कुछ विराट्मे हे वही गुण बह्माण्डके भीतर [ | 
४ है । कुछ न्यूनाधिक नहीं । पिण्ड तथा बह्माण्ड दोनों कच्चे हें। जबलों [६ | 
£ यह जीव कच्चा हे कचेकेसाथ प्रेम कररहा हे तबतक पक्का पथ £ | 
2 केसे मिल सकता हे ? यह पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनो ही झूंठे हें फिर यह £ | 
५ झूठा जबलों झूठसे प्रेम करता हे तबलों सच्चेके साथ प्रेम केसे उत्पन्न £ | 
हो ? पर इसे भी सत्य पुरुषही समझ प्रेम किया जाय तो यह भी सत्य- (६ 
| पुरूषकी ओर ही बढ़ाता है । fr j 
न 5 इस विराट्पुरूषने अपना तेज प्रताप ओर गुण आदि भवानीको दिए, | | 
कृष्णको दिये ओर इंसाको भी दिये। सुतरां £ +» . | 
देवी भागवतमें देखो । ir | 
जब महामायाने अपना विराट्‌ स्वरूप देवताओंको दिखलाया तब [& | 
` ॐ समस्त देवते ओघे मुहँ गिर पड़े। Be 
है | शरीर ओर बिराट्की एकता 
रामचन्द्रने कागश्षशुण्डको अपना विराट्रूप दिखलाया । देखो 
यणमें लिखा है कि, जब कागशुशुण्ड अयोध्यामें गये तब £ 
| रामचन्द्र छोटे बालक थे, दूध भात खाते फिरते खेलते थे । कागछुझुण्ड ६; 
fF छकुकुकुकुक्ककुकुकककृकृकुकृकृ कुक कक कक कृकृकृककृकूक कक ककक कक काका 
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बिशाट्द्छन । (३९५) 
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| रामचन्द्रके जेठे चावल जहां गिरते चुनकर खालिया करते थे । राम- ६ 
5 चन्द्रने काकशुशु -डको अपना कौतुक दिखलाया।जब हुँसकर अपना मुँह | 
5 खाला तब कागश्ुशुण्ड रामचन्द्रके सुखमार्गसे पेटमें चले गये । उस ८ 
9) पेटके भीतर चिरकालपर्यंत घूमते रहे । जो कुछ बाहर दिखाई देता हें ६ 
| बही सब कोठुक भीतर दिखाई दिया । तीनों लोकका कोतुक रामचन्द्र ८ 
£| भगवानके पेटके भीतर देखा । जब रामचन्द्रने खाँसा फिर पेटके बाहर « 
निकल पड़ा । जब कागश्चुशुण्ड पेटके बाहर निकल पड़े तब रामचन्द्रको ४ 
5| फिर देखा तो उसी प्रकार छोटे बालकके स्वरूपमें ऑगनमें खेल रहे हें ४ 
४ दूधभात खाते फिरते हें । रामचन्द्रके पेटमें कागभुछुण्डको सहस्थो वषे £* 
+| बीते तो भी एक पलभरसे विशेष नहीं था । एसाही कृष्णचन्द्रने जब ४ 
"| छोटे बालक थे, बालकोंका यह नियम है कि, मिट्टी खाते हैं, जब ८ 
“| यशोदाने यह देखा कि, कृष्ण छोटा बालक है, मिट्टी खारहा है । तब '£ 
४ यशोदा मारने चलीं कि, तू मिट्टी न खा मना किया । तब कृष्णने £ 
४ अपना सुहँ खोलकर दिखलाया कि, देख मा! मेने मिट्टी नहीं खाई । जब !£ 
* कृष्णजीने मुहँ खोला तब यशाोदाने कृष्णके मुहँके भीतर तीनों लोकोंका !£ 
5 ४ कोठुक देखा । समस्त रचना पृथ्वी आकाश सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि सभी 

* दिखाई दिये। यह कोतुक देखकर यशोदा अत्यंत आश्चर्यान्बित हुईं 

') कि, मेरे पुत्रके पेटमें यह केसा आश्चर्यमय कोतुक दिखाई देता हे। £ 
| एऐसाही अर्जुनको कृष्णजीने जब अपना विराट स्वरूप दिखलाया ४ 


| 
| तब अजुन औंधे मुहँ गिरकर कहने लगे कि, ए कृष्ण! मुझसे तुम्हारा यह 
"| स्वरूप देखा नहीं जाता, में भयभीत तथा कम्पित हूँ । तब फिर कृष्णन ie 
, अपना यथार्थ स्वरूप दिखलाया। वह महाकालका स्वरूप छिपा लिया। 
हू पाश्चिमके महात्माओको विराट्‌ दर्शन । i 


5 फिर विष्णुने मूसाको अपना विराट्स्वरूप दिखलाया । 
| तूर नामक पव्वेतपर मूसाने निवेदन किया कि,ऐ परमेश्वर!दरीन दे। £ 
४| लब आज्ञा हुई कि, तू देख न सकेगा।फिर मूसाने निवेदन किया कि ऐ £ 
४ परमेश्वर ! त्‌ मुझे दशन दे उस समय वहीं विराट रूप उत्पन्न हुबा। £ 
* जिसे देखकर मूसा ओये म॒हँ गिर पडे। उसको देख नहीं सके। फिर जब £ 
| कृपा दृष्टि हुई तब मलुष्यके स्वरूपमें आसमानी रङ्गक परमेश्वरने मूसा- £ 
5 हारूं इत्यादिको दशन दिया । वे दन पाकर परम आनन्दित हुए। £ 


i 
भे इसी प्रकार खरकेलनबीको नदीकिनारेके तटपर विराटपुरुषने दान | 
4 दिया देखतेही खरकैल आधे मुहँ गिर पडे अचेत हो गये । फिर जब £ 
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+| परमश्वरकी कृपादृष्टि हुई तब परमश्वरन अपना मालुषिक स्वरूप दिख- [£ 
| लाया । तब खरकेलन देखा ओर वातालाप किया । 


 एऐसाही इंसाने अपना विराट्रूप पीटसे योहन्ना ओर याकूबको [£ 
| 


3 दिखलाया । जब मसीहने अपना तेज प्रगट किया । वह स्वरूप जो (£ > 


७ नितान्तही तेजमय ओर सूखण्यके प्रकाशके सदरा जगमगाता था ऐसा ६ 
स्वरूप जब दिखाई दिया तब पीटस, योहत्रा ओर याकूब. मुहँके बल [£ 


» गिरपड़ोईसूका वह तेज देख नहीं सके । फिर जब दया हुई तब इसान ६ 


है अपना पहिला स्वरूप प्रकट किया।उससे आपके शिष्यगण प्रसन्न हो गए। 
४ इस प्रकार जिस किसीको विराटपुरूषका पूर्णतया ज्ञान हो गया वह ६ 
४ स्वयम्‌ विराट स्वरूप हो गया । पिता ओर पुत्र सब एकही स्वरूप हें । £; 
३) विद्या और काय्येके दोषसे ऊँचे नीचे भृत्य तथा स्वामी बने हैं । जो। 
पिता हे सो पुत्र हे ओर जो पुत्र है सो पिता हे । जब पिता पुत्र मर ६ 


ज्र 
3 गया तब आपही आप है | | 
हि विराटकी उपासना । fr 


ह] 
>» इस विराटको साड़्लोग शुन्यमें देखते हें । जब उसकी साधना करते £ 


“* समाचार देता है । विराट पुरुष साधनेसे सिद्ध कहलाता हे । £ 


' 3 
| गुत्तबातोंको प्रगट करता हे, परन्तु जब साधनेमें बाधा न उपस्थित हो i 
| 9) तब काय्य पूण हो । Er 
ह). ., | इस विराटपुरुषसे सब कुछ उत्पन्न हुवा हे। चार खान चोरासी लाख [£ 
५ योनिके जीव सब इसी पुरुषने बनाए हें । वेदपुस्तकें ओर समस्त [£ 
5 साधन इसीस हुये हैं । इस विराट्‌ देहके सब जीव कीड़े हैं । समस्त £ 


शारीरके मल हे £ 


49९ »| सब उसक [नामत किये हुए हैं । भला उसके शारीरके कीड़ोंमेंसे किसको [६ 


;| सामथ्य हे कि, उसको अधीन करके उसके मस्तकपर लात धरकर पार £ 
४) चला जावे । किसी ऋषि माने सिद्ध साधु ओर पीर पेग॒म्बरमें यह बल [£ 
| नहीं कि, इसके आगे हो जावे, उसपर श्रेष्ठता पावे । सबके सब उसके £ 
5 सेवक उसका भोजन हैं । यादि वह सत्यशुरु हाथ न पकड़े तो किसीको £ 
» सत्यपुरुषका घर न मिले, चार स्थानसे बाहर कोई न जासके । मच्छर 


ei और मक्खीमें यह सामथ्य कहा ह कि, उड़कर सातव आकाशपर जा 


यम्‌ उससे पार जानेका सामर्थ्य रखता हो। जो माली वाटिका ४ 
गाता हे उसकी वाटिकामें जितने दृक्ष पौधे इत्यादि हें उनमें मालीसे [& 


-:->--->-----:>---->----:र>>----->--->_---->_---------->--->_---_>>>न्सम्शामन्ज्म्टा 


हैं, तब समीप चला आता हे तथा वातालाप करता हे । तीनों कालका £: 


| 
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| 
> +| महानारायणही हैं क्योंकि, उससे भिन्न कोईमी नहीं है । एतावानस्य्रमहिमातोज्या- £ 
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| बढ़कर किसीमें विशेषता नहीं हे । एक मिट्टीसे कुम्हार सहस्थो प्रकारके ४ 
*। बलेन और मूर्ते बनाता दे । कुम्हारसे बढ़कर कोई बर्तन अथवा मूर्त ५ 
3 नहा हा सकती । कारणसे काय बढ़कर नहीं हो सकता ह। | lee 
*। अतः इस विराट्पुरूषने समस्त संसारको बनाया हे। उससे बढ़कर £ 
: उसकी स्थाटटि कदापि नहीं हो सकती । इस कारण समस्त ऋषि झुनि | 
*| सिद्ध साधु इत्यादि सदेव उसकी गुलामी किया करते हें, तथा प्रशंसा Ee 


5 किया करते हैं । ने 
कर] सत्य पुरुषका प्रतिपादक पुरुषसूक्त । | 


४ सदहस्रशीषापुरुषःसहस्नाक्षःसहस्रपात्‌॥ सभूमिठसवतःस्पृत्वात्यांति- |¦ 
*। छद्ळांयुलम्‌ ॥ यजुर्वेद अध्याय ३१॥ मंत्र १ ॥ नारायण ऋषिः निच्॒दाष्ये- ६ 
+| नुप्छन्द्‌ पुरुषो दंवता । सब लोगोंमें व्यापक जो प्रधान सत्य पुरुष नारायण सवात्मा mf 
+| होनेसे अनन्त शिर और पाँबवाला, व्यष्टि समष्टि सबमें व्यापकर नामिसे दश अंगुल परिमित Ee 
हृदयदेशको अतिक्रमण कर अन्तयॉमी ख्पसेस्थित हवा । पुरु षऽएवंदठ सव्वयःदूत 
| यव्वभाव्यम्‌ ॥ उतास्ृतत्वस्थेशानो यदन्ने नालिरोहाति॥ यजुर्वेद अध्याय !£ 
| ३१ मन्त्र २ ॥ यह जो अतीत ब्रह्मसकल्प जगत्‌ है जो मविष्यत्‌ त्रह्मसंकल्प जगत्‌ है । जो Ee 
*| जगत्‌ बीज अन्न परिणामसे वृक्ष नर पशु आदिकरूपको प्राप्त होता हे वह सब मोक्षका स्वामी & 


~ 


याँश्चपूरूषः ॥ पशदोर्यविश्वासूतानित्रिपादस्यामृतान्दावि ॥ य° अ० ३९ {* 
+| मन्त्र ३ ॥ इस महानारायणकी विभूति इतनीही है ऐसा नहीं बल्कि यह नहीं चित्‌ आत्मा Er रः 
+| महानारायण इस संसारसे अतिशय करके अधिक है इस कारण समस्त ब्रह्माण्ड इस (६४ 
४) महानारायणका चौथा अंश है । सत्यलोकमें इस त्रिपांतूका स्वरूप विनाशरहित हे जिस |£ 
+ कारणसे अनन्त सत्य पुरुष पखह्ही अपने भागमें अपनी ज्योतियोंमें महानारायणरूप हुवा । | 
3] नरिपादूध्वेऽउदेत्पुरूषःपादोस्येहाभवत्पुनः॥ ततोविष्वड्‌ व्यक्रामत्साश- (3 
| नानरानेऽआभि ॥ य० अ० ३१ मं० ४ ॥ यह त्रिपात्‌ महानारायण प्रथम ब्रह्मा- fr 
+ ण्डसे ऊपर उत्कषेतासे स्थित हुवा किर इस महानारायणका चलुथाश संसार विषे व्याप्त fr 
+| हुवा मायाप्रवेहाके अनन्तर देव तियक्‌ आदिरूपोंकरके अनेक प्रकारका हुवा चेतन ( प्राणी- दि 
+| मात्र) और” अचेतन ( पवेत नदी आदि ) को देखकर उनमें व्याप्त हुआ तथा जड चेतन & 
| सबमें घुसगया । ततो विराडजायत विराजोऽअधिपूरूषः ॥ स॒ जातो- 
ऽअत्यरिच्यत पश्चादूमिमथापुरः ॥ यजुवेद अध्याय २१ मन्त्र ५॥ | पर | 
१) पश्चात्‌ उस महानारायणसे ब्रह्लांडेह तथा उस देहको अधिकरणकरके उसका अभिमानी ु 
*) विराट पुरुष अतिश्रेष् उत्पन्न हुवा । वह विराट्‌ पुरुष प्रथम भूमिको रचता भया तिसके i 
| अनंतर देव मनुष्य आदिकोंके शरीरोंको बनाया॥ तस्माद्यज्ञात्सवहुतः सम्भ्तपृष- र 
2) दाज्यम्‌ ॥ परशूस्ताँश्रक्रेवायव्यानारण्याग्राम्याश्वये ॥ य ० अ० ३१ मं० [+ 

६ ॥ महानारायणसे दधिमिश्र आज्य ( घत ) अथवा प्राण संपादन किये तैसे ही वह महा- 

मली नवन तला आ ही [ 
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+| नारायण, वायु अथवा प्राण है देवता जिनके ऐसे जो हारिण आदिक वनपद्यु हैं अथवा आर- fr 
। f हि प्यकांडसंबधी इंद्रिथे हैं तिनको और ग्राममें होनेवाळे अश्वआदिक पशु अथवा प्रवृत्तिमाशसंबन्यी i 
/ ह इद्वियांको उत्पन्न करते भे ॥ तस्माद्यज्ञात्सव्बहुतऽऋचःसामानिजज्ञिरीछन्दा- !: 
९9सिजज्ञिरेतस्मादय्ञस्तस्मादजायित ॥ य° अ० ३१ मंत्र ७ ॥ ` पश्चात्‌ ४ 
+| उस यज्ञपुरुष ( महानारायण ) से साम ( सामवेद ) उत्पन्न हुआ उसके पीछे महानारायणसे | 
a छंद उत्पन्न हुए उसके अनतर महानारायणसे यजुउ ( यजुअद ) उत्पन्न हुवा ॥ लश्‍्मादश्चा- ee 
i ऽअजायन्तयर्कचानयादतः ॥ गावाहजासञेरतस्मात्तस्माज्जालाऽअजा- र 
५ वयः॥ य० अ० ३१ मं०८ ॥ अश्व और अश्वोसे अतिरिक्त जो गदभ आदिक और | 
हव खच्चर हैं वे सब उत्पन्न हुए जो ऊपर नीचे दांतोवाळे पशु हैं वे भी उत्पन्न हुए । तिस महानाराय- £ 
णे गौवें उत्पन हुई बकरी व भेड़ भी उसीसे उत्पन्न हुई ॥ लंथज्ञम्बहिषिभ्रोक्षन्पुछष- | 
| ञ्रातमग्रतः ॥ तेनदेवाऽअयजन्तसाध्याऋषयश्चये ॥ य० अ० ३१ मं० [ 
ig ९ ॥ जो साध्य देवता व सनकआदिक ऋषि हैं वे सृष्टिले पूर्व उत्पन्न हुए उस यज्ञके साध- Er 
नभूत बिराट्पुरुषको अपने लोकें प्रोक्षगआदि संस्कारों करके संस्कृत किया और उस विराट- | 
पुरुषरूप पशुद्रारा मानस योग निष्पादन ( सिद्ध) किया ॥ थत्पुरूषंव्यद्‌धुः कतिधा 8 
५ व्यकल्पयन्‌ ॥ झुखाङ्गिमस्यासीत्किम्बाहू किमूरूपादा5डच्येते ॥ य° अ० i 

- ५ ३१ मंत्र १० ॥ प्रश्न-महानारायणसे प्रेरित हुए महत्‌ अहंकारआदिसे विराट्रपुरुषको उत्पन्न | 
- +1 किया उस समयसे कितने प्रकारोंसे अनेक प्रकारकी कव्पनाएँ कीं इस विरोट्पुरुषका मुख क्या | ` 
, ४ हुवा ? वाहु क्या हुए, तथा ऊरू ( जंघा ) क्‍या हुए और पाद (पाउ) क्या था ॥ ब्राह्मणो- | ी 
| 5इस्यसुखमासाद्वाहूराजन्यः क्तः॥ ऊरूतद्स्य य द्वेश्यः पद्गयारै 3शाद्रो5अ- | र 
> 2 जाथत ॥ य० अ० ३१ मंत्र १९ ॥ उत्तर-इस विराट्पुरुषके मुखसे ब्राह्मण उत्पन £ 
१५ हुवा, भुजाआसं क्षत्रिय उत्पन हुवा, ऊरू ( जंघा ) ओसे वैश्य उत्पन्न हुवा, पावोंसे शूद्र ट्र 
ठी उत्पन हवा॥ चन्द्रमामनसोजातश्चक्षोः सू योऽअजायत ॥ श्रोत्राद्वायुश्चत्राण- | 
 श्वसुखादर्ग्रिरजायत ॥ य० अ० २१ मंत्र १२ ॥ और विराट्पुरुषके मनसे चंद्रमा 

१४ उत्पन्न हुवा, नेत्रोंत सूये उत्पन्न हुवा, कानोंते वायु और प्राण उत्पन्न हुए, मुखसे अम्नि उत्पन्न 


* इवा ॥ नाभ्याऽआसीदन्तरिक्ष$शाष्णाद्योः समवतत ॥ पद्धवाम्भामे- | 

~ [दशाः श्राआात्तथालाक। २ ॥ ऽअकल्पयन्‌ ॥ य° अ० ३१ म॑० १३॥ इस 

3 विराट्पुरुषकी नाभिके सकाशते अंतरिक्ष ( आकाश ) उत्पन्न हुवा, शिरसे स्व उत्पन्न हुवा ६ 

+4 पावोंसे प्रथ्वी उत्पन्न हुई कानोसे दिशाएँ उत्पन्न हुई तथा इसी तरह विराट्पुरुषके शरीरसे ft 
भूआदिक लोक उत्पन्न इए ॥ यत्पुरुषेणहिषादेवायज्ञमतन्बत ॥ वसन्तो- | 

४ ऽस्यासीदाज्यंग्रीष्मऽइध्मःदारद्वाविः ॥ य° अ० ३१ मंत्र १४ ॥ जिस कालम | 

+ विद्वानाने विराट्दहरूप हवि ( हवनकरनेका अन्न ) करके ज्ञानयज्ञको विस्तारित किया तब 

| शं इस ज्ञानयज्ञके लिये वसंत ऋतु घत हुवा. ग्रीष्म ऋतु हवनकरनेके समिधाएँ हुवा । तैसेही रार्‌ ; 
यु न 2 ऋतु हवि ( होमकरनेका अन्न ) इवा ॥ सत्तास्यासन्परिधय्तरिःसप्तहमिधःक्कताः॥ Er 


-- एप "प "णा -प-प-पा-प्शपाणि-ाा7 का 
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पुरुषसूक्त । ( ३९९ ) 
9 द्वायद्यज्ञन्तन्वानाअबध्नन्पुरूषम्पञ्षुम्‌ ॥ य° अ० ३१ मंत्र १५ ॥ 
जिस कालमें विद्वानोंने ज्ञानयज्ञको किया उस समय विराट्पुरुषख्प पझुको बांधा अथात्‌ ir 
र भाव करते भये उस काळम १२ महीने ५ ऋतुएँ ३ लोक १ यह आदित्यं ऐसे २१ अथवा Er 
भ्र गायत्री आदि ७ अति जगती आदि ७ कृत्य आदिक ७ ऐसे २१ छंद ये सपूर्ण समिध ( होम- fe 
| करनको लकड़ियां ) इई यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवास्तानिधम्माणिम्रथमान्या- ४ 
9 सन्‌ ॥ तेहनाकम्महिमानःसचंतयत्रपूतरसाध्याःसन्तिदेबाः ॥ य° अ० ४४ 
११ ३१॥ मंत्र १६ ॥ ओर वे विद्वानों विराट्रूप, हविसंवंधी ज्ञानयज्ञकरके यज्ञपुरुष कि 
1नारायणका पूजन किया । मटनारायंणपरूजनसंबधी वे धम मुख्य जहां प्रथम साध्य i 
देवता स्थित हैं, उस महानार (ण .सत्यरोकको महानारायणके भक्त महात्मा प्राप्त हये ।। i 


यह सालह मत्र आवश्यक मानजाकर यजञुवदसं उद्धत [किय गये [६ 


ह्‌ । मरा 1जंशोण-लात्पये यह है कि, सांसारिक मढष्योंको मालूम'होवे £ 
कि, वे लोग किसका पूजन करते हैं ? तात्पर्य यह कि, वे सचे परमे" ४ 
श्वरकी पूजन करते हैं, अथवा झठे परमेश्वरकी । जो कोई सच्चे परमे- £ 
| खरकी पूजन करता हे, वह सच्चा होजाता है।सो वे लॉग जाने 
5 कि, यह समस्त स्रष्टि विराट्रपुरुषद्वारा हे । उत्पात्ति स्थिति तथा ८ 
5 विनाश सब उसीके गुण हं । यह विराट्पुरूष समस्त रचना करता हे । ६ 
>| उसका आर अक्षर पुरुष जा लाहूत स्थानम रहता हं उसको प्रेरणा & 

भी होती हे । जो सत्यपुछष सबका स्वामी हे, उसके आज्ञाकारी सब £ 
>) हें । यहाँ वेदमें इसी सत्यपुषका प्रकरण दिखाया गया हे । तथा ४. 
१ विराटका भा आया हैं जा भवसागर ह उसका रचायता तथा राजा « 
१] यह बिराट्पुहब अलख निरंजन है। सांसारिक मतुष्य लड़ते ओर ६ 
%| झगड़ते हें, इसको निराकार कहते हें, न जाने सत्य कहते हें, अथवा £ 


[ie 
5 भिथ्या कहते हें । जिसका उनचास करोड योजनका शारीर हो वह * 


5 निराकार केसे कहलावे, जिससे समस्त गुण उत्पन्न होते हैं, सदेव br 
* उसके साथ रहते हैं , बह निग केसे कहलावे ? जितनी पूजा पाठ ६ 
„ ‡ योग युक्ति आदि हें, सब इस विराट पुरुषही द्वारा उत्पन्न हुई हैं । सो £ 
5 सब खिलाड़ीका खेल है, सब लोग इस खिलाड़ीके खेलभे लग रहे हैं, | 
5 खिलाड़ीको पहचान नहीं सकते कि, यह कोन है जो समस्त संसारको fe 
* नचा रहा हे ? जिसने इस खिलाडीको पह्चान लिया, उसके खेलके भेदको £ 
५ जान लिया, फिर जादूगरका जादू और मंत्रादि इसपर फलित. नहीं i 
2 होता । उस जादूगरका जादू तबहीतक फलीभूत होता है जबतक यह & 
| fe 
| भेदको नहीं जानता है। उसके जाननेकी वही रीति हे जो वेदने बताइ हे। fe 

जितने बेदपाठी हें वे वेदके अर्थको अपनी अपनी बुद्धघलुसार करते | 
हैं। कितने मलुष्योंने मिथ्याको सत्य प्रमाणित करनेका उद्योग भी | 


नच, 
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*| किया हे तथा अब भी करते हें। तो भी मिथ्या सत्यसे श्रेष्ठ माना नहा | 
*| जासकता । जब हंसोंके सामने आवेगा तब दूधका दूध ओर पानीका (६ 
» पानी पृथक्‌ होजावेगा । जो कोई अश्निको जल जानकर उससे नहावेगा [६ 
| तो वह निश्चय भस्म होजावेगा, वह अशनि तो अपना स्वभाव कदापि £ 
*| नहीं छोड़ेगी । जो कोई विषको अम्नूलफल जानकर खावेगा वह निश्चय ' 


* मर जावेगा, इसी प्रकार जो कोई अपने खुकमापरही भरोसा रक्खे सत्थ- £ 


® 


5 शुरूके करग्रहणके निमित्त उत्छुक न हों, उनको न मिले तो बह इस ४ 


Rs अंधकारमय समुद्गक पार कदापि न हासकगा, पर जब अच्छ कमाका £ 
* फल यहाँतक उदय होगा कि, पारखी गुरू मिल जाथगा तो सब बन्ध- 


१] नास छूटकर सत्यलाक चला जायगा । ke 


fr 

;| इस विराट्पुरुषके एक हाथमें वेद है ओर दूसरे हाथमें राजदंड 
| है आर लान लाकक समस्त जीवबोका राजा हं। सबका अधान कर |; 
| रहा है, इसकी अधीनतासे कभी कदाचित कोई बाहर जा सकता हे! 
| जिसपर कवीर साहबकी परम दया होती हे उसको वह स्वयम्‌ काल- !' 
पुरुषके पञ्जेसे छुड़ाता है । मङुष्योमेंसे ऐसा कोई नहीं हे कि, अपनी |: 
| पूजा पाठ तथा तपस्यासे सत्यपथ पावे । कारण यह हें कि, । जब [£ 
४ बड़े बड़ोंको पथ नहीं मिला तो वे दूसरेको कया दिखलावेगे ? इसी | 
£| कारण भायः ऋषि सुनि जन्मबंधुबे हुए । इन सबकी बुद्धिको | 
| कालपुरुषन विलापत करदिया है कुछ सूझता नही हे, कोई बूझता [£ 


नहा सब 1जह्वाजोपर इसका झुहर लगगई हे । इसकारण व लोग fe 
१ देखते हे पर देखते नहीं। सुनते हैं पर खुनते नहीं । बोलते हैं पर ६: 
5 बोलते नहीं । प्रत्यक्ष दुष्कर्मोको देखते जाते हैं उसीका अलुसरण करते | 
८ जाते हे । फिर इनको मतुष्य कहना चाहिये अथवा मङ्ष्यतासे एथकू १ | 
वास्तवमें मतुष्य वह है जो बुराईंको देखे ओर उससे तुरंत भाग जावे ६: 
फिर उस पथपर कभी पेर न रक्खे॥ ir 
रत अकालपुरुषके धार्मिक नियम । i 
| अकालपुरुषके धार्मिक ग्रंथ चार वेद हें । ये चारों वेद मायास्ट्राडिके !; 
+| आरंभ कालमें प्रकट हुए । ये चारों ग्रन्थ वोदिकभाषामें नेकलकर | 
>) समस्त संसारम फल गए । वोदिक संस्कृत भाषा होनेके कारण इसके [६ 
समझानेवाले धोखमें पड़े कारण यह कि, इसका अथ काइ किसी प्रकार [८ 
2 और कोई किसी प्रकार करता हे वास्तवमें बेदके भाषाकारोंमें किसीको 
£| ऐसी विद्या नहीं हुई कि, इस वेदकी यथार्थ अवस्थाको जानसके । सवक (:: 
+] सब दाब्दार्थ लगाकर लोगोंपर अपना, विचार प्रगट करते आए हं । | 


MN SO _.. ५ 
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| भत्येक मलुष्य अपने ठङ्गपर अपनी सत्यलुसार आप समझाते रहे । & 
विचार हीन सांसारिक मलुष्य जिस पथके अधीन हुए, उन्होंने वही अथे {६ 

॥ स्वीकार करलिया। उनको उसी ठङ्गपर चलना पड़ा। उनको मिथ्या तथा £ 
सत्यकी क्या खुध, बे लो अपने शुरु तथा अग्रगामीकी पथद्राकलाको £ 

"5 स्वीकार करके वही सत्य मानते हैं । वही ठीक ठहराते हें। अयथार्थ- £ | 
४| बक्ता विद्वानोंने लोगोको भटका मारा । वेदकोशमें एक शब्दके अनेक fe, | 
>. अथ होनेके कारण जिस किसीको जो अर्थ अच्छा जान पड़ा वही अर्थ Er 
१) लगाया । अपने विचारक अलुसार विख्यात किया । बेदकी उलझनोंसे & 
४ समस्त संसार अनभिज्ञ रहा । वास्तविक भेदको कोई न जान सका £ 
४ कि, इस यवानिकाक भीतर कोनसा रहस्य भरा पड़ा हे । इस कारण [ 
*| समस्त संसार घोखेमें पड़ा । विना भक्तिवेत्ताके तथा सत्यपुरुषकी भक्ति ४ j 
और सुक्तिमार्गको पहचाने नहीं जानसके । इस कारण कालपुरूषने वेदक ६ 
| वार्ताविक पराथेको छिपाकर समस्त मङुष्योको फँसाछिया। कबीर साहब & 
“यत बराबर समझाले आते हें कि, [£ 
5 काल पुरुषके धोखेकी चालसे बचो । परन्तु यह जीव नहीं समझता, Fe 
"4 नही मानता । कारण यह कि, मङ्ष्यांका बुद्धिपर परदा पड़ रहा हैं & 
3} यादे वेद्‌की वास्तविकताको समझ जाय तो सत्यपुरुषको पाजाय। (६ 


| इन्हीं चारों वेदोंसे जो चारों पुस्तकें निकली हें और भिन्न २ भाषा- ६ 

ओंमें उनका अतुवाद हो चुका है, उनके द्वारा वेदोकी थोडीसी अवस्था £ 

» जानी जासकती हे । क्योंकि: इसका यथार्थ ज्ञान होना सत्यपुरुषकी [£ 
5| इच्छा पर निभर हे। उसळे झुँहसे अन्नि उत्पन्न हुई उसी पुरुषक भुहसे 

5 ब्राह्मण उत्पन्न हुवा इसकारण ब्राह्मणको यज्ञ करने और करानेका भाग 6 

मिला । वेदपाठका अधिकारी विशेषतः बाह्मण ठहराया गया । यद्यापे & 

इतरोंके निमित्त भी वेदपाठ अत्यन्त आवश्यक हे । कारण यह कि, यह 

प्रथा समस्त संसारके निमित्त नियत कीगई हे, सबकी एतिहासिक [ 

. 5 बातें पृथक्‌ हें, कर्मकाण्ड एक जेसीही है । fs 


iE बालग्रदान । 


| बलिप्रदानके विषयमें समस्त बातोंका मिलान करके देखलो । सबभें |: 
मिलान ठहरेगा। बलिप्रदान सत्य तथा ठीक अवश्य हे । कारण यह कि, £ 
ॐ इस विराट्‌ पुरुषका भोजन हे । अन्नि उसका सुख हे । जो हव्य वस्तुएँ ६ 
ॐ बेदमंत्रोंकी पडकर या इस पुरुषका ध्यान करके आग्निमें डाली जाती E 
2) हें सो सब उसका भोजन है । वह उसको खाता है । इसी विराट्पुरूषके & 
2 निमित्त बलि दान करना आवश्यक है । उत्पत्तिकालके उरारम्भसे लेकर ६ | 
र्र ४ १०... हक के | 
५ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah BCR 5 केलेले 359 2५ fs १८ 
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(४०२ ) कबीर मन्शूर । अ० १० 


> Sh) 
-----*-->> Weds So 3)» + > >>> णा 


2 अबलों वही काम नियमालुसार होता चला आता है । इस महाएुरूषक | 
3) निमित्त बलिप्रदान नियत किए गए। इसीभकार महामायाकी सभाम £ 
„| प्रत्यक्ष गला काटा जाता हे । कोट कांगड़ा ओर कामरू कमक्षा आदे & 
*) सहस्रो स्थानमें गले काटे जाते हें । ये पांचों बटुक आदि भयानक तथा ६ 
» मतुष्योको त्रास देनेवाले हैं । इन्हींकी पूजा वाममार्गके पुस्तकोंमें हे । ! 
४ जो लोग उनकी पूजा करे उसे तो बलि करना आवश्यक हे । बिना 
5 बलिके यह विराटपुरूष भसन्न न होगा । भला जी! यदि खेती करने- ६ 
9 वाला राजा अथवा पदाधिकारीको भूमिकर न दे तो खेतीका काम | 
४0 उससे निश्चय छीन लिया जावंगा। भला जा! समस्त ससार ता 
*| उसकी प्रजा हे । सबके सब उसके हाथोंक नीचे हें। फिर कसे बालि £ 
5 न करे! निदान यह बलि तथा वंसाही आग्नपूजन भावीन कालसं 
5 चला आता हे। वाममार्गी पण्डित ओर सुछा काजी इत्यादि इस 
बलिप्रदान करनेके अशुबा तथा पथद्शक हें । इन बलिमदानाक £ 
पापोंने सब जीवोंको आवागमनके बन्धनमें फॅसा रक्खा हं। इसी 1नेद- | 
यता ओर घ्राणाघातके कायने समस्त मङ्ष्योंको निद्यी बना दिया हे £ | 
* जो कोई बाममागी पश्चिमकी पुस्तकोंके अलुसार चलेगा, वह अवश्य | | 
बलिप्रदान करेगा । चारोंमें बरावर बलिकी आज्ञा हेडन पुस्तकोके मान” £ I$ 
४ नवाले सदेवसे करते आए हैं,पर बेद उनके विरुद्ध हैं। उसका ता सिद्धांत # 
१] हे कि, ' आस्त तु तस्मादोजीयो यद्धि हव्येन इजिरे ' यानी उस सत्य- ६+ 
> पुरूषका ध्यानहा सबसे बड़ा हं । १ 
i यज्ञशब्दाथ । br 
| देवपूजा, संगातकरण ओर दान इन अथोंबाले यज धालुसे नन प्रत्यय & 
1 होकर यज्ञ' शब्द बनता हे । काराकार हेमन इसका, आत्मा, मख, [६ 
| नारायण ओर हुताछ ( आग्ने ) अर्थ माना हे । इसके विवरण कल्पसूत्र i 
+| ओर श्रोतसूत्रोमें भरा पड़ा हे पहिले पुरूष मखोंसे ही सत्यपुरूषका |; 
* सन्न करते हुए उसके पुण्यसे पापोंको नष्ट किया करते थे । विराट i 
+| पुरुषको भी इसीसे तप्त किया करते थे । आज भारतमें इनका एक तर- ६ * 
4 हका अभावसाही होता जा रहा हैं, रही सही क्रियाको आज कालके ४ 
| नास्तक 1मंटाय डालते हें । En 
° नरमेध । 
+ जो पुरुषमेध यज्ु० के ३१ ओर बत्तीसका अध्यायमें आता हे |; 
5 जिससे सचिदानन्द्‌ सत्यपुरुषका पूजनादिक होता है । इस कारण (६ 
ह 21 वि पे पुरुषमेध कहते हें यानी पुरूष सत्यपुरुष, सच्चिदानन्द नारायण, | 
1 जो मेध याली पूजन तथा ध्यानद्वारा संगम तथा उस 


~ 


oe कक कि कक कप पक 
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अश्वमेधारी | (४०३) 
४| उदेश्यसे इन दोनों अध्यायोंका वेध ध्यान इसे पुरूष मेध कहते हैं, Er 
| इसीका पर्यायवाची शाब्द नरमेध भी हे । जिसका कि यहाँ प्रयोग Ee 
9 दोख रहा है, इसी तरह जहां जो मेध आया हे वहां उसीमें उच्च भावना fr 
४४ करके पूजन आदि कर दिया गया हे । जो कोई इनका बलिदान £ 
3 अथ समझते हैं यह उनकी बुद्धिका दोष है। er 
;| देब साबितः प्रखुब यज्ञं प्रसुव यज्ञपति भगाय ॥ दिव्यो गन्धर्वः केतपूः ६ 
५ केलन्नः पुनातु बाचरुपतिवाचन्नः स्वदलु ॥ य° अ० ३० मं १ ॥ हे दीप्य= £ 
५ मान सबके प्रेरक परमात्मन्‌ ! इस वाजपेय नामक यञ्ञको प्रवृत्त करो) यजमानको ऐश्वर्य लामके ४ 
4 निमित्त वा भजनीय अनुष्टानके निमित्त प्रेरणा करो, दीप्यमान अन्नके पवित्र करनेवाले रस्मि ६ 
५] थोके धारण करनेवाले सैमण्डलमें वतमान सचिदानन्द सत्यपुरुष नारायण, हमारे अन्नको ६ 


२) पवित्र करें । वाक्यके अधिपति प्रजापति हमारे हवि लक्षणरूप अन्नका आस्वादन करें यह £ 


*| आहुति भलीप्रकार गृहीत हो ॥ i 
४ न ie 
ki अश्वमेघ । fe 


| इव्यश्चासिवन्धश्चवाजिन्नाशुश्चासि मेध्यश्च सत्ते ॥ अभ्निष्टा देवेवखुभिः £ 
हः सजोषाः प्रीलं बह्निं बहतु जातवेदाः ॥ य° अ० २९ मं० ३॥ और हे वेगवाळे | 
+॥ अश्व ! तुम ऋत्विजों करके स्तुति करने योग्य हो तथा शिर करके नमस्कार करने योग्य हो Et 
+ शीघ्रही अश्वमेध यज्ञके योग्भ होते हो और वसु देवताओंके सहित प्रीतिवाला अग्नि, प्रसन्न इए fe 


तुझ हविवहनेवालेको देवताओंमें प्राप्त करावे ।। fe 


~ णे ~ ~ SN 4. fe 
भं इस यजुर्वेद्में यज्ञोंकी बहुत बातें हैं ९-१ १--१२ अध्यायके मन्त्रोंको देखो | यजुर्वेद है fr 


११ ही यञ्ञोंके लिये १ | fe 
र कि 
+| गोमेध । fe 


४ ऽयविश्चमे ज्यवीचमे दित्यवाद्चमे दित्योहीचमे पश्चाविश्चमे पश्चा= £ 
+ वीचमे त्रवत्सश्चत्रवत्साचम तुयंबाट्चम ठुयाहाचम यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ke 
*| ख० अ० १८ मं० २६ ॥ ओर मेरी प्रीतिके निमित्त डे व्धवाला बछडा तथा डेढ वर्ष- !* 
+ वाळी बछिया मेरे निमित्त दो वधवाला बैल तथा दो वर्षेवाली गौ और मेरे निमित्त ढाई वर्षः ६ 
भे वाला बैल तथा ढाई वर्षवाळी गौ एवं मेरे निमित्त तीन वधवाला बैल तथा तीन वर्षवाली गौ & 
+ और मेरे निमित्त साढेतीन वर्षवाला बैठ तथा साढे तीन वषेवाळी गौ पूजा करके देवता जि 
*| कल्पना करें॥पष्ठ वादचमे प्ठौहीचमऽउक्षाचमे वशाचमऽक्रषभश्चमे वेहश्चमे- ६ 

5नड्डांश्वमे घेलुश्वमे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ य° अ० १८ मं० २७॥ और मेरे ४ 
निमित्त चार वधेवाला बैल तथा चार वषैवाली गौ, मेरे निमित्त सेचनसमथ बैल तथा वन्ध्या ५ 


। गौ, मेरे निमित्त अतिजवान बैल तथा गर्भघातिनी गौ, मेरे शकट बहनेमें समथ परेल तथा i 


»॥ नवीन व्याई हुई गौ, पूजन करके देवता कल्पना करें ॥ 


:-->--------->-->---_-_----->-_----स>--------->-------र>--_>-->-->_-->-र्‍>-उऱ्सन््या 
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आ oe 


39 हृदयम दया बना रहे । र 


li 
| उष्टमघ । r+ 


i fe 
इमसूणायु वरूणस्य नाम्नि त्वचं पशूनां द्विपदां चलुष्पदाम्‌ ॥ त्वष्टः Er 


ॐ प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने माहि९9सीः परमेव्योमब्‌ ॥ उप्रमारण्यमतुत ६ 
»| दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद॥ उश्न्तशुणच्छतु यं द्विष्मस्तं तेशु 
9 गच्छतु ॥ यणअ०१३ मं०५०॥ हे अग्ने ! उत्कृष्टस्थानमें स्थित इस ऊर्णवाळा, वरुणकी Er 
| नामि अथीत्‌ सन्तानोंके समान प्रिय मनुष्यों और चौपायों दोनों प्रकारके पशुवोंकी कंबलोंसे एवं (& 
5 आच्छादक होनेसे त्वचाकी तरह रक्षा करनेवाला प्रजापतिकी प्रजाओंके मध्यमे प्रथममें उत्पन्न ६ 
हुए अविको मत पीडा दो वनके उष्ट तुमको उपदेश करता हूं शरीर उसकेद्रारा पुष्ट करते i 
१ इए तुम यहाँ स्थित हो तुम्हारी ज्वाला बनवाछे ऊँटपूजनसे तुमें सुख प्राप्तहो, जिससे हम i 


2 देष करें उसको तुम्हारी ज्वाला प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 
रत मेषमेध । ५ 
Ce 

5% कग्वेदाष्टक ( ४) अध्याय ( १) सूक्त ( ८ ) मंत्रमें लिखाहै कि,तीन 
सो भेंसोंका बालेमदान हुवा । fe 
४5  जीवोंके पूजन एवम्‌ शाखा आदिके पूजनका जिन घागित वेदोंमें 
5 उल्लेख किया गया है वो एकात्मभावसे विस्तारपूर्वक हे 
अनावश्यक बिस्तार बढता हे । न मुझे बालकी कोई आवश्यकता हे । 
। मुक्ति पानेवालोंके देखनेक निमित्त तथा न्यायप्रिय मलुष्योंके हितार्थ 


| 0 रि थोडासा आवश्यक विवरण इस स्थानपर करादेया गया हे । वेदोंमें i 
र, ॐ] भाँलि २ के पशु तथा पक्षी आदिके सत्कार आत्मभावसे लिखे हुए हैं । ;. 
5 उन सबको में छोड़े जाता हूं केबल आवश्यक बातोंको संक्षेपसे लिख 


~ 


४| कर दपेण बनादिया हे, जिसमें प्रत्येक मलुष्य अपना मुँह देखलें कि 


$ 
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i वेदने सुष्टिका कितना हित किया है । is 
| f मृगमेध । f 
ॐ इमम Hd सीरेकशाफम्पशुङ्कनिकद्‌व्वाजिनं वाजिनेषु ॥ गोरमारण्य i 
मुत तेनचिन्वानस्तन्वो निषीद ॥ गोरन्तेशुणच्छलु यन्दिष्म- i 
te 


रतेशुणच्छठु ॥ यज्जुवेद अध्याय १२ मत्र ४८ ॥ हे अग्ने ! इस अत्यन्त हॉस- 
बाळे वेगवालोंमें वेगवाले एक खुरवाले घोडे पछुको मत पीडा देना, तुम्हारे निमित्त वनके Fe 
1 हूं, उनसे खेळ शरीर पुष्ट करते हुए तुम यही स्थित रहो तुम्हारा प्रेम !£ 


: ed 1 की ना 11 का 
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F अजमेध । ( ४०५) 
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यदाबधन्दाधायणा हिरण्य2%दरातानीकाय खुमनस्यमानाः ॥ तन्म- | 


भे ऽआनश्राम शात शारदायायुष्माजरदाष्रयथासम्‌ ॥ य० अ० ३४ 

* मंत्र ५२ ॥ सुंदर मनवाले दशवंशोत्पन्न त्राण जिस सुवणेको बहुतसेनावाळे राजाके 

ह निमित्त बॉधते हुए उस सुवर्णको सौ वधे जीवनके निमित्त अपने शरीरमें बॉधता हूं जिस प्रकार id 

में दीघेजीवी बृद्ध अवस्थातक होऊं ॥ 34 
~ भै अजमेध । र 


के न शुऋन्त्वा शुक्रेण कीणाम चन्द्रं चन्द्रेणामृतमममृतेन ॥ सम्मेते गोर- 1 
४ स्मेले चन्द्राणितपसनूरसि प्रजापतेबणः परमेण पशुनाक्रीयते सहस्थपो- £ | 
>) षम्पुषयम्‌ ॥ य०'अ० ४ मंत्र ३६ ॥ हे सोम ! तुम आह्वाद करनेवाले स्वादुमें अमृ- डि | 
*॥ तकी समान दीस्तिमान्‌ हो तुमको दीप्तिमान्‌ विनाशरहित आह्वादकारक सुवर्णसे क्रय करता ५ | 
* हूं । हे सोमके वेचनेवाले ! सोमके मूल्यमें जो गौ तुमको दीथी वह तरी गौ फिर लौटकर i 
१ यजमानके घरमें स्थित हो सुवणं तेरा हो न कि गी। हे सोमविक्रेता ! तुमको जो & 
* सुवर्ण दिये हैं वे हमारे पास आकर स्थित हों तुम्हारी गौही मूल्य हो सुवर्ण न हो। हे अजे ! Ee 
43 तुम पुण्यका शरीर हो प्रजापतिका देह हो इस कारण अतिशय स्तुतियोग्य हो | हे सोम ! उत्तम fi 
१4 लक्षणवाले ! इस अजरूपी पशुद्रारा तुम ऋय किये जाते हो तुम्हारे प्रसादसे पुत्र पद्चु आदि [£ 
43 सहस्ताकी पुष्टि जिस प्रकत्र हो तैसे में पुष्ट होऊं वा पुष्ट करनेमें समथे होऊ पहिले आये देष [£# 
+ रहित थे वो जड चेतन सबके भीतर सत्य पुरुषको मानकर पूजा किया करते थे । पश्चुओंके & 
| प्रतिभी उनका ऐसा भाव थातो फिर मनुष्यास वैर तो करही नही सक थे तब उनमें तो £ 
अ बलिदान प्रवेशही ,नहीं कर सकता था ॥ 
ग बलिप्रदानकी रीति । fe 
४ आदमके पुत्र काबील और हाबीळने बालिदान किया । तदुपरान्त 
#| अन्यान्य मलुष्यांन । इसके उपरान्त नूहने किया | फिर इबराहीमने £ 
| मडुष्यका बालेदान किया अर्थात अपने पुत्र इसहाकको बील दे दिया। £ 


यरमयाह नबीका पुस्तकका ( १९) बाब (४) ( ५) आयत उन्होंने £* 

£| मुझको छोड़ दिया इस मकानका दूसरोंके निमित्त ठहराया इसमें अन्यान्य (£ 

१ अछहोंके निमित्त लोबान जलाया । जिन्हें न वे न उनके पिता दादा । न ५ 

५ यहदाहके रहनेवाले जानते थे उस ग॒हको निदॉषोंके रक्तसे भरदिया, ६ 
नश *। उन्होने बअलके निमित्त ऊंचे २ मकान बनाए जिसमें अपने, पुत्रोंको & 
5 जलाकर बलिप्रदान करनेके निमित्त अग्निमें जलावे।जो मेंने न आज्ञा की 


न्हे 


4 न उसका विवरण किया न यह मेरेमें ही था॥ 
5 अथात्‌ परमेश्वर यह बात यरमयाह भविष्यद्वक्तासे कहता हे । fe i 


» फिर काजियोंकी पुस्तकके (११) बाब ( ३० ) आयतस लेकर | 
| ( ४०) आयतपर्यंत पढ़ो । लिखा हे कि, अफसनाहने परमेश्वरकी £ . 
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(४०६ ) कबीर भन्झूर । अ० १० 
+| मनरेती की कहा कि, यदि निश्चय ही तू नबी अमूंको मेरे हाथमें करद ६ 
तो ऐसा होगा कि, विजयोपरान्त ग्रहपर पहुँचूँ तो जो काइ प्रथम £ 
मेरे सामने आवेभा उसको में जलाकर बलिपदान करूंगा । जब वह £ 
है| गहमें झाया तब उसकी पुत्री पहले सामने आई उसने अपनी पुत्री को £ 
> जलाकर बलिप्रदान किया । मुझको ऐसाही स्मरण हे कि मंने, किसी £ 
“म मुसलमानी पुस्तकमें पढ़ा था कि, अबदुलसुत्तालब जा मुहम्मद साह- £ 
अ बका दादा था उसने मनोती की कि, यदि मेरे दश पुत्र हों लो उनमेंसे £ 
£| एकको में परमेश्वरके निमित्त बलिम्रदान करूंगा । अबदुलसुत्तलिबके £ 
» जब दशा पुत्र उत्पन्न हुए,तब वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये मक्क- £ 
हके पुजारियोंके पास गया ओर कहा कि, में दशमेंसे एक पुत्रका £ 

बलिप्रदान करूँगा। परमेश्वरकी मनोती पूरी करूंगा।इस बातपर मक्कःके 
पुजारियोंने कहा कि, हम इस प्रकार करेगे कि, पासा डालेंगे । तुम्हारे [£ 
5] ददा पुतरोमेंसे जिसके नाम पासा पड़ेगा उसको बलिप्रदानके निमित्त £ 
+ लेलेबंग लब उन्होने पासा फेंका वह पासा अबदुछाक नामपर पड़ा । £ 
| उन पुजारियोने अबदुछहके बलिप्रदान करनेका बाँधनू बाँधा । इस विष- [ 
5 यपर अबढुलमुत्तलिब उसका पिता बहुत घबराथा कहा कि, मेरा यह्‌ £ 
| पुत्र बड़ा योग्य है । कारण यह कि, यह अबदुल्ला बड़ा धार्मिक भला [ 
5 आदमी पुण्यात्मा और खुन्दर था । इसकारण न चाहा कि, अबदुछाका [* 
| बलिप्रदान करें । जब अबदुलमुत्तलिब इस सोचमें फिरताथा तब उसको i 
४) लोगोंने परामर्श दिया कि, तू असुक स्त्रीक समीप जा वह ठुझको युक्ति £* 
१ बतलावेगी । वह स्त्री उस समय किसी देवकी पूजा करती थी । जब fe 
टु र अबदुलसुत्तलिब उस स्त्रीक समीप गया तब्‌ उसने यह युक्ति बतलाइ [* 
| कि, एक तोल बनाकर एक ओर अबदुछाको रख आर दूसरी आर दशा [* 
I ऊट रख, जसम ददा ऊटाका परमश्वर अबदुछाक बदल स्वाकार कर। & 
+| अबदुल्लाका बलिप्रदान क्षमा कर दे फिर दश उँट जब अबदुल्लाके & 
+] बराबर न हुए तब बीस उँट रक्खे । फिर तीस [फिर चालीस यहांलों |: 
4 कि) एक सो ऊँट तक रक्खेगये जब सो ऊँट रक्खे तब तराजूके दोनों (& 
४) ओरके पलडे बराबर हो गए । सो ऊँटोंका बलिप्रदान हुवा । इसप्रकार [£ 
अबदुल्ला बचगया । पुत्रके बचजानेसे अबढुलमुत्तलिंबको बड़ा हर्ष हुवा | 
इसी अबद्छासे झुहम्मद साहब उत्पन्न हुए ॥ fr 
इसी प्रकार समस्त एथ्वीपर बलिप्रदान होता चला आता हे । इसके 
9 आतिरिक्त अनेक प्रकारके बलिप्रदानोंका उल्लेख किया गया हे | इसकी !£ 
एह बही प्रथा चारों पुस्तकोमें चला आता हैं ओर चारों पुस्तकोके Er 
लित होनेके पूवेसे भी यही प्रथा चली आती है । जब पुस्तकें नहीं ६. 
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प्रथम तोरीत । ( ४०७ ) 
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5 थी लब परमेश्वर प्रगट हाकर आज्ञा दिया करता था । इसके अतिरिक्त 
४ अनेक मङुष्योंको परमेश्वरके दन होले, बहुतेरे मलुष्योस वातालाप fe 
;| आ करता । पांश्चम देशामें जो पहली पुस्तक एथ्वीपर प्रगट हुई वह & 
7] तारील हे । यह तोरीत पश्चिमीय देशावासियोंमें पहले घचालित हुई जो Fe 


४ उसकी आज्ञाएँ हें वेही उनके माननेवालेके इश्वरकी आज्ञाएँ हें । Fe 
है अध्याय 33 रि 
>> 

शर मूसाकी पुस्तकें i 


| यह तोशीत हजरत मूसाके निमित्त उपस्थित हुई । डसमें शारीरिक £ 
। बालें हैं। आदमको परमेश्वरने साग पात फल इत्यादि खानके निमित्त ६ 
५ बताया परन्तु नूहको परमेश्वरने धोखा दिया । पशुओंका मांस. जेसे £ 
५ साग पात इत्यादिके भोजनकी आज्ञा दी । बही प्रथा चिरकालसे चली £" 
आती हे । जेसे मेने वेदमें कुछ बातें संक्षेपतः लिखीं, उसी प्रकार तोरी- £ 


४ तमसे कुछ बातें प्रगट करता हूं । fe 
है प्रथम तोरीत । ट्र 
5 मूसाकी भथम पुस्तकमें तो उत्पत्ति इत्यादि कही हे । कि 


५ शिरोज मूसाकी दूसरी पुस्तकका नाम हे। इसमें सीना पवतपर !£ 


»| परमेश्वर उपस्थित हुवा । मूसाको समस्त धम्मं कमोंकी प्रथा बतलाइ । & 
9 यहाँ सब तरहके बालळप्रदानांका आज्ञा देता ह। बाळप्रदान-दाषका & 
बलिप्रदान । इंदुज्जहा ( १९ ) बाबसे (२४) बाबपर्यत सब नियम ६ 
) देखो (२४) बाब ( १९) आयतमें मूसा हारं इत्यादिको परमेश्वर 
| दशन देता हे । (१७ ) परमेश्वरका तेज बनी इसराइलकी दृष्टिके & 
* समक्ष, देखती अग्निके समान दिखाई देता है । खिरांजके (२६ ) (२७) 1 
+] ( २८ ) बाबमें डेरे परदे ओर छल इत्यादिकी युक्तियां ओर बालिप्रदा- ६ 
*| नोंकी समस्त प्रथाएँ बललाता है। बेल ओर मेढोंको जबह करके बलि- |; 
+| प्रदानस्थल ओर उसके चारों ओर रक्त छिडकनेकी आज्ञा देता हे। ४ 
४) फिर परमेश्वर बादलके स्तम्भमें उतरकर मूसाके समक्ष दण्डायमान हो | 
भै मित्रोके सदृश आलाप करनेलगा ॥ 
» सूसाकी तीसरी पुस्तक एखबारका--( १) बाब ( १) आयत परमे- £ 
१ श्वरने मूसाको बुलाया । झुण्डके डेरेसे उससे कहने लगा कि, बनी इसरा- 
2 इलसे कह कि, यदि तुममेंसे कोई परमेश्वरके निमित्त बलिप्रदान लाया £ 
४ चाहे तो निर्दोष गाय, बेल, बकरी, भेड़ लाकर परमेश्वरके बलिप्रदान- £ 
> स्थलके सामने बलि देवे उनके रक्त छिड़के, उसको बलिप्रदान देवे । 
“| अर्थात्‌ सुगंधि अश्निसे परमेश्वरके निमित्त हो । यदि पक्षियोंमेंसे हो तो 
| कुमरी कबूलरके बच्चोंमेंसे बलि लावें काहन उसको बलिस्थानमें लाकर ६ 
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“४ मदिरा पान तथा मांसाहारकी आज्ञा दी । fr 
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(४०८) ` कवीर मन्शूर । अ० १९ 
* उसका गला मरोड़ डाले । उसको बलि देनेके स्थानपर जला देवे । उसके £ 
रक्तको दीवारपर निचोड़े । जलानेबाला बलि परमेश्वरके निमित्त हो £ 
* जो जबहकी हुई लाश जलनेसे .बचजाबे उसपर काहनका स्वत्व हे £ 
| अत्यंत पाकित्र है। यहाँ भाते २ के बलिप्रदानका विवरण चला आता [६ | 
४ है। जिनक द्वारा मळुष्योके पापोका मोचन हो (९) बाब (२२) ४ 
5 आयत मूसा, हारू आर उसके भाइने झुण्डकी ओर अपना हाथ उठाया। ६ 
४ उनको आशीवाद दिया । दोषकी ङुरबानी जलकी छुरबानी ओर |... 
+ रक्षाकी कुरबानी देकर नीचे उतरे । फिर मूसा ओर हास्त झण्डके डेरेमें £ 
| ्रवोशित हुए । बाहर निकले झुण्डको आशीवाद दिया | तब. समस्त | 
£| झुण्डके समक्ष परमेश्वरका प्रताप प्रगट हुवा । परमेश्वरकी सेवामेंसे £ 
5 अञ्चि बहिमेत हुई, बलिप्रदानस्थली ङुरबानी ओर चरबीको खागई । ६! 
मूसाको चोथी पुस्तक गन्तीमें बिस्तारके साथ लिश्रा हुआ हैं । [£ 
2 कि-परमेश्वर बादलके खंभोमें आकाशास उतरता मूसाके डेरेके सामने- £ 
3 खड़ा होकर तथा वातालाप करके चलाजाया करता था । अब मूसान £ 
5 अपने स्थानपर एशहको स्थिरकर युद्धकी आज्ञा दे लाखोंको मारडाला | 
3 तथा बलआमको भी मारा । मेडियॉके पाँच बादशाहों ओर उनकी 
5 सेन्यको मिटाकर महा रक्तपातकर कनआनके राज्यको करकवलिल 
5 किया । परमेश्वरने उन दोनो पुस्तकोंसें समस्त धामिक प्रथाएँ बललाई, | 


>= 


४ मूसाकी पाँचवीं पुस्तक इस्तसना--नामकमे मूसाकी समस्त धार्मिक £ 
आज्ञाएँ पूरी हुई । तब मूसा मवाबके मेदानमें नीबू पव्वेतपर चढ मर- fe 


% गया । यहूदी मूसाके दुःखमें लीन दिवसोंपर्यत रोते रहे मूसा एकसो ४ 


५ 
i 
बीस वषे का वयस पाकर मरा । Er | 
° दूसरी जुबूर पुस्तक । Ee 

८ अँग्रेजीमें जब्रको साँग्स आफ डेविड: कहते हैं। साँग नाम गीतका | 
3 हे । दाऊद बादशाह खुदावन्दका बड़ा प्यारा था। खुदावन्दके सामने £ 
%| नाचता गाता बजाता रोता था, मूसाके समान दाऊदने भी बड़ा जर nS 
4 रक्तपात किया । परमेश्वर दाऊदकी सदेव सहायता किया करता था । 3 | 


( ६६ ) जबूर (१३) बाबमें जलाहुवा बालिमदान लेकर तेरे णह जाडँँगा | ~ 


; तेरे निमित्त अपनी भेट दूँगा। (१४) वे जो आपाते कालमें मेंने £* 
पने रक्तसे नियुक्त की अपने मुहँँसे मानी (१५) में पाले हुए पडु लेकर i 

5 जली हुई बलि मेढोंकी खुगंघियोंसहित तेरे निमित्त दूंगा । में बछडे i | 

{ बकरे चढ़ाऊँगा । (२९) जबरके (परमेश्वरका शब्द जलपर हे। [* 
[य परमेश्वर गरजता हे । परमेश्वर बड़े जलपर हे। परमेश्वरकाशाब्द | 
7 NRE कक्ककककककक्ककफककफकककका काका क कवक 


न 


# 


हर 
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नबिथोकी पुस्तक । (४०९ ) 
11%, ६ ६६, ed क कक कक odode odode deed hot bdhhhdodedde et 


आगका ळपटोको चीरता हे । परमश्वरका शब्द जङ्गलाका कपाता हे \ Ee 


दका पुत्र सुलेमान बादशाह अपने पिताकी मसनदपर आसीन हुआ । 
"| देखो दूसरे दातिहासका ( ७ ) बाब, खुलेमान बादशाह हुवा | पर- £ 


४ मश्वरके हेकलकी बनावट करचुका तब समस्त मळुष्यों ओर सुलेमान £ 


५ पे 


(> 


| नाइशाहन बाईस सहस्त्र बेळ आर एक.लाख बीस सहस्र भेडोकी बाले दी। £ 
3 नंबेयोका पुस्तक । fee 


5 यसायाह नबीकी पुस्तकका (२३ ) बाब ( १७) आयत, सत्तर £ 


9 वषेके उपरान्त ऐसा होगा कि, परमेश्वर सूवरपर दृष्टि करेगा । बह फिर £ 
खरचीके निमित्त जावेगी । पृथ्बीके समस्त देशोंसे व्यभिचार करेगी । £ 
४ परन्तु उसकी माति खरची खुदावन्दके निमित्त पवित्र होगी । उसका £ 
| धन एकत्रित न किया जावेगा । रोका न जाँवेगा बरन्‌ उनके निमित्त ६ 
"| बातत होगा जो परमेश्वरके निकट रहते हें जिसमें भोजन करके परितृत्त # 
४ होवे अच्छे बस्त्र पहन । fe 
| खरकल नबीका ( ४) बाब ( १२) आयत, तू जाके फुलके खाया Ee 
५ करेगा । तू उनकी हष्टियोंके समक्ष मलुष्योकी विष्ठाद्वारा उनका पका- & 
"| यगा । होसीय नबीका ( १) बाब (३) आयत. परमंश्वरके वचनका ६ 
| आरम्भ, जो होसीय नबीको आया खुदावन्दने होसी यको आज्ञादी कि, EE 
| जा एक दुरावारिणी स्त्री और दुराचारिणी बाला अपने निमित्त ४ 
र| ले। कारण यह कि, परमेश्वरको छोड़कर देहाने अत्यंत व्याभेचार ६ 
४) आरम्भ किया हे । पुराने अहदनामेंमें तोरीत जबूर तथा नबियोॉकी £ 
£| समस्त पुस्तकें हैँ । उनको जो कोइ पढ़कर ध्यान देगा तो स्पष्ट प्रगट ६ 
3 हो जावेगा कि, यह सब शिक्षाएँ आत्माके निर्मित्त हैं अथवा नही । |. 
| तीसरा नवीन अहदनामा अथवा अनाजील मत्तीकी इ्राल-( रे ) .बाब-इस्‌ | 
४ योहन्नासे बपतिरुमा पाकर बाहर निकला। देखो उसके निमित्त आकाश ६ 
„| खुल गया । उसने परमश्वरकी आत्माको कबूतरक समान उतरत हुए fe 
2 अपने ऊपर आते देखा । (४) इंसू उस समयसे हॉक लगाने लगा। £ 
| जब इसू जलील नदीके किनारेपर चला जाता था तब उसने दो भाई £ 
| शमऊन पितरसने उसके भाई इन्द्रयासको नदीमें जाल डालते देखा । fe 
| कारण यह कि, मछुवे थे । उन्हें कहा कि, तुम मेरे पीछे आओ कि, में 8 
3 तुम्हें मल॒ुष्योंका मछ॒ुवा बनाऊँगा। वे उसी समय जालोंको छोड़कर जा 
+| उसके पीछे हुए। ( ५ ) बाब ( १७) आयत, यह मत समझो कि, में ९ 
»| तौरीत या नबियोंकी पुस्तकोंका खण्डन करनेको आया हूं। में उन्हें (* 
2) मिटानेको नहीं बरन्‌ सम्पूण करनेको आया हूं। (१८ ) कारण यह कि, 


! टक 


\ 


Pend 


में तुमसे सत्य कहता हुँ कि,जबलों आकाश थिवी टल न जाए तौरी- ; 
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कवीर मन्झूर । अ० ११ 
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पूरानहो।(७) बाब ( १३) आयत, सङ्गीणद्रारसे प्रवोशित हो । £ 
* कारण यह कि, वह द्वार चोड़ा ह आर प्रशास्त हे वह पथ जा कष्ट- ४ 


| पर्यंत पहुंचता हं बहुत हें वे जो इससे प्रवोशित होते हैं । (१६) वह द्वार [; «» 


क्याहो सकोण आर तड़ हं वह पथ जो जीवनको पहुचाता हं अत्यल्प ६ 
हं जा उस पात हैं (८ ) एक फाकयाः न आकर उससे कहा कि, ए ६ 


Naha ~ 


* गुरू! जहां तू जावेगा में तेरे पीछे चळंगा (२०) ईसूने उससे कहा कि, Es 


लोमाड़ियोंके निमित्त मांद ओर वायुके पक्षियोके निमित्त घोसले हैं। पर £ 
| मतुष्यके निमित्त स्थान नहीं जहां शिर धरे (२१ ) उसके शिष्योंमेंसे ५ 
„| एकने उससे कहा कि, ए परमेश्वर ! सुझे बिदाकर कि, में अपने पिता- & 
| को गाड़ (२२) इंसूने कहा कि, तू मेरे पीछे आ । झुरदोंको मुझे गाड- £ 
, नेदे।( १० ) बाब (३४ ) आयत, यह मत समझो कि, मं संसारम मेल & 
* कराने आया हूं । मेल कराने अथवा शान्ति स्थापन करनेके निमित्त नहीं |: 
| बरन्‌ में असि चलवाने आया हं ।( ११) बाब ( २५) आयत, ए पिता ! £ 
पृथ्वी तथा आकाशके, में तेरा गुणालुवाद करता हूं कि, तूने उन वस्तु- | 
:| ओको बुद्धिमानोंसे छिपाया, बालकोंपर खोल दिया । (१९) बाब ( २४) |= 
> आयत, इंसाने कहा कि यादे कोई चाहे कि, मेरे पीछे आवे तो अपना |: 
| भाव अस्वीकार करे और अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे आवे । (२२) 
* बाब ( ३२ ) आयतमें इबराहीमका खुदा इसहाळूका खुदा और याकू- £ 
*| बका खुदा हूं । सुदाँका खुदा नहीं बरन्‌ जीविलोंका खुदा हूं । Ee 


त मरकसकी इञ्जीलका-( १२ ) बाब ( ३८) आयत एक मळुष्यने मसीहसे £ 
+| आनकर कहा कि,प भले शुरु ! में कोनसा उपाय करूं कि, सदैवके नि- ४ 
| ५ > मित्त जीवित रहूँ । इंखूने उत्तर दिया कि, मुझे भला क्यों कहता हे १ i 
i ५ कोई भला नहीं बरन्‌ वही एक जगदीश्वर भला हे, बाकी कुछ नहीं। be 


+3| te 
*| ठूकाकी इञ्जीलका-( १२) बाब (४९ ) आयत, में प्रथ्वीपर आग्नि fe 
*| लगाने आया हूं, मं कियाही चाहता हूं कि, लगचुकी होती (५०) ७ 
+| पर एक बपतिस्मा पाना हे, में केसा तङ्ग हूं जबलों कि, पूरा नं हो fe 
> (५१) क्या तुम समझत हा कि, म॑ प्रथ्वीपर मेल कराने आया हूँ, ५ 


£ नहीं में कहता हूं कि, पृथक्‌ करने आया हूं । र 


+| (५) बाब, ऐसा हुवा कि, जब परमेश्वरके वचन सुननेके निमित्त र 
5 लोग गिरे पड़ते थे, इंस शामऊनकी नावपर चढ़कर उपदेशा देरहा था. ।« 
ऊनसे कहा कि, आखेटके निमित्त अपना जाल डालो तब उसने £* 


प्रकृफृककफककफकक कक फ कुक क कुकककक कक क्ककक्क्कक्क्क्ककक पकक 
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योहनकी इञ्जील । ( ४११ ) 


रण ms ss ee ee el Ce Sk Se ~ 


| उत्तर दिया कि, ए परमेश्वर ! हमने समस्त दिवस परिश्रम किया पर 
४) कुछ न पकड़ा परन्तु लर आदशसे जाल डालता हृ।जब जाळ डाला तब ६ 
४ बह मछलियोंसे ऐसा भर गया कि, वह अकेला खींच न सका, दूसरोंकी £ 


५3 सहाथतासे खींचकर नाव मळलियोंसे भरली. शमऊनने इंसूपर विश्वास 


४| किया और उसके चरणोपर गिशालब इसूने कहा कि, तू भयभीत न हां £ 
| इस घड़ीसे तू मलुष्योंका आखेटकारी होगा, सब कुछ छोड़कर शमऊन | 
> इसूके पीछे होलिया । ( ईसूने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि, & 
> असि खरीदकर बाँधों । 


+] Ee 
| योहनकी इञ्जील-( १४) बाब (८) आयत, फालबासन कहा के, ए [* 
2 परमेश्वर पिताको हमें दिखला कि, हमें यथेष्ट हं। (९) इंसून उससे रि 
£| कहा कि, ए फ़ीलबोस ! इतने समयसे म॑ तेरे साथ रहता हू आर तूने Er 
5 मुझे न जाना जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिताको देखा, फिर तू कसे fi 
श कहता हं कि, पिलाको हमें दिखला, क्या तू निश्चय नहा करता ह्‌ fr 
आ कि, तेरा पिता में हूं, पिता मुझमें हे ? यह बातें जो में तुझे कहता हूं | 
| में आपसे नहीं कहता परन्तु मेरा पिता जो सुझम रहता ह, वह & 
| बात करता हुं । ५ 


3 रनतियूनके लिये पोठूस रसूलका पत्र । Er 


+2| 

(१) बाब (९ ) आयतमें विद्वानोंकी विद्वत्ता एवम्‌ समझवालोंकी 

% समझको तुच्छ करूँगा । विद्वान्‌ कहां फकियः कहां इस संसारका | 
। विवादकरनवाला क्या, परमेश्वरने इस संसारके बद्धिमानोंकी मूखता [£ 


» नहीं ठहाराई। तथा (८) बाब ( १६) आयत ओर जब इसने नवीन की, ६ ` 


४5 तब पहलेको मिथ्या ठहराया । वह जो प्राचीन तथा दिनी है। मिटनेके |£ 


समीप हे, अर्थात्‌ ्राचीनसे नवीन विरोष शुद्ध हे । he 
भु अनागतवक्ता ( रसूल अछा ) के कृत्य । fie 


%३ 
३ ¦ १० बाब ९ आयत पितरस दो पहरके समीप कोठेपर परमेश्वरको £ 


"| बंदनाको गया वहां उसको भूख लग रही थी, चाहा कि, कुछ भोजन fe 
* करें पर जब वे प्रस्तुत कररहे थे, वह विह्वल हो पड़ा देखा कि, आकाश [ 
+| खुल गया वस्तु बड़ी चादरके सदरा जिसके चारों कोने बँथे थे, प्रथ्वीकी fe 
* ओर लटकाई हुईं उसके समीप उतरी ( १२ ) उसमें पृथ्वीके समस्त & 
+ रूपके चोपाए, बनेले पशु, कीड़े, मकोड़े दूसरे दूसरे वायुके पक्षी थे । (& 
(१६) उसे एक शाब्द सुनाई दिया कि, ए पितरस ! उठ उनको हलाल [£ 


| करके खाजा । ( ९४ ) पितरसने कहा कि, ए प्रस कदापि नहीं, कारण i 
| यह कि, मेने कदापि कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाइ है ( १५ ) दूसरी Ee 
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( ४१२) कवीर मन्शूर । अ० १९ 


NS IIIS SS 


बार पुनः उसी प्रकार आवाज आई कि, जिसको परमेश्वरने शुद्ध किया fe 
+| उसको तू अशुद्ध मत कह । ( १६) यह्‌ तीन बेर हुवा, तब वह वस्तु £ 
¦| आकाशकी ओर खींची गई(१७)जब [पितरस चिंतित था कि, यह र्व fe 


5 जा मन देखा वह क्या था, उस समय करनाळूस सूबश्दारक नज हुए Fs #: 
i तान मतुष्य आए पितरसका उसके गहपर लछगण । उक्त खूबदार अपन (£ 


`} {कुटुम्बसहित ईसाई हुआ । fe 
3 चोथी पुस्तक कुरान । is 


है 
५ ऐसेही तात्पर्य कुरानसे निकलते हैं जो कोई कुरानके वाक्य पढ़नेकी |: 


+| युक्त जानता हां वाक्य पढ़कर अपना तात्पय, जानसकता ह । यह Er 


/3 कुरान स्वयम्‌ प्रगट करता हे कि, में पूरवकी किसी पुस्तकसे पथक ४ 


¦| किया गया हूं । सुतरां सूरए यूँस (| ) थह पक्की आयते हैं पुस्तककी। | 
+| 

| सूरए यूसुफ-ये आयतें हैं प्रगट पुस्तककी । सूरण हुज्ज यह पुस्तककी |; 
1 तथा खुली कुरानकी आयते हैं। सूरतरळोरा आयतें हैं खुली पुस्तककी। £ 
॥| सूरत ळुकमान ( " ||) ये आयते हैं पक्की पुस्तककी । इसी प्रकाके £ 


| अनेकों स्थलोंमें यह बात पाई जाती है। fi 
|e ~ 
| अल्लोपनिषदू । Er 


5 कोई इसे अकबरके समयकी कल्पित बताते हें इसके विषयमें अनेक [£ 
५| तरहकी किवदंलियाँ हें। मदुष्य अपनी ब॒द्धि विचारले अथर्व वेदमें & 
तो हमें इसके दशन नहीं हुए । पर इसके आधारपर इस्लामको ओप- [£ 


4 निषद कह डाला हे इस कारण यहां उसे लिखते हैं । ie 


हया मित्रा इहां इहे इहां वरुणो मित्रो तेजकाना ॥ १ ॥ होतारीमढ्रों | 
5 होतारामेंद्रो सुरेंद्राः अह्लो ज्येष्ट परमं पूर्णं बरह्मणे अहम्‌ ॥२॥ अष्ठो रसूल | 
5 महमदरकं वस्प अहो अहठां आरलांबुकमेकं ऋट्ठावंकनिस्वातकम्‌ ॥१३॥ ॐ 
अह्ठो परानुहतत्त्वः अहा सूर्य्यं चंद्रमा सवे नक्षत्रा अह्ठा आमि वायू अहां ; 
१ ॥ ४ ॥ अष्ठो कर्षीणां सर्वेदिव्यान इंद्राय पूर्वे माया अन्तरिक्षाः अहो {; 
5 पृथिव्यन्तरिक्षं विश्वरूपम्‌ ॥ ५ ॥ दिव्यानि धत्ते इछछे वरुणोना पुढदू £ 
2 इहाडूः वरु इछाडूः वरु इष्ठाम्‌ इलड्ठेतिद्द्ञा ॥ ६ ॥ अग्रं इष्ठ इले अना- *: 
Es पाय अर्थणीं शामाहमू अहां रस हिजनन्या श्रन्सिदञ्जलचरान्‌ प्राह्श ( 


करुषया असुरसंहारणीं हे अहठो रसूल महम्मद रकक रस्म अछ अहां 
पककककल्व््क्क्फ्कक्कक्क्क्ककक्कककक्कक्ककककुककककफककककफ ककम 
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पानिषद्‌ । ( ४१३ ) 


{4 "->->>->> 
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` + शे इहे तिर इहृहाः ॥ ७ ॥ सहसा वतेनेनदेव जालो भवाति शतावतन E 
४ सवेवश्यो भवाति त्रिमधुह वृत्तेन स्पपेन वा अत्यस्तवर्तने सवेग्रहशा न्ति- | 
| भेवति॥ इति अथवणसंहितायां एकविंशति द्वारे सप्तविशंति स्तिः ॐ अह्ठात्वाः & 

| इहा महम्मद रसूल अहाः 3? इहठाङ्कः वर इछाडू वर इष्लाम्‌ इष्ठहेति ॥ 


जसा कि, यह अछाह ओर रसूलकी प्रशांसा करता हे । इसीके | 

` अ अनुसार आरम्भमें लेखनीने छोहपर लिखा । बही आजदिनपर्यंत बरा- £ 
5 बर चला आता हे । घड बढ़ नहीं । यद्यपि पहले विस्तारके साथ था | 

| ऑर अब संक्षेपतः होगया ( लाइलाहइछलाह सुहम्मदुर्रसूलछा ) कहा- 

9) जाता हे । जो पहले था बही आज हे । बह जो है उसे संस्क्रतमें महा- | 

| मद कहते हें बही अब मुहम्मद साहिब हैं । यही मुहम्मद रसूल ६ 
अल्लाह छडष्टिके उत्पत्तिकालसे लेकर आजपर्य्यत लगातार मुसलमानोंके (+ 
गुरुषाई करता चला आता हे । इसीने संसारमें अघोर धम्म बाम मार्ग £ 
जेसा इस्लाम प्रथ्वीपर प्रचलित किया । मोलवी आमाहुद्दीनका मुह- |: 
. | म्मदी इतिहास ओर सुहम्मदी शिक्षाका मिलान करके देखो, प्रत्यक्षमें 
ष *| अघोर धर्म प्रगट है । इसी महामद तथा मुहम्मदके जिन परी भूत प्रेत 

इत्यादि अधीन रहते हैं । 


इसीसे कुरान हे । यह अल्लाह उपानेषद अथवण वेदका (२७) 
| अध्यायका (२१ ) मंत्र हे ऐसा कोई कहते हैं पर हमने इसे वेदमें नही 
* देखा जो है ऐसा कहते हैं ऊन वेचारोंको पता नहीं कि, उस वेदमें £ 
+| अध्याय हें वा नहीं हे । सर 
५ सुझको भली भाँति स्मरण हे कि, 
5] पुस्तकें इज्जील इत्यादिमें तो अछाका नाम कहीं नहीं देखा केवल कुरा- 1 
*| नमें देखा हे, कुरानके लिखे जाने तथा संसारमें प्रचलित होनके पूवस 
+| अछाके नामसे लोग भली प्रकार परिचित थे। अरबमें कितनॉहीका i 
+ नाम अबदुछा था । जब पूर्वसे अछाहका नाम हे ओर टूँढनेसे प्रमाणित & 
र तोरीत जबूर इश्जील ओर कुरानके लिखे जानेसे पूव, 
| प्राचीन कालसे लोक अछाका नाम जानते ओर याद करते थे इस 
| “5 कारण अछाका नाम वेदसे हे। प्राचीनकाल आर उत्पात्तिके समयसे | 
| * अल्लाह्‌ है । तो उसके अनागत वक्ताभी उसीके सदाके दरवारी हैं । 
* दावा तो यह हे कि, संसारकी उचित बातें वेदसे मचालित हुई अतु- 
भै चित उनके घरकी हें । | fe 


Ee 
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(४९४ ) कवीर मन्जूर अ०। ११ 
eR RR वचक कक काकीने 
भि कुरानका सूक्ष्म सार । fr 
3 बिसामिछ्ाह अरहमाने उरेहीमो । fi 


(३) सिपारा (३) सूरत ( अलहमरान)( ५) रकूअ (५६ ) [+ 
*। आयत उन काफिरोने धोखा दिया अछाने धोखा दिया, अछाहका न्याय [£ 
| सर्वोत्तम हे (९ ) रकूअ (८६) आयत, तू कहे कि, हम बिश्वास [६ | | 
>) लाए अछापर कुछ उतरा हमपर जो उतरा इबराहीम इसमाइल इसहा- [६ 
*| कपर याकूबपर उसकी संतानपर जो मिला मूसाको, समस्त नबियों- (डी 
+| पर, हम अपने परमेश्वरकी ओरसे उनमें किसीको, पथक करते हें । हम ४ 
* उसके आज्ञापर हैं । i 
* (४) सिपारा (४) सूरतनसा (५) सिपारा (२०) रकूआ (१३६) ६ 
5 आयत जो लोग मुसलमान पुनः उस धम्मंसे विछुख हुए फिर सुसल- [ 
5 मान पुनः विसुख हुए फिर झुसलमान हुए फिर बढ़ते गए इनकारमें [ 
3 परमेश्वर उनको कदापि क्षमा नहीं करेगा न उनको पथही देवेगा । र. 
% (९ ) सिपारः (९) सूरत तोबः (३) रकूअ ( २३ ) आयत 
4 विश्वासवालों ! वे पकड़ो अपने पिता और भ्राताओको साथी यादि 
प्रिय रक्खे । कुफ विश्वासे जो लोग साथ करें वही पापिष्ठ हें । ति 
| ५] (९ ) सिपारः सूरत अनफाल ( ३ ) रकूअ (३० ) फिर जब फरेब ४ >. 
रि 5 बनाने लगे काफर कि, तुझको हरावे अथवा मारडाले अथवा निकाल ६ 
A दुवे फरब करते थ, अछा भी फरंब करता था । अल्लाका फरेब सबसे ४ । 
ः 


ए 
वे 


\ 


2 उत्तम हैं । lee 
£ (१९) सिपारह ( १० ) सूरत ( मुठस ) ( १० ) रकूअ ( ९९ ) यदि ६! 
+| तरा परमेश्वर चाहता तो विश्वास लाते जितने लोग पृथ्वीमे हें । अब (£ 


5 लोगोंपर क्या तू बल करेगा कि, होजावे । विश्वासी ( १००) किसीको Er | 
+ नहीं मिलता कि, बिश्वास लावे । परन्तु अछाहकी आज्ञासे वह उनपर [ 
5 भ्रष्टता डालता हे जो नहीं समझते । br | 


४» (१९) सिपारह (१८ ) सूरत कहक (९) रकू (५९) (८१). 

5 आयतपर्यंत ख्वाजः खित्र ओर मूसाका ब्रृत्तान्त लिखा हे । [3 
( १७ ) सिपारह (२२) सूरत हज (५ ) रकूअ (३६ ) हमने हर (४ 

नश %| फिरके कुरबानी ठहराइ हे कि, अछाका नाम याद करें चोपायोके हलाल || ... 
i  होनेपर जो उनको देवो अछा तुम्हारा एक अक्का है । उसीकी आज्ञापर £ | 
र रहो हष सुना नम्रता करनेवालोंको ( २९ ) अल्लाको नहीं पहुंचता न [ 

* उनका मांत न रक्त परन्तु उसको तेरे हृदयका क्षोभ पहुँचता हे । br 

5 १ इस आयतके भावको एक चित्रमें गौके खुरोंके नीचे छिख दिया था-* न पहुंचेगी उनके | 

[सकी कुर्वांनी अल्लाहको किन्तु पहुँचेगी सिफ परहेजगारी तुमसे, इस पर लोग विगड- ६ 


LMC आ 


ककककककककृफकृफककक फककृक कृक कुक कृक कक फू कृकक कक क कक बक कक कुक ६ 
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कुरानका सूक्ष्मंसार । (४१५) ब 
Dee व्यय य मल hh लम सक माम eee hehehehehe dodo hh hdd | 


छा ५ (१९) सिपारह सूरत ( नमल ) चिउटीने सुलेमान बादशाहके £ 
साथ वातालाप किया था । हुद हुद पक्षी खुलेमानका पत्र अथवा समा- |; 
१ 


ॐ चारवाहक था । ifr 


(६४ | 
४ (२१ ) सिपारह सूरत ( अखराब ) (९) रकूअ (७२) आयत | 
> हमने सोंपी हुई वस्तु पृथ्वी ओर आकाशको पर्वेतोंको दिखाई । किसीने £ | 
र उसको स्वीकार नहीं किया कि, उसको उठावे तथा उससे भयभीत हो द | 
ॐ मलष्यन उसको उठा लिया, यह बड़ा निदेय मूख हे । अं 
अ. (२३) सिपारह (३७) सूरत ( साफात ) (२) रकूअ ( ३९ ) परन्तु ६ | 
“| जा परमेश्वरके चुने हुए सेवक हैं (४१ ) उनकी प्रतिष्ठा हे, पदाथाकी | 
#| वाडिकाओंके ( ४३ ) तख्तोंपर एक दूसरेके समक्ष ( ४४ ) लोग लिए ६ | 
2 फिरते हैं । उनके पास नतरेकी मदिराका प्याला (४५) श्वेत रङ्गका £ 
7 आनन्द पहुँचाला हे । पीनेवालोंका ` ४६) उससे न शिर फिरताहे £ 
2) जार न बहकतल ह ( ४७ ) नीची दृष्टिवालियॉ श्रिया उनके समीप ह ee । 
*| बड़े नत्रोवालियॉ एसी मानों वे छिपे धर अण्डे हैं ६०) भला यह £ ः 


Ite 


+| अच्छी मेहमानी अथवा वृक्ष सेहुंडका । ke 


[ee 
RE (२६ ) सिफारह ( ५० ) सूरह काफ्‌ ( १) रकूअ ( अक ) प्रकार हे £; 
| उस कुरान बड़े क्षोभवालेकी (२) रकूअ ( १५) आर हमने बनाया £ 
+| मलुष्यको हम जानते हें कि, जो बातें आती हें उसके! मनमें ओर हम £ 
# उसका घड़कता नसक विशेष समाप हु । Ee 
| अल्लाका नाम झुहम्मदके पहलेस है तो मुहम्मद भी मुहम्मदके पह- 
*| लेस हे । अछाह ओर रसूल अछाह पूर्वकालसे ऐसेही चले आते हें ६ 
£| यद्यापि उनकी सूतिमें किसी भकारकी विभिन्नता हो जाती है परन्तु & 
* प्रक्गाति बदल नहीं सकती हे। जा पहले महामद था, वही अब मुहम्मद ६० 
| हे । इस तरह पश्चिमके दोन पूवके दशनोंकी छायायें हें । i 
"| पर वलिप्रदान करनेवाले यह समस्त संसारी काळपुरुषकी पूजा करते 
अ 5 हें एवं जितने मलुष्य कालपुरूषका पूजन करते हैं वे सब निश्चय बलि 
` ४ भदान करेंगे या करते आए हें कारण यह कि,कालपुरूषका भोजन जीव | 


+ हें बह काल पुरूष तो जीवोंहीके भोजनसे प्रसन्न होता है॥ i 
* 2 जो कोडे दरिद्री तथा धनविहीन होता हे वह भिक्षा माँगता फिरता £" 


१) 


पल 


१ 


१) होगा कारण यह कि, मेरे पिताने मुझे एक बृहत्‌ भण्डार प्रदान किया f 


६६ 

| -खडे हुए । नबाव हैद्राबादने उसे जप्त कर लिया । इससे तो,यही प्रतीत होता है कि, सचे जि 

०२ मुसलमानांम जावहत्याभा नहा हाता था । टं 
"%%%%%%क%%"%%"%०क%%%%"%%%०%%%7.7....060्‌.कत3क 04 00 ८ ५०५ | 
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(४१६) कवीर मन्शूर । अ० ११ 
र ककवन तक नक क्क व कोर 


“>: ->_>-:->>->>->>->>:<>८<२>६£>-:->->>->>->>->-->->>->>->>->>->>->>->_*---४77 ~ 


+ हैं । वह भण्डार सूक्ष्म वेद हे । जिसमें समस्त बिवरणहे । में किसीके 
४) विवरण अथवा अर्थ बतानेका कदापि इच्छुक नहीं हू । fe 
५ में तो उनकी बातोंपर तनिकभी विश्वास नहीं करता में तो कबीर £ | 
| साहबकी बातोंको सत्य जानता हूं । जो लिखावट तथा बातें सत्यणुरू- £; 3 
* को बातोके अतुसार हों उसको भी मानता हुँ । जो लिखाबट तथा ६ 
है विवरण कवीर साहबके विरुद्ध हो उसकी ओर में कदापि दृष्टि नहा i 
फेरूंगा क्योंकि, जो लिखाबटे श्रेष्ठ बचनके विरुद्ध हें बे यमजाल हें । > 


5 यादे सहस्र अंध एक हाथीका हालेया (स्वरूप) बतावे उन सहस्त्र [+ 
* अंघोंसे एक दृष्टिवाले सचक्षुको में अच्छा जानता हूँ । सहस्न नेत्रवा- ६ 
7 लॉसे एक विद्वानके विवरणको ठीक जानता हूं । सहर्रों विद्वानोंसे एक | 
| ववद्वान्‌ युणाका अच्छा समझता हू। सहस्त्र एणी वेद्वानास एक ज्ञानाका [+ 
"4 अच्छा समझताहू । सहस्रो ज्ञांनेयोंसे एक भक्तको अच्छा समझता हूं। | 
“| सहस्रो भक्तोमे एक ब्रह्मज्ञानी अथात जोशुणी मलुष्य ळुद्दनी विद्यासे i 
* सुशोभित हैं उसको सर्वोत्कृष्ट मानता हूँ, जितने तीन लोकके ब्रह्मन | | 
| ज्ञानी हुए, अथवा होंगे सबके गुरू तथा पथदशक कवीर साहब हैं । | | 
कवीर साहबको में स्वयम्‌ सत्यपुरुष मानता हूँ । मेरा यह विश्वास हट | 
४ अटल ह्‌ । म॑ इन्हा महाशयक वाक्याङुसार सब कुछ लिखत हूं । Er 
* यह सत्यणुरु सदबस पुकारत आर मल॒ष्यास कहल आण कि, ए [5 | 
है मलुष्यो ! कालपुरुषसे बचो, वह तुमको फँसाकर मारनेवाला हे । वह £ 
भी तुम्हारी मुक्ति कदापि होन न देगा । वह्‌. काल महाभयानक हे ॥ fs 
बालिका निषेध । i 
| £ कवीर साहिब किसीभी प्रकारकी बाले या कुर्वानीको उचित नहीं ८ 
कोइभी हत्या पापसे खाली नहीं हे । डर 
२ र | सन्ता राह दुना हम डीठा ॥ जी ४ 
हिन्दू तुरक हटा नहिं मानें, स्वाद सबनको मीठा ॥ १ ॥ Ee 
हिन्दू ब्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती । 
| अनको त्यागे मन नहिं हटके, पारनकरें सगोती ॥ २ ॥ . fe 


तुरक रोजा नवाज युजारें, बिसमिल बॉग पुकारे । 
उनकी भिश्त कहांते, होइ है, सांझे सुगी मारे ॥ ३॥ 
` हिन्दुकि दया मेहर तुरुकनको, दूनों घरस त्यागी । 


EE ल 
वे हलाल वे झटका मारे, आगि दुनो घर लागी ॥ ४ ॥ ग 
3५७७५७७७७०७५०७०७७७७७७७७७७७॥७७७७७ 
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भलिका निषेध । TES) 
bbb deh ehhh ddd kde 
= हिन्दू तुरुक कि, एक राह हे सुरु इहे बताई । E 
54 कहहिं, कवीर सुनो रे सन्तो, राम न कहेउ खोदाई ॥५॥ ६ 


ॐ ए महात्मा पुरुषो | हमने हिन्दू छुसलमान दोनोंकी एकही रासता 


| 


> देखी हे । में हिन्दू ओर मुसलमान दोनोंको समझाता हूं पर दोनोंही & 
3 जिद्पर आये इए हें कहना नहीं मानते । दोनोंको इसकी चाँट लमी हुई fr 


ॐ हे । हिन्दू पाहिले दिन तो एकादशीका ब्रत दूध सिघाड़ेस करत हैं अन्नका & 


~ 


fe 
| तो त्याग करते हें पर मनके विकारोंको छोड़कर मनको नहीं रोकते।न ६ 


* कभी एकादशीको विषय चिन्तन ही छोडा है। इसीलरह तुरक जब ६ 


~ 


५ रोजा करते हैं उस दिन उपवास करते हें नमाज पढते हैं, वांग लगाते Er 


[ 


` ककककककककतक्वक्कनुकककक्कनक्क्ककककक्कककाककनाकककाल्कप्कल्यका 


हे, पर सॉझको रोजाके खुळतेही झुगीं मार पुलाक बनाकर खाजाते हे । |; 
2 हिन्दुओने दया तथा तुरकॉने मिहर, अपने अपने दिलसे निकालदी एक, [+ 
हलाल करता हे तो एक झटका मारता है । अज्ञानरूपी आग दोनोंके £ 
> लगी हुई है।सत्यणुरूने मुझे यही बताया है कि, हिन्दू मुसलमान दोनोकी ७ 


| एकही राह हे।राम न कहा खुदा कहालिया,एवं खुदा न कहा राम कहालिया। be 


ॐ दोनों नाम उसीके हैं सिर्फ नामोंमें अन्तर हें। कवीर साहिब कहते हैं ६ 


¢ कि, राम ओर खुदाने किसीसे नहीं कहा हे कि, जीवहत्या। करो । i 
हर शाब्दू-सन्तो पांडे निपुण कताइ ॥ E 
बकरा मारे भेसाको धावै, दिलमें ददे न आई॥ १॥ 
कारे स्वान तिलक कारि बैंठे, बिधिसों देवि पुजाई । 
है आतमराम पलकमो विनशे, रुधिरकी नदी बहा३ ॥ २॥ i 
4 अति पुनीत ऊंचे कुल कहिये, समा माहिं अधिकाई । र 
र इनसों दीक्षा सब कोई मांगे, हासे आवे मोहि भाई ॥ ३ ॥ i 
4 पाप कटनको कथा सुनावे, कर्म करावें नाँचा। र; 
र बूडत दोउ परस्पर देखे, गहे हाथ यमखींचा ॥ ४ ॥ प 
भं गाय बघेतेहि तुरका काहिये, उनते वेका छोटे । 
प कहहिं कवीर सुनो हो सन्तो, कलिके ब्राह्मण खोटे ॥५॥  £ 


5 कवीर दासजी वाममार्गी देवीके पुजारीकी ओर लक्ष्य. करके कहते E 
5 हैं कि, ए महात्माओ ! यह पाण्डे कसाईसे भी चतुर माळूम होता है। FE 
5 बकरेकी तो सदाही बाळदेता रहता है पर मॉोके झोके भेंसाके मार- £ 
* नेका भी इरादा करता है। स्नान करके लाल तिलक दे, सिद्ध बनके 


२७ 
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(४१८ ) कवार मन्शर । अ० ११ 
2 बेठे जाता है, देवीको बड़े ढोंगके साथ पुजाता है । जो अपने भीतर हे i 
2) बही उसकेभी भीतर हे इस बातका खयाल न करके सपाटेसे जीव वघ ४ 
* करके लोहूको नदी बहा देता है । जंब कभी सभामें बेठला हे तो अप- | 
नका! आतपुनातकुलम मानकर सभामें अपनेको कॉल कहता हुआ 
* बालेका माहात्म्य प्रकट करता हे । जमाना इनका चेला होनेको चलता £ 
* हे, पर मुझे इसकी हसी आती हे, कथा लो खुनात हें पाप नाश करनक £ 
>) लिये, पर काम करते हें पापके पहाडॉका । ऐसे शुरू चेले दोनों डूबते 
देखे जाते हें हाथ पकड़कर यम राजने दोनोंको जीव हत्याके फल भोग- £ 
2 नेके लिये खींच लिया है।जो गाय मारते हैं वे तुक हे,भेंसाबकराके मारने- £: 
* वाले कया इससे कम हैं। पहिले ऐसे ब्राह्मण नहीं थे कवीर कहते हें कि, ६: 
+| काठियुगके ऐसे ब्राह्मण जो ब्राह्मण शरीर पाकर जीवहत्या करें वे महा बरे £" 
5 है।इस तरह कवीर साहिबने ओर भी अनेको वचनोंमें बालि था कुवानीका fe 
| निषेध किया हावे हिन्दू मुसलमान दोनोंके लिये अछाचित समझते हें ॥ ७४ 
3 ता 
2 समस्त सूक्ष्मबेद इस विषयमें बराबर यह बात प्रगट करता चला | 
४ आता हे कि, रक्तपात कालपुरुषकी ओरसे है। तुम इस पापसे रुका £ | 
परन्तु लोग नहीं हटते थे । कवीर साहबके साथ वेर करते, कहना न £ 2 
*| मानते, ऐसा विष ओर मंत्र कालपुरुषका समस्त जीबोपर चढ़ रहा है! । 
४| कि, कोई जीव संत्यपुरुषकी भक्तिको अच्छा नहीं समझता है । काल- ४ 
ॐ पुरुषकी ओर आपसे आप दोड़ता हे ।जेसे नीमके कीड़ेको नीमही पसंद ह। £ 
४ बह मिसरी चीनी आदिको अच्छा नहीं समझता। सब जीव कामनाकी [' 
2) बासनामें फॅसकर काम क्रोध लोभादिके प्रपवोमे फँस रहे हैं। समस्त | 
४6 जीवोंकी नस नसमें कालपुरुषका विष समा रहा हे । बिना सत्यशुरूकी £ 
*| दयासे वह विष उनके भीतरसे न निकलेगा।कालपुरुषके पुत्र कालपुरुषक £ 
४ बनाये नियमोंपर समस्त मङुष्योंकां आरूढ़ करत जात हैं। हांक मार मार |, 
४ कर समस्त मतुष्योंको फँसाते हैं, समस्त मलुष्य उनके धोखे आर £ > 
*| धूतताको देखते सुनते हैं तथापि उसी पथपर चले जाते हैं । फिर उनका | 
| क्‍या कहिये ? मतुष्यतासे बहिर्गत कहिये अथवा मतुष्य कहिये ? जो £ 
४| लोग जानबूझकर कुएँमें फॉद पड़ते हें, क्या उन्हे भयका कुछ ध्यान 8 
| नहीं रहता ? झूठ काम हॉक मार मारकर समस्त संसारको बंधनमें फॅसा | 
*| रहे हैं, उनको जो कोई पहचाने वो ही कालके जालसे बचे। वे लोग समस्त £ 
ॐ संसारमें आग लगा रहे हैं और समस्त जीव जल रहे हैं । कालपुरुष |: 
% सबको जला जलाकर हजम करता जाता हे । इसके पेटमें सब समा- & 
शे Ee 
_ | गये; कबीर साहिबने इसी बातको बड़े सुन्दर शब्दोंमें कहा है- Er 


~ 


कुकककककककककककककककतक्कक्ककक्क्ककक्कककक्क्ककक ooops 
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` ` बलिका निषेधं । ` AER 


119 ४ है ४ जे ४ ४ ४५४५ ४: dh Fk सज समक कक मम dh dh hhh hhh 


बही. | - गगनमें आग लगी बडी भारी ॥ | | 
धरती जळ गई अम्बर जल गयो, जळ गयो सकल पसारा । ६ 

न चन्दा जळ गया सूरज जल गया, जल गए नोलख तारा ॥ Ee 

,. | अहा मरे विष मर गए, शङ्कर नेजाधारी। 1. 
Ei रामे मर गए लछिमन मर गए, मर गए कृष्णमुरारी ॥ 5; 

~ल कोटिन कोट कनेंया मर गए, रैयत कौन बिचारी । Es 

5 कहे कबीर सुनहु भाइ साथी, अलख पुरुष अविकारी । E 


5 आकाशमें कालपुरुषरूपी बड़ी भारी आग लग रही है इसी आगमें ६. 
| अपने अपने समयपर धरती अंबर और सारा:संसार :जलगया । आस- ६ 
2 मानमें खिलनेवाले चाँद और सूरज तथा चाँदकी शोभाको चोगुने ७“ 
5 करनेवाले नौलाख तारे भी उसमें समा गये। ब्रह्मा विष्ण और महेश ६ 
४| ये भी इसके चक्करसे न बचवाये सत्य पुरुषके अवतार राम लछिमन ४ 
१ और कृष्ण भी अपने समयपर अपनी झलक दिखाकर जैसेझलके थे, ४ 
छ. 2 वैसेही अदृश्य होगये। अनेकों राजाएँ न जाने कहां छिप गये १रेयतका (६ 
| तो पताही क्या है। सबको काल जहांका तहां करदेता हे । केबल म 
9) एक अलख पुरूष विकार रहित है। वही सबका सब कुछ है वो भक्तोंको (की 
3 कालपुरूषसे बचानेके लिये आता है पर कालके राज्यमें अधिक | 


४ दिन रहकर अपने सत्यलोकको चले गये। क्या कालपुरुषकी | 


£ ha ~ १७ प्‌ Ite os 
| घूतेतासे लोग अनभिज्ञ हैं? क्या हजरत इसा पुकार कर नही ७ .. 


क * कहते कि, में आग लगाने आया हूँ । में तलवार चलाने आया, में [ | 
४ शान्ति स्थापनार्थ नहीं आया । देखो समस्त संसारमें तलवार चल ६; 
| भै रही है, चोर नहीं आता, चुराने मारनेको में आया हूं, मठष्योंके ६ 

भे फॅसानेक निमित्त यह सब कालपुत्र नियुक्त हें । अंधा मलुष्य इन बातोंको ६+ 

ऊ त 


४ नहीं समझ सकता, उनको शाफी ओर नाजी समझता है । र 
| कालके समस्त पुत्र हॉक मार मारकर मतुष्योंको फॅसा फॅसाकर मारते ६ 

% © हें) परन्तु उनके धोखेको विना हेसकवीरके कोई नहीं पहचान सकता । ६: 
, . शै बेही लोग इस संसारमें आग लगाने एवं वध करनेको आए हैँ। वे कदापि {5 
\ 4 ज्ञान्तिस्थापन करने नहीं आते, बरन्‌ तलवार चलाने आते हें । वे (५ 
ङ भयानक भेड़िया हैं कि, भेडचर्म ओढ़कर भेड़ोंके ai उनको ६ 

*| नष्ट करें, वे तलवार चलाने आये हैं । समस्त संसारमें तबार चल 5 
| रही है। वे आग लगाते हैं । समस्त संसारमें आग लग रही हेत ८8 be 
कृकृकृकृकृकककककककक्ककककककककफक्ककककककक कक कु कक कु कब फ के कक 
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र सत्यकवीरबचन । 
भरी तीन लोकमें लागी आग । कहें कवीर कहाँ जैहों भाग ॥ 


a 


*| कोन ऐसा तीन लोकमें हे कि, कालपुरुषके पञ्जेसे भाग निकले, ही Er 

#| नहीं । एकभी नहीं । सबके सब काळपुरुषके भोजन: हैं । विना हेस- £4 

४) कवीरके कोई कालके पुत्रोंकी बोलियां समझनेका सामर्थ्यं नहीं रखता। £ 

| न उसके धोखेको प्रगट कर सकता हे । जिसने जेनियोंकों दया बत- £ 

लायी, उसाने दूसरेको यज्ञ तथा रक्तपात करनेको कहा, क्या दो परमे- र 3 

४ श्वर तो नहीं जो एक कुछ कुछ कहे तथा दूसरा कुछ कहे वो सब 

#| लिये एक हे सबका वोही मालिक हैं। भाई रे दो जगदीश कहाँ“ आएसे £ 

5 इस पूरे दाब्दको २६८ के पेजमें युगलानन्दजी ऐेसेही प्रकरणमें परेका £ 

१ अवतरण दे चुके हें । इस कारण हम यहां पूरा नहीं दिखाते 

| किन्तु इसका अर्थ किये देते हैं ऐे भाइयो ! इस संसारके स्वाभी 

४ ता एकही हे दो नहीं हैं आपको किसने बहका दिया है अछा, ४ 
केशव, करीम, केशव, हरि ओर हजरत उसीके तो नाम हें ॥ १॥सोना £ 

5 एकही हे उसके अनेक तरहके गहने बन जाते हैं बैसे तो वे गहने आप- ४ 


| 
४ समें जुदे लगते हें पर सब सोना हे सिवा इसके दूसरा छुछ नहीं हे। इसी £ 
*| तरह निवाज ओर पूजा देखनेमें दो लगती हूँ पर वास्तवमें सिवा उस £ 
१ जगदीशकी आराधनाके दूसरा कुछ भी नहीं हे॥२॥बही महादेव हे बही ४ 
2१ महम्मद ब्रह्मा ओर आदम हे। किसीको हिन्दू तथा किसीको तुर्क कह i 
* रहे हें पर दोनों रहते एकही भूमिएर हें ॥३॥ वेद पढिके पांडे तथा दूसरे £ 
*| किताब कुरान शरीफ पढ़कर मोलाना बन जाते हें। बिगत-जुदेर नाम- br 
१ मात्र हें हें, सब उसी मिट्टीके बतन ॥ ४॥ कबीर साहिब कहते हें E 0 
2 कि, वे दोनों भूलगये हैं। रामको किसाने नहीं पाया, वे बोकरा (बकरा) 5 
:} मार देते हैं, तो गाय कटा देते हें । वो जगदीश एक हे उसका उपदेशा br 
| भी सबके लिये एक है। मलुष्यमात्रके: कल्याणके लियेवो समय २ पर [ 
| प्रकट होकर उपदेश दिया करता हे । fe k 
४ चारों युगसे कवीर साहब बराबर पुकारते चले आते हैं कि, ए £ र 
॥ मलुष्य ! कालपुरुषकी धूतेतासे भागकर कबीर साहबकी शरण लो। ६ _` 
४ ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों इस भवसागरमें ईश्वरीयकार्य करते हैं जो £; | 
| कोई तपस्या करता हे उसको ये तीनों वरदान देते हें उसकी कामना ¡+ 
“| पूरी करते हैं । महिषाखुरके समान सहस्रों ऐसे हुए कि, जिनको £ 
_ १ त्तीनोंने बरदान दिया। उन्होंने बल पाकर समस्त देवताओं ब्रह्मा विष्णु | 
54 शिव सहित मार भगाया कि, उनमें तानिकभी: बल नहीं रहा कि, | 
'फककककक्कककतस्कककककककककक्कककककतककककककककककककक 
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७७ ¦} उनका सामना करसके । उनको बल देकर फिर आपही निर्बल होकर £ | 
क्यों भागजाते । फिर जान पड़ा कि,ये बातें उनके सामथ्येसे बाहर थीं, £ 
अ यदि उनके वदामें होतीं तो वे आपसे आप विवदा क्यों होते ? ये 
| तपके वह हें इसी तरह सत्यपुरुष भाक्तिके वश है । lie 
देखो यह जीव वासनासे बिगड़ता हे, जो यज्ञ वेदमें नियत हुई, तो £ 


उनसे क्या तात्पर्य है कि, यदि सो अश्वमेध करे तो इन्द्रकी श्रेणी पावे ८ । 
7 अर्थात इन्द्र हो जावे । फिर इन्द्र होकर बहभी कष्ट पाता हुआ दुःख भोगता £ | 
४ रहता है । जो पापी हैं जीवको बेदद होकर मारते हैं, उन निर्देयियोंके & 
* जीवित रहूनसे पृथ्वीपर बोझका बढ़ना संभव था; इसकारण उनकी [ | 
४ सृत्युही उचित हे । दूसरोंको मारकर अपने वयसकी बढ़ती चाहना ६* | 
3 मूखता हे ।भाँतिरकी कामनाओंके निमित्त प्राणघात करते तथा जी- |& 
3 बोको कष्ट पहुँचाते हें उनका भला केसे होसकता हे ? बाले देते हुए ६; 
*| प्रसन्न होते हें पापपर पाप बढ़ाते जाते हैं। Ee 
*] जो लोग संसारविरक्त कहलाते हें वे फिर वेकुण्ठ, ब्रह्मलोक इत्या- ह 
५) दिकी कामना करते हैं इस कारण झूठे संसाराविरक्त हैं। कारण यह कि, ४ । 
ब्रह्मलोक केलास और इन्द्रपुरी इत्यादिके रहनेवाले सबके सब शारीरके |: । 
® 3 बंधन और काम क्रोध लोभ मोहादिके फंदेमें फँसे हें । संसारको छोड़- ६ | 
*| कर फिर अप्सराओंके संभोगकी लालसा करना क्या'ाद्विमानीके अतु- £ 
*॥ सार कार्य हे? कदापि नही । भलाजी! यहां तो एक स्त्री:मिली थी जिसको (६ 
3 कष्टका कारण समझकर छोड भागे थे । फिर सत्तर अथवा आधिक स्वरि- & है 
* योंका सहवास मिला तब सुसलमानीने कठिनःदुःख तथा आपात्तिम & | 
*| फँसा दिया । पहले तो एक सर आटामें उदरपार्त होती थी । बहिकूतमें 
* सत्तर दस्तर ख्याल होंगे फिर उनके निमित्त पेटभी बड़ा बनाया जावेगा। & 
* यादि खाते २ पर्वत खाजाओ तोभी भूख न जावेगी । यह स्वग नहीं [६ 
*| मलुष्यॉके निमित्त महा आपात्ते स्थिर कीगई हे कि,संदेवसे सदैव पर्यंत ४ 
५४ आपति तथा दुःखमें फँसेरहे, कमी उसका छुटकारा न हो यह्‌ तो केबल [६ 
*| जैसे मूर्ख बञ्चोंको ठग लडडू पेडे खानेको देते हैं फिर उजाड़में लेजाकर | 
| उसके समस्त आभूषण उतारलेते हैं। उस अनजान बच्चेको मारकर £ 
5 कुएँमें ढकेल देते हें । बह अज्ञान यादि ठगकी ठगीसे सचेत होता तो | 
£ व्यर्थे अपने प्राण क्यों नष्ट करता! इसी प्रकार इस संसारके लोग सत्य- 
पुरूषकी भाक्तेसे अनभिज्ञकालपुरूषकी बंदना तथा मानताकी आज्ञाओं- |; 
पर चलरहे हें । प्रत्यक्षमें देखते हें पर नहीं देखते | खुन तो रहे हैं पर # . | 
> नहीं सुनते । उनके हदय डुद्धिपर ताला लग रहा है, विना सत्यशरू £ - 
४) कवीरकी शारणके ताला कदापि न दूटेगा। . क न | 
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५ जो ठग हैं उसको अपना दयाळु मित्र समझते हे । अज्ञान बालक ६" | 
| ठगको केसे पहचान सकता हे, हां जब कोई दयाळ भित्र मिले हदयसे & 
#| सचेत तथा पथसे बिज्ञ हो वहभी अपने पथदशंकके विरूद्ध काम न 
+ करे । कारण यह कि, कृतज्ञतासे बढ़कर और कोई अच्छी भलाई नहीं ६ , 
५ हँ । जो कोई शुरुका आज्ञाकारी होगा वही छुटकारा पावेगा । समस्त | 
भै धोखाओं ओर दगाबाजियोंको देखकर दूर भागे । जहां सत्यता हो ६ 
+| उसको तुरंत स्वीकार करे, तनिक विलम्ब न करे । बाद्धिे ओर ज्ञानके £; 
४ बलसे सबकी यथार्थताको जाने । जहां धोखा हो बहाँसे दूर भागे । जब ट्र 
| धोखे ओर धूतेताको न पहचाना तो अवश्य मारा गया । 3 
समस्त संसारकी पुस्तकें कोई क्यों न पढा करे उसके मनमें . दापि |; 
* प्रकाश न दोडेगा । परन्तु जब सूक्ष्मवेद था अध्यात्मशास्त्रकी ओर र्र 
४ मन फिरगा तबही मनको संतोष आवेगा, स्थिरता होगी । जितने वेद्‌ (५ 
२ ओर पुस्तकें हैं, कोई अंधकारसे पृथक नहीं कर सकतीं | परन्तु केबल [£ 
+| सूक्ष्मवेद अंधकारस बाहिगत होता हे जो कोई सूक्ष्मबेद समझ, बूझकर i 
9) अपने शुरूसे पढ़ेगा उनकी सूक्ष्मबातोंको पहचान लेगा सत्यशुरूको पह- £ 
चानेगा अपने शुरूकी सेवा तथा सत्कारको अपने शिरोधारण करेगा £. 
उसको अवश्य कवीर गुरू मिलेगा जो कोई अपने एरुसे खिंचा रहेगा £ 
4 उसको अपने सत्यशुरूका दशन कदापि न होगा । गुरूकी सेवा तथा £ 
आज्ञा मानना सत्यगुरूकी दयापानेका मार्ग हे, गुरूहीकी दयासे £ 
» ४ सत्यगुरूकी दया हे । मुक्ति पानेका यही मार्ग हे ओर शशका ऋध | 
3 दुभाग्यका चिक्र हे । br 
[ बुद्धिमानोंकी बुद्विमानियां ओर वेद्योकीं युक्तियां चलुरोंकी चतुराई £ 
किधर गई ? किस पेचीले गड़हेमें डूबकी खाते फिरते हें। ओर सावधा- £ 
नोंकी सावधानियां चालाकोंकी चालाकियां किस कुएँमें जापड़ीं कि, वे Ee 
+| तानिक भी नहीं विचारते । तानिक भी नहीं जान सकते कि, परमेश्वर fe 
+| बड़ा स्वच्छ तथा दयाळु हे वह किस प्रयोजनसे ऐसा अशुद्ध काये करावे, Fe 
5] यानी व्यथही निदोषी जीवोंका प्राणघात करावे । उनका रक्त बालिभ- fr 
दानस्थलीपर छिडकावे । उनका मांस तथा चरबी खावे, यह परम दयाळु £* 
21 परमेश्वरका कार्य तो कदापे नहीं हो सकता, यह तो किसी राक्षसोंके ६ 
Ee 
परमेश्वरका हो सकता हे ऐसे भयानक परमेश्वरसे जो अपने मुक्तिकी 


‘be 
STP ०४१११५० vores JN erates, | 


AP 


ह. 


१ बे लोग जिसको पूजते हैं वे कोन हें ? निश्चरोंमें ओर उनमें क्या भेद हे! i 
| बेष्णब बलि आदिकी ब॒राईयोंसे कोसो दूर हें, पर व्यबहारका फल डि 
ह सत्यगुरू कवीरसाहबसे मिलेगा । कारण यह कि, समस्त .वेष्ण- Ee 
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परमेश्वरपर कुरान । (४२३ ) 
क 5 वोंके प्रधान अशुवा कबीर साहब हें अन्तमें चारों सम्प्रदायोंके वेष्णव | 
> कबीर साहबसे जा मिलेंगे लब सबके सब मुक्ति पावेंगे। सब पंथ तो ६ 
£| इसी सत्यगुरूके हैं परन्तु वेष्णव धम्मे कवीर पंथसे विशेष अंतर नही [६+ 
2) रखता हं। दूसरे शाब्दॉमें यह भी कहा जा सकता हे कि, कवीरपन्थ [#7 
£| वेष्णव संप्रदायकाही एक भाग है । कि 
वः £ कुरानमें तो स्पष्ट लिखा है कि, जो इसा तथा मूसाका परमेश्वर हे बही [+ 
>] मुहम्मदका भी हे । फिर मोहम्मदी इसाइयो ओर मूसाइयोंसे क्यो वेर ५ 
2] रखते हैं ! अपने उन्नतिकालमें सुसलमानोने इसाइयोंको अत्यन्त कष्ट ५ | 
+| पहुंचाया था। लाखों निदॉष हिन्दुओंको मार डाला, क्या परम दयाळ & | 
2 परमेश्वरकी यही आज्ञा थी ? मुहम्मद साहबकी चुटि तो तभीसे दूर ५ । 
4) दीगई जबसे कवीर साहबने उनको सत्यपुरूषका दशन करवाया था। [ | 
भो कान डुद्वेमान्‌ तथा दूरदर्शी हे जो अपनी डुटिको जाने उससे दूर भागे? Er | 
+ 


४ बही पुरूष घर्शासनीय हे जो इर्षा छोड़कर न्यायदृष्टिसे. देखे । उसीको ६ 


| दोनों जगह बड़ाई मिलती हे । E 


% ` समस्त मळुष्योंका परमेश्वर एक है दो परमेश्वर नहीं यादे दो परमे- & | 


~ 


॥ श्वर होते तो विभिन्नता होना कया आश्चर्यं न था? जेसा क, परमेश्वर Er 


ल 2४ कुरानमें आज्ञा करता हे । द्र 
है एक परमेश्वरपर कुरान । 
उग र्ड Da CAN fr 
5... $ EGS INNEL SD) 


| अल॒वाद-यादि होते मध्य आकाश तथा पृथ्वीके अनेक परमेश्वर £ 
अछाके आतिरिक्त वास्तवमें टटजाते दोनों अर्थात्‌ पृथ्वी ओर आकारा । ६ 

* कारण यह कि, जितने विद्वान तथा बुद्धिमान हें सबके सबका निश्चय (६ 
* विद्यापर स्थिर हें । उनको ऐलुलयकीन ओर हक्कुलयकीनकी श्रेणी प्राप्त Se 
* नहीं हुई । इन तीनोंको तीन डंडेकी सीढ़ी मानलो । जबलों एक डण्डे ६ 

„  परसे अपने परका न उठावे तबलों ऊपरके डण्डेपर पेर नहीं रख सकता। £ 

` +| सहस्रोंके साथ ऐसी घटना हुई कि, जब इन लोगोंको बंदनाका आनन्द | 

*| मिला तब पुर्तकोंको फेंक दिया । मोलवी रूम ओर शाहबूअली कल- £ 

क * न्दर आदिके समान वंदनाका स्वाद पाकर पुस्तकपाठका तुच्छ तथा : 

| नितान्तही निस्सस्व माना । अतः सस्मत बुद्धिमान विद्वान जो केवल & 

9) पहले डण्डेपर खड़े हैं, परमेश्वरके तत्वको क्या समझ सकते हें! ऐसाही [ 

४ विषयानन्द, भजनानन्द और बह्मानन्द। जबलों कामक्रोधाधिसे पूणेतया ः | 

5 पृथकू न हो जावे, तबलों भजनानन्द नहीं हो सकता; जबलों पूणतया |: है 

४ डूब न जावेगा तबलों ब्रह्मानन्दके आनन्दको न पावेगा ॥ कि 


== >>> 
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( ४२४) कवीर मन्शूर । अ० १९ 
ऐसीही शरीअ ततरीकत हककत मारफतहे।समस्त विद्वानोंने अभीतक fe 
* केवल दारीअतकी श्रेणी पाई हे उनको उरफानकी क्या खुध हे!इस कारण fr 


5 विद्वान लोग जो उरफनाका दम भरते हैं यह उनकी भूल है।यह समस्त 


संसार काम क्रोध लोभादिके जालमें फँसाहुवा है और सहस्यों प्रका- £ न 
| 


3 रकी कामनाओंसे भराहुवा हे । इस कारण काम क्रोधादिकके घपश्चोंमे £ 
५ फँसे हुओं उनपर काल परमेश्वर राज्य करनेके निमित्त नियत किया £ 


% गया है। जेसी प्रजा है वेसाही राजा है । उसपर अधिकार करनेके निमित्त £: 


3 नियुक्त किया गया हे । इसी प्रकार बनी इसराईल जब मिश्रदेशसे | 
*| बाहर आए तब रोने लगे कि, हम अब भोजनके निमित्त मांस £ 

कहां पावेंगे ? लवण प्याज आदि कहां मिलेगा ? बे मन्न जो परमेश्वर [ 

उनको प्राति दिवस देता था उसपर सन्तुष्ट न होसके तब परमेश्वरने ६ 
| उनके भोजनके निमित्त उनको बटेरें दीं ओर आपसे आप गज २ भर ४ 
5 ऊचे उनके डेरोंके समीप बटेरोके ढ़ेर लग जाते ओर वे भली भाँति मांस |; 
£ खाते । यह तो मांसाहारियोंको मांस रुचिकर था न कि, परमेश्वरको । | 
यह एक उदूंकी कहावत हे कि, 'जेसी रूह वेसेही फिरिइते' अथात्‌ जेसी ४ 


आत्मा वेसेही दूत। पापी आत्माके निमित्त यमदूत आते हें । एुण्यात्माके ४४ 


निमित्त विष्णुदूत आते हैं जेसे इस संसारके मनुष्य हें चेसेही परमे- ६ 
£ श्वरके अधीन हैं । जैसा कि, कुरानमें लिखा हे कि-“घोखा दिया कामि- £ 
3 रोने ओर धोखा दिया परमेश्वरने' परन्तु परमेश्वरका धोखा उन सबोंसे £ 

बढ़कर ओर अच्छा हे कि, वो पापियोंपर दया नहीं दिखाता । fe 
| 


5 यदि मलुष्य प्रत्येक प्रकारकी पापकामना तथा दोषोंस स्वच्छ हो £ 
। ॐ जावेगा, तब उसको धोखा देनेवाला परमेश्वर छोड़ जावेगा । दयाळ ४ 
| करूणामयकी प्रतिमा प्रत्यक्षमें दिखाई देगी । वह परमेश्वर नितान्तही Es 
निदॉषी है । यह निरपवादी दोष है कि, हम धूतं परमेश्वरके अधीन हो 
9) रहे हें । निदान हमको परमेश्वरके साथ विनाश होजाना काम क्रोधा- fe 
दिकको छोड़ देना आवश्यक हे । जितनी काम कऋोधादिककी कामना £" 
+ हैं सो समस्त वासनायुक्त ओर धूर्त काल परमेश्वरकी जागीरमें हैं। i 


4 इयक हे । जब इसकी जागीरमें किसी वस्तुसे संबंध न करेंगे तो वह भी £ 
| हमसे सम्बन्ध न करेगा । जबलों हम उसके आयोजनके इच्छुक हें, £* 
॥ तबतक बह्‌ हमारे ऊपर आज्ञाकारी है और हम उसके अधीन हैं।वासना- 6 
फैसेहुओंको वह पकड़ता हे ओर जो इनसे पथक हैं वे उसके ४ 
जा में आ नहीं सकते । . i 

अ १ अफफककफकफककककुकककुक ककुकक कुक कुवक कक कुक क कक ५ फक्क्त कक फूकूकू कु कद 
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न्य भीतरके अन्धे । (४२५ ) 
| 9.0.0. ती 
® ¦ भीतरके अन्धे । fe 


जितने विद्वान हें सब विषयानन्दी भीतरी प्रकाशसे अन्धे हैं । ये ४ 
+| अन्धे यथाथ लात्पय तो समझ नही सकते । अपढ़ों तथा अपनस कम |. 
| पढ़ोंको भटकाते हैं इस कारण अपढ़ तथा कम पढ़ेहुवे साधुओंकी शिक्षा ४ 
४ मान लेते हैं । जो कुछ अधिक पढे हैं वे अपनी धूर्तता तथा चालाकी | 
४ किये बिना नहीं रहते । इस कारण साधु लोग उनको शिक्षा नहीं देते । £ 
-5| कारण यह कि, वे साधु जो पहुँचे हुये हें उनके सामने अरस्तू ओर £ 
| अफलातून इत्यादि ऐसे हें जैसे किसी विद्वानके समक्ष एक हलवाहा हो । i 
पहुँचेहुवोंकी शिक्षापर विद्वानोंका खण्डन मण्डन ऐसीही बात हे जैसे कि £ 
। हलवाहा, छुकमान तथा सुकरात आदिको शिष्य बनाना चाहता हे । £ 
| पण्डितों तथा बिद्रानोंकी क्या सामर्थ्य हे कि, पहुँचेहुवोंकी शिक्षाका £ 
5| काट सकें ? पहुँचेहुवोंसे बढ़कर बह्मज्ञानी हे ब्रह्मज्ञानीसे बढ़कर विज्ञान- £' 
„| हंस हे । जो पूर्ण विज्ञानहंस हो उसकी सबपर श्रेष्ठता हे। जो जो ऋषि Bd 
5 झुनि हुए तथा अब बर्तमान हैं और वे लोग जितना प्रकाश वन्दना ४ 
| पूजाका रखते हैं । ज्ञानकी जिस सीमापर अधिकृत हैं, बिद्वानोंसे उनकी 
५2 श्रेणी सम्यकू घकारसे बढ़कर हे । साधनाके प्रकाश बिना, केबल ६* 
| पुस्तकपाठसे आत्मिक प्रकाश प्राप्त कर नहीं सकता । विद्वानोंके हृदय & 
५| खण्डन मण्डन तथा घमण्डसे भरे होते हें । इस कारण साधुलोग हल- & 
) वाहेको लेखनीधारीसे अच्छा समझते हें । कारण यह कि, हलवाहा fe 
४ तो सेवा स्वीकार करता है। पढ़े लिखोंसे यह बात नहीं होती । bs 
कालपुरुष किससे डरता हे? ie 


~ 


| ऐसेही मूसा तो नाममात्रको थे काळपुरुषने सबको परदेसे मारकर गमे |& 
| मिला दिया । काल तथा उसके समस्त पुत्र समस्त संसारके प्रबन्धक हैं । ४ 
| जेसी उनकी इच्छा होती हे किया करते हें। इस कालपुरुषके राज्यमें ६ 
बिना कबीर साहबके दूसरेका वरा नहीं हे कि, बाधा देसके कारण यह ६ 
४ कि, काळपुरूषसे प्रबल अन्य कोई नहीं । केवल कवीर साहबसे वह £ 
*| भयभीत होता है, दूसरा कोई नहीं; केवल कवीर साहबसे वह डरता हे ६ 
न. 5 और दूसरा कोई उसका सामना कर नहीं सकता | न उसको अधीन |; 
कर सकता हे । कौन हे जो उसको दबासके एकभी नहीं । सब इससे & 
| भागते तथा दबते हैं । यह बड़ा बलिष्ठ हे । | 
| माया। 
ग , यह समस्त संसार मायापूजक है । जेसे मदिरा पीकर जब मलुष्य - 
भं अचेत होता हे तब मदिराकोही जल समझता हे । उसको तनिकभी 
परक्षककककाक कक कुककुकक कक का फूक कक क कुक कक कक कफ कफ कक कक कक कूद कक कफ, 
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(४२६) कबीर मन्शूर । अ० ११ 
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; सुध नहीं रहती | इसी प्रकार यह समस्त संसार अज्ञान आर विषयोंके £ 
* आनन्दमें मञ्न हो रहा है । इस कारण माया ओर बहाका कुछ ज्ञान ६ 
# नहीं रहता हैं । यह शक्तिको सर्वदाक्तिमान जगदीश्वर समझकर उसका ६ 
* पूजन किया करता हे । जबलों यह सचे सत्यगुरुको नहीं पहचानता ६ # 
£| उसके पीछे नहीं चलता तबतक यह शाक्तिपूजनमें डूबारहता हे । जब प 


*| सत्यगुरूका चिह्न मिलेगा ओर एकको पहचानेगा तब परमेश्वरपूजक [६ 
होगा । बिना सत्यगुरूके चिह्कके जो एक परमेश्वरके पूजनेकी बात कहता | ; | 


* हे वह झूठा है। एक परमेश्वरका पूजन बिना पारख शुरूके चिह्न दिये हुए ६ 

२१ सम्भव नहीं । झूठे दावा करनेवालॉस दूर भागो । उनके साथ रहनेसे [ 

। हृदय अन्धकारमय हो जाता हे । वे स्वयम्‌ भटकते हैं तथा दूसरोंको | 

> भटकाते हैं । माया इस जगतको धोखा दिया करती हे । मायाही धोखेंमें ६ 

| आती हे । वह शुद्ध बह्म न धोखमें आता हे ओर न किसीको धोखा | 

देता हे । तीनों कालके ऋषि साने जिनको ब्रह्म शुद्ध नहीं मिला वेही | 

| धोखा खाते हैं। वेही दूसरोंको धोखा देते आये हें। ये लोग अपने अज्ञा- £ 

नहीको ज्ञान समझकर घमण्डी तथा मस्त हो रहे हं । अपने अज्ञानक ६ 

5 पथक्‌ करनेकी कुछ चिन्ता न की। इस कारंण वे सदेव इसी अज्ञानमें £ 

> बधे रहे जिस किसीपर सत्यणुरुकी कृपा तथा दया हुआ करती है £ 

5 वहा आपस आप अचत निद्रासं जागकर सत्यशुरुक चरणको पकडते 4 

+ हें । वेही उसकी रक्षामें जाते ओर उसका खूँट अत्यंत हढताके साथ £ 

5 पकड़ते हैं कि, फिर न छूटनेपावे, युग युगसे भटकते तथा गोता खाते [ | 

5 हुए अब तो सत्यगुरूको पहचान पाया अबकी वार छोड़नेसे फिर कहाँ £ 

*| ठिकाना लगेगा! जो सत्यगुरुके अङ्कुरी जीव हैं वे इङ्गित करतेही दोड़- | 

|. +| कर सत्यगुरूके चरणोंस लपट जाते हें । जो कालपुरुषके जीव हें वे £ 

४ 5 समझानेसे भी नहीं समझते, सदेव भवसागरमें पड़े गोते खाया करते हैं £ 

basi १ भला शोचने तथा समझनेकी बात हे कि, शिव ऐसे योगी मोहिनीके [£ 

| लिये विवश होकर तथा सुध बुद्धि गँवाकर पीछे फिरे । शंगी ऋषि एसे fe 

| 5 तपस्वी भी स्त्रियोके फंदेमें आये, रामचन्द्र जैसे, वसिष्ठसे ज्ञानी मोहमें & 

i ४ रोते फिरे। नारद ऐसे ज्ञानी वेदपाठी स्त्रीके पीछे नष्ट हों गये ऐसे (६ 

fi * ऐसे श्रेष्ठ तथा ज्ञानी लोगोंकी प्रशांसा जो समस्त संसारमें प्रकाशित हे + 

वासनाके पीछे केसे नष्ट होते फिरे हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, जाग्रत्‌, £* 
| स्वभ, खुषाति तुरीया इनमें काळपुरूषने समस्त जीवोंको बाँध लिया हे । fr 
| कोई उसके पञ्जेसे निकल नहीं सकता । सवके सब इन्हींमें फैंस गये & 
»| जो नहीं फसे हें वे लीलासे तमासा करजाते हें, दिखा जाते हें कि, 

को सिद्ध समझकर भी उस प्रपंचमें न पडना । 


(a 
00. ४21. ५ 


Sted $) $ ,४७७७#ेोए७ 
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चक्रनिरूपण । | ( ४२७) 


SSS ed es se i SR a जआज्जीणगा। 


5 क्या ऋषिथोंने युक्तियाँ करनेमें जुटी कीं ? पर क्या करें उनका कुछ 
| वशा नहीं कि, बासनाओंसे प्रथक्‌ हों । सब बिलकुल विवशा होकर बेठे 
| रहे । वासनाओंसे कोई पथक हो नहीं सका । तपस्यासे इस जीवको # 
» ऋषियान झुरदा समझ रक्खा था । पर एक बार जो ऐसी आग भड़की i 
5 कि, समस्त तपस्यानको भस्म कर दिया ज्योंके त्यों रह गये । जितने £ 
;| जीव बरह्माण्डके भीतर हें सब कालपुरूषके पेटमें हें । समस्त पिडियां £ 


49) कालपुरुषके पेटमें बसी हैं । सो सब उसका भोजन हैं जो सत्य पुरूषकी £ 


| शरण जाते हें बे इस मायासे पार होते हैं दूसरे नहीं होते । Er 
+] 
| चक्रनिरूपण । 5 


+| कवीर साहिबने ज्ञानसागरमें अष्ट कमलोंका निरूपण किया हे कि, धं 
अष्ट कपल ताहि भेद बताऊँ। अजपा सोहं प्रकट दिखाऊँ॥”” यहांसे £ 

| भारभ किया हे । उस प्रकरणका तात्पय्य यहां लिखे देते हैं । (१) ४ 
+| चार दलका मूल कमल हे जहां गणेशजी कऋद्धि सिद्धियोंक साथ £ 
ॐ रहल ह।( २ ) छः दलका कमल हे यहां सावित्री समत, ब्रह्माजी रहा £ 


#| करते हैं । ( ३) आठ दलका कमल हे, यहां लक्ष्मीसाहेत भगवान्‌ रहंत £ 


3 > 
७ हैं ( ४ ) बारह दलका हे यहां शिवजी निवास करते हें। ( ५ ) सोलह 


7 दलका है यहाँ जीवात्मा निवास करता है । ( ६) तीन दलका हे यहां £ 
* सरस्वती निवास करती हे। (७) दो दलका कमल है यहां ब्रहका £ 
५ बास हे । ( ८ ) सुरति कमल जो देहसे बाहिर हो वहां उड़कर पहुंचता 
हे । इस प्रकार आठ कहकर देहमें तो छ ही कहते हें कि,““षट्चक्र बांध £ 
2 देहम तब जो मुद्रा सार हो । प्रेमको बाजे पखाबज प्रातिदिना सत्कार £ 
१ हो॥? ये छः चक्र कहे हें। मूलाधार, स्वायिष्ठान, मणिपूर, अना- Ee 
El हत, विशुद्धरेखा, आज्ञा, ये छः चक्र हें। ऋमसे ४, ६, ९०, १२, १६ & 
+| ऑर २ दलोंबाले हैं, वहां कबीर साहिबने यद्यापे इनका नाम निर्देश ४ 
3 नहीं किया हे पर दलोंके विषयमें किसी योगीका मत भेद नहीं देखते £" 
;| इस कारण वहां भी यह माननेके लिये विवश होते हें कि, यह उन्हींका fe 
5 निर्देश हे। किन्तु देवताओंके विषयमें मत भेद देखते हैं। प० बुलाकी 
४ रामजीका जुदा पथ हे बाकी सब एकही पेमानेपर बेठ जाते हैं । गुदाके [* 
9 स्थानमें मूलाधार, लिंग मूलमें स्वाधिष्ठान, नाभिचक्रके मूलमें माणिपूर, 
;| हदयमें अनाहत, कण्ठमें विशुद्धरखा ( तालमें ताळुचक्र ) शकुटिक & 
5 मध्यमे आज्ञाचक्र, ब्रह्म रन्धमें कालचक्र तथा. नोमा आकाश चक्र हे ६ 
| इससे परे शून्य है। यानी इस नोमे चक्रकीही महाझान्य संज्ञा हे क्योंकि 
*। इससे परे झन्यही शून्य हे । कबीर साहिब तीसरे मणिपूरचक्रको आठ i 


————— ——— 


फकुक्कक्क्क्क्क्न्कुक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कर्क्क्क भ्क्फेफ्क्क्क्क 
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( ४२८) कीर मन्झूर । अ० ११ 
| ; ही दलोंका मानते हैं बाकी सब योगी दशदलका मानले हैं । बाकी £ 
8 "| आज्ञाचक्रके दो दलोंतक किसीका भी मत भेद नहीं है। योगबिन्दु # 
*| सातवेमें ६४ दल अमृत भरे आठवेमें १०० तथा नोवेमें १००० दल [£ 
४ माने है। शिवसंहिताने आज्ञाचक्रके बाद बरह्मरंधमें एक हजार दलका £ ३ 
» कमल माना हैं । इस तरह गोरक्षनाथजीके मतसे ६ शिवसंहितासे ७ £ 
| | कवीर साहिबके ८ तथा योग बिन्दुके मतमें ९ हाते हें, आत्माराम ६ र 
भी ९ चक्र तथा १२ ब्रह्मके गुप्त स्थान जिनमें नोवें चक्र तथा नासिळा ६7 | 


| ष्ट 
~ [६ 
ठ्ठ | मन ओर कुंडालिनी आजाती हे । इनके तारतम्यको दिखानेके लिये जि 
2१५ +, 
9 नीचे नकशा दिखाये देते हैं । | i 
७ 


चक्रादिकोंका मानचित्र । | रि 

यही स्थान अखण्ड परमानन्दका हे । fie 

इसीकी एक मात्रासे सारा संसार सुखी हे ॥ fe 

१२ महासिद्धचक्र १००० सबकी हृद्‌ fe 

११ कमलजात्य धरणी पीठ ' मा सिद्वएुरुषका स्थान ६” 

१० अमृतपूर्णचक्र ताँ अमृत धारा र: 
९ आज्ञा चक्र भूमध्य तेज fr 
८ बलवान्‌ चक्र नासिका आकार | 


re 


Re 


५ 
रि 


व ७ विशुद्ध रेखाचक्र कठं तेजस्वी पुरूष 
शि. ६ अनाहत चक्र ह्दय जीव यहीं विराजता है £ | 
आण 2 ५ मनोचक्र रं 
Cr रक माणिपूर नाभि विष्णुभ० लक्ष्मीसाहित £ 
त ह ३ कुण्डलिनी यह्‌ प्राणको सुषुम्नामें 1 आती 
र | _ नहाँजानेदेती ६ | 
| 5 २ स्वाथिष्ठानचक्र लिङ्ग ब्रह्माजी सावित्री साहित ¢ 
E आधार चक्र | गुदा गणेशजी सिद्धिबुद्धिसहित 


3 दस चित्रमें चक्रोंकी व्यवस्थाके अनुसार नीचे ऊंचेका क्रम लेकर | 


> 


a) 


t+ 
ज्र शे षोड दारे द्विदशादरादले द्वादशार चठुष्क ॥ वासात नालमध्य इह्‌ कठ- i = 


> 
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चक्रनिरूपण । ( ४२९ ) 


४ ॐ मथमः सहजो बह्मा सहजाच्छून्यः शन्यादीश्वरः इंश्वरादाजगद्वीये- ; 


| दहेकारः अरहकारात्पंचतन्मात्राः पंचतन्मात्राभ्यः पंचमहाभूतानि पंचम- fr 
9 हाभूलभ्योशखल जगत्‌ । अदुक्रमणिका५-१-२-३-४-५-१०-११-१४- Er 
5 १७-२४-९६ ॐ नमः परमात्मने । पूवपक्षामिदं प्रोक्तं परमानंदगिरिक्रतम्‌ । Er 
४ अढुभवात्काथत शास्त्रे नवचक्रे प्रकाततम्‌। द्वादशा बरह्मणुह्यस्थानं शिर- [* 
7) स्थानात बणनम्‌ । सूय्यकाटप्रतीकाराम्‌ । तेजस्विनी दील्तप्रभा, शिव- ® 
दवता, मूलमाया शाक्तः, परमात्मा ऋषेः, अध्वानेस्थांतिः, नादात्मका ६ 
5 न्यक्षराणि, अघोर मुद्रा, सूक्ष्मा प्रक्रतिः, देहात्मनो गोचरध्वनिरपंचबि- fr 
3 स्मेश्यानेरस्तरात्मा निर्लेप १ लय २ लक्ष ३ ध्यान समाधिः ४॥ अथ-पहले र 
५ त्रा सहज हं उससे शून्य है । झून्यसे इश्वर हे । इश्वरसे जगत्‌ बल तथा सामर्थ्य हे । ४ 
इता प्रकृति हे । प्रकृति और पुरुषके बीच कारण रहता हे । इस कारणके आणे महान्‌ ४१ 
रहता हे । उसके आगे अहङ्कार हे । उसते पच तन्मात्रा प्रकट हुइप]च तन्मात्राओसे पंच- kr १ 
+ महात, पथिवो, जळ, अग्नि, वायु, आकाश उत्पन्न हुये । इनसे समस्त संसार हुवा । परमा- ६* र 
११ प्माको नमस्कार करके नो चत्रो।का वृतान्त करता हुं-बारह महासिद्ध चक्र हैं जिसमें करोड़ों ४ | 
सय्यके समान प्रकाश हैं उसका विवरण करता हूं-शिव देवता हे | मूळ मायाशक्ति हे । पस्मा- fe 
#| त्मा ऋषि हे । अध्वमें स्थिर हैं। नादात्मक शब्द है । अवोर मुद्रा हे । सूक्ष्मा प्रकृति £ 
+| हे । देहमें जो आत्मा है उससे सम्बन्ध रखनेवाली आवाज हे । लय, लक्ष्य, ध्यान, समाधि इन fr 
+ पाचों आवाजोंका इश्वर हे । वह आत्मा निर्लेपहै । ॐ ब्रह्मरश्र दहसुषुम्णा माग- tir 
| खुबुम्णा अवस्था ऊध्वप्रयोगात्माहं बह्मर्रेति अन्निचक्रे सकारो भवति । ४ 
* ब्रह्म भ्र जो देहमें झुषुभ्णा है, सुषुम्णा राह हे । अवस्था, उपरको है कामना जिसकी ऐसी E 
| अहम्‌, परहम है । तेज चत्रमेंले बीज प्रगट होता है | इसे सहस्रदल मानते हैं। यह सबकी £ 


+ हद है । इसके बाद बस अखण्डानन्दकाही समुद्र है दूसरा कुछ न होनेके कारण उसे ४ 


>) शून्य कहा हे-3” एकाद्शासहस्रदलचक्र मघ स्थानं, गुरू देवता, चतन्या [६ 
४ शाक्त., वराट त्हाप>, सवा त्कृष्टा साक्षाभूत, तुरीयातीतो गुणातीतः fe © 
| चेतन्यात्मकः सवबणः सवमात्रा सवदा विराट्‌ देहस्थित्यवस्था प्रज्ञा ६ 


RO, bes yr i ~ ters ss 


त 


| बाचा सह वेद अनूपमम्‌ अस्थानम्‌ अजपाजाप एकसहरस्थ॑ १००० ६ 


| घटिका २ पल ४ अक्षर ४ सोहं संख्या २१६०० एकविशतिसहुस्राणि & 
१] षट्शतानि तथेव च । शाशाहे वहते प्राणा सवंकाले विनझ्यंति । सका- ह द 
४ रेण बाहिया[ते हकारेण विशेत्पुनः.। सोऽहं सोऽहं ततो मंत्रं जीवो जपात 

| सर्वदा ॥ ऊँ आधारलिंगनामो हृदयसरसिजे जालमूले ललाटे द्वे पत्रे & ' 


सहिते केठदेदो खुराणां हसे तत्त्वार्थयुक्ते सकलदलयुतं वणरूप नमामे ॥ ६ 
जैकककककककककककककपककककक ककक कक कक कक कक क कक क्क्क्पकक् कु कुदधय.... 


` = 
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* ग्यारहवें सहस्त पत्तोंका कमळ जो ऊपरके स्थानमेंही है गुरु देवता है। चैतन्या शक्ति है । विराट्‌ | 
| ऋषि समस्त श्रेष्ठोका श्रेष्ठ सबका साक्षी है | तुरीयातीत अवस्था तथा तीनों गणोंसे पार है £ 
हे चैतन्य स्वरूप है । समस्त अक्षरों तथा मात्रोंसे संयुक्त सदैव विराद स्वरूप हे | बड़े ज्ञान ६४ 
श्र तथा बुद्धिके साथ हे । प्रशांसातते परे स्थानवाळा अजपा जाप एक सहस्र दो घड़ी दो पल > - 
75 तथा चार अक्षर । सोहम्‌ काइमा इक्कीसं सह सौ, एक दिवसमें इतने प्राण चलते हैं । (3 
१ सकार करके प्राण भीतर जाता है | हकार करके बाहर आता हे । में वह हंस हूं उसके बीच [६ 
* मंत्रको जीव सदैव जपता है और कमलके मध्यमें लिंग नामिका स्थान है और किर ६ « 
|) + बाईस पत्तोंका कमल है कण्ठंपर सोलह पत्तोंका कमल है। इसमें उसका स्थान हैं जिसको | 
ह! +| जपना है, देवताओंके स्थानोंमें टीक तात्पयेसहित और समस्त वर्ण तथा स्वरूपको में नम- 3 
जी | ठर स्कार करता हूं । यह सहस्र पत्तोंका कमळ है और इसकी नाल ऊपरको हे । कमलका शिर | 
मर * नीचेको है । योगी लोग छः चक्रोंको भेदकर उसी चक्रपर जाके अधिकृत होते हें । यह आदि [५ 
1, १ शक्ति तथा निरंजनके रहनेका स्थान है और उत्पत्ति स्थिति तथा विनाशका मुख्य Er 
+ कारण है । इसीपर समस्त रचना निभेर हैं। यहां सिद्ध पुरुषका स्थान तथा इसे सौ दलकाही Er 
% दूसरे योगी मानते हैं। ॐ दशमे गूण गिरिपीठं ललाटमंडले चंद्रा देवता अस्ता # | 
#| शाक्तिः परमात्मा ऋषिः द्वाविशादलानि अमृता वासिनि कला सुरति | ` 
१ अमृतकलछाला नदा महाकालअाबेका १ लाबका २ घांदका ३ तालका कि bp: 
| ४ । देहस्वरूप काकमुख १.नरनत्रम्‌ २ गाश्रगम ३ ललाटनह्मपुरम्‌ ४ ६ 
५ हयग्रीवं ५ मयूरपुच्छं ६ हसवत पादाः ७ स्थानचारी ८ ॥ ओंम-दशें पूरण & 
| गिरिपीठ और ललाटमण्डलमें चन्द्र उसका देवता है । अमृता शक्ति है । परमात्मा 
| ऋषि हे । बाईस पत्तोंका कमल है । अमतके बीच रहनेवाली कला है । धाररूपरसमें i ; 
ह ॐ नदी है। महाकाळ १-अम्बिका २-लबिम्का ३-घण्टिका ४-तालिका। देहका स्वरूप- [; \ 
| है १ काग जैसा मुहँ है आदमी जैसी आँखें हैं गाय जैसे सींग हैं माथा ब्रह्मपुर, घोड़ेकीसी प्रीवा, 
न *| मयूरकीसी पुच्छ, हंसकेसे पॉव, एवं अपनी जगहमें फिरानेवाला है इसे अमृत घूर्ण चक्र भी | 
11 कहते हैं। शि० इसके चौसठ दल मानते है। ऊँ नवमे आज्ञाचक्र खुवोः स्थाने पीत- {+ 
ff *“ * वण आग्नेदवता खुषुम्णा शाक्तिः हंस ऋषिः चेतन्यवाहन ज्ञानदेही विज्ञान [६ 
is 2 अवस्था अनूपमा वाकू सुषुम्णा चेतन्यं शून्यं निरारंभ द्वदुल अंतर मात्रा ६ > 
5 हह बहिमांत्रा २ स्थितिः ९ प्रभाली २ अजपाजाप एकसहस्त १००० ६ 
* घटिका २ पल ४ अक्षर ६ प्रसाद लिंग ४ द्वे मात्रे आकारो तत्त्वंजीबहंसः ४ ¦; 
5 पूजामानसिक सोहभावेन पूजयेत अत्रगंधादिसमप्पयामि नमः ॥ नवमा र , 
+ आज्ञा चक्र-भोंके बीचका स्थान, पीला रङ्ग, अग्नि देवता, सुषुम्णा शक्ति, हंस ऋषि, अनूपम ॥* 
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वाकू , चैतन्य वाहन, ज्ञान देह, विज्ञान अवस्था, सुपुम्णा देव, चैतन्य शून्य, निरारमि द्वैदली ४! 
पळ. प 


यानी अनारम्भ द्वितीय, भीतरी मात्रा दो । बाहरली मात्रा दो, स्थिति तथा प्रकारा, अजपा जाप i 
HY. . स के परज:सुगंधि इतर इत्यादिसे में पूजा करता हूं । ॐ अष्टमे बलवान्‌ चक्र br 


3 | 


~~ ~ 


सहस्त । घड़ी दो,पल ठियालीस, हषे चिह्न, द्विमात्रा अकार, तत्व जीवहेस,प्रजा मानसी, ६ 


| 


१1 


>>| बुद्धि ९ तामस १० मन्त्र १९ मात्रायणी १२ कुमारी १३ रोद्री १४ पुस्ता £ 
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| नासिकास्थानं ओंकारो देवता सुषुम्णा शाक्तिःविराट्‌ ऋषि:त्रिवर्णों द्विदल ६ 
| त्रिमात्रा अकार उकार मकार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ब्रह्माविष्णुरूद्राः £ 
पृथ्वा आप तेज वायु आकाश प्राण अपान समान व्यान उदान ९ दाब्द्‌ ६ 


४] स्पर रूप रस गंध ५ नाग कूम ककल देवदत्त धनंजय ५ मन बुद्धि चित्त £ ' : 


अंतःकरण अहंकार ५ इडा पिंगला खुषुम्णा॥आओम्‌ आठवें बलवान्‌ चक्र नाकके Ef 
„| स्थानम है । ओंकार देवता,खुषुम्णा शक्ति,बिराट ऋषि, तीन अक्षर,दो पत्ते, तीन मात्रा अकार, Ee 


` ५4 उकार,मकार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, त्रह्मा,विष्णु,रुद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ४१ 


5 प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, शब्द, स्पशे, रूप, रस,गंध, नाग, कूम्म कुक, देवदत्त, Et 
1) धनञ्जय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अन्तःकरण, इडा पिंगला, सुषुम्णा ॥ ॐ सत्तमम्‌ £ 
3) विशुद्धचक्क कण्ठस्थान धृम्नवण जीवो देवता आद्या शाक्तशविराट ऋषेः £ 
| वायुवाहन उदान वायु ज्वाला कालाज्वालाम्नेवेदःमहाकारण देह तुरीया £ 
१ अवस्था परा वाचा अथबण वेद्जंघ पलड़ समता भूमिका सालोक्यता 

4 माक्ष षोडशादलानि १६ षोडश मात्रा १६ अ आ इइईउ ऊ ऋ ऋ ल ल £ 
| ए ए आ आ अं अः अंतर मात्रा १६ बहिमात्रा १६ विद्या १ अविद्या २ £ 
>| इच्छा ३ क्रिया ४ ज्ञानशाक्तेः ५ भूतल ६ महाविद्या ७ महामाया ८ ६ 


[ty 


2) १५ सिंहिनी १६ अजपाजापमेकसहस्नं १००० घटिका २ पल ४ अक्षर ६! 


» ४० पूजा मानसिका सोहंभावेन पूजयेत्‌ अत्र गंधादिसमपयामि नमः ॥ £ 
"| ओम्‌ सातवें विशुद्रचतक्र हैं, यह धूेके रङ्गका है। जीव देवता है आदिशक्ति हे विराट्‌ ऋषि है वायु Er 
> वाहन है उदानवायु हे ज्वालाकला हे । ज्वाला अग्निवेद है महाकारण देह, तुरीया अवस्था, परा | 
१3 बाचा, अथवेणबेद, जंघ पलंग, समता भूमिका, सालोक्यता मोक्ष, सोलह पत्ती, सोलह मात्रा हश 
3 इत्यादि ॥ अ आ इ इंउ ऊ ऋ ऋ रू छ एए ओ ओ अं अः ये सोलह Ee 
3 बीज हें । भीतरी मात्रा सोलह । बाहरी मात्रा सोलह । विद्या, अविद्या, इच्छा, क्रिया, i 
१} ज्ञान, शक्ति, मतला, महाविद्या, महामाया, विधि, तामस, यज्ञ, मंत्र, मात्रायणी, कुमारी, रुद्र, ६+ 
पुष्टता, सिंहिनी । अजपाजाप एक सहस्र, घड़ियाँ दो, पळ चार, अक्षर चालीस, पूजा मानसी 

5 सोहम्‌ भावकरके पूजना और सुगंधि इत्यादिसे में परजताहँ यह कहना ॥ ऊ षष्ठम्‌ & 


+| अनाहदचक्रं हृदयस्थानं श्वेतवणे तमोगुणं मकार गुरू देवता तमा ६ 
| शक्तिः हिरण्यगर्भ ऋषिः नन्दी वाहन प्राणवायु ज्योतिः कला कारण ६ 
| देह सुषुम्णा अवस्था वसन्ती वाचा सामवेद गाहेपत्याम्ने शिवलिङ्गं ४ 
१ आप्ता भूमिका सायुज्यतासुक्ति द्वादशदल१२द्रादश मात्रा१२क ख ग घ ६ 
५ ङचछजझञटठ बहिमांत्रा २१ रुद्राणी १ तेजसा २ तापिनी ३ ६* 
सुखदा ४ चैतन्या ५ शिवा ६ शान्ती ७ तमा ८ गोरी ९ मातरः १० | 
ज्वाला ११ ज्वालिनी १२ देवता अजपाजापषद सहस्त्र ६००० घटिका ५ 
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र १६ पल ३७ अक्षर ४ पूजा मानासका साह भावेन पूजयत्‌, अञ गन्था- च 
* दिसमर्पयामि नमः ॥ ॐ छवा अनाहद चक्र हे इसका रङ्ग श्वेत है । तमोगुण मकार ४ ` 
है । गुरुदेवता, तमा शक्ति, हिरण्यगमऋषि, नन्दी वाहन प्राणवायु, ज्ज्योतिः कला, कारणदेह, |; | 
| सुषुम्णा, अवस्था वसन्ती, वाचा सामवेद, गाहंपत्यअम्नि, शिवलिङ्ग, प्राप्ता भूमिका, सायुज्यता i 


१} मोक्ष, बारह यती, बारह मात्रा १-बारह मात्रा रुद्राणी २-तेज ३-तापिनी ४-सुखदा ५- ६ 


र चैतन्या ६-शिवा ७-शान्ति ८-तमा ९-गोरी १०-मात्रा ११-ज्वाला १२-प्रज्वालिनी- | 


१} देवता अजपा जाप-छः सहख्न सोलह, घड़ी, सैंतीसपळ । अक्षर चार । पूजा मानसी हे । ७ 
र इसे साहम्‌ भावनासे पूजे, तथा यों कहे कि, गन्ध इतर आदिसे में प्रजताहूं । ७४ पञ्चमं [* 
४ मनोचक्रं मनो देवता बुद्धिशाक्तिः आत्मा ऋषिः नाभिमध्ये स्थितं पद्म- | 
9 नालं तस्य दशांगुलम्‌ ॥ १॥ कोमलं तस्य तन्नालं निर्मलं चाप्यधो- & 
| *| सुखम्‌ । कदलीपुष्पसंकाळां तन्मध्ये चाप्याधिष्टितम्‌ ॥ पूर्व दलं श्वेतवणं £ 
$ 1) यदा बिश्रमते मनः॥ तदा धमणिकीतोंचपुरुषस्य मातिभवेत्‌ । अग्रं दलं !, 
पु ॐ रक्तवण यदा विश्रमते मनः । तदा निद्रालस्येचपुरूषस्य मतिभवेत ॥२॥ [६ 
४ दक्षिणं दलं कृष्णवर्ण यदा विश्रमते मनः । तदा क्रोधमात्मनिमातिभेवेत {; 
£] ॥ ३ ॥ नेक्रत्यां दले नीलवण यदा विश्रमते मनः । तदामतिभेवत्तस्य ६ 
£ धनदारादिपुत्रके ॥ ४॥ पश्चिमे दले कपिलवर्णे यदा विश्रमते मनः। छि 
£ लदा वे तस्यपुरुषस्य नन्दोत्साहमतिभेवेत्‌ ॥५॥ वायव्यं दलं इयामवर्ण ७ ` 

+ यदा विश्रमते मनः ॥ तदा बे तस्य पुरुषस्य उच्चाटनमतिभेवेत्‌ ॥ ६॥ |; 

+ उत्तरे दले पीतवर्णे यदा विश्रमते मनः तदा वे तस्यपुरूषस्थ कामहा- [£ 

१ स्यमतिभवत७॥ इेशाने दले गोरवर्णे यदा विश्रमते मनः ॥ तदा वे त- | 
स्यपुरुषस्य क्षमा ज्ञानं मातिभवेत्‌ ॥ सन्धि सन्धित्रिद्रोषवातपित्तादयः & 


न मर “ ९" ON \ OTN 


| %| अन्नगन्धादि समर्पयामि नमः॥ ॐ पॉचवा मनोचक्र हैं, मन देवता,बुद्धि शक्ति, आत्मा [६ 
Ff Et ऋषि, है,न मिके मध्य रहता है | पद्मनाल दश अंगुल है | बहुत नरम तथा स्वच्छ है इसका ६ 
10 78 १ मुई नीचेको है साका अक्षर उसके पत्तेमें है । पुध्पके स्थान सोतका अक्षर है । इन दोनोंके |४ 
मत 2 बीच रहता है । परवेका पत्ता श्वेत वर्णका है, यदि इस पत्तेपर मन बैठे तो धर्म यश कीर्ति | 

व १ बुद्धि होती है | आगेका पत्ता लाळ रङ्ग है, यदि इस पत्तेपर मन बैठे तो नीन्द तथा आलस्य- (६ 


* वाली निद्रा होजाती हे । दक्षिणका पत्ता काले रङ्गका है यदि इस पत्तेपर मन स्थिर होवे तो £ 
क्रोध आता है | दक्षिण तथा पश्चिमके बीचवाले कोना अर्थात्‌ नैऋत्य ओररका नीला पत्ता है। ४ 
जब इन पत्तोंपर हृदय ठहरता है तब ऐसा अनुमान होता है कि, मेरा धन मेरी स्त्री मेरा पुत्र है। ६+ 


है. ०५७६८ 
अ 
nh, -% 


होता है । पश्चिम उत्तर अथीत्‌ वायव्यकोणका पत्ता श्याम रङ्गका है जब इसपर हृदय [4 | 


RN 


1 है तब चिन्तका उच्चाटन होता है । पीले रङ्गका पत्ता है जब इसपर बैठता है तब कामा- {; | £ 

नेता + nr 
है, हँसी ठा करता है । उत्तर और पूर्व अथोत्‌ ईशान कोणमें जो पत्ता हैं उसका |, 
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चक्रनिरूपण । _ | (४३१३) 
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+| रङ्ग गुलाबी होता हे । इसपर स्थिर होनेसे क्षमा तथा दयाकी समझ होती है । ज्ञानं होता है। fr 

` %| तीन दोष हैं वे कफ पित्त वात हैं इन्हे संधि कहते हैं | यहां मैं गन्धादिकोंको समर्पितरकरता & 
४३) । यह इस चक्रकी पूजा हुई ॥ ऊँ चतुर्थ मणिपूरकं चक्रं नाभिस्थानं नीलवण fe 
5 ओकारं सत्वणुणः विष्णुर्देवता लक्ष्मी शक्ति: गरुडवाहनः वायुऋषिः समान fe 
5 वायु लिंग देह खुषुम्णा अवस्था पझ्यन्ती वाचा यज्ञवदः दाक्षिणान्निः । Ee 
2) आगता भूमिका सारूप्यता मोक्ष दक्षा दल १० दद्धामात्रा १० डंडंणंत & | 
% थं घं नंप फं अंतर मात्रा १० बहिर मात्रा १० क्षमा १ मेधा २ माया ३ fi | 
४ मेधा ५ प्रस्फुरा ६ हंसगामिनी ७ तन्मया ८ लक्ष्मी ९ देवता ६ | 
४ अमृता १० घटिका षट्‌ सहस्राणि ६००० पलं ३३ नासिका १६ पूजा ४ | 
१} मानसी पूजयेत्‌ सोहं भावेन अन्रगंधादिसमपंयामि नमः। ॐ चौथा मणि- |. | 
11 


* पूरक चक्र हे यह नाभिके स्थानपर है। नीलवर्ण है उसका सत्वगुण, विष्णु देवता हें । लक्ष्मी शक्ति 


१ है । गरु न है । वायु ऋषि हे) समान वायु है। लिङ्ग देह है। सुषुम्णा अवस्था है। पश्यन्ती [& 
४१ वाणी हैं । यजुर्वेद हे । दक्षिणा भूमि है, आगता भूमिका हैं । सारूव्यता मोक्ष है, दश यती हैं । ५ 
४ दश मात्रा हैं ॥ डे, ढं, णं, तं, थं, दं, धं, नं, फे, वं, अन्तर की मात्रा हे । बाहरली मात्रा १ ५ १ 
5 क्षमा, २ मेधा, ३ माया, ४ तीव्रा, ५ मेघा, € प्रस्फुरा, ७ हंसगामिनी, ८ तन्मया, ९लक्ष्मी, |& | 
*) १० देवता अमृता ये हैं, छः सहस्न जप होता है सोलह घड़ी ३३ पलमें होता है। नासिका ६ 
° सोलह, मानसासे पूजा एजे । सोहमभाव तथा इतर गंध इत्यादिसे में पूजता हूं । ७ तृतीयं कुडं- br 
2 लिनीस्थानं सिंदूरवण सपाकारं अधोसुखी अग्निर्देवता कुहरणी शाक्तिः | 
5 बरह्माऋषिःकूर्म कला उद्यान बन्ध वरूण मंडल कामाक्षा देवी मलाग्रिगभा- i 
वस्था कामानि वासे २ योगिनी मोक्षदायनी जठराम्निप्रवेशो नाभिस्थानं [६ 
5 कुंडालिनी शाक्तिः रक्तवर्ण अधोमुखी जगन्माता योगिनी गभपुटम्‌॥ * है 
१) तीसरी कुण्डलिनी शक्तिका स्थान है । यह कुण्डलिनी शक्ति सेंदूरके रङ्गकी हे । यह सर्पके स्वरू- ५ . 
४ पकी-है। उसका मुहँ नीचेको है, अग्नि उसका देवता है । कोहरनी शक्ति है। ब्रह्मा ऋषि है । कूम्म [४ [ 
५ कला हैं। उद्यान बन्ध वरुण मण्डल और कामाक्षा देवी हैं | मल अभि हैं। गमैकी अवस्था है। & [ 
१) सम्भोग कामनामें रहनेवाळी योगिनी मोक्षकी देनेवाली है। जठराभ्निके भीतर है। नाभिमें इसका ६ | 
४ ४ स्थान है | इसका नाम कुण्डलिनी देवी हे । धँवेकी कला हैं | समस्त संसारकी माता योंगियी गभपर E 
4) है यह कुण्डलिनी देवी समस्त उत्पत्तिका कारण हें । इसके मुहँसे जो सपेके सदश फूत्कारका [६७ « 
४3 शब्द होता है । इस फोंकार ओंकारकासे शब्द बहिर्गत होता है और इस ओंकार शब्दसे हृदय ६ 
5 हरामरा होता हे । और हृदयके हराभरा होनेसे समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति होती हे । ऊपरका | 
+ भाग सूर्य्य हैं यह कुण्डलिती देवी एक डब्बेमें रहती हैं । नीचेके डब्बेके भागमें चाँदका 'स्थान fe 
और कुण्डलिनीकी फँत्कारसे प्राण अपान वायु हिलती हैं । इस वायुके हिलनेसे समस्त i“ 
+| संसार जीवित रहता है | और उस नाभिके स्थ्रानमें दोनों वायु लड़ती हे । इस लड़ाईस जो 
*| अग्नि उत्पन्न होती हे उसको' जठराग्नि कहते हैं । यह देवी बडी सुन्दर हे । 
पकलककककुककुकककककाकृक कक कक दल्क कफ फुफ कक कक कक कु कुक दन्कु कु कुछ कृषण 
२८ 
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5 ४ द्वितीयम्‌ स्वाधिष्ठानचकं लिंगस्थानं पीतवर्ण रजोगुण आकारं ब्रह्मा ६ 
भ्र देवता सावित्री शाक्तिः तेजारूण ऋषिः ३ धारणाप्पलं देहजाग्रतावस्था ६ 
4 परा वाचा ऋग्वेद आचार्यः लिंगगता भूमिका सायुज्यता हंसो वाहनः 
4 षण्मात्राबं भ मंयर रू ६ अंतर मात्रा ६ बाहेमात्रा ६ काम?कामाक्षा२ £ 
अ तेजोसि ३ तक्षासा ४ चेष्टता ११ मैथन देवता १० अजपाजाप षट्‌ | 
४ सहस्थ ६००० घटिका १६ पल ३२ अक्षर २४ पूजा मानसिका साहभा- £ 
4 बेन पूजयेत्‌ अत्र गंधादि समपयामि नमः ॥ ३ दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र वह | 
~ # लिंग स्थानमें हे । उसका रंग पीला है । रजोगुण स्वरूप हैं, ब्रह्मा देवता है, सावित्री शक्ति [£ 
ki हैं । वरुण ऋषि है, सम्भोग कामनाकी अझ्नि है, तेजारुण ऋषि हैं | समस्त धारणा शरीरकी ६ 
; रक्षक है, जाग्रतावस्था हे । परा वाच! हैं। ऋग्वेद हे । कर्म्म कर्ती लिंग है । उसकी गता र 
ke भूमिका सायुज्यता हे । हंसवाहन है | अक्षर मात्रा हेबं भंमंयं र॑ ळं ये भीतरली मात्राए | 


Kt हैँ | बाहरी छः मात्रा हें वे काम, कामाक्षा, तजोसि, तक्षासा चेष्टता, मेथुन देवता ये हैं | अजपा 


क) 


“ १३) जाप षद्‌ सह है।सोलह घडी तथा तीसपलमें हैं ही।अक्षर चार हैं सोहमभावसे मानसी पूजा है। # 
१} सुगन्धियों इतर इत्यादिके साथ में एजताहूं उसके लिये नमस्कार हे। ॐ प्रथममाधारचक्र ५ 
* गुदा स्थानं रक्तवण देवता सिद्विः वद्धिः शक्तिः कूम ऋषि मूषक वाहन fe 
४) अपान वायु कूम कला अंकोचन मुद्रा मूल बंध चलुरदल ४ चतुर ४ 

मात्रा ४ वं दां घं सं अंतर मत्रा ४ बहिमात्राआनंद १ योगानन्द खीरा- [* 
नन्द २ श्रापरमानद्‌ ४ अजपा जाप षट्शतान ६०० घाटिका ४ पल 
२२ अक्षर ४ पूजा मानासका साहभावन पूजयेतू अत्र गधाद समप ५ 
भं यामि नमः ॥ ३४ प्रथम आधारचक्र हें यह गुदाके स्थानमें हें लाळ रंग हे | उसका देवत > 

"१ गणेश है सिद्धिबुद्धि शक्ति हे । कूम्म ऋषि हे । मूल बंध हे । चार पत्ते हैं। चार मात्रा हैं। fr 
१} बं झं षं सं भीतरी चार मात्रा । बाहरी चार मात्रा, आनन्द, योगानन्द, वीरानन्द और श्रीप- 8 
१} रमानन्द हे । अजपाजाप छः सौ है | यह चार घड़ी तथा बत्तीसपलमें होता हैं । अक्षर चार ६ 
^ हैं। प्रजा मानसी है । सोहम्‌ भाव करके पूजे यों कहे कि, इत्र गन्ध इत्यादिसे में पूजताहूं ॥ [& 


| महासमुद्र अर्थात्‌ समस्त स्थानपर जलही जल परिपूर्ण हो रहा है ६ 


| ओर दूसरा कुछ नहीं । यह जलस्थान जलरड्गर गोसाईका है । यो | 
ब्रह्माण्ड । धि: 


पूवे कहाहुआ स्वरूपही समस्त ब्रह्माण्डकाभी हे । इसीको तीन लोक £ 
भवसागर कहते हें । इसीमें उत्पत्ति स्थिति तथा विनाशका समस्त कोतुक | 
5 हो रहा हे । इस कोतुकको बड़े कौतुकीने बनाया हे । जिसके भेदको ४ 


य हृ खिलाड़ी बड़ाही बालेष्ठ है । किसी तांत्रिकका तंत्र अथवा कालु- । ड 
का कौतुक इसके आगे जा नहीं सकता । इस कारण संसारमें जितने # 


कूकन्कककककककककककककककककककककककककल्कककक | 


lain, ० nambal Archives, Etawah 


>) रहा हे । किसीके हृदयपर प्रकाश नहीं, न बल हे कि, इस अंधरेसे बाहर £ 
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ब्रह्माण्ड | (७३५) 


४) जादूगर हें सब इसके चेरे बन गए । जो जादूगर उसके सामने खड़ा £ 
४) होता हे, उसीको वह दबालेता हे । सबको अपनो अधीन बना लेता £ 
४ है । ऐसेही तोरीतमें लिखा है कि, जब मूसा बहुतेरे कोतुक दिखलाने | 

£| लगा, तब फिरऊन बादह्याहने अनेक जादूगरोंको बुलवाया, उन [£ 
४ जादूगरोंने अनेक सपे उत्पन्नकर दिये। तब मूसाने अपना सोंटा चलाया Ee 
४» वह सोंटा बहुत बड़ा अजगर बन गया । उसने जादूगरोंके समस्त £ 
3 सर्पोको खालिया।समस्त जादूगर मूसाके सामने न ठहरे सके,भाम गये इस ६ 
* प्रकार समस्त कौतुकवाले इस विशाल कौतुकीकी सेवा वंदनामें रहते £ 
9 हे । जिसको सत्यगुरू मिल जावे वह वास्तवमें उसके पञ्नेसे बच & 
१) निकले दूजी । कोई युक्ति नहीं । इस ब्रह्माण्डका स्वरूप जो बनाया गया [£ 
9 उसमें पहला चित्र इस प्रकार नहीं बनाया गया । कारण यह कि, उक्त £ 
१} स्थानपंयत कोंडे भी भाग्य शाली पहुँच नहीं सकता हे । जितने सिद्ध ४ 
साधु हैं बे तीन स्थान पर्यंत पहुँचते हें । अर्थात्‌ सालोक्य, सामीप्य, £ 
सारूप्य, जो सायुज्य मुक्ति है वहांकी पहुँच दुलेभ हे। जिसने लोग (६ 
5 सांसारिक वासना ओंके आनन्दमें फँसे हें दे सब इन्ही चारों श्रेणियोंमें £ 


*३ 


५ रहते हैं । पर ये चारों श्रेणी बिना सत्यपुरुषकी कृपाके शूलीस्तम्भके & ` 


*» सहश हे, समस्त जीव इन्हीं चारोंपर लटक रहे हैं । जिनके मनमें ६ 
we |. Ite 


' वासना हं। उनमें कोई न बचेगा । इस भवसागरमे बिलकुल अधर हा Ke 


१ fe 
* निकल सके । परन्तु हाँ इससे वह मलुष्य बहिगेत हो सकेगा जिसके | 


०० $20 


 मलुष्यमें ये दोनों गुण न होंगे बह अंधकारसे कदापि बहिगत नही हो £ 
3 सकेगा । यह भवसागर अंधेरपुर नगर हे ओर इसमें चारों ओर अज्ञा- fe 


ॐ नता तथा मूर्खताकी लहरें हें । इसमें समस्त जीव डूबते उछलते रहते & 
_ अ हु, जसका एक उदाहरण म देता हू । | 


है उदाहरण-- एक नगर था इसका नाम अंघेरपुर था । इस अन्धेरपुर £ 
नगरीके राजाका नाम अंधेरी था । इस राजाके राज्यमें महा अंधेर था । £ 

| इस अंधेरपुरमें समस्त पदार्थ टकासेर बिकते थे । साग पात, अन्न, £ 
मीठा इत्यादि सभी वस्तुएँ टका सेर बिका करती थीं । दैवात fe 


' तथा दूसरेका विचार था । विचारने विवेकसे कहा कि, आओ भाई! 
* कुछ दिवसों पर्यंत हमलोग इसी नगरमें निवास करें । कारण यह कि, 


व्यतीत करें । दोनोंने एसा विचारकर वहाँ रहना आरम्भ किया । भली 


एक्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्ल्ल्ल्ह्प्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ा 


र; न यहाँकी समस्त बस्तुएँ सस्ती हैं भली भाँति खाएँ पीएँ, चेनसे जीवन ६ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(४३६) कवीर मन्झूर । अ० ११ 
Fit ttt td dod gb dodo dodo ००५००००५०००० पटात, 2,२५७ ०७, ०७ ५६, ण 


६-५८-४५८-2८५८>->-:-->->->->->-->-->:->->>-> SS 


भाँति खा पीकर बड़े मोटे हुए। एक रातको उस नगरके एक महा- 
`+ जनके घरमें चोर लगे । उन चोरोंमेंसे एक चोर दीवारके नीचे दबकर £ 
*| मर गया, तब वे रोते हुए राजा अंधेरीके पास, गये, न्याथके प्राथीं 
॥ हुए । इस बातके खुनतेही राजाने महाजनको बुलाकर कहा कि, तेरी [+ 
भं ही दिवारके नीचे चोर दबकर मरगया अब तू फाँसी पावेगा । यह |; 
*| बात खुनकर उस महाजनने _निवेदन किया कि, महाराज मेरा दोष #& 
भं नहीं, दीवार बनानेवालांका दोष हे कारण यह कि, उन्होंने निबेल दीवार | 
+| बनाई । तब राजाने राजगीरोंको बलाया उनको उपास्थितकर राजाने & 
श उनसे कहा कि, हे राजगीरो!ठुमने महाजनकी दीवार निर्बल बनाई उसके £ 
5 नाचे चोर दनकर मर गया, इस कारण तुम फासी पागे, तब राज- £ 
5 गीरोने निवेदन किया कि, महाराज! हमारा कुछ दोष नहीं इसमें समस्त £ 
| अपराध मजदूरोका है कि, उन्होंने हमको 'नितान्तही निबल गारा दिया [६ 
*| इस कारणही दीवार निबल हो गई । तब राजाने मजदूरोंको बुलाकर 
| कहा कि,ठुमने निर्बल गारा बनाया इस कारण महाजनकी दीवार निर्बल £ 
४) हो गई। उसके नीचे चोर दबके मर गया, इस कारण तुम फासी, पाआगे, ४ 
१) तब मजदूरोंने कहा महाराज!हमारा कोई दोष नहीं,काजीकी बेटी अच्छे ६ 
5 अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर अटारीपर चढ़ गई उसके देखनेको हमारा [ 
४) मन दौड़ गया तब गारेकी ओर ध्यान नहीं रहा, सकारण हमारा कोई £: 
| दोष नहीं, दोष काजीकी लड़कीका हे । तब राजाने काजीकी लड़कीको 
बुलाकर कहा कि, तू भली भाँति वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अटारी- ६; 
| पर चढ़ी तेरे देखनेके निमित्त मजदूरोंका हृदय ललचाया उन्होंने कचा £ 
४ गारा बना दिया, महाजनकी कच्ची दीवार हो गई, उसके नीचे चोर i 
दबकर मर गया, इसकारण अब तू फाँसी पावेगी । तब काजीकी br 
२ बेटीने कहा कि, महाराज ! मेरा कुछ दोष नहीं कारण यह कि,एक बाद” [* 
+| शाह ससेन्य इस पथसे जाता था, उसके देखनेहीके निमित्त म॑ अटा- [£ 
भं रीपर चढ़ी थी सो इस बादशाहका दोष हे | तब राजान आज्ञादी कि, 
*| जाओ बादशाहको पकड़ी, उस पर बादशाहकी फोज दोड़ी, इधर उधर [£ 
> ढूँढा, न बादशाह ओर न उसकी सेन्यको पकड़ सक, वह बालिष्ठ £ 
* बादशाह राजाके पकडनेसे न पकड़ा गया वह डङ्का दताइुवा अंधेर | 
4 नगरसे बाहर निकल गया, राजाका कुछ वश नहीं चला तब राजाने .(£ 
4 2) कि, मेरा न्याय तो पूरा नहीं हुआ इस कारण बड़े दुःखमे बठा था। 
१ इलनेमें राजाका मंत्री वहां आन उपस्थित हुआ । पूछा कि, महाराज ! 
दुःखका क्या कारण हे? तब राजाने कहा कि, में चाहता 


| के ककपुणफफकककककपाकफफफककककवाकक कफ कक कक कक कक कक क कद कक को 


RRM क. 


SP 


te 


PR PT 


€ 
| 
| 
f 
१ 


te 


¢ sf CR ws n Public Domain, CGhambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri * 
ब्रह्माण्ड । ४३७ ) 

5] कि, बादकाहको गिरफ्तार करू पर वह मेरे वदामें नहीं आया, न मेरा 

5 न्यायही पूराहुआ यह महादुःख मेरे हृदयको बेधे डालता हे । यह बात £ 
3 खुनकर मंत्रीने उत्तर दिया कि, आप दुःखी न हों, हमारे अंधेरे नगरमें £ 
| दो सण्ड झुसण्ड साधु फिरते हैं उनको आप फॉसीपर चढावें, कारण £ 
> यह कि, बादशाह तथा साधुओंकी मयादा समान होती हे इस प्रकार £ 
४ आपका न्याय पूरा हो जावेगा। यह बात खुनकर बह अंधेरी राजा प्रसन्न £ 
४ हुवा, विवेक तथा बिचार नामक दोनों साडुओंको पकड़ लिया । आज्ञा £ 
४| दी कि,इन दोनों साडुओंको फॉसीपर लटका दो। तब उन दानों साधुओन £ 
5 यह युक्ति की कि, आपसमें लड़ने झगडने लगे । एक कहता कि, में £ 
;| फाँसी चट, दूसरा कहता कि, में पहले चदं । दोनोंको झगड़ते देखकर £ 
9) राजाने पूछा कि, तुम दोनों क्यों झगड़ते हो ? तब उन्होंने उत्तर दिया £ 
5 कि, महाराज ! इसका कारण यह हे कि, हम लोग बडे ज्योतिषी हैं, ६ 


£| लग्न तथा झुहूतसे भली भांति बिज्ञ हैं, भविष्यकी बातोंको जानलेते हैं £ 


;| और हमें यह जान पड़ा है कि, इस समय चार लग्न ऐसे हैं कि, इन £ 


>) लग्नोंमें जो फाँसी चढेगा सो सर्वोच्च श्रेणीपर अधिकृत होगा। जो पहले ४ 
>. फाँसी चढेगा वह तीनों लोकका बादशाह होता हे तीनों लोकमें उसका [६ 
*| राज्य होगा! जो दूसरे लग्नमें फाँसी चढेगा, वह उसके मंत्री आदिक [# 
* होंगे, जो तीसरे लन्नमें चढेगा सो उसके बराबरके बठनेवाला तथा & 
|: सलाही होगा । जो चोथे लम्नमें फाँसी चढेगा बह सैन्य सिपाही सरदार & 

इत्यादि होगा । यह बात खुनकर राजाने दोनों साधुओंसे कहा कि, ६ 
+] लुम दोनों साथ पृथक हो आवे साधु तो अलग हो गए और उस अंधेरी ६ 


१ राजाका सांसारिक कामनाअन इतना दबाया क, वह पहल फासा ६. . 


*| चढ्गया, दूसरे मंत्री तथा उच्च पदाधिकारीगण फाँसी लटके, तीसरे समस्त ६ 
3 कारवारी फाँसी लटके, चोथे सेन्य दल प्रजा फाँसी पर छरपराई। उस ६ 
*| समय विवेक तथा विचार दोनों साधु अपने प्राण लेकर उस अंधेर ६ 
| नगरीसें भाग निकाले । Ee 
* इसप्रकार जिन मळष्योंके मनमें सांसारिक वासना भरी है, भय, आशा 
;| तथा दुःख, सुखमें बँधे हें ओर वेद तथा पुस्तकोंक अनतुसार समस्त ६ 
2) आज्ञाओं और वर्जित कार्यका प्रतिपालन किया करते हें, वे सब स्वर्गो 
¦| तथा चार प्रकारकी सुक्तिकी कोरी कामनामें हैं, वे निश्चय कालचक्रमें 
¦| आवेंगे । जब वे सुकार्य करते हें तब स्वगाँमें जा पहुँचते हें, बुरे कायसे 

) चौरासी योनि तथा नरकोंमें अपना घर बनालेते हैं, इस अंधेरी राजाके & 
अधीन रहते हें । सत्यगुरू जो समस्त रषट्टियोंका बादशाह हे सो अपने ६ 
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हंसोंकों लेकर इस अंधेरपुरसे पार चला जाता है, अंधेरी राजाका E 

कुछ वश नहीं चलता। जो इस अंधेर नगरमें रहकर अंधे होरहे हें सत्य य 

+| लथा मिथ्याको जान नहीं सकते वे वासनाओमें फँसकर मारे गण । ४ 

*| वे सत्यगुरूको पहचान नहीं सके, क्‍योंकि इनकी बुद्धि तथा इनका ६ | 

` चित्त ठिकाने नहीं रहा । वै 
रर 


> गजल | 
+३ ॥ ऱ 
५% आ दिल किससे लगाऊं मेरा दिलदार कहाँ हे । 
वी बेगानः हैं सारे यगानः पार कहाँ हे ॥ 
की अधेर घर सारे इस अधेरपुरामे । 
है| है में हुँढता महबूब तरहदार कहाँ है ॥ 
आ. भै च्य पशु बोल सारे बोल इस अंघेर शहरमें । 
ह | जॉबख्श रूह अफूजा युत्फार कहाँ है ॥ 
णि न ४. युल है नहीं बू है इस बाग खुश्क में । 
क: ; | पुरखार चारसू हे सुलजार कहाँ है ॥ न 
क ` मस्तान सब हैं झूठे न मस्त कोई है । ५ 
| भं ह. दिलबरके इश्क बाहरा सरशार कहाँ हे ॥ Ff | 
es सब इश्कके व्यापार चले सुफाठिस कल्लाश है। i 
सर हाथ अपना लेके खरीदार कहाँ है ॥ 
| हरचार सिम्त ढूँढता दीवानः दिल मेरो । |: 
दिल किसके हाथ दीजे दिल अफगार कहाँ है ॥ 
सहमूरत ओर सूरत ओर सरह! पुजारी । ks 
` अंयेरमें न सूझ वह करतार कहाँ है ॥ वी खुळ 
 } जनहोऽुँचनहीं अङ्क बहम क्योंकर जाए । i 
5 उनका कवनरूप निराकार कहाँ हे॥ ~ य 
हौ, जब आनपडा सहमा सारी अक्को मारा। be 


____ बेहोश सारे होगए हुशियार कहाँ है ॥ 
दाही हजार लख हैं कोई पेशवा हैं एक | 
. सबजिसक्री फोज उसका सरदार कहाँ हे ॥ 
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सब उलझ पड़े फासिक जञ्जीर जुल्फ में । | - 
भा वह जुल्फ मेरे महरू खमदार कहाँ है ॥ टं 
है सरकार लाख जगमें हुए सदहा हुक्मराँ । र 
भर सारे हैं फानी बडा सरकार कहाँ है ॥ ह 
र आते हैं और जाते हैं सह पीर पेगम्बर । रि 
॥! पीरानका जो पीर सो सालार कहाँ है ॥ दा 
५ गाते बजाते हैं सारे ढोल नकारे। __ ८ 
भु सब आरजी ह शब्दका झनकार कहा है ॥ | i 
1 तनमनसे हुए आजिज उसकी खाक कदमको । i 
रत खुद हैं खालिक कवीर वारापार कहाँ हे ॥ ट्र 


४. तात्पय्ये-मेरा दिलदार इस दुनियाँके बाहिर है। में किससे दिल | 
2) लगाऊं? इस अन्धेर नगरीमें अन्धेरही अन्धर हे, में अपने तरफदा- £ 
| रको टूंढता हूँ बो यहां कहां हे ? सब पशुही बोल रहे हैं मेरे प्राणोको 


| 
+| बचानेवाली प्यारेकी मीठी आवाज यहां कहां है ? चारों ओर कांडे 


| लगे हुए हें, यहां गुलाब कहां है ?। जो दुनियाकीमस्तीके मस्त हें ? & 
4 उनकी मस्ती झूठी है, यहां प्यारे सत्यपुरूषके इइकसे हरा भरा कोई £ 
* नहीं हे, सब प्रेमके बजारमें खाली हाथही आजा रहे हें । दार हाथमें £ 
5 लेकर इश्कसा सौदा खरीदने कोई नहीं आता । में मेरे दीवानेको चारों Ee 
| दिशाओंमें टूंढता हूं, में अपने दिलको किसे दू इसके लनेका पात्र कहां Es 
४ है! इस अन्धेर नगर्रीमें सब एकसेही हैं, अज्ञानके अंपेरेमें नहीं दीखता ९ 
* कि, वो करतार कहां हे? जब डुद्धिकी पहुंच नहीं तो वहम केसे पहुंचे 5 
* उसका रूप क्या वो निराकार कहाँ हें! जब श्रमका भार आगया तो i 

Ee 
नहीं हे। उसकी अदेलीमें रहनेवाले तो लाख हें परवोपेशवा एक हे । 


| 

सब जिसकी फोज हें उस सरदारका पता नहीं हे। उसके श्रुकुटिविला- 
5 समें सब फसे पड़े हें, मेरे प्यारेके वे लचीले जुल्फक्हां हें? या वो 
4 मेरा प्यारा कहां है? निद्रन्द्र हुक्म करनेवाले अनेकों बादशाह हो गये, £ 
+| पर सब मिट गये और मिट जायंगे क्यों कि, उनकी न मिटनेवाली £ 
सरकार कहां हैं ? सब पीर पेगम्बर आते जाते रहते हैं, जो पीरोंका भी | 


पीर हो वो मालिक कहां हे ? सब ढोल नगारे बजाते आते हैं, वो शब्द 
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| कहां हे? जिसकी झनकारसे ये बोल रहे हें, हम उसके चरणोंकी | | 
चह पर तनमनसे कायम हो गये । वो कबीर सब संसारका मालिक है, 


| उसका पार किसने पाया हे! 
| गज़ल । ह; 
| kl आ मेरी गली बुलबुल बामार हमारे । आट 
न 2 दावत है भली बुलबुल बीमार हमारे ॥ Ee 
१ 2 गाहे न खि दाएम नेहि वक्त बहारी । 
| भी युल हैं न कली बुलबुल बीमार हमारे ॥ ES 
ii खाली न मेरे कूचः में आ मेरी नजरला । ४ | 
11 | सर हाथ तले बुलबुल बीमार हमारे ॥ 5 
| * जितनी है हवस दिलमें रहे कोई न बाकी । ४ 
| इश्क आग जली बुलबुल बीमार हमारे ॥ | 
| 5 खिलअत हो अतातकं तुकर जामए नापाक । 
| | भाफात दली बुलबुल बीमार हमारे ॥ अ, 
5  दइगसानहोपी प्याला न हो मिरल सतुराँ । द. 
2; मत खाए खुळी बुबुळ बीमार हमारे ॥ ५ 5 
| न क्यों सोता पड़ा नालःका वक्त जो आया। 
पडू | अब रात इी बुलबुल बीमार हमारे ॥ FS 
| अब जाग खबरले तुने जो बोया हे आजिज । £ 
खते हे फली बुलबुल बीमारे हमारे ॥ आ, 


2 ए मेरे प्रेमके बीमार बुलबुल !.मेरी गली आ, क्‍यों कि, वहां तेरी £ 
41 खातिरका सामान अच्छा है । तू जानती हे कि, फसले बहार 
सदा नहीं रहा करती । बहारका समय गया । न तो बागमें फूल 
हे तथा न कलीही हे जिसका खिलकर फूल बनजाय । मेरी गली 

खाली हाथ न आना, कुछ भेट लेकर आना, अपना शिर हाथपर रख- |: 
. अ कर आना। ए ! इदइककी दिलमें आग लगी हुई हे दिलमें जितनी £ 
.. 3 हवस हो उसे पूरा करले। जो तूने दुनियाँकी हवससे नापाकजाम £ 
| भर रखा हे, उसको छोड़नेकीही भेट भाट हो । ए मेरे बीमार बुलबुल ! £ 
जडेसे सब आफत टल जायंगी। प्याला पीकर मलुष्यवर सिडीके 


रेः 


के, 
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* जो तेने बीज बोया है, उसीकी खेती फलती हे । इसमें पूर्ण प्रकरण Er 
(६४ 


तथा बुलबुलसे जीवात्माका संबोधन किया हे । र 
है हेला ( नदा ) के अड्गकी साखियाँ । ; 
है कवीर-देश देश हम बगरिया ग्राम ग्राम सब खोर । E 
ऐसा जिवडा न मिला, ए जो फरक बिछोर ॥ ३ ॥ |: 
; कवीर-समझाए समझे नहीं, पर हथ आप बिकाय । 
समझाए समझे नहीं, बॉवे यमपुर जाय ॥ २ ॥ fe 
कवीर-जाए नाता आदिको, बिसर गयो वह ठीर । 
चोरासीके बिसपर, अखत ओरकी ओर ॥ ३॥ 3 
; कवीर-वस्तुंहे गाहक नहीं, वस्तु सोगरवामोल।. 
रे बिना दामको मानवा, फिरे सो डावा डोल ॥ ४ ॥४ र 
भै कवीर-यह जग तो झेडे गया, भया जोग नहिं भोग । र; 
भी विल तिल झार कबीर लए, वलठी झारे लोग ॥ ५ ॥ i 
सुरनर सुनि और देवता, सात द्वीप नो खण्ड । 
हं कहे कवीर सब भोगिया, देह धरेको दण्ड ॥ ६ ॥ हि 
त कवीर-लघुताई सबते भली, लघुताते सब होय । ५ 
: जस दुनियाको चंद्रमा, शीष नवें सब कोय ॥ ७ ॥ ५ 
कं कवीर-जोकोइ मिला सो सुरुमिला, चेला मिला न कोय । 

छः लाख छानवें रमेंनी, एक जीवपर होय ॥ ८ ॥ ४ fe 
2 कवीर-श्रोता तो घरही नहीं, वक्त बंदे सो बाद । 
2 श्रोत्रा वक्ता एक घर, तब कथनीको स्वाद ॥ ९ ॥ ; 
व कवीर सुन कागज छुवों नहीं, कलम गहों नहिं हाथ । i 
चारों युगको महातम, सुखहि जनाई बात ॥१०॥ र; 
* कवीर-दुःख न था संसारमें था नहिं शोग वियोग । 
ड सुखहीमें दुःखला दिया बोली बोलें लोग ॥ १1॥ | ह 
कुकृकककातककककककुकुकुककुककककककककककफ्क क कक कक कक कक कुक कक कु 
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01 हम देश देश ओर गाम रमें फिरासब जगहोंमें गये पर ऐसा काइ जीव 
४ नहीं मिला जिसके दिलमें कोई फरकही न हो ॥ १॥ हमने समझाया 
॥ पर न समझे, दूसरेके हाथोंमें बिक गये, हमने वारंवार कहा कि, मानजा 
| नहीं तो चोरासीमें भटकता फिरेगा, यम पकड़ कर लेजायगा पर अंतमें 
अ ऐसाही हुआ ॥ २ ॥ जब गर्भमें था तब भगवाबसे पुकारता था कि, में 


x 


te 


te 
5] तेराही हूं पर जब वो ठोर छूट गया गभके बाहिर आथा कि, हठवायुके £ 


*| लगतेही सब भूल गया । चोरासी लाख योनिके चक्करमें पड़ गया ओरका £. | 
£| ओरही होगया ॥३॥ वस्तु हे पर उसके खरीददार नहीं क्योंकि, उसकी | | 
जु 
। 
| 
| 


जिसके पास देनेको दाम नहीं अथवा [६ 
१ न देसके वो डॉवा डोल फिरता हे ॥ ४॥ यह संसार तो झाडवामें ही £ 
* रहगया न भोग कर सका एवम्‌ न योग करसका । इसके जन्म लेनेका £ 
* सार तो कवीरने लेलिया है लोग तो छूछके पीछे लगे हुए हैं ॥५॥ सात £ 
द्वीप ओर इसके नो खण्डोंमेंके खुर नर साने ओर देवता सब भोगी ही ४. 
| हैं क्योंकि, जिस प्रारब्धसे जो देह बनेगा उसका फल भोगना ही £ 
धे पड़ेगा॥९॥ सबसे छोटा बनके रहना सबसे अच्छा है, उसीसे सब कुछ i 
| होसकता हे, जेसे कि, द्वितीयाके बालचांदको सबही प्रणाम करते ४. 
| हैं ॥ ७॥ जितने मिले सब गुरू मिले कोईभी चेला नहीं मिला, इस £ 
)| कारण छः लाख छानवे रमेनी एकही जीवपर गुजर रहीं हें ॥ ८ ॥ जब- £" 
४) तक श्रोता न समझे उस समयतक कथा कहना समयको व्यर्थ खोना 
+| हैं। जब श्रोता वक्ता दोनोंका एक विचार मिलजाय तबदही कहनेका | | 
४ आनन्द है ॥ ९॥ खुन, न में कागज छूता हूं न कलम पकडता हूं । चारों £ 
* युगोंकी बातें सुहसे कहनेकी बात हे॥ १०॥ यदि शोच ओर वियो- |: | 
| गका दुख न होता तो कोई शोच नहीं था, पर जब खुखमें इनसे दुख £ 
#| मिलता हे, दुनियोंके लोग बोली बोलते हैं तो फिर इससे ज्यादा कोई £ 


दुख नहीं होता ॥ ११॥ टे र 
2 शब्द-अन्वर मैल जो तीरथ न्हवे, उसे वै ण्ठ न जाना । 
लोक पतीजे कछु नहिं होवे, नाहीं राम अयाना ॥ Er 

FE पूजा राम एक है देवा, सांचा नाम न युरुकी सेवा । 
; जळके न्हाए जो गति होवे, नित नित मेंडक न्हावे ॥ 
he श्‌ जैसे मेंडक तैसे वह नर, फिर फिर जूना आवे । ५ 


 मनकठोरदोनीसे बना रस, नरक न पांचा जावे ॥ ९ 
लिक्कफककककक कक कक फक फकक कफ कक कक कक फ कक कक क कक क्‍ क कुकात्क कक का 
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| हर गानेसे जोबरे, हड़मिए सगरी सेन तराए॥ 
2 (> MN ७ ~ Y _ Oe 
दिन नहिं रेन वेद नहिं शासतर, तहा बसेनिरेंकारा। ६ | 
> कहें कवीर नर ताको ध्याओ, बाहरिया संसारा ॥ र | 


र्क 


fe 
| जिसके दिलमें बुरी वासनाओंका मेल भरा हुआ है वो चाहें हजार £! 
| तीरथ करे वो वैकुण्ठ नहीं जा सकता । चाहें लोग उसपर विश्वास करें £ 
| कि, यह महात्मा होगया इससे क्या है ? वो राम क्या अनजान हे जिससे £ 

3 बो ठिपजाय । एक रामकी पूजा तथा रामनाम एवं रामके लिये नमन ६ 
करना ही सच्चा हे । सिवा इसके कोई दूसरा देव नहीं है। इससे कल्याण fe 


५५ 


; 
+ 
४ हे । यादि केवल स्नानसे ही कल्याण होजाय तो मेंढक तो रातादेन & 
| पानीमें पड़ा रहता है क्यों न सुक्त होजाय तो फिर २ मेंढकही बना Er 
* करता है।इसी तरह बो मनुष्य भी फिर२कर योनियोंमें फिरता रहता हे। br 
४ मन तो कठोर पाप करनेमें लगा हे फिर नरक कया पाँचमा (या बॉटा ) i 
भै जायगा | भगवानके गुणाल॒वाद गानेसे तो चित्त अकुता हे पर इश्कके ४ 
| गन्दे गानोंके खुननेमें सारी रात बितादेता हे । जहां सत्यपुरुष विरा- ६ 
| जते हैं बहां रात और दिन दोनों ही नहीं हैं, यानी वहां कालकी गति धि 
> नहीं हे, न वहां विधि-निषेधके शास्त्र ही हैं। कवीर साहिब कहते हैं ५ 
> __ कि, में तो उसीका ध्यान करता हूं। यह संसार तो बाहिरिया बेकाम है 


४ मुझे इससे क्या लेना हे! जि 


5 में किसको कहूं, कोई न खुनता मानता, सबकी बुद्धिपर परदा पड़- i | 
| गया है। एक न भूला दो न भूला सांरा संसार भूला पड़ा हे ) सब्‌ अचत i 
;| होगये, किसीकी बुद्धि ठिकाने नहीं रही । सब अंघेरीराजाके बामे E 
५ आगए इस राजाके मंत्रियोंकी जो दुष्ट बुद्धि हे वह सदेव दुष्कर्मोका उप- 
* देश दिया करती हे । दोनों साइ जो विचार तथा विवेक हें उनको मटि- £ - 
यामेट किया चाहती है, वे दोनों अपनी ब॒ुद्धिमानीसे बच निकले । ६ 
कोई मल॒ष्य हो उसके हृदयके किसी कोनेंमें छिपकर दोनों रहगये हों ६ 
४ तो बह सोचे तथा समझे कि, जहाँ टका स मिठाई बिकती हो |, 
र 2 वहाँ कुशल नहीं है, यहाँके मनुष्य अंधे हैं इनमें तनिकभी साच ६ 
~ +| विचार नहीं। वे शुरु साधु तथा परमेश्वरको क्या पहचानें ! उनके निमित्त भर 
3 वासनाओंकी फ हें सब उसके ऊपर लटककर मरते हैं, मर Fe 
| गए ओर निश्चय मरेंगे। ह Ee 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह सब फँसनेवालोंके लिये फॉस बनाये i 
ग 2] गये हें । सब दौड़ दौड़ कर आपसे आप इस जालमें फँसते हैं । जिसने Ee 
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( ४४४) कवीर मन्शूर । अ० ११ 


णा -ाार्‍->->>->>--> oo “>>> 


2 तन मन धनसे प्रेम किया, मिटनेवाली वह्तुसे मत्री जोड़ी बह मरेगा। ६ 


| जिस किसीको परमेश्वरने मेत्री प्रदान की वही समझे कि, उत्पत्तिके £ 


*| कारण वह फूटा, आनन्द लेनेके निमित्त उसने सूक्ष्म शारीर धारण किया। 
४) यह शरीर कामक्रोधादिकके बेधनमें जबतक पड़ा हे ओर जबलों सांसा- ४ 
रिक आनन्दोंका ध्यान हे, शारीरकी रक्षा चाहता हे तबलों बंधनमें £ 
1६6 
४ वाटिकामें था तब आयुषके वृक्षके फलको खाता था । जब उसने £ 
४) गहँका दाना खाया तब उसको शोचकी आवश्यकता हुई । तब परमे- | 
| श्वरने उसको वेकुण्ठसे बाहर निकालकर कहा कि, यह वैकुण्ठ छोच ४ 
तथा लघ॒शड्रादिककी जगह नहीं हे । अब तू प्रथ्वीपर जा; इस भकार | 


*| यह पृथ्वी मुक्तिकी कामना रखनेबालोंके निमित्त नहीं हे ॥ 3 


| ee 
[पण्ड तथा ब्रह्माण्ड । kr 
३ ~ Lam 

* त्रत्माण्ड आर [पण्डका एकहा स्वरूप ह तानकना ॥वानन्नता नहीं [i 


5% हे। दोनोंकी एकसी अव्था हे तनिक भी घट बढ़ नहीं । पिण्ड तथा [£ 
| ब्रह्माण्ड दोनोंमें जल हें इस जलके बीच विचित्र कोतुक बना हे । यह £ 
#| बह्माण्ड भवसागर कहलाता हे। इसमें ऐसे कोतुक हैं जो मलुष्योके अतु- £ 
मानमें भी आ नहीं सकते । उत्पन्नके पूर्व जल था, इस जलमें एक बला | 
* उठा । अण्डेके स्वरूपमें,बह जलपर उतराता फिरता था। सो जलही i 
, जल था। वह बुलबुलाभी जल था। जो कुछ जल तथा बुलबुलेमें था सो भी (६ 
सब जलही था । जल और बुलबुले सब स्थानोंमें पर मेश्वरकी आत्मा थी । ४ 

। वह बुलब॒ला अर्थात्‌ अण्डा फूट गया । यह ब्रह्माण्ड एक बड़ी नदी हे । ५ 
*| पिण्ड बँद हैं, जो कुछ नदीमें हे उसीके सामान बँँदमें हे । नदी बँद हे, £ 
* तथा दूँद नदी है। लोक तथा वेद इस नदीके दो किनारे हैं । भाँति ४ 
। भाँतिकी इच्छाएँ है, यहाँ श्वासमें जल भरा हुवा है। जब दोनों एक ठहरे &# 
तब उचित हे कि, प्रथम अपने पिण्डकी अस्थिके जाननेका उद्योग करें। £ 
जब पिण्डकी सुध होजायगी तब सभस्त ब्रह्माण्डको समाचार जान- fe 
लिया जायगा । जिसने अपने पिण्डका वृत्तान्त नहीं जाना वह ब्रह्मा- £ 
ण्डका तनिकभी वृत्तान्त नही जान सकता । जो अपनेको न जाने वह [ 
री यि क्या जान सकता हे? दोनोंका समाचार पारख गुरुके आति- - 
ॐ रिक्त ओर कोई दूसरा बतला नहीं सकता ।  पार्ब पाताल सो सात : 


हें । पेरके नाखून सो अखुरोंकी सवारी हे । अष्टालिङ्ग सो पाँचवाँ 


कुकूकककक्क्कक्क्कक्क्क्ककक्क्कक्कककक्कककककक्कककल्कककककककक 


® 


' 
¥ 
Y 


आरम्भमें केवल एक अण्डा वासनासे भरा हुआ उत्पन्न हुआ था । इसी £ 


ie 7 


पड़ा रहेगा । सुसलमाना पुह्तकामे लिखा हं के, आदम जब अदनका ६, 


वीं प॒थ्वी हे । पावकी पीठ सो छठी प्रथ्वी है। पावकी उँगलियाँ सोई 6 . 
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पिण्डत्रह्माण्ड । ( ४४५ ) 
Yeh ods eso hhh hohe husk kek eh hh hhh choke ४०४०४५४५ 
*| महातल है। एड़ी चोथा तलातल है । ठिएनी, सो तीसरा खुतल है। ६ 
* जॉघ, सोई तल है। जो पग हैं सोई पहला अतल है, यही भूमि है। | 
५ लिङ्ग प्रजापति हे । स्त्री तथा पुरुष जब दोनोंका वीर्यं स्खलित £ 
१ होता हे, तब पृथ्वी ओर आकाशा मिलते हैं, तभी वीयंरष्टि होती हे । £ 
| चूतड़का सिरा सोई प्रभातकी उज्वलताका आरम्भ हे। जो पहले 
+] दिखाइ देता है श्वेतरङ्ग हैं। जो मोटी मांस हे सो माया हें । वह दयाळु £- 
+| हैँ । जो नाभिकी गम्भीरता हे वो समुद्रका घेर है । उधर तो झड़ा अग्नि i 
४ है, इधर बडवा आधि हे । समस्त नसें नदियाँ हें आर जो पेट हे वही & 
5 भद्र लोक है । बालभोग छोटी महाप्रलय है । प्यास बड़ी महाप्रलय E 
* है । हृदय पृथ्वीके ऊपरका स्वर्ग हे । इधर वेजयन्ती माला हे । उधर ६ 
"| नक्षत्रणण वेजयन्ती माला हैं ओर दाहिना कुच वह है जो माँगनेके [+ 
+| पूव दान देवे और बायाँ कुच वहहे जो माँगनेके उपरान्त दान देवे। ६ 


2 जहाँ तीनों गुण मिलते हें वह हृदयकी इच्छा हे । वही ब्रह्मा हे। पालन ६. 


.॥ करना ही विष्णु हे । 


2 इसमें जो ऋध हे वो रूद्र हे । हँसना तथा प्रसन्न होनाही माया है। ७४. 
+ जो इसमें ज्ञान हे बही दुःखका दूर करनेवाला हे । प्राणही हवा हे ओर | 


ॐ पीठ बुरी करनी हे.!जो पीठका हाड़ हे सोई पहाड़ हे। जो बाएँ दाएँकी ४ 


पुलिया हें वेही हिमालयके इधर उधरके पव्वेत हें । दाहिना हाथ उदा- | 
ने 


४ अर्थात चिन्ह अप्सरागण हैं हाथके नाखून दूतगण हैं ओर हाथका जोड़ा £ 


४ आरञ्जपय्यत सोई अग्निलोकपाल हैं । बायाँ जोड़ा इङ्ग देवता पूवे 
४ तथा उत्तरका हे । आरञ्च सोई कल्पवृक्ष हे । दाहिना मोठा सो दाहिना | 
2) ओर हे । बायाँ मोटा सो बायाँ ओर हे । ग्रीबाका मोटा वरूण देवता | 


| ह । गला सा महलांक ऊपरका स्वग हं। अच्छा बद्ध अनहद्‌ शाब्द ६ 


४ सो महर्लोकके ऊपर है सोई बह्म लोक है । सांसारिक कामना सोइ कष्ट 
9) दुःख हे । नीचेका होंठ लालच हे । ऊपरका होंठ लालच लज्जा हे । ताल 
| बाणी हे। जिह्वा अग्नि हे । वार्तालाप सरस्वती हे अथात्‌ जिह्वा हे £ 
* ओर दाँत सो मोर हैं, 
9 वाणी है ओर उधर चारों वेद हें । इधर हँसी ओर उधर माया तथा £ 
+| मायाकी रचना है इधर दोनों कान हें और उधर दिशाएँ हें । इधर Er 
| नाकके दो छिद्र हें ओर उधर अशिनीकुमार हैं । जो रशारीरकी बू i 
है बह पृथ्वी है दाहिनी आधी देह सो पाँचवाँ यमलोक हे। आधी ६ 
» देह जो उत्तरकी है वो छठवाँ तपलोक है। मस्तक बल अथात्‌ -मस्त- (* 

*| कपरके जो चिह्न हें सो प्राकृतिक तेज हे। जो आरम्भकी उत्पत्ति उसका 
शीककककक्क्ककक्क्क्कक्वकक्कककक्क्कककक्कककक्क्क्क्क्क्ककक्क्ककि 
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(४४६) कवीर मन्शूर । अ० ११ ड 
Wtttttdtttddttddttttdtddtdddtdttdtdtdtititdidddtdtddtdddhth ही 


हे वह सूर्य है। आँखोंका खुला रहना वो साष्टिकी रचना है। पलकका जो | # ह 
_ 9 मारना हे वही दिनरात हे । जो दाहिनी ओरकी भो हें सो प्रीत देवता £ | 
* वो महतर हे, जो बाई ओरकी भों हैं वह क्रोध देवता है। जो माथा £ 
* है सो तपलोक है। वह जन लोकके ऊपर है, सोई लोकालोक है। वह ४ 
2 समस्त लोकोके ऊपर हे । जो शिरके बाल हें बही काले बादल हैं । £ | 
5 इधर शरारके बाल हैं । इधर वृक्ष तथा हरियाली है । जो सान्दय हं £ टू 
| बही लक्ष्मी है, जो शरीरकी चमक हे वोही सूय्यका प्रकाश हे। संसा ५ 
रमें जो देह हे वो समस्त देह महापुरुषके घर है, आत्मा सोइ चिदा- £ 

| नन्द हैं। ज्ञाना पुरुषका दह महलम रहता हं। जब नाचेका दम जाता £ 
* है तब समस्त रुष्टिकी उत्पत्ति होती है । जब दम रोकता हेतब समस्त £ 
संसार हरा भरा होता हे । जब इवास ऊपरको छोंडता हे, तब महा- £ 
प्रलय होजाता है ॥ 


भै | नानकशाह और जन्दाका सम्घाद्‌ । i | 
| नान०-तीन लोककी कहो गोसाई । कैसे जान परे तनमाहीं॥. ६ | 
जन्दा०-पीठ चरन हैं शीश अकाश[। तीनलोक देही परकाशा । ६ 
शब्दखण्ड ब्रह्माण्डमे सोई । माया बल्ल फेल घट दूई ॥ ६; 
भै हमरे पदको ठसे न कोई । भली बूझ तुम पारख होई । E 
4 नान०-चार दिशा कहु मोहिं गोसाई । सात द्वीप मोहिं कहो बुझाई॥ । 
५ जन्दा०-आगा पीछा दक्षिण वामा । चार दिशा देही परमाना । ६ | 
2: ~ साहेतीन हाथकी देही। उनचास कोट विष खाई एही ॥ ६ | 
नवो खण्ड नो सन्धी जानो । पिण्ड अण्डको लेखा मानो ॥ र | 
४ पर्वत यामें हाड़ लगाया। हर पानसो बह्ण्ड रचाया ॥ कत 
शं चन्दर सूर्यं दुइ नेत्र जगावा । देखो पीठ सुमेरु बतावा ॥ Ee 
“तिस नदिया तन भीतर जानो। पेट गँडा पिण्डमें मानो ॥ 
 नान०-तच्तप्रकार कहे तुम बानी ताकी साधे शब्द पहचानी॥ 
सात ससुन्दर कहो बखानी । तुमही पुरुष पुरातन ज्ञानी ॥ 


5 जन्दा०-जीभ नासिका नेत्र बखानो।श्रवण नाभि खुद इन्द्री मानो॥ ७ 
| क्षार मीठ जल सब पहचानो । नो सी नदी पिण्डमें मानो ॥ E 
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| - 
पिण्डब्रह्माण्ड।  - (४४७) | 


i ००४०० ०४४०० ५४०००४ ४४००० Ee 
; श्वासानदी नासिका वासा । जिह्या स्वाद करे रसखासा ॥ ८ | 
भु ये ससुद्रमें जाय समानो । हे गण्डार नही तृमानो ॥ | 


Ife 
~ EF 
2. नान०-स्तात ससुद्रकी लहर परवानो।उनकी लहर कोन विधि मानो॥ £ 


9५ जन्दा०=काम क्रोध अरु लोम हँकारा । मन मायाकी लहर उपारा ॥ 

= + आग्ने पवन पानी परचण्डा । पाँच तत्व करते नोखण्डा॥ ६ 
» ॐ नान०-वाहि लहर हीरा औ मोती । यामें कहा निकस है सोती ॥ ६ 
सबहि भेद मोहिं कहु सुरु देवा । नाहे छोड़े अब तुमरी सेवा ॥ £ 

2 जब सुरु मिले बहुरैंग समरडुग । नहाज्ञान ऊँचे सत्संगा ॥ ६ 

भै सुमिरन भजन होय परकासा । अनहद ध्यान पुरुषकी आसा॥ £ 

| अर्श गेबमें ध्यान लगावे। तब वा सिंध बाह कोई पावे॥ | 

जाय हैस तहाँ डुबकी मारा । तबले निकसी वस्तु अपारा ॥ £ 
हीरालाल नाम परकासा । शब्द सुरत हैसाको वासा॥ ६ 

£ 1०] कहता समाज निकस है ज्ञानो । सो हीरा मणि माणिक जानो ॥ £ 


| यृथा-क्षार मीठ जल यहाँ अपारा। वहाँ कहाँ युरुकर निर्धारा ॥ _ i 
5 जन्दा०-नेन नाक इन्द्री जल खारी । युदा श्रवण जानो जलधारी॥ ६ 
3 क्षार मीठ जल सबहीं भराही । जो बह्लाण्ड सो पिण्ड कहाही॥ 
* नान०-यहाँ तो काठ लोहकी नौका । कहो स्वामि व्यौहार बहाँका ॥ £ 
3 जन्दा०-पुरुष नाम नौका यहँँ भाई | खेवट सदगुरु संत मिलाई ॥ ६” 


: पुरुष शब्द सुमिरी लो लाई। पुरुष प्रताप उतर चल भाई ॥ 

:| नान०-वाह सुरु समर॑थ वाह एर जुन्दा । काट देव तुम भवजल फन्दा॥ £ 
हा धन्य कबीर परम सुरु ज्ञानी । अमर भेद भाखी निजवानी ॥ 

| समर्थन । 


ट्र भे केवल भारत वर्षीय ज्ञानी गणही इस बातको मानते नहीं हैं कि, जो झर 
5 कुछ पिण्ड हे बही ब्रह्माण्ड हे । बरन्‌ अरब यूनान मिश्र ओर अली- 
कुछ पिण्ड:हे वही ०नाएड दे सरत NN न 


IP पहिले जो विषय कहा गया है कि, पिण्ड और ब्रह्माण्ड ये दोनों एक हें इसी विष- Er 
४ यकी पुष्टिमें कबीर नानक शाहका संवाद लिख दिया हे जो कि, नानक बोधमें लिखा हआ ES 
+ है । पाहिले जो कुछ पदार्थ कह दिया है वो इसका विस्तृत अर्थ हे इसकारण इसका अथे ७४ 
kl नहीं करते । ; fs 
लेक्कक्क्क्क्क्ककककककककककककककयकफककककयायणककककक्ककाककण 134 
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( ४४८ ) कवीर भन्शूर । अ० ११ 


^ मानके सब ज्ञानियोंका ऐक्य हे कि, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों समान 
| हैं, तानिकभी विभिन्नता नहीं । बे लोगभी कहते हें कि, हाड़ पवेत हे, fe 
१ पसीना निकलना वृष्टिका' होना हे। समस्त पशु ओर देबलागण दोनोंमें £ 
#| एकही ठङ्गसे भरे हें। समस्त चरनेवाले उडनेवाले ओर फाडनेवाले £ , 
४ दोनोंमें एक समान बसे हुए हें । ऐसाही सेवक परिश्रमी मजुदूंर इत्यादि £ 
४ दोनोंमें एक समान हें जो पाचक शक्ति हें उसको बबरची बोलते हें। ॥ 
१] जो बलं अंताडियोंमें भोजन रखता है उसका नाम गन्धि हे, जो बल रक्तको £ 
5| श्वेत करता हे, स्त्रीक स्तनमें दुग्ध ओर मदके फोतामें वीर्य्यको श्वेत £ 
शै करता हे उसको धोबी कहते हें । जो बल शारीरके अङ्गमें भोजन बॉटता £ 
+| है उसका नाम बधानी हूं जां बल जलको स्वेद बनाकर बाहर निका- ४ 
+| लता दे वह भिइती हे। जो बलविशेषकों बाहर निकाल डालता हे £ 
४ बह हलालखोर हे । जो बल वायु तथा 1पत्तकां भीतर रखता ह सा 
। | न्यायी हे। जो क्रोध हे वह भेड़िया हे । ऐसाही समस्त बनाव पिण्ड 3 


| तथा ब्रह्माण्डका हे सब एक हे उसमें तनिकभी विभिन्नता नहीं । fr 


प्राचीन कालके लोगोंका तो यही सिद्धान्त हे अब हलके लोगोंकी | 
४ बातें खुना कि, अंग्रेजीकी पुस्तकें जो म॑ने देखी तो उससे प्रगट 
त्यादिको भलीभाँति हूँढ़- | 
* कर देखो तो समस्त विद्वान्‌ इस बातको मानते हें, यही बात प्रमाणित ६; 


*| करते हें और दोनोंहीकी एकही सूरत ओर एकही वास्तबिक ढज्ग हे । र 


क 
नी प्रयका समानता । fee 


इस बातपर तनिकभी विचार न करके यहूदी, इसाई और मुसलमान | 
४ तीनों भ्रममें पड़े हुए हें जो कहते हैँ कि, मलुष्यकी बुराई भलाईका 
„ॐ निणेय महामलयके समय होगा । इसका यह कारण कि, आज मलुष्य [ 
५ परमगतिको मातत हो, उसका हिसाब ओजसे कोट्यालकोट वर्षके उपरान्त £ 
5| हो दोनोंका प्रलय तथा महाप्रलय प्रथक्‌ पथक्‌ तथा एकही स्वरूपके हें। ४ - 
i | ब्रह्माण्डका प्रलय तब हे जब समस्त मनुष्य पापसे भर जाते हें। जब ४ 
¢ +| पापिष्ठी हुए तब मृतक समझे जाते हैं। पापोके कारण भयानक चिह् | 
i भी परिलक्षित होते हें । सबके सब मटियामेटभी होजाते हें । यह न 
AEE % ब्रह्माण्डका प्रलय तथा महाप्रलय हे । पिण्डका प्रलय तथा महाप्रलय | 
fi उसके साथ हे । पिण्डका प्रलय तो तब है जब मलुष्य मृत्युदाय्यापर |! 
| j पड़ता है, जब वह न जीवित रहता है न मरही जाता हे, उसके भीतरी |; 
ह बाहरी समस्त बल स्थिर हो जाते हैं । आँख तो रहती हैँ पर सूझता # 
$| नहीं। कान खुले रहते हैं पर खुनता नहीं, जिह्वा रहती हे पर बोलता नहीं |# 
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| 

| श्वास चलंता रहता है पर छुरदा समझा जाता है केवल देखनेके निमित्त ६ 
5 बह जीवित समझा जाता है नहीं तो सुरदा हो चुका । न सुदमि एबं न [ 
*) जीतोंमेही गिना जाता हे । यह पिण्डका प्रलय हे । जब दारीरसे प्राण & 


9 पृथक्‌ हागण्‌ लभा महाप्रलय होता हं । |i 
® 


lie 
+| पाप पुण्यका 1हसाब । [oe 


जब कोडे मरता है उसी समय उसका हिसाब होता हे। पिण्डका प्रलय fe 
| जब होता हे उसीको सुसळमान लोग कत्रका कष्ट कहते हें । प्राण निकः ६ 
| लनेके समथ यह नरक वकुण्ठ कष्ट छुख सबका अनुभव करलेता हे । ६ 
४ जबला जीवका हिसाब नहीं होता इस मध्यवती समयमें यह सब कोतुक fe 
४ देखता हे उसको एसा जान पड़ता है कि,मेरे भोजनके निमित्त उत्तमोत्तम 3 
5 पदार्थ आर आनन्द सम्भोगके सामान हैं भले ये आदमियोंको दिखलाई :- 
४ दृते हैं । जा पापिष्ठी होता हे, उसको भयानक नरककी समस्त &# 
४ यंत्रणाएँ दिखाई देने लगती हैं। नरक तथा वेकुण्ठका समस्त कोत॒क [ 
४ दिखलाइई देता है। हिन्दूधम्मांवलम्बी तथा सुललमान लोग इस कत्रके 
+ कष्टठको सबिस्तार रूपसे कहा करते हैं । जब जो कोई मरता हे उसी & 
+| समय उनकी भलाई ब॒राइका हिसाब होता हे । ऐसा नही कि, आज |; 
$| मरे ओर दिसाबके निमित्त ब्रह्माण्डके महात्रलयमें पाप पुण्यक लेखोकी [६ 
४ आका रखे. यह केवल श्रम मात्र है. हॉ बह्याण्डक प्रलयके साथ जितने (£ . 
»| जीव मिटेंगे उनके लेखाका हिसाबका ध्यान सुसलमानलोग किया & 
१ करल हूं इस बातपर म॑ एक उदाहरण दता हूः- Ee 
*| ` उदाहरणः-एक नगरमें कोई बड़ा बादशाह अथवा साहूकार हो, 

| इस बाहशाहकी समस्त प्रजा जो नगरमें बसती हो सब ऋषि हो, उन fe 
5 नगरवासियोमेंसे कुछ एक नगरको छोड़कर किसी दूसरे स्थानको जावे £ | 
+| अथवा भाग जाना चाहे तो उस नगरका राजा उन भगोड़ोका हिसाब £ 
* उसी समथ लेगा या जब समस्त नगर भाग जावेगा तब लेखा .लेगा । ४ 


' ५% नेस्सदह वह राजा उनका कदााप न जान दगा. जबला उनका पूरा i 


”) [हंसाब न करल. अतः भ्रत्यक दवस तथा अत्यक क्षण प्रलय आर i 


| है महाप्रलय होता रहता है । जा लाग इस बातका नहा मानत आर i 


सदैब आवागमनका सिलसिला नहीं समझते तो जो कुछ उनका £ 
* बिश्वास ओर ध्यान हे, उसीके अड॒सार उनका ।देसाब होगा। जेसा ६ ' 


. * कुछ उनका ध्यान हे उसीके असार उनका 1देखाई देगा । पर सत्स & 
` ॐ किसीके वाका नहीं हं । न be 
4 यह पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनों मिथ्या झूठ एवं व्यथक बॉथनू हैं पिण्ड £ 


-- ">: >> -->->>-र-:यणा >>>< mn pa 


"७१% %कक%%%%%%%%%%%%%कककक का छू रुक फू पे 
२५९ 


ie 
भै ब्रह्माण्डके समस्त पदार्थ झूठे हें जो सामान पिण्ड ओर बह्माण्डमे हूँ बे सब £ 
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( ४५० ) ई कवीर मन्शर | अ० ११ 
ल्ल्च््य््य््य्क्कय्ज्ज्न्ज्न्चन ऋण नि ie 
| बाँधनूमात्र हैं. बेजड़क तथा अस्थायी हें, जितने शुरू तथा पीर 1पेण्ड £ 
| ब्रह्माण्डके भीतर खेल रहे हें वे दूसरोंको खेला रहे हें। समस्त कोलुक £ 
3 जलका बताशा हे उसकी कोई जड़ तथा स्थिरता नहीं । समस्त खेल 


* कोठुक जादूगरीका हे । निरञ्जनकी जादूगरीमें समस्त ऋषि मुनि पड़े ६ 

2 बुड़कियाँ लगा रहे हैं जबतक अपने प्राकृतिक स्वरूपका ज्ञान न होगा £ 

* तबतक समस्त जीवोंकी यही दशा रहेगी । ज्ञान केबल पारख शुरू- 
| * द्वारा प्राप्त होवेगा दूसरेसे नहीं । अ 
जॅ i ब्रह्माण्ड पागलखाना है । 0 ३ 


a % इस ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनोंहीका एक स्वरूप हे । कुछ विभिन्नता fe 
ह, . ० नहीं । एक घेराव अण्डाकार हैँ दूसरा घेराव उससे छोटा अण्डाकार हैं। ६: 
*| कभी तो पिण्ड ब्रह्माण्ड बन जाता है। कभी ब्रह्माण्ड पिण्ड बनजाता tr 
४ है । जब इस पिण्डमें बह्‌ विद्या होती हे तो यह ब्रह्माण्ड बन जाता है । 9 
१ जब इसकी विद्या जाती रहती है तब फिर यह पिण्ड हो जाता है । £ 
#| जब इसका ज्ञान न्यून होजाता हे' तब इस ब्रह्माण्ड अथात समाष्ट ; 
| जीवको अपना सर्जन कर्ता माननेलगता हैँ । इस जीवको इस 
॥ ब्रह्माण्डके भीतर सेकड़ों प्रकारके सेर ओर कोठुक दिखाई देते हें जितने 
;| जीव इस अह्माण्डके भीतर बंद हैं वे सबके सब बँथे हुए तथा पूरे पशु + ४ 
$ | हैं। इनमें तनिक भी मतुष्यता नहीं हे जिनको मल॒ष्यताका ज्ञान हुआ | 
1. | चे ब्रह्माण्डके पार चले जाते हैं, फिर वे बँडुवे नहीं रहसकते । जितने | 
| *) गुरू तथा चेले इस ब्रह्माण्डके भीतर रहनेवाले हें वे सब अपन असलसे £ 
*| अनभिज्ञ हैं,वे अनजान अनजानोंसे सूचना देते हें।जो अंधे अंधींको पथ ६ 
दिखलाते हैं वे दोनों कुएँमें गिर पड़ते हैं गुरू ओर चेले दोनोमेसे एक- ६+ 
। कोभी सुध नहीं कि, वास्तवमें बात क्या हे ? यह ब्रह्माण्ड पागलाका fr 
+| घर हे । पागलोंका काम पागलोसे पड़ रहा हे । भाँति भाँतिके काठक हि 
»॥| होरहे हैं। पागलपनेकी अवस्थामें सहस्थो प्रकारके कोतुक तथा पाप कि 
कष पुण्य सभी कुछ कर रहा हे । इनसे नितान्तही अनभिज्ञ हे कि, भलाइ ४ 
5] बुराई तथा नरक वकुण्ठ क्या वस्तु ह! जो कुछ में मान रहा हू सो 6 
>) क्या हे? यह अपनी अवस्थाको बिलकुल जान नहीं सकता । न चिन्ता £ “- 
४| तथा सोच करता हे । न समझता हे न सच्चे शुरुका उपदेश स्वीकार | . 
+| करता हे अपने अज्ञानमें अपनका ज्ञानी जानता हे । अपनी दुबाद्धे ४. प 
| | तापर तनिक भी ध्यान नहीं देता । जेसे मलुष्य अपना मुहँ अपनी 
4 ऑखोसे देख नहीं सकता है । इस कारण दपण जब सामने रखता हे £ 
तब 
कुककतकक्कक्क्क्कककककक्कक्क्क्कककक्क्ककक्कन्कत्ल्ककककाकककाककणाच 
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% देखना चाहता हे । इसी प्रकार यह मतुष्य अपने यथार्थ स्वरूपको | 


| देखने जाननेके निर्मत्त सदेव सत्यगुरुके अधीन हे । कारण यह fr 


कि, ब्रह्माण्ड पागलखानेके सहश हे । समस्त जीव इसमें जन्म ६ 


2 भरके लिये बंधनमें पड़े हें। जबलों उनको ज्ञान न हो जावेगा तब ६* 
ॐ लों वे उसीमें पड़े रहेंगे । जब उसका ज्ञान ठिकाने आवे यह आपको |& 
2 तथा अपने मित्रोंको भली भाँति पहचाने सचे वेद्यकी कसोटीमें पक्का € 


£ उतरे तब यह इस पागलखानेसे बहिर्गत किया जावे उसका एक उदाए | 
+ हरण में देता हूं- i 
| उदाहरणः-सन्‌१८४४३स्वीमें में काशी नगरीमें था । काशीका पागल- | 
| खाना नगरसे बाहर बहुत दूर बनाहुआथा । एक दिवस में उस पागल- £ 


| खानेके देखनको गया जब उसके घिरावके भीतर गया तो बहुतसं पागल ६ 


दिखलाई दिए । वे सब भाँति भाँतिके कोतुक कररहेथे । कोई गाता, £ 
+| 


|| कोई नाचता, कोई हँसता, कोई रोता, कोई भूमिपर लिखता, कोई ६ 
+3| 


*/ मुहँपर कालिख मलकर हँसता तो हँसताही जाता । रोता तो रोताही £ 


fe 
४ जाता । अनेक ्रकारके कोतुक हो रहे थे, भे कहाँतक लिख 
नो 


Ee 
£* 


*) करता हे किसीमें थोड़ा पागलपना हे किसीमें आधिक । अनेक प्रका- 


)| रके पागलपनोके ठङ्ग दिखाई दिए केसे रङ्ग में देखता फिरा । वहांपर | 
| एक राजाका पुत्र मुझको दिखाई दिया जो पूबकालमें मेरा परिचयी | 
| था । वह एक बढ़े खुघर मकानमें था । उसके चारोंओर नोकर चाकर (६ 
5 फिरते थे । जब में उसके: पास गया तो वह डुद्धिमानीकी बातें करने £ 
| लगा । मेरे सामने मत्यक्षमें उसका पागलपना तनिकभी जान नहीं | 
पड़ा । पर जब उसपर पागलपना सवार होता था, तब बड़े उपद्रव ६ 
मचाया करताथा। उन पागलोंमेंसे कोइ आकर मेरे साथ भली भली ४. 
| बातें करता । प्रत्यक्षमें तानिक भी पागल मालूम नहीं होताथा पर 
| यथार्थमें बह पागल था । उन पागलोकी सूरत देखकर उनकी अवस्था- | 
पर मुझे खेद हुवा । डॉक्टर साहब उनकी ओषध करले थे। कुछ लाभ 
४ न होता था । क्योंकि, जिसपर उस बडे वेद्यकी दया हो वहा आरोग्य 


"| होकर उस घरसे बाहर निकाला जावे । | - ॅ 
i [गलाके काम । fe 
+ 


“| एक दिवस ऐसा हुआ कि, गरामियाका दिन था । उस पागलखानेका i 


* जो जमादार था, बह अचेत सोरहाथा । दिनक समय वह अकेला ६ 
5 पड़ा था । उसका सुह खुला था । उसके दाँत दिखाई देतेथे । उसी ६ 


ल रिक lee 
FFF FREE कुछ, 
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१} ऊपर हसता तथा ठठ्टाकरता है। में तुझको मारूंगा यह कह एक लक्कड ler 
3) उस जमादारक मुहँपर पर इसजारस मारा कि, उसी समय वह मर- lee 


अथवा भला । यदि उसको भले बुरेका ज्ञान होता तो बह ऐसा कार्य & 
*| कदापिन करता। लोगोंकी जानमें तो उसने बुरा किया पर अपनी सम- [£ 
१ झमें भला किया । कारण यह कि, उसने अपने वेरीको मारा जो उसपर | 
>) हँसी ठट्टा कर रहाथा । fe 
£| यहाँ इस उदाहरणसे मेरा तात्पर्य हे कि, इस अरह्माण्डमें जितने जीव |; 
रहल हे व सब उन पागलाक सदरा हं जा जमादार आर एसपाहा हे व £" 
सब गुरु ओर पथप्रदर्शक हें ओर राजकुमार वह हे जो योगीसे जगदीश्वर | 
1 हो गया हे । वह भी उसी पागलखानेमें बंद हे उस पागलपनमे एक दूस- £ 
»| रको मारते मरते हैं। एक मतुष्य तो अचेत सोरहा हे । दूसरा उसका ; 
३ दांत निकला देखकर जानता है कि, वह उसके ऊपर ठट्टा करता हे । [६ 
उसका अपना वेरी समझकर मारता तथा हत्या करता हे । इसी प्रकार | 
इस संसारक समस्त मलुष्य एक दूसरेके वेरी बन रहे हं । एक धम्मंका ( 
४ मलुष्य दूसरे धम्मवालोंको दुःख पहुँचाता हे अपनेको भला तथा. सच्चा 13; 
* जानता हूँ । इस पागलखानेसे जिसको सत्यगुरू बाहर निकाले वे खुख £ 
* पाते हैं । कबीर साहबने मुहम्मद साहबको पाँच कलमे पढाये । वे ६ 
> केवल चार कलमें संसारके निमित्त कहे बाकी एक उनके लिये कहा । £ 


| काम क्रोध लोभ मोह अहकारादिकी कामनाओंसे यह पागलखाना $ 
भरा हे।चारों अवस्था जाग्रत्‌ स्वप्त सुष॒ति ठुरीया इनसे तुर्रायातीत भित्न [६ 
| हेंयह समस्त अवस्था जीवके बंधनके निमित्त ठहराई हें। जबतक इन | 
अवस्था आमे रहेगा तबतक बरावर फॅस रहेगा। कम्मे,उपासना, योग और !* 
21 ज्ञान इत्यादि सब अज्ञानावस्थामें कर रहा हे।जितने उसके कम्म धम्मे हें € 


% सब अचेतनावस्थाके कृत्य हैं। यह मलुष्य अपनी मुक्तिकी सहस्रों युक्तियां 


+ और सत्यको मिथ्या जान रहा है। अपने व्यर्थके विचारोंको सत्य | 
* तथा ठीक मान रहा है । कितने पीर पेगम्बर सिद्ध साउ ऐसे हुए कि, £ 


| जिनको चोथे घरका समाचार तो मिला पर उसकी विद्या नहीं मिली £ 


कारण उन्होंने ब्रह्माण्डके भीतर रहना स्थिर किया । सांसारिक i 


हट } कामना पृथक्‌ नहीं हुई। उनको विद्या प्राप्ति भी नहीं हुई्‌। पर तीनों £ 
5 लोकॉके भीतरकी भासि हुई । उनको छुष्टिके उत्पन्न करनेका बल भी | 


I= 


| प्कफककमकककककककल्कककपस्ककककककककककाककाककककणककककणाककन त. 


i श En 


गया । उस पागलका तानकमा सुथ नही कि, सन ब॒रा काम कया डक 
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पिण्डन्रह्मांण्ड । (४५३ ) 
४) हो गया वे अपनको सष्टिका उत्पन्न करता मानने लगे आर अपना 
४ अल्पब॒द्धिवश अपनेको उन्होंने परमेश्वर मानालिया पर -यथाथ भदसे ६. 
>) अनभिज्ञ रहे । ' अहं त्रद्मास्मि कहते रहे वे सब इसी जमादारब्दा तरह (६, 
>) मारेगए । कारण यह कि,:उनकोका इस अण्डाकार घेरेके भीत.रही ज्ञान | 


था उन्होने न जाना कि, इश्वर क्या वस्तु हे ओर में क्या हूं ओर जिन | 


१] लोगोंने न पूर्ण बिद्या पाई ओर ब्रह्माण्डसे पार होकर सत्यल कको पहुँचे fr 


£ पूर्ण विद्यासे परिपूर्ण होगए । उनको कोई मार नहीं सकता । सहस्रो ६ 
9 युक्तियॉ कीं पर फिर भी उनका बाल बाँका नहीं हुवा | वे न किसीक ४६ 
४ मारनेसे मरते हें और न उत्पन्न होते हें उनका जन्म मरण फिर कभी ६ 
नहीं होता । उनका आवागमन एकबारगीही बंद हो जाला हे । सिद्ध, 
४ साधु जिनमें वह विद्या नहीं वे अण्डाकार घेरके भीतर बंद हैं । वह 
| राजकुमार जो पागलखानेमें बंद था, वह राजयोगीके समान हे । वह |; 
;| राजकुमार जो नजरबंद था वह पागलखानेका बादशाह तो नहीं था । £ 
| जेसे अन्यान्य पागल बंद थे वेसे ही वह भी बंद था । पर उसके मस्त- [£ 
४ कमें यह ध्यान था कि, में राजकुमार हूं। अज्ञान करके यह जीव बह्मा [£ 
५} जगत्‌ इत्यादिका कोतुक देखरहा है। ज्ञानकी अवस्थामें न कुछ बह्मा हे [£ 
| न जगतही हे । यह बह्माण्ड और पिण्ड दोनों कुछ नहीं । उसके समस्त [* 
»| खेल ओर कोलुक ओर तमासे तथा जादूगरी हैं । Fe 
४ अकालपुरुष एक महाप्रबल जादूगर हे। जब वह भानमतीका पिटारा £ 
खोल देता हे तब समस्त कौलुक प्रगट होने लगते हैं । जब वह अपना £ 
४ कोतुक समेट लेता हे तब कुछ दिखाई नहीं देता सब शून्य हो जाता है। £ 


rns सत्य कवीर वचन । i 
है] वाजीगरने डड बजाया । सत्र लोग तमाशे आया ॥ fe 
हे बाजीगरने डडूः सकेला । तब रहगया आप अकेला ॥ 


जो लोग बाजीगरका कोतुक देखनेवाले हैं वे डंका बजतेही तमासेको FE 
५ आजाते हें उनमें किसीको इतनी विद्या नहीं हे कि, इस काँतुकीक 
+| कोतुकको जानसकें। व सब कडपुतलीके समान हैं। बाजीगरके तमारोके 


साथ नाचते फिरते हैं जब वो समटता ह ता जो पुतालियाँ जादूगरक 
| कोतुकके साथ नाच रही हें वे जाने कहाँ चली जाती हें इस कारण 
५ वे सब पागलपनेकी अवस्थामें हें उनमें किसीको खुध नहीं कि,बाजीगर | 
5 कोन है सबके ऊपर इस मांत्रिकका मंत्र फल दिखला रहा है, वे सब £ 
$ विश्षिप्त हें । नहीं जान सकते इनमें तानेक भी बुद्धि नहीं हे कि, भले | 
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बुरेको जानसकें पागलोंकों जान क्या होता हे । ' भगवन्‌ ! अपने पाग- रः 
* ळोंपर कृपाकर उन्हें चेतना देकर पागल खानेसे निकाल । br 
% कबीर साहिबन इस बातपर भी विचार किया हे कि, संसारके सब £ 
जाव क्यों पागल हो रहें तथा पागलपनेका कारण भी बताया हे कि, I 


+ ये आपही अपने 

ही अपनेको भूलकर पागल बने हैं । E ग 
शब्द कवीरबीजक । Er रश 
अपनपो आपनही बिसरो । ५ 3 
हू जेसे श्वान काच मन्दिरमें भरमत भूखिमरो । ५ | 
म जों कैहरि बपु निरखि कूपजल तामें जाय रो i. 
| ऐसेहि गज लखि फटिक शिलाको प्रतिमा देखि अरो । 
मरकट मूठी स्वाद न छोडें घरघर नटत फिरो । : ३ 
भ्र कहें कबीर नलनीके सोना कोने तोहि पकरो ॥ र 


४ यह जीव इस संसाररूपी पागलखानेमें आकर अपने प्यारे रामको ६ | 
है अपने आत्मस्वरूप सच्चिदानन्दकों अपने आपही भूल गया । इसके ६ है 
5 बाद यह अपने आप अपने स्वरूपमें श्रममें फॅसकर ऐसे मररहा & ४ 
5 है, जेसे कांचके मंदिरमें कूकर अपनी परछाई देखकर दुख पाता £ | 
श फिरता हे ओर भूक २ कर अन्तमें मर ही जाता हे शेर अपनी पर- | | 
४ छाई पानीमें देख उसे छोर समझकर पानीमें गिर पडता हे । इसी £ । 
४) तरह हाथी स्फाटिक शिलामें अपने प्रतिबिम्बको, कुत्ते और सिंहकी | 
४) तरह मुकाबिलेका लड़नेवाला समझकर, उसमें दातोंकी टक्कर मारने- £ | 
४ लग जाता हे । बन्द्र वाजीगरकी दीहुई सुट्टीका स्वाद नहीं ६ | 
४ भलता घर २ नाचता फिरता है । कवीरजी कहते हें कि, ए ललनी ६ । 
भै ( लटकनी ) के तोते ! तुझे किसने पकड़ रखा हे । जीव अपने भ्रमसे £ 
आपही बन्ध रहाहे यदि वहम छोडदे तो उद्धार पा जाय पर अन्धर £' 3 
नगरीमें अपनेको भूलकर बैठा हे इस कारण दुख पारहा है यादि भग- £' | 
वान्‌ कृपा करें तो उद्धार होजायगा । f 


हंस कवारकी स्थिति । ‘ir 
जब म काशाक पागलखानेमें गया तो वहाँ थोड़ी देरतक ठहरा। वहाँका £ 

* रङ्ग ढङ्ग देखकर वहां आधिक काळपर्यंत ठहरनेका उचित नहीं समझा । 
शीघ्रही वहाँसे फिर नगरको ही चला आया । इसीप्रकार हँस कवीर £ 
इस ब्रह्माण्डके भीतर कागभुछुण्ड तथा लोमश ऋषि इत्यादिकी तरह £ 
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+ रहते हैं । परन्तु सांसारिक कामनाएँ उनको ळुभा नहीं सकती वे सदेव & 
| अलग रहते हैं। जले कमल जलमें रहता तो है पर जलसं एथक रहता ६ 
> ह । इसामकार हसकवारपर सांसारिक कामनाए असर नहा करता | 
+| ओर जो लोग कामनाकी तरङ्गामे फॅसे हुए हें । वेही लोग बिगड़ते हें i 
| उन्हीको कालपुरुष भूनभूनकर खाता रहता हे । [ie 
| उनपर दया करके कवीरसाहव पुकारले फिरते हैं कि, ए विक्षिप्त £ 
४) मखं मङुष्यो ! मेरा कहा मानो, कालपुरुषका भोजन मत बना । काइ £ 
४ भाग्यवान्‌ कवीरसाहब तथा हसकवीरका कहना मानता हे आर पाग- £ 
% लखानेसे घृणा करके भागता हे । कोई महाशय इस बातसे रुष्ट न हों 
कि, मेने सबको पागल लिखा हे । यह बात कदापि नही । मेने केवल £ 
४) उन्हीं लोगोंके निर्मित्त लिखा हे जो सांसारिक कामनाओंमें पड़े रहकर £ 
| खुक्तिके इच्छुक रहते हें। जो साड सन्त आर पीर पगम्बर इत्यादे काम- £ 
४ नाको तुच्छ तथा सांसारिक कामनाआंँको घृणा टाष्टसे देखत हें, वे £ 
> बंधनसे निश्चय छूट जावेंगे । केवल काम क्रोधादिकके बंधनमें पड़े हुए 
> पुरूषही इस बह्माण्डमें पड़े रहेंगे । इन्हीके निमित्त पाप पुण्य नरक वेकुण्ठ £ 
3 आदि सब कुछ बनाया गया हे, वही कुत्सितताके कोडे हें। जबलों £ 
दुनियाँका जाल हे, तबतक जादूगरका गुलाम हे । यदि उन मलुष्योमें £ 
| तनिक भी बुद्धि होती तो अपने मनम सोचते समझते कि, बे लोग £ 
| जिससे अपनी झुक्तिके इच्छुक है झुक्तिका एकमात्र माग समझते हें । वे £ 
“| सब उन्हींके समान दुःखदायी तथा कम्मोंके बंधनमें बँधे मारे मारे फिरते 
॥ हें, कोई छुटकारा नहीं पाता। इस कारण उन मवुष्योंमेंसे किसीकी £ 
५ बुद्धि ठिकाने नहीं है कि, उनमें यह सूझ बूझ उत्पन्न हो। जो लोग £ 
5 कुत्तकी पूँछ पकड़कर महानदके पार हो जाते हैं वा उनकी, मूखेतामात्र हे। i 
| जिसने इस ब्रह्माण्डकी रचना की उसने चारों वेदकी आज्ञाएँ ठह- £ 
राई ओर चार वर्ण ओर चार आश्रम बनाए । मल॒ष्य बंदना ध्यान ६ 
5 करता हे शुक्ति चाहता हे । जबलों उसमें जातीयताका ध्यान ' रहेगा (६ 
तबलोंन तो उसको ज्ञान होगा, न सुक्ति ही होगी । यही सब सन्तों ओर [£ 
सत्यगुरूकी आज्ञा है । अब रहे चार आश्रम | सो इन चार आश्रमोंमें 
१ प्रथम श्रेणी त्रह्मचय्येकी है । इस ब्रह्मचयर्यंकी अवस्थामें बदपाठ इत्यादि 
*| मदुष्योंका आवश्यक है । कारण यह कि, मलुष्यको छोटेपनमें और | 
१] दूसरा कर्म इससे अच्छा ह ही नहीं। जर 
भे बह्मचर्योपरान्त संसार करनेकी आज्ञा है । जिसको गशहस्थाश्रम | 
| कहते हें । जब मल॒ष्य वेदपाठसे निस्तार पाबे तब संसार करने कहा 
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>) हे । इसकारण कि, वेदपाठद्वारा सांसारिक काम धाम मलीभॉति हो | 
+] सकता हे | सांसारिक काम धाम यज्ञ हवन दान इत्यादिके ठीक ठीक £ 
> करनेका टङ्ग उसको मालूम हो जाता हे। जब वेदपाठी होकर पुनः fe 
*| संसारक बखड़म पड़ा तो वदपाठ मुक्तिमाग न ठहरा।जसन के, सासा” |£. 
+| रिक काय्यामें लिप्त किया । गहस्थोपरान्त वानप्रस्थकी श्रेणी हें । fr 

* जब गृहस्थ एकसमयपरय्यत कर चुका तब वानमस्थका अवस्थाका | 
* स्वीकार करता हे । ऐसी अवस्थामें उसको वनमें रहने, आग्नेकी सेवा & 
+ ओर आत्मतरवके विचारनेकी आज्ञा है। जब मलुष्य वानप्रस्थ हो जाता £ 


~ 


| है, तब पहलेकी दोनों अवस्थाएँ झूठी ठहर जाती हं. | वानप्रस्थके £ | 
उपरान्त चोथी श्रेणी संन्यासकी है उस आश्रमकी यह भशंसा हे कि, | | 
*| जब मलुष्य तीन ईषणाको छोड़ दे तब संन्यासको स्वीकार करसकता | 


t+ 


' रहेगा तबलों कोड संन्यासी नहीं होसकता हं जब मनुष्य सन्थासी [+ 
5 ठहर गया तब पहलेकी वह तीनों अवस्थाए मिथ्या तथा बजड़का ठहर i 
| जाती हैं ! जब यह संन्यासी होगया तब उसका निश्चय अद्भत ब्रह्मका kr 
ध्यान करना पड़ता हे। जब यह शुद्ध चेतन अद्वेत बह्मका ध्यान करता है 
४ ह । जिस अद्रेत ब्रह्मका ध्यान करता हे वह अद्रेत ब्रह्म ध्यानमे नहा | | 
2 आता आर जा ध्यानमें आता ह सां सब दत हं | अद्रत बह्मपय्थत 
| मन बुद्धि वाणी इन्द्रिय आदिकी तानिकभी पहुँच नहीं हे । उसका रूप [+ | 
ॐ वही कृपाकरक दिखा दे तो दिखा दे नहीं तो दशन होना कठिन हे। £ १) 
* यादे वो ग्रहस्थमें दशान दे ता उसी अवस्थामें भी वो सब कुछ बना f | 
४| सकता हे । 


+3 

* जब इन चारों वर्ण तथा आश्रमको यह छोड़ दे तब झुक्तिमागेको दूँ 

* सकता हे । इस कारण इस बातको भली भाँति जानलेना चाहिये कि, ६ 
£ संसारियोको एस्तकपाठ तथा वेदपाठ सांसारिक काय्योंके निमित्त हे । ६ 


५ मतलब कामना मुक्ति मार्गमें बिलकुलही व्यर्थ हें । पर निष्कामोंको ले | 


5 यही मोक्षके साधन है । वहां केबल सत्यशुरूके पथ दिखानेकी आवश्य- [ 
4 कता हे। भक्तिके दीवाने तो भक्तिके सिवा सबको निकम्मा समझते हें । 
इसी विषयपर कवीर साहिबने एक शाब्द लिखा हे- 


पण्डित कोन कोबावि तोहि लागे। तू राम न जपे अभागे ॥ i 


 रामनामको सुद्ध न जानी बूड्यो सब परिवारा ॥ 
।%%क%%%०%%%%%%%%%%3%%किक्क्क्क्क्क्ल्क कुतू 
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भौ बेद पुराण सुनेका यह मत सब घट चीन्हो रामा ॥ | E 
सब घट बह्ल एककर जाना सुफल होय तेरो कामा ॥ 
नारद कहै व्यास सुख भाषे शुकदेव पूछो जाई । ' i 
भः कहें कवीर एक राम जाने बिन बडी सब बरह्मणाई ॥ i 


Cp 
5 ए पण्डित ! यह तुझे क्या कुबाद्वे लग गयी कि, जिससे ए अभागे ! kr 
| तू राम राम नहीं कहता । तूने इतने वेदशास्त्र पढे हैं, क्या उनसे तुमने £ 
3 कुळ भी सार ग्रहण नहीं किया१योंही रट रट कर शिर खालीकर डाला । £ 
£| तूने राम नामका रहस्य न समझा । सारा कुटुम्ब पंडित होकर पढ पढ़ £ 
५| कर ही संसार सागरमें डूब गया वेदपुराण खुननेमें क्या हे जिस रामकी & 
;| रामायण खुनते हो उसको सबमें व्यापक देखो, सबमें एकही राम देखो, £ 
| भेद भाव मत मानो, सब काम सफल हो जायंगे। यादि मेरी बातमें hi 

सन्देह हो तो नारद ओर व्याससे पूछलो।वे भी यही बतायंगे भलेही 
* शुक देवसे पूछलो । कबीर तो यही कहते हें कि, विनारामके जाने सब £ 


द पाडताइ डूब गइ क्योंकि, सब त्राह्मणपना उसाम॑ ह । हा 

+३| + 

र) अध्याय १२ पि 

| [Ee 
विश्वास । 


| मिथ्या हो अथवा सत्य हो, सत्यके रूपसे दिखाई देती हे। बुद्धि ओर विश्वास ६ 
5 दोनों मिथ्या हें । विश्वास, मिथ्या और निष्कारणको कारणवाला बना £ 
* लेता है । सारे विश्वास आबिद्यामें सत्य हो रहे हें पर लुदनी विद्या- 
+| मेंही सबकी यथार्थ अवस्था जानी जाती है । जिस बात अथवा जिस £ 
*| भम्मपर विश्वास होगया हो वही सच्चा तथा ठीक माना जाता हे । यादि | 

५ विचार करके देखा जाय तो यही स्वगं नरक दोनोंका कारण तथा बन्ध | 

| मोक्षका पिता हे ॥ 


शी विश्वासकी झलक । E 
;| वेरागी लोग विष्णु तथा रामकृष्णका पूजन करते ओर आठ प्रका- ५ 
| रकी मूर्तिपूजाकों सत्य जानते हैं ओर इस मूतिपूजासे अपनी कामना | 
; पूर्णे करते हैं। मूर्तिको पूजकर उस मूतिवालेसे मिलकर कृतकाय्य & 
*) होते हैं । कोई राम i 
| हे कारण यह कि, पुत्रसे विशेष भेम होता हे । प्रेम बढानेके निमित्त 

१ कोई छोटा पुत्र अथवा युवक करके मान लेता है। जेसा मानता है 
| बेसाही देखता है। एक गोङुली गोसाई जो सांसारिक था, पति पत्नी £ 
दोनों कृष्णचन्द्रको अपना पुत्र करके पूजते थे उस साधुके छः 
कक्कक्क्क्क्कक्क्कक्कत्क्ककककककककककल्कककक्कककककककककवलकाय 
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४| ओर छः बहुवें थीं।एक चाड़िहारी आई उसकी छः बहुओंने चूड़ी पहनी। (£ 
सब बहुवें चूड़ी पहन चुकीं तब उनकी सास चूड़ीका मूल्य देने लगी। £ 


र जब उनका सास छः ख्रियाक चुड़ेयोंका मूल्य दनेलगी तब चाडेहा- £ 
lie 


रीने कहा कि, मेंने सात स्त्रियोंकी चुड़ियाँ पहनाई हें । तब सासने £ | 


| कहा कि, मेरी तो छः बहुवें हैं तूने सातवीं किस स्त्रीको चाडियाँ | 
| पहनाई!दोनोंमें झगड़ा हुआ।उस चुडिहारीने दाम नहीं लिया कहा कि, में ६ 
| सातका मूल्य लूंगी । वह चाड़ेहारी खाली हाथ अपने घर चली गई।जब (४ 
४ रातको बह महा अधिकारी गोसाई सोया तब राधिकाजी स्वभमें & 
| आकर उनके सामने खड़ी हुई कहने लगीं कि, बाबा ! तुम चुड़िहारीको (६ 
5 दाम क्यों नहीं चुकादेते क्या में तुम्हारी बहू नहीं हूं तुम्हारी छःबहु ओके £ 
साथ सातवीं मेने भी चुडी पहनी थी।में भी तुम्हारी बहू हूं तुम चुड़िहा- ५ 
»| रीको मूल्य देदो । जब राधाजीने ऐसा कहा तो प्रातः काल होतेही £ 
१ इस साधुने उस चुड़िहारीको बुलाकर सातों बहुओंकी छाड़ेयांका £ 
> सूल्य देदिया । कारण यह हे कि, वह गोसाइँ कृष्णका अपना पुत्र & 
| मानकर अपनेको पतिपत्नी नन्द यशोदा जानते थे । fe 


tp 
* एक नवाब व्रन्दावनमें गए। वहाँ जो उन्होंने कृष्णक गुण तथा उनका | 
* विवरण खुना तो वे उनपर आसक्त हो गए। अपने राज्यको छोड़कर £ 
॥ योगी हो गए। उसकी सेन्य तथा नोकर चाकर राते पीटते घरका पलट | 
४ गए। वह नवाब एक साघुका शिष्य होकर वृन्दावनमें रहने लगा । [£ 
* गुरूने इस नवाबका नाम मीरमाधव रक्खा । वह मीरमाधव जो भोजन £ 
१ दे खाले इधर उधर पड़ा रहे। एक दिवस मीरमाधव भूखे ही ठाकुर £ 
5 मन्दिरके पिछवाड़े पड़े थे। जब अधनिदा हुईं तब कृष्णचन्द्र थालीम (* 
4 भोजन ओर लोटेमें जल लेकर मीरमाधवक सामने गए । भोजन तथा £: 
४ जल रखकर कहा कि, खाओ तब कळृष्णचन्द्र तो चले गए। मीरमाधवने र 
तथा जल पिया । जब प्रातःकाल हुआ तब ठाकुरका | 


WN Ww 


४1 उसे टूँढ़न लगा जब ठाकुरके मन्दिरके पीछे गया तब मीरमाधवके £ 
* सामने उस थाली लोटाको जूँठा पाकर बड़ाही कुद्ध हुआ। मीरमाध- |: 
| बको मारा कूटा थाली लोटा ले आया जब स्नान करके ठाकुर पूजने |: 
2 गया मन्दिरद्वार खोला तो देखा कि, ठाकुरोंकी बुरी दक्षा है। मति” &# 
* पर धूल पड़ी है, कपड़े फटे हैं । बड़े दुःखमय आकारमें दिखाई दी। £ 

यह अवस्था देखकर पुजारी बडा चिन्तित हुआ । इसी सोचमें पुजारी ६: 
5 जब रातको सोगया तब ठाकुरने स्वप्तमें उससे कहा कि, मीरमाधवको ६ 


ES — 
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४| जो तुमने मारा सो समस्त मार सुझपर पडी | मीरमाधवस झुझम तनिक | 


| भेद न समझा । प्रातःकाल होतेही वह पुजारी 'मीरमाधवक चरणों | 
*| पर गिरा अपने अपराधको क्षमा कराया । | 


ड श्र मिरजा खुशदिलका भी ऐसाही वृत्तान्त हे भक्तमालमे देखो । lee 


te 


*| नाचने लगी । पुत्रीभी नाचने लगी । इन तीनोंको भ्रेममें नाचते देखकर £ 
$ मूरतिमेंसे कृष्णजीभी निकलकर उनके 'साथ नाचने लगे। नरसीकी £ 
| कामना पूण हुई । i 
४ पीपाजी द्वारकाको गए । उनकी स्त्री साथथी, लोगोसे पूँछा, पहली 
» द्वारका कहाँ है? तब डोंगेपर चढ़ाकर मछाह लेगया। जहाँ पहली ६ 
> द्वारका समुद्रमें डूबगई थी वह स्थान दिखलाया । देखतेही पीपाने ६ 
सुद्रमें लडकी मारी । पीपाके कूदतेही पीपाकी स्त्रीभी समुद्रमें कूद |; 
२ पड़ी । जब वे दोनों जलके गर्भमें चलेगए तब उनको. वहां असली ४ 
द्वारका दिखाई दी । कृष्णचन्द्रने अपने एक हाथपर पीपा आर दूसरे f 
*| हाथपर सीताको लेकर कुछ दिवसोंपय्थंत अपने पास रक्खा । फिर ४ 
*| कहा कि,अब लुम पृथ्वीपर जाओ । यद्यपि पीपाने बहुत कहा कि, अब £! 
| में जाया नहीं चाहता पर कृष्णजीने कहा कि, तुम निश्चय जाओ पीछे £ ` 
| छाप देकर ळृष्णजीने पीपाको बिदा किया । पीपा भक्तकी छाप आजभी 
+ द्वारिकामें प्रसिद्ध हे । fe 
*४ एक वेश्या वेरागियोंके उपदेशसे ठाङुरसेवामें लगी । उसने बड़े भम | 
*| साहित कई सहस्न रूपया लगाकर एक झुकुट बनवाया,वह सुकुट लेकर (£ 
*» ठाकुरके शीशपर धरना चाहा, पर ठाङुरका मात बहुत ऊचीथी £ 
४ उसका हाथ वहांलों नहीं पहुँचा । तब ठाकुरकी मूतिने अपना शिर £* 
* झुकादिया । उस ऊँजड़ीने ठाकुरके शीशपर मुकुट रखदिया । सुनते E 
४ हैं कि, उस सूतिका शिर अभीतक झुकाहुआ है । 
9५ नामदेव आर धन्ना-भक्तको मूतिमेंसे ठाकुर प्रगट हो गए ओर विट्टल 
*| देबको कुत्तमेसे प्रकट हो दशन दिये । fie 
* _लुलसीदासजी बन्दावन गए तब राधेकृष्णको दण्डवत्‌ प्रणाम नहीं 
| किया। कहा कि, यदि यह सीतारामकी मूर्ति हो तो में दड वत्‌ करूं । 
र तुलसीदासके देखतेही देखते वह राधेकृष्णकी मूर्ति सीता रामकी 


भु होगई । तुलसीदासजीका- 


४ दोहा-कह वरणों छबि आज की, भले बने हो नाथ । क 
० तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष शर हाथ ॥ E 
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र (४६० कंवीर मन्शूर । अ० १२ 


| [केत सुरला कत चाहका, [केत गापनका साथ । 

> तुलसी जिनके कारणे, नाथ भये रघुनाथ ॥ 
4३ 

5 सन भक्तक निमित्त ठाङुरने नाऊ बनकर राजाकी सेवा की । ऐसे i 

| 4 सहस्रा उदाहरण हे । 3 


[ 
४ संन्यासी विष्णु ओर शिव दोनोंको एक स्वरूप जानते हें । विष्णु- ट्र जीं 
कारवी ओर दिवकारवीका विवरण हे कि, विष्णुकाश्चीके जो आचारी द, । 
* हें, घे शिवका दशन नहीं'करते । एक दिवस एक संन्यासी विष्णु- । 
5 काञ्चीमें जाकर विष्णुकी मूतिके सामने शिवस्ठाति करने लगा । तब £ | 
उस विष्णुमूतिके मस्तकमें शिवलिङ्ग निकल पड़ा । जब वह संन्यासी £ | 
| 5 मन्दिरके बाहर निकल गया, लागोने देखा तो ठाङुरको मतके मस्त- | | 
| :} कमें शिवालिड़ निकला हुआ है । तब आचारियोन कोलाहल मचाया [ | 
ध्‌ * कि, यह कया हुआ ठाकुरके शिरमेंसे शिवलिङ्ग निकल पड़ा । इस £ 
#| संन्यासीको टँकर लेआए ओर बहुत कुछ प्राथनाकी कि, इस बुरा- ६ 
£ इको विलोपित करो । तब उस संन्यासीने विष्णुके सामने दंडायमान fr 
होकर विष्णुकी बड़ी स्तुति की तो शिवलिङ्ग विलापित होगया । केवल ४ 
विष्णुमूति रह गई । i 2) 
| एक प्रामाणिक पुरुषद्वारा प्रगट हुआ हे कि, अम्बाला प्रांतके शाहा- ४ 
* बादमें कितने मन्दिर ओर कितने समाध्यालय दिखाई दिये-वहापर |; 
किसी श्रेष्ठ पुरुषकी कब्र थी।उस कब्रपर शिवलिङ्ग था । मुसलमानलोग £ 
उस लिङ्गको भड़ करने लगे । तब. उस शिवालेड्रसे ऐसी रक्तधारा प्रवा- £ 
hg हित हुई कि, समस्त मनुष्य भयभीत हुए । उनलोगोंकी इच्छा हुई |; 
ie कि, उस लिङ्गको खोदकर फेंक दें। तब उन लोगोंने सो गजपय्यंत £ 
| खोदा पर उस लिड्गकी हद नहीं मिली । तब विवश होकर उसको छोड़ £ 


4 दिया। अब हिन्दूलोग उसको पूजते हें fr 
सन्‌ १८५५ ई० की यह बात हे ओर यह आश्चर्यमय व्यापार देख- 
2, कर सबलोग चाकित रहगए । | 
5} 


आलयसे शिवलिङ्ग निकला । वह आलय मुसलमानका था । मुसल- i 
| मानलोग बैरसे उसपर भ्रष्ट जल डालते उन लोगोंने सो हाथपरय्थंत खो दा। i 
% उसको मकानसे निकालना चाहा पर उस लिङ्गका अन्त उनको 
4 नहीं मिला । तब विवश होकर उसको उन्होंने छोड दिया ओर हिन्दू £ 
: उसको पूजते हैं। | 


न्यू स्पप्फककककककरकककक्कककककक्ककककककक्ककक्ककक्कक्क्क्ककय 


| सन्‌ १८१० ई० में सहारनपुर जिलाके अन्तर्गत पठानपुरामें एक [* 
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पिण्डब्रह्माण्ड । ( ४६१ ) 
Fh hood heheh doko doh do hohe doh doko k dh doko he dodo e odode de ४५४५७ 


es लाया (णा 


नानकशाह महारायकी जन्मसाखीमें लिखाहे कि, जब आप मकम 

| गए तब मरदानेने पूछा कि, गुरूजी! इस मक्केके भीतर क्या है!तब नान- £ 
*| कसाहबन उत्तर दिया कि, तुम जाकर देखो। तब मरदानेने कहा कि, 

"| सुझको यहँक झाडू देनेवाले भीतर जाने न देंगे । तब नानकसाहबने £ ' 
£| कहा कि, तू जा, तू सबको देखेगा पर तुझको कोई न. देखेगा । मरः £ 
9 दाना भीतर गंया देख आया किर नानकसाहबने पूछा क्या. देखा ! तब £ 
5) मरदानन कहा कि, वहा देखनेको क्या है! मकानके भीतर एक नग्न £ 
मातमा पड़ा ह, दूसरा कुछ नहा । तब नानकशाहन कहा क, वह दि क्त 
४ शिवजीकी मूत हे। झुहम्मदसाहब ओर अलीने समस्त मूतियोका ६ 

"| तोड़ा, तथा पृथकू किया । पर उस मूर्तिको हटा नहीं सके । मुहम्मद £ 

£| साहबके पीछ खूरव्वार हुसेनी नामक एक बादशाह हुवा उसने उस ६+ 

४ मतिका अलग करना चाहा । तब उसका सारे शरीर तथा उसके समस्त & 

+| सन्यमे.आग लगगये । सब मरने लगे तब उस बादशाहने अपने दाषके 


* निमित्त क्षमा प्राथना की इस कार्यसे हाथ रोका) तब उसको ओर उसकी 
*| फोजको खुख मिला । 


| भक्तवर पीपा कवीर साहिबक गुरु भाइ थ। आपका वाहा विश्वास | 
+| था जा कि, कवीर साहिबका हे । आप भी उसी तत्वक उसा पथस § 


‘~ 


| उपासक थे, जिसकि तस्वसे तथा जिस पथसे कबीर साहिब थे । पीपाके 
| विश्वासकाही प्रभाव था कि, सच्ची द्वारिकामे पहुंच गया, कबीर साहि- ६ ' | 
ॐ बके राम मंत्रके विश्वासकी करामात थी कि, सिद्ध पदवी पाइ । यद्यापे £ | 
» असतमें सतका बिश्वास उतना लाभदायक नहीं हाता जितना कि. _ 
४ सद्वस्तुका होता है संवादी श्रमतो साक्षात्‌ कल्याणकारी दीखताही हे । Fr 
| पर झूठे विश्वासमें सुख नहीं हे भक्तोंके श्रद्धा विश्वास निराळे हुआ £ 
४) करते हैं उनकी दीवानगी अनन्य भक्तिको लिये हुए होती हे। जा कुछ ६ 
| बो चाहते हें सत्य पुरुषको वही बनना पड़ता हे । इसका रहस्य साधा- र 
3 णर व्यक्ति नहीं समझ सकते । इसे वे ही समझ सकते हैं जिनके E 
| दिलमे कुछ प्रकाश हो । 


“| जीवको हालत । 
+ 


£|  पहिलेमें कुछ और था पर जब मेरी यथार्थ अवस्था बद्लगई ओर 

2 में दूसरी अवस्थामें आया तब में श्रमका पुतला हो गया ओर भें 

| सहस्त्रों मकारके धम्म कम्म स्थिर करने लगा । एकधम्भको में सच्चा | | 

५ ठहराताहू तथा दूसरेको झूठा समझताहूं अनगिनती धम्म मेंने स्थिर FE 
| किए और कर रहाहूं और भविष्यमे करूंगा । सो सब मेरे श्रमकी अव- & _ न 

कूकूककककककककनक्त्ष्पक्क्ककककक्ककककष्ण्यण्ककककतककू दतू Re 
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Teg doo ohhh ohh hh hh ho hh hhh hho 


* स्थामें ठहराए गएहें। एकको स्थिरं करताहूं तथा दूसरेको काटता हूं न मरा ६ 
२१ बद्धि ठिकाने हे ओर न मेरे विश्वासही स्थिर हे। में अपने पागलपनम सब न: 
*| कुछ कर रहा हूं । इसी पागलपनेकी अवस्थाको में अपनी बुद्धि अवस्था ७ ॥ 
| मानी तथा दूरदशिता समझता हूं।यद्यपि यह सब बातें में अपने अज्ञाना- # , । 
४ बस्थाम करताहूं । जबसे में श्रममें पड़ा तबसे मेंने अपने निमित्त दो & | 
भै मकान बनाए । इन्हीं दोनों मकानोंमें रहा करता हूं। एकका नाम पिण्ड £ 2 
„ ॐ तथा दूसरेका नाम ब्रह्माण्ड है । ये दोनों पागलखाने है मेने अपने & 
म मकानमें नो महल बनाए वे ये हें-दानमयीकोश,शब्दमयी कोश, बाण- ६: | 
%| मयीकोश, आनन्दमयीकोशा, मलुमयीकोश,प्रकाशमयीकोश, ज्ञानमयी. £" 
| कोश, आकाशम यीकोरा, प्रज्ञानमयीकोश । . Er 
इस नो महला मकानमें भें रहने लगा । जब 
बेठता हूं तब मेरा टङ्ग वेसाही होजाता हे । सब बल धन इत्यादि £ 
| उसीके अतुसार प्राप्त होता है। मेरी स्थाति सदेब इसी नोमहला मका- ६ 
>) नमें रहती हे । बाहर जानेका बल नहीं। कभी में नदी कभी बद बन- ४! | 
१ जाताहूं । नदी बूँद दोनोमें एकही कोतुक हे । में अपने असलको भूल ४ | 
| गया । मॅने अपने गलेमें मालाको पहनकर इधर उधर टँढता फिरताहूं | £ / 
४ भ अपन कानपर लखना रखकर भूलगया ट्टता फरताहू | जब [५ 
1 *| किसीने कहां कि, कलम तो तुम्हारे कानपर हे तब मेंने अपनी कलम | 
है +| पायी । में जान बूझकर भटकता रहा, दूसरेके बतलानेका मोहताज ७ 
1. ४ हो गया । इस प्रकार में अपनी पूर्वावस्थासे पृथक होकर दूसरोंके बता- ; 
*) नेका मोहताज हो गया । पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों हमारे बनाए हैं पर | 
% में भूलगया । नहीं जानता कि, किसने बनाया | आपको आर तथा ६ 
बनानेवालेकी ओर जानता हूं। मेही दास तथा मैंही परमेश्वर बन बेठा, [* 
5 असली परमेश्वरको म॑ नहीं जानता, नहीं पहचान सकता, असल परम- | 
` श्वर मेरे कहने सुननेस परे हे।उसको न पहचाननेसे में पागल बनरहा हू । & 
| मेरे जप तप पूजा वंदना आदिक सब भ्रम हैं, इनके द्वारा जो कुछ भात ie 
|. “| होता हे वह सब अस्थायी तथा जलपरकी लकीर॒क समान हे । कबीर fe 
क । | साहबका वचन हे कि, ये सब मलुष्योंके कम्मे हैं सो सब श्रम हें यही बात | ~: 
। है देवी भागवतके नवें स्कन्ध और १९ अध्यायमें देखो-महामायाका £! 
“ 5 बचन है कि, सात करोड़ महामंत्र जो हैं सो सब मेरे नाम हे । अतः | 
4 जो वेद्‌ शास्त्र हैं ओर जो कहने खुननेमें आता हे सां सब माया है जो £ 
4 कुछ माया है, सो सब भ्रम और धोखा हे । मायाको माया खाजाती (६. 
४ हे । जो मायासे पृथक है वो ही बचा है। दूसरे सब नष्ट हो जावेंगे में जब ६ 
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जीवकी हालत । ( ४६३ ) 

४| सजन कत्ता बन बेठताहूं तब जानता हूँ कि, यह सब छुष्टि मेरी है । £ 
| जब मे स्वयं सृष्टि बनजाताह तब कहताहूं कि, यह रचथिता मेरा है । 
४ इसीमकार जब बादशाह बन जाता हूं तब कहताहूं कि, यह सब प्रजा £ 
मरी ह। जवम धनहीन तथा दरिद्री हो जाताहूं तब कहताहूं कि, यह ६ 

मरा सम्राट है आर में इसकी प्रजा हूं । मेंही तो बादशाह हूं मेही प्रजा ६ 
5 हूँ । न बादशाह कुछ हेन प्रजा कुछ हे। केबल एक जीव हे उसका £ 
%| कुछ नाम रखलो । न यह मडुष्य है, मडुष्यका जन्माया हुआ है । पशु | 
*| पक्षी जड चेलन्य सभी कुछ यह है पर सबसे पथक यह हे। में नहीं 
+| जानता कि, पहले में क्या था। अब में क्या हूं । में पांच तत्त तीन गुण ६ 
४ तथा चोदह इन्द्रियोसे पृथक्‌ हूं । तथा संयुक्तभी हूं। में अब भ्रमरूपटू । fr 
3 मं पहले एक खम था फिर अनेक हो गया। में ढोल बजाता हुआ जाताहूं (£ 
४ एक दूसरा श्रम व्याहकर लाताहूं। एक श्रम दूसरे श्रमके साथ मिलावट ६ 
2) करले हें तब दूसरा तीसरा फिर चोथा भ्रमरूप लड़का लड़की उत्पन्न !£ 
>) होते हें फिर उनके प्रेममें फंसकर मरजाता हूं। जब एक भमक साथ be 
>) दूसरा खम हुआ तब अनागिनती श्रम एकसे अनेंक हो जाते हें। जेसे Er 

बाँसके रगडनेसे आग निकलती हे वो समस्त वनको भस्म करदेती हे £" 
४ इसीप्रकार जब एक भ्रमके साथ दूसरा भ्रम हुआ तब उसके समस्त ६ 
2 खुकाय तथा भले कामोॉंको भस्म करके राखमें मिला देत हें। यह अज्ञा- £ 
5। नवशा कहता है कि मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री मं अपने बाल बच्चोके £ 
»| निमित्त कमाई करूं । कमाकर उनका पालन करू । यह मूख इतना 5 
* नहीं सोचता कि, जिसने मुहँ पेट बनाया हे वही पालनभी करेगा में ६ 
5| बाल बच्चोंके सोचमें जो मरता हूं सो मेरा क्या किया होताहे ।.जिसने ६ 
४ मुहँ ओर पेट बनाया उसीने आटादाल नमक आदिक सब कुछ £ 
| बनाया । जीवनभर कमाईके ध्यानमें फैँसकर खराब होता हे। अपने £ 
| परमेश्वरकी बंदनाकी ओर लानिकभी ध्यान नहीं देता है न सोच तथा 
;| विचारही करता हे कि, में किसकारण मल॒ष्य कहलाता हूँ । मलुष्यता | 
४ कया हे । यदि में मलुष्य हूं तो मुझको अवश्यही मलुष्यताकी टँढाई [ 
करनी चाहिए ? जब में मङष्यता पर अधिकृत होता हूं तब मरा ४६ 
| समस्त कार्य्यं पूरा होगा । जबलों केवल मेरी सूरत मळुष्योंकी हे काय्यं 
है पशुओंका हे ब॒द्धि पशुओंकी हे, तबलों में कदापि मनुष्य नहीं हूं । 
»| इस कारण मुझको अवश्यही उद्योग करना चाहिए. जिसमें मलुष्यताकी fe 
| बातोंको प्राप्त करूं । जबतक मुझमें मबुष्यताःन हो तबतक में कदापि 
मलुष्य नही समझा जासकता हूं । | [a 
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(४६४) कवीर मन्शूर । अ० १२ 
२ ण्य टक णले ये य पटीनी 
नरे 1 ke - | 
र चार-पशु । | | 
9-नरपशु युरुपशु वेद पशु, तिरियापशु संसार । | 
है कहे कबीर सो पशु नहीं, जाके विमल विचार ॥ 1१० गी 
२ | है 
£ कवीर साहब कहते हे कि, इस संसारमें चार पशु हैं।ये पूरे तथा पक्के | | 
* पशु भीतरी आखोसे अधे हैं । यद्यापे ब बाहरा आखोस देखत हे f म 
शी तथापि अंधोंके समान समझे :जाते हें । ये चारों पशु, सूखता तथा द्र | 
2) नासमझीके खूंटेक साथ बघे पड़े रहते हे । | + १ | 
5 नरपशु । fe । 


| नरपशु, पशुरूपी वह मलुष्य हे “जो. बिनाजाँचे किसकि कहनेसे £ 

विश्वास करके उसका पीछा करे । जैसे किसीने कहा कि, कोबा तेरा! | 
% कान लिए जाता है, तो वे नहीं टटोले पर कोवाके पीछे दोडे। यह & | 
| नरपशु अपने मनमें नहीं सोचता कि, में उसके कहनेका विश्वास | | 
क्यों करूं, मेरे कान तो मेरी देहमें हें। पर वह कहता हे कि, असुक ६ 
+| मतुष्य जो कहता हे उसकी बात मिथ्या केसे ठहर सकती हे? इसी £ 
४ मकार यह एक उदाहरण हेः- कं | 
दृष्टान्त । | :. आ 
एक राजा था उसके पास एक बड़ा श्रेष्ठ डाद्विमान्‌ मंत्री था। वो राजा £ | 

तो मूख तथा नरपशु था । उसके मंत्रीका नाम मृच्छ था । इस मंत्रीसे £ । 
5 समस्त दरवारी महान्‌ दाघुता रखते थे। सब चाहते थे कि, मृच्छु किसी | | 
प्रकार हटजाबे तो हम राजाको भलीभाते.लूटें । पर मृच्छ बड़ा चेतन्य 6 
रहता था । बड़ी नमकहलालीके साथ काम किया करताथा। राज्यमें ८ 


१ किसी प्रकारकी बाधा उपस्थित नहीं होने देता था । एक बार इस 9 


राजाको चढाईकी आवश्यकताहुडई। . . प्र 
४ बेरी राजाका दुर्ग बड़ा दृढ़ था कि, उसका टूटना दुष्कर था तब £ & 


न समस्त अन्यान्य कम्मचारियोंने सलाह की कि, इस अवसरपर- मूच्छुका ४ 
भेजना उचित हे । जिसमें यह जब वहाँ जावेगा तो निश्चय मारा! 
जावेगा । सबोंने मिलकर राजासे कहा कि, ऐ महाराजा ! आप इस - 


युद्धमें मच्छु मंत्रीको भेजो तो वह दुग हस्तगत होगा। राजान कहा (६ 


कर लिया । समस्त वेरी अधीन होगएण। तब मृच्छुके वेरियोंने आपसमें £ 
ग़म किया कि, अब तो मृच्छ विजयी हुआ । इस राजाके सामने 

४) उसकी बड़ी मान मर्यादा होगी। हम लोगोंका निरादर होगा। इस कारण | 
प क हूत 77 


; 1 मानलिया मृच्छुको भेजा, बह गया। लड़ भिड़कर उस दुगको करकवालित ४ 
या क 
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चार पशु |. (४६५) 

2) अब कुछ धोखा करना चाहिए । तब इन सबोंने आकर कहा कि, महा- [£ 
शी राजा ! खुच्छु तो मारा गया । हमलोगोंने दुगंकी विजय कर लिया । म॒च्छ ६ 
| भूत होगया । इस राजाको विश्वास होगया उसने मृच्छके स्थान दूसरा £ 
मंत्री रखाळ्या । जब मुच्छने खुना कि, राजाने दूसरा मंत्री रख लिया, [£ 

5 लब उसको संसारसे बड़ी घृणा होगई । भगवद्भजनमें लगगया । मृच्छुके £ 
| वरियोंने राजाको सिखला रक्खा था कि, अब मृच्छु भूत बनकर फिरा £ 
४ करता हं । यदि बह आपके समीप आवे तो उसको कदापि आने न £ 
*| देना एदं उसको देखकर भागना। कारण यह कि, जो कोई उसके समीप !» 
४ जाता हं उससे वह चिपट जाता है।यह बात राजाके मनमें भली प्रकार £ 
| बेठ गई । एक दिवस राजा आखेट करनेके निमित्त वनको गये । मृच्छ £" 
5 एक पेड़के नीचे बठकर भगवद्भजनमें लीन था। जब राजा वनमें गया लब ६ 


ट्‌ 
१) मूच्छु मंत्रीको वक्षके नीचे देख जान लिया कि, यह बही मेरा मंत्री है & 


जा प्रत हुआ हे । ऐसा न हो कि, यंह भूत मुझसे चिपट जावे । राजा [£ 
४ ठुरतद्दी अपना घोड़ा दौड़ाकर भाग गया । उस नरपशुको तनिक भी (& 


#| खुध नहीं हुई कि, इस चकमेको तो जान जाय । | Ee 
भे | ke 
$ | दूसरा दृष्टान्ब । fe 


४ एक राजाने अपने नौकरोंको घाटपर भेजा कि, धोबीसे वस्त्र धोनेको [£ 
5 सहेजदें । भृत्य जब घाटपर्‌ धोबीके पास गया लो देखा कि, धोबी सूटर ६ 
*| खूर कर रोरहा है इस धोबीको रोता देखकर राजाके- भ्ृत्यने पूछा [£ 
* कि, तू क्यों रोता है ? उसने उत्तर दिया कि, सूढर मर गया । यह बात ६ 
* सुनकर राजाका भृत्य भी सूढर सूढर कहकर रोता हुआ राजाके पास ६ 
| लोट गया। राजाने पूछा तू क्यों रोता हे? उसने उत्तर दिया कि, सूढर [£ 
४ मर्‌ गए । उसे रोता देखकर राजा भी सूढर सूटरकर रोने लगा । राजाक [* 
४ रोते हुए, राजाके महलकी समस्त रानियाँ और समस्त नगर सुटर i 
5 सूढर कहकर रोने और पछाड़ खाने लगे । कुछ कालोके पछि राजाका fr 
* मंत्री आया । राजाको रोते तथा समस्त नगरको शोकाकुल देखकर [ 
४ उसने पूछा कि, ए महाराज ! आपके विलापका क्या कारण है ओर [+ 
% समस्त नगरमें ऐसा शोक क्यों फेला हुआ हे? तब राजाने कहा कि, i 
४| सूढर मर्‌ गए । तब मंत्रीने पूछा कि, सूढर कान था ? तब राजानं कहा ६ 
* कि, में तो नहीं जानता । अपने भ्वत्यको रोता देखकर में भी कंदन | 
५ करने लगा था । मंत्रीने उस भ्त्यको बुलाकर पूछा कि, खूढर कोन था ६ 
४ जिसके निमित्त तू रोता था!भ्ृत्यने उत्तर दिया कि,मे कुछ नहीं जानता ६ 
* पर धोबी सूढर सूटर करक रोता था। उसको देखकर में भी रोने लगा। 
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का 


4 कबीर कान-फूका युरु, हदका बेहदका सुरु और । |; 
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( ४६६ ) कबीर मन्शूर । ३० १२ 
;| तब मंत्रीने उस धोबीका इलाया आर पूछा कि,तू बलला कि,खूढर कोन £ 
था जिसक निमित्त तू रोता था? तब धोबीने उत्तर दिया कि, मेरे पास ६ 


Ne *९ | 


* एक गदहेका बच्चा था उसका नाम भें ने सूटर रख दिया था उसको में Fe 


+3| 
5 | गुरुपशु । 

४  गुरुपशु वह हे कि, जो बिना जॉचे शिष्य किया करता हे । जो 2, 
) शिष्य समझदार होता हे पहले भलीभाँति समझबूझ लेता है तब शुरु ४ 
४) करता हे । चार बातोंकी जॉच करलेना चाहिए। अर्थात शुरू, शास्त्र, £ 
४) आचाय्ये,इश्वर,ये चारों बातें जब भली माँति जानीजाय तब गुरू करना fr 
+ उचित हूं । प्रथम शुरू, सवतोभावसे योग्य हो। द्वितीय शास्त्र निर्दोष | 


श तथा गनष्कलङ्कां हा । तासर धम्मका अग्रगण्य सबभकारणसं याग्य तथा Er 


>) निर्दोष हो । चोथे यह जानना चाहिए कि, यह शुरु किस इखरकी |? 
भक्तिमं लगाता हे। जिस इश्वर अथवा देवताकी प्राथना बललाता हे वह i 
9) देवता केसे गुण तथा क्या बल रखता हे? हमें बह छुटकारा देसकता fr 


+ 
ॐ पूजन उचित हे क्योंकि मनुष्य अंधे गुरसे मुक्ति नहीं पा सकला हं । & 


4 साखी कवीर-जाको युरु है अंधरा, चेला खरा निरंध । 
i अंध अंधको ठेलिया, परे कालके फंद ॥ 
“| चोपाइ-णुरु शुरु कहत सकल संसारा । रुरु सोइ जिन तत्व विचारा ॥ | 
री प्रथम युरु हैं पिता व माता । रज वीरजके सोई दाता ॥ प 
है दूसर सुरु हे मनकी दाई। म्रीहबासकी बंद छोड़ाई ॥ *: 
5 तीसर सुरु जो धरियानामा । ले ले नाम पुकारे गामा ॥ fr 
‘3 चोथे यरु जिन दीक्षा दीना । जगव्यवहार रहत सब चीना ॥ ८ 
पंचवें शुरु जन वैष्णव कीना । रामनामको सुमिरन दीना ॥ ७ 
र छठवें गुरु जिन भ्रमगढ़तोड़ा । दुबिधा मेट एकसे जोड़ा॥ fe 


सतवा सुरु सत शब्द ।लखाया । जहाका ततल तहा समाया ॥ Er 


 सतयुरु सोई जानिए, भवजल उतारे पार ॥ i 


4 आ बेहूदका शुरु जब मिले, तो लहे ठिकाना ठौर ॥ 


St 


ज्ञ बहुत चाहताथावह आज घाटपर मर गया उसक दुश्खस म रा रहा न क 
lee 


; है वा नहीं? यदि बह सर्वतोमावसे योग्य तथा सामर्थ्यवान हे तो उसका |: | 


साखी-कवीर-सात युरु संसारमें, सेवक सब संसार । ( 


न 


क| 
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5 अथ-कवीर साहिब कहते हैं कि, जिसका शुरु अन्धा हे उसका चला ६ 

उससे भी अधिक आँधरा होगा, अन्धाशरु चेलाको अन्धकारकी ओर ही [£ 
४ ठेलता हे इस तरह दोनों ही नरकके फन्देमें फस गये। कालने उन्हें कव- £ 
४ लितकर लिया । सारा संसार गुरु गुरु कहता हे, पर वही शुरू हे जो £ 
a तत्वका विचार रखंता है । सबसे पहिले तो मा ओर बाप गुरू हे क्यों- £ 
४ कि, वे ही अपने रज बीय्येसे शरीरको उत्पन्न करते हैं । दूसरी शरू- £ 

खुखपूवेक जतन करानेवाली दाइ हे जिसने गर्भवासकी केद छुटादी । ६ 
| नाम करण करने वाले तीसरे गुरु हैं क्यों कि, सब लोग उन्हींके रखे £. 
5 नामसे बोलते हैं । यज्ञोपवीत कराने वाले तथा पढ़ाने लिखाने ओर £ 
5 व्यवहार सिखानेवाले चोथे गुरू हें । पांचवे शुरु वे हें जिन्होंने वेष्णब ५ 
* बना राम नामका मंत्रका खुमिरन देकर भगवान्‌की ओर लगाया। भ्रम- & 
१) दुगके तोड़ने वाले छठे गुरू हैं।जिन्होंने दुविधा मिटाकर एकसे नेहलग- £ 
4 वा दिया । सातवे वे गुरु हें जो शब्द सिखा दिया जिससे यथार्थ तत्त्व ६ 
* जान उस लच्वमे निमग्न होगया अथवा संसारका तत्व लेकर इसे ५ 
४ जसेका जसा दिखा दिया । मं जहांसे आया था वहीं जा दाखिल हुआ । ; 
*। कवार सादेबका कथन हं कि, दुनियॉमें सात शुरू हें सारा संसार [६ 
5 इन्हाका सेवक हे । सतणुरु या सातवाँ उसीको समझिये जो भव साग- ( 
+| रसे पार लगादे । कानफूका तो हदका शुरु हे। वेहद्‌ ( ब्रह्म) का नहीं. ६ 
| जब बेहदका गुरू मिल जाता है उस समय वो ओरका ओर ही होजाता | 
* ह्‌ । संसारीका असंसारी एवं अल्पज्ञका सबज्ञ बन जाता हे । टि 
5% जा शष्य होना चाहे वह पहल भली भाँति जांच करे । जो कोई [£ 

बिना जाँचे गुरू करता हे वो बिगड़ता हें। अँधेरे कुएमें गिरता है। £ 


[ie 
८८ | ४ अन्धाका पन्थ । (१ 


४ एक अंधा पुकार पुकारकर कह रहाथा कि, मुझको सातों आकाश | 
* ओर वेकुण्ठ सब कुछ दिखाई दे रहा है । उसके पास एक मतुष्य खड़ा & 

था । वह अंधेसे कहने लगा कि, ए भाई ! मुझे भी वह आकाशका मार्ग Er 
5 बता? अंधेने कहा कि, तूभी आँख फोड़वाब तो तुझको भी दिखाई देने ६ 
* लगे । उसके कहनसे अपनी आंखे फाड़बाइ। उसकी आँखें फुट गई लब E 
५ उसने कहा कि, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता । तब पहलेके अंधेने [& 
*| उसे सिखाया कि, तू भी मेरी तरह कह । वह भी उसी प्रकार कहनेलगा [६ 
* कि, मुझे समस्त स्वग दिखाई देते हें । मेरी भीतरकी आंखें खुल गई । [६ 
*| लब इन दोनोंकी बाते सुनकर एक तीसरेने भी अपनी आंखें फोड़दी । ६ 
फिर चोथे पांचवेंने आंखें फोड़वाई। जो कोई आंखें फोड़बाता उसको |£ 


So दिए --:------>_-------र--र्‍ः-_रः-_->-र्‍--र>-->----_---_---_<-----> 
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* पहलेका अंधा सिखा देता कि, जेसे में कहताइं इसी प्रकार तू भी कह। ६ 
| बह भी वेसाही कहने लगला था । तात्पर्य यह कि, बीस तीस मळुष्यान 
*| मिलकर अपनी आँखे फोड़बा ली । तब एक ओर मलुण्य आया उसन £  , 
2 भी अपनी आखें फोड़वाई ओर जब उसको कुछ दिखाई नहीं दिया । 
*| तो उसने कहा कि, मुझको तो कुछ दिखाई नहीं दिया? तब पहलेका [श | 
4 अंधा उसको सिखलाने लगा कि, तूभी इसी प्रकार कह जेसे कि, हमलोग kr 
| कह रहे हैं । उसने कहा कि, में ऐसा कभीभी न करूंगा । दूसरे अंघासे £ 
। *| पूछा कि, तुमको कया दिखाई देता हे ! सबोने कहा कि, हम सबने इस | 3) 
t 3 पहलेके अंधेके करनेसे अपनी आँखे झोड़वाई थी।सब पुकारने लगे कि, Eo 
| ५ इस पहलेके अँधेने हमारी आँखें फोडवाई हे। उस पहलेके अंघेका पाजी-“ | 

£ पना पूरा भगट दगया | हि रॅ | 
| नकटोका पन्थ । ॒ fr | 


१३ 
% मैंने सुना था कि, एक राजाके पास एक मोडा जार रहता था; 


*| राजा उसकी बहुत कुछ मान मर्यादा किया करता था, वह बड़ा पाजा 


लथा दुष्ट था, बहुत पाजीपना किया करता था, पर राजा दयापूवक 
% उसको टाल देता, 
2 बुराई ढॉपता । एक बेर वह महादोषके कारण पकड़ा गया । कि) 2 कक 
४ जिसके निमित्त दण्ड न देना राजाको नितान्तही अतुचित मालूम हुआ 
+॥ तो भी राजाने इतना पक्ष किया कि, केवल उसकी नाक कटवाकर | 


x. 
शत र 


हः! > देदासे बाहर निकाल दिया । उस पाजीन देशस बाहर निकलकर कुछ |, | 
गा * यंत्र मंत्र इत्यादकोी साधनाका । [कतनाक जादूगरा इत्यादस अपने को हि 
१ | बढ़ा चढा लिया जब अपना काय्य सम्पूण करचुका तब अनक मतु- £ | 
3 १ च्योँको धोखा देने लगा । मुक्तिकी आशा दिलाने लगा ।आप गुरु | | 
४ बन लोगोंको उपदेश देदेकर शिष्य बनाने लगा । कितनेही लोग उसके ४. 


| % शत्य बनगए । जो कोडे उसका चेला बनता उससे वह यहा कहता $ 
5 
3 


| कि, यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो तुमं अपनी नाक कटाओ नकटे 
४ बनजाओ । उसके सब शिष्योंने नाके कटवाई । जैसे कि, सुसलमाना 
5 तथा इबरानियोंका खुतना होता है। इसी प्रकार उनकी नाककी खतना | 
४ होने लगा । नकटॉका एक बड़ा झुण्ड उसके साथ हुआ । वह मोडा (; ... 
भं साधुकी सूरतमें भस्म इत्यादि रमाकर अवधूत बनगया । नकट पथका | 

# अगुवा हुआ । अपने शिष्योंसहित उसी देशामें पहुँचा बहुत दिवस | 
र बीत चुकथे । इस पाजी मोडेकी बात लोग भूल चुकेथे इस कारण £ , 
इको किसीने नहीं पहचाना. सुज नगरमें रहने तथा उपदेश | 
देन ` लगा । कितने मनुष्य उस नगरमेंभी उसके शिष्य होगए । उसकी 
कककुकक कफ कफ क कुफककक कफ कफ फूकक कक कक कक कक कक कक फ फ कफ क 
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| 
;] बड़ी प्रशंसा होनेलगी । लोगोंको उसने बड़े कोतुक दिखाए । यहांतक 1 
। कि, स्वयम्‌ राजा उनके दशेनके निमित्त आए, राजाकोभी उसने भाँति £ 
+1 भतिकं खेल 1देखाए जिससे राजाके मनमें उसका विश्वास जमगया। £ 
ॐ लब राजाका वह समझाने लगा कि, ए राजा ! यह देह तुच्छ तथा घृणित !£ 
है । यदि-परमेश्वरक्रे अर्थ लगाई जावे तो मतुष्यकी मुक्ति हो जावे इस £ 
;| कारण हे राजा! तू अपनी नाक कटवा कर मुक्तिले । राजाने अपनी £ 
भै *नाक कटवाई उसका शिष्य बनगया । जब राजा शिष्य होंचुका, तब £ 
=| वह प्रात रानाक पास जाकर समझान लगा कि, ए रानी ! यह दारार ६ 
तो चार दिवसामें मेट्रीमें मिलजाबेगा तू अपनी नाक कटवा कर मुक्ति ६ 
४ लेले। रानीने कहा कि, भें न अपनी मुक्ति चाहती है न नाक कटवातीं र 
| हू यद्यपि उसने समझाया पर रानीने न माना । कुछही दिवसोंके बाद ६ 
वह्‌ दुष्ट किसी महापापमें फँसा । किसी महादोषमें पकड़ा जाकर राजाके £ 
ॐ समक्ष लाया गया जाँच होनेलगी । लोगोंने पहचान लिया कि, यह वही ६ 
१] मोडा हे जो नाक कटवाकर देश बाहर किया गया थ।। जॉचके पीछे ४. 
४) राजाने जाना कि, उसने मुझसे उस धोखेबाजीसे अपना प्रति छोध- ६ 
लिया । मेंने उसकी नाक कटवाई थी । उसनेभी मेरी नाक कटवाली. ६ 
तब राजाने उस मोडेको जीवितही प्रथ्बीमें गड़बा दिया। फिर नकटापं- 
थके लोग तितिर बितिर हो गए । यदि वह कुछ दिवसोंपय्येत ओर £ 


१1 जावत रहता ता कदाचत्‌ नाककदाईका काय्यना प्रचालत रहता। जि 
6s 
| वेदपशु । ke 


i Ee 
5 इस संसारमें चार वेद हैं। वे पूवेददाको दिये थे उनके अभाव £ 


5 पश्चिमदेशावासियोंको अदान किएगण । इन आठोंकी आज्ञापर समस्त £ 
* मनुष्य चल रहे हें। वेदपशु वे हैं जो वेद तथा पुस्तकोंको पढ़ते हें वेदोंके 
यथाथ तात्पर्यसे पूणतया अनभिज्ञ हें । वेदका तात्पर्यं तो अन्य हे । मलु- £ 
ष्योंको अन्य उपदेश देकर बहका देते हैं । एक वेदपशु एक अर्थ निका- £ 
> लता हे जिसपर सहस्रो नरपशु विश्वास करक सत्य मानत हुए प्रशांसा £ 
| करते कहते हें कि, वाह वाह स्वामीजी!आपने जो अथ किया वोही सत्य Er 
है। दूसरोने जो अर्थ किया वह कदापि सत्य नहीं हे। लोग प्रसन्न होकर £ 


ज्र] केन 


| कहते हैं कि, धन्य स्वामीजी!आपके समान अथ ओर कोन कर सकता 
| हे! आपके समान पहले न कोई हुआ ओर न होगा | समस्त नरपशु £ 
मिलकर प्रशंसा करते हैं। वेदपशु खुन सुनकर घमण्ड करता हुआ कहता 


६४1 


| कि, वास्तवमें में ऐसाही ज्ञानी हूं । इस एक वेदंपशुके पीछे सहस्मों |: 
तथा लाखों नरपशु लगे हुए प्रशांसा किया करते हें। इस वेदपशुको Er 
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—— SSSI ०-2 ५४५१ 2S 


3 भलळीभात फुलाकर घमण्डा करदले हे । वह वेद्पशु एसा फूलजाता ६ 
४ हे कि, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिनता, समझता हे कि, में 
वेद्पाठियोंमें प्रथम श्रेणीका पण्डित हूँ। यद्यापि उसको वणमालाकी ४ 


७ खुधिभी नहीं हं बेदक वास्तावेक तात्पयको वह क्या समझे ? वेद- छँ 


कोशामें एक शब्दके अनेक अथे कहे हैं! एक आर्थ नहीं बरन अनेक अर्थ £ 
* हैं शब्दोके समस्त अर्थोमेंसे एक अर्थको अपनी इच्छाङुसार चुनके वेद- £ 
४ मंत्रकां अर्थ करके लोगों की समझाता हुआ समस्त नरपश्ुओंको अपनी" 
* ओर खींचता है । इसीप्रकार वेद्पशु लोगोंको अपने जालमें फँसाता [* 


+ 
+ हे । जितने बद्‌ पशुक शिष्य हें सब वेदपशु हैं इन सव वेदपशुआंके £" 


+ 
४ भाँति भाँतिके ध्यान हें। यर जो वेदके सचे ज्ञाता होते हें वे बड़े भावुक £ 
+| हैं उन्हे किसीसे देष नहीं होता न वो लुतच्चोंकी तरह मूतिकी निन्दाही [£ 


किया करते हें । i 
(२ ~ ~ 

* साखी कवीर-येद हमारा मेद है, हम वेदोंके माहे । fr 

2 जोन भेदमें में बसूँ सो वेदो जानत नाहि ॥ * 

४३ ह जी छू + 


| कवीरजी कहते हें कि, मेरा पता वेदसे मिल सकता हे कि, में कोन; 
हूँ!क्यों कि, हम वेदोंमें हें पर अपने आप पता नहीं लग सकता कारण ६ 
यह कि, पारखी शुकी आवश्यकता हे जिस भेदमें में रहता हूं उसको £ 
 वेदभी नहीं जानते । केवल नेति नेलि कहकर उसकी ओर इशारा ही ६ 
| करते हें । ५ 
2 यह वेदपु अज्ञानावस्थामें सब कुछ करता है। मिथ्या तथा सत्यकी | 
| उसको तनिक भी सुध नहीं, यह वेदपशु वेद पाठकर घमण्डी होता | 
| हे कहता हे कि, वेदमें यह बात लिखी हे वेदमें वह बात लिखाहे । ६ 
यद्यापे वह पूणतया अनभिज्ञ हे कि, वेद क्या हे तथा किस निमित्त है! £ 
*| उसका बेद आर बेदपाठपर घमण्ड करना ओर इतराना पाशाविक 
2 अवस्थाम हं । समस्त वेदोंकी आत्मा केबल एक शाब्द “आम्‌ › 
9 हू जा काइ वेदकी आत्माको न पहचान, वेदपाठी होनेका प्रण करे ६ 
+| वो कदापि वेदका विद्वान्‌ न. होगा । अतः अर्थाढुसंधानके साथ वेद £ 
| पाठ हा । उससे आत्माक जाननकी चष्टा कर । ir 


i 
5] ब्रियापझु । ke 


हे 


पशु यह सारा संसार है। स्त्री समस्त जीवोंकों नचाया करती हे । इस £ 
ॐ स्त्रीने अपनी गुलामीका फंदा सबके गलेमें डाला है । कामबाण सबके 
£ हृदयोंको भेद गया । इस कारणही समस्त मलुष्य भरगए । सांसारिक £ 
ककक्ककक्ककककक्क्क्क्कककककककक्कककककककक्कक्ककककककककाठ 
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त्रियापशु उसको कहना चाहिये जो स्त्रीका पशु हो । वेसे वो स्त्रीका £ 
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चार पशु । ( ४७१) 

2) मतुष्योंकी लो गणनाही क्या है यह बड़े बड़े सिद्ध साधुओंके हृदयको fe 

भी टुकड़े टुकड़े करदेती हे । सन्तोष तथा धेयं मनसे पृथक्‌ हो जाता Fe 

हे । इस स्त्रीका नाम वासना तथ( इच्छा हे उसने सबको बाँध रक्खा ६* _ 

३ हे । इसीके कारण सबका आवागमन हो रहा हे इसीके कारण भव- (* 

सागरकी स्थिति है । यह मतुष्य तथा देवता किश्षीको भी नहीं छोड़ती & 

४ जबसे स्त्री पुरूषके साथ होती हे उसी दिनसे तपस्या तथा ब्रतसे मनुष्य Er 

4 वञ्चित रहता हे । केवळ स्त्रीकेही कारणही बंधनमें रहता हे, उसको उसी fr 
>) स्त्रीने अंधा करादिया हे समस्त झगड़ों तथा बखेड़ोंकी जड़ स्त्री हे । अन- 

*| गगेनता लागाक इसन मस्तक कटवाय, कटवाएगा आर कटवा रहा £ 

+| है । समस्त विद्या तथा कार्यकी वेरिन है, समस्त सांसारिक मळुष्य £ 

इसकेही भ्रेममें फँसकर अपने सर्जन कर्तासे दूर हो गए हें। जो कोई £ 

| इससे प्रेम करेगा उसमें सर्जन कर्ताका प्रेम तथा उसकी भक्ति न हो सकेगी। £ 

+| इस त्रियापशुमें लनिकभी मालुषिक बुद्धि नहीं होती । पर जब उसको ४ 

*| माळषिक शिक्षा मिले तो वास्तवमें बह मतुष्य बनजावे, नहीं तो सदेव & 

*| इसी प्रकार फँसा रहेगा। इसको तनिकभी पहुँच, समझ तथा बुद्धि नहीं [; 

दु हे कि, अपनी मुक्ति तथा छूटकररेकी युक्ति करसके । उसके पास तानि 

£| कभी औषध नहीं । कि बच सके । 


उद्धारको दवा । रि 


| उसके निमित्त केबल यही एक युक्ति हे कि, यह साधु तथा 

| शुरूकी सेवा करे । यदि यह साधु तथा गुरूकी सेवा न करेगा तो £ 
+| इसका बेड़ा कदापि पार न होगा । अवइ्यही वह कालका भोजन £ 
+| बनेगा । इस संसारमें दो प्रकारके गुरू हें-एक पाशविक तथा दूसरा ; 
+| मालाबिक । यदि इस सांसारिकको पाशंविक शिक्षा मिलेगी तो उसके | 
* हृदयपर बुद्धिका कदापि विकाश न होगा । इस संसारमें दोनों प्रका- £ 
+| रोके शिक्षक फिरते हें जो कोई उन दोनों शुरूओंमें पहचान करे उन्हें £ 
* पृथक्‌ करके पहचाने, एकको छोडकर दूसरेको ग्रहणकरे वो सांसारिक 

* बड़ाही भाग्यवान होगा । एक तो कपटी भेष बनाए कूट पुस्तके लेकर 

*# हाथमें खप्पर लिए फिरते है यह तो कालपुरुषका समाचार देते हुए £ 
उसकी सूचना चारों ओर फेलाते फिरते हें। दूसरे श्वेतवस्त्र पहने हाथमे £ 
सूक्ष्म वेद तथा कमण्डऴ लिए सत्यपुरूषके नामका प्रचार करते घूमरहे 

»| हैं। अतः जो कोई सत्यपुरूषके समाचारदाताओंके समाचारको स्वीकृत 
* करेगा वह निश्चयही उत्पत्तिनदीके पार चला जावेगा । जिसने इस पर 
$ गुरुको पहचाना वह उनका चरणरज बन गया। 
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( ४७२ ) कवीर मन्शार । अ० १२. 

ब पके | महम्मद साहिबकी भांग । fe 

*| ` मुसलमानी पुस्तकोर्मे लिखा हे कि, एक वार मुहम्मद साहबको जिब- ६ 

*| राईल महाशय एक उद्यानमे लंगए । उसमे चालीस साधु बिलकुल fe 

+| नग्न बैठे हुएथे। तब संध्याका समय निकट आया वे साड सब भाँग ४, 

#| घोंटने लगे । जब भङ्ग घोंट चुके तब भङ्ग छाननेके निमित्त कोई वस्त्र ४ 

| नहीं था। उस समय सझुहम्मदसाहबने अपने शिरसे साफा उतारकर |॥ ० 

दिया कि, इससे भंग छानो । तब उन साड॒ओंने झुहम्मदसाहबक ६ १ 

*| साफेमें भाँग छानकर पीली । मुहम्मदसाहबपर प्रसन्न होकर नो बँट & ४ 

| भड़की मुहम्मदसाहवको दीं उस नां घट भङ्गके पीनंस सुह- रश 

* स्मदसाहबको देवलोककी सुध मालूम हो गई। जो पदाथ तथा ६ 

| आश्चर्यमय शक्तियाँ आपको मिलीं बह केबल उन्हीं नो वँट भङ्गसे & | 

* थीं । लभीसे इस भङ्गके रङ्गसे मुहम्मदसाहबका साफा हरा हो गया. ६ - | 
| 


४ तबसे दातिमी जातिके श्रेष्ठोंने हरे वस्त्रोको पहनना उचित समझा । £ 
>) सुहम्मदसाहबक श्रष्ठका नाम हातम था इसकारणही यह हातिमी £ 


+ बस्त्र कहलाता है। i 
| गजळ-ऐ आदम तेरे लिए ज्जीर यह आई । E | 
21 तिफूली व जवानी व बुढापामे फँसाई ॥ रं 4 
4 लारेब सरासर यह हलाहल हे हलाकू । | 
तेरे लिए तो जान शकर शीर यह आई ॥ E. | 
अब तेरा कहाँ साहब ओर सहुरु साचा | 
सिखलाने सबक सिलसिला सुरु पीर यह आई ॥ | 
शाही जिसे कहते बही बरबादी है आजिज्‌ । FS 
दिनकी नह उमीद शबे तारह यह आई ॥ | 
| भावाथ-ए मलुष्य ! तेरे लिये यह जंजीर आइ हे यही तुझे बाल्य क | 
| जवानी ओर बुढापेमें फसा रही हे । यह सरासर पीते ही प्राण 


*| बाला, लवळवाता भयंकर विष है, जिसे कि, तू अपनी अत्यन्त प्यारी ४: 
*| वस्तु समझ रहा हे । अव तेरे साचे सदगुरू कहां हे यही तुझे नरकका i 
| सबक सिखलानेके लिये 
£ बैठा है यही वरवादीकी जढ़ है इसमें दिनकी उम्मेद नहीं हे यही स्त्री 
रातहे। 
ये चारों पशु इस भवसागरमें रहते हें। एक दूसरेसे वेर मेत्री रखते 
इनकी बुद्धि तथा इनका विश्वास शुद्ध नहीं । ये इस भवसागरक £ 
Ce कककककककक 
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चार पशु । ४७३ ) 


immo he A Ah he he Ea he he ee Se > णा 


| कीड़े हें । इनका इस नदीके पार जाना असम्भव हे। पर सत्यग्ररुकी £ 
9 दया सन्तसवा और चाकरीसे छुटकारेका पथ मिलसकता है । चारों £ | 
| पशु इस ओर तो पिताके सिंहासन ओर राज्य तथा श्रेणीको चाहते £ 
* हें । उस ओर सांसारिक वासनाओके आनन्दका उपभोग भी किया £ 
;] करते हें । इन चारों पशुओंकी बुद्धि तथा बिश्वास बड़ाही विचित्र हे । £ 
| उनका बुद्धि तथा विश्वासमें तनिकभी स्थिरता नहीं हे, उनकी बुद्धि तथा £ 
£} उनके विश्वास सदैवही डामाडोल रहा करते हैं । fie 
ये लोग सहस्रं कारका पहनाव पहनते और भांति भांतिके भोज- £ 
४ नोंसे अपने चित्तको प्रसन्न करते हुए आपको बहुत बड़ा तथा प्रतिष्ठित 
१) समझते एबं घमंडमें मस्त फिरा करते हैं। कोई वस्त्र पहने कोडे नङ्गे कोई 
* हरा पीला नीला नानाप्रकारके वस्त्र पहने रहते हें । कोई अनाज छोड़- i 
9) कर दूध पीता हे कोई फलाहार करता हे । कोई मांस खाता हे मदिरा & 
पीता है कोई स्नान किया करता है कोई शीशपर जटा रक्‍खे हें। £ 
+ कोई भभूत लगाकर बना फिरता है । कोई वस्त्र छोड़कर हिरन तथा £ 
४ बाघकी खाल पहनता हे । कोई विष्ठा खाता है एबं मूत्र पीता हे । i 
| कोई अपनी जूजी छेदकर कड़ा पहनलेता है कोई उसको काटकर फेंक [६ 
+ देता हे । कोई कोई ऐसे काय करते हें कि, जो ऐसे घृणित हें कि, £ 
४ जिनके लिखनेमें मुझको लज्जा आती हे केवल इतना इङ्गित कर देनाही Ei 
+ यथेष्ट हे कि, कोई परस्त्रीमन करनाही अपना परम धर्म जानते हें कोई £ 
*) सहस्त्र स्तरियोंके साथ संभोग करने तथा उनके भगको देखनेहीसे अपनी ६ 
+| मुक्ति समझते हें, कोई उलटी खानेको बड़ी बात समझते हैँ। कोइ £ 
* धूनी लगाकर बैठता है, कोई मौनी बनगया है । कोई तीथमें नहाता £ 
2 फिरता हे, कोई उलटा लटकता है, कोई धूँवा पीता हे । कोई सदा £ 
* सुहागिन बनकर स्त्रियोंका वस्त्र तथा उनके आभूषण पहनता हे । कोई | 
% चूँघरू पहनकर नाचता फिरता है कोई एक कुण्ड बनाता हे,पृथ्वीमे वह 
५] कुण्ड खोदकर दाल भात रोटी तथा मांस ओर भाँति भाँतिके भोजनोसे £* 


* भर देता है। चेले ओर सांसारिक तथा साउ ओर ब्राह्मण शद्ध चमार सब ४ 
+| एक साथ बेठकर इसी कुण्डमेंसे सब भोजन करते हें । एक प्यालेसे £ 
5 मदिरा पान किया करते हैं । इससे अपनी मुक्ति समझते हें । कोई कहत £ 
१ हें हम अमुक गुरू अथवा धर्म्मके अशवा पर भरोसा रखते हें उसके £ 
5 द्वारा हमारी मुक्ति निश्चय हे यहांतक कि, इस अगुवाको परमेश्वर समझते £ 
उ हँ । यद्यापि वह शुरु नितान्तही विवश तथा पराधीन हे | कोई कहता हे ६" 
* हमारे धर्मे अगुबामें मडुष्यता तथा परमेश्वरी दोनोंही हैं। उन्हें तनिक भी (६ 
5 खुध भी नहीं कि, मतुष्य कहाँ? तथा परमेश्वर एक साथ कहाँ, कहाँ अंधा, i 
भिक TRF TFT FD 
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( ४७४) कवीर मन्शूर । अ० १२ 


नयम ममा मम म मक म म hh dosh h hhh क म म tks मामा मान मा मम hk 


| कहाँ आखोंवाला, कहाँ साइ कहा ओर चोर कहाँ झूठा कहाँ ओर सच्चा 
एकही समयमें कहाँ दिन आर कहाँ रात । कोई योग समाधि लगाकर £ 
बेठा हुआ अपनेको अमर समझता हे । कोई कहता हे कि, में बरह्मा हूं। 


#| जिनके विवरणका बल मुझमें नहीं हे; जब मे उनकी यह दशा यानी ६ 
*| अवस्था देखता हूं तो मुझको वहः काशाीका पागलखाना याद आजाता £ 


* हे कि, इस आकाशा छतके नीचे जो ये सब पशु रहते हैं वे केसे केसे [^ 


| कोठुक दिखाते हैं। हर एक अपनेको योग्य तथा श्रेष्ठ समझते हें । कोई ६ 
| उनमें अपनेको परमेश्वर तथा कोई अपनेको शिष्य समझते हैं । समस्त 
४ सांसारिक मलुष्य साधुओका अतुसरण करके मुक्तिपथसे वशित रहे । & 


उनको सच्चा सत्यगुरू नहीं मिलता। इन चारों प्रकारके लोगोंमें कोई शुरू- E 


हर | मुख नहीं हे, सब मनमुख हें। यादि देवात इनमेंसे कोई गुरूसुखहो तो & 


हा उसको अवश्यही आकाशी सहायता मिलेगी। उसको सच्चे सत्यगुरूका Ee 

दर्शन प्राप्त होगा वह इस ग़रूमखको अपनी ओर खींच लेगा. सत्य” ५ 
| गरू संसारमें आकार समझाते फिरते हैं कि, ए मतुष्यो! तुम मेरी बात ६ 
मानों, में तुमको वही रङ्ग रूप प्रदान करूंगा जो कठिनसे कठिन तप- | 
स्या करनेपरभी ऋषि झुनिगण नहीं पाते हें । जेसे कीड़ेको भरडली अपने ६ 
+| रूपका बनाता हे, इस प्रकार तुम मेरे स्वरूपके समान होगे । अलुराग- £ 


५] 


+| सागर पर ८ में मृतकभावके वणेनमें भृङ्गीका दृष्टान्त आया हे स्वामी £ | 


>) परमानन्दजीने उसीको आति खुन्दर कवित्ताके साथ यहाँ रखदिया हे । £ 


भंगी कीटका दृ्टान्तकी कबिता । fr 
शृङ्गीजो आन कीटको खुद रङ्ग लगावे। 
| आवाज्‌ अपनी आनसिक्ख कान सिखावे ॥ f 
|  वहरूपपहला रहा एकन न बाकी । 
॥ ` रुरु शब्दसे फिलफोर रङ्ग पटल सो जावे ॥ | | 


भज्जी जो अपने ढङ्ग कीट टूँढके लावे ॥ | र 
वह ढँढ करम अपनेही हम रङ्ग हमेशा । 
दिलदेके उसको तबही अपने रूप बनावे ॥ 


| ह .  दझिछ उसको दिया चाहिए दिलदार कोई हो । E 
es ` ` हिन्दू या सुसलमान खरीदारकोईहो। ६ 


- न्क कुकुककककूकककुकुककककक्ककक्कक्कककककककक क कन्कक्ककककककका 


अनगिनती ध्यान तथा अनागेनती रङ्ग ठङ्ग इन चारों पशुओंके हैं कि, £ -1 
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भंगी कीटका हृष्टान्तकी कविता । (४७५ ) 


| भावाथ-भोंरा स्वयं ही आकर कीडेको रंग लगाता हे वारवार अपनी £ 
४ आवाजको कीडेके कानमें डालता हे । इसका नतीजा यह होता है कि, £ 
ॐ कॉंडका पाहेला रूप रंग वाकी नहीं रहजाता । गुरुक शाब्दसं उसका ६ 
9) रूपरंग शीघ्र ही बदल जाता है । वो कीडा भोरोंके ध्यानके या उसके £ 
४) शाब्दके दूसरी बात नहीं देखता,मूंग भी उसे आप हीं टँकर अपने पास £ 
2) लाता हे, अपनी ही इच्छाले सदा अपने रंगका बनानेकी चेष्टा करता है £ 


| 

वो अपना दिल देकर अपने रूपका वना लेता है। उसे दिलदे जो दिल 
* दार हो.वो चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो,पर उसका खरीदनेवाला हो॥ ६. 
हैं कोट लाख सदमें कोई एकही मेरा । 
जहाँ जाके वारबार शुद्ध करता है फेरा ॥ Er 
भे वह कीट जेहळ अपनेसे युरुबात न माने । i 
तब जाके पास उसके भुंग करता है डेरा ॥ E 
हे कहता हे कीट तुझको लगी आन खराबी । SF 
. नहिं अक्क ठिकाने रही नहिं इल्म है तेरा ॥ 
तू बात मेरी मान अबकी बार कान धर। + E 
| हो मेरी तू दमशक्क तेरा होवे निबटेरा ॥ Ee 
दिल उसको दिया चाहिए दिलदार कोई हे।। E 
| दिन्दू या मुसलमान खरीदार कोई हो ॥ | ie 


क 
| भावार्थ-हजारे लोखोंमें कोई एक ऐसा हाता हे जहां वो भॉरा जाता र 


E+ 
* आता है। जब बो कीट गुरू झंगके वार २ के कहे सडपदेशोंको भी नहीं |; 


9 कि, ए कीड़े ! तुझे बड़ी खरांवी लगी हुई हे न तो तेरी बुद्धि ही ठिकाने- र 
पर रही हे एवं न तुझे इसका इल्म ही है, तू अबकी मेरी वातको- 
अपने कान धर ले इससे तू मेरी सूरतका होजायगा. ए शिष्य!मेरे उप- 
देशके सुनते ही गोवररूपी विषयोंसे तेरा पीछा छूट जायगा । उसेही £ 
* दिल देना चाहिये जो कोई दिलदार हो वो चाहे हिन्दू हो व भलेही सुस 


क्ट 


3 लमान हो, पर दिल दे दिलको खरीद ले ॥ ' br 
न कह अहि 
शै सुरशिद जो मेऱ्हबान जिंसे आन जगाया। . i 
; . अभूलेजो जीव जगत्‌ भगतफेरलगाया॥ ` ; 
कक ककक कक 242442 42 442 42 4 कृत फू 42 8: 4 40 42 4040 40 4240 40 42 30242 442 4४0 49५३५४७ ६७८0०) उव 
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+ (४७६ ) कवीर मन्शूर । अ० १२ 


है पँक जे ज५४००००५०००७०७०७५०००५००७५०७००४७४०००४५४:७००००००००५ए०४०४००००७००५०७०५०५०५०७ ०५०७ कॉ 
| | जो अन्ध जीव जगं कोई बात न माने । 
| रही वेर उपर उनके महाकालकी माया ॥ स 
3 फरमान मानवाज कोई जीव अंकूरी । Ee 
प्या संत पुरुष भगत भाव बहुत बार बताया ॥ ५ 
| ४: समझाए सबको जाय जगमें आपही ज्ञानी । fr 
| 2 आजिज न माने जीव जिसे जभने फॅसाया ॥ त 
१ रा दिल उसको दिया चाहिए दिलदार काई हो । य 
| | हेन्दू या मुसलमान खरीदार कोई हो ॥ Ee 


जो जीव जगतके फेरमें पड़कर सबको सुलाये बेठा था उसे सदशुरूने (६ 
* कृपा करके जगादिया पर जो अन्धा सदशुरुके वचनन माने तो £ 
* समझना चाहिये कि, उसे काल पुरुषकी माया घेर रही हे । जिसके ५ 
5 दिलमें मुक्त होनेके अंकुर हें बोही अलुशासनमें श्रद्धा रखनेवाला अतु- £ 
४ शासनको मानेगा । ज्ञानीजी सबके समझानेके लिये आते हें एवम्‌ ४ 
| सर क्ति अनेक के हें घेर ६ 
त्यपुरुषकी भक्त अनेकवार वचाचु । पर जिसे अज्ञान धर ६ 
रखा हे वो किसी तरह भी नहीं मानता । उसे दिल देना चाहिये जो £ 


| 
१ दिलदार हो, वो चाहें हिन्दू मुसलमान कोई भी क्यों न हो ॥ i 
| |e 
५ मनुष्यताक्का उपदेश । fe 


५३ 

5 मनुष्य कहिए आदमी।पहले पाशविक गुणोका विवरण किया था अब £ 
iE | मळुष्यके गुण लिखता हूँ कि, मलुष्य उसको कहते हें जिसमें मालुषिक br 
ER: ब॒द्धि हो । मतुष्यकी मार्त होनेमात्रसेही मतुष्य कभी समझा नहीं £ 


। जा सकता ॥ 
, बेत-जो असल काँच कहते हैं गोहर बनामको । i 
है] . बिन वासनाको फूल कहो कोन कामको ॥ _ fe 


काँचके मोती नाममात्रके मोती होते हें वास्तवमें बेकांच हें । इसी be 
तरह बिना वासनाके फूल, किस कामका होता है ? यानी वो किसीका- fe 
मका नहीं होता । जिसमें मालुषिक बुद्धि हो वही मलुष्य कहलाता हे । £ 
बाकी संबी पूरे पशु हें । खाना, पीना, सोना, विषयसम्भोग इत्यादि ४ 
सब कुछ पशु तथा मळुष्योंमें समानही हैं जिसमें माठुषिक बुद्धि नहीं i 
| बह वस्तुतः पशु हे । मिथ्यावादी गुरूगण झुठे भेष घर, सांसारिकोंको fs 
| धोखा देते फिरते हैं । मलुष्यको उनसे भागना तथा बचते रहना उचित br 
| । जब मलुष्यकी पाशविक चालें दर हो जावें तथा मालुषिक टङ्ग 
कुकुभ्ककक्ककक्ककक्ककककककक्क्ककक्वकककककक्कक्कक क 


' Fo 


क 
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उष्यताका उपंदेदा । : (४७७) 
"| आजावें तब मचुष्य बनेगा नहीं तो बनना बड़ा कठिन है। मतुष्यतासेही ५ 
* मुक्ति हुआ करती है। भाँति भातिके भेष बनाने और राख मळनेसे £ 
४3) कदापि मल॒ष्यता नहीं आती। जब मलुष्य मलुष्यताको ग्रहण करता हैं ही 
४| तब उसको सत्यगुरू मिलता हे उसको मलुष्यताका वस्त्र पहनाता हे । £ 
४ वच मालुषिकवस्त्र पहनानवाले गुण ये हँ-धीरज, दया, शील, विचार टि 
i आर सत्य । र E 
£| जब सत्यगुरू देखता है कि, यह मलुष्य अब मनुष्य हुवा । तब यह & 
| पाँच। वस्त्रका उपहार मदान करता हे । इन वस्त्रोंको पहनकर मनुष्य fe 
४ अमर तथा अजर हो जाता हे । उसके आवागमनका बन्धन टूट जाता ६ 
४ है। इन सब भली आदतोको मझुष्य ग्रहण करता हे। १-मांस नहीं ६ 
* खाता है। २-किसी नशेको व्यवहारमें नहीं लाता हें । ३२-विषयसम्भो- £ 
5 गमे लिप्त नहीं होता है ४-सांसारिक कष्टोंको ध्यानमें नहीं लाता हे । & 
“| ९-अचेत होकर सोया नहीं करता हे. । ६-मोह उसमें प्रवेशित नहीं ४६ 
होता है। ७-सत्य बोलता है। ८-बिना विचारके कोई काम नहीं करता £ 
4 हे । ९-प्रत्येक जीवपर दया करता हे । १०-सब कार्य्योको बीरताके [६ 
£| साथ करता हे । ११-सिवाय उस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वरके ओर (५ 


_ + 
| किसीसे कोई आशा न करे । १२-मिथ्या तथा सत्यगुण तथा अव- £ 


3 गुणको भलीप्रकार पहचानकर स्वीकार करे । १३-श्रम तथा धोखेमे न ६ 
| पड़े । १४-बुद्धि ओर ज्ञानकी प्रतिमूतिः बन जावे । १५-अपने गुरूपर 
+| विश्वास कर । १६--गुरूका संवा तथा कृतज्ञता कर | १७--कुल फलदा- E 
+ यक वस्तुओंको तुच्छ जाने। १८-स्वच्छरूपसे विचार करे। fi 
समस्त मालुषिक गुण हों, जो तीन गुण हें-काम, क्रोध ओर बुद्धि । E 
3 सो उस बुद्विसेही समस्त देवतागण हें, काम कोधसे समस्त पशुगण (६ 
 हें। क्रोधसे नाराकियोंका शरीर हे । मडुष्य तीनों गुणोंसे विभूषित हे । ५ 
| यदि यह बुद्धिकी ओर ध्यान दे तो देवता हे। यदि यह काम क्रोधकी 
| ओर झुके तो पशु हे, क्रोध की ओर झुके तो नारकी हे । इस कारण 
इसको उचित हे कि, बुद्धिकी ओर ध्यान देकर मंतुष्यताकी श्रणीपर 
| आधिकृत होकर हंसस्वरूप हो जावे उसीको मलुष्य कहते 


कककुकक कक कककक कूककुक 


a | बीजक साखी । a, 

5 कयीर-मातुष जन्म पायके, चुके अबको घात। 

| जाय परे भवचक्रमें, सह्यो घनेरी लात. ॥ ११.२ ॥ 

3 E 
| कवीर साहिब कहते हैं कि, मलुष्य जन्म पाकर जो अबकी चूक गये 


५ तो फिर भवचक्रमें पड़ो वहां अनेकों लाते खाओ यानी अपने उद्धारके 
सकूकककककककक्क्कक्क्क्कककककूत्क्म्कककक्क्क्ककक्क्क्क्क्पककक् 
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( ४५८) कवीर मल्शूर। अ० १२ 
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| विना किये मर जायंगे तो भव सागरमें पड़जाओगे वहां अनेकों देहोंक 


le 
Ie 
Es 
Ite 
lee 
Ie 
ite 
Ie 
५ 
७ 
तु 


४ मतुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ हे, दुवारा नहीं होता यह जानते हो कि, फल [£ 
+$ ~ ~~ ~ ~° Ce 
;। पककर जब पेडसे गिरजांता है तो फिर वो डार पर नहीं लग सकता ॥ (६ 


kl कवीर-मालुष हो कोइ सुवा नहिं, सुवा सो डंगर धर | | 
४ ८“ कोई जीव ठोरन लागियो, भयो सो हाथी घोर ॥ १०८ ॥ 
| प 


४| जोमतुष्य बनकर अमर बन गया वही मलुष्य हे, जिसने मलुष्य ४. 
) होकर भी अपना बचाव नहीं किया मरा ही वो मतुष्य नहीं निरा पशु £ 
५ है । जो अपने ठिकानेपर. नहीं पहुंचसका वो चेंटीसे लेकर हाथी तक £ 


ग पुतला यह दह हे जसका मतुष्यनाम रख छाड़ा ह । एक तत्व्क वड- | 
४ रते ही सब जगह व्याकुल हुआ फिरता हे यानी इसे राम तत्वका ६ 
# भान नहीं रहा इस कारण भटकता फिरता हे ॥ २२॥ i 
कवीर-मालुष बेचारा क्या करे, कहें न खुळे कपाट । i 
श्वान चाक बठायके, फिर फिराय पन चाट ॥ १३० ॥ ६ 


j [ef जब उसेकहनंपर भी बाध नही हो तो वा क्या करे? क्योंकि, कुत्तेको & 
१ चौकपर बिठानेपर भी वो वारंवार चौकके चूनको ही चाटता है यानी I 
की | समझानेपर भी मतुष्य नहीं समझत वारंवार कुत्तेकी तरह विषयोंमें ही व 
मरत हैं ॥ ११० ॥ | fe 

कवीर-मतुष बेचारा क्या करे, जाको शून्य शरीर । 

जूझ झक नहि ऊचिए, कहें पुकार कवीर ॥ १११ ॥ i 


4 वो मनुष्य क्या करेगा जिसके दिलमें धोखा ही ब्रह्म बनकर बेठा £ 
४ हुआ हे, जिसके कि, हृदयमें अणु मात्र भी प्रकाश नहीं है वो यह सम- | 
3 झत्ता हुआ भी कि, इनमें कुछ भी सार नहीं हे फिर भी फसा रहता हे |; 

'छुटकारेका उपाय नहीं करता है ॥ १११॥ fr 

कुकक्क्क्क्कककककक्दन कर्क्क्क्क्क्क्ककककककककककळक प. 


|| धरकर खुख दुख भोगते फिरो ॥ ११२॥ fe 
कवीर-दुलभ मातुष जन्म हैं, होय न दूजी बार । न 
£ पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लांगे डार ॥ ११४ ॥ Er 
| | 


$| बनता चला जाता है । कभी छुटकारा नहीं पाता ॥ १०८ ॥ fr 
कवीर-पाँच तरवको प्रतला, मानुष धारिया नाम । 
य एक तर्के बिचले, ब्याकुल भया सब ठाम ॥ २३ ॥ जा 


र प्रथिवी, पानी, तेज, वायु आकाश इन पांचों तत्त्वोका बना हुआ (+ 
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मंडुध्यतांका उपदेश । ( ४७९ ) 


mmm eee 70 े 
भी कवीर-पूरब उग पच्छिम अथे, भखे पवनको फूल। | 
i ताहू राहू यासिए, नर काहे को भूल ॥ २३१॥ | Er > 
जो सूर्य्यं पूर्वसे उदय होकर पश्चिममें छिपजाता है खानेके लिये भी £ 


=| पवनका ही लहरिया है पर उसको भी राहु ग्रसता हे फिर मनुष्य क्यों [; 
5} जल रहा ह कि, म एसाहा रहा आऊगा॥ २३ ॥ 


[४ 
+| E+ 
; कवीर-राम सुमिरिए क्‍यों फिरे, ओर की डोल । Er 
| मानुष केरी खालडी, ओढे देखा वेल ॥ २७५ ॥ fr 


राम राम भी कहते खुनते हें दसरोंसे शास्त्रार्थ भी करते फिरते हैं, £ 


| 4 


> चना साच समझ दूसराके पोळे फिर रहें हें वे बेल मतुष्यको खालका £ 


5 ओढे फिरते हैं ॥ २७५॥ i 
कवीर-मालुष तेरा रुण बड़ा, माष न आवे काज । 
| हार न होते मरनको, त्वचा न बरजत पाज ॥ १९५ ॥ fe 
*| 


%| ए मङ्प्य ! तू देहाभिमान क्यों कर रहा हे, क्या यही तेरा बड़ा गुण fi 
,* ह्‌ कि, तेरा मांस भी निकम्मा हे, हाड़ भी किसी कामके नहीं, उनके भी (+ 
४ आमरण नहीं बनाये जाते । न चामसे बाजे ही मठे जाते हें ॥ १९५॥ 


कवीर-मानुष तेई बड पापिया, अच्छर शुरुहि न मान । ह 
र) बारबार बनको कहे, गभधर चाखान ॥ १०८ ॥ br 
 एमलुष्य! तू बड़ा पापी हे तूने अकाल पुरूष अक्षरका कहना भी न ६ 
| 


| माना, जसे बनका झुगा चारा आर अण्ड दता फिरता ह उसा तरह तू £ 
| भा जनता जन्माता रहा चारासा लाखम भ्रम २ करक दुख पा रहा है१७८ ६ 


3 कुटकर-कवीर्‌-जा हू बरियाँ साई मिल, ताहि न भावे आर । E 
| सबको सुखद्‌ शब्द कर, अपना अपना ठार ॥ fr 
> ४ कवार-मत्तुष बेचारा कया कर, जाका हृदया सुन्न । fr 
a श्वान चाक [MSE फिर फर चार चुन्न ॥ र र 
5 कवार-अकुर भख सा मान।, मांस भख स। श्वान | | Er 
kl जीव बधे सो काल ह, सदा सा नरक निधान॥ ६. ie 


| जिसको सत्य पुरुष वा उसके प्यारे मिलगये उसे दूसरा कुछ भी £ 
४ अच्छा नहीं लगता क्योंकि, अपने दिव्य शाब्दसे सबको सुख देले. हुए 

5| अपने सच्चे स्थानपर करदेते हैं। जिस मठुप्यका हदय सूना हो वो बिषय- £ 
5 लंपट न हो तो क्या करे ? क्योंकि, कुत्तेको जब चाहो तब चोक बिठा ६ 


-->_-__-_>_-:>-<-23>22>4>2२>५>२>५००५००- 
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> Lo e २७५५ 
४ देखो वो मोका मिलतेही चूनही चाटेगा । अंकुरोंका भोजन करनेवाला ६! 
) मलुष्य तथा गोइतखोर कुत्ता एवम्‌ जीवघाती काल हे जो जीव हत्या ४. 


* करता हे उसे अवश्यही नरक होगा. इसमें अणुमात्रभी सन्देह नहीं हे । | 


¦| कहे हुए चारों तरहके पश्चुओंमेंसे किसीमें भी बुद्धि नहीं है इसी कारण ६ - 


ऱ्ह 


२ वे सदा आवागमनके ह फसे रहते हैं । 
4 User अङ्गकी क bs 
हे कवीर-अ#विहीना आदमी, जाने नहीं गंवार । _ be 
जेसे कापे परवश परा, घर घर नाचे बार ॥ 
: कवीर-अङ्कविहीना सिंह, ज्यो गया सत्यके संग । ड 
| अपनो प्रतिमा देखके, भयो जो तनको भङ्ग ॥ i 
कवीर-अङ्कविहीना अंधगर्ज, पत्यो फंदमें आय । fr 
भी एसही सब जग बंधा, कहा कहूं समझाय ॥ र 
भै कवीर-पछताता परवश परेयो, सुवाके बुधनाहिं । i 
क भङ्कविहीना आदमी, यो बन्वा जग माहि र ॥ प 
है! कवीर-अछ् असे ऊतरी, विधनों दीनी बॉट । i 
भा एक अभागी रहगया, एकन ळीनी छॉट ॥ i 
4 कवीर-बिना वेसीले चाकरी, बिना बुद्धिकी देह । 
A बिना ज्ञानको जोगन, फिरे लगाए खेह ॥ Er 
2 कवीर-जल पर पावे मछली, कुलपेर भाते बुद्धि । ५ 
रं जाको जैसा सुरु मिला, ताकी वैसी सोद्धि ॥ र 
४ कवीर-मनहीको परमोद छे, मनहीको उपदेश । | 
2 जो योमन परंमोद ले, तो सुख हो सब देश ॥ ९ 
र कवीर-बात बनाए जग ठगा, मन परंमोद्यो नाहीं । 
धं कहें कबीर मन लेगया, लख चोरासी माहि॥ ः | 
“5 + 
| AOA 


११ ९१ निवुद्धि, २ बंदर, ३ चमकना अस्त्र, ४ मदान्ध हाथी, ५आयो, ६ ऊपर, ७ परमात्मा, ७ 
१५ ८ दूसरे बुद्धिमान, ९ जरिये, संसर्ग, १० शरीर, ११ विभूति या साधु व साधु, १२ रद्दी, ह 
 %| ९३ घरानेके अनुसार, १४ होती हे, १५ स्मृति या बुद्धि, १६ प्रसन्नता, १७ प्रसन्न कियो, Fe 
फककककककककककककक्कक्क्क्ककककककककककककककककक्कककक कळक 
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नि्बद्धिताके अङ्गकी सखियाँ (४८९१) 


TR RN ७७०४५ ०० dot bode ddd 


कवीर ओरनके उपदेशसे, सुखमें पड़गई ल 
शी रासं बेगाने राखिके, खायो अपना खेत ॥ | fs 
ड वीर पण्डितसे तें कहरहा, भीतर बेधे नाहिं। रि 

पर कर 
भो औरनको परमोदताँ, गया महरकी बाहँ ॥ प 
क कवीर अजहूं तेरा सब मिटे, जो माने युरुसीखं । Es 
जबलग तू वरमें रहे मत कहुँ माने भीख ॥ E 
भः ८ 


भै बुद्धि तथा विश्वास सब शारीरसे संबंध रखता है। सो शारीर झूठा हे £ 
>) ओर उसका कोई सामान सच्चा नहीं हे। यह समस्त विश्वासके अधीनहे । £ 
* यदि बुद्धि मान न लेतो किसी नियमका विश्वास न हो । इस शारीरके Fe 
» साथ बुद्धिदी झूठी ठहरी फिर विश्वास केसे सत्य ठहर सकते हें. यदि & 
+ यह शारीर मिट जानेवाला न हो तो सदैव एकही समान स्थिर रहे । जो & 
+| कुछ है वो अस्थिर तथा अल्पस्थायी हे । यदि उसपर में विश्वास करूँ [£ 
२) तो अंधकारसे कदापि न निकले. जितनी विद्या कार्य्यं और पुस्तकपा- [ 
2 ठसे ह॑सो सब स्थूलदारारसे ठहराए हुए हें। समस्त अस्थिर शरी- [£ 
रकी भाँति हें इस कारण इस संसारके पढ़े लिखे तथा अपठ सब एक £ 
»। समान हें । क्यों कि, अपनी यथाथतासे दोनों समान रूपसे अनाभेज्ञ £ 
» हैं । स्थिरता छृत्युके समय नाश होजाती हे पर उसके कर्मका संबंध £ 
५ उसके साथ रहता हे । वह नरक वेकुण्ठके समीप जिस योनि एवं अब- £ 


5] स्थाके योग्य होता है वहाँही खींच लेजाता हे दूसरी योनिमें प्रविष्ट करा ६ | 


५ देते हें । स्थिरताकी मृत्युमें न उसका वेद अथवा पुस्तकोंका पाठ काम £ 
४ आता हे न उसकी बिद्या काय्यं उसको आवागमनसे छुड़ा सकते हें बैकुण्ठ ६ 
| नरक उसके आसपासकी जगह ओर चोरासी लाख योनि सब इसी स्थूल | 

शारीरके ठहराए हुए इसीके समान नाश होनेवाली हें, कोई बची नहीं £ 
3 रहसकती। आन्तरिक ज्ञान बाहरी विचार काय्ये करनेका बल ये सब जब £ 
9) समय जहाँ इस जीवका ध्यान दोड़ जाता है उसीके अलुसार यह शारीर £ 
| पाता हे।मृत्युके वाद जब मडुष्यका शारी पाता हे तब अपनी पूर्व करनीके £ 
| अलुसार ही पाता हे । सूरत तथा ज्ञान भी वेसाही होता हे । यादे पशु ( 
| योनिमें जावे तो भी अपने पूर्वं काय्योके अल॒सार यह दुःख सुख पाला £ 


| है । कितने पशु किक्षाय्राही होते हें । कितने पश॒ुओको भाविष्यका £ 


^ 
i १ राशि, २ अन्तःकरणम्‌, ३ ब्रह्मज्ञान, ४ त्यागका उपद्शाद्ता, ४ स्त्री, § अब भी, (६६ 
*| & गुरुकी शिक्षाः । ६ 
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2) मिथ्या ठहरें तो बुद्धि ओर विश्वास कैसे सत्य माने जा सकते हैं। मृत्युके ६ ' _ 
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*| ब॒त्तान्त मालम रहता हे इसका कारण यह हे कि, उन लोगोंमें जो पूव- [£ 
. 5 कालमें विद्याकी ज्योति थी उसके प्रभावसे वतमान शारीरमें भी कुछ £ 
है 5 विकास रहता है। मलुष्योंके समान कोई कोडे पशुभी भावेष्यत॒का हाल &# 
हम £ जानते हैं एवं शिक्षाग्राही होले हैं । यह जीव समस्त गुण तथा हुन- 
] | रोकी जननी हे, पर जबलों यह दूषित हे तबलों कमाँका गुलाम हे । यह्‌ 
.४ पढ़े लिखे तथा अपढ़ दोनोंको एक समान हं,दोनोंका बिश्वास एकसा हे ६! 
| क्योंकि, जिस देशामें बेद तथा पुस्तकें हें उस देशके लोग तो उन्हींके ४ 
£ 


DSS SR एिटषथ 


+| अतुसार विश्वास करत हें जहाँ वद तथा पुस्तक कुछ नहीं हे, वहँके i 
| लोग जेसा कुछ अपनी बुद्विसे ठहराते हें बही करते हैं, कितनेही टापू 
+| हैं जहाँके लोग अक्षरतक भी नहीं पहचानते वहाँके लोग जेसा कि, कुछ fr 


| उन लोगोन अपनी बुद्धिसे ठहराया, वही सृत्युतक उनको दिखाई दिया i 

॥ करता हे. इसी प्रकार एस्रिकादेशाके प्राचीन निवासी ऐसा अलुमान 

| किया करतेथे कि, जो वस्तु अथवा जो जीब इस एथ्वीपर नष्ट होते हैं E 

5 उसी सूरतमें दूसरे जीव प्रगट हो जाते हैं। उसका एक विचित्र उदाहरण i 

५ में ग्रंथ कवीर भांठप्रकाशमें लिखा जा चुका है देखलो जेसा जिसको ६ 

%| गुरु मिला वसांहा उसका वाद्ध तथा वसाहा उस [विश्वास हॉ गया हे । £ 

| पारकरानलका साखा । fe | 

भं कवीर बेड़ां सारका, ऊपर लादा सार । * 

प पापीका पापी सुरु, या बूडा संसार ॥ ६ 

4 कवीर जाका सुरु है अँधरा, चेला खरां निरंध । र 
1 अन्ध अंधको ठेलियाँ, परे कालके फंद॥  ' ; 

कबीर कांचे शुरुके मिलनसे, अगली गिलगंई । 

45 —_ ७५ OSS ७५ Ton “5११ [a 

शु चाले थे हरि मिलनको, दूनी वित पडी ॥ रे 

1 कबीरअंधा रुरु अंधा जगत्‌, अंधे हे सबदीन । र 

| व ha [oN [oN (oN क 
 गगनमंडलमें बजरही, सुवीन अनहंद बीन ॥ डु 
कबीर झूठे सुरुके पक्षको, तजत न कीजे बार । ; 


द्वार न वावे शब्द नहीं, भठके बारम्बार ॥ 

ज्ञो कोई पागल हो जाता हे बो सदेव कुछका कुछ काम करता रहता | 
। वो अपनी जानसे पागल नहीं है पर दूसरोंके देखनेमें वह विक्षिप्त 
१ नाव आदिका समूह्‌, २ सत्यपुरुष, ३ डूबगया, ४ पूरा, ५ अज्ञानी, ६ ढकला; |. | 
८ अगाडीको, ९ इबगई १० दुगुना, १६ विपात्त, १२ दुखा, १३ आकारां क क 
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मिथ्यात्वप्रतिपादन । (४८३) 
ह ४४०४ ०४०७४ ०४० तये र 
१) जान पड़ता है। जितने पागल हैं वेसब निराले हैं उनका एक तोरसे भिन्न ६ 
र टङ्ग नही हे जितने बुद्धिमान ज्ञानी ओर अपने यथार्थको जान चुके हे र 
सबका एकही मत हे, अतः जिसको वह ज्ञानी गुरू मिले वही भाग्यवान्‌ & 
*| सभी ब्रह्माण्डके भीतरका समाचार देते हैं। नरक वेकुण्ठ तथा उसके £ 
४ आसपास, समस्त विद्या ओर कहानी किस्से हैं जो वेदपुराण आदि | 
ये भी उसके बाह्यान्तरका समाचार देते हैं, यहाँहीलों उसके विवर- £ 
| णके डृत्तान्त तथा कामधाममें समस्त मलुष्य फँस रहे हैं, थे पिण्ड £ 
तथा ब्रह्माण्ड दोनोंही शिरसे पेरपर्येन्त मिथ्या हैं । इन दोनोंमें कोई 5 
सचाई एबं दृढ़ता नहीं है। 


र पैण्ड ब्रह्मांड दोनोंका मिथ्यात्वप्रतिपादन । 
23 


र पिण्ड आर ब्रह्माण्ड दोनो मिथ्या हें उसके सब सामान झूठे हैं। क्योंकि, £ 
१) जलको बद भूमिपर गिरते ही भूमि उसको सोखलेती है इससे उत्पात्ति £ 
* होती हे शारीर बनकर क्रमशः बड़ा होता है फिर घटने लगता हे फिर £ 
# मर जाता है, इस कारण यह मिथ्या हे । जब कोई जीव मरजाता है & 
5 तब भामितत्त्व सूक्ष्म है उसका स्थान हृदयमें है वह गलकर जलमे मिल 
| जाता है। जलका वास पेटमें हे जल शुष्क होकर अग्निमें समाजाता हे £ 
| इस सूक्ष्म अग्निका स्थान पित्तमें हे, उस पित्तकी आश्ने समस्त शारीरके & 
| जलको खुखाकर आप वायुमें समाजाती है। इस वायुका वास नाभिमें & 
*| हूँ । इस नाभिकी वायु समस्त आअश्नरिको समेट लेती है। यह आग्ने 
*| जल वायु आदि सब मिलकर आकाशमें समाजाते हैं. पाँच तत्त्व तीन ६ 
४ गुणसे, तीन गुण अहंकारसे, अहंकार महातत्त्वसे, महातत्व बह्मसे. इसी £ 
"| भकार बह्माण्डकी प्रलय होती है. पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनोंकी एकही टड्गसे & 


फिरते २ सत्तर युग बीत जाते हैं तब उसके मनमें अकेले रहनेके कारण £ 
*| घबराहट उत्पन्न होती है । इस घबराहटके कारण अपने एकान्तके (# 
* निवासको भला नहीं समझता। तब सत्यलोकके आसपास जाकर सत्य- ( 
*| पुरुषले निवेदन करता हे कि, अब में एकान्तके रहनेको अच्छा नहीं i 
£| समझताहूं । छष्टि रचना किया चाहता हूं, तब सत्यपुरुषकी आज्ञा (. 
४ ज्ञानीजीको होती है कि, निरञ्जनसे जाकर कहो, अब साष्टिको ६ 

उत्पन्न करो तब सत्यपुरुषकी आज्ञाठसार ज्ञानीजी झान्यमें निर- ६ 


See ->>----->-र-ऱ-य.न- 
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| Fe 
5 हांगा [जतन [सिद्ध साधु ऋषि जुन पार पगम्चर, वला नवी हात हैँ 15 


A १ 


श्र भलय होती हे, जब समस्त रचना निरअनमें समाजाती हे तो वह शून्य fe 
4 स्वरूप होकर झान्यमें फिरता रहता हे । जब निरञ्जनको झन्यमें £ 


A आ, 


“* सो वास्तवमें मतुष्यतासे पृथक्‌ हे । Ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ४८४ ) कवीरमन्शरं । ३३० १२ 


—— — ५०००-२०; ० 
9-44 -०-+० 4०,०३० ३००4-००: oC ee oe 4 44 47077: 27; इु >>> 


| भनके हले हें कि, ए नि ! म रखना करो. ६ 
५) जनक पास जाकर क ३ क, ए [नचरखन ! अंब लुम रय |: 


* निर्नजी आकर कूम्मजीकी पीठपर पृथ्वीको बनाते ह्‌ँ, वे अपने (६ 

2 मुहँसे आद्याको उगल देते हें । दोनोके खंयोगसे तीनों गुण तथा ४ 

| समस्त स्ृष्टिकी उत्पत्ति होली हे । पहले जब उत्पत्ति होती हं सब 
च्छ 


~ 


| सत्यस्वरूपी ही उत्पन्न होती है। सब निर्दोष होते हॅ । वह सत्या £ 

| अनेककालपर्यंत निर्दोष चली जाती हे । फिर कुछ कालोपरान्त उनमें £ 4 
| पाप लगता है, तब क्रमशः महुष्यपापोंमें फँसले हें ओर जपतप तथा & 
| भक्ति्ाक्तिकी ओर ध्यान देते हें तब आचाय्यं और शुरूलोग मळुष्योंको £ - 
है उपदेश करते फिरते हैं । पर सार गुरू ब्रह्माण्डक भीतरका खुध रखते 5 
हें, बह्माण्डके भीतरकी विद्या रखते हैं । पारख गुरूके अतिरिक्त दूसरमें £ 


४| यह सामर्थ्यं नहीं हे कि, ब्रह्माण्डके पार पहुँचासके कारण यह कि, £ 


` ४ किसी अन्य गुरुको इसकी तनिकभी खुध नहीं कि,मवसागर पार जानके £ 


5 निमित्त कोनसा मार्ग ओर कोनसा उपाय आवश्यक हे ? सहस्थो ऋषि £ 
;| सनि कहते हैं कि, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों झूठे हैं पर वे लोग जान [£ 
| बूझकर फिर क्यों मिथ्यासे लग रहे हैं? झूठ छोड़कर सत्यसे क्यों नहीं fe 
/| मिलते ! कारण यह कि, जो कोई जान बूझकर झूठसे संबंध रखता है | 


+| le र | 
| प्रत्यक्षम यह देह मिथ्या देखाई देती हे ता भी पाशाविक बाद्वको fe 
5 विश्वास नहीं हाता । जब काई जीव मरता हे, तब उसको काटो ता ६ 
>) उसमें एक बूद जलका भी नहा रहता, आम्रेकी उष्णता आर वायुका ६ 
* नाम चिहृू बचा रहता हे आर कुछ नहीं जाना जाता के, वे कहासे fe 
5 आये आर कहा चले गये । वास्तवे वे इतः पूवभी कुछ नहीं थे आर i 
5 फिर भी कुछ बच न रहे। इसी प्रकार साधु सिद्ध लोग होत हैं जिन्हे कि & 
* अपना शरार पलट लेनको आर अन्य प्रकारको सिद्धियॉ तथा सामथ्य [* 
१} प्राप्त हो चुका ह्‌, वं तुरन्त अपनी देह पलट लेते हैं। तानिक भी विलम्ब ७ 
४ नही लगता । मतुष्य किसी पशुको सूरत हो जावें, अन्तधान होजावें, कि. 
४ उपास्थित रहें, एक रहें, अथवा अनगिनती होजावे । यादि यह देह सत्य Es 
*| होती तो एक देह छाड़ दूसरी स्वीकार करनेके समय पूवको देह कहीं [६ 
दिखाइ देता वह पूव देह कहा रखनकी चिन्ता करलेता तब दूसरी ६ 
9) स्वीकार करता, जब वह पहलका शारीरको छोड़कर बिना झंझट ओर ६ 
| चिन्ताके दूसरी स्वाकार करलता हे कहीं अन्य शरीरका चिह्णतक भी 


| fs 
नहीं दीखता इससे निस्संदेह जान लेना चाहिये कि,ये दोनों शरीर पिण्ड £ 


4 तथा ब्रह्माण्ड कुछ नहीं .। अज्ञानसे मलुष्य उसको सत्य मान रहा हे, | 
कुकुकककककक्कूककककक्क्कक्कककज्कक्क्क्ककक्क्कक्क्ककककककक्ककत्ग 
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४ झूठको सत्य जान रहा हे। इस कारण ग्रह शरीर नितान्तही श्रम ओर £ 


| शून्य हे, नितान्तही तुच्छ हे, इसको प्यार करनेवाले सदेव आवागम- £ _ 


| नके बन्धनमें पड़े रहेंगे । Ee 
न गजछ--सब जाबेजा बतलोन है सुखंबिर न रब॑ रहमानं है । i 
७ : मुक्तिका सामानं है बुतलानं हे बुतलान है ॥ टं 
| जो देख बेजावी,कुरह सो भर्म अँधेरी है पुरा । 
| हर॑सिन्तं'खांच ओर तान है बुतलान है बुतलान है ॥ 
कछ्ठाश ओ शाहो गदा अलहा वही कलमः निदा | | ् 
र तहदतेकी नहि शायांन हे बुतलान हे बुतलान हे । ८: 
हर जो युफ्त ओर शुनीद है ओर दीदनी ओर दीदे हे। > 
21 जो हेच इल्म उरफान हे डुतलान है बुतछान है ॥ र 
भै जानाना असले इसरारको सब पूजते करतारको । i 
है बरपां जो चारों खान हे बुतलान है बुतलान है । fr 
क आदम न सच पहचानता झूठेहीसे मन मानता । | 
ही क्या ज्ञान और कया ध्यान है बुतलान बुतलान है ॥ 
न अंधेरपुरमें हे खड़ा कॅदमों तेरे आजिज पड़ा। i 
ग धोखेमें इब्न इनसान है बुतलान है डुतलान हे ॥ Ee 
: शब्दका विषय । 


+ 

| घारम्भमें एक शाब्द निकला, वह शब्द जिससे निकला उसको कोई !£ 
% नहीं पहचानता, व्यर्थही लोग आपसमें झगड़ते चले आते हैं, यह शब्द 

* एक सत्य हे, पर दूसरे व्यवहारी शब्द ओर वाक्य बहुतायतमें होते हें £ 
E एकमें कदापि नहीं कारण यह कि, पहले शब्दका कता होगा, इसके £ 


४) उपरान्त शाब्द होगा । बिना शब्द करनेवालेके शब्द खुन।ई नहीं देता। 8 


* यादे पहले शाब्द करनेवाला न होता तो शाब्द न होता । शाब्द, स्पश, ६ . 


५ रूप, रस, गन्ध ये पांचों तत्व तथा तीनों गुण मिथ्या हें । समस्त धम्म £ 
ओर मत प्रगट हें फिर शब्द केसे सत्य माना जावे ? कोई शब्द बिना ४ 


iE १ प्रत्यक्ष, २ कथन, ३ कहनेवाला, ४ इश्वर, ५ कृपाळु, ६ साधन, ७ शहछमात्र, ८ प्रत्यक, दि 


' ९ दिशा, १० परमात्मा, ११ योग्यता, १२ देखनेलायक, १३ देख; भाळ, १४ मुख्य, चि 
११ १७ व्यापक, १६ मनुष्य, १७ अन्धर नगर, १८ चरणास । र हि 
फ कककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क् ककककककरककककककळे 
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( ४८६) कवीर मन्शूर । अ० १२ 

| जोडेके नहीं । जब स्थिर वायुको चलानेबाली वायु चीरकर महावेगसे £ 

4 चलती है तब भाँति २ के शब्द होते हैं इस विषयपर ऋषीश्वरोंका £ 
पुराना वाद्‌ विवाद चला आता ह्‌ । न्यायदशान आंर'साँख्थम इसका £ 
अ भ्लीभाँति निर्णय किया हे. इसके भली प्रकार लत्ते उड़ाए हैं, पूर्णतया Fe 
"| काटा छॉटा हे देखो न्यायदशोनमें गोतम इस विषयपर इस प्रकार ६४. 
5 विवाद करते हैं न्यायसूत्रवृत्ति २-२-१३ वेखरीका शाब्द अनादि नहीं ४ 
है हो सकता. क्योंकि, प्रथम तो उसका आरम्भ है। यह बोलके समय ही Ee 
सुना जाता है, तीसरे वह बनावटी कहा गया है। अगले सूत्रोंमें बिस्तार ६ 
$ पूर्वक कहागया है जो चाहे सो देखले। न्याद दर्शोनके सुत्रोमें वे पारि- (* 
| णाम निकालते हें कि, वेदिक शब्दको छोड़कर बाकी अनादि नही, ५ 
+ सदेव वायुद्वारा कानोंमें आता है ग्रहॉ तक कि, कितने ही सूत्रोमें हट ४ 
3 प्रमाणोंद्रारा उसका खण्डन किया है । 
कापिलजी शाब्दके अनादि होनेकी बातको मानते हें । उनका कथन | 
* है कि, वेदिक शब्द अनादि हे दूसरे प्रत्यक्षमें बनावटी जान पड़ते हैं। i 
+ [फिर यह परिणाम निकालते हें कि, वेदोंके अनादि होनेकी बात सवथा £ 
अ सत्य है, सम्भव भी हे । इस शब्दको लॉग उत्पन्न करता ओर उसीसे [*. 
53] उत्पत्ति मानत हें | ke 
| कारण यह हे कि, केवल एक ठाब्द ओम्‌ द्वारा तीनों लोक और चारों ६ 
प +| वेद बने हें । वही उत्पात्तिकर्ता तथा उत्पत्ति बनकर अनगिनती दिखाई 


+ दे रहा है i 
छन्द झूलना । fe 
झूठही नाद है झूठही बुंद है, झूठही झूठको सेल सारा । Ef 
झूठ मूरत बनी झूठ सूरत बनी, झूठही झुठको स्वाँग धारा ॥ डर 
झूठ दर्शन कहे झूठ परसन कहे, झूठ निराकार ओर शब्दसो हे। £ 

झूठ अंधकार है झूठ झंकार है, झुठही झूठको चित्त मो है ज्र 
झूठ युण तीन और पाचही तत्त्व हे, झठकी कथन यह जगत कतो । ६ 
झूठही योग हे झूठही भोग है, झूठके फँद्मे झूठ परता ॥ > 
| मुठ जञ्जालते काल धर खात है, के पारखे कोन जाए be 
:| झूठही जगत है झूठही भगत है, झूठ विस्तार चहुँ ओर छाया ॥ ६ 


ह और सत्य दोऊ मिला यह जगतमें, भगत हे सोई जो जान सकता। £ 
जिन झठ जगमें खेला, सत्य कबीर एक सत्यवक्ता ॥ 
वककककककककककूकक कृककुकककककककृक कक स्क कक, 
ME "3 अ 50 म 


टॅ 
ती: 


इ रहता । जब सातवें गुरूकी शिक्षा मिलती है बह अवस्था किसीसे कही | 
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र 
४ छःगरूकी शिक्षाके भीतर जितनी बातें हैं यहाँ तक मायाके सम्ब- ६ 


४ थम वातालाप रहता है। पर जब सातवें गुरूकी शिक्षा मिलती है, 


*| तब मायाके सभी संबंध टूट जाते हैं । फिर किसी प्रकारका संदेह नहीं 


te 
5 नहीं जाती। इन सातों गुरूक ऊपर स्वयम्‌ कबीर साहब सत्यपुरूष हें । £ 
£| उसके वाक्य पवित्र हैं उसमें कोई संदेह नहीं । यदि उसके वाक्यभे ४ 
र कोइ संदेह करे तो उसके भाग्यका दोष हे । विज्ञान देहपय्यंत तो ४ 
४| विवाद ह । पर इस देहम काइ विवाद नहा रहता । वह कवार साह Ey 
*| बकी दयासे प्राप्त होती हे । fie 


न| तरजीअ बन्द । ie 


न्य 
| देख हालत वह खुद सालीकी & फिक्रकर सूरत कमालीकी ॥ £ 
| नेको बद फलके जो केदमें थे & आई रहमत जो लायजालीकी ॥ हि 
*। ख्वाब गफ़लतम खूब सोएथे & कया खबर नेको बदके चालकी॥ ६ 
5 रहम रहमान जब हुई नाजिल ईहे दूरकी दई जॉ. वबालीकी ॥ | 
“| पावे अबदी हयाततों दरगोर & मेहुकर जब कवीर बन्दिछोर ॥ 

+| जानते दास उसकी शोकतो शान क आदमी जन्नत जनान क्या जान॥ ६ 
5 आलमअंधा जो सारे हें सुरदार & नहीं पहचान कादिरे रहमान ॥ £ 
£| भूलकर मरते सब हैं भेडी चाल #8 कोई दाना हे बाकी सब नादान॥ ६ 
“| दूसरे पेरवी करें खुदपीर # चार है वान एक हे इनसान ॥ £ 
£ फिर न बाकी रहे कोई शरशोर $8 मेहकर जब कबीर बन्दिछोर ॥ 
5 जुहद सदाह जनम कमायाथा कै रस्तगारीकी राह न पाया था ॥ 
FE वेद ख्वानी तिहारतो तकवा && योगयुक्तिसे दिलि लगाया था॥ 
* आप महरभन बातनी इसरार & आर को आनकर सिखाया था॥ [६ 
5 बेखबर सब जो अपनी बेखबरी कष अंधको अंधराह दिखाया था ॥ £ 
* पावे आजि पकड तू अपना चोर ई मेहकर जब कबीर बन्दिछोर ॥ & 


* यथा-हे जो हर दोहर जहाका सुरु पार क जगम एस [मलाशकर जाशार॥ ६ 


| 2 देखना चार कर न कुछ ताखीर &&वह मेहरबां हो देखंकर दिलगीर ॥ | 
te 


5 टट जावेगी कालरा जर & सिद्ध साधू जपा कवार कवार ॥ Er 
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कवीर मन्शूर । अ० १२ 


केलक साहबका वस्फ गाआग के इससे बहर अजरका पाओग ॥ fe 
[फर न दारयाम गांता खाओग & ओर सदहाको रह दिखाआगे ॥ ६ 
टूट जावगा कालका जञार ® [सद साथ जपो कवीर कवीर ॥ 


चल जपरक। उवर ह यमका जाळ क सारे जादारकाो फसाए काळ ॥ ६”. 


ke 


` पकड़ जान दिळस सतका चाल 8 तरा कोई न बाका होवे बाल ॥ ७ | 


टूट जावगी कालकः जजीर & सि सार जपो कवार कवीर ॥ न: 
रहम रब्बानी तब हवीदा हो $8 गेबका नूर दिलपे पेदाहो ॥ £ 
हुब्बे महबूबमें जो शेदा हो 5 नफ्स युरिन्दः पिसके मेदा हो॥ | 
टूट जावेगी कालकी जओर $2 सिद्ध साध जपो कवीर कवीर॥ £ 
जमके जञ्जीरसे यह जकडा था $8 हाथपाँ हिलनेसे जो अकडा था॥ 
गोया आदम नहीं यह लकड़ा था कहै डबे आजिजको उसने पकड़ा था ॥ £ 


टूट जावंगी कालको जञञीर % सिद्ध साथ जपो कवार कवार॥ ६ 


मुखम्मस तर्जीअ बंद । 

सच है जो छिपा झूठके तस्वीर अयाँ । i 
झुठका सेल खुला सब है जो बानिए ध्यान ॥ 
झूठ हर जायमें मामूर यहां ऑर वहां । fr 
झठसे द्वीप सभी लोक व नोखंड हुवा ॥ | 
सॉच को ढक लिया झठ जो परचण्ड हवा ॥ fe 
अङ्क ओर कयास वहम दिल दूर जहाँ । कि 
सो सब हे बहलकए झठदरपरदहनेहॉ ॥ वि ५ । 
सब झूठ है जानलीजे जो नामो निशाँ । -: a 
इसमें न सफा सूरत भरभण्ड हुवा ॥ i 
सचको ढॉक लिया झूठ जो परचण्ड हुवा ॥ i 
झूठमें लगरहे ओर झूठको ढूंढ सारे । fr 
सब चाल चले भेड़की काजिब प्यारे ॥ 
झठकी किश्ती चढ़े झूठको काजिवतारे । fr 

सब पिण्ड व ब्रह्मण्ड हुवा ॥ 

Fr 
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+| 
; १ ये चारों असल हें। इन चारोंकी पहुँच सत्यपुरूषके सत्यलोकतक हे । ४ 
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साँचको हॉक लिया झूठ जो परचण्ड हुवा ॥ ९; 
हा झूठके हे सारे पेरु नहिं सच दूढ कोई । Ee 
झूठके वीचमें सच सूरत पोशीदा दोई ॥ 
र पावे आजिज सच सो तकं जो कर दिलकी हुई । Er 
जानते कोई न सच इसालिए यमदण्ड हुवा ॥ Er 
साँचको हाँक लिया झूठ जो पेरचण्ड हुवा ॥ Er 
£ यह सब कुछ खेल है वौराट नटका । कुतुब ओ वेद पढ़ पढ़ जीव भटका॥ 


5 निरञ्जन नटके जादू कोन जाने । यह तीनों ठोक इसमें योंही अटका ॥ ४६ 
* न पहचाने हुए सब ज्ञान अंधे । न हरगिज छूटता हे दिलका खटका ॥ 5 
४ भरममाडिमें सबको केद करते । सके क्यों तोड़ सुनिए मोह भटका ॥ & 
* बरोनी सब तमाशा यह जो देखे । न जाने यह दरूनी खेल घटका ॥ ८ 
3 है भूले साधु आर पीरो पैगम्बर । नहाँ कुछ भेद इस जादूकी हटका ॥ ६ 
„| जो जान भेद इसररे नेहानी । तो फिर आदम न इस नजुदीक फटका ॥ ६ 


७ 


को He 
४ जा झुराशद महवा रह बरहा उसका।ता वह जाव फर न भवसागरमं अटका॥ प 


* यही तदबीर आजिज हे न कोई ओर । लगा एकतार धुन सतनाम रटका॥ £ 
Ie 
i समस्त धम्माँका वृत्तान्त । Ee 


| 
*| समस्त धर्म्मं जो अभीतक पृथिवीपर प्रचलित हुए तथा होंगे वे सब ७ 
* केवल एक ओम दाब्दके आधार पर हें । इसी आमद्वारा चार वेद & 


| 
४॥| तथा तीनों लोकोंकी स्थाति हे तान वेद अथात ऋग, यज्ञः, साम, अथव & 


देखो अथर्वण वेद प्रश्नोपानिषद-सत्यकाम ऋषि अपने गुरू पिप्पलाद £ 
ऋषिस प्रश्न करता हे यह पाँचवाँ प्रश्‍न ओर ५९ मंत्र हे । 
"| ऋग्षिरितयजुभिरन्तरिक्षसामभियत्कवयो वदान्त । fe 


| RE 


४») तमोड्कारेणेवायतनेनान्वेति बिद्वान्यत्तस्छान्तमजरममृतमभयपरञ्चेति ॥ ६ 
जैसे समस्त पृथ्वीके मतुष्य पूजते तो विष्णुको हैं पर अपनी अवि- & 
४ द्याके कारण दूसरा परमेश्वर समझकर एक दूसरेसे लड़ते झगड़ते हें । Er 
| इसी मकार समस्त संसारके निमित्त चलन इस वेदमें लिखे हें । शाब्द fr 


——=———— Sn नूलतून्नूननू SI ee न 
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अथवा ओमहीपर समस्त संसारको उपदेश देदिया है । समस्त वेरागी £ 
ब्राह्मण ओर संन्यासी तो प्रत्यक्षमें विष्णुपूजा किया करते हें पर दूसरे £ 
| लोग अपने अज्ञानवद्य कोई अन्य परमेश्वर ठहरा रहे हैं। छः दशन ओर !£ 
छियानबें पाखण्ड ओर समस्त संसारके अच्छे बुरे मळुष्य इसी परमे- Ee 
श्वरक अधाॉन ह॒ । वहा त्रत्म जाव आर माया ह। वहा ताना परमश्वर ६ 
हें । वही पुरूष और प्रकृति हे । वही ब्रह्म ओर माया हे। बोद्ध धर्म्मी i 


न 
क न| 


स्त्रोत्वका चिद्व हे । बही आद्या, निरञ्जन, ब्रह्म ओर शक्ति कहो सब ६ 
हे । योगी और संन्यासी शिवको पूजते हैं। उनका शुरू शिव ह 
| है । इस कारण शिवलिड्भको पूजाम संलग्न हुए, बदान्ता अद्भत बरहझमका & 
* समाचार देते हुए द्वेतको पूजते हैं। इसका कारण यह है कि, समस्त fr 
संसारमें द्वेतका हुछड़ हे । अद्वेत तो छिपा हुवा तथा विलोपित हे, ६ 
वह तो कहने खुननेमें आता नहीं, समस्त कारय्याँसे मलुष्य अनभिज्ञ हैं, ६ 
| अज्ञानावस्थामें उसकी बीतती है, समस्त आतज्ञाएँ वेदकी हैं । भत्यक्षमें ५ 
* दो मत संसारमें वेदके विरुद्ध माने जाते हें जन तथा बोद्ध सो & 
* ये दोनों भी वेदकही हैं, अज्ञानस उससे उसमे अन्तर्‌ 1दखाइ दता ह्‌ । Er हे 
* बोद्ध तो अब भारतवर्षमें नहीं हैं, पर जेन तो अनेक हैं । थे लॉग ७ 
3 पश्च परमेष्ठीको मानते हैं । परमेश्वर कोई नहीं सो उनके पञ्च परमेष्ठी ४ 
| यह हैं । १ अरहन्त- २ सिद्ध-२-आचार्ये-४ धम्मशास्त्र ५ पढ़ाने तथा £ 
*| सिखानवाल साधु । इन्हींको जन इश्वर करक पूजत, हैं दूसरा कोइ . 
| परमेश्वर नहीं, इन्हींको परमेश्वर कहो अथवा कुछ कहो । सो ये इनमें भी |; | 
समस्त मलुष्योंके समान लोंग विवश हुए हें । इन पाँचोंमें प्रथम श्रेणी £ 
| अरहंत अर्थात्‌ तीथडूरकी हे, इनकी मूर्ति बनाकर जेनी लोग मन्दिरमें | 
य रखते हैं । इस मूतिके आगे गाते नाचते ओर ढोल बजाते हें । समस्त £ 
* तीर्थङ्कर केवल ज्ञानी कहलाते हें। उनका नाममात्रके लिये केबल्य ज्ञान ! 
* है । उसमें अंधेरा है, अंधेरा न होता तो वे सब कुछ जान सकते। [ 
कारण यह कि, ये लोग ज्ञान उत्पत्तिके उपरान्त अपनी अज्ञानताके ४ 
| कारण अठारह दोषोंमें फॅसते हें । अपने पापोंका प्रायश्चित्त करते हें. | 
£| यदि उनमें कैवल्य ज्ञान होता तो न उनको पापोंमें पड़ना पड़ता एवं £; रि; 
४) न उनको प्रायश्चित्त करना पड़ता । कारण यह कि, कैवल्य ज्ञान वही [६ 
न है, जो कि, समस्त दोष गुण बुराइयोंसे विज्ञ करदे । इसप्रकार समस्त ६ 
 मतुष्य खराबियोंमें लगे हैं, उनमें तनिक भी सोच विचार नहीं हे। & 
मेश्वरकी प्रददासा तो सब कर रहे हैं। गुणभी सभी गाते हैं, पर |; 
कि मनमें तनिक भी सोच समझ नहीं कि, वे विचार करें कि, [* 
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समस्त धमाका ब्र॒त्तान्त । 


| बे करते हैं उनमें ये गुण हैं या नहीं, वे अनभि 
| लड़ते झगड़ते हैं। समस्त एथ्बीके मलुष्योंकी यही दशा हैं। तीन वेद ६ 
2 तथा तीन अक्षरोसे यह समस्त संसार दिखाई देता हे । सो तीन वेद ६ 
४ किस स्थान तक पहुँचा सकते हैं । चोथा स्थान किसी ज्ञानीके निमित्त £ 
नेयुक्त हं । उस श्रेणीका ज्ञान जिसे हो वह वहाँ पहुंचे वेदपाठियोंमेंसे | 
3 थोड़ेलोग इस पुरुषका समाचार देते हैं। इस कारण ब्रह्माण्डके चित्रमें इस ६ 
2 पुछषका चित्र नहीं बनाया।उस सवेश्रे्ठ स्थानके केवल मन्दिरका चित्र & 
;] बनादिया। इस सवाच स्थानमें अक्षर पुरुष रहताहे इस अक्षर पुरूषको 

| महायदा कहते हैं । महात्रह्मानी कहते हें । यह अक्षर पुरुष इस स्थान 

| पर विराजमान है, उसकी अधाङ्गिनी योगमाया उसके साथ है। यहाँ £ 
बड़े चमक दमकके साथ वह रहता हे । उसकी मूर्ति श्वेत ओर बड़ीही & 


२१९७० 3 ke 


सुन्दर है। उसका चित्र भारंभके चित्रोंमें हे । Er 
| 


| यही योगमाया अक्षर माया कहलाती है इससे आगे वेद तथा पुस्त- ४ 
+| कोको तनिकभी सुध नहीं, क्षर तथा अक्षरतक वेद ओर पुस्तकें [£ 


{ ॐ कह सकती हें । निरक्षरका समाचार कोई नहीं जानता इस निरअक्षर ६ 


ण 


४ पुरुषका जो जाने सो सुक्तिमा्ग पावे । क्षर तथा अक्षरमे सब भूल रहे Ee 
* हैं। यह चित्र बह्माण्डके ऊपरकी है जहाँ पहले चित्र नहीं बनाया गया 
| यहाँही पर्यत वेद ओर पुस्तकोंकी पहुँच है, आगेकी सुधाकिसीको नहीं ६ 
५ है। वेद्‌ तथा पुस्तकोंके श्रेष्ठ विद्वावनगण इस स्थानतक पहुँचते हेचि 
“जो कोई इस स्थानपय्येन्त पहुँचे वो सबका राजा हे, यह श्रेणी | 
¦| उफांन द्वारा प्राप्त होती है। जिसके पहुँचसे यह श्रेणी प्राप्त होती है वह £ 
+ विद्या किसी किसी योगीमें होती हे। वेद ओर पुस्तकॉकी तो यहांतक ४ 
| सीमा है । आगेका समाचार सूक्ष्म वेद देता हे, स्थानोंका विवरण £ 
विस्तारपूवेक लिखता हे । सबका ठीक ठीक विवरण करता हे । fe 


जब कालपुरूषने चार खान चौरासी लाख योनि बनाइ । तबी इसीने [£ 
४| चार वेद्‌ छः शास्त्र छः दरशन ओर छानवें पाखण्ड समस्त धम्म इत्यादि ४* 
५ स्थिर किए, इसीसे नरक वेकुण्ठ तथा उसके आस पासका स्थान सब Ee 
| कुछ नियत इवा । जिस योनिमें जिस स्थानपर आर जिस अवस्था, & 
*| स्वरूप, गुण तथा धम्मंमें उसके काय्य उसको दृढ़ करते हैं बही उसको £ 
+| अच्छा लगता हे । अपनी करनीका खिंचा हुआ जीव जिस अवस्थामें i 
* पेठ जाता है उसीसे उसको भेम होजाता है, उसासे स्नेह करने लगता £ 
* हे । अपनी जाति तथा अपनी खानिके लोगोंसे प्रसन्न तथा दूसरोंसे दुःखी br 
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भै होता हे। जिस धर्म्मं रीति ओर व्यवहारको स्वयम्‌ स्वीकार करता हे £ 
* बही दूसरोंको सिखलाता भी है।उसकोःभले बुरेकी लनिकभी खुध नही ६ 
5 बह्‌ अपने जातिका अशुवा बनकर अन्यान्यलोगोकोभी वही सिखाता, £# 
* दूसरे सब उसका पीछा करते हें । जैसे एक काग बोलता है कान, . तब ६ _ 
* समस्त काग कान कान करने लगते हैं, सब गीदडोका अशवा पहले [* 
* बोलता है कि, में राजा हूं तब समस्त गीदड बोलते हैं, तू दो, तू हो, £ . « 
*| तू हो, ऐसेही समस्त कीडोंका अशवा आगे निकलकर चलता हे। उसके £ 
| % पीछे समस्त कीडे मकोडे चलते हैं । सारे मकोड़ोंकी फोज उस अशु- | ४ 
+ वाका चूतंड देखते ओर सुंघते चली जाती हे । समस्त दुडेद्धि अपने £ 
५ पथदशेकके पीछे होते हें । इसी प्रकार सारे भेडोंके पीछे भेडें चलती हैं। £ 
४ यही हाल सारे आदमियोंका हे । इस कारण वह सब मळुष्यतासे न्यारे £ 
४ हें । उनमें कोई मलुष्य नहीं सब पशु हें। कारण यह कि, इन सबमें Ee 
* पाशविक बुद्धि है । जो कोई मलुष्य होगा सो कदापि ऐसी आदत ६ 
* अपनी न बनावेगा मिथ्यासे सर्वतोभावसे पृथक्‌ होकर सत्यको ग्रहण £ 


करेगा । परमेश्वरको सत्य भला जानपड़्त। हे मिथ्या नहीं । 
4 कवीर साहबकी आज्ञा है कि, मतुष्यको उचित हे कि, परमेश्वरके is, 
4 स्थानमें अपने शुरुका भी पूजन किया करे । जो ध्यान ज्ञान शुरू बतावे [६ 
४ उसीके अतुसार चला करे । कारण यह कि, परमेश्वरको कोई देख नहीं [£ 

, ४ सकता, गुरुके दिखानेसे देखने तथा जाननेका बल प्राप्त करता है । इस £ 
f *| कारण गुरूकी श्रेष्ठता गोविंद्स बढ़कर हे । जो कोई शुरूकी सेवा तथा ६ 
*| कृतज्ञताका कतव्य पूर्णतया प्रतिपालन करेगा वह निश्चय परमेश्वरे [+ 
संयुक्त हो जावेगा। शुरूको गोविदकी मूर्ति जान, उसमें संदेह न करेगा (£ 
ला उसका काय्य पूरा होगा । कञ्रस तथा दुबाद्ध मलुष्यसे जुरुसवा [£ 
*| कदापि नहीं हो सकती, वे इससे दूर भागते हें। इस कारण उनको [ 
४ सीधी राह नहीं मिलती । fr 
£| जितने ऋषि मुनि और पीर पेगम्बर इत्यादि हुए हैं, सबमें किसी F बक. 
5 सीमातक प्रकाश हुआ हे । उसके द्वारा उन लाोगोंने अपने, धम्म प्रच- £; 
८/१ लित किए । आकाशवाणी, इलहाम, वही, शब्द इत्यादे सब मायाक (६ 

£| आयोजन हैं । वहाँ एकाई नहीं यह सब बातें विशषतामें होती हैं, जो ४ 
| एक तथा बेजोड़ कहलाता है, वहाँ कोई कुछ नहीं कहसकता । इस ६; 
ण जो बहुत ज्यादा हे सो सब मिथ्या हे । चारों स्थानसे इस संसा” ६ 


| रका समस्त काम धाम धर्म्म सांसारिक प्रगट हो रहा हे । जिबरूतसे £ 
तो समस्त कृत्योंकी आज्ञा है लाहूत अर्थात्‌ अक्षर पुरुषकी उत्तेजना ६: 
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समर्तधमाँका वत्तान्त । ( ४९३) 


भी संयुक्त हे। जेसे कि, में पहले लिख आया हूं कि, मुहम्मद साह्‌- | 


१ बने कहा कि, मुझको लाहूत स्थानसे आज्ञा मिली । इस दारीरके ६ 
४ भीतर ओरभी कितनी मूतियां हें जिसके गुरूने जिस स्थान तथा जिस ४ 


क; मालतितक पहुँचनेका आदेदा किया वह वहीं पहुँचा, उसीको वह अपना [£ 
| परमेश्वर्‌ तथा डउपजानवाला समझने लगा। जो कुछ पपेण्ड तथा [£ 
| ब्रह्माण्डके भीतर दिखाई देता हे, जो कहा छुना जाता हे वो सब मिथ्या £ 
हे। कहने खुननेसे पथक हे । वह बिना सत्यशुरुके जाना नहीं जाता । 
>| बेद तथा पुस्तकोंकी पहुँच वहांतक नहीं हे। Er 
४ _ यह्‌ समस्त संसार अंधा है । वेदको छोड़ सब पुस्तके अंधेकी लकः ६. 
*) ड़ियाँ हें । समस्त विद्वान्‌ लकड़ियोंके पकड़ानेवाले हैं । पढ़े, लिख तथा (# 
2] बिना पढ़े दोनों ग्भहीसे अंधे हें। किसीको कुछभी नहीं सूझता । दोनों fi 
5] सांसारिक बासनाओंमें फँसे हुए हैं। बासना तथा काम क्रोधादिने सारे E 
5 संसारको अंधा बनादिया है। इस कारण वासनासे कोइ रहित नहीं Ee 
| होसकला । जब उसको उचित पथकी शिक्षा दीजाती हे तो यह पसंद £ 
5 नहीं करता है, उससे भागता हे । साधु सदेवसे पुकारत आत हॅ । £ 
>“ कोई नहीं मानता, जेसे जन्मान्धको दप्पण दिखानेसे कोई लाभ नही | 
इस कारण जो लोग काम क्रोध लोभ मोदादिकके प्रपञ्चीमं फॅसकर अंध £ 
5 होरहे हैं, उनको कुछ नहीं रूझता ओर सत्य शिक्षा किसीके चित्तपर ६ 
5 पभाव नहीं डालती जितने धम्म इस पृथिवीपर हँ, जितने घम्मके £ 
“| अशुवा हुए हें तथा अब हैं, सबकी यही शिक्षा हे कि, जो कोई सत्य- £ 


CEES [te 


४ पथ चाहे तो मृतजीवित हो। पर इस बातपर कोई विचार नहीं करता ६ 
कि, जीवन तथा मृत्यु किसे कहते हं ? सब धम्मंमे तो उसीका तेज फेल £ 
रहा हे । पर मुक्ति तो कहीं नहीं केवल कवीर पन्थमें हे । इसी कारण ६ 
“| इस घर्म्ममें थोड़े लोग हें । ओर अन्य समस्त धम्माँमें विष तथा अमृत | 
ॐ दोनों मिलाये गये हैं । पर स्वच्छ अप्त तो केवल एकही घम्ममें हे, ४ 
` $ मेलसे कुल संसार बना हे, झुक्तिसे नारा है । जब उसकी वासना पृथक | 
| होगई तो जगत्‌ कहाँ? जिसने स्वच्छ अमुत पीलिया उसके निमित्त | 
5 यह जगत्‌ तुच्छ हे । सनत्कुमारको पावतीजीन दो बार छाप & 
| दिया, एक बेर आशीर्वाद दिया । आप शापसे अप्रसन्न तथा आशी- | 
| बादसे प्रसन्न भी न हुए क्यों कि, उनका मन सांसारिक कामनाओंसे 
5 पथक्‌ था, उनका कोई मित्र वेरी न था, दोनों अवस्था दुःख खुख,राज्य ६ 
2) तथा फकीरी और नरक त्रिविष्टय तथा उसके निकटवर्ती स्थान सब [£ 
श्र एकसे हैं, कहीं किसीको चेन तथा सुख नहीं है । ii 
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हैँ अध्याय १३. नः 
3 ज्ञानीजी महाराज । i 
^| 


5 जब तान लाकका रचना हाचुका तब कालपुरूषन असख्य युगपय्थत [६ 
| तान लाकपरव खटक राज्य किया, समस्त मङष्याका लवद तथा पुस्त- |. -# 


») कोके बंधनमें फँसाया सत्यपुरूषका नाम छिपाकर अपनेको उत्पन्नकर्ता ६ 


* तथा समस्त संसारका मालिक ठहराया, अवर्णनीय तथा अनिर्वचनीथ ४ 
१) सत्यपुरुषने इस विषयकी ओर तनिक ध्यान भी न दिया। परमात्माका fr 
ध्यान पृथ्वीकी ओर मुड़ा, देखा कि, कोइ जीब सत्यलोकको नहीं 

| आया, किसी मतुष्यने झुक्तिमार्ग नहीं पाया, समस्त जीबोंको काल- ६ 
* पुरुष फॅसाकर खा रहा हे । तब ज्ञानीजीको बुलाकर कहा कि, ए ४: 
„| ज्ञानाजी ! आप अब पृथ्वीपर जाओ, कालपुरुषके फन्देसे भळुष्योको ६ 
5 छुड़ाकर मेरे लोक पहुँचा दो । तब ज्ञानीजी पृथ्वीपर आए, भिन्न ४. 
१} भिन्न नामोस प्रख्यात हुए । पर आपके चार नाम चारों जुगमें खूब |+ 
प्रख्यात हुए । यद्यपि आपके अनगिनती नाम हैँ, पर पूर्वलिखित चारों 

नाम आधिक प्रसिद्ध हें । i 
४ सत्यपुरुषकजतन जीव हैं, सबम ज्ञानाजां महाराज श्रष्ठ ह, सूक्ष्म | 
£| वेदका कथन है कि, ज्ञानीजी आपही सत्यपुरुष हें । सत्पुरुष तथा |. 
£| ज्ञानोजीमें तनिकभी विभिन्नता नहीं है । सत्य खुकृतजी, झुनीन्द्रजी, 
*। करुणामय स्वामी, कवीर ज्ञानीजी, इन चारों नामॉसे चारों युगोमे ४ 
१ प्रसिद्ध होते हे, अनगिनती मळुष्योंको पथ दरशाकर परम धामको पहें- £ 
१ चात हँ । कवीर साहब स्वयम्‌ सत्यपुरुष हैं, आपकी दयाटाष्टि. समस्तः ६ 
१ जीवॉपर एकसी हें, आपके गुण कहने खुननेके बाहर हें। जो गुण सत्य ६ 
) पुरुषमें हें वे ही गुण कबीर साहबमें हें, केवल देखनेको शारीर हे, वास्त- [£ 
बिक नहीं, आप तो विदेह हें. मतुष्योके उपदेशाथे आपकी देह | 


£| मतुष्योंकी होती हे। क्योंकि, मछुष्यको केवल मल॒ष्यही शिक्षा | 


त्र 


४ देसकता हे, अन्य कोई नहीं | काळपुरूष बड़ा बलिष्ठ हे । बिना £ > 


सत्य पुरुषके दूसरे किसीसे दमन नहीं होसकता । इस कारण स्वयम्‌ 


पुरुष कबीरसाहबकी देहमें प्रगट हुआ वही यहां हे, वही वहां हे ४ 


*| कालपुरुषके विषको नस नसमेंसे वही दूरकरता है। वह अपने निजके | 

> सेवकोंको दान देता हे । वह सत्यके स्थानपर वर्तमान हो देखता ६ 
2 रहता है, वह सदेव छिपा हुआ हे;अपने गुलामोंसे बातें करता रहता & 
ह जब नितान्तही दया होती हे लब प्रगट हो जाता हे । परदाको पृथक्‌ & 
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जहास फिर कभी नही गिरता । fe 


एक उदाहरण-उसके नामंकी श्रेष्ठतामें बड़े:इसम्रकाररकहते हे कबार £ 
४ साहेबक पास जाकर एक साधुन इसभकार प्रश्न किया के, महा Ee 
* राज! छुझे अर्थ, धर्म्म काम ओर मोक्षकी युक्ति बताओ मुक्ति किस £ 
£] भकार भात हो ? छबीर साहबने उस साथुसे कहा कि, अझुक स्थानपर | 
न| उजाड़में एक कुतियाने चार बच्चे दिए हैं । उन चारोंमें एक बच्चा अब- | 
| लक रङ्गका हैं उसके पास चले जाओ, मेरा नाम लेकर यही प्रश्न करो. ;: 
£| तब बह साधु उस उजाड़में गया। उस कुतियाको उसके बच्चों सहित [: 
#| वहीँ पाया । अबलक रङ्गके बच्चेके सामने जाकर यही प्रश्न किया । जब ६ 
+] उस बच्चेके कानमें कबीर साहबके नामका शाब्द पड़ा तो वह उसे खुन- ; 
+] तेही मर गया । फिर वह साधु कबीर साहबके पास पलट आया प्रगट ७ 
# किया कि,आपका नाम खुनतेही बह अबलक बच्चा मरगया हे तब कवीर & 
४2) साहबने कहा. कि, कुछ दिवसोंप्यंत. संतोष करो । कुछ दिवसोंके उप- ६ 
2) रान्त कबीर साहबने कहा कि अब तुम असुक भङ्गीके घरांजाओ उसके | 
एक बालक उत्पन्न हुआ हे उससे इस पश्नका उत्तर मांगो । तब साथु ६* 
| उस भङ्गीके घर गया । वह प्रश्न उस वालकसे किया । कवीर साहबका |+ 
2) नाम खुनलेही भङ्गीका लड़का मरगया। तब वह भङ्गी रोने तथा चिल्लाने [५ 
* लगा कि, इस साधुने कुछ करदिया जिससे मेरा बालक मर गया । वह ४ 
| साधु भागकर कवीर साहबके पास आया समस्त वृत्तान्त कह खुनाया । |+ 
“| कबीर साहबने साधसे कहा कि, कुछ दिन ओर ठहरो । फिर कुछ & 
४ दिवसोंके उपरान्त आपने उस साधुसे कहा कि, अमुक राजाके घर [£ 


(८५ 


४) जाना मेरा नाम लेना । उस राजाके घरम पुत्र उत्पन्न हुआ हे वह बच्चा |; 
*/ तुमको तुम्हारे भ्रश्षोंका उत्तर देगा । तब वह साथ भयभोत होकर |; 
* कहने लगा कि, महाराज! यह कार्य म॑ कदाप नही करूगा क्यो कि, [६ 
3 दो स्थानोपर आपका नाम छूकर म॑ कोतुक देख चुका हूं । कुतिया ६* 
{| आर भङ्गाका बच्चा मरगया। अब [फर म॑ राजाके बालकके सामने fr 
४ जाकर आपका नाम लूं वह भो मरजाव ता वा मरा बुरा गात बनावगा। ४ 
| लब कबीर साहबने कहा कि, वह राजकुमार कदाप नहा मरगा । लुम ६* 
> निडर होकर जाके उससे पूछो । तब वह साधु उस राजकुमारके समीप ६+ 
+ गया । कबीर साहबका नाम लेकर अपना प्रश्न किया, उस समय वो ६+ 
| राजाका पुत्र बोला कि, ए साड ! तू कान लगाकर सुन, में उस कुति- & 
+। याका अबलक बच्चा हूं जसका तून पहले कवार नाम सुनाया था। उस ६* 
4 नामके खुनतेही मेरी कुत्तेकी देह छूट गई मेंने भङ्गीके घर जन्म पाया । (* 


---:-----------:-_-:>__-:>-:>-:->--:->-:->>_-:२_.३:५८>३-०२२_>२०२३०3५-३०६०३६स्ययव्यतया ——= पा जय —— 
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कवीर मन्शुर । अ० १३ 
ने 
ठर पशुसे मलुष्य हुवा फिर तूने जाकर जब मुझे कबीर नाम खुनाया लब £ 
*) मेरी भङ्गीकी देह भी छूट गइ उसी नामके प्रभावसे अब में बादशाहका ६ 
४) पुत्र होगया अब में इस देहद्वारा परम धामको सिघारूंगा फिर कदापि £ 
5 आवागमन न हांगा । अतः जिस जीवपर इस सत्यशुरुकी दया इइ £ 
> बह पशुभी इस सोमापय्यंत पहुँच गया, महुष्यकी तो गणनाही क्या 
| ¦ है! यह बात खुनकर नामकी श्रेष्ठता स्वचक्षुसे देखकर वह साथ आन- £ 
। “) कर कवार साहंबक चरणोपर गिरा । इस सत्यशुरकों कपाकटाक्षदी 
* मलुष्यक लिये यर्थष्ट हं दूसरा बात कुछ भां नहा -हं । वहीं सत्यशुरू i 
| » सबका कता धनी हे । चाहे तो एक पलमं समस्‍्तःसंसारको सुक्ति मदान £ 
£| कर दे । दूसरे किसीमें यह साम्यं तथा वश नहीं जो कि सब कालपुरु- £ 
| “| षके जालमे फ्ॅसे हें । 
है - ज्ञानीजीके नाम । | 
| सत्य सुकृतजी, झुनीन्द्रजी, करुणामय स्वामी, कवार साहब ये 
४ चारों नाम तो चारों युगमें अधिक प्रासिद्ध हात हे । पर समस्त नामास | 
+| आपका प्रशंसा वेद, पुराण, ऋषि, साने, पीर, पगबर इत्यादे करत हे । £ 
- £|-अनांगेनतो नामोमसे कुछ नाम ये हँ--- 
| ज्ञानी, अजर, अमर, अचिन्त्य, अक्षय, आविनाशी, आदिबझ, अस्म” (६ 
रपुरवासी, अदली, अमी, अनेह, अजावन, आदि, सत्यमत, परमानंद, ४ 


(४९६) 


् £ ° आखलसनहा, सत्यनाम, सत्यपुरूष, [वद्हा, 1नष्कामा, 1नहक्षर, आंबि- Er 
| “| गत, अगम, अपार, अनन्त, अभेद, अचल, अक्षय, अगोचर, अलख, ६ 
| “| अभय, अवगाह्‌, पुरुषपुराण, हंसपति, हरम्ब्रमण, भवसागरतारन, (६. 
| «| अरूप, अथाह, अनाजदराता, सचिदानन्द, योगसतायन, खुखसागर, £ 


2) खुरतनाम, अंकुर, शुभदानी, प्रथमपुरूष, अम्बूद्रीप, पुरुषोत्तम, सवमयी, 
| साधुमात, भक्तराज, सत्यसन्तोष, स्नेही, शब्दरूप, आवेचलदहा, प्राण- i 
£| नाथ, अमृतवाणी, सत्यलोकपाति, सत्यगुरू, जन्मनिवारन, बन्दीछोड़ 
| बेंद्सुगतावन, शीलरूप, धमरायाशिरमदेनहार, छुक्तिदाता, राज्यनायक, | 
£ शोतलडाजेयारा, परायण, आस्थरनाम, अभयपददाता, सत्यसाहब, | 
2 अक्षयव्रक्ष, पुष्पद्रीपमण्डन, गुरूसाँचा, हंससो ङ्गम्‌, सोहड्रशब्द, कण्डि- £ 
“| हार, शठहार, इच्छारूप, ज्ञानबीज, अमोल, अबाल, अश्योच, धीर, £ 
४ अन्तयामी, परिचय, विदेह, सहीछाप, गुप्त, पोहड़, विहङ्ग, निःशब्द, | 
+| विषहर, शाब्द, सत्यशब्द, अजावन, निःसत्त्व, विहङ्गम, अग्र, उग्र, 
+| अजीत, अध, स्थाति, संजीवन, निण, आदिऋषि, सत्यसमथ, गङ्ग 
_ ५) पुरूष, योगजीत, संधिक, नोतम, मुक्तामणि, चूडामणि, सुक्त, धम्म- & 
, इत्यादिअनगिनती नाम हें. इतनेनाम तो मेने कवीर i 


-ऱ--र-स---------ऱ-----"र"याः-ऑ-्स-ज-्जरया नून 
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ज्ञानीजीमहाराजं । ( ४९७ ) 
hd hod doh hh dodo hooded 


से हैं । अरब और फारसके लोग आपको सैयद £ - 
9 अहमद करवीर आर शेख कवीर कहते हें। आप अविनाशी इत्यादि fe 
5 नामोंसे ग्रंथोमे प्रसिद्ध हैं । । FE 
5 शर-नहीं नामका जिसके पायान हे । सिफत सब उसीकी हि शायान है ॥ £ 
= 5 जो वेचूचुरा वामनामी हुवा । वह सब अजियामें गिरामी हुवा ॥ & 
5 लताफृतको छोड़ा कसाफंत लिया । जहाँ की बला ओर आफत लिया ॥ 
* नहीं नाम जिसका न कोई सुकाम । बहर जाय मोजूद हर शेनदाम ॥ ६ 
ह जो हे छाबया उसका दारुलकरार । सुजस्मिम हुवा नाम हैं बेशुमार ॥ £ 
5 सुकद्दस कुतुब वेदबानी बयान । जो देखे पढ़े उसको हो सब यान ॥ 
क [में जो मशहूर युग चार हें । जुदा नाम उसके बहरबार हे ॥। 
5 अब आंव्वल यही मानना चाहिये । कबीर सुरु किसे मानना चाहिए ॥ ६ 
५ हुए ओर हैं केते कबीर । वही सबका हादी हे पीरान पीर ॥ £ 
| “| जो ओव्वलमें पेदायश इबतदा । परम आत्मासे हुई यह नदा ॥ & 
तु भै पुरुषने इसे पहले ज्ञानी कहा व सुखलुकपर हुकमरानी कहा ॥ & 
. 2 पुरुष और ज्ञानी हो सूरत हुए | लताफत कसाफतकी मूरत हुए ॥ & 
* वह खुद आपको पुरुष ज्ञानी किया । जगत जीवको मेजबानी किया ॥ ६ 
वह अव्वलमें ज्ञानी व आखिर कबीर झुबरों हुवा हिस रोशन जमीर ॥ ६ 
5  जूमीमें फुगा और नालः हुवा । यह दिल देव दुःखका कबालाहुवा॥ ६ 
5 - किते नामोंसे खुदको मशहूर कर । वह जाहिर हुवा जगतमें रूपधर ॥ ६ 


वही खूल्कका आफ़री निन्दः है। वही बन्दः आसीका बखशिन्दा हैं॥ 


5 सुखम्मस तरजीअबन्द्‌ । i 
| नही कोई शुक्र हकका हक अदाकी । न जाने भेद इस साहब सदाका ॥ & | 

क ४ जो हरशींमें खबर देरह बकाकी । दिखावे राह उस गयाब खुदांकी ॥ 
शी सिफत कयोंकर करूं इनसा ह खाको । ir 
5 लु हे सत पुरुष ओर ज्ञानी सुरू है। हमः मोजुद सबके रूबरू हे॥ £ 
5 कि गुल ओ सारमें सबतेरी ब॒ है। जहाँ देखो वहाँही तूही तृहे॥ सि० ॥ ६ 
| जितने सिद्ध साधु पेंगम्बर जहाँके । करें सब वस्फ॒ उस शाह शहाँके ॥ | 


ककककककककककककवकककककककककककककककककक्कककतककककककाफी | 
३२ 85 
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(४९८) कवीर मन्शूर । अ० १३ 


—— 
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न जाने भेद इसरारे निहके । कहाँ घर ओर चले रहले कहोंकी॥ सि०॥ ४ 
+| फिरिस्तः आदमी आर आबिदों सब । न जाने कोई तुझ हमदो सना दब ॥ 6 
हैं कहते सारे तू खालिक मेरा रब।करे कयोंकर करम किस तोर ओर कब॥सि, £ 


$ करे तू काम पूरा आशकोंका । अँयेरा घर बनाया फासिकोंका॥ सि०॥ ६ 
*) थके सुण गावते शेष और शङ्कर । विसारह नारदो उलमाय बरतर ॥ ६; 
खड़े सब दस्त बस्तः तेरे दरपर । तु है महाह और भद्दाह अकबर॥सि० ॥ ६ 
*| भटकता फिरता था ए खिज़् मेरे। रहीमा रहम आइ दिलमें तेरे ॥ ६ 
;| पडा खाता था गोत जमके घेरे । इस आजिजको चढाया अपने बेडे॥ सि ०॥ | 
1 मुसदस । अं 
अहदो पमान आदिमें लाया । देह वर धरके आ किया दावा ॥ |: 
४2) कालने जगत जीव धर खाया । सुक्तिकी युक्ति सबकी बतलाया ॥ £ 
५ नाम तेरो तुफङ्ग जमदर है। अकबर अकबर कबीर अकबर है ॥ ४. 
£| लोक तीनोंमें काल घेर किया । रहम करते न आप देर किया ॥ | 
५ मार दुशमनको उसने जेर किया । दोस्त अमृत पिलाके सेर किया ॥ ४ 
शब्द शमशीर ढाले बकतर हे। अकबर अकबर कबीर अकबर है ॥ £ 
5 धोखके धरलको उड़ा डाला। कुफ़ ओ शिकको मिटा डाला ॥ ६ 
5 सारे जाहॉर पर दया पाला । देश देशोंमें की नया चाला ॥ £ 
£ चीनतुर्कों फिरज्ः बर बर है। अकबर अकवर कबीर अकबर हे॥ £ 
5 कालके जालको वही तोडे।नाम नरमान हब्बसों जोडे ॥ 
| कम्मं आं भं भॉडेको फोडे। तीरतकदीरको वही मोडे ॥ 
सत्यनामा पयाम घर घर हे । अकबर अकवर कबीर अकबर है॥ 
£ जो हुवा खाककबर करके दूर | दिलसुनोवर हुआ हे उसके नूर ॥ £ 
मत चलो चढ़ ऊपर गिरने मगरूर। बंदा आजिज हुवा कदमकी धर ॥ | 
5 खुद खुदाबंद खास बर तर है। अकवर अकबर कबीर अकबर है॥ ४६ 
3 गनुल-बेदा हुआ यारको कहर कहाँ में देखा । र; 


हर रङ्ग व हर ठङ्ग व हर शानमें देखा ॥ ह 


के 
a 
कक फफकक कक कक कककक कक कक कक कक कक कु कक कक कक फकफ कक फ कक क कक, 
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/ ानीजौमहाराज।' (९९९) | 
स म ch edocs ohh ssh ममत माम 44208: 99001 | 
: जो एल नहाँ देखा था कमी बुटबुल बीमार! ' ६ _ 
भे सो दीदए बरदीद सुलस्तानमें देखा॥ . “पि । 

। 2 जब खोल दिआ चश्मंहो आलम नजर आया । | i है 
तज छिपकेही फना हो मजः पैकानमें देखा ॥ || ह | 
भै वही अकबर अहाह वही किनिया कवीर। 7777 । 
| वही बांगजूनी गबरों सुसलमानमें देखा ॥ we । 
की खुद आपही आया बहेरे अदल व इनसाफू। ` | [i | 
भी जब जुल्मो जरर सुल्क सुलेमानमें देखा ॥ ६ 
| तुझ बॉधी सिर मूय हो निसनरत मामू का E 
i सो नूर नहीं हूर न गिलमानमें देखा॥ . _' Ee 
आजिजका लिया हाथ पकड़ डूबते फिलफोर्‌ । Et 
| अज्‌ भेर्ह पिदर सील व तूफानमें देखा ॥ | 
| का गुजुढ-ओर शान कहाँ कोई तेरी शानके आगे । र 
र ओर खाना कहाँ खानए नरंबानके आगे ॥ _ Er 
सब सगुण और निएुण तुझहीसे है ब्यापार । | 
दूकान कहाँ निसुंण दूकानके आगे ॥ . 
2, सब खिलकतका खेल जो खरदिलमें दिखाया । 
5 ओर इलम कहाँ कोई तेरे उरफानके आगे ॥ El 
जीते हैं सलातीन जमीन ओर फलकके । i 
के री सब खाक कदम साहब सुलतानके आगे ॥ 3 
`;  आजिजुक्ा लिया हाथ पकड़ डूबते दरबह । | | 
न सुहसन शुरु पीर मेहरबानकं आगे ॥ fs 2 
5 रेर-वही जगतका आत्माराम है। करीमों रहीम उसकाही नाम है हे 
| वही वार है ओर वही पार है। वही SEIU RE fe 
4 वही देरमे है हरैममें वही । बही सख्तमें हे नरममें वही ॥ ‘FE 
रः १ मजसिद, २ मंदिर । | | न fh 


> 
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(५००) कवीर मन्शूंर । अ० १३ 
p00 0 9 


| = नस fe 


5 वह खुद खुदका अदही व पैगम्बर ।वह बाहर कयासो शुमाने बशर॥ ६ 
जहां में निहाँ उसका इसरार है । कहीं ुल खिला है कहीं खार है॥ |: 
 गुनह बखरो एक आनकी आनमें । सनाखाँ हैं सब उसको ही शानमें॥ £ 
जो पहचान कोई करीसुन नफस । न हो केद सो अनसरकि कफस ॥ [६ 
५ नहीं दूसरा उसका सानी हुवा । हमलमें जो आवे सो फानी हुवा ॥ 

वह ही पखरो दादगर जुलजलाल। सुजरिसम हुवा देख दिलपर मलाल (& 
विन्न आदमथे जब सब गमारअमे । गिरफ्तार जब्यारके पेज: में ॥ ४! 
५% छोड़ा आन अज पंजए जालिमी । किया बेखतर सॉफ सो आलिमी॥ £ 
र जहां जाजमें नूर पेदा हुवा । जबॉमें अमा वह हवीदा हुवा ॥ ९: 


१ गजल-तुझ साहा ता ह आरन काई नजर आया । 


| ठुझ रूप निगह्‌ हरदाजहांसे हजर आया ॥ 
: खुरशीद खिजल होके छिपा अन्रके अन्दर । ; 
शी जब रश्ककमरें आप जमीं पर उतर आया ॥ ह 
2) वह जाय मुबारक हुए जहां रौनक अफरोज । पॅ 
र धरतेही कदम शोर जमींसे शजर आया ॥ fi 
| था बाग पड़ा खुश्कें नहीं फूल न फल था । 
शो सरसब्ज हुआ फज्ले सनमसे शमर आया ॥ 
2 ने फसानी हुए रामही आरामसे मखठूक । 

> 3 यह दाखए इस सारशवदका असर आया ॥ 

| 4 रो रोके शबेहिजं कटी दर्दसे आजिज । 

/ तुझ चहरए ताबसे शिताबॉ सदर आया ॥ 
है] यथा-जब दावर दादार फनादारमें आया । 


अंकार व ॐकार निरङ्कारमें आया ॥ 

ब्रह्मा वही विष्णू वही शिव शक्ति निरजन ! 
पोशीदः जो था आपही इजहारमें आया ॥ 
। १ एक, २ छिपा, ३ तेज, ४ सभा, ५ दृष्टि, ६ दोनों लोकेमिं, ७ सूय्ये, ८ बद्दल, ९ परम रं 


र्र १० चरण, ११ सूखा, १२ हराभरा, १३ कृपा, १४ शब्द, १५ वियोगकी रात। E 
 सक्कृक्क्क्कष्कणद्ण्यककपककककककककककककककककककफकणण्कवाकाकायाप 
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---“->---_-२>-->>--२------>---ापााा्-- 


| क 
बुलबुल बही सम्बुल हे युल नरगसे हेरान । द 
ke अपनेही तमाशेको वह!एुलजारमें आया ॥ Fe 
वही मस्जिद गिरजामें वही ठाकुर द्वारा । 
वही बेत हरम खानए खुम्भारमें आया ॥ कि > 
ही बीज वही शाख शुलो बर्ग,शुमर है । 
खिलबतमे निकल जलकते दरवारमें आया ॥ fr 
वही मे-ह वही माह वही खोशएपरवीं| (3 
: वही कोकब सेयार दुमदारमें आया ॥ Er 
हरमानी मतनमें न बद्र नकृशो निगार । i 
i तस्बीर वही शंगरफो जङ्गारमें आया॥ 
| बेचन चरा बन्देके खूमपेकर रहम । Ee 
| आजिजेके बचानिको सो वाजारमें आया ॥ _ 
‡| यथा-सतेषुषं आप कवीर हें। नर मन व सुर सर पीर है ॥ E 
सब सन्त मिलकर यों कहो । बह पुरुष माया पार है ॥ Ei 
5 सो झळ खिला बुसतांनमें। बू फेल हिन्दुस्तानमें ॥ Er 
भो सब बुलबुलें गाती हैं यो । वह आप शब्दसार हे ॥ अं 
21 डाले गले सब तोकेमं । सब कुमरियाँ इस शोकमें ॥ ४ 
४ करती हैं सब मिल युफ्तगूं । ठाकुर तुही करतार है ॥ + 
५... दाया किया नर शोकसे । सुरु चले सतलोकसे ॥ 
| सब हसँ मिलकर यों कहो । तुही पार हे तुही वार हे ॥ £ 
हेसोंकी जो सब टोलियां। पहचान सागुर बोलियां ॥ ६ 
4 लपटे कृदम मिंलफोर यों । चम्बक जो लोहा प्यार हे॥ & 
4 पीर औलियां पैगम्बरान । सिद्ध सा यों खोले जबाँ ॥ 
ke बोले अलख अड्डा तु है। पिनैहां तेरा इसरार हे ॥ 
` सब तूतियां शी री नवा । जाती हैं बाना जो अदा ॥ E 
३ १ सत्य पुरुष, २ बनारस, ३ गळेकी हथकडी, ४ बातें, ५ सत्यछोकके वासन्दे गट i र 
१ ६ उसी वख्त, ७ छिपा हुआ, ८ मीठा । . Ee 


मेकक्क्क्कक्क्कक्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्किक्क्त्क्क्क 
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(५०२ ) कवीर मन्शूर.। अ० १३ 


nad PN कक क क क क त कक मकी: पे 
न अहाह अकबर किब्रिया । सुन शब्द धुन झनकार है ॥ kr 
> हर हजारों बुलबुलें । जित हिजमें. नाठे: करें ॥ 
1 वह वू बहरजा द्द । हर ुलमें और हर खार हे ॥ 
3] हम्दे सरायां सवे मन । गरक़ाब जिसके ध्यानो धन ॥ ५ 
| जाहिर न बाहर देखले । हरकूचः दूर बाजारमें ॥ प 
है इनसान अधा खोटमें । शहना छिपा खस ओठपें ॥ i 
जब दस्तेगीरी खुदकरे । सत्पुरुषका दीदार हे ॥ 
भं बन्द नेवाजा बन्दः पर । कर फजल सुनह आगन्दः प्र ॥ fr 
सदही करें तब बंदगी । वह बन्दः सब सरदार है ॥ 
ब गिरजाओ बुतखानः हरम । सवज बजा तेरा धरम ॥ 
शं कालो दयाळ वह आप हे । गफ्फार ओर जब्बार है ॥ fe 
: साहब कवीर वह एक हे । सतनाम जिसकी टेक हे ॥ 
हे वाहिद ओर युकता वही । युन ज्ञानकी टकसार हे ॥ 
र गुजरी जो शंब अब भोर हे । इनसानो हैवान शोर है ॥ fe 
>  पहचानळे रहमानको । जो कुलमकां सुखतार हे ॥ 
चिड़ियोंकी सुनकर चेहचहे। आजिज तु कयां कर चुप रहे ॥ £ 
5 ॉजिम हेतुझको यों कहे | कब्बीर कुल आधार है ॥ 


एक तुच्छ दाीरद्री इस विद्याकी तथा उस महांशयकी प्रशंसा क्या £ 
करसकला हे जब कि, कोई देवता अथवा मनुष्य उसकी प्रशंसा नहीं £ 
करसकता, , सब्‌ विवश हें. सब तूही तू करक विस्तब्ध रहजाते हूँ, £! » 

, चारों युग तथा तीनों कालके ऋषि मुनि बराबर पुकारते चले आ रहे £ 
हें कि, सत्य पुरुष तू हे। सत्य कबीर तू हे, स्वयम्‌ सत्यपुरूष तू हे । 

तेराही नाम 'बन्दीछोर हे; तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी मलुष्योंको [ 

| *) छुटकारा देनेवाला नहीं हे । तेरी प्रशांसा दोनों सूक्ष्म बेद तथा पुरस्म | 


चेद करत रहते हैं, तूही परमात्मा हे ॥ 


| 4 . .१ परमात्मा, २ सामने, ३ काटा, ४ मनुष्य, ५ हाथों हाथ, ६ दरशन, ७ द्या, 
*] ८ सदा, ९ मंदिर, १० एक, ११ रात, १२ पशु, १३ दुखी, १४ उचित । 3 ke 
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हे द्‌ संवे i 
थेकें युण गावत जासुं न मेद लखे सतलोकेपतीको । 

३ गारेजकारन धारन भेखं लखे कहु कोन अलेखं गतीको ॥ fe 
; सृष्टिको सार्जे चले महाराज दले' दुख आज सो सुक्त मतीको। ६ 
नांदे व बिन्दैके बीच बसे मन रोने सो भान हे जन्दं जतीको ॥ £ 
: रमैनी*-करतां होय हम जग सिरजायों । युरुस्वरूष सुक्तावेने आया ॥ 
| तन मन भजरहु मोरे भक्ता । सत्य कवीर सत्य है वक्ता ॥ ९ ॥ ६६ 
; पे देव आपही पोती । आपे धर्म आप कुल जाती ॥ १०॥ ६ 
: सवै भूत संसार निवासी । आगे खंसैम आप सुखवासी ॥ ११ ॥ ६ 
*) चौथी र०-जो चीन्हें ताको निर्मळ अङ्गा।अनेचीन्हे नर भए पतङ्गा ॥५॥ 6 
बावन बीर कवीरं कहावन । कलियुगकेरे जीवसुकतावन ॥ 
देखो ज्ञानशुदरीके अन्तमें । 
हट श्रद्धा चैंवर परमके धूपों । नोतभं सूरत साहबका रूपा ॥ र 
र खुदरी पेर आप अलेखा । जिन यह प्रगट चलाई भेर्खों ॥ | 
साहब कवीर बक्से जब दीन्हा । सुरनर सुनि सव सदरी लीना ॥ E | 
ह... 
| संशये किए एकही ओरीं । तुमही थे कि, है कोइ औरं ॥ 

;| सत्य सत्य सो मोसे कहिए । संशय रंहेत सोई पैर गहिएं॥ | 

4 | सत्य कबीर वचन । | i 
कहें कवीर सुनो धम्मंदासा । सकल भेद में कीन्ह प्रकासा ॥ 

; जोन परतीत होय जिवे तोरा । भवको मेट संग रहो मोरा ॥ ६ 

+३ 


र १ हारगये, २ जिसका, ३ देखे, ४ सत्यंपुरुष, ५ जरूरत, ६ वाना, ७ अकथ, ८सजाकर, हि 
९ नष्ट करे, १० नाद बंश, ११ विन्दवंश, १२ रहे, १३ राजी, १४ खुशी, १५ जिन्दा, fs 
शी १६ कर्ता, १७ रचा, १८ गुरुवन, १९ मुक्त कराने, २० आपही, २१ बलि, २२ मालिक, (६ 
४) २३ विना जाने, २४ पर्तिग, २५ चमर, २६ वीजना, २७ नूतन, २८ भेष पन्थ, | 
५) २९ दान,-३० दिया, ३१ ज्ञान गुदरी, ३२ सन्देश, ३३ तरफ, ३४ दूसरा, ३५ हान, ६ 
+| ३६ स्थान, ३७ स्वीकार करिये, ३८ हाळ, ३९ जाहिर, ४० जो, ४१ दिल। . [ध 
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(५०४) कबीर मन्झूर । अ० १३ 
न PDD 0% RRP क वीय रीती 
| धरमदास तुम छोड़ो माया । अस्थिरं अमर अखण्डित कार्यों ॥ | 
भर भक्ति सुक्ति उप॑जी है जामों । प्रेमको लगन लगाओ तासों ॥ ६ 
; साखी-भब तो वह ठोरं बतोवहूँ, निर्मल ठोर निनारँ । i 
5 सबसे सबसे ऊपेर, जहाँ एक ओंकार ॥ 
„ 5 चौपाई-पछुरुप कहो तो पुरुषौ नाहीं । पुरुष भयो. मायाके माही ॥ £ 
शब्द कही तो ब्दो नाही । शब्द भया मायाके माहीं ॥ ९ 
| द्वे बिन होय न ओम आवाजा । कहिए कहांसु काज अकाजा ॥ £ 
नाम कहो तो नाम न ताकों । नाम राय काळ है जाका ॥ ६; 
है अनाम अक्षरके माही । निहँ अक्षर कोई जानत नाहा ॥ £ 
धमंदास तहाँ बास हमारा काल अकाल न पावे पॉरा॥ ६: 
ताकी भक्ति करें जो कोई । भवते छुटे जन्म न होई ॥ fe 
साखी-भवतोरन भेरमे नहीं, यही परतांपं हमार । 
निश्चय करिके मौनि है, तो उतरे भवनिधि पार ॥ Er 
EE _ धम्मेदास RENE व 
हे स्वामी यह अक्थं कहानी । आगे सुनी काहूं जानी ॥ ६ 
त यहाँ वहाँ तुम सर्मरंथदाता | मोको जान परी ' यह बाता ॥ £ 
; नाम कबीर धऱ्यो सो काहे । कारण कोन देह घरि आए ॥ i 
अ देहंधरे सबही दुख पाया । तुमको काहे न व्यापी माया ॥ fe 
नः पकी टे सत्य कबार SI : Ee 
हो धमदास कहाँ तुम साचा । मिथ्या नह तुम्हारे बाचा ॥ ७ 
हट तुमह SR राजा । ठ्म्हार मोह करनेके कोजा ॥ न: 
२ आदि अनादि सँमीपे मोरा । अब में कारज करि हों तोरा ॥ i 
र वहँसे तुमको दीन्हैं पठाई । यहाँ आनके लागी कई ॥ री 


व्र 


RSS SRS 

१ स्थिर, २ शरीर, ३ पैदा हई, ४ लो, ५ जगह, ६ बताता हूं, ७ निराला, ८ परे, 
९ शिरमोर, १० पुरुष भो, ११ हुआ, १९ शब्द भा, १३ शब्द, १४ क्या, १५ जिसका, 
१६ नाम विना, १७ पवना, १८ थाह, १९ ससारस, २० संसारक पार करनेमें, २१ भूले, 
२२ प्रताप, २३ मानेगा, २४ किनारे पर, २% नहा कहा जानवाळा, २६ किसान भा 


| २७ सा थ्येवान्‌, २८ माळूम, २९ हुईं, २० क्या, ३१ शरार धारण किये पोछ, ३२ ह 
3 झठ, ३३ वचन, ३४ समीपी, ३५ करूंगा, ३६ तरा, ३७ दिया, ३८ माया | 
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कालपुरुष राख्यो विठम्हाई । जो सब सृष्टि बनाए खाई ॥ डर 
है जग जीवनसे तुम हो न्यारा तुम्हारे कान लीन औतारा ॥ ६ 
भै ओर कारज मोरे कछु नाहीं । रहूं निरन्तर जगके माही ॥ ie 
`; मोहि न व्यापी जगकी माया । कहन सुननको है यह काया ॥ ;£ 
$ ; देह नहीं और ईरसे देही । रहूँ सदा जहां पुरुष विदेही ॥ Fe 
ह” यह गतिको नहिं जाने कोई । धरमदास तुम राखो गोई ॥ E 
ei आदि पुरुष निह अच्छर जानो । देही धरि में प्रगट बखानो ॥ ६ 
सुत रहू नाहीं लखिंपाया । सो में जगमें आन'चिताया ॥ i 
जुगन जुगन आयो संसारा । रहूं निरन्तर प्रगट पसारा ॥ 
भं सतयुग सत्य सुकत वही खरा । जेतानाम सुनिन्दर मेरा ॥ द 
न द्वापर करुणामय नाम धराया । कलियुगनाम कवीर कहाया ॥ br 
भे चारों डुग चारों नांवंन । माया रहित रहूँ सब ठावं ॥ डी 
है सो जग पहचाने नहिं भाई । सुर नर सुनि रहे सुखँगाई ॥ 
न्य ~ gp आकर । बीजक-शब्द । ' 
& | गरको नहि पंरंतीत हारी वह ः 
र झूंठे बनिज कियो झूंठे सँग, पंजी सबन मिल हारी । ८: 
हु पटदशन मिल पंथ चलायो, तिरदेवी अधिकारी ॥ ४ 
५ राजा देश बड़ो परेपञ्ची; रय रहत उजारी । fr 
उततेइं इततेउंतं राखत, यमकी साट सँवारी ॥ जा 
; जीवन किर्ष डोर बाघे बाजीगर, अपनी खुशी परोरी । | 
, यही टेटरु उतपैत परलयकों, विषयों समे बिकारी ॥ i 
5 जेसे श्वान अपावन राजी, तेवैन लागी संसारी | 
अंजहूँ लेऊँ छोड़ाय कालसे, जो कर सुरतं सम्होरी ॥ 


र ‘ < ~ ~ ~ 

पुरुप, १० छिपा, ११ कह्यो, १२ छिपा, १३ देख, १४ सुनीन्द्र, १५ करुणाके खजाने, 
+३| 1 नर 0 ? ~ Ne ~ = पोरगा) जं ® [६६ 
१ १६ नामोंसे १७ जगह, १८ कह्‌ रहे हैं, १९ विश्वास, २० व्यापार २१ जागा, जग, सका, | 
>] सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, २२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, २३ बखेडी, २४ प्रजा, २५ ऊजड, i 
| २६ इससे उस जोनमें, २७ उससे इस जोनमें, २८ बन्दर, २७ पडा हुआ, ३० उसि, |: 
४ ३१ प्रलय, ३२ विषयरूप रस आदि, ३३ परिवर्तेन शीळ, ३४अपवित्र हाड आदि, ३५तेसेही, | 


Ce 
है te 
+ ३६ अबभी, ३७ याद्‌, ३८ सावधान । Ee 
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( ५०६.) कवीर मन्शूर। अ० १३. 
JR ळयीय नयनी नी शीण det hed kid hdd hdd Lib 
प्रतिज्ञा अङ्गकी साखी । दि 
£| कबीर-शब्द हमारा आदिका, इनसे बली नकोय । 
५ आगापीछा सो करे, जो बढंहीना होय ॥ क 
3 केबीर-घर घर हम सबसे कहा, शबद न सुन हमार । 3 
5 ते भवसागर बही, लल चौरासी धार ॥ | E 
ट कबार-हङ्ग त्वङ्गके बीचमें, मेरानाम कबीर । ie 
4 जीव सुकतावन कारणे, अविगतँ धरा शरीर ॥ | 
5 कबीर-झ्हां कर्तम न था, धरती हती न नीर | i 
$ उतपत परलय नाहती, तबके कॅथी कबीर ॥ 
5 हम कतां सब सृष्टिक, हम पर दूसरा नहिं। i 
र कहें कबीर हमें ची न्हे, नहिं परे चोरासी महि ॥[ क. वीजक१२९ ] ४ 
* कबीर-लोहा चुम्बक प्रीति, जस लोहा लेत उठाय । |: 
डं ऐसा शब्द कबीरका, कालसे लेत छुडाय ॥ 3] 
४ कबीर-यह संसारको, समझायो सोबार। i 
; पूँछजों पकड़ी भड़की, उतरा चाहे पार ॥ 
5 कबीर-में कालिका कोतवाल हूं, लेहो शब्द हमार। ५ 
भै जो या शब्दको मानि है, उतरे भवजल पार ॥ न 
5  कबीर-शब्द उपदेश जो में कहूँ, जो कोई माने सन्त । ५ 
9. कहे कबीर बचावके, तोही मिलेवन कन्तें ॥ |; 
शं कबीर-हिन्दर तुकके बीचमे, मेरा नाम कबीर। | i 
4 जीव सुक्तावन कारणि, अविगत धरा शरीर ॥ fr 
10. कतीरच्याय मिल्या पारिवारमं, सुखसागरके तीर । 
` वरण पलट हंसा किया, सदुरु शब्द कबीर ॥ f 
5 भरेम पि छोरी तानके, सुख मन्दिरमें सोय । ६: 


43 ————्््््््् ््् ्् ् ्त्््् ् ् —्—् ससफफ अससफकफफननमफड लय सस अकइकइडकफफनइॉकककअइचअस य_च््न्। "?१य)_तश*े न» 

भं _.१रामनाम, २ अनादि, ३ कमजोर, ४ डूबेंगे, ५ मुक्तकराने, ६ लिये, ७ विचारनेमें न i 

* आये, ८ कृत्य, ९ थी, १० कही, ११ जाने, १२ भीतर, १३ जसी, १४ . रखवाला, kr 
५| १५ उसीको, १६ मिंळाने, १७ मालिक, १८ चादर, ` lie 
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वेदमें कवीर । ( ५०७ ) 
nnd tihtttttttttihtititit Fh 
a ` घर कबीरको पायके, कहा सुक्तिको रोय ॥ . र 
कबीर-बहुत सुरु भए जगतमें, कोई न ठाणे तीर । क र 
भी सब युरू बह जॉयगे, जागत सुरू कबीर ॥ Er 
:| कबीर-पीर पैगम्बर ओल्या, धर धर मेरे शरीर । र ४ 
हा अजर अम्मर पलटे नहीं, ताका नाम कबीर ॥ a 
मे कवीर बिचेलों नहीं, शब्द मोर समरत्थं । ४ 
भै ताको लोक पठाइहों, जो चढ़े शब्दके रत्थं ॥ fr 
४ कबीर-ओंकार निश्चय किया, यह कर्ता मर्त चान । . br 
साँचा शब्द कबी रका, पेरदेमें पहचान ॥ 2 
५ अ अनन्त कोटि बरह्मण्डका, एक रती नहि भार । fe 
साहब पुरुष कबीर है, कुलका सर्जनहार ॥ [ क. वी. १३८] ६ 
ईई) इसा प्रकार समस्त सूक्ष्म वदमं कतार साहबका प्रशसा भरा हुई £ 


>) हे, भली भॉति खोल खोल पुकार पुकार बारम्बार कवीर साहबने कहा £ 


+| है के, म स्वयम्‌ सत्यएरूष हू, स्वयम्‌ महा स्ट्राटका रचायता तथा 


५ समस्त जगतका स्वामी हूं, मेरे आतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हं। जो रि 
»| कोई मुझको पहचानेगा वो भवसागरके पार होजावेगा। - | 
रे वेदमं कवीर । 

5 आशुः शिशानो वृषभो न भीमो, घनाघनः क्षोभणश्वरषणीनाम्‌, संक्रन्दनो {= 
मष ए कृवीरः शत सेना अजयत्‌ साक मन्द्रः ॥ य. अ, १७-३६ ॥ ४ 
»| हे कबीर! आप चारों ओरसे अविगत शाब्द रूप हो,देहसे रहित रूप ५ 
विदेह हो, बिना शारीरके हो, समस्त पवित्रावतार आपके हें, सेकडों ६ 
| वार प्रकट होते हो सबके ज्ञान रूप और परम विजयी हो । यही मन्त्र £ 
सामवेदमें भी आया हे, यहां इसका जो अथे हे वही वहां भी अथ हे। 


+३] सुकृत नाम । 

अधज्मोऽअधवादिवो बृहतो रोचनादावि भया वर्धस्व FR 
Kl तन्वा गिरा ममाजाता सुक्रतो परण ॥ सा. १. < ॥ प्र, १ ॥ 
अग्रनाम। | fr 


सोमः पुनान ऊर्मिणा व्योवारं विधावति, अग्रे वाचः पवमानः कानि- £ 
१} १ पानीसे खिचे, २ जगता हुआ, ३ अमर, ४ चलायमान, ५ मेरा, ६ शक्तित्राळा, ७ रथ, | 


+३| 
- ८ न, ९ दिलक भातर, १० रचनंबाला । । जि 
1॥०%%%%्क्क्स्क्क्क्स्स्त्त %््ल्क्स्स्त्क्क्क्स्स्त्ती 
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( ५०८) | कवीर मन्शूर। अ० १३ 
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क्रदत्‌ ॥ अग्रे सिन्ध्रनां पवमानोऽतिपतिदिवः शतधारो विचक्षणः । हारिमि- र 


+| चस्य सदनं उ सादात मर्म जानो वमः [सन्याभवृषा ॥ fr 
न `. उग्रनाम। ke 


नर 
भु अ० ३ ॥प्र० ५ ॥ मन्त्र ३ ॥ 


5 युक्ष्वाहिवृत्रहंतमंहरीइंदवरावताः । अर्वाचीनोमधन्सेमपीतमडग्रकष्ये- ५ 


| हिराग॥ साम 1॥ प्० ४ ॥ मन्त्र ९ ॥ ` | ; .. 
5 आदृंदंवृत्राहाददे जातः प्रच्छातद्विमातरक उग्रके शणीरे ॥ fe 
| सामवेद अ० १ ॥ प्र ३ ॥ मन्त्र ३..॥ ` कि 

| . इस तरह वेदोंमे भी कबीर, अग्र, उम्र और सुनीन्द्र शब्द आजाते हैं 
| ऐसी रीतिसे वेद भी बाकी नहीं रह जाते। . fe 
कबीर शब्दके अथे । Er 


कवीरैकोत्तरणातक ? इस नामके ग्रन्थमें कबीर झाब्दके अर्थकी [६ 


4 निरूक्ति१०३#ोकोंमें की हे इसकी अरे वरामजीने बडी खुन्दर भाषा की |. _ 


5 है उसके कुछ एक शोक यहां भी उद्धृत करते हें । be 
्रापावत्युवाच-अक्षर 'त्रवय स्वामच्‌ कवीर हावे का भवेत ॥ fr 
[क दव उपदवा वा तन्म त्राह जगत्पत ॥ £ 
पावतीजीका प्रश्न-ऐ स्वामीजी! जो तीन अक्षर कवीर हें बो कबीर fr 

4 कोनःहे तथा किन देवताओमेंसे हें । 
है श्रामहादव उवाच-काबल्या पराच्यते बांचा ावव्यमाना वाशष्यत ॥ fr [ 
हु रमन्ते सवे भूतानि यत्कवीरस्स चोच्यते ॥ £ 

। 2 महादेवजीका उत्तर ( क ) ब्रह्म ( ब ) प्रगट, ( र ) समस्त जीवोंमें 


समानरूपसे रमरहा हे ऐसेको कबीर कहते हें । fe 
कश्चैवकेवलं ह्म विशेष बीजमव्ययम्‌ ॥ fr 
अंतबहिरमन्ते च यत्कवीरस्स चोच्यते ॥ Ee 

(क) ब्रह्मरूप है, । (ब ) अमर हे बीजरूप हे (र) भीतर बाहर £ 

| सब स्थानोमें समभाव हे, उसको कीर कहते हें । | 
क सुखसागरो दाता बीज ज्ञानं तथेव च॥ | Ee 
रहित आदिनान्तेन यत्कवीरस्स चोच्यते ॥ 


| ~ 
| उच्चातेजातमधसादिविसभूम्या ददे उम्र शम माहे ख़वः॥ सामवेद उत्तर ६ * 


२>- 


भं ( क) समस्त छारीरोंका स्वामी हे, प्रत्येक स्थानमें वतमान हे । (बी) £ 
5 सबका विजयकतो हे ( र) सबका प्यारा हे उसको कवीर कहते हैं । ६५ 


| 
भे स्हपसे रहित, सत्यरूपी रत्नसे मिला हुआ हे उसे कवीर कहते हें । हे 
आककृककुकुकृककककककुकुककफुक॒कृकूक॒क॒फकक॒फुक कक फू कुछ कुक कु कुक कूद कफ कुक 
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कवीरदाब्दके अथे । ०९ ) 
| PF , बहल मा नि शी 
5 (क) का अर्थ-खुख रूप ससुद्रका देनेवाला हे। (ब) ज्ञानका देने £ 
ॐ वाला हं । (र) उसका आरम्भ अन्त कुछ नही, एसेको कबीर कहत हे । 


+| i 
कस्तुकायापतिश्चंववीशेषः समतिंजयः ॥ | 
च रकारो रतिसवेस्य यत्कवीरस्स चोच्यते ॥ ST 2: 


| कस्तु वायुरजश्चैव विज्ञानं ज्ञानमीर्यते ॥.. . 
| रसना ध्यायते नाम्नां यत्कवीरः स चोच्यते । fr 


| (क) वायु और जलके साथ मिलकर एंक रूप हो रहा हे। (ब) | 


` शी ज्ञानरूप हो रहा हे अर्थात्‌ लद॒दुनी विद्यासे पूर्ण है। (र ) जिह्वा द्वारा £ 


#| रटा जाता हे । जिसमें एकता हे, जल, वायु, ज्ञान ओर ध्यान उसकी ६ 
प्रशांसा करते हें परन्तु वह उन सबसे जुदा हे उसको कवीर कहते हें । ६ 


भै कः पियषरसाधीशो वीतृष्णामोहनाशळत्‌ ॥ ग 
हरी रक्षिताईखिललोकानां यत्कवीरः स॒ चोच्यते ॥ अं 
| जो (क ) स्वच्छ अमृत स्वरूप हे । (वी ) कांक्षा स्वाद ओर बुरे £ 
+| ध्यानोंको 

१) वाला हे, उसको कबीर कहते हैं । , र 
कःकरुणामयः सिन्धू, विसुंक्तो मनसि स्थितः ॥ 
| - रसास्मरचयोंगेछ यत्कवीस्स चोच्यते ॥ . F 


>>] EN ° Ie 


जा ( क) केवल एक दयाका समुद्र है (ब ) माक्तेको देनेवाला हं ६ 
(र) समाधिं करानेवाला हे उसको कवीर कहते हैं। | 
कः कामाद्यखिलादीनां वीविहंगो जितेंद्रियः ॥ र चि 
3 रमाय ।निगमाश्चेव यत्कवारस्स चोच्यते ॥ 
; (क) जो अच्छी कामनाको पूर्ण करने वाला है ( ब ) बिहङ्ग एक £ 
| पक्षीका नाम हे वह चित्त ओर मन ओर 
* होता हे ओर समस्त मतुष्योंको मुक्ति प्रदान करने वाला है । समस्त 


कः कन्दपा वी्ययुक्तो दयासुक्तोह्यनामय ® 
kf सत्यरब्समायुक्तो य॒त्कवीरस्स चोच्यते ॥ ` 
जो (क ) कामरूप कामनासे पथक, दयाकरके समझ, नाम ओर £" 
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(९१० कवीर मन्शूर । ३३० १२ 
तुच कळ त क य वच ण क पव च णच जण च नच च वच णमत्र न ४००५७ ०७४५४ मैं 
४ कःकल्पद्रुमसत्त्वेषु विशदं भावसाक्षिणम्‌ । ५ 
भै रजति द्यक्षरश्वेव यत्कवीरस्स चोच्यते ॥ | रे 


* जो(क ) कल्पवृक्ष हे, समस्त पदार्थोका देने वाला है ( ब) उत्कृष्ट ६ 
* भावका जाननवाला हे (र ) समस्त दुःख चिन्ताका दूर करनेवाला हे £ 
£| उसको कवीर कहते हे । fr 


कप i 
5 कश्च कलाकरोत्येवं विवेकाललनामयम्‌ । 
| रसभारा भृता येन यत्कबीरस्स चोच्यते ॥ Er 


5 जो ( क ) समस्त दाब्द हो रहे हैं । समस्त स्थानोंमे पूर्ण हें । (ब); 
मिलाव शाब्दसे राहित चेतन्य रूप हे र ) समस्त रसोंको धार रहाहे, £ 


उसको कवीर कहते हें । i 
५1 कः कमोद्धारमेतेषु विरच्यो सुक्तिमागणम्‌ । 
ke रसना[सडु नामेपु यत्कबारः स चोच्यते ॥ र 


9 प्र fr 
* जो (क ) केवल सुक्तिदाता है आनन्दका आनन्द देनेवाला है ( ब) i 
% सुक्तस्वरूप है। (र) जिह्वा प्रशंसामें आप परमेश्वरके सदश हैं, ससुद्रके ( 


| समान जेसे, नाम अनन्त परमेश्वरके हैं उसको कवीर कहते हें । 3 

कः करुणामयः कायो विविधभावविशारदः । PR 

' रमन्ते यत्समास्तेषां यत्कबीरः स चोच्यते ॥ | 

5 जो (क ) समस्त शारीरोंमें है ( ब ) बहुत स्वच्छ तथा अच्छा है। £ 
४१ ( र) अनक होकर रम रहा हें, उसको कदीर कहते हैं । pr 

| 5 काभबासेन्दुकेवता।वेविधो ह्यवदाहक | 

रकारो केशवो नाम यत्कबीरः स चोच्यते ॥ 

४ जा (क) इस उत्पत्ति सागरका मछाह है (ब) समस्त पापका एथक [£ 

5 करनेवाला है ( र) अद्वितीय हे उसीका नाम कबीर है । br 
५ कः कुन्दः स्मरते तेषां विहतु सुखसागरात्‌ । [ब 


रहस्योमरलोकेषु यत्कबीरः स चोच्यते ॥ ir 
जो (क) समस्त शाख्रोमें प्रकादामान है । ( ब ) सुखरूप समुद्रमें ६ 
| रम रहा हे । ( र ),अमरलोकमें आनन्द ओर सुखरूप समुद्र है, उसको ६ 


कलिकमोविनाशी च विपलश्वित्तनिर्मलः । | 
[गद्वेषविनिसुंक्तो यः कवीरः स चोच्यते ॥ Ee 
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कवौरच्ाग्दके अथे ८५१९) 


i 
>>“->>“।:->->>->>-:->:-:>>->:->><>>-:<->८२८->८२८->८ >>८<> :>:-> — 


जा ( क ) कलियुगमें समस्त पापोंका नाश करनेवाला हे ब) समस्त ६ 
पापोंसे प्रथकू हे ( र ) समस्त भेदी तथा वैरसे प्रथक्‌ हे। उसको कवीर 


| 2 कहते हैं । fe 
टं 1 नट कः कमनीयों भावेषु विसर्ग: सर्वभावनः । र 
जज रः सशान्तः समाधानो यः कवीर स चोच्यते ॥ | Er 
: | 5% (क) अक्षरसे यह तात्पर्य हे कि, जा समस्त गुणोंसे पूणे है। (ब) € 
समस्त संसारका रचयिता तथा स्वामी हे (र) आनन्द स्वरूप हे, ४ 

* | उसको कबीर कहते हें । | डि 
३1 कळांनाम भिये प्रोक्त विवरण योगधारणम्‌ । का 

i रागद्वेषपरित्यागी यः कवीरः स चोच्यते ॥ fh 

* (क) प्रेम ओर प्रेमसे उत्पत्ति करनेवाला तथा (ब) सब ओर देख Ee 

। (र) मंत्री तथा विरोधसे पार हे उसको कवीर कहते Er 
कमलोद्वसंभूतां वीक्षते मृदुमंजुलः Er 

भी समथः सवेलोकानां यः कवीरः स चोच्यते ॥ Er 


_„ | (क) कमलसे उत्पन्न हुआ, कमलोंके दलोंसे प्रगट हुंआ (ब) देख & 


® ४ रहा हे, समदृष्टि हे, ( र) सरवलोकमें समर्थ हे, उसको कबीर कहते हैं । 
सुक्तिमायाविनोदश्च भाक्तमागङलामयः । 
रसनामृतमूलेषु यः कवीरः स चोच्यते ॥ fe 


मुक्ति तथा सत्यका दिखानेवाला हे । भक्ति पक्षका उजियारा करने- £ 


) | 
/- * कंटके*्यो विनिसुक्तो विश्वासोच्छास एवच । ; 
` 5 ` रमन्ते सवभूतानि यः कवीरः स चोच्यते ॥ 


+| 
] * * (क) दुःख तथा कष्टसे अलग (ब) शासमें होकर जगतमें जगत्‌ £* 
, अऊे। रूप हो रहा है (र) समस्त जीवोंकोी आनन्द देनेवाला हे, उसको ६ 


2 केवतेः सबैलोकानां विदेहस्य प्रकाशकः । 
रजनी भव उत्साहो यः कवीरः स चोच्यते ॥ ` fe 


(क) समस्त संसारका मछाह है (ब) देहका प्रकाश करनेवाला 

हे (र) ज्ञानरूप हे । यानी'संसार सागरसे पार उतारनेको जो खेवट है 

{ » उसीको कवीर कहते हें | 
जकककव्ककककककककककककककककककककक्क्ककककक्कककककपकककाफूका 
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(५१२) कवीर मन्शूर । अ० १३ ; ड 
2 ण चवच कचकच णल णक क ण्यीविई 
४ कपाटस्यपटच्छेत्ता विचारः परमार्थक i 
रागठ्पावनाशश्व यः कवर्‌ः स चाच्यूते ॥ 


5 जो (क) अज्ञानके द्वारोंका तखता तोड़नेवाला हे (ब) परमार्थरूप. ४ $ ; 
* हे, परमाथके निमित्त हे ( र ) मेंत्री तथा विरोधको पथकू करनेवाला ६।६ | 


हे, उसे कवीर कहते हे । कः 
१३ rg हि 
भै काथितो ज्ञानध्यानेषु बीजमन्त्रसुसंग्रहः । (क रॅ 5 
; राजीवलो चनश्चेह यत्कवीरः स चोच्यते ॥ | Ff 3 


+ ० 


+ : 
भै जो (क) ज्ञान ओर ध्यानका देनेवाला हे। (ब) बीज मन्त्रोंका ह 2. 
+| मुख्यस्वरूप हे (र) कमलरूप हैं उसको शब्द कहते हें उसीको कबीर £ ७४ 
| कहते हे । 


४ कुरुते नित्य ज्ञानं च विमला निर्मळा मतिः । EN | 
भे रमणीयः सदाचारो यः कवीरः स चोच्यते ॥ Fo 


(क) उसका ज्ञान सदेव स्थिर ओर नित्य हे। (ब) वेराग्य होता प... 
५ हे। (र) ऋद्धि ओर सिद्धि पवित्रताका देनेवाला हे। एक स्वरूपसे | _ 


£| बहता है, इसीको कबीर कहते हें। 


` कः कलो केवलः सार्थो विद्वेषपरिकीर्तितः । - 
ऋद्धः शुभसमासेन यः कवीरः स चोच्यते ॥ 
( क ) कलियुगमें जीवोंके साथ हे। ( ब) बोधरूप होकर पापोंका £ 
5 नाश करता हे । (२) सबक हृदयॉमें मिल रहा हे । उसको कवीर ६६ 
| कहते हें । र | र i 
£ कः कलो सर्वकल्याणं विवेकञ्ञानसंहितम्‌ । i 
ब [गयुताहृता वार्ता यः कीरः स चोच्यते ॥ i 


रे 
४ (क) कलियुगमें जीवोंको कल्याण देता ह। (ब) विवेक तथा ४ . 


| 
ज्ञानक साथ सयुक्त, हारहा हू (र) i 
| उसको कवीर कहते हें ।” | E 
2 काविः पुराणः वपुषो विदेहो देहवान्सुधीः > ६ 
ri युरुयोगी सुराणां च यः कबीरः स चोच्यते ॥ Fy 


. (क) जो है सो स्वयम्‌ चेतन्यस्वरूप हे उसका आरम्भ तथा अन्त £ हः 
छ नहीं । विदेहसेभी दूर है आर उसके साथभी है। (र) ज्ञान ४ 
बरूप हे समस्त देवताओंका शुरु है उसको कवीर कहते हैं । Er 


= i Ss वममयक 
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ऋषीश्वरोकां वचन । ( ५९३.) 


5 hs BH i ho hh hh hhh chsh hoo hecho od 
कवीनां प्रवरो ज्ञाता धाता माता पितामहः । ग 
+२ ० re 
जनकः सरवेलोकानां यः करवीर: स चोच्यते ॥ Er 


४४.  कवीर नाम है अत्यन्त उत्तम श्रेष्ठ तथा सबका जाननेवाला है। ६ 
“| सबका पिता हे, पितोंका पिता हे । समस्त संसारका रचयिता है। (र) £ 
सबका जाननेवाला हे उसको कबीर कहते हें । fis 


इद्मघ आसोत्‌ ततो वं सदजायत । कि 
हट तदात्माने स्वयमकुरुत तस्माचत्सुळतमुच्यते ॥ क 
2. येह जगत्‌ अपनी उत्पत्तिसे पूर्वं अव्याकृत नामरूपवाला था, इसीसे ४ 
>) यह पदा हुआ, उसन स्वय अपनेका कया इस कारण उसे सुकृत्‌ & 
*| कहते हें । जब आत्माने अपना रूप पाया ओर निगुणसे सगुण हुवा, ४. 
5 आपसे अपनेको मगट किया । इस कारण उसका नाम सुकृत हे । Ee 
5 यहालो तो मेंने परसंवेद अथवा मक्त वेदका प्रमाण लिखा. अब ६ 
5 जानना चाहिये कि, कुल मक्त वेद बराबर इस बातकी साक्षी देते हें 5 
. * कि, ये कबीर ! तू ही समस्त संसारका सजेनकर्ता तथा प्रबंध कर्ता हे । ६" 
= | < अनन्त करोड़ ब्राण्ड सब तेरी रचना हे । एकोत्रके कुछ छोक जो br 
`. शभॅने लिखे हैं, वे एक सो छोक पर्यत बराबर शिवजी कवीरके नामकी ८ 
`. 5 प्रशसा करते गए हैं । पार्वतीजीका मन रख गए हें । इसी प्रकार याज्ञ- | 
`. 5 बलक्य ओर समस्त ऋषि सुनि आरम्भसे आजलों बराबर करते आए ४ 


कः हे । जब भा करते रहे तथा करेगे । |; 

) } * ऋषीश्वरोंका वचन । ४2. 

®" रामानन्दू-कता तुम ही साधू हो, सत कवीर हो देव । पट 

\| तनमन हों तुमें आपि हों, कुलदिक्षा तोहिं देव ॥ [क.१०अआ.४३] ४ 

| 9 ॐ धर्मदास-जाजा बाजे रहितका, परा नगरमें शोर । | 

क सदगुरु खूसम कवीर हैं, नजर न आवे ओर ॥ (क. १० आ. ४०] & 

५ 5 गोरखनाथ-नानाथ चारासी सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान । EES 

| | 2 अविचल घर कवीरका, यह गति.बिरला जान ॥ (६ 
कै, झोरी झण्डा कूबरी, शेली टोपी साथ। i क 
| दया भइ जब कवीरकी, चढ़ाई गोरखनाथ ॥ कि.१०आ.४ ] | ; 
३) 4 नाभाजी-बानी अरब व खरबलो, मंथॉ कोट हजार । Ss पि 

कं | | कतो पुरुष कवीर हैं, नाभे किया विचार ॥ कि.१०आ.४९] _ [ ./ 
पकककककककककककककक्कककककककककक्कक्कककककारकक्ककककककककादे 
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(५१४ ) कवीरः मन्शूर । अ० १३. 
हत " 
भै न राग महलापहला । 
उ नानकशाह-यक अर्ज शुफूतम पेश तू दर गोश कुन करतार । 
४ हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार ॥ 
5 दुनियाँ सुकाम फानी तहकीक दिलदानी । 
४ मन सर मूह इजराईल गिरफ्त | दिलबीच नदानी ॥ 
भं जून पिसर बेरादर कसनेस्त दस्तमंगीर । 
5 आखिर बेयफ्तम कस नदारम चशब्द तकबीर ॥ 
श्रोरोज गशतम दरहवा करदेमबदीखयाल । 
i गाहेन नेकी कारकरदम मन ईचुनीं अहवाल ॥ 
है! बदबस्तृहमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक । 
न ` नानक बगोयदजीं तोरौ तिरा चाकरा पाखाक ॥ 
FS र साचके अङ्गकी साखियाँ । 
दादूराम-जे जे शरण कवीरके, तरगए अनन्त अपार । 
दादूयुण कीता कहे, कहत न आवे पार ॥ . 
3 कवीर कती आप है, दूजा नाहीँ कोय । 
दादू पूरन जगतको, भक्ति हढ़ावन सोय ॥ 
भं ठीका पूरनं होय जब, सब कोइ तजे शरीर । 
दादूकाल भेजे नहीं, जपै जो नाम कवीर ॥ 
॥ ब आदमकी आयां कटै, तब यम घेरे आय। 
Fe सुमिरन किए कवीरका, दादू लियो बचाय ॥ 
EF 1. मेट दिया अपराध सब, आय मेले छनॅमोह । 
; ह दादूको सँग लेचले, कवीर चरणकी छाँह ॥ 
य सेवे देव निज चरणकी, दादू अपना जान । 
4 रङ्गी सत्यकवारके, कीन्हा आप समान ॥ 
| दादू अधम अनेक हैं, भगत दानतप हीन । 


करलीन ॥ 


oon 
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ऋषीश्वरोंका वचन । (५१५) 
परिसराच्या ०४०४००५०४५४०४०४०७०४५४५०४५४०४०४५४:०७ छे च तम ण धणी ण ण्य णी | 
21 दाढू अन्तरगत सदा, छिन छिन सुमिरन ध्यान । | 
हू वारू नाम कवीर पर, पल पल मेरा प्रान ॥ fr 
कै 2 सुन सुन साखि कवीरकी, मग्न भया मन मोर । | 
: दादू थाके खोजके, जसे चन्द्र चकोर ॥ fr 
सुन सुन सारखे कवीरकी, काल नवावे माथ । Ee 
शं धन्य धन्य हो तिन लोकमें, दादू जोड़े हाथ ॥ ५ ः 
3 केहरि नाम कर्वारंका, विषम काल गजराज । | 
| दादू भजन प्रतापते, भाजे सुनत अवाज ॥ 
है] पले ते नाम कवीरका, दादू मनचित लाय । Ee 
हस्तीके असवारको, श्वान काल नहि खाय ॥ द 
र सुमिरत नाम कवीरका, कटे कालकी पीर । टॅ 
डर दाढू दिन दिन ऊचे, परमानंद सुख सार ॥ 3 | 
4 4 दादू नाम कवीरका, जो कोइ लेवे ओट । | र: | 
का तिनको कबहुं न लागई, काल वज्जकी चोट ॥ | | 
| ओर सन्त सब कूप हैं, केते सरिता नार । fr 
i दादू अगम अपार है, दरिया सत्यकवीर ॥ 
"i हेन्दू अपनी हद चलें, सुसलमान हद मांहि । fr 
दादू चाल कवीरकी, दोनों दीनमें नांहि॥ Fe 
हिन्दूके सहुरु सही , सुसलमानके पीर । 
4 दादू दोनों दीनमें, अदली नाम कवीर ॥ i 
अबही तेरी संब मिंटै, जन्म मरनकी पीर । E | 
भं श्वास उश्वासा सुमिरले, दादू नाम कवीर ॥ 
हं कोई सयुनमें रीझ रहा, कोइ निणुन ठहराय । (र 
हा दादू गति कवीरकी, मोते कही न जाय ॥ र 
४ भवजल तारन जीवको, खेबट आए कवार । E ह. 
| अनन्त कोट सुख भावसे, दादू उतरे तीर ॥ fe ¢ 
१ वारइ, २ प्रसन्न,३ आपके ४ वैरी, ५,पलभर, ६ ओढ, ७ कितनेक, ८ रहनेदो श ट 
है 


| ९ इश्वरी, १० मुल्ताक, ११ मळाह्‌ । ` 


क कि अं कक मु 
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(५१६) . कवीर मन्शूर। अ० १३. 
Du Behe ek hh kh ho eshte hes hh he the 
i सुखसे ज्ञान कवीरका, कोई मोहि कह ससुझाय ! 
र दादू वाको चरणरज, लेइहों शीश चढ़ाय ॥ 
श्र नाम कवीर जो नर जपे, में बलिहारी ताहि । 
2 तन मन वारू तासु पर, दादू प्रान लगाय ॥ | 
° सुमिरत नाम कवीरका, जिह्वा मोर सुखाय । 
विरह आग्ने तनमें तपे, दादू कोन बुझाय ॥ 
यु दादू नाम कवीरका, सुनिके कपिं काल । 
भु नाम भरोसे नर चले, बहू: न होवे बाल ॥ | 
र जिन मोको निज नाम दई, सरु सोइ हमार । i 
र दादू दूसर कौन है, कवीर सजेनहार ॥ | प 
2 कवीर साहब कह गए, ढोल बजाय बजाय । 
दादू दुनियोबावरी, ताके सङ्ग न जाय ॥ i 
5 कि. ०आ.४९ादादू बोठे जहाज पर, गये सझुूरतीर । 
न जलमें मच्छी जो रहें, कहे कवीर कबीर ॥ Ee 
£ स्वाती शब्द कवीरका, सूरति जो सीप विचार । i 
२ दादू तन मन जोड़के, लेत बुँद अलुसार ॥ र 
भं स्वाती शब्द कवीरका, चात्रक मन भवहास । i 
दादू और पिवे नहीं, स्वाति बँदकी आस ॥ E 
स्वाती शब्द कवीरका, सो हम पिया अघांय। E 
© . मनकी प्यासा सम मिदी, दादू रहे समाय ॥ 
i जसे मिरगो नाद सुन, तन मन भूले प्रान। Ee 
$ दादू भूले देह यन, सुनि कवीरको ज्ञान ॥ 
fF 5 केवल नेन कबीरका, उज्ज्वल रूप अनूप । bs 
EE. 5 दादू अन्तर निर्मला, देखे सहज स्वरूप ॥ क 
`. ‡ शोमा देखि कवीरकी, नैन रहें लड्चाय । र 
4 ` ` कहा कहूँ छबि रूपकी, दादू कही न जाय ॥ F 
fF म | विव १ टेढा, २ समुद्र, ३ चातक, ४ पेटभरकर, ५ मृग, ६ गांना,,७ विचार| | | 
वकन्ष्यणक्क कर्कदाककपकणाककककककमाफकककककककफकाकककााा A 
s / 3 य Etawah 
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ऋषीश्वरोंका बचन । (५१७) 
यय कळक meen य्य्या) 
भं एके रोम कबीरका, कोटिभालु छबि छाय । | 
दादू कातुक चन्द ते, शीतलता अधिकाय ॥ 
| बन्दे चरन कबीरके, कोटि बार पल माहि । E 

८ दादू हवस मनमें रही, कोटिक रसना नॉहि ॥ Er 
कोटि कर्म पले कटें, नाम कबीर जो लेह । टॅ 
2 | दादू सचे होत हे, सुफल मनोरथ देह ई॥ | 
न परमारथके कारने, आप स्वारथी नाहि । 3 
कबीर आए भगति ले, दादू भवजल माहिं ॥ 
धी भगति करे संसारमें, युग युग नाम धराय । fe 
दादू तारन जीवको, काशी प्रगटे आय ॥ E 
बहुत जीव अके रहे, बिन सद्दुरु भव माहे । 
भै दादू नाम कबीर विन, छूटे एको नाहि ॥ | Ee 

~ सहुरु बहियाँ जीवको, मंझधार भवसिन्ध । | ः 
है दादू नाम कवीरका, छोड़ आवे भवफंद ॥ | : 
न साचा शब्द कवीरका, मीठा लागे मोय । टॅ 
५ | दादू सन्ता परम सुख; कीतां आनंद होय ॥ न: 
भर साचा शब्द कवीरका, सब सुखदाई सोय । £; 
भै दादू युरु परतापते, कीता भरोसा होय ॥ | 
साचा शब्द कवीरका, सन्त सुनो चित लाय । 

; दादू भ्रम सब मिटगया, कमेकाल नहीं खाय ॥ ५ 
४ साचा शब्द कवीरका, सबका होय सहायं । 
* रोग दुःख तरे ताप सब, दादू दूर ल ॥ ;: 
है साचा शब्द कवीरका; तोल मोल नोहि 1: रः 
दादू दूसर ना मिले, जो खोजे घटं माहि ॥ Er 
शि १ करोड, ण सूर्य, ३ इच्छा, ४ इरझ, ५ कितना, ६ लगाकर; ७ मददगार, ८ भागऽ 
+| जाय, ९ ढूंढे, १० दिलमें । sf 


ककूकककक्क्कक्क्कक्ककक्ककककककककककककककफकककककच्कतककककछ | 
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(५१८) कवीर मन्शूर । अ० १३. 
0 (2५०००० सट रली ४०२०४०७०७५।?४४५४०ए०४०४०४:ए०:०४०५४५४५०७००७७८७/०४०७००५४५००ए५४:०४४००४४४५४० ल 
हर साचा शब्द कवीरका, युग युग अटल अभूल । 
न दादू पावे पारखूं, परम पुरुष निजमूल ॥ 
क गरीबदासजीकी साखियाँ । 
गरीब, नमो नमो सत्पुरुषको, नमस्कार शुरु कीन । 
सुरनर सुनि जन साधुवा, सन्तोँ सर्वं दीन ॥ 
° गरीब, पुर पठन सतलोक है, अदली सद्दुरुसार । 


भगति हेत सो ऊतरे, पाया हम दीदार ॥ 
गरीब, ऐसा सहुरु हमे मिला, सुन्न बिदेशी आप । 
र रोम रोम परकाशहे, दीना अजेपा जाप॥ 

गरीब, ऐसा सद्गुरु हमे मिला, सुरतेसिन्धुके सेन । 
उरं अन्तर परकाशियाँ, अजब सुनाए बेन ॥ 
गरीब, ऐसा सद्गुरु हमे मिला, सुरतसिन्धुके नाले । 
गोन किया सतलोकसे, अनलपंखकी चाल ॥ 
गरीब, ऐसा सद्गुरु हमे मिला, सुरतसिन्धुके तीर । 
सब संतन शिरतांज है, सद्ुरु अटळ कबीर ॥ 
गरीव, ऐसा सद्गुरु हमें मिला, बेपरवाह अवं । 
परम हंस पूरन पुरुष, रोम रोम रविचंद ॥ 
गरीब, ऐसा सहदुरु हमें, मिला है जिन्दा जगदीश । 
सुन्न विदेशी मिल गया, छत्र सुकुट है शीश ॥ 
गरीब, जिन्दा जोगी जगत सुरु,मालिक सुराशिद पीव । 
कालकर्म लागे नहीं, सनकां नाहीं शीव ॥ 
गरीब, जिन्दा जोगी जगत सुरु, मालिक मुरशिद पीर । 
दोहूँ झगरा पड़ा, पाया नहीं शरीर ॥ 
गरीब, ऐसा सद्गुरु हमें मिला, तेज पुजको अङ्ग । 
झिलमिल नूर जहूर हे, रूप रेख नहिं रङ्ग ॥ 
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ऋषीश्वरोका वचन । (५१९ ) 
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म गरीब, ऐसा सदुरु हमें मिला, खोले वज्रकपाट । ४ 
हि अगम भूमिकी गम करे, उतरे ओघंट घाट ॥ ष्ट 
भं गरीब, सद्ुरु मारयो बान कसिं, गहबर गॉसी खींच । क्र 
शै कमे भरम सब हीनसे, ज्ञानीको डवि सब एँच ॥ EE 
20 गरीब, सटुरु आय दया कारे, ऐसे दीन दयाल । 
र बरंदीछोर विरदे किया, जठराभी प्रतिपाल ॥ डर 
र गरीब, यम जोरा जासे डरे, धरमराय धर धीर । रः 
| ता सहप हैः की गाज र 
भो गरीब, यम जोरा जासे डरे, मिटे करमको रेख । i 
अदली अद्रल कबीर है, कुलका सहुरु एक ॥ fe 
गरीब, ऐसा सद्दुरु हम मिला, भवसागरके बीच । i 
खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच ॥ |: 
क्र गरीब, मायाको रस पीयके, डूब गए दो दीन। i 
ऐसा सहुरु हम मिला, ज्ञान योग परचीन ॥ |. 
भी गरीब, साहबसे सहुरु भये, सदुरुसे भय साथ । fe 
; ये तीनों एक अङ्ग हैं, गति कुछ अगम अगाध ॥ 
गरीब, अंधे गँगे सुरु घने, लोभी ड़ लाख । | 
> साहबसे परिचय नहीं, काहि बनावं साख ॥ प 
४ गरीब, ऐसा सहुरु सेविये , शब्द समाना होय । षु 
kl भोसागरम डूबते, पार लघावे सोय ॥ Er 
- गरीब, सद्गुरु पूरण बल्ल हैं, सहुरु आप भलेख । Er 
क सद्गुरु रमता राम हैं, यामें मीन न मेख ॥ | 
, गरीब, बड्नाठेके अन्तरे, तिरवेणीकें' तीर । ह 
जहाँ हमें सुरु लेगया, बन्दी छोड़ कबीर ॥ 
SS 77 fe 


| ९१ वज् जैसी मजबूत किवाडे, २ अगम्य, ३ विनाबने, ४ वन्दिओंको छुडानेवाले, ५ वाना, ४ 
* ६ पार करता, ७ निपुण, ८ जान, ९ विश्वास, १० सिद्ध करिये, ११ भवसागर, i 
र) १२ सुषुम्ना, १३ त्रिकुटि । + le . 
%०्कल्ल्स्क्त्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्स््क्क्त्क्व्काच 
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( ५२०) कवीर मन्शूर । अ० १३ 
Ht ७७ धणे घव तत hs deeded doce ०५०७ ०५०७०७ ८४५०८ thes or 
गरीब, शून्यमण्डळ अनुरागहे, शून्यमण्डळ रह थीर । 
दात गरीब उधारिया, बँदीछोड़ कवीर ॥ डर 
२ : गरीव, या सुखते सुख ससुण, बल्ल शब्दके माहि । ८; 
जी सहुरु मिले कवीरसे, सतलोकले जाहि ॥ 
1 गरीब, जेसे बादल गगनमें, चलते हैं बिन पाँय । डि 
4 ऐसे पुरुष कबीर हैं, शून्यमें रहे समाय ॥ Ee 
हड गरीब, गगनमण्डलसे ऊतरे, साहब पुरुष कबीर । 3 
४ चोला धरा सवासका, तोड़े यम जीर ॥ रॅ 
गरीब, आदो आदि कवीर हैं, चोदह सुवन विशाल । i 
हीरे मोती बहुत हैं, कबीर लाळनके लाल ॥ 
3 गरीब, एसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर । i 
और ज्ञान मण्डल सबै, चैंके ज्ञान कबीर ॥ fr 


ज्य ह [a ha ™ ha ~ 
£ चोपाई-दास गरीब कबीर को चेरा । सत्य लोक अमरपुर डेरा॥ £. 


3 अमृत पान अमिय रस चोखा । पीवे हंसा नाहीं धोखा ॥ i 


4 पर प्रकट हो कि, समस्त सिद्ध साधु ऋषि मुनि पीर पेगुम्बर जिल किसी [£ 
सत्यगुरूको पहचाना उसकी श्रेष्ठताको जाना,वो मृत्युजित्‌ होगया। तीनों 
|| कालके ओलिया अम्बिया साधु ऋषि मुनि बराबर इसी प्रकार उसकी £ 
3 प्रदांसा करते चले आते हैं भली भाँति जाँच करने ओर पवित्र पुस्तकों £ 
तथा हदीसों इत्यादिसे मालूम हो जावेगा । चारों वेद पुराण आदि सब ४ 
*| सत्यगुरूकी प्रशंसा किया करते हें। कबीर साहबके भिन्न भिन्न नामोंसे £ 
% सब ग्रंथों तथा पुस्तकोंमें उसकी प्रशसा लिखी हुई हे । जो सत्यगुरूका ६ 
% हस अड्ठुरी जीव होगा, सो तुरन्त इंस सत्यशुरुको पहचान लेगा ६ 
तनिक बिलम्ब न लगेगा,काई सन्त जोहरी'ही मणिकी पहचानमें होता हे। (६ 
* घेदों ओर पुरुतकोंमे कबीर साहबकी प्रकांसा तो अनेक स्थानोंमें लिखी 
नाम रामचन्द्रका है । कोई कहता हे कि, कबीर नाम विष्णु किम्वा राम ६ 
, चन्द्रका हे । पण्डितोंमेंसे कोई यों कहता हे कि, इन महादायोमे कोई ६ 
| कबीरके नामके योग्य नहीं दिखाई देता; पर शुद्ध चेतन जो ब्रह्म हे £ 
* उसको कंवीर कहते हैं । अब विचारना उचित हे कि, यदि चेतन्य ब्रह्म £ 


ARES, nf सक क Nd न र टि 
4 ३ निर्विकल्पसमाथिसे प्राप्दानवाला स्थान, २ सेवक, ३ शुद्ध, ४ चक्रवर्ती पूरा । ` Es 
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Public Domain, Cham bal Archives, Etawah 
1| 001811, Chambal Archives, टॉ80/80 
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et ee अं ओ फा पणा पण यया ——— 


+| उस सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वरका नाम है तो वह कौन हे कोन गुरू उससे £ 
| मिलाता है, कोन शास्त्र उससे संयुक्तं होनेको पथ दिखाता है.) यदि £ 
*| उसको निशेण निराकार ठहराते कि, जिसके श्वाससे चारों वेद निकल (£ 
४ तो यह बात भी नहीं दीखती सो कि, वेदकी आज्ञाएँ स्पष्ट प्रकट £ 
{| करती हें कि, वह पुण्यात्मा परमेश्वर, जिसकी आज्ञाएँ नितान्तही स्वच्छ | 
४) तथा निदोष होनी चाहिएँ वह कलुषित कार्योके करनेकी आज्ञा कदापि i 
| नहीं देगा । वह किसीको धोखा तथा दगा नहीं देता । किसीसे मेत्री ४ 
४) वेर नहीं रखता । इस प्रकारके काय्यं तो मायाके हें । शुद्ध ब्रह्म कदापि £ 
5 य काम नहीं करता,वह सब दोषोंसे विशुद्ध हे उसका नाम कवीर हे,दूस- £ 
$ रेका नहीं हो सकता। यादि वह कवीर रामचन्द्रका नाम होता तो रामच- £ 
;} न्द्रकी उपासना करनेवाले कवीरका नाम जपते।यदि वह शुद्ध बरह्म कृष्ण ६ 
४ अथवा विष्णु होता तो विष्णुके उपासकोंमेंसे कोई कदापि कबीरका [£ 
१) नाम लेते । यादे कबीर नाम निशेण ब्रहका होता तो योगी लॉग | 
* कभी कवीरका नाम लेते । इसीप्रकार प्रत्येक धमोवलम्बियोसे भली" ४ 
भाति जाच कर लेना चाहिए कि, शुद्ध बरह्मका नाम कबीर हे क्या इस 
| ब्रह्मकी उपासना कोन लोग करते हें ? जिस धम्मंका मतुष्य उस 
5 कबीरका नाम लेता हे, उसकी चाल चलन केसा हे ? हां वास्तवमें जो 
Ce 


4 उस शुद्ध बह्म कबीरका नाम लेता हे उसके समस्त काये विशुद्ध हो 
£| जावेंगे कुछ दोष तथा भ्रष्टता न रहती 1 प्रत्यक्ष प्रगट है कि, उस शुद्ध Es 
* बह्म कबीरके उपासक केवल कबीरपंथी हें दूसरा कोई नहीं, वही ५ 
* विद्वान वही खुविज्ञ तथा बुद्धिमान ओर बहुत तास्विक हे जो Ee 
५ इस सत्यशुरुको पहचानकर कालपुरुषके धोखे तथा धूतेतासे दूर £ 
| भागे, फिर उधर कभी दृष्टि न करे शुद्ध ब्रह्म, कबीरका चरण हृढ़ताके £ 
+| साथ पकड़े फिर कभी न छाड़े। जिस किसीने इस सत्यशुरुको न 
+| पहचान लिया, फिरभी उसके शरणमें नहीं आया तो उसके दुभांग्यने र 
| उसको दूर करदिया । उसका कोई वरा नही, ऐसा समझना चाहिये । 
भी जितने नाम सत्यपुरुष के हें उन सब नामोसे कालपुरुषने आपको प्रकट 
| किया वही नाम अपना रक्‍खा,सत्यपुरूषका नाम छिपाया,सत्यपुरूषकी 
+ भक्ति तथा मुक्तिकी राह रोक ली। समस्त मलुष्योंको अपनी भक्तिमे 
5 लगाया, वेद तथा उसकी आज्ञाओंमें फँसा छिया । सत्यपुरूषका | 
+| पथ किसीसे पहचाना नहीं जाता । वे नहीं जान सकते कि, कालपुरूष [£ 
*| कोन हे, सत्यपुरुष कोन हे ? दिनरात वेद पुस्तक पढ़ा करते हें कभी 
* किसीका स्वच्छ हृदय नहीं हुआहे, दिन प्रतिदिन बरबादी ओर हेरानी 
+ होती है, सबके सब अन्धकारमें चले जाते हें । समस्त ऋषि सुनि स्वसं- 
कुकुकककककककककककककक कफ कक फकफकस्का सका का क्काकफककक्ककक कक कूद 
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वेदकी बराबर प्रशंसा करते चले आते हैं पर स्वसंवेदके पहचाननेवाले fe 
| लोग बहुत थाड हैं, बहुत कम आदमी इसपर चलते हैं । इसे विना पढ़े fe 


i किसीका सुख नही मिलेगा । कोड वद अथवा पुस्तक पढ़ो पर स्वस- र 


5 वेदकः पाठसे ही हृदयको संतोष होगा, बिना इसके कालपुरूष तथा सत्य- ६* | 


५ पुरुषकी तनिक भी भिन्नता न मालूम होगी। उन्हींका हदय तथा मस्तक £ 
५ प्रकाशित होता हे जो स्वसंवेद्की आज्ञाओपर चलते हैं, उसको पठ- £ 


+ कर भलीभाति सोचते समझते हैं। वेही बुद्धिमान दूरदर्शी मनुष्य हें जो ७. . 


5 कालकी दुष्टता ओर जालसाजियोंको जानकर इससे दूर भागते हैं | 
4 बेही लोग सच्चे मलुष्य हैं जिनमें बुद्धि है, जिनमें बुद्धि नहीं वे सब मलु- ४ 
५ ष्यत्बसे परे हैं वे सब पूरे पशु समझे जाते हें । इन्हींको डांगर ढोर 


४ कीड़े मकोड़े इत्यादि कहा गया हे- br 
ट तमीजो अक्क बनइसां अताय खुदाबन्दी । द्र 
७००० बशकु आदम अलीं खुबासतो नरिन्दी ॥ ४ 
र बरू खलीक दरू देख उसकी नीयत कया । ४ 
र आगर तमीज नहीं फिर तो आदमीयत क्‍या ॥ fo 


; यह मलुष्य ज्ञानअन्धा हो एक ओरसे भागकर दूसरी ओर जाता हे ४ 
5 जिसमें कि, उसको सुख तथा आराम मिले, जब उधर भागकर जाता है (* 
४ तो देखता हे कि, वही आग जिसमें पहले जल रहाथा, वही उधरभी ४ 
| दिखाई देती है । यहांतक दशोंदिशा हें यह दौड़ता फिरता हे। जिधर ६ 
४ जाता हे उधर वही आग वही सूली ओर वही कसाई छरी लिए गला (६ 
र काटनेको उपस्थित हे, जब वह ट्ँदते टॅटते थकजाता हे तब कहीं पड़कर (& 
४ आँख बंदकर बेठ रहता है, अपने मनमें सोचता है कि, अब में किधर भाग | 
| कर जाउँ?कहीं पता ठिकाना नहीं लगता न कोई सत्य तथा सन्तोषका £ 
*) उपाय ही दिखाई देता हे? इसीप्रकार षट्दशनके लोग, एक मतको छोड £ 
| कर दूसरे मतको पसंद करते हैं। वही आग्नि उधरभी देखते हैं । हिन्दुओं £ 
१) तथा सेकड़ोंही पथके लोगोंकी यही दशा है कितने लोग हिन्दू धम छोड़ ६ 
४) कर मुसलमान तथा इसाई आदि होजाते हें जब उधरका वृत्तान्त भली- (£ 
4 भाँति मालूम हो जाता हो तो उनके अग्निस्वरूप दिखाई देता है । फिर ६; 
क्‍या करें कोई वश नहीं रहाशजिस किसी भाग्यवानको पारखगुरू मिल- £* 
जाता हे वो उसकी शिक्षा स्वीकार करता है तो खुख पाता है; इसीपम- ४ 
| कार इन तीनों लोकोंके समस्त जीव कालपुरुषकी अश्निमें जल रहे हें ४ 
| बह सबको भून भूनकर खाया करता हे। उसके धोखे दगाओंसे कोई £ 
प्रकार भी नहीं बच सकता । | fe 
लुलु कककककककककककककत्कवककककककाय 


2 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ऋषीश्वरोंका वचन । ( ५२३ ) 


“>>>>><>>->>->->>-<->-_>_-<>><२>£८<२३८<><->->>५><--->>-----_< :“>-<*"*-->->-_>:-<>:->:-<><>>>-> 


+| 
+3 


४ मळुष्योंको सुक्तिप्रदानार्थ उनका पृथ्वीपर अवतार होता है तो कालपु" Er 
> 33 
| 


5 उनके हंसोंकी भी हे । 
 वेदोंसे तो भली भाँति प्रमाणित हो चुका कि,संस्कृत भाषामें किसको ६ 
3 कवीर कहते हें ? वह अद्वितीय तथा बेजोड़ हे। Ee 


3 fie 
| अब मैं कवीरशब्दके माअनी असबीमें प्रगट करता हं--कबीर, किब्रिया, कुबरा £ 
£| अकबर एकही बात हे । कबीर उसे कहते हैं जिसमें कित्र ( गोख ) £ 
४| हो उसका कित्र सदैव एक रस रहे न कभी घटे एवं न बढे । कवीर £ 


५ ८  साहबने स्वसंवेदमें ऐसीही आज्ञा की हे कि, केवल मेंही एक कवीर £ 
४ हूं दूसरा कोई नहीं हो सकता, जिस किसी दूसरेमें कित्र होवेगा उसका | 
5 शिर में तोडूंगा । अतः तीनों लोकोंमें सवैश्रेष्ठ निरञ्जन हे । जब उनके £ 
5 मनमें कित्र समाया कबीर साहबसे सामना करनेके निमित्त प्रस्तुत हुवा £ 
5 तब कबीरसाहबने एकही ऐसी चोट लगाई जिससे वे झाँझरी द्वीपको i 


5 छोडकर पातालको भाग गए । फिर दूसरा किब्र आदि भवानीमें पाया- £ 


| गया। तब कबीर साहबने उनको ऐसा ललकारा कि, चरणों पर गिरपड़ी। £ 
४ फिर बह्मा यम ओर शिवका किब्र ( घमण्ड ) दूर किया रामचन्द्रने जब £ 
9 राजा रावणको बिजय किया तब उनमें कुत्र समाया अपनी भुजा पुज- £ 
बाने लगे तब उनका भी कुब जाता रहा;। कृष्णचन्द्रका किब्र नोसाल | 
* 5 जरासिधकी लडाइमें हूर होगया। ऐसाही हिरण्यकशिए, रावण, कंस, £ 
*| नमरूद,छादाद फिरऊन इत्यादिका कुब दूर होगा, किसीका न रहा। £ 


5 जिस किसीमें तनिकमी कुब होगा उसका छुटकारा कभी न होगा। निश्चय £ 
, 


उसका शिर दूटेगा। केवल कवीरही कबीर हे, दसरा कोई कदापि नहीं [5 
> हो सकता । इसीका किब्र सदैव समान रहता हे दूसरे किसीका नहीं । £ 
2] इस संसारमें जितनी सृष्टि हे सब कबीर हे । किब्र्से खाली कोई नहीं, 

जिसपर वह सत्यगुरू दयाळु हो वही किबसे खाली हो सकता हे। जिसको br 
वह किसे खाली करता हे उसको वह अपने तेजसे भर देता हे। इस Ee 
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( ५२४ ) कबीर मन्शूर । अ० १४ 
४ कारण किब्र उसीके योग्य हे दूसरेके नहीं; क्यों कि, कुत्रहीसे इस संसा- £ 
+ रका खेल खुल रहा है । इस कबीरके गुणकी तीनों कालके सिद्ध साड fr 
ओर ऋषि मुनि इत्यादे बराबर बड़ाई ओर प्रशसा करते आए हैं। fr 
+| कोई कोई उसकी कृपासे उसको पहचान सकता हे; उसकी प्रशंसा तो [£ 


| 
४ केवल वह स्वयमूही जानता हे, में तुच्छ दुद्र मलुष्य क्या लिख सके ।* 4 


भ्र 
* एवं क्या कह सकूँगा? यदि मेरी अनागेनती जिल्वाएँ होतीं तो कुछ कह 
Te 


| चर 
र है] सकता । अत मेरे नामत्त इतनाहा खथट्ट ह के, इस वशुद्ध जगदा- [६* 


है रक चरणापर [गर्‌ अपन अपराधाक नामंत्त क्षमात्राथा हा जाऊ। जि 


४ गृजुल-ऐरूप शब्द अवद बः तकबीर । कोनेन तु छुकृतः एक तफ्सीर ॥ 


| शरमिन्दः सरेम दर गरेबॉ । तरादामन तर. बतर बतकसीर ॥ £ 
५ मामूरहूं सर बसर ब असियाँ । तरसाँ हूं जे मालिकाने तहरीर ॥ £ 
५ रख अपने शरण चरणके नजदीक । कर चाक तु फेल नामे तकुदीर॥ |; 

अफजूँ जे अदद मेरे युनाहाँ । दे बर्श बफज्ल कर न ताखीर ॥ £ 


म निगर फेलम ब रह्म बनिगर । कर नेक नजर ब बन्दए पीर ॥ £ 
अज विसाविसए जे नफूस शोता । रख अपने पनः सुबह बतोफ़ीर ॥ £ 
| बस मेरी नजुस्तजू अबस हे । महाह मेरे जहाज कर तीर ॥ 
ळे देख बचश्म चार युलखार । वसशिन्दः है सबका सत्य कबीर॥ |: 

तुझ बिन न किसीका हे ठिकाना। करे कोई अमल हजार तदवीर ॥ £: 
ः हरश भरी साईं की लहर है। सब सुरदः हुए जहर की तासीर ॥ | 
में मुरदा जला पिला पेयाला । भरदीजे अपनी अब शकर शीर ॥ ६ 
भे हेलोकव वेदे खबर जो । सो कालपुरुष की सारीजागीर ॥ 
है| सब हस्त रसी उनसे जबरदस्त । दिल खॉफोखतरसे उसके दिलगीर॥ ६ 
भौ तन तेरे कदम पड़ा फिरोतन । आजिज को न छोड़ ऐ खबरगीर ॥ £ 


अध्याय 93४. i 
कवीर साहिबके शिष्यजन । 


| | कवीर. साहिबके शिष्योंको हँस कहते हैं । क्योंकि, हेसका नियम है £ 
कि, वो जल तथा दुग्धको प्रथक्‌ पथक करदेता है, दूधको पी जाता हे, ६ 
जलको छोड़ देता हे । उसमें ओर भी अनेक गण. हें । ऐसेही हंस £ 
कवीर हें कि, यह जगत्‌ जो मिथ्या तथा सत्यसे मिला. हुआ हे वे i 


Sooo 


किकककल्न कृेकुककककककेकक्कक्कक्कककककककककककककककक्ककक 
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५ करता, ऐसेही हंस कबीर सदैव स्वच्छ निर्विकार रहते हें । हंस कवी- ५ 
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कवीरसाहिबके शिष्यजन। ( ६२ 
Re TR RE RE RP PRR ४2४: 05 
'| अपनी बुद्धि एवं ज्ञानसे पहचानकर मिथ्याको छोडदेते हैं सत्यको ६ 
ग्रहण करलेते हैं । हेस तथा बकुले इस संसारमें एक साथ घूमते फिरत £ 


हैं दोनों बुद्धि तथा ज्ञानसे पहचाने जाते हें । इसी विषय्रपर कवीर | 


»| साहिबने एक साखी कही हे- नि 
री कबीर, हैसा बक लखे एक सँग, चरें हरिअरे ताठ) £ 
ठो ` हस क्षीरते जांनिये, बक उबरें तेहि काळ ॥ | 


५३ | 
जिनको सत्यगुरुका पूरा पता लग चुका हे वो कदापि वासना £ 


| बन्धनमें नहीं फँसते, उनका आवागमन नहीं होता, उनको तानिक भी fe 
कालका भय नहीं । एक हंस कवीर परमश्वरका पूजन जानते हैं अन्य !& 
४ किसीको खुधि नहीं हे कबीर साहबके हंस दो प्रकारके हें-एक तो वे i 
लाग हैं, जो सत्यलोकमें हंस आनन्दमग्न होरहे हें. दूसरे व जो लोमरा ६ 
४ ऋषि तथा कागशुशुण्ड इत्यादिके सहश हें जो सदेव संसारमें रहकर (& 
संसारके हेरफेरको देखा करते हें। पर संसारकी कामनाओंसे पृथक £ 
४ हैं । सांसारिक आनन्दोंकी कांक्षाओंका प्रभाव उनपर तनिक भी नही ६ 
| होला । जेसे जलमें कमल रहता हे पर उस पर जल असर नही £ 


शे राका शरार पक्क तत्वका ह। इस कारण उनका कभा भा आवागमन fh 


नहीं होता । इसी विषयपर कवीर साहिबने कहा है कि- Fh 
+| c+ 
5 झाब्दु-हेस उड़े बक वेठे आई । रेन गई दिन हूं चल जाई । bs 
| काचे करवे टिके न पानी । हंस उड़े काया कुम्हलानी ४ Ee 
+| 


4 हंस सत्यलोक चला जाता हे,बशुला संसारी यहीं रहजाता हे.क्योकि, & 
"| कच्चे करूएमें पानी नहीं टिकता, हंस उड़जाता हे,शरीर यहीं रहजाता हे। 
5 लोमश ऋषि । 

;| लोमशा ऋषि भी कबीर हंस हें । सहखरों बेर बरह्मा विष्णुओर शिवका | 
*| जन्म मरण होता हे, सहस्रों बेर उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश हुआ i 
४ करता हे पर आप सदेव एकही तरह रहते हें । आपका जन्म मरण $ 
*| कभी नहीं होता,आप सदैव आनन्दसे रहते हें,आपको कभी किसी प्रका- ४ 
| रका कष्ट नहीं होता है जब अश्निकी वषा होती है तब आप आझ्नि- Er 
स्वरूप हो जाते हें, जब वायु अधिक होजाती है तब वायुस्वरूप होजाते 


Ce 


हें, जब जल अधिक होता हे तब आप जल बन कर जळपर तेरते |; - 


AT Ft Yt NST 


* १ बगुला, २ देखे, ३ कमलोंके सर सब्ज, ४ ताळाव, ५ पानास दूधके अलग करलेनेपर, (६ 
+ ६ मालूम हा । E 
न्क १%%%%%क%क%%कक%%%%%%%%%%%%कककक 


हा न. है Fs 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah य 3 


THT यर 2211111111 3६. .. 


चो०-कह जलरङ्ग सुनो मम बांनी । पक्षी दरशन सुरत समानी ॥ i 
E 


च न” 
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(५२६) कवीरमन्शर । अ० १४ 
४ फिरत हैं । ये लोमदा ऋषि बड़े प्रसिद्ध हें । आप सदेव पृथ्वीपर रहत हे । ६ 
प्रायः लोग आपका जानते हैं जब यह जगत शून्यमे समाजाता ह, ४ 
+| सब कुछ शून्य होजाता हे तब आप झून्यस्वरूप होकर शन्यमें समा- Ee 
| जाते हें, जब स्टृष्टिकी उत्पत्ति होती हे तब फिर आप प्रथ्वीपर आवि- ६ 
४ राजत ६, आप सदव संसारका सर किया करत हे । जब जब कवीर £ 
+ साहब पृथ्वीपर प्रगट होत हे तब तब आपसत्यशुरूक चरण चूमत हे । & 


2 जब आप प्रगट होकर घूमा करते हें तब सब कोई आपका दशान कर ४ . 


9 सकते हैं । जब आप छिप रहते हें तब आपका दशन दुलभ होजाता [£ 
% हे । कभी कभी अजनबीके सहर कहीं कहीं प्रगट होते हें ओर छिप (६. 
|| जाते हें । इस कलियुगमें ऐसे ऋषि सुनि अब छिप रहे हैं. क्योंकि, यह ४ 
* समयही बड़ा पापिष्ठ हें। संस्कृत भाषामें लोम नाम बालका है ६ 
१ महाप्रलयमें एकही लोम इनका गिरता हे इस कारण आपका नाम ६ 
१ लोमशा ऋषि है। (मेने खुना था कि, दक्षिणदेशाकी किसी वस्तीमें £ 
*| बड़ाही तेजमय एक ऋषि प्रगट हुवा था । कुछ काळपर्य्यन्त लोगोंको ४ 
* दिखाई दिया फिर अन्तर्धान होगया इस ऋषिके शरीरपर बड़े बड़े बाल थ). £ 
9 कुष्टम्‌ ऋषे । जि 
£| कष्टम्‌ ऋषि अन्तंरिक्षद्वीपमें रहते हे, आपका वृत्तान्त कवीर साहबके {| 
5 ग्रंथ अम्बुसागर चतुथे तरंगमें इस प्रकार लिखा हे कि जलरड्रजी ओर (& 
भे कवीर साहबकी पातालमें वातालाप होरही थी । जिस युगमें यह बाल- i 
५ चीत हुईं इस युगका नाम पुरमन युग है,पचास लाख वषकी इस युगको [+ 
| उमर थी । लब कवीर साहबने कहा कि, अन्तरिक्षद्वीपमें एक ऐसा £ 
5| पक्षी रहता हे कि, सहस्रं उत्पत्ति स्थिति ओर विनाश हुआ करता हे ७; 
* कुष्ट पक्षी सदेव समान भावसे रहता हे उसको किसी प्रकारका कष्ट नहीं £ 
* पहुंचता।वह पक्षी बड़ाही तपस्वी तथा साधु है। वह पक्षी बड़ा तेजस्वी ४ 
* है।कहा हे कि, समस्त सृष्टिका कोतुक महाभ्रलयके समय कुष्टमजीके £ 
* मुहं समाजाता है।यह कुष्टम्‌ ऋषि हंस कवीर हे। सत्यशुरुकी आज्ञासे i 
„| किसी प्रकार मुहँ फेरा इस कारणही उनकी सूरत पक्षीकी होगई। कवीर ६+ 
1 साहवद्वारा कुष्ठम्‌ ऋषिकी बड़ाई तथा श्रेष्ठता सुनकर जलरड्रजी ६; 


नुग्ुः नु 


| आंदि अनेक हँसोंके मनमें प्रबल कामना हुईं कि, कुष्टमजीका दशन ४ 


5 करें । सभोने कबीर साहबसे निवेदन किया । कबीर साहबने उनका ६. 
प्राथना स्वीकार की ओर सब हंसोंको जलरङ्गजी सहित लेकर चले। | 
उसी प्रकरणको अम्ब॒सागरसे यहां उद्धृत करते हें- 


Mat; जलरंग वचन । 


_ अब तुम मोहि सङ्गले जाई । पक्षी मो कहूँ देहु दिखाई ॥ 


+ Le ee i कफ कक क7क 


र 


भ्र 


ट 
“३ 
+३ : | 
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कबीरसाहिबर्क शिष्यजन । (५२७) 


पंछी कहे सुनोहो ज्ञानी । केहि कारण तुम इहवाँ आनी॥ 
तुम तो अंश पुरुषके आगर । केहि कारण पगधारेउ नागर॥ 
बडे भाग हम दर्शन पावा। अति आनन्द मोहिं चित आवा ॥ 


“अं क तई SIT, ०३ न Mr Nt ७ न 
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Ph oh hhh hhh hash roo | 
; तय जड रंग भेज शठहारा । चलो हैस सब संग हमारा॥ [£ 
ज्ञानी वचन । ee 
यह सुन ज्ञानी वचन उचारा । शब्द विमान होहु असवारा॥ 
| उभय विमान चढे मिल ओई । चले विनोद हंस सँग सोई ॥ E 
ज्ञानी अंश चले सब आगे । और जलरङ्ग सङ्ग सब लागे॥ रः 
2 छिनमें गए पंछीके पाप्ता । ठोक निरन्तर जहां निवासा ॥ 8 
3 दवे अंश तहा ठाढ रहाये । पक्षीको तब खबर जनाये॥ (४ 
भै पंछी बठे आसन मारी । युग पचासकी लागी तारी ॥ | 
भं गण वचन । धे 
र शञ्दके गण दीन जगाई । खुलगई तारी देखन लाई ॥ | 
भै तब गण अस्तुति बिनवे लीना । जारबार दंडवत सो कीना ॥ | 
र! ज्ञानी अंश पुरुषके आगर । अरु जळरङ्ग साथ तेहि नागर ॥ ; 
है कोटिन हेस संग तिन लाए । पुरी तुम्हार ठाद भय आए ॥ 

: ५५१७७)... ..... . 

kl ज्ञानी जळरगाहे लेओ बुलाई । तनक सङ्ग आर नाह आई ॥ 

3 गण बचन। 

“| 

भै दोनें। हंस सुनो मतिवाना । पंछी वचन सुनहु परमाना ॥ 

४ सेना सकल छोड़ तुम देह । दवे अंश दशन तब लेहू ॥ 

भै उभय अंश पहुंचे तब जाई | पंछी दशन ततछिन जाई ॥ 

* आदर बहुत भाँति तिन कीन्हा । सिंहासन रचि बैठक दीन्हा ॥ 

हूँ दृष्टि पसार; देख्यो जलरङ्गा । बहुत ज्योति पंछीके अङ्गा ॥ 

2 देखि देह शोभा अधिकाई। रवि शाशे कोटिन रोम लजाई॥ 

भै कुष्टम्‌ वचन । 

+३| 


| 
| 
| 
| 
| 


IIIT IIS 


` (५२८) 


पुसण्याचा जणच यया, 
+३ 
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कवीरे मन्शर । अ० १४. 


>->>_->_->-:-२>-२>->->>-->-->>-:>>->>-२>-->>--> 


हम पंछी सुमाते नहिं जाना । तव कीरति प्रु आदि पुराना ॥ 
तुम्हरी सुद्धि न कोई पाई । कीन किरतारथ मन्दिर आई ॥ 
जलरङ्क वचन । 
तब जलरङ्गबूझ चित लाई । केतिक युग इहवाँ भए भाई ॥ 
एते संशय हम चित लाओ। सत्य वचन मोहिं भाष सुनाओ ॥ 
आदि अन्त तुम जानो बाता। मोसे भाष कहो विख्याता ॥ 
महापुरुष परलय जब कीना कोन अधार कहाँ तुम लीना ॥ 
उलट पलट नम धरनी जाई। तब सब जीव कहाँ ठहराई ॥ 
कुश्म वचन । 
सुन जलरङ्ग वचन हम भाखों । युगकी कथा गोई नाहे राखों॥ 
महाप्रलय होवे जेहि बारा । तीनों लोक होहि जारे छारा ॥ 
पृथ्वी जारे होवे भर पानी । स्वर्ग पताल जलाहल आनी ॥ 
दश योजनलों उठे तरङ्गा। महाप्रलय होवे निव भङ्गा ॥ 
तीन लोक जब परलय कीन्हा । हम तब जलमें पग नाहे दिन्हा ॥ 


जैसे फेन जलहि उतराना । ऐसे बेठि पुरुष धर ध्यान ॥ 


उतपाति परलय भाष सुनाई । हम कबीर के अंश कहाई ॥ 


4 सासी-जब पक्षी सुख बोलिया, अचरज भया प्रसंग । 


कोट रूप लखे आपनो, दृष्टि देख जलरङ्ग ॥ 


५ चो०-कला देखि चकित तब भयऊ। मनको गवे टूट सब गयऊ ॥ 


तब कबीर निरसे चितलाई। कोतुक लखि जलरङ्ग जनाई॥ 
| - जळरङ्ग वचन । 
लीला देखि शीश धरदीना । तब कवीरकी अस्तुति कीना ॥ 


` देही धरि हम रहे भुलाना । सत्य पुरुष हम तुमहिं न जाना ॥ 
आदि अन्त तुम पुरुष हमारा । अस्तृतिकर जलरङ्ग अपारा ॥ 


हम अपने मनेमें बड होई। नाम कबीर पुरुष है सोई ॥ 


be यह कोतुक हम देखा जाना । तुमही पुरुष और नाहे आना ॥ 
कप्ककक्कककक्ककककक्ककककल्ककककककककककककककक्ककळक 
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हरषित भये अपार, रङ्क महानिथि जिमे लह्यो ॥ 


३४ 
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कवी रसाहिबके शिष्यजन | (५३९६) ` 
dtttittthtithhs Sk he kh hh shhh hk bs bd 
१: हंस वचन । 
2 अस्तुति करत हंस सब ठाढे। कोतुक देखि हर्ष चित बाढ़े ॥ Ee 
+ धन्य धन्य तुम आदि गोसांई । पछी देखि कहो किमिपाई॥ ४. 
; यही वचन तुम कहो विचारा । तब तुम कर्ता सजेनहारा॥ ६ 
ke कुष्टम्‌ बचन। [ i 
पंछी कहे सुनो हो भाई । पूरव कथा कहूं समझाई ॥ Es 
हम कबीर आज्ञा नाहे कोन्हा । ताते पंछी तनु धरलीन्हा ॥ ५ 
> देह धरे भा युग दश लासा । सत्य वचन हम तुमत भाखा ॥ - 
> सहस सताइस परलेकीता। हम आगे इतना युग बीता ॥ ५ 
| हो जळरङ्ग कहाँ लागे कहूं । शून्य असंख्य द्वीपमें रहूं ॥ fe 
वहाँ बेठि परलय हम देखा । बुडे सब जीव परले पेखा ॥ 
हे पुरमनि युगकी कथा सुनाई । देखि हस हरष मन आई ॥ टॅ 
| हीरा यान जळरगाहि दीन्हा । कुष्टम दरश जोहि दिन कीन्हा ॥ 
भु हिल मिल भेद एक करजाना । तीनों अंश बहुत सुखमाना॥ ६४ 
र अब पंछी को नाम सुनाऊं । सात नाम में प्रकट बताऊं ॥ डर 
*  साखी-जीवंसागर आनन्द सुखं, हंस उबंरण धाम । ; 
है! प्रलय देखे  विविधविधि, दायर कुष्टम नाम ॥ ६ 
भे जलरड्र वचन । be 
ट चो०-जलळरँग पायो हीरा पाना । संशय गत हर्षित मन्‌ आना -॥ 
a तुम लीला स्वामी अवगाहा। अंश हैस नाहि पावें थाहा ॥ | 
| छंद्‌-तव चारत अगम अपार पावन a, न काहूको फ्यों। |: 
2 मम चित्त गवे घटावनो बे सुण देह पंछीको धऱ्यो ॥ i 
तुम कैला जान परी न हमको धरयो अमित स्वरुप हो। £ 
| वहां पुरुष यहां अंशहो हमजान हसन भूप हो ॥ 
सोरठा-चरणकमल बलिहार, कीन्ह दंडवत विनय कारे ॥ h 
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: (५३०) कबीर भन्झँर । अ० १४ 
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न सव हस वचन । 

४ चौ०-हंस खडे सब पोरि द्वारा । तिन सबही मिलि विनती धारा॥ ६ 
की कारण कवन दरश नहिं पाये । तुम हसन नायक प्रभु आये॥ ६ , 
भे | गए सठिहार हस ले आवा । तब पीछेको दरश करावा ॥ 
देखि रूप अति हरष समाना। तब ज्ञानीकी अस्तुति ठाना ॥ 
5 छन्दृ-ठुम आदि पुरुष अखण्ड अविचल पतित पावन नाम हो । Er 
जीव बंधन काटि फदन जात ले निज धाम हो । | 
: योगजीत कदीर ज्ञानी नाम जग महँ गाहयाँ। 
५ अकह अभय अपार तुम गाते भाग जिन पद पाहयाँ ॥ 
| सोरठा-जोरे हंस बहुबृंद, भूलिरहे अरविन्द जिमि। = र: 
गति यामिनि सुखकन्द, अरुण चरण लखि अमियकर॥ । 
विनय कीन बहुबार, पदपेकजको ध्यान धर । प 
य हे प्रभु तुम बलिहार, करें दण्डवत हस सब ॥ Ee 


जलरंग वचनसे लेकर अन्तके सोरठा तक जलरंग जी ज्ञानीजी कुष्टम i 
ऋषि, गण ओर हंसोंका वार्तालाप आया हे, इसका तात्पर्य साधारण £ 
रूपसे नीचे कहे देते हैं-- Er 
जलळरङ्गजा पातालम रहत हें, सत्य पुरुषके पुत्रोंमें हें। उनको आज्ञा £* 
मिली है कि, जो कोई प्रथ्वीपर जावे वो जलरड्रंजीको सूचित करके £ 
४ पथ्वीके मठुष्योंको झुक्तिका पान दे परमधामको पहुँचावे। साहबने i 
जलळरङ्गजीकी बड़ी मयादा बढ़ाई हे । fe 
* जब कवीर साहब एथ्वापर आए सात लाख हंसोका मुक्तकर अपन (* 
साथ लेकर लोकको चले, उस समय जलरङ्गजीके स्थानको गये. ६ 
* जलरड्रजीन पूछा कि, आप कोन अंश हो, यहाँ केसे आय हो? ६ 
* कबीर साहबने कहा कि, हम ज्ञानी अंश हॅ । एथ्वीपर मलुष्योको ४ 
“4 मुक्ति देनेके निमित्त गया था । अब सात लाख हंसोंको लेकर द 
सत्यलोक चला हूं । इस बातपर जळरङ्गजीके मनमें कुछ अहङ्कार आया £ 
भु कि, में सत्यपुरूषका अंश हूं बिना मेरी आज्ञाके कबीर साहब पृथ्वीपर £ 
गए तथा प्रथ्वीके हंसोंको लेकर चले हें। कवीर साहबसे कहा कि, £ 
पुरूषकी आज्ञाके विरुद्ध आपने ऐसा काय्य क्यों किया? ऐसा (४ 


५] सुझको नहीं पहचाना इसकारणही ऐसा कहता है । समस्त कौत॒क बह्‌ |: 
कक कफकफकककफुकफकृफफफकफफकफ कक कक पक फृफफफ कक कफ क कक पक्का 


डी 
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कवीरसाहिबके निष्थजर्न । (५३१) 
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— oe िणत अिि 


+ सत्यगुरू आपही करता है । इसकारण जलरड्रजीका घमंड तोड़नेके या 
४2 निमित्त उन्होने कुष्टम पक्षीका प्रसंग छेड़कर कहा कि, में कुष्टम नामक ६+ ` 
| एक पक्षीके पास गया था, वह सत्यगुरूका हंस हे, पक्षीकी सूरतमें है। ६ 
, ४ बह्‌ सुझसे अनागिनती युगों सेकड़ोंही उत्पत्ति, स्थाति और विनाशकी ४ 


४ कथाएँ कहने लगा। वह पक्षी बडाही तेजोमय हे । जब कुष्टमजीके इस | 
| विवरणको सुनकर जलळरङ्गजीके मनमें दश्नकी बड़ी उमङ्ग उत्पन्न हुई । £ 
| कवीर साहबसे कहा कि, अब आप मुझको उनका दशन कराओ, आपने 
»| आज्ञा दी कि, विमान प्रस्तुत कराओ । उसी समय विमान प्रस्तुत हुए । & 
| जलरड्रजी समस्त हंसोंको लिए कुष्टम ऋषिके दशेनको चले, एक पलमें ६ 
2) कुष्टमक्रषिके आश्रम निरन्तर द्वीपमें जा पहुँचे, वहाँ पहुँचकर देखा तो & 
१ कुष्टम ऋषिके द्वारपर दो द्वारपाल खड़े थे, उन्होंने भीतर जाकर पक्षीको i 
समाचार दिया। पक्षीकी समाधि लगरहीथी। कवीर साहबने अपने शा्दसे £ 
१ पक्षीकी समाधि खोलदी। द्वारपालोंने कहा कि, महाराज ज्ञानीजी ओर i 
*» जलरङ्गजी करोड़ों हंसोंसहित आपके द्वारपरदशेनार्थ खड़े हें।जलरङ्ग तथा i 
ज्ञानीको भीतर आनेकी आज्ञा दी, दूसरे किसीको नहीं दी। ज्ञानी ओर जल- |; 
रङ्गजी भीतर गए। जलर ड्रने देखा तो उस पक्षीका ऐसा तेज था कि, मानों £ 
| करोडा सूय तथा चन्द्र उसके प्रकाशक सामन तुच्छ हे । बड़ा प्रकाशात [& 
र: तथा तेजस्वी सुख देखकर जलरड्गन स्ठाति करके पूछा कि, आप पक्षी Er 
5 स्वरूप क्या हो? तब ऊुष्टमन कहा कि, में कबीर साहबका चला हू उनको i 
"| आज्ञाका उछंघन किया इस कारण मरा स्वरूप इस भकारका होगया । & 
| यह बात खुनतेही जलरड्रजीका घमंड पृथक होगया । जान लिया कि, £ 
+| कबीर साहब स्वयम्‌ सत्य पुरुष हें, इसमें तानिकभी संदेह नही । जल- 
2 रञ्गजी कवीर साहबकी वंदना स्तुति करते हुए अपनी बु॒द्विपर'पश्चात्ताप | 
»| करके सत्यशुरूके सेवक बनगये । यह इस उडत प्रकरणका तात्पय्य हे । £ 
| धनुष मुनि । i 
2) ग्रंथ अम्ब॒सागर आठवें तरंगमें धनुष मुनिकी कथा इस प्रकार लिखी | 


* ५ हे कि,जिस युगमें धनुष मुनि थे उस जगका नाम भ्यामन्त युग था। उस a 


थी । इस ग्रंथमें सत्तरह युगोंकी कथा हे । सत्तरह युगोंमें एक युगका नाम 
| भ्यामन्त युग हे। इसी समय यह ऋषि था जिसे कि, धनुष मुनि कहते ६ 


५४ 

४ हैं। धर्मदासने चार प्रश्न किये हें उन्दीके उत्तरमें यह प्रकरण आया है। ६ 

सत्य कवार वचन । 

४ चो०-नाम धनुष सुनि कषी रहाई। तहा जाय दोनो हम पाई ॥ [i 
| तिनकी गति भाखों परतीती। त्रयोदश सहस गये युग बीती ली 


4 42 4 ५६0 4242423: 3. %0 4: 4: 90%: %%%%%%%%%%%%७%%%* ३३३६ 
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ऊरध सुख पञ्चाम्नि तपाई । प्राण पुरुष बह्लाण्ड चढाई ॥ 


ह बैठे लीन देह अतिछीना । साहब देख बहुत बल हीना ॥ 
तब हम ताहि बूझ चितलाई । केहि कारण तुम कष्ट कराई ॥ 
> केहिकी सेवा काकर जप करहू । काहि ध्यान अन्तरगत धरहू ॥ 
सो तुम मोहि सुनाओ भाई । अगम अगोचर भेद बताई ॥ 
| धनुष सुनि वचन । | 
मूल वस्तु कारण तप कीन्हा । अगम पुरुष सेवा चित दीन्हा ॥ ६ 
श्र अजपा जाप जपो मन लाई । सत्य हि अन्तरध्यान धराई ॥ £ 
४ मारकण्डय बहु प्रलय होइजाहीं । धतुष सुनी हम देखा ताही॥ :: 
भर उतपति परलय देखि बहु वारा । कोन कष्ट नहि साच विचारा ॥ ६ 
- सत्य कबीर वचन । 1 
ः कीन तपस्या कष्ट अपारा । तुम तो चोर कालके चारा ॥ bs 
तपते राज नरक हे भाई । फिर फिर जन्म धरे भव आई ॥ i 
4 बहुतेक तपसी भये संसारा । अन्त काल यम कीन्ह अहारा ॥ | 
| मूल भेद तुम नाहि न जानी । कष्ट करत देह भइ हानी ॥ ६ 
2३ वह साहब नहिं कष्ट बतावा । सुखदाई होय अभि इझावा ॥ र 
1 होइ निःकर्म नाम आराधे । सत्य मगन सतगुरुकी साधे ॥ धि 
म अमरलोकमें पहुंचे जाई । अमर पुरुषके दर्शन पाई ॥ i 
र Fo ठत सुनि बचन । ह fe 
तुमतो ओर लोक रचिलीन्हा । तप अर योग झूठ सब कीन्हा ॥ £ 
8 और पुरुष तुम तहाँ बतावा । हमरे चित एको नहिं आवा ॥ £: 
लोक आपनो मोहिं दिखाओ.। वचन प्रतीत सत्य मन लाओ ॥ ६ 
£ तब में गहूं तुम्हारे वचना। छूटे मोर जनम औ मरना॥ | 
सतगुरूवचन। Ee 
यह सुनि साहब चले रेंगाई । सुनिको लेकर लोक सिधाई ॥ ६ 
देखा दृष्टि हंसक पाती । युत्थ युत्थ बेठे बहु भोती. ॥ £ 


कि * धनुष साने वचन । दि 
प Cn तब सुनिं गहे धनीके पाई । अब साहब मोहिं लोक दिखाई ॥ £ 
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र RFD... 
सुफल जन्म मम कीन्ह कृतारथ । पावन कीन भयो शुभ स्वारथ॥ 
चलो गोसाई अब हम चीन्हा। देहु पान आपन करलीन्हा ॥ 

हु ` सत्य कवीर वचन। | 9 

५ ` सुनि कहलाय बेग भवसागर । ततक्षण शब्द गहै चितनागर ॥ | 
भी माला ताहि गलेमें दीन्हा । श्रवण सरवनी बाधन लीना ॥ 

¢ यमसे तिनका तोऱ्यो भाई । हिरदय शुद्धकर पान पवाई ॥ र्त 
भी थलुंष सुनि लीन्हों परवाना । चाखत पारस कीन्ह पयाना ॥ 
* देह तजिके दीन रेंगाई । पुरुष लोकमें बेठे जाई ॥ : 
हेसहि हंस मिले सब संगा । शब्द पाय भए निरमल अंगा ॥ । 
|| धनुष सान वचन । E 
:  भूलज्रक अब मेटु हमारा। तुम जीवनके तारनहारा ॥ Er 
है| यह तो लोक अछय तुम राखा। अगम निगम जेहि गम न भाखा॥ |: 

$ सुर नर झुनि कोई भेद न पाई । तीन लोक जीवकाल सताई ॥ | 
3 यह जग मायामोह फंदाना । राग रङ्ग निशिबासर साना॥ Ee 
चेतत नाहीं मूढ गवारा । पकड़ पकड़ यम मारि वारा ॥ 
i निसुंन नाम भाषि तुम दीन्हा । ताहि नाम बिरला कोइ चीन्हा॥ ४ 
तीनों गुणका बड़ा पसारा । जप तप योग यज्ञ मन धारा ॥ ha 
4 पुरुषकी भक्ती कोई न जाने । आप आपको रह बखाने॥ | 
घटमें काळ विषम बटपारा । केसे हैस पहुंचे दरबारा ॥ 
लोक लोक भाखे नर लाई । डोक मरम नाह जागकोई ॥ 

॒ साखी-धन्य नारि नर नाम धन्य, सवे बीच निजपान । 

जा परताप यहि लोकमें, पहुँचे लोक ठिकान॥ | Er 


+| तास्पर्य्य-यह थलुष साने अपने समयके बहुत बडे योगी थे । जो 
+| अपने योग तथा प्राणायामके बलसे बहु कालपर्यंत जीवित रहे थे 
+| उन्होंने अनेकानेक उत्पत्ति स्थिति तथा विनाशको देखा था.जब कबीर £ 
+ साहब उनको मिले तब कवीर साहिवने तपसे क्षीणकाय हुए धलुष £ 


४ ऋषिसे पूछा हे कि, आप किस लिये इतना कष्ट उठा रहे हें? यह सुन ६* | 


कर उक्त ऋषिने उत्तर दिया हे कि, में मूल वस्तुके लिये तप करता हू ६ 
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» अजपा जाप जपता हू । यह सुनकर कवीर साहिबने कहा हे कि, इस 

% बखेड्रेको छोड़ दो सत्यउुरुषका भाक्त करो. पाछ उन्हे सत्यलाक i 

5 दिखाया गया हे वहां धनुष ऋषिने चरण पकड़कर बड़ी प्रशसा की है । ४ 
| इसा बातका विवरण कहे गये अम्ब॒सागरके इन वचनोंमें हें । fr 

` युप्त माने । 3 

2 अम्बुसागरके ग्यारहवं तरंगमें नंदी युगकी कथा आयी है उसीमें £ 

४) गुप्तमुनिका वृत्तात आया हे. कबीर साहिब धर्मदासजीसे कहते हें rs 


eH am NN NI 


४) कि, में नन्दी युगमें क्रोंचद्वी पमें पहुंचा,बहां सुझे गुत्तुनि मिले मेंने उनके | 


साथ गोष्ठी की वो केसे हुई यह यहाँही उद्धृत करते हैं-- fe 
# _ सत्यकवार वचन । ७ i 
युग नन्दी हम कोन पयाना । पुरुष आज्ञाते तह। सिधाना ॥ 
कोच द्वीपमें पहुंच्यो जाई। जहां काल दवि सिन्धु बताई ॥ [£ 
तहवाँ एक हंस निवांना । तासे युष्टि जाय हम ठाना ॥ 
: बैठ अरम्भ युफा अतुरागा । मायामोह छोड चिव पागा ॥ ९. 
नाम युम झुनि तासु रहाई । दृष्टी मूँदि ध्यान मन लाई॥ ge 
हा जाय निकट बेठे हम जाके । खोल चक्ष सुनि हम कहि ताके ॥ i 
_ बूझे तिन तुम को हो भाई | अपनो नाम कहो समझाई ॥| प 
भु सुन्दर रूप आविक तनशोभा । देखत रूप उठत अति ढोभा॥ |; 
2 अङ्ग अङ्ग तुम्हरों चमकारा । शोभा मुनि जिमि अगम अपारा॥ प 
भै काट बरस हम इहवां तप कीना । ऐसो रूप न कबहूं चीना॥ |: 
र अब तुम कहो आपनो नामा । कोने देश बसो केहि ग्रामा ॥ र 
री सत्यकवीर वचन । क ग द्र 
है सतयुरु कहे सुनो सुनि राऊ । आपन भेद तोहिं समुझाऊँ ॥ - 


* हम तो अमरलोकके वासी । जहवा अजर पुरुष आवनासा ॥ 


आ fe 
तब हम चलें यहां पगधारी । जो चेतो तो लेडं उबारी॥ ६; 


. तहांकालनाहि व्या फंदा । हंस तहां बहु कें अनन्दा ॥ ६ 
4 अमिय पुरुषतहँँ आप विराजा। अनहद बाजाबागंछाया॥ ६ 
* जीव कष्ट जब देखअपारा । आयसु दीन आयसंसारा॥ (९ 

.  ल्याबहु जीव काटि यम फेदा । देओपान मेटो दुःख वदा ॥ ६. 
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Hs Kesh do येण पट घर ko hoodoo oo do dodo ke hod hohe heh hdd hdd ४५ ४५०५ ५ टं 
> | गुप्तमुनि वचन । | टू | 
हू तब झुनि ठाह भए कर जोरी । हम चीन्हा तुम बन्दी छोरी ॥ ६& | 
2. यह बड़ भाग हमारा जागा । काल कष्ट सब दूरहि भागा॥ £ 
हैँ जेहि विधि जीव होय समतूला । सो भाखौ जीवनके मूला॥ ६४ 
2 अघ तम पुंज तुम हरहु अपारा । तुम तो आहु पारसे पारा ॥ ;: 
हा एकबार में देखा, ठाम । जहवाँ बसत हसकर धामो ॥ be 
है तब तुम पद गहिहों दृढ पावन । करो अनुग्रह हम चित भावन ॥ ६ 
भै मर पार अल लव कवीर वचन । र 
है देखि आधीन शब्द सुनि पागा।तबले चल्यो ताहि वहजागा॥ ६ 
४ प्रथम दिखायो मान सरोवर । सकल कामिनी एक बरोबर ॥ fr 
चार भानुजिमि अङ्ग लपेटा । करें कुतूहल युथ युथ मेहा॥ ६ 
मान सरोबर देख तडागू । सीढि २ रवि शशि जु लागू ॥ 
न सो जल देखत जीव जुड़ाना । उठे तरंग दूर जिमि भाना ॥ 
| तहवाँ कामेनि मज्जन करही । मज्जन करत रूप बड़ धरहां॥ £ 
न कामन खण्ड महा अति पावन । युथ २ बेठि राग तहँ गावन ॥ | 
है वह छवि देखि कीन्ह बड़ लोभा।व्याकुल भे चित लखि वह शोभा ॥ ः 
भै नाना भांति फूल फुलवारी । जिमि उडुगण रवि रुचि बेठारी॥ ६ 
उ: जश गुप्तमुनि वचन । के * 
डा देख दृष्टि तब पद लपटाना । जस जल पाय मीन मन माना ॥ ६ 
:: करहु अनुग्रह हम नहिं जाइब। ऐसी ठोर बहुरि नहिं आइब ॥ 
सत्य कवीर वचन । | र 
: जब लग पुरुष नाम नहिं भेंदे। तबलागिकालत्रासकोमेंटे॥ (९ 
शी अब तुम चलो आपने ठार्मों । पावहु पुरुष नाम बिशरामाँ ॥ प 
3. सदूयुरु सुनिवर आयड तहवाँ । सुत सुनी आशरम रह जहवाँ॥ न 
2 7 स FF 
5 _निरणुण सरणुण दोनों भाखू । है प्र श्रवण सुनन अभिलाखू ॥ ६ 
i कोन ज्ञानते तुमको पाउब । सतसुरु तास्तु युगति फ्रमाउब ॥ ६ 


झक कक कृकुकुनुकक्क्प्मम्कक्ण्णसककणक्ककणल्कककककक्क्कककू ts क्क 
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5 मदिराके दीवाने थे उनकी उत्पत्ति भी कही हे जैसी कि,भागवतने कही ४ 


डी 
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र सत्यकवीर वचन । 
भन ` निर्य॑णज्ञानसुक्ति कर बासा। सरयुण ज्ञान देह परकासा ॥ ६ 
क सदसुरु ज्ञान परख हम पावा । निगृण ज्ञान मोहिं चित भावा ॥ ! 
भी गुणहु नाम अनन्त बतावत । निर्गुण नाम रहत घर पावत ॥ :£” 
५. ` „ सरगृण नाम सकल संसारा । निर्युण है एक नाम हमारा ॥ £ 
५ सरणुण नाम सकल भरमावे। निर्गुण नाम ईस घर आवे ॥ ४७ ` 
सरगृण निरणुण रहे अकेला । ताके संग गुरू नहि चेला ॥ 1 
र मारग झीन सुनो सुनि ज्ञानी । लगवत मकर तारजो तानी ॥ ४ 
2 ख॒प्त सुनीको चोका कोना | लखिके पान तुरत तहिदीवा ॥ £ 
भं युगनन्दीकी अवधि बखानो । एक करोड़ बरस परमानो ॥ (५ 
2, मालुष अवधि सहस रह तीना । तहा युत मुनि भये अधीना ॥ 
FE सदूयुरु मुनिवर ले चले डोरी । रटे घाट अठासि करोरी ॥ | 
4 देखत मुनि हसन युथ आवा। सकल साज मंगल भलगावा ॥ ६ | 
अनहर बाजन बाजे लागा । मंगळ भाँति भाति उठ रागा ॥ CMe 
हंस परछ संग गहिलीना । धन्य हंस सद्छुरु भळ चीना ॥ | 
| विषय वास छाड़े भळ हेता । पद परताप काल तुम जीता॥ ६ 
तात्पय-यह ग॒त्त खान बड़ा तपस्वा था करो ड़ोबरषे पर्यत एक स्थान- Fr 


पर तप किया । कवीर साहबने उनको लोकको पहुँचाया जिस समय Er 


४ नन्दीयुगकी स्थिति एक करोड वर्षकी थी, उस समय मतुष्योंकी £ 


5 आयु तीन सहस्र वर्षकी होती थी, जेसे गुप्त सुनिको पहले सत्यशरुने ४ 
£| अतरिक्षकी सैर करवाई फिर परमधामको भेज दिया । ऐसेही अनेकों * 
४ लोगोंको लोक दिखलाकर पलटालाये मारब्ध भोगके पीछे लोक लेगये। ४ 
| दत्तात्रेय ओर कबीर । ५ “> 
| आठवी अध्यायमें कहदिया हे कि, दत्तात्रेय भी पराभाक्तिरूपा प्रेम- ४ 


5 हे तथा जेसी कि, कबीर सागर १० आगम निगमबोधमें लिखी हुईं हे | 


, | वहां कबल उतना ही अन्तर हुआ ह ।% गुरुओंकी जगह २४ चला ४ 


+| कह दिये हें। अब कवीर साहिब ओर उनकी सत्संगचय्यांको लिखते हैं- ्ि 


देवदत्त बचन-स्वामी! मन, पवन, शब्द, नाद, बरह्म, हंस, शिव, ट्र 


है. | शून्य ओर काल कौन हें ! |; 
दि नवृकळकन््त््कू क कळकळकॉथ 


>. 
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४ अविनाशी वचन-मन चश्चल, पवन निराकार, शब्द नाद, अन 
2 बहा, हँस ओर अकेला हे । र: 
४ देवदत्त वचन--कहा बसे मन, कहाँ बसे पवन, कहाँ बसे शब्द, कहा [£ 
5| बसे नाद्‌, कहाँ बसे ब्रह्म, कहाँ बसे हंस, कहांबसे जीव, कहाँ बसे शिव, ४ 
*| कहाँ बसे अविनाशी, कहाँ बसे काल ! छि 
४ अविनाशी वचन-हदय बसे मन, नाभि बसे पवन, कण्ठ बसे शाब्द, £ 


| अकेला बसे अविनाशी ओर कुब॒द्धिमें काल वसता हे । ir 
कप देवदत वचन--हृदय न होता तो कहाँ होता मन, नाभि न होती तो £ 
४ कहाँ होता पवन, कण्ठ न होता तो कहाँ होता शब्द, श्रवण न होता ६ 
* तो कहाँ होता नाद, ब्रह्माण्ड न होता तो कहाँ होता ब्रह, नासिका न £ 
*| होती तो कहाँ होता हंस, इंगला न होती तो कहाँ होता शिव, नेत्र न fe 
*| होता तो कहाँ होता निरञ्जन ओर काया न होती तो काल कहाँ होता? ६ 
£| अविनाशी वचन-हृदय न होता तो मन निर्नेच होता, नाभि न होती Er 


४ तो शाब्द 1नराकार हाता, श्रवण न होता ता नाद 1नराधार हाता, सुख ६. 


(| न होता तो ब्रह्म मध्यमें होता, नासिका न होती तो हंस सत्यमें होता, Er 


` | इङ्गला न होती तो चन्दमें जीव होता, पिंगला न होती तो शिव सुूयेमें 3 


> होता, पुत्र न होता तो निरञ्जन होता, निरन्तर काया न होती तो काल £ 
+| शून्यमें होता । Er 


+ देवदत्त वचन-हे स्वामी ! मनका कोन जीव हे? पवनका कोन जीव i $ 


? कालका कोन जीव हे! E 
£ अविनाशी वचन-पवनका जीव शब्द, शब्दका जीव नाद, नाद्का ६* 


डय जाव बाज, बाजका जांब हस, इसका जावना जाव । ; 


४ देवदत्त वचन-स्वामी ! कहाँते निरअनकी उत्पत्ति है ? कहाँते पव- 

+| नकी उत्पत्ति हे ? 

भी अविनाशी वचन-आदिते सत्य उत्पन्न दे । सत्यते तत्‌ उत्पन्न, तत्ते 

| शब्द्‌ । छाब्दते उत्पन्न अलेख है । अलेखते उत्पन्न अलील हे । अलीलते 

४ उत्पन्न निरञ्जन हे । निरजनते उत्पन्न शिव हे । शिवते उत्पन्न जीव हे । - 
| जीवते उत्पन्न हेस हे। हंसते उत्पन्न ब्रह्म हे । बह्मनादत दाब्द उत्पन्न £ 
| हे, छाब्दते उत्पन्न पवन और पबनते मन उत्पन्न हे । Et 
| देवदत्त वचन-हे स्वामी ! तन छूटे, मन कहाँ समाना, पवन कहाँ 

5 समाना, शब्द कहाँ समाना, नाद कहाँ समाना, बहा कहाँ समाना, हंस £ 
| कहाँ समाना, जीव कहाँ समाना, निरञ्जन कहाँ समाना ओर अलील ६ 
५| कहाँ समाना हे। क 
अकककक्कककककककककककककककककककककककककककककक्कककक्कराी 
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Ee 
| अविनाशी वचन-तन छूटे मन पवनमें समाना, पवन शाब्डमें समाना, £: 


& +3] 


* शाब्द नादमें समाना, नाद ब्रह्ममें समाना, बह्म हंसमें समाना, हंस जीवमें 
५ समाना, जीव शिवमें समाना, शिव निरञ्जनमें समाना, निरंजन अली- ४ 
5 लमें समाना, अलील अलेखमें समाना, अलेख आदिमें समाना, आदि ह + 
% सत्यमें समाना, सत्य आपही आप, नहीं माता नहीं बाप, गांव नहीं, £ 


४) ठांब नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं, दूर नहीं, £ 


| नियरे नहीं । मु 
* चौ०-पूरण ब्रह्म जो दीसे देही। सत्यसुरु बतावे दर्श तबहीं। Fe 
भगत जनाँ गमपावें कोई । सद्गुरु दाया जापर होई ॥ i 
£| यह दत्त और कवीरके सत्संगका अमृत दोर है, जिसे पीकर मलुष्य ६ 

| अमर हाजाता हु । Er 
री कवीर आर नारद । br 
 नारदजी विष्णुके परम भक्त एवं विष्णुके अवतार कहे जाते हैं ।बीन ६ 


*| बजाना गाना तथा प्रेम ( इश्क ) में मग्न रहना नाचना आपका काम हे । (3 
% सुण भक्तिमें आपने सहस्थों मतुष्योंको लगाया । जान बूझकर आपने i 
* संसार छोड़ देया पर जब कवार साहबस साक्षात्‌ हुआ उन्हान ६ 
* कबीर साहबकी बातें भळी भाँति समझीं, भली भांति सोची; तब सत्य- र 
+| गुरुके चरणोंपर गिरकर शिष्य होगए । सढ्युरूने उनकी कमीको पूरा | 
४ करदिया । कलियुगमें आकर तो स्वयं कबीर साहिबने भी उनकी £ 
प्रेम मदिराके गुण गाये हें । र्र 
र सनकादि आर कबीर । ke 
* सनकादिक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं, बड़े ज्ञानी ओर तपस्वी हें, वे भी :' 
* कबीर साहबका उपदेश सुनकर हंस कवीर होगए। जबतक सत्य- ६ 
गुरुका ज्ञान नहीं छुना तब तक दूसरे धन्धोंमें थे, पीछे तो ऐसे भक्त बने £ 
% कि, कवीर साहिबने भी आपके गुण गाये हें । Ee 
भै कवीरजी ओर ऋषभनाथ । Er 
5 ऋषभनाथ जेनधर्म्मके प्रथम तीर्थकर ओर श्रेष्ठ पुरुष थे, चोबीस ह. 
2 तीर्थकरोंमें केबल आपको ही श्रेष्ठता हे। पहले तो जेनधम्मेके समस्त- |; 
| कार्य आपने ठहराए जेनधम्म प्रथ्वीपर प्रचलित किया | जब कवीर £ 
| साहबसे आपका साक्षात्कार हुआ जेनधर्म्मका भेद सत्यगुरूने कह [ 
| सुनाया. ऋषभनाथने सब बातें जानलीं, सच्चे सत्यगुरूकी शिक्षा मिली, | 
४ लब उनने सत्यगुरूके चरण पकड़ कर शिष्य होगये । fe 
+ हैः) कवीर ओर भुशुण्डि । fie 
४ ` लोमक ऋषिकी तरह शशुण्डि ऋषि संसारमें रहते हें। कितनीही [£ 
उपति न te 
है] Eh त्पत्ति स्थिति तथा विनाश देखा करते हें । समस्त कोठुक उनकी i 
जकुकुकफफकफृफप फककुकुककुकुककृककृकककककाकक्कक कक कफ कक कु कुक कफ के 


_ »। राजा विदेह कहलाने लगे. ज्ञानियोंमें जनकजीका मुख्य स्थान हे । ६ 
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४ हैं, यह कागसुशुण्ड चिरंजीवी हें। कोई कोई ऋषिगण जो आपके £ 
स्थानको जानते हैं वे पक्का दशन करते हें । आप हंस कवीर हें £ 
१} स्वसंवेदधरम्मंका उपदेश करते हैं। कवीर साहबने आपको सम्पूण £ 
०9 शब्द प्रदान किया जहाँ चाहें वहां रहे, उनकी इच्छा हे । वाशिष्ठ £ 
2) पुराणमें उनकी उत्पत्ति शिबर्जीद्वारा लिखी है। सो न मालूम किस £ 


*2 खाष्टिमें आप शिवजीद्वारा उत्पन्न हुए थे ? कितनी उत्पत्ति स्थिति तथा {` 


+? 

विनाश देखते रहते हें । जबसे कबीर साहबका चिह्न लगा तबसे £ 
3) अजर ओर अमर होगये । अुशुण्डि ऋषिके समान अनगिनती हंस £ 
> कबीर हें। ये समय समयपर संसारमें विचरा करते हें । fie 
५! कवीर ओर राजा जनक । धि 
४ राजा जनक एक सुप्रख्यात ज्ञानी थे, कितने ऋषि सुनिगण आपके ६ 
४| दरबारमें रहा करते थे, सदेव थम ओर ज्ञानकी चर्चा हुआ करती थी. ४ 
+| आप विदेह कहलाते थे, उनको कवीर साहबका उपदेश मिला जिससे हि 
भे वे अपनी भूलको छोड़ करके हस कवीर होगये । यह राजा जनक त्रेता- £ 
+| युगमें, हुए आप धम्मे तथा ज्ञानके बड़े दूँढनेवाले थे, सत्यगुरुके मिलनेसे fr 
#४ आपकी खोज पूरी होगइ । तबीसे जनकपुरकी गद्दीपर बेठनेवाले सब E 
बङ्गदेशके राजा । fe 
अम्बसागरके सप्तम तरंगमें तारन युगकी कथा आयी हे, कवीर 
| साहबने धम्मेदासजीको खुनाई हे. उस कथाका प्रारंभ- 


> चो०-सुरुत सुनो आदिकी बानी । सत्य पुरुष बैठे और ज्ञानी! ६ 
तारन युग परवाना आनी । चार लाख युग अवाधि बखानी ॥ 
उत्तर पंथ रहे एक राई । धर्म्मेदास तेहि कथा सुनाई ॥ i 


| यहांसे किया है, कबीर साहब धम्मंदाससे कहते हें कि, उत्तरकी 
ओर एक राजा रहता था, वह राजा बड़ा अत्याचारी था । साधु योगी 


;] इत्यादिको पकड़कर केद किया करता था । ब्राह्मण बैरागी आदिको 


तो उस तिलकपर खपड़ी धसवाता था । ब्राह्मणको सोंटा मार जने 

¦| ऊको तोड़कर आगमें डाल देता था । उसके समयमें न कोडे बेद पुराण fr 
| पढ सकता था न भक्ति कर सकता था । न कोई परमेश्वरका नाम ही £ 
5 लेने पाता था. जङ्गली पशु, हिरन आदि घास न चरने पाते, सबको 
भककक्ककूकककककक्क्क्क्क्कक्क्ककक्ककक्कक्फककक्क्क्क्क्क्ककन्क्ककक्हृयू 
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+ मारकर खाजाता था । अनागेनली पशुओंको मारता, बड़ा दुःख देला । | 
3 कवीर साहबका कथन ह कि, i 
| उस राजाक द्वारपर एक गृहत्‌ वर वृक्ष था, उस वड वृक्षकी छायामे हम £ 
* आसन मारकर बठ गए। उस समय उस राजाकी एक लॉडी बाहर निकली ६: 
| साहबके समीप आ खड़ीहुई. दंडवत प्रणाम करके पूछने लगी कि, महा- £ 


5 राज ! आप कहांसे आए हो, किस देशामें रहते हो, आप किस काय्यके ६ 
[७ 


४) निमित्त आए हो? जो कुछ आप मांगों सो सब कुछ में आपको दूंगी, भिक्षा £: 


॥ 


लेकर आप चले जाओ। यहांका राजा बड़ा अत्याचारी हे, जिस समय £ 

४ बह आपको देखेगा आपकी ग्रीवा उड़ा देगा. क्यों कि, वह बडा अत्या- (£ 
| चारी तथा निर्दयी हे। वह ऐसा आत्याचारी हे कि, उसमें लानिकभी £ 
४ दया नहीं, साधु ब्राह्मणको बड़ा दुःख दिया करता है । वह राजा इक्कीस [६ 
| ड्योदीके भीतर रहता हे, वहां कोई नहीं जा सकता, केवल उसकी [£ 
*| रानीही उसके साथ रहती है। वहां कीसीकी पहुँच नहीं | तब कवीर |! 
> साहबन उस दासासे कहा के, उस राजास जाकर कहा के, वह मर £ 
3 सम्मुख आवे, जब मेरे सामने आवेगा तो उसका हृदय मकाशित | 


| हांजावंगा । यादे वह मरा कहना मानगा ता उसका झुकत हांजावगा । ६* - 


* ए दासी ! तू भयभीत न हो, हमारा समाचार राजासे कहो । तब वह fr 
* दासी डरती कापती हुई, बीस डचोट़ी पारकर जब राजमहलकी डचोटी- ४ 
पर पहुँची,इक्कीसवें द्वारके द्रारपालसे कहा कि, तुम जाकर राजा साहसे | 
| निवेदन करो कि-ऐ महाराज ! एक सिद्ध आया हे, द्वारपर आपको £ 
9 बुलाता है। यह बात खुनकर उस द्वारपालको बड़ा भय उत्पन्न हुवा, वो £ 


5 सोचने लगा कि, यांदे में जाकर यह समाचार राजाको कहूं तो राजा £ 
5 निश्चय मेरी ग्रीवा धड़परसे उड़वा देगा । उस दासीने उस द्वारपालको 
5 समझाया कि. तुम कुछ भय मत करो, बह्‌ तो सिद्धही नहीं बरन समस्त ६; 

साष्टिका रचयिता हे ( क्योंकि उस दासीने कबीर साहबके प्रतापको [£ 
: देखा था )। हे द्वारपाल ! तुम कदापि भयभीत नहो । खुकनियाँ £ 
। दंडवत्‌ प्रणाम £ 


करके निवेदन करने लगा कि, ऐ महाराज ! द्वारपर एक सिद्ध आया |: 


न हे,खुकनियाँ दासीने मुझे समाचार दिया हे कि,वह आपको बुलाता है। £ 
| 


यह बात खुनतेही राजाने अत्यंत कुद्ध होकर आज्ञा दी कि, उस सिद्धको £ 
मारडाला, 

॥ सुकनिय समाचार पहुँचाया तो इसको खुनतेही वह भाग कर ' 
(पर आई कबीर साहबसे कहा कि, ऐ महाराज ! आप यहाँसे उठ fr 


A 
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४ जाओ । क्‍यों कि, राजाने ऐसी आज्ञा दी हे । कवीर साहब द्वारपरसे 
२) उठकेर लालाबपर गए, वहॉपर बठरहे. इस राजाका यह नियम था ६ 
2 के) जब सवापहर दिन चढता था तब सोकर उठता था। उस समय | 
5 छाोतया नामक एक दासो खुबणके घड़ेमें तालावसे जल लेकर राजाको Er 
5 नहलाया करतो था । बह लॉड़ी जल भरनेको उस तालाबपर आइ !£ 
"| घड़ा जलम डुबोया,कवीर साहबने उसको ऐसा कोतुक दिखलाया कि, fe 
४) जब वह घडा भरकर जलसे बाहर निकालने लगी तो वह न निकला, i 
उसने बड़ा बल 1केया पर उससे कुछ नहा हुआ। अनेक लाग पकड़कर |: 
| उस घडका अपनी आर खींचने लगे पर वह घड़ा अपने स्थानसे | 
४ नहा ।हला।फर बीस सहस्त्र मनुष्य पकड़कर उस घड़ेको खींचने लगे तो [£ 
| भा घड़ेम लानेक हील डोल उत्पन्न नहि हुई । राजा रानीको समाचार fr 
मला, णानाका नय उत्पन्न हुआ । राजाभा बड़ाहा आश्चयान्वत [६ 
9 हुवा स्वयम्‌ अनेक मनुष्यों सहित उस तालाबपर आया, हाथियॉको i 
 खुळवाकर वह घड़ा खिचवाने लगा । एक हजार हाथी तथा चार लाख i 
*। मछुष्य लगकर वह घडा खींचन लगे । घड़ेने लनिक भी अपनी जगह 
5 नहा छाड़ा । हाथावान्‌ हाथयाका मारता था, सब हाथा चिद्डाड़ मारत | 
| थे पर काइ लाभ नहीं हुआ । राजाके मनमें बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ शि 
| तब अपने मंत्रियों तथा सभासदोंसे कहने लगा कि, अब कौनसी युक्ति | 
४ करनी चाहिये ? यह बृत्त अम्बुसागरमें इस निम्न छन्दसे पाहिले गया. | 


| यहां उसाका सार हहेन्दीम कह दिया गया है। i 
.छन्द्‌-राव पेखत भयो व्याकुल वारिजल बहु नीर ही । Ee 
भर आज अचरज भयो अति यह घडाकह यह किन गही ॥ | 
भे हस कुंजर लाग मालुष नहीं खिंचत सो टरथो । be 
हे] कीन्ह बहुत उपाय हाऱ्यो अभय देखत जीव डऱयो ॥ ५ 
| सोरठा-मंत्री करो विचार, मम घट अति संशय भयो । - 
हर व्याकुल चित्त हमार, कॉज कान उपाय अब ॥ 
:| चौ०-मंत्री कहे सुनिये महराजा । बचन कहत मोहिं आवे लाजा ॥ : 
सिद्ध एक आवा दरवाजा।ताएर आप कीन्ह एतराजा ॥ 
3 सो स्वामी यह चरित दिखावा।हमरे चित बिरती यह भावा ॥ ६ 


5 उद्धृत छन्दसे लेकर चोपाई तकका तात्पर्य्यं थोडेमेंही लिखेदेले हें- ६ 
कवीर साहब धम्मेदासजीसे कहते हैं कि, इस राजाके मनमें जब 
न कककककककसककककत्कककककककककककककककककककककक्क्ककककक 
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INN नि ~ 
— ——्— 


* अत्यंत व्यग्रतां उत्पन्न हुई अपने मंत्रिया तथा सुसाहबोॉसे कहा कि? £* 
अब कौनसी युक्ति करें इसका क्या कारण हे कि, घड़ा नहीं निकलता? [६ 

£| तब उन बुद्धिमानोंमेंस एकने सोच समझकर कहा कि, महाराज ! £ 
+ हमको तो यह जान पड़ता हे कि, यह स्वामी जो आपके द्वारपर आया £ 
था, आप उसपर ङुद्ध हुए थ उसकाहा यह कालुक हैं । (६ 


i 
3  “यहि अन्तर यक कीन्ह तमाशा।सो चरित्र भाषों धमंदासा॥ यहांसे |; 


लेकर“ सकलजीव कीन्हें परमाना, अब सब साहिब सुघरेकामा'? यहां £- 


5 तक जो कुछ प्रकरण अम्डुसागरमें आया है उसका सार यहीं लिखते हॅ (६ 
४ कि,फिर कबीर साहब धर्म्मदासजीसे कहते हैं कि, ए धम्मंदास ! हमने | 
5 एक फिर ऐसा कौतुक दिखलाया कि, उस तालाबके भीतर एक वट- [६ 
४ वृक्ष था, उस वृक्षपर में तोता होकर बेठ गया । इस तोतेको | 
4 देखकर शिकारी दोड़ आया, तोतेके ऊपर तीर चलाया । वह तीर £ 
४ तोतेको तो नहीं लगा, पर शिकारीकी ओर पलट आया, वह ६ 
हर शिकारी भयभीत होकर भाग गया, उसने जाकर दो चार मङष्योंसें £ 
*| इस तोतेका समाचार दिया । तब अन्यान्य कितनेही लोग दोड़कर | 


7 


१] आए गुलेल द्वारा तातका मारन लग ।. [जन लागांन गुलल चलाया र ; 


४ सबकी गुलेल टुकड़े टुकड़े हो गई । दशा बीस पचासमतुष्य खढे कोठुक £: 
४ देख रहे थे तालियाँ बजा बंजाकर उस तोतेको उडाते पर बह न £ 
ॐ उड़ता लोग ढोल बजाते तो भी वह अपनी जगहसे न उड़ता। लोगोंने |" 
4 राजाको समाचार दिया कि, महाराज ! वटवृक्षपर एक अतिसुन्दर £ 

५ तोता बेठ रहा है । न उसको तीर शुलेल इत्यादे लगता हे; न वह प 

£| तालियाँ ढोल आदि बजानेसे उड़ता हे; तात्पर्यं यह कि, किसी याक्तेसे (: 
4 बह अपने स्थानसे नहीं उड़ता । इतना सुनतेही वो राजा वहाँ आ |; 
¦ पहुँचा उस तोतेको वृक्षपर बैठा देखकर चोबदारोंको आज्ञा दी कि, # 
४ शिकारियोंको डुलावो।सब शिकारी तुरंत आकर उपस्थित हुए । चिड़ी ६. 
५ मारोंसे राजाने कहा कि, जो कोई इस तोतेको फँसाकर मेरे पास लावेगा & 
वह जो कुछ मॉगेगा में उसको दूंगा । तब सारे शिकारी उस तोतेको £ 

4 फॅसाने लगे । वे लोग बड़ा फँदा बनाते तो वह तोता छोटा हो जाता । £ 
% जब वह फंदा छोटा करें तब वह तोता बड़ा होजाता । सहस्रों युक्तियां ४! 
१,कीगई पर वह तोता पकड़नमें नही आया। राजा उस तातेका सोंदय | 
श्री देर ख ऐसा आसक्त हुवा कि, 
_ ॐ तोता वटवृक्षपरसे उठकर राजप्रासाद पर आबेठाइस तोतेका झारीर ४ 
ह ह [तेजोमय तथा कान्तियुक्त था कि, जिसका वर्णन नहीं किया जा 


A 


+| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कवीरसाहिबके शिष्यजन । (५४३) 


Hit ttt ०७ ०७०,०७ ००००७ ७४५ ०००७ ००७ ०७०७ /७ #८५४५५,४, ५७५ ५ CR 


सकता, राजाने जान लिया कि, यह तो वही शुक हे जिसके निमित्त £ 


मने बढ़े यत्न किए थ । तब रानीने दूध चावल, खुवणकी कटोरीमं इस £ 


उस समय ६; 
5] राजा तथा रानीको बड़ा हर्षे हुवा । खुनारोंको बुलाकर आज्ञा दी कि, £ 
| तुममे जो बड़ा निपुण हो वह इस शुकके लिये पिंजरा बनावे । पञ्चस £ 
5 सहस्र अराराफियाँ सोनारोंको दीं, सुनार पिंजरा बनाने लगे। उस पिज- £ 
रमें सबालाख हीरे तथा मोती लगे । सात सहस्र लाल लगे । जब वह £ 
। पिजरा प्रस्तुत हवा तब उसमे उस तोतेको रक्खा, रानी तोतेको पढ़ाने £ 
%| लगी कि, तोता! तू राम राम कह । उस समय तोता बोला कि, ए राजा ६ 


रानी ! ध्यान दो कि, तुम्हारे ऊपर कालचक्र'घूमता है उसके भयसे भय- £ 


fe 
#| लता तथा धनके मदमें किसको ज्ञान होता हे? तब उस तोतेने सोचा ६; 


$ कि, राजाको इस भकार ज्ञान नहीं होगा । अपनी शक्ति इस भकार | 
४ पगट की कि, राजाके महलोंमें आग लंग गई, सब कुछ जलने लगा । & 
3 जब हाथी ओर घोड़ोंपर आग दोड़ी, तब राजा घबराकर रानीसे कहने ५ 
लगा के, तोला जला के बचा ? कारण यह कि, राजाका ता इसी i 
तोतेसे बड़ा प्रेम था । रानी रोकर कहने लगी कि, तोता तो जला अब fe 
४ हमारे भाग्य फूटे । राजाने आदमियोंको बुलाकर कहा कि, तोतेको fe 
| देखो । लोगोंने देखा कि, समस्त धन सम्पत्ति जल रही हे पर तातक £ 
१ पिजरका आम्नेसे तानिक भी हाने नहीं पहुंचती । 1पजरपय्यत तनिक i 
४ भी गर्मी नहीं पहुँचती है । पश्चात आग्ने बुझी, राजा रानी देखने ७ 
दोड़े। तोतेको पिंजरे सहित सुरक्षित षाकर अत्यन्त आहादित हुए । | 
| तोतेको अपने हाथसे पकड़कर अपनी छालीसे लगाया । राजा रानी ® 
४) शोचने लग कि, यह शुक नहीं, वरन सिजनहार हं । राजा रानी हाथ ४ 
5 बॉधकर निवेदन करने लगे कि, ऐ तोता ! लुम बारह बरस हमारे घर £ - 
"| रह, अब तम अपना तात्पय बताआ. तब वह ताता पिजरसे बाहर | 
2) निकल कवीर साहबका स्वरूप हो राजाको समझाने लगा कि, ऐ राजा! Er 
;| में तुम्हारा सत्यगुरू हूं, तुम्हें सुक्तिप्रदानाथ आया हूं कि, अब तुम यह्‌ Er 
| देह छोड़कर सत्य लोकको चलो । तब राजा रानीने सत्यणुरूको पह fe 
१) चाना, आपके चरणोंपर गिरपड़े, राजा रानी अपनी सन्ताभों साहित ६* 
9) सत्यगरूके चरणोंसे चमट गए, रत्रजटित स्वर्णके सिंहांसनपर सत्य- & 
| गरूको बेठाया, सब सेवा करने लगे । इस राजाके चोदहवीं रातके चंद्रके be 
5 समान तेरह रानियां थीं, अतिस्वरूपवती पाँच बेटियों और चार पुत्र ६ 
ककककककककनव्ल्ककत्कककककककककाककणकयण्क्यकणकक्ककुसुतुस्सु 
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*| थे। वे सब कवीर साहबसे दीक्षा लेकर भक्ति करने लगे । इसके साथ £ 

* अन्यान्य मतुष्योंनेभी सत्यगुरूकी दीक्षा ली। कुल एकतीस मलुष्य [£ 

“* परम धामको पहुंचे । इस राजाक समयमे अट्टाइस हाथ लम्बा आर £ 
: 4 चौदह हाथ चोड़ा पान था, दो हाथीके बराबर नारियल था। तब राजा £ 


` उसके साथी गद्गद वाणास सत्यगुरुका वदना करन लग । टि 
:| स्ताति-हस नायक परम लायक, आय प्रश दर्शन दियो । | 
भी काग पलट मरालकर, भोसिंधु बूडत गहि लियो ॥ ५ ळे 


| ए सत्यलोकमें रहनेवाले हंसोंके स्वामी! हे समर्थ प्रभो! आपने £ 
५ सुझपर बड़ी कृपा की. जो कि, मुझे अपने आप आकर दशन देदिया, £ 
| आपने कोवेको हंस बना दिया। एवं भवसागरमें डूबते हुएको बचा लिया । £ 
ल [रठा-सद्टुरु चरण मयंक, चित चकोर राजा निराखि। i 
कोल्ह माह बॅःशक, जरा मरण अम [माटगयो ॥ i 
५ सद्शुरुकें चरणरूपी निष्कलंक चन्द्रमाको राजाका चित्तरूपी चकोर | 
निश्चल भावसे देखने लगा ओर बोला कि, हे शरो ! आपने मुझे निःशंक 


१) कर दिया, मेरे जरा, मरण ओर भ्रम सब मिटगये। हि 


| सुस ०-करेको रहम तुझाबेन आसियाँ पर।नजरजिसकी न शेतनियत जेमापर ॥ £: 
कि है तूं साहबांका साहब आला । वहाँ सत्पुर्ष सो सटुरु यहाँ पर ॥ £: 
Ee 

* जिसे तूने अजर जामा पिन्हाना। हवस उसको न पोशिश परनियाँ पर ॥ fr 


बिखेरादाना महसूसात सेयाद । बदामें वेदबानीके बयाँथर ॥ £ 
* लगाया मुह तूने जिसे उसको । नजर क्या मार्ग रुहे माकियाँ पर ॥ ८ 
* तु हे कबीर सबका दीनों इमाँ । पतितपावन हे गफ्फरुरेहीमा ॥ fr 


४ नेंबाजिशकी निगह कुल आलमों पर । बजब्बारो अफ भी जालिमों पर ॥ £ 
4 खता कारों रुनहगारोंको बखशे । रहम तू क्यों न कर तुझ तालिबों पर ॥ £ 
ॐ मनी और किबकी बू देख जिसमें महरने है कहर सब गालिबों पर ॥ £ 
ॐ करेपर खाकसार इल्मों अमलसे । रतन बखशिश फिरोतन कालिबों पर ॥ | 


जाना होशमन्दाने जमानः। बसर कर जिन्पगानी जाहिदान । i 
3 रयाजत ओ इबादत शाफ फाकः । करोड़ों जन्म बीते इस बहानः। | 
 ॐन्‌ हे 1 भेद इसरारे निहानी । [फेरे हर दर व हर खाने बखानः ॥ 


| 
नजरहो मेह तुझ जिस बद सुहर पर।बढावे दरजः सदहा सालिहों पर॥तृ ० ॥ £: 
+| 
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| हुआ रहबर तु जिसका आपही आप । तेरी रहम्रत बना नाम निशानः ॥ | 
| दिखावे रह बजुज तुझ कोन आजिज । बतारीकी फिरे सब अबलहान ॥ € 


2 तू हं कबीर सबका दीना इमा । पतित पावन गफ्फ्रुरहीमां ॥ ५ 
*| _ हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, नमरूद, - शाहा फिरऊन इत्यादि तो ७७ 
>] ऐसे अत्याचारी न थ जेसा कि, यह राजा था। यह तो इनसे बहुत £ 
४5 बढ़कर था। केसे अत्याचार तथा पापसे पृथ्वीको भर दिया निदोंषोके ; | 
* रक्तसे छाल कर दिया। देखो दयाळ सत्यगुरुने उस परभी दया की & . 
+| कि, उसको उसके आत्मसंबंधियों सहित परम धामको पहुंचा दिया । & 
»| इसी साहबका नाम दयाळु तथा निदोष हे।अन्य किसीका कदापि नहीं £ | 
5| हो सकता । यही साहब कुल श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित हैं । दसरा कोई नहीं ६ 
| हे । जो नितान्तही क्रोधके योग्य था उसपर एसा अनुग्रह हुआ । ऐसे | 
»| साहबको जो न पहचाने उसके दुर्भाग्य ही समझे चाहिये । यह ऊपर ६ 
9) कहे हुए मुसदतका सार हे। 
^ राजा यांगधीर । bs 
५ यह राजा सत्यथुगमें था। उसके घर सत्य सुकृतजी ( कबीर £ 
2 साहब ) गए ओर बह राजा बडा अभिमानी था 'वेदपाठीमी था । दूस- ६ 
रोको बहुत कुछ उपदेश दिया करता था । बारह वर्षेपर्यंत सत्यस्क़्- £ | 
;| तजी महाराज उसको सिखाते रहे । वह बारह वर्ष पर्य्यन्त तलवार £ 
#| लेकर मारनेको दोड़ा।सत्यणुरुने समझाया कि, ए राजा ! इस पृथ्वोपर ६ 
;| बड़े बड़े राजा होगए । ऐसे बलिष्ठ तथा प्रभावशाली राजे थे कि,तारोंके ४ 
| समान उनके पास अइव थे। वे ऐसे शीघ्रगामी तथा तेज चलनेवाले थे ४ 
४) कि, तीन पगमें समस्त पृथ्वीको समाप्त कर जावें। एक पलभर में सहस्रो |; 
9 कोश उड़ जावें।सो सब मरकर कालके गालमें जाबसें। तू उनके सामने ६ | 
»| क्या वस्तु है?ए राजा!तू इतने घमंडमें क्यों है।यह किसीका नहा रहा ह। 
| एक दिन लोग राजाके पास आए निवेदन किया कि, ऐ राजा! [६ 
| हमको यह बड़ा दुःख हे कि, हमारी मुक्ति किस प्रकार हो, आवागम- (; 


;| नसे केसे छूटे?तीनो तापोंसे किस प्रकार बचें ? कालका बड़ा भारी भय ६ 


3 हे। हमको इससे कोन बचावे ? आप तो हमारे महाराजा हो । हमको ६ 
5 कालके भयसे बचाओ । आप हमारे धनी तथा स्वामी हो, हम इन ६ 
१ दोनों दुःखोंसे बचाओ । एक गभमें आने तथा दूसरे अस्नरिदाहसे आप ५ 


| हमारी रक्षा करें । इ 

५1 कु: राजा योगधीर वचन । अत नक 

:| चो०-राजा कह मैं बड़ा अभागा । यही दुःख मोहूको लागा॥ ६ 

सककककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककक्णलकतन्ककककक फक्‌ कृ 
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क जो कोइ इनसे लेइ छांडाई | ताको पाव हम धरहा भाई ॥ ६ 
है गरभ वास जो मेंटें फेरा । में अब होउं उन्होका चेरा॥ [६ 
जट ति 


४. राजान कहा क, एसा कान ह जा आवागमनका ठुख दूर कर ,बड़ 3 


» बडे सिद्ध साऊ ऋष झाने आर देवता इत्यांदे आवागमनके बंधनमे [£ 
| पड़े हें । मेरे मनमें बडी चिन्ता हे कि, गभमें आनेकी बात केसे छूटे ? ६ 
तब लोगोंने समझाया कि, ए राजा ! सुन । सत्य सकृतजी महाराजमें ६ <« 
¦ यह बल हे दूसरोम नहा, वह तो स्वयम्‌ पुराण पुरूष हं। इस सवशा- [£ रग 
4 क्तिमानूका लॉक जुदा ।॥हे । तीनों गुण अपरा हैं इस साहबका देश पर [६ 
3 हे । यह तीनों लोक तीनों गुणोंके अधीन हैं । इस सत्यशुरूका देश | 
1 न्यारा इ, वहाँ जो काइ जाता हें अमर हो जाता हैं। बह अजर अमर (६ 
"| घरमे जाकर रहता हें। फिर भवसागरमे कमी नही आता । Ee 


“| जब इतनी बात लोगॉने कही तब राजाक मनम सोच समझ आइ। ६ 

उक्त राजा सत्यगुरूके चरणोपर गेरा । संत्यणरूने दया करके इस £ 
राजाको अपनी.दीक्षा दी । उक्त राजाके साथ नांलाख मतुष्य सत्य : । 
सकृृतजीक शिष्य हुए । सबपर सत्यगुरूका कृपा राष्ट हुई । राजाका £ « |] 
४ अंतःकरण शुद्ध हो गया, अपनी समस्त रानियों तथा पुत्रोंसहित्त सत्य" [£ ‘| 
१ गुरुक चरणोम लग गया । इस राजाका पिता जा मरकर हाथाका शि 
४ देहमें था उसपर भी सत्यगुरूकी कृपा हुई, वह भी श्रेष्ठ तथा प्रात- (* 
| छित हुआ । सबोंने परम शुद्धताको प्राप्त कर झुक्ति पाईं। राजा कनक £ 
5 हाथीके शारीरसे छुटकारा पाकर सत्यशुरुका अनुग्रहीत हुवा । यह £ 
2 बहुत बड़ा राजा था उसके पास लाखों सिपाही सालह सहस्र बादया £" | 
5 ऑर अठारह सहस्र हाथी थे । राजा रानीइत्यादिने सत्यगुरुकी दीक्षा £ | 
5 पाई । सत्यगुरुने उनके शिरपर हाथ रखा तब सबको अगम ज्ञान हो ६ 
#| गया । सब भविष्यकी बातें आर तीनो कालका हाल जानन लगे । ६ 
र समस्त संसारके पदार्थांको तुच्छ तथा नाशमान समझने लगे । यद्यापि £. ॐ 
| उसके अधीन बडी सम्पात्ते तथा अतुल वभव थातो भी उसमें उनकी 8. 
आसाक्ते नहा था । Er ह 

उस राजाके गहमें कवीर साहब इसी प्रकार रहे थे कि, जेसे नरहर £ 

ब्राह्मण और नीरू जोलाहेके ग्रहमें रहे थे । बह समय सत्ययुगका था। ४ 

र साहबका नाम सत्य खकृतजी मासद्ध था~कवीर साहब इस £ 

जाको इसी प्रकार सिखलाया करते थ, सत्यलोक तथा सत्य पुरुषका ६ 

चार दिया करते थ । यह्‌ राजा आपका कहना न मानता था पर |: 

न क ७0. हातातला कक 


५ र 42 > 
७ ची टन 4 | र 
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ठ 
2 था बेदपाठी । वेदकी शिक्षा लोगों को दिया करता था. यहीं कारण था 
2) कि, सत्यपुरूष उसके घर आये थे । अन्तमें उसका परिणाम अच्छा £ 
| हुआ कि, सत्य खुकृतिजीके चरणॉसे लग गया इस राजाका विछोष £ 
४ वृत्तान्त ग्रन्थ कनकबोधमें देखलो वहीं सब विस्तारके साथ लिखा है । i 


| रानी लीलावती आर पूणाबतीके शिरपर जब कबीर साहबने अपना ६ 
>) हाथ रक्‍खा तो उनका हदय विकासित हो गया, उन्हें अपने पूर्व जन्मकी ६ 
| खुध हो गइ । समस्त वृत्तान्त कहने लगी । इस प्रकार पचास रांनया Ef 
४ सत्यगुरूके देश पहुँची । राजा अपनी बांदियों सहित सत्यगुरूके शरण ६: 


* आकर सत्यशुरूके देशा पहुँचा । जितने लोग सत्यशरुके शरण आये 


| नेहाल हो गये तथा जो आयँगे वो निहाल हो जायँगे । fi 

2 ice 
भै राजा भूपाल । Ee 
ज्र 


| कवीर सागर ५में बोध सागर हे। उसीमे राजा भोपाल बोध भी हू । उस 
2) ग्रन्थमे इस प्रकार लिखा हे कि, धम्मंदासने कवीर साहबसे पूछा कि, ए (६ 
| सत्यगुरू! काल चोर जो जीवनको मारता हे वो किस प्रकार मारता हे! [७ 


t+ 
_* आप उसका वृत्तान्त मुझसे कहिए । यह बात खुनकर सत्यशुरु बोले कि, ४ 


१ ऐ धर्मदास ! में इसके मारनेका लक्षण बताता हूं तुम खुनो । धम्मंरायने (६ 
 यमको आज्ञा दी कि, ए यम! तुम प्रथ्वापर जाआ वहाँ मङष्याको [६ 
म आधेकता हां गई हे, एथ्वीस बोझ सहन नहा हाता हूं तुम मङुप्याका हि 
१) मारकर मेरे पास लेआओ, सबके भीतर वायुस्वरूप होकर समाजाआ। कि 
*| सब मलुष्योंमें रोग उत्पन्न करो । खांसी, ज्वर, कंपानेवाला ज्वर, ६. 
:] तिजारी, काम, कोध, लोभ, मोह तथा ओर भी एसे अनेको फासी ६ 
| डालकर सब मङुष्योंको फैँसाओ इसी फेँदर्मे सब फस हे । खुळत- | 


5 जीको कोई पहचानता नहीं है। इस कारण में तुमको भेजता हूं। ऐे 


. 5 थम ! धम्मेराजकी इतनी बात खुन; यम आकर सबका दुख दूने लगा | fis 


१ सत्यलोकमें सत्यपुरुषका वचन हुआ कि, ए सत्य सुक्रतजी ! लुम ६ 
5 संसारमें जाओ, सारशब्दका उपदेश करो, जिसम कालपुरूष हसका & 
| न पासके । ज्ञानीजी पुरुषकी आज्ञा स्त्राकार कर सत्यपुरुषको प्रणाम ६" 


` 5 करके जालन्धर देशमें आये । वहाँका राजाका नाम राजा भूपाल & 


था । इस राजाके द्वारपर ज्ञानीजी महाराज 'जन्दारूप अरकर जा & 
;| खडे हुए । चोपदारसे कहा कि, राजाको हमारे पास बुला लाओ। | 
5 बह हमारा दोन करे, हमारे दर्शनसे उसके सब पाप दूर होजादेंगे, |+ 
»| कम्मक बंधन कट जावग. वहां द्वारपर ताला लगा हुआ था, भातर bs 
5 जनिका कोई पथ नहीं था । बहुत चौकीदार बैठे थे । उनमेंसे देखकर 


कूकूकककककक्क्क्व्क्क्क्क्क्क्कक्करककक «%%%%्क्क्क्किस्क्स्क्क्त्स्क 
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>) कितने कहने लगे कि, यह ठग हे । कोई कहता कि, यह बटमार हे। £ 
| कोई कहता है कि, इसको मारकर निकाल दो, यही चोर है, बहाकी ४ 
बातें करता है, निगुणका भेद किसीको माळूम नहीं हुआ। इसी प्रकारकी 

* बातें कहते खुनत सारी रात बीत गइ, भोर होगया. उस समय ज्ञानी- ६ 
४ जीने कुछ अपना कोंतुक दिखलाया कि, द्वार फट गए महलाके कॅगूर fee 
* गिरने लगे, टूट टूट सब आकर एथ्वीपर पड़े । ज्ञानीजी राजाके पास £ 
* चले | यह कोतुक देखकर सब लोग आश्चर्योन्बित हुए, ज्ञानीजीके पछि | 
5 पीछे होलिये । जहाँ राजा बैठा था बहा चोबदार दोडकर गया । पुकार £ 
| की कि, महाराजा ! यह जिन्दा बड़ा चोर हे। उसने कहा था कि, द्वार £* 
5 खोलो. हमने उसका वचन न मानकर उसको रातको रोक रक्खा था । ६ 
2 इस कारण 1जन्दन एक मत्र पढ़ा समस्त द्वार फट गए कणूरे ट्डकर Ee 
 गिरगए जिन्दा भीतर चला आया, उसके पीछे हम सब्‌ चले आए हैं । £* 
१ महाराज ! इसका अभा मारा । हम सत्य बात कहत हें, नहा ता यह ६ 
+| सबको मारदेगां, हम मारे जायंगे । Ei 
;| राजाने कहा कि, प्रथम विचार देखें पीछे उसका रक्तपात करेंगे । 9 
| घाह्मणोंको बलाया विचार किया गवाही पूछी । इतनेमें ज्ञानीजीने एक ४ 
५ ऐसा कोतुक दिखाया कि, समस्त महल खुवर्णका हो गया । जो राजाका £ 
2) द्वार थे वे सब सोनेके होगए। वे हीरे, लाल, जवाहरात इत्यादि जडेहुए £ 
* हो गए । सब कॅगूरेभी उवणके हो गए । यह कोतुक देखकर राजा बडाही [£ 
3 आश्वयान्वित हुआ । राजाके मनमें विवेक आया। उसको निश्चय हो गया ६* 
*| कि, यह तो कोडे महाश्रेष्ठ पुरुष हे। राजाने पूछा कि, आप कोन पुरूष हा! ६: 
5 आपने मुझको ददान दे कृतकृत्य किया हे । तबज्ञानीजी बोले कि, fr 
. 1 हम सत्यपुरुषके अहदी हें, मलुष्योके सुक्तिप्रदानार्थ संसारमें आये हें। £ 
४) सत्यलोक सत्यपुरुषका हे । उसको कोई नहीं जानता । हे राजा! यमके £* 
 जालको पहिचानो, हमारे शब्दको परखो,नहीं तो तुमको काळ खा जावेगा। 
४ राम राम जो जपते हा उस विधिसे जपो। ग्रादि अपनी भलाइ चाहते हो | 
# सत्यशुरुके शरणमे आओ । श्रम छोडकर सेवा करा, सब अच्छे अच्छ ६ 
5 गुण धारण करो । जब उस सत्यपुरुषके लोकमें जाओगे उसकी शरण [ 
2) माप्त करोगे लब तुम्हारा आवागमन छूट जावेगा । पुरुषकी आज्ञासे £ 
#| हमने तुमको दर्शन दिया हे । हे राजा! तुम अभिमान छोड़ो दृढ़ होकर £: 
भक्तिमें लीन हो। राजा, रानी, बेटा, बेटी, सब पान लो पुरूषके नामकी ६ 
आरती करो। लिनका तोड़वाओ सुरति अङ्गका बीड़ा लो, जिससे तुमको £ 
कालन छुवे । जिसके घरमे सत्य गुरू पदापण कर वह बड़ा भाग्यवान्‌ | 

: हे है । हे राजा! बिलम्ब न करो मन चित्त लगाकर भक्ति कूरो । तब राजाने £: 


mt 
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*| बदनाका बॉह पकड़कर महलमें ले गया।तब कहा में बड़ाही भाग्यवान्‌ ६ 
* हूँ, क्योंकि में महापापी था .। परन्तु आपने मुझको बचा लिया । हे ६ 
4 पु ! अब मर ताना ताप ळूडे । रानाने भी सत्यगुछक चरण धाए, [£ 


+] oe 
2 बड़ी स्तुति करके कहा कि, आपके वचन सूयसम अज्ञान तिमिरकां Ee 
त नष्ठ करनेवाल हैं झाक्तक दनवाल तथा सबक तारनेवाल हे । जा नम्र [+ 


| 
+] हे उनके दध्खका दर करनवाल नवसागरका आशद्रका बह्लानवाल हं । ६ 


+? “९ ~ २ ~ ~ ~ त्य Ie 

४) खुबणकी थाळी ओर झारीसे राजा रानीने -सत्यशुरुका चरण धोकर Er 
कु ha 907 ९ 

४ चरणासरुत माथेसे लगाया, सारे वरके लोगोंने सत्यगुरुका चरणामृत ; 

+ ८ 


४) लिया तथा दण्डवत्‌ की । ज्ञानीजीका वचन खुनकर राजाने भली भांति £ 
1 निश्चय करके कहा कि, हम और पुरुषको नहीं जानते हें। आपही पुरुष- | 
* रूप हो । रानी बोली कि, साहब मेरे निमित्त ही आये हैं, मेरी मन | 
>| कामना पूर्ण हुईं है, शीघ्रही शारण लेकर कालसे बचना चाहिये। ज्ञानीजी & 
+ बोले कि, हे राजा! तुम सब कुछ छोड़ दो । काम, क्रोध, लोभ, मोह, अह- & 


| 
+ डार, सवे ससार आर माया, कालका पसारा हं । इस हतु ससारका त 


* छोड़कर दाब्दकों ग्रहण करो । जिससे फिर जन्म मरण न होगा । स्वग ६ 
शै नरकव्हो न भरमोगे, अजर अमर घर पाओगे, जो कोई शब्द न मानंगा £ 
४ उसको काल खाजावेगा। मोहकी नदी भारी हे। इससे पार जाना काठेन ६ 
> हे । पार उतारनेके निमित्त केवल सत्यगुरू मछाह है, उसीक साथ & 
४) पार उतरना है । तब राजा बाला, हे सत्यगुरू! आपके चरणकमलम ६ 
४ मन केसे टिकाऊ ? केसे राज्यका मद्‌ उतरे? केसे पाखण्डको छोटू ? ६. 
४ बड़प्पन आर चतुराई कसे दूर हो : हसी, मसखरा, नानाप्रकारक द्यूत Fe 
५ भोगविलास तथा मिथ्या भाषण, जाति, पाति, कुल, परिवार, खुबण- Ee 
4 मन्दिर, खुख विहार किस प्रकार छोडदू ? सत्यगुरूने कहा कि, यह सब £ 
5 छोड़कर पुरुषके निकट चलो । राजा बोळा (कि, आपत | वारपार 
"| मेरे माथे पर हाथ धरो, मुझ पापीको बचाला । भन सब छोड़ा, सवे £ 
४ रानियोंको पचास बेटोंको बीस सहस्र हाथी आदि सवे सामग्रीको ६ 
| छोड़कर आपके साथ रहूँगा । मुझको तो भक्ति प्यारी लगी हे । आपके ६ 
 अम्तवचन खुनकर मेरे सब दोष दूर होगए । अब कृपा करके अम््ृत- | 
} रूप नाम सुझको दीजिये, आपको भक्ते बड़े भाग्यस मिलता ह, बार- Ee 
* म्बार आपसे यह निवेदन हे कि, आप मुझको पुरुषका दशन कराओ। [& 
ॐ ज्ञानीजी बोले, हे राजा ! हम तुमका सत्य नाम दंगे । तुमने झुझे पह- | 
| चाना, इस .कारण सत्यपुरुषके नामसे लुम एक यज्ञ करा। ( जिस 

+| नामसे हंस बचते हैं) जूरीका चँदवा तानो, खुबणेका सिंहासन बनवाओ, छू 


ee 
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( ५५०) कबीर मन्शूर | अ० १४ 


3) सुबणेमय दीवारगीर तथा मातिथाका झालर बनाओ | गजझुक्तासे ६ 
४ थाल भरकर घरो, सोनेका कलश घर उसपर पंचएुखी दीपक जलाओ । £ 
| + सारांश यह, सदगुरूको आज्ञालुसार राजाने दीक्षा लेनेका समस्त ७. 
5 नियम किया | तब सत्यगुरुने राजा रानी इत्यादिको अपने शरणमें i 
4 लिया, उन सबोने सत्यगुरूको दण्डवत्‌ करके उनकी स्ठुलि की । fe 
* राजाने कहा कि, हे सत्यगुरू ! यहॉका राजा कालपुरुष हे, में अब Er 
+| यह नहा रहना चाहता, अब मरा यहां कुछ काम नहा इं । सुझका ६ 
अपने लोकमे ले चलो, सत्यपुछुषका दशोन कराओ । राजाकी नो सो 
ॐ रानिया तथा पचास बेटे सत्यगुरूके सामने हाथ बोधकर खड़े विनती [६ 
| कर रहेथे । राजाकी एक पुत्री थी, वह भी सत्यगुरुके शारणमें आइ ई£ 

| सब सत्यगुरुके चरणोंपर गिरकर कहने लगे कि,हम कदापि आपका शरण 
न छोड़ेंगे। सत्यणुरुने सब जीवोंको सत्य पुरुषका दशन कराया । ६ 
५ जितने जीवोने पान पाया सब सत्य पुरुषके दरवारको चलादेथ । 


*3| 
3 राहमें जब चले जाते थे, कालके टूतने एक ऐसा कोतुका दिखाया i 
* कि, खुक्रतजीके साथ जितने हंस थे उतनेही रूप धरकर यमके दूत £ 


4) आय । वसाहा छापा तिलक आद सब कुछ बनाकर कहन लग के, | . 


# हे हंसगणो ! हमारे साथ चलो । तब हंसोंने उत्तर दिया कि, हम तुमको (६ 
४ भली प्रकार पहचानते हैं कि, तुम ठग बटमार हो हम तुम्हारी बातें नहीं | 
*| सुनत. हम ता जनक हंस हें उन्हा साहबक पास जावेंग । हम तुम्हारा [* 
+ दगाबाजी भली प्रकार जानते हैं । तुम्हारे घोखेमें कदापि न आवेंगे । & 
१४ सत्यगुरूने समस्त हंसोंको लेकर खुकृतसागर पर पहुँच कहा कि, सब be 


ic] हंस अब इसमें स्नान करो, तब समभोंने वहा स्नान किया । Iजसस (+ 


| Ck 
+| उनको सब द्रीपोंका ज्ञान होगया | लोकमें पहुंचकर खुकृतजीके चर- ६ 


णोंमें गिरकर नमस्कार किया, पश्चात्‌ हंसोंका दशान किया, खुकृतजीने ४ 
| कहा कि, हे राजा ! अब तुम अपन राज स्थानका पलट चला । राजान |; 
+| कहा कि, हे सत्यगुरू ! अब हम यहा हो रहेंगे, प्रथ्वी पर न जावेग, [# 
% यहाँ चार दिन बीत जानेपर चोपदार राजमहलमें गये तो वहां क्या ६ 
| $ देखते हें कि, सब महल झान्प पड़े हे, न राजाहं न कोई रानी है, न 
|  ,राजाक पचास पुत्र हें न राजाकी पुत्री हैं, समस्त महल शून्य देखकर ६ 
' ` > रोता हुआ बाहर आया, लोगोंको समाचार दिया । राजाक आत्म- 3 


~ 


| झाल्य पडा है। कहीं कोई नहीं यह देखकर सब रोने लगे कि) राजाको | 
र $ उनके संबंधियों सहित किसने मार गया,कहाँ गए कोनसी आपत्ति उनपर र 
- आई? चोबदारने मंत्रीसे कहने लगा कि, एक जिन्दा फकीर आया था! |; 


== 
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संबंधी, मंत्री तथा अन्यान्य कम्मेचारी गण आये । देखा तो राजमहल £ 
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कवीरसारदिबके शिष्यजन । ( ५५१) 
4... . J TTP ¢ 
: उसने राजाको ऐसा कौतुक दिखलाया | हमने कहा था कि, यह जिन्दा ८ 
४ सत्यानाश करनेको आया है। सो राजाने उस जिन्दा फकीरपर विश्वास + 
* करके अपना सर्वस्व अपहरण करवाया, उसीका विष बोया हुआ है । ६* 
| धम्मदासजीसे कबीर साहब कहते हैं कि, हे धम्मंदास ! जेसा यह राजा £" 
५ सत्यवादी हुआ तन मन धन सब सत्यशुरूको अर्पण किया, वेसेहीको !£ 
5 नाम बताओ दूसरोंसे उपेक्षा करो, क्योंकि सच्चेही जीब सत्यलोकको [£ 


+5 IN ८-२ ०९ 


४ जाविम । झूठोंके लिये सत्पलोक नहीं है । 
अ ५ 
है राजा अमरसिंह । Ee 


५ कवीर सागर नं. ४ में बोधसागर हे। उसमें एक प्रकरण अमरसिह- fe 
+| बोध भी है। उसमें जो लिखा हे उसीका सार लिखते हें। ज्ञानीजीसे सत्य i 
| पुरूषने कहा कि, बहुत दिन बीते । कोई भी जीव सत्यलोकको नहीं ६: 
| आया । कालपुरूषने सब जीवोंको रोक रकखा हे, विहंगम मागे बतला- !£ 
+| कर सब मलुष्योंकी मुक्ति कराओ।जब पुरुषने ज्ञानीजीको आज्ञा दी थी fr 
+| उस युगका नाम कमोद था। ज्ञानीजी सत्यपुरुषको नमस्कार करके | 
| पृथ्वी पर आ सिंहलद्वीपमें उतरे बहॉके राजाका नाम अमरसिंह था, ६ 
| अमरावतीमें रहता था । उसकी रानीका नाम स्वरकला था । वहाँ पर & 
 ज्ञानीजी गये. उसको यह कोठुक दिखाया कि, राजाने ज्ञानीजीको ह 
| सोलह सूर्यके समान ज्योलिमान तथा प्रकाशित देखा । ऐसी खुगंधि & 
; उठने लगी कि, मस्तिष्क भरगया । राजा अमरसिहने उस स्वरूपका E 
2 दशन किया, परन्तु दशन देकर ज्ञानीजी अन्तर्धान होगये। राजा उन्हें & 
| हँढने लगा, खोज करता करता:थक गया, कहीं पता नहीं लगा । राजा [६ 
२ ढाढ़ें मारमार कर रोने लगा । जेसे-जल बिना मीनकी गति होती ;हें & 
{| बही अवस्था राजाकी हुई। सात दिन रात इसी अवस्थामें बीते राजाने ६ 
$ माया मोह तथा राज्याभेमान सभी छोड़ दिया, केवल सत्यगुरूक ६ 
| चरणोंके ध्यानमें लगा रहा । ज्ञानीजी दयाळु हूए, पुनः राजाको Er Ee 
5 दिया, राजाके दिरपर हाथ रक्खा, जब राजाक मनम सन्ताष T 

*| लब राजाने कहा कि, आपका दन पाकर में सुखी हुआ। जेसे चन्द्रको | 


5 देखकर चकोर हर्षित होता हे; जेसे कि, स्वातीक जलसे पपीहा हॉषत [६ पे | 


* होता हे। इतना कहकर सत्यगुरुके चरणोंपर शिर धर दिया । कहने 
£ लगा कि, अब मेरा दुःख दूर हुआ । फिर पूछा कि,आप कहाँसे आय हो ? & 
| कहां रहते हो आपका कया नाम हेरकिस लोकमें स्थान हे ? सुझस सत्य | 
४ कहो, हेसका उबार करो।ज्ञानजीने कहा कि, हम मूल लोकसे आए हैं, i 
*| बह अमर ठिकाना हे वहां सत्य पुरुष रहता है हंसभी रहते हें, हम उस £* 
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CD कवीर मन्शूर | अ० १४. 
2 पुरुषकी आज्ञा लेकर आये हैं, जो कोई हमको पंहचाने उसको लोकमें Er 
+| भज देवग । इतना सुनकर राजा हाथ जाड़कर बाला के, हमारा सुक्त Er 
5 करो,हमारे बड़े भाग्यहे जो पुरुष रूप आपने मुझको दर्शन दिये,अब हमें £* 
+| आप अपनी कालसे बचालीजिए जिससे हम पुरुषका ददन करसके । ४४ » | 
+ शानीजां बाल क, हे राजा ! शुद्ध बद्धिकरके परवाना लकर सत्य पुरू- !£ 
५| चका निःतंत्व ध्यान करो. सत्यणुरूकी दयासे फिर तुमको काल न ५ 
४) छेडेगा । राजाने रानीसे कहा कि, अब तुम सत्यगुरूके चरण पकड़ो। ५ , | 
3) क्योंकि, चार वेद जिसको नित्य गाते हैं इस सत्यगुरुका भेद वेशी £ 
| नहीं जानते हैं । सत्यगुरू अखण्ड पुरीमें रहते हें । उनकी गम्य काल ४ 
£ नहीं पाता।हे रानी!चित्त लगायके दर्शन करो तो तुम्हारे अनेक जन्मोंके | 
पाप कटे, एसे सन्त कभी नहीं आये । हमारे बड़े भाग्य हें कि, सत्य- ७७. 
| गुरू हमारे घर पधारे।रानीने कहा कि,हे महाराज ! समझ बूझकर शुरू ४ 
४ करो, जिसमें फिर पीछे पछताना न पड़े। तब राजाने कहा कि,हे रानी! ४ 
2) एस सत्यशुरु कहा हैं हम तन मन धन सब सत्यगुरूके अपण करेंगे । ५ 
* हे रानी ! समस्त लजाओको छोड़कर सत्यगुरूके चरण जल्दी पकडो, | 
| नहीं तो कुत्ते बिल्लीका जन्म होगा । तब रानी अपनी दासियॉसाहित ६* 
बाह्र आइ, जिससे उसके आभूषण तथा वस्त्रोंकी बड़ी ज्योति फेली । ६ 
+ अथात्‌ एस ऐसे माग तथा जवाहरात रानीके मस्तक पर तथा शारी- [£ 
5 रमें आभूषण थे कि, जिनकी ज्योतिसे मानों सूर्योदय हो आया । ४ 
# तब समस्त दरबारी देखकर आश्चर्यान्वित होकर उठ खड़े हुये । तब ४ 
»| रानीन अपनी समस्त दासियोंसहित आकर सत्यगुरूको दण्डवत प्रणाम | 
४) किया, हाथ बॉधकर सत्यगुरुके सामने खडी होकर कहने लगी कि,हम ६ 


ke 


त आपक आधान हे । राजानभी बारम्बार दण्डबत करके सत्यगुरूक [£ 


5 चरण पकड़ लिये । जेसे कि, चन्द्र चकोरको देखता हे वेसेही राजा £ 


;| सत्यणुरूद्ी ओर देखने लगा, समस्त दरबारी जो खड़े थे सत्यगुरूकी | 
5] माक्ष करते हुए कहने लगे कि, आपने बड़ी दया की जो दशन दिया । £ 


४ हे दानदयाल ! आपका चरणरज ऐसा पवित्र हे कि, इससे मोहतिमे- £ 
४ रका नाश हो जाता है, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य उत्पन्न होकर £ 

| मोक्ष फल मिलता हे । हे साहब ! हम सब आपके गुलाम हें।हमारे ऊपर £ र 
“| ऐसी दया करो कि,आपके चरणोंमें प्रीति रहे समस्त आशाएँ छूट जावें। 
+| आप ब्रह्मस्वरूप अचिन्त,आदि, अदली, अविगत, अजर, अजीत, अमर 

5 अकह ऑर अविचल हो । अक्षय, आखिल, आदि ब्रह्म, उद्धारण, आखे- 
“| लपति अविनाशी पापोंको दूर करनेवाले हो । हंसराज हेसपात ओर !£ 


कध हँस उबारनहार हो आप सवे सुखके धाम हो।इस प्रकार बहुतेरी प्रशंसा £ 
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सत्ययुग त्रेता और द्वापरके हंस । (५५३ ) 
४ तथा स्वाति करके सत्यणुरुको महलमें लेजाकर सिंहासन पर बेठाया । (६ 
रानीने चरण घोये ( राजाकी आँखोंसे भेमके आँसू बह रहेथे । ) रानीने ४ 
अपने अश्वलसे चरण पोळा, सबोंने चरणामृत लिया । ज्ञानीजीने सबके ६; 
| शिरपर हाथ रकखा । राजाको बडा ज्ञान प्रगट हुआ. राजा बोला कि, £ 
5 दे साहब ! आपने अपना लिया, अब परवाना दीजिये। जो कुछ आप | 
| कहगे सो हम करेंगे । ज्ञानीजी बोले कि, हे राजा! अब तुम £ 


„| स्व सामग्री भॅगवाओ । आज्ञा पातेही यथानियम सब मेँगाय,ह ओर £ 


४| उत्साहकं साथ राजा रानी तथा अन्यान्य लोगोंने सत्यगुरूकी दीक्षा £ 
४) ली, सबाने सत्यगुरुका दण्डवत्‌ प्रणाम किया । सत्मगुरूकी कृपासे सबके £ 
* शोक सन्ताप छूटगये,कालका जाल दूर होगया तथा उसी समय राजाके 

| बेट नातियोंसहित अनेकों जीव सत्यगुरुके शरण आये । राजा ओर £ 
£| रानी सहित सब हाथ जोडकर खडे होगये। उस समय राजा कहने लगा 
४ कि, हे सत्यणुरू ! आपने सुझपर दया करके वह्‌ शब्द बतलाया है जो [* 
3 कि, बह्मा, विष्णु तथा शिवादिकोमी दुलभ हे। मुझे भाक्तिदान दिया, अब ६ 
*| मुझको अपने लोक लेचलो । सत्यशुरुने कहा कि, हे राजा ( अमरासिह) fe 
४ अभो सवासां बषका वयस तुम्हारा शेष हं, सो तुम सवासा वष अभो ६ 


ै । पृथ्वापर रहा।इसक पाछ मर लांकका चलना। राजा बहुत बिनती करने fr 


* लगा कि,बन्दीछोर!अब सुझसे यहाँ एक पलभी रहा नहीं जाता,ुझको [* 
5 अपने लोकमें लेचलो। हे सत्यगुरू ! अब आप मेरे पापों पर ध्यान मतदा. [* 
#| हँसोंका उबार करो । इक्कीस लाख जीव आपकी शरणमें हें, तब & 
४ ज्ञानीजी बोले कि, एक नाम हे जिसे में पुकारके कहता हूं । हे राजा ! ६ 
४ सब हंसोंको साथ लेआओ सुनो, राजा सब हंसोंको ले आया। कवीर ६ 
साहबने उस नामको पुकारकर सुनाया । उस नामको सुनतेही सबकी | 
* देह छूटकर मुक्ति हो गई । उसी समय सब हंसोन भवसागर छोड़ 
“| इक्कीस लाख हंस राजाके साथ लगे, सबके सब सत्यपुरुषके दरवारमें 

+ पहुँच आनन्दसे रहने लगे । इस राजाने बड़ी सच्ची भक्ति की, इतने Er 
* लाख जीव अपने साथ लेकर सत्यलोकको सिधारा, जहां जन्म मरणके 
5 सब संशाय छूट गये, उस्‌ देशमें समस्त जीव एक समान हैं, सबंदाके & 
* लिये परमानन्दको प्राप्त हें वही सत्यपुरुषका देश हे। उसके हंस यहां | 


ळू de Fs 


¦| ही वसते हैं ॥ fe 
| सत्यय॒ग अता ओर द्वापरके हँस। I 


| अब हम सत्ययुग ओर त्रेता द्वापरके हंसोंके विषयमें कुछ कहते हें । Ee 
% कवीर सागरके दूसरे भाग अलुरागसागरमें यह प्रकरण विस्तारक be 
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(५५७) वीर मन्शूर । अ० १४ 

पळ कक RR DR पक कक धव RR ४ ०॥ हे. ह | 

| | र साथ लिखा है । सत्ययुगमें राजा घोकल ओर 
"3 इसमें कवीर साहिब सत्खुकृत कहलाये । त्रे त्र भार, मन्दोदरी £ 
| विचित्र वधू ओर मधुकर हुए हें, इसमें कवीर साहिब मुनीन्द्र कहलाते £ . 

* हैं । द्वापरमें रानी इन्द्रमती और खुपच खुद्शन हुए हें, इसमें कबीर £ + 
3 साहिब करुणामय कहाते हैं । BN 
+] > 
* _ चारों युगोमें कबीर साहब एकही प्रकारका उपदेश करते हें । सहस्नों # + ( 
ण 


+| लोग उपदेश सुनते हुए उसका मान भी करलेते हें पर वे सच कवीर क. >, 
| साहबके शिष्य इस कारण नहीं कहलाते कि, उनमें अब तक दोष हैं । £ 

+ अबतक उनको सत्यशरुका पूरा चिह्न नहीं मिला । हंस कवीरका पूरा |» 

४ पद्‌ नहीं प्रात हुआ । इस कारण उन लोगोंके आवागमनका संबंध नहीं | 

४ छूटा. क्योंकि, जब तक जिन लोगोंको सत्यका पूरा रंग नहीं चढ़ा (६ 

४ लबतक वे सत्यणुरुक हंस नहीं बन सकते । उनकी बुद्धिपर आवरण £ . 


£ पड़ा हुआ हे। जो लोग सत्यगुरूकी पूर्णेरूपसे अनधीनता स्वीकार | 


करते हें, बही उसके हंस हें । 
` श्वपच सुदशेन। ie | 
i ke 


| जबद्वापरम कबीर साहब पृथ्वीपर आय काशी नगरीमें प्रगट हुये,उस ५ 
ॐ नगरके वासियोंको सत्यपुरुषकी भक्तिका उपदेश कररहेथे। उस समय [ 

3 खुद्न नाम एक मनुष्य जातिका भङ्गी आकर सत्यगुरुके चरणोंपर ६ 

* गिरकर निवेदन करने लगा कि, हे सत्यशुरू ! सुझे अपनी भक्तिमें £ 

] लगाओ । सत्यगुरू उसपर दयाळु हुये उसका नाम दया । जबसं उसन fr 
सत्यगुरूका उपदेश पाया तबसे तन मन धनसे भक्ति, साधुसेबा ओर + 

४ भजन करने लगा । उसका समस्त विवरण कवीर साहबके ग्रन्थ यज्ञ- |; 

रर समाजमें लिखा हे । दूसर स्थानोंम भी कहीं कहींलिखा हे । जिस समय !£ 

४ कवीर साहबने श्वपच सुददांनको उपदेश दिया, उस समय कोरव लथा (& 

| ४ पाण्डवोंके बीच बड़ा वेर उपस्थित था.। दोनों समरके निमित्त रणभू- ` 

| £ मिमें एकत्रित हुयेथे । दोनों ओरसे सेन्यकी चढ़ाई हुइ। बड़ा महाभारत ६ 

4 हुआ । इसमें कोरव ससैन्य मारे गये। पाण्डव कृष्णकी सहायतासे | 
£| बिजयी हुये | विजय प्राप्त करनेके पीछे राजा युधिष्ठिर राज्यासन पर £ 5 
} + बैठे, राजाने एक दिवस एक बड़ाही भयानक स्वम देखा । जेसा कि, £ 

|) 5 कवी ` साहबके ग्रन्थ उम्रगीतामें लिखा हे, इस भयानक स्वम्नको राजाने ६ 

.' 3 इस प्रकार देखा कि, समस्त कोरव जा मेरे भाइ थे उनका विना शिरका ६ 

मिमें दोड रहा है, वे सब मुझस अपना बदला लनेक निमित्त fr 
 युधिष्ठिरने ऐसा भयानक स्वम देखा कि उनको £ 


ल्कूकुकककककक्कक्क्ककक्ककककरककककक फककककाकाककककक ,६ 
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सत्ययुग नेता ओर द्वापरके हैस | (२४९) 


„| बडा भय उत्पन्न हुआ, बड़ेही शोकित्त हुये कि, अब हमका भाइ मार- ४ 
3 नेके महापापसे नरकमें जाना पड़ेगा। इस भयसे कातर होकर याधः £ 
छिर श्रीकृष्णके पास जाकर कहने लगे कि, हे महाराज ! मेंने ऐसा £ 
४ भयानक स्वप्न देखा हे जिससे कि, मेरा हृदय स्थिर नहीं हे। बड़ा भय £ 
+| उत्पन्न हो रहा है। कृष्ण बोले. हे युधिष्ठिर! भीमादिको ! खुनो, तुमने 
“| अपने भाइयोंकी हत्या की हे, जिसका महापाप तुमलोगोंकी हुआहे।इतना | 
"| सुनकर युर, भाम, अजुन बोले कि, हे महाराज ! हम ता महा- 1 
+| भारत करनेपर उद्यत नहीं थे।आपनेही गीताका ज्ञान खुनाकर हमें युद्धके £ 
>) 1नामेत्त प्रस्तुत कराके हमारे भाइयोको हमसे मरवाडाला, इसमें हमारा Er 
2 क्या दोष हे! हम तो आपके आज्ञाकारी थे।श्रीकृष्णने कहा कि, वह समय [* 
“| वैसाही था।युधिष्ठिरने कहा कि, हे महाराज ! अब हम क्या करें!जिससे 
* हमारे पाप छूटे।तब श्रीकृष्णने कहा कि,पहले सवे तीर्थाका जल मँगवाओ Er 
५ उससे स्नान करो । तब राजाने समस्त तीथाँका जल मँगाकर उससे i 
४ स्नान किया । श्रीकृष्णने कहा कि, अब तुम हाथीदान, घोड़ादान, गऊ- [* 
४ दान, कन्यादान, खुवणेदान, चाँदी दान, पृथ्वीदान, अन्नदान इत्यादि Er 
भी धर्म करो । तब राजा युधिष्ठिरने समस्त काये, दान पुण्य इत्यादि वेदकी 
+| आज्ञालुसार तथा श्रीकृष्णजीके आदेशानुसार किया. श्रीक्रष्णजीने ४ 
¦| कहा कि, यज्ञ करो, देश देशान्तरोंमें पत्र भेजकर साधुओंको बुलूवा- & 
| कर भोजन कराओ। राजा युविष्ठिरने ऐसाही किया. सर्वदेशोंसे साधु- ५ 
| ओंको बुलवाया।समस्त देशोंके साधु एकत्रित हुये | श्रीकृष्णजीने एक कि 
»| घण्ट बांधकर लटका दिया कहा कि, यह घण्ट जब सात बार आपसे [£ 
४| आप बजे 'लब तुम जानो कि, यज्ञ पूर्ण होगई। राजाने श्रीकृष्णकी £ 
»| आज्ञालुसार सब प्रकारके दान पुण्य करके यज्ञ आरम्भ किया । इस [£ 
| यज्ञमें पच्चीस करोड़ ब्राह्मण आचारी एकत्रित हुये, सात करोड़ अस्सी 
| सहस्र ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु ( षट्‌ दशनके ) उपास्थित हुये । पाण्ड- ५ 
:} बोने बड़े प्रेम तथा भक्ति सहित भोजन करवाया । सब प्रकारके दान ६ 
4 पुण्य किये पर एक बारभी घण्ट न बजा. इससे पाण्डवोंके चित्तमें बड़ा £ 
| सन्देह उत्पन्न हुआ । राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित कृष्णजीके E 
पास जाकर पूछने लगे कि, हे महाराज ! हम लोगोंने तो आपकी आज्ञा- 
४ नुसार सब प्रकारके दान पुण्य किये, बत्तीस करोड़ अस्सी सहस्त्र साधु 
ब्राह्मण भोजन करचुके, 
5 किया, अब इससे बढ़कर क्या रहा ? एर फिरभी आकाशी घण्ट एक ५ 
बार भी नहीं बजा । इतनी बात सुनकर भगवान्‌ बोले कि, हमारा सवे & 
3 परिश्रम व्यर्थ हुवा, धनका सवे व्यय निष्फल हुआ, कया उपाय करे & 
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(५७६ ) कबीर मन्शूर । अ० १४ 
Yooh doors hhh hehe hehehehehe horses म यय ययन | 
- 4 कि, घण्ट बजे?मगवानने कहा कि, हे ग्राधाेर ! तुम ध्यानसे खुना । ह \ 


+ जब साधुआंको भोजन करा रहे थे, तब में अपनी ज्ञानचक्षुद्वारा उन ६ | 
3 सबोको भली भान्ति देखा रहा था उनमें कोड साधु नहीं दिखाई दिया। ६ | 
अ उनमें साछु तो जहां तहां कोईभी मलुष्य नहीं रहा था,सबके सब डांगर £ ५ | 
| ढोर, कीड़े, मकोड़े, पशु, पक्षी इत्यादि बेठे भोजन कर रहे थे । हे युधि- £. 
४ छिर ! तुम्हारे यज्ञमें कोई भी साथ नही था। कोई सत्यगुरूका ६ र, 
* अंश तुम्हारे यज्ञमें भोजन करनेके निमित्त नहीं आया था । जबतक ६,८ 
5 सत्यगुरुका अंश न आवे तुम्हारे यज्ञमे भोजन न करे तबतक | 
| आकाशा घण्ट नहा बजगा, तुम्हारा यज्ञ पूरा नहा हांगा । युधिष्ठिरने दि 
+ कहा कि, हे महाराज ! म॑ने देश देशान्तरोंमें पत्र भेजकर, टेंढ़वाकर £: 
*| बड़े बड़े सिद्ध साड बुळबायोबड़े बड़े तपस्वी आचारीगण आये, इनमें Ei 
+ सत्यगुरूका अंश कोई नहीं था क्या ? हे महाराज! थे सब तपस्वी £ 
लोग किसके अंशा हें ? वे सत्यगुरूके अंश किस देशामें रहते हैं! कॉन £ 
॥ शास्त्र पढ़ते हें!किसकी भक्ति करते हैं!यहांपर कवीर साहब कहते हैं कि, ४ 
5 यह सब जो भेष बाना बनाकर रहते हूँ, उनमें सहस्रा मकारके लोग हें, | 
४ उनमें जो मांस मछली इत्यादि खाते, मदिरा पीते, परस्त्रीगमन करते fe 
5 हें, वे सब च/ण्डाल हें। वे नरकको जावेंगे । भगवा वस्त्र पहनकर स्त्री- ४ त 
४ गमन करते हैं उनकी ऐसी दशा होवेगी कि-“ भगवा बसतर ६ 
!) बिन्द्‌ प्रकासा । सत्तर जन्म श्वान घर वासा॥” जितने भी षट्दशन |: 
भेषके लोग एवं सवे ब्राह्मण आदि हैं उनमें मतुष्यका लेशभी नहीं हे। £ |. 
| जो सत्यगुरूका अंश हे वही मतुष्य हैं। श्रीकृष्णजी युधिष्टिरसे कहते fe 
हें कि, हे युधिष्ठिर ! तुम सत्यगुरुका अंश जो श्वपच सुदान हे, काशी £ 
नगरीमें रहता हे उसको ले आओ, जब वह आकर तुम्हार गहमें भाजन [६ 
2) करेगा, उस समय तुम्हारी यज्ञ पूरी होगी सात बार आकाशी घण्ट बजेगा। |. 
¦| बिना सुदशनक भोजन किये आसमानी घण्ट कदापि न बजेगान यज्ञही £ 
| पूरी हांगा । तब युधिष्ठिरने कहा के,ह महाराज! भङ्गाका एसो बड़ाई कसे & ° 
3 मिली ? ऐसे बड़ बड़े महात्मा एकत्रित हुये, इनमें काई इस योग्य नहीं ? [६ 
| यह क्या बात हें ? श्रीकृष्णने कहा कि, हे युविष्ठिर ! मेरा कहना मान ६+ 
5 ले । श्वपच सुदशनको यहां लेआओ । पीछे भीमसेनको श्वपच सुदशनके [£ 
४) बलानेके लिये भेज दिया । fe 
£| भीमसेन सुदर्वोनजीको बुलाने चले । काशी नगरीमें जा पहुँचे । £ 


| 

| क 

६ ५ 
५ क त हूँढ़ते श्वपच खुददानका मकान पाया। जाकर सुदर्रानजीसे ! fe 


डी 


ष्ण तथा युधिष्ठिरका समाचार पहुचावा | भामन कहा कि, £ 
वदर्ठानजी ! आपको कृष्ण तथा युधिष्ठिरने बुलाया हे । आप मेरे & 
द्कुद कुक्ठकृ कु कृकुकक् कक कककककका कस कक इज हक कक 
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| 4 
| साथ चालिये । हमारे यज्ञमें भोजन कीजिये, आपके भोजन करनेस £ ' 
5 यदि घण्ट बज जायगा तो हमारी यज्ञ पूर्ण होजायगी । राजा युधिष्ठिर £ 
;। आपपर बड़े प्रसन्न होंगे, एवं बड़ा अनुग्रह करेंगे । एसा सुनकर खुदश- ४ 
5 नजान उत्तर दिया कि, हे भीमसेन ! लुम राजाके पास जाकर कहा कि 


४ हम राजाके घरका भोजन न करेंगे । j he 
4 चौ०-भीम कहो राजासे जाई । राजा घर भोजन नहिं पाई ॥ 
भर राजा वेश्या जात शिकारी । महा अकी विषय विकारी ॥ i 
संतसठ दूते i ठ्न सङ्गा । भोजन करत सत्य हो भङ्गा ॥ प 
भर राजा वेश्या छुपे ने कोई । इनके ईए पाप बड होई ॥ | 
| राजद्वार भोजन जो पावे। अरु वेश्यही छुपे नरक मह. जावे॥ |; 
हे राजा थीमर वेश्यापसी । इनके छुये यमपुर जासी ॥ | 
साखी--चार जातिके दर्शन, दूरते कीजे जोन | , [| 
इनके घर भोजन किये, पड़े नरककी खान ॥ Fe 


| इतना बालक सुनतहा भामसन ता जल गय 1 मनमं साचन लग ६६ 


१ यह्‌ नीच सुझको ऐसी बात कहता हे | यदि में इसको एक गदा & 
| मारूं तो यह पातालको चला जावे । जब भीमसेनने अपने मनमें यह Ee 
विचार किया, तब श्वपच सुद्शनजी महाराजने भीमसेनक अन्तःकर- Br 
णकी बातोको जानकर कहा कि, हे राजाजी! मं अपने मकानके £ 
2 भीतरसे हो आता हूं, तब आपके साथ चलॅँगा, तबतक आप मेरी [+ 
| खुमिरिनी लेकर चले । शीघ्रही में आकर आपके साथ हो लूँगा । यह्‌ i 
5 कहकर सुदर्शनजी तो भीतर चले गंथ । भीमसेन उनकी सुमिरनी (६ 
५ उठाने लगे तो न उठी । बड़ा बल लगाया पर उस जगह न छोड़ी} ६ 
£| लज्जित होकर भीमसेन उसी जगह खड़े रहे । इतनेमें खुदशंनजी (६ 
| भीतरसे बाहर आये । देखा कि, भीमजी लज्नित खड़े हैं। तब कहा कि,हे £ 
| राजाजी ! मैंने आपसे कहा था कि, मेरी खुमिरनी लेकर आप चलो | 
| पर आप खड़े रह गये,क्या कारण हे!भीमसेनने उत्तर दिया कि, मुझसे £ 
५ सुमिरिनी नहीं उठी. सुदर्शानजीने कहा कि,जब मेरी खुमिरनी आपसे 
i न उठी तो में आपके गदा मारनेसे पाताळको क्योंकर चला जाता ! 


है] १ करंगे । २ रडा । ३ जीवाहसक । ४ बुर कम करनवाल । ५ विषयी । ६ चुगळखोर । 
| ७ सात | ८ नष्ट 1९ स्पशे । १० स्पशं किये । ११ राजक घर। १२ वशञ्याक । १३ एक |+ 
3 प्रकारके जीवहत्यारे । १४ जायगा । १५ राजा, धामर, वश्या ओर पाशी । १६ मत । i 
32) १७ कुण्ड । aR 
कूकूकक्क्कक्व्क्कक्क न कृककक कक का कक एफ ककककुकु कुक क कक कक य, 
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* आप अब यहॉसे चले जाओ, में आपके घर भोजन करने न जाऊँगा । i 
5 क्यों कि, तुमने भाइयों तथा संबाथेयांको मारकर गिरा दिया, यह £ 
| महापाप किया हे । यह बात खुनकर भीमसेन नितान्तही कुद्ध हुए । fe 
9) झुझलाकर राजा युद्धिष्ठिरक पास लॉट आये । श्वपच खुदशनंका सब [ 
*। हाल कहकर भीमन कहा कि, बह तो बड़ा घमण्डी हे । कड़ीबातें [६ 
“| कहता हुआ कहता हे कि, में राजा तथा कञ्ररीके मकानपर भोजन £ 


1 नहीं करता, उसकी सूरत देखनेको मेरा मन नहीं चाहता । हे महाराज! £+ 


४ मने आपका तथा श्रीकृष्ण भगवानका भय नहीं किया तो बिना मारे ६. 


* न रहता. जो कड़ी बातें उसने कही वे मेरे सहन करने योग्य नहीं थीं । (४ 
* इतना खुन महाराज युधिष्ठिर भीम आदिको साथ ले श्रीकृष्णके समीप ६ 
* भला इतने सिद्ध,साइु,ऋषि, सुनि,एकत्रित हुए,उनमें खुद्शेन भङ्गीहीको |: 
४ आपन श्रेष्ठ क्यो ठहराया ? उसमें कोनसा बड़ाई हे? वह केसे सबसे ६ 
| अच्छा हे ? श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे युद्धिष्ठिर! तुम श्वपच खुदशीनकी / 
7 श्रेष्ठता तथा बड़ाईसे अनभिज्ञ हो; पर भें भली भांति जानता हूँ; बिना | 
“4 श्वपच खुदशनके भोजन करवाये तुम्हारी यज्ञ पूरी न होगी, न घटाही | 
४ बजेगा । भीमसेन बोले कि, हे कृष्णजी! में इस बालका विश्वास न £ 
5 करूंगा, जबतक कि, आखोंसे न देख लँ । सात करोड़ अस्सी सहस्ल ऋषि |: 


१) झुनियोंमें श्वपच सुदशन केसे श्रेष्ठ ठहरा ? यह बात खुनकर कृष्णजी [६ 


* कहने लगे, हे भीम! में तुम लोगोंको अवश्यही श्वपच खुद्शनकी [६ 
श्रेष्ठता [देखाऊंगा । जब तुम स्वचक्षुसे देखलना तब विश्वास करना । [६ 
1 हे युथिष्ठिर ! तुम'स्वयमू खुद्शनजीके बलानेके निमित्त जाओ। अत्यन्त £ 


| 
१] नस्ता पूर्वक मलना । बड़ा मयादा तथा बड़े सन्मानपूबक श्रामान्‌ 3 


| 
५ महाराज खुदशनजीको बुलालाना । खुदशनजी महाराज पधारनेसे £ | 


+| तुम्हारी यज्ञ पूरी होगी । तुम अपनी दाष्टिसे खुदशोनजीकी श्रेष्ठ ता दखोग £ 


# तो जानोगे कि, करोड़ों साधुओंमें तथा उनमें क्या विभिन्नता हे? क्या £. 


+ गुण तथा महत्त्व हं? श्रीकृष्णजीकी आज्ञातुसार राजा युघधिष्ठिर स्वयम्‌ ७ 
४ खुद्शनजीको बुलाने चले, बनारसमें पहुँच उससे भेंट करके निवेदन 6 
| किया कि, हे भक्तजी ! आप दया करके मेरे साथ चलो, बिना आपके हे 
+| मेरी यज्ञ पूरी नहीं होती। आप कृष्णचन्द्रके बड़े भक्त हो। महाराज कृष्ण- | 
+ चन्द्र आपके हृदयमें विराजमान हैं। भगवानका मन आपहीसे प्रसन्न हे । £ 
१ युधिष्ठिरकी ऐसी नम्रता तथा गिड़गिड़ाहटको देखकर श्वपच खुदशनजी ६ 
ES होकर कहने लगे कि, हे याथिेछिर ! तुम्हारी नम्रतासे में निता- & 
हादित हूँ, तुम्हारे साथ में चळूँगा । कारण यह कि, तुम मेमी ४ 
ककककककककककक्कककककककककककककक्ककककककककन 


+| गये।जाकर कहा कि, हे महाराज!आपने व्यर्थही ऐसे शूद्रके समीप भेजा। ६ : 


| 


a? 
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सत्थेयुगं त्रेता और ड्रापरके हैस । ५५९ ) 


~ न 


» || भक्त हो । हे डराथिष्ठिर ! तुम निश्चय जानो कि हम कृष्णके भक्त हें हमारा Ee 
4 5 सत्यगुरु सत्यलोकवासी है। हम उसके अंश हैं। कृष्ण उसीके अवतार हैं। i 
. / 5 है युधिष्ठिर ! तुम ळृष्णका विश्वास सदा करना क्योंकि, वो भक्तवत्सल [६ 

0१७१) ही।रुवयम्‌ कृष्णने तो तुम्हारे|यक्षमें भोजन किया फिर घंटा क्यों न बजा? 

; अ सादि मे कृष्णका न भक्त होता तो वो मुझको बुलानेकी क्या आवइ्य- 
` ५| कता समझते, जब स्वयम्‌ श्रीकृष्णके भोजनसे घंटा नहीं बजा पर [£ 
ट 5 कृष्णक भक्तोंके भोजनसे घंटा बंज सकता हे । हे युविष्ठिर ! तुम्हारा 
“| भम तथा तुम्हारा भाक्त देखकर भ॑ तुम्हार साथ चलताइँ, परमाथके [६ 
४ निमित्त मुझको जाना आवङ्यक हे । यह कहकर सुदशेनजी युधिष्ठि- ४ 


४ रके आग हुये आर युावोष्ठिर महाराज उनके पीछे होलिए । इसीप्रकार | 


| +| ९६. 25७ De च ~ 

1 3 सुद्शानका [लथ महाराज याथाछर अपन मकानपर पुच । 34 
` र; न ~ ~ RHA 1 
1 <<+| ` जब श्वपच सुद शनजी राजा युधिष्ठिर के मकानम जांवष्ट डुथ, राजान [६ 


42 ॥ LN 
Ce 


आ क्र राना द्रापदाका आज्ञा दो कि, स्वादष्ट भोजन बनाओ, सन्मान तथा 
te 


जगू | मातेष्ठापू्वक सन्तको भोजन कराओ । उसी समय द्रापदीन भोजन 
i १ बनानेका प्रबंध किया । भाँति भाँतिके स्वादिष्ट भोजन बनाकर मस्लुत ४ 


| 
| 
i | 
व किये। अत्यंत मर्यादा भजी बन करमत | | 
- ४| किय। अत्यंत मयादाके साथ खुद्शंनजीको आसनासीन कर मेवे तथा | | 
पकवानके थाल सामने धरदिये । सुद्शनजी जो सम्यकू प्रकारके | | | 
४ स्वादोसे विरक्त थ, सब खट्टा, मीठा आदि भोजन एक साथ मिला ; | | 
> दिया । क्योंकि, आपको तो किसी प्रकारके स्वादकी कामनाही नहीं थी। | । | 
| सबको मिलाकर खाने लगे। तीन ग्रास खा चुकेथे कि, रानी द्रापदीक | | 
मनमें एसा ध्यान हुआ कि, फिर तो खुद्शन नीच अज्ञानी हैं, भोजनके | - 
। स्वादको यह क्या जाने ? म॑ने कितनेही प्रकारके भोजन बनाये थ सो ६ है है 
४ सब एकसाथ मिलाकर खाते हैं नमक मिष्टान्न आदिका स्वाद तानिक [ 1 
£| विचार नहीं करते । खुदर्वांनजीने द्रोपदीके हृदयकी बातोंकों जानकर | 
*') अपने हाथको भोजनसे खाँचालेया। केवल तीन ग्रास खाये आधिक ४. 
(| भोजन नहीं किया, हाथ धोकर चले, खुददानजीने जा तीन प्रास खाय & 
४ थे इस कारण वह आकाश घण्ट तीनही बार बजकर रहगया, आधेक (५ 
“| नहीं बजा । उस समथ राजा युथिष्ठिरको फिर संदेह हुआ, कृष्णचन्द्रके ६ 
> पास जाकर कहने लगे कि, महाराज! अब कया करें ? खुदशेनजीने | 
भं भोजन किया तो भी घण्ट तीनही बेर बजा । किस अपराधस पूर ६ 
४ सात बार नहीं बजा ? महाराज ! कृपा कर इसका कारण बललाइये । । f 
५ कृष्णचन्द्रने कहा हे युधिष्ठिर ! रानी द्वोपदोन अपने मनक भातर | 1. 
4 खुदर्शनजीकी खानेके समय निन्दा की कि, &्खदशन अज्ञानी £ 
शह्वककुक फृद्ठकक्कृकु कक क फूक कक कक कक क कुक कक क्क्क्कक्कुकुकूकू कुक कुक कून 
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* हे । भोजनके स्वादको नहीं जानता । इस कारण सुदानः! 
| जीने उसके {अन्तःकरणकी बात जानकर खानेसे हाथ खींच छिया । 
तुम्हारी यज्ञ पूरी नहीं हुईं, इसलिये घण्ट नहीं बजा. अब तुम दोड़कर 
5 जाओ खुदशनजाक चरणापर गिरकर अपना अपराध क्षमा-कराओ । 


ye NR FR FF, ण णक णक ण कक | 
र 


| नम्रतापूवेक भोजन कराओगे, तब सात बार घण्ट बजेगा । सावधान, £ 
| किसी प्रकारकी विभिन्नता न करना । इतनी बात सुनकर राजा युविष्टिर £४* 
१) दोंडे गये आर खुदशनजीके चरणोंपर .गिरकर अत्यंत नम्नतासे कहने £ 


व 

प्राथना तथा निवेदन करके उनको फेर लेआओ। बडी मान भक्ति तथा £ टू 
॥1 

ड 

| 

> 


* लगे कि, महाराज ! हमारा अपराध क्षमा करो, हम अज्ञानसे अंधे हे, [£ 
* आपके भेदको नहीं जानते, अब चलकर हमारे घरमें फिर भोजन करो। ! 
| जब राजान बड़ी नम्रता की तब सुदशनजी पुनः दयाल हुए राजाके br 

घर आकर पुनः भाजन किया । तब घण्ट सात बार आकाठामे आपसे [५ 


५ आप बजा। चारों ओरसे जय जयकार ध्वनि होने लगी । i 
4 यह सब कबीर साहब धर्म्मदासजीसे कहते हैं किः i 
¦ सासी-श्रपचभंक्त भोजन कियो, षण्ड बजेउ अकाश । न 
| हे गण गधे सुनि देवमें, जेजे होते प्रकाश ॥ धु ४ 
;| चो०~भोजन श्वपच कीन्ह जिउनोरा । सात बार घण्टा झनकारा॥ ६: 
4 राय युधिषिर चरनन परयो । पातक सकल भक्ते मम हरंथो ॥ £ 
E हम तो महा अधम अपराधी । कुटिल कठोर भक्ति नाहि रॉवी॥ ६ 
रि अहो भगत हम बड़े अभागी।कृपा कीन्ह मोहि कीन्ह सुभागी॥ £ 
FE पांचों पाण्डव बिनंवें शूरा । भक्त प्रताप यज्ञ माँ पूरा ॥ ६ 
|| ` गण देव सब आपे। शच भक्तको मरक नये ॥ | 
भं सब पट दशन ऑर अचारी । अस्तुंते करे चरण शिरधारी॥ £, 
र सा०-केलावन्त बहुतेक जुरे, पण्डित कोटि पचीस । Es 


श्वपच भक्तका पनहा. तुल न काहका शास ॥ iis 


सुदर्शन, २ अपने आप, ३ होती थी, ४ प्रत्यक्षमें, ५ परोसी हुई वस्तुका, .६ बज- £ 
ह या, अरा) सब > उशन्‌) १० मर १६. दूरकरऽ।१य, १२ कपटी, १३ कड़े है 

+ स्वभावके, १४ [सद्ध की, १५ प्रणाम करे, १६ होगया, १७ शिर, १८ झुकाया, १९ जोगी ४" 
2 सवडा, संन्यासी, दर्वेश, ब्राह्मण, २० रखकर, २१ सिद्धिवाले, २२ हुए, २३ जूती, [& 


i i 


कर कृकफककककककफफककफककफफककककककफकक्कफक ककफकक कक कक फ॒ फ क कांप 


| 
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कि SST 7 
21 चो०-नाम छुमिरले अमृत बानी । क्या. चतुराई ठाते रे श्रानी ॥ ६ 
पढ़े रे भरथरी चारों वेदा । बिन सह्दुरु नहिं पायो भेदा ॥ 
गोरखको भी जन्म सरांगी। कायाकी गति उनहूँ न जाती॥ टॅ 
जबहुँ जुरे कोटिन कापे राजा।तबहुँ न घण्ट अधर बिच बाजा॥ |: 
जब हों श्वपच मन्दिर पणु धारा । बाजेउ घण्ट भये झनकारा ॥ £ 
कह कबीर चारों बरण हेनीचा।सबते श्वपंचहु भगत है ऊंचा॥ £ 
जब खुद्शनजीने दूसरी बार भोजन किया तब सात बार स्वयम्‌ £ 
आकाशा घण्ट बजा, चारा आरस धन्य धन्य आर जयजयका शाब्द | 
१] होने लगा, समस्त राजा प्रजा आकर इवपच सुदर्शानके चरणोंपर गिरे £ 


| षट्‌ दर्शनके ऋषि झुनिगण आकर दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे पांचों Ee 
| पाण्डव अत्यंत नञ्नतापूर्वक उनके चरणोपर गिर, स्ठाति करने लगे । | 


१ खुदर्शान महाराजकी महिमा सब संसारमें प्रकट होगई । | 
32 
+ ie & 


पाण्डावोंको सुदशनकी श्रेष्ठता दिखाना । 

2) भीमसेनने कहा था कि, जबलक हम श्वपच सुदशनकी श्रेष्ठता ६ 
> अपनी आँखोंसे न देखलें तबतक कभी भी विश्वास न करेगे। क्योंकि, ४. 
* कृष्णजीने प्रातिज्ञाकी थी कि, में तुमको खुद्शनकी श्रेष्ठता तुम्हारी £ 
2) ऑखोंसे दिखला दूंगा, लुम देखलेना, तब विश्वास करना । इस कारण ४ * 
१ कृष्णजीन आज्ञा दी कि, अब यह सब समाज जा इस समय उपास्थत 


| 
कास्य 
Si NSN SN = # 


१ हे पुष्करजी चले 1 आज्ञातुसार सब पुष्करजांका चल दिये । म 
- £ भगवान कृष्णने भी जो कुछ कहा था उसको पद्यबद्ध ग्रन्थों में 

4 दिखाये देते हैं--- fr 

३ € र~ oS Yo oe ९6 

५ ततक्ष कष्ण बचन अस भांखी । सुनहु न राय युधिष्ठिर सखी ॥ ७४६ 


॥ ¬” सबही लेचळं पुष्कर तीरों । देखहु हॉडि सकल मतिधीरों ॥ 
॥ पुष्कर छेत्र आहि अघहारी । बेर्गिहे चलहु वहा पग घारी ॥ ६ 
E 


१3 तब सब [हाले मिळे दान रगाइ। पुष्कर छत्र पहुच जाइ॥ 
त: w १ २२ ^ <येरे RY 
सवालाख दापक उँजियारा । सब परछाह आप आहारा ॥ 5 
‘fi Sa ०० 3 | 
+| ९ भतृहीरे, २ हाळ, ३ बीता, ४ हाल, ५ आसमानी, ६ श्वपचभी, ७ उसी समय, | 
‘3 ८ ऐसे, ९ कहे, १० किसीके कहे हुए, ११ लेचलो, १२ किनारे, १३ आँखोंसे, १४ सब, (जा 
१ १५ बुद्धिमान्‌, १६ है, १७ पापनाशक, १८ जलदी, १९ चळ दिये, २० पहुंच गये, 
१४ २१ प्रकाशमें, २२ अपनी परछाइईको, २३ स्वयम्‌, २४ दखा। 
न कूकूकूकूकककककककक्क्क्क्क्क्कक्क्क्कक्क्कल्क्क्क्क्क्ककषेक्क्ककक 
कर? ३६ 
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ei ्ि््््ि्््ि््््े्््भ्े्भ्््\्नल्ोे््त््त् 32232 
आल +-+“+ 55 — 


| ha 
5 बैठे देख सकल सरदारा । सुर नर भूपति ठाढे पारा ॥ . । 


2 सकल भेषंको देखहु देवा । जलमँह रूप कहहु कसं भेवां॥ ४ 
; साखी-सब परछाई निरखहू, सुनु यु र्‌ राय । ट्र | 
डं कहु सुपच कस आगरे, जलमह निरखहु जाय ॥ Ee 
3 युधिष्ठिर वचन । fr 
5. चौ०-निरंखे राय युविडिर छौहे। पशुकी छाया सबकी आहि ॥# | 
हर खंर शूकर लीन्हें ओतारॉ । श्वानजन्मे भरम मनियोरा ॥ | | 
4 सा०-भी मॉस जो खात हे, ते तो जाति चैंडाल । 1 
शो गांवे काकी देह धारे, मरमं जगं जञ्जार्छ ॥ i 


४ जब समस्त समाजको समेटि कर राजा युधिष्ठिर तथा कृष्णजी [+ 
पुष्कर तीथे गये । कृष्णजीन सवालाख प्रदीप जलवाय. युधिष्ठिरजीस [+ 
>) कहा कि, अब तुमलोग आदामरयाका परछाइ इस जलम देखो, उन्हाने ६ 
3 ४ देखा तो सवे मतुष्योका प्राकृतिक स्वरूप उस जलमें दिखाई दिया, £: 
१ अर्थात गदहा, सूवर, कुत्ता, बेल, हाथी, घोडे, पशु, पक्षा, हिंसक जीव, ६ 
. ५ कीड़े मकोड़े आदि देख पड़े, एक भी उनमें मलुष्य नहीं था केवल [+ 
^| श्वपच सुदशनजी भहाराजही इनमें मतुण्य थे, श्रीकृष्णका सत्य पुछषका ६ 
*  स्लप था । जब पाण्डवोने स्वचक्षुसे देख लिया कि, खुदशेनजीके अति- ६ 
` 5 रिक्त दूसरा कोई मतुष्य नहीं है तो उनको खुदशनजीकी श्रेष्ठताका | 
र *| परिचय भली प्रकार मिलगया । पुष्करजीमें सबका प्राकृतिक स्वरूप ६ ` 
5 दिखाई दिया । क्योंकि, पुष्करजी सब तीथोंमें श्रेष्ठ हे, एथ्वीकी आँख ६ 
` हे । इस कारण कृष्णचन्द्रने यह समस्त कोतुक धरतीकी आँखद्दारा £ 
5 दिखलाया । सब लोगोने हँस कवीरकी श्रेष्ठताको भली प्रकार जान ¢ 
| लिया । इसी प्रकार हंस कवीरकी श्रेष्ठता सबकालोंमें प्रगट हो जाती हे, र 


कऱे i 
5 किसीसे छिपी नहीं रहसकती । उन्हीकी श्रेष्ठतापर यह गजल हे इसमें | 


ee 

५) जै” 
2] उनकी श्रेष्ठताका कुछ नमूना दिखा देते हैं- डि 
भं गजल-सद मह खुर छिप जायेगे इस नूरक आगे । डि र 
: | तुझ बन्दः सुदशन कदम धूरक आगे ॥ Ee 
हट! , १९ किनारपर, २ शेनोंके, ३जलम, ४ आकार, ५ कसा, ६ रहस्य हं, देखा, ८बताआ, (५४ 
१ ९ केसे, १० आकार, ११ पानामे, १२ दुखा, १३ देखे, १४ परछाई, १५ हं, १६ गदहा, |+ 
१ १७ सूहर, १८ जन्म लिये हुए हैँ, १९ कुत्तकां यान, २० डोले, २१ चूडाबेचा, २२ मछली, (६ 

| | ३ खाते हैं, २४ ग्रद्ध, २७ कऊआ, २६ शर्रार, २७ संसार, २८ बखेडेमें, २९ सूये चांद {5+ | 

ग्री व | त्मा अ ३० आत्मीय प्रकाश, ३१ चरण, ३२ रज । कि 
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| सत्ययुग भेता और द्वापरके हँस । (९६३) ` 
पर फेर ळच मी ०७७० २२२७४ न्न नलव, म 
हे हेचं नर्मक हुस्नोदमक हुरो गिलमां । | | 
पापोश चमक इन्द्रमती हूरके आंग ॥ | 
जेते हैं सलातीन्‌ जमी ओर फलकेके । fe 
खिदमंतमें हैं सारे मेरे फ़गफूरके आगे ॥ 
दिलदार है वाजारमें गोपदेःनंशीं हे। | 
हाजिर बाँदेले बेदिल रुरके आगे ॥ fr | 
मसा सहा युजरें न देखा कभी सो ओज । bs | 
सब दोड पडे हैं तेरे उस त्रके आगे ॥ E | 
गाफिल हुए सब हिसाहवा ढङ्ग लगाये । bs | 
कुछ जोर नहीं जालिम॑ जंबूरके आगे ॥ EE | 
' फिरता वतवाफे तो यह गृरदूँ जो कमरकोज । ५ 
-सि्जदेको झुका हे तेरे मनशूरके आगे ॥ Eg 
कह भेद उसीसे जो कि हो महेरंमे इसरार । i | 
कर फार्श न तू हरगिज गर्यूरके आगे ॥ E | 
नथुनेमें बनी जान है जब तक तेरे ओजिज ॥ | 
कर उसकी बुजुगी खड़े जम्हूरके आगे ॥ i 
यथा र Fg 
भारतो स्वसमवेदकी तहरीर में देखो । > | 
उलमांयं फकीरंनंकी तकरीर में देखो ॥ 
जिनके सदहां लक्ख हे सुदर्शनस सुळामाँ । i 
सो साहब के कलमए तॉसीर में देखो ॥ Er 
मखलेक जहाँ मजमअं हुआ केते करोडो । Er 
इस सत्ययुरु की खौदिम तो कीरमें देखो ॥ Es 


_____ RY Cn ME HS SM 
| १ तुच्छ, २ खार, ३ सोन्द्य) लावण्य, ४ परा; ५ सुद्र सुद्र छडके, ६ जूती, ७ लावण्य, र 
॥ ८ भू, ९ आसमान, १० सेवा, ११ पदम छपा हुआ, १२ हृद्यक व्याकुल, १२ अत्यन्त | 
डक; न 
./ 7 $ रॅजादा, १४ रातादन, १५ तपिश, १६ जिस पवंतपर मूसांका परमात्माके दशन हुएथे, > 
E +1 १७ अत्यन्तजल्मी, १८ वन्दता, १९ ढकना, २० जाहिर, २१ गमार, २२ कावेको कविताका [६ 
` न 
र व रश नाम हे । २३ आत्म बोधक शास्त्र या कवार साहबका बाजक, २४ ढखाबट, २० उलसा RR | 
~ | २६ फकीरों २७ वचन, २८ स्वभाव, २९ पदा किया, ३० समूह्‌, २१ खिदमत करनेवाला, ह | 
*। ३२ सत्कार । fi 
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Ea | “(५६४ ) कवीर मन्शूर । ३३० १४ 
कं श्र क त 
$“ बन्दे हैं पड़े केद हसीनान हजारो । 
, बेबदल बुते जुल्फूकी जञ्जीर में देखो ॥ 
र जिस नामसे वाकिफ न जमी ओर न ज॑माँ है । 
सो नाम है उस खादिमे जागीर में देखो ॥ 
जो कर न सके फतह कोई मर्द सिपाई । 
जे सो आशकॅके नालंए शबगीर में देखो ॥ , 
दर 4५ जिस इल्मसे महरूमं रहे खादिमोख्वाजः । 
न ३1 सोई कदम बरकत्‌ सुरु पीर में देखो ॥ 
Ep :. बुलबुल हे फुगा में जिसे कुमरी करे कूकू । 
: है! हरं शुलशनो हर युलबने तनवीर म देखो ॥ 
द र जिसके लिए जाबाज है परवानॅए बे खोफ । 
हि “ह प सो महरुख हर शमः व शुळगीर में देखो ॥ 
सदर उठा न गर्ज सो हाथमें आवे । 
की आसान हे सो उसकी तदबीरमें देखो । 
टु यह हरदो जहाँ ओर जहाँदार तमासा ॥ 
1 . सब खेल खुला कैल की तजबीर में देखो । 
® 5 सोहेजिरो नाजिर है बहरें जाहिरो वातिन ॥ 
> वेदारी ओर ख्वाबकी ताबीर में देखो । 
EF आह जिसके लिये मद्दाहँ समीहंम्द सरायाँ ॥ 


यह सारा जहाँ उसकी ही तस्वीर में देखो । 
जो मजहब जारी न हुआ तीन जमाना ॥ 
घर घर है सो दोर इनकी अखीर में देखो । 
याँ और वहाँ परदः दुई उठगया आजिज । 
सत पुरुषको साहवे कबीर में देखो ॥ 

ॐ ` प्रसन्न चेता, रन फिरनेवाले, ३ शरीर, ४जानकार, ५ भू, ६ जमाना, उजीत,टप्रेमी, | 


आहोकी लेन, १० अलग, ११ हल्ला, १२ प्रत्यक, १२जाव, १४पतग, १५ानडर, १६चन्द्र- प आ 
> मुखी, १७ सदाके दुख, १८ ताला, १९ इस लाक आर परलोक, २० एक अनागत वक्ता, Er - 


Ee 


(१ उप द्रष्टा, २३ हृदय, २४ सराहक, २५ स्तुति, २६ &त, २७ कबीर साहिब्र । हः 
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सत्ययुग त्रेता ओर द्रापरके हंस । (५६५) 
2 4९6४०:७०४६४००००००७०७०४५४०७०४०४०४००००५०७०८०८०८०५०८०८०८००००००७०७०७०४०४५४०९०४४५४०५००००७०ू 
> "चकत्ता 


“-:->>>->_>->-->>-> ~—— 


#यथा[-ताजीम तेरे बन्दको युलजार झुका । 


i तकरीमको शम्शो महे अनवार झुका ॥ 

| भै जब आपही से आप बजा घण्ट समावी । 
| पाबोसको गेती शहे दरबार झुका ॥ 
टी रक्कास झुका तबलः झुका तार व तम्बूर । - 
2 बं बादए पैमानः व सरशार झुका ॥ 
है सूफी भि झुका रिन्द झुका जाजिबे मजजूब । 
| मयः पीर सुगा खानए खुम्मार झुका ॥ 
भा मखल़क हुआ आगाह उप्त अकवर इसरार। 
| आली अमलो इल्म अमलदार झुका ॥ 
है जब पहिन अजर जामा चले हंस तुम्हारे । 
; तसलीमको तब आगे हो ओंकार झुका ॥ 

५5 हाजिर थे इल्म ओर फूनून फ़ाखिरे कसबी ! 
वा तजरवए तसबीहो जुन्नार झुका ॥ 
2 सदहा जमा जङ्गलको जलावे जो पलकमें । 
| ता बिन्दए नाविक शररवार झुका ॥ 
है कोन बद्‌ अन्देश : जो आ पेश तुम्हारे । 
पव हेबत से तेरी चखें यह दावार झुका ॥ 
है सब वेष भगे देख तेरा तीर जिगर सोज। 
न रुस्तम भी झुका शेवः सितमगार झुका ॥ 
4 'ताजीस्त सनाख्वा हो तु इस कातिल अपने । 
i सिजदेको पहले निरङ्कार झुका ॥ | 
र बोठे न हुँसे यार तलबगार फिर आजिज । 
जब तुझ हदफे सीनः पे सोफार झुका ॥ 
+| 


२५७ 1 ~ ७५, २७ इ. Q रे गवान्‌ः 
5 +#यज्ञमे घंटाके अपने आप बज जानेसे सभीने सुदशेन श्वपचको भगवानका अनन्य भक्त 


Ce 
Ce 


जानकर शिर झुकाया था इसी शिर झुकानेकी बातको नाम निर्देशके साथ इस गजलमें i 


| भी कहा गया है । 


Ke 


[ 
सक लकन्कककक्ककक्कक्ककक्ककककक्क्क्कक्ककक्क्क्क्कवककककनकक्कव्णप 
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१३ - गरुडजा महाराज । . |e 


४ कबीरसागरान्त्गत बोध सागरमें एक'गरूड बोध” भी हे। उसमें सबसे £ 


| पाहिले धमदासजी कवीर साहिबसे गरूडबोधका भेद पूछते हें, एवं [६ 
;| कवीर साहिब कहते हैं कि, पुरुषने कहा कि, ए सुक्त ! आप संसारमें £ 
5] जाओ जीवोंका उद्धार करो । ज्ञानीजीने पृथ्वी पर आकर, जिसने उनका 
| बचन माना उसीका उद्धार कर दिया.:सबसे पहिले गरुड़जी मिले, मेंने 
+ उन्हे सत्यनामका उपदेश दिया, केसे दिया? सो मं तुझे खुनाय देता € 
| हं । गरूडको जब में मिला तो गरूडने मुझे पूछा कि, आप कोन एवं £ 
5 कहांसे आये हैं? मेने कहा कि, ज्ञानी मरा नाम हे । संसारमें दीक्षा ६ 

* देनेके लिये सत्य लोकसे आया हूँ । गरूड़ने यह खुनकर बड़ा आश्चयं | 
` * माना कि, कृष्णसे भिन्न दूसरा सत्य पुरुष कोन हं? व ही दसों अवतार (६ 


*| धारण करते हें । कुछ बातोंके पीछे कबीर साहिबने गरूड़जीको कृष्ण ६ 


ह महाराज आज्ञा लेने भेजा हे । पॅ 
4 कृष्ण वचन । 
:| चौ०-सुनके कृष्ण उतर तब दीन्हा । मळे गरुड़ तुम उनको चीन्हा॥ ६. 
2 सरयुण कई बार अवतारा । निज साहब है अगम अपारा ॥ i 
i सो साहब हमको निरमाया । आज्ञा कीन्हीं हमा उपाया ॥ न: 
३ जो कबीर भाषे अरथाइ । सोई वचन सत्य हे भाई ॥ | 
क गरुड़ वचन । ४ 
:| गरुड कहे तुम काहे न भासी । केसे मोहि छिपायके राखी ॥ |: 
है सरयुण प्रभु दीन्हा फेलाई। निरणुण केसे नाह प्रगटाई ॥ ९ 
| _ कृष्ण वचन । र | 
सुनहु गरुड एक वचन प्रमाना । निरयुण कोई बिरले जाना॥ ६ 
| | हम देही धरि क्रीडा कीन्हा । यही मान सबकाह लीन्हा ॥ fr 
हम गीतामंहै सन्धि जनाई । ताको कोइ न चीन्है भाई ॥ द्र 
भै निरयुण भेद कहूँ परमाना । मनकर भेद न कोई जाना ॥ प 
भे - पढ़ गीता पण्डित बोराई । अर्थ भेदको गम नहिं पाई ॥ ४: 
& . पढ़ गीता ओरन समझावें। आप भरममें जन्म गवावें ॥ ` 
कथ गीता हम सकल बताई । पण्डित अर्थ न समझा जाई ॥ ६ 
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सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरके हंस । ( ५६७ ) 
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ह्मा विष्णू शिव कह भाई । इन तीनों मिल बाजी लाई ॥ द 
रि ता बाजी अटका सब कोई । निरयुणकी गम केसे होई ॥ Ee 
बाजी लायके जग भरमाई । निसुणकी गति कोइ नाह पाई ॥ £ 
में सव जानूँ भेद अवगाहा । और देव नहिं पावें थाहा ॥ i 
i 5 गीताको हम कथ समझाई । सो अजुन नाह मानी भाद ६ 
Er रहन गहन उनहुँ नाहे पाई । अरथ सुने सब जग अरुझाई॥ £ 
पण्डित पढ़ गीता अरथावे । गीता केर अर्थ नाहे पावे ॥ Es 
| फिर फिर हमहींको ठहरांवे | निणुणकी गम नाहीं पावे ॥ | 
भे हम कबीरको नीके जाना। उनहीं कीन्ह सकल मण्डाना ॥ | 
री सकल जीव उन अण्ड सुँदाई। इनहीं सबहाँ अथे इढ़ाई ॥ ie 
भं जहँ लगि तीरथ देखहु जाई । इनहीं सब थापना थपाई ॥ दि 
भर और सकलको रचना कीन्हा । याहि विधि थाप सबनको दीन्हा ॥ | 
क हम तीनों पूरुष बिसराई । आप आपको कीन्ह बड़ाई ॥ fe 
- 5 साखी-कहैं कष्णजी गरुडसे, तुम सुरु करो कबीर ॥ Er 
क हंस लोक पहुँचावई, खेद लगावे तीर ॥ Er 


* साहबकी आज्ञालुसार दीक्षा लेनेका सब प्रबंध किया। जैसा कि, अब ६ 
१) वर्तमान कालमें कवीरपाथियोंमें दीक्षा लेनेकी प्रथा है।इसी नियमके अतु- ६ 


+| सत्कार किया । E 

ˆ „ चोपाइं-जितने साधु द्वारिका चीन्हा । तिनाहै गुरुङ सबको दल दोन्हा ॥ Er 

| जहँ लागे सुनिवर सहस अठासी | आए ऋषि सुनि सिद्ध चोरासी ॥ & 

व. आए ऋषि जो सहस अठासी । नागलोकके भोग विलासी ॥ ६ 
५ वासुदेव जहूँ आप रहाये । और नाग बहुतेक चलि आये॥ ६ 

भै ब्रह्मा विष्णु जहँ आये भाई । शिव आये बहु तेज ळुनाइ ॥ 3 

भे महादेव वचन ।  . कवक. 

कह शिव कोपके वचन अपारा । तीन छोड कस और विचारा ॥ 
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(५६८) कवीर मन्शूर । अ० १४ 
Tit beth heheheh ००५०४: bret chooks chs he eet he ks पणय शच, kode ०७ २५०५ 
सब पर तेज महादेव कीन्हा । सब मिलि आय गरुडको चीन्हा ॥ £ 
तब शिव ऐसे वचन सुनाई। हम तीनों पर ओर न भाई ॥ 
| गरुड़ वचन । Ee 
| ुजु ब्रह्ला सुच विष्णु महेशा | मो कह कीन्हा क्ष्ण उपदेशा ॥ हा 
भै जो कछु कृष्ण बताई भेखा । सो तुम्हरो मत आँखेन देखा ॥ & 
है महादेव वचन । के | 
हि! यह सुनि महादेव रिसियाना । हमरी गाते तुम केसे जाना ॥ 
ही हम तीनों हैं त्रिभुवन राई । हमें छोड कस और हृढाई । fi 


+] 
i 1शवजा बहुत कुछ कह अत्पत ऋझुद्ध डुए बड़ा भय 1द्खलाया। Er 
3 पर्‌ गरूड़ज़ान कुळ भा परवाह नहा का, ब्रह्मा वष्णु आद सब दवता Ee 


“| उपास्थत थ । जब गरूड़जान कवार खा डाक्षा ला, सत्यझुरूका Ee 


> ज्ञान पाकर भला प्रकार सन्ठुष्ट हुए, गरुड़ जाक सामन बहुलस लाग [६ 


हट ब्रह्मा वष्णु तथा शव साहत एकात्रत हुए पर कसका ताकत था |; 
कि, ज्ञानमें गरुड़जीका सामना करसके । कि 

;| जिस समय गरुड़जी दीक्षालेने लगे उस समयका गत्तान्त खुनो कि, 5 
भं उनपर केसी आकाशी दया हुई थी । | 

५ चॉ०-ऐसी भोति भगति उन साजा । बाजे सकल अनाहुद बाजा ॥ ४ 
4 वाजे शंख बीन शहनाई । गैबको बाजा बाजे भाई ॥ * 
* ताळ मृदङ्ग गेबसे बाजी । ऐसी भाँति भक्त भल साजी ॥ ६ 
भी सत्यलोकते उतरे दासा । करें भक्ति जो भोग बिळास। ॥ | 
भु सखा समेत साज जो आई । जगमग ज्योति बराने नाहि जाई ॥ £ 
निसुण भक्त कीन्ह सञ्जोरँ । केते भूल रहे सब कोई [ i | 
:  नागछोकको कन्या आई । मोहि रहे सब देखि भुलाई॥ 
| माहे अल्ला विष्णु महेशा । नारद शारद ओ सुख देसा ॥ fe 
4 गण गंधवे मोहे आचारी । निुण भेद न परे बिचारी ॥ i 
| मोहे कष्ण द्वारिका वासी । मोहे सकल सिद्ध चौरासी ॥ ६ 
याहि विधि भक्ति कीन्ह चितलाइ।देहकी सुधि सबहिं विसराई॥ | 


E हि तस धन्य सव करें पुकारी | धन्य कबीर है भक्ति तुम्हारा॥ ४ 
४. धन्य गरड़ हेज्ञान जो पाया । ऐसे सब मिलि बचन सुनाय 


हक 
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सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरके हंस । . (७५६५९ ) 
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2. जब गरूड़जाने दीक्षा ली, उस समय बड़ा समाज हुआ । सत्यः [ 
| लोकसे हस उतर पड़े, सब सिद्ध साधु तथा देवता इकडे थे, अंतरि- Ee 
„| सस अनागनला बाज बजन लग, नागलाकस एकस्त्रा आ उसका [६+ 
४) देख सब देवता तथा सिद्ध आदि मोहितसे होगये, गरुड़जी ऐसे & 
>] भाग्यचान्‌ थ एक, डनक [नामत्त कवार साहबन सव सामग्रा सत्य- ८ 
| लोकसे मँगवाई थी, दीक्षा देनेके समय अनहद बाजा बजने लगा, (६ 


एसा आनन्द हुआ जां कभा देखा सना नहीं गया था । गरूडन [६ 


) अत्यंत नम्नता पूवक सब ऋषि, सनि तथा सब मलुष्योंका सत्कार & 


> fe 
9 किया जिससे बड़ा आनन्द हुआ । गरूड़जी' सत्यगुरुका ज्ञान पाकर ६+ 


याग्य हागण्‌ । पाळे सत्यशुरुका आज्ञा लकर ताना देवताआक निकट धं 
गय, पहल ब्रह्मास मल ।त्रद्मान देखा क, गरूड़जा आत ह्‌ तब मातष्ठा & 


साहित उठ खड़े हुए । यह बात उस समयकी हैँ जब सभा वसजन [+ 
| हो चुकी थी, सब लोग अपने अपने घरको चले गये थे। जब ब्रह्माने & 
४ देखा कि गरुड़जी आतें हैं , तब ब्रह्मा स्वागतके निमित्त उठे ओर बड़ी {+ 
* प्रतिष्ठा तथा मर्यादा की। जब गरूड़जी आसनपर बेठ गये लब वातां ६; _ 
१] छाप होने लगी । गरुड़जीने कहा कि, हे ब्रह्मा ! सत्यगुरूकी भक्ति £ 
"| मिले बिना कदापि मुक्ति न मिलेगी । करोड़ों बार सब उत्पन्न होते ६ 
' ओर मरते हें उनकी शुक्ति कदापि नहीं होती । हे ब्रह्मा ! सत्यगुरूका 


: दया बिना आवागमनके दुःखस कदाप काई नहा छूट सकता । | 
| चौ०-अस्थिर योग न काहू पाई । कोटि ऋषीश रहे भरमाई ॥ पे 
E कोटि रुद्र औतार जो लीन्हा । आविगत पुरुष न काहू चीन्हा ॥ ६ 
५ गण गंधर्वकी कौन चलावे । सनकादिक शुकदेव भुलावे ॥ ६ 
रैषनागजी बहुत भुलाई। देवी भूल दया नाहे आई॥ (९ 
भो जीव अनेक घात जो लाई । अविगतिकी गति काहु न पाइ॥ € 
है आप आप सब करें बड़ाई । तुमहूं बहा देह जो पाई ॥ br 
| कीन्हा खोज अन्त नहिं पाये । तब तुम आप आप ठहराये ॥ ४ 
५ तुम्हरे भूले जगत भुलाना । आदि पुरुषको मर्भे न जाना ॥ ५ 
भं तेंतिस कोटि देवता आहीं । सब भूले कोई पार न पाहीं ॥ हि 
ही तुम बाजीगर बाजी लाये । तुमही सकल दीन भरमाये ॥ धव 
| ब गरूड़जीके कथंनको बह्माजी सनकर अत्यंत ऋुद्ध हुए जान- | 
| लिया कि, गरुड़ने हमको तुच्छ ठहरा लिया है, बह्माने सबको बुलाया & 
जिकृककककुककफुकककक कक कक कु कक करकक क 40% 22410: 00010 
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(५७०) कबीर मन्शूर । अ० १४ 
५ राजा इन्द्र अपने दरबारियों साहित ओर नाग नागिन इत्यादि सब [£ 
देवते, ब्रह्मा तथा' गरूडका वाद विवाद खुननेके लिये आविराजे, £ 
$ ब्रह्माजी बड़े ही कुद्ध थ कि, गरुड़ तो हमको तुच्छ ओर नीच जानता £ 


हुआ बटमार बताता हे । fr 
~ कच “>___५_«. र 
4 चोपाई-दिव्य दृष्टि में देखा बानी । हे कोइ पुरुष अगम निर्वानी ॥ Er 


+3) 


“| 
५ इस प्रकार सुन दवता आर राजा इन्द्र इत्याद गरूड़जाक सामन Ee , 


५ कोई बात नहीं कर सके, सबके सब पराजित हुए, सब मिलकर आदि- [* 
| भवानीके निकट गये, दण्डबत प्रणाम किया, ब्रह्माने कहा कि, हे माता [* 
१ मेरा रचा हुआ तो समस्त संसार है गरुड़ दृसरेको किस प्रकार ठह- [ 
*% राता हे ! आदि भवानीने उत्तर दिया कि, हे ब्रह्मा ! तू मिथ्यावादी हे ४ 

| पहले तूने मिथ्या भाषण किया था, इसही कारण तुझको शाप मिला £ 
] अब फिर तू क्यों घमण्ड करता हे ? यादे तूही समस्त संसारका रच- |; 
४) यिताथा तो फिर तू किसका ध्यान धरने गया था ? तू अपनी अज्ञा- £: 
$ नता तथा मूखताको छोड़ सत्यपुरुषका ध्यान कर । महामायाके इस ४ 
2 भकार कहनेपर ब्रह्मा लज्जित तथा निस्तब्ध हुए । आद्याके सामने ६ 


5 किसीको कुछ उत्तर देते बन न पड़ा । तब फिर गरुड़जी बोले- ४ 
है! चोपाई-सुन बल्ला मति हे अज्ञाना । तुम माताको कहा न माना ॥ | 
साखी-ठुम बह्मा जानो नहीं, भये करमके खोर | ५ 
| हि हम हम करके भूलिया, ताते लगी न चोट॥ Ee 
कहें गरुड समझायके, जानि भूलो अज्ञान । i 
| साहब एक अगम्य है, ताका करलो ध्यान ॥ डि 


5 सबने निरञ्जन देवताको जगत रचयिता ठहराया कि, वह सबके [ 
*| ऊपर हे। फिर शिवजी अत्यंत ऋुद्ध होकर बोले कि, मेरा बनाया हुआ i 
* तो सब कुछ ह, मं चाटू ता गरुड़ ! ठुझका अभी समाप्तकर डाल । फिर [£ 
| तू बोलने योग्य न रहेगा कि, सत्य पुरुष कोन हें। यह सुन गरूड 


a बाल [कि le 

2५ चो०-महादेव तुम मतिक हीना । तुम नाह माया पुरुषको चीना ॥ * 

४. तात तुमहू गरब भलाई | तुम्हर मारे काई न जाई | 
Ce 


5 . तुम केचक हो जीव विचारा । तुम्हेर कहे होह का पारा ॥ 


— PP SP हनन ा०>+> नर + मनन न िनननन+ i Ss 2 


८४८ ८9 4 ८ ८ ८9८02 42 66८८12 ८29 49422 42 42 442 4४2 ४0 40 4४0 40 460 ८८०२८ ०८८ 460 482 ०० (0 (2 अ 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Elana © main, Chambal Archives, Et 


०», 


ज 
| 
| 
| | 


+ 
बूर a 
~ 


Digitized by 513५५ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सत्ययुग त्रेता ओर द्वापरके हंस । (५७१) 


> [a ~ ~ ~. ~ 3 
 साखा-नल्ा विष्णु महेश्वर, सुनिये सत्य विचार । | 
वह तो पुरुष अखण्ड है, तुम नाहे पाओ पार ॥ Ee 


; चोपाई-तुम भूले आपाको थापी । आपा थाप भये तुम जापी ॥ व्र 
2 जब देवताओंको घमण्डी देखा तब सत्य गुरुने एक ऐसा कोतुक ६ 


„| दिखलाया कि, वङ्गदेशका ब्राह्मण कुमार ( जिसकी मृत्यु निकट आचुकी | 


भर थी ) समीप था कि, अब वह मरजावे । मृत्युके भयसे भयभीत होकर | 
५ देवताओंके दारणमें आया कहां कि, मेरे पाणोंको बचाओ । इतनी बात टं 
* खुनकर देवताओंने स्पष्ट उत्तर दिया कि, हम तुमको नहीं बचा सकते, 
१ यमराज महाप्रबल हे । उसी समय गरूड़जीने सत्यगुरूकी कृपासे उस ६: 
:) बालककी घाणरक्षा की. देवताओंने छज्जित होकर सिर झुकालिया । ७ 
४ गरुड़जीकी श्रेष्ठता तथा उच्चता अच्छीतरह प्रमाणित हो गई । उस ६ 
| समय लोग गरूड़जीकी प्रशंसा करते हुए धन्य धन्य कहने लगे । गरू- ६ 


+| ~ ०-५ च राको च क्त्में ५ च 
* इजी सत्यपुरुषकी भक्तिका उपदेश करते हुए सहस्नोंको भक्तिमें लगाने £ 


जरे ७ च ९ ~ कर ~ ७; ~ ७ ह 
*| लगे। जो कोई आपके सामने वाद विवाद्‌ करने आवे तो सबको परास्त 
भौ करदिया करते थे । जिस किसीको सन्देह हो वो उक्त ग्रंथमें देखकर | 
| अपने संदेहको मिटा सकता हे । > 

७ 
3 ` दुर्वासा ऋषि । fr 
3 र ~ ~ ~ a ~ (चले कर Nt Ie 
| दुवोसाऋषि बड़ेही सुप्रासिद्ध बलिष्ठ तपस्वी ओर क्रोधी थे । क्यों £ 


| कि, दुर्वसा शिवके अवतार अथवा अंश कहे जाते हैं । अत्रिछानि | 
| तथा अनसूयासे तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे । पाहिला ।ब्रह्माका अंशा Es 
;} चन्द्रमा, दूसरा विष्णुका अंश दत्त दिगम्बर संन्यासियोंके रु ओर |: 
3 तीसरा शिवका अंशा दुर्वासाक्रषि था । इसके भयसे समस्त इन्द्रादि ७ 
* देवते और मलुष्य भयभीत होते थे। क्यों कि, ये शीघही शाप देकर fe 
“| सत्यानाश कर देते थे । राजाइन्द्रको शाप देकर दरिद्र करादिया। छप्पन 
करोड़ यादव और कृष्णकी संतानोंको क्रोधसे नष्ट करडाला । इस ४ 
; कारण, सब मलुष्य उनसे भयभीत होते हुए सदा कापते रहते थे। Ee 
;| जब सत्यशुरू कवीरसे साक्षातकार हुआ ज्ञान खुना, तब सत्यगुरूक 
> छारणमें आनेसे उनके समस्त दोष नष्ट हीगये, सत्यशुरुके हेस होकर & 
: मक्तरूप होगये, फिर तो दुबोसाका समस्त क्रोध तथा रुष्टता जाती be 
2 रही, वे शान्त तथा सतोशुणसे परिपूर्ण होगये ॥ दवसा बोध सुझको | 
मिल नहीं सका, नहीं तो में उसमेंसे कुछ यहां लिखता। उस समय £ 
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( ५७२) कबीर मन्शूर। अ० १४ 
म सकळ कक क कणा कणी 
Ie 
कवीरसाहब करूणामय ऋषिके नामसे प्रसिद्ध थे, ख्रोंको उपदेश | 


४| करते फिरे, इस कालमें केवल तीन शिष्योंका वृत्तात जानता था। ६ 
र श्वपच खुदशन, गरूड़जी ओर दुवॉसाऋषि सो मेंने लिख दिया है।।५ 
*| सहस्थोंने सत्यशरूकी दयासे मुक्ति पाई, उनका विशिष्ट वर्णन यहाँ ४ 


| नहीं किया जा सकता । ie 
te 
+ राजा जगर्जावन । क Fs 


 कवीर सागर नं: ५ में जगजीवनबोध हे । इसमें धर्मदास पूछता हे £ 
5| तथा कवीरसाहब मातृूगभका समस्त वृत्तान्त कहते हें, कि, जब यह £ 
3 रजा अपनी माताके गसमें था तब दुःख तथा कष्टसे विकल होकर £ 
- ७ पुकारता था कि, हं सत्यशुश ! मुझ इस नकसे निकाला मं आपका भजन fe 
*| तथा भक्तिके अतिरिक्त आर कुछ न करूँगा । यह सब गर्भके भीतर £ 
५ सत्यगुरुसे वातालाप हारहा था। वहीं मातगभेके दुःखका वृत्तान्त | 
| अनेक रूपसे कहागया हे। जब यह राजा गर्भसे बाहर आया उस समय £* 
;| उसको ग्भके भीतरकी मतिज्ञाएँ भूल गई । उसके माता पिताने बड़े £ 
* बड़े गुणी तथा पण्डितॉको बुलाकर धागा गण्डा बँथवाया ओर बहुत [£ 


२) तरहका युक्तया का, जसस एक,बालकका आयु बढ़ । बड़ लाड चावक fe i 


#| साथ पालन किया । जब वो बालकयुवा वस्थाको प्राप्त हुआ 
* तो अनेक विवाह किये, कामकी तरङ्गोमें पड़कर हिलोरें लेने लगा । [+ 
५ जहाँ खुन्दर स्त्री खुनी बलपूर्वक मैंगवा कर दिन रात भोग विलासमें £ 
५ लगा रहता थाभेरव, हमान तथा चण्डी इत्यादिके पूजनमें भूला रहा। |: 
५ यही दशा सब मजुष्योंकी हे कि, जब माठृगर्भके कठिन कष्टमें फॅसता 5 
५ हे तब प्रतिज्ञाबद्ध होता हे कि, मे तेरा भजन करूंगा.फिर बाहर आकर |: 
2 भूल जाता हे और सॉसारिक कामनाओंमें फँसकर मर जाता हे। तब [ 
| सत्यशुरुकी दयाळुताकी सोता प्रवाहित होती हे । वे जीवोंको अचेत 
3 निद्रासे जगानेके लिये पथ्बीके चारों तरफ फिरते हें । इसी तरह फिरते २ £: 
* पट्रन नगरमें आये, जहाँ यह राजा रहता था.राजा भोग विलासमें ऐसा व 
५ निमग्न होरहा था कि, भगतोंको देखकर हँसा करता और ज्ञान ध्यान £ 
४ कुछ न मानता था। कवीर साहब कहते हैं कि, मेंने इस नगरमें घूमघूम £ 
" कर व्याख्यान किया परन्तु किसीने कुछ नहीं खुना।तब मेंने सोचा कि, £ 

राजा किस प्रकार कहना माने,पश्चात्‌ यह युक्ति की कि,उस राजाकी एक i 

फुलबारी थी जो चार कोस लम्बी तथा तीन कोस चोड़ी थी । वह 6 
का बारह वर्षसे शुष्क होगई थी । उसकी लकड़ियाँ भी शुष्क [६ 


a र्व . 


४ होकर गल जानेके समीप होगई थीं इसी शुष्क वाटिकाके एक कोनेमे में i 
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सत्यथुश त्रेता और द्वापरके हंस । ( ५७३ ) 
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गइ थी सब हरी भरी होगई,बृक्ष लहलहाने लगे,बाडिका सहस्त्र मरका- £ 
2) रके फल फूलसे भर गई । सहस्यों प्रकारके फल ओर फूल निकल पड़े £ 
5 कि, जो पहले कभी. न देखे और न खुने गये थे । उन्हींसे बह्‌ वाटिका | 
* पूर्ण होग३ई । फल फूलसे भरे वृश्लेपर बुलबुल तथा भाँति भाँतिके पक्षी | 
४| बोलने लगे। चारों ओरसे पक्षियोंका चहकारा खुनकर माली आश्चयेसे £ 
23 चाकेत हुआ कि, यह वाटिका कसे हरी भरी होगई ? उसे बहुत फल | 
४ फूल तथा मेवाको लगा देखकर माली बड़ाही हर्षित हुआ । उनमेंसे (* 
3 अनेक घकारके फूल, फल, मेवे, डालियोंमें भर भरकर वह माली राजाके £ 
समीप आया, भेंट करके निवेदन करने लगा कि, महाराज ! आपकी [* 
वाटिका हरी होगई । भाँति भाँतिके फल, फूल ओर .मेबे लग रहे हैँ, £* 
राज! आपकी नोलखी फुलबारी एसे योबनोंपर हे कि, उसका £ 
बर्णन किया नहीं जा सकता हे । राजाके समक्ष जब पुष्पों ओर मेवोकी & 


14) 


टोकरिया मालीने रक्‍खीं, तो वो देखकर राजा ओर उसके मान्त्रवग | 
ऐसे चाकित हुए कि, ऐसे फल फूल तथा मेवे हमने कभी देखे खुने न थ ६ 
न जाने ये कहांसे आये ? यह बात खुनकर राजा परम हषित हुआ । £ 
मन्त्रियों मुसाहबोंस कहने लगा कि, आश्वयका बात हैं। पश्चात्‌ राजाने ६, 
ज्योलिबियोको बलाया आर वाटिका देखने चला. राजाक साथ समस्त ५ 
मन्त्री सुसाहब तथा भजा थी । ज्योतिषियोंने कहा कि, महाराज ! इस 

| वाटिकामे कोई महापुरूष आकर बेठा है जिसके कारण यह वाटका ६ 
हरी भरी होगइ हैं । तब राजा उस वाडेकाका देखनपर अत्यन्त हा 

आहादित हआ । आज्ञा दी कि, इस वाडिकामें जाकर टरो, लोग टूढन ६ 
2) लगे,ढूँढ़ते ८ढ़ले देखा कि, एक स्थानपर एक महापुरुष आसनमारे ध्यान ६ 
5 लगाये बेठा हे । सबोने राजाको समाचार दिया । राजाने जाकर दण्ड- | 
३ बत्‌ प्रणाम कियाराजाके साथ समस्त मन्त्री तथा प्रजा आद्‌ने दण्डवत्‌ ६ 
kl प्रणाम किया राजा कहन लगा कि, म॑ बड़ाहा भाग्यवान्‌ टू कि,ऐसे महा- £ 
2 पुरुषने सुझको दशन दिया जिसके कि, विराजनेमात्रसे वर्षोकी £ 
3 सूखी वाटिका हारे होगई । राजाने सत्यगुरूका दशन पाथा तब हृद- | 
| में ठण्ठक आई उसका चित्त स्थिर हुवा । राजाने कहा कि, महाराज ! i 
| बारह वर्षसे यह वाटिका शुष्क पड़ी थी इसके समाप कोई नहीं आता £ 
5 था । आपके चरणरजसे यह वाटिका हरी भरी होगइई, आपके दशनसे £" 
3 मेरा हदय प्रफुछित तथा प्रसन्न होगया। अब महाराज ! सुझपर दयाहष्टि ir 
| डालिये, मेरे मस्तक पर हाथ रक्खिये। सुझका सक्त मदान काजय, £ 
अ हे सत्यगुरू ! में आपके साथ रहूंगा । Fe 
'जुकृककककककृकुककककककककककककककककककककक कक रफफ कफ फन कक कफ क कु 
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(५७४) कवीर मन्शूर | अ० १४ 
गु ttt ५०७०००७४४७०००००५४००७०७०४७००४५००४०८४००००००००००७००७०४००७०७०००००० ७५ doh do ७४५०५ नळीने 
र सत्य कवीर वचन । 


2 च्य + 
चौ ०-तुम तो कोल सुलाने भाई । किये कोल तुम गए भुलाई ॥ 
हे राजा! जब तुम मातृगभेमें थे तब तुम वचन बद्ध हुए थे कि, भज- 0-4 
4 नके अतिरिक्त अब ओर कुछ न करेंगे, उस दुःखमें तो तुम पुकारते थे fe 
४ तथा हाय हाय करते थे कि, मुझको इस दुःखसे निकालो, पर जब तुम 9 
गर्भके बाहर आये तब अपनी सारी प्रतिज्ञाओको भूल शारीरिक कामना £ 
| तथा पशुधर्मके वशीभूत होकर तुमने केसे केसे कुकर्म किये! सत्यगुरुकी £ 
४ दयाको तुम एकबारही भूल गये, भोग बिलासमें फँसकर अन्धे होगये, 
२ मायाने तुम्हारे ज्ञानको बिलङुलही नष्ट करदिया | जब यमदूत आवेगे & 
* तुम्हारी म॒ुहके बॉथकर नरकमें लेजावेंगे तब तुम्हारा कौन मित्र सहा- £ 
* यता करेगा ? तुमको उनसे कोन छुड़ावेगा ? राजा ! तुम सोचो समझो £ 
5 कि, वे लोग जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो उनमेंसे कोन उस समय Fa 
* सहायक होगा ! कौन तुमको नरकसे बचावेगा ? मेने गर्भमें तुमको बहुत [+ 
*| समझाया था, हे गवार! तूँ उन सब बातोंको भूल गथा । मेने सबसे घर [ 
*| घर पुकारकर कहा पर मेरा कहना किसीने भी न माना | इतनी बात र; 


४ सुनकर राजा बोला कि-- |: 
५ चो०-अबतो सद्गुरु होहु सहाई । मोको जमसे लेहु छुड़ाई ॥ fe 
सबही करम बख्शके दीजे । डूबत मोहिं उवारके लीजे॥ ६ 
| सेन कारे पाकी मँगवाई। ले सत्युरुको माहि बिठाई॥ (५ 
2 पॉव उभाड काथ धर लीन्हा । तबही महल पयाना कीन्हा ॥ £ 
र सत्युरु पगधर महलके माही । सब रानिनको राय बुलाहीं॥ £ 
र समरथ दरशन दीन्हाँ आनी । धनधन भाग्य तुम्हारो रानी ॥ ££ 
2 सत्युरुको पेग बैठाई । सब माळे पौवपखारो आई॥ £ + 
21 राजा भाखे शीष नवाई । मोकों राखा शुरु शरनाई॥ ६ 
र कारेये सहुरु जीवको काजा । दया करो में लाऊँ साजा ॥ ६ 
र अब हम सरना लेब तुम्हारे । दया करो तन दुखत हमारे॥ ; 


सत्यगुरु वचन । i 
; | कतचढराजा लोक हमारा । मे नाहि देख लगन तुम्हारा ॥ 
 कोटिनज्ञान कथो असरारा । बिना लगन नाहि जीव उबारा ॥ | 


RR न्कुकूकककक्ककू 


शश 
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सत्यथुग जेता और द्वांपरके हंस । _ Cus) 
nn hh अ 
जैसे लगन चकोर की होई। चन्द्र सनेह अंगार चुँगोई । ८ 
3 एस लगन गुरूसे होई । धर्मराय शिर पग धर सोई ॥ fe 
तुम तो हो मोटे महराजा । कैसे छोड्ही कुल मर्यादा ॥ 
केसे छोडिही मान बडाई । कैसे छोडिहो सुख चतुराई ॥ br 
| केसे छोडिहो हाथी वोड़ा । केसे छोडिहो ग्रन्थ मँडारा ॥ fr 
है केसे छोडिही काम तरङ्गा । केसे राजते करो मन भज्ञा ॥ । 
हे केसे छोडिहो कनक जवहिरा । केसे छोडिहो कुल परिवारा ॥ ६ 
| तुम तो उनकी बाँधी आसा । हम तो राजा कथे निरासा ॥ ६ 
भं जो तुम तजो अन्तरकी बासा । तबही चलो हमारे साथा॥ ६ 
राजा वचन । 
: राजा कहे दोउ करजोरी। सुनिये समरथ विनती मोरी ॥ प 
| नगरके सब षट्‌ वरन बुलाई | तेहि अवसर सब माल छुटाई॥ ६ 
|. तुम तो कह्यो बाहर लेउ वासा । में तो देहकी छोडी आसा॥ § 
है अमृत वचन पियाओ आनी । हेस उबार करो निरबानी ॥ ४ 
है नगर कोट की छोड़ी आसा । निस दिन रहूँ तम्होर पासा ॥ £ 
री हुकुम करो सोई में ठाऊँ । करो दया में शीश नवाऊँ।॥ (६. 
भै उमँग उठे हर्षित मग मोरा । थाकितमये जनु चन्द्र चकोरा॥ ६ 
3 सुखा बाग जो फल परकासा | तबते पूजी मनको आसा॥ ६ 
कसनी कसो सो सहूँ शरीरा। तबहूँ रीत न छोडँतीरा॥ (६ 
5 जो तुम कहो सो भक्ति कराऊँ । दया करो तो शीश चढदाऊं ॥ र 
र्‍ सत्यशुरु वचन । E 
; तब समरथ अस शब्द उचारा । अब आरति काहो विस्तारा ॥ ; 
र चार सुरूको चोका कराओ । तिनका तोरायके जल अरपाओ॥ £ 
2 राजा गर्भ निवारों तोरा। भाव भक्तिसे करो निहोरा॥ ६ 
रु भावभक्ति हम चाहें राजा । धन सम्पत्तिसे नहि कछु काजा ॥ ६ 
र तब राजाने कबीर साहबकी आज्ञातुसार समस्त सामग्री मंगा अत्यंत & 
+| नश्नताके साथ विनय करने लगा कि, हे सत्यगुरू ! में आपकी शरणमें ५ 


-२ "य स +्म5 
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(५७६) __ कवौर मन्शूर। अ० १४ 


Feb hbo deh ch ck ch och cs check chs ch ch eke cl och ks coche chs cho chs cho hots ०५००७ doko ०७०७ ०० doh 
१} हूँ। मुझको यम फॉसीसे बचाओ हे मेरे सत्यशरू! में महापापिष्ठ हूँ £ 
* आपने मुझसा पापी भा कभा तारा हं या नही ?। fr 
भु | सत्यगुरु वचन । | * क 
2) चो०-तब सहुरु बहुते बिहँसाना । फिर राजासे दिर्णय ठाना ॥ 
| सतयुग सत सुकृत नाऊं। जाय सोरठमें धारयो पाऊं ॥ ह 
4 सेमश्री ग्वालनहि उबारी । बहत्तर जीव ले लोक सिधारी ॥ प 
है द्वादश पहुचे उरुपके पाहो । आर हंस द्वप रहांही ॥ 1 
: तेता मांहि सुनीन्द्र नाऊं । नगर अयोध्या धारबों पाऊं ॥ |; 
री जह्‌ मधुकर यक विप्रको नाऊ । चारसों हस लोक घर पाऊं ॥ | 
” हँस बयालीस लीन्हें लारा । पहुँच्यो महापुरुष दरबारा ॥ |, 
है| ओर हस आनदीपमें किया । जिनजीव जसे देह तब दीया ॥ ६ 
ण अब द्वापरका कहूँ विचारा । चूप नरहरि भुजकीन्ह उबारा ॥ | 
सातस हस परवानक कीना । कूटुम्ब सहित पयाना दीना ॥ £! , 
चन्द्र विजय घर इन्दुमती नारी । तासँग राजा लियो उबारी ॥ । 
५ केतो पूछो जीव संनेहा । गनत गनत नाहे आवे छेहा ॥ 
5 युगन युगन भवसागर आऊं । जो समझे तोहि लोक पठाऊं ॥ 
5 ` शब्द हमारा माने कोई । तो यमपुर नहिं जाय विगेई॥ ६ 
इतनी बात कही समझाई । राजाके परतीत समाई ॥ i 


% यहां राजा अत्यंत नस्रतापूर्वक सत्यगुरुसे विनय करता हे कि, मं £ 
५ बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ कि, सत्यगुरूने मुझको दशन दिया, फिर राजाने सत्य- £ 
| गुरूको चन्दन चोकीपर बेठाकर कहा कि, में तो सत्यशुझ्के चरणोंका |: 
सेवक हूँ। समस्त नगरमे समाचार पहुँचा। सब लोग दशके लिये आये। £ 
# बड़ा हछा मच गया कि, राजा जगजीवन अब लोकको जावेगा । तब £ 
E राजाने अपनी समस्त रानियोंको बुलवाया, सभी आकर सत्यशुरुके £ 


४ च॑रणांपर गिरा । Er 
| राजा जगजीवनका रानियाके नाम-चन्द्रमता, हलुमती, भानदवी, भाठ- fr 
5 मती, बुद्धामती, माणप्यारी, सत्यभामा, अविकला, नामप्यारी, दिल- ६: 
ie 1 क, रङ्गस्वरूपा, सूय्यमता थ है | : fe 
राजा जगजीवनकी ये बारह रानियां तथा चार पुत्र थे जब कबीर fe 
जफककककककककक्क्कककककककककककककककक्कककरकककककवककककक 
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कवीरसाहिबके कालियुंगके शिष्यं । (५५७ ) 
RR i र 
४ साहबने उन सबोंके शिरोपर हाथ रक्‍्खा तो सबको अगम ज्ञान होगया । ६ 
5 उन्होंने सत्यपुरुषका दशन करके अपनेको क्तार्थ किया । - Er 
४ राजाके चारों पुत्रोंने आकर सत्यशरूके चरण चूमे । राजा सारी [£ 
% शानियों तथा पुत्रॉसहित सत्यशुरुके शरणमें आया । पांचसो जीव इस £ । 
» राजाके साथ सत्यलाकको गये ॥ fe | 
न करे | 5 
भी अध्याय ३५, “नाद 
क ४ क़ नि rN &्ड [a es 
, बीर साहिबके कलियुगे शिष्य! : 
झाहशाह इबराहीम अद्धम । ॒ | 
क्ट | 


5% सुलतान इबराहीम अद्धम बड़ा साट्‌ था | उसकी राजधानी बलख- i 
४ बुखारेमें थी । यह बादशाह मुहम्मद साहबकी मृत्युक कुछ वर्षोके पीछे | 
४ ही हुआ था । इस वादशाहकी मृत्युकी तारीख पुस्तक जवाहिरफरी- [ 
४ दीके अलुसार यह हे-खुलतान इबराहीम अद्वमने २६ माह. जमादिउल (& 
* अव्बल सन्‌ २८० 1हेजराम इस ससारको त्यागकर उस संसारके आर [ 
_ शै कूच किया था। यह बड़ा शाहंशाह जिसके कि अधीन बहुत बादशाह ४ 
+ . * थे. बड़ाही चिन्तित हुआ कि, सुझको कोई सचे परमेश्वरका पथ दिखाबे ४. 
" | इसीमे दिन रात रहता था । यह बात बिना साइुओंकी दयाके प्राप्त kr 
४ नही होसकती, इसलिये अनेक साइुओंसे उसने पूछा भी परन्तु कुछ र 
*। पता म लगा, तब उसने बड़ाही कुद्ध हो कहाकि,ये सब साधुगण मळार (£ 
"| तथा झूठे हें । यही नहीं अनेक साधुओका पकड़कर कहा कि, अपने £ 
2 कोतुक दिखाओ । नहीं तो चक्की पीसो ओरेहरामका खाना छोड़ दो। £ 
५ सब साधु चक्की पिसने लगे । इस प्रकार जब साधुगण विपत्तिमें फँसे £ 
| तब समस्त सांघुओंके राजा, समस्त संसारके रचयिता, परमात्माका ६ 


ie 
Et + वळखका बादशाह इब्राहीम नानाकी गद्दीपर बेठा था इसके पिताका नाम अद्धम शाह | 
Re था । इसकी उत्पात्तिका वृत्तान्त तो यों है कि, एकवार अलसस्त फकीर अद्धमशाह वलखकी [६* 
iE एकमात्र शाहजादी पर आशिक हो गये थे, सद्गुरुक़ी कृपासे शादीके बादेके ४० अमूल्य | 
*| मोती वजीरको देनेपर भी सिसकते जंगलमें फिकवा दिये गये थे । इसके थोडी देरबाद मरी bx 
+| हुई शाहूजादीको कवरसे. निकालकर अपनी कुटीमें ळे आये थे। वहां भूले हुए काफिलेके ४ 
१} बैदयने हाथमें नस्तर देकर उस झाहजादीको उस समथ सजीव करदिया. जब कि, आप उस fe 
_ . | मृतकको भी छकड़ियोंके सहारे खड़ी करके दुख भरे शब्दोंके साथ उसका दीदार कर रहे | 
*| थे । जीवित होनेपर इस झाहूजांदीने फकीरी अख्तियारकी तथा अद्धमशाहके साथ शादी की | KR 
उसी पणे कुटीमें इत्राहीमका जन्म हुआ, वडा होनेपर_चटशालामें नानासे पहिचाना.जाकर ६ | न 
i मासहित राज महळमें पहुंच गया तथा नानाके मरनेपर उसकी जगह बादशाह हुआ । यह्‌ [६ 


५} कबीर सागर न. ६ सुलतान बोधके ६६ पेजसे लेकर ९४ तक लिखा हुआ ह्‌ । | | 
वफफकककककक्ककककककत्ककककककककककककककककककवकरककतनककन्य भु 
& २०३७ | 
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( ५७८ ) कवोर मन्शूर | अ० १५ 
| दयाळु हृदय विचालित हुआ। पितृक दयाने लहर मारी. सत्य गुरू कवीर £ 

| बन दी छोर जिन्दा साथुका स्वरूप धारणकर शहर बलखकी ओर रवाना £ 
* हुये । पथमें जाते हुये देखा तो दो मडुष्य वाद विवाद कर रहेथे। एक [ 
*| कहता था कि, काबा+आकाशापर हे तो दूसरा कहता था कि, असम्भव [*-2 
| बात हे काबा पृथ्वीपर हे। कवीर साहबने दोनोंका निबटेरा कर दिया. [£ 
>) दोनोंको दोनों जगह आकाश ओर पृथ्वीमें कावा दिखलादिया । उन 
| दॉनान देखकर प्रसन्न हो सत्य शुरूको धन्यवाद्‌ देते हुथे अपने अपने 8 
१ घरकी राह ली । कबीर साहब नगर बलखमें जा पहुँचे । देखा तो बड़े £ 
| बड़े धर्म स्वरूप, चक्की पीस रहे हें। तब कवीर साहबने चक्कियोंके ६ 
* निकट जाकर अपना डण्ड घुमाकर कहा कि,ऐ चक्षियो ! ऐसे ऐसे महा- | 
४| त्माओंको आटा पीसनेमें लगाया हे तुम आपसे आप चलो । इतना [£ 
*| कहते ही सारी चक्तियॉ आपसे आप चलने लगीं । सब साधू पथक हो £ 
| बठ, कवीर साहबने शाहंशाहके सेवकोसे कहा कि, जाकर शाहेशाहसे 
भी कहो कि, जितना गेहूँ तुम्हारे पास हो भेजदो पीस दिया जावेगा। यह ४ 
४ कहकर कवीर साहब अन्तधान होगये। सेवकोने बादशाहसे जाकर कहा £ 
४ कि जांपनाह ! सब चक्कियां आपसे आप चल रही हैं। एक जिन्दा फळीर & | | 
* आया है कि, जिसने अपनी लकड़ी घमाकर चक्किर्याको चलनेको कहा ॥ : 
४ जिससे वे आपसे आप चल रही हें, जितने गहँकी इच्छा हो आप भेज £; 
भं दीजिये वह सब पिस जाबेगा। बादशाहने जाकर देखा तो सब चक्कियाँ 
+| आपसे आप चल रही हें चलानेवालेका पता नहीं हे। बादशाह टूँढने £ 


+] लगा कि, जिस साधूने चक्षिया चलाई वह कहां गया ? यद्यपि बहुत 
४ 


“| कुछ टूढ़ा पर न पाया । fe 
चां०-बलख शहर एक नगर अनूपा । तहां सुलतान जो ज्ञान स्वरूपा ॥ & 
il बादशाह शाहन सरदारा। प्रेम प्रीति मन माहि बिचारा ॥ £ 
| इवराहाम अद्म ताह माना । राजाह माहि भगाते उन ठाना ॥ Ee 
4 पटू दर्शन कह बूइ्यो भाई। कोन राम ओर कौन खुदाई ॥ ६ 
-नहिं तुम सबही कहो दिवाना । ना तुम दूर करो कुफ्राना ॥ |; 
| * ट्री 
| # मुसलमानोंका पूज्य स्थान जो अरब देशमें है जहां हजन करनेको जाते हैं । Ee 
> कवीर सागर नं. ६ में सुलतान बाध हे इसमें शाहन्शाह इब्राहाम अद्धम मार बळख Ee 
पुखारेका वैराग्य पूर्ण चरित्र आया है । इसके कबीर साहिब वक्ता तथा धर्मदासजी श्रोता fr 
ह $ | पहिली तीनों चौपाई बराबर ठीक हैं पर चौथी चौपाईका उत्तराधे नौमी 'चौपाईका हे । | 
श्र  पू्वीधे किन्हीके आशयपर लिखा हे साक्षात्‌ नहीं मिळता । > 'चोथीके वादको पांचमा सुल- 
2) तान बोधके क्रमके अनुसार चोथी चोपाइसे परेहै । i 
कृक्ृकृकृकृकृकृकुक कपल फृकू फू कु कृत कृफू कक कफ कु कक कक क कक कक कप फ कक कक 
~ InPub | lic Domain, mair Chambal Archives, Et Archives, Etawah है? TT vf स 
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कवीरंसाहिबके कालियुगके शिष्य | (५५) 
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है न इतनी बात जबाहे सुनिपाई। तब उठि थाये आप गोसाई ॥ £ 
| जिन्दारूप गोसाई कोना। आय शाहको दर्शन दीना॥ € 
बढे तखत आप सुळताना। जिन्दा कोन्ही दोआ सलामा ॥ (£ 
दोआ हमारी उन नाहं माना। मायाके मद मर्य दिवाना ॥ (£ 
2५ ह सुलतान सुनो दवेशा । जिन्दारूप कोनको भेसा॥ ४ 
भै कहांसे आये कहांको जाथ। कोन काज हमरे गृह आय ॥ 
भै #साखी-कहासे आय जिन्दाजी, कहाको तुम जाय । fe 
हिन्दू तुक एको नहीं, माहि कहो समझाय ॥ Ee 
सत्य कवीर वचन । | 
* 


कह दरवेश सुनो चितलाई। जिन्दा रूप खुदायको भाई॥ ६ 


५ यह बादशाह बड़े राग रङ्गम डूब रहाथा, यहाँला कि, जब (स्त्रियां उसके (3 
>) परका स्तनासं खुहलान लगता थी तब उसका आराम मिलता, विषय जि 
४. वासनासं एकबारगाहा अधा हा रहाथा । परम सुन्दरा सोलह सहस्त्र !£ 
| स्त्रिया उसके पास थीं । जब कबीर साहबसे वातॉलाप होने लगी तब | 
>) सत्यगुझन पूछा कि, बादशाह! तुम भोग विलासमे पड़ हा मृत्युके उपरान्त fe 
*| तुम्हारी क्या दशा होगी ? बादशाहने उत्तर दिया के, हम वकुण्ठको ६ 
| जावेंगे । साहबन पूछा कि, यह सब माल खजाना धन दालतका क्या जि 
+ होगा ? बादशाहने कहा कि, यह सब कुछ मेरे साथ जावेगा । जिन्दाने 
| बादशाहकों एक सुई देकर कहा कि, जब आप वेऊुण्ठको चल तब इस 
| सुइकों भी अपने साथ लेत चल, म॑ इसका आपस वहाँ ललूगा । बाद- i 
| श्राहने लेकर कहा के, सहस्रा सुइया म आपको वहाददूगा। इतनी बात [६ 
| हुई । फिर कबीर साहब ता बिदा हां गय । दरबारका समय हुआ। & 
* सब दरबारी उपस्थित हुये सवेसाधारणन द्रबारम बादशाहाीक हाथमे #* 
*| सुइ देखकर निकट वॉतयोन पूछा ॥के, जापनाह ! यह सुई क्यों लिय £ 
* हुये हैं ! बादशाहने उत्तर दिया के, यह खुइ जिन्दा फकारको ह. उसन Er 
| कहा हे कि, जब लुम वेकुण्ठका चलो तब मरा सुइको वहा लत जाना Ee 


5. * hr OD eS SFE SS MOMs AM 
i इसके बाद आठ चोपाई ओर दों दोहा ओंके पीछे छटी आदि चौपाई आई हैं । सुल- Er 
को तान बोधमें “जबाहैं? के स्थानमें काशी? लिखा हुआ हूं किन्तु काशीक स्थानम “जबाहें ? (६ 
लिखना ही उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि, उस समय आपका काशीमें प्रादुर्भाव नहीं हुआ | 
है था। *'कहांसे आये? यह दोहा इन चौपाइयोंके वाचका बहुतसी चौपाइयोंको छोडकर बादमें ६ 
+| आया हूँ ।-२३ चोपाई आर वाचक एक दाहका छांडकर बादम यह दाहा आया हू । fi 
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में इसे लेळूँगा । इस कारण मने इसको यहाँ रखलिया है वहाँ उसको ६ 
5 दूँगा । दरबारियोंने समझाया कि, शाहंशाह! बरहा तो आपका £ 
5 यह शरीर भीन जावेगा आप सूई केसे ले जायगे। बादशाहके fe 
£ मनमें बड़ी चिन्ता हुई कि, जब एक सुइ भी मेरे साथ न चलेगी ६: 
3 तो इतनी सेन्य तथा वीर धन संपत्ति आदि कसे काम आवेगी ? Ee 
अ ये सब मिथ्या हे । यह शोचकर बादशाह दुःखसागरमें डबकिया & 
£] लगाने लगा, खाना पीना छोड़ दिया । प्रण कर लिया एकि, जब ह 
5 फिर में जिन्दा फकीरका ददन पार्ऊँगा तभी भोजन इत्यादि करूँगा। [६ 
४ फिर कबीर साहबने ददन दिया । संसार छुड़ादेनेके हेतु अनेक & 
४ शिक्षायें दीं। परन्तु शाहंशाह कुछ दिनोंतक शिक्षाको याद रखके [+ 
*| फिर भूल गया । एक दिवस शिकार खेलने गया । शिकारम एक |: 
` | कबतर पर अपना बाज छोड़ा । उस बाजने कब्तरको पकड़कर तोड़ (& 
*| डाला। लोग बड़ी प्रशंसा करले लगे कि, बाजने केसी फरतीसे कब्रूत- |. 
* रको पकड़कर तोड़ डाला। इनकी बातें सुनकर बादशाह अत्यंत हॉषल [+ 
ci हुआ । इलनेमें फिर कबीर साहब बाहशाहक सामन आये । समझाया (६ | 
* कि, है बादशाह ! इसी प्रकार लुमको एक दिवस थमराज पकड़कर 0.6 
र तोड़ डालेगा, जेसे कि, बाजने कडूतरको तोड़ा हे । सावधान! यमसे 7 
+| तुम्हारा बल नहीं चलेगा। सेन्य ओर भण्डारा आदि काम नहीं आवेगे. (६ 
| इतना कहकर कवीर साहब अन्तधान हो गय । बादशाहक मनम | 
४ परमेश्वरका भय उत्पन्न हुआ ओर सत्यएरुकी शिक्षा हृदथमें बैठ गई । | 
४) फिर एक दिवस जब कि बादशाह बड़ेही सुख सम्भोगमें अचेत सो ६ 
रहा था तब आकाशसे आवाजें आने लगी । उस आकाशबानीने बाद ६ | 
% शाहको उपदेश दिया कि “ ऐ बादशाह ! तू सचेत हो, क्यो अचेत |; 
»| होरहा है? ” तब बादशाह आश्वयोन्वित होकर इधर उधर देखने लगा ॥ - 
४ कि, कोन मुझे शिक्षा देता है ? चारों ओर देखा पर कोई स्वरूप कही ६ 


। दिखाई नही दिया । तब निस्तब्ध होकर बेठ रहा । i 


| एक दिवस बादशाह अपने महलमें बठा था के, एक मलुष्यका | 
१ अपनी छतपर फिरते पाया । उससे पूछा, तू कान है ! मरी छतपर क्यों | 
+] फिरता है! उसने उत्तर दिया कि, मं “बुलूच हूँ मरा ऊट खोया गया हैं, ४ «७ 
4 दला फिरता हूँ । तब बादशाहने कहा क्या छतपर ऊट चढ़ सकता ६ 


>» क “० 


र. EE 'तू केसा बुद्धिहीन हे ? तब बुळूचने उत्तर दिया कि, भ ता मूख ६ 
BT ; नहीं वरन तू बिना बुद्धिका हे। कारण यह के, उटका 
लेको “ चुळूच ? कहते हैं। 

कक कककककृककक कक कककं कक कक कक कू फू के 


F 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कवीरश्षादिवके काळेयुगके शिष्य । ( ५८१) 
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४ छतपर फिरना तो सरल हे पर यह कठिन हे कि, तू जो आशा रखता £ 
४ है कि, में बादशाही करता हुआ वेकुण्ठको जाऊँगा यह तो महामूख- [£ 
४ लाका काम हे। इतना कहकर वह बुळूच तो अन्तान हो गया । बाद- fr 
+5 शाहके मनमें अन्तदिवसकी गम्भीर चिन्ता उत्पन्न हुई । फिरभी बाद- fe 
> शाहको अचत देखकर एक दिवस कवीर साहबने एक कुत्तेका उत्तेजित £ 
| किया । वह दोड़कर बाढशाहके सन्मुख आया | उसके समरत ठारीरम & 
"न घाव थ, जिसमें कि, बहुतसे कीडे पड़े हुए थ, जो कि, उसके मांसका & 
3 खाले थ जिससे वह अत्यन्त व्यथित आर व्यग्र हो रहा था। जब वह & 
| बाद्शाहको आर दाइकर चला.तब बादशाहकी लॉडियोन बहुत रोका £ 
£| आर हटाने लगीं, तथापि उस कुत्तेने एक भी न माना, खुलतानके [£ 
5 सामने जा खड़ा हुआ। मलुष्यको भाषामें यों कहने लगा कि, | ऐ ६ 
४ खुलतान इबराहीम अद्धम ! में सी किरमान देशका बादशाह था। बहत br 
3 आखेट किया करता था। अब तू देख कि, में कुत्ता होगया हू । जिन २ Ee 
| जीवोंको मने मारा आर उनका मांस खाया बे सब जीव मेरा मांस ६ 


म खाते हैं, काडे होकर मेरे दारीरसे लगके अपना प्रतिशोध ले रहे हें। £ 
४| इनसे अब मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, अब में क्या करूँ. । तू आखेट £ 
| करता हे तो तेरी भी यही दशा होगी ” इतना कहकर वह कुत्ता, भाग £ 
9 गया । बादश्याहके मनमें जीववध करने ( आखेट करने ) के कारण बड़ी £ 
४ बुरी चिन्ता उत्पन्न हुई, परन्तु थोडे दिनोंके बाद फिरभी भूल गया । 
¦| एक दिन शाहज चले शिकारा ! यहांसे लेकर “ नहिं वह कुत्ता नहि £ 
;। द्वेशा ? यहांतकका यह हिन्दी अनुवाद हे कि, एक दिवस बादशाह £ 
>| शिकार खेलनेको निकला, 1शकारक पोछे अपना घोडा डाल दिया £ 
जब अपनी सेन्यसे दूर निकल गया तब उसको बड़ी कड़ी प्यास लगी । £ 
उसके सब सेवक बहुत दूर हो गये थे) कहीं जलका चिन्ह न मिला,इस £ 
* कारण बादशाहने विवर होकर अपना घोड़ा आगे बढ़ाया तो एक वटवृक्ष £ 
5 दिखाई दिया । बादशाह अपना घोड़ा दोड़ाकर इस व्रक्षकी छॉहका [£ 
४ ओर चला । जब उस वृक्षकी छायामें पहुँचा तो क्या देखता हे कि, £# 
| इस ब्रक्षके नीचे एक विरक्त बेठा हे उसके दोनों ओर जलसे भर दो कारे £ 
घड़े रक्खे हें, उनपर कोरे प्याले रक्खे हें । उस महात्माने बादशाहको £ 
5 जल पिलाया। जब वह जल पीकर ठण्डा हुआ ता क्या देखता हं के, & 
उस महात्माके दोनों ओर दो कुत्ते बधे हैं ओर एक मेख ( खूँटा ) खाली !£ 
५ हे। उस विरक्तने घी, मेदा, भाँति भातिक मेवे तथा मिश्री आदि निका- [६ 
| ळकर उन दोनों कुत्तोंके सामने मलीदा बनाकर रक्खा, परन्तु उन & 
*| कुत्तोने वह मलीदा न खाया । वह महात्मा सोटेसे उन कुत्तोंको धम- & 
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5 काने लगा कि, मलीदा खाओ, नहीं तो में तुमको दण्ड दूंगा । पर वे i 
४ कुत्त मलीदम मुह भा न लगात थ. बादशाहने कहा कि साइ साहब!य £ 
5 मलीदा खाना क्या जाने, उनको आप क्यों आख दिखाते हें? फकीरने £ 
उत्तर दिया [के “ ए बादशाह ! यह बात नही; यह दोनों इसलिये यह Ee 
र पदार्थ नहीं खा सकते कि, इन्होंने पूर्व जन्ममें कुछ दान पुण्य नहीं “किया |£ 
*| है। यदि दान पुण्य करते ता निस्सन्देह खा सकतेथे ”? | बादशाहने | 
+| पूछा कि, पूवकालम थ दोनों कानथ ? सन्तने उत्तर दिया कि ये, दोनों 
+| ~बलख बुखारेक बादशाहथे-( उन दोनोंका नाम भी कहा, ) तब शाहं- ५ 
५ शाहन जाना कि, य दोनो मेरे बाप तथा दादे हें। नाम खुनकर बाद- [£ 
Rl शाह लाजत हुआ, फर पूछा तीसरी मंख किस प्रयाजनसे खाली रकखी !* 
+ हे! फक़ीरने उत्तर (देया कि, इस समय जो बादशाह बलख बुखारेके 
| सिहासनपर आसीन हे जब वह मरकर कुत्ता होगा तब में उसे इस तीसरे 
मेखसे बॉधूंगा । इस बातको सुनकर बादशाहके मनमें बडा शोक ४ 
| हुआ । यादे मुझको मरकर कुत्ताही बनना पड़ेगा तो बादशाही तुच्छ ६ 
अ ह। यादे सुझपर यही विपात्ति आनी हे तो सब सांसारिक वेभव लेकर [£ 
$| कया करूगा ! इससे संसारसे वृणा-उत्पन्न हुई, दुःखका बादल हृदय ४ 
* पर छागया आर अन्तका सांच हुआ के,मं कंसे कुत्ता न बनू ? साधुक & 
% इन्राहीमक्रा पिता कोन था इसके विषयमें पूर्वही छिखचुके दें कि, सच्च साधु अद्म 
+| शाह थ । जसन सञ्च भक्ताका दशन पाया वा कुत्तका यानम जाव यह सच्चा श्रद्धाक प्रात. |£ 
टू कूळ बात हूं एसा हा बाताकालकर बाधसागरक इस! प्रकरगपर भारत पाथक कवार fe 
पन्था स्त्रामां युगळानन्दजान एक्राटंप्पणा लिवा हं क्रि, “जा शाह इत्राहाम अद्धमफे बाप fr 
वावांको वळखका बादशाह लिखा है यह विलकुछ निर्मूळ है. क्योंकि, इसके पिता तो परम & 
i सन्त थ.यहा दाना कुत्ताका शाह इन्नाहाम अद्धमक वापदाद्‌ बतळाना बहुत हा भूल हे। fe 
+| जाना जाता ह क, इस पुस्तकम उत्तरात्तर [मलावट हाता चला ग । एव मलावट कर- fk 
नवाल भा साधारण [वचार हा जान पडत ह । एसा २ 1सळाव आर मूलक कारण कवार [६ 
पन्था साहत्यका [चन्दा हाता है एकन्तु बुद्धमाचाक। विचार पूवकहा उसे ग्रहण करना ६ 
4) चाहियं।?? इस प्रकरणको लेकर उक्त संशांघकजांने यह पारस्फुर कहादंया हूँ कि, जा कर्वार |, 


+ पन्थी ग्रन्थोंमें एसी असंगत बातें हों उन्हें साधारण बुद्धिके लोगोंकी मिळावटकी समझनी (६ 
ह चाहिये। यह विचार यहींक लिये हो यह बात नहा कन्लु सब जाहक लप ह। इसा सुलतान- Er 
1 बाधमे अगाडा चलकर छेखा हुआ [मळत ह कि, मर पास इसका कतनां हा प्रातया हू Ee 


डर जिनमें कई एक तो सो वषसे भी आधिक्र पुराना हँ । पुराना प्रातयाका अपक्वा नवाच प्रात- (६. 
+ योंमें इतनी बातें मिळाइ हें कि, वे उससे ढयोंढी होगई हे. । इस सवस ता यहा प्रतात- ग 
5 होता ह कि,या तो स्वामी परमानन्दजीने इसे अननुसंधानसे रखांदया ह, या व कुत्त इत्राहा (८ 


ग मऊ नाना पर नाना होंगे। सर्वथाही निन्दास्तुतिक्री सभी बातें विचारणाय हुआ करता ह्‌ । (६ 
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i 
5 उपाय बताते ही बादशाहने साइडको पहिचान लिया कि, सब अन्त- £ 
| धान हो गये । i 
एक दिवस ऐसी घटना हुई कि, एक मतुष्य बादशाही दुर्गके भीतर | 
गया । सिपाही लोग उसको बाहर निकालने लगे परन्तु वह निकः kr 
;| लता - नहा था ओर कहता था कि ऐ भाइ ! म॑ पाथेक हू, यह सराय हैं [£ 
१] संध्या हागइ दे, इस सरायमे रात बताकर प्रातःकाल में यहासे विदा Fr 
हो जाउँगा। सिपाहियोने समझाया कि, यह सराय नहीं, यह तो [£ 
दशाह दुर्ग हे. उसने कहा कि, यह तो दुग नहीं सराय हे, मं पाथिक [+ 
१ हूं, इस सरायमें रात बिताकर प्रातःकाल यहाँसे चला जाऊँगा । यद्यपि ६ 
*| सिपाही बहुत कुछ समझाते थे पर वह फकीर मानला नहीं था. वारम्वार [£ 
+| यह कहता था कि. यह दुग नहीं अवझ्यही मुसाफिर खाना हे। fr 
*| इस बात पर बड़ा हछा मचा, इसी अवसरमें बादशाह वहाँ आपहुँचा [ 
| पूछा के, यह कसा हछा हें ? खुलताना संवकान निवदन कया 1क,एक fr 
+| मतुष्य दुर्गेके भीतर घस आया हे, यद्यापि उसको रोकते हैं पर यह नही fr 
* मानता । कहता है कि, यह दुर्ग नहीं, सराय है, में इसमें रातभर रहूँगा [ 
+| दुगेके वाहर नहीं निकलता । यह बात सुनकर बादशाहन प्रश्न किया 
कि, णे पथिक ! इस दुर्गको तू सराय केसे कहता हे ? पथिकने बादशा- ६ 
| हसे पूछा कि, इस दुर्गको किसने निर्मित किया था ? बादशाहने अपने £ 
5 नाना अथवा परनानेका नाम बताया । पाथिकने पूछा कि, बनानेवालेके ६ 
vl उपरान्त फिर कौन रहा ? बादशाहने उत्तर दिया कि, मेरा नाना रहा । | 
| सुसाफिरने कहा, फिर कौन रहा ? बादशाहने उत्तर दिया कि, अब में | 
+| हूँ । फिर कहा कि तुम्हारे उपरान्त कोन रहेगा? तब बादशाहने कहा ६ 
४) कि मेरा पुत्र रहेगा । तब उस पाथिकने कहा कि,बाबा जहाँ!इतने पथिक £ 
४ आये और चले गये किसीको स्थिरता नहीं हुई, वह दुगे केसे ठहरा? £ 
* यह तो अवश्यही सराय है । याद्रि इस सरायमें एक दिवस में भी रह [£ 
9) जाऊँगा तो आपत्ति क्या हे? यह बात सुनकर बादशाह तथा सब 
| मतुष्योंको चेत होगया. क्योंकि वास्तवमें यह संसार सराय हे ओर 
2 पूणतया अस्थिर तथा नाठामान हे । fr 


इस बादशाहका ब्रत्तान्त अनेक पुस्तकोंमें लिखा हे । अंग्रजी पुस्तकों- & 
| में भी मॅन देखा हे । एक पुस्तक अंग्रेजीमें एडिसनके नामकी हे i 
* उसको मेने देखा । उसके नोटमें इसी मकार लिखा था कि, जिस ६ 
| प्रकार कबीर साहब पथिक बनकर सरायमें रहे दुगेको सराय कहा [£ 
+| ओर ब॒लूच होकर छत पर फिरेथे । जिस प्रकार अंग्रेजी पुस्त- 

| कोमें हे उसी प्रकार और देशके लोग इस बाद्शाहका वृत्तान्त £ 
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* लिखते हैं । पर फारस तथा अरबके लोग बहुत कुछ लिखते हें । फारसी £ 
| पुरु्तकोंमें इनके अनक किस्स हैं । इनका फुकीरी तथा बादशाहीका £ 
सब वृत्तात लिखा ह, पर यह बात किसाकोा नहीं मालूम के, इस £ 

| बादशाहक गुरू पीर कवार साहब हे, काइ नहीं जानता कि, बादशा- | 
5 हका क्या धम्मं था । भत्मक्षम लागोको यही मालूम हे कि, बादशाह ४ 
5 जुहम्मदी फुकीरोमें थे, पर थे वो हंस कवीर, कबीर साहबकी दथा उन £ 


°| 


| पर हुई। इबराहीम अद्धमका वृत्तान्त अन्यान्य ग्रंथोमें भी हे। जहाँ 


४ कही जिसने जो बात पढ़ी वह उसकी बात बतासकता है । इस बाद्‌- | 


>) शाहुके मनमें विश्वास ता भली लि जम गया था पर अबतक उसने £ ' 


>) बादशाही नही छोड़ी थी । ke 


Ie 
* सुलतान इबराहाीम अद्धमने कबीर साहबके अनेक कोतुक देखे । fr 
*। अभोतक उसको संसारस पूणतया घृणा नहीं हुई । एक दिवस कवीर Ek 
*| साहब बादशाही दासीका रूम बनकर उसके'पलँग पर लेट रहे।वह पलँग & 
* फूलासे भलीम्रकार सुसाजिल था, उसपर लेटतेही नींद आगई बह बाँदी i 
४ अचेत होकर सो गई। जब बादशाह लेटनेको आया तब देखा कि, £ 
5 बादी पलंग पर लट? हुई हे । उसको देखकर बड़ाही ऊुद्र हुआ। क्रोधमें ६ 
3 आकर आज्ञा दी कि, इस लोंडीको कोड़े मारो।जब कोड़े उसपर पड़तेथे i 
| तब वह हसती थी। बादशाहने पूछा कि, ऐ बादी ! इसका कया कारण ६ 
* ह कि तू हसती हे! यह ता रानेकी जगह हे हँसनेकी नहीं. उस लोंडीने ५ 
उत्तर दिया कि, में इस कारण हँसती हूँ कि, में तो केवल एक दो घड़ी £ 

+| इस पलङ्ग पर लेटी होऊँगी, उसके बदले तो सुझपर इतने कोड़े पड़ते £ 
| हैं पर जो प्रतिदिन इसपर लेटते हैं उसकी क्या दक्षा होगी ? यह बात £ 
सुनकर बादशाहके कान खुल गये उसे ज्ञान हो गया. बादशाहने कहा £ 
न तां तू बांदा ह, न स्त्रीही ह,तुम ता वही श्रेष्ठ महापुरूष. हे जिसने कि i 

% अनेक वार मुझे शिक्षा दी हे। यदि आप वही महापुरुष हों तो आप £ 
| अपना स्वरूप प्रगट कर दर्शन दीजिये । बादशाहने ऐसे कहते ही £ 
»| कवीर साहबने अपना महातेजोमय स्वरूप दिखाकर उम्र प्रकादा प्रगट ६ 
| किया । उस समय बादशाहने चरणोंपर गिरके निवेदन किया कि, अब £ 
5 आपकी क्या आज्ञा हमें बही करूंगा। कबीर साहबने कहा कि, म॑ अम- [+ 
| रलोकसे आया हूं, जा कोइ मेरा कहना मानगा उसका म उद्धार करूगा ६ 
कालपुरुषके हाथसे छुड़ाऊँगा । मेरा यही आदाय हे कि, हे बादशाह ! | 
त्य पुरुषकी भक्तिमें लग जा । | जा 
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कवीरसाहिबके कालेयुगके [दिष्य । ( ५८५ ) 


ie hh he Sh lh he hh hE Sa he he ln) 


| "ककव DP DD MII DPD DOAN PPA कल 


1 लक सत्यकबीर वचन । 
;| चो ०-तबही शाह भये आधीना । चरण थोय चरणोदक लीना॥ £: 
है| भाव तुम्हार सुरू हम चीन्हा। मम कारण बहु फेरा कीन्हा॥ & 
रि अब साहब कीजे मम काजा । जाते मोहिं छोड़ें यमराजा॥ ४ 
|! कह कबीर सुनो चित लाई ! सुरावे निरति करि लहु समाई॥ ५ 
ग स॒त्यसुरु ध्यान करो सब भाई । सुरू प्रताप अमर घर जाई ॥ € 
यह सुनि शाहतखत तब छाड़ा। प्रगटा ज्ञान हृदय सुण बाढा ॥ 
साखी-सोलह सहस सहेली, तुरी अठारह लक्ख ॥ ` | ८ 
भै साई तेरे कारने, छोड़ा शहर वलक्ख ॥ |: 
हे शब्द-सुलवाना बलख बुखारका ग है | 
सब तजके जिन लिया फूकीरी अछः नाम पियारे का ॥ fr 
k खाते जा सुख ल॒कमा उम्दा मिसिरो कन्द छुहारेका ॥ fe 
ह सो अब खाते रूखा सूखा दुकडा शाम सकारेका । | 
8 जिन तन पहने खासः मलमल तीनरङ्क नोतारेका ॥ kr 
हट सो अब भार उठावनलागे युहर सेर दश भारेका । Ee 
चुन चुन फूलों सेज बिछाई कलियाँ न्यारी न्यारीका ॥ £ 
i सो अब शयन करे धरतीमें कङ्कर नहीं बोहारेका । 
E जिनके सङ्ग कटक दलवादछ झण्डा न्यारे न्यारेका । i 


+ ' 


(४ 


| कह कबार सुना भाइ साधा फक्कड हुआ अखाडका॥ सुलताना ० 
' इस बादशाहकों कवीर साहबने अनेकों उपदेश दिये।बहुतेरे कोतुक £ 
*| दिखाये ( जो भिन्न भिन्न पुस्तकोंमें पाये जाते हैं ) | बादशाहके मनमें £ 
*| संसारसे बड़ीही एणा होगई । चाहा कि, बादशाहतकों छोड़कर कहीं £ 
+ बनमें चलाजाऊँ। इस बातका दृढ़ संकल्प उसने करलिया । उसके आत्म- £ 
*| सम्बन्धी अमीर वजीर ओर सब कम्मचारियोंन इसे घेरालिया समस्त ६ 


हर सनन्‍यम हल्ला मच गया कि, सुलतान फ़कार हाता ह । जब सभान बाद- i 


53 
कऱे 


४ शाहको घेरालिया तब वह बड़ाही विवश हुआ । इसी धर घारमें आधी- ६ 


+| रात बीत गई । जब आधीरात हुई तब सब मतुष्य ओर सब चोकी- £ 
| दार अचेत होकर-सोरहे । उस समय बादशाहने अच्छा औसर समझा। £ 


१ कोर-प्रास-( कोलिया गुजरातीमें ) ke 
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) कबीर भन्शूर । अ० १५ 
bbcode odode che he ch ke Fock dhs ०००५ ०७०७५ eek ०७५ odode dodo dds dud 
, नङ्गे पेर बाहर आकर अपनी सैन्य तथा आदमियोंसे दूर निकलकर & 
एक बड़े भारी मेदानमें पहुँचा जहाँ कि किसी आदमीका चिन्हभी नही |& 


| था। उधर बादशाहके नाकर चाकर तथा आत्मसम्बधागण जब जाग [६ 


*| तब बादशाहको चारों ओर दूढ़ने लगे; पर कहीं पता नहीं लगा। तब ६ # 


| निराश हो गये समस्त देशमें हाहाकार ओर शोक पड़गया इधर बा 
शाहको तीन दिन भूखे बीत गये उस समय स्वयम्‌ साहब बादशाहके £ 
निमेत्त सूखा सूखा टुकड़ा लेकर सामने आथे । बही सूखा टुकड़ा बाद- £ 
* झाहने तीन दिवसके उपरान्त खाया परमेश्वरको धन्यवाद्‌ देकर पक्का £ 
५ फकीर होगया । इस. बादशाहको जब जब कवीर साहब मिलते थे £ 
तब तबन्पारे न्यारे स्वरूपॉमें दिखाई देते थे कि, वह ओर तो क्या 
>| पहचानभा नहा सकता था । Ee 


| इसका वृत्तान्त मुसलमानी पुर्तकोमें स्थान स्थानपर लिखाहे । ;. 
४ एक पुस्तकमें मेंने देखाथा कि, इस बादशाहको पकड़कर लोगोंने एक £ 
+| अमीरकी बागबानी ( माली ) के काममें लगा दिया। एकवषे पर्यत [£ 
आप बागवानी करते रहे । एक दिवस वह अमीर अपनी बाटिका देखने £ 
ॐ गया तब जेसा बागवानोंका नियम है बागके फल अनार इत्यादि लेकर £ 


5 उन्होंने उस अमीरकी भेंट किये. जब उसने अनारोंको चक्खा तो ६ 


;| सभोंको खट्टा पाया । तब उसने कहा कि, तू केसा बागवान है कि, मेरे £ 
५») निर्मेत्त सब खट्टे अनारोंको उठालाया । फकीरी भेषमें बने हुए बादक्या- ६ 


~ 


४) हने उत्तर दिया कि मुझको खट्टे मीठेका ज्ञान नहीं है । क्योंकि, मेंने £ 
५ कभी चक्खा नहीं था। अमीरने पूछा कि तू कितने दिवसोंसे बागवानी | 
| करता है । उन्होंने उत्तर दिया कि एक वषे हुये। तब अमीर आश्चाटेयत £ 
| हुआ कि यह कोन मतुष्य हे कि, जो बरस भरसे बागवानी करता हे, Er 
* परन्तु बागका कोई फल नहीं खाया ऐसा ईमानदार यह कोन है। जब £ 
5 भलाप्रकार जाच किया लोगॉने पहचाना तो कहा कि यह तो सुलतान £ 
४ इबराहीम अद्धम हे । वह अमीर नितान्तही लज्जित हुआ हाथ बाँधकर | 
£| अपना अपराध क्षमा कराने लगा,पर वे तो हॅसकर कहींके कहीं चलदिये। £ 
| एकबार इबराहीम अद्धमका बेटा जो सिंहासनारूढ था, रातके समय £ 
2 नदीक किनार आनन्द विलास कर रहा था, नावें नदीमें चलाइ जाती | 
> थीं, खूब प्रकाश होरहा था, नाच तमाशा तथा ठट्टा मसखरीम लोग £ 
4 लगे हुये थे उस समय,फकीरीकी अवस्थामें बादशाह इबराहाम अद्धम Ei 
* चले जाते थे । लोगोंने पागल समझकर उनको पकड़ लिया । रातभर £ 
5 ठट्टा मसखरी करते रहे। जसे होलीके भडवे होते हैं वसाही ठट्टा उनके # 
साथ होता रहा, उन्होंने किसी प्रकारका अवरोध नहीं किया । जब ( 
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कवीरसादिबके कलियुगके शिष्य । (५८७) 


जज घट DAD AAA le El 


१3 
"| प्रातःकाल हुआ सब लोगोंने पहचाना कि, यह तो हजरत ह। तब & 


दशाहका जो पुत्रथा वह देखकर बड़ा दुःखी होकर कहने लगा कि, £ 
3 पिताजी ! आपने अपनी कैसी बुरी दशा बनाली हे, आप पागलोके ६ 
2) समान फिरते हें । में इतना बड़ा बादशाह हूँ कि, जो चाहू सा £ 
| करूँ, समस्त देश मेरे वहामें हे, आप जो कहें सो भं करूं मेर £ 
* वठामें सब हैं। इबराहीम अद्धमने अपनी गुद्डी सीनेवाली जो सुइ £ 


था नदाम फेकदा आर अपन पुत्रस कहा क, तू कहता हं कि, म बडा £ 


. 
bo MO 2 


[डशाह हूँ तो मेरी खूइ मंगवादे । शाहजादेने कहा. कि, में सहस्रं E 
४” सूर्या मँगवाये देताइँ। बादशाहने कहा कि, में तो अपनीही सूड लँगा । fr 
तब शाहुजादन जाल डलवाए आर बहुत ढुदवाया पर वह सूड नह ६ 
मला । तब इबराहांम अद्धमन कहा क, हे नदी ! तू मरा सूड द्‌। fe 
| उस समय नदाॉसे एक मछली वह सूई #हमें लय उनके पास आइ, £ 
+ उनने अपना सूई लला। शाहजादस कहा कि, देख, तेरी आज्ञा बढ़कर & 


भै हे, अथवा मेरी, तेरी आज्ञा तेरे देशमात्रमें है । मेरी आज्ञा नदी,पव्वत & 
भै आदि जड़ चेतन स्थावर जंगम सभी मानतहं। 


र शेख मन्हूर और शिवली । 

जहाँ प्रेम ओर उसकी दृढठतापर मर मिटनेवाले इस्लामी सभ्यताके 
भी सुयोग्य पुरुषोंका प्रसंग आता हे तो उनमें शेख मन्शूरका सादर 
| स्मरण हो आता हे । अनल हक-* अहं ब्रह्मास्मि! का यह हठ विश्वासी | 
* था, यद्यपि उस समयके इस्लामी कानूनॉके पंडितोने ' में खुदा हूं! यह ६ 
| कहनेके कारण इन्हें मारने योग्य कहकर अपना फेसला देदिया था 

| पर कोई भी न तो इनके सामनेही ठहर सका था एवं न इनकी धार- £ 
४ णाही बदल सका था । ये आज कलके रंगेश्यारोंकी तरह अनलहकके [£ 
»| भक्त नहीं थे किंतु इनकी यह ध्वनि सच्चे हार्दिक भावोंको लिये हुए £ 
४») थी। केद होजानेपर जोर करामातें इन्होंने दिखाई थीं वह बड़ेस बड़े सिद्ध ४ 


. _ + पुरुषोंसे किसी प्रकारमी कम नहीं थी । मन्श्रके सुखसे ही नहीं किन्तु | 


* प्रत्येक रोमसे अनलहककी ध्वाने निकलती थी। शूली पर चढे पीछे खूनकी (६ 
१ बूँदें भी अपने आन ' अनलहक' लिखती चली गइ। जलानेपर धूआंभा | 
* बही बनकर उड़ा तथा खाक भी नदीमें अनलहक होकर ही बही । ये (# 
* सिद्ध थे जैसे इन्होंने अपनी सिद्विके प्रभावसे जेलकी दीवारोंको (* 

गिराकर सभी केदियोंकी एक साथ बेडी काटकर उन्हें भगादिया था [ 
* उसी तरह आप भी अलक्ष्य होजाते किन्तु अलक्ष्य होनेपर इन्होंने £" 
| इसीमें प्रेम और भगवानके नामकी बड़ाई देखी इस कारण अपने नश्वर ६* 
* शरीरको शूलीके धाटपर उतार दिया । | ke 
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( ५८८) वीर मन्शूर । अ० १५ 
i धोनी 
5 जब कभी किसीको कोई प्रमकी आखिरी मंजिल दिखाता है तो र 

कहता हे कि,- र 
४ खड़ा मन्शूर शूलीपर पुकारे इश्क बाजेंको है । ह 
k दशके वामका जीना वों जीले जिसका जी चाहे ॥ ?? fr 


| 

* मन्दर सूलीपर खड़ा हुआ पुकार २ कर कह रहा है कि,यह इश्कके ५ 

¦| ऊपरका जीना हे। इसमें सामर्थ्यं हो बो जीले । किसीने परमात्माको ff 
+¢ 


| उपालब्ध देते हुए उसीके लिय लिखा हे कि Er 
; तोड़ा हे कोहेक नका शर पत्थरोंसे किसने । i 
भं मन्धूरके “ अनलहक ? किसने कहाके मारा ॥ ५ 


ap 


१३ ~ 
4 - हे परमात्मन्‌! यह तो बता कि, कोहकनका शिर किसने पत्थरोंसे | 
4 तोड़ा था तथा यह भी बता कि, किसने मन्शरके घुखसे ' अनलहक | 


* कहलवाकर मांतक ल्य भजा था। fe 
शो  निभयदासजीन,भा सच वेढान्तीमन्शूरका बडे सन्मानके साथ याद्‌ ६" 
i [कया हंक ke 


४ कहा अनलहक शूलापर भा नहा मावा।आसान नहा हे वस्लं सनमका पाना॥ £ 
४) जबतक जिन्दा रहा अनलहक कहता रहा शूलीपर भी कहे विना नहीं Er 
*| माना क्याके, सनमका सच्चा प्यार पाना आसान नही हे । किसी किसी [£ 


४) बीरने तो इनकी फाँसीको किसी ओर ही रूपमें वर्णन किया है कि- £ 
ट्र 


५ किया अच्छा जिन्होंने दारपर मन्शूरको खाँचा । 
| कि था मन्शूरका जीना भी सुशकिल राहेदांहोकर ॥ ८ 


5 इनका एक संप्रदाय इस्लामी समाजमे माजूद हे। इनकी अनेकों बाणी Ei 
| ह।इनपर भी कवार साहिबका पूरी कृपा थी । इन्हें ज्ञान तो यों हुआ £ 


| कि, कवीर साहिबने इन्हें नामका उपदेश दिया । उन्हॉन २० वषतक [+ 


| गफामें बेठकर उसका ध्यान किया, एुफाके बाहिर आतेही लोगोंसे # | 


४ भेट हुई इनक वचन साधारण नहीं कवार साहब केसे हैं यही कारण Er 
| हे कि, लोग इनके प्राणोके गाहक बने थे इनमें यह शक्ति थी, कि वेरि- | 

+| योके आक्रमणके समय अन्तर्धान होगये। फिर इन्हें कोन दूँठ सकला था? £ 

` 3 कोन ऐसा महाबली इस पृथ्वी पर था जो कि उनको पकड़ सकता Ee 

E था। परन्तु वे परमेश्वरकी भी वेसीही इच्छा देखकर स्वयम्‌ उपस्थित Ee 

हो गये। अपनेको स्वयम्‌ ही हत्यारोंके हाथों पकड़ा देया।सुसलमानोंने fe 


= = 


कुककककूकूककूकककककककककक्कककककककनकन्ककककक्क्कककक 
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॥ संब कॉठनाइयोका सहन कर रहेथ, यहां तक कि, इश्वरच्छा समझकर ६ 
४ आहमा नहा करते थे उस समय सुसलमानोंने शेख शिबलासं कहा हँ 
| के, तू भा इस पर पत्थर मार । शिबलीने कहा कि,यह ता मरा गुरू" £ 
5१ भाई है मं ऐसा कार्य्य कभी भी न करूँगा। सुसलमानोंने शिबलीको भी [ 
| पकड़ लिया बहुत बिवश किया कि, तू इस पर अवश्यही पत्थर मार । [5 
क: उन्हाने एक पुष्प लेकर मनसूरके ऊपर चलाया । जब बह पुष्प लगा Er 
5 लब आप गिर पड पुकारने लगे कि हाय मं मर गया! हाय में मर गया! i 
"| मनसूरकी हाय हाय खुनकर शिवली उनके पास गये । पूछा कि इतन ६ 
४ पत्थर आप पर पड़े अपने हाय नहीं की.मेरे एक पुष्पसे ऐसे घायल हुय ६ 
४ कि हाय हाय करने लगे यह क्या बात है! मनूसूरने कहा कि,हे शिबली! & 
7 तुम्हारे एक पुप्पने जितना सुझे घायल किया वेसा पत्थरोने नहीं # 
| किया । क्योकि, तुम भली प्रकार जानते हो कि में ।कॉन हूँ ? तुम मेरे be 
५ गुरुभाईं हो । यह बात प्रसिद्धहे. लोग ऐसा गाते भी हैँ कि "शिबलीन क 
* फूल मारा । मल्शूर हा पुकारा” मुसलमानोंने जब उनका मारनेके लिये | 
+| पकड लिया उस समय शेख कवीर आ पहुँचे । शेख कवीरको मुसल- & 
£| मानोंने घेर कर कहा कि, आप इसके मारनेकी आज्ञा: दाजय । शेख fr 
#| कवार झुसलमानोस अन्यान्य बाते करत समझा रहथे। परन्तु छुसल- ६ 
5 मानोने मिथ्याही यह बात उडाली कि, राख कवीरन बध करनका [& 
ग आज्ञा ददा हैं। राख मनशूरका पकड़ कर सूला पर चढ़ा दया । जस |: 
(| समय शेख मनशरको सूली पर चढाया उस समय पृथिवी पर बडे भया- | 
| नक चिन्ह देख पड़ने लगे । यहां तक कि, परथिवी कांपने लगी, अधरा | 


य छागया आर प्रलयक चचन्ह 1देखाइई दन लग । kr 
+३ (3 
भे कवीर साहबकी-रखता । i 
र मालिन पुकारे हे पिया । हाय हाय साहब तू ने क्या किया । ' | 
इक बँद लज्जत कारने मन्सूर सूली यों दिया । 
EF सबही बराती सज चले हें व्याह करन उस पीवका । E 
१ पहिरे गुलाबी सेहरा संशय पडा उस जीवका । . i 
होली तमाशो हो रहे सब देखनेको जायेंगे । 
भौ पीयसे रँगीली हो रहो रङ्ग देखिके ललचायेंगे । fe 
+ जल जलकी रोवें माछली बन बनके रोवे मोरवा । i 
3 महलोंकी रोवें बीबियॉ अल्ला इलाही क्या किया । ५ 
टं कायाके अन्दर खोजले छज्जेमें तेरा जीव. है। Ee 
kl कहते कवीर गुरु ज्ञानसे लुझही मं तेरा पीब हे । ke 
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5 जब शोख मन्दारको सूलापर चढ़ाया, उस समथ आकाश पाताल ६ 
४ तथा थिवी पर शोक छा गया पर उन्होंने तो अपना मारा जाना सहषे £ 


४) स्वीकार कर लिया । शख मन्दारका हाल संसारमें प्रसिद्ध है। लजाकिरे £ 


" मन्सूर नामक केलाबमे भा 1वस्तारक साथ लखा हुआ ह | i -4 
ऱ गृजुल । र | 
चढादार पर जब शेख मन्शर। हुये उस वक्त सूरज चन्द बेनूर ॥ £ 


जमा कापा व कापा आसमान । हुआ तब सारा आलम गमस मामूर ॥ [६ 
= जमा राता व राता आसमाथा | बवा आदम मढायक [गारय महूर॥ i 
ki उठा हजरत गजन्द आसव सारा । [दया दह दानया पर उडा धर ॥ ६ 
3 यहा खूबा ह सदुरु हस आजन । रजा रब्बाना तन मन धन हुआ दूर ॥ | 

| पश्चिम देशामें कबीर साहबके बहुतेरे शिष्य हें। ओर उन देशोमें £ 
5 कवीर साहब, सेयद अहमद कवीर, शख कवीरके नामसे प्रख्यात हें । £ 
| तथा बहुत स्थानोंपर कवीर साहबकी समाधि भी बनी हे fr 


. | तत्त्वा ओर जीवा । fr के 


NR Ite 


# कवीरकसोटीमें लिखा है कि,तस्वा और जीवा नामक दो भाई जातिके 
3 ब्राह्मण दक्षिणदेश गुजरातर्मे नर्मदा नदीके किनारेपर रहकर साधुओंकी ७ 
४ सेवा किया करते थे। उन्होंने बटकी एक सूखी लकड़ी ले अपने मका- ६ 
5 नके ऑगनमें गाड़कर यह प्रण किया था कि, जिस साडुके चरणामृतसे £ 
इस बटकी सूखी लकड़ी हरी हो जावेगी हम उसीके शिष्य होंगे। चालीस ६ 
3 वषेतक सहस्थों साधुओंके चरण धो धोकर इस बटके सूखे हूँठपर डालते ४ 
¦ रहे पर वह हरा नहीं हुआ। इससे उस देशमें साधुओंकी निन्दा तथा | 
१} अप्रतिष्ठा होने लगी, साधुसेवा बन्द हो चली. यह देख साध्ठओंने विचार £ 
४ कियो कि, अब तो कवीर साहबके दारण चलना चाहिये । उनके बिना ४ 
5 दूसरे किसीमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं हैं। कुछ साध 'मिलकर दक्षिण | 
4 देदासे काशीजीमें आये, कबीर साहबके पास जाकर सब वृत्तान्त |; 

इस प्रकार निवेदन किया कि, महाराज ! आपके होति हुये साध्षओंकी ६ 


~ ~ 


% इस प्रकार अप्रतिष्ठा होने लगी, अब कोनसी युक्ति करें ? कबीर ( 
साहब बोले कि- रि 


साधुनमें यों रम रहा, जो बादलमे मेह ॥ br 


(९2 
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कबीर, साधु हमारी आतमा, हम साधुनके जीव । ह 
4 साधुनमें हूँ यों रभूँ, ज्यो गोरसमें घीवें ॥ प 
ट्र कबीर, साथधुनमें हूँ यों रमूँ, ज्यों फूलनमें बास । 9 
भी साधु हमारी आतमा, हम साधुनमें स्वास ॥ र 


2») यह कहकर साध्षओंकों तो बिदा करके कहा कि, तुम लोग चलो, -: 
5 हम पहुँचेंगे। वे साठ लोग बिदा होकर छः मासके उपरान्त वहाँ पहुँचे, ६ 
| जहाँ कि, वह घटका सूखा हूँठ गड़ा था । वहां जाकर देखा तो क्या £ 
* देखते हैँ कि, कबीर साहब पहलेहीस इस बटके सूखे ट्रँठके सामने |; 
2) दहल रहे हैं। उन साधुओंने उन्हे देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उन £ 
| दोनों भाइयोंसे कहा कि, अब तुमलोग कबीर साहबके चरण धोकर [ 
चरणाभरृतको इस व्रक्षपर डालो । उन दोनोंने वेसाही काम किया ।! 
| जेसेही साहबके चरणका जल उस ठ्ँठे ब्॒क्षपर पड़ा, वेसेही तुरन्त उस £ 
५] टठमेंले हरी डाल निकल पड़ी उसी समय वह वृक्ष हराभरा होकर £ 
| लहलहाने लगा। उससे बहुतसी डालियाँ फूटकर [निकल पड़ीं। बे दोनों £ 
ॐ भाइ सत्यशुरुके चरणॉपर गिरकर शिष्य होगये । कवीरकसोटीमें ४ 


~ 


+| रस प्रकरण पर एक दाहा लखा हक i 
तसा जीवाको मिले, दक्षिण बीच दयाल।  : | 
सूखा ठूंठ हरा ।केया, ऐसे नजर निहाल i 
2 पर उन दोनों ब्राह्मणोंका काय्ये सम्पूण कर एवं उनको भली भाँति |: 
*] उपदेश देकर कवीर साहब पुनः काशीको लोट आये | | र 


5 दक्षिण देशीय ब्राह्मण जातिका अभिमान कुछ विशेष रखते ह । इस | 


| [लण जब तत्वा जावा त्राह्मणांक लड़का लडक ववाह याग्य हुये तवा 


3 उन्हाने चाहा कि, उनका विवाह करें। उस समय उनक सजाताय कहन ४ 
भं लगे कि, तुमने तो कबीर साहबको अपना गुरू बनाया हे, हम तुम्हारे 
+| साथ सम्बन्ध नहीं करेंगे । वे दोनों ब्राह्मण सत्यगुरुसे आकर निबेदन | 
+| करने लगे कि, हे सत्यगुरू! अब हम क्या करें ! हमारे भाई बिरादराक ६ 
भे लोग तो हमसे ऐसा व्यवहार करने लगे कि, हमारे साथ सम्बन्ध नहा ६ 
| किया चाहते, हैं । कबीर साहबने उन दोनोंको समझा कर कहा कि, Fe 
* तुम्हारी जातिवाल तुम्हारे बराबर ब्रैठने योग्य नहीं हें। अब तुम i 
| दोनों भाई आपसमें सम्बन्धकर लो बेटे बटीका लेन देन करो । तब & 
CT Soo एक SENN Sui 
ls 


दूध दही, २ घी, ३ सुगन्धि, ४ प्राण । 
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st 
न्भ 


} उन देनों भाइयोंने जो सत्ययुरुके आज्ञाकारी थ, आपसभे सम्बन्यका 
१ प्रबंध किया । ब्राह्मणोंन देखा के, वास्तवर्म आपसम सम्बन्ध करने | 
४ लगे तो अच्छा न होगा, अतएव जालिक समस्त ब्राह्मण खुशामद्‌ करने KE 
| लगे कि, तुम एसा काम मत करो, हम तुम्हारे साथ सम्बन्ध करगे, (६ ५ 


वहांके ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक बेटे बेटीका लेन देन करने लगे । . 


४ बह&ेबटका सूखा ढँठ जिसको कबीर साहबने हरा किया था उसका | 
> वृत्तान्त सुनो कि, वह वृक्ष बहुत बड़ा हुआ बहुत फेल गया । शुजरा- ह 
2 तमे हैं, कवीर बट कहलाता हे । बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता ६ _ | 
| है । प्रत्येक सालके कार्तिक मासमें वहां एक बडा भारी मेला लगता | 
| है, उस वृक्षकी छायामें खुखसे सात सहस्र मडुष्य रह सकते हें । हस्ता- |४ 
5 मलक भूगोलमें इस कवीर बटका हाल लिखा हे | शिक्षा विभागके £ 
३ अंग्रेजी पुस्तकोंमें प्रायः इस कवीर बटकी प्रशांसा लिखी हे :। सरजान £ 
। मिलटन नामक, जो अंग्रेजी भाषाका एक बड़ा प्रतिष्ठित कावे होगया 
2 हे, उसनेभी इस कवीर बटको बड़ी प्रशांसा को हं. उस वृक्षकी बडी २ 
5] डालियाँ ओर लटे चारों ओरसे इतनी झूल पड़ी हं कि, ब्रक्षकी जड़ | | 
पह्चानी भी नहीं जाती कि, कान हे । दूर दूर तक उसकी छाया हे £ | 
* उसके नीचे बहुत लोग विश्राम लेते हें । गरमीसे जो लोग जलते चले 
५) आते हे इस वृक्षकी छायामें आकर ठण्ठे होजाते हें, उनके शरीरस 
| सब तपन दूर होजाती हे। भेड बकरियाँ डाङ्गर ढोर चरानेवाले लोग 
१ इस वृक्षकी छायामें बड़ा आराम पाते हें । इस वृक्षके डाल पात छाता £ 
5 समान चारा आर छाया कर रह हे। वास्तवमे इस वृक्षक दखनेसे परमे- £ 
१ श्वरकी मायाका कोतुक दिखाई देता हे। यह बड़ाही खुन्दर हे । इसका ££ 
४ सोन्दयं आश्चयमें डालता हें। लोगोंको इस ठृक्षसे बड़ा लाभ है। इसकी [£ 
*| डाट़ोंमें बड़े रेशा हें, जिस प्रकार अन्यान्य पाँधे तथा पशुओंका माँस !* 
* सड जाता हं इस वक्षक डाढक रशा कदाप नहा सडत हैं | इनमें. जो fe 
* बड़ा वृक्ष हाता है बह अपनी डाढ़ जब प्रथ्वीकी ओर छोड्ता हे, तब ४ „ 
४ वे रेशो पहले नरम रहते हें फिर प्रथ्वीसे मिलकर जड़ पकडते हुये भली fr 
' 5 भाँति दृढ़ होकर बड़े वृक्ष हाजात हें । हिन्दू लोग इस . वृक्षको बहुत £: 
चाहते हें देव करके मानते तथा पूजन करते हें। उस कबीर बटके समीप ६" 
- दो एक मन्दिर भी बने हें । ब्राह्मण लोग इस वृक्षके नीचे बेठकर पूजा 
पाठ किया करते हें । प्रत्येक जाति तथा प्रत्येक मतक मलुष्य इस (६ 


¢ 


| 


क ष्€ 


8. 


eo 


 #आज कल उक्त वृक्ष नमदाक बीचोबीच पड गया ह्‌ अथात्‌ टापूक समान जानपडता प 
2 जा > इ 


SS | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
रसाहिबके केलियुगके शिष्यं । ( ५९३) 
Haiti hth tds tish kh hhh ddd hh hs ४०४५४ 
a ~ > 
;| बक्षकी छायामें बेठना पसन्द करते हें प्रत्येक मतुष्य छज्ञेठ॒मा खेमेके (६ 
~ २८” ७ 

४ सदश डालिया देखनेको उत्सुक हे। इस वृक्षके छायामें खूय्यंकी तपन | 

+| La ~ 
गरमीके मोसममें बिलकुलही असर नहीं करती। हिन्दुस्तानी फोजेंभी £ 
“| इस द्क्षके नीचे पड़ाव डालती इ । नियत ऋतुमें सहस्रं हिन्दू इस £ 


| ग्रक्षके नीचे एकत्रित होते हें। विश्वासियोंकी मनोकामना पूर्ण होती £ 
2 है। अंग्रेज लोग जब उधर आखेटके निमित्त जाते हैं तो कई एक £ 
;| सत्ताहुपरय्यन्त वहाँ रहते हें । इस सुन्दर तथा खेमावार वृक्षपर शुक, £ 

| मयूर, पंडुक इत्यादे सहस्लों प्रकारके पक्षियोका निवास हुआ करता ६ 
"१ है। लाल बन्दर तथा बडे डील डोलके अनेक चमगीदड़ इसपर रहते £ 
५] हें । इससे एकहा लाभ नहीं, बरन्‌ अनेकों लाभ ह; इसका फल बड़ाही & 
34 खुन्दर तथा स्वादिष्ट होता हें । पदुु तथा मङुष्य दोनोंही इसको ६ 
*| खाकर तृत हो जाते हैं, सहस्थो जीवोंका प्रतिपालन इसके फलसे br 
#| होता हूँ, मठुष्य तथा पशु दोनोका यह व्रक्ष बडा लाभ पहुचाता हे । ६ 
४ पहले तो यह बहुत बडा था पर अब कुछ कम हो गयाहे। दूरसे जो er 
5 लाग इस कबीर बटके दशनके लिये जाते हें वे इस वटबृक्षके पत्रोंको £ 
श असादलठुल्य मानकर अपने घर लात हैं वतमान कालम यह वृक्ष कवीर £ 


| साहबके कोतुकका एक चिन्ह खडा वह मोजूद हैं । जिस किसीको र 
2) देखनेका उत्साह हो सो वहां जाकर देखकर अपनेको कृतकृत्य करले, में £ 


5] इसका विशेष प्रशंसा नहीं करता किन्तु अन्य जातिवाले इसकी विशेष ६ 
>) प्रशंसा किया करते हें। त्वा जीवा दोनोंकी हार्दिक आकांक्षाको सत्य- ६ 
3 गुरूने पूरा किया । जिन जिनने कबीर शुरु पाया वे सत्यशुरुके हंस £ 
» होकर सत्यगुरुके देशम विराजमान होगये। उनका प्रशंसा शष ओर [ 
५ शारदा भी नही कर सकते फिर में क्या चीज हूं ? ॥ tr 


| कवीरपन्थके प्रवर्तक महात्मा धम्मंदासजी । "डात 


विर कबीर साहब धम्मंदासजीकी बडी अशंसा लिखते हें । धमंदास 
४ बोधमें इनका पूरा समाचार लिखा हुआ हे । इनका वृत्तान्त यह हे कि, i 
॥ इनका वेश्यके घरमें जन्म हुआ था, बड धनाव्य सेठ थ,नामावत बंष्णब ६ 
2 थे, ठाकुर पूजा किया करते थे, मूतिपूजाका बडा सामान साथ लिये ४ 

तीर्थोमें फिरा करते थे जब तीर्थोमें घूमते घूमते मथुरा नगर्रामें आये £ 
४ तो मूति पूजाके परिपाकके समय वहां सत्यगुरूसे साक्षातकार हुआ । (१ 


+| 
भे धम्मेदासजी बडे आचारी थे अत्यन्त पावित्रता तथा शुद्धतापुबेक ७ 


स? र: रौ 
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(५९४) कबीर भन्शूर । अ० १५ 


४ रहा करते थे. अतुल सम्पत्ति होनेपर भी हाथसे रोटी बनाकर खाया ४ 
* करते थे, क्योंकि, यह स्वयमूपाकी थ, लकाड़ियाँ भी घोधोकर ६ 
* जलाया करते, जिस समय घम्मंदासजी ( मथुरामे ) रसोई बना रहे £ 
थ उस समय कबीर साहब जिन्दा फकीरकी सूरतमें सामने दिखला 

४ दिये, उसी समय धमदासजीने कया देखा कि, आगमें जो लकाडियाँ जल i 


| रहा था उनमस बडुतसा चााटया [नकल रहा ह। कुछ चाटया जलमा Er 


» गई थी, बाकीको जल्दीसे चूल्हेके बाहर निकाल लिया. बडा खेद किया 
5 कि, इतनी चीटियाॉँ जल मरी यहां तक कि, खेदवश उस दिन भोजन ४ 


१} भा नहा कया । कवार साहब बाल क, हे घम्मदाल ! तुम राज भग- ७ 


वान्‌की मूत्तिकी पूजा करते हो, तुमने उस समय इनसे न पूछ लिया fr 
के, इन लकडियॉके भीतर क्या हैं ? घम्मदासजीने कहा कि, यदि & 
% भगवान्‌से पूछ लेता तो ऐसा पाप क्यों करता? घर्म्मंदास साहबको £ 
| अपने पापका बडा दुःख हुआ देख कवीर साहबने शुत ज्ञानको बाते £ 
* खुनाइ, जिनको सुनकर घम्मदासजी कुछ अतुरागी हुए।पीछ जिन्दा- £" 
*| बाबा मथुरा नगरसे विळुत्त होगब, बनारसमें आ पहुँचे, 
४ बढ़ा प्रम उत्पन्न हुआ,मथुरा नगरमें बहुत खाजा परन्तु न पाया। जब; 
४ सत्यणुछको न पाया तब मनमें बड़ी बिथा उपास्थत हुई कि, अब £ 
जिन्दा फर्क/रको कहां टँ! इसी सोचमें सत्यगुरुको स्थान स्थानपर |; 
टूंढने लगे, भण्डार करने लगे, बहुत साधु ओंको बुला बुलाकर भोजन | 
देने लगे; इस ध्यानसे कि, हमारे भण्डारेमें दूसरे साउ ओके साथ जिन्दा 
। बाबा भी आ जावें। बहुतही युक्तियाँ की तोमी जिन्दा बाबाका दोन | 
£| नहीं हुआ, नगर नगरमें टूंढते फिरे कि, किसी प्रकार भी जिन्दा फकी- & 
| रकी खबर मिले पर कहीं पता नहीं लगा । इसी प्रकार दूँढ़ते २ बना- (६ 


Les 


*| रसमें पहुँचे तो देखा कि, एक स्थानपर कवीर साहब खड़े वक्तुता दे रहे £ 
2 हैं। चारों तरफसे बडी भीड़ खड़ी २ सुन रही है तब उस भीडको ६ 
४) चीरकर धम्मदासजी भीतर छुसे देखा तो कवीर साहब खड़े लोगोको {ई 
१ शिक्षा दे रहे हें, पर बनारसमें कबीर साहबका जिन्दा भेषके स्थानमें 
४) बेष्णव भेष था । कण्ठी, तिलक, माला, जनेऊ और धोती इत्यादे ६ 
४) देखकर धर्म्मदासके मनमें कुछ सन्देह उत्पन्न हुआ परन्तु पहचान लिया 

कि, यह वही जिन्दा बावा हें; जिसके कि, भेममें म पागलक समान हा £ 
हा हूँ. सत्यणुरुको पहचानकर चरणोंपर गिर पडे कहा कि, हे सत्य- ४ 


A 
be 


43 
+३ 


ह शं गुरू ! मुझको आप अपने शरणमें लीजिये. कवीर साहबन कहा कि हे ६ 


४ घम्मंदास! तुम बड़े भाग्यवान हो कि, तुमने छुझको पहचान छिया। अब 


ह न कुकुक्कृकुकृकुकुककृकृकृक कुक ककक कफ फकक कक कक कक कफ कक फकककक 7 
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कवीरसाहिबके कॉलिएुगके शिष्य । (५९५) 
क 
* में तुम्हारे जनम मरणका दुख दूर करूँगा । पश्चात्‌ धर्म्म दासजी तदी 


रूका अपन मकानपर बाधा गट लगय॥ 


न 
र 


Iie 

सद्एुरून एवाध पूवक चाका आरती करक दाक्षा दया, उस समय [ 
धम्मदासजाक पास छप्पन कराड रूपया था । वह सब सदशुरूक नट |£ 
| किया | सदएुरून वह सब रूपया भूख, नग, लूल, अध, गराब तथा [* 
;| सन्त साध॒ओंमें ळुटा दिया । tie 


lit 
9) पीछे धर्म्मदास साहबने वेराग्य लिया । सदगुरूके' उपदेशको धारण हि 
+| कर परधामका पहुच. उनक वशाकां साहबन गुरुवाई प्रदान का, जा ।* 
वयाल्ाश वराक नामस मासद्ध ह; य हा वतमान कवारपथक प्रवतक |# 
i हैँ | कवारप्था अपना अपना आजका नूतन कातियों को भी प्रायः ४ 
5| उन्हींके नामपर बनाते हैं यह उनके नामकी महिमा हे। ir 


1५७ 
| कवीर साहिब तथा धमदासजीमें सदा धार्मिक संवाद ही हुआ & 
+| करत थ। सदु घमंदासस खुला बात करत थे । अणुमात्र भा अपने पे 
भं स्वरूपको नहीं छिपाते थे । यहां उनकी बात चीतोकी साखी रखता हू । 


यि 


| साखी-हम साहब सत्पुरुष हैं, यह सब रूप हमार । ie 
| जिन्द कहे धरमदाससे, सत्य शब्द घनसार ॥ र 
2 सकल सृष्टिमें रामे रहा, हूँ सब जात अजात । | 
3 गरीब दास जिन्दा कहे, मेरे दिवस न रात ॥ i 
बोले जिन्द कबीर जी, सुदु बाणी धरमदास । रि 
भै हम खालिक हम खल्क हैं, सकल हमार प्रकाश ॥ i 
गरुडयोध बेदी रची, राम कृष्ण हैरान ! rf 
र लड्कापर धाये जवे, तब का करू बखान ॥ | (० 
है दुर्वासा सुनि इन्दरका, हुआ ज्ञान संवाद । | i 
दत्त तत्रमे मिल गये, जा घर वेद न वाद ॥ i 
है गरीब-सिख बन्दी सहुरु सही, चकै ज्ञान भमान । 
है शीश कटा मन्सूरका, फोरे दिया जिव दान ॥ प 


धर्मदासजीकी तरह गरीबदासजी भी सदूगरुके चरणोके दासही रहे !* 


1 
* हूँ । उनकी श्रद्धाको सूचित करनेवाले कुछ पद्य उद्धृत करता हूं-- ७ 
फककककककककळ्ककककळककककककक्कककककककरकककककवककवकवन्क 
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> ०७० 


( ५९६) . . कबीर मन्श्र। अ० १६ 
Fk bbb heh dh hhh des ho orks doko ko keke dh eked hit 
5 स सला | 
शै गरीब-नामाँको सहुरु मिळे, देवल देता फेर । 
शं पण्डा तो इतही रहा, शब्द कहा हम टेर ॥. . | 
2 गरीब-रबिदास रसायन पीवते, झूले धरे अनन्त । 
| चलत बार पाये नहीं, धन्य सहुरु भगवन्त ॥ 
हा संगतअङ्गकी साखी । ः 
है! गरीब-ऐसी सङ्गति जो मिली, भक्ति गही प्रहलाद । 
नारदसे सदुरु मिले, सूझी अगम अगाध ॥ 
: घम्मेदास साहबके सास सुख वचन मंगळ घेला । 
| | अगर हानेका-साख| । प 
| 4] प्रगट हेस उबारने, मनभें कियो विचार । 
हर! जेठ मास बरसातमें, पगधारे चेंदबार ॥ 
भं चहु दिशे दमके दामिनी, श्वेत भवर शुर । 
री तहवाँ आप बिराजिहे, जल पर सेज सँवार ॥ 
; बालक कोटिन ठाठके, निकट सरोवर तीर । 
a सुर नर सुनि जन हराषिया, साहब धऱ्यो शरीर ॥ 
` चदन साहुकी खी, स्नान करन को जाय। 
2 ` सुन्दर बालक देखिके, कर गहि लियो उठाय ॥ 
| भे प्रेम प्रीति करले चली, हसत खेलत घर आय । 
2 चन्दन देखि रिसावई, तुम बालक कहाँ पाय ॥ 
° बालक मोह कता दियो, सुनो साहु सतभाउ । 
: यह बालक प्रतिपाहिहे, चले तुम्हारो नाँउ ॥ 
शं डार डार यह बालका, मानो वचन हमार । 


सजन कुटुम्ब हाँसी करें, हासे मारे पारेवार ॥ 
यह बेश्याका बालका; सो तू लाई नार । 
द... लोग कुटुम्ब सब देखि हैं, तुमको देही बडार ॥ 
4 दासी हाथ वालक दियो, जलमें दीन्हों डार । 
तज रे . देह घेरे दुख पायो मे, चतो मूढ गंवार ॥ | 
हक्ूकृफ्फ्फ्क्दकृ का कककककककककककक्क कक कक क कब फ कक द प 
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भे ` नीरू नाम जुलाहा, गमन किये घर आय । | न | 
| तासु नारे बड़ भागिनी, जडमें बालक पाय ॥ i 
भै नारू दाख रिसावही, बालक दे तू डार । fr 
सजन कुटुम्ब हाँसी करे, हुँसि मारे परिवार ॥ i 
4 जब साहब हाँकारिया, ले चल अपने धाम । ir 
| मुक्ति सँदेश सुनाइहों, में आयों याहे काम ॥ fr 
| पूर्व जन्म तुम ब्रह्म ना, सुरति बिसारी मोहिं । है 
है! पिछिली प्रीति के कारने, दशन दीनों तोहिं ॥ ६ 
भै कर गहि वेग उठाइयाँ, लीन्हो कण्ड लगाय । धे 
व नारे पुरुष दोउ दरशिया, रङ्क महाधन पाय॥ i 
भाव भक्ति कारे ले चले, काशी वगर मझार । 
FE वन्य भाग्य उस देशका,सढुरु जहाँ पगधार ॥ Ee 
ड अन्न पानि नहिं ग्रासही, द्नि दिन बाढ़े अङ्ग । . fs 
i नारे पुरुष दोउ हरषिया, चढे सवाया रङ्ग ॥ क अर 
2 महादेव तेहि अवसर, जात. हते केलास । 
र नीमा पग धारे बूझही, पूजी मनको आश॥ fe 
तू नीमा बड़ भागिनी, पूर्वे जन्म तप कीन्ह । 
Fe, तोरे वर प्रभु आइथा, हॅसि प्रभु दर्शन दीन्ह ॥ fr 
अक्षय वृक्ष फल पायके, सुख समति परिवार । 
३ भावर बर पूजले, गावे मङ्ग चार ॥ 
न धरमदास बर पावल, आपन रह्यो निनार । Fr 
है साहब कवीर ज़को मङ्गल, गावें सुराति सम्हार ॥ | 


+3 
| तात्पर्य-जब कवीर साहब पहल चंदबारमें प्रगट हुए थे जिसका कि, [ 
५| विवरण में पहिले कर आया हूँ, उस समय पहले कबीर साहब चन्दन fr 
+३ Ee 
„ साहूकारकी स्त्रीको मिलें उसस्त्रीके भी कोई सन्तान नहीं थी । तब चन्दन £ 
साहूकारने अपनी दासीके हाथासे फिर उसी तालाबमें फिकवा दिया । ४ 
4 उसके पीछे लक्ष्मणा ब्राह्मणाकी मिले जसा कि, अदुरागसागरमें लिखा ६ 
१ ह।इसके बाद नीमा ओर नीरू जुलाहेके घर आये। उस समय, शिवजी £" 
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| ( ५९८) कबीर म॑न्शूर । अ० १५ 
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झर महाराज कैलाशको जाते थे, वे नीमाके समीप जाकर कहने लगे-ऐ | 

| +| नीमा ! तू धन्य हे! बडी भाग्यवती हे कि,स्बयम साहब तेरे घर आये। fe 
| यह सब वार्त धम्मंदास साहब ओर रामानन्द स्वामी इत्यादि सभी 

*| हँस लोग कहते चले आ रहे हैं, यही बात गरीबदासजीने भी कही हे; (५ 

* वे सब सर्वज्ञताके वलसे कहते आते हैं। थे बातें देखने तथा पढने सुन- 

*| नेकी नहीं हैं । कबीर साहब जब जैसे काशीके लहर तालाबमें गट जी” 

4] हुए थे उसी तरह चँद्बारेके तालाबमें तथा नरहर ब्राह्मण ओर लक्ष्मणा !ः 

2 ब्राह्मणीके घर गये । चैद्बारेके तालाबकी वही शोभा थी जो काशीके 

+ लहर तालाबकी थी । इसी प्रकार कवीर साहब नरहर ब्राह्मणके ५ 

५ घरमें जाकर रहे । | रर | 

+] राजा वीरास । 

%  पू.३०० में लिख छुक हें कि, कत्रीर साहिबकी अन्त्येष्टिकिया हिन्दू- रि 
| . १ रीतिके अनुसार करनेके लिये वीर सिंहजी वघेले मगहरके पठानसे £ 
| ४ लड़ने पहुँचे थे उन्हें केसे बोध हुआ इस विषयपर वीरसिंह बोध एक ६ 

४ ग्रन्थ है जो कवीर सागर नं० ४ बोधसागरमें सामिल हे, उसके कुछ i 


| वचनोंको यहीं उद्धृत करते हें- Ee 
हर धम्मेदास वचन । I 
5 चो०-बर्म्म दास पूछे अर्थाई । साहब मोहिं कहो समुझाई ॥ ५ 
श्र वीरसिंह राय कीन्ह तुम सेवा । दयाकरी कहिये शुरुदेवा। ६ 
र वीरसिंह देव बड ज्ञानी ।कैसे साहब सेवा ठानी ॥ ५ 
२ सो वृत्तान्त कहो मोहिं स्वामी । दया करी कहिये सुखधामी ॥ ६ 
है न सदगुर्चन| ट्र 
रि धम्मेदास भल बूझेउ बाता । तुमसे वरणि कहो विख्याता ॥ ६ 
£ तनमन धनको मोह न लावे । सो जिव हमरे संग सिधावे ॥ डा 
४. प्रथमहि चले भक्त पहुँनाई । सकल मन्त जै भक्ति कराई ॥ 
:| नामदेव भक्तिहि मन लावा सेने ओ धना जाट तह आवा॥ - ६ 
4 रंको बंकों सदन कसाई । पश्नावति' दीपक तह लाई॥ |: 
छूटे तान चंदेवा दोन्हा । ठाढे भगत तह गावन छान्‍्हा ॥ ६ 


१ चितलाइ, २ क्रिमिकीनी, ३ करिके दया, ४ बडा आभमाना, 5 बहुनामा, ६ अरु, 
जा, ८ गयऊ, ९ करन, १० सेना, ११ राका, १२ बाँका, १२ ता, १४ ल, १५ चोहट 


ह्‌ पाठ भदहें। | i be 
लकककक्ककवल्क्ककक्क्क्कककककककककककककफकककककमन्ा 


Ce 


Ce 


र्ड 
। | 
क्क र 


¢ त. 3 पं 
Webbed 


५४ "राला ताता छुक 0५00001 अक 


(क्क. कहत हल लॉ आल ॒आमााााा रा ए॒एएर्नणणणनणणणणणणणनआआआआआंाआाआआआआआआ"शशशनशण/िताा ७०5 
Digitized by 513५५ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कवीरसाहिबके कलियुगके शिष्य । (५९९ ) 
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० नामदेव लोटन करं भाई । हात ताल रविदास बनाई ॥ E 
४ ˆ पना मृद पर्न उाजयारा। जुड़े सन्त सेब भगत अपारा ॥ fs 
| धर्म्म दास तहँवाँ हम गयऊ । राम राम सबही मिले कहेऊ ॥ fr 
E 1 तब हम एक वचन कहि लीना । सकल भगतकाको मन दीना ॥ € 
क ओत नामदेव केहि पुर्षहिं ध्यावो । भक्ति करो काको मन लावो॥ Er 
+ $ नामदेव वचन । fe 
न[मेदव कहे सन्त सुळाये । दूजा पुरुष कहां ठहराये ॥ 
5 हारेहर ब्रह्मा हे बड़ देवा । करे सकल जग तिनकी सेवा ॥ डर 
र यह प्रभु आदि मध्य औं अन्ता । शीश सुद्दाय जीव कहे सन्ता ॥ & 
सद्गुरु वचन । 
हरि ब्रह्मा शिव शक्ति जपाई । इनकी उतपति कही बुझाई ॥ | 
| भी बिना भेद भूले सब ज्ञानी | ताते काल बंधि जिव तानी ॥ अं 
> च अजर अमर है देश दुहेला । सो वहि कहिये प्म सुहेला ॥ ह 
कः ताका मर्म सिद्ध नाह जाना। कत्रिम करता ते:मन माना ॥ fe 
साखी-छत्रिम ङ्ग सब भेदिया, वहपुरुष नीनार ॥ ५ 
21 'ीनढाक पर अलख है, उरुष वाहिके तार ५ 
४. चो०-वीरासिंह देव बवेछा राजा । बैठे आनि महल चदि छाजा ॥ ६ 
| राजा नजर सबनपे कीन्हा । सबको भाव भक्ति चित दीन्हा ॥ £ 
5 गावें भक्त अनन्त व्यवहारा । एक भक्त कस बेठा न्यारा ॥ 
क टोपा एक अनूपम दीन्हे । माला तिलक कूबरी लीन्हे॥ £ 
र श्वेत स्वरूप भक्तिकी काया । महा अनन्द रूप छाबे छाया ॥ ६ 
ह मि राजावीरसिंह वचन । Er 
राजा छरीदार हँकराई । नामदेव कहूँ आनि बुलाई ॥ Er 
Ei वेगसो छरीदार चलि आये । नामदेव राजा बुळवाये ॥ र; 
; १ करे, २ रैदास, ३ पद, ऐसा अनेक जगह पाठ भेद तथा उलटा पलटा है पाठक Er 
Ee 


समन्वयक साथ पढे । [ 
ET TEI: TFET 
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कबीर मन्शूर। अ० १५ 


राजा वीरासिंह वचन । ६ आकर 
म॒ सुनावे । परम प्रेम हमरे उर आवे ॥ is 


(६००) 
| पुव ७७७०३०७ क कवक ण च वत चणचण व ततव त्ये णय, घळ त च, htt 
f भी नामदेव वचन 5. 
रक 2] नामदेव पूँछे चितळाई । राय संग कोई ओर हे भाई ॥ ज्र 
| छरीदार पुनि वचन सुनाई । कोई नहिं साथ रावके भाई ॥ द 
भं नामदेव छड़ी हाथमे ठियऊ | चले चले राजांवे गयऊ ॥ es 
| राजा देख ठाढ तव भयऊ कर गहिके आशन बेठयऊ ॥ ,& + 
भई) | राजावीरसिंह वचन । i | 
भी सा०- भक्ति करो गोबिन्दकी, एक चित ध्यान लगाय ॥ fs 
र श्वेत स्वरूपी भक्त यक, सो कस न्यार रहाय ॥ ५ 
है भं भावार्थ-कवीर साहिब धमंदासजीसे कह रहे हें कि, एकवार नामदेव, 
| लॉटन, रावेदास आद्‌ हारकातन करत हुए ज्ञानचचा कर रहेथे, महा- £ 
* राज बीरसिहजी भी ऊपर बेठे खुन रहे थे कि, में भी वहां पहुंच गया £ 
पर म सबस अलग बठा हुआ था इसा पर राजाको सन्दह हुआ था, I 
% इसी संदेहको मिटानेके लिये राजाने छडीदारके हाथ नामदेवजीको € 
४ बुलाया एवे यही प्रश्न किया । ५ 
2 नामदेव वचन । क “क 
न चो०-राजा सुनहु वचन एक मोरा । हम तुम हरिहर अल्ला दोरा ॥ रॅ 
४ | ता हार भक्ति करे बहु धासी। कहे एक पुरुष ओर अविनासी॥ £ 
kl माला भेष ले साधु शरीरा । डीरा जोलाहा दास कबीरा ॥ ६ 
* कृत्रिम कहे सकल सब देवा । कही सौंच नहिं देखूँ सेवा ॥ £ 
: ऐसे कहत कवीर जुझाहा। भूँ दिवाना मन इम आहा॥ £ | 
| 5 साखी-जुलाहा निन्दत सबनको, बन्दत कोही नाहिं । . E जा 
|! | अठ कहत हर त्रा, कह निरुण यक आहिं ॥ हु | 
012: _ राजा पीरासिंह वचन । ८ Er 
5 चो०-राजा | नामदेव कह बानी । अगम ज्ञान वह करत बखानी ॥ £ 
हर नामदेव वचन । En 
4 जो नर निसुण नामहिं ध्यावे । योनी संकट बहुरि नं आवे॥ ७ | 
| राजा छरीदार पठवाई। जाय कबीर कहूँ आनि बुलाई॥ £ 


ES. 


“४ सवारी मँगा बहुतसे सुसाहिबोंको साथ लेकर कबीर साहबके पास गया ६ 
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कवीरसादिबके कलिदुंगके शिष्य । - ( ६०१) 
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भं अस्तुति वेद करत है जाको । पार न पावे हारिहर ताको॥ £ 
५1 अहिपति अस्तुति करत हैं जाही।पुरपाते निरी दिन गावे ताही॥ - 
| साखी-राजा छरीदार कह, आलु कवीर बुलाय । Ei 
|. वचन एक हम पूँछे हैं, कै उन सुरति लगा ॥ र 
* चो०-छरीदार तुरतहि चलि जाई । बैठे जहाँ कवीर रहाई ॥ Er 
भु छरीदार तब बिनती ढाये । अहोकवीरजी राय बुलाय ॥ ६ 
; विनती राय करे कर्‌ जोरी । लाओ कवीर वेग तेहि ठौरी ॥ ६ 
| सतगुरु वचन । i 
भै कह कवीर वचन अरथाई । केहि कारण मोहिं राय बुलाई ॥ 8. 
र ना में पाठी ना परधाना। ना ठाकुर चाकर तेहि जाना ॥ र 
४. ना में परजा देश बसाऊँ। ना मैं नाटक चटक लाऊ ॥ हि 
२ पेसा दमड़ी नाहिं हमारे । केहि कारण मोहिं राम हँकारे ॥ र 
भौ साखी-छरीदार तुम जायके, कहो रायके पास । "जोडा ह 
ड महा प्रचण्ड बघेल हैं, हम नहिं मानें त्रास ॥ Er 


5 जब नामदेवजीने कहादिया कि, वो सिवा रामके दूसरे देवको नहीं ६ 


* मानताराजाने छरीदारके हाथोंसे बुलाया पर जब कवीर साहेब छरीदारके £ 
+| कहनेपर नहीँ गये तो वह क्रोधित हो राजाके पास जाकर कहने लगा | 


कि, महाराज ! कवीर बडा अर्हकारी हे, मरे बुलानसे वह नहीं आता टि 
४ सकोरको तृण समानभी नहीं समझता | इतनी बात सुनकर राजा 


४| अपने मनमें विचार करने लगा, इतनेहींमे नामदेवजी बोले कि, वह 


{| जुलाहा यहाँ नहीं आवेगा. वह बड़ा घमण्डी ओर अहङ्कारी हे । राजाने £ 
| अपने मनमें निश्चय करलिया कि, वह सत्यभक्ती करते हैं। उनको मेरा £ 


४ कया भय हे! इसलिये. में ही उनके पास चलँ तो अच्छा होगा । राजा £ 


* वहां जाकर कया देखता हे कि, कबीर साहब माला, टोपी, तिलक, £ 
४ कूबरी आदिसे महान्‌ शोभायमान हो पथ्वीसे सवा हाथ ऊँचे अधरमें & 
| बिराजमान हैं, यह देख अपने साथियों सहित राजा आश्वयका प्राप्त £ 
रत हा कहने लगा कि, यह तो काइ बड़ अगम्य पुरूष देख पड़त है i 
ऐसे पुरूष कभी देखनेभ नहीं आये, पीछे धन्य धन्य कहता हुआ हाथ [+ 
5 जोड़कर कबीर साहिबके शरणागत हो सच्चे खुखका अडुभव करने र 
+ लगा ओर प्रार्थना करने लगा कि- 
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१ (६०२) कवीर मन्शूर । अ० १५ 
| RR 
ड | छन्द-अस्तुति करत बृप है खड़ा तुम बर नि्ुग आप हो। ६ 
| है तुँ अनाथन नाथ कर देव माथ हाथ अनाथ हों ॥ है 
है आपनो कर जानि साहब दरश दीन्हे आय हो । ie 
| __-कीजे कृपा अब दासपर चलो भवन दरश दिखाय हो ॥ ळू 
भै सोरठा-कपा कीन्ह जस मोहिं, तस मन्दिर पग दीजिये । य Se 
भै विनय करों प्रभु तोहिं, वेगि विलम्ब न कीजिये । ग 
हि | ` ... .. सदर वचन। कः 
चो ०-कहें कवीर वहाँ नहिं काजा । ते परचण्ड बघेला राजा ॥ fe 
" काम क्रोध मद लोभ बड़ाई । रोम रोम आभेमान समाई ॥ ६ 
* तूरि सवालख चल सँग तोरे । लाख सवादो प्यादा दौरे॥ ६ 
र हस्ती चळत सहस दश संगा । निशिदिन भूला काम तरंगा ॥ £ 
k कञ्चन कलशा महल अटारी । केसे शब्द गहे नरनारी ॥ 
हम भिक्षुक जाने संसारा । कोन काज है वहाँ हमारा ॥ 5 
वीरसिंह वचन । , 
तुम साहब हों दीनदयाला । करमवशी जिव आहिं बेहाला ॥ £ 
माया तिमिर नयन पट छागी । दशन पाई भये अनुरागी ॥ i 
कर सुदष्टि आपन कर लाजे । दास जानि आयसु प्रभु दीजे ॥ £ 
साखी-भक्तराज दाता अहो, कीजे मोहिं सनाथ॥ ६ 
र ; हम आधीन चरण तुव, चलो हमारे साथ ॥ EE 
। राजाके बहुत प्रकारसे विनय करनेपर उसकी सच्ची भक्ति देख £ न 


नर 
£| कवीर साहबन उसके निवेदनको स्वीकार किया । राजाने बड़े उमंगके £ 


| साथ अपनी सवारीके गजराजपर साहबको बेठा अनेक तरहके बाजों ४ 
५ गाजोंके साथ राजमहलको ले चला, हाथीपरभी सतगुरूका आसन ५ 
5 उसी प्रकार सवा हाथ ऊंचा था जेसा कि, जमीनपर था । राजमहलमें #५ - 
| | ~ 5 पहुँच कर सब पटरानीयोंमें श्रेष्ठ रानी मानीक देईको बुलाकर £ , घ 
| `... * राजाने कहा कि, प्यारी! मेने कबीर साहबको शुरु किया है, ये आदि- £; 

3 पुरूष परब्रह्मके परम भक्त हें । तुम चरण धोकर चरणामृत लेओ ४ | 
me पाप दूर होकर परम सुख प्राप्त हो। रानीने परदेके भीतरसे £ हर 

| महाराज ! आप परमज्ञानी विद्वान हो, इतनी विनय मेरी 


100 2८% «4 
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कवीरसाहिबंक कलियुगके शिष्य । ( ६०३ ) 


tdttttttttttttttttttttbtttttttd जान कहा या 
te 


5 स्वीकार कारये । गुरु समझ बूझके करना चाहिये, राजाने कहा,प्यारी ! 
५ लुम स्त्री हो सत्यभक्ती नहीं जानलीं । कबीर साहेबकी महिमाको 
9) कसे जानो, साहबकी बड़ी महिमा हे, स्वथं सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माने £ 


(४ 
% भक्तरूप होकर दशन दिया हे । इतना खुन रानीने बड़े आश्वय्यमें आ [£ 


४ भक्तिपूवक सदग॒रूके चरण पखारकर 'चरणासुत लिया । फिर नानाप्र- £ 
४| कारके व्यंजनोंसे सजा हुआ सुवण थाल लगा राजाके साथ साहिबको (£ 
*)-भाजन कराया । पीछे सद॒गुरूके साथ राजा दरवारमें आया, साहबको & 
अ राजाने ऊँचे सिहासनपर बेठाया । नामदेबजी प्रथमहीसे वहां उपस्थित ४ 
थे, वेभी साहबके निकट आकर बेठकर पूछने लगे कि, हे साहब! | 
* आपने शाब्द कहांसे पाया वह साहब कोन हे जो सबके पार हे? £ 
+| लुम किसका ध्यान करते हो ? मुक्ती कहां हे ? आप कहां सुरति लगाते 
+| हां? किस तरहसे यमयातनासे बच सकते हें ? मुझसे पृथक २ वर्णन ६ 
+| कीजिये ” जब आप ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव जो जीबोंके उद्धार करने- ६ 
| वाल हैं उनको कुछ समझतेही नहीं तो राजाको क्या उपदेश करोगे। £ 
+| चाहे कोड कितनाही करे परन्तु विष्णुकी भक्ति बिना मागे नहीं मिल 
| सकता । नामदेवके इतने कहनेके पीछे कवीर साहब बोले कि, हे नाम- £ 
>) देब ! जेसे तुम भूले हो मुझे वेसा न समझो “ निगुण पुरुष सबसे £ 
+ न्यारा है उसीका सगुण नाम विष्णु है जिसका कि, वेद गुण गाते हैं, ६. 
| ऋषि, साने, सब ध्यान धरते हें पर पार नहीं पाते, सटगुरूकी कृपासे 
४| कोई सन्त जान सकता हे 1? 
४ मूत्तिभी उसीकी हे जो उत्पन्न करता ओर खा जाता हे । इतनेमें 
४ सभाके उठनेका समय हुआ, सब लोग अपने अपने घरको गए॥ ६६ 
४ दूसरे दिन राजाने शिकार खेलनेकी तेयारी की “ तब राजा अस ६ 
वचन उचारा, हम संग साहिब चलो शिकारा। “ आवश्यक सामान 
लेकर रवाना हुआ, कवीर साहब तथा बहुतेक सेनाभी साथमें थी। 


के. ५ उस दिन राजाके बहुत परिश्रम करनेपर भी कोई आखेट न मिला, | 


४ सब बहुत दूर चले गये । थककर पीछे फिरनेपर राजाने देखा कि, सब ः 
र सेना तृषासे पीड़ित होरही हे. राजाने आज्ञा दी कि, जलका खोज करो, £ 
5 कितने लोग तो पीछे भाग गये, कितने इधर उधर भूल गये, कितने | 

4| जनोंने थककर राजासे आके कहा-महाराज ! पानीका पता कहीं नहीं (& 
5 मिलता, हम लोगोंके प्राण जाते हें;तना कह कर सब व्याकुल होगये । 

» यह देख राजा बहुत घबड़ाया, उस समय कवीर साहबने अपनी & 
% शाक्तिसे नानाम्रकारके सुगन्धित फूलों तथा मिष्ट सुरस फलोंसे लदे [* 
क्षों सहित एक ऐसा उपवन प्रगट किया,जिसके कि बीचमें बहुत शुद्ध £ 
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*) मीठे जलका एक सरोवर भरा हुआ था, मन्द सुगन्ध वायु चल रही थी, : 
*| जहाँको जानेसे आत्मा प्रकुछित होती थी। फिर साहबने राजासे कहा E 
2 ए राजा!यहाँस उत्तर का आर देखा, कसी उत्तम फुलवारी ओर ठण्डे जलसे I 
£| भरा हुआ सरोवर दिखाइ पड़ता हे। राजाने कहा, महाराज! आप यह i 
क्या कहते हैं ? सहस्थो बषेसे यह बात प्रसिद्ध हे। सुझेभी प्रायः अडुभव £ 
5] हुआ ह कि, इस पहाड़पर कहीं जल नहीं हे, आप ऐसी बात न कहिये £ 
* जो खुनेगा वह हँसेगा एवं कहेगा कि, सदगुरू झूठ बोलते हें । उस~ 
महाराज! सदशरूके ६ 
| बचनको झूठ न जानिये, जो कहते हें सो कीजिये । इसपर राजा सदश- £ 
| रूको दण्डवत्‌ प्रणाम करके सेना सहित इधर उधर जल टँडता हुआ | 
उत्तरकी ओर चलता हुआ एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ सद्शुरूके बताये | 
5 हुये उपवन आर सरोवर सुशोभित थे वहाँ आम, दाडिम, केला £ 
5 आद नानाप्रकारके फलोसे लद॒ हुए वृक्ष लगे हुए थ! जिन्हे कि देख- £ 
* तेही चित्त प्रफुल्लित हो उठता था बारबार सदशरूको दण्डवत्‌ नमस्कार fe 
४ करता हुआ धन्यवाद दने लगा कहा कि, हे सटगुरू ! मेरा अपराध क्षमा £ 
* करो, भविष्यतमें आपका वचन कभी उल्लंघन न करूँगा । सदगुरूकी ६ 
“| आज्ञा पाय सेना सहित फल फूल इत्यादि खाय जल पीकर शान्त हुआ | 
तृषा सबनकी बुझिगई एसा निर्मल नीर! कवीर साहबने कहा कि, हे fe 
* राजन्‌ ! अब चला, तब राजा कवीर साहबको हाथीपर सवार करा- £ 
कर आपभी सवार हो सेना सहित राजधानीको चला । थोडी दूर आगे £ 
+| जाकर पीछे फिरके देखनेसे उसी स्थानपर जहाँ कि ललाव ओर बाग £ 


४ था, धूलही उड़ती हुई दिखाई दी । 
धन्य कबीर सरोवर रची, छूताह लीन जिवाय ॥ र 
है जहंको जल ले आयऊं, तहको दीन पठाय ॥ i 


भु सब लोग नगरमें पहुँचे, राजाने अन्तःपुरमें जाकर रानीसे आखे- & 
£ टका सब वृत्तान्त कहा । रानीने अत्यन्त श्रद्धा श्रेमके साथ सदगुरूको 
+| दण्डवत्‌ किया, 
* कहा कि, हे मु! सुझे अपना लोक दिखाइये । राजाको लेकर सद्गुरू & 
% सत्यलोकको चले, मागम यमदूतोंने आकर राह रोकी ओर कहा कि, i 
4 आप राजाको लेकर कहां चले ? कवीर साहबने दूतोंको समझाया कि, [* 
जीव सत्य पुरुषका स्वरूप पागया हं । इतना खुनतहा यमदूत ६ 
ee ग गये, तब राजा वीरसिहको सदगुरू सब लोक दिखाने लगे, सत्य ` ४ 
लोकको लेगये, वहां सत्यपुरुषका दशान कराया ! राजा वहाँको [£ 
कककककककक कककककक कक कक कक कक कक कक कक कक कक पक कक कक कुक 


रै 


की अग 118 ह#। 7 जश्न ॥ 


॥॥॥ || 
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कवीरसाहिबके कलियुगके शिष्य । ( ६०५) 


४ आनन्दद्यांभाको देखकर अत्यन्त मोहित होगया. यहां तक कि, जब ६ 


9) सद्शुरूने उसे पीछे चलनेको कडा, तब सदूगुरुके चरणोंपर पड़कर [+ 
विनय करने लगा कि, हे भु ! मुझे यहाँही रहने दीजिये। तब सदग- ४ 


. ७ रुने समझाया कि, जब तुम्हारी आयु पूरी हो जावेगी तब यहां आकर ४ 


| बास करना । पृथ्वी पर आकर राजाने सदगुरुसे कहा, हे बन्दी छोर! 
9) अब तक में यही जानता था कि, जसे आर सब साड हैं वेसे आपभी £ 
| हा परन्तु अब जान लिया कि, आप साक्षात सत्यपुरुष सवदाक्तिमान £ 
| निवाण स्वरूप हो, हे स्वामन ! जस प्रकार मर ऊपर कृपा को, उसी ६ 
> प्रकार मेरे पुरूषाओको, जो अनेक प्रकारके पाप कमॉको करते हुए £ 
| मृत्युको धातत हुए हं उनपर भी करिये । सदगुरुने दया करक राजा £ 


lee 


| साहित अनेक जीवोंका उद्धार किया,यह काल्पनिक नहीं किन्तु एति- £ 


>) हासक बात हं । | न्हा AR fi 
४६1 ५ -S ~ ~ 1७ 
८. नावाब बिजलाख । टश 


नरे 
* नोवाब बिजलीखाँबोध नामक ग्रंथ तो मेरे पास नहीं पहुंचा परन्तु £ 
यह महाशय कवीर साहबके सुप्रसिद्ध शिष्योंमें एक हैं, ये राजा बड़े £ 
| भेमी भक्त ओर सत्यगुरुसे बड़ा अनुराग रखते थे । मेंने खुना हे कि, £ 
+| कवीरसाहबके समयके लिखे हुए ग्रंथ अबतक उनके घरमें पाये जाते ६ 
* हैं। बिजलीखांके घरानेके लोग सत्यगुरूकी भक्ति करते हैँ। जहां & 
£| कबीर साहबकी समाधि बनी हे वहां एक ओर्‌ हिन्दू ओर दूसरी ओर # _ 
£| जो मुसलमान शिष्य बिजलीखांके घरानेके लोग हैं; दोनों सत्यगुरूका गुण ४ 
+| गाते हैं । इसके आतिरिक्त उस देशमें सहस्रशः सुसल्मान कवीर साहबके ६ 
| भक्त हैं, जो मद मांस आदि निषिद्ध कमोसे सदाही वर्जित हैं, हिन्दू: ७ 
४ वेष्णवोके समान आचार व्यवहार रखते हैं, साघुओसे परम प्रीति करते ७. 
#| हैं । गुरु साहबकी बाणीपर पूरी श्रद्धा रखके बड़े प्रमक साथ नित्य & 
*| नियमसे पाठ करते हैं । कबीर पन्थके इतिहासमें उनका नाम बड़े # ` 
ॐ| आदरके साथ लिया जायगा । कवीर साहिबने इसीके राज्यमे शरीर ® 
+| छोडा हे, वहीं वीरासिह इनकी दो दो चोंचें भी होगईहे। कि 
नः रावदास । | ir 
निस समय रवबिदासजीने कवीर साहिबसे वाद विवाद किया उस ४. 
* समय रविदासजीने अपने मनमें सोचा ऑर समझा कि,में जिनको मानता £ 
/॥ हूँ जिनपर भरोसा रखता हूँ बह तो उस योग्य नहीं हैं । म॑ भ्रमसे उसे £ 
४ मानता थावह सब तो स्वयम्‌ बंध ओर विवश हैं,सुझको क्‍या बचा (! 
सकते हें । बाद विवादके अन्तमें रविदासजी कवीर साहबके चरणोपर ६ 
ककफककक्र्क्कककक्ककक्ककककलककक्ककककककककककककक्कककककन चि 
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र गिर कर शिष्य हो गये । इसी प्रकार सहस्रो जब अपनी अपनी मूखता £ 
+| तथा अज्ञानतासे विज्ञ हुए भला भाँति समझ लिया तब उनके मनका £ 
5 भ्रम टूट गया उन्होंने कबीर साहबकी शरण ली। यह बात केवल ४ 
यह तुच्छ दास तथा अन्यान्य कवीर पन्थीही नहीं कहते वरन्‌ £ 
| अन्यान्य जालिके लोग भी लिखते चले आ रहे हें । देखो ४ 
5 किताब “ लजाकिरा गोसिया २५६ पृष्ठमें ” राविदासजीके कबीर साह- & 
* बका शिष्य होनेका हाल लिखा हुआ हे, कितने सुसलमानी धम्मक ४ 


क 


* प्रतिष्ठित महात्मा कवीर साहबकी श्रेष्ठता प्रगट करते आते हें। ४ 
हस्तावलम्बिनी कञ्षरी । fe 


कवीर कसोटीमें लिखा हुआ हें कि,जब साहबके माहात्म्यकी प्रसिद्धि ७ 
दश देशम हुई, लाखो संवक आर 1शाष्य हांगये । पन्थ भली भांति i 
*| पाथिवीपर प्रचलित हुआ,समीपमें बड़ी भीड़ रहने लगी,उस समय साह- fr 
बने एक ऐसा अडुपम कोठुक किया कि, जिसके देखने तथा सुननेसे ४ 
४| समस्त काशी नगरीमें हींसी हुई और प्रशंसाके स्थान आपकी निन्दा fr 


हे होन लगी ॥ | 


४. उपरोक्त घटना सम्बत्‌ १५४५ विक्रमी फाल्गन खुदी पूर्णिमासीमें है, रं 
होलीका दिवसथा । उस दिवस कबीर साहब एक बगलमें कञ्जरी, दूस- ६ 
+ रीमें रविदास भगतको लेकर अपने हाथमें गड्भाजल भरी हुई बोतल ६ 


भरे 
भरे 


+3 
| लिये हुए बाजारमसे चले । यह्‌ कांठुक देखकर बनारसमें बड़ा ठट्टा ६, 


* पड़ा, अच्छी धूल उड़ी । चारोंओरसे कवीर साहबकी हँसी मसखरी ६ 
भर होने लगी । अब प्रथम उस कञ्ररीका वृत्तान्त खुनो पूर्वकालमें सिद्ध, £ 
5 साधु, ऋषि, मुने इत्यादि सभी मळाकी भूमिपर भजन किया करते थे। £ 
£ कारण यह कि, मछा ऋषीश्वरोंकी तपस्याकी जगह बहुत दिनोसे चली अ 
2 आई है। एक समय ऋषीश्वर भजन कर रहेथे उसी समय एक वरवर्णिनी ६ 
£| अप्सरा आकाशसे उतरी, उसने चाहा कि, में इन ऋषीश्वरोंकी परीक्षा £ 


»| करू कि,इनको काम सताता हं अथवा नही ) वह भड़कोले वस्त्र पहन- क. 


2 कर लटकती मटकती तपस्वियोंके निकट गई। उन लोगोंने अपने तपके £ 


;| तब उन लोगोंने उसको शाप दिया एक, तू कज़री होजा । कारण यह ६ 
कि,तू हमारा धम्म बिगाड़नेको आई थी । यह शाप सुनकर वह अप्सरा £ 
* डाढें मारमारकर विलाप करने लगी । उसका हृदयवेधक रोना खुनकर & 


_ ४ परम दयाळु दीनबंधु सद्गुरू कवार साहब प्रगट हो गये, उससे कहा ४ 


मत रो धैथे धर, में तेरी मुक्ति करूँगा ऋषीश्वरांका वचन तो सत्य |: 
कुक्क्क्क्क्ककुककककककककककककककुक कक कक कप कफ फ कक 


Ie 
प्रभाबसे जान लिया कि, यह दुष्टा हमारी तपस्या नष्ट करने आई हे । & 


ह”, 


Bo PTE 


वै? 
५ यह वृत्तान्त जाननेक निमित्त भजा जिसमे इस बातका भली प्रकार 
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4 होगा परन्तु तू काशींमें ( मेरे समयमें ) कञ्जरी होबेगी।यह वही अप्सरा £ 
४ थी जो काशीमें कञ्ररी हुई । इसको साथ लेकर कबीर साहब काशाके £ 
४ बाजाराने घूमे तब बनारसक लोग ठट्टा करने ओर ताली बजान लग । £ 
39 सन्यासियो तथा ब्राह्मणोंका अली प्रकार दाव घात लगा । बड़ा उप- £ 
४) हास तथा निन्दा करने लगे । जो बड़े बड़े अच्छे वेष्णव सन्तथे वेशिर £ 
5 झुकाकर यही कहते कि, एसे महात्माका चरित्र सझमें नहीं आता, £ 
कितने कुछ ओर कितने कुछ कहते थे । इसी अवस्थामें कबीर साहब £ 
४ काशिराजके दशवारमें गये, राजाने देखकर सिर नीचा कर लिया। £ 

कबीर साहबकी यह अवस्था देखकर बहुतसे शिष्योंका विश्वास ढीला ४ 
5 होगयाब्राह्मण तथा संन्यासी तालियाँ बजाते हुए कहतेथ कि,देखो चार- fr 


~ 


5 दिनोंके वास्ते कबीर भी भक्त बन बेठा था अब अच्छी कलई खुल गई । & 
| कवीर साहब राजा बनारसके सामने इसी स्वरूपमें गये, राजाको शिर 
४ झुकाये देखा कि, झट उस बोतलका जल अपने पेर पर ठरका [£ 
% दिया । यह बात देखकर राजाको भय हुआ कि, कही साहबन रुष्ट £ 
5 होकर यह जल अपने पेरोंपर तो न ठरकाया. हो, राजान पूछा कि, ६ 
ॐ महाराज! इसका क्या कारण हे कि आपने यह जल डाला । रविदा- 
| सजीने उत्तर दिया कि, जगन्नाथपुरीमें अटकाटूटकर पण्डके पगापरगेर | 
| पड़ा, उसका पॉव बहुत जल गया है,इस जलसे कवीर साहबने आरोग्य | 
किया हे । उसके पॉब पर यह जल डाल दिया इसके पड़तेही वह £ 
अच्छा हो गया हे । यह बात खुनकर राजाको बड़ा आश्य हुआ कि, ४. 
| जगन्नाथपुरी तो काशीसे बड़े अन्तर पर है,वहाँ पहुँचकर कवीर साहबने ६ 
भै पण्डेका पेर केसे चङ्गा किया । उसी समय राजाने दिन तारीख ओर | 
भर समय [लेख लिया । अपना सॉड़नोा सवार जगन्नाथपुराका भजा के fe 
| वह्‌ जाकर ठीक २ समाचार लाव । उस समय शाहासिकन्द्र लादी भी 
2 काशीमे उपस्थित था, उसने भी अपने शीघगामी सॉड़नी सवारको 
+ 
5 निश्चय हो । दोनों अधीश्वरोके साँडनी सवार जगदीशपुरीमें जा | 
4 पहुँचे, वे उस पण्डेके पास जिसका पाँव जला था गय तो देखा कि, ४ 
4 बहाँ कबीर साहब बैठे हैं । सवारोंने कबीर साहबको नमस्कार किया 
भै पण्डेसे सब वृत्तान्त पूछा कि, केसे तुम्हारा पाँव जला एवं किस प्रकार [* 
* अच्छा होगया ? पण्डेने बताया कि, में ठाकुरको भोग लगानेके लिये ४ 
न अटक प्रस्तुत करता था, वह फूटकर मेरे पेर पर पड़ा, म॑ जलने लगा, I 
: महाराज कबीर साहुबने मेरे पॉबपर जल डाल दिया । उस समय में fr 
कुकुकुककूकूकू्वुक्कक्कक्क्क्कककक्ककलककककककककककककुकन्कु्नू न 
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४ चङ्गा होगया । यह बात सुन पण्डेसे पत्र लिखवबाकर दोनों सवार बना- £ 
१) रसम पहुँचे। राजा वीरसिह तथा शाह शिकन्द्रके हाथोमे दानाने पंडेका £ 
* पत्र दिया, उन्होंने पढ़ा । सबारोंने प्रगट किया कि, कवीर साहब तो ६ 
४ जैसे यहाँ थे बेसेही पुरूषोत्तमपुरीमें उपास्थित हैं, उनका भेद कुछ जाना ६ 
| नहीं जाता? यह बात जानकर राजा तथा बादशाह दोनोंको विश्वास £ 
5 होगया । राजा वीरसिंहके मनमें बड़ा भय उत्पन्न हुआ कि, सुझसे महा- 
१ राजका अभ्रतिष्ठा हुई । अब म॑ कयाकरू किस ञकार अपना दाष क्षमा 6 
+| कराऊँ। सत्यगुरू तो सब त्यागी हें सुवण तथा चाँदी आदिसे कोइ सम्बन्ध £ २ 
5 नहीं रखते, न किसी बस्ठुकी उनको इच्छा हे 1 तब राजा ओर रानी £ 
* दोनों नङ्गे पॉव होकर घासका पोला अपने सिरपर धरकर एक अँगोछी [ | 
* अपने २ गलेमें डाल, आकर सत्यशरुके चरणोंपर गिर हाथ बॉधकर { 
४) निवेदन करने लगे कि,आप मेरे अपराधको क्षमा करो । कबीर साहबने £ 
% राजा रानीका बड़ा भारी सम्मान करके कहा कि, द राजा ! साडुओके br 
खेल तथा कोतुक जाने नहीं जा सकते, सांसारिकके विचारमें आ नहीं £* 
| सेवा किया (+ 
£] करो । यह कलिकाल महा कठिन समय है, इसमें लोग साधु तथा शुरुका ६ 
£ सेवा नहीं कर सकते । आप किसी बातका ध्यान न करो, यही नहीं [* 
५») सत्यगुरून राजाके सब अपराध क्षमा कर दिये । राजा सङुटुम्ब कबीर ७ 
४ साहबका सेवक बनगया। राजा तथा रानी बिदा होगये तब बराह्मण £ 
;। काजी -तथा मुछा आदि झुके,कवीर साहबको दण्डवत्‌ प्रणाम करके धन्य ६ 
| कबीर ! धन्य कवीर ! ! कहते हुए बड़ी नम्रताके साथ उनसे मिलने | 
5 लगे । उस समय जितन कवीर साहबके सेवक ओर शिष्य थे जिनका [& 
5 बिश्वास सद्शुरुको कञ्जरीके साथ देखकर ढीला होगया था, उनका £ 
5 विश्वास पुनः स्थर हांगया, व सत्यशुरुका प्रशासा तथा शुणाठवाद्‌ & 
5 करने लगे, अपनी मूखंता तथा अदूरदशितापरः खेद ओर दुःख करने & 
| लगे) अपने बुरे सन्देह करनेपर पश्चात्ताप करने लगे, बड़ेही लज्जित हुए । | ~ 
; वह कोठुक जो होलीके दिवस काशीमें कवीरं साहबने किया आज ६ च 
:} दिवसपर्ययंत होलीके दिवसोंमें पूर्वके मनुष्य हँसी ठट्टा करते हुए कवीर [* 
2 बोलते हैं । कञ्जरी सत्यगुरुकी कृपासे हंस कवीरके साथ मिलकर परम i 
धामको पहुँच गई, जिसका सत्यगुरू हाथ पकड़ फिर इसका बुरा 6 
+| नहीं हो सकता । Fr 1" 
र. 5 भक्त मीराबाई । i आ 
ॐ मीराबाईका यह वृत्तात भगतमालमे लिखा हं कि, मारवाड़ दशक ऋण 


न) 


उ संनाको पुत्री थी, मीराकी माता ठाकुर पूजन किया करती थी। एक 


१ कक ककककक्ककककक्ककककककककककककककक केके रककेकेककषककककक 
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केवीरसादिबके कालियुंगके शिष्य | ( ६०९ ) 

दिवस किसीकी बरात आइ तो दुल्हा देखनेको सब चले, मीराकी माता ६ 
४ अटारीपर चढ़ी देख रही थी । छोटी बालिका मीरा भी अपनी माताके [ 
*| साथ दुल्हा देखनेको गई । मीराने अपनी मातासे पूछा कि, हे माता ! (& 
$| मेरा दुल्हा कहां हे ? तब मीराकी मांने हुँसकर कहा कि, तेरा दुलहा तो [£ 
5 गिरधरलाल हे । उसी दिनसे मीराको गिरधरलालसे बड़ा मेम हुआ. ६ 
* गिरघरलालकी मृतिको एक पेटारीमें रखकर बड़े चावसे पूजने लगी । ४ 
+| गिरघरलालमें पूणे आसक्त होगई। मीराका उदयपुरके रानाके साथ [६ 
£| विवाह हुआ । 1वेवाहके पीळ दुरागवन ( गर्वेने ) में अपन घर ( श्वशुरा- ६ 
*| लय) गई । मीराका पूर्ण मेम तो गिरधरलालसे था ही, इस कारण साध्च- & 
» ओंकी सेवा करना तथा गाना नाचना यही उसका मुख्य काम था । £ 
5] मीराकी यह दशा देखकर राना उदयपूरने बहुल मना किया कि, मीरा! £ 
;| तू मेरी पत्नी होकर साधुओंमें न जायाकर, इसमें मेरी नाम हँसाई होती ६ 
2) हे । यद्यपि रानाजीने बहुतेरा मना किया पर मीराने एक भी नहीं माना £ 


5] साठुआक पास आन जानस नहा रुका । अन्तम णानान माराका Ke 
नड 


#| भाक्तिसे घबराकर 1वेषका प्याला भेजा एव कहलाया कि, यह ठाङुरका [६ 
चरणात हू, तू पी तरा कल्याण होजायगा। मीरा उसे प्रसन्नता पूवक £ 
अ ४७पीगई, बह (विष) अमूत होगया, अब तो मीरा ओर भी आधिक प्रेम £ 
४ आर उत्साहस नाचने गाने लगी, भगवानका भाक्ते करने लगी । फिर !£ 
ॐ रानाने साप भजा वह सांप जब माराक समीप पहुचा उसन गलम ६ 
| डालदिया जिससे वह फूलकी माला बनगया । फिर रानाने छोर छोड़ा fr 
„| वह भी मौराक सामने माथा टेक कर चला गया । माराने देखा कि,अब & 
5 सुझको रानाके घर रहना डाचत नहा हे तब ताथंके 1नामत्त निकल & 
5 गई । मीराक जानके पीछे उदयपुर + देशम काल पड्गया, लाग भूखस | 
*| मरनेलगे, रानाने मीराको बुलाना चाहा, अपन कारबारियोको भजा [* 
कि, मीराको कह सुनकर ले आवें।कारबारियोंने बहुत कुछ कहा पर fe 
नड 


ॐ * मीराने विषका प्याला पाते समय जो भजन गाया था, पाठकगणके विनोदक लिये यहां | 


"3 लिखता हँ--रानाजी जहर दियो में जानी ॥ जिन हरि मेरो नाम निबेन्यो, छऱ्यो दूध अरु # 
+ पानी। जब लगि कंचन कसियत नाहीं होत न वाहिर वानी ॥ अपने कुछकों परदा करियो, | 
¦| हम अबला वी रानी ॥ श्वपच भक्त वारों तन मन, जेहों हों हारे हाथ विकानी ॥ मीराके प्रभु | 

१} गिरिधर नागर, सन्त चरण लपटानी ॥ १ ॥ हमार मन राधा इयाम वसी ॥ कोई कहे मीरा & 


5 भइ वावरी, कोइ कहे कुछनसी ॥ खालिके घेघट पारक गाता, हार ढिंग नाचत गसा ॥ [६* 


+| वृन्दावनकी कुंजगलिनमें भाळ, तिलक उर लसी ॥ विषको प्याला रानाजी भेज्या, पीवत i 


४१ मीरा हँसी ॥ मोराक प्रभु गिरिधर नागर, भक्तिमागेमें फॅसी ॥ २॥ कि 

5 ` सोरठा-मीरा यह्‌ पद गाय, विष प्याला पी हारे भज्यो । be 

न गयो सो गरळ विहाय, नशा न कोन्ह्या नेकहू ॥ [ie 

हककककक्ककककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कककात्क्ककक्पन कृन्‌ 
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2 
i 2 मीराने एकभी न खुना ओर कहा कि, अब झुझे भगवान्‌ गिरधर लालके £ 
ह चरणोंको छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहिये । 


Ie 
»। इस मीराने भक्ति तथा प्रेमका कतव्य पूणतया पालन किया। इस” 
। लिये उसको कवीर गुरू मिले । वह सत्यगुरुका हैस होकर जब-परमधा- (६, 
भू 5| मको चली उस समय वह सदारीर विलोपित होगई | किसीको तानिक £ 
| 5 भी खुधि नहीं मिली कि, मीरा कहाँ चली गई । श्रीकृष्णकी उपासना £ 
ॐ करनेमे जो परम प्रेम प्रगट किया तो उसको सत्ययुरू मिलगये और. 
»| उसका काम पूरा होगया । जसको पाते माना था अपने दारीरको भी ६ ह 
हे उसाम 1मलादया । fi 
५) शाह [सेकन्दर लादाका दाक्षा । lie 
शाहसिकन्दरने कबीर साहबके अनेक कोतुक देखे. जब उसको [£ 
| #| निश्चय होगया कि, यह कबीर साहब पृथ्वी लथा आकाशके बीच सच्चे 
F गुरू हें दूसरा कोई नहीं, तब बह सत्यगुरूकी शरण लेकर संसार साग- £ 
£] रके पार उतर गया। शाह सिकन्दर तो पहलेही कोठुक पर बिश्वास ER 
2 कर चुकाथा । फिर उसने इतने कोतुक देखे तब उसका विश्वास £ 
| ४| ओर भी दृढ़ होगया। उसको भली भाँति मालूम होचुका कि, कवीरही 
| #| स्वयम्‌ सत्यपुरुष परमात्मा हैं । सिवा कवीरके दूसरा कोड नहीं हे इस £ 
| ४ बादशाहका विश्वास जेसा सच्चा हुआ वेसाही उसको फल मिला Et 
+| अर्थात्‌ सत्यशरुका प्यारा भक्त हुआ सच्चे घामका अधिकारी हुआ। | 


| कमाल बोधमें लिखा हुआ हे कि- Er 
| रमेनी-शाह सिकन्दर शरना ठीना । चौकाकर परवाना दीना ॥ ६ 
| भये सुरोद कबीरके आई । ताते सहुरु नाम फिराई॥ ६ 
भं शाह सिकन्दर दिल्ली आये । सुहा काजी वचन सुनाये ॥ i 


शेख तकी हे शाहको पीरा।सब मिलि कियो उन्हीसे जोरा ॥ E 
ऐसा इलम शाहको दीना । मुरीद तुम्हारे बहका छीना॥ ४ 
चले हैं काजी शाह दरबारा । शाहसे पूछे ज्ञान विचारा ॥ ६ 
काजी सुला बचन । ४ 
कहो शाह तुम कह मते पाई । केसे अपना इसिम फिराई ॥ 


. चार बिहिश्त अडा फरमावे । उनका छाड आग कह जाव ॥ 
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कवीरसाहिबके कलिथुगके शिष्य । (६११) 


दीनका मारग अहदसे पाई । सो तुम केसे दीन मिटाई । 
| दीन दुनीका तुम सरदारू । केसे भई अकिल तुमारूं ॥ Fe 
कॉफिरके सुरीद तुम होई । दीनेके घर कहुँ टूट परोई ॥ Er 
 शाहसिक्न्दरवचन। ` 
| शाह कहे काजी ओर सुळाना । झूठी दीन दुनी फरमान ॥ ६ 
Fe दीनका'जो घर उरे ले आई । बिन जाने तुम असल बताई॥ £ 
किन वैकुण्ठ बिहिश्त बनाई । वेद किते कहाँ ते आई ॥ 
| कहो खुदाय कांन घर वासा । तन छूटे कहँ होये. निवासा ॥ Er 
साखी-सुने सुने तुम सब कहो, नहिं देखा दीदार । E 
भी पीर ओलिया देखि सब, सहुरु खेल अपॉरं ॥ is 
र्मे ती-जसुना तीर पे आसव मारी | बैठे पीर घुरा३ दोऊ पारी ॥ 
हा काजी सुह्णा लिय बुलाई । शेख तकी तहवां चलि आई॥ |: 
० शेख कहे ठुम जुल्म जो कोन्हा|फेर सुरीद मेरा क्यों ठीन्हा॥ ९; 
“य शेख कहे सुने मतिधीरा । जुल्म कीन्ह तुम दास कवीरा ॥ & 
है क।जी कहतुम क्या मतपावा।शाहको सदा कोन सिखलावा ॥ न: 
भं निराकार जो कितेब बखाना । नूर जोति वाको सब जाना ॥ ६ 
है यही है खुद कि, और निरा । ताको हमसे कहो विचारा ॥ £ 
र साखी-शाहको किमे समझायो, सबहि दीन सरदार ॥ ५ 
| दोनों राह कैसे मिटे, यह कुछ बात अपार ॥ fe 
हे कवीर वचन । पॅ 
5 रमेनी-निरङ्कार हे खुदका कोना । इनको तीन लोक जो दीना ॥ | 
| इनहीं रचे हैं वेद कितेबा । बिहिश्त वेकुण्ठ इन्हींको सेवा ॥ ६ 
गव हमतो इल्मे फकीरी बोलें । समर्थ नाम लिये जग डोलें ॥ ५ | 
सा ती-निराकार निरस॒ण कहि, राजि रहा संसार | ५: 
भे पीर पेगम्बर यहाँ रहे, समरथ नूर निनार ॥ ६ 


| १ शर्त, २ संसार, ३ तुम्हारी, ४ इश्वर न माननेवाले, ५ कथन, ६ किताब, ७ शरीर, (४ 
501 ८ दशेन, ५ कवीर, १० अतागनताई? (सका 0 मन 
{3 १५ केसे, १६ दीन, १७ विद्या, १८ राम। | 
पपफककककककक्कक्ककाककककककककककक्ककककककककककककककककमि 
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(६१२ ) कवीर मन्शूर। अ० १५ 
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5 कलमा कहूँ तो कल पड़े, बिन कलमे कल नांहि । fe 
जो कलमेसे कलभये, सो कलमा तिस मांहिं ॥ fe 
टर कमालजी । 4 


कवीर साहिबने कमालजीसे कहा कि, हे कमाल ! तुम पश्चिम देशके !* 
% मनुष्योंको शिक्षादो।तब कमालजी काशीसे चलकर अहमदाबाद पहुच । fe 
५ उस समय अहमदाबादका नवाब मुहम्मद शाहवली बादशाह था ।+# 
+ इसके दीवानका नाम दरिया खान था । इसे कमालजीन सत्यपुरू- £ 
*१ षको भक्तिमें लगाकर अपना शिष्य कर लिया, कमालजीका शिष्य & 
+| होगया. ये यहीं निवास करनेलगे। ये दिव्य वक्तृतव्णं दिया करते थ जिन्हें £ 
5) सुनकर वहाँवाले इनके वेरी होगये यहांतक कि, वहांका हाकिमभी £ 
१ इनसे द्वेष करनेलगा, लोग पत्थर मारने लगे. बादशाहने अपने मंत्रीसे & 
॥ भी कहा कि, तू भी पत्थर मार, उरः समय वजीरने उत्तर दिया कि, |; 
5 यह तो मेरे गुरू हें में इनपर पत्थर मारूं! यह केसे हो सकता [ 
% हे. नोवाबने दरियाखाँको खूब धमकाया कि, यादे तू पत्थर न ६ 
1 मारगा तो मं तुझे मंत्रीकी पदवीस प्रथकू कर ट्रेगा | नाॉवाबन बहुत ६ 
5 धमकाया। उस समय दरियाखेँने फूलकी एक पत्ती तोडकर कमालजी [६ 
पर चलाई । जब वह उनको लगी ता बे हा हा करके गिरपड़े। लब दारे- (६ 
“| याखाँ उनके समीप आकर कहने लगा कि, आपपर इतत पत्थर पड़े पर [+ 
5 आपने आहतक नहीं की, मेंने तो केवल एक फूलकी पाॉखुरी ही चलाई ४ 
* थी । इससे लगतेही आप हाय हाय करके गिरपड़े इसका कारण क्या हे? 
| कमालजीने कहा कि, सुन दरियाखों ! तू दोष्य था मं तेरा झुरूथा । £ 
5| तूने परमेश्वरका भय न किया मेरी इतनी अप्रातिष्ठा को । मुझको पत्थ- 
+| रोने इतना घायल नहीं किया जितना तेरे फूलने किया हे । तूने ससा- £ 
51 रको पसंद किया उससे मित्रता की । अब तेरी सुक्ते न होगी, तू भूत £ 
+| होगा । इस बातपर दरियाखा पश्चात्ताप करने लगा तथा बहुत दुखी | 
| होकर क्षमाकी प्राथना की, पर कमालर्जाने उसे क्षमा नहीं किया । इधर (६ 
“| नोवाब महम्मदशाहक दारीरमे आग लगगयी वह जलन मरन लगा। ६ 
»॥ तब क्षमा २ कहता हुआ कमालजीके चरणॉपर गिरकर कहन लगा कि, £ 
| मेरा अपराध क्षमा करो मुझको अपना शिष्य बनाओ । fie 
र मुहम्मद शाहकी अत्यन्त नम्रता तथा निवेदनको देख, कमालजी [£ 
त दयाळु हुए। शाहके शरीरकी जलन मिट गइ, वह ,कमालजीका 1शष्य (६ 
£| हो गया । जब स्वयम्‌ नावाब उनका शिष्य हुआ तब कमालजी fr 
भलीभाँति उपदेशा तथा शक्षा देन लग। उस समया कमाळजाके बहुत ४ 
नककककतक्ककककक्क्क्कक्ककेकक कव्ककककककककककप "ककककककककनकाय 
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कवीरसाहिबके कलियुगके जिष्य । ( ६१३ ) 

Pe de ee hhh hh ek ed hdd deseo dod vod 
| सेवक तथा साठ शिष्प होगये पर दरियाखाँका अपराध क्षमा नही । 
3 [केया । तब [फेर कमालजी मुहम्मदशाह आर दरियाखो इत्याद £ 
| मतुष्यों सहित बनारसर्मे कबीर साहबके निकट गये । उन समभोंने £ 
४ सत्यणुशको दण्डबत प्रणाम करके द्रव्य तथा मणि माणिक भेंट किया । £ 
| वह देखकर सत्यशुरूने कहा कि, हे कमाल ! तु मेरा योग्य शिष्य नहीं £ 
ॐ ह। कङ्कर पत्थर धन दोलत काहेको लाद लाया, हम साधु हैं । इन £ 
“सब वस्ठुआसे हमें क्या काम हे? यह कहकर सब गरीबोंको बाँट fe 

| दिया। उस समथ दरियाखांने सत्यगुरूके सामने दोहाई दी कि, मुझसे [£ 
ॐ यह दोष होगया । वो मंन क्षमा प्राथना की पर मेरा अपराध क्षमा नहीं £: 
| होता । आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये । कबीर साहबने दरियाखॉस & 
४ कहा कि, यादे में तरा अपराध क्षमा करटूँ तो मेरे अम्ममें विभिन्नता & 
+| आती है । क्योंकि, गुरुकी श्रेष्ठता मनही स्थापित की हें वो मयादा न ६ 
* रहेगी । मेरे नियममें वाथा उपस्थित होगी । इस कारण तू अपने सत्य- ६; 
> गुरुसे क्षमा माँग । कमालजीको डॉटदिया कि, तू जो इस प्रकार श्राप [६ 
* देगा तो जुरूताई योग्य न है: । तूने उसको श्राप क्यों दिया? तू Be 
| इसका अपराध क्षमा कर | & कमालजीने दरियाखाँका अपराध क्षमा £ 
5 किया । सत्यगुरूने सबको दयादृष्टिसे देखा सभोपर उसका दया हुई 
5| सभोने सत्यगुरूकी आज्ञा मानी एवं सभी प्रसन्नतापूवक बिदा होकर [£ 
४ बहांसे अपने स्थानको उछलते कूदते हुए चले आये तथा आज्ञाके £ 


१) अतुसार भचार ःकरने लगे । Er 
गरीबदास । E 


| पदछाक पास हारयाना प्रान्तमछाटयाना नामका एक गाव ह। उसाम | 


| था । उन्होंने सम्बत्‌ १७९७ विक्रमीमें कवीर साहबका दशन पाया था। | 
` # सत्यशुरूके उपदे शासे गरीबदासजीका अंतःकरण शुद्ध होगया था।उनकी | 
= जिह्वासे ज्ञानमयी वाणीकी झड़ी लग गईं थी । उपदेश खुननवालोंकी | 
2) भीड़ अधिकाधिक होने लगी, अत एब अन्तमें पन्थ स्थापित हुआ, जो |; 


_ £ कबीर साहबके बारह पंथ कहे जाते हैं। गरीबदासजी उनमें अन्तिम पंथके 
oon — 


[६६ 
४2] * अहमदाबादभं क, पन्थियामें प्रासद्ध ह के, कमाल साहबन दार्‍याखाका अपराध क्षमा जी 
१) करते समय इस प्रकार कहा था कि, जब तुम्हारा कन्न फट जावगा और गुम्मज दरक ६६ 
+| जायगा उसा दिन भूतयानस मुक्त हांग । कई वर्षास दारयाखाकाकत्र फट गई ह आर |& 
+| गुम्मज तथा दावार आर पार दरक गई है । इस घटनाक कारणस छागाका दुन्तकथा 3 
है| प्रमाणत हुईं ह आर लोगांका विश्वास बहुत बढ़ा है । अहमदाबादम कमाळ टकरा नामस ke 
i एक प्राचान स्थान भा हू- १ Ee 
िमककककुक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््ल्स्ल्ल्ह्ल्ल्ल्क्क्क्ा 
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(६१४ ) कवीर मन्शुर। अ० १५ 


5 आचाय हं । अपन प्रथम गरीबदासजान कवार॒साहबका बड़ी प्रशांसा [£ 
अ [लेखां है कृतज्ञ शिष्पका कतव्य था यहा हाना चाहंय । गरोब- £ 


| दासजा, रुकी श्रद्धा भाक्त तथा भ्रमम वसहा दृढ़ थ। भाद खुदा 3 


3, 


| दज सम्वत्‌ १८३५ विक्रमीमें, छोटियानीमें अचानक गत होगये । वहां ५ 


CA ~ 


५ अबभी उनकी समाधि बनी हुई हे; जिसके दर्शानके लिये सालमें कई | 


एक बार मला लगा करता हैं। fe 


| ऐसा खुना जाता हे कि, गोसाई गरीबदासजी छ फिटियाः में त्त कि 
4 कि, जयपुर तथा जोधपुरके दोनों राजाओको दशन प्राप्त हुआ। ये | 
*| राजा उस समय शिकार खेलनेके लिये जंगलमें गये थे इनकी तेजस्वि- | 
* ताको देखकर दोनों राजोंने विचार किया कि यह तो कोई बड़े श्रेष्ठ [+ 
* महात्मा हैं। दोनों राजोंने भार्थना की कि, महाराज ! हमें अपना शिष्य ६ 
४ करलो । गोसाई साहबने अस्वीकार किया कि, हम किसीकों अपना & 
3 शिष्य नहीं बनाते । तब दोनों राजोने बड़ा हठ किया कि, आप हमें (६ 
७ अवश्यही अपना शिष्य बनालें । राजाओंन अत्यन्त विनीतभावस ७ 
£| विनय की कि उस समय गोसाई गरीबदासजीने कहा कि, तीन निय- र 
भं मोंके स्वीकार करने पर तुम लोगोंको शिष्य करूँगा। प्रथम--अपना ६ 
| अपना आधा आधा राज्य मुझको दो । द्वितीय--अपनी अपनी लड़- | 


4 काका डाला दा । तृतागय--म्ुझ् पट भर भाजन करादा । 3 
| यह बातसुनकर राजान उत्तर [दया क, महाराज | हम अपना समस्त | 


a र 5: 


४ राज्य और अपनी सब लड़कियोंका डोला आपको देवेंगे परन्तु आपको | 
भै पेट भर खिलानेकी प्रातिज्ञा हम नहीं कर सकते । फिर. उनको बिना > 
4 [शिष्य कियेही बहाँसे अन्त्धांन होकर सहारनपूर नगरमें प्रगट हुये। £ 
* पेंतीस वर्ष तक सहारनप्रमें रहे । भूमड़ भक्त इत्यादिने आपसे बड़ा लाभ ६ 
| उठाया । गरीबदासजीने वहां अपने हाथसे एक बगीचा लगाया एवं | 

5 अनेक लोगोंको कोलुक दिखाया । इसके पीछे जब उनको मृत्यु हुई £ 
| तब वहां उनकी समाधि तथा छतरी बन गईं। उनको वाटिका उनके £ 


3 सेवक भूमड़ भक्तके आघीन रही । कुछ दिनोंके पीछे गोसाईजीकी ६ 
| वाटिकाके दोनों बेल मरगये, तब भूमड़ भक्तन संकल्प [केया के अब kr 


५ बाडिकाको में बेच डाळूँगा । जब भूमड़ भक्तने ऐसी इच्छा की तब ६ 


Ce 


लुम वाटिका न बेचो । तुमको आजसे आठवें दिवस असुक सरायमें £" 


उसी रात गोसाई गरीबदासजी स्वम्रमें मिले । भूमड़ भक्तसे कहा कि, [£ 


ह (%कककन््क्ककककककक्कक्ककककस्कक्क्क्कक्कसक्क्क्क्पिस्सक्क्क्क्किकक 
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कवीरसाहदिबके कलियुगके शिष्य । _। (६१५ ) 


SIS ~ SISSIES oon 


5 बलाको आरती करक लेआना । 34 
| ऐसा हुआ कि नियत दिवस पर भ्रूमड़ मक्त उस सरायमें गये। अपने Ee 
४५ स्वका डृत्तान्त अपने साथियोसे पहलेही कह रकखा था, इस कारण ६ 
* तीस चालीस मलुष्य यह कोलुक देखने उनके साथ सराय गये। जब सब ६ 
४ आदमी सरायमें पहुँचे तब देखा तो छुङ्गी पहने हुए एक मुसलमान & 
श एक जोड़ी नागोरी बेल लियेहएं खड़ा हे । भूमड़ भक्तने उसके समीप [६ 
5 जाकर कहा कि, यह जोडी बेल झुझे दो, वह मुसलमान बोला कि यह ६ 
3 जोड़ी तुम कसे लागे ? कोडे चिन्ह बताओ, तब उक्त भक्तन उत्तर दिया be 
£ कि भ आरती करके लूँगा । वह सुसलमान बैलोंकी जोड़ी सॉपकर ( 
2 चला गया। लोगोंके मनमें यह ध्यान नहीं हुआ कि, पूछे कि, बह मुस- ६ 
5 लमान कोन था कहांसे आया, कहां चला गया, किसने यह बेल भेजा, £. 
४) कहांसे ले आया, वह कोन है? पीछे लोगोंको यह बात स्मरण हुई कि ६ 
5 हम लोग बहुत भूले, सह न पूछा कि वह मुसलमान कोन था ? अस्तु, ६ 
| 
| 


+ | Las tS |e 


१ भूमड़ भक्त तो बैल लेकर चले आये, उनकी बगीचीको सींचने लगे । ९ 
जी रनप्रका रहनेवाला दोखू बली नामक कलाल, हज्ज करने मक्का £- 


5 गया था । जब वह पछि आकर बम्बईमें उतरा तो वहाँ उसने गरीब- ६ | 
४) दासजीको फिरले देख सलाम करके पूछा कि, महाराज ! आप सहारन- [£ 
9) पूरसे चले आये ? गरीबदासजीने कहा कि, हाँ उस शेख वलीको यह £ 
5 मालूम नही था कि, गासाईंजी मर चुके हैं। जब शेख सहारनपूरमे | 
5 आया तब लोगोंसे पूछा कि, गोसाई गरीबदासजीका क्या हाल है? ६ 
| तब लोगोंने उत्तर दिया कि, उनको स्वगेवास हुये :तीन बरस बीत 
गये । उनकी समाधि तथा छतरी बाडिकामें बनी हुई हे। यह सुन शेख 

| बळी कलालने कहा कि, मने तो अभी उनको बम्बइमें फिरत देखा हं 
"| मुझसे साक्षात हुआ था । गोसाईजी उसी स्वरूप, उसी अवस्था ओर (६ 
३५) उसी नामसे झुझको मिले, मुझसे भली प्रकार वार्तालाप हुआ । तीन ६ 
४ बषे हो चुके थे कि, सहारनपूरमें तो मर गये और बम्बइमें उसी समयसे £ 
*) जावत होकर फेरे लग । न जान आर कहा कहीं संर [केया हा वहा fe 


५ जानते होंगे या उनके भक्त जाने दसरेको कया पता हो सकता हैं! (४ 


5 हंस कवीर जेस आदिमे थे वसेही (अजर आर अमर) लोकम अबभा fr 
५ हं कुछभी विभिन्नता नहीं हे । न उन्हे मृत्यु हे, एव न कभी आवा- '£ 
गमन ही होता है न कभी विषय वासनाकी मृगत्प्णाही उनका; 
२॥ फसा सकती हे हे oe र्य ie 
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(६१६) कवीर मन्शूर । अ० १५ 
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गरीब दासजीके&ग्रन्यमं कवार साहवके चेलाका अंग । fr 
साखी-गरीब-नानक तो निभेय किया, वाह सुरु सतजाम । 
अदली पुरुष पहचानिये, निशुण पद निवोन ॥ i 
ग्रोब-दादूके सिरपर सदा, अइली अदल कबीर । Eo 
ट्क मारम जाद मेल, फिर सामरके वीर | bs 
| गरीब-नाॉलख नानकनावमं, दस लख गोरख तीर ॥ ग 
श्र लाख दत्त सङ्गत सदा, पडे चरण कबीर ॥ ३६ ॥ i 
पारख अङ्गका साखी । i 
गरीब-नोलख नानक नावमें, दसलख गोरख पास । 
ke अनन्त सन्त पदम मिले, कोटि तरे रबिदास॥ ३७॥ be 
र गरीब-रामानन्दसे लख युरु, तारे चेले भाई ॥ ¢ 
| चेलोकी गिनती नहीं, पदमें रहे समाई ॥ ३२ ॥ 
गरीब-मीराबाई पद मिली, सह्ुरु पीर कबीर । 
था सहित देह लोलीन हो, पाया नहीं शरीर ॥ डर 
भी गरीब-उत्पति परलय जात है, अनन्त कोटि बलह्नण्ड । डर 
3 जोग जीत समझाय जब, उधरे काग सुसुण्ड ॥ ४८ ॥ Er 
गरीब-वसिटठ विश्वामित्रसे, आवें जॉय अनेक । डर 
काग सुसुण्डके पलकमें, जो चाहे सो देख ॥ ४३॥ 
गरीब-ऐसे काग सुसुण्ड से, योगजीतके दास । i 
3 चकवें ज्ञान सुनायसे, दीन्हा पदमें बास ॥ ५० ॥ 1 

हू! गरीब-शिबलीको सहुरु मिले, सँग भाई मन्सूर ॥ Eo 
प्याला उतरा अशे सें, काढे कोन कुसूर ॥ 
° | । अचल अङ्गको साखी ३६२॥ न *: 
५; गरीब-सुहम्मदके सुरशिद सही, कलमः रोजा दीन । डर 
हा र सुसलमान माने नहा, सुहम्मर केर यकन ॥ | 
7, लभी) कत दिखन्‍वर हिरम्बर बोध देखो । | 
%%%%%%%०%%-" > 3१ 
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कवीरसाहिबके कलियुगके शिष्य । (६१७) 
beth hhh hdd hhh deh dodododohde td hhh hk ५००४५, 
5 सवाङ्ग अङ्गको साखा १० ॥ | 
सा? “गरीब-सुलतानाके तीर लगा, बलख बुखारा त्याग | 
जिन्दाका चोला दिया, सदुरु सत्य बेराग ॥ ५९ ॥ Fr 
गरीव-बहुरङ्गी बिरियामहै, मिला नीरमें नीर । ir 
गोरखके मस्तक गहे, अदली अदल कबीर्‌ ॥ i 
| गरीव--ऋषभ देवके आये, करुणामय करतार । 
| ना योगेश्वर पद रमे, जनक विदेह उरधार ॥ fi 


५ सतानमें ऋषभदेव नामक एक राजा हुआ। उसके एकसो पुत्र थ । उन- ४ 
5 मेंसे एकका नाम भरत था, जिसके भी नामसे यह भरतखण्ड प्रसिद्ध ६ 
| हुआ हे । उन्हींमेंसे नो परम योगीश्वर तथा ज्ञानी हो गये हें । उन्हींने ६ 
5] राजा जनकको ज्ञानोपदेश किया था । उन्ही नो यागेश्वरोंका वृत्तान्त & 
गरीबदासजी लिखते हैं कि, ये नो योगीश्वर राजा जनक सहित करू- ५ 
5 णामय कवीर साहबके कृपापात्र शिष्य होकर परमधामको सिधार गये। | 


४ जिनकी कि, लोग आज कथाएं गाते हैं। i 
क अचल अङ्गकी साखी २७॥ Fe 
5 सा०-गंरीब-नारद सनकादिक सही, बज दण्ड वैरा7। 
भं जोगजीत सह्ुरु मिले, उपजा अति अनुराग ॥ ५१॥ fe 
गरीब-दुर्वांसा ओर गरुड़को, दीन्हा ज्ञान अपार । रः 
रा दृष्टि खुली निज ध्यानसे, फिर नाहे लगे लगार॥ ९० ॥ 
सुहम्मदकी जो चली है रूह, दरगह देखे दूबर दूह । टं 
: पीर कबीरा जिन्दा ख्याल, मारग मंतर तारंग बाल ॥ 


४ ये कवीर साहिबके बारह पन्थोंमेंसे अन्तिम पन्थक आचायय थे, [£ 
४! ये सत्यगुरूके हुक्मके मुताबिक जगह जगह उपदेशा देतेहुए वृन्दावन fr 
४ पहुंचकर लोगोंको सत्यपुरूषकी भक्तिका उपदेश सुनाने लगे | बहांके £ 
| त्ठोगोंने आपसे कहा कि, वेष्णवोंकी तरह भगवान्‌ की पूजा करके फिर हमें (& 
2 उपदेश दोगे तो मानेंगे नहीं तो हमारे दिलॉमें आपके उपदेशके लिये fr 
४ स्थान नहीं हे । गरीबदासजीने कहा कि, अब मं हृदयमें ही ध्यान ६ 
* किया करता हूँ बही मेरी मूर्तिपूजा है । में मूर्तिपूजाको बुरा नहीं कह- 
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>| भागवतके ग्यारहवे स्कन्धके दूसरे अध्याथमें लिखा हे कि, मतुकी ७. 
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(६१८) कवीरमन्शूर । अ० १५ 
Yee dekh edhe hdc ehhh ho ddd odo ४५०४५ kee he ४७ ण ळक टोन 
आप भी व्रजवासियोंकी अचल भाक्ति देखकर प्रसन्न हो रू यानान्तारित 
भै होगये । उनकी पारस अंगकी कुछ साखियोका यहां उद्धत करते हैं । | 
5 साखी-काशीपुरको कस्य किया, उतरे अधर अधार । i 

| मोमिनका सुजरा हुआ, जङ्गलमें दीदार ॥ टू 
४ गरीब-कोटि किरन शशि भातु सुवि, आसन अधर विमान । |: 
भर ` प्रसत पूरण बह्लको, शीतल पिण्ड ओ प्रान.॥ ळत ५ 
हे गरीब-गोदलिया सुख चूमके, हेम रूप झलकन्त । र 
3. -.. ` जगर मगर काया करे, दमके पन्न अनन्त ॥ हि 
हॅ. . गरीब-काशी उमड़ी युल भया, मोमिनका घर घेर । ट्र 
४... कोई कह अह्मा विष्णु है, कोई कहे इन्द्र कुबेर ॥ डर 
भै | गरीब-कोई कह वरुण धरमराय है, कोइ कोइ कहता ईश। ४; 

७. सोलह कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश ॥ | 

2 | गरोब=भगति मुक्ति ले ऊतरे, मेटन तीनों ताप । F 
FE मोमिन घर डेरा लिया, कहे कवीरा बाप ॥ टु 
भु गरीब-दूध न पीवे न अन्न भखे, नहिं पलने झूळन्त । i 
अधर आसन है ध्यानमें, कमल खिला फुलन्त ॥ 
डं  गरीब-कोई कह छठ ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाय । ६; 
5% कोई कहे सुण ईशका, ज्यों ज्यों मारियि साथ ॥ | 
भै ` गरीब-काशीमें अचरज भया, गयी जगतकी निन्द । | 
र ऐसे दूल्हा ऊतरें, ज्यों कन्या बरबिन्द ॥ : bs 
'; `  गरीब-सल्क सुल्क देखन गया, राजा परभा रीति । | 
rss . जस्बद्वाप जहानम, उतर शब्द, अतीति lg; > 
: गरीब-दुनी कहे यह देह है, देव कहे यह ईश । व 
i इेश कहें परब्रह्म है, पूरन विश्वे बीस ॥ 15% 
a गरीब-काजी गये कुरान ले, धर लड़केको बॉंड ६ 
ॐ अच्छर अच्छरमें फुरे, धन्य कवीर बल जाउँ॥ ' 
४. - गरोब-सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख । fr 

हं  ' ` काशीके काजी कहे, गयी दीनकी टेक | 4 
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रसाहिबके कलियुगके शिष्य । 


गरीव=शिव उतरे शिवपुरीसे, अविगत बदन विनोद । 


~ 


महके कमल खुशी भया, लिया इईशको गोद ॥ 
गरीब-नजर नजरसे मिल गयी, किया दर्श प्रणाम । 
धन्य मोमिन धन्य पूरना, धन्य काशी निष्काम॥ 
गरीब-सात बार चर्चा करे, बोले बालक बेन । 


शिव सो कर मस्तक धऱ्यो, ला मोमिन यक धेनु ॥ 
गरीब-अनब्यावरको दुहतही, दूध दिया ततकाल । 
पीयो बालक ब्रह्म गति, वहाँ शिव भये दयाल ॥ 
गरीब-कष्ट मानुषके जब भई, नित दुनिया वर देहि । 
चरण चले तत पुरीमें, यहि शिक्षा निति लेहि ॥ 


[a 


रामानन्द स्वामी ओर कबीर साहबकी वातोलापकी साखी। 


गरीब-भक्ति द्रावड देशथी, यहाँ नहीं एक विरञ्च । 
ऊत भूतको ध्यावना, पाखण्ड और परपञ्च ॥ 
गरीब--रामानन्द्‌ अनन्द भये, काशी नगर मँझार। 
देश द्राविड छाडेके, आये पुरी विचार ॥ 


ग्रीब-योग युक्ति प्राणायाम करि, जीता सकल शरीर) £ 


तिरवेणीके घाटमें अटक रहे बलबीर ॥ 
गरीब-तीरथ बरत एकादशी, गंगोदक अस्नान । 
पूजा विवि विधानसो, सवेकलासों गान ॥ 
गरीब-करे मानसो सेवनित, आत्म तत्वको ध्यान । 
षट पूजा आदि भेद गति, धूप ओ दीप विधान ॥ 
गरीब-चोदह सो चेले किये, काशीनगर मँझार । 
चार सम्प्रदा चलत हैं, ओर हे बावन द्वार | 
गरीब-पांच बरसके जब भये, काशी माहि कबीर । 
दास गरीब अजीव कला, ज्ञान ध्यान गुण थीर ॥ 
गुल भया काशीपुरी, में अटपट वेन विहंग । 

दास गरीब गुर्ण 
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कवीर मन्शूर । अ० १५. 


दास गरीब विलम्ब ना, ताहि नवावत शीश ॥ 
रामानन्दको गुरु कहे, तनसे नहीं मिलाय । 

दास गरीब दरस भये, पेयन लगी जो लाय ॥ 
पन्थ चलत ठोकर लगे, राम नाम कहि दीन। 
दास गरीब कसर नहीं, सीख लिये परवान ॥ 

आड़ा परदा देइके, रामानन्द बुझन्त । 

दास गरीब उलङ्ग छाबि, अधर डाक कूदन्त॥ 
कोन जाति कुल पन्थ है, कोन तुम्हारा नाउँ। 
दास गरीब अधीन गति, बोलतही बलि जाऊं॥ 
जाति हमारी जगद्गुरु, परमेश्वर यह पन्थ । 
दास गरीब लिखत परे, नाम निरञ्जन कन्त ॥ 
रे बालक दुबुद्धि सुन, घट मठ तन आकार । 
दास गरीब दर दर लगे, बोले सिरजनहार ॥ 
तू मोमिनके पालुवा, जुलहे के घर बास । 
दास गरीव अज्ञान गति, एता हृढ विश्वास ॥ 
मान बड़ाई छाडिके, बोलो बालक बेन । 
दास गरीब अधम सुखी, इतना तुम घर फैन ॥ 
कलियुग क्षेतरपाल है, क्या भैरो कोई भूत । 
दास गरीब विडवना, गया जगत सव ऊत ॥ 
मनी मग्ज माया तजो, तजिये मान सुमान । 
दास गरीब सो वात कहि, नहिं पावेगो जान॥ 
हे बालक बुधि तोरि गति, कोंडी साखन भाड । 
दास गरीबहि हदेसकरि, नहीं लेवेंगे डाँड़ ॥ 


शाह सिकन्दर कें बधे, पग ऊपर तर शीश । 


दास गरीब अगाधि गति, तोर कहा जगदीश॥ 
कान काट बूचा करे, नली भरत रे नीच। 
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कवीरसाहिबके कलियुंगके शिष्यं । (६२१) 
दास गरीब जहानमें, तुम सर जोरा मीच ॥ ` ' कक . 
Ei मरत मरत सब जग सुवा, लखै नऽस्थिर होर। 
दास गरीब जहानमें, तुमसा नीच न और ॥ i 
| नादाबिन्दकी देहमें, येता गवे न कीन। i | 
र दास गरीब पलक फना, जैसे बुद बुद लीन ॥ Er 
| तिरन कत लों से बोलते, रामानन्द सुजान । 
दास गरीब कुजाति है, आखिर नीच निदान ॥ x 
i नीच मीच से ना डरे, काल कुल्हाइ अशीश । 
दास गरीव अदत्त है, तें जो कहा जगदीश ॥ i 
४. जड़िहों हाथ हथकडी, गले तीक जओर! ५ 
2 दास गरीब परख बिना, यह बाणी सुणगीर ॥ 
- परख निरख नाहे तोहिको, नीच कुलीन कुजात। i 
° दास गरीब अकल बिना, तू जो कही क्या बात ॥ (आ 
4 हें बाळक नीची कला, तुमही बोलो ऊँच । fe 
दास गरीव पलक धरि, खबर नहीं हम कूँच ॥ fr 
र महुँके वरन खलास करि, सुन स्वामी परवान 
दास गरीब मनी मरी, में अजिज आधीन ॥ i 
| में अविगत गतिसें परे, चारवेद से दूर । 
दास गरीब दशो दिशा, सकल सिन्धु भरपूर ॥ i 
सकळ सिन्धु भरपूर हूँ, खालिक हमरो नाउँ । टू 
क दास गरीब अजात हूँ, तेजि कहा बलि जाउँ ॥ ` 
i जात पात मेरे नही, नहीं खरी नही गाउँ । Ee 
; दास गरीब अनन्य गति, नहीं हमारे नाउँ ॥ | 
4 नाद बिन्द मेरे नहीं, नाहे गोद नाह गात। | 
4 दास गरीव शब्द सजग, नहीं किसीका साथ ॥ 
4 सब सङ्गीं बिछुरू नहीं, आदि अन्त बहु जाहि । i 
५ दास गरीब सकल बसों, बाहर भीतर माँहिं॥ fr 
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| ( ६३२) ` ` कबीर मःशूर | अ० १५ 
| RR RR I ५५ पह 
| 3 हे स्वामी में सृष्टिमें, सृष्टि हमारे तीर । Ee 
दास गरीब अधर बसँ,अविगत पुरुष कबीर ॥ 
| अनन्त कोटेसालिता बडो, अनन्त कोटि घर ऊच । Ee 
दास गरीब सदा रहूँ, नहीं हमारे कूँच ॥ आ... 
21 पुहमी धरनी अकाशे, भें व्यापक सब डर्‌ | रॅ ग 
| भो दास गरीब न दूसरा, हम सम तुल नाहे और ॥ ~ 
| 1 भें माया में कालहूँ, में हसा में बंस । Er 
| दास गरीब दयाल हम, हमहीं करें विध्वंस ॥ i 
| भे ममता माया हम रची, काल जाल सब जीव । | 
| दासे गरीब भाण पद, हम दासा तन पीव ॥ Es 
| ५ हम दासनक दास ह, केतो उरुप करीम । अं 
५. दास गरीब अवधूत हम, हम बह्नचारी सीम ॥ Ey 
5 हम मोला सब झुल्कमे, सुल्क हमारे माहिं। न 
2 दास गरीब दलाल हम, हम दूसर कछु नाहिं ॥ FN 
1 2 हम मोती सुक्ताहल, हम दरिया दरवेश । | 
० दास गरीब हम नित रहें, हम ताज जात हमेश ॥ हि 
ह ` 5 हमहीं लाल गुलाल है, हम पारस पद सार । 
§ दास गरीब अदालतँग, हम राजा संसार ॥ 
hi ks हम पानी हम पवन हैं, हमहीं धराणि अकाश । 
| , दास गरीब तस्वपञ्जमें, हमही शब्द निवास ॥ 
1... 53 सुनु स्वामी सत भाखहूँ, झूठ न हमरो रञ्च । 


दास गरीब हम रूप बिन, ओर सकल परपञ्च ॥ 

हम रोवत हें साष्टिको, वो रोवाति है माहि। 

दास गरीब वियोगको, आर न बूझे कोइ ॥ 

5 में बुझूँ मेंही कहूँ, मही किया वियोग । 

2 गरीब दास गलतान हम, शब्द हमारा योग ॥ 
4 जारो रुकुनमें हम फिरें, नाहे आवें नहिं जाउँ । 

(फकककककककककककककककक्कक्कक्कककवककक्कक्कलूकलकतुण्क्सुपु 
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कवीरसाहिबके कालेयुगके [शिष्य । 
5 गरीब दास रुरु भेदसे, लखे हमारा ठाउँ ॥ | 
रजरुण सतरुण तमयुण, रजबीरज हम कीन्ह । Ee 
गरीबदास हम सकलमें, हम दुनियाँ हम. दीन ॥ ज्र 
| लगी महम गनीम पर, काल कटक कटकन्त । 31 
भे गरीबदास निर्भय करूँ, जो कोइ नाम जपन्त ॥ - 
5 स वाळक म॑ वृद्ध हूँ, मेंही जवाँ जमान। जि 
2 गरीबदास निज बह् हू हमहीं चारों खान ॥ ` 
गगन सुन्य सुप्ता रहूँ, हम परगट परवाह। i 
| गरीवदास घट घट बसूँ, विकट हमारी राह ॥ र 
भं आवत जात न दीसहूँ, रहता सकल समीप । | 
9 गरीबदास जलतरङ्ग ज्यों, हमहों सायर सीप ॥ गा 
म गोता लाऊं स्तवर्गमें, फिर पेठ पाताल । fr 
: गरीबदास दूँढ़त फिरे, हीरे माणिक लाल ॥ | 
र इस दरिया कङ्कर बहुत, छाल कहीं कहिं ठाऊं । ie 
गरीबदास माणिक च, हम मरजीवा नाउँ॥ 
| बोले रामानन्दजी, हम घर बड़ा सुकाल। i 
2 गरीबदास पूजा करें, सुकुट फडे जद माल ॥ i 
भी सेवा करो सम्हालके, सुन स्वामी सुरक्षान । i 
| गरीबदास सिरधर सुकुट, माला अटकी जान ॥ i 
2 स्वामी .बुण्डी खोलके, फिर माला गले डार। | 
की गरीबदास इस. भजनको, जानत है करतार ॥ fr 
ड्योट़ी परदा दूरकर, लीना कण्ठ लगाय। E 
गरीबदास युजरी बहुत, बदनन बदन मिलाय ॥ Ee 
र मनकी पूजा तुम लखी, सुकुट माल. पर वेश । 
E गरीबदास किनको लखे, कौन वरन क्या भेष॥ i 
यह तो तुम शिक्षा दयी, मान लिये मन मोर। 
| गरीबदास कोमल पुरुष, हमरो बदन कठोर ॥ 
घककृकुकृफकुकुक कक फुककक फुकककुककुकक् कुक कुक कक कक फू फू कु कु फू कू फू दूषबूफ फू दूत 
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( ६२४) कबीर मन्शूर | अ० १५. 
हा हे स्वामी तुम स्वगको, छाड़ो आशा रीत | Er 
गरीबदास तुम कारणे, उतरे शब्द अतीत ॥ 
सुन बच्चा में स्वरगेकी, केसे छाडूँ रीत । Es 
: गरीबदास युदड़ी लगी, जन्म जात है बीत ॥ Fi 
चार मुक्ति वेकुण्ठमें, जिनकी मोरे चाह । i 
भी गरीब दास घर अगमके, कैसे पाऊ थाह ॥ है 
. हेम.रूप जहाँ धरणि हे, रन जड़े बहु सोभ । i 
ke गरीबदास वेकुण्ठको, तन मन हमरो लोभ ॥ fe 
5 शंख चक्र गदा पन्न है, मोहन मदन सुरारि । 
3 गरीबदास सुरली बजे, स्वगे लोक दरबार ॥ fe 
भै दूधोंकी नदियाँ बगे, खेत वृक्ष शोभान । रॅ 
् गरीबदास मन्दिर सुकुट, स्वर्गपुरी अस्थान ॥ क्रि 
भं रतन जड़ाऊ मनुष सब, गण गँवर्व सत्र सेब । ie 
2 गरीबदास उस धामकी, केसे छाड सेव ॥ 
‘4 ` चार वेद गावे उसे, सुरनर सुनी मिलाप। i 
टं गरीबदास धुव पुर यश, मिट गये तीनों ताप ॥ 
4 नारद बरह्मा यश रहें, गावें शेष गणेश | fr 
गराबदास बेकुण्ठसे, अरे र) परका ५ देश ॥ 
र सुजु स्वामी निज मूल गति,कहि समझाऊँ तो हि। i 
गरीबदास भगवानको, राखा जगत समोय ॥ र 
८ तीन छोकके जीव सब, विषय बासना भाय । (आर 
श्र गरीबदास हमको जें, तिसको धाम दिखाय ॥ 
he कृष्ण विष्णु भगवानके, जहाँ गये हैं जीव। i 
भौ ___ गरींबदास त्रिलेकमें, काल कम्म सर शीव ॥ i 
. सुटठु स्वामी तोसों कहूँ, अगम द्वीपकी सेल । | 
आ गरीबदास डूबे परे, पुस्तक लादे बेल॥ ER 
अ आ कहो स्वामी कहाँ रहोगे, चौदह सुवन बिहण्ड। En 
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कवीरसोहिबके कालिधुगके शिष्य | ( ६२५ ) 
1 जज च्च ०७०००७००४०४०४०४५ ४४५४० ७४० ४०४०४००४५३५०५४५४५४५८०४: it 
गर।ब दास बीजक कहो, चलतप्राणआंपिण्ड! | 
बोलत रामानन्दुजी, सुन कबीर करतार | टं 
: गरीब दास सब रूपमे, तुमही बीलनहार ॥ ८ 
; तुम साहब तुम सन्त हो, तुम सद्गुरु हम हंस । - | 
| गरीब दास तुम रूप बिनु, ओर न पूजो बंस ॥ 
में भक्ता सुक्ता भया, किया कम्मं कुल नाश 
गरीब दास अविगत मिले, मिटी मनकी प्यासा॥ FE 
दोनों ठोरमें एक तू, भया एकसे दोय । . हक 
| गरीबदास हमकारने, उतरे मग्गम जोय i 
बोले रामानन्दजी, सुड कवार सुजान । ४ 
है! ग्रीबदास सुक्ति भयी, उधरे पिण्ड ओ प्राण ॥ र 
४ युष्टी रामानन्दसे, काशीनगर मझार । i 
गरीबदास जिन्द पीरकी, हम पाये दीदार ॥ f 
पृ. २९६ में कवीर साहिबके १२ पन्थोका सामान्य परिचय दिया जा ६ 


॥ चुका हे अदुरागसागरकी भूमिकामें इनका विस्तारके साथ वणन किया € 
* है तथा उनकी परंपराभी दिखाई है उन्हीके विषयमें कथन है कि, बारहों E 
| पन्थोके आचाट्य हेस कवीर हं । वे सब सदगुरूके धामको पहुंचेंगे । i 
‘4 रहन सहन | > 
१ भारतवर्षमें कबीर साहबके अतुयायी बहुत हें । ब लोग वेद धमि- ६ 
+ योंके साथ मिले मिलाये रहते हं । वे श्रम भतकी पूजासे दर भागते हैं। 


+3| 


* व तीर्थामें श्रद्धाके साथ जाते द दान पुण्य आदे करत हं। जा ठोक 


+| कवीरपन्थी नही, नाममात्रको कवीरपन्था बन बेठे हें उनके विचार 
४) तथा ध्यान दूसरेही प्रकारके हें। कवीर साहबका कथन हे कि, हे धर्म- ः 
£ दास ! जिसमें ठम ऐसे चिन्ह पाओ उसको उपदेश दो । जिसमें भक्ति, 
४ दीनता, साधुलेवा, गुरुसेवा न हो उसको अपने हेसोंमें भूलकर भी 
5 स्थान न देना । जिस समय मित्र आदि रविदासजीके जब सब सहायक ; 
5 हार मान गये तब रविदासजीने सत्यगुरूको पहचाना । कपटियोंका 
भरोसा छोड़कर कवीर साहबके शिष्य हो परमानन्दमें बहने लगे । रे 
भै भारतवषेभे बहुत लोग हैं, जो अपनेको कवीरपन्थी कहते हें, k 
* परन्तु उन लोगोंको आज्ञा हे कि, ठुमलोग जब धम्मदास साहबके र 
कक 2725नक5क ब्कूकृकरकृकृककककक्केक्कककक कक कफकककक कक फ कफ कफ 
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( ६२६) चीर मन्शर । अ० १५ 


RR TT ह णल कव वळी 


DoS 
Ie 


* बचन चँँड्रामणिदासकी शारणमें आओगे तब तुम्हारे सब अपराध क्षमा # 


£| किये जायँगे, तब तुम सुक्ति पाओगे जबाके सब एक रङ्ग हो जावेंगे । ४ 
*| जितने लोग कवीर साहबकी आज्ञापर चलते हें उनकी धम्म पुस्तक £ 
>) स्वसंवेद हे । यह स्वसंवेदही यथेष्ट हे अन्पान्य सभी नकल हे। जितने £", 

5 शास्त्र तथा विद्या हैं वो सब स्वसंवेदसे हूँ । स्वसंबेद एक नदी है। |: 

डू जिसस एक बद निकल कर सव ससारम फल रहा है । उसामस £ 

॥ चिड़िया एक चोच भरकर प्यास बुझा लेती हे । इसी प्रकार सारे. 

+} पुथिवीके परमेश्वर और संसारभरके आचाय इस स्वसंवेदका कोई भाग ke 

2) अथवा कोई टुकड़ा निकालकर अपना शास्त्र बनाके बेठे हें । स्वसंबे- br 

+| दहीसे सभोंने श्रेष्ठता पाई है परन्तु अपने पिताकी प्रतिष्ठा तथा मय्या- £ 

` * दाको किसीने न जाना । इसकी सूक्ष्मता तथा स्वच्छतासे कोइ बिज्ञ £ 

* नहीं । सहस्रोंने पन्थ चलाया चलाते हैं वो सब कबीर साहबकी ६ 

४ बाणीका आशरा लेकर अपने अपने पन्थको प्रचलित कर रहे हे; 

भ्र कितने तो ऐसे हुये ओर होते हे कि, कबीर साहबके ग्रन्थ तथा बाणी (६. 

४ देखकर अपनी बाणी बनाते ओर अपनेको कवीर साहबके बराबर & 

2 अथवा बढ़कर ठहराते हैं । ऐसे कृतन्न स्वार्थियोंको कभी भलाइकी [६ 

| ४| आशा न करनी चाहिय । lee 
| जिस प्रकार भारंतवषमे हें इसी प्रकार अरब, फारस, काबुल, तुराकि- ६" 
| * स्तान, तातार इत्यादिम कवीर साहबक अनेक घमावलम्बी है शख £ 
१ जुन्नेद ब॒गदादी ओर हसनबठारी इन बड़े बड़े शेखोंमें कितनसे एक तो £ 
*| शोख कवीरका धम्म मानते हैं। कितने मुसलमानी धम्म मानते हैं । पर ४ 
*) आपसम मिल रहत हैं, परन्तु इन दाना प्रकारक शखाम बड़ा मद्‌ है । > 
4 दोनोंकी रीति न्यारी न्यारी हें। कवीर साहब प्रत्येक स्थानपर एक ६" 
5 समान भावसे उपस्थित रहते हें । एक देशासे गुप्त होते हें फिर दूसरे & 
४ देशमें प्रगट रूपसे फिरा करते हें। जेसे एशियाके रहनेवालॉपर दया br 
5 होती हे उसी तरह एफ्रिका, एमेरिका ओर योरोप तथा अन्य द्वीपांक [*. 


is £ जान सकता । कहींसे छिपते हैं तो कहीं प्रगट होजाते हें । सहस्रो | 
; 5 स्थानोंपर कब्र तथा समाधियाँ हैं न कभी जन्म लेते हें और न कभी ६ 
* मरते हे । सब ब्रह्माण्डॉमे स्वच्छन्द लीला करते हुए अधिकारियोंको £ 
£ उपदेश किया करते हैं । 

. सन्‌ १८५२० का वृत्तान्त हे । में उस समय सेयालकोट था, उसी ६: 
१ समय मुझको एक कवीरपन्थी साधु मिला जब मेंने उसको देखा तो ६ 


। 0 उसके पेरकी उँगलियाँ झरी दिखाई दीं । मेंने उससे पूछा कि, तुम्हारे [* 
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४ निवासियोंपर भी कृपा हुआ करती हे, परन्तु आपका भेद कोड नहीं (£ 
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कवीरसांहिबके कालियुंगके शिंष्य । ( ६२७) 
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भर पाँवकी उँगलियाँ केसे झर गयीं ! उसने उत्तर दिया कि, जब दोस्त & 

| सुहम्मद्सां अमीर काबुल जीवित था । अंग्रेजी सैन्य युद्धके निमित्त ६ 

१) काइुलपर चढ़ गयी थी, उस समय म॑ भी काबुलमें गया था । उस ६* 

5 सालम बहुतही बरफ पड़ी, मारे ठण्ढके म॑ अपना पांव सेकन लगा, & 

5 जब बरफकी सरदीके उपरान्त गरमी लगी तो मेरी उँगालियाँ झड़ £ 

9 5 गयी । फिर वह साधु मुझसे कहने लगा कि, मेन खुना हे खेबरके ऊपर £ 
» कवार साहबकी कब्र हे। उसके सेयद अहंमद कवीरकी कब ऊपर * 

> »| नियत समय पर मेला लगा करता हे। एवं ब हुतसे दरक बहां आते £ 
यह बात सुनकर मरी कामना कब्रके दशान करनेकी हुई । £ 

7] तब म॑ दूंढ़ता हुआ वहां जा पहुंचा तो देखा कि चारों ओर बड़ा सन्नाटा ६ 
छाया हे। कहा काइ मळुष्य नही हे, वहां कॅबल एक कब बनी हुई £ 

+ थी । उस कवके ऊपर एक वृद्ध जिसकी बहुत लम्बी चेत दाढ़ी थी ६ 

2 बठा था उस वृद्धको देखकर म॑ने झुककर दण्डवत प्रणाम किया तब 

। वह बुद्ध दयाळ हुआ उसने झुझको एक सेबका फल प्रसादमें देकर ।* 

| कहा कि, तुम अब यहाँसे चले जाओ । मं उस फलको लेकर अपने ६ 

5 डर चाला आया उस फलको एक ताकपर धर दिया कि, दूसरे। समय ७ 

ज उ खाङगा। थोड़ी देर बाद देखा तो उस फलको उस ताकपर न पाया, ६ 
"| बह गायब होगया था । म॑ने बहुत खेद किया वह फल न मिला, इसे & 

*| में अपना दुभाग्य समझकर चुप चाप कवीर साहिबका ध्यान करने ७ 

“9 लगा. पश्चिम देशोंमें कबीर साहिब स्थान स्थानपर सेयद अहमद कवीर ६ 
4 आर शेख कवीरके नामसे प्रसिद्ध ह॑ । शेख कवीरके जो अडुयायी ४ 


टश 


1] आचाये हैं उनकी भजनकी रीति भांति मुसलमानी आचायसे निराली £ 
+3 


RNS PS 


14५ 
| ही हे कबीर साहबके धम्मेपर चलनेवाले प्रत्येक देशामें सभी स्थानोंपर ६ 


४ मौजूद हैं उनका भेद किसीको मालूम नहीं हे न मलुष्य उनको पह- & 
| चानही नहीं सकते हें कि, येही कबीर साहब समस्त संसारमें छाये हुए ८ 
+ हैं, या कोई दृसराही हे । उसका पहचानना बड़ा कठिन हे । वह स्वयं ४ 
$ ¦! जिसपर दया करता है वह पहचान सकता है । दूसरेकी क्‍या ६ 
; सामर्थ्य हे कि, उसको जान सके । इस बह्माण्डके भीतर जितने लोक ६& 
| और बस्तिया हे, जितने ब्रह्माण्ड तथा संसार अन्यान्य स्थानोमे हैं 
मर 5 सभीमें कबीर साहब उपस्थित रहते हं सबक द्रष्टा हैं, भत्येकक जीवः | 
3 घारीकी सुध लेते रहते हैं । बे सबको याद करते हैं उनको सभी याद 
1 करते हैं। समस्त बह्माण्डोंका रचयिता जो भरत्यक साथ रहता है, £ 
+ उसीका नाम सत्य कवीर बन्दी छोर है । उसीकी रक्ष्ये सब रट रहे हैं ' ४ 
रकी 6. कत. क्र 
*. जो वस्तु से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो,सकती वह शुरूकी £ 
ककककतककक्क्कक्ल्कक्ककककक गकककककककक क्क्क्क्क्कक्क्कळ 
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(६२८ ) कवीर मन्शूर । अं० १५ 

४ कृपासे प्राप्त होती हे, बिना गुरूकी पूण करपाक वासनाए थूलथ निला be 
देली हें, रोख फरीद जसे सच्चे वेदान्ता गुरुके विसुख ( इलने £* 
| बिषयोॉम फसे कि, वंबाह करके ससाराहा गय विषण वासनाक सामने Be 
1] उनकी तपस्या किस काम आइ! हां सखे गुरुक पूर नक्त बन रहते लो £ 
१ भवसागरके पार हो जाते । जो सच्चे शुरुका पादेचानकर उसकी | 
5 शिक्षाक अतुसार सत्य लोकको पासकता हे । स्वसंबेदका यही सार | 
४ हे कि, गुरके चरणोको हढ़तासे गहे रहे. क्यों कि, बिना उसकी पूजाके 1 
* कुछ न परात हांगा सदा गुरूका सीख मानना चाहिये उसको क्रपामें ही ह 
+॥ सववस्व ह कवार साइजका ला बारवार यहा कथन कि, गुझूकी lie 


८5 मतिमें मुझको पाजाआगे जबलक दमभ गुरुको मानता रहे, ४: 


3 गुरुकी मूतिमें मुझे समझकर उससे सब कुछ माने अणुमात्र भी अभि- | 


मान न कर, अपन कल्याणका उपाय सत्य गुुका भाक्तेहा समझ । i 


जो सत्यशुरुसे प्रम तथा श्रद्धा करेगा उसका सत्य शब्द मिलेगा,उसे fr 
१ सब कुछ प्राप्त होगा । जिसकी गुरूपर श्रद्धा नहीं हे बह शून्य रहेगा। ६ 
४ गुरूका भम श्रद्धाही घम्मको जड़ हे । सत्यगुरूका मत निशुण तथा सगु | 
| णसे अलग ह॑। दोन। काय्य सिद्ध हो नहीं सकते । गुरूमेंभाक्ते करोगे | 
५ तो जगत छोड़ना पड़ेगा । यदि संसारी लागोंसे प्रेम करोगे तो भक्तिमे £ 


4 विन्न होगा । मुरीद नाम मुरदेका हे । इसका तात्पर्य यह है कि जेसा £ 


| 


 गुछ कहे वेसाही करे । अपनी बुद्धि न लगावे ओर जब तक यह अव- £ 
5 स्था न हो तब तक आपको जीवित तथा संसारी समझे | नाम तो £ 
5 समस्त संसार जप रहा है पर जो नाम सत्यगुरू द्वारा मिलता हे वही ६ 
5 सच्चा हे । सहस्रं ब्रह्मा तथा ऋषि, सुनि, पीर, पेगम्बर आदि होगये हे i 
5 वे सब विषयकी अभ्निमें जल रहे हैं परम अभिमानमें दबे हण हैं, इस £ 
4 कारण उनको सत्यशुरुके दर्शन नहीं होते जिसमें सत्यगुरूका प्रेम तथा [£ 
£ बिश्वास हे वही मुक्तिका अधिकारी हे । मतुष्योमें बही भाग्यवान्‌ है £ 
र जो सत्यगुरूकी सेवा करता हे दशानको जानेसे पग पवित्र होते हें । Er 
॥ दर्शनसे नेत्र पवित्र होले हैं, जल भरनेकी सेवासे शरीर पवित्र होता ; 
4 हे, बचन खुननेसे अन्तःकरण पवित्र होता हे । इसी प्रकार समस्त पबि- [£ 
5 जरला प्राप्त होती हे । यादि नाममें बल होता तो सहस्तों मलुष्य नाम जप ६ 


5] रहे हैं किसीको तो फल मिलता? इससे जान पड़ा कि, यथार्थ बल [£ 
4 सत्यगुरूम ही है जो सत्यगुरूकी सेवा करता हे । इस कारण उसीका # 


डु दोनों लोकमे कल्याण हे गुरुमुख़ उर्साका नाम होता हे जो सत्यगुरूको fe 


लिक मालिक समझता है । इसी विषयपर एक दृष्टान्त देते हैं कि, # 
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कवीरसाहिबके कालियुगक शिष्य । ( ६२९ ) 
ही Pa क क कवक कच र कळकळीने 
Ie 


४ दक्षिण देखमें एक परम श्रेष्ठ महात्मा अपने शिष्यों सहित रहते थे । एक ७ 
$| दिन सत्सङ्ग हो रहा था, उसी स्थानपर एक मुसलमान मोलवी आगया, ४ 

चेह मक्का जानेको प्रस्तुत था, उसने मक्केकी यात्राकी बहुत प्रशंसा करके ५ 
५४ कहा कि, “ शाहसाहव!मक्का अत्यंत श्रेष्ठ स्थान हे वहाँ आपके शिष्यो «£ 
+] को भी जाना उचित हे ” । उस समय महत्माके शिष्य अत्यन्त रुष्ट £ 
हुए, बड़े चेलेने मोलवीकी गरदन पकड़ कर उसका शिर महात्माके चर- £ 
णापर धर कर कहा कि, देख ! करोड़ों मक्के इन चरणोमें हं । महात्मा ६ 
5 नित्य क्रिया करने गये उस समय मोलवीका उस शिष्यसे बहुत वाद £: 
५ विवाद हुआ । जब महात्मा आये तब मोलबीने शिकायत की । उस £ 
४ समय महात्मान अपने शिप्यका समझाया कि, मक्काके विषयमे मोल- ६ 
४ वीका कहना बहुत ठीक हे । वह पवित्र स्थान दशन योग्य हैं । तू भी £ 
| मालवीके साथ मक्राके दशानको चला जा। वह शिष्य गुरुमुख था, £ 
+| हाथ बॉयकर खड़ा होगया, उसी समय मोलवीके साथ जहाजपर सवार £ 
+| हो गया । थोड़ी दूर जहाज चला था कि, एक लफान आया जिससे £ 
४ जहाज टूट गया, सब आदमी डूब गये, पर वह चेला एक तख्ते पर बेठा £* 
+| रह गया. बह भी डूबनेके समीप भी था ही उसी समय समुद्रस एक हाथ £ 
+| निकलक साथ शाब्द हुआ कि, यादे तू अपना हाथ मुझ पकड़ा द ता £ 
५ म॑ तुझको बचाले । उस चेलेने पूछा कि, आप कान हा! फिर शाब्द £ 
+| आया कि, मं पेगुम्बर साहब हूँ । उस चेलने जवाब दिया, मं नहीं ६! 
4 जानता कि, पगम्बर साहब कोन हं ? मं केवल अपने गुरू महाराजको £ 
+ जानताइँ दसरेसे कुछ सम्बन्ध नहीं रखता । तब बह हाथ छिप गया, | 
५ बह गुरूसुख तखतेपर बेठा हुआ डुबकी खाता जाता था । कुछ कालके ६" 
४ पीछे एक हाथ आर निकला, छाब्द हुआ कि, मुझे अपना हाथ पकड़ादे £” 
: तो में तुझको बचाहलेँ । उस चेलेने पूछा कि, आप कोन हैं ? तब उत्तर bs 
४) आया, कि में स्वयम्‌ परमेश्वर हूँ । गुरुमुखने उत्तर दिया कि, में अपने ४ 
£| गरूके सिवाय दूसरे किसीको भी नहीं मानता । मेरा परमेश्वर तो £" 
ॐ मेरा गुरू हे, दूसरे परमेश्वरको मं नहीं जानता । तब वह हाथ भा ६ 


Pad 


| छिप गया । कुछ काळके पीछे तीसरा हाथ निकला उसने पुकार 
कर कहा के, तू अपना हाथ मुझको पकड़ा, म तरा दादागरू £* 
5 हूँ । इसने उत्तर दिया कि, में अपना हाथ अपने शरूको पक * 
४ ड़ाऊँगा दूसरेको हाथ कदापि न दूँगा । चाहे जीवित रहूँ या मरजाउँ । ६ 
तब वह हाथभी विलुप्त हो गया । इसके पीछे स्वयम्‌ सत्यगुरू आये । * 
3 इस शिष्यको हदयस लगा लिया उसे तुरंतही अपने स्थानपर लेआये | 


“| गरुमुखकी पूरी परीक्षा हो चुकी । सव शब्द उन्हीं शरु महाराजक ही 7: 


१601 
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( ६३०) कबीर भन्शूरी अ० १५ 

ज शिष्यकी पूर्ण परिक्षाके लिये प्रकट किये थे । इस कथनका ६; 
परिणाम यह हें कि, चाहें कोई {किसी भी प्रकारके तीथे व्रत करे £ 
५ दान पुण्य यात्रा कम्मे उपासना ज्ञानकी पूर्णेता प्रात्त करे, कठिनसे ६ 
ॐ कठिन तपस्या करे शुभकर्मोको सीमा पर्यन्त पहुँचाबे परन्तु मुक्ति £ 

: 5 केवल गुरूसुखकी ही होगी बाकी सार संसार भवसागरमें डूब जावेगा । |: 
5 गुरुमुख सांसारिक पदार्थोपर ध्यान नहीं देला । जेस हो वेसेही कर- [£ 
5 लेता है, .किसीसे राग ट्रेष नहीं रखता, प्रत्येक बातमें सत्यता तथा 
;| स्वच्छता वत्तेता हे, अपने श॒रूसे ऐसा प्रेम करता है जैसा कि, जलसे ६: 
॥ मछली करती है वो माक्रातिक मनुष्योंसे कम प्रेम रखता है। गुरुसुख जो & 
` 9 काय्पे करता हे वो केवल शरूकी प्रसन्नताके लिये गरूकी आज्ञाके अतु- !£ 


* सार करता हे । गुरुसुख अपना अहङ्कार छोड़ देता हे सब कार्ये सत्य- ६ 


४ शरुकी ओरसे जानता हे । वह काम सब सत्यगुरूके अपण करता है । fr 
१) गुरूसुख सदेव आलस्य तथा नींद आदिसे प्रथक रहता हे । वह सदेव i 
| अपने सत्यशुरूकी प्रशंसा तथा कृतज्ञता स्वीकार किया करता है । be 
४ शुरूसुख जो काय्य करता है वो परमार्थके लिये करंता हे वो धेयको ६ 


६, 
४| कभी नहीं छोड़ता।मनसखके जितने काम होते हैं वो सब गरूसखके & 


४ बिपरीत हैं। ग्रन्थ लोक सँदेसासे थोड़ा यहां लिखता हूँ-- | 
हट ह हि 2 मतासवचन। ` a fr 
५ चौ०-पर्म्मदास जी विनती ठावे । संशय एक मेरे दिल आवे ॥ प 
है| काया मध्य बहुत अस्थाना । कोन वस्तुका धरिये ध्याना॥ ९ 
| कन ताळ आर कौन द्वारा । कहे होई हसा करे विहारा ॥ 
भु काहये सतयुरु मोहे अरथाई। देखूँ तो मो मन पतियाई॥ ६ 
A ७ `" ^ `. ` ` 
5 जसे दूधमें घीव रहाई । ऐसे पुरुष है तनके माही ॥ : 
EE सढ्टुरु पहले भेद वतावे । शब्द बिदेह हस घर आवे ॥ म 
शब्द चढ़ि सो हंसा आवे । तबही पुरुषको दशन पावे ॥ i 
ही छाड़ो धरती छाड अकाशा । छांडो पाँच तत्वको बासा ॥ ट्र 


कह कबीर निरन्तर घर पावे । हसा घर होइ सुरति लगावे ॥ . 
बिदेह नामको अङ्क जो पावे । यमत्ते जीव जान सुक्तावे ॥ 
सम स्वर्ग औ सप्त पताला । चोदह सुवन ताजे हीइ निराला॥ £ 


. भ्रकककक कक ककफकइ कक कक फ कक कक कक कक्ककक कक कक कफ कक फ ककव 
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शब्दे धरती शब्द प्रकाशा । शब्द सँग हँसा देखि तमाशा ॥ - 
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कवीरसाहिबके कलियुगके शिष्य। : (६३१ ) 
Hibbdhhhhhhihhhhhhhhthhthhthhhhhhhhhhdhd, टच्‌ 
शब्द ले हेसा करहू बाता। ताको आद्या करेन घाता ॥ ६ 
ररा शब्दको देव वहाई । अमी शब्द मे बेठो आई ॥ | Et 
हा अमी शब्रकी बोले बानी । तह॒वाँ सुराति करो पहचानी ॥ | | 
| जब हंसा देही झुण त्याग । तब नहिं जोर धर्मरायको लागे ॥ £ 
हम धर्मरायसे बाचा हारा । सौंप दीन्ह सकलो सतारा ॥ र 
5 ` _ ततसुण होई जीवको बासा । सो सब रहे तुम्हारे पासा ॥ E 
| ` जश लगि जीव युण छूटे नाहो । तबलगे रहे चौरासी माही ॥ ६ 
भै जब लागे पाप पुण्यको आशा ।-तब लगि लेई गर्भमें बासा ॥ ६ 
भै कोटिन ज्ञान कथ दिखलावे । कोटिन ध्यात समाधे लगावे ॥ ( 
* धम्मरायसे छूटे नाहा । सुण तत जब लगि जीवके माही ॥ | 
2 ह. धर्म्मेदास वचन । 
धम्मंदास विनती तब लाई । अचरज बात जो कहो गोसाई॥ ६ 
श्र देहीके सुण जो कसे छाडे । केसे निर्‍युंण उलटे मॉँडे॥  £ 
"| केसे तन आपा विसरावे । कैसे जीव परम पद पावे ॥ ५ 
3 ` ततर बिल काया नाई चे कोव सणात ह 
2 केसे मलुरवॉ अस्थिर होही। केसे हैसा होय विदेही ॥ ४: 
2 आठ काठसे देह बनाई । उनको केसे दे बिसराइ॥ . 
: निःअक्षरको केसे पावे । केसे गुणको मार दहावे ॥ 
५ सब जिव तुम सौंपे घरमराये । हेसको पन्थ हढ़ावन आये॥ ६ 
5 एको जीतन होय उबारा । मोसे चळे न पन्थ तुम्हारा ॥ 
क 5 साखी-तत्वणुण छुट न देहको, कैसे होय उयार ॥ | धू 
भं पन्थ तुम्हारा कठिन हे, धमेराय बरियार॥ E 
क सत्यशुरु वचन । जू 
4 चौं०-धर्मदास तू परमहितं मोरा । तुम्हरो पला न पकरे चोरा ॥ fr 
जिते जीव परवाना पावे । तब सो हंसा लोक सिधावे ॥ fr 
१} म ~ MS ~ Ee 
भी लोक जानमें भर है भाई । कोई न पूछे चित्त लगाई॥ र 
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(६३२) कबीर मन्कूर । अ० १५. 
Yok beckett ddd dekh ohhh १०७ hhh हो 
5 सहस अठासी द्वीप सुधारा । जहाँ सब हसा करें बिसारा ॥ ६ 
| जसे चाल चले संसारा । तैसे तसे द्वीप मझारा ॥ i 
सर्व मूळ तो हिं पेड बताई । तुमसे कछ न राखेँ छिपाई ॥ जी 
2 रीप अंशके हैं बड़ भारा । सकल हेस उन दवीप मझारा ॥ | 
भी ` निःतक्ती जाय पुरुष दरबारा। सकल द्वीपसे द्रीपतो न्यारा ॥ ।; 
5 पुरुष हजूर जा चाह रहाइ । सा जिव आप द्यि विसराई ॥ | 
कं एक छन मांहि अमर वर जाई । छनही हंस दे पहुँचाई ॥ ६ 
; जब सहुरु मन्दिर पग दई । चरण धोड चरणामृतलेई ॥ 
ke सवाकरत सुरात चछ जाई । तबाह काल घर बजेबधाई॥ £: 
| ` वदास में कहूँ पुकारा। विरला जाय पुरुष दरबारा ॥ 
5 साखी-शम्दको खोज करे नहीं, चिन्ता देह शरीर ॥ . 
बिना शब्द पहुँचे नही, अस कथ कहें कवीर ॥ fe 
2 बिना अहारी जीव हे, बित्रा अम्रि बिन पान । Ee 
ki बिना पिण्ड हसा चले, हें छन कर पहचान ॥ fe 
| चित्र हेस बिना पिण्डका, उदय सो देखो नाम । b 
भेद जो दे युरु समर्थ, तब देखो वह ठाम ॥ 
शब्द-धरभनि वहि देश हमारो बासा । ४ 
| अमर पुरुष जहाँ आप बिराजे हैसा करत बिलासा ॥ जि 
विष्णु विरञ्चि आं शिव सनकादिक थके ज्योतिके पासा । ९ 
चांदह खण्ड बसे यम चोंदह यह सम काल तमाशा ॥ 
सात सुरिके आगे समरथ शेत भूमि परकाशा 
हू संशय शोक नहीं हें वाको खुले केवाइ बारह मासा ॥ कर 
भै वहाँके गये बहुरि नाहे आवे आवागमनको नाशा । ५ 
1 मदा आनन्द होत है वा घर कबहु न होत उदासा ॥ br 
2 ` चन्द्र न सूर दिवस नहिं रजनी नहिंधरणी आकाशा । ` | 
5 “ अमृत भोजन हंसा पावें रहत पुरुष के पासा ॥ i 
५ कहेंकबीर सुनो घरमदासा छाड़ो खूलक की आशा । i 
 जकककुनु्कक्क्ककूर्कनककककक्ककककक्क्कककककककक्क त्कककल्कककककत 
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कवीरसाहिबके कालेयुगके शिष्य । (६३३) 
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| सत्यणुरु कबीर साहब कहते हैं कि, जो जीव पाँच तत्व ओर तीन | 
5| गुणसे अलग हो बही सत्यपुरुषके दरबार पहुँचता हे । परन्तु जितने |; 
3) जीव सत्यशुरूके शरणमें आते हें उन सबपर साहबकी दया होती हे । £ 


८४ उनका रहूनेको उत्तम स्थान दिये जाते हं, जहॉ वे खुखपूवक निभय- (६ 


5 तासं रहते हं, परन्तु पुरुषका दकान नहीं पाते। जो पाँच तस्व आर £ 
| तान गुणस अलग होते हं, बही त्रिगुालीत लोग सत्यपुछषके दठा- £ 

नके आधेकारा हाते हे। इसी कारण सत्यशुरून कहा हे कि, सत्य- ४ 
2) लाॉकमे अद्टाखी सहस्त्र द्वीप हं, उन सब द्वीपोंमें हसोंका स्थान होता हे, £ 
| जहाँ वे आनन्द पूवक रहते हैं । जो कोइ उत्तम कम करता हे वह ६ 
3 सत्यगुरूकी दयासे पाँच तत्व तथा तीन गणस छूट जाता हें । बिना £ 

पाच तत्व तान गुणस ळूटना अत्यन्त असम्भव हं । युगा युगाम सत्य- £ 
* गुरूके हेस अपने कतंव्यासे सत्यपुरूषके लोकके मागेका उपदेश देकर ६ 
४ जीवोंको सत्यलोकके पथपर करते हं । पीछे अपने कथनको चरिताथ £ 
5 करतं हुए अपना चय्यासे सद्ध करक पदेखादेते हं कि, सत्यपुरूषक ६ 
3) दस एसे हाते ह, कालेयुगक हसान भा इस कराल युगम सिद्ध करक £ 


१ दिखा दिया हे कि, इस कराल युगका भी सत्प पुरूषके हसोपर कोइ ४ 


७) असर नहा हाता! fe 
i 
री उनका शास्त्र । 


¦| कवीर साहिबकी स्वसंबेद वाणी है क्योंकि, उसमें परमार्थका निरू- ६ 
| पण हे यही वाणी सभी हंसोंके लिये नियत हे स्वच्छ तथा निभूल हे ६ 
४ अनेक स्थानोंपर स्वसंवेदकी भिन्न २ पुस्तकें मिलती हैं, सन्त महन्त ६ 
| उनकी बड़ी सावधानीसे रक्षा करते हे कि, उनमें किसी प्रकारका उलट ६ 
४ फेर न होजाय एवं जो मिथ्या पक्षपाती जनोंन अपनी ओरसे कुछ £ 


| 
| मला दया हा ता वा जाननम आजाव इस कारण पूरा चाकसा का कि ी 
| जाता हू । इतना करन पर भा छला लाग छलस नहा चूकत । इसा &. 


कारण कवीर साहब कुछ दाताब्दियोके पीछे अपनी पुस्तकोका रदकर ९ 
5] देते हैं । वत्तेमान कालमें कबीर पन्थियोंके पास सत्ययुग, त्रेता, ओर ६ 
१ ठापर युगाका पुस्तक नहा हैं । उसका भा मुख्य कारण यह( बात है। | 
४ गरीबदासजी अपने अजेनामा में यही बहुत लिखते हैं कि- 
*| है सत्यसुरु मेहबोन अतिगत कबीर | छूटे इस्मके नॉलजनम की जञ्जार ॥ ४ 


बाबन लाख बाणा जा दोनी डुबाय। सुने रामानन्दा रह सुख गाय ॥ Ee 
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` (६३४) कबीर मन्शूर । अ० १५ 
चुळ कतल कववता» घरच क, ण. व जे, व त, वे, प, ०००७५ ०७ ०४ ५०४५ ०५ 20 50, bt 2५००५ ४-५ ०४: 


X 
+| अगम धन्य ध्यानं अमान अमँ । स्वसमूवेद साखी सुरता कर बथा ॥ ५ 
*| स्वसमवेद पढ़िये जो पूरन सुराद । स्वसम्‌ पर स्वसमूबाच लागी समाध ॥ |x 


हे सत्यपुरुष साहब दयाके जो मल । गरोबदास झुले समाधान फूल ॥ Er 
किन्हीं २ छली कपटी तथा विद्रोही गराविसुखियोने स्वये ग्रन्थ 
बनाकर उसमें अपने मतलबकी सारी बातें रखदी हें पर उनमें वक्ता 
»| कवीरं साहब ओर श्रोता धर्म्मंदासजीको ही लिखा हे। सद्शुरुके हंस, 
5 लोग तो उन छलियोंके छलको शीघही पहचान लेते हें, कितने एक & 
४ सरल हृदयके भोले भाले लोग उन ग्रन्थोंको पद सुनकर भटक जाते [£ 
9 हैं । इस प्रकार कालपुरुष तथा उसके पुत्रलोग बड़ा छल करके स्वच्छ | 
5 अमृतको विषमय करनका उद्योग करते हें । परन्तु बद्गिमान सचत ६ 
| लोग तुरन्तही पहिचान लेते हें स्पष्ट जान लेते हें कि, जो कबीर साह- | 


+| 
i) 


+| ` “२ = थ ~ 5५० य वि ~ %५ "५ ~ fe 
| बके प्राचान ग्रन्थ तथा वाणा ह उसक वरुद्ध यह बात कस हा सकता |. 


> हे। इसकारण स्वसंत्रेद पाठ करनेवालोंको सदा सावधान रहना चाहिये 


१. कि, जब सत्यशरुके ग्रंथ तथा बाणीको पढ़े अथवा सुनें तो उसपर £ 


४ भली प्रकार शोच विचार किया करें । जहां कहीं कबीर साहबके £ 


४ बाणीक विरुद्ध पावें तो तुरन्त समझ ले कि, यहां तो कालके जुत्रामस [६ 


१) किसीकी कवीरके नामसे बनावट हे कि, वो कितनेही कवीर पन्थी £ 
| कबीर साहेब तथा धर्म्मदासजीके नामसे धूर्तता करके कवीरपन्थियोंको 

*| भटकाया चाहते हें बही यमके दूतोंकी धूतेता हे। कालके पुत्रोंने अनेक | 
5 युक्तियां की ओर कर रहे हें कि, मळुष्योंको सत्यपन्थसे भटका दें इस £ 
| कारण कवीर साहबने पहलेहीसे प्रबन्ध कर दिया हे कि कुछ गाडिया [£ 
4 पुस्तकोकी दिल्ली नगरमें गड़वादी हें जो नियत समय पर निकलेंगी वे £ 
+| शुद्ध तथा निर्दोष हें बही प्रचाळेत होगी जिनमें कुछभी दोष न होगा । ४ 
ॐ उपरोक्त पुस्तकें सर्वेधाही निर्दोष ओर अलुपम हैं । उन ग्रन्थोंके पढ़ने [£ 
1 खुननेसे यमके कपट निरर्थक हो जावेंग । केबल चारसों वर्षामें कवीर [£ 
* साहबकी बाणीकी यह दशा होने लगी तो एसी अवस्थामें इतिहास तथा !# 
| अन्यान्य पुस्तकोंकी क्या गणना हे? जो अत्यन्त प्राचीन पुस्तक थीं (* 
5 सब दूषित होगई, बे तनिक भी शुद्ध नहीं रही । सब ग्रन्थ कट कुट & 
* होगये हे पर स्वसंवेद अशुद्ध नहीं होता क्यों कि, सब ओपधम्य के ग्रंथोंके & 
४ श्रोता वक्ता मर गये । परन्तु स्वसंबेदके श्रोता वक्ता कदापि नहीं [+ 
१ मरते, सदेव जीवित रहते हैं । स्वसंवेद जब मृत्युके समीप पहुँचता [+ 
_ * है तो फिर उसमें जीव डाला जाता हे जिससे हरा भरा हो जाता है। ६, 
ह जी टा COS 


| 


१ कथन, २ इच्छा, ३ कारण । 


= nD A 


~ 
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भिन्नपन्थोंके संस्थापक शिष्यगण । (६१५) ` 


ne A ८ ८ he A A A A ed 


| स्वसंवेद्‌की शिक्षा उत्पत्ति कालसे लेकर आजतक बरावर चली आती ६ 
४ हे । परन्तु उस पर चलनेवाले थोडे होते हैं। उसका कारण ये हे कि, £ 
| १-कालपुरूष मुँह २ से बोलता हुआ संसारको भटकाता हे जीवोंकी [£ 
४ बाद्रिको न्ट करता हुआ अन्तःकरणको अशुद्ध कर देता हे । २-यह | 
१) जीव पशुवत कर्मकी तृष्णाको नहीं छोडता हे, मांस खाता हे, निषेध £ 
४ कर्माको करता हे । उसमें ऐसा लुब्ध हो जाता हे कि, उनको छोड़ना उसे £ 
| अत्यन्त काढेन प्रतात हाता हे । २-इस ससारका मान बड़ाई तथा 
2 लज्जा आदि भी इस जीवको नहीं छोड़ते । ४-प्रत्येक पुरुषकी बद्धिपर 
;| बेठकर काल पुरुष अपनी प्रशुताई कर रहा है। ५-कवीर साहबकी 
| दया दृष्टि हो पर उसके शुरूकी दया न हो तो भी काय्य नहीं चलता, £ 
;] दीनोंकी ही दया हाष्टि होनी चाहिये । जिस समय गुरू दया करते ६ 
;। हें तो कबीर साहिबकी उस पर पूरी दया दष्टे होजाती हे [फेर उसके £ 
॥ उद्धार होनेमें कोई भी कसरनहीं रहजाती । सत्ययुग द्वापर त्रेता और | 
४) कलियुगके हंसोंके लिये युगाबुरूप सत्यपुरुषका शास्त्र रहा हे, जिससे £ 
| सहजही में जीव सत्यपुरूषके उपदेशोंको समझले । जिस किसीने £ 


i %४००७००००७,७ ७७२० ०७०७७ ०७०७ ४ ४०७७७ :०७०७००५५४७४००५ 2७20:2७ ५ ४५७५ घे” तो 


> इन चारों युगोंमें सत्यपुरुषका कहना न माना उसे दुखसागरमे मम्न £ 


5 होना पड़ा पर जिसने कथन माना उनका उद्धार होगया कालका उनपर | 
+| कुछ भी प्रभाव न चला । सत्य पुरुषका शास्त्र खुगालुसा'/ भाषाम (६ 
+ > न 


5 रहता हे कलियुगके जीवोंको जेसा चाहिये उसी भाषामें सत्य पुरुषका £ 
| शास्त्र मोजूद हे इसीसे अगनित जीवोंका उद्धार होगया हे इबराहीम £ 


"| अद्धम आदिको इसी युगकी भाषामें उपदेश मिला था । Br 
+३| जि 
+| MN 2-3 ९ €>_. |: 
डर भिन्न पन्थाक सस्थापक शष्य गण । रि 
+| द रक 
iE नानक शाह साहब । fe 


| नानकशाह साहब कवीर साहबके खास चेलोमें थे । उनको सत्य- bs 
5 गुरूने पश्नाब भान्तकी शुरुवाई प्रदान की थी, उनका जन 
5 तिलोडी जिला लाहोर (पञ्जाबदशामें) हुआ था। सम्बत्‌ १५२६ विक्रमीम [* 
काळू नामक खत्रीके गृहमे उनका जन्म हुआ । लड़कपनसेही श्रेष्ठताके Er 
| चिन्ह परिलक्षित थे । जब उनका वयस सोलह वषेका हुआ तब ६ 
४ माताने एक दिवस बीस रूपये देकर कहा कि, इन रुपयोंसे उत्तम fr 
५ सोदा कर लाओ । नानक साहब उन रूपयोंको लेकर चले, आगे एक !* 
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क 4 इतिहासके एकसा पोच प्रष्ठम । 
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"| बीस रूपया जो पासमें था उससे भण्डारा करके उस स्थानपर सब £ 
१ साधुओंकोी खिला घरको चले गये । फिर जब नानक साहबकी वयस 

| ( आय ) अट्टाडस वषका हुई तब सम्वत १५५२ बिक्रमाम उन्होंने चइ हि 
५ नदीके भीतर गोता मारा। तब उस समय आपको जिन्दा बाबा मिले, | 
४ दृढ़ उपदेशा देकर अपना ठाब्द भली भाति दढाया। नदीके बाहर निकले £ 
१ त पञ्जाब देशमें उनकी महिमा फेली। उनके शिष्योंकी लाम लग गई । र 
 नानकशाह साहब तो अपने जीवन भर शुरूके आज्ञाकारी ही होकर"! 
2) सत्यपुरूषकी भक्तिका उपदेश किया करते थे। पर नानकशाहके पीछे | 
| इस पन्थके लोग कवीर गुरूसे फिर गये इस कारण सत्यपुरुषकी भक्ति £; 
| ओर स्वसंबेदकी शिक्षा छूट गईं । काल पुरूषकी भक्तिकी ओर £ 
| लोग झुक पड़े । गुरुके विरूद्ध होनेपर अनेक काल तक उनके ` पास £ 
४ कोई ग्रंथ नही रहा । गुरू अज्जुनजीने सन्तोंकी बाणी एकत्रित करके £ 
| पक ग्रंथ प्रस्तुत किया जो अबतक उनके पास उपस्थित है । अब बे £ 
लाग कवीर साहबका तो अपना गुरू स्वाकार नही करते, वरन | 
| अन्यान्य भक्तोंक समान एक भक्त जानते हें । इस कारण अनेक भमा- £ 
४ णॉको एकत्रित करता हूँ कि, नानक देवके कबीर साहिबही शुरू थे। |; 


"| इतिहासिक प्रमाण१-एच. एम. पलफिन्स्टिन साहब जो अंग्रजी [£ 
5 इतिहास िखनेवालोंमें नामी ओर बहुत बड़ इतिहास लेखक होगये £ 


हे वह अपन भारतक इातहासम इस प्रकार लखत हुए नानकशाहक ; 
५ विषयभ साक्षा दत ह्‌ कि, नानक शाह कवार साहबक छाष्यांमॅस : 
५ एक शप्प थे । परन्तु उनन अपने लेखमे कोड प्रथऋरू वृत्तात कवीर £ 
४ साहबके विषय्रम नहा लिखा ह, इसका कारण यह हके, उसके अतु- £ 
४ गामियोमसे कसान भारतक देशा इतिहासमें कोइ भाग नहीं लिखा । | 
| एलफिन्स्टन साहबके भारत इतहासके१२वे जिल्दके प्रथम भागक !!! 
“| ६७८ पमं दखो-वह ।सकखोक विषयमे इस प्रकार लिखत ह । के, |! 


9 इस घर्म्मके आचार्यं नानक पन्द्रहवी झाताब्दीके अन्तमें प्रगट हुये ६ 
2 थे। वे कबीर साहबके शिष्य थे । अत एव वह एक प्रकारके हिन्दू (६. 
१) एक इश्वरवादी थे । परन्तु उनके धम्मका मुख्य अभिभ्राय सबको एक | 
5 धम्ममें मिलाकर भेदभाव मिटानेका था । ^ Er 
र द्वितीय प्रमाण २-भारतके इतिहासका संक्षेप, जिसका कलाश 
भे चन्द्र मन्ना बी० ए० ओर देवन्द्रनाथ राय बो० ए० आफ एल० एम० ६ 


'एस० कालेज भवानीपूरने लिखा है वह इस प्रकार हे, देखो भारतक : 


गएक्क्कृककुकुकुकूक कुक कफुकृककृफ्फककककाक्ककककर कल्क 
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भिन्नपन्थोंके सस्थापक शिष्यगण | ( ६३७) 


४  रामानन्दके बारह शिष्योंमें कबीर साहब बड़ेही खुप्रख्यात हुये । £ 
४ उन्हाने बीजकका निमाण किया । पण्डतोक लिये शास्त तथा वेदक i 
+२] 


'। आठायको गूढ़ बताया नानक साहबने सवे धामिक युक्ति्यो कबीर |" 
५ साहबस साखा था । के ko 
५. फेर देखा उसी पुस्तकक एकसाआठ-पृष्ठम नानकशाहन सिक्खधम ६; 
*) पन्द्रहवी शालाब्दीमें स्थापित किग्रा । उन्हॉने सवे धार्मिक रीतियाँ 
| कबीर साहबसे प्राप्त की । bie 
तुलाय प्रमाण ३-एच० एच० वबिलसन साहब अपना दरसनामक [+ 
किताबंभ तीसरे प्रकरण पृष्ठ १९ मं हिन्दुओके अर्मके बिषयमें लिखते हुए £. 
| कवीरपथियोक विषयमें लिखते हें कि, कबीर साहबकी शिक्षाका प्रभाव £ 
उनके सुख्य २ शिष्यॉपर बहत पड़ा। वो उनकी अतुपस्थितिमें उससे £ 
भो बढ़कर सिद्ध हुआ. कयाके, सवे पन्थाका इस पन्थका शाखाय ६ 
सकले है। गुरु नानक साहब जो हिन्दुओमें एक विशोष घम्मके |; 
। आचायय ह्ये हे, प्रायः अपने धामक व्यानॉम कवार साहबका हा 


| 
| 
) ~F 
॥ प्रायः अतुकरण किया है । ‘| 
| 

| 

| 

॥ 

| 

| 


> +» +++ 
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चतुर्थ प्रमाण४-प्रन्थ लेखकके पाहिले लिखेक्रा व्याख्यान करनके समय ६ 
मालकाम साहबके लेखसे निम्नलिखित अतुवाद किया हे । " प्रख्यात ८ 

था सुभालिद्ध कबीरके विषयका नानकने अतुकरण किया हे। कबीर [४ 
¦| पथी कहते हें कि, नानकने कई सहस सालियाँ कबीर साहबके ४ 
| पुस्तकोंसे ली हैं। ” मालकाम साहबकी पुस्तक भारतक डातिहासको Es 
+| देखा । वहां यह सब लिखा मिलगा । kr 


(५४ 
शर पचम प्रमाण ५-मोनियर विलियम साहब एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज (६ 
| जिन्होंने स्वयम्‌ भारतवषका भ्रमण किया हे जो ब्लेयल कालेज आकस |: 
2) फोडंमें प्रोफेसर थे, अपनी पुस्तक भारतके घामिक ध्यान तथा,आयुक |& 
४) छठे प्रकरणके १५८ पृष्ठमें लिखते हैं जो इस प्रकार आरम्भ होता है । Er 
ही एकताका धम्म जिसके रचयिता कबर साहब हुए हण Ee 
| उसमें कोई संदेह नहीं कि, पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताऽ्दीके बीच 
४ उत्तर भारतमें कबीर साहबके धम्मका बड़ा प्रचार हुआ । इसमें i 
3 सन्देह नहीं कि, यही धर्म्म पञ्जाबी सिख्ख धमका जड़ हे, यह इस ६ 
| बातसे जाना जाता हें कि, कबीर साहबका बाणा नानकशाह तथा i 
४ उनके स्थानापन्नांने स्थान स्थानपर अपनी पुरु्लकाम उडत का ह्‌। |& 
| बष्ठभमाणद-येही महाशय अपनी पुर्तकक१६२१छमे सिक्ख धर्म्मके i 
>) ग्यारहवें प्रकरणमें नानक साहबका विवरण करते हैं तथा जो कुछ बह्‌ & 
जिककककाक्ककककक्क्क्कक फ क्षकककक कक क कक कक क्त कक कक कफ कक फू कक 
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* करते हें, बह ट्रम्प साहबक ज्ञातव्यका उस ।वज्ञताक अडुसार करत हे, ७ 

*| जिसे कि, उन्होंने स्वयम्‌ लाहोरमें आकर प्राप्त किया था, उनका लख ६ 
यह हे कि, नानकशाहने नये धम्मक बनानकां बात नहीं कहाीयथाथमें 

४ उस धम्मंकी जड़ कबीर साहबकी वाणी ही हं। क्योकि, कबीरके धम्म ६ 

4 पुस्तकको ही वह अपनी पुस्तकर्म उदड्धत करत हें । fe 


ee 
5 सप्तम प्रमाणऽ-राजा शिवत्रसाद साहब बनारसी कृत तारीख आइना- & ! 
४) नुमा प्रथम भाग जो नौबाब लेफटिनेण्ड गर्वनर बहादुर, अवध पश्चिमात्तर £ 
४ प्रान्त सन्‌ १८७२ ई० की आज्ञालुसार सरकारी मुद्रालयोंमें सातवी बार ह £ 
5 पाँच सहस्र छपा था।उसके एकसो पाँच पृष्ठकी पहली पंक्तिमें यह लिखा £ 
. “हे कि, पन्द्रहवी शताब्दीमें कबीर साहबके शिष्योमेस नानकशाहन £ 
हे | सिक्खोंका एक नवीन धम्म प्रचलित किया । Fa 


'१ अष्टम प्रमाण८-डबल्यू०्डबल्यूणहण्डर सी०आई० इ०एल० एल. डी० £ 


५ साहबन अपनो इाण्डयन इम्पायर इातहास पुस्तकक एक सा चारानब ज्र न 

3 पष्ठमे कबीर साहबके कालुकाके विषयम लिखा है।फर इसी पुस्तकके १० ३ & १ 

3) ओर १०४ पृष्ठमे कबीर साहब तथा नानक ताहके बिषयमं लिखा हैं । | | 

| 5 नवम प्रमाण९-एक दिवस साधू हॉसूदासजा आकर गोस्वामा घम्म- [६ /* 
Ff | १ दासजास कहने लग कि, हे स्वामाजा! आज ।देनतक:एक साध पञ्जाब ७ 
| + देरासे आया ह, उसने नानकशाहका विचत्रवृत्तात आर करामातका |: 
४ बाते सुनाई है । घधम्मदास साहबन कहा कि, वह बाते खुनाओ हॉसू- & 
+ दासन कितनाही बाते खुनाई. उन्हे खुनकर धम्मदास साहबन कहा ६+ 


RET, 


॥ कि, हे हॉसूदासजी ! शुरु नानकजी तो मेरे शुरु भाई हीह । i | 
I 

5 दाम प्रमाण१०-गोस्वामी गरीबदास स्पष्ट रूपसे कहते हें कि, नान- ४ 

5 कशाहु तथा दादूराम इत्यादे कबीरसादबके अनन्य शिष्य हें । ir १ 


| ट्र 

{| 43| ~ | 

| है एकादरामा प्रमाण १ १-कितनक कवीर पन्थी बिद्वान्‌ गुणी साथ कहले हें [४ 
| ५ कि नानकशाह, कवीर साहबके शिष्य हं।इसमें कोई सन्देहही नहीं हें । !:3 


* द्वादशमा प्रमाण १२-जब यह फवळीर (अथोत्‌ पुस्तकका रचायिता)सन्‌ £" 

१८५२ इ० में अपने गुरू महाराजके साथ था बहुभी यही कहा करते £ 

5 थे कि,नानकशाह कबीर साहबके शिष्य हें। अनेक वार उनका बिवरण £ 

 }} मेरे समक्ष करते थे जिससे मेंने जाना कि, वास्तवमें नानकदेव कवीर ६ 

४ साहिबके अन्यतम दिष्योमे हें। अनेक पुस्तकोंमें कबीर साहब तथा ४ 

4 नानक साहबका वृत्तान्त लिखा हुआ हे । अब में इस पुस्तकके अन्तमें ॥& 
SR ( आठवें पीरच्छेदके १२२ प्रश्‍नके उत्तरमं ), सममाण ऑरभी लिखूगा । ६. 
 कककककककककककककककककककककककककककककककककककयककककक/ 
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Ke 
‘3 नानकशाह साहबके जन्म साखीकी विशेष बातें । fie 


& 
शौ. यहाँ अब में वह बातें लिखताहं जिनको स्वयम्‌ नानक साहबकी fe 
2 जन्म साखीस छुना है । सब जन्म सखियोंमें भाई बालेकी जन्म साखी !* 
ॐ सवोत्कृष्ट तथा बड़ी प्रमाणित मानी जाती हैं, इसी जन्म साखीको सब ७ 
| मानले भी हें । नानक साहबके परमधाम सिधार जानेपर भाई बाला ६ 
२ गुरू अङ्गदजीके पास गया । अङ्गदजी नेत्रॉमे जलभर कर उससे कहने [* 
५] कगे कि, हे भाई बाला ! आप तो गुरूजीके साथ फिरते रहे हो आपको [ 
| सब्र वृत्तात अच्छी तरह मालूम हे। मुझसे सत्यणरुक भ्रमण तथा घूमने [£ 
| फिरनेका सब हाल कहा । इस बातपर भाइ बालान गुरु अङ्गदजीस ! 
४ जो कुछ कहा वही बात इस जन्म साखाीमें लिखी हुई हे । यह जन्म | 

5] साखी सम्त्रत १५८३ विक्रमीकी हे जिससे ये बातें लिखी गइ हें । सवाल (६ 
| जबाब पंजाचीमें हे उनका साथही साथ अर्थ करदिया गया हे। जन्म £ 


४ साखी २६६ पृष्ठ भाई मरदाना नानक साहबस प्रश्न करता हं कि- Fr 
5 प्रश्न-हे महाराज तू सानं जो गुर मिलिया सो कोन मिलिया, आहा ! 
० ते नाम उसदाका आहा । E 
5 थ-हे महाराज ! तुमे कौनगुरु मिला हे, उसका नाम क्या हे ? a 


| छत्तर-ता फर नानकजान काहया, नाम उसदा बाबा जिल्दा हुआ [६ 
ह्‌, जत्थे तोड़ी पवन आर जल हं सब उसद बचन बिच चलद हें। ४ 
| अथ-उसका नाम बाबा जिन्दा हे, जहांतक पवन और जल ६, सब प्राणी उसकी £ 


द आशज्ञाक वाच चलत ह । i 


1 फेर देखा ( पष्ठ २२६) भरमणके समय एक साधुन नानक साहबसे 
पूछा कि, तुसाड़ा ( अर्थात्‌ तुम्हारा ) गुरु कोन हे!तब नानकजीने उत्तर * 
दया था के, मरा गुरू जिन्दा हं । lie 

* फिर देखो ३४६ पृष्ठ जब नानक साहव'कन्धार देशको गये तब 

४ उनको यारअली नामक एक फकीर मिला । उसके, नानकशाहसे बहु 
तेरे प्रइनोत्तर हुये. उनमें एक प्रश्न यह भी था- Er 

४ यारअलीने पूछा कि, आपका शुरु कोन हे ? तब नानक साहबने £ 

5 उत्तर [दिया कि, मेरा गुरू बाबा जिन्दा है| i 

7 अब में यहां बही भाषा लिखताहूं जिसमें यारअली ओर नानक £ 

| साहबमें बातें चीतें हुईं थीं- i 

| बोलो भाई वाह गुरू ! नानक उत्थे उडारी लेती ता जाय कन्धार £ 

१ बिज्व खड़े हुये । उत्ये एक मुगल फकीर आहा उस नाल भेट भई तब i 

उसने पूछया । ke 
फकुफृकुकुछ कफ कक क कक फकपक कक फफ क कक कक कफ फ एक कक कक कक फू कुक व कुण 
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3 अश्र-नानकजी बहांसे डडक कन्धारम पहच बहा एक मुगल फकारस भट हुई 


| नानक साहिबसे पुछा । 
४ *“ शुमाचे नाम दारी? ता गुरू नानक बोल्या ” मा नाम नानक | । 
5 निरङ्कारी ! फिर मुगल बोल्या “ नेफहमीदम '' ता गुरू नानक बोल्या, ४ 

४ मां बन्द ए खुदायेम । फिर मुगल बाल्या “ शुमा पीर कुदाम ला. !: 
४ शुरू नानक बोल्या, “ माँ पीर जिन्दा पीर ” ता फिर मुगल बोल्या (' 
४१  झुमा पीर जिन्दा पीर ” ता गुरू नानक कह्या? आरं आरे | तग # | 
४) फिर मुगल' कह्या ? “मां एतकाढनेस्त ” ता शुरु नानक कह्या। £ ४. 
+| 'चेशफत?? ता मुगल कह्या, पेदाङाढा मुराद जुदा fr : 
9 ता गुरू नानक क्या, यक खुदाय पीर शुदी कुल आलम मुरीद £ 
| शुदी फकीर खबरदार निगाह दीगर नदारी । तामुगुल पार उत्थे डगा। | 


“ एक खुदायदीरा दीगरे नेसत । ता मुगल [£ 


४ ता गुरू नानक कहिया, 
5 बोलिया“ शुमौं पीर मामुरीद?) । 
४) तागुरु नानक कहिया“ शुमानामचेदारी "ता मुगल कहिया “नाम मन ६ 
४ यार अलीअस्त' ता गुरू नानक काहिया, नाम झुमाबाडुल कल्धारी” । | 
4 पृष्ठ ३९६ जब नानक शाह बाबर बादशाहके साथ वार्तालाप कर्‌ | 


| | रहे थे, तब बाबर शाहने पूछा कि, सुन नानक ! तू कंवार का चला 


| है ? तब गुरुनानकने कह्या, हां । f 
* खुन बाबर कुलन्द्र कवीर ऐसा था जो पर्मेश्चरके समान था उससे 


~ ~ `` 


| परमेश्वरमें किसीप्रकारकी विभिन्नता नहीं थी । उसे परमेश्वरसे जो भिन्न ६ 
* देखता हे वो परमेश्वरका सेवक नही हे । वह (कबीर ) बड़ा 


£ फिर देखो ३१८ पृष्ठ, जब नानक शाह धुव मण्डलमें पहुँचे तो वहाँ [ 


Fe 
— 
6 
Es 
| 


f '। उनस स्वयम कवारसाहबन आकर या कहा- Ee 
| ४ चो०-कहे कबीर सुन नानक भाई । हम तुमका उपदेश कराई॥ ४ 


11९ 


#| फिर देखा १२७ प्रष्ठ, जब नानक शाह विरक्तकी अवस्थामे भाइ £ 
४ लालके घरमें गये,उसने देखा तो उनके गलेमें जनेऊ था तब भाई लालू ४४ 


| १ प्र०--तुमारा नाम क्या हे | २ उ०--मेरा नाम नानक निरंकारी हैं । ३ Ho नहीं fe 
+| समझा । ४ उ०-में इश्वरका दास हूँ । ५प्र०-तुमारा कान गुरु है । ६३०-मरा जिन्दा पार [६ 
i गुरु हैं | ७ प्र०-तुमारा गुरु ज़िंदा पीर है ? । ८ उ०-होँ ही । ९ मुझे विश्वास नहीं हे । £ 
१ 0० क्या कहा ?। ११ पंदा होतेही शिष्य हुआ ।१२ इश्वर गुरु हँ ससार चला ह सन्त- fr 
` | की उसके अतिरिक्त दसरा ट्टे नहीं हाता । १३ मुगल चरणापर गगरा । १४ एक इश्वरक ७; 
| दिना दूसरा कोई नही है ।१५ आप मरे गुरु, में आपका चेला हूं।१६ तुमारा नाम क्या है! ४. 
Er | १ मेरा नाम यारअळी हे । १८ लुमारा नाम वाबुळ कन्धारी । ५०३८1 Fr र 
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हू fe 
5] नानक शाहके लिये भोजन तयार करा बुलाने गया । नानक- £ 
£| शाहूने कहा कि, मेरा भोजन यहाँही ले आओ, भाई लाळूने कहा कि, ४ 
* आपके गलेमें जनेऊ है बिना चोकाके आप केसे खाओग ? Ee 
१ इससे स्पष्ट मालूम होता हे कि, नानक शाह वैष्णवथे फकीरी अव- £* 
| स्थामें केबल वेष्णवहीके गलेमें जनेऊ तथा कण्ठी इत्यादि होती है, ४. 


7] दूसरे किसीके नहीं होती । Ee 
४ = नानकशाह प्जाबसे भ्रमण करते हुऐ कुरुक्षेत्र गये। वहांसे हारे- £ 
3 द्वार पहुँचे बहाँसे पीलीभीत होते हुए अयोध्या जा विराजे, वहाँसे £ 
१ काशीजीमें जाकर कवीर साहको मिले । अपने शुरुका दर्शन करके & 
| आनन्दको प्राप्त हुए । is 


| थह बात यहांतक जानी गईं सो लिखी गई । भविष्यमें भली भांति £ 


४ भमाणेत एिकेया जावेगा । अब यहांपर कुछ बातें नानक बोधमेंसे £ 
5 लिखना भा उचित हे । बह वातालाप जो नानक शाह ओर कवीर साह- £ 


९ 


5 बको हुई वह यह हे- br 

5 चौ०-देश पंजाब. पहुँच सो जाई । जिन्दा रूप धऱ्यो सोमाई॥ ६ 
>= भुर अनहद वाणी किया पुकारा । सुनके नानक दरस निहारा ॥ ४ 

` सुनके अमरलोककी वाणी ।.जान परा तब समरथ ज्ञानी ॥ 

भं _ ` „०-5 लीक वची Mie. 4 

त अरज सुनो प्रथु जिन्दा स्वामी। कहां अमरलोक बसे निजधामी॥ £ 

कोई न जाने तुझरा भेदा । खोज थके बहा चहु वेदा ॥ 

कोई न कहे अमर निज बानी । धन्य कबीर पुरुष तुम ज्ञानी ॥ ६ 

4 आवागमनतेकोइ नहिं छटा । तीनलोक सुनिवर सव लूटा ॥ i 

भी हम धारे जन्म बहुत तप कीन्हा । अमर भेद हमहूँ नहिं चीन्हा ॥ £ 

भै कहु सुरु भेद सकल बह्मण्डा । सात द्वीप प्रथिवी नौ खंडा ॥ ६ 

भे है जिन्दा वचन। क्य be 
से. नानक अहो बहुत तप कीन्हा । निरङ्कार बहुतै दिन चीन्हा ॥ ४ 

| निरड्डारते पुरुष निनारा। अजरदीप टाके टकसारा ॥ Ee ड 

है वहांते प्रकट निरञ्जन काला । ताको कठिन भयङ्कर ख्याला॥ = ` 

` तीनलोक उन दियो भुलाई । उन सँग पुरुष न एको पाई॥ i 

kl पुरुष बिछोह भयो तुम जबते । काल कठिन मग रोक्यो तबते ॥. ie 


लग ककककलकककककककककककककककककककककककककककककककाक्कककक्ग 
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( ६४२) कबीर मन्शर । अ० १५, 

Mme «nr 
| जबते हमसे बिछ्ऱ्यो भाई । साठ हजार जन्म तुम पाई ॥ i 
| धारि धरि देह भक्ति भल कीन्हा।फिर काल चक्र निरञ्जन दीन्हा ॥ ६ 
है निसुंण मांहि निरञ्जन थाना । जप जप जाहि भये जिव हाना ॥ 
: घाट रोंकि सत्पुरुष छिपावा । चार वेद कथ जीव भमोवा ॥ fe 
हर यह गति सुनो निरञ्जन केरी । सत्य पुरुष कोई बिरला हेरी ॥ fr 
“| ` गहो मम शब्द तो उतरो पारा । बिन सत. शब्द गये यम द्वारा ॥ 
«५ नानक वचन। ८ 


| धन्य पुरुष तुम यह पद भाखी । यह पद अमर युप्त कहुँ राखी ॥ | 
अरज हमार सुनो प्रभु स्वामी तुमही कहि शुरु आदि निशानी ॥ ८ 


४ तुम निज पुरुष सुप्त कहाँ रहिया । यह तुम हमनें नाहीं कहिया ॥ 
इ है जबते हम तुमको नाहि पावा। अगम अपार भरम फेलावा ॥ : 
5 कहो गोसाई हमते ज्ञाना । पार पुरुष हम तुमको जाना ॥ ८ 
2 काल दयाल तुम्ही निरवारा । सकल सृष्टिके तुम करतारा ॥ ; 
2 अमर लोक निज कहो निनारा । सकल सृष्टि तिरदेव पुकारा ॥ ; 


१ हम धरि देह बहुत दुख मानी । बहुत दिवसमें मिली निशानी ॥ 
५ पिण्ड बह्ण्डकी हमते कहिये । अगम गँभीर शब्दते लहिये ॥ 

~ ~ च ke 
* इस स्थान पर कवीर साहबने नानक साहबको पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड # 
£| दोनोंका एक स्वरूप दिखाया है। कालपुरुषके धोखे तथा दगाका विव- i 
£| रण करके कहा हे कि, हे नानक! तू मेरे सार छाब्दको स्वीकार करे |: 
£| तो भवसागरके पार उतर सकेगा । इतना खुनकर नानक साहः ; 


४ बने कहा कि- E 

i न er त ~ ~ ~ te 
5 चो०-धन्य पुरुष पसु निर्मल ज्ञानी । अजर सार निज तुम्हरीबानी॥ (६. 
| 5 धन्य कबीर परम युरु ज्ञानी । भेद जो अमर सुनाई बानी ॥ 
| ४ वाह सुरु समरथ वाह गुरु जिन्दा। काट देव मम भव जल फन्दा ॥ - 
| १3 


जिन्दा वचन । । i 
Be | ` सुन नानक निर्णुण व्यवहारा । करे भक्त सब काल पसारा ॥ 


मेर जिये यह संधि कहांबे । जपतप करे तिरथ भरमावे ॥ 
कककफकककल्कककककफक्कक्कककलककककककककककककसकककककककपय 
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भिन्नपन्थाँक्े संस्थापक दिष्यंगंणे । (६४३ ) 

2 Rhee ech chsh thts hod chs td Lek deeded मय मतच 
| काल सु।मारेके डुबकी मारे । खाली रहे अन्त में हारे ॥ प 
| वे नहिं पुरुष खोजको पावें । उलट पलट भवसागर आवें ॥ i 
अब यहाँ कवीर साहब नानक साहबसे सब तीथ व्रत;इत्यादिका ध्द 
% विवरण करते हैं कि-विना यथार्थ ज्ञानके सबमें कालपुरुषकी धूतेता £ 
| तथा दगाबाजी ही होती हे । er 
भो व | नानक लि | 
“| आगसुनी न काहू जानी । धन्य कबीर पुरुष तुम ज्ञानी ॥ fr 
* कालको चक्र कठिन बल जोरा । इतने जीव बचाओ मोरा॥ 
बली पुरुष तुम कालको नाथा । अमरलोक मोहि लेचल साथा ॥ ४ 
£ निरङ्कार अब सुषिरो नाही । फेर न जन्मों या जग माहाँ ॥ i 
| तीनों लोक काल है देवा । जान परा अब हमको भेवा ॥ Er 
| निर्युण जपूँ न सुण ध्याऊँ। पारपुरुष तुम शरणा पाऊँ॥ 
;| पुरुष पुरान मिले निजपीरा । खेवा मोर लगाओ तीरा ॥ ee 


कि 
न अब यहाँ सत्यगुरूने नानक साहबको अपना शब्द देकर कालपुरु- £ 
ष्‌ 


से अलग किया हे । फिर प्रलयका समस्त वृत्तान्त सुनाके काल पुरु- ६ 
*| षका सब ढडठः अगट किया हे एवं भली भाति समझा दिया हे कि, हे £ 
+| नानक !: अब तुमपर कालका बल नहीं चलेगा, यदि मेरे पथपर !: 


अटल रहे तो । E 
५ नानक वचन । ४ 
४ धन्य पुरुष ज्ञानी करतारा । जीवकाज प्रगट संसारा ॥ Er 
: यहाँ ते गया ने साबित कोई । अजर पुरुष तुम निल होई॥ ६ 
:, नाम कबीर जपे जिन; जोई । ताकी फॅट न पकरे कोई ॥ i 
ॐ धन्य कर्ता प्रभु बन्दी छोरा। ज्ञान तुम्हार महाबल जोरा ॥ 


१2 A ~ 


;| दिया दान मोहि किया उबारा । कबहुँ न छोड शरण तुग्हार॥ ६ 

4 मेंने सुना हे कि, तावरीख अकबरामें कबीर साहब ओर नानक साह- !£ 
£| बके विषयमें अनेक बातें लिखी हें । दूसरी पुस्तकोंमें भी उपरोक्त बातें ६ 

*| लिखी हुई हैं यहा तक कि, कितनेही साधुभी इस बातको जानते हैं । 

+| नानक शाह साहबको सत्यशुरुने कालपुरुषके देशसे छुड़ा करके अमर E 

*| कर दिया, नानकजी हंस कवीर हो मुक्ति रूप होगये, एबं अधिकारी 

+| होकर अपनी इच्छानुसार लोककल्याण करते रहे। 

भ्रककृकृकृफृक्ृक्ुकृककक्रक्ृककक्रकककककक कककक कफ कक कक क्क्+ कक न्यू जतन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


apn 


IRIN. mre ern 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( ६४४) ` कवीर मन्शूर । अ० १५ 

Yih क. लक cde oh doh oh ohhh heck cht heck dott 
* कवीर साहब तो सम्बत १५७५ विक्रमीमें अन्तधांनकर गये पर 
| नानक साहब प्रथिवीपर अपना धम्म प्रचलित करते हुए सत्यपुरुषकी [£ 
| भाक्तका उपदेश करत फर । जब सत्यलाकका गय ता बहास कवार ४: 
+| साहबने उन्हे पूथिवीपर भेज दिया कि, हे नानक ! अभी तुम पृथि- £ 
| वीपर जाओ आप नाम जपा तथा दूसरोंसे जपाआां। नानक सा ke 
| सत्यलाकस पलटे, सत्य झुरुूक वचनावुसार प्राथवापर भ्रमण करत [६ 
* हुए लोगोंको उपदेशा करते फिरते थे, उनके साथ भाइ बाला ओर मर- ६" 
) दानाभा रहा करत थ, अपना [साद्धक्क बछस दानाका अपनहा साथ | 
9 उडा ले जाते थे। नानकशाहसाहबका छारीर दिव्य तत्वका हो गया था,वे & 
5 ब्रिगुणातीत होगयेथे, उनको प्यासकी ङु.छभी चिन्ता नहीं थी । भाइ बाला [६ 
भी भूखका कष्ट सहन कर सकता था परन्तु मरदाना मीरासी ( गाने- £ 


9 वाला ) भूख सहन करनेमें जरा कच्चा था । इसकारण जरासी भी भूख ४. 


"4 लगनेपर वह भूख भूख करके पुकारताथा। एक दिवस वह नितान्तही ४ 
* विवा होकर कहने लगा कि, गुरुजी ! अब आप झुझको बिदा कीजिये [£ 
* में अपने घरको जाउँगा क्यों कि, में तुम्हारे साथ भूखा मरता हँ. ६ 


| यह देख नानक साहबने उसे समझाया कि, तू घर मतजा, यंहाँसे (£. 


„| आठ कोसके ऊपर एक कूड़ा राक्षस रहता हे, वह प्रायः मळुष्योंको पकड़ [+ 
| पकड़ कर खाता है । वह तुझको भी खाजावेगा । मरदानेने कहना न fe 
| मान कर कहा कि, गुरुजी अब मुझे अपने घरवालोंका मोह लगा हं, £ 
* मुझे जाने दीजिये । यद्यापि नानकसाहबने कईवार मना किया पर ५ 
५ उसने न माना, उनसे बिदा होकर घरको चला । राहमें उसको कूड़ा ६ 
* राक्षस मिला ओर पकड़ लिया । कड़ाहमें तेल भरकर तपाने लगा, & 
जिसमें मरदानेको भूनकर उसमें खाजावे । जब कूड़ेने मरदानेको पकड़ ४ 
* लिया उसने देखा कि, यह तो अवश्यही मुझको भूनकर खालेगा, तब [६ 
5 उसने नानक साहबका ध्यान करके कहा कि, गुरूजी ! अब मेरे भाण ६; 
*| बचाओ। मेने जो आपका कहना न माना उसका फल मुझको मिल- ६ 
| गया अब में आपकी शारणमें टॅ । अब आपकी आज्ञा कभी अस्वीकार न £ 
४ करूंगा । इसश्रकार उसने विनय की तब नानक साहबने सब कुछ माल्म ६ 
*| कर लिया कि, कूड़ेने मरदानेको पकड़ लिया । अब भूनकर उसको (४ 
५ खाया ही चाहता हे । बालासे कहा कि, हे भाई बाला ! अब वह झुझको £ 
| इस दुःखमें स्मरण करता हे। तब बालेने कहा कि, गुरूजी! आपन तो ६ 


| उसको बहुत समझाया था परन्तु उसने आपका कहना न माना। अब |; 


द र अच्छा हे कि, कूडा राक्षस उसको खाजाय जा आज्ञा नहीं मानता उसकी | 
| दशा होनी चाहिये । नानक साहबने कहा कि, यह बात अच्छी (१ 


10कृफृए क्फक कक एक्कक्दूण्फफुककककककक फकककककक ककककककककक कक कक 
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भिन्नपन्थाके संस्थापक गशाष्यगण । ६४५ ) 
TT ht bth thd todd ह५४४५४०४५०५०५४४५८७ ५ ४००० ०५४४): 
` 


* नहीं, वह तो रे शरण में हे। में केसे उसकी सहायता न करूँ? । 
| उस मरदाना पर दया आई । बालेको अपने साथ लिये एक पलः 
^ भरमें उसके पास पहुँचे । कूड़ा राक्षसने मरदानेको बॉधकर गरम तेलमें £ 
| डाल दिया । वह तेलका कड़ाह नानक साहबकी दथासे ठण्ठा होगया, ४ 
5 कूड़को बड़ा आश्चर्ये हुआ कि, यह कोन पुरूष हे । जिसके कारण मेरी £ 


४ उत्तम कडाही एकदम पानीके समान ठण्टी हो गई । fe 
क्र 
क्र कूड़ा राक्षस पहल ब्राह्मण आर बड़ा पाण्डत था । एक दिवस £* 


४ बह बेठा था कि, उसके गुरु आये । उनको देखकर वह अपनी विद्याके कि 
“| घमण्डसे नहीं उठा, न मुझको प्रणामही किया । गुरूने कहा कि, हे £ 
* पापी ! तूने अपनी विद्याके घमण्डसे प्रणाम नहीं किया हे इस कारण (८. 
| राक्षस होजा; कूड़ाने अपने जुरूके चरणोंपर गिरकर कहा कि, अब मेरे £ 
। अपराधोंको क्षमा करो । गुरूने उसको एक दप्पेण देकर कहा कि, तू £* 
+| अवश्यही राक्षस होगा पर जिसको खानेको पकड़े उसे इस दप्पणमें £ 
४ देख लेना । जो कोई मलुष्य दिखाई दे उसको मत खाना जो पशु दिखाई ४ 


>) दे उसको खाजाना | जब तुमको कोई मलुष्य दिखाई देगा उसके द्वारा £ 


+5] तरा इस यानसं साक्त हा जायगा । fe 


ह... 


४) कूड़ेने मरदानेको कड़ाहीमें डाला, कड़ाही ठण्ढी होगई, नानक साह- £ 
+| बने कूड़ेसे कहा कि, तू इसको भूनकर कयों नहीं खाता कया विलम्ब [£ 
> हैं ! कूड़ेने उस दप्पणद्वारा नानक साहबको देखा तो स्पष्ट रूपसे मतु- E 
| प्यकी भव्य मर्ते दिखाई दी । Es 
£| तब वह कूड़ा राक्षस नानक साहबके चरणोंपर गिरा, विनय करने £ 
४) लगा कि, महाराज ! आज मेरे गुरूका वचन पूरा झूआ। आजदिनतक ६ 
5 जा मं मळुष्योंको मारकर खाता था, प्रत्यक्षमें तो वे सब मळुष्यरूपमें £ 
४ दिखाई देते थे। परन्तु यथार्थमें वे सब पशुही थे। आजके दिवस केवल 
») आप एक मनुष्य मिले हो दूसरा मलुष्य कभी कोई नहीं मिला, जितने £ 
मल सब पशुहा मिले । उन्हाकार म॑ खाया करता था। अब आप मनुष्य ६ 
5 मिले हो, मेरा छुटकारा कीजिये । कूड़े राक्षसपर नानक साहबकी दया fr 
5 हुई वह खुखी हो गया । यह उदाहरण मेने इस कारण लिखा है, कि, ६ 
+ केवल हस कबीरहीको मलुष्यत्वका पद प्राप्त होता हे, दूसरोंको नहीं £ 
* हाता । क्योकि, जेसे मेंने पहले खुपच खुदशेनका वृत्तान्त लिखा कि, ६ 
४) पुष्करजीमं सवा लाख प्रदीप जलवाकर जब देखा तो केवल खुपच सुद- Ee 
5 शेनजा मतुष्य दिखाई दिये । शेष सभी डङ्गर, टोर, कोड़ मकाड़े,पशु, [६ 
* पक्षी इत्यादि थे । तब श्रीकृष्णचन्द्रने पाण्डबोंसे कहा कि, हे राजा £ 


जम — नरु ड III 
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( ६४६ ) कवार मन्झूर । अ० १५ 
I 9 0 6,9.00, त त न ल वे ते तन क नने, क वेट नळ वट लत ४, ० ९०।वैं 


+ युधिष्ठिर! तुमने खुपच खुदशनका श्रेष्ठता देखी कि, नहीं ? वही बात Ee 
* तथा गुण नानक साहब तथा दूसरे हंस कबीरोमें देखलो । कुछ भी विभि- £ 
4 न्रता नहीं जिनको हंस पद प्रात नही हुआ सो सब बकुले हें । केवल £ 


; हस कवीर ही मज्ञष्य हें i 
साखी-काहे हिरनी दूबरी, यही हरियरे ताल । | 
ke लक्ष शिकारी एक मृग, केतिक टारे भाल ॥ fe 


४ हंस कबीरोंमें ही ताकत हे कि, अन्यान्य बरह्माण्डोंमें उड़कर चले जाय & - 


४ वहाकी सेर करें । अतः नानक साहब केवल इस प्रथिवीपरही नहीं ६ 
३ वरन्‌ अन्यान्य देशों तथा द्वीपों ओर ब्रह्माण्डोंकी भी सेर करते रहे हें, £ 
£| केवल संसारहीमें बंद न रहे तथा लोकोपकार भी अच्छा किया । £ 
$ तीनलोकके जीव तो कूएके मेंडकके समान हें, क्योंकि वे बाहर नहीं 
| निकल सकते । परन्तु हेस कबीर शक्तिमान हें जहाँ चाहें चले जावें |; 
$ एक पल भरमें करोड़ों योजन उड़ जावें । नानक साहबकी जन्म साखि (६ 
| योंमें लिखा हे तथा स्वयं नानकसाहबने कहा भी हे कि, मंने अनेक- £; 
४) बार देह/धारण की हे,में सदेव ठाकुरपूजा करता था, इस कारण झुझको | 
४ सुक्तिपद शीघ्र प्राप्त हुआ हे, मुझको जिन्दा बाबा मिले, आवागम- 
5| नका समस्त दुःख दूर हुआ । Ee 
£| एक अंग्रेजी पढे लिखेका मुझसे वार्तालाप हो रहा था, तब नानक £ 
४ साहबके सेरकी बात छिड़ी तो मेंने कहा कि, वे एक ऐसे देशामें गये £: 
£| जहाँ केवल स्त्रियॉही स्त्रियाँ थीं, कोई मर्द ही नहीं था, बह स्त्रियोका ६ 
5 देशा था । यह बात सुनकर उसने मेरी बातका खण्डन किया कि, भला ६ 
5 जी!यॉरोपवासियोंने समस्त प्रथ्वीको छान डाला पर एसा देश प॒थ्वी- 
| पर कोई नहीं जहाँ केवल स्त्रियॉही हों कोई मर्द न हों! मेंने उत्तर £ 
¦| दिया कि, बिलायतवालोने केवल पृथ्वीका ही भ्रमण किया है आका- £ 
४ शका नहीं । नानक साहब तो करोड़ो योजन एक पलभरमें उड़ जाते £ 


थे, नजाने यह वृत्तान्त किस बझाण्डका हे जहाँ केवल स्त्रिया ही हें ? hd | 
` 4 नानक साहब ब्रह्मज्ञानी थे । ब्रह्मज्ञानी स्वयम्‌ पवित्र परमेश्वरके समान ६: 


` ‰ हैं, बह्मज्ञानीकी बड़ी प्रतिष्ठा कही हे यथा-“ रह्म जानाति बह्मेब ४ 
१) भवाति ” इति श्रतिः । यादि नानक साहब ब्रह्मज्ञानी न हाते तो आपही Ee 
४ सत्यलोकको कैसे जा सकते थे'सारे सिद्धोंमें इनकी श्रेष्ठता केसे होती! ६ 
यथार्थमें उन्हें इश्वरी, विद्या प्राप्त थी इसीके बल वे बली थे । i 
| > दादूरामजी । 
ह है दादूरामजी भी कबीर सांहबके मुख्य शिष्योंमें थे, जबतक संसारमें |: 
म 
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- भिन्नपन्थोंके संस्थापक [शिष्यगण । .. ७७६४७०) 

9 ०४५४५४५ क 2न्‍ पर 
न रहे तब तक सत्यशुरूके अतुग्रहीत होते हुए कृतज्ञ रहे । उनके सिधार- £ 
१) नेके बाद उनके अलु यायियोंने बही काम किया जो नानक साहबके शि- (£ 
> ष्योंने किया हे।उन लोगोंने कबीर साहबका नाम छोड़ दिया। सत्यगुरूका 
>) नाम छोड़तेही सत्यपुरुषकी उपासना ओर स्वसंवेदकी शिक्षा उनसे | 
४| पृथक होगईं । वे लोग स्वयम्‌ सत्यगुरुका नाम छोड़कर अन्धकारमें £ 
भे चलते हुए भाँति भाँतिकी उपासना करने लगे । जहाँ जहा. कबीर ४ 
4१ साहबका नाम ओर श्रेष्ठता थी उसको छोड़कर अपने आप अपने पेर- & 
* पर कुल्हाड़ा मारते गये । सत्यगुरूके नामसे उनको घृणा होने लगी, Er 
| जहाँ कबीर साहबका नाम देखते उसी ग्रंथको पसन्द न 
5 करते । कालपुरूषने उनकी बुद्धिपर ऐसा परदा डाला कि, उनको तनिक [£ 
%| भी खुधि नहीं रही, सत्यगुरूके नाम छिपानेमें ही प्रसन्न होने लगे | दा- £ 


| दूराम स्वयम्‌ सत्यशुरूसे बड़ा प्रेम रखते थे । खुतराँ गरीबदासजीकी bE 


5 बाणीमें लिखा है कि, दादूरामजी एक दिवस अपनी सभामें बेठे थे तब £ 
5] लोगाँसे पूछा कि, इस सभामें ऐसा भी कोई हे जिसने कवीर साहबका £ 
| दरशन किया हो? उस समय एक बूढ़ा मलुष्य बोला कि, महाराज ! मेन £ 

कवीर साहबका दशन किया हे । उस समय श्रीदादूरामने कहा कि, यदि £ 
१४) तुमने दशन किया हे तो मुझको सत्यशरूका रङ्गरूप बतलाओ ? बह £ 
2) बूढ़ा विवरण करने लगा कि, जब में छोटा बालक था, तब मेरा दादा £ 
| कबीर साहबके दरीनॉको जाया करता था, में भी अपने दादाकी उँगली £ 
| पकड़कर उसके साथ जाता, जब मुझे कबीर साहबका दशन होता था £ 


उस समय में कवीर साहबकी शरीरकी ओर देखा करता था | साहबकी £ 


है देह ऐसी जान पड़ती थी जसे स्वच्छ दपण हो, उसके आर पार दिखाई (६ हा 


४ देता था, दाष्टि रूकती नहीं थो। स्वच्छ कॉचमें तो राष्ट रूकभी जाव {' 
| पर कबीर साहबका शारीर दृष्टिको तनिकभी नहीं रोकता था। यह £ 


* बात खुनकर दादूरामने जानलिया कि, इस बूढेन निश्चय करवीर साह” £ 


«| बका दान किया हे । तब दादूरामने एक जलसे भरा बतन मँगवाया i 


पिलाकर कहा कि, धन्य वे आँखें हें जिन्होंने सत्यणुरुका ददन किया। fe 
+| ऐसी देह इस पएथिवीमें न किसी दूसरेकी हे न होनी है वे तो एक केबल Ee 
£ कबीर साहबही थे उसी समयकी दादूरामजीकी यह साखी हे कि- i 
*| “ जिन आँखिन गुरू देखिया, सो किन पीजे थोय । ” कवीर साहबका !£ 


% शरीर नहीं था। वह एक केवल कोतुक था जिससे कि, शारीर दिखाई ६ 


| रता था। समस्त स्वसंवेदका यही कथन हे कि, कबीर साहब पिदेह 2: 
हैं । उनकी देह केवल देखने मात्र हे वास्तवमें नहीं हे । Ee 
अक्कमककम्कक्कक्क्णमम्क्सक्कक्कक्क्क्क्क्ष्क्ककक्म््कः कवु 
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(२०७ आओ कबीर मन्शूर | अ० १५ 
lt ०७.६ ७,६०० ०७०५५ वक क प cect Heth hts So heheh hoes ०९, ६, ses ४०५०५ ००५ AND 


ह. गोपालदास दाढूपन्थी कृत दादूरामजीकी जन्म साखीके पहले विश्रा- 
*| मके अनुसार दादूरामजी सम्वत्‌ १६०१ वेक्रमीम उत्पन्न हुए जब ग्यारह 
 ब॒र्षके हुए तो उनको कवीर साहब बूदेनके स्वरूपमें मिलगये । उस रः 
४ समय दादूराम लड़कोंके साथ खेल रहे थे । बढे बाबाने उनसे एक पेसा 3 
3 मांगा दादूरामने पेसा, लाकर उसी समय दे दिया । उस पेसेका बूढ़े £ 
3 बाबाने पान मँगवाकर खाया, पीछे दादूरामजीसे पूछा कि, इस पानकी £ 
४ पीक कहाँ डाळेँ। दादूरामने कहा कि, मेरे सुहमें डाल दीजिये । बूढे £ 
* बाबाने पानकी पीक दाट्रामके मुहमें डालदी । उस समय दादूरामका £ 
४ हृदय स्वच्छ तथा भकाशित होगया; कवीर साहब अन्‍न्तर्धान होगये । £ 
जब पहले कवीर साहब मिले तब दादूरामन पूछा कि, आपकी क्या [£ 
¢ जाति है ? कहां रहते हो ? क्या नाम हं? कवीर साहबने उत्तर दिया fr 
“कि, मेरी जात पॉत कुछ नहीं, में सब स्थानोंमें रहताहूँ, बूडन मेरा नाम i 
है। जो मुझसे प्रेम करता हे वही मुझको पाता हे, दूसरा नहीं । र 
४ सातवषेकि पीछे दादूरामको सत्यगुरू फिर दिखाई दिये, दादूरामका [* 
*| काम पूराकर दिया, पीछ दादूरामका धम्मं एृथिवीपर प्रचलित हुआ ६ 
+| लोग उनके उपदेशा ग्रहण करनेको आने लगे, उनकी बड़ी काति £ 


| होगई; बूढ़ा बाबा दादूरामका प्रसिद्ध गुरू हुआ ! 5; 
§ गुरुदेव अङ्गकी साखी दाढूराम वचन । 1 
> सामरमें सहुरु मिले, दिये पानकी पीक । 
बूढा बाबा जस कहे, यह दादू की सीख ॥ 
भु मेरे कन्त कबीर हैं,बर ओर दहिं वारिहों। i 
दादू तीन तिलाक हे, चित्त और न धरिहीं ॥ ५ 
ट्र गोपालदास दादूपन्थी कृत दूसरा विश्राम । i 
दादूरामकी जन्मसाखी । Ee 
5 ताजे पहर निकट मई सांझा । खेळत हते सो लड़कन मांझा ॥ £ 
54 बीतेजमहि एकादश बरसू। बूढा रुप दियो हरि दरसू॥ ६ 
साखी-दादू पूछे देव तुम, कोन सो जात कहाव । 
शं बढ़ा जाति न पाति हे, प्रीतिसे कोई पाव ॥ व 
र चो ०-परम पुरुष परमेश्वरगामी । देव भये पद अन्तरजामी ॥ i 
५% भव संसारतरन ओतारू। ऋदि सिद्धि सक्ती दरबारू॥ Fr 


es [EN 
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| होजायगा । 


+| 
३ 


भिन्नपन्थोके संस्थापक शिष्यगण । ( ६४९ ) 
घटी, ० ७,०,०,७,०७००५०/२७७०७, २ ss 5: 
मांग्यो आने जो प्ता एकू। सब काहूको लियो बिबेकू 
है बालक दान्हा बार न लाइ ।राझ बाबा सब सुखदाई ॥ डि 
म बिंगसे बाबा निकट बुलाई । सकल शरीर हाथ तब लाई ॥ fe 
* सरस्वति बोल दियो सुखमाहाँ। राम दियो भेटे कोइ नाही ॥ 
; सरबस देव माथ कर दीनो ! बालक बुद्धि जानि नाह लीनो ॥ Er 
एक बुंद पग ऊपर आई । चरणों लागि मुक्ति होय जाई॥ Er 
be रहे जो सात बरस घर माहीं। फिर दियो दरस निरञ्जन राई ॥ 
कर उपदेश भय अन्तरधाना । तब स्वामी प्रगटे ज्यों भाना॥ 
जहाँ व्यवपार पिताकर भाई । स्वामी हरिको भक्ति चलाई ॥ 
2 छाड्यो देश तज्यो घरवारा | स्वास उसास भज करतारा ॥ टं 
भं पुने सामरको कियो पयाना। बाढी प्रीत विरह अधिकाना ॥ | 
० पारबल्ल ते तारी लागी । सुप्त ज्योति उर अन्तर जागी ॥ ड़ 
ऱ्य झिळ मिल नूर तेज निज देखी । जीवन जन्म भो सुफल विशेखी॥ (: 
ड भै उपजा अनुभव ज्ञान अपारा। आयो कबीर तुरत तेहि वारा ॥ | 
| मिळे कबीर समाधि जगाई । बह्मानन्द प्रकाश उगाई॥ | 
भै पदसे पइ साखीसे साखी। रहाने गहनिसबहीसो भाखी ॥ ९ 
भी नियुण बल्चको [कियो समाधू । तबही चले कबीरा साधू ॥ Er 
न तुकंकी राह खोज सब छाडी। हिन्दूकी करनी ते न्यारी ॥ Ff 
षट्‌ दर्शन से नाही सङ्गा।निसेदिन रहे रामके रङ्गा ॥ 
| स्वग भेष पछ पंथ न मानी। पूरण बह्म सत्य कर जानी ॥ ir 
4 देवी देव न पूजा पाती। तीरथ जत न सेवा जाती ॥ | 
भी हिन्दू तुकेन झगडा कीन्हो। सब काहूको उत्तर दोन्हो ॥ | 
हर  दादूरामजीके ग्रंथों तथा जन्मसाखियोंको देखकर सारा हाल मालूम 


मुझको स्मरण होता हे कि, लगभग आठ दस वष बीते होंगे कि, Er 


;| एक मळुष्य सुझसे कहता था कि, अभी में दादूरामजीका दशन कइ्मी- ६+ 
रके पव्वतमें करके ही लोट रहा हूँ । परन्तु दादूपाथियोंने भी यथादाक्ति !* 


Ee 
कबीर साहबका नाम छिपानेमें कुछ भी उठानेमें बाकी नहीं छोड़ा हे । i 
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(६५० ) कवीर मन्झूर । अ० १५ 
२ + 5 कक ए:७:०:):०४५४०७८०५००००००४००४०४०४००५४०४०७४००४०००९५०५७०७०५००ए०ज०ज५०७७००ए५ए०५ 
है शिवनारायणदासजी । | 
5 शिवनारायणदासजी जातिके राजपूत कसबा चन्दबारा, ( परगना £ 
४ जफर आवाद जिला गाजीपूर सूबा इलाहाबाद ) के रहनेवाळे थे ६ 
अंग्रेजी अविकारके आरम्भकालमें सत्यणुरुका प्रताप शिवनारायणदास- 
+| पर प्रराट हुआ, उनके हृदयमें प्रकाश फेल गया, उनका पंथ संसारमें £ 
*॥ प्रचलित हुआ, उन्होंने कई एक ग्रंथभी बनाये थे, जो उनके शिष्योंमें 


+| elo Ot 


ॐ विद्यमान ह । ire 


| (९ 


थे 


`| अगहन सुदी त्रयोदशी शुक्रवार सम्बत्‌ १७९१ विक्रमीमें शिवनारा- 
४| यणदासको सत्यणरु मिले । उनसे पूछा कि, आपका कया नाम हे? तब !' 


१ सत्यणुरूने कहा कि, मेरा नाम दुःखहरण हे । (जो कोई दुःखहरणका 


* दोन पावेगा उसका दुःख दद सब अवश्यही मिट जावंगा वह, बड़ा 


| भाग्यवान्‌ होगा । उसी दिनसे दुःखहरणजी शिवनारायणदासजीके ४; 
४ गुरू प्रासिद्ध हुए । रि 
४ शिवनारायणी लोग इस बातको कि दुःखहरण कवीर साहबका ही £ 

नाम हे, भलीप्रकार जाननेपर भी कवीर साहबको बिलकुल नहीं मानते) £ 
४ यहांतक कि, यादे कोई उनसे कवीर साहबको शिवनारायणदासका | 
* गुरू कहदे तो उससे बहुत द्वेष करने लगते हैं । वे लोग सत्यशरुके £: 
.) नामसे ऐसे भागते हें जेसे कि, दोपहर दिनके प्रकाशसे छछूँदर भाग- ४ 
+ ताहे । जिसप्रकार चोर जिस धनीका माल चोरी करता है, उसका £ 
४| देखकर उसका नाम सुनकर भागता ओर अपना प्राण बचाता £ 

फिरता हे, उसी प्रकार वे सत्यशुरुसे भागते हैं । याद्‌ उनसे £ 
> कोई पूछ दे कि, शिवनारायणदासका गुरू कोन है? ता वे उत्तर £ 
2 देते हें कि, वो स्वयं परमेश्वर है, कोई कहता हे कि, गुरूका नामही £ 
| दुखहरण है पर उनसे को दे कि, दुखहरण कहां रहता हे? तो p 
५ निरुत्तर होजाते हें। जेसे कि, नानक साहिबका जिन्दा तथा दादूरा- |: 
| मजीका बढा हे.उसी तरह शिव नारायण दासजीका भी गुरू दुखहरण है। i 
4 शिवनारायणी लोग परवाना बन्दगी आदि तो कवीर पन्थियों जसे : 
* करते हें पर कबीरको शुरू नहीं मानते । यही कारण हे कि, यह पन्थ & 
| वाममार्गियोजेसा होगया हे, इसमें अच्छे पुरुषोंकी संख्या कम है। ड 
5 प्रायः नीच जातिके लोग बहुत हैं । इनके आचार व्यवहार विचारन ६ 


SS ST है |e 
अंग्रेज लोग उसी समयसे भारतवषमें अपनी कळा, कोशल आर व्यबह्दारांदे जमाने ks 


`, 


अ लो थे, पर उस समय इनका राज्य नहा हुआ था | fr 
अककककककककककककककर्कक्क्क्क्ककक "6%"6006%%0%995 
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भिन्नपन्थोंके संस्थापक शिष्यगण । ( ६५१) 
Ftd त. तज, तळ ळव कन त, ल कनी नवत न न व कन, नन, ७०७७००७००७ ००७०' न 


kh kts 
याग्य ह । जब कुष्टम ऋषि जेसे तेजस्वी पुरुषोंकी दशा, गुरू अवज्ञाके £ 
"| कारण भयंकर होजाती है तो इन लोगोंकी न जाने कोनसी दशा होगी। £ 
5 पाँप दास। | i 
४) जि. बिजनार धामपुर नगीनामें पॉपदासजीका जन्म हुआ था, कवीर | 
४ साहबका कृपासे इनका पन्थ प्रचलित हुआ । इस मतके लोग कबीर £ 
"| साहन आर पांपदास दोनोंक ग्रन्थ रखते हें मेरट दिल्ली सरधना आदिमें 

| इनका पन्थ फला हुआ हे पर इस पन्थकी अधिक उन्नति नहीं हुई है, £" 
| इस मतक लोग साखी पढते हें तथा भजन आदिक अपने पन्थके नियः [ 
*| मक अलुसार करते हैं । fr 


| राधास्वामी । | Ee 


"| इस मतके प्रवर्तक मुंशी शिवदयाल आगरेके डाक मुंशी थे इनका £ 
*| जन्म भाद्र० व. ८ सं. १८७५ सन्‌ १८१८ में पन्नागली नामके मुहल्लमें ६ 
5 हुआ था, ये बालकपनसेही ज्ञानकी बातें किया करते थे । इन्होंने १५ ६ 
"| वषतक अपने मकानक एक कोठेपर बेठकर सुरति शब्दका अभ्यास | 
„| किया था। इन दिनोमें ये घरसे न तो बाहिर निकलते थे एवं न नित्य ६ 
+| कियाकी ओर ध्यानही देते थे । १९१७ इन्होंने विक्रमी में उपदेश देना 


<| 
:| भारभ किया । ये ही पीछे राधास्वामी नामसे प्रसिद्ध हुए । जि 
र मतका सार । क 


४ इनके मतमें तीन चीज बहुत जरूरी हैं ९ गुरू, २ नाम ओर तीसरे ४६ 
;| सत्संग उत्तम होना चाहिये । ये तीनों चीजेंही मुक्ति 'पथको देनेवाली ४ 
* हैं। गुरू सच्चा ओर पूरा होना चाहिये । दूसरे नाम भी ऊंचा ओर सच्चा £ 
| होना चाहिये । सत्संग भी अच्छा ओर सच्चा होना चाहिये इनके यहां £ 
४ अन्तरंग और बहिरंग भेदसे सत्संग दो तरहका हाता हे । अन्तरंग | 
४| सत्संगका यही स्वरूप है कि, अपने आत्माको सत्यपुरुषराधा- | 
> स्वामीके चरणोंमें लगा दे । बहिरंग सत्संग सच्चे साधुआका संग ६ 
ॐ करना हे । इस मतमें दाब्दकोही सृष्टिका रचयिता मानते हैं तथा £ 
`¦ शब्द ओर सुरतिकोही थे इश्वर कहते हें । fr 
> इक्कीसव. हिदायतनामा । हि 
* सारवचन पृष्ठ३८९ के इक्कीसवें राधास्वामी वचनमें समस्त स्थानोंको [+ 
। हाल लिखते हैं । नासत, मलकूंत, जबरूत ओर लाहूँतका बिवरण fr 
| करके हाहूतका उल्लेख करते हुये राधास्वामी कहते हैं कि, इस हाहूत |: 
| स्थानका विवरण सन्त जानते हें अधिक खोलना उचित नहीं सम- | 


3 i 
व १ जाग्रत्‌, २ स्त्रप्त, ३ सुषुप्ति, ४ तुयी, ५ तुर्यातीत या पूर्वोक्त लोक । i 


फककक्क्कक््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककककिक्केक्ककितककरिककस्स्स्क्का 
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La 
( ६५२) कबीर मन्शूर । अ० १५ 
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+3 


oS 


| अता । बहुत कालतक उसका भ्रमण मनकेया। फिर झुरूआंका आज्ञासे £ 
मरा आत्मा आग चला | ER 
3 ब इस स्थानपर मेरा एक आक्षेप हे. । उसपर सब बुद्धिमान तथा 
४ द्रदर्शी महादाय गोरके स्तथ ध्यान दे, कि, जो मळुप्य गुरूको अस्वीकार 
| करता हे वो फिर क्यों लिखता हे कि, मेरी आत्मा शुरूके आदेदास ६ 
आगे चली ? भला जी ! जिसके गर्ही न हा उसका किसके शुरूका | 
5 आज्ञा मिलेगी, अपने तो गुरू है ही नही, दूसरेके शुरुको शुरू कहते £: 


बन नहा पडता क्याक, दूसरक गुरूको क्या गरज पड़ी हें कि, वह ४४ 


5 सहायता करता हुआ माग दिखावे! | 


“३ 
अतः इस स्थानपर उनका वचन 1मंथ्या हुआ उनका शुरू ता अवश्य EF 


हे परन्तु उसको वे नहीं मानते । जान पड़ता हे के, या तो अपन |; 
* गरूका नाम लेनम उन्हे वृणा हं या अपना कुल मय्यादाका ध्यान i 
| आगया हे या यह विचार होगा कि, मरी श्रष्ठता तथा बड़प्पनम बाधा $ 
+| पड़ेगी, किवा मेरा गुरू तुच्छ हे । में बड़ाही भासेद्ध हूँ । मरा मान |; 
£| भड़क ऑर चमक दमकमे कुछ दाने होगी । उस शरूका नाम हांगा |: 
+| मेरा न हांगा । 4 
| फिर देखो पृष्ठ ३९३ आत्मा अथात्‌ सुरात आगे चला । जब उस £ 

मेदानके पार पहुंचतेही सत्यलोकका नाका मिला । भलाजी ! बडी २ ६ 
* ओर २ किताबोंकी तो वहांतक पहुँचही नही, कबीर गुरू तथा स्वस" ६ 
*। वेदके आतिरिक्त सत्यलोकका काइ हाल नहा जानता, फिर आपका £ 
*। ओर किस गुरू तथा शास्त्रके अनुसार सत्यलोकका नाका प्राप्त हुआ ! Er 


°| 


> उनका कथन ह कि, सत्यपुरूषका दशन पाया, वह तजपएुञ् था, उसक fr 
*। एक बालक तेजमें करोडो सूय्य ओर चन्द्र छपजात थ। सो इस सत्य- £ 


5 पुरुषका दछन करानेवाले कोन गुरू हें! i 


| फिर ३९४ पृष्ठमें लिखा ह के, एक पद्म पालड़ सत्यलाकका घेरा है। £ 
5 एक पालङ्गकी गिनती ऐसे करते हें कि, यह तीन लोक एक पालङ्ग हे । ६ 
४ यह बनावट सरासर कवीर साहबके विरूद्ध हं। कवीर साहबका कथन [£ 
9 हे कि, ये तीनों लोक छः पालंगके फेलावमें हें, एक पालंगमें कदापि £ 
*| नहीं हे । हजरतको पालंगकी भी हद माळम नहीं। यादे कवीर साहबके (£ 
2 ग्रन्थको देखकर पूरी नकल उतारते तोभी ठीक होता, अटकळ पच्चू जो £ 
* याद आया सो लिखते गये । कुछ शुद्धाशुद्धकाभी ध्यान नहीं रखा । ( 

| यदि पालंगका हिसाब अशुद्ध ठहरा तो सत्यलोकके फेलाबका बर्णन £: 
' झूठ है । जो कुछ उनने लिखा हे तो सब कृत्रिम हुं जसे गुरू हें वेसेही शिष्य [£ 
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जिन्नपन्थोंके संस्थापक दिष्यगण । (६५३) 


>>>->>:->>->> ———— 
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लोग हूँ उनके विचारोंमें ये बात नहीं उपास्थित हुई कि, बिना शुरूके 
*| अगमका समाचार कोन कहसकेगा ? यह वही जाने । 
|  पहलेही उन्होंने स्वीकार कर लिया हे कि, सुक्तिके लिये १-गुरू, & 
२-नाम ३-सत्सङ्ग; इन तीनं वस्तुओंकी आवश्यकता है । भलाजी ! [£ 
*] जो स्वयम्‌ निशुरा होगा, उसके मताठुयायी किस तरह गुरुमुख हो £ 
5| सकेंगे ? हाँ थह तो ठीक हे कि, आमके वृक्षसे आम, कटहलके उरक्षसे £ 
5| कटहल, अख्तके ब्रक्षसे अमुत, विष वृक्षसे विषही फल लगेगा । अतः £ 
जो स्वयम्‌ निएुरा होगा उसके अनुयायीभी निरे ही होंगे। हॉ शिष्य ४ 
5| तो अपनेका झुरूझुख मानेंगे परन्तु निगुरेके उपदेशसे कभी भी मुक्ते £ 
४| नहीं हो सकती । र 
;| इस पन्थमं बहुत थोड़े लोग हैं । इसकी विशोष उन्नति नहीं हुई हे । £ 
| राधा स्वामीके मतालुयायी लोग कवीर साहबके ग्रंथ पढ़ते हैं । तथा £ 
| उनकी 1लेखावट कवीर साहबके अनुसार हे । जहां उन्होन कबीर साह- £ 
४| बके विरूद्ध अपनी बनावट की है वो स्पष्ट जान पड़ती हे । उनके ग्रंथोंमें £ 
सब बातें स्वसंबेदकी हैं पर कवीर गुरूसे विसुख हें । राधास्वामी अपनी £ 
9) उपदेश पुस्तकक दूसरे भागमें स्वयं लिखते हें कि, ब्राको जब कवीर i 
श्ञाहबने समझाया तब उसको सत्यपुरुषके खोजनेका उत्साह हुआ पर | 
;] काल पुरुषन खऋमित करादिया फिर जीवमें क्‍या सामथ्यं हे जो कि, £ 
5 सत्यगुरूकी दया बिना सत्यपुछुषके दशनको पा सके। fe 


| इसपर मुझको यह कहना पड़ता हे कि, जिस अवर्थामें बह्मा ऐसे £ 


; ज्ञानी जिन्हें साक्षात्‌ ब॒द्धि स्वरूप कहते हें जिनकी कि, सन्तान सब | 
2) मलुष्य हें । सब ज्ञान उन्हींसे प्रगट हुआ हे । जब उन्हींको काल पुरू- ६ 
9) षने बहकादिया कि, सत्यपुरूषका दशन न पावें तो क्या कालको यह ६ 
9) सामर्थ्य न थी कि, राधाहवामीको बहुका दे कि, तू अपने शुरूसे विसुख £ 
| हो जा, जिससे तेरे साथ तेरे शिष्यगण भी मेरे जालमे फँस फँसकर £ 


| जन्म मरण पावें । fe 


5 यह राधास्वामी अपने ग्रंथमें अपनेको ही सत्यपुरूष मानते हैं । ६ 
| भलाजी!यादि वे स्वयम्‌ सत्यपुरूष थे तो पन्द्रह वषलक किसका भजन ६ 
#| करते रहे, बिना गुरुके नाम किसने बतलाया ? किसने अभ्यास करना £ 
सिखाया ? उनके जितने लेख हैं, वे सब कबीर साहबके ग्रंथोंकी नकलें & 
+ हु, सवाय इसका आर कुछ नहा; हाँ! कहा उनका बनावट भा [मला हुई & 
+ है। सत्यनाम तथा सार शब्दका उपदेश कवीर साहबके बिना ओर ४ 
५ किसने दिया, अन्य कोन हे कि, जो सत्यपुरुषको भाक्तेका समाचार दे" 

Ie 
| सके ? क्योंकि कवीर साहको छोड़कर बाकी सबअनभित्ञ हें । Er 
धकककककुकृकुकुकृक कक कक कक कृ कक कक कक फृफकूद ए कुक कफ कक कृककूकु एककल 
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( ६५४ ) कवीरे मन्दर । अ० १५ 
ER FS PF धी पाचची, धी. यण घे: णी. प 
शी सत्यपुरुषके पुत्रोमे सबसे पहला पुत्र निरञ्जन हे । जिसने अपने £ 
+| आपको सत्यपुरुष बना, सत्यपुरुषका नाम छिपाया । इसके पीछे ओर [£ 
*| भी बहुत होगये हैं । वत्तमान कालभे बिसुखोंमें प्रासिद्ध गुराविसुख राधा- & 
* स्वामी जी महाराज हैं । 2] 
| राय शालिग्राम साहब राधास्वामीके शिष्य थे जो इस समय अपने ६ | 
*| स्वर्गवासी गुरूके स्थानापन्न हैं उन्होंने “ सेर आलम्‌ फिजा ” नामक £ 
पुरु्तकमें इस प्रकार लिखा हे कि, मं लाहूत स्थानपर पहुँचा, बहांकी i 
| सब शोभा देखी, अदली कबीर मेरी आत्माको उस स्थानपर लेगये फिर | 
| शुरूकी आज्ञासे आगे चलते चलते सत्यलाकका नाका मिला । यह 
‘4 “ सेर आलम्‌ [फिजा ” राय शालिग्राम कृत संसारकी सेरका वृत्तान्त Er र 
"1 मॅन हस्तलिखितपुस्तकके रूपम देखा था । उसमे तो इतनाही पता [ 
* मिला । अस्तु, इतना भी धन्य हे कि, गुरुसे सवथा विछुख होनेपर भी & 
>) चेला कृतज्ञ होकर इतना तो स्वीकार करता हे !इसप्रकार कालपुरूषने 
* सबको बुद्वधिपर आवरण डाल दिया हे जिससे सब मडुष्य सत्यगुरूस 
» बिसुख होकर कालके जालमे फॅस गये हें। 5 
5 ये राधास्वामीजी सब शुरूविसुखोंसे बहुत बड़े हें कारणाके, इन्होंने ६ 
5 स्वयमहो गुरूस विछुखता का ह । समे प्रथम श्रेणी निरञ्जनक हे के, ५ 
* उसन सत्यपुरुषका नाम छिपाकर अपनेको स्वयम्‌ ही सत्यपुरूष करके | 
४ प्गठ किया, इसके आतेरिक्त जितने विखुख मळुष्य हे सभी निरअनकी ६ 
» की चालके ओर उसीके रूपके हैं। सब विझुखों तथा अळूतज्ञोंका एक | 
» ही ठड़ हे । सब अपने नाम तथा प्रक्षताके इच्छुक हें । कवीर साह- 
5] बने धम्मेदाससे कहा हे कि, हे धम्मेदास ! यदि तू मुझको चाहता हे £ 
+ तो तू अपनी मान बड़ाईको त्याग दे, इस संसांरसे कोई सम्बन्ध मत ६६ 
५] रख । धमंदासन वसाहा किया, जिससे वा सत्यगुरुका स्थानापन्न हो 
5 गया । उनके वेशाको सत्यगुरूने गुरूवाइ प्रदान की । a 
डी जितने गुराविसुख तथा अळूतज्ञ हें उनका छुटकारा होना जरा अस- [६ 
+| म्भव हे।आदिसे अन्ततक कभी भी गुरुकी अक्ृतज्ञता करेगा तो फर | 
3 कालके बंधनमें निश्चय ही पड़ेगा । उसकी कदापि मुक्ति न होगो,न कोई 
४ उसकी सहायता ही करेगा । यही बात इस साखीमें लिखी हुई हे कि- 


शं साखा-सुरु सीढाते ऊतर, शब्द वहूना हाय । र प 
भी [को काल घसीटि हे, राखि सके नाहे कोय ॥ * 
ह ie 


Ma SR SSRN, so te, किक 

१ राय शालिग्राम साहब १८९६ सालमें मृत्युको प्राप्त हुए, बाद उनको गद्दीपर उनके | 
५ शिष्य ब्रह्मशकर बैठे थे। fe 
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भिन्नपन्थोके संस्थापक शिष्यगंण । (६५६ ) 


5 रय गम्य 3 FF RR DDI. 2202९ 
४ इस कारण शुरुका धन्यवाद और स्तुति सदैव करना चाहिये । £ 
४ क्योंकि, गुरूको छोडते ही सार राहित होजाता है, इसी बातको विस्ता- £ 
१ रके साथ इस नजममें कहते हैं-- ए Fr 
+ हमलके बीचमें झूळां । हुआ जब तापंका शूळ ॥ i 
जले ज्यों घासका पूलां। युरूका शुक्रं क्यों भूला । fr 
४, हमल मादरंमें जव सोया। पड़ा दुःख दर्दसे रोया ॥ i 
fs वहॉकी अङ्कं क्यों खोया । युरूका शुक्र क्यों भूला ॥ fr 
| वहां शुरुसे किया वादों । सो भूला पापसे लादा ॥ 
यहाँ माँ बाप ओर दादा । सुरूका शुक्र क्यों भूला ॥ Er 
। यहाँ दर हाथियाँ डोलें । जवानों पर्बतां तोलें॥ प 
है न उनके नामको बोलें । गुरूका शुक्र क्‍यों भूळा ॥ fr 
ट किया दावा खुरई का । अमल हल्मो जुदाईका ॥ i 
भं खबर बिन बे अदाईका । गुरूका शुक्र क्यों भूलछा॥ प 
ऱ रहे महरूम सो सबसे । झुला एहसान गुरू जबस ॥ : 
द तेनासुखमें पड़ा तबसे । गुरूका शुक्र क्यों भूला ॥ | 
गुरूका आसरा करके | सरे आजिज शुरू चरणधरके ॥ | 
र सुनह बर्खशों मेहर करके । सुरूका शुक्र क्यों भूला ॥ fr 


"| शुरूके कृतज्ञोंकी प्रशसा जिस प्रकार स्वयम्‌ कबीर साहब तथा सब |: 
५ ऋषि साति करते आये हैं उसी प्रकार शुरुके अकृतज्ञांकी दुदेशाका भी £ 
| वणेन किया है । इस विषयमे एक उदाहरण देताहूँ कि, किसी समय ¦ 
4 एक भाङ्गिन गोमाँसको मदिरामें पका, गन्दे बरतनमें रख शकरके रक्तसे (६ 
$#ँंगे हुए वस्त्रसे ढककर लिये जाती थी । उससे किसने पूछा कि, ऐ हि 
५ भङ्गिन ! तू क्या लिये जाती है! उसने उत्तर दिया कि, गोमांस | 
' मदिरामें पका हुआ हे, उसको शूकरके रक्तसे रंगे कपड़ेसे इस भयसे |: 
| ढाके लिये जाती हूँ कि, कदाचित्‌ किसी गुरुविसुखकी दृष्टि न पड़ £ 
* जावे । इसपर उसकी दाष्टि पड़नेसे माँस अपवित्र होकर भस्म होजावेगा । 1 
RR ची 
४ १ पेट, २ धबडाकर हला, ३ जठराकी तापिस, ४ दब, ५ जैसे, द पूली, ७ मिह्र- र 
“| वानी, ८ माता, ९ ज्ञान, १० इकरार, ११ इस लोकम, १२ जाभसे, १३ भगवानके, | 
भै १४ ईश्वर होनेका, १५ जुदा, १६ आवागमन, १७ अपराध, १८ मुआफ करो, १९ दया। [+ 
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' (६५६) कवीर मन्शूर । अ० १६ 
3 अकृतज्ञ एुराविडुख शास्त्रोंमें एसाही पतित समझा जाता हे कि, ऐसी £ 
अपवित्र वस्ठुको भी उसकी नजर लगजाय । be 
| Ie 
2 कवीर साहबने रामानन्दरुवामीसे कहा कि--“ गुहू मेटे सो आ रि 
~ ae 4 
4 चँडारा । भरमें योनि अनन्त अपारा ” कितने लोग लो ऐसे हें कि, # 
4 पहले बड़ी आधीनताके साथ विनीतभावस गुरूकी सेवा कर अपना i 
भै काम निकाल लेत हैँ पीछे गुरूकी बात भी नही पूछते । गुरूके नामपर ६ 
4 धूल डालकर संसारमे अपनी श्रष्ठता ओर यशा प्रकाशित करते हैं। £ 


31 एस शिष्योंके वषयम सन्दद हं क, उनस शुरु आपत अमूल्य पदाथ ६ 


| कहा छीन न लिया जाय जिससे वे खालीके खाली रहजाय | यह कथन [ _ 


४ कबीर साहबका हे .कि, गुरुका उपकार कभी भी न भूलना चाहिये । £ 
| यदि शुरूकी कृतज्ञता स्वीकार न करेगा तो अन्तःकरण अशुद्ध हो ६ 
| जावेगा । गुरूुकी अकृतज्ञता तथा शुरुविमुख होनेका फल अन्तर वा ५ 
| | बाहर सब प्रकारसे प्रगट होगा। गुरू विसुखोंकी बड़ी दुर्देशाएं होती हें । ४ 
| है घीसाजी.। दि 


AN २७ ~ 


Rh ¦| अभी कुछ दिनोंसे एक घीसा पन्थ भी चला हे । कवीरपन्थसे निकला |# 
i » हुआ खुनते हें। इनका विशेष बिवरण अभीतक मेरे पास नहीं पहुँचा £ 
5] है । इस कारण नाममात्र लिख दिया है | यह पन्थ कही दिछीके समीप ६ 
5 खुना जाता भी हे। इसके बहुतसे साधू तथा गहस्थ अनुयायी हें।सुझ [ 
भो दानको जह्वा तथा लंखनाम इतना सामथ्य नहा हं के, कवार साह- Fe 
5 बके हंसोंकी प्रशांसा व बड़ाई कह अथवा लिखसकें पर जो कुछ होसका [£ 
5 है विशुद्ध श्रद्वासे किया हे। कवीर साहबके अनन्त हंस हें, उनके (५ 
|; | अनन्तही पन्थ हैं, करोड़ों असी ब्रह्माण्ड हैं, जिसमें हंस कर्वार ईश्वरीय £ 
ik | शासन कर रहे हैं, वे सबसत्यशुरूके आज्ञाकारी हें. किसीकी साम्यं £ 
|| 5 नहीं कि, साहबसे विझुखता कर सके । जो कोई साहबकी आज्ञाके ६ 
| | विरुद्ध कार्य्य करता हे वो तत्कालही ऐसा. दण्ड पाता हे कि, फिर i 


| कभी उसे कुछ करनेका साहस नहीं हो । हि 


अध्याय ३६, ८ 
आद्या ओर निरञ्जनपर जीत । ४ 
आद्या आर कवार । i 


[६४ 
जितने अभिमानी और अहंकारी हैं उन सबमे बढ़कर आद्या तथा |; 


Pes चु | निरञ्जन हे।आद्याका दूसरा नाम आदिभवानी है।इसे कोई कोई विज्ञजन 
ककत ये हे गकेव केक क ककक्क्ककक्कक्कक्कककककवककक 


~ 


"4 ८ 
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आंद्या और निरजनपर जीत। (६५७) 


YE कक NN ल, db thd पन 


—— चथ नये पणा णार --0औापपा7८-7ण र्‍या 


2) भक्ति कहकर भी याद करते हैं, जंबंये बहुत अभिमानमें आयीं & 
एव सत्यपुरूषको भुलाकर निरञजनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगीं ६ 
संसारमें विशेष अन्धेर होने लगा तो सत्यपुरुषकी आज्ञा हुई कि, हे is 

१ शानीजी ! लुम जाकर आद्याको समझाओ 1 क्योंकि, वह बहुत आभि- & 

| मानी भी होगई है, एवं बहुत जीवहत्या करती है । इस बातपर ज्ञानी- ६ 

2 जी सत्य पुर्षको नमस्कार करके चलदिये ओर प्रकृतिको जीत कर ४ 

दिखा दिया । यह प्रकरण अम्बुसागरके नवम तरंगमें लिखा हे कि-- ६ 

£] कबीर साहिब धर्मदासजीको खुनाते हें कि, सुझे सत्यपुरुषने आज्ञा £ 

| दी कि, आद्या जीवोको सता रही हे इस कारण तुम आद्याके पास जाकर £ 

% आद्याका समझा दो। सत्यपुरुषकी आज्ञाके अठुसार कवीर साहब £ 

"| आद्याके धामपर गये । द्वारपर खड़े होकर द्वारपालोंसे कहा कि, आदि i 

४ भवानीस मेरे आनका समाचार कहो । द्वारपालोंने आद्याको समा- ke 

४ -चार दिया, उसने कवीर साहबको अपने द्रबारमें बुलाया । जब साहब & 

5] भीतर गये तब आद्याने पूछा कि, आप कोन हो कहांसे आये हो? तब £ 

| कवीर साहबने उत्तर दिया कि, मं सत्पलोकसे आयाहँ ओर सत्यपुरु- € 

१1 षने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि, संतारमें तुमने बड़ा अत्याचार i 

| लथा अन्धेर मचा रखा हे । जब ( दुर्गापूजा ) दशहरा आता हे तब ६ 

5 भेसा बकरा आदि कटवाती हो भांति भांतिके फन्दे लगाकर मलः |६ 

१ ष्यको तुमने बन्धनमें डाल दिया हे। तेरे फंदेमें फैंस कर सब जीव मरते 

४ ओर दुःख पाते हें। मूख तथा बुद्धिहीन मतुष्य सत्यणुछके शाब्दको टॅ 

न मानकर तेरी फॉसीमे पड़ते हें। तू सत्यगुरुकी चोर है। मं तुझ को बाँध- & 

*| कर एक पलमें रसातल भेज दूँगा, यह सुनकर देवी कहने लगी कि- !* 


४ चो०-कह देवी तू केसे बोले। शक्ति हमारी घरघर डोले॥ & 


पुरुष तुल्लार में नहिं ड्रऊँ | तीनों लोक पाव तरधरऊ ॥ ८ 
श्र तुमको माहँ चापू हेठा । तीन लोक पसरी ममडेठा॥ ६ 
5, ब्रह्मा विष्णु हाथ सब मोरे। शिवसनकारिकके बल तोरे। ६ 
४ चौसठ लाख कामिनी होई । मेरे सङ्ग विचर सब सोई॥ ६ 
| तुम्हरे हंस कहाँ चालि आवा | केहि कारन तोहि पुरुष पठावा ॥ & 
४ नाम युमान करो शठहारा । हमरे चित डर नाहिं तुम्हारा। ४ 
शं हाथ खप्पर मम शुजा अनन्ता । अपने बश कीन्हे भगवन्ता ॥ ८ 
है हम पर धनी ओर नहि आना । तीन लोक मम नाम बखाना ॥ ६ 
पक ककककककक्कककपकाक कक कक्क्ककफ्क्फ्कक्क कक फकक कक कक कक फ कद 
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४1 जाव काकर 


=$ | 


ॐ ` बचन हमार सुनो शठिहारा। नाम जपे सो हँस उबारा ॥ 
३ 
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र तुम कह गव करोरे भाई। कही तो ठोकमे देउ खसाइ ॥ 
|... तुरताहे रूप अनेकन बारे । लोक तुम्हार रसातर डारूँ॥ 
21 शठहार वचन । 
भं कहे शठहार सुनो हो माया | कहा तोर माति गई भुळाया ॥ वा 
री जादिन आदि अन्त नहिं जोती। ता दिन कहो कहाँ तुम होती॥ ४. | 
| पुरुष अकार कहो जिन जानी । शब्द डोर तोहि बाँघो तानी॥ > | 
कामिनि तोहि करों जर छारी । सकल हैसको लेडँ उबारी। ६ , 
|. आदि पुरुषको तू कस मेटे । छोड़े पुरुष काल उरभेंटे ॥ £ | 
ki अस जनि जानो सकल हमारा ।देव श्राप होइहो जारि छारा। £ 
5 हमतो सत्यलोक ते आवा । देवी तुम्हरो ज्ञान हिरावा ॥ ६ 
पुरुष कीन्ह तोहि तब तुम भयऊ। तीनों लोक बरूश तोहि दयऊ॥ £ 
2 तुम जानी में आपन कीन्हा । पुरुष नामते नाहे चित दीन्हा॥ ६. 
धं अंलख निर्न देवी राता। विधि हरि हर कह करेह वाता € हू 
- ` महा प्रलय आवे जेहि बारा। तब जरबर होई है सब छारा॥ : | 
4 तीन लोक परलय तर जाई । तब तुम आद्या कहाँ रहाई॥ ४ 
> उनसे तू कर कोन णुमाना । जाकर चले जगते पाना॥ |; 
न आदि पुरुष ठुमरो हें ताता । आद्या मयो निर्जन भाता ॥ - 
ताहि तातको छोड़ेउ सगा । भाता जार कोन्ह अरधङ्गा ॥. ६ 
; ताहि रङ्गे गयी भुलाई । छोड्यो पुरुष जार मन लाई॥ ६ 
-निशिवासर कीन्ह्यो यह नेहा कामरूप कामिनि मत येहा ॥ | टु 
भं तुच्छ बुद्धे नारी तुम वाना । यही चाल जगनारे समाना॥ £ 
५] देवा वचन । 


यह सुनि माया बहुत लजाई । धरि सिंहासन तब बेठाई ॥ 


` हमता पुत्रा पुरुष का आह । शब्द डार हसन ल जाहू॥ 


जो कोई नाम तुम्हार सुनाई । शीश हमार पाव दे जाइ ॥ | 
एकक कद ककककककककककककक्कक्ककककककककककककककल्ककधय 


fe = 
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आद्या और निरंजनपर जीत । (६५९) 
Mebebebst hs dk st df do deh Akh ck dhs sshdsbdedckohd sh ht 
चोसठ युग हम सेवा कीन्हा। प्रथिबी बख्श मोहि प्रभु दीन्हा॥ ६ 
तोन लोक में मदो माना । किमि हंसा कर लोक पयाना ॥ ६ 
शठिहार वचन । | Ee 
कह शठिहार सुनो तुम बाता । सकल जीव तुम कीन्हो घाता॥ Er 
जो कोई जीव हमारा होई । ताके निकट जाहु जिन कोई॥ £ 
जा घट शब्द हमार समावे | ताघट काल निकट नाह आवे ॥ 
देवी बचन । FF 
तात वचन लीन्हे शठिहारा। को मेटे यह वचन अपारा॥ . i 
हट करि वचन मेटि में डारा। तो हम होब लोकसे न्यारा ॥ - £ 
जीव जो पुरुष नाम ते राता । ताहि हँस नाहे बोलंब बाता ॥ ८ 
एक तुम्हार पान जो पाई। देवी देवे देख शिर नाई॥ ह 
भीतर करनी बहुत युमाना ।ताकर जीव करव हम हाना ॥ । 
युरुसे मन चित अन्तर राखा । साधु सन्तसे दुरमति भाखा ॥ £ 
सो जिव हमरे खपर पराई। बार बार चोरासी जाई॥ ४: 
नाम तुम्हार कोई नाहे जाना । सकल जीव हमही लपदाना ॥ ६ 
क्ति युक्ति सब भाखत प्रानी। मुक्ति नामपरवाना जानी॥ ६ 
मो कहुँ और न जानो दूजा । निशि दिन हम चित तुम्हरो पूजा ॥ 
सार नाम जिन पाय तुम्हारा। सो तो पहुँच पुरुष दरबारा ॥ ६ 
ताहि जीव हम रोकब सोई । द्रोही पुरुष केर जो. होई ॥ र 
शठिहार वचन । fr 
विश्वायुग यह चरचा कीन्हा । पान रतन जीवन को दीन्हा ॥ 6 
तुरी बराबर नरियर जाना। चार हाथ लम्बा रहपाना॥ ६ 
दुई हाथकी रही चकराई। ऐसे युग हम पान चलाई ॥ i 
बीस लाख युग अयुरबल भाखा । वष सहस्र मानुष तन राखा ॥ £ 
अरसठ हाथ उँचाई होई । ऐसे नर सकलो तब सोई ॥ £ 
सात सहस्र पाये जिव दाना । सत्य शब्द निश्चय कर माना ॥ ६ 
पुरुष दरश ते जिवन कराई । देवी वचन कहा ससुझाई ॥ Er 
कृककुकककककककककककककककफककुकककुकुकु कु कक फू कु कृ कक कप, 
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5 छन्दृ-पह चरित्र कर शठिहार तत छिन, पुरुषको दर्शन लहे। [6 
कान्ह माया वाद बहु विधि, चरण ठुम निश्चय गहे ॥ धं | 

डी विश्वयुगमें जाइके हम, हैस कीन्ह उवार हो । र 
| वि जीव सातसहस्र खाय बीडा, आय लोक मझार हो ॥ टे Ee 
$ इस ऊपरके कहे प्रकरणसे पाठक महोदयोंको यह.बात खुतरां विदित # | 
[ +| होगई होगी कि,कवीर साहिबने प्रक्रातेपर किस प्रकार विजय पा थी? 330 | 

| 5 अब जगदके अभिमानी यानी निरंजन पर किस प्रकार उन्होंने विजय- # 
४१ डका बजाया थ यहा बात अब यहा ॥वस्तारक साथ लखत हर |r ह 
|; क निरञ्जन गोष्ठाका संक्षेप । * | 
| | चो०-भलख निरंजन निणुण राई। तीन लोक जिहिं फिरी दु १... 

| | ४ . सातद्वीप पृथिवी नो खण्डा । सप्त पताल इकीस बह्लण्डा ॥ प 

र | व सहज शून्यमें कीन्ह ठिकाना । कालनिरंजन सबने माना ॥ ६ 
| | ब्रह्मा विष्णु ओर सब देवा । सब मिलि करें कालकी सेवा ॥ & | 
१ | र चित्र युतत धर्मे वरियारा । लिखनी लिखे सकल संसारा ॥ | > 
॥ भट लख चोरासी चारों खानी। लिखनी लिखें सकल सब जावी॥ है... 
पशु पंछी जल थल विस्तारा । बन पर्वत जल जीव बिचारा । | | 
"4 काल निरञ्जन सब पर छाया । पुरुष नामको चिन्ह मिटाया। & | 
सत्तर युग ऐसे चलि गयऊ। पुरुष संदेश सूचित तेहि दियक॥ ६ - 
शो *: भो उरुष वचन । र” Fe 

4 तबही पुरुष ज्ञानीसे कहेऊ । धर्म्मराय अति प्रबल भयऊ॥ £ 

है यह तो अंश भया बरियारा । तीन लोक जिव करे अहारा॥ 

४ ताहि ,मारिके देहु ढहाई । जगजीवन कह. लहु छुड़ाई ॥ ४ 

£ 605 5: ज्ञानी बचन। | i 

4 साखी-करि प्रणाम ज्ञानी चले, करत हेसको काज । fi 


4 जो वह काल न मानि है, तुमहिं पुरुषको लाज॥ | 
है 21 चो०-मानसरोवर जम ज्ञानी आये । काल निकट तब छेंके घाये ॥ ४. 
` काल कठिन गरजे बहुबारा । मस्तक साठ सुण्ड बरियारा ॥ [£ 
हु । सत्तर योजन गरजे दन्ता। परलय कीन्हें कोटि अनन्ता ॥ £ 
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; ही एक आँख चोरासी। ओर सुख आठ हाथ लियं फासी । ६ 
छत्तिस नाभि ताहि पुनि जाने । बोळे वचन बहुत इतराने ॥ fr 
हि तीन दन्त पाछे कहूँ फरी । यहि विधि तीन लोक करजेरी ॥ 

हैँ एक दन्त पाताल चलावा । तहा जाय वासुकि कहँ खावा ॥ 

दूजा दन्त पृथ्वी चलि आई । देव ऋषी जग देत सुखाई ॥ 

: तीजा दन्त गयो आकाशा। चोद सूर्ष्यं खायो केलाशा ॥ 

3 वद पढ़त बह्मा तेहि ठाई । ध्यान करत शङ्करं तव खाई ॥ 
ठीन्हयो खाय विष्णुको धाई। सकल खाय पुनि धूल उड़ाई॥ 

| गरजे दन्त आग्रे सम थाई । तीन लोक खाये दुनियाई ॥ 
ज्ञानी देखा दृष्टि पसारी। यहि ते नहीं बचे संसारी ॥ 
ज्ञानी बोले शब्द परचाई । तुही काल खाये दुनियाई ॥ 

ke नरञ्जन वचन । 

है साखी-जाव ज्ञानी घर आपने, मानो वचन हमार । 

| तीन लोक मोहि पुरुष दिये, स्वर्ग पताल संसार ॥ 

भर ज्ञानी वचन । 


* चोण्-ज्ञानी बोले शब्द अपारा। मोकहँ पुरुष दीन टकसारा ॥ 
“| साखी-हम पठये हैं पुरुषको, करें हंसको काज । 
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है! काल मारे संधारहूँ, दान सकल मोहि राज ॥ 
5 चौ०-मारूँ काल शब्दके झारा । टूटे दन्त कवीर पसारा ॥ 
| सा. बा मन 
भो तबे निरञ्जन बोले बानी । कैसे हंस छोडाये ज्ञानी ॥ 

आ जगके मॉहि कीन हम बासा । पशु पंछी सबमें मम आसा ॥ 
हर तीनसो साठ पेठ हम लाई । तति सकल सृष्टि अरुझाई ॥ - 
जेहि दिनते सो पेठ लगाई । दिनदिन अरुझे सरुझि नहिं जाई ॥ 
kl तापर काम क्रोध हम डारा। तृष्णा सकल जीव हम मारा ॥ 
| इनमें जीव बँँपे सब झारी । केसे हसन लेहु उबारी ॥ 
£ ता ऊपर कीन्हो यक काजा। पुण्य पाप हम थापे राजा ॥ 
| शुभ अरु अशुभ दोइ दलसाजा । ऐसे अलख निरञ्जन राजा ॥ 
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( ६६२) | कवीर मन्शूर | अ० १६ 
ण. त bch न ना न त तत ०७०७५ ०७ ०५०७ ०५०७ ०५ त्व ०७४ ०,७०७ ०४ त, 
! भे ज्ञानी वचन । 
| ४. सत्य शब्द हम बोलें बानी । वचन हमार छाटिहें प्रानी ॥ 
| 2 गहे शब्द मम मन चित लाई । भजे काल जिव लेव बचाई ॥ 
॥ 1 काल वचन । 
| तबै काल अस बोले बानी । सकल जीव बस हमरे ज्ञानी ॥ £ | 
ih | तीनसो साठ क्षेत्र अरुआई । केसे जीव लेहो सुकताई ।। i 
| गङ्ग यसुना सरस्वती जानी । पुष्कर गोदावारे छोछक्का मानी ॥ £ 
| भै बद्री केदार द्वारिका ठयऊ । जहां तहां हमतीरथ लयऊ ॥ ६ 
| 5 मथुरा नगर उत्तम जो जानी । जगरनाथ बैठे यमध्यानी॥ 6 
| ५ सेठु बन्धयुनिकीन्ह ठिकाना । पुष्कर क्षेत्र आहियमथाना॥। | 
| 4 हिङ्गलाज जेसे जिव सोई । कालिका नगरकोटमें होई॥ £ 
$ गढ़ गिरिनार दत्तको थाना । ताहि घेर यम बेढ निदाना ॥ ६ 
| न कमरू मांहि कमक्षा जानी । नीमक्षार मिश्री यम खानी ॥ > 
| ५ नगर अयोध्या राम ह राजा । कहहि देते बांधे सब साजा ॥ इ 
`; यही पैठ जग जीव सुहाई । केहि विधि जीव लेहु सुकताई ॥ £ 
भु | ज्ञानी वचन । 
5 तबज्ञानी बोले अस बानी । यमते जीव छोढेहों आनी॥ ६ 
. : उरुष नाम कई समझाई। यम राजा तब छोड़ि पराई ॥ 


घाट बाट बेठे अरु झेरा। हमरे शब्दते होय निबेरा॥ 

सुनुर काल दुष्ट अन्याई । शब्द सन्म हसा घर जाई ॥ | 

| निरञ्जन बचन । fs 

केहि ज्ञानी देहु अधिकारा । हमसे नहिं छूटे यम जारा॥ ६ 
` पांच पचीम तीन सुण आई । पहले सकल शरीर बनाई॥ ६ 
` तामें पाप पुण्यका बासा। मन बेडे ले हमरो फॉसा॥ 6 
 जहांतहांसब जग भरमावे। ज्ञान सन्धि कछु रहन नपावे॥ ६ 
शब्दके केतक आमा। हमरे हैं चोरासी फॉसा ॥ ७४ 


कळक ककककककर्ककककस्कल्क्क्क्क्क्स्क्क्क्त्क्कया व 
- ००३0 उ ङ उ et 


24४04 
कक 


I क हर ८१५ >, 
p > 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri र 
आद्या और निरंजनपर जीत । (६६३ ) ;) 2 डब उ 


SSS ee «टन पट पलक टन “मद पान पा फर्म >-म+न-म >मममम ऋरममम 


ज्ञानी वचन । Ie 


होले ज्ञानी वचन विचारी । । छूटे चोरासीकी धारी ॥ EF 
छुटे पाँच तीस सुण तीनी । ऐसो शब्द पुरुष मोहिं दीनी ॥ 
निरञ्जन वचन । fr 
हो ज्ञानी कया करो बड़ाई । हमते नहीं छुटि जिव जाई ॥ 
इतने युग हम तुम नहिं पेखा । ज्ञानी हेस न एको देखा॥ £ 
क्या लुम करो कया शब्द तुम्हारा तीनलोक परलय करि डारा॥ Fe 
साधु सन्त हम देखा रीता | परलय परे सकल जग जीता ६ 
करम रेख बांधे सब साधू । सुंरनर सुनी सकल जग बाँध ॥ ५ 
ज्ञानी वचन । Ee 
ज्ञानी कहें काळ अन्याई । शब्द बिना तें खाइ चबाई ॥ 
अब केसे कहिये बटमारा । पुरुष शब्द दीना टकसारा॥ ६ | 
जग जीवनको लेड उबारी । करम रेख तोरा धरि न्यारी ६ | 
तीन सो पांच ओर सुण तीनी । तेहिते हंसा लेदहों छोनी॥ ८६ 
पांच जनेकी मेटे आसा । पुरुष शब्द भाषे विश्वाा॥ ६ 
शुभ अरु अशुभक्रो करूँ निवेरा। मेट काल सकल अरुझेरा ॥ | 
निरञ्जन वचन । i 
निर्युण काल तो बोले बानी । अरुझे जीव सकल यमखानी॥ ६ 
केसेके तुम शब्द पसारो । कोने विधि तुम जीव उबारो ॥ | | 
ऐसे जीव सकल है धरंनी। केसे पहुँचे पुरुषकी शरनी॥ ६ 
जगमें जीव क्रोध विकरारा । कैसे पहुँचे पुरुष दुवारा॥ ६ 
क्रोधी जीव प्रीति भभिभानी । धरे सो जन्म नरककी खानी ॥ £ 
लोमी होय सर्व विकरारा । माटी भखे जीव अधिकारा ॥ ६ 
लोभी जन्म शूकर आंतारा | केसे पावे सुक्ती द्वारा॥। ६ 5 
विषया विष सब विषकी खानी । यह सब हे जनमकी सहिदानी ॥ र 
>> ज्ञानी वचन । क. 5 Fe 
ज्ञानी कहें सुनो बरियारा । हमतो कीन सकल निर्धारा ॥ ६ 
जो कोइ प्राणी होय हमारा । काम कोधते रहे निनारा॥ | 
ककष्कळ्क्कककककककळककककक्कक्ककासकस्क्स्क्क्क्क्क्स्कि्क्क्कळवृनुश 
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तृष्णा लोभ सब देइ बहाई । विषय जन्म तब दूर पराई ॥ 
उनको ध्यान शब्द अधिकारा | काम क्रोध सब होत निनारा ॥ 
नाम ध्यान हसा घर जाई। कहा दूत यम करे बढ़ाई ॥ 


उनपर यमकी पेरे न छाहीं । ताते हंस लोकको जाहाँ ॥ jr 

निरञ्जन बचन । ५ र्ड] 

कहें निरञ्जन सुनोहो ज्ञानी | कथिहो ज्ञान तुम्हारी बानी । ६ „| 
जात महातम सबै बताई । नाम तुम्हारे पन्थ चलाड॥ | 
जगके जीव सभी भरमाऊं | ज्ञानवन्तको करम हृढ़ाऊँ॥ £ 
मारे जीवको करूँ अहारा । कथ ज्ञान तुम्हरे टकसारा ॥ 
ज्ञान हमार रहें तन छाई ते सब जीव काल धरि खाई ॥ | 
केसे जे हैं लोक तुम्हारे । ज्ञान सन्धिमें मुदँ द्वरे॥ ८९ 
ज्ञानी बचन । | 

ज्ञानी कहें सुनो बरियारा । हमरे हंस होई हैं न्यारा॥ ८ ' 

नाम जपे ओ सुरति लगाई। मेळ करम लागे नहिं भाई ॥ | ६; : 
निरञ्जनं वचन । ॒ i 
ज्ञानी मोरा पिरियल ज्ञाना । वेद कितेव भरभ हम साना ॥ ££ 
यह विधि जगके जीव सुलाई । जरा मरण सब बन्ध बँधाई ॥ ६ 


सूतक पातक वेद विचारा । पूछे वेद तब करें संभारा ॥ !* 
एकादशी सुक्तिकी माई | योग युक्ति करिबे अधिकाई॥ छ 
| ज्ञानी वचन । be 
सुनुहों काल ज्ञानकी सन्धी । छोड़े जीन सकलकी फन्दी॥ ६ 
जब निज हसा बीरा पावैं। योग युक्ति तब सबे नसावे॥ ६ 
बेद कितेवकी छोडो आशा । हसा करें शब्द विश्वासा ॥ £ | 
योग यज्ञ तप होइ हे छारा । अमृत नाम सदा रखवारा ॥ 
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ज्ञाना कहो मथ सोई भाई। मेरो फन्द तोरको जाई ॥ |; 
कम्म जजीर वावि संसारा । योनी हम जज्जाल पसारा ॥ [£ 
तीन लोक योनी उतरि हैं। आवागमन फेरि फिरे परिहें॥। € 
| सिद्ध साधु ओ बड़ बड ज्ञानी । बाचि बाँधि कीन्हा पिसमानी ॥ 
४ कम्मे रेखते कोई न न्यारा । तीन देव सुर असुर पसारा ॥ ६ 
* ज्ञानी वचन । - 
| ज्ञानी कहें सुनु काल पसारा । करिहों दूर जञ्जीर तुम्हारा॥ Er 
हसन लेइही तुरत उबारी । पुरुष शब्द दीना मोहिं मारा ॥ ६ 
क खण्ड खण्ड तोरूँ तोरवाना । मारूं काल करूँ पिसमाना ॥ टे 
भे पुरुष अंश नौतम हे अंशा । तेजमें प्रकट कहावे वेशा॥ ६ 
भै तिन्हके शरण हेस जो जाई । काटि कम्मे सब देहिं बहाई॥ ६ 
निरञ्जन वचन । 
> मान्यो ज्ञानी वचन तुम्हारा । हेस ळे जाव पुरुष द्रबारा ॥ (९ 
र चोंदह काल काल यम मेरा । घाट बाट पेरें सब पेरा॥ ६ 
;| सुरनर सुनि आयें वहि घाटा । दश ओतार जॉय वहि बाटा॥ |; 
* दुष्ट जगाती बड़ सरदारा। विना जगात न होइ कोई पारा ॥ ६ 
2 भव जळ नदी घाट नाह थाहू । उतरन काज किये सब काहू॥ ६ 
“| ज्ञानी वचन । fe 
वंश छाप जो पावें प्राणी । ताको नाहे रोके हग दानी ॥ i 
५ शब्द सार दे हंस बहोरी । तेहि चढ़ि जाय काल सुख तोरी ॥ | 
= निरञ्जन वचन | छि 
भी हो ज्ञानी कया करो बढाई | तमके काल निरञ्जन राई॥ ६ 
पाँव पताल शीश आकाशा । सोलह योजन अभि प्रकाशा॥ £ 
गरजे काळ महा विकरारा । सत्रह लक्षो पॉव पसारा॥ ९ 
लपक जीभ यम टूटे तारा यम बिजली चमके अधिकारा ॥ | E 
ओंढ भयावन दन्त अति वाढा । मध्य घेर |ज्ञानीको डाहा ॥ F 
है हमरो पौरुख हम बरियारा । तुम ज्ञानी क्या करो हमारा ॥ ६ 
कककककककककवककककककककककक्ककककककककरकककककककककककळती 
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(६६६) कवीर मन्शूर। अ० १६. 
क की 
है ज्ञानी वचन । > र र 
: ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा । पकड़े दन्त सुण्ड घुमेरा ॥ i 
मार्‍्यो शब्द पाय कर पेले। तोऱ्यो सुण्ड स मुन्दर मेले ॥ (* 
भी पुरुष स्वरूप तबहीं पुने धारा । योनि स्वरूप काल ओतारा॥ (# 
2 हे निरञ्जन वचन । 
शै भया अधीन काल करचोरी । तुम सत्पुरुष हम अंश तुम्हारी ॥ - ४ 
5. तुमसे बाल बुद्धि हम धारा । तुम जीवनके तारन हारा ॥ ' 
हा तुम सत्पुरुष दीन्ह मोहि राजू। अरु मोहिं दीन्ह सकल सुख साज॥ £ 
> अब ठगि साहब हम नाहे चीन्हां । सत्यपुरुष तुम दर्शन दीन्हा ॥ र्‍ः 
र दोउ कर जारे चरणचित लावा । धन्य भाग्य हम दर्शन पावा ॥ । 
| ` अब मोहि साहब देवबताई । पाऊं चिल्ल वंश सुकताई ॥ 
भै ज्ञानी वचन । Fr 
साखी-जो निज मेरा पाइ है, आवे लोक हमार । | (' 
2 5 ताको खूट तु मत गहा, सुनो काल वट मार | 
वि | निरञ्जन वचन । i 
चो ०-हे साहब एक विनती मोरा । वेरा पायकरहु कछु औरा ॥ ४ 
भै. ज्ञान कथे अन्ते चित सासा । आवागमनको राख्यो आसा ॥ £ 
Rr ज्ञानी वचन । टि 
2) सुनो निरञ्जन वचन हमारा । नहीं हेस वह जीव तुम्हारा ॥ है 
डी काल वचन । क्या fr 
कहे काळ तुम भी निकारी। सन्धि देख हम क्रोध उतारी ॥ ह 
डु कीन्ह इण्वत्‌ आर प्रणामा । सुल शिखर कोन्ह्यो विश्रामा॥ ६ 
| ज्ञानी वचन। | i 

 धर्मेदासं तब मनमे आई । गाहुर देशमें धारा पाई ॥ ज 
सतयुग सत्यनाम मम नाऊ । देही धरि में मतुप कहा ऊँ ॥ | 
तहांकोऽराई | › ६ 


i 
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आद्या ओर निरंजनपर जीत । ( ६६७ ) 
ळकत कक ककव वकक ककव क कक कक कणकेत ककत (७ टॅ 
इससे पाठकोंको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा कि, सत्य पुरू- £ 
१) षही कवीर हैं । सद्गुरूके सुखसे निकले हुए वाक्ष्याका अच्छी तरह दि 
2 समझो उसके बिना दूसरा कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। | 
$| यहांपर इस विषयके लिखनेसे मेरा यही अभिप्राय हे कि, पाठकग- ६ 
| णोंको विदित हो कि, यह वही कवीर साहब हें जिनके सम्मुख निरञ्जन - 
“| लथा आद्याका गर्व चूर्ण हो गया । फिर दूसरा कोन हे एवं उसमें क्या £ 
| सामथ्यं तथा बल हे जो इनकी समता कर सकता हे, इस कवीरको- £ 
| सम्मुख किसका गत्रे रह सकता हे, ये दोनों बड़े बलिष्ठ तथा प्रभाव- £ 
9 शाली थे परन्तु कबीर साहबके चरणोपर गिरकर आधीन हुए । ऐसे | 
9 कबीर साहबको जो “ मतुष्य ” जाने यह उसकी भूल हे क्योंकि वे £ 
» मतुष्य नहीं हे। सत्यपुरूष हें स्वयम्‌ मालिक धनी हें । यह अन्धा जीव £ 
9 उनका पहचानला नहीं, इसी कारण भवसागरमें पड़कर गोते खाया £ 
४ करता है। जो मलुष्य होगा वह अवश्यही विचार करेगा कि, आद्या £ 
४ तथा निरञ्जन जसे सवशक्तिमान्‌ संसारके सिजेनहार जिसके चरणों- £ 
४ पर गिरकर नस्ता करें वह “ मलुष्य” केसे ठहर सकता है? वह तो £ 
 निस्संदेह स्वयम्‌ सत्यपुरुषका प्यारा भक्त हे जिस सत्यपुरुषन अपनी £ 


| 
है समता दे रखी है; दसरा कोई नहीं हे। 


[Er 


| 
| 


+ 


वही कबीर लाहब एथिवीपर आकर मलुष्योंको उपदेश करते हें । i 
| फिर जो कोइ उससे बिसुख हुआ उसका कहाँ ठिकाना रहा ? बह i 
2 निश्वयही आद्या तथा निरञ्जनके आधीन होगा । जो स्वयम्‌ विसुख (8 
1 होगा उसका तो थह दण्ड है। जो स्वयम्‌ विसुख नहीं है पीछेसे उसके & 
| अलुयायीही विसुख हुए हैं तो वे आचायय निरपराध ठहरेंगे, केवल उनके £ 


भै अतुयायादा दण्ड पावग | इस (लिये उन्हे भा नित्र पन्थम रहकर भा र 
5 सच्चे गुरूकी भक्तिसे विसुख न हीना चाहिये । नाम मालामें भी यही | 
रं वषय जाया ह उसका था यहा उडत करत हु - 3 
~ नाममालाका संक्षेप । हि 
जै aN पृ |] ~ = EN Nt [a टि 
४ कृवीर-कथा रसाल कहाँ कछु बाणी । जो बूझे सोई बह्लज्ञानी॥ £ 
ग यह सुरु गॅम सन्त कोई लेखे । प्रकट ज्ञान तब तत्त्व परेखे ॥ f 
+ ~ ® ४ ~ ~~ ५“ e~ | * 
| अलुभवादि कछु कहूं वखानी । सुनिये सद्गुरु गमक वाणी ॥ | 
अनन्त कोटि युग एक चलि गयेऊ।अचळ अमान तत्तमें रहेऊ॥ £ 


(६६ 


४ ९ रसीली,-२ गुरुले मिलनेवाली, ३ परीक्षाकरे, ४ कथन करके ५ पहुँचे,६ प्रमाणरहित । [€ 
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( ६६८ ) कवीरमन्शूर । अ० १६. 
Tht oh ७७०७ प क्य ण क oh chsh प्न मधय che tke che hehehe ds 
+2 


2 ~ > Lo (ऱ्य च्छ Co) 
$ साठ कोटि डग ओर जो बीता। सराटे करन तब इच्छा कीतां। ६ | 
४ वह तो पुरुष अचल बेअन्ता । विन शुरु दया न भज भगवन्ता ॥ ६ 


* कोटि कथे कछु कथन न पावे। जब लागे नहिं शुरु गम बतलावे॥ | 
साखी पद कोटिन बहु बाणी | पुरुष एकको सुमिरो प्राणी॥ | 


R र ज्ञान सुरति ओ शब्द अपारा । यह सब दिया तब किया पसारा। ४ : 
. जज | अचल पुरुष सुमिरे ञो कोई | जीवितसुक्ति व तासुकी होई ॥ ५ ४ F | 
£ साखी पद बाळे बहु बाणी । आदि नाम कोई बिरळा जानी । ६ | 
| 1 साखी-कह कबीर निज नाम विल, मिथ्या जन्म गर्वोय । न 
| ज्ञ निय सुक्ति निःअक्षेर, सुरु बिलु कबहु नपाय ॥ ९ 
i. ४ चा०-अगम अगोचर अति व्यवहारा । कहन सुननसे होवे पारा । i 
| ५, यह धन राखि जीवकी नाई । करो बणिजटोटा कछु नाहों ॥ # ` 
। भं यह पूँजी हे अगम अपारा । खरचे खाय बड़े बिस्तारा । अं 
| यह थन मिले जब भाग बडेरा । धन सञ्चित गाँहक भित्तेरा ॥ प हि 
| हे] सांखी-पँजी मेरा नाम है, जाते सदा निहाल । f 
हें कबीर जो पुरुष बल, चोरी करे नकाल॥ ६ 7 
+| चो०-जो जा जिव निज नामाह जाना । भये सुक्तसो पुरुषसमाना॥ £ | 
सोई जीव हंसका लेखा । अक्षर में निःअक्षर देखा । | 
| SS धर्मदास वचन । षा 
द ४. कह धर्मदास दास के दासा । सहुरु मेटो मेरी आसा॥ ४ 
शा भं नाम निःअक्षर केहि उतपाना। अकथ कथा तब केसे जाना ॥ | 
: की 5 सत्यगुर वचन ५ 
5 कहकबीर सुन धम्माने बानी । अकथ कथा तोहि कहूँ बखानी॥ ६” 
तब नहिं लोक वेद विस्तारा । तब नाहे कूरम नाहे संसारा ॥ £ 


नाहि तब धरणी अमर सुमेरू । नाह तब हते जो इन्द्र कुबेरे॥ ४ ¬ 
तब नाहि सृष्टी सकल पसारा | आप आपथे अकह निनारा॥ 


~ जोम ह. ~ ~ ¢+ ~ ह का fe 
 % सकल सृष्टि उत्पात कछु नाहा। तब सब रह अकहक माहा ॥ रि 
` १ की, २ जीवनमुक्ति, ३ रामनाम, ४ अक्षर राहत, ५ उत्पन्न किया । 
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SSeS णा 


हाते आप तब शब्द न सवाला,। इच्छा भई तब कीन्ह उजाला ॥ 


इच्छा अनुभव शब्द उपाना । सुराते निरति ता मांहि समाना ॥ 
तबते अच्छर भेद बिचारा । साखी शब्द कीन संसारा ॥ 
अकह अचल पुरुष तेहि आपू । नहीं तहां दुःख सन्तापू ॥ 
सबका मूळ वाहि सो लागा । उलट समाय होई बड़ भागा ॥ 
निर्भय हो सो करे सुरुवाइ । सुप्त मता में कहूँ समझाई ॥ 
साख[-सुराते राति ले खेळई, राहि सूराते लवठांन.। 
कह कबीर ते सुरातेसे, निश्चय पुरुषाहे चीन्ह॥ . 
सुरति सँभारे काज हे, राखो सुरति सँभार । | 
सुरति संभारे मुक्ति हे, जाय पुरुष दरबार ॥ 
जाके दिल अनुराग है, पावेगा जन सोय ॥ 
बिन अनुराग न पावई, कोटि करे जो कोय ॥ 
यल मेरे थक नामके, सात द्वीप नोखण्ड ॥ 
यम डरे भय माने, गाजे रहा ब्रह्मण्ड ॥ 
[०-सार शब्द जब आवे हाथा । सकल काल तब नाते माथा ॥ 
नाम अमर मलयागिरि भाई । पीयत विष अमृत होइ जाई ॥ 
निसि दिन रह मलयाणिरि संगा विष नाहे लागे तिनके अङ्गा ॥ 
साखी-काल फिरे सर साविके, करमें गहे कमान ॥ 
कहें कबीर निज नाम गाहे, छोड़ मान अपमान ॥ 
चो ०-कहें कबीर सुनो धमदासा । शब्द बाण है हमरे पासा ॥ ५८ 
काहि डरो डर देहूँ छुडाई। काल डरे सुनि नाम दुहाई ॥ 
जब हम रहे अकहके माहीं । केहि बोधों दूसर कोई नाहाँ॥ 
कहें कबीर सुनो धमेदासा । होहु निशङ्क मेटि यम आसा ॥ 
भयो प्रकाश सुरु भर बतावा । जीव बोधिके लोक पठावा ॥ 
जबते अमर पुरुषको चीन्हा। तबते काल भयो आधीना ॥ 


१ प्रकाश, २ पराध्वाने या दशमध्वाने, ३ अजपा जापभी, ४ अनुरागहपापराभक्ति । 
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) ० ४ करवीर मन्शूर ० ढ 
| | का... ................. ती 
| ke साखी-राह पाय जनि छाड॒ह, काल रहा शर सावि ॥ 
सुराति सँभारे चेतहू, परे न यमका बाध ॥ 
+ है आदि नाम निज पुरुषको, सुनत तजे अभिमान ॥ 
| ५ न कह कबीर सुन सन्तहो, तजो नरककी ख न॥ 
हि ह शा कहा गाह वाही । मेरी गतिकोर अत नाही । 
| | यहां वहां पावे दोउ ठाऊँ । सत्य कबीर कलिमें मोर नाऊँ ॥ 
: जो था तब कलिमें हम सोई । नाम धरें भूले नर लोई ॥ 
जड साखी-कोटि नाम संसारमें, ताते साक्ति न होय । 
2 आदि नाम जापि युप्तही, बुझे बिरळा कोय ॥ 
| ५ चो०-सक्ति न होवे नाचे गाये । सक्ति न होवे शृङ्ग बजाये ॥ 
| भी मुक्ति न होवे साखे पद बोले । सुक्ते न होये तीरथ डोळे ॥ 
| 2; युत जाप जानें जब कोई । कें कबीर झुक्ति भल होई ॥ 
1 भी कथा कीरतन गदगद बाणी । सुक्ति न होय बिना सहिदानी ॥ 
\ 5 केता कहूँ कहा नहि जाई | नाम गहे सो पुरुष मिठाई ॥ 
भो सार शब्द परवाना दइहों । जीव छोड़ाय कालते लइहों ॥ 
साखी-जसे फर्णपति मंत्र लखि, फ़णको रहे सकोरि । 
Ee से नाम कबीर लाखे, काल रहे सुख मोरि ॥ 
५ जो जन होइह जोहरी, सोधन लेइ बिलगाय । 


सोहं सोहं जापि सुये, मिथ्या जन्म गँंवाय ॥ - 
साखी पद ससारमें, कहन सुननको दीन । 
जाको चीठी मूलकी, सोले साधन कीन ॥ 

चो ०-कोटि यतन कर जिव समझावे । भाग बिना सो नाम न पावे ॥ 


` युरुकी सन्धि सन्त तेहि पासा । सो नहिं परे कालके फाँसा ॥ | 

[दि पुरुष अपना कर जाना । सोई भक्ति अन्तरगत ठाना ॥ £ 

 ‡ तुमको दीनी भगाते अपारा । नाम अजर तुम जपो हमारा ॥ E 
१0... ग १ भूमिका, २ सर्प । न 
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“| जो नहिं बूझे कहा न करई । सुक्ति न होय नरकमें परई ॥ 


5 श्वणनमें कह दीन्हा नाऊँ । ताहि बोलहू अपने ठाऊँ ॥ | 
हु. नाम सुने औं मोंको जाने। यमराजातेहिदेखिठेराने ९ | 
5 मेरो नाम अमर है भारी । ताहि नामको राखु सँभारी ॥ | 
| ताजे आभिमान मिले जो आई । ताको दीजै नाम इढाई ॥ i | 
।` सब तनि रहनि रहे ठहराई । और तजे सब लोक बड़ाई ॥ | 
2 ताको दीजे वस्तु अपारा । कह कबीर सु शब्द हमारा ॥ fr | 
४ गलित गरीवी रहन सम्हारे | तन धन मन सन्तन पर वारे ॥ शः | 


5 लोक लाज कुल तेज वड़ाई। तब पग परस भरम मिटि जा ॥ ६ 1 
४ बिन विश्वास न भगति प्रकासा । प्रीति बिना नहिं दुबिधा नासा ॥ ६ | 


| युरुते शिष्य करे चतुराई । सेवाहीन नरकमें जाई ॥ | 
+ 1 शज DS RIS i+ 

4 वारे तन मन ओ धन थाना । सोई सन्त मेरे मन माना ॥ इः 

„| कहुँ लगि कहू वार नाहे पारा । नाम गहे सो सन्त हमारा॥ | 
+ &्< ~ [a YY ~ ~ = 
5 आदि नाम है शरकी गॉसी । लागे बान पड़ा रह जासी ॥ Fr ह 
} जब लगे भक्ति अङ्ग नाहे आवै सार शब्झसो केसे पाव त टॅ | 
5 सत्यनाम श्रवण डुनि होसे । जो मतवाला ताको पोखे ॥ fr | 
र ^ ~ ~ > जे So [Et 

5 साखी-सुराते समावे नामें, जगते रहे उदास । fr 

कहें कबीर युरुचरण (में), इढ राखे विश्वास ॥ i | 


५) ha 


5 जों०-जगमें जेते हैं विश्वासी । माया आहि तांहिकी दासी॥ छ 


जाके दिल विश्वास न आवे । भक्ति अङ्ग सो केसे पवे॥ ६ 
9 जो जिव मायासे मन लावे । गहे काल सुख बातन आवे ॥ ६ 

+| ~ ~ ~ Ye ~ — कच _ 7 

$ साखी-गुरुकी शब्द साधुकी पूजी, वनिज करे जो कोय ।' 

कहें कबीर सवाई बढ़े, हानि कबहुँ ना होय ॥ 

; चो०-जाको है एरुको विश्वासा। । निश्चय जाय उुरुषके पासा ॥ 

कहें कबीर मिले विश्वासी । बिन विश्वास है यमकी फांसी ॥ 
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भर हें कोह आये संदेसा । सो सुर दीन्ही मोहिं उपदेशा ॥  (: 
ह ताको मम्मे जान जो पावे । सो तो नहिं भवसागर आदे ॥ ५ 
भं गुरुको शब्द जीव दृढ़ धरई । सोई सन्त भवसागर तरई ॥ Be 
होइ न दास धरे अभिमाना । ताहि न दीजे अनुभव ज्ञाना ॥ | 
५ ` नाम मालमें पारेचय आने । सकल सन्तमें सद्ुरु जाने ॥ प 
५ साखी-पुरुप सबनते न्यार है, और सबनके माहि । र 
र ज्ञान दाष्टे कारे देखहू, साखी पदमें नाहि॥ br 
i साखी पदमं सो पढे, पुरुष बस तोहे पार । i 
पोथी वाणी भेष बहु, सो सबहिन ते न्यार ॥ | 
| शुरु पूरा सुख शूरा, बाग मोडि रण पेठ । i 
` सत्य सुळतको चीन्हके, एक तरुत चढि बैठ ॥ 
, सुकृतआदिभेदसे ग्रन्थ । i 
| चो०-चले ज्ञानी समरथ शिर नाये । मकर तार होय तिरबेनी आये । i 
भं जहाँ काल बेठा अन्याई । ज्ञानी बेगि तहा चालि आई ॥ £ 
5 देखि काल बहुतै दुख पावा । उठि ज्ञानीके सन्छुख धावा ॥ ; 
: कोन अंश तुमहो बटपारा । हमरे झाँझरिमें पग धारा ॥ 
2२ ज्ञानी वचन । i 
5 कहें ज्ञानी जनि जाव भुलाई । सोहे पुरुष स न्थि हम लाई ॥ 
समरथ हुकुम मान तुम भाई । ह बांध ते हिले जाई॥ 
अब जाने भूळो मूख गवारा । छिनमें करूँ तोर संहारा ॥ [७ 
| ` यह सुनि काल उठा रिसियाई । ,विकल रूप होइ सन्मुखधाई ॥ £ 
| बारह बाण काल ले आई । ज्ञानी शब्दसे लीन्ह बचाई ॥ ४ 
ज्ञानी विष हर बान सँभारा । तबही मॉस झॉझरी मारा ॥ ६ 
5 इँझरी फुट चुर होइ जाई । तबाह काल उठि चला पराई ॥ ६ 


[FS 


4 कवीर साहब झॉझरी द्वीपको गये और काळपुरुषको तीन लोककी ४ . 
4 सेवा प्रदान की । पर जब वह अभिमानी हाकर आज्ञा न मानने लगा 
अद्ककककककककककककक्क्क्क्कक्कक्कककक्कक्ककक्फ्क्क्ककककककाककूकू ५५ 


का यी. ७ है 427 र्क 
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3 ता सत्यगुरून उसको मारकर पातालको भगा दिया । इसके पीछे लि 
१५ उसको नम्नता विनयकी ओर देखा तो फिर उसको राज्य प्रदान करदिया। £ 
४॥ अब यहां सोचने ओर समझनेकी बात हे कि, जिसके आज्ञाकारी £ 
% सवक आद्या तथा निरंजन ठहरे वह कसे “मन्नष्य'” हो सकता हे? वही Er 
५ कवार सव शाक्तेमान्‌ सबका शासक हे! अनन्त बह्याण्ड उसके शासनमें £ 

हें । यह स्वसंबदका वचन हे आर स्वसंवदर्क जाननेवाले सब।ऋषीश्वर ४ 
१ इस बातर्म सहमत होते चले आये हैं | जिनपर सत्यगुरूकी पूरी कृपा £ 
: हुई हे उन सबका एकही कथन है । जबतक यह बिश्वास भलीभाति ६ 
१ मनम स्थान न पाजाय तबतक मळुष्यकी झुक्तेमे सन्देह रहेगा, कबीर ।& 
* साहब बराबर कहते चल आ रहे हें कि, म॑ प्रकृति तथा अखिल ६ 


न 

है ब्रह्माण्डाक आभमानयाका विजेता टू, मरा उपदेश मानकर अपना i 
+| कल्याण करली । ke 
न| Re 
१३ शरण । ioe 


5 यह्‌ शब्द संस्कृतका हे। इसका हिन्दी ओर संस्कृत दोनोंमें सम- | 
१] भावसे भयोग हाता हे । कहींर इसका' सरन, अपश्रेश करकेभी प्रयोग i 
| करते हं । संस्छृतके व्याकरणके अलुसार ' शञ्ञ से ल्युट्‌ प्रत्यय कर- & 

ट्> 


शै नेसे उक्त शब्द बनता हे जिसका रक्षक अर्थ होता है । वह मी ऐसा कि ! 


5 जिसकी रक्षा की जानेवाली है बो सिवा उसके अपना दूसरा कुछ उपाय & 
ही नहीं समझता । इसे सभी संप्रदायोंने स्वीकार किया हे । श्रीसंप्र- 
»| दायके पछब इस कवीरपन्थने भी इसे सुख्य माना है। सिवा शरणा- ६ 
४ गतिके जीवके पास दूसरा कोई उपाय नहीं जिससे वो भवसागरसे £ 
| राण पासके, इसी कारण कवीर साहिब सदासे यही कहते चले आरहे £. 
2 हैं कि, बिना शरण हुए कोई भी जीव, कालसे नहीं बच सकता पर ६ 
५ कालने सबकी ब्ञाद्वि पर लाला लगा दिया है जिसने सत्यपुरूषकी सच्ची £ 


» खुरात नहा लगा सकत, किसी कावन कहा हे कि- Fe 
ॐ नीम कीट जस नीमहि प्यारा। विषको अमृत कहे गमारा ॥ Ee 
५ विषका कीड़ा विषमं ही राजी रहता हे उसका वही जीवन हे वो £ 
भु बिना विषके जिन्दा नहीं रहता। यही हिसाब जीवांका भी हे । 5 
5 साखीं-कालको जीव माने नहीं, कोटिन कहूँ डुझाय । 
i मं खाँची सत लोकको, बाँधा यमपुर जाय ॥ Ff 


| कबीर साहब हांक मार मार कर कहते हें कि, ऐ मनुष्या ! तुम मेरी ६ 
| शारणमें आओ ओर कहीं बिश्राम नहीं हे। सत्य कबीर वचन कारण 
| अंगकी साखियाँ: ie 
अवकककककककककककककककवककककककककककककककककककककककककमी 
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(६७४९) कवीरःमन्शूर। अ० १६ 
रे DR RN IB, DR उ 
 साखी-पररमराय दरवार, देह कबीर तिलाकू । i 
9 भूले चुके हंसको, मत कोइ रोको चाक ॥ | | 
कबीर शरणमें आयके, कहा सुक्तिको रोय । 
; हैः प्रम पिछेररे ओढके, सुख मन्दिरमे सोय ॥ | 
| | बोले पुरुष कबीरसे, धरमराय कर जोर । °F 
| ४ तुम्हरे हस न चाम्पिहं।, दोहाई लाख कडोर ॥ गे हे 
है कबीर-जो जाकी शरणे गहे, ताको ताकी लाज । 
| उलट मीन जल चढत ह,बल्यो जात गजराज ॥ 
42 


इस प्रकार कबीर साहब बहुत कहत चल गथ ह आर शरणागतका ६ 
+| गुण बराबर भगट करते गये हे । धमरायसे मातिज्ञा हो चुकी हे कि, जो £ 
* मेरा नाम ले तुम उसको कदापि न रोकना । यदि रोकोगे लो दण्ड | 
पाओगे । खुतरां ग्रन्थ अम्बुसागरमें लिखा हे कि, कबीर पन्थियोमेंसे [£ 
5 कितनेही मढुष्योंने भूलसे पाप किया । उन पापोंके कारण उन्हें यम- |£ 
| राजने पकड़ लिया परन्तु कबीर साहबने दूतोंको दण्ड दिया, अपने#: 


हसोंकों छुड़ा लिया । 
fr 
ष्र शरणागतंके धर्म । Er 


% शारणागतका यही धम्म हे कि, जो कोइ जिसकी शरणमें हो उसके £ 
१] छारणके नियमोंपर पूर्ण रीतिसे चले । शरणके. बियमोंमें तो पूर्णतया £ 
5 भ्रम आवश्यक है । जैसे मछली पानीसे इतना मेम करती है कि, पानीसे £ 
न्यारी होतेही मर जाती है। अपने प्यारेक दारणको ऐसीही दृढ़तासे £ 
| पकड़े कि, छूटने न पावे । केबल शरणकाही भरोसा रखे, दूसरी ओर तनि- [* 
£| कभी ध्यान न दे। यदि कोई दूसरे प्रकार करे तो शरणागति छूट जायगी। £ 
es किसी देबी देवताकी ओर ध्यानही न दे, जबसे जीव सत्यशरुकी £ 
शरणमें आवे तबसे कदापि दूसरी ओर न झुके । केबल सत्यगुरूकीही ह 
रारणद्वारा जीवकी मुक्ति होती है । धमंदासजीने कबीर साहबसे पूछा ४ 
कि, हे सत्यशुरु ! में किसको जप कर पार उतरूँ ? तब कबीर साहबने ४ 
जोरसे पुकारकर कहा कि i 

शरण मार गाह उतरा पारा । बार बार ग यही पुकारा ॥ टॅ 


* 
मुखत्त कहो कबीर कबीरू । तबही मिटे कालकी पीरू ॥ 


t+ 
ict 
Rs i SR 


{+ 


व्हि 


hr छत ३...” सी Si 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri र 
आद्या और निरंजनंपर जीत । ( ६७५ ) 
heheh diode etd ds hodbhe kode dkododoko doe kde gdh X PP 


SU वर 
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गुरूके शारणमें हे । वह उस प्रकार बिनती करे जेसा £ 
| कि, साखियोंमें लिखा है यह धर्मदासजी और कबीर साहियका ६ 


| संबाद भेद सारमें लिखा हुआ हे जिसमें कि, अपने शरण होनेका ७. ' 


' उपदेश दिया हे । ५२४० 
| शरणागतके नियम । अ 
81 १-मत्येक विधि ओर निषेध अपने गुरू ओर शास्त्रके अनुसार करे । £ 
५ ` २-तन मन धनसे इश्वर शरू तथा साधुवोंकी सेवा करे 60: कक 
४) इे-डस बातका पूर्ण निश्चय रखे कि; मेरा साहब मेरे पापों तथा अप- ६: 
Ei राधोंको क्षमा करके मुझे सुक्तिप्रदान करेगा । fe 
i ४-सञ्चे परमश्वरके आतिरिक्त आर किसीसे सहायता न मांगे। यहाँ £ 
| तक कि, केसीही आपत्ति क्यों न आवे तो भी दूसरे किसीसे £ 
+] सहायता न मांगे। tir 


+] 3 


४ ५-अपने सत्यगुरूकी मृत्तिका ध्यान करे । 
६-अपने आपको परमेश्वरके अपण कर दे । इस प्रकार सत्य हृदयसे | 


कहे, “प्रश! जो तू चाहे कर, मेरा इसमें कुछ नहीं हे ।”” न 
5 कु छ जे C9 
मेरा सुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । 
9) तेरा तुझको सोंपता, कया लागत हे मोर ॥ | 
४ ७-भजन न छोड़े, सर्वथाही साहबकी आज्ञाको निरखता रहे । रभ 


` अपनेको अकिचन मानता हुआ भगवानके दशनकी अभिलाषा- 

ओंको बढाता जाय | शुरू ओर सत्यपुरुषमें कोइ भेद न माने, सदा ४ 
र उसी प्रकार सम्मान करता रहे। अपना अधिक समय भगवानकी बिन- £ 
॥ तीमेंही लगावे, यहां हम सत्यपुरुषके विनय करनेकी साखियोंको £ 
;| उल करते हें- 


| विनती अंगकी साखी । E 
*.  कबीर-अब युण मेरे बापजी, बरूशो गरीबनिबाज । न 
9 जों हों पूत कपूत हों, तऊ पिताको लाज ॥ 
5 कबीर=अवरुण किये तो बहु किये, करत न मानी हार । | |, 
शो भावेबन्दा बखाशिये, भावे गरदन मार ॥ i 
4 कबीर भूल बिगाँडिया, नाकर मेला चित्त। i 
4 साहब गरुवा चाहिये, नफर बिगाढे नित्त॥ धि 
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( ६७६ ) कबीर मन्शूर । अ० १६ 
पु २ 9, 9 ण,” hehehe deh 
| व कबीर भूल बिगाडिया, कर कर मेळा चित्त । टर 
| भै नफर भी ऐसा चाहिये, साहबसे राखे हित्त ॥ i 
भं कबीर-साई तेरे बहुत गुण, अवसुण कोई नाहिं । 
- ५ जो दिल खोजों आपना, सब अवयुण मोहि माह ॥ | 
| 9 कबीर-साहब तुम जाने बीसरो, लाख लोग मिलि जाहि । > 
४ हमसे तुमरे बहुत हे, तुम सम हमरे नाहि ॥ दळ. 
2 कबीर-तेरे बिन जोर जुल्म है, भेरा होय अकाज । डि 
हे बिरद तुम्हारे लाजसे, शरण पड़ेकी लाज ॥ Et 
4 कबीर-क्या सुखले बिनती करूं, छाज आवत है मोह । 
3 तुम देखत अवगुण किये, केसे भाऊँ तोहि ॥ Er 
५ कबीर--बनजारी बिनती करें, नारियल लीने हाथ । ' ५ | 
र टांडा था सो लद गया, नायक नाही साथ ॥ ४ | 
र कबीर | तुम्हें बिसारिके, किसकी शरणे जाय । Fe 
5 शिव विरञ्चि सुनि नारदा, हिरदय नाह समय ॥ 
5 कबीर-सुझमें सण एकां नहीं, जालु राय सिर मोर । be 
4 | तर नाम प्रतापते, पाऊँ आदर ठौर ॥ ५ 
4 A अपराधा जनमका, नख सिख भरा बिकार । ५ , | 
4 तुम दाता दुखमञ्जना, मेरी करो उबार॥ fi 
५ कबीर-सुरत करो मेरे साइयाँ, हम हैं भव जल माहि । प 
2 आपहि हम बह जायेंगे, नो नाहे पकडो बाहे ॥ | 
कबीर--और पुरुष सब कूप हैं, तू हे सिन्धु समान । धि 
। मोहिं टेक तव नामकी, सुनिये कपानिधान ॥ i 
५ कबीर-अवसर बीता अल्पतन, पीव रहा परदेश । k 2 
कलङ्क उतारो रामजी, भानो भरम संदेश ॥ | 
EE  कबीर-साइ मेरा संवाधान है, मे ही भया अनेत। | , 
| | , वि मनवच कम्मं न हारे भजा, ताते निफेल खेत ॥ | 
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आद्या और निरञ्चनपर जील । 


Hath dodo dodo 

कबीर--मन परतीत न मेम रस, ना कोई तन में ढङ्क ।' 

शी ना जानूँ उस पीवसे, क्‍्योंकर रहसी रङ्ग ॥ 

ह कबीर तुमतो शेळ हो, हलकी अपनी चाल । 

र रङ्ग कुरङ्गी रङ्गया, ओर किया लगवार ॥ 

कबीर-जिनको साईं रंगदिया, कबहुँ न होय कुरङ्ग । 

है दिन दिन बाणी आगरी, चढे सवाया रङ्ग ॥ 

२ कबीर--मेरा मन जो तुझसे, तेरा मन काहे ओर । 

£ कहें कबीर कैसे बने, एक चित्त दुई ठोर ॥ 

k केबीर्‌--ज्थों मेरा मन तोहि से, या तेरा जो होय । 

आहिरन ताती लोहि ज्यों, सन्धि लखे नाहे कोय ॥ 

कबीर--अबकी जो साई मिले, सब दुख आंसू रोय । 

चरणो ऊपर शिर घरूँ, कहूँ जो कहना होय ॥ 

भं कजीर--साईे तो मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात । 

है आदि अन्तकी सब कहूँ, उर अन्तरकी बात ॥ 

४. कबीर--सिद्क सबूरी बाहरा, कहा हज्ज को जाय | 

3 जिनका दिल साबित नहा, तिनको कहा खुदाय । 

कबीर"-अन्तरयामी एक तू, आतमको आधार । 

जो तुम छोडो हाथको, कोन उतारे पार ॥ 

कवबीर--भवसागर भारा भया, गहरा अगम अगाह । 
Re तुम दयाल दाया करो, तब पाऊँ कछु थाह ॥ 

कबीर--साहब तुमाहि दयाल हो, तुम लग मेरी दौर । 

जेसे काग जहाजको, सूझत ओर न ठोर ॥ 

कबीर-स्वास सुरतके मध्यही, न्यारा कभी न होय ॥ 

र ऐसा साक्षी रूप हे, सुराति निरातिसे जोय । 

| कवीर-सहुरु बडे दयाल हैं, सन्तनके आधार । 

भं भवसागर आथाहमें, खेद उतार पार ॥ 

कप कक के 
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(६७८) कबीर मन्झूर । अ० १६ 


Tote ०७७ ४, . vent choco chechestohe shocks Fo chee dhs heheh che eke hehehe te torte te he de he hehe ole 


४ कबीर-लेनेको हरिनाम है, देनेको अनदान । 

| तरनेको आधीनता, बड़न को अभिमान ॥ 
र अङ्क सवे जो में कहूँ,परम पुरुष उपदेश । 
+३] N_ UU 


है कह कबार अब हार मल, मानू साख सदश ॥ 
+3 


5} दूसरी ओर ध्यान होगा तो शारणागाति अवङ्यही मिथ्या ठहर जाबेगी। 
5 इस संसारमें जितनी शरणागति तथा भक्ति हें वो सभी व्यर्थ हें । सबके |: 


*| ऊपर केवल एक सत्यपुरुषकी शरणमें मळुष्यको खुख मिलता है । 
| इसके अतिरिक्त समस्त शारणागलियाँ_ठी हें। उनमें अणुमात्रभी वास्त- 
| विकता नहीं हे । इसी बातको कवितामें भी कहते हें-- 


iE मुखम्मस तरजीअबन्द । 
अवरा छा गया वक्त भशाम । हआ खोफो गवत्र बस दशी [दशाम ॥ 


5 पनः ले जा पनःकी खास जामें । नहीं आराम हें अरजो समाभें ॥ 
मुसाफिर जल्द चल सुल्तां सरामें | 
४ हैं फिरते चोर ठग. रहजन लटेरें। नहा कोइ बदरकः हे सङ्ग तेरे ॥ 
पड़ा जङ्कलमें सब दुःख दन्द घेरे। तु हो आनन्द सुन यह पन्थ मेरे॥सु०॥ 
शरण कब्बीरके आराम पावे । नहीँ कोइ ओर जो तुझको बचावे ॥ 
| वही सत पन्थ मारगको बतावे । वही सत्पुषके घर लेके जावे ॥ सु० ॥ 
* हिरण यक घेरले सदाह शिकारी । मुसीबत आपडी उसपर जो भारी ॥ 
वि कन बिन खड़ाक बारी। हुई तदबीरसे जब जान आरी ॥ सु० ॥ 
रे पडी सब गाय दर हस्ते कसाई । किसी जानिब नहीं रूये रहाई॥ 
| पि री हर सिम्तमें यमकी दोहाई । जिधर जावे उधर धर भूनखाई ॥सु०॥ 
भं हैं तीनेंलोक में थमराज थाना । न पावे कोई सत्य नाम निशाना ॥ 
शर यह धोखेका बना कुल कारखाना । फॅसे सव आनकर सुरगा ब दाना॥सु०॥ 


४ नहा कहा धम्मं सब धांखा बनाया | सोह्रजानेबम जाल अपना लगाया ॥ ६ 


| जो लोक ओर बेदकी तालिम पाया । सो सब धर्मराथके फन्देमें आया॥सु०॥ 
4 लगे : सब लोग धोखेक्रे थन्धे । न सूझे आँख अन्दर बाहर अन्ये ॥ 
१.9 केरम और भरमके हैं बीच बन्ये । रिहाई होवे सद्दुरु शब्द सन्थे ॥ सु० ॥ 


+ | ५ 
5 शारणका तो यही अर्थ हे कि, दूसरी ओर ध्यानहीं न हो । जब £ 


9 


९ 
६५४ 


किती 717 


४ सदा भूखे व नङ्गेको जो 


+| 
| 


थ ५3 | 
+| 
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उ रक लवक क dodo dood dodo dodo he deh Fo he hohe ho hohe ded dodo 


सुसाफिर जल्दचल सुल्तां सराम्नें । 


ता। कहूँ एहसान उसका सब केता ॥ 
+| तू अबभी जल्द तरकर चेत चता । इस आजिजकी खबर हरदम्‌ जो लेता॥ 


Ce 
Ev 


जो सब साखियाँ मेने लिखी हें मलुप्योके लिये सत्यपुरुषका उपदेश /£ 
»| हे । कबीर साहब उपदेश करते हें कि, हे लोको ! जब तुम सत्य- [£ 
| गुरूके झारणमें आओ तब यह टड़ ग्रहण करो, इसीसे तुम सत्यणरुके & 
5| कृपापात्र बनकर सत्यलोक पहुँचा । सत्यलोकमें पहुँचनके त्रत्तान्तको E 
+] निम्नके दो झूलने आर एक राब्दमें निरूपण किया हैं । 


इसाका_ चलाना । 
कंचीर साहबका झूलना दश मुकामी । 
चला जब लोकको शोक सब छाढिके,हंसको रूप सहुरु बनाई । 
भङ्ग ज्यो कीटको पलटि रङ्गी किया आपसम रङ्ग दे ले उड़ाई ॥ 
छोड़ नास्रूत मलकूतको पहुँचिया विष्णुकी ठाकुरी देख जाई | 
इन्द्र कुब्बेर जहाँ रम्भा निरत हे देव तेतीस कोटिक रहाई ॥ 
छोडि वेकुण्डको हेस आमे चला शून्यमें ज्योति* जहाँ,जगमगाई । 
ज्योति परकाशमें निरख निःतत्वको आप निभय हो भय मिटाई ॥ 
अलख निसुण जेहि वेद स्तुति करें तीनहूँ .देवको है पिताई । 
भगवान तिनके परे श्वेत मूरती धरे भगको आन तंग्वारहाई ॥ 
चार सुक्काम पर खण्ड सोलह कहे अण्डको छोडि वहाँ ते रहाई । 
सहस्र ओर द्वादशे रूह हे संगमें करत किलोल अनहद्द बजाई ॥ 
तासुके वदनकी कोन महिमा कहूँ भासती देह अति नूर छाई । 
महल कञ्चन बने माणिक तामें जडे बैठि तहां कलस अखण्ड छाजे॥ 
अचिन्तके परे स्थान सोहँका हस छत्तीस तहाँ विराजे। 
नुरका महल ओर नूरकी भामि है तहाँ आनन्द सो दन्द भाजे ॥ 
करत किछ्ठोल बहु भांतिसे सङ्ग येक हेस सोह की जो समाजे । 
हंस जब जात षट्चकको भेदिके सात मुकाममें नजर फेरा ॥ 
सोहँके परे जो सूतिं इच्छा कही सहस बावन जहां इस हेरा ॥ 


रूपके राशिते रूप उनको बना नहीं उपमा दूजे बनेरा। 


ict 


कलककककककका्कककाक्क कुककृकक्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क bs, 
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सुरतिसे भंटिके शब्दके टेक चढि देखि मुक्काम अंकूरकेरा॥ ६ न 
५ सुज्ञके बीचमें विमल बैठक तहां सहज स्थान है गेबकेरा। ६ 
नवें सुक्षाम यह हंस जब पहुँचिया पलक विलम्ब वहां किया डेरा। ६ 
तहांसे डोर मकरतार जो लागिया ताहि चढि हंस गो देदरेरा। ४ 
र | भये आनन्दसे फन्द सब छोडिके पहुँच्या जहां सत्यलोक मेरा॥ ६ त 


दूसरा झूलना । क ठ 
; जुलमतनासूत, मलकूत में फिरिश्ते, नूर जक्लालजबरूतमें जी । | 
| लाहूतमें नूर जम्माल पहचानिये, हक्क मकान हाहूतमें जी ॥ 
§ 5 बका याहूत, साहूत, सुराशिद रहे, जोय अंकूरराहूतमें जी । ह 
| : कहत कबीर अविगत आहूतमें, खुद है खाविन्द जाहूतमें जी ॥ £ 
| भर 2 त्त है fe 
§ 5 झाब्द्‌-सोई तेरा अर्शतंख्त है दूर । 
5 ` बिन सुरशिद कोई भेद न पावे भटक सुये' सब कूर॥  £ 
ff चौदह तबक ख्वाबकी रचना आतिशकासा फूल । FE .. जड 
लाज छोडि जिन काज किया है भये चरणके धूल ॥ ६; 
* नासूतमें माया खडी मलकूत युणअस्थूल । र 
 जोकोईनिजको समझि बुझे ताम नाहीं भूल ॥ ट्र 
निबरूतमें जम जाल हे लाहूत अच्छर मर । fe 
हाहूतमे अचिन्त पुरुष है बजत अनहद तूर । 
बेद पुराण कुरान गीता यहाँ लग खबर जहूर ॥ 
सोहं इच्छा यहांसे आये सब घट व्यापक नूर । E 
सब जीवनको त्रास देखिके समरथ वचन कुबल ॥ : 


1. कहे कबीर हम खुदके अहदी लाये हुक्म हुजूर । 
र भ ~ ~ Nj ee र Se द) 
जय कट न लिखित शब्दमें योग ओर वेदान्तका रहस्य अत्यन्त गंभीर - be 


५ ताके साथ भरा हुआ-हे यह बड़ी ही उच्चकोटिका हे- fe 
काक 7 जार 
त्यपुरुप, २ आसमभानी गदी, ३ गुरु, ४ मरे, ५ लोक, ६ लोक, नासूतसे लेकर जाहू- शि 

[लोक के -हाळ २३५ “से लेकर २३८ तक लिखा राया हे, ७ तूर शब्द । न 

छुनु 5 एककककक ककफफककफकककफपकफ कककपा ककवा 
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द न &७यथा-यह जग पारख बिना सुहाना । | 
निर्सुण ससुण दोकर थांपै अजपा धरि घरि ध्याना ॥ 
धू निसुण वेश सरसुण सुण रहितम सुण बिन कहा समाना। 
क वैत जहम सकल घट व्यापै त्रियुण में लपटाना ॥ fe 
आवे जाय उपजे फिर विनसे जारे मारे कहाँ समाना । Fr 
Eh सहस पाखुरी कमल बिराजे मन मधुकर लपटाना ॥ ८: 
हा जलके सूखे कमल कुम्हलाना तब कहु कहां ठिकाना । | 
भर छभो चक्रवर्ति चार चतुदेश वेद मती अरु झाना ॥ i 
बड़ः नाळकी डोरी खीचें योगिन युगति बखाना । र 
भै घरमें कर्ता लोग बोलत हैं पांचों तत्व नशाना ॥ E 
भै करे विचार सकल मिलि ऐसी भेष विविधिविधि बाना।  £ 
2 कहे कबीर कोई सुरुगम पावे पहुँचे ठोर ठिकाना ॥ द 
+३ 


अब यहां में कुछ बातें कबीर साहब तथा निरंजनकी वार्तालापकी £ 
| लिखता हूँ । जिसमें पाठगणोंको कालपुरुष तथा सत्यशुरुका विवेक £ 


हो जाय. क्योंकि, जबतक उसके स्वरूपका ज्ञान न हीं होता तबतक [£ 
| कालपुरूषसे छूटना कठिन हे दूसरे ' संग्रह त्याग न बिल पहिचाने ' 
यानी त्याग ओर ग्रहण भीतो विना जाने नहीं होता । fe 


* यह संसार सच्चे गुरुके बिना भटकता फिरता है। अजपा गायत्रीका भजन ध्यान करने i 
है| मात्रहीसे ब्रह्मवेत्ता बनकर निर्गुण सगुण दो भेद एकही ब्रह्मके कर डाले पर यह तो बता. कि, ६* 
ण जब निगुणका पसारही सगुण हे तो वो निगुण विना गुणका होकर सगुण केसे हो गया (* 
| उसका निगुणपना कहां चला गया? त्रिगुण प्रधानसे लिपिट जानेके कारण ही ब्रह्म देत हुआ टि 
डु हे वोही जीव बन कर घट २ में रम रहा हे वो शरीरके साथ जन्म मरण और आवागमन kr 
| कर रहा हे लिङ्गशरीरके भेद होजानेपर-तो कहां जाकर समावेगा यदि लय मानोगे तो । ६ 
3 || समाधिकालमे मनन करनेवाला जीव मूधाके सहस्रदल कमळ पर भोंरेकी तरह लिपटता है 

है अथवा अनेकों कणिकाओंवाले हृदय कमलमें ध्यान अवस्थामें मन स्थिर होकर भगवानके ६ 
४] स्वरूपका ध्यान करता हे पर जब पानीके सूख जानेपर वो कमळ कुम्हिला जायगा तब इस ६ 
| मनका कोनसा ठिकाना होगा । इतना पदाथ काकूके पत्त ` कहकर अब स्पष्टरूपसे कहते हैं Er 
खी कि, योगियोंने जो योगकी युक्ति बताइ हे उसके अनुसार बकनाल( सुपुम्नाकासिरा) को डोरी | 
3) ( अपान) खींचकर छओं चक्रोंको भदकर तथा चोदहवे स्थानमें पहुंच बहांकी अलोकिक हि 
।| वेद मती और ज्ञान प्रांप्त करके वहां पहुंच जाता हे । यहां पांचों तत्त्व नष्ट हो जाते हैं जीव टि 
्ि आत्मरूप हो अपनेको सब कुछ कहने लगता है तथा कर्ता भी अपनेको समझता है । उस जि 
४ लोकमें पढुंचनेकी ता सभी भेष तयारी करते हैँ पर जिसे पारख गुरु मिलेंग बही उस स्थानको |& 


४ पहुंचेगा दूसरा नही पहुंच सकता । च... 


+ 
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fbb PDD, त... tt ७०५०५ det ड 
स्वसंवेदके फुटकर उपदेश । म 
साखी-तीरथ गयेते एक फल, सन्त मिलें फूल चारि। | डे 
| सुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचारि ॥ i | 
| तीथेके जानेसे तो केबल एकही फल अर्थात पापका नाश होता हे। is क 


4 सन्तके मिलनेसे चारों फल अर्थात अर्थ आदिक अनेक फल मिलते | «| _ 
हैं। भलाजी ! यादि कोई कहे कि, मोक्षसे बढ़कर क्था हे, जो सत्ययु- | प्‌ 
४ रूके मिलनेसमिलता है ! सो जानना चाहिये कि, चारों फल तो केबल ४ «५ | 


४) चारों स्थानोंतक हें ओर स्थानोकी खुधि तो केवल सत्यग॒रूही द्वारा fr F 
| होती है, वे वे बातें तथा पदाथ मिलते हें जो कहने खुननेमें भी नहीं fe 1 
+| आते । सब बातें सत्सङ्ग द्वारा प्राप्त होती हैं । सत्सङ्गहीसे सार शब्दका 
i चिन्ह तथा पता लगता हे । Ee द 
+३ ह ~ : Ite 
भै सत्यकबीर वचन । | 
ड मारं निरक्षरं शाब्ई कथ्यते सुजनेजेनेः । fe 
ie 
तदज्ञाता यदि लयित शीषे पुण्यफलानिच॥ ४: 
१ च > > न ` 3 मे « 
निः अक्षर जो सारशब्द है जिसकी प्रशसा श्रेष्टाण करते आये है उसके ज्ञाताओंको सब Ee 9 अस 
< ~ मि (८४ A 
शुभकमोंका फल मिलता है ॥ fr 
ङ्ग « . ७ न [fe 
भे गया गङ्ग प्रयागं च बतं दानं तथेव च । 
ह! सारशब्द्समा एतं न भवान्त कदाचन ।। Er 
2) गया, गङ्गा, प्रयाग आदि तीथ ब्रत दान इत्यादि कोई भी सार राब्दकी तुल्यता नहीं जी 
| कर सकते यानी सहखों प्रकारोके तीथ, त्रत, दान, यज्ञ और तपस्या साधन किया करे | 
| १) पर सारशब्दकी समता नहीं कर सकता || |: 
| भा न ~ लड A lc 
fi श्र कल्पकोटिसहस्राणि काशीवासे च यत्फलम । - fr 
Rs +| CQ NA ~ ~ I तब हर te 
Fs श्र क्षणाद्ध ।चातेते शब्द भवत्तस्य ततो धिकमू ॥ 2. 
है भरं क्र फल त्र त्र फः Me 
3 | करोड़ों कल्प काशीमें रहकर जो फल प्राप्त होता हे वही फळ यदि केबल आधे क्षणतक 


4 सारदाब्दका ध्यान करनवाला अनायास पाजाता हे || Er 
5 अब विचारना चाहिये कि, सहस्र चोकड़ी युगका एक कल्प होता fr 
* हे । ऐसे करोड़ों कल्प काशीमें जो कोई रहे उससे भी बढ़कर फल सार- £ 


| झाब्दके आधेक्षणके ध्यानमें हे । जिस सारशब्द तथा जिसके आधे- ( 


ie 


नकुकुकुकककककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्ककक्कवककाा 
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+3 

सत्सङ्गकी श्रेष्ठता वेद तथा सभी सन्त करते चले आये हैं। जिससे 
“| सत्यपदार्थका विवेक हो उसीका नाम सत्सङ्ग है, वह सत्यपुरुष निशेण ६ 
तथा सर्ुणसे परे है । जिसके द्वारा वंह सत्यपुरुष सर्गुण निण सबसे £ 
परे जाना जावे उसे सत्सङ्ग कहते हें । उसीसे मतुयष्की मुक्ति होती & 
+| हे, अपना शुद्ध स्वरूप पहचान सकला है । कि 


Er 
5| सत्य-अब जानना चाहिये कि, सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों £ 
४ कालोंमें समान स्वरूपमें रहे उसमें विभिन्नता कदापि न हो एबं निर्गुण £ 
| सगुणसे अलग चारों बेदोंसे न्यारा हा उसे सत्य कहते हैं इसस सभी ६ 
४ बसुध हें, इसी सत्यको सत्यनाम कहते हैँ यही सत्यनाम निःअक्षर 

| पुरूष है| क्षर, अक्षर, निःअक्षर, क्षर मायाकोःकहते हैं । अक्षर आत्मा £ 
४ अर्थात्‌ जीवको बोलते हैं जो कूटस्थ कहलाता हे, जो इन दोनॉंसे प्रथकू £ 
१ है उसीको निःअक्षर या पुरुषोत्तम कहते हँ।जब यह जीव पांचोंको छोड़- 

कर सत्यपद्में समाता हे, उसमें,भली प्रकार निमञ्न हाजाता हे तब £ 
अ उसका नाम हस कबीर कहलाता हे । वह सत्यपदाथ जिस द्वारा £ 
5 सत्यपुरूषकी प्राति होती है वह सत्सङ्ग हे । ऐसे सन्त प्रायः नहीं £ 
२) मिलते । जबतक ऐसे सन्तोंकी सङ्गत नहीं होती तबतक मनुष्य हुसका | 
5 स्वरूप नहीं पा सकता । हसको ब्रह्मा, विष्णु, शिव दण्डवत्‌ प्रणाम ४६ 
“करते हें, यह बात नहीं वरन्‌ स्वयम्‌ [निरञ्जन उनको नम- ४ 
५ रकार करता हे । जब हंस उस देशको चलते हें तब उनका प्रभाव | 


न De 


४ अलुपम होजाता है । | E 
21 सत्यकवीर बचन । f 
3 री 
4 श्रु च वि >. Cie ड CN Cs I+ 
| क--चन्द्रोभानुनमो वायुः पृथिव्याभेजलं तथा । i 
३ [a > ४2 ~ * ८6. ८ 
| नहि पञ्चभयोरिति तथा लोके रूपं विलक्षणम्‌ ॥ fe 
tr 

हि है चन्द्र, सूर्ये, आकाश, वायु, पृथिवी, अग्नि, जळ वहां नहीं, वह सोक पांचों तच्चोसे भिन्न £ 
भं है, उसका रङ्ग ढङ्ग न्यारा हे, वह क्या कहा जावे जहां न पांचतत्व हैं, तीन गुण हैं, न | 
* किसी प्रकारकी सांसारिक वासनारेंही हैं, वो न स्त्री पुरुष, न छोट हि 
8! (क DAN ~ NN NS ew पे; i 
साखा-समझका गात आर ह, [जन समझा सब ठार । र fr 
कबीर इस बीचका, बलकहि ओरे ओर ॥ 
शि. ड ` ~ kt 
५ _/ दोड धूप छोड़ो सखिया, छोड़ो कथा पुराण । 
हे! उलटि वेदको भेद गहो, सार शब्द सुरु ज्ञान ॥ fr 
फककककककुक्कक्क्क्क्क्क्क्क कक्कक्ककककक एक कक लेक क कदेककदकुूष्दग 
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( ६८४ ) कवीर मन्झूर । अ० १६. 
Do Be abd हे र 
सुरति झी संसार, ताति परिगा दूर। br 
" सुरति बांध स्थिर करो, आठी पहर हजर ॥ | 
4 नाम सत्य सुरु सत्य का आप सत्य जब होय । प 
: तीन सत्यं जत्र,परगटे, विषका अमृत होय ॥ 
कहूँ कान्ति छबि बरणों, बरणत बरणि नजाय। 
४ कंबीर-चिकुरन॑के उँजियारंते, विधु कोटिकं शरमाय ॥ | ४ 
भं जहां पुरुष सतभाव है, तहां हंसनको बास । | 
> नहीं यमनको नाम हे, नहिं तृष्णा नहिं आस ॥ i 
भी हर्ष शोक वहि घर नहीं, नहीं लाभ नहिं हान । ऱः 
हि. हसा परमानन्दे, धरे पुरुष को ध्यान ॥ र 
FE नहिं देवी नहिं देव है, नहीं वेद उच्चार | 
नहीं तीरथ नहिं वरत हे, नहिं पटकर्म अचार ॥ fr 
FE उत्पति प्रलय वहां नहीं, नहीं पुण्य नहिं पाप । ह 
र हसा परमानन्दमें, सुमिरे सद्ुरु आप ॥ 0 
5 नाहं सागर संसार है, नहीं पवन नाहि पानि । 
नाहे धरती आकाश है,नहाँ बल्ला नहीं निशानि॥ Ee 
चन्द सूर वा घर नहीं, नहीं करम नाहे काल । 
मगन होय नामहिं गह्मो, छुटि गयो जञ्जाल ॥ fr 
सुरति सनेही होय तासु, यम निकट नहिं आवे । 
परम तत्व पहिचान, सत्य साहब मन भावे ॥ Ee 
अजर अमर विलसे नहीं, परम पुरुष परकाश । 
केवल नाम कबीरका, गाय कहें धर्मदास ॥ i 
गोरखजीका प्रश्न । न 


2 | [i+ 


द 
कर र्‌ 


 कवित्त-कत्तीको स्वरूप कोन, अण्डका स्वरूप कोन, अण्डपार कान £ 
कः क कटे ट्स ५ ठ ४२२५५७ ता '“ ७९... रू चि ~ क्र क्र a रर 
5५ नाद बिंद योग कोन है।जीवेईश्वर भोग कोनं,भूमि ओतार कोन,निराकार | 
र क... F ५ fe 

cr 


| 
नै 


३ चांद, ४करोड़ों, ५ .टज्ञित-होते हैं, ६ नेती.घोती आदि । fir 


ककृककककृककककवरककककककककककककककककककककककककककककककारे 
7108 


तक, 


ल्क 


Fa 


७ 


६2 - 


त 


खत 


` ५ कवित्त-जाते भयो अण्ड स्वभरूप बसे अण्डमार्ह, कर्ताकों स्वरूप £ 


अंक ओळ. 
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र heh thd ttt dod पण ण dood यकम्‌ 
कान, पाप पुण्य कर कान हे ॥ वेद आं वेदान्त कान, वाच भा अवाच Fe 
४ कोन, चन्द्र सूयं भास कोन, ओहं सोहं कोन हे । पञ्चमें प्रपञ्च कोन, स्वगे £ 
री नक बसे कान ?।1१ण्ड ब्रह्माण्ड कोन जरा मृत्यु कान हे आत्म परमात्म, ४ | 
काल, गुरु सिख बोध कान, क्षर अबर अक्षर निरक्षर कान ह? ॥ i 


| गोरखके प्रति कबीरजीका उत्तर । fe 


£ 
5 नाह अण्ड का स्वरूप ह। नादाबन्द यांग स्वमगावि इश भागस्वम, भामंआव £ 
४ तार निराकार स्वभरूप हं ॥ पाप पुण्य करं स्वम वेद ओं वेदान्त स्वम वाचा £ 
४ आअवाचा स्वमरूपसा अनूप ह । चन्द्रसूयभासरवन पञ्चर्म प्रपच स्वम, स्वग र 


5| नकबीच बस सोऊ स्वभरूपहे ॥ 93 ॥ आह ओर सोहे स्वम पिण्ड ओर ५ 

ब्रह्माण्ड स्वप्न आत्मा परमात्मा स्वम रूपसो अरूपहे । जरामृत्यकालस्वभ £ 
४ गुरु शष्य बोध स्वमअक्नर निअक्षरआत्मा स्वमरूप हे ॥ कहत कवार सुन - 
५| गोरख वचन मम, स्वमते परे सत्य सत्यरूप भूप है । साई सत्यनाम सत्य- 


ke 
४ लोक बोचवासकरं, नहा कहूँ आवे नहा जावे सत्यरूप हैं ॥ २॥ टि 
ज 


| इस कलिणुगमें गोरखनाथ जेसा प्रतापी योगी कोई नहीं हुआ, £ 
5 उन्होंन कवीर साहबसे बहुत वादविवाद किया था पर अन्तको जब 
# सदूगुरूने भली भांति समझाया और दिखलाया कि, तेरी सब योग- £ 
| शक्ति मिथ्या हे, पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों स्वप्नवत्‌ मिथ्या हे । जो कुछ E 
| कहा सुना जाता हे वो स्वमके तुल्य संकल्पमात्र हे। जब गोरखनाथ- 
जीने सटयुरूकी बाते समझी तब चरणोंपर गिरकर शिष्य होगये । 


A NN 


४ +१ एसेही दत्त दिगम्बर जो संन्यासियोक गुरू पूण विरक्त अवधूत ओर 

४ यती पुरूष थे, सत्यशुरुका ज्ञान सुनकर साहबके चरणोंपर गिरकर 
है सांसारिक वासनाओंसे सुक्त हुए । इसी प्रकार बड़ेही प्रसिद्ध तपस्वी - 
5 दुबासा ऋषि सत्यशुरूकी कपादृष्टिसे वांछित स्थानपर पहुँचे, अनगि- & 
| नती ऋषि, छाने उसी साहबकी दयासे उच्चश्रेणीको माप्त हुए हैं। जितने ६; 
9 सत्य गुरूके सांसारिक शिष्य हुए वे सब भी उसी श्रेणीपर अधिकृत 
| हुए हें जहाँ कि, ऋषि माने पहुँचते हैं । सब सांसारिक लोग जिनपर कि, ६ 
४ सटगरूकी पूर्ण कृपा होगी अपने बालबच्चे साहित उसी लोकको पहुँचगे । ५ 


SE = 


कुककुककूकककूक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्कककेकेकेकेककककपपककक्क्कक्क्कुकूकू 
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(६८६) | कबीर मन्शूर । अ० १६ 

Het ede do deh heb cheb heh hohe db detect keke ohooh ०७०, (५, 2०७ ०९,००७ che ks oko et 
साखी-कबीर साहब सबका बाप हैं, बेटा किसीका नाहिं। | 
न बेटा होकर ऊतरा, सोतो साहब ना Er 
“ कबीर-अन्म मरनसे रहित है, मेरा साहब सोई । i 
21 बलीहारी उस पीवंकी, जिन सिरजा सब कोय ॥ ie 
ग कर्बार-पिण्ड प्राण नहिं तासुके, दम देही नहिं सीन । र्र 
भु नादाबेन्द आवि नहीं, पांचे पचीर्स न तीने ॥ र 
प कबीर-मुहँ माथा जाके नहीं, नाही रूप कुरूप । | 
भै पुष्प वासते पातला, ऐसा तत्व अनूप ॥ द "> 
2! कबीर-देही माहिं विदेह हे, साहब सुरति स्वरूप । 
1] अनन्त लोकमें रम रहा, जाको रङ्ग न रूप ॥ | 
a कबीर्‌-चारभुजाके भजनमें, भूल रहे सब सन्त | i 
कबीर सुमिरो तासुको, जाकी सुजा अनन्त ॥ 
कवीर-रूप रेख जाके नहीं, अधर धरे नहिं देह । 5 
| गगन मंडलके मध्यें, रहता पुरुष विदेह ॥ fe 
कबीर-बूझो कतां आपना, मानो वचन हमार । | 
पांच तस्व भौतरे, जिसका य. संसार ॥ i 
भै कबीर-पानी हू ते पातला, रो हँ ते छीन । व्र 
पवन वेग उतावला, दोस्त कबारा कीन्ह ॥ Er 
भं पुष्प वासते पातला, धृ ते छीन । ८ 
५ कबीर तासों मिल रहा, ज्यों पानी ते मीन ॥ i 
| | प्रासंगिक । 


2 कि, इधर मल्॒ष्योंकी बुद्धिको कालपुरुषने ऐसी अन्धी करदिया हे कि, (५ 
४ कोई भी सत्यपुरुषकी भक्तिमें नहीं लगता । जो कोई सत्यपुरुषकी ६; 
£ भक्तिका उपदेश करता हे उसके उत्तम बतांब होते हैं कि, महुष्य केसे ६ 
* जुक्ति पावे ! सबको अन्धकार मय पथ पसन्द है, उसी ओर आम्रह | 


१ निर्माता, २ पिता, ३ पांचतस्व, ४ प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, रूप, रस, गन्ध, fr 


Free E शब्द, स्पश, ग्यारह इान्द्र्य, पांचतत्त्व, ५ रज, तम, सत, ६ देहाध्यास रहित, 


 हककप्फकक्कककककककककव्ककककककककककककककककक्कककककवकककटी 
(क... उ. A 


| इस संसारमें कबीर साहब ओर हंस कबीरोंका तो यही वृत्तान्त हे rs 


६ 


9. - 


. || किसे भूमिकापर पहुंचे थ इसका भेद तो वे ही सन्त जान सकते हैं । fi 
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° ~ i 
पूर्वक दौड़ते हैं, इन्द्रियनिग्रह तथा देदीप्यमान ज्ञानके मार्गेसे भागते £ 
"| हें । जो कोई उनको अंधकारसे निकालना चाहता हे उसके साथ प्रेम | 
भर करनके वानेस्पत वरी होजात हैं । टं 
3. जो कुछ कबीर साहबने पांच वर्षकी अवस्थामें गुरू रामानन्द्रजीसे £ 
| कहा था । बही बात अन्तिम समयतक सब लोगोंसे कहते चले आये £ 


= 


| हैं कि,,में स्वयम्‌ सत्यपुरुष एवं सर्वं शक्तिमान हूँ, मेरे ऊपर दूसरा fi 
| कोइ नहीं हं । जिस 1केसीको कुछ सन्देह हुआ उसका सन्देह उसी [£ 
समय मिटादिया, उसके साथ साथ अनेकानेक कौतुक दिखाते आये | 
वे मलुष्यके काय्य कभी नहीं होसकते. कबीर साहबका देह केवल ५ 
उनकी काक्तिका प्रकाश था, बास्तवमें वह देह नहीं था। वह तो केवल ६ 
॥ देखने मारको छारीर था । बास्तबमें तो बह तेजका पुंजही था, उस ६ 
"| छारीरकी ,कोई प्रशंसा नहीं कर सकता कि, बह क्या था । यदि तेजः | 
| बुज कहूँ तो मडप्य उसको देख नहीं सकता, परन्तु वह देह देखी जा ६ 
४ सकती थी, बह ऐसा प्रकृतिका कोतुक था जो कि, मलुष्यके ध्यानमें Er 
| किसी प्रकारसेली न आसके,प्रत्यक्षमें देह दिखाई देती थी पर वास्तव | 
>) बह्‌ देह नहीं थी । थे भगवान्‌ रामके सच्चे भक्त थ, इन्हें रामका भरोसा £ 
४ था, ये रामके थे, राम'इनका था । किसीभी समय राम इन्हें और ये ४ 
*| रामको नहीं भूले थे, ये बिलकुल राभरूपही होचुके थे, रामने इन्हें इतना ५ 
| अपनाया था कि, रामकी अनन्तबातें इनमें आगई थीं । वे क्‍या थे ६; 


= ३९ 
3९५३९ 
2 


9५. 


det 


“उ 


ke 
| जन्हे कवार साहंबका तरह रामने अपना रखा हा अथवा रामक £ 


ग भत्तोके भक्ताने जिन्हें अपनी सच्ची दासकोटी दे रखी हो, संसारी £ 


२३२७९७७ २०  &90 


+| झठ पुरूषोमे एसी बुद्धि कहाँ हे जो उस सच्चेका पता पासके । जो | 


| अन्धे हें बे दूसरेको कया दिखा सकेंगे । यह संसार लो अबिद्यासे £ 


Laas 


| हुआ एबं आबिद्यामेंही रहेगा । यादे अविद्या न होती तो यह संसारही 


| न होता, जब आविद्या दूर हुई तो फिर संसार कहाँ हे। यह सच्ची 
१३ 


"३ 


¢ 


६ 


भक्तिसही दूर हो सकती हे। कवीर सवज्ञ तथा सार संसारकी मुक्तिका | 
कारण हे,,बह शुक्त हे उसका पता सन्तोद्वाराहा पात हाता है; वह ६. 


कवीर आद्वेतीय.,तंथा अमर दे । वह कबीर सबसे परे हे, वह कवीर ६ 
समस्त वासनाओंसे न्यारा हें। वह कवीर किसीस मंत्री अथवा द्रोह ६ 


+| नहीं रखता, वह पवित्र हे, पालन कता हूँ । पाप तथा कुत्सिततासे ६ _ 


* पृथक्‌ रहंता हे, बह कबीर वही हे जिसने धमदासका गुरू बनकर |+ 
संसारमें बयालीस बंदा स्थापित किये, इस कवीरको जो कोई पह- र 
कुफृदुपफुक कफ कक कुक कक क कक कक क कक कु कक कक क कक कक कक कु कुक कुक कु कट 
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( ६८८ ) कबीर मन्शूर | अ० १६ 


baba ८८2 ६८४ ६८४ ACh Dh DT fe hah MIMIC) ५-४ 


*| चोनगा उसका बेड़ा पार हाजायगा । जिसको उस कवीरका ज्ञान होगा £' 


| बही दोनों लोकोंमें परमपद पाकर उच्च स्थितिपर आरूढ होजायगा । fr 


* ग्रह कबीर पहचाना नहीं जाता, कारण यह कि_स्वार्थियोंने उस £ 
5 सत्यकयोरका छिपा रखा हे । जसे पहले बेसेही अबके लोग भी कबी- £ 
४ रके नामको छिपाते हैं, जहांतक होसके इस कबीरकी श्रेष्ठतापर ओर £ 
£| उसके नामपर परदा डालते हैं । कितने तक तो ऐसे हें जो साहबका [£ 
४ नाम खुनकर जल मरते हैं । क्योंकि, वसे सब मल॒ष्य झूठ तथा काम £: 
भ्र क्रोधादिकी वासनाकों हृदयसे चाहते हैं । इसी कारण सत्यपुरुषकी जि 
5 भक्तिसे भागते हें एवं कालपुरुषकी भक्तिको पसन्द करते हें । असत्य | 


+ पन्थ, भयानक, सकाण, एब सत्यपण श्रकाशमय तथा साक्तमद हे । E 


. हिई 
% उल्ल, उदर और चमगीदड़ इत्यादि जितने इस प्रकारके जीव हें £ 
न 


५ उनको भकाळसे बड़ीही घृणा हे, वे अन्धकारको ही चाहते हें । अन्ध- 
¦ कारमेंदी उनका समस्त कार्य्य होता हे । जबतक प्रकाश रहता हे £ 
५ तबतक वे किसी अन्धकारमय गड्डेमें छिपे रहते हें। जब अन्धकार ४ 
५ होता हे तब हषे सहित बाहर निकलते हुए अपना काय्यं करते हैं । £ 


इसी प्रकार सब पामर पुरुष स्वसंवेदको शिक्षास भागते हें । इन ® 


रि 
४ जीवोंकी आँखे प्रकाश देखना स्वीकार नहीं करतीं, उनके हृदयमें वह | . 


४) सत्य बल नहा हूं सांसारक वासनाआन उनको [नताल्तदा अयाग्य | 


* कर दिया हे, इस कारण वे विवश हो रहे हैं । र 
| £ 


कबीर साहबने पहलेसे कहा हे कि, में समस्त संसारका उद्धारकर [ 
4 सकता हूँ । मेरेही द्वारा मनुष्य झुक्ति पाता हे ।कोई दूसरी युक्ति नहीं हे। Ff 
% बही बात नीरू जुलाहे ओर नीमा जुलाहीसे कही. जब कि, कवीर |; 
४ साहब केवल एक दिवसके बालकक समान थ। जब कवीर साहब पाँच i 
४ वषके बालकक स्वरूपर्म रामानन्द स्वामार्क समाप थ वहा बात कहत ६ 
४ रहे, वही बात धम्मंदास तथा राजा वीरसिंह इत्यादिसे भी कहीं । बही (६ 
5 बात नब्बे वर्षकी अवस्थामें शाह सिकन्दर लोदीसे कही हैं। वही बात 

5 मुहम्मद साहबंसे मारआजके समय कहीं, उनको कोई सन्देह नहीं fr 
| रहगया । मुहम्मद साहबसे प्रतिज्ञा हो गयी कि, जब आप मुझको फिर ;. 
% मिलोगे तब म॑ आपके साथ लोकको चळँगा । मुहम्मद साहबको सुक्ति- ६ 
| पानका बीड़ा दिया ओर कहा कि, अब तो तुम यह बीड़ा लो फिर £ 


क ॐ 


7 १ भारतव लाम धम्मेका प्रचालित करो, तुम्हारे ऊपर जगदीश्वरी कृपा है, म॑ अब |; 


AT 


>» ‘== ~ >>> * “८ 
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4 तुम्हारे अडुयायेयोंको मिलेगा ओर सब साक्ते पावेंगे; तुम अब इस- ४ _ 
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आंद्या और निरंजनॅपर जीत । (६८९) 
गुज छे, hte tk FN १००७७ १७० क षण hhh येत 
स्ट 


पट 
- ४ लित करूँगा। यही बात सुलतान इबराहीम अद्भम इत्यादिसे कहते 
3 चले आयं हक, मं समस्त संसारका मुक्तिदाता , इसी प्रकार आथे Ee 


Dd 


| कारियाँको भी अपना तेज दिखाते आये हैं। यह बात सदैवस होती £ 
* चली आई हं कि, जिन लोगोंने कबीर साहबका पूरा पता पाथा वे तो [£ 
5 समस्त काम कोधादिपर अधिकृत हुये पर जिन्हें पूरा चिन्ह न मिला £ 
*| योग्यता में कुछ न्यूनता रह गई उनको भी भविष्यके लिये आशा | 
दिलायी गयी । इस सत्यगुरूका प्रताप तीनों कालमं समान रूपसे छा 
४ रहा है। यदि अन्धा सूय्यको न देखे तो इसमें सूर्यका क्या दोष हे। £ 
| जिन्हे अपने पुण्यका घमण्ड हुआ हे तथा सद्गुरूके शरणमें न आये £ 
४ वे सभी फसे रहे एबं जो लोग अपनी योग युक्ति ओर समाधि आदिका £ 
| गव रखते हैं वे ध्यानपृवक देखले कि, गोरखनाथसे बढ़कर इस संसा- | 
१ रमकोइ नही हुआ उन्होनेभी बाहर भीतरकी चारों आँखोंसे देखकर इस [£ 
४ साहबकी शरण ली ओर पूर्वकालमे बढ़कर जो योगी हुये थे उन्हेनि ६ 
* भी कवीर साहिबकी शरण लेकर झुक्ति पथ पाया हे । दूसरी युक्तिसे ६ 
५ किसीको राह नहीं मिली । सन्यासियोंमें दत्तदिगम्बरसे बढ़कर [६ 
£| भी जो कोई सन्यासी हुआ उनने भी सदगुरूकी ही शरण ली । बेष्ण- ५ 
5 बोमें रामानन्द सबसे श्रेष्ठ हैं । उन्होंने भी साहबको शिष्यके रूपमें ६ 
४ स्वीकार किया, जेनियोंमें ऋषभनाथसे बढ़कर कोई नहीं हुआ वे भी ६ 
१ सत्यगुरूको पहचानकरही भ्रमसे अलग हुये।षट्दश न तथा छचानवे पाखं- £ 
भै डमें जिन लोगोंने सदगुरूकों पहचानकर झारणली उनको सुख मिल गया. £ 
४ इसी प्रकार विदेशीयमलुष्योमेसे भी जिनने उसे पहचाना वे आनन्दको * 
5 तात हागय सुहम्मदस बढ़ कर काइ मुसलमान नहा हुआ उनका भा उसान ee 
* श्रेष्ठ पद्‌ दिया।जितने पीर पेगम्बर इस प्राथेवीपर प्रगट हुए, जिसको ६ 
3 उसने उबारा तथा घातिष्ठा प्रदान की वही प्रतिष्ठित हुआ।जिस किसीपर ६ 
| उस परमेश्वरकी दया होती हे वह किसी समय किसी अवस्थामेंभी हो £ 
४ किसी जगहमें हो निश्चय सोभाग्य आर स्वतन्त्रता प्राक्त करता ह। ४ 
४ कोडे किसी धर्म्ममें क्यों न हो जब उसका पुण्य पूर्ग होता हे उसको Re 
४ तब सट्गुरूकी कृपासे सत्यपुरूष अपना दछन देकर समझाते हें कि Es 
४५ सुझको पहचान में समस्त खुकम्माका फल देनेवाला हूँ में सब इश्वरोंका (४ 
* इश्वर सव श्रेष्ठोंका श्रष्ठ और सब खुदाओंका खुदा हूँ । में ही तुझे & 
४ मुक्ति देनेवाला हूँ दूसरा कोई नहीं। यदि उस मल॒ष्यने कहना मान ६ 

लिया तो उसका कार्य्यं पूरा हो गया, जिसने कहना न माना वह गया ७४ 
४» बीता होकर कालका भोजन बना, चौरासी लाख योनिमें पड़ा गोता & 

खाया । कितने महान्‌ तपस्विओंने उस सत्य शुरुका उपदेश तो खुन & 

फककककककककककू्कककाककककककककककककककककककककककतकनकाच 
है. है. 
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(६९० ) करवीर मन्द्रे । अ० १६ 


Tek, hohe ob oct reds ch dh cote ck oh cede chs chs chook ch ke choke che ck ke cho cs tks os ०७, ०६ ५: पैर 
| ke 


st ho 


3) लिया परन्तु उसके अल॒सार न चले उस कारण उनका छुटकारा न हुआ। £ 


4 जो कोई अपन काय्यापर भरांसा रखता हं उस सत्थशुरूकी शारणमें (६ ` 


NIG 


* नहीं आता,बह न छूटा ओर न कभी छुटकारेकी राहही प्राप्त कर सकेगा। ४ 


+5 


| मन तथा इन्द्रियोके जितने जीव वदामे हें.बे अवश्यही फॅसे रहेंगे । 

१) उनसे उनकी वासना कदापि पृथक्‌ न होगी, बे सदैब काळपुरूषकी 

१ गुलामी करेंगे । जो लोग मन तथा इन्द्रीके बन्धनसे छूट गये हें बे ही £ 
मुक्त हैं मन तथा इन्द्रीका बन्धन कबीर साहबकी दया बिना कभी ६६ 

१) भी न छूडेगा । मायाके बन्धनमें पड़े हुये लोगोंका परमेश्वर कालपुरुष £ 

४ हे; मायासे मुक्तोंका इश्वर सत्यपुरुष हे । यही दो धम्म इस संसारमें हें ६ 

*॥ तीसरा धर्म कोई नहीं है | कच्ची देह तो कभी भी वासनासे पृथक न £ 


| होगी पक्की देह बिना कवीरसाहबकी कृपाके न मिलेगी । i 
A$ 


¦ किसी मलुष्यको सुधि नहीं कि, वह कोन ज्ञान ओर किस ध्यानमे & 
"ह जिससे मलुष्यकी मुक्ति हो शरीअत ( कर्मकांड ) तरीकत (उपा- |; 
* सना काण्ड ) हकीकत ( ज्ञानकाण्ड ) ओर मारफत ( विज्ञान काण्ड ) ५ 
| तककी सबको सुधि हे, आग कोड क्या जाने कि, किस विद्यास मतु- ६ 


२५०१ A Ite 


४) ष्यकी मुक्ति होती हे!सो ये चारों विश्वास बन्धनही हें । इन चारों श्रोण- 
£ योंके जीव कालपुरुषके बन्धनमें पड़े हैं। कवीर साहबने दका श्रेणियाँ ६ 
5 बताई हें जिसकी ददावी तथा अन्तिमको श्रेणीमं साश्‍्शाब्द हे। जब ६ 


जिस किसीको इस सारशाब्दका ज्ञान प्राप्त हो तो उसकी मुक्तिकी आशा £ 


हो सकती हे । जबतक वह सारशब्द प्रातत न हो तबतक लोक वेद £ 
* तथा कालपुरुषके बन्धनमें ही पड़ा रहेगा । ऐसा कोनसा सिद्ध साथ £ 
१] पीर पंगम्बर इस प्रथिवीपर हे जो बिना कवीर साहबके सारशाब्दका £ 
१) समाचार कह सके। वह सारशब्द तो केवल उसीके आधीन हे दूसरा £ 
*। कोइ नहीं जानता । जिस किसीने पाया उसीसे पाया ओर दूसरा कोइ £ 

| गुरु इस एाथवापर नहा क, उस सारशब्दका पता दसक, संसारा fr 
* मतुष्य तो जानतही नही कि, सारशब्द क्या पदाथ हें? कहां हे, किस ४ 
४ प्रकार किस गुरूक द्वारा प्राप्त हो सकता हं? शाब्दको तो सब मानते £ 
5 हैं परन्तु सारशाब्दको कोई नहीं जानता । शाब्द तथा वाक्यादे तो £ 
* मन इन्द्रीकी पकड़में आता हे परन्तु सारशाब्द तो मन इन्द्रीकी पक- £ 


डके नितान्त बाहरकी बात है । fr 


Ite 


४ मतुष्य बेचारा क्या कर मन इन्ट्री आदि तो सब मिथ्या हें उनके fh 
_ 2 साथ यह भी बिलकुल मिथ्थाका रूप बना हुआ हे सत्यताको केसे ९ - 
“ स्वीकार कर सकेगा क्योंकि, जब यह सत्यकी ओर झुकता हे तो देह | 
शक्ककककक्कककककककककककककककककककककककककककककवककककककांतू 


oT 
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द्या और निरंजनषर जीत | (६९१) 
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* ओर जगत सब छोड़ना. पड़ता है। मिथ्याकी ओर, मनको फेरता हे तो 
5 सचाईकी सूरतभी दिखाई नहीं देती, आखेट उसके हाथ नहीं आती । £* 
5 यह अपने झारारक भयस गहरे जलमें गोता नहीं मारता । जबतक Ee 


ॐ गहरे जलमें गोता न मारे तबतक वह सफल मनोरथ न होगा । देखो £ 


+ केसे केसे बादशाह लोग ओर सिद्ध साधुगण कवीर साहबके शिष्य 
+| हुये उन सभोने सांसारिक धन देह तथा संसारकी सर्व सामग्रियोंको #* 
* तृणक समान तथा घृणित वस्तु समझकर त्याग दिया । जिन लोगोंने & 


+| संसारसे भेम किया वे फँसे रहे यह संसार झूठा हे उसके बनालेवालेकी ६ . 


| जादूगरीका खेल हे । जो कोई इस खेलमें फैसला हुआ हे उसको कदापि ६ 
| सत्यता दिखाई न देगी । यदि मलुष्योंकों प्रत्यक्षमें सत्यका स्वरूप ५ 
+| दिखाई देता तो वे मिथ्याको भी स्वीकार न करते । सत्यताका यथार्थ 

5 स्वरूप छिपा रहनेके कारण लोग मिथ्याको सत्य करके मान रहे हें झूठ- £ 
| कोही सत्य जान रहे हें यदि सत्य प्रत्यक्ष होता तो संसार न होता । ६ 
| जेसे सूरय्यके सामने रात नहीं ठहरती इसी प्रकार सत्यके सामने £ 


»॥ मिथ्या नहीं ठहर सकती । रू 


भौ इस पृथिवीपर जितने मलुष्य हें सो सबके सब वबतपरस्त हे । कोई ६ 
| परमेश्वरकी पूजा नहीं जानता, जिसको कबीर साहबने परमेश्वरकी | 
४) पूजा सिखाइ है वही परमेश्वर पूजक हुआ हे शोष सब बुतपरस्त हे । 

| जितने लोकिक नाम हैं वे सब उसी मत्तके हे कोई परमश्वरका नाम नहीं fe 
४ जानता परमेश्वरका नाम वही जानेगा जिसको स्वयम्‌ कबीर साहब Ee 
| बतावे । जितनी सांसारिक भजन तपस्यायें हें वे सब विषय भोगके £ 
५ लिये की जाती हे । जितने फल, दान, पुण्य, यज्ञ ओर प्राथना इत्यादि £ 
है सांसारिक शुभ कर्म हे । उन सबका लक्ष इसी ओर हे । जो कोई परमे- 
४ श्वर पूजा किया चाहे वह कवीर साहबके चरण पकड़े क्योंकि, बिना 


क 
| उस सत्यगुरुकी दयाके किसीको परमेश्वरकी पूजा मालूम नहीं होती । 


५ सब मलुष्य गपाटामें लग रहे हें. 1केसीको सत्यकी खाधि नहीं कि, £ 
| सत्य वस्लु क्था ह ? i 


 अनागिनली ब्रह्माण्डोंका रचयिता स्वामी जो जगद्गुरू जगदीश्वर £ 
॥ है बो अपनेको एक साधारण मलुष्यके सहश संसारमें छिपाये फिरता ६ 
5 हे। बह परमेश्वर अपनी सटिमें ऐसा छिप रहा हे कि, जसे दूधमें घी ६ 


+3| १ सत्य पुरुष परमात्मास आतारक्त जां कुछ ह उसका बुत्‌ कहत हू उसक माननवाळका 
fe 


है! वुतपररत कहाते हैं । यद्यापि मुसलमान या दूसरे धमवाले हिन्दुओंको बुतपरस्त कहते हैं, 
४ परन्तु विचार करके देखा जाय तो सभी मतोंवाळे बुतपरस्त ठहरेंगे जो विषय वासनाके वश 
भै हो खी आदि व्यभिचारके साधनोंमें लगे रहते हैं वे एक राग मात्रके बसें हैं । 


tt 
 ऐक्क्ककककककककककककककककक्कककतककककककककककककूकतकककमनत, 
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i Ee 
५ छिपा हुआ हे । वह मत्यक्षमें हॉक मारमार कर कहता. ओर पुकारता (£ 
| फिरता है कि, ए मतुष्या ! तुम सुझको पहचाना, मं समस्त संसारका [ 
+ रचयिता. तथा परमेश्वर हूँ। मेरी शरणमें आओ, मं तुमको यमकी फॉसीसे Be 


बचादूंगा । दूसरे किसीमें एसा सामथ्यं नहीं हे कि, तुम्हारा छुटकारा ज्र 


4 कर सके । वह जो कुछ कहता है सो मत्यक्षमें अपने ऐश्वर्यका तेज घरगड £ 
दिखलाभी देता हे किसी दूसरेमें यह सामर्थ्य नहीं सहस्रो जन परमे- ४ 
श्वरीका दावा करते हैं पर दिखला नहीं सकते, इसी कारण उनका वह £ 
दावा झूँठा है, इस कारण वे कालके जालमें फँसेगें उसके अलुयायी [५ 
नष्ट भ्रष्ट होंगे। उसीका दावा करना सच्चा है जो दावा करे बही मत्य- ४ 
क्षमें दिखला भी दे जो दावा करके दिखला न सके वह दाबा करने- £ 
वाला झूठा हे । वह अवश्यही आपत्तियोंमें फँ लेगा उसके पीछा करने ६ 
वाले भी उसीके समान नष्ट होंगे । वही एक सच्चा साहब हे जो कुछ ट्र 
कहता हे वह कर दिखाता हे,वही आद्रितीय हे ओर वही समस्त हंसोका | 
पार उतारनेवाला हे सिवा उसके दूसरा कोई नहीं है । | 


समस्त संसारके रचपिताने तीन युग अथात्‌ सत्यडुग, चेता, द्वापरमें £ 
इस प्रकार स्वयम्‌ स्थान स्थानपर फिर कर लोगोंको मुक्ति प्रदान की,जब [£ 
चौथा युग कलियुग आया निरञ्जनके साथ जो वचन हो चुका था वह | 
पूरा होगया तब साहबने अपना पन्थ पृथिवीपर प्रचालित करना चाहा £ 
# अपने विशेष अंशोंको प्राथेवीपर भेजकर धम्मे प्रचारकी इच्छा की । £ 
~ तब सुक्रातिजी ( धम्मदास ) को पहले आज्ञा दी कि, तुम चलकर संसा- ६ 
| रमं अब सत्यपन्थका प्रचार करा । तुम्हार बयालास वदा ग्राथंबीपर र 
2 पन्थ चलावग, जगतका गरुरुवाई करगे । उस सवस्वामियोंके स्वामीकी ६ 
| आज्ञाठुसार धम्मंदासजी प्राथेवीपर आये, बांधो गढ़में प्रगट हुये। £ 
व साहबन दखा क, हसाका बादशाह धम्मंदास प्राथवापर जा चुका ह्‌ । 2) 
+| तेब सत्यगुरून रामानन्दजीको भेजा कि, बनारसमें जा रहो, में तुमे £ 


| अपना शुरु करके भाक्तेका प्रचार करूंगा । 


4 इस संसारम दो सम्प्रदाय हें-एक देवी सम्प्रदाय और दूसरी आसुरी £ 
सम्प्रदाय।देवी सम्प्रदायके आचार्य विष्णुजी हें ओर आसुरी सम्प्रदायके £ 
|e 


न आचाय गरु शिवजी हे । विष्णु सम्प्रदायमें समस्त देवते ओर साधु # 
इत्यादि संयुक्त हं । शिव सम्प्रदायमे भूत, प्रेत,राक्षस ओर देत्य इत्यादि ४ 
2 हैं।देवी सम्प्रदायद्वारा भक्ति तथा मुक्तिकी राह मिलती है, आखुरी ६ 

सम्प्रदाय आवागमनके बन्धनमें फँसाती हे । यही कारण हें कि, आखुरी ६ 
सम्प्रदायको छोड़कर सदंगरुने देवी सम्प्रदायका महत्व दिखानेके लिये ८ 


दउद्रस््कलव्टस्य्सरऱ्कस्यऱ्सल्ड---->२_--£-२३-:व>ळ>्खकन्सस्लन्जम्लनमन्तजम्जान्---_-चवय 
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की दीक्षा ली। जम्टरद्री पमें अपना पन्थ स्थिर किया, धर्म- £ 
5 दासजीक वंदाका समस्त संसारकी गुरूआइ प्रदान की । /_ र 
| समस्त प्राथवीमें भारतवषे देश धम्मे कम्मे ओर ज्ञान ध्यानका स्थान 
# है। उसके समान कोई देशही नही हे, न कहीं ऐसा घर्मं स्थानही हे । 
४ पहले समस्त संसारमें वृतपरस्ती प्रचलित थी, किसीको तानिक भी | 
४ खुधि नहीं थी कि,परमेश्वरपूजा किसे कहते हैं वो क्या हे? किस रीतिसे ६ 
४ होती है ? सब मल॒ष्य बुतपरस्त हो गये थे । परमेश्वरीपूजा संसारसे £ 
४ उठ गयी था । परन्तु भारतवषम उस समय भी कहीं कहीं देवी 
४ सम्प्रदायके लोग विष्णु तथा रामकृष्णकी भक्ति करते थे । छोषमें £ 
४ हलुमान, भेरव, चण्डी, भूत, प्रेत, देवी, देवता और अनगिनती प्रका- £ 
४ रके भ्रम भूत पूजे जाते थे इसी प्रकार मिथ्या पूजाकर करके भी मलुष्य 
४ कालक आस बनते जाते थे । समस्त भारतवषमें प्रायः भ्रम भूतकी ऱ्य 
४ पूजाका प्रभाव फेल रहा था केवल द्राविड देशमें रामकृष्णकी भाक्त £ _ 
5 हा रहा था। उस दशसं रामानन्दजा भाक्ते लकर आय तथा अन्यान्य £ 
४ दशाम प्रचार किया । इस भाक्तिद्वारा मनुष्य सत्यपुरूषकी भाक्तिपर Ee 
| आधेकृत हाजाता हे । यह सतोयुणी भक्ते सीधी मुक्ते माग हे। जब [* 


doh 
An 
श्र 
ना 
E: 


fe 
kl काइ मंळुप्य इस सताणुणा भाक्तका पूणताका पहुचता ह तब वह Rr 
| 1वशुद् परमात्मा प्रसन्न हाकर अपना यथाथ भाक्त प्रदानकर परमधा- 
+ मका लजाता हं। रामानन्ड स्वामीने सतागुणा भाक्तका पहल भारत- र्र 
+| वषम प्रचार किया । इसी कारण कहा करते हें कि-- fe 
| साखी-भक्ति द्राविण ऊमी, लाये रामानन्द । i 
+३| ~ ~ A ~ ~ 
प्रगट कियो कबीरने, सातद्वीप नीखण्ड॥ ६ 


4 जब रामानन्दने भक्तिको उच्च श्रेणीपर पहुँचाया तब सत्यपुरुषकी £ 
४ दया हुई उनको उच्च पदवीपर आरूढ किया स्वयम्‌ आप उनके शिष्य £ 
४ बन गये । उनका नाम समस्त संसारमें प्रकाशितकर दिया । रामा- 
॥ नन्दकी श्रेष्ठता स्वर्ग पर्य्येत पहुँची । धम्मंदासके बयालीस बंशाको यह ६ 
5 श्रेष्ठता प्रदानकी जो कि, सब हँसो हा सरदार बनाया जिससे वे समस्त ६. 
3 खप ओर बुतपरस्तीका बीज पराथिबीसे मिटा दें। जिससे कि, को :भी ६ 
$ मलुष्प श्रम भूनकी पूजा करके कालपुरूषके बन्धनमें न पड़ने पावे । ४ 
४ इस संसारमें दो सम्प्रदाय ठहराये हें प्रत्यक्षमें भी दोनों प्रकारके 
| मलुष्य दिखाई देते हें । देवी सम्प्रदायमें कदाचिद कोई कुकम्म करता £ 
हांगा एर आसुरी सम्प्रदायका व्याक्ते कदाचितही कोई खुकम्म करता ६ 
४ हांगा । इसी प्रकार कितने योगी तथा सन्यासी अच्छा करते हें परन्तु i 
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| उनके भीतरी रीति व्यवहारपर,जब दाष्टे जावंगी तब 'चित्तका अत्यन्त 
। घृणा होगी । संन्यासियोमे दण्डी तथा दिगम्बर ये अच्छे सन्यासी हैं । | 
परन्तु उनका अहंत्रह्म मानलेना बन्धनका कारण हे। इसी कारण आसुरी | 
सम्प्रदाय सर्वथा त्याज्य है । जिनलोगोंने काम क्रोध आदि सव वास- (६ 
| नाओंको त्याग दिया, अभिमान इषा, मान, बड़ाई, सब छोड़कर धम्म- | 
| दासजीके समान सत्यगुरूके चरणोंकी धूल हुये वे पवित्र होगये वही ६ 
+| हस कबीर हैं। जिन लांगाने अपनी श्रेष्ठता चाही सत्यगुरूक नामको [£ 
>) छिपाया, सांसारिक कामनाओंस मन लगाया, उनका वह पद कभी भो £ 
+ प्राप्त न होगा । हां! सत्यगहूक शरणका फल उनका भाक्तके अठसार [६ 
| उन्हे अवश्य [मेल जावंगा । lie 
+ धरम्मदासजीने सब आभिमान त्याग दिया था, मान बड़ाईको छोड़ | 
+| दिया था, सांसारिक वासना आको रोष न रखा था, वार पार सत्यशुरुके £ 
| सिवाय दूसरे किसीको भी न जाना था इस कारण कवीर साहबने £ 
+] धम्मदासजी ओर उनके वराको अपना स्थानापन्न किया, अपना आधि- [£ 


# कार उनको प्रदान करके जीवोंके कल्याण करनेकी आज्ञा दे दी थी ॥ ६ 


ज्य अध्याय ३७, जि 
र्‌ | रा “| | क i च्र [ie 
व (5, बॅन्धनक कारण । 


त्रात्र Ie 
अपने मनको देखो विचार करो वि किससे i 
शौ देखो इसपर विचार करो कि, यह किससे उत्पन्न हुआ £ 
>) कया हे, यदि पूरा विचार करोगे तो पता चलेगा कि, यह सर्व शक्तिमान्‌ £ 
४| हे । प्रत्येक मनपर इस मनकाही राज्य हे। सब मन इसके वशामें हें, £ 
2 इसी मनके बनाये हुये यही मन सबके हृदयोंमें हे । जब अपना मन £; 
> बामे आ जाता हे तब यह मन मृत कहलाता हे । जब अपना मन £ 


%| मृत्य हो जाता हे तो समस्त संसारके मन नष्ट हो जाते हैं। न फिर £ 


काल हे न न तूहे। सब एकरङ्ग ओरही ठङ्ग है। आठ पत्तोके ४ 


+ कमलमें यह मन रहता है । जिस पत्तेके ऊपर यह मन बेठ जाता हे | 
इस जीवका वेसाही ध्यान हो जाता हे सब जीव विवश होकर वही ६ 


भे काम करने लगते हैं । Es 
नै 
i 


५ मन कालपुरुष निरंजन हे । तीनोंलोकोमें गजता फिरता हे । यही £ 
४) सब जीव धारियोंको गतिका मान करता हे । यह मन कुण्डलिनी 
“० शक्तिसे जीवित होता हे । इस कुण्डलिनीकी फफकारही बासनाएं हैं । fr 


eS 
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४ बह्‌ पूणेतया वि उसी विषस री स्थाति हे अथात्‌ वास Ee 
नानेही इसको स्थिर कर रक्खा है यदि वासना न हों तो बह अवझ्यही ६ _ 

नष्ट हा जाय | जब यह मूत हो तो बन्धन न रहे। यही सबके बन्धनका £ 

कारण हं उसकी वासनाका विष चारों खानिके जीवोमे व्याप रहा हैं । ४* 

| इस कारण कोई जीव वासना रहित नहीं हो सकता । इन तीनॉलोकॉमें ४ 

म एसा काइ सामथ्यवान नहीं कि, बासनासे बच सके, ये तीनोंलोक £ 

१] बासनाओंसे पूण हो रहे हं। इस तीनलोकोंका वासी ऐसा कोई is 

2 नहा कि, वासनाके रोगको दूर कर सके । इस वासनाका विष सब £ 

5 जावोका नसनसमे समा रहा हे । इस विषको नसॉसे पृथक्‌ करना £ 

21 अत्यत काठन ह। साधुओन तपस्या करके मनको मुरदा करनेका बहुत £ 

१ प्रयत्न किया लोभी यह न मरा । भत्यक्षमें तो वासना पथक हुई जान 

४ पड़ती हं परन्तु समय पाकर पुनः उभर आती हें एवं मलुष्यको पुनः £ 

१] पूवावस्थामें डाल देती हे इस कारण वासना ओंका दूर होना असम्भव है। £ 

9) काइ युक्ति करो आर किसी साधनसे मन मारो फिर भी आन दबाबंगा ४ 


9 आकर पराजित कर लेगा। केवल उसी सत्यशुरुकोही वासना प्रथक्‌ ४” 
ककरनेकी युक्ति मालूम हे दूसरे किसीको कुछ सुधि नहीं । सब ऋषि, ४ 
>) शान, सिद्ध, साधु तथा पीर पेगम्बर इत्यादे मनके दास बन रहेहें। £ 
 जबतक मनको बिजय न कियाजावे लबतक बन्धन है, जीवका £ 
कल्याण होना असंभव है, माया पकड़कर फिर भी बन्धनमें डाल देती 


४ ह्‌ । इसी बातको लेकर कबीर साहिवने भी कहा हे कि- | fs 
+| te 
कोइ कोई पहुँचे नह्ललोकको, धरि माया ले आई । i 
9३ 3 €>__, A ळर ~ &> (र ह Ice 
| हानि विके यम कालके फन्दे, फिर फिर गोता खाई ॥ Es 


| - साधु लोग तो ऊपर दूर दृरतक जाते हैं। पर माया वहाँसे उनको £ 
£ फिर प्राथिवीपर धर पटकती हे फिर पड़े भवसागरहीमें गोता खाते हें। fe 
४ जिधरको मन झुकता हे उसी ओर विवश होकर जीव ध्यान देता ६ 
+| हु । जा काइ कहे कि, भलुष्य कम करनमें स्वतंत्र हें यह उसकी मूखंता- | 
* मात्र हे । भलाजी ! स्वतंत्र कहाँ है ! जब मनके वशमें पड़कर विवराहो & 
+| काय्य करना पड़ता हे, समस्त व्यबहार मनके अधीन रहा फिर £ 
*| स्वतंत्रता कहां रही । इस कारण स्वतंत्रताकी झुठी डींग मारनी मूखंता Er 
* नहा ता आर क्या हं। मन पर [वचार फरनस सजावका काय स्वलन्त्र- £* 
| ताका, अभिमान तो मिथ्या हो चुका । अब तो केवल इतनी बातका : 
१ उज रह गया कि, यादि में अपने काय्यमें स्वतन्त्र नहीं हूँ तो फिर Ee 


१८ Arr — >> ञञ२ >>. 
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(६९६) * कवीर मन्शूर । अ० १७ 
७०८ ५, ५,५०७ ७५०७५००५०४५८४५४५०५०५ Rt 
ह न Hale dst ळ ४ हे des भ 
४ में दोषी क्राहक रायाजाता हू । इसका हलु यह हुक, यह ६* 
५०5 
5 अपने आपको नहीं जानता इस कारण अपराधी होता हे, जो अपने & 
१३ 


यथाथ स्वरूपका जानल तब (फर को दाषा ठहरान वाला नहा हो 2 


ॐ सकता । जबलक अपन यरथाथस्वस्तपका न जानल तबतक आअवङ्यहा £, 


हेगा । जब अपनेका पहचान लेगा लब £ 
फिर कहने खुननेका स्थान न रह जावेगा । अपने यथाथस्वरूपके प्राप्त 
` 5 करनेकी यही युक्ति हे कि, सच्चे साध ओर सदगुरुकी सेवा करे, बिन £ 
| इसके कदापि छुटकारा न होगा । दिन दिन बन्धन अधिक होता | 
जाबगा । सच्चे साधु गुरुकी सेवा समस्त कठिनाइयोंको सरलकर Es 
*| ज्ञानके कपाटको खोल देली हे । E 
+ 
% जो मनकी गति और स्थितिसे अनभिज्ञ हें वे अचेत कीडेमकोडेके £ 
»| बराबर हैं बड़े बड़े ऋषीश्वर करोडो बर्ष तप करके भी इस. मनका दमन ६ 


४ न कर सके किन्तु इस मनने सबके ऊपर अधिकार करके उनकी तप- |; 


५ 

| स्याको नष्ट करदिया । तीनों लोकोंमें ऐसा कोई नहीं हे जो इस मनपर £ 
विजय प्राप्त करसके, जब बड़े बड़े सिद्ोंकी भी वो चटनी कर गया तो 

+| दूसरे किसकी शक्ति हे जो इसका सामना कर सके, मन माथाकी चक्की & 

४ चल रही हे सारे जीव इसीमें पीले जाते हें । सब देवता इसीके गुलाम £ 

हें। यह सारे संसारका सर्व शक्तिमान्‌ अधिकारी है, यह सारे संसारमें * 

| व्याप रहा हे इसी कारण इसे कई खुयोग्य व्यक्ति महत्तत्व कहकर भी ४ 


| स्मरण करते हें, इसके बलका कोई ठिकाना नहीं हे॥ i 
हृदयकी व्याख्या । 


सीनेके भीतर कमलकोश जैसा नीचेकी और मुख करके लटका | 

हुआ हदय कमल हे मन इसीमें विराजा करता 

| हृदय कहते हें। “ह धातुसे कयन्‌ प्रत्यय तथा दुकू” का आगम होकर | i 
उक्त शब्द बनता हैं इन्द्रिया, विषयसंबन्ध इसीकी मेरणासे करती हं, ६: 
यह इन्द्रियोंसे विषयलक भी पहुँचता हे, जीव इसीमें रहता हे, परमा- £ 
त्माका भी निवास इसीमें हे, जिसके लिये कबीर साहिबने भी कहा हे, 
'कि-“ खोजदिल बीच जहाँ बसत हक्का” इन कारणोंसे यह हृदय कह | 
लाता हे, इसीने सबको झुला रखा हे, संसारमें यह बड़ा दुदॉन्त वेरी £ 
न हे, जीव अपने त्राणका उपाय करता हुआ भी इसके वामे आजाता हे। |; 
i i छआलोग मिलते हें वे भी हृदयके आँधरे ही होते हें उनसे भी यही £ 


| 


‘rnd 
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चन्धनके कारण । 9 ६९७ ) 
Ye dete heheheh ect do hed hed hed doh hdd kode kk hd hod k कत 
साखी-जानंता पूछी नहीं, पछि किया नहिं गोन । 
र अन्येको अन्धा मिला, राह बतावे कौन ॥ ही 
| गृजूछ-पुर जह सर तापाय है उस सॉपवीका सौंप है । 
र खालिक हे लोक ओर वेदका सब भेद मखजन आप हैं ॥ र 
४ बरतर यही शेतान है विष्णू यही भगवान हे। . ६ 
शो पीर और पेगम्बर ओलिया सिद्ध साधुका यह जाप है ॥ ६ 
i ऋषि सुनि इमीको बगलमे भूले सब उसकी दगलमें । 
५ दोनों करम उसके धरम कहीं पुण्य और कहाँ पाप है ॥ | 
भै नेकी बरी यह कर जुदी जोंदार पर दोनों लदी ।_ ५ 
म दोजख विहिश्त एराफृमे सब तोल ओर सब भाप हे ॥ रे 
* इस साँपके दो दाँत हैं माया व बन्न दो भात हे 1 र 
भं काटा हे सब सुरदा हुये घरे जो तो तीनों ताप हैं ॥ ६ 
हि आलमको यह अजदर लड़े आजिज कदम सतयुरु पडे । ज्र 
9 आदम बेचारा कया करे चारा यही एक थाप हे ॥ ट्र 


| यह गजल भी मनकी कल्पनाआंका ही खाँका खीचता हे कि 
४ है सो यह दे, यह भवसागर एक अगम्य समुद्र हे, वेग पूर्वक इसकी लहरें 
बह रही हें। सब जीव उसीमें बहे जाते हें । कोई भी जीव ठोर ठिकाने- £ 
+| पर नहीं पहुँच सकता । सब इसीमें पड़े गोतेखा रहे हें । कोई सिद्ध, £ 

साधु, ऋषि, सुनि, पीर पेगम्बर, सत्यगुरूकी सहायता बिना कदापि & 
; नहीं निकल सकता । यह मन इस समुद्रमें मस्त होकर मोज मारता fe 


(| फिरता हे, किसीके रोकनेसे नहीं रूकता, यह मन भवसागरहे ओर es 


_ १ भवसागरही मन हे, समस्त संसारमें इसीकी पूजा हो रही हे । जिसको 

४ पूर्ण पारख प्राप्त हो वह इस मनके भेदको जाने । जितने ओलिया, 
४ अम्बिया ऋषि,सुनि हो गये)तथा अब हें और होते हें सबमें थोडा बहुत 

| ज्ञानका भरकाळा रहताही हे।परन्तु ऐसा प्रकाश किसीमें न हुआ कि,सब & 
5 भेदको जाने । कितने ऐसे पेगम्बर हुए कि, जो केवल आकारा बाणीसे 
जानते ओर उसीके अतुसार चलते थे। इसका तो उनको तनिक भी f 
५] ज्ञान नहीं था कि, यह आकाइावाणी स्वयम्‌ जगदीश्वरकी ओरसे हे | 


* अथवा भूत विशाचकी ओरसे है। भाँति भाँतिकी कामनाओंमें फॅसकर ६" ' 


5 परमेश्वरसे प्राथना करते थे ओर उनकी इच्छाहुसार आकाशवाणी सु 


कृकूकककक्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ल्क्क्क्क्ल्व्क्क्क्क्क्क्ा 
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(६९८) कबीर मन्शूर । अ० १७ 


णा ->-:------->--२-->-->-->->-----२->-:->-------:--२>--->-२-------_::---71:-->--:>-:>--7 
Dh 


* होती थी । उस आकाशबाणीको वे परमेश्वरकी ओरसे जानते थे।खुतरां £ 
मेने एक पुस्तक 'तिब्ब बनवी''मे लिखाहुआ देखा था।वह उदाहरण मं !£ 
यहां [लिखता हूँ कि-बलाचिस्तानका एकनवी था, वह नपुंसक होगया £ 

| था तब खुदासे प्राथना की कि, प्रझुं मुझे पुरूषत्व प्रदान कर; जिससे !* 
| मं अपनी स्त्रीको प्रसन्न कर सङ्गै । तब आकारावाणी हुई कि, बाजी- £* 
करणक लिये खूब मॉसखाया करो, वह पंगम्बर उसको खुदाका कलाम [£ 

*| समझकर उसीके अनुसार करने लगा। जेसी हृदयकी इच्छा होती हे & 
वेसीही आकाशवाणी बोलती हें। जिसको परमेश्वरकी लनिक भी पह- | 

* चान नहीं हुई उसके लिये परमेश्वरी वाणी नहीं हो सकती, वो किसी ऐसे £ 
हा प्राणाकी हा सकती हे इस प्रकार समस्त पीर पंगम्बरॉने धांखा 5 


It 


E 


3 


5 खाया | सत्य ओर झूठको बिना जाने बूझेयोंही पापमें फंसे । 
ऊपर कहे हुए तात्पर्य्यंको एक गजलमें कहते हैं--- क 
बनी आइमको क्या उसकी खबर हे । खुरा हे याकि शेर इनसान दर हे॥ 
5 फिकिर ओर सोच हे दिलमें न उसको। युनहमें दिन बदिन यह तरबतर है॥ £ 
2 सुदासे हे सदा यह.आसमानी । मालिक जिन वो परी या कोई नर हे ॥ i 


5 है बे युरुज्ञान जाहिल आदमी यह । वही दाना जिसे हकूकी खबर है ॥ £ 
: जिसे झूठ और सचकी हो न पहचान । वही हेवान सुतलक सरबसर ह ॥ ह 
+ मकदर कर दिया दिल आईन को। यह नफसानी हवस जुलमात घर है॥ ६ 
४ तअस्सुवरमे फँसे इनसान सारे । न तालीम ओर तलकीन कारगर हे॥ ६ 
४) हमारा पेशवा मजहब बड़ा है। कहे सब ख्वाव गफलतक! खुमर है ॥ ४. 
४ पसन्दीदा नहो राहरास्त इसके । यह बद अमलोंका अपने सब समर हे॥ [£ 
जहरको जिन्दगी दारूप जाने । हयति--आब कह कातिल जहर है॥ ४ 
£ ' सभीको नागमलकुलमीत काटे | तअस्सुब तार उसकी सब लहर है॥ £ 
हकीकी यार पहचाने जो आजिज्‌ । वही सब आदमीमें बहरेवर है॥ (६ 


. यह मन तीनलोकका परमेश्वर हे। पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनापेंर यह fe 
अधिकृत ओर शासक हे । यह - मन काल पुरुष ओर विराट्रूप हे । 


ह र सब जीवधारी इसके आधीन हें। यह कदापि किसीके वशमें नहीं i 


५ आता, न कोई इसको अपने आधीनही कर सकता हे। जो कोई ४ 


ऋषि मानि ओर तपस्वियोंको इसको मारालिया पर [£ 
कृळककककक्ककककककक्ककककककककककककककळव,ड 
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बन्धनके कारण । , ( ६९९ ) 


——उ—o्—— ea 


सक आ ही i 
४ यह कभी किसीके वशामें नहीं आया। जब यह मरता है तब ही ज्ञानका E 


त Lan ~ ~ ~ fe 
४ मकाश होता है, विना इसके मरे नहीं होता; इसी कारण कवीर i 


४ साहिबने लिखा हे कि- 
| कबीर साहषकी साखी मनको अङ्ग । fi 
केबीर--मनके मते न चालिये, छोडि जीवकी बान । 
कतवारी के तार ज्यों, उलट अपीठां ठान ॥ Lt 
कबीर--चिन्ता चित्त बिसारिये, फिर बुझिमेनाह कोय । £: 
इन्दापसरं निवाररेये, सहज मिलेगा सोय ॥ § 
| कबीर--हिरदे भीतर आरसी, मुँह देखा नहिं जाय । ~ 
ती” सुखतो तबही देखि है, जो दिलकी दुविधा जाय ॥ प 
भी कबीर-मन गोरख मन गोबिन्दा, मनही आघड होय । र 
5 जो मन राखे जतन करि, तो आपे करता सोय ॥ i 
५ कुत्रीर--जो मन गाफिल हुआ, तो सुमिरन लागे नाहे । ज्र 
~ थनी सहेगा शासंना, यमके दरगह माहे ॥ र टि 
म कबीर-कोट करम पल में कटे, यह मन बिषया स्वाद । Er 
2 सहुरु शब्द माना नहीं, जन्म गँवायो बाद॥ ५ 
भर केबीर-कागज केरी नावरी, पानी केरी गक b 
कहें कबीर केसे तरे, पाँच कुसंङ्गी सङ्ग ॥ i 
५ ९/ कबीर-पह मन पंछी हो उड़ा, बहुतक चढ़ा अकाश | र 
४ वहा ही से झट गिर पड़ा, मन मायाके पास ॥ | 
आ र-भाक्त द्वारा सांकरा, राई दशवे भाय। | Ee 
= मन तो मेगल हो रहा, क्यों कर सके क bil 
हल था तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताय। ६ 
हे बोया पेड़ बबूलका, आम कहाँ से खाय ॥ i 
५ कबीर--काया देवळ मन वजा, विषय लहर फहराय । ४ 
, मन चाले देवल चले, ताका सबेस जाया॥ ___ 
१ मुताबिक, २ स्वभाव, ३ कतली , ४ भिन्न, ५ विषयस्पशे, ६ दण्ड, ७ पांच विषयोके र 
+| इच्छुक इन्द्रिय । sii 
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७ ` जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यह सब अशुद्ध चित्तका नाम हे । + 
जितना झ्य दिखाई देता हे वो सब मनका रूप है । मन तथा कर्म दोनों 
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कबीर-मनका मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया नाहे होय । Fe 
हर पानीमें थिव नीकसे, हसा खाय न कोय ॥ 
कबीर--काया कसूँ कमान ज्यों, पाच तत्व कर बान । 
| मारूं तो मन मृगाको, नाहे तो मिथ्या जान ॥ 3 
| गजल । - 
५ तु दिल है या कि तूही खुद खुदा है। बहर रुख तुही तो सूरतो सदा हे॥. टर 
| तुही साहब तुही बन्दःहु भा है। तुही साफी तुही गन्दुःहुआ है ॥ टि 
५ तुही मसजिद व बुत खानःमें बेठा । तुही सब जीवके अन्दर हे पेढा ॥ (£ 


तु नफसानी हवा आलम में छोड़े । तुही फिर भाप अपनी बाग मोडे ॥ र 
;| अमलके दामको तू ने बनाया । नही ओर अमरमें सबको फँसाया ॥ £ 
* फसे जिस हालमें सब रूहे सुरगों। न पहचाने कोई कॉले बुजुरगाँ ॥ £ 
र रजा और बीमकी दो मेख मारा । सुसहम दामको उस पर पसारा ॥ 
बहर किस्मे हवस लज्ञात दाना । फॅसे आ जिस ऊपर सुगो जमाना ॥ £ 


* कहो भगवा तिलक कण्ठी हे माळा। कहीं खुद भेष धर बैठे निराला ॥ i 


कहाँ यह दिल हुआ हिन्दू सुमलमां । कहीं जिन्नो परी और हूरोगिलम॥ 
; कहीं ओतार धर अदा कहावे। कहीं हरि भगत हो हरिएुणको गावे॥ ६; 
४ कहाँ फासिक मुहब्बत यार खाली।कहीं आशक हुया रोंडा जलाली ॥ ६ 
बहरसू देखिये दिलका तमासा। जहां कौनेन ` पानीका बतासा ॥ | 
त इस गजलम ॥चत्तका सवात्कृष्ट महत्ता वणन का हे कि, खुदा आद्‌ कि 
* सब कुछ तू है। र Ee . 


3 | र *७* ~ « 
$ इस चित्तके इतने नाम हें-मन,चित्त,अहंकार, स्वान्त; जब मलुष्यका £ 


+$ NS) ८४ गों में ~ ~ ~ es 
#| मन राग द्वेषमें फॅसता है तब नसोंमें विभिन्नता आजाती है। जो नसें & , 


+| रक्त तथा वीय्ये स्थान स्थानपर पहुँचाती हे उनमें दोष आजाता हे। % 
4 जेसे बादशाहके दुःख अथवा कोधसे समस्त सेन्य क्रोधान्वित होती हे ४; 
4 अथवा दुःखी होती है, उसी प्रकार मनमें विभिन्नता आनेसे समस्त ६; 
| नसोंमें विभिन्नता आजाती है । तब दोनों प्रकारके रोग होते हें। क्योंकि, ६ 
2 नाडियोमें विभिन्नता पड़नेसे अन्न नहीं पचता, कचा रह जाता है तब £ 

शारीरिक रोग और मानसिक चिन्ता घेरती है । Er 


PS EY 
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४) समान स्वरूपके हें। जब मन वशमें आता हे तब समस्त कम्मं भरम £ 
+| मिट जाते हें । यह मन ब्रह शक्तिका बल हे, इस कारण बह्म और ६ - 
मनसे कुछ विभिन्नता नहीं । इस मनहीकी गतिसे देवता राक्षस होजाते £ 
हे ओर राक्षस देवता बनजाते हैं । मलुष्य नाग, नाग मनुष्य, पुरुष स्त्री, £ 
पुत्र पिता ओर पिता पुत्र होजाते हैं। जेसे तमाशा करनेवाला fr 
शोघ्रतापूवक भाँति भांतिके रूप दिखाता है फिर पलट लेता हे । कबू- [* 
है, उसी. तरह आवागमन भी ६ 
हाता जाता हं । जब मन विषय वासनासे विरक्त होता हे तब मनहीसे # 
मन छुरदा हाजाता ह| जसे ठण्डा लोहा गरम लोहेको काट डालता हू। 
है] यह मन कालपुरुष है, समस्त संसारको इसने भटकाकर खालिया हैं। 
| पर जब यह भक्तिकी ओर ध्यान देता हे तब परमपदको पहुँचा # 
| देता है, अपने यथार्थसे संयुक्त कर देता हे । खुतरां दत्त, दिगम्बर, !* 
| दुवासा, नारद, गोरखनाथ, मीराबाई इत्यादिको सत्यगुरू मिल गये &. 
४ जिससे उनका कार्य सिद्ध होगया। जब मतुष्यका सुकम्म पूणताको 
पहुंचता हे तब सत्यगुरू प्रात्त हो मलुप्योंको यथेष्ट स्थानपर पहुँचा * 
देता हे । ग्रन्थ कबीर वाणी तथा अन्यान्य ग्रन्थोमें लिखा हे कि, जब & 
कवीर साहब झांझरी द्वीपको गये, तब उस समय कालपुरुषन कवार fe 
साहबसे कहा कि, आप अपनी देह मुझको दे। करवीर साहबन कृपा !£ 
£| करके अपनी देह उसको देदी । इस कारण कालपुरुषके पास दोनों देह ६ 
5 हें । जब चाहे लब अपनी देह [देखावे ओर जब चाहे तब सत्यगुरुकी [* 
| देह धारण करे । बोशिरकी देह कालकी हे और माथा सहित देह कबीर 
४ साहबकी है जो उसको प्रदान की गयी है । परिणाम यह हे कि,जो कोई (६ 
9 भजन ओर,तपश्याको उच्चश्रेगीपर पहुँचाता हे ओर उसका प्रेम सचा i 
होता हं तो उसी कालकी मूतिमेंसे दयाल सत्यगुरु निकलकर जीवका | 
| कार्य्यं सम्पूर्ण कर देते हें । इस कलियुगमें मड॒ष्यसे खुकति और भजन & 


१३ 


१३ 


१३ 


भ्र 


क #| भक्ति पूर्ण नहीं हो सकते; इस कारण उसे सत्यगुरुकी शरण ग्रहण | 


;| करना आवश्यक है । झारणका कतव्य पूर्ण करनाही शुभकर्मेकी अवाधि Er 
+ है। अपने रारीरकी आशा पूर्णतया छोड़दे । दिनरात भजन तथा ६& 
॥ ध्यानमें निमञ्न होजावे, अपने शरीरको तुच्छ समझकर अपने प्यारेके fr 
| मिलनेके अतुरागमें विहल होकर प्राथना करे । जब पूर्ण विरहमें निम्न fe 


हाजावगा ता एक न एक दिन उसे अवश्य दशन हांगा । E 
5 शाब्द-युठतान मता जब आवेगा तब जिवड़ा सुख पावगा । 
आचार विचार छुटे या जिवका दुमेति दूर नसावगा ॥ i 


फककककककक्क्क्कक्क्क्क्कक्क्ककक्क्ककककककककककयककककाककको म्र 3. 
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मायामोह भरमका बादल परदा खोल बहावेगा । 
शै पच पचीस करो बस अपने सट्टुरु शब्द लखावेगा ॥ 
रहनि गहिनंकी नाव सँवारो तब भव पार सिंधावेगा । 
हेस सुजन जन बहुरे मिलेंगे साहबके खुण गांवेगा ॥ 
शे अमरलोक अमृतको काया तहा बडा सुख पाविगा ॥ 
कहें कबीर सुनो भाई साधो यह तत्त बिरला पावेगा ॥ 


* इस प्रकार प्रेममें मग्न होनेसे सत्यगुरुका दशन होता हे यादि कोई कहे ह. 
% कि, जब इस प्रकारकी निमग्नता हुई तब आपसे आप काम हो जावेगा 

फिर सत्यशुरुका क्या काम है। उसे जानना चाहिये कि, कितनाही ६ 
* भजन क्यों न करे, पर सत्यशुरुकी कृतज्ञता न हो तो छुटकारेका ढेग ६ 
4 न होगा, क्योकि, सहस्नोंने बहुत प्रेम किया, सत्यगुरू उनको मिले भी ६ ' 
* पर उनके मनमें घमण्ड रहा । वे सत्यशुरुके चरणके धूल न हुये इस | 
* कारण संसारमें ही फँसे रहे॥ 


: शब्द्‌ मनरे तू मनही उलट समाना। i 
5  युरु परताप अङ्क भइ तोको नाता था अज्ञाना ॥ | 
भी नियरेते दूर दूरते नियेर जो जैसे अनुमाना । | 
5 आल्तेकाचढामिलवेड़ा जिन रहे पियातन जाना ॥ Fe 
उलि कमल षटचक्रहि वेये सहज शून्य अनुरागी । 
आवे न जाय मरे नाहे जनमे ताहि को कहो जो वैरागी ॥ i 
बंडनालको सुविकर बीरे मेरुदण्ड कर छाजा । F 

| डं गरजे गगन मन शून्य समाना बाजे अनहद बाजा ॥ i 

न 8 या मनते केते अरुझाने शिव सनकादिक अल्ला । + 

| १ खोजत खोजत पार न पाथो अगम अपार याकी महिमा॥ ४७ 


यह मन मरत बसे बन कुञ्जर शून्य सकल बन खाया। br 
जब वश पऱ्यो महावत केरे अद्भुश दे सुरकाया ॥ fr 
जा मन कहो जो तू काहे को संशय जिन खोजातिन पाया । 
रहे संमाय अभय सागरमें बहुरि न भवजल आया ॥ 

$ अतुभवकथा कोनसे कहिये हे कोई सन्त विबेकी । न 
= कहें कीर श्या है पडीत सूशळ बिरे देसी । हे 


£ 
हा 


~ 


_ आ. 
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६ वी वोट यी कती 
i यथा-मन तू थकत थकत थाके जाई। fr 
| बिन थाके तेरो काज न सरि है फिर पीछे पछताई ॥ 

1 जबलग तू सरजीवरहत हेतब लगपरदा भाई ॥ | fe 

है टूटजाय ओठ तिनकाकी जो मन शिखर ढहाई ॥ Ee 
i सकळ तेज तज होय नपुसंक या मत सुन तू मेरी। 
| | जीयत मृतक दशा विचार पावे वस्तु घनेरी॥ | 
थाके प्रे आर कछु नाही या मत सबसे पूरा । fe 
| .. कहें कबीर मार मन मेगल होय रहो जैसे धरा॥ . | 
+३| 


2) जिस मलुष्यको अपनी कामनाआको छोड़ना काठेन हे वह वासना- £ 
४ ओंका कीड़ा हे। कामनाओंके पूर्ण करनेसे मन मोटा हो जाता हे, स्थूल £ 
1 होकर ऐसा बलवान्‌ हो जाता हे कि, फिर वशमें नहीं आता । जब E - 
3 मनुष्य कामनाओंको छो डदेता हे जिस पदाथपर मन जाय उसको स्वीकार £ 
| नहीं करता तब यह मन मरदाके समान होजाता हे । पु 
१} 


~ 


५ इस मनको यों मारना चाहिये कि, वांछित पदाथकी ओर गाते न & 


` 


£| करने पावे । अन्तरही अन्तरगाति करके रह जावे, बहिगत न होने & 
४| पावें । जो इच्छा मनमें उठे उसको राके तब मन शान्त हो जाता हे, ४ 
५ यह मन शून्य स्वरूप हें । संकल्प विकल्पहीका नाम मन हे और [६ 
+| चिन्तन करनेसे यह्‌ चित्त कहलाता हे। जब प्राण स्फुरता हे तब मन 
5 प्रगट होले हं उसीसे संसारकी उत्पत्ति होती हे । इस चित्तके दो बीज fr 
* हुँ-एक तो प्राणोंकी गाति और दूसरे बासनाका चलायमान होना। कुण्ड- ६ 
॥ लिनीके शाब्दसे जो शाब्द उत्पन्न होला हे, बही मन हें वो हृदय आका: ५ 
५ शासि निकलता हे ओर बाहर जाता हे । बाहरसे भीतर आता हे बही | 
* पाण है। जिसमें मन विराजमान हे ओर कामनाओंक कारण देश देशामें ६ 
५ [फेरा करता हे। | 


भं पांच वृत्ति) र 
५ _ इस मनकी पांच दृत्ति अर्थात्‌ अवस्थाएं हेँ-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, Fe 


% निद्रा, स्म्ाति, इनका लक्षण योग शा्त्रमें किया है । अब उन 
+| पाँचोंका विवरण खुनो-- क 


23] 

4 १ प्रमाण-प्रमाके साधनको प्रमाण कहते हें । इसमें यथार्थ ज्ञानका नाम हि 
!| भमा है, इसके जो भत्यक्षादि साधन हैं वे सब प्रमाण कहलाते हे... ७ 
ककककककक्ककक्ककककककककककककककककककककककककककककककाप | 
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(७०४) कवीर मन्शूर । औ० १७ 


ie 
5 = विपर्थय~मिथ्या ज्ञानका नाम है यानी जो जिस रूपका हुआ हो ६ 


% वो बाहतबवमें उस रूपमें प्रतिष्ठत न हो किन्तु भ्रमसे हो रहा हो । ie 
43 

5 ३ विकय-जो पदार्थ शशशूंगकी तरह वार्तवमें न होकर भी श 
* शाक्तका माहमास प्रतात हा रहा हा । i 


*  निद्रा-सब इन्द्रियोके विषयोंके अलुभवके अभावके कारण तमका 
अवलंब करनेवाली वृत्तिका नाम नीन्द है क्योंकि, जब मतुष्य उठता | 


*| हे तो उसे सुषुत्तिकालके तमका अनुभव होता हे । i 
+| ५ स्पृत-अलुभव किये हुए विषयको उद्घोधकके व्यापारसे फिर हद" £ 
“| यमे उपास्थित होजानेको कहते हें । i 


rN ५०: मड 


£ ये पांचों वृत्तियॉ क्लिष्ट ओर अङ्किष्ट भेइसे दो दो भकारकी हें।जब ये Er 
परमात्माकी तरफ दोडने लगती हें तो ये अक्िष्ट कहलाने लगती हें । ६ 


bn 


% निम्न लिखित शाब्दमें कबीर साहिबने मनको सर्प तथा उनकी पांचों £ 


१ बुत्तियोंको पांच फन कहा हेयह नाचेके दो टुकड़ोंसे झलकता हे ॥ 
 ङशाब्द्‌-विछुत्रा केस रहे बन ठनके । i 
है बिछवा धोर विषय रस बोरी शुद्ध हरी हरिजनके ॥ 
द्विज कन्या सुरु कीन्ह अरब सुत छे चौबीस मत मनके । £ 
र काया नगर नाग एक रक्षित छापा हे पाँचों फनके ॥ | 
भै कहें कवोर सुनो भाई साधा यहिते मोर पेया झनके॥ ६ 


+ Das ~ 

| यह मन व्याप्र सहश हे । इन पाचों हाथेयारोसे सभी जीवोका [+ 
शिकार करता हे, कोई इसकी पकड़से छूट नहीं सकता, सबको पकड़ [+ 

+ पकड़कर खा लेता है। कोई भी ऋषि, मुनि, सिद्ध, साथ इससे बच नहीं £ 


च 


| सकता । यही मन कालपुरुष हे। इसके भेदको किततीने नहीं जाना । ६ 


£ बुराईकी ओर झुका देना मनके आधीन हे। यह समस्त इन्द्रियोका ६; 


ॐ सान और कम्म नष्ट करनेको बहुत है । जिसके साथ इतनी इन्द्रिया * 
+| लग रही हैं फिर यह जीव केसे बच सकता हे? जिधरको यह मन 

_ 3 बादशाह झुकता है उधरही समस्त इन्द्रियाँ दोड़ पड़ती हैं। यह मन (६ 

£| तथा सब इन्द्रियाँ शिकारी हें । कोई जीव इनसे बच नहीं सकता । यह 

* भाव इस निम्न लिखित साखीसे स्पष्ट मतीत होता हे 

लुकतुकककककककककककककककेककक्क्ककक कककककककका 


है 


॥108| Archives, Etawah 


5 मतुष्यका कुछ बल नहीं चलता । जिमरको चाहता है उधरही बुद्धिको £ - 
४ फेर देता है। यह मनुष्य विचारा बेसेही कार्थ करने लगता हे। भलाई ६% 


5 राजा हे । सभी इन्द्रियाँ मन राजाके सिपाही हें । केबल एकही इन्द्रिय & . 


iit 
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बन्धनेके कारणं । (ow) 


कचीरसाहवकी साखी | ० 
क्ट : ‘RSH i RE | जै 
| काहे हिरनी दूबरी, यही हरियरे ताल । fe 
न्य लाख शिकारी एक मृग, केतक टारे भाळ ॥ : 

EF 


%| ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनों एक प्रकारके हैं, बाल बराबर भी विमि- £ 
5 जला नहीं हे । एक बहुत बड़ा अण्डाकार स्वरूप तो ब्रह्माण्ड हे, दूसरा £ 
2 छोटा अण्डाकार स्वरूप मलुष्युका शारीर हे । दोनोंकी एकही बात है fe 
+| कुछ विभिन्नता नहीं है । इस बननेही आवागमनका पथ बनाया ओर ५ 
५९ आपही एकसे अनेक हुआ । चोरासी लाख योनिमें मारा मारा फिरता [£ 
४१ हे । जिस पथसे निकलता हे उसीमें बारम्बार घसनेका उद्योग करता | 
हे । उसकी तृष्णा कभी कम नहीं होती । उस स्त्रीने पहले ब्रह्मा, विष्णु 

| ओर शिवको मार लिया फिर समस्त संसारको मारने ओर खाने लगी । |: 
* यह बड़ी बलिष्ठ डायन हे । यह ज्ञानरूप बच्चोंका कलेजा खाया करती £ | 
४ हे । इस स्त्रीने अपने छः स्वरूप बनाये हें। पत्मिनी, चित्रिनी, हस्तिनी, ६ 
४ शंखिनी, नागिनी,डाकिनी उनके नाम हैं ओर इन छः 
/( छः पुरुष हें । पद्मिनीका पुरुष खरगोश (शाशा) हे । चित्रिनीका पुरुष | 
भै हिरन हे । हस्तिनीका पुरुष बेल हे । दोखिनीका पुरुष गदहा हे । नागि- £ 
५ नीका नर घोड़ा हे । ऋश्वनीका जोड़ा भेंसा हे । डाकिनो जि 


त इस प्रकार छः प्रकारकी स्त्रियां छः प्रकारके पुरुषोंकों देती हैं ।जिस £ 

»| स्त्रीका अपनी इच्छालुसार पाते मिले वह तो प्रसन्न रहली हैं और उसका £ 

5 कार्य्ये पूरा होता हे । यादे विरुद्ध मिले तो उस ख्ीका प्रेम अपने पतिसे | 
नहीं होता । उसमें मन नहीं लगता। बह अपने उपपतिको टूँढती फिरती 

2 है । वह जिसके साथ विवाही जाती है वह तो उसका पति नहीं । इस | 

५ कारण कामाग्नि उसके हदयको जलाती रहती है तब मस्त फिरती हे £ 

४ ओर धूत. तथा व्यभिचारिणी हो जाती है। जब तक उसका पलि नहीं £ 


[मलता तब तक उसके कामकी अश्रि शान्त नहीं होती । ke 


५ मायाने अपने तीन स्वरूप बनाया हे वे जड चेतन्य ओर वाणी हे जड [£ 
तो चांदी सोना रत्न आदि हैं । चेतन्य स्त्री हे वाणीमें समस्त वेद पुस्तके £ . 
१ आर बाणी विद्या इत्यादि संयुक्त हे । इन तीनों स्वरूपसे उसने समस्त i 
5 संसारको अपने वशीभूत कर लिया विना तात्पय्यं समझे वेद्‌ र 
र ओर बाणी पढ़ पढ़ सभी मस्त होकर इस बाणीमें डुबाकियां खा रहे हें । ४ 
इस वेद बाणी रूप ससुद्रका भेद किसीने नहीं पाया । पढ़ा तो सही पर (£ 
भी यथार्थ भेदको नहीं जान सका । इस कारण उनका पढ़ना निरर्थक 
जकृकृकृकृकृककुकृकृकृकृकृकृद्व्तक्व्क्क्कुकूकूक्कूकूक्कूकूकूछक्कक्ककक्कुकृक््क्न्कक्कन्त कर 
४५ 
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(७०६) कवीर मन्शूर । अ० ९७ 
HH क्य कय ddd dodo choc doce hc hood tot todo h ७ वकक टन 


+ हुआ । इससे कुछ मनकी स्वच्छता नहीं हुई । क्योंकि जो सत्य ६ 
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1 तात्पय्यं हं उसका नहा खूझा न मनसे विचार आथा। fr 

| (कबर साइबको ) शब्द अङ्गकी साली । . Er 

i कबीर--एक शब्द शुरु देवका, तामें अनँत विचार । | | 

श ` पण्डित थाके सुनि जना, वेद न पावें पार ॥ Er 
कवीर--आसा वासा सन्तकी, भल्ला लखे ब वेद | हि; | 
i षटू दशन खटपट करें, बिरला पावे भेद ॥ १ 
5 ` ` कबीर दीपक जोड्या, देखा अपरं देव । ५ 

भु चार वेदको गमनहीं, तहां कबीरा सेव ॥ fr 

kl कबीर--ऐएसी अदभुत मतकथो, कथो तो धरो छिपाय । Es 

वेद कुरानों ना लिखी, कथो तो को पतियाय ॥ 

भे /” कबीर--माँ मुटँ ता सुरुकी जाते भरम ने जाय । प 
४ आप बूड़े चटु वेदमें, चले दियो बहाय ॥ व 
:| कओर-जागी तो पानी भरे, चारों वेद हजूर । ई 
Re | करना ता गारा कर, साहबका घर दूर ॥ fe 

;| कबीर-बाणी तो पानी भरे, चारो वेदहजूर । 

i चुक्यो सेवा बन्दगी, किया चाकरी दूर ॥ fe 


£| » उस बाणीने सर्व मतुष्योंके मनमें अभिमान ओर अहंकार भरदिया । £ 
4 जब मडुष्य कामकामनाक आधान हाता हं तब वस्तुक्ता इतनी हानि Ee 
| होती हेः तप, सत्य, चाच, लक्ष्म, लजा, बुद्ध, सुकांने आर आपु । £ 
£ विषयियोंक्रे निनित्त पूव लिखित येदी तीनों पदार्थ हें । जबतक | 
2 संसारमें रहते हैं तबतक तो विषयवासना ओर शारीरके पालन पोष- £ 
य णमें लगे रहते हैँ । मृत्युक पीछे वेकुण्ठमें आनन्द छूडते तथा अप्सरा- (६ 
®: ॥ ओंसे सम्भोगकी आशा रखते हें । विषयी पुरुषोंकी बिषय भोगसे £ 
22 कभी निवृत्ति नहीं होती। जेसे संसारभे वेसेही परलोकमें भी इसी वास- fr 
E+ Ei फँसे रहते हें । वासनायें इनको उसी प्रकार. नचाती फिरती हें, £ 
4 जेसे कि, कलन्दर बन्द्रको नचाता फिरता है उसी मनकी गतिसे £ | 
#| सब मलुष्योंकी हीन दशा होरही हे । be 
£| यह मननिरञ्जन हे । नेत्रोंके खेत स्थानमें इसका निवास है। इसी £ 
कर समस्त विषय वासनाका आनन्द लेता हे। इस कारण £ _ 
reine oe 


*] 
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'घनके कारण | (७०७ ) 


> प्रथम नेत्र गांतेमान हात हैं । पहले नेमे गति होती है पाळ दह चलती ६ 


5 हे, लब उसकी कामना पूरी होती है । निरञ्जन आंखोंकी सफेदीमें बेठ- ६ 
2 कर सब भोग भोगता हे । यही कारण हे कि, रूम्रावस्थामें मलुष्यका 

>) समस्त छारीर तो शुष्क होजाता है पर उसकी आँखोंकी डलियाँ & 
£ जयों की त्यों रही आती हूँ, वह न कभी घटती हें ओर न बढ़ती हैं । ६ 
+ यह निरखनका स्थान सवेदा समानरूपसे रहता है। सवे शरीर सूख ६ 


४ कारण साधु लोग पहले अपनी दृष्टिको साधते हैं जिसमें इधर उधर ६ 
४ बहकने न पावे । आँखोको एक स्थानपर स्थिर रखते हैं। जब आँखोंको £ 
५ अपने बशमें करलेते हैं तब फिर मनको आधीन करते हैं । नेत्रेकि ६ 
४ भटकनेले मन सदेव अस्थिर तथा चश्चल रहता हे। जब यह मनही £ 
४ बशीभूत न हो तो अपने रूपका ज्ञान केसे होगा ! br 


ite 
४ अन्धी ऑलोभे निरञ्जन मिडजाता हे। जब उपका स्थानही नहीं 
४ रहता तो वह भी नहीं रहता । इस कारण जो अन्धा होता हे उसकी & 
* बुद्धि अधिक होती हे । अन्धा बिना देखे सब कुछ जान लेता हे । (६ 
शं अन्थेकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती हे । कि 
*| घोर निद्राको खुडि कहते हैं। वो दो भकारकी होती है । एक तो 
४ अज्ञान खुयृतति दूसरी ज्ञान खुउति। इन दोनों सुइतियोमें संसार नष्ट & 
| हुआ जान पड़ता हे परन्तु संसारका बीज रहता है । यदि बीज न & 
+ 


* दाता तो बही कदापि जाग्रत अवस्थामें न आता । इसा कारण जब ४ 


४ प्यानम लान होता हे तब बड़ा प्रकाश उत्पन्न हाता है इस भकाशम ६. 


£| वासना तो दूर हुई जान पड़ती हे पर बासनाका बीज नष्ट नहा # 


| होता | ये मनक व्युत्थित होतही फिर उसी रूपमे प्रकट होजाता हूं। £ैं 
॥ सदाकी तरह किर संसारको उपस्थित करती हे पर जब उनका बीज £ 
ह शक्तिका नाश करदिया जाता हे फेर वा जगज्जाल नहीं फेला सकती & 


~ a 


दि* 
* किन्तु जबतक इनकी बीज शक्ति नहीं नष्ट होती अवकाश पातहां £ 
मनकी एकाग्रताको मिटा देता हैं इस दशाम साधककों सच्चे गुरूकी ६ 
आवश्यकता होती हे । 
॥ योगी योगयुक्तिले समाथिके समयमें मनको वदा कर लेते हें पर 
४ समाधिक हरतही मनकी इत्तिसरूपता होजाती हे । विना सच्चे £ 
गुरुकी कृपासे वासनाओको नहीं मार सकता ये बड़ी प्रबल हैं अब 
हम वासनाआकाही निरूपण करते हैं fe 
कृकृकृकृकृकृकृकृकृकृकृकृकृकृकृक कफ कृककृ कक कृकूकू छ कककृकृूठ कक कक कू छू कु छू कक कप 


Ife 
Ke 


~ अ 
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म | 


5 जाता है तथापि निरञ्जनकी ज्योति समान रूपसे रहती है । इसी & ` 


ls 


sv 
> 


|| 
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(७०८) कवीर मन्शूर । अ० १७ 
The orth htc hhh doch he hs Ret ५ एं४४०४०४०४०००: ok 
Samm वट 
ier 
मनक पाच अहङ्कार । र 


5 स्थूल, लिङ्ग, कारण, महाकारण ओर केवल्य मनके ये पाँच अहङ्कार ६ 
* हें इसीमें स्वामी सेवक देवता ओर पुजारी सभी बन्द हें । इन पाँचों | 
४ अहङ्कारोसे बाहर निकलना कठिन हे । जिसने इन अहङ्कारोंको बनाया (६ 
है, बह स्वयम इन्होंमेंही फँसा हे । सत्यगुरू बिना इसको कोन निकाले । ६ 
१ बँधेको बँधा केसे छड़ावे । अन्धेको अन्धा क्या राह दिखा सकेगा । येही [£ 
 पाँचो अहङ्कार मतुष्यके बन्धनको जड़ हैं । सब जीव इन्हीम आवागम ६ 
4 किया करते हें । fe 
| १ स्थूल अहङ्का-स्थूल अहङ्कारके अमिमानीमें यह, कामना रहती हे £ 
। कि, पुत्र, गृह, धन, संसार, राग, रङ्ग, अच्छे अच्छ भाजन सोॉन्दय्य, £ 
| सुगन्ध, सूघ, अच्छे वस्तु, सवारा, शिकार आर सम्भांग इत्याद £६ 
मिलें ये तो मिलजाय प्रसन्न होता हे। नहीं तो दुःखी रहता हे। fe 
१ रिङ्ग अहङ्कार-लिङ्ग कहो अथवा सूक्ष्म कहो । इस अहङ्कारवालेके £ 
; मनमें यह रहता हें कि, स्वग तथा वकुण्ठके दृतांसे मिळूं । यंत्र मंत्र £ 
१) तंत्रादिकी योग्यता प्राप्त करू । राजा इन्द्र इत्यादिके राज्यको प्राप्त 
करू, उसकी विद्या जानू जो यह सब मिले तो प्रसन्न रहता हे न मिले £ 
| तो दुःखी होता हैं । Er 
| ३ कारण अहकार-कारण अहङ्कारवालेके मनमें यह ध्यान रहता हे कि, £ 
| योग समाधि वचन सिद्धि, प्राणायाम और मत्याहार, भूल, भविष्य, £ 
वतमानका हाल जाननका पसाद्व इत्यादे हो। दृसरोको देहम समा- £ 
| जाना एकस सहरस्था हा जाना, [फर सहस्मांस एक हा जाना, यह Es 
| सब इसी अहंकारीके काम हैं। सुतरां जेसे शंकराचाय्यजी संन्यासियोंके ६ 
४) शुरू राजा अमरूकक दारीरमें समागये ओर छः मास पय्येन्त रहे £ 
आये वो इसीके बलसे रहे आये थ । fe 
5% ४ महाकारण अहङ्कार-महाकारण देहके अभिमानीको यह इच्छा होती है । 
ह | के, याग वराग्य, समाध एक्या आर उपरम, [तातक्षा, शाम, दम, > 
2 सुसुक्षताकी अवस्था ओर ज्ञान मिले । में ज्ञानी ओर में सुक्त ह \ ff 
| दूसरे सब बन्धनम हे । केवल मं छूटा हुआ हूँ। ऐसी अवस्था जब पूरी £ 
होतो बड़ी प्रसन्रताहो ओर न हो तो दुःख होगा । जब ज्ञानहुआता £ 
सब दुःख सुख भोगता हे आर समस्त सामथ्य रखता हे । fn 
५ कैवल्य अहङ्कार-कैवल्य अहङ्कारवालेके देहमें यह ध्यान हाता हे कि, £ 
[| अद्वेत बरह्म हूँ-में आत्मा:अधिष्ठान हूँ यह जगत्‌ जड़ तथा चतन्य सब £ 
एही स्वरूप हे । घड़ा ओर मिट्टी जल तथा लहर खुवण आर आभूषण 5 
ततूक्वूक्कूत्‌मकूव्‌ %%%%%%क%%%%%ककककक्कक्कळ्ककरय 
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बन्धनके कारण । (७०९ ) 
०0१५१५७१११ ०५५० Feb ck heb kkk hk hk kek hh ht 
४ सभी में ही हूँ । जब ऐसा भास हो तो प्रसन्न और न हो तो दुःखी। हृदयके £ 
2 थे पाँच अहड़ारोंमें नर तथा नाथ दोनों फँसे हैं। जो कोई इन पाँचों ४ 
5 अहङ्कारोसे पथक हुआ वो ही भवजालसे छूटा, इन पाँचो अहङ्कारोंमें 
आ शाना तथा ध्याना सभा फस हुए है । इनसे बाहर निकलना असम्भव i 
छ| हे। किसीने उन पॉचो अहङ्कारोंका भेद नहीं पाया। इस भवसागरमें तो £ 


| यह पाचों देह श्रेष्ठ हें बाकी सभी निकृष्ट हैँ। Er 
गे 
+३| मनकी विषय वासना । र 


+३| Ife 
४ अब मं मनकी विषय वासनाके बारमें लिखता हूं जिसके कि, £ 
भ कारण सव मलुष्य कालपुरूषके जालमे फॅसे हें। इसकी पूजा काल- ६ 
पुरुषस प्रगट हुई हे, क्योंकि वह स्वयम्‌ विषयवासनाको अच्छा सम- ६ 
४ झता है। उसका निराकार शारीर पशुवत्‌ वासना विशोष तृष्णासे मिला ६ 
हुआ हें । जितने विषयी हें सब उसके दास हें। जब चित्त वासना- ६ 
४ ओको ओर झुकला हे तभी मन भी चश्चल होती हे उसी समय बाहरी ४ 
5 भीतरी सब इंद्रियें चंलन्य होजाती हं, सूक्ष्मता दूर होके स्थूलता प्रगट 
5४ होजाती हे। एकसे अनेक होता है चोरासी लाख योनिके जीव उत्पन्न ६ 
॥ होते हें। एक योनिसे दूसरीमें मारा मारा फिरता हे । अन्धोंकी तरह & 
| टटोलता फिरता हं परन्तु कुछ भी हाथ नही आता । जेस जल मथ- 
५ नेसे मक्खन नहीं निकलता, उसीप्रकार यह जीव जप तप तपस्या ६ 
करकेभी बिना ज्ञानक खाली ही रहजाता हं । उसकी कही भी स्थिते ६ 
४ नहीं होती । पांचों देवताओंका शरीर वासनामय हे इन्हींकी सन्तान ६ 
5 समस्त संसार हे । इस कारण यह समस्त संसार' वासनाओंसे पूर्ण हे । £ 
9 जो काइ वासनासे प्रथकू होगा वही मनुष्यत्वका प्राप्त करेगा, वही ६ 
;} मुक्तिका अधिकारी होगा । कितनेही ऋषि सुनियॉोन कठिन तपस्या की £ 
पर जब उनपर काम क्रोधादिका प्रभाव हुआ तब वे पशुसे भी £ 
~| आधिक नीच हो गये. यहां तक कि, पशुओंकी योनिमें जाकर भी ६. 
> अशान्तहा [फरत रहे । EE 


पारख शुरूके बिना समस्त धरम्मांके आचार्य काम क्रोधादिककी ४६ 
| वासनामें फेस रहे हें । जेसे कोई कुत्ता एक सूखा हाड़ अपने सहस ६ 
+ पकड़ लेता हे । उसको बड़े हषेसे चबाता चाटता है वह हड्डी 
४ उसके सुंहमें घाव कर देती हे उसके झुँहसें रक्त बहने लगता हे। पर 
+| बह मूख कुत्ता जानता हे कि वह रक्त उस हड्डीसे निकल रहा हे जिसे हि 
कि, वो बड़े स्वादसे चाट रहा हे उसके मुँहमें हड्डी देखकर दूसरे कुत्ते Er 


ग्र म्काम्लकस्नत््र--->-र>->_>-->>-->-->_>->>-->_<->>_>-->-->_-->_>-->-->-->-:--_->२>->>->-<->>->2२-स् बूः ———्———त 5 ५----. 
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९७१०) क्वीरमन्ज््र । अ० १७ 


१) दाड़त लडत काट ने तथा उसको छीन लेनेका उद्यांग करत हुए मारल £ 
+॥ मरते हें परन्तु उसको वह नहीं छोड़ता इसी प्रकार इस संसारके पदार्थ £ 
% सूखी हड्ाके समान हे । जा लाग इसस प्रम करत ह सा सब ससारा & 
5 कुत्त हे वे भी अपने शारीरक सारकां नष्ट करत हुए अपनी आत्माक [६४ 
> सुखका विषयका सुख समझ रहे हें जा अप्सरा तथा गन्धवा तथा ४ 
४ अमृत आर कल्पवृक्ष आदिक स्वगीय पद्‌।थाका आभलाषाय हाय £ 
५ सब अत्यन्त तुच्छ एवं मायक पदाथाका हा हे। मनुष्या मन जब- [६ 


लक वासनाओंसे कळुषित हे तब तक वह कालपुरुषका चेरा हे । किन्तु fh 2 

>) इससे पृथक हात हा अपन कतव्यका पूरा करलेता हं । 

5 गृजुळ~आया जो तू बाजारमें फेज आम कर फेज आम कर । 

सोदा करो मिल यारमें कुछ काम कर कुछ काम कर ॥ fe 

पकडा गया बगार ह तेरे सिरके ऊपर भार ६ । 

£ तुझकों बहुतसा कार हे अञ्जाम कर अञ्जाम कर ॥ Ee 

` ` सरे आशकां बुरीइः हे दिलवरको यह खुश इहे । i 

5 हरदीदनी नादीह हे आराम कर आराम कर ॥ 1.0 अ: 

भं यह नफ्प ऐन उन्नीस हे आइनको मेकनातीस हे। | i 

४ बखुदा नहीं तकदीस हे समूसामकर समूसामकर ॥ 

5 तेरे बरमें आजिज कोह रुबा सव सारो खस लिपटागया।  (: 

श॑ अब छोडकर शर्मो हया सतनाम रर सतनाम रर ॥ fe 

| यह वासनाही समस्त संसारका सुख्य कारण हे। इसंसे मन उत्पन्न ७. 

>| हाता है, हृदयसे तीन लोक तथा चारों वेद बहिगेत होते हैं । अब ६: 

5 कुण्डालनी शक्तिका भिन्न २ वर्णन किया जायगा । जो कि,वासनाओंके ६+ 

बीज, जालकी मुख्य पोषिका है। द be 

| वासताआकी जननी। र्ग 
5 जिसका संक्षेपसे वृत्तान्त में चक्र निरूपणमें कर चुका हूँ यही कुण्ड- | + 
5} लिनी वासनाओंकी जननी है, महामाया नाभी तले रहती हे । यह £ क 


क कारण है इसीसे तीनों गुण हैं । उसके झुँहसे फॅफका- & 
आवाज आया करती है। उसी सॉपिनीकी फुँफकारसे सोह शब्द £ 
त होता हे । जिसके भीत! प्रणब बिराजा रहता हे । इसी कुण्ड- ४ 
' ड मन चैतन्य होता हे । मनके चेतन्य हातही £ | 


— -----र्‍- "रा 
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ै | चन्धनके कारणं । (७११) 
वम प मय णस घ्य, eh 
नै 
४) ~ ~ ~ 


5 जब उस कुण्डलि नामें फु्ना होती हे तब मन प्रगट होता हे । जब निश्चय 
बुद्धि उत्पन्न हुड ओर जब अहम्‌ भाव होता हे तब उससे ७ 
2 अहङ्कार उत्पन्न होता हे ओर जब चिन्तन करता हे तब चित्त .उत्पन्न 
: र सन्मुख होता हे तब वायु प्रगट होती है, जब ४ 
+| देखनेक्ी ओर होता हे लब आप्रि प्रगट होती हे, जब रस लेनेकी इच्छा ४ 
+| हाली हे तब जल उत्पन्न होता हे । जब सूँघनेकी ओर ध्यान गया तब ६ 
+ पृतथवी उत्पन्न होतो 
५ इन्द्रियां ओर सब नाड़ियाँ इसी कुण्डलिनी से उत्पन्न होती हें । be 
5 तीन घकारकी इच्छाएं हे । प्रथम-किसी वस्तुके मिल जाने और ६ 
४ उसके पानेके निमित्त उद्योग करनेकी इच्छा । यह अज्ञानीकी इच्छा हे । 
दूसरी यह हे कि दुःख पोर आपत्तिक पृथक हानेकी इच्छा । यह £ 


५ बड़ अज्ञानीमें होली हे । fe 
"9 


~ fy 
| तीसरी यह कि जो काम करना उसका फल चाहना । जब इच्छा- £ 


न 
क के लिये चिन्ता तथा शोच होता हे, यह £ 


ke 


| एक साधारण हे । 


१३| CN ~ fe 
* वासना चार मकारकी हे । एक सुडुति वासना है, दूसरी स्वमन वासना ६ 
> हे, तीसरी जागत वासना है, चोथी क्षीण वासना हे। ii 

he 
१-स्थावर अर्थात्‌ वृक्ष पत्थर इत्यादि रो सुजृत्ति वासना होती हे। fs 
| २-पशुओंको स्वभवासना होतीहे। उनको वासनाका ध्यान भी £ 

~° ° 

+| नहीं होता । ५ 
ह ie 


भ ३-मलुष्य तथा देवताओंको जागत वासना होती है कि, वे वास- £ 


+ 
५ नामें ही लगे रहते हैं। यह तो तीन वासनाएं अज्ञानी जनोंकी हें। £ 
क 1७ 


४ ४-क्षीग वासना ज्ञानीकी हे। जब वासना मरगयी किसी प्रकारकी न 
| इच्छा नही रही, तब संसार लय हाजाता हुं । संसार व्रक्षका बीज & 
* बासना हे । दसो दिशा सं तारके पत्ते हें । शुभ अशुभ कर्म उसके फूल !* 
४ हे । मदुष्य पशु वृक्ष तथा पत्थर आदि उसके फल हें। इस साष्टिका बीज £ 
४ बासनाए हू इन+ नष्ट करनसे संसार भी नष्ट होजाता ह, वासनासे £ 
४ स्थिर रहता हे । शारीरिक ओर मानसिक दो रोग हैं, दोनोंही वासना, 


———— 
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हे । पांचों तन्मात्राएँ ओर चारों अन्तःकरण चौदह ६” 


| आग्ने रहती है उसको जटठराम्नि कहते हें । ऐसीही बड़वापि समुद्रमें £ 
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Ee 
* तथा पुण्य करनेसे दूर हो जाती है। जन्म मरणकी बीमारी (आवि) !£ 


*| मनकी स्वच्छतासे दूर होती हे । fie 
| इस सॉपिनीसे यह मन बड़ा बालिछ तथा विषेला सर्प बना हुआ fr 


* है। इसने समस्त संसारको एसा डङ्कमारा है के, सबके सबं मर गये। ४ 
4 किसीको चेत नहीं हाता । इस मन सॉपके विषसे सब अचेत हो रहे fe 


हें, इसी सर्पका बिष तीनों लोकोमें भरा हुआ है । इसी सर्पिणीके br 
| विषकी झारसे सर्व जीव ऐसे अचेत हो रहे हें कि, जगानेसे भी नहीं £ 
* जाग सकते । संसारमें जितने रोग शोक दुःख दरिद्र कष्ट और आपत्ति £ 
* हैं सब इस कुण्डालिनीसे हैं । प्राण अपान दोनों वायुको योगेश्वर bs 


* लोग खुषुम्रा नाड़ीके मा्गेसे ब्रह्माण्डमें पहुँचाते हैं । एक क्षणभर उस ६ 
5 स्थानपर वायुके ठहराने से सिद्धोंका दशन होजाता हे । ७-7 
5  नाभिके मूलमें सूय्ये तथा ताळुके मूलमें चन्द्रकी स्थिति हे इस ६ 
5 दारीरमें दो ओर कमलहें एक नीचे ओर दूसरा ऊपर हे।नीचेके कमलमें |£ 
+ सूयं रहता हे । ऊपरके कमलमें चन्द्रका वास हे चंद्रसे अभत च्यूता है ४ 


भं सूये शष लेता है। स्वाधिष्ठान चक्रके आगे महामाया कुण्डलिनी रहती £ 


है। जेसे मोतियोंका भण्डार हो ऐसेही कुण्डलिनी लक्ष्मी बड़ी खुन्द- £ 
+] रताके साथ रहती हे.। जेसे डण्डेके साथ हिलानेसे सपनी शाब्द करती (& ,. 


2 हैं पेसेही इस ङुण्डलिनीसे सोहमूका दाब्द बहिगेल होता है। यही £ 
आदि दाक्ति समस्त संसारकी काय्य करती हे । उससे आपसे आप (£ 
* जो वायु निकलती हे वह वायु बहुत मुलायम है। वह वायु जो छूटती £ 


5 है फिर दो सूरतोंमें स्थिर होती हे। एकका नाम प्राण तथा टूसरेका नाम £ 


2 अपान है। ये दोनों वायु आपसमें टकर खाती हें । इसीको ( हरारत |! 
गरीजी ) कहते हें । उसीसे हृदय कमलमें सूय्थ समान महान्‌ प्रकाश £ 
होता हे । इस हृदय कमलमें खुबण रङ्गका एक भोंरा हे । इस भोराके £ 


४ ददन करनेसे योगीकी दृष्टि लाख योजनकी होजाती हे । पेटमें जो £ 


NIBH TRO? “SPP re 


रहती हे । यह दोनों अग्नि जलको शोषण करती हें। हृदय कमलसे £ % 
;| जो शीतल वायु निकलती हे उसको चन्द्रमा कहते हैं । प्राणवायु जो £ 
| गर्म वायु है वह सूर्य्यं हे । इन दोनों अर्थात्‌ सूर्य्यं और चन्द्र करके fr 
यह्‌ समस्त सृष्टि स्थित हे कुण्डलिनीकी अचेतावस्थामें जीव वासना £ & 
करके दुःखी खुखी होता रहता है | इसीसे भूख, प्यास, आलस्य, नींद * 
५ जरा, मरण आदि भीतरी ओर बाहरी दुःख हें। इस कुण्डालिनीका विष ६ 
६ समस्त संसार पर छाया हुआ है । जो इस कुण्डलिनीके मेद्को जानता : 
{ सपेके विषसे बचकर अमुत पीवे ओर युग युग जीवेइस नागि fr 
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४2५ 
| नका विष चारखानि चौरासी लाख योनिके जीवोंमें सिरसे पॉव तक ६ 
% व्याप रहा हे । इस साँप तथा साँपिनके बामे सारा संसार है। इन्हींके ९ 
४ विषसे सब जाव मृतक हैं। मृतकोंको जो चाहे सो करे वे क्या कर £ 
* सकते हैं । यह नाग ओर नागीन पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों पर अधि- £ 
कार किये हुए ओर सर्व शक्तिमान कहलाते हैं। इन दोनोंके जालसे & 


निकलकर कोई जीव बाहर जा नहीँ सकता । इस कुण्डालिनीके बिषने ४ 
५ सबका अन्धा कर रखा है। 
५ गुजुरू-कहाँ में कहाँ दिलवर रहा यह नागिनी जब डस गयी । र 
हू नाहे भें नहीं वह घर रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥ ; 
भी जादू नहीं मंतर कोई अफसूँ नहीं यंतर कोई । fr 
5 उस डङ्क मारा मर रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥ 
3 यह दम्बदम लहरा गया तनम जहर जब छा गया । त 
भे इस जिन्दगीका खतरः रहा यह नागिनी जब डत गई ॥ i 
है घेरे अंधेरी रात है ओर सद बला आफात हे | | 
भै शामका न सेहर रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥ | br 
अपना व बेगाना कहीं पहचानमें आवे नहीं । | 
भै न बसर रहा न हजर रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥ छ 
5 ` इनसान सुमू--बकुम हुआ होशो हवासो सुम हुआ । 
भी दायम दिले सुजृतर रहा यह दागिनी जब्र डस गयी ॥ | fe 
नहिं इल्म असर पजीर हैं कुछ ऐसीही तकदीर हे । 
>> तदबीर कर बदतर रहा यह नागिनी जब ड_्त गयी ॥ ६ 
न भं आवि नहीं कोई काम जब आजिज जपो सतनाम तब । ५ 
र जारी न जोरों जद रहा यह नागिनी जब डस गयी ॥ ८ 


| 
४ ये नाग नागीनी एक हे समस्त संसारको इन्होंने काट खाया हे) जो ६ 
५ कोई सच्चा साधु होकर गुरूकी सेवा करेगा उसपर इस सॉपका विष £ 
॥ असर न करेगा । साधु सेवा अवइयही सत्यपथपर आरूढ कर देगी । ६ 
५ कभी भटकने न देगी । जहाँ साधु ओर शुरुकी सहायता न होगी वहाँ fe 
| कदापि जीवका छुटकारा न होगा । 
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३ Se 
१) जितने दाढ ओर बाकर इत्य ग्न्हीं 
5} दोनोंसे हैं। कोई वाक्य ओर छाब्द इत्यादे बिता इन दोनोंके नहीं हं। 

२ केवळ इस एक सॉपिनीने अपनीही मूतियों बनाई । इस मनको मन्नु £ 


~ 
डा 


+] 
हे उसीको अंग्रजी भाषाम मन्‌ (  ) कहा हं। जितको मतुण्य कहल हें £ 


> सोही मन या मेन्‌ हं। जबतक यह अकेला था तबतक कुछ कर न सकता £ 
5 था । फिर जब दूसरा स्वरूप उसके साथ हुआ तब उसका नाम स्त्रो £ 
* अथवा अंग्रेजी भाबामें वोमेन ( ४००७१ ) अथवा (४०७१ ) हुआ । ६* 
ड इस ( Man ) के झाब्दमें ( ०० ) बढाया लब बोमन हुआ । वो के अथ i 
कष्ट तथा आपात्तेक हैँ । जब मनक ( Mi ) साथ ( ५४०७ ) वो मिला Ee 
~ नब कष्ट तथा दुःवसे भर गया जब मेनके (27 ) साथ वो ( Woeman) # 
मेन हो गई तब एकसे अनेक हो गया । तब संसारके जाल जञ्जालमें ६: 
४2 फँसकर जँछुआ होगया | वही न।गिनी कष्ट तथा आपत्तिका चर हुई । ६ 
| फारसीमें इसका नाम जन हुआ । जनका अर्थ मार-बह समस्त संसा- ६; 
| रको मारने ओर खाने लगी । संस्क्रतमें इस आरतको अश्ली कहते हं, [£ 
| अ शाब्दको विलोपित करनेसे स्त्री हुआ । यथाथेमें यह शब्द अस्त्री ४ 
हे स्त्रॉ नहा । a fr 
अस्त्र ओर रात्र ये दो प्रकारके हथियार हें । बन्दूक कमान इत्यादि छि 
9) अछा कहलाते हें क्योंकि इनमें एकमेंसे दूसरा निकलकर घाव करता £ 
हे । बन्दूक नहीं मारती पर गोली मारती हे ! कमान नहीं मारती पर |& 
तीर मारता हे । इसप्रकारके समस्त हथियार अस्त्र कहलाते हें । तल- £ 
४ वार कटार छुरा आदि शक्त हें । जो कोई अल्ल बांधता हे उसे अस्थी ६ 
४ कहते हें ओर जो राख बाँधता हे उसको शास्त्री कहते हें। अतः इस ४६ 
» स्त्रीने अ्रको बॉधकर समस्त संसारको मारडाला। उसके ये पाँच अन्न [६ 
५ हे-मोहन, मारन, वशीकरन, उन्मादन, उच्चाटन, मोहन, वश्शीकरना, £ 
£| मारन, मारडालना । बाशिकरन-एुलाम बनालेना । उन्मादन-पागलोंके | 
समान बकना झकना । उच्चाटन कुछ अच्छा न लगना । इस स्त्रीक य ६ 
 पाँचों तो हथियार हें । बेटी बेटे जितने उत्पन्न होते हें सबके सब मोहमें £ 
£ काकर मार लो हें। समस्त जन्म फँसाकर यह मार लेती हे) इसी ६ 
४ मत तथा मायाका समस्त खेल फल रहा हे । मन आकाश आर निर- ६ 
भन हे ॥ माया शक्ति और प्रिवी हे ।/इसीसे सबकी उत्पत्ति हे । £ 
इसी बहा तथा मायाको रचनासे सप्रस्त संसार द्‌ । इन दाना पवष £ 
न्तान तो सभी हें ओर इन्दीका विष सबमें समा रहा हे । र 
स्त्री जो मोहिनीरूप है । इसने सबका मन मोह लिया ६ 


Fe ES 


नुककुकुकृकक्क्कृकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कका क्य 


“| अथवा स्वयम्झु मकु कहो ओर माया इसकी स्त्री सतरूपा हुई जो मन £: 


हि. 
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चन्धनकें कारण । ( ७१५) 


PI MANAUS AE EN Pd 


2 ह। जा इस माादेनासे बच जावेगा वह बड़ा बलिष्ठ तथा भाग्यमान हं। द 
१) जो स्त्रीको छातीसे लगावे वह भली भाँति याद रखे कि उसने जिषिली £ 
5 काली ना।गेनीको हृदयले लगाया हे) जब यह नागिनी हदयसे लगी £ 
४॥ ता निश्चयही काट खावेगी जिससे मतुष्य मर जावेगा। जीवित रहनेकी £ 
४ आशा न रह जावेगी । केबल उसके विषका ओषध यही हे कि, तन मन ६7 
5] धनसे साथ सेवा करे तो बचेगा नहीं तो अवश्यही मर जावेगा ।अतःयह ६ 


| 'हार्थयारबन्ड अस्त्रः समस्त ससारका मारन तथा खानक लय बना ह । & 
। 
| 


मनने लनको बनाया ओर तनने धनको बनाया । इस कारण तन £ 
+| और धन दोनोंका रचयिता मन हे । तन ओर धन जब दोनोंको छोड़दे ६ 
+| आर परप्रश्वरमे लीन दोजाबे तब वस्तुतः मन पर विजय पानेकी आशा £ 
+| देख पडतां है । जबतक मनके सत्वका इच्छुक रहेगा तबतक अवझ्यही ४ 
2) मनका गुलाम बना रहेगा ।'कुण्डलिनी शक्ति ओर मनका सुंह नीचेकी !: 
+ ओर हे । यह स्पष्ट प्रगट करता हे कि, मेरे साथ प्रेम करनेवाले मलुष्प £ 
+| नाचके स्थानाको जा५ग अथात नरकको पावेंग ओर सदेवकेलिय £ 
+| आवागमनक बखेड़ेमें फँसे रहेंगे मेरे विषकी ओषध कदापि उनके हाथों | 
डा | न पड़ेगी। इस विषकी ओषध तो केवल पारखगुरुकी दया हे) पारख 
४ गुरू उसके विषको पृथकू कर सकता है दूसरा कोई नहीं कर सकता । £ 
४ पारखगुरू साधुसवास दयाळु होता हे । जब खुक्रति अथवा सुकर्म ६ 
+| पूणताका पहुच जाते हे तब उसका कृपा प्राप्त हाता ह । इस नागेन £ 
+| तथा नागके भेदको केवल हंस कबीर जानते हैं दूसरा कोई जान नही £ 
* सकता । इस नागिनीने सब जीवॉको डंक लगाया है सभी अचेत ६ 
,, तथा बधिर हो रहे हैं । यह कुण्डलिनी महामाया वासनास्वरूप है। £ 


2) जिसका ध्यान उसकी ओर होता है वह कामनाओसे भर जाता है। ः 


5 इसी इच्छा अथवा वासनारूप ख्रीका समस्त कारखाना है । जो ६ 

> बासनाओंसे भरा हुआ है वो सब इसी महामायाका खेल ओर (६ 

कोतुक है। इसी बाजीगर ओर बाजीगरनीने अपना कोतुक दिखाके सब 
| जोबोंको अन्धा कर रक्खा हे। जो इस वाजीगरकों पहचान सकेगा | | 
*| उसके बन्धनमें न आवेगा वही मन मायाके पार जानेका! पथ पाबेगा । £ 
२४जी कोई योग युक्तिसे कुण्डलिनीको जगाकर सुषुझससके द्वारको निरा- £ 
हे + पद्‌ बना लेगा वही उत्तम योगीराज वासनाओंको जीतकर निष्कंटक 


* हो जायगा । अं | 
भं कचे गुरूवोने इसको त्रेद तथा शाह्नके यथार्थ अभिप्रायको तो न ४ | 
9 समझाया दूसरी रीति पर समझाकर भ्रममें डाल दिया हे । क 


फ ककेककककककक्कककेक्ककक्क्क्कककक्र्फक्क्क्क्क्क्क्र्क्क्क्र्क््क्क्क य 
क. .— क कक 7 ल In Public Domain, Chambal Archives, Etawah व क. क्र क 


» 


र भै ओर भाग्यमान बनाता हे | जो छास्त्रातुसार कमे इश्वर निमित्त किया ie 


“> दखाकर कम्म करवात ह । इसक उपरान्त सवग इत्यादक सुखका [६ 


or 
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कवीर मन्दार । अ० १७ 


Ht hoe che chs eho ohooh dodo heb hoo hod doh ohooh ३०5० ३ न 
—— Sos ८४ 


| कम्मं । fie 


°| 
+| जब कालपरूषन झाष्टिकांउत्पात्त का तब कम्मका जाल बनाया । ब ६ 


| कर्म्म दो प्रकारके हें । एक शुभ दूसरा अशुभ । ये दोनों कर्म्म बड़ी £ 


+ बड़ा हैं इन दाना कम्माका वडान समस्त राष्टका बाघ लया ह। जां कि 


| कोई शुभ कर्म करता हे वो सांसारिक धन स्वर्ग वेकुण्ठ इत्यादि सब [६ 
१ सुखकी सामग्री पाता हे उस पुण्यका अन्तिमफल अन्तः करणकी शुद्धि ४ 
5 है। इससे अधिक नहीं । ऋषीश्वरोंने कठिन तपस्या की ओर योग समाधि, ६: 
#| तथा पूजादिको उच्च श्रेणी पर पहुँचाया। दाससे स्वामी बन गये तो ६ 
+| भी कमेक्षय न होनेके कारण बन्धन न छूटा आवागमनमें फँसे रहे । 

| कालपुरुषने सबको इन्ही दोनों कमोमें बाध लिया हे। इस कर्मके (६ 
| तीन भेद हुए हें । कम्मे, अकम्मे, विकम्म । कर्म्म तो मलुष्यको करना ६; 
#| उचित है। अकम्मसे दूर भागना और विक्मसे मडुष्य अपनेको सुक्त £ 
जाता हे वह विणि हे। दूसरा अकर्म । जिससे लोक परलोकमें कहा £ 
» खुखकी प्राप्ति नहीं होती हे, उसे छास्त्रसे निषेध कहते हें, यह अकर्म £ 
॥ इश्वरके विरुद्ध हे। विकमे उसको कहते हें जिसके करनेसे कम्मसे छुटे £ 
४ बंधनकी पादा ट्टे और ज्ञान लाभ हो पहिले स्वग आदिकका लालच £ 
| त्याग हे । जिस प्रकार पिता रोगी लड़केको लड्डू दिखाकर ओषध देता £ 
॥ हे उसी प्रकार स्वर्ग तथा वेकुण्ठादिका लालच मतुष्योंको दिखाया £ 
# गया-हे । फिर भी एक कर्म्म तीन नामोंसे प्रख्यात हुआ हे। सञ्चित £ 
5 प्रारब्ध और क्रियमान । समित उस कम्मंको कहते हैं जो रक्षा पूर्वक | 


“| रखा हुआ हो । यह सहस्रों जन्मसे बराबर उसके साथ लगा चला [£ 


| आता हे ऋण अदा करनेका समय नहीं मिला और वह ऋण माथेचढ़ा ६ . 


॥ रहा । दूसरा प्रारब्ध कम्मं वह हे जिसे भाग्य कहते हें। इसी प्रारब्ध ६ 


;| कम्मके अतुसार माठुषिक शरीर प्रस्तुत हुआ हे अर्थात अपने पूव £ 
४ कम्मांतुसार शरीर बना हे । जब यह जीव अपने पूर्व दारीरको छोड़ता £ 

है तब अहम्‌ बोलता हे। अहमके अथ में हूँ । अहम्‌ बोलकर दूसरे £ 
5 दारीरमें प्रवेश करता हे । चारों खानिके जीवोंकी यही रीति हे। जसे £ 
४ एक प्रकारका कीड़ा होता हे जो ब्रक्षोंके पत्तों पर रहता हे। जब वह £ 
5 एक पत्तेको छोड़कर दूसरे: पर जाया चाहता हे तब पहले वह अपने £ 
| अगले पैरोंको पत्तेपर जमा लेता है। जब उसके अगले पैर दूसरे पत्ते ६ 
॥ पुर भली प्रकार जम जाते हैं तब वह अपने पिछले पेरोंको भी ६ 


Ire 
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४ मकार जमकर बेठ जाता है। पिछले पत्तेसे सम्बन्ध छोड़ देता है । इसी ६ 
| प्रकार इस जीवका भी आवागमन हुआ करता हे। ब्रह्मास लेकर सब £ 
४) जीवोमे अहङ्कार भरा हुआ है। जिसमें अहङ्कार नहीं उसका आवागमन £ 
(| नहीं । अहम्‌ बोलनेसे उसके आवागमनका सम्बन्ध बराबर जारी £ 
४ रहता हे । बह ब्रह्मा जो पहले अहम्‌ बोला वही ब्रह्मा अनन्त स्वरूप & 
४ ओर स्वभावोंमें चारोखानमें समारहा है । अहम्‌ कम्मांका आकषेण है। & 
| जी एक योनिसे खींचकर दूसरीमें डाल देता हे जेसे कि, चुम्बक लोहेको 
५ खींच लेता है । 
| तीसरा क्रियमाण कम्म वह है जो अब कर रहे हैं यादि यह क्रिय- 
माण कम्मं बलवान होकर शुभ वा अशुभकी ओर झुका तो वह अपना £ 
२) रद्ध ठड़ दिखला देता हे । यदि वह खुकर्मर्मकी ओर झुककर सुकम्मेकी [६ 
| पूणता करले तो वह अपने स्वरूपको प्राप्त करा देता हे। यदि अशुभकी ६ 
| ओर झुका तो जड़योनिमें जा समाता है, नरकके समस्त दुःखों तथा i 
2 अत्यन्त कष्टोंमें अपनेको डालकर कंकड पत्थरकी तरह बेकाम करदेता ६ 
+| है फिर उसको खुपथ नहीं मिलता | खुपुरूष महाकता, महाभोगी ओर Ee 
* महात्यागी इन भेदोसे तीन प्रकारके होते हें। महाकता उसको कहत हैं & 
2 कि, जो कम्म करता हे ओर अपनेको कतो नही मानता । महाभोगी £ 
`» उसको कहते हैं कि, जो सब भोग भोगता हे और अपनेको भोगता नहीं £ 
| मानता।महात्यागी उसको कहते हें जो अहंकारको त्याग दे । इस त्यागका £ 
४ गुण तब जाना जाता हे जब उसको अन्तरटाष्टि होती हे । जबतक fe 
इन बातोंका गुण भली प्रकार नहीं जाना जाय तबतक वेद्‌ ओर पुस्तक £ 
| पाठसे कोई लाभ नहीं होगा । अन्तर दृष्टिसे जाना जाता है कि, ये £ 
| तीनों क्या बात है । aes 


5 महाकता तो यह तब होता हे कि, जब यह अन्तर दृष्टिसे भली £ 
४ भांति देखता हे कि, में कुछ करही नहीं सकता,में किसी काय्येका कता # 

नहीं हूँ, केबल मं अपनी मूखेतावदा आपको अपने काय्यका कत्ता £ 
४ समझ रहा हूँ । यह समस्त संसार कलके सदरा चल रहा हे । मेरा £ 
४ ओर किसीका कोई वराही नहीं कि, कोई काम करे । न मालूम वह £ 
» कोन हे ? जो मुझको तथा समस्त संसारको चला रहा हे। जब में कुछ i 
5 करताही नहीं और न मेरा किया कुछ हो ही सकता है । ऐसी अव- ४ 
5] स्थामें यह अपनेको कम्मॉका कत्ता नहीं मानता, जब यह अपनी अंतर i 
४ दृष्टिसे भली प्रकार देखलेता हे तब फिर यह दूसरी ओर ध्यान नहीं Er 
: देता, जानता हे कि, जब में किसी काय्येका करताही नहीं तो में व्यथंही ९ 
अपनेको क्यों कर्तो ठहराडँ। लब वह इस अतज्ञानतासे पृथक्‌ होता हे । & 
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* संसारी इसी अज्ञानतामें फँसा रहकर आपको अपने कम्भका कता समझ. £ 
अ कर दुःख खुखमें धक्के खाता हे । में क्यो अहम्‌ बोलता हूँ नहीं जान £ 
१ मुझे कोन अहम्‌ बुलाला हे, कोन डोलाता हे । अतः इससे जाना गया ६ 
3 ओर प्रमाणित हुआ कि, सुझको मेरे काय्यांके बन्न आहम्‌ बोलाते ६ 
* हैं और दूसरा कोई नहीं । जब में अपने कम्मोके बन्यनसे छूट (४ 
४ जाऊंगा तो मेरा अहम्‌ बोलनामी छूट जायगा । जबलक | 
* यह आपको कार्य्यका करनेवाला मानता हे तब तक यह क्रियाभे £ 
४ आपको स्त्रतन्त्र समझता हे! जब यह अन्तर दृष्टिते भली , 
#| भोति निगाह कर लेता है कि, मे. अपने कर्म्मांका कर्ता नही लब अपने £ 
# शुभ अशुभ कामोंको परमेश्वरको साप उसके शरणमें होकर उससे सहा £ 
+| यता माँगता हे, जान लेता हे कि, मरे काय4 सुझको बचाने योग्य ६ 
४ नहीं, म॑ सत्यगुरुकी शरण ळूँ, इसके आतिरिक्त ओर छटकारेका कोई | 
* उपाय नही हे । अपनी अज्ञानताके कारण भ अपने काय्याका कत £ 
५ आपको जानता था परन्तु आगे ऐसा कदापि न करूंगा। यादे यह ६ 
१} स्वतन्त्र होता ता सब कुछ कर लेता । फिर अपनेकां दीनता तथा दुदू- ४ 
४ शाम कदाष नहा फसाता । एक दनका इत्तान्त ह क, एक पादरो £ 
५ साहब आकर मेरे पाल बेठे ओए वाइ विवादपर प्रस्तुत हुये । क क 
3 उनने कहा कि, मलुष्य अपने कार्य्यांने स्वतन्त्र हेँ। इसपर भेंने उत्तर ४ 
#| दिया कि, यह बात कदापि नहीं कन स्वतन्त्रता कितीको भप्त £ 
£| नहीं । सब कलके समान गतिमान हें। खुतरां तोरीतमें डत्पत्तिकी ४ 
४) पुस्तक देखो जब आदम उत्पन्न हुआ खुद्राने उसको मना किया कि, तू £* 
* यह कार्य्य कदापि न करना और इस बरश्षके फलको न खाना । आद- ६ 
£ मने न माना ओर खाया । जिससे वह ऐसा दुदेशा ग्रस्त हुआ कि, i 
- £ किर न सँभला । र हा 
| ४ यदि आदम कर्म करनेमें स्वतन्त्र होता तो ऐसा कदापिन होता। £ 
| ४ फिर आदम के पुत्र काबील ओर हाबील हुए वे भी तो ऐलेही थे। क्योंकि £ | 
| | दानान एक दिवस परमेरक समक्ष भेंट चढाई । छोटे भाइकी भेंट तो £ & 
स्वीकृत हुई पर बड़े काबीलकी अस्वीकृत हुई इस कारण काबील £ 
| अत्यंत कुद्ध हुआ | परमेश्वरने कहा कि, ऐ काबील! तू क्यों क्रोध करता £ \ 
* हे! यादे तू अच्छे मनसे देता तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नकी जाती! ७ 
3 परन्तु तू अपने भाईपर जय पाबेगा । काबीलने अपने भाई पर जथ ६ 
| पाई उसको मार डारा । परमश्वरने उससे पूछा कि, तरा भाइ हाबील fe 
कहां! तब उसने उत्तर दिया कि, में नहीं जानता क्या म॑ अपने fr 
ॐ भाईका रखबाला हूँ । इसपर खुद्ाने उत्तर दिया कि, तेरे भाईका खून ९ 
Fe 3 5००००७७०७०७०७७०७७७७७७ 
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बन्धनके कारणे | (७१९ ) 


पट आया: --- पणा पणा णा पणा -£------7-र्‍ -पा पप -८ ण या णी पणा पणा ना 


| / 
४ खझे पुकारला है। अब तू हत्यारा तथा दोबी हुआ यह कहकर खुदान ६. 


४ उसको श्राप दिया । भलाजी ! यह न्यायकी बात थी कि, खुदाने तो £ 
| स्वयम्‌ कहा कि तू अपने भाईपर जय पावेगा । उससे जय पाई आर £ 


। उसका मार डाला । फिर वह दोषी केसे ठहरा? यादे अपते भाइका न ४ 


५) मारता तो खुदा झूठा होता ओर मारा तो दोषी हुआ, हजूरसे दूर 


का कया गया बह तथा उसका सन्तान पाषिष्ठी ठहरा । i 
+] 


|. ऐसाही नूहके विषयमे जानना चाहिये कि, नूह सिखाते सिखाते 
४॥ बिवक्रा हो गया-। किसीने उसका कहना न माना । अन्तको बाढ़ आई ४ 
;। आर समस्त मतुष्य डूब मरे | कोई जीव सिवा उनके कि, जो नूहकी ४६ 

| नावपर था नहीं बचा । फिर नूहकी शिक्षा तथा खुदाकी चोकसी किस ६ 
४: काम आयी। वह भी कमेमें स्वतन्त्र न न ठहरा। जब बाढसे सबका सत्या- ६ 
| नाशाकर छुका तो नूहकी ओर खुदाने ध्यान दिया तब खेद करने ६ 
| जार पछलाने लगा कि, भंने सबको बाट्से क्यों नष्ट किया । कारण यह ६ 
| के मलुष्योके ध्यान तो बचपनसेही बुरे हें अब भविष्यमें में बाठ्से | 
9) लोगाको न गिटाऊंगा । इससे प्रमाणित हुआ कि, इस खुदाको भी स्वत- |& 
| न्काय्याथेकार भाप्त नहीं । यादि ऐसा हाता तो जब वह आदमका ६ 


वा पुलला बनान लगा लब 1फणाइतान मना किया कि, आदमका पुतला ६* 


५ न बनाओ पाप करेंगे । फिर पृथिवी रोई और कहा कि, मुझसे मिट्टी | 
| मतलो महुष्यका पुतला न बनाओ, मलुष्य बड़ा पाप करेंगे । पर खुदा ४ 
५ साहबने किसीका कहना न माना । अपनी इच्छासे मतुष्यका पुतला ६ 
| बनाया । आगे मलुष्योंके पापोंसे रुष्ट होकर बाढ लाकर पछताया । & 


Ie 
| फिर म॑ कस कड़ के खुदा साहनको काय्य स्वतन्त्रता पात था । हज” 6 


ee 
+| रत नूहके उपरान्त हजरत इबराहाम अच्छ आर पावत्र खुदाक पगम्बर ६ . 


ha 


| हुयं, वे भा स्वतन्त्र नहा थ। कयाक, उनको 1शाक्षास नमरूद बाद: * 


| 
- अ शाह इत्यादि सभी विरुद्ध हो गये थे इबराह्ीमके पीछे इसहाक़का | 


R 


$ नहीं दिया । देखो मूसाकी पहली पुस्तक २५ बाबका २१-२२-२३ £ 


5 चैगश्बरी मिली। इसहाककी स्त्री रबका जब गर्भवती हुई, उसके पेटमें ४ 
9 दो बालक थे, वे दोनों पेटके भीतर परस्पर लड़ते थे। तब रबकान & 
5 खदाके निकट जाकर निवेदन किया कि, मेरे पेटके दोनों लड़के आप- & 
5 समें क्यों फिसाद करते हे? तब खुराने कहा कि, बड़ा छोटेकी सेवा करके £' 
५ बड़ाई पावेगा । फिर इसहाकने ज्येष्ठ पुत्र ईसूको बरकत देनी चाही पर ४ 


उस बरकतको छोटा पुत्र याकूब ले गया । इसहाककी याक्तेने काम £ 


¢) 


bd 


be 
*| आयत । उसमें ये सब लिखा हुआ मिलंगा। | ks 


कर्कक्कक्क्क्क्क्क्क्क्प्क्क्क्कककक्क्क्क्क्क्कक्कक्गककफकककक्वु्कद्क 
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है] इनके उपरान्त हजरत मूसा थ। वह भी अपन काथ्यमें स्वतन्त्र नहीं £ 

5 श्च । क्‍योंकि, परमेश्वरने मूसाको मिखमें फिरूनके लोगोको सिखलानेके 

+ लिये भेजकर यह कह दिया था कि, 1फेरूनके मनको में कड़ा करूगा । £ 

* बह तरा कहना न मानंगा। इसके विषयम मूसाका दिक्षा किसी काम oe 
4 न आयी । मूसाके पीछे हजरत इसाने खुदासे बहुत प्राथना की कि, में fr 

५] सलीबसे बच जाऊँ पर नहीं बचे। इसके पीछे मुहम्मद झुस्तफाने fr 

४ बहुत कुछ बल लगाया । बहुतसा रक्तपात किया तो भी सबका सुस: ६ 

5 लमान नहीं कर सके । यह सब बात कहकर आर लिखी दिखाकर फिर ६" 

4 मेंने पादरी साहबसे कहा कि, इन महाशायोंमें तो कोई स्वतन्त्र नहीं fe 
४ ठहरा । कदाच आपके नाम अब खुदाई परवाना: काय स्वतन्त्रताका £ 
४ उतर पड़ा हो तो क्या आश्रय हे ! मरी बात सुनकर 'पाद्रा महाकाय i 


4 चुप हो रहे ओर मुखतारीके फेलका दावा छोड़ दिया । kr 
5] ./ स्वतन्त्रता केबल कबीर साहबकोही है दूसरेको नहीं है। क्यों कि, | 
| जब वे मनसे जिसको छुटकारा दिलाया चाहते हें उसको अवश्य छुडाही 
| लते हें जो कुछ करना चाहते हें करही लेते हें । उनका रोकनेवाला 
+2] 

2 दूसरा कोई नहीं है । ४. 


5 जाग्रत्‌ अवस्थामें यह मठुष्य जेसा कुछ काय्यं करता हे वेसाही ६ 
| स्वभावस्थामें किया करता हे । परन्तु स्वभावस्थाके कम्मोंको कोडं नहीं £ 
2१ कहता के मन किया । यद्याप जाग्रत अवस्थाक कम्मांका करता यह 
स्वयम्‌ बनता हे कि यह कम्म मरे हे ज्ञान टाष्टेसे जाग्रत तथा स्वमा- | 
4 बस्था दानाही समान हैँ । कवल इतनीही विभिन्नता हे कि, जाग्रत |, 
देरतक उसके साथ रहती हे एवं स्वम थोडीदी देरमें बीत जाता हे । £ 
भु यदि स्वम्तके कम्म उसके नहीं तो जाग्रतके कम्मेभी उसके नही हैं । इस £ 
४| कारण आपको स्वकममे स्वतन्त्र समझना अज्ञानता हे क्याक यह £ 
+ स्वलन्त्र कदाप नहा हं। ज्ञानको दाष्टिस यह अहङ्कार जाता रहता हैं। £ 


४ इस जावका चारो दशा स्वमक समान हे । Fa 


दूसरा महाभोगी वह हे जो कि समस्त भोगोंको भोगता है और आपको | 
४) भोगनेवाला नहीं मानता । यह भी बिना अन्तर प्रकाशके जाना नही | 
जा सकता कि, भोगनेबाला कोन है और में कोन हूँ । यादे में भोगने ४ 

वाला होता तो जो में चाहता सो भोग भोग लेता । भोगोंसे कभी न « 
ॐ भागता कोई भोग ऐसा नहीं हे कि जो भोग भोगते भोगते भाग न जाय ६; 
| ओर थक न जाय । जो अपनेको भोगांसे अलग जानता हे उसके सामने £: 
क्ट छा ओर बुरा समान हे क्योंकि, रानी द्रोपदीने स्वपच खुदशनके |" 

लकूककककक्क्कत्ष्क्कक्ककक्क्ककककक्ककु्क्ककतकककक्कककककृपप 
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४) सामने भाते भांति के स्वादिष्ट भोजनोंके थाल धरे उन्होंने सब खट्टा, | 

मीठा ओर नमकीन एकमें मिलाकर खाना आरम्भ किया । क्योंकि उनको £ 
४) स्वादोंकी कामना नहीं थी। एक साछुको एक मलुष्यने कडुई तुम्बेकी £ 
 तरकारी बनाकर खिला दी, वह साथ कडुई तरकारीको बिना कुछ [£ 
5 कहे खुन खागया, जब पीछे ग्रहस्वामी खाने लगालब उसको.वह £ 
४ तरकारी कडुइ जहर मालूम हुई । वह अपनी स्त्रीको डांटने लगा कि, तूने 
४ यह विष समान तरकारी साडुको खिलादी, उसका कितना दुख हुआ !£ 
४ होगा | उसके मनमें बडा भय समाया ओर वह साधुके पास जाकर उससे fe 
5 क्षमा प्राथना करने लगा । एक साधुको एक ग्रहस्थने खीर खिलाई और i 
४ चाोनाक बदले भूलसे नमक डाल दिया। कारण यह कि, बह नमक चीनी के £ 
४ समान पसा हुआ था । वह साध बिना कुछ कहे खा गया । उसके भीतर !: 
*) जब नमकका आग लगी तब उस ग्रहस्थके घरमें आग लगी। जब घरमे |; 
* देखने लगे लब जान पड़ा कि, साधुको चीनीके श्रमस नमक दे दिया गया। द 
४ लागान कहा कि, उस साधुके हृदयमे ठण्टक आवे तब घरकी आग भी i 
8 बुझ । थलाम कोई सरदार था उसके पास एक वष्णव साधु आगया Ee 
5 उसन नहीं धोकर ठाकुर पूजा को । सरदारने साधक लिये दूध आर चीनी [£ 
* मंगवा दी । उस वेष्णबने ठाकुरकी भोग लगाया । इसके पीछे जब | 
* बह आप दूध पीने लगा तब उस सरदारको याद आगयाी कि, जहां fe 
५ चाना था वहाँ घोडेको दवाइक लिये साखेया भी पीसा धराथा कही एसा [£ 
५ न हुआ हो कि, साधुकी सखया दिया गया हो दोडके देखा ता साखेया [£ 
४ दया गया था । उस सरदारन पुकारकर कहा कि, महाराज ! यह दूध (६ 
५ मत पीजिय इसमें संखिया पड़ गया हे । उस वेष्णबने कहा कि, अब [£ 
* तो यह संखिया ठाकुरके$ भोग लगाया जा चुका हे। मेरे ठाकुर संखिया 
| बक कः 
४ सूतक रूपम Iवेराजनवाळ भगवानक अचावतारका ठाकुरजा कहत हु, भक्तजन छाट | 
| छोट भगवान्‌ अपने साथ रखते हैं एवं परम भक्तिभावके साथ भजन पूजन करके नेवेच (६ 
री बना भगवान्‌ ठाकुरजाक भाग घरकर पोछ भाग लगा हुई वस्तुका आप भाजन करते हं | 


~ 
3-3: 


~ ट्क 
* वे बिना भगवानके निवेदन किये किसी भी वस्तुका ग्रहण नहीं करते | यद्यपि वे ठाकुरजी i 
+| अज्ञानियांकी दृष्टिमे तो कंकर पत्थर ही हें पर इन भक्तोंकी दृष्टिमें इनके प्यारे इष्ट देव ft 


है ही हैं। उसमें और इस मूर्तिमें कोई भेद नहीं रहता । यादे विष्णुकी मूत विष्णुके उपास- ६: 


+| कोंके लिये विष्णु नहीं तो संखियाका असर किसने आरोगतेही खोच लियो । वेष्णवके भोग [६ 


१ धरतहा साखया कहा चला गया ? यादे उपासकके लिये वा पत्थरही होती ता वपणवक ठाकु- 


४ रजीके भोग धरतेही विषका चला जाना नितान्त कठिन था क्यों कि, पत्थरमें यह शाक्ति i 


% कदापि नहीं हे कि, समीपस्थके विषको हर ले । एवं उसके भक्तांपर विष भी असर न करे । (६९ 


* स्वाम परमानन्दजीके इन अक्षराका आर ध्यान डालतेहा हमारी दृष्ट अनुरागसागरका- [® 


oT 
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( ७२२ ) कवीर मन्शर । ३० १७ 
गवळ क ककि णन कण्याला च पचन णव चचत तवय प०ए५००००४८ ही: 
* £| पीवें और में चीनी पीऊ ! यह कभी नहीं हो सकता । बह वेष्णव वह £ 


४ दूध तथा संखिया सब कुछ पी गया ओर चड्ढा रहा | संखियाने उसको £ 
4 किसी प्रकारकी क्षति नहीं पहुंचाई। उसके भीतर भोगता विष्णु था £ 
४ विष्णु उसको देखता था ओर वह बिष्णुको देखता था । आप उस £ 
४ भोगसे अलग रहा | मीराकी भी तो यही बात थी। यह हे मूतिपूजाका 
:4 महत्त्व | फिर जो मूतियोंको कंकड पत्थर कहते हैं यह उनकी भूल हे। 


तीसरे महात्यागी तब होता है जब देहके आमिमानको छोडे । जबे- fe 
| तक देहका अभिमानन छूटे तबतक त्यागी नहीं। अभिमानही करके यह £ 
5 देह मिलता है और इसीसे स्थित हो रहा है। सहस्मों त्यागी हो गये ६ 

परंतु देहका अभिमान न छोड़नेसे बन्धनमें रहे। बाहरसे तो उन्होंने सब ४ 
छोड़ दिया पर भीतरसे न छोड़ सके न देहका आभिमान छूडा, देहका & 
5 आभिमान छूटा तो तब जाने कि, किसी प्रकारकी आपाते तथा सहसाकी & 
५ घटना सङ्घटित हो तब स्थिरता न छूटे न किसी प्रकारकी घबड़ाहट ९ 
5 हो । सुतरां ऋषि झुनिगण उजाड़ वनमें बसते हैं बहां उनको मत्येक ६ 
४ मकारको आपत्तिर्यों आ घेरती हें । शोर, सॉप,मेडिये,रीछ और कानखजारे £# 
% इत्यादि नानाप्रकारकी आपत्तियाँ दिखाई देती हें ! इस स्थानपर साधु  , 


भु “समाला चनात्मक भूमिकापर जाती हे । इसमें कबीराश्रमाचाय्ये भारतपाथिक स्वामी श्रीयुग- 

भं लानन्द बिहारा लिखते हूँ कि, “ भगताई ता बीजककोही अपना सवेस्व समझकर सबसे | 
अलग उसीक पठन पाठनमें लगे रहत थे आर वष्णबोंमें खपते थे किन्तु बीजककी वाणीके ह 

प्रतापसे उनके आर जड मू[तपूजक वष्णवामे फेर पडनसे कवीरपन्थी कहलाने 

आर कवारपान्ययामं [मळने ळग ? इस लेखक हमें इस कथनपर विचार होता हे कि, ® _ 

2 जिस मूर्तिके भांग छगानेसे उसके सच्चे भक्त बेप्णवपर विष भी असर न करे तो फिर वो रि 

5 मूत जड हुई या चेतन्यांका भी चतन्य | बिहारीजी ! स्वामी परमानन्द॒जीके अक्षरॉपर i 
गहरा दृष्टिस विचार करगे तो एक हृद्यके आनन्दका देनेवाला रहस्य ध्यानमें आजायगा कि, (४ 

१ वो मूत जड़ थो कि, चतन्योंकी भी चेनता उसीके अन्तार्दत थी । भारतके दर्शन झा्रक्र £ 
घुरन्धर पाश्चात्यद्शवासा स्वर्गीय मोक्षमूळरने मरतीवार कहा था कि, भारतीयोंकी विज्ञान- ¦ 

i; बिज्ञताकां देखा उन्हान जड़ पत्थरसे भो सत्यपुरुषको प्रकट कर लिया । जो मूर्ति पूजाका $ 

१ महत्त्व नहा जानत उन्हें ता सवा पत्थरके ओर कुछ नहीं हे पर जो सच्चे भक्त हैं उनके fs 

शे लिये वो साक्षाद्‌ भगवान्‌ हैं उनके लिये संखियाके विषको कया ? संसारके विषको भी हर ४४ 
लेगा | वोही उसे मोक्ष धाम सत्यपुरुषके लोकको पहुंचा देगा । इसी कवीरमन्शूरमें स्वामी ७८. क 

१} परमानन्द॒जीने कहा है कि, “ सत्यपुरुषका भा मात इसामें हूँ ?? यह बात सत्य भी हे अपने टि 

| भक्तांके लिये यह सत्यपुरुष तथा भक्तोंके सतानेवालोंके लिये यही कालपुरुष है अतः यह #* 

` ५१ सुतराम सिद्ध होजाता हे कि, विष्णुकी मूतिमें भी उपासकके लिये सत्यपुरुषही विराजमान fe 
है फिर उसके पूजकोंके लिये जड़ सूतिपूजक शब्दका व्यवह।र करना उचित नहीं मालूम 

होता । विज्ञ पाठक उस भूमिकाको इस टिप्पणीसे सुधार करके पढें । | |; 
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न्धनके कारण । ( ७२३ ) 
ण्य व चचचा घट टश चश चीर धी, पेण च, व hoo heh Hkh bods ५०७५०७५०७०५०५००४५४५७ ० dodo grt 


' अपने मनको बहुतही दृढ़ रखते हं । कोई हिंसक जीव फाड़कर खाजावे i 
४ लनिक भी नहीं समझते कि, यह मेरी देह हे सब तपस्वियोंकी ऐसीही £ 
* अवस्था होती है। जब भीतरी अथवा बाहरी अपने शारीरकी ओर ६ 
४ ध्यान हुआ तब तो उनका कुछ भी त्याग नहीं । खुतरां सवे त्यागियोंमें £ 


* बड़े त्यागी छुकदेवजी थे जो कि, मायाके भयसे बारह वषतक माताके दि 


भर गर्भमें रहे थे, जब बाहर निकले तो उनको त्याग ओर वेराग रहा । £ 


>) उनका हाल बहुत प्रासेद्ध हे जब राजा जनकके समीप गये तब उन्होंने | 
४ एक कोतुक दिखाया कि, उनके समस्त नगरमें आगलगी सब कुळ ६ 
2) जलने लगा । राजा जनक निभय बेठे रहे ओर खुखदेवजी अपनी तँबी £ 
% लँगोटी लेने दोड़े । राजाने कहा कि,बेठ किधर जाताहे तू तो आपको ट्र 
£| बडा त्यागी समझता हे अब लँगोटी ओर तूँबी लने दोड़ा ? मेरे राज्यक 

* समस्त सामान जल रहा है में तनिक भी अधीर नहीं हुआ । तू केसा ६* 
५ त्यागी हे तुझे तो लँँगोटी ओर तूँबीकी चिन्ता लगी हुई हे । जिसकी ६* 
£| तूँबी लॅंगोटीकी चिन्ता नहीं छूटी उसका देहका अभिमान केसे छूट ६ 
४ जायगा ? अतः जबतक देहका अभिमान न छूटे तबतक महात्यागी ६ 
5] केसे हुआ ? यह सब प्रदांसा तथा गुण कवीर साहबहीके हें दूसरेके 
>) नहीं हो सकते । बनारसमें केसे केसे कष्ट मिले परन्तु उनका तनिकभी [& 
४ ध्यान नहीं किया, न मनमें ही कुछ कष्ट माना । महात्याग इसीका नाम £ 
5 हे। सहस्थो साधु सन्तोने अपनेको इश्वरमें लीन करादिया तो भी उनके £ 
| मनमें देहका अभिमान ओर वासना रही ही, इसकारण उनका भगवनमें ६ 
¦| लीन होना भी काम न आया । जो लोग सत्यगुरूको पहचान कर भग- ह 


9 वतमें लीन होते हें वे धन्य हैं,उन्दीका भगवतमें लीन होना सफल है। ६ 


४ वेद तीन भागोम विभक्त हुआ-कम्म, उपासना, ज्ञान । कम्माम £ 
५ दो भाग हुये-एक तो यज्ञ इत्यादि जो सांसारिक अर्थोके लिये करते ६* 
५ हे.टूसरा योग जो अपनी झुक्तिके लिये करते हैं । इन कमांद्रारा सांसा- ४ 
$ रिक तथा पारलौकिक अभिमाय सिद्ध होते हें । जिसके जेसे पाप पुण्य £ 
> होते हें वेसीही अवस्थामें वे जाते हैं वेसाही उनको भोग मिलता हे । & 

दूसरी उपासना हे । सांसारिक लोग उपासना करते हैं ओर उपा- fe 
5 सनाक निमित्त विष्णु. राम, कृष्ण, शव, चण्डी, सुय्य और गणेश आदि ६ 
+ देवते ठहराये गये हैं । Ee 


, विचार हे, इसकी सात भूमिका हें। ये समस्त कम्म काण्डी उपासक 
ओर ज्ञानी अपनी अपनी सीमाको पहुँच जाते हैं । 
हफकककय्कक्कककककककककककककककक्कनर्ककककककममक्ककककककू 


| तासरा ज्ञान काण्ड हं। उसम॑ जात्र परमात्मा आर सत्य पुरुषका 
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( ७२४ ) कबीर मन्शूर । अ० १७ 

॒ Ty ee dob hd oe sk hh a hh ohhh eh ४०४० 
: मीमांसक ओर जेन कम्महीसे मुक्ति समझते हें। परन्तु यह नही £ 
£| जानते कि, यह कर्म कहासे उत्पन्न हुआ कहांतक पहुचा सकता हे । | 

2 यह विधि निषेध दोनों शाखा निर्ननिर्मित हँ । वहाँहीतक पहु- ६ 

| चानेकी सामथ रखते हैं । इन कम्माँद्वारा स्वर्ग तथा नरक सब | 

* कुछ प्राप्त होता हे। जहाँ तक कम्मोंकी पहुँच है बहींतक कालपुरुष | 

+ हस्तक्षेप करता हे । कम्मॉका सुविशाल बन हे उसमें यह जीव भूल- ६ 

+| कर अपने घरसे बाहर हो गया हे। यह बन हिसक जन्लुओसे भरा हआ [* 

£ हे, सूय्य चन्द्र सितारे इत्यादि तनिक भी दिखाई नहीं देले। न कोई [£ 

5 सडक ओर न पगडण्डी हे, जो पगडण्डी कहीं है सो पशुओंकी हे [* 

+| मदुष्योंकी नही हो सकती । इस कारण इन कर्मोके बनसे कोडे £ 

+| बाहर हो नहीं सकता । कम्म करता हे फिर २ कम्म करनेके लिये देह [£ 

+| धारण करता हे । इसको कुछ पता नहीं लगता कि, वह कोन कम्भ हे £ 

४ जिससे मेरे कम्मोंका बन्धन कटे । वह कम्म जिससे इसका बन्धन कडे | 

केवल स्वसंवेदकी शिक्षा ही हे। उससे ता यह जीव अज्ञान हें! इन्हीं ७; 

5 लोकिक कमॉसे सारी योनि ठहराइ गई हैं। fr 

5 जेनी जिनका कि समस्त ध्यान कम्मो पर हे बे आठ प्रकारके छम्म कहते |! 

5 हैं, बे कवीर सागर नं. ९ जेन धर्म बोधसे लिखे जाते हें;-१-ज्ञाना- | 

*| वर्णी कर्म । २-दश नावर्णी कर्म्म । ३-बेदनी कर्म्म । ४-मोहिनी कम्म । ४ 
४ ५-नाम कम्म । ६-आयु कम्म । ७-गोत कम्म । ८-अन्तराय कम्म । ६ 
9) अब इन आठों कम्मॉका खुविस्तृत विवरण सुनो । आवरण नाम टक्क- £ 
| नका हे। ९-ज्ञानावणी कम्म अर्थात ज्ञानका ढाकनेबाला कम्म | इसके र 
कड 


5 कारण ज्ञान नहीं होने पाता । यह ज्ञानके ऊपर परदा डाल देता हे। £ 


ॐ » ज्ञान पाँच प्रकारका हे । ९-मति ज्ञान । २-श्रुति ज्ञान । ३-अववि | 
- शी ज्ञान । ४-मनपरजय ज्ञान ५-केबल ज्ञान ॥ मति ज्ञान-डुद्धिका हे। | 
| अर्थात्‌ वह ज्ञान जो बुद्धि तथा सोचसे, सम्बन्ध रखता हे, इस माति |; 
ज्ञानमें समस्त संसारके हुनर तथा कारीगारियाँ आगई हें। जिसको हा 
5} मतिज्ञान होता हे वह कारीगरी ओर शिल्पकारीमें बड़ा चेतन्य रहता ४ 
४ हे । जिस किसीका मतिज्ञान आवर्णी कम्मे उगता हे, उसको शोका ४ 
श्रुतिज्ञान समस्त शाख्त्रोंक £ 

कण्ठस्थ करनेको कहते हें । कुछ कागज तथा ग्रन्थ इत्यादि देखनकी | 
| आवश्यकता न हो। सब बातें हदयमें रहें । शास्त्रद्रारा तीनों कालोंकी 
५ i 
ज्ञानको जो कम्म रोकले ओर न होनेदे उसका श्रातिज्ञान- £ 
कमे नाम है।तीसरा अवधि ज्ञान हे अविज्ञान उसको कहते हैं. | 
सककककुल्क्ककककककककककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्कक्कक 
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बन्धनके कारण । (७२५) 
A . . ञ ञः Ew 
2) जिसके द्वारा लॉग मतुष्योके मनकी बातको जान लेले हें । समस्त ६ 
गुप्त बातोंको बतलाते हैं और अन्तर्यामी कहलाते हैं। जो कम्म इस ६ 
अवधिज्ञानपर परदा डाले ऑर न होने दे उसको अवायि-्ज्ञानावणी £ 
ले हैं! चोथा मनप्रजय ज्ञान-मनप्रज्ञय ज्ञान उसको कहते हें कि, £ 


५ जो हृदयकी गतिको जाने अर्थात्‌ जहां हृदय दोड़े वह सब कुछ ६ 
द ५ मालूम करले ।हदयकी समस्त चाल तथा स्थिरताको बूझले । जो कोई ७ 
| ४| इस प्रकारकी विद्या रखता हो उसको मनप्रजय ज्ञानी जानते हें। मन- ५ 
” | प्रजयज्ञानमें यह गुण हे कि, जब जिसको यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता ६* 
| है वा कभी नहीं जाता । मनप्रजय ज्ञानी अवश्यही केवल ज्ञानका अधि- (£ 
5] कारी हो जाता है । पूर्वके तीन ज्ञानोंमे तो सन्देह रहता हे क्योंकि वे £ 
5 होते हैं ओर जातेभी रहते हैं परन्तु मनभजयको स्थिरता तथा स्थिति ऱ 
॥ हे। मनप्रजथज्ञान अवधिज्ञानसे बहुत बढ़के हे । जो कर्म इस मनप्न- £ 
५ जय ज्ञानको छिपा लेता हे ओर नहीं होने देता उसको मनप्रजय आवणी £ 
कम कहते हं।पाँचवां केवल ज्ञान हैं ? यह सबसे बढ़कर हे । यह समस्त £* 
ज्ञानोंका राजा है, जना ऐसा मानते हें कि इस केवल त्ञानसे कोई बात 

£| छिपी नहीं रहती । सबसे उच्चश्रेणी यही हे जेनके चोनीस तीथंकर Er 
५ सब केवळ ज्ञानी हुए हैं उनके अतिरिक्त ओर कितने दूसरे साधूभी /* 
४ केवल ज्ञान रखते हैं । इस केवल ज्ञानको जो छिपाये रखे ओर न प्रका- £ 
9 [शात होनेदे उसका नाम केवल-ज्ञानावणीं कम हे । दूसरा ददोनावर्णी £ 
3 कम्म हे। जिसके कारण प्रत्यक्षमें दन नहीं होता उसके परदेमें अलख ee 
| करतार रहता है । उसकी चार शाखायें हें । तीसरा वेदनी कम्मे हे £* 
। जिसके कारण जीवको दुःख खुख होता हे । उसकी दो दाखाये हें । चोथा ४ 
| मोहिनी कम्मे हेउसकी दो शाखायें हैं। पांचवा आयुकर्म है इससे आप- i 

` ५ दाका अन्दाजा होता हे, इसकी चार शाखायें हैं । छठवें नाम कम्म हे, Fe 
> इसको लिरानवें शाखायें हें। यह नामकर्म जीवधारियोंकी मूत्ति ओर £ 
35४ स्वरूप बनाता हे । सातवा गोतकर्म्म हे इस गोतकर्म्मकी दो शाखायें £ 


+| 
5 हे। एकसे नीची जगह ओर दूसरीसे ऊँची जगह जीव देह धरकरके उत्पन्न Ee 
bh * हाता हे आठवाँ अन्तराय कम्म है उसकी दो शाखायें हें । इस अन्तराय ६ 

र 4 कमका यह काम हे कि,जो ज्ञान होनवाला हे उसको:न होने दे उसमें विार्भि- 


` ` शै न्रता डालदे।आठों कम्मॉका विवरण में ग्रन्थ कबीर भालुप्रकादामे लिख ६ 
आया हूँ जो चाहे सो देखले । इन्हीं आठ कम्मोसे समस्त जीव चार- £ 

> | खानि चोरासी लाखयोनिमें आवागमन किया करते हैं कम्मोपासना |; 
; योग ओर ज्ञानभी साविस्तर रूपसे वहीं लिखा गया है । जिससे स्पष्ट ६ 


>>>--:--->:->२> Sree EES 
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> प्रगट होता है कि, इस जीवका आवागमन केसे लुकाय्य तथा कुक- £ 
5 म्मासे हुआ करता हे । ये समस्त कमे तो भरम रूप हें । इनसे कदापि ६ 
+ छुटकारा नही होता । जिसका वेद धम्मके लोग ओर जेनी केवल ज्ञान [£ 
* कहते हें । इस जीवके कम्मंही उसका स्वरूप बनाते हें। कम्माही करके ४: 


*| इस जीबका आवागमन चारोंखानिमें बराबर बना रहता हे । सत्यशुरु £ 
*| भेद बतलावें तो आवागमनका सम्बन्ध ट्टे नहीं तो दुख पाता रहता है॥ ह 


४ सुसहस-तू हे करतार कित्रिया बारी । तेरा हे हुक्म सब जगह जारी॥ 
* तेरी तसबीर सुडुक ओर भारी नकशहा सब शिंगरफो जङ्गारी॥ 
> भालमोंका हे सारे काम तुझें । ऐअपल हाय सद सलामतुम्हे॥ 
+ तही इनसान हुआ तृही हेवान्‌ । तूही रहबर हआ तूही शैतान ॥ 
४ जिरम सदहा व एकहाहे जान्‌। हावे क्याकर बया तुझ्ारा शाच्‌॥ 
टोक तीनों दिया इनाम तुम्हें । ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
मालिक व आदम व जिन्नो परी । हबशी हिन्दी व खेबर ओर ततरी॥ 
£ रङ्ग विरङ्गढङ्ग चार खान करे। अदलो इनसाफ साफ साफ करे॥ 
दिया आलमका इन्तजाम तुम्हैं। ऐ अमलहाय सद सळाय तुम्हें ॥ 
| बन्दःसाहव कहीं किया हैं जुदा। कहीं बन बेठे आप आप खुरा॥ 
*| सारे आलममें तेरी सूतो सदा । तुझसे सारे शरीर शाहो गदा ॥ 
५ सिजदाकरते हैं खासों आम तुम्हें।ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें 
* तूही बाचून ओर तुही बेचून। सूरत सब्र तुझीसे गूनागुन ॥ 
तूही मकबूल ओ तूही मलऊन। तूही खुद रम रहा है सारे जून॥ 
||... देजमीनो जमा तआम तुम्हे । ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
तूही जेरीनू दरमयाँ बाला। मनका मनका तुही माला॥ 
` तूही पैदा किया तुही पाला तूही । सबजा हुआ तूही जाळा ॥ 
कोन पहचान अङ्क खाम तुम्हें । ए अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
इन्द्र नहा व विष्णु भी भूले। अपने अमलॉक झोंकमें झले ॥ 
कहीं पजसुरदा और कही फूले । हिस हैवाँ घर बघर डोले ॥ 
देरहीमो करीम नाम तुम्ह । ऐ अमल हाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
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बन्धनक कारण । ( ७२७ ) 
का Lt Fo etd td dct hh dodo ddhbded dh hod hts fod ddd Rohl 
। सारा आलम बना खयालो ख्वाब। कोइ न देरीना सारे नकश बरआव॥ ६ 
5 सारे जान्दार दे सुलाम तुम्हें ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ 
5 सारे जान्दारको फँसा मारा। नहीं इस जीवका रहा चारा ॥ 
४ करके तदबीर तुमसे सब हारा।जिन्दा कर करके फिर फिर मारा॥ 
ब” ४» देसुकहर बदस्त दाम तम्हें। ए अमलहाय सद सलाम तुम्हें ॥ . 
४: तूही बखशिंदा हे अमनोअमाँ । मातहत तेरे सब हैं जिसमो जाँ ॥ 


”  तुन्ञसेपेदाहे वाणी वेदो कुराँ । अबिदानो जाहिदाने जमा ॥ E 


याद करते हैं सुबहो शाम तुम्हें । ऐ अमलहाय सद सलाम तुम्हे ॥ | 
5 सारे मजहब जहांमें जारी हे । पीर सुरशिदकी राह दारीहै॥ रः 
है अर्श फशॉकी सब तयारी है। आजिजइसरारसे सब आरोहे॥ ६ 
पेशवा भी किये इमाम तुम्हे । ए अमलहाय सद सलाम तुम्हे ॥ र 
+| £ 
३ भव Ee 
i कमाक [चनह । fe 


¬ ओ कालळपुरूषने जीवधारीयोके शारीरम कर्मोके चिह्न बनाये हें । इस Er 
| जीवने पूवंजन्मंमें जेसे कम्म किये हें उसकी देहमें वेसेही चिन्ह बने Er 
 हें। सब जीवोंके दारीरपर चिन्ह होते हें परन्तु मलुष्यके झारीरपर भली i 
भ भाँति स्पष्ट गट होते हें । इसी कारण मनुष्यकी देहहीसे इसके ६ 
५ कर्म्मोका भली प्रकार हिसाब किताब होजाता है । मलुष्यके शारीरके ६ _ 
4 चिन्ह देखनेसे भलाइ बुराइजानी जासकती हे। जिस समय स्त्रीक 
ॐ गभेमें वीर्य स्थिर होता हे, उसके भीतर जीव होता हे उस जीवक 
| साथ उसके पहलेके किये हुए कम वनेहरते हें उसके भाग्यके अनुसार 
» उसका शारीर प्रस्तुत होता हे, समस्त रंग डोल डोल पूरवेकमोके Er 
* प्रलुसारही होता है। जब यह मातो गर्भसे निकलता हे तो उसके ह 
“| षूर्वजन्मके कर्म्मोके चिन्ह उसके शारीर पर होते हैं, पाँच वषके भीतर 
5 ये चिन्ह स्पष्ट प्रगट नहीं होते, जेसे जसे यह बड़ा होता जाता है वेसेही 
४ वेस इसके पूव कर्मके चिन्हभीदिखाई देते जाते हैं तिल और मस्सा Ee 
४ इत्यादि भी पूर्वकमातसारही प्रगट होते हैं, बहुतेरे चिह्न छिपे रहते हें । Er 
१ शिरसे लेकर पेरतक खुकम्म तथा दुष्कम्मके चिह्न भरे हुये हे, कहीं 


Fe 


४ दुर्भाग्यके तो कहीं सोभाग्यके चिन्ह होत है। यादि एक स्थान- 
५ पर दुभागय ओर दूसरे स्थानपर सौभाग्यका एकही बातपर चिन्हहो तो 
3 उसका मध्यम फल होता हे । जो सासुद्रिक जानते हैं ये बातें उनको E 
जेक्क्क्क्ककक्ककककक्कक्कककककक्क्क्क्क्क्कक्क्क्कक्क्ककक्न्क्ककुकुककुभु 
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(७२८) गीर मन्शूर । अ० १७, 
Hb tt ७ त त, व ७ की ० १७ ० त. व, ल, ए० ० ० tht bho tt toh रय: टी» doh heh bet 
*| मालूम होती हैं द्विक विद्या अत्यन्त कठिन है । जो सासुद्रिकम ६ 
४ भ्रवीणही.बह मलृष्यका आकार देखकर सब कुछ कह कसता है | i 
5 कवार साहबने इस साझुद्रेकक विषयमे बहुल कुछ कहा हे कमॉके £ 
5 चिन्ह देखकर सासुद्रिकका ज्ञाता सब कुछ कह सकता हे। इसी विषय- £, 
{| पर एक उदाहरण देता हू-मने किसा अंग्रजी पुस्तक पठा थाके, हकाम 

सुकरात एक पाठशालामें अपने शिष्योंका पढ़ा रहे थे उसमे एक £ 
| सासुद्रिक जाननेवाला आगया जब खुकरातक शिष्योने जान लिया [£ 
: कि, यह पुरुष इसप्रकारकी विद्या रखता हे तो उसका वे अपने उस्तादके | 
+| निकड लेगथ आर कहा कि, इस पुरुषक दोष आर अवगुण कही । वह ४ 
£| सामुद्रिक जाननेबाला इस बातको नहीं जानता था कि, वही हकीम £ 
* खुकरातहे । उस समय उस साझुद्रिकांने खुकरातकी देहके समस्ताचेन्ह ;: 
५ देखे पहचानकर बोला कि, यह्‌ मलुष्य बडा पाजी, दुष्ट व्याभेचारी, £ 
| झठा,ठग,दगाबाज ओर दुष्कर्मी है।यह बाते खुनकर सुकरातके शिष्पोंने |: 
5 उसके ठट्ठे उड़ाये हँसते हँसते बोले कि, यह मतुष्य झूठा है । तब |; 
शे खुकरात'जलो स्वयम्‌ सासुद्रिक विद्या जानताथा कहने लगा कि, तुम ६ 
४] लोग इसको झूठा मत समझो । यह मतुष्य जा कहता हैं वह सत्य ६+ 


[ie 


४ कहता हे । उसमें कोई सन्देह नहीं क्योंकि, उसने जो कुछ कहा £ 


| उन सब बुराइयोंके चिन्ह मेरे शरीरमें परिलक्षित है । भेरे शारीरमें वे ४ 
सब चिन्ह ज्योंके त्यों बने हुये हें मेरा स्वभाव वेसाही था परन्तु मेने ।: 
| अपनी विद्या ओर योग्यतासि अपनी वासनाओंको भलीप्रकार दमन ४ 
५ किया हे । अपने हृदयको दुष्कमोकी ओर हिलने नही दियाहे भलीप्रकार ६ 
9 दृढ़ करलिया हे.जिसमें तनिकभी हलचल न हो । ऐसा बासना दमन | 
ॐ किया हे. कि, वे मुरदेकी तरहहोगई .हें । परन्तु थे चिन्ह जली हुई & 
4 रस्सीकी ऐंठनकेसमान शोष हें । तब खुकरातक शिष्योको निश्चय ४ 
3 हुआ कि, हमारा उस्ताद सत्य कहता है, इस प्रकार पुरषार्थे ४ 
} घ्रारब्धपर जय पाता है| मतुष्यके अतिरक्त कितनेही हाथी, घोड़ा ४६ 


+| बेल इत्याद पशुआम भा य चचन्ह दख जाते दं क, जा .लाग 


०३ 
5 तथा सौभाग्य जान लेते हें । उनके कम्मोके चिन्ह साधारणत | 


| जड़ स्थावर पदार्थपर प्रगट नहीं होते, शतत रहते हें. परन्तु कभी कभी | 
5 किसी चिन्हसे उनके पूर्व जन्मोंका चिन्ह प्रगट होजाता हे । सव साधा- [; 
3 रण देखकर जान लेते हें । खुतरां लगभग पेंतालीस वर्ष होते हैं जब 
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+| में छुनार गढ़ जो कि, काशीके समीप है वहाँ गया । वहांके पव- Er 
४ तपर जाके मंने एक मकारका वृक्ष देखा । उस वृक्षक जड़से लेकर i 
| डालयालक नागरा अक्षराम राम राम लखा था । वहा इस प्रकारक £ 
४) अनेक वृक्ष थे । समस्त व्रक्षोकी यही दशा थी कि, सबमें राम राम £ 


श लखा हुआ था, जन सब वक्षांका य छा देखी तब भली भाँलि हाि [£ 


3 दोड़ाई जड़से ऊपरतक समानही देखपड़ा । अलुमान किया कि, इन £ 
| वृक्षोंपर कोई आकर लिख गया होगा । इन ग्रक्षोमेसे एक वृक्षकी छाल £ 
9) हटाकर देखा तो छालके भीतर भी वही राम राम सुन्दरताके साथ £ 
| लिखा हुआ था । तब निश्चय होगया कि, यह किसी मछुष्यके हाथोंका £ 
४ लिखा हुआ नहीं वरन्‌ प्राकृतिक लिखाबट है। उसके उत्पत्तिकालसेही £ 
9) यह छण उसमें आंगया हे । उन वृक्षोंकी यह दशा देखकर में गाँवमें £ 
| गया, लोगोंसे पूछा इस ब्रक्षका कथा नाम हे! तब लोगोंने कहा कि, £ 
| इसे रामनामी वृक्ष बोलते हें । उस बक्षकी जड़में जो अक्षर थे उनकी £ 
४ स्या काली थी ओर जसे जेसे वे ऊपर जाते थे बेसेही वेसी | 
स्याही फीकी पड़ती जाती थी। पतली डालोंकी स्याही बड़ी फीकी | 


४ थी परन्तु पत्तोके नाम लो अत्यन्त फीकी स्थाहाम होंगे क, व 1दखाई 2 


| भी न दे । उस ब्रक्षका वह रङ्ग ढङ्ग देखकर मेंने जाना कि, पूर्वकालका | 
. ४ यह कोई भक्त हे और किसी दोषवदा वृक्ष होगया हे । 


* उस समय यमलाजुन कुबेर के पुत्र याद आये जो नारद मुनिके शापसे 


+ वरक्त हा गय थ। शंकृष्णजान उनका उद्धार कया था । उस वृक्षका 
+| अवस्थासं उन्हे छुड़ाकर उनका यथाथ स्वरूप प्रदान किया था । इसा 

प्रकार गोतम ऋषिकी स्त्री ( अहिल्या ) गोतमके श्रापसे पत्थर हो 
> गयी थी, श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे अपनी पूवावस्थामें प्राप्त हुई । इसी 


te 


te 


9) मकार सब जीव कम्मके बन्धनमें पड़े हें, जड़ ओर चेतन्य सब फँसे 


४ हुये हें। कदापि किसी योग यत्नसे नहीं छूटते, उलटा दिन प्रतिदिन [ 
| ओर अधिक फँसते जाते हें । 


कहा हें उन्ह यहीं लिखे देता हू । 
|| कर्मखण्डका सत्ययवीखचन। . i 
> रमेनी-कम्मे कथा अब कहूँ बखानी । जोन फॉस अटकेनर प्राणी ॥ ६ 
5 चारोंखानि कम्मंअधिकाई । चहँ खानि मिलि कर्म हाई ॥ | 
ग कम्मेहि धरती पवन अकासा । कमोहि चन्द सूर परकासा॥ ६. 
कम्मेहि रह्मा विष्णु महेशा । कर्म्मेहिते भये गौरि गणेशा॥ ६ 
सातबार पन्द्रह तिथे साजा ! नोग्रहे ऊपर कर्म बिराजा॥ ६ 
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(७३० ) . कबीर मन्शूर। ३० १७. 
PRR PRR sherk 
डे कम्मोहि रामकुष्ण औतारा । कमोहि रावण केस संहारा ॥ डर 
> कर्म्मंहि ले बसुदेव घर आवा । कर्म यशोदा गोद खिलावा ॥ *ः 
शै कम्महि ते बन गऊ चराई । कम्म ते गोपी कालेकराइ॥ ७६ 
भं कोशिल्या तप कर्म जो करिया । कारण कम्मे राम ओतरिया ॥ 
5 कर्मेहि दशरथ कीन्हउदासा । कर्म्महि राम दीन्ह बनवासा ॥ 
| कम्म जाय जब धवुष चढवा । कम्मेहि जनक सुता सिरनावा॥ ` 
कम्मे रेखते कोई न सुक्ता । लछिमन राम करम फल झुगता॥ ९ 
कर्म्म हरी सीता कहूँ आई। दुख सुख कमे ताहि छुगताई ॥ |: 
कम्मे सागर बधिर बन्ध कहिया। कम्मेहि जल जीवन दुख सहिया ॥ | 
रद्र राम की कीन्ह लडाई। भल मिलाप हनू भेंट चढाई ॥ ४ 
कम्म रेख नहि मिटे मिटाई । जिव पपील लङ्का होय भाई ॥ ९ 
कम्मं रेख लङ्कापति गयो । लङ्कापाते बिभीषण भयो॥ £ 
हे कम्मं रेख सबहिन पर छाजा । कहाँ राम कहाँ रावण राजा ॥ ८ 
५ कम्मे रेख सबहिन पर होई । देखो शब्द बिलोय बिलोई ॥ ६; 
५ कम्म रेख सागर बँध हाना । बिरला कोई चीन्हे चीन्हा ॥ ६ 
: साखी-कर्म्म रेख सागर बँध्यों, सो योजन मर्याद । रॅ 
- बिन अक्षर कोइ ना छुटे, अक्षर अगम अगाध ॥ (४ 
२ रमेनी-सागर भव सागर की भारा । नहिं कुछ सूझे वार न पारा ॥ ४ 
धर तहवां बावन अक्षर लेखा। कम्मे रेख सबहिन पर देखा ॥ fr 
५ कम्मेरेख बँधा सब कोई | खानी बानी दोखि बिलोई ॥ ६. 
वेद कितेब करमकाहे गाया । कम्मेहि को निःकरम्मे बताया ॥ ४४ 
सद्गुरु मिले तो भेद बतावें। कर्म्म अकम्मे मध्य दिखलावें ॥ ५ 
2 कर्म अकर्म मध्य हे सोई । सो निःकर्म अकरम्म न होई॥ - 5 
अक्षर सागर निर्भय बाणी । अक्षर कम्मं सबन पर जानी ॥ 

5 गोरखभरथारगोपीचन्दा। कर्म्म फास सबही पुनि फन्दा ॥ र 
Eo . नो ओ सात चोदह एक्कीसा । बहा के चोरासी भेसा ॥ 
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बन्धनके कारण। , _ (७३१ ) 
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| कम्मे फॉस तहवाँ लग राखा। जहैँ लग वेदव्यास कछु भाखा॥ - 
र आ द्वादस कम्म बखाना। जिन जाना तिनही पाहिचाना ॥ br 
> कमं अकम भूल जो करई । गहे मूल सो कम्मं न परई ॥ FR 
: अक्षर सागर मूल मैंडारा । अक्षर मूल भेद उँनियारा ॥ | 
त्ता अक्षर मूल भेद जो जाने । कर्म्मी होय निःकम्मेबखाने॥ [£ १; 
;` साखी कबीर-कम्मेडोर चारोंयुगनि,सुनोसन्तसबदास॥ टॅ 
ह ` तत्वमेद निःतत्व छहि, जगते रहो उदास ॥२॥ ` | 
* रमेनी-सतडुग तप कीन्हे रघुराजा। कारन कर्म्म नन्द घर गाजा ॥ ७९६ 6 
| एक नारे रघुवर दुख पावा।सोलह सहस गोपि निरमावा ॥ 
कारन कर्मे केलि भव कीन्हा। कुज कुज गोपिन सुख दीन्हा॥ ९ | 
भै जहँ तहँँ गोरस जाय चुरावा । जहँ जहैँ कम्मं तहाँ लेखावा॥ [ह | 
कम्मै कंस ठीका आयो जबहाँ। मारन कष्ण विचाऱ्यो तबहाँ॥ ६ | 
र कम्मे पूतना भेष बनायो । कर्मं पयोधर कष्ण लगायो ॥ £ | 
7 कम्मे कारण जो तहा सिधारा । कारन कर्म्म पीव विषधारा ॥ ६ 
मारि तासु कीन्ही गति चारा । कम्म फौस बोऱ्यो संसारा ॥ 
है कम्मे इन्द्र बरस्यो दिन साता।कर्म्म कृष्ण गिरि लीन्यो हाथा ॥ 


कम्मेहि भारि विध्वंस जो कीना।कम्मे फॉस सबही आधीना ॥ 
कुबजा कछु कर्म्म जो कीन्हा । कारन कम्मे कृष्ण गति दीन्हा॥ 
* कम्मं पाताल कालेश्वरनाथा । सॉवर अङ्ग भयो तेहि साथा ॥ 

अश्वमेध यज्ञ करत बलिराजा। कम्मं ते जाय पाताल बिराजा॥ 


कम्मेहि बावन रूप बनाया । बलिराजांपे दान दिवाया ॥ 


; कम्मं अहूठ नापि पग लीन्हा । तीने पग तीनों पुर कीन्हा ॥ 

. | आधा पाँव कमं अविकारी वावि चृपति पाताङहिंडारी॥ ˆ 

° जहूँ लागे जीव जन्तु उत्पानी । तहुँ लागे कम्मे राय परवानी॥ ६ 

हक ; कम्मे फॉसते कोई न छूटे । कमे फॉस सबहिन घर छूटे ॥ 

- साखी-कमे फॉस छूटे नहीं, केतो करो उपाय । ४ 
५  सहुरु मिले तो ऊबरे, नहिंतो परलय जाय ॥ ३॥ 


ke 
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रमैनी-जो कुछ कर्म्म जगतमें करई।करि कारे कम्मे बहुरि भव परई॥ 


"फणा पणा "ण लप 


ॐ ` एकन होये यज्ञ ब्रत ठाना | एकन पाप पुण्य पहचाना ॥ i 
5 एक कर्म्म कुल लीन्ह उठाई । कम्म अकर्म न जाने भाई ॥ 
डं एक छापा ओर तिलक बनाव । पाहार मेखला साधु कहावे ॥ _ ४ 
9 वैष्णव होय करे पद कर्म्मा । वेद विचार सदा शुचि धर्मा ॥ डर 
2 ` कथा पुराण सुने चितलाई । कर्म्महिं सुमिरे बहुबिधि भाई॥ . ६ 
६ विष्णु सुमिरि तप बहुविधि कियो।सो तिःकर्म्म विष्णु नाहे भयो ॥ : नै 
ही ` कृम्मंकी ढोरे बधा संसारा । क्यों छूटे उतरे भवषारा ॥ 
एक अमङ्ग एकादशी करई। तन छूटे वैुण्डाह तरई ॥ br 
5 यह वेकुण्ठ न स्थिर होई । अन्त कर्म्मगति परलय सोई ॥ br 
9 करे कम्म वेकुण्ठाहे जाई । कर्म्म घटे भव जल फिरे आई ॥  ( 
हि योगी योग कम्मेको साथे। किरिया कर्म्म पवन आराधे ॥ i 
योगी कर्म पवनकी किरिया । सुगते कर्म देह पुनि थरिया ॥ | 
` सन्यासी जो बन बन फिरही । होय निःकर्मे कमे फिर परहों ॥ ६ 
2 जीयत दग्ध देहको करई । जटा बढ़ाय व्यसन परिहरई ॥ ff 
कोई नग्न कोइ वज कछोटा। भरमत फिरे सहै पग होटा ॥ 
राजद्वार पावे ओतारा । भुगते कमं अकमे व्यवहारा ॥ 
: | ` पण्डित जन सब कर्म बखानी । नख शिख कर्मे फाँस अरुझानी॥ + 
| कर्म धको युक्ति बतावे । दान पुण्य बहुविधि अरथावे ॥ 
“डं ज दानले जन्म गँवावे । होइ ऊँट बहु भार लदावे ॥ क 
EE .: एक जो करे बरत अतवारा । होईहे शकर स्वान सियारा॥ [+ 
| 5 शकर ख़ान ही कर्म जो छुगता । बिन निःकर्म न होई हैं सुकता॥ 
ह |. साखी कबीर--बहुबन्धनसे बांधिया, एक बिचारा जीव । _ fe जड 
i जीव वेचारा क्या करे, जो न छुडावे पीव ॥ 
` 5 रमेनी-शब्द भेद निःशब्द बताओं । कारे निःकर्म हंस सुकताओं ॥ f EE 


, र निरन्तर भेद बखाने॥ ९ 
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स य य मीठी 


आ 


i पाप पुण्यको छोडे आशा । कर्म धमते रहे उदासा ॥ i 
रहे उदास नाम लो लाई । तस्वभेद निःतच्व समाई ॥ 
छ .वारथ नतक निकट न जाई भरम भूतको दई बडाई ॥ 
_ आह | सुख सम्पाते नहि विपति विचारे । काम क्रोध तृष्णा परचारे ॥ £ ४ | 
हद किया कर्म आचार बिसारे। होय निःकर्मे कर्म्म निरवार ॥ ६ | 
हह 7. सो महे जो निग्रह काया । अभिअन्तरकी मेटे माया ॥ i 
शील स्वभाव शरीर बसावे । अन्तर स्थिर ध्यान लगावे ॥ | 
5 महल आगे मनमें परजाले । ताको विष्णु चरन परछाले। . | 
भै गह तस्व निःतत्व विचारा । काम कोधको करे अहारा ॥ ५ | 
भी. सहज योग सो योगी करई । कम्मे योग कबहू नहिंपरई॥ ६ 
धन योबनकी करें ने आशा । कांमेनि कनकसे रहे उदासा ॥ ६ 
चट्ट दिशि मेसा पवन ककोले । ज्ञान लहर आयन्तर डोले ॥ ६ 
३ हौ उन सुनि रहे भेद नहि कहर । तत्वभेद निः तत्वृहि लहई ॥ द 
र जो कोई आय आगि होय दहई । आप नीर होय नीचा बहई ॥ ६ 
रि सन गयन्द सुरुमतसे मारा । सुरु गम छूटे ज्ञान भॅडारा ॥ जा 
भै शूरा होय सो सन्सुख जुले । भोंदू शब्द भेद नाह बूज्ञे ॥ | 
f दुखिया होय रेन दिन रोई । भोगी भोग करे सुखं सोई ॥ ६ 
भ दुख सुख भोग सोग सम जाने। भली बुरी कछु मननाहै आने॥ | 
भली बुरीका करे सो त्यागा । निश्चय पावे पर बैरागा ॥। £: 
5 सोंगी अक्षय रेन दिन बाजे । सिद्ध साधु तहे आसन छागे॥ | 
ह कहें कबीर सो योगी, सहजे निमेल होय ॥ घर 
न्द 5 भावार्थ-इस घकार सब जीव बन्धनमें पड़े हें कम्मेकी फाँसी सब ६ 


< Itt 


४) जीवोंको लगी हुई है । इससे छूटना असम्भव हुआ हे। सहसो युक्तियाँ 
* करता हे परन्तु मतिदिन बँथा जाता है । ये तीनों लोक भवसागर £ 
४) ( उत्पत्ति सागर ) कर्मने बनाये हे, इसी कम्मंने यह भवसागर बनाया £! 
| (| है। यही कर्म्म इसपर अधिकार कर रहा हे । कम्मैसे ब्रह्माण्ड ओर 
| धकककाककक्ककककफकामापककककककककणसककयतककककककवणकककक 
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3 पिण्ड दोनोंकी स्थिति है अनागिनती ब्रह्माण्ड हे जिनकी के,सीमाही £ 
* नहीं है। यह ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनों अनगिनती नानाप्रकारके £ 
जीवसे परिपूर्ण हैं । जीवोंका अनागेनती स्वरूप तथा स्वभाव है। £ 
कि, जिनका कुछ विवरण हो ही नहीं सकता ।: किसीका वय लाखो £ 
£ बषेका हे । कोई ऐसे हें कि, एक बार स्वाँसके आने जानेमें बहुत बार (& 
* उत्पन्न होते और मर जाते हें । कोई गरम हें कोई अत्यन्त ठण्ढे हें ये ६ 
४ सब जीव वासनासे भरे हुए हें। इस भवसागरमें पड़े गोता खाया. ४ 
£| करते हें । कभी स्वर्ग कभी नरक ओर कभी मृत्युलोकमें रहते हैं । इस £ 
| चौरासी लाख योनिके जीवोंको सुख नहीं मिलता सदैव दुखी खुखी £ 
हुआ करते हें । चारों खानिके जीवोंमें न कोई सुखी ओर न सन्तुष्ट हे, £ 
। यह भवसागर £ 
५ पशुआंस बसा हुआ हे, इसमें प्रायः सचे मतनुष्यका अभाव हे, जीव के £ 
| ही कम्मौसे प्रेरित होकर इश्वरको अवतार धारण करना पडता हे, £ 
४) जीबॉक सुख दुखोंकी व्यवस्था उनके कर्मके अनुसार ही होती हे, £ 
गोपियोंको गोपियोंके कमोके अलुसार तथा कंसको कंसके कमोँके £ 

| अतुसार फल मिला हे। सांहेबका हंस वही है जो कर्म जालको कच्चे- 
धागेकी तरह काट दे क्यों कि, जबतक अपनेको कम्माँके बखेडेसे £ 
“ नहीं बचाता उस समयतक साहिबके. हैसोंमें नही संभाला जा सकता £ 
इस कारण कर्मापर विजय पाना प्रत्येक मुसक्षुका कार्य होना चाहिये । £ 


नौ कोष । i 


| 
4३ 

“४ ९ अन्नमयी कोष । २ छाब्दमय कोष । ३ प्राणमय कोष । ४ आनन्द- [६ 
४ मय कोष । ५ मनोमय कोष । ६ प्रकाशमय कोष । ७ ज्ञानमंय कोष । ६ 
4 ८ आकाशमेय कोष और ९ विज्ञानमय कोष । ये नो कोषोंके नाम हैं । 5 
५ अब इनका संक्षेप विवरण झुनोः- 
4 १-जोअन्नसे उत्पन्न हो और अन्नहामे 
, कहाता हे। | 


४४” 


४ १ दर्शनशास्त्रमे, अन्नमय, प्राणमय,मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय ये पांच कोश 
* प्रसिद्ध हैं । कबीर सागर नं० ११ बोध सागर जीव धरम बोधमें लिखा है' कि--“* पंच कोष | 
*| यहि, विधि पहिचानी । प्रथम अन्नमय कोष बखानी ॥ !? इस तरह पांचो कोशोंको ४ 
न पहिचानले, सबसे पाहिले अन्नमय कोशको वणेन करते हैं । इस तरह कवीरपन्थक भी 
सांप्रदायिक ग्रन्थोंमें ५ ही कोष मिलते हैं । ये शब्दमय, प्रकाशय, ज्ञानमय और आकाशमय (६ 
4 चार कहांस और कैसे बढ गये! यह कवीर पन्थी ऑर दाशानिक जन अवश्य विचार करेंगे । | 
ककककककककककककककककककककक्कककककक्कककतककककककककककड 
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विणत iki खण क्क्लक वक कक कव hdd ॐ ०४५४ ४० 
। २-जो इब्दसे उत्पन्न हुआ ओर शाब्दहीमें बन्द रहे वो शाब्दः 
। मय कोष हे । i 
£| ३-जो माणसे उत्पन्न होकर भाणमेंही फॅसा रहो वह प्राणमय कोष है। 
भै “जो आनन्दसे उत्पन्न :हो आनन्दरमें ही फँसा रहा वह आनन्दः Er 
४ मय कोष है । fe 
7] ५-जो मनसे उत्पन्न हो मनमें ही बन्द रहे वह मनोमय कोष हे। Ee 
£ . ६-जो भकाशसे उत्पन्न होकर प्रकाशामेंही बन्द रहे वह प्रकाशमय 
| कोष हे । 
“| ७-जो ज्ञानसे उत्पन्न हो एवं ज्ञानकेही बन्धनमें रहे बह ज्ञानमय कोष है। & 
| <८-जाो आकाशास उत्पन्न होकर आकाइामेंही बन्द रहा हो वह ४ 


fe 
४ आकाशमय कोष है । fe 
५ ९-जो विज्ञानसे उत्पन्न हुआ विज्ञानमेंही बँधा रहा वह विज्ञान- 
4 मय कोष हें । ie 


5 इन नो कोषोंमें फँसा हुआ पारख पद नहीं पासकाता,शारीर छूटतेही [£ 
भड पुनः मातृगभमें प्रवेश करेगा । ये नो कोष इस जावक सकल्पस हुए ६+ 
४ हैं। इन नो कोषोंको भली भाँति पहचानकर इन्हें छोड़ दे। पारखशुरुको £ 


४ पहचानकर उसकी ओर झुके, अपनेको पारखणुरुकी कृपाके योग्य £ 
* बनावे तब पारखगुरू उसपर कृपा करके सब कोषोंके दोष गुण दिखा- £ 


५ कर के पारखपदपर स्थिर कर देंगे । E 


43] 
र अन्नमय तथा प्राणमयके बीच दाब्द्मय कोष हे । प्राणमय तथा मनो- | i 
5 मयके बीचमें आनन्दमय कोष है। मनोमय ओर ज्ञानमयके बीचसमें प्रका- 


| शमय काष ह। ज्ञानमय आर पवज्ञानमयक बांचम आकाशमय काष है | 


४ मलुष्य जब समस्त उद्योग जप, तप, पूजा, बन्दना, योग समाधि! ५ 


; तीर्थ ब्रत, आचार क्रिया इत्यादि जितनी युक्तियाँ हें उनके ओर गुरू- 41 


६ | बोके द्वारा हैँडकर थक गया, छटकारेका कोई पथ नहीं मिला तब इन 


| नौ कोषोंमें उसने अपनी स्थाति की । इन घरोंके अतिरिक्त ओर किसी 
5 घरका पता नहीं लगा तब विवशा होकर इन नोकोषोंमेंही रहने लगा । £ 
5 इसकी कोई युक्ति काम न आइ कि, जिससे के आवागमनकी राह बन्द 
4 हो, इसमें किसका दोष हे ॥ 


भं नो कोषोंका विवरण । : न 


ॐ १-अन्नमय कोष देह स्थूल । २-शब्दमय कोष देह विराट । २-प्राण- 
4 मय कोष देह लिङ्ग । ४-आनन्दमय कोष देह हिरण्यगभे । ५-मनोमय- 
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(७३६) कवोर मन्दर । अ० १७ 
कोष देह कारण । ६-म्रकाशमय देह अव्याकृत । ७-ज्ञानमय देह्‌ महा- 
कारण <-आकाशमय देह मूल प्रक्राति । ९-विज्ञानमय देह केबल्य । 
; १अन्नमय काष-जाग्रल अवस्था ।क्षग्रानामंका | पपाल माग । पुथ्बा- रि 
% तत्व । रजोगुण । मुद्रा खेचरी । त्रिकुटी स्थान। जठराश्ने। घट आकाश । 
9 कामजल । प्रध्वंसाभाव । ये इस कांषका हू । 
4 २ शब्दमय कोष-स्वयं सिद्धि अवश्थाविराट्‌ देह।प्रथ्वी तत्व । गुण | 
2 ब्रह्मा । मुंद्रा सन्सुखी । कण्ठस्थान । विधि भूमिका | निर्मागे महद अन- ४ 
४ घट । जलपर्व । विम्बाकाश । सत्यलोक स्थान । महाप्रध्वेसानाव । ६ 
9) महाजल। ये इस काशाके हँ । अपना शरीर छोड़कर योगी लाग दूसरे £ 
४ शरोरम घर बना लत हं। सा शब्द्मय कोष हं । पं 
;| ३ प्राणमय कोष-श्रीहठ स्थान । स्वभावस्था । सूक्ष्म जल तत्व । £ 
5 सतोगुण । मुद्रा भूवरी । कामाग्ने। मठआकाश । उद्यान वायु । विहङ्ग 
| मार्ग । लिङ्ग देह्‌ । ॒ fe 
; ४ आनन्दमय कोष-आनन्दमय कोष हिरण्य गर्भ देह । विशिष्टाद्वेत- 
2 भाव । गोलाहठस्थान । विष्णुलोक । मनभूमिका । ठुरिया अवस्था ६ 
5 ( स्वप्न ओर सुषुतिके मध्य) योग आम्ने। रेचक वायु । जल मार्ग । चाचरी fe 
१ मुद्रा । बिष्णुगुण । अभराकादा । 
5 ५ मनोमय कोष-कारण देह। हृदय स्थान । खुषति अवस्था | स्वलिष्टा £ 
;| भूमिका | मन्दाग्नि । महदाकाश । अनन्य भाव कपिमार्ग । मुद्रा उन्मी- | 
लिनी । आग्ने तत्त्व । तमोगुण। प्राण वायु । 5 
डर | ६ प्रकाशमय कोश-हेठ पीठस्थान। अव्याकृत देह । शिवलोक | | 
१) शिवशुण । चित्त भूमिका । प्रातः सन्धि अवस्था । ज्ञान आग्ने । अहम- [६ 
भाव । पोहषे वायु । सूर्य्यं मार्ग । शाम्भवी सुद्रा । चिद्‌ चिद्‌ विशि- ६ 
: छाकाश | आणिमादिक आठ सिद्धि । |; 
४ ७ ज्ञानमय कोष-नाभिस्थान। महाकारण देह । शुद्ध सतोगण । | 
| | ठुरिया अवस्था। खालिष्टता भूमिका । अत्यन्ताभाव। बड़वान्नि। समान 
ड़ >) बायु। मन माग । अगोचरी मुद्रा । चिदाकाश । साविकल्प समाथे । 
| ८ आकाशामय कोष-मूल प्रकृति । देह पूर्णगिरी। स्थान निराश्रय 
5 लोक । ईश्वरएण। अहम्‌ भामिका। मध्याह्न अवस्था । ब्रह्म आग्ने ।कुम्भक 
7 वायु । आत्म भावनी मुद्रा । आनन्दाकाश । तुरियावस्था ये हैं। 


te 
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बेन्धनके कारणे | ( ७३७) द 
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हे है PR Ce 
5% ९ विज्ञानमथ कोष-कैवल्य देह्‌ । भ्रमर गुफास्थान । तुरियातीत £ 
2 अवस्था । अन्तःकरण भूमिका । स्वाधिष्ठान कलातीत कला । भावा- ६ 


+ ~ Ce ~ ° Dat i 
£| लीत भाव । पूर्ण बोधिनी मुद्रा । निजाकादा । स्फुर्ती वायु । जैसाका Es 

च्छ रः गो ~ जीवके Ns 
$ तसा । आत्मा आत्मा शुण | निर्गुण निर्गुण ब्रह्म। ये नो कोष इस जीवक £ 
£| घर ठहरे | इन्हींमें यह जमा करता हे । जिस घरमें पहुंचता हे वैसाही जि 
बन जाता हे । fr 
है | fi 
+| ` आयु । te 
१३ ७ कि ९५. ७.०५ "५ रों में ~ ~ ie 
£| इन पांचों अहङ्कार तथा नोओं कोषोंमें जितने परमेश्वर और सेवक £ 
क्र 


४ फँसे हें सबका आयु धन बल और विद्या आदि सभीका अंत होता हे । £ 
£ अंत रहित इसमें कोई नहीं । इसपर में कवीर साहबका वचन लिखता हूँ- | 


2 छन्दू-जग चारो चाले जाय चौकडी एक कहावे । | 
तेड बहत्तर जाय इन्द्र यकराज करावे ॥ द 
| जोय अठाइस इन्द्र विरश्वी कोर भजीजे । ५ 
क ऐसे दिनन सी बरस विधि की आयु सुनीजे ॥ Er 
ब्रह्मा सहस व्यतीत विष्णुको घण्ट बजीजे । i 
विष्णू द्वादश जाँय रुद्रकी पलक पुरीजे ॥ प i 
5 रुद्र एकादश जॉय ईशकी निमिष कहीजे॥ र 
०, ईश सहस चलिजाँय शक्ति संहार कराने ॥ नः 
शक्ति सहस चलिजाँय कल्पका भेद जो लीजे । fr 
विधि पाते सोई कहत हैं भयाकल्प परमान ॥ टे 
भे कहें कबीर अनगणित हैं गणित न आवे ज्ञान ॥ Be 


| द = ळर र 1 क या गे Ie 
£| इन आयु और श्रेणियोंके ऊपर जो बड़ी बड़ी श्राणियाके प्रतिष्ठित र 
"| पुरुष हें उनका कया हिसाब कहा जाय!वो मलुष्यकी समझमे क्या आवे । Er 
"| यह सब सीमाके भीतर हें। इन सभोंका का है। अनन्तको कोन जाने? 
; सस्व तीनलोककी परमेश्वरी कर रहे हें । सरव की उच्च ss कितने |: 
5 सन्त आधिकृत हें उसकी इनको कुछ खबर नही हे इन ऋषियोंसे बहुः 
;| कर और भीं ऋषि हें उनसे बढ़कर भी ओर हैं। उनसेभी बढकर ओर be 
हँ । इस मकार कितने ऋषि झुनि एक दूसरेसे उच्च श्रेणी म Ey 
५ हैं। बे बल शाक्ति तथा मरभावमें सीमाबद्ध हें । इन ऋषेइवरोक सामने |. 
मतुष्य क्या बस्तु और क्या बल रखता हे। जैसे मलुष्योंके समीप 
कककककककककककक्क्ककककवकककककककककककत्ककळककळकवककककककच 
४७ | 


> In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


os 
11 ८४) 
111॥1 


MTT OM शश 


sam WD | ॥ 


भाल 
TIT 


ने 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(७३८) कवीर मन्शूर । अ० १७ 
क क मनाम मा ना dh thd कम म्य hdd, क 


ero 


Kk] कीड़े मकोडे ऐसेही उनके समक्ष मछुष्य क्या वस्तु हैं । वरन्‌ इससे भी ६ 
+ तुच्छ है इन सभोंका अन्त है, अनन्त केसे जाना जावे ! fie 


Ke 


4 वेदके सिवा दूसरी पुस्तकोंकी सामर्थ्यं नहीं कि, इन सूक्ष्म बातोंको ६ 
* प्रगट करें सूक्ष्म बातोंकी उनको तनिक भी खुधि नही।साछ ऑमें:भी कदा- & 
*| चही कोई ऐसा होगा जो इन बातोंका समझे आर साचे, थ बाते बड़ी | 
क्ष्म हें । इन बातोंके समझनेवाले केवल हंस कबीर हें, दूसरेकी ऐसी ह । 
बुद्धि नही कि, भली प्रकार इसको जान सके । इन अहङ्कारों ओर नो 
* कोषोंमे सब कोतुक क्रीड़ा हो रही है। 0 जॉ? 


$  मतुष्यके सोचने समझने तथा कार्य्य करनेके लिये यह सब सूक्ष्म i 

% बातें दिखाई गइ हें।जो मतुष्य हो वो इन बातोंपर ध्यान देकर विचार fe 

#| करे । जिस किसीकी समझमें य बातें ठीक मालूम होंगी अपनेको अन्ध- fe 

` 4 कारमें फॅसा देखगा वह अवङ्यही प्रकाशमय पथको टुँढेगा । इन पांचों ४ 

। अहड्डारों तथा नो कोषोंसे बाहर निकाळनेवालेका उपदेश जब पावेगा br 

| तब यह सब बातें जो लोक ओर वेदमें प्रचलित हैं सर्वी! यथार्थ रूपसे £ 

| ५ जेसाकी तेसी दिखाई देंगी । fe 


fir 
। * उनपर अत्यन्त खेद हे जिनके कि बिचारमें इन पांचों अहङ्कारो £ < 
न * ओर नो कोषकी बातें नहीं आई.। फिर भी वे आपको पण्डित तथा | 
हू है! ज्ञानी समझते हैं । अपने बन्धनपर तनिक भी ध्यान नहीं करते आर £ 
५) दूसरक छुटकारेके लिये उद्योग किया करते हैं । जिसका शुरु स्वयम | 
तः राह भूला हो ता उसका शिष्य किधर जायगा?ऐेसा कोन भाग्यमान है £ | 
£| जो पारख गुरुको टूँदकर उसके चरणकी धूल हो जावे?!संसारकी गन्द- £ ' | 
४ गियासे बिशुद्ध हो जाव 1 धन्य बह मळुष्य हं जसन पारख शुरुको [* 


शाप्रातशात्र पालया । 
| 


% वासनाओंकी बाहसे कोई विशुद्ध तथा स्वच्छ हो नहीं सकता । सब ६ 
४ गुरू पुकारते हैं कि, विषय वासना नरककी राह हे, इनसे दूर भागो । 

| परन्तु तो भी गुरू तथा शिष्य विषय वासनाके बन्धनमें ही फॅस हुए ४ 
१) हें । बिना पारखग॒रुके किसीमें छुडानेका सामथ्ये नहीं । वेद्य तो रोगीसे | | 
:} कहता हे कि, तुम संयमसे रहो नहीं तो मर जाओगे । बेद्यका कहना |, __ 
खुनते तो हैं पर उसपर कोई स्थिर नहीं हे। इसपर में एक दृष्टांत |; है 
न| लिखता हू | te 
ॐ एक राजाने आम खाया वो उस आमक खानेसे बीमार हो गया तब | 
3 वेद्यने बहुत ओषधकी अत्यन्त कठिनाइईसे आरोग्य हुआवद्यने राजास ८ 
ड कह दिया कि, अब आप भविष्यमें फिर कभी आम न खाना, ० अ 


कुक्ृकुकुककककककककककलहककप्ककक कक कक कक कक कक 7 $ 


WN तार 


|| | | 


। | EIR 1) 
br 
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पुनजन्म । ( ७३९). 


र 


debit र 9 9. 
| आम खाओगे तो मरजाओगे । आपका यह रोग ऐसाही हे । राजान # 
% यह बात मानली । एक दिवस राजा अपने बागमें सेरके लिये गया & 
3 बगीचेका माली अच्छे अच्छे मीठे आम राजाके सामने लाया। #* 
$ मंत्रियों तथा निकटवींतयोंने मना किया कि, महाराज ! आप इसको fe 
* मत खाओ क्यों कि, वैद्यने मना किया है। परं राजाने कहा कि, में (६ 
9 खाता नहीं देखता हूँ जब देखा ओर बास लिया. .तब राजाके मनमें Ee 
3 इच्छा हुई आर आमको खागया अमीरोंका कहना न माना । दो चार & 
* आम जो मनमें आया खालिया ओर बीमार हो गया । फिर बहुत कुछ ६ 
४ ओषध की गई पर आरोग्य न हुआ अन्तमें मर करही पीछा छूटा। € 
“| इसी प्रकार सब गुरू मना करते हें पर विषय वासनाओसे कोई £: 
| बच नहीं सकता, इसने सबको मार लिया हे। हदयसे लेकर ये & 


| 

४॥ सब बन्धनके कारण हैं, बिना इन सब पर बिजय पाये बन्धन 

2 * 

(| नहीं कट सकता । : पिर 

| fe 

‘3 अध्याय ३८ हि 

*३| Ie 

5 पुनजन्म । 
+3 


Ee 
भं भवसागरमें चारों खानके जीव चौरासी लाख योनिमें आवागमन £ 
ने 


४ केया करत हे । इस कारण अब म पुनजन्मका वणन करता हू । यह & 


| सत्यणुरु कबीर साहबका कथन है कि, सब जीबोका अवागमन हुआ £ 


| करता हे । समरुत भारतवासी इस बातको स्वीकार करते हैं । कदा- £ 


»| चित॒ही कोई इस बातको स्वीकार न करे | पर मसाई, ईसाई तथा ६ 
5 मुसलमान इस बातको नहीं मानते । कोई कोई उनमेंसेभी मान लेते ४ 
| हे । इस कारण में पुनजन्मको उनकी पुस्तकोंसे प्रमाणित किया चाहता ४ 
॥ हुँ जिसमें उनकी अज्ञानता नष्ट हो वे इस बातको मानें । विशेषतः ५ 


* जिस बातको स्वसंवेद स्पष्ट कहता है उस बातके ऊपर शड्का करने- ४ 


£ वाला सचा कस ठहर सकता हं ? Er 
नजुम-तनासुख कहें सत्य साहब कबीर । | Ee 
मिहर जिसके इनसां हो रोशन जमीर ॥ | | 
भे सुकृद्दस स्वसंवेद उसका कलाम । पि 
fl ब्रा नस्त नाम अलेहुर्ललाम ॥ अं 


४ तीनों धम्मोंके महाशयगण ओर सिद्ध साथ तथा समस्त पा्थर्वाक र 
*| विद्वानों ओर समस्त पुनजेन्म न माननेवालो को विदित हो कि, विना & 
2 पुनजेन्मके माने एवं आवागमनके अस्वीकार किये पापोंकी अधिकता | 
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(७४० ) कवीर मन्दर । अ० १८ 
Hottttdtttd kbd hdtdtdddtddhddhdhdhddd dd hhdh td 


४ औरं वासनाओपर कभी भी बिजय नहीं पासकते । जीवोंपर दया ४ 
दृष्टि न होगी, विवेक विचार तथा सोचनेकी बुद्धि न होगी तो बन्ध 
और कष्टही रहेगा । 
शं ग॒ज़ठ-बकोले सतगुरू सच हे तनासुख । bs 
है] कि चोरासी करे जीव ते तनासुख ॥ fr 
है कर परवाज गव इस कालडुदसे । र र; 

- हो सदहा बार पे दरपे तनासुख ॥ a 
4 कभी छूटे न इस खुमको खुमारी | ५ । 
है जो फिर फिर नोश करता में तनासुख ॥ र 
न जो बदखसमी अमलकी हो रही हे । ba 
a तो करता बारहा यह के तनासुख ॥ र: 
न सूझे ओर न यह रह रास्त बूझे । ४ 
| रही हे घेर हर रुख दिये तनासुख ॥ प; 
रे ै जो खाचे ओर धुवा दिलसे उठावे । ह 
५ कि पीता शौकसे यह नय तनासुख ॥ | 
वि बहर सिमतो बहर सूरत बहर हाल । हे 
व बहर जानिब नगर हर शय तनासुख ॥ 
प कि बरकत मिहबां सुराशे इसे आजिज । | 
§ हुआ लारेब तू निर्भय तनासुख ॥ | 
: पश्चिमक देशवासी जिनका कि, कामही मांसाहार तथा निदयताका | 
हे, वे जीवके पुनजन्मको अस्वीकार करते हे । इसका कारण यह हे ६ 


+ त कि, उस द्रेशके पेगम्बरोमेंसे किसीको आवागमनका ज्ञान मालूम नही £ 
i था । यद्यपि प्रकाशकी हलकी झलक कभी कभी उनके मनपर भीं क 
| 2 आजाती थी परंतु उस प्रकाशकी स्थिति नहीं होती थी । बिजलीके 
समान प्रकाशका प्राकटच हुआ ओर फिर अन्तर्धान होगया । सभी £ 
की न बियोमें हजरत आदम सबसे बड़े थ। अब पहले म॑ उनके ज्ञानका > 
रि 


हु | वृत्तान्त लिखता हँ । इसके साथही पश्चिम देशके पेगम्बरोंक आवा- 
4 गमनका हाल न जाननेके कारण सभीबात सप्रमाण लिखूंगा । 
2 ' हजरत आदम-परमेश्वरके पुत्र थे । उनकी कान्ति तथा तेज 
' चढ़कर था । कबीर साहबने कहा हे कि, आदम ६, _ 
क कूकककककक्क्कककककककत्कककुककक ५५ या 


न्द 
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2 बह्माके ओतार थे । इस खुदाके प्यारे पुत्रके साथ स्वयम्‌ खुदा तथा £ 
४ फिरिते वातालाप किया करते थे । हजुरतको अनेक बार खुदाका | 
४ दशन हुआ था। आपको लदुनी विद्या नहीं थी, न आपको खुदाको #” 
६) पहचान थी । खुदासे जो आज्ञा पाते उसीको व्यवहारमें लाते थे आपको |: 
| खुदाका दरशन तो मिलताही था परन्तु खुदाकी पहचान नहीं थी. क्यों - ४ 
व * कि, अन्तर प्रकाश बिना खुदाकी पहचान असम्भव हे । आपको केवल ४ 
2) शारीरिक दशन प्राप्त था, मानसिक दर्दान नहीं था। क्योकि, जिसको £ 
= 2) मानसिक दर्शन होता है बह वातालापके अधीन नहीं होता हे ऐसे प्रका- 
9) शित हदयवालेको कोइ धोखा भी नहीं दे सकता.। यदि आपको खुदाकी E 
४ पहचान होती तो आपको सांपकी सूरतमें शतान कदापि न बहुका सकता 
#| तोरीतमें उत्पात्तेके तीसरे बाबकी आठ आयत पय्येन्त लिखा हे कि, £ 
9) सपके स्वरूपमें शेतान आया और आदम तथा होवा को बहकाया। जिस £ 
5] फलके लिये खुदाने मना किया था, दोनोंने उसी फलको खाया £ 
| इसी कारण दोषी होकर वेकुण्ठसे निकाला गया । यहाँतक कि, इस [£ 
i #| सापने अपने विचित्र रङ्ग ढङ्ग दिखाये। अठमानसे भी मालूम नहीं किया ६ 
+| कि, यहां तो दालमें काला हे, खुदाकी आज्ञोछृंघन करके फल खालिया। ६ 
“= | लिखा हे कि, पहले शेतानने होवाको बहकाया | भला यदि हज- Er 
;| रतको आत्मिक प्रकाश तथा भीतरी विद्या होती तो इतनाभीन & 
* जानते कि, शतान मेरी पत्रीको बहकाने आता हे में इसकी रक्षा करूँ Ee 
| ४ उसके पाजीपनेसे विज्ञ करूँ उसको आपत्तिसे सचेत करूं । नबियोंके £ 
;] प्रातिष्ठित नबीको इतनी दूरदर्शिता एवं अन्तरदाष्टि नहीं थी । फिर & 
४ आपको आवागमनकी सुधि केसे मिले, जान बझकर भी कोडे धोखा & 
| खाता है ? अपनेको तथा अपनी सन्तानको दीनता तथा दुरवस्थामें ७ 
* डालता हे? यदि आप सपरूपी शेतानको नहीं पहचान सके तो मतु 
न प्यरूपी खुदाको केसे पहचान लिया कि, वह वास्तवमे खुदा था अथवा £ 
अन्य न जाने कोन था। Re 
4 कुरान झारीफके टीकाकारोंने लिखा हे कि, जब होवा प्रथम बार 
1 गर्भिणी हुईं तब शेतान उसके समीप जाकर पूछने लगा कि तेरे पेटमें £ 
* यह क्या है किस पथसे बहिंगंत होगा । यह बात खुनकर होवाने उत्तर £ 
*| दिया कि, में नहीं जानती । तब शैतानने कहा कि, कदाच तेरे पेटमें £ 
+ कोई पशु हो वो तेरा पेट फाडकर निकले । इतनी बात कहकर दोतान 
तो चला गया. होवाने आदमसे सब हाल कहा। दोनों बहुत चिन्तित 
है! हुये । दोनों इसी चिन्तामें पड़े थे कि, कुछ दिवसोंके पीछे पुनः दोलान 
पा पूछा कि, तुम दोनों चिन्तित क्यों हो ? उन्होंने अपने दुःखका, | 
ककक्क्कक्कक्कक्कक्ककक्क्ककककककककककककककककक्ककककककककत. 
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te 
2) बाहर आवे । परन्तु बात उतनी है कि, तुम उस पुत्रका नाम अब्डुलहा- Ee 
5 रिस रखना । आदम ओर होवाने शेतानके धोखेको न जाना जब उनका [£ 


| प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसका नाम वही (अब्दुलहारिस ) रखा और £ .: 


कुफ्रके भागी हुये । fe 


४ हुसेनीकी तफसीरमें लेखा हुआ हे कि, जिस समथ शतान बेकुंठम Fe 


। था; उस समय उसका नाम अब्दुल हारस था।जानना चाहथ क, वहा [* 


| हजरत आदम हैं जिसके कि, भीतर खुदाने अपनी रूह फूँक कर अपने [ 


| स्वरूपका बनाया ओर समस्त फरिइतोने दण्डबत किया, बे तनिकनी [ 


3) शेतानी धोखेको नहीं समझसके उसके बहकानेसे घोखेमें आ गये । 
३ 
+| २ हजरत नह-हजरत आदमके पीछे हजरतनूह ( जो दूसरे आदम कह- 


* 


+] था एवं खुदासे वार्तालापभी हुआ करता था।खुदाकी आज्ञालुसार बाढ़के [६ 
समय ( जल प्रलयकंसमय ) आप नावपर सवार छुथ RO अर 
*  तोरीतमें उत्पत्तिकी पुस्तक का ( ८ ) बाब ( ३ से१३) आयत पयन्त [ 
लिखा हे कि, बाके उपरान्त आपकी नाव अरारात पवतपर ठहरी। रॅ 

४| नूहने खिड़की खोल देखकर जानना चाहा कि, प्राथेवीका जल शुष्क द्र 

+ हुआ अथवा नहीं, इस अभिप्रायसे आपने नावपरसे एक कोवा उड़ाया | 

£| ओर वह उड़कर गया। जबतक एथिवीकाःजल शुष्क न हुआ वह [ 

3 काग आया जाया करता था। फिर नूहने एक कबूतर उड़ाया जिसमें E 
मालूम करें कि, एथिवीका जल अभीतक सूखा हे वा नही । कबूतर ६: 
पृथिवीपर अपने पञ्ज लगानेका स्थान न पाकर फिर नावमें आया। | 

+| क्योंकि,समर्त पृथिवीपर जल था, उस कब्तरके आनेपर नूहन उसका 

॥ अपने हाथोंपर ले लिया। उसने सात दिवसोंतक सन्तोष किया। आगे (के 

$ फिर कबूतरीको उड़ाया वह साँझके समय जेतूनकी पत्ती सुमे £ . 

£| दाबकर फिर उसके पास पलट आयी। तब नूहने जान लिया कि, अब # | 

+| पाथिवीपर जल कम हुआ है । इसके पीछे कबतरीको उड़ाया । वह फिर # छ७र 

+| कभी न आयी तब नूहने जान लिया कि, अब पिवी सूख गयी, तब ६: 

#| और भी सात दिन ठहरा । इसके पीछे उसने नावकी छत खोलकर fr हा 

. | देखा कि, भामे शुष्क होगई अथवा नहीं। खुदाकी आज्ञासे नूद समस्त | 
र sad और जीवों सहित प्रथिबीपर आ खेतीमें लग गया । 


es नस य्ल्च्च्न्च्ग्च्च्च् चल ल्ल्चि्च्चि च्चिि 


कक फककककककक्द्ककक्क्क्क्कक्क्क्कककककककाकककककलक 


in Public Domain, Chambal Archives, 
NS TC ° “त्या 


Digitized by 513५५ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पुनर्जन्म । ( ७४३) 


bt त चश त धी. त वच न, चे, च च व ने, न, त, व का घण व, वलव, त, प. ण ००७० धे घे, ल, त. रॉ 


i 


समीक्षा-अब जानना चाहिये कि, जिस मलुष्यको परमेश्वरका दशन Er 
ध्यै भी न हो कि,बिना Ee 
2) पशुओंकी सहायताके वह प्रथिवीका सूखा ओर गीला होना जान सके, [«” 
| यादे तीक्ष्ण हाष्टिबाला मतुष्य पव्वेतसे एथिवीकी ओर देखे तो प्रथि- 

£| बीकी तरी ओर उसका सूखापन देख सकता है । यादि नङ्गी आंखोसे £ 


RN 


+| नहीं देखे तो दूरबीनसे तो अबइयही देख लेगा । जिसको एथिवीके ४ 
गीला और सूखा होनेका हाल न मालूम हो उसको आवागमनकी बिद्या ६ 
४ केस ज्ञात हा सकता ह। ५ 
4 ३ हजरत इवराहीम--नूहके पीछे खुदाके प्यारे ओर श्रेष्ठ नवी हुए। आप !£ 
२ भी खुदाका दन किया करतेथे । आपसे खुदा वार्तालाप किया करता ६ 
3 छुआ मिहमानी कबूल करता था । जब खुदा आपके घर मिहमान ६ 
| आया लब आपने बड़ी मिहमानी दिखाई। देखो तोरीतमें उत्पात्तिके |£ 
| (१८) बाब (१) से (८) आयत पय्यन्त लिखा हे कि, इबराहीमको ६ 
>) मलुष्यके स्वस्तपमें तीन फिरिश्ते मिल, जब हजरतने उन फिरिइतोंको ६ 
*| देखा तब आपने पृथिवीपर्य्येन्त झुक कर दण्डवत्‌ करके कहा कि, वट 
5 मर खुदा ! ए मेरे खुदा ! ! ओर आपने इन तीनों खुदाओंकी बर्ड 
+| आवभगत की । एक बछरा मारकर तला मांस रोटी लिखा । तीनों 
| खुदाआने इबराहामको आशीवाद देया अपना भद्‌ प्रगट किया। कितने £ 
है इसाइ समझते हँ।के,इन तांना फारइताम दा फारशत थ तासरा स्वयम्‌ 
शी यह वाह था जिसका कि, नाम अत्यन्त प्रतिष्ठापूवक लिया जाता हे । Ee 
+| फिर कुरानके ( १४ ) सिपारा स्रेहदके सातवें रुकूअमें लिखा हे £ 
| कि, जब इबराहीमके समीप तीन फिरिइते आये तब आपने मिहमान £ 
| समझकर एक वछरेको मारकर तला इन तीनों मेहमानोंके सामने धर ६ 
| दिया । उन्होंने भोजनस अपना हाथ खींचालिया न खाया तब इबरा- Ee 
| हीमने अतुमान किया कि, वे तीनों चोर हैं क्योंकि, उस देशकी यह ६ 
$| परिपाटी थी कि, जो कोई किसीका धन अपहरण किया चाहता था वह 
| उसका नमक न खाता था । यदे नमक खाये तो उसके घर चोरी न E 
४ करे । इबराहीमके पास माल तथा पशु आधिक थे इससे जाना कि, ये ६ 
| तीनों निस्सन्देह चोर हें । इस कारण मेरा नमक नहीं खात हें । जब 
5 इबराहीमके मनमें यह सन्देह हुआ तब उन तीनोंने जान लिया ओर 
| बोले कि, ऐ इबराहीम ! हम तीनों फिरिइते हैं चार नहीं । सद्म तथा ६ ' 
अमूरा दानों नगरोंका नाश करने आये हें । इससे इबराहीमने विश्वास fr 
+| कर लिया कि; ये निश्चय ही फिरिइते हें । जब तीनोंने अपना भेद कहा 


Do 


3| 
` » लब फिरिश्ता जाना,नहीं तो चोरही समझा था। यह बात उस समयकी 
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Yio ७०० कक hove coo chsh hs कवन ocho ek edo he hehehe chs ech 
२ हे जब इबराहीमका वय एक सो वीस बषंका था । आपके पहले उम्रका ६* 
बत्तान्त कुरानमें इस प्रकार लिखा हे कि, आप लड़कपनमें जब दिनको Ee 
देखते थे लब कहते थ कि, यह मेरा खुदा हे, जब दिन बीतकर रात [£ 
| आती थी तब कहते कि, वह तो मेरा खुदा नहीं था पर थह मेरा खुदा E 
| है। जब रात भी बीतजाती तब कहते कि,यह तो मेरा खुदा नहीं, जब f 
सूय्येको देखते तब उसको अपना खुदा बताते । जेब वह छिप जाता be 
लब कहते कि, वह तो मेरा खुदा नहीं, कारण यह कि, वह तो अस्त ४ 
हो गया। जब चन्द्रमाको देखते तब कहते कि, यह मेरा खुदाहे । जब घहभी ६ ड 
# छिप जाता तब उससे भी निराश होते । फिर तारोंको खुदा कहते | £ | 

| फिर उनसे भी निराश होजाते । te 


te 
 रांजतुस्सफामें हजरतकी अन्तिम बयका विवरण इस प्रकार लिखा है। 


| 


| इबराहीमने खुदासे पार्थना की थी कि,ऐ खुदा ! मेरी इच्छा बिना मेरे प्राण 


+ - 
En” 
है ६ 


नाश न होंमंस्वेच्छापूव्वक मरूँ। खुदाने आपकी प्राथना स्वीकार की । (६ 
अत्यत |. 
+| वृद्ध मलुष्यका स्वरूप धारण करके इजराईल फिरिदता आया।आपने उस | 
५ मलुष्यको देखा तो बड़ी प्रतिष्ठा और सन्मानसे बेठाया । बड़ी मर्य्यादा |, 
भे सहित उसके समक्ष भोजन रक्खे, खाना खानेको कहा । बह व्रद्ध जब [£ 
| भोजन करने लगा तब उसका हाथ बहुत कॉपता था।जब वह कोई ग्रास | 
+| उठाता और झुँहकी ओर ले जाता तो कँपकँपीके कारण कभी वह ग्रास £ 

उसके कानमें जा पड़ता कभी आँखमें ओर कभी नाकपर यदि कनी ह 

कोई ग्रास झुंहमें पड़जाता तो उसी समय वह पायखाना फिर देता था । £ 
$ इस बूढ़ेकी यह अबस्था देखकर इबराहीमने उससे पूछा कि, आपका वय £ 
क्या हे? तब वह बोला कि, तुमसे मेरा वय दो वर्ष आथिक है। यह बात | 
K 


छुनकर इबराहीमके मनमें बड़ी चिन्ता हुई कि, दो वर्षके उपरान्त मेरी ७ 

भी यही दशा होगी । इस जीवनसे तो मरनाही उत्तम होगा। तब आपने | 
होकर खुदासे प्रार्थना की “ हे खुदा ! अब मेरी आत्मा मेरे दारी- £, 
-“ *| रसे निकाल ” | उसी समय इजराईलने कपट करके इबराहीमकी जान 
2 निकालली । इबराहीम इजराइलके छलसे पूर्णतया अनभिज्ञ रहे अन्त- र 
तक उसको न पहचान सके?  . 1 न 


४ हजरतइसहाक-इबराहीमके पीछे उनके पुत्र इसददाळको पैगृम्बरीकी | 
4 पदवी मिली। देखो तोरीलमें उत्पत्तिके (२७) ओर (२८) बाबमें लिखा हे 
५ कि, जब हजरत इसहाकके बुढ़ापेका समय था आपको आंखोंसे दिखाई 
£ न देता था आपके दो पुत्र थे, बड़ेका नाम इस ओर छोटेका नाम याकूब ¦ | 
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| था । एक दिन बड़े बेटे इससे कहने लगे कि, :ऐ बेटे ! आज त भेरे | 

वास्ते भोजन लेआ जिसमें में भोजन करके तुझे बरकत दूँ । यह बात 

2) खुनकर इस्‌ शिकारके लिये चला. कारण यह कि, इसूको शिकारका | 
४ साँस पिय था ओर वह बड़ा शिकारी भी था। fie 

5 हजरत याकूब या इसराईळ-इसहाककी स्त्री रबका थी उसने जाना कि, | 
४ आजके दिन इसहाक इंसूकों बरकत देगा । रबक्का अपने छोटे पुत्र £ 
याकूबको इसूसे आधिक चाहती थी । उसने याकूबसे कहा कि, णे पुत्र! fe 
आजके दिवस तुम्हारा पिता इंसूको बरकत देगा इस कारण तू जा ऑर !£ 
अकरीका एक बच्चा ले आ । क्योंकि, याकूब एक चरवाहा था । याकूब [६ 
*| तुरन्त ले आया, रबकाने तुरन्तही उस बकरीके बचेको मार कर पका fe 
४ डाला | बड़ा स्वादिष्ट मॉस बनाया अच्छ स्वादेछ'भोजन बनायोयाकू i 
बको इंलूका वश पहनाथा, इसके शारीरमें बाल थे, याकूबका शारीर £ 
साफ था इस कारण याकूबकी देह जहां खुली थी हाथ ओर गरदन ६ 
इत्यादि उस जगह पर रबकाने बकरीके बञ्चाकी खाल लपेट दी। जिसमें £ 
४ इसूकीसी देह मालूम हो । फिर याकूबके हाथमें खाना देकर कहा कि 
५] अब तू अपने पिताके निकट जाकर कह दे कि, ए पिता !,मं तरा पुत्र इसू ६ 
४ हूँ मोजन लें, खाकर सुझको बरकत दे। तब इसहाकने उसको अपने | 
४ समीप बुलाया उसके समस्त शरीरको टटॉला ओर कहा कि, बोली 
भै तो थाकूबकीसी हे पर शरीर इसूकासा हे। तब इसहाकने भोजन br 
5 किया याकूबको बरकत दी । इधर तो याकूब अपने पिताको भोजन br 
' कराके ओर बरकत लेकर चला गया । उधर इसू भी आखेट मारकर & 


+3 


„ ४ लाया बहुत स्वादिष्ठ भोजन पकाकर अपने पिताके निकट लेकर गया [६ 


४ कहा कि, ऐ पिता ! भोजन कर ओर सुझे बरकत दे । यह बात खुनकर ६ 
४| इसहाक बोला कि, ए पुत्र ! अभी तो तू बरकत लेकर गया था। अब ४ 
२ पुनः केसे पलट कर आया. फिर अफसोससे कहने लगा कि, तेरा भाई (£ 
याकूब धोखा देकर तेरे नामसे बरकत ले गया । यह बात खुनकर इस £ 


') चिछा चिल्लाकर रोया ओर कहा ऐ पिताजी ! सुझको भी बरकत दो । | 


+| उसका रोना तथा चिक्लाना किसी काम न आया दोनों भाइयोंमें बड़ा 
* विरोध उत्पन्न हुआ । इसने याकूवको मारडालनेका विचार किया । आगे |; 
| रबकाकी सलाहसे याकूब घर छोड़कर भाग गया अपने _ मामू लाबनक £ 
* घरमें रहने लगा। i 


०३ 


? fe 
*| यादि तू सातबषतक मेरी सेवा करेगा तो में तुझको अपनी पुत्री दे ६ 


5 दँगा ! याकूब अपने मामू लाबनकी सात वर्षतक भेड़ बकरियां चराता [ 
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रहा । सात वषे बीलनेक बाद लाबनने अपना बड़ा पुत्रा, जा एके, 
2 आँखोंसे चोंधली थी, रातको धोखा देकर याकूबसे बिवाहदी । £ 
जब रातबीत गयी आर सबरा हुआ तब याकूबन दखा लो मालूम £ 
* किया कि, मेर मामून तो मर साथ घूतता का अपनी चालली पुत्री £ 
मुझका दा । राहाल जा खुन्दणा था, 1जसका आशापर मने संबा को र 
| था बह नहीं दो | इस बातस अत्यन्त दुःखी होकर लाबनसे शिकायत £ 
3 प्रगट की । लब लाबनने कहा के,यादे तू सात बषतक मरी सेवा आर £ 
कर तो में तुझका अपना दूसरी बटाभा बिवाह दूंगा । लब हजरतन ६ 
 सातवषंतक आर अपन मामूका सेवा का भाड़यां चशाल रह।तब उसने ६ 
> अपना दूसरा पुत्र राहेलका भा याकूबक हवाल किया, इन दोनों £ 
| पत्नियोके लिये याकूबने अपने मामूक़ी चोढहु॒वर्षेतक भेड़ें चराई fe 
था । याकूबका ग्यारहवां पुत्र बड़ा सुन्दर था । उसके भाइयान उसे इषा £ 


*| वरा मारकूट कर कूएमें डाल दिया । उसका वस्त्र रक्तसे भिगोकर ४ . 


“3 याकूबके समीप लेजाकर कहा कि, तेरे पुत्र यूसुफको किसी हिंसक fr 
>) जन्तुन फाड़ खाया, यह रक्तसे भीगा हुआ उसका कुरता देखो । यह बात ६ 
| सुनकर याकूब धाड़े ;मार मारकर रोने लगा हाय हाय करते ओर रोत [£ 
*| रोते अन्धा होगया । क्यों कि, वह यूखुफको बहुत ज्यादा प्यार करता & 
+| था। उसे यह तानिकभी ज्ञात नहीं हुआ कि, उसका पुत्र मारा कूटा निक ६ 
| टही कूएमें पड़ा हे। बिलकूल नहीं जान सका कि, उसपर केसी आपात्ते ४ 
४ आयी।उनको भी खुदाका दशन होता था, खुदासे बातें भी हुआ करती थीं, i 
४) आप खुदाके प्रियपात्र थे ।' आपका दूसरा नाम इसराईल था। आपके बारह £ 

` ३ पुत्रोंसे बारह सरदार, बनी इसराईलके नामसे प्रख्यात हुये । बारहोंकी & 
भै बहुतेरी सन्तानें हुई । तोरीतमें उत्पत्तिक (३२) बाब (२४)से (३९) fr 
+| आयत पर्यत लिखा हे कि, याकूब अकेला रहगया था । वहा प्रातःकाल | 

| तक एक मलुष्य उससे कुश्ती लड़ा किया । जब इसने देखा कि, वह ४ 
| मतुष्य उसपर विजयी नहीं हुआ, तब इसने उसकी जॉघको भीतरकी & 


ज्र 


| ओरसे छुआ और याकूबकी जॉघ उससे कुश्ती लड़नेमें चढ़ गयी । तब डे 


वह बोला कि, मुझको जाने दो सबेरा होगया । तब वह बोला कि, जब- !;* 
5 तक तू मुझे बरकत न देगा तबतक में तुझको न जाने दूंगा । उससे इसन £ 


पूछा कि, तेरा नाम क्या हे, वह बोला याकूब । वह बोला कि, भविष्यमें ४ . 


* तेरा नाम याकूब न रहेगा बरन्‌ इसराइईल होगा कि, तूने खुदा आर £ 
ॐ खष्टिमे प्रतिष्ठा पाई । विजयी हुआ । याकूबने कहा कि, म॑ तरी प्राथना £ 
| हूँ तू अपना नाम मुझे बता । वह बाला कि, तू मेरा नाम क्यों र 


' हे! उसने उसको वहाँ बरकत दी । याकूबने उस जगहका नाम £ 
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3 फनीआइल रखा कहा के, मेंने परमेश्वरको स्पष्ट देखा मेरे प्राण बच रहे £ 
3 ह । जब वह फनीआइलसे जा रहा था तब सूय्यं उसपर प्रकाशित हुय, ६ 
वह्‌ लगड़ा था । इसी का रण बनी इसराइल उत नसको जा जाघम भात- ६ 
१1 रका आर ह आजतक नहा खात क्या कि, उसने उसका छूआ था जाः 


हु क, याकूबक जाघका नसक भांतरवाला ह। Ee 
+| नजूम-नबी एसे आर ऐसा परवरदिगार। तो फिर क्यों न हों पेरुवां रुस्तगार ॥ ६ 
भी भरो पेट अपना करो ऐशा जेश। कि, चँ आर चिगूसे तुझे कया हे कार ५ 


भै ६ हजरत मूसा-हज एत याकूबके पीछे हजरत मूसाको पेगम्बरीकी पदवी |£ 
£ मिली । यद्यपि इस बीचमें दूसरे दूसरे नबी भी हुये, पर हजरत मूसाको £ 
+ अन्यान्य नवियोंसे अधिक श्रेष्ठता हे । खुदाने सीना पर्वतपर आपसे £ 
;। वातालाप की । जितना खुदा कहता था उतनाही मूसा जानता था। Fe 
अपने भीतरी ्रकाशका बल कुछभी नहीं रखता था। ; fe 
श अदादीससहीहा ओर सूर किससमें लिखा है कि, दस वषतक 
मूसा, दाइंब पेगम्बरकी पुत्रीक साथ विवाह करनेके लिये उसकी भेड़ £ 
बकरियां चराता हुआ सेवा करता रहा । उसने अपनी पुत्री सफूराके £ 


% साथ सूसाका विवाह करादेया । तारांतम लिखा हंक, जब मूसा सीना £ 


|| पर्वतपर खुदासे बातें कर रहा था, उस समय सब यहूदी सोनेका बछडा | 
5 बनाकर पूज रहे थे । जब बह पर्वेतसे नीचे उतरा कुछ पटिया भी £ 
* लिखकर लाया । यहूदियोंको बछड़ा पूजता देखकर कुद्धः: हुआ । ओर Ee 

उन पटियोंको पटक दिया वे फूट गयीं अपने बड़े भाई हारूनकी दाढ़ी (* 
४ पकड़कर खीची । fe 
| कुरानमें लिखा हे कि, जब मूसाने झाड़ीमें आग लगी देखी तब £ 
॥ उसने अपने घरवालोंसे कहा कि, में जाताहूँ इस झाडीसे आग लाताहूँ | 
जब बह उसके समीप गया तब उसमेंसे आवाज आयी “ ए मूसा ! में £ 
5 तरा तेरे बाप दादोंका खुदाइूँ ” । मूसा अनामेज्ञ था कि, वह खुदा था ४ 


१ या आग थी । [ir 


५| हजरत मूसा और ख्वाजा खिज-फिर कुरानके सूरे कहफके(१५) सि पारः (९ ) 
४ रूकूअकी (५९) आयतसे (८१) आयत तक मूसा ओर ख्वाजा खिज्रका £ 
१ किस्सा बराबर चल हे, मूसाने खिज़से कहा हे कि, में तेरे साथ चलँगा । i 
*| तब खिज्ने कहा कि,मेरे साथ न चल. क्यों कि,तू मेरे साथ चलने योग्य fr 
* नहीं । कारण यह कि, तेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तू मेरे कार्य्यामें हरुत- ६ 
५ क्षेप करेगा । तब मूसाने उत्तर दिया कि, में तेरे काय्येमे कदापि हस्त- ६ 
4 क्षेप न करूँगा । तू मुझे अपने साथ चलने दे । खिञ्रने मुसाको अपने £ 
शके एकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क कुकूकक्क्ककक् ककन 
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% साथ लिया कहा कि, सावधान, तू मेरे काय्योंमें कभी हस्तक्षेप न £ 
+ करना जबतक में स्वयम्‌ ठुझस कुछ न कटू । लब छुछ दूर चलकर ६ 
1 दोनों एक नावपर सवार हुए । खिजने उस नावको फाड़ डाला। £ 

मूसाने कहा कि, यह तूने क्या किया यह काम अच्छा नहीं किया | (६ 
४ नाव फाडकर तू लोगोंको डुबाया चाहता ह । तब 'खिञ्त्रने कहा कि, £ 
तू मर साथ चलने याग्य £ 
| नही । क्‍यों कि, तू मेरे कार्याचे हस्तक्षेप करेगा । तब सूसाने पाथना £ 
४ की कि, अबकी बार ता तू मेरा अपराध क्षमाकर, फिर मं हस्तक्षेप न ६ 


+] करूगा। अबका प्रथमदा अपराध हुआ हं क्षमा करन याग्य हू । गि 


9) फिर दोनों आगे चले। एक बस्तीमे एक लड़का मिला उसको खिज्ञने £ 
| मार डाला । फिर मूसा बोला कि, यह तूने क्या काम किया कि, एक ४ 
5 निरपराध बालकको मारडाला । खिज्जने कहा कि, कया भेंने तुझसे र 
॥ पहलेही नहीं कहा था कि, तू मेरे साथ चलने योग्य नहीं । फिर मूसाने | 
£ विनय भी कि, अबकी बार तो मेरा दोष क्षमा करो, अब में तेर £ 
५ काय्यामें हस्तक्षप न करूँगा । 


४ फिर दोनों आगे चले। एक गांवमें पहुँचे । बद्दॉके मतुष्योसे भोजन | -. 

£| माँगा, किसीने न दिया। फिर खिज्ञने उस गांवमें एक दीवार बनाई जो ६ 

* जीर्ण होकर गिरा चाहती थी । खिज्ने भली भांति परिश्रम करके उस £ 

+| दीबारको उठा खुदढ़ करदिया । मूसाने कहा कि, यदि तू चाहता ५ 

तो अपनी मजदूरी लेता । खिज्रने कहा कि, यह तीसरी बार है अब मेरी ६ 

+ 

* सुन | जो नाव मेंने फाड डाली उसका तात्पर्य्यं यह था कि, वह नाव ४ | 

5 मोहताजोंकी थी जो लोग परिश्रम करके अपना पेट पाळते हैं । मेंने ६ 

| चाहा कि, में इसमें बाधा डाळं, क्यो कि, उनसे परे एक बादशाह हे जो [; 

नावॉको छीन लेता है । इस कारण मैंने उसकी नाव फाड़ डाली कि, ६ | 

फटी नाव देखकर उसको छोड़ देगा, उस नावसे उस गरीबको बड़ा लाभ 8 

5 हुआ क्योंकि, सब आनेवाले मतुष्य उसकी नावपर चढ़कर पार हो £ 

4 गये । मेने जिस बालकको मार डाला था उसका कारण यह हे कि, इसके | | 

PF +| माता विता भले थे । लड़क। दुष्ट होकर भविष्यमें उनको वदनाम करता, ॥ ४ 

' . 5 इसध्यानमें मेंने उसका वध किया, जिसमें उसके माता पिता जो घर्मष्ठ | | 
| हि हैं खुख पावे । बह दीवार जिसको परिश्रम पूव्वेक मेंने उठाया वह अनाथ £ [| 

(न 'छकोंकी थी । उस दीवारके नीचे खजाना गडा था ओर वह दीवार कर 

| चाहती थी । इस दीवारको पारश्रम पृव्वंक मेंने इसलिये उठाया है... £ 
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ज्र 2५%, ०९०७ ०४ ९० त तेचे छै भू पट घट ण न, घेण्य कट वट वणव ०८७७ thd 


जिसमें बेल युवावस्थाको पहुँचे तब उस गड़े खजानेकों खोदकर £ 
निकालकर खुख पावें । क्योंकि, उन लड़कोंके माता पिता खुकम्मीं टू 
| थे इन लड़कोंपर इश्वरी कृपा थी, यह समस्त कार्यं मेंने खुदाकी | 

आज्ञासे किये थे । अपनी इच्छासे नहीं किया । खिज्रको परमेश्वरी fe 
४ बाद्ध सागरका एक बूँद मिला था पर मूसाको कुछ नहीं मिला था। £ 
४ . मसा और मौत-मॅने किसी झुहम्मदी पुस्तकमें पढ़ा था कि, मूसाकी & 
४ खत्युका संदेशा लेकर मलकुलमोत उनके पास आया । मूसासे कहा कि, ६ 
म॑ तुम्हारी जान निकालने आया हूँ । तब मूसाने एक तमाचा खींचकर ६ 
9 उस इजराइल \फराइतेका एसा मारा कि, एक आँख फूट गथी। बह ६* 
3 खुदाके समीप दोहाई मचाता गया कि मूसाने मेरी एक आँख फोड़ दी । & 


*3 मुहम्मदसाहिब और मुहम्मदे गिजाली= Er 


मुहम्मद गिजलीको मुहम्मद साहब लाहूत स्थान ले चले । पहले £ 
मलकूत स्थान को गये । वहाँ मूसासे साक्षात्‌ हुए मुहम्मद गिजालीने 
। मूसासे कहा कि हजरत आपने जो खुदाको आकाराके रङ्गका बताया 
४) खुदा की वह मूते कहाँ हे, यह बात सुनकर मूसाने मुहम्मद गिजाली- ५ 
४ कोभी एक तमाचा खींचकर मारा कोइ उत्तर नही दिया । अतः मूसा & 
| शूरवीर तो था सोटे की विद्या तो मूसाको अवश्यहीथी । वह ४ 


४ अन्तयामा नहीं था इसलिये आवागमनका भेद भी नहा जानता था ॥ & 


४. ७ हजरत दाऊद नवी-मूसाके पीछे दाऊद नबी प्रख्यात हुये । देखो दूसरी | 


र समवाइल के (१९) बाबसे दाऊदका सारा हाल लिखा हे। एक दिवस आप 


४५ छत पर फिर रहे थे । उस समय एक सुन्दरी रमणी आपको दिखाई दी । ४ 
४ बहउरबाह नामक मदुष्यको स्त्री थी। उसकी देखकर हजरतने आसक्त हा ६, 
४ अपने नोकरको भेजकर उसे अपने पास बुलवाया। उसके साथ सम्भोग 

5 किया। निवृत्ति होनेके पीछे उस स्त्रीको बिदा किया । वह स्त्री अपन 

* ४ घरको चली गयी । कुछ दिनोंके पीछे उस स्त्रीने आपसे कहला भेजा कि, 
५ सुझे तेरा गर्भ रह गया है । यह बात सुनकर दाऊदने उस स्त्री के पति ४ 
५ उरबाहको एक लड़ाईमें भेजकर मरवा डाला । जब वह मारा गया तो 

४| उसकी स्त्रीको आपने महलमें डाळ दिया । जब दाऊदने ऐसा किया तब (६ 

५ खुदा दाऊद पर अति कुद्ध हुआ । खुदाके क्रोधसे दाऊद बहुत घबराया | 

वह्‌ रात दिन रोया करता था. खुदासे प्राथना किया करता था कि, तू £ 

*) भरे पापोंको क्षमा कर । जब वह बहुत रोया तब खुदात आला उसपर ६ 


४ दयाळु हुआ सुहम्मदी हदीसर्म आयाहे ओर कुरानमें सूरत ( स्वाद) £ 


धककककककु कक कद कृककृकक कक कदुन्कक कुक एफ कुक फू कुक कु कुक कु कुक कक फक्कु का 
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2) मूसा मिश्री भाषामें पुस्तकें पढाथा । सुन्दर खुहढ़ तथा बलिष्ठ था । fe 
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* की तफसीरगें लिखा हेकि,जब दाऊदके ऊपर खुदा दयाळु हुआ तब उस ९ 
| से कहा कि हे दाऊद ! मेंने तेरे समस्त पाप तो क्षमा कर 1देय पर उरिया- & 
3 हके साथ जो तूने गुनह किया है में उसको क्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि ४ 
बह पाप तो जो स्वयम्‌ उरियाह क्षमा करे तो क्षमा किया जावे । तू प्न 
2 उसीसे क्षमा प्राथना कर । तब दाऊदने कहा कि उरियाह तो मरगया 6 
४ अब में किससे क्षमा प्राथना करूं? तब खुदाने कहा कि में तर लिये उारे- & 
*| याहको फिर जीवित करूँगा । तू उसकी कब पर जा क्षमा मार्थना कर । ६ 
*| दाऊद उरियाहकी कब्र पर जाके पुकारा उरियाह उारियाह,वह बोला कोन 
* हे जिसने मुझे सात हुयंको जगाया,म॑ खुखपूवक सो रहा था । वह बाला 
४ कि, म॑ दाऊद हूं उसने कहा 1के,हजरत आपने कसे कष्ट उठाया आर ६ 
> यहाँ तक पधार । वह बोला कि ए उरियाह ! मेंने तुझे लड़ाई पर भेजा ४ 
i वहां तू मारा गया । तू मरा यह अपराध क्षमा करीतब डारयाहन उत्तर fr 
४ दिया कि हजरत इसमें आपका कोई दोष नहीं नोकरका तो यही काय्य & 
हे कि अपने स्वामीके लिये प्राण दे,'मंने आपको क्षमा कर दिया । तब E 
४ दाऊद प्रसन्न होकर पलट आया । फिर खुदाकी ऑओरसे दाऊदकों यह ६ 
* आवाज आइ कि ऐ दाऊद! अपराध क्षमा करानमें धूर्तता ओर कपट नही & 
| चाहिये । वरन्‌ अपन पापको उारियाहसे स्पष्ट रूपसे कहो कि, में ७ >» 
ke दयामान तथा न्याया हू | दाऊद पुनः उारखाहका कत्र पर गया कहा र 
+| कि, ए उरियाह ! तू मेरा अपराध क्षमा कर । तब उरियाहने उत्तर दिया ४ 
„| कि, मॅने तो पहलेही क्षमा करादिया था आपने फिर यहाँ आनेका क्यों Ee 
कष्ट उठाया । दाऊदने कहा कि, मेंने तेरी स्त्रीके साथ कुकर्म्म किया, 
>| उसको प्राप्त करनेके लिये तुझका लड़ाई पर भेज कर मरवा डाला ६ 
+] तेरी ख्रॉको अपन महलम डाल छिया।तू मरा यह अपराध क्षमाकर। £ 
»| तब डारयाहन खुना कि, मेरी स्त्रीसे सम्भोग करनेके लिये उसने मुझे £; 
"9 मरवाडाला था । तब वह निस्तब्ध होरहा कुछ न बोला। यद्यापे दाऊदने £ 
* बहुत पुकारा रोया गाया पर वह फिर न बोला। तब दाऊद उसकी कब्र | 
* षर चिछ्ान राने आर अपनेको धिक्कार देने लगा कि, खेद हे तुझ दाऊद £ 


[Er 
*| पर कि अब ठुझका पापाष्टियाक साथ नरकको ले चलेंगे । EE 
„ एक दूसरी कहावत हे कि दाऊदके पास मलुष्य स्वरूप धारण करदो £ 


जि इते आये. दाऊदसे पूछा कि, ऐ दाऊद बादशाह ! हम दोनों भाई £ 
मेरे पास केवल एक भेड़ थी, मेरे इस भाईके पास निन्नानबे भेड़ें थीं £ 
| यो इसने बलपूर्वक मुझसे बह एक भेड़ भी छीनली । तू बादशाह है मेरा 
कर । तब दाऊदने कहा कि, वस्तुतः तेरा भाई अत्याचारी हे ओर & | 


2003 क 
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रह्‌ इसने अत्याचार किया । जब दाऊदने इतनी बात कही तब ह | 
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£} बे दोनों फिरिइते अन्तर्धान होगये । दोनों फिरिश्तोंक विलोपित होने £ 
*| पर दाऊद जान गया कि, वे दोनों फिरिइते थे । मनुष्य नहीं थे। खुदान £ 
5 मेरी परीक्षा ली, मुझे अत्याचारी ठहराया । क्योंकि, दाऊदकी निन्नानबे £ 
 स्त्रियांथी उरियाह जिसकी एकही स्त्री थी उसको भी उसने छीन लिया | 


3 था। बाद्शाहतक बलस दाऊद तथा मूसाते बड़ा ही रक्तपात किया । टं 


| समीक्षा-यह दाऊद आवागमनको .प्रगट करता हे अपने पूर्वजन्मको ४ 
| स्वीकार करता है। देखो जम्बूरका (५१) बाब (५) (६) आयत देख ६ 
* मेने बुराइम सुरत पकड़ी और पापके साथ मेरी माताने. मुझको अपने ६ 
"| पेटमें लिया। अर्थात दाऊद कहता है कि, मैंने पाप किया था इस कारण ६: 
॥ मेरी माताने मुझे गर्भमें लिया पापोंके कारण में माठगर्भमें आया अथात्‌ # 


„| भ॑ अपनी उत्पात्तक पूवस पापेष्ठी था एसा दाऊदके कथनस प्रकट हाता fi 
भै हे कबीरजीनेभी पिछले पापोंका इस निम्न सांखीसे वर्णन किया है कि- हे 
| कवीर साहबकी साखी । टू 
भर | उद्धसीस उद्धहि चरण, यह पिछली तकसीर । 
कुम्भी नरक पठाइयां, जाडेया भरम जजीर॥ 


| ८ पुलेमान-दाऊदके पीछे अपने पिता दाऊद बादशाहका सत्वा 
४ धिकारी हुआ । उसकी सातसो स्त्रियाँ तथा तीनसो रखेले थी । सहस्रो £ 
४ स्त्रियोके साथ भोग विलास किया करता था । यह सुलमान बादशाह ६ 
| अपने पताक स्थानपर नबा भा थाआफका हाल पुरान अहदनाम तथा 
 इतेहासोमे लिखा हुआ हं।वह सख्रियोके,बहकानसे मूसाका नियम तोड़. ६ 
* कर मातिपूजामें संलश्न हुआ उसका इमान फिर गया । इस कारण उस- 
४ पर खुदाई ऋष उपास्थत हुआ । उसका दण्ड दकर कहा कि, 
| तेरे बंशसे बादशाही विलुप्त होजायगी । क्योंकि, तू यहवाहको छोड़- £ 


हि ४ कर अन्यान्य परमश्वरोका पूजा किया करता ह्‌ । कि 


घा 
नुन 
+ 


+३) 
is सलातानका कताबमं दूखो । यद्याप छुलमान बादशाहका खुदान ६. 


>) दोबार दीदार दिया वरकत देकर कहा कि, ए सुलेमान! मेन तुझको £ 
* विद्या, राज्य तथा पेगम्बरी तीनों प्रदान की। तुझसा बुद्धिमान न कभी £ 
+| हुआ न भविष्यमें होगा न इस समय है । इस खुलेमानको काम क्रोधा- £ 
४ दिकने ऐसा दबाया कि, कितनेही काय्य उसने बुद्धिक विरूद्ध किये । 
% किताब तोहफतुल इस्लाममें लिखा हे कि, एक दिवस सुलेमानके Er 
४ पास बहुमूल्य घोड़े आये । उनके विषयमें आपको वातोलाप करते २ ४ 
5 साँझ होगयी, सूय्यास्त होनेके कारण साँझके समयके निमाजका समय ६ 
9 *ककककककककककक्ककक्कककककककक्कक्किक्किक्किक्किक्कस्किककककाय 
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_ ४ हमारा सेवक हे इसके साथ तू क्यों बिबाह किया चाहती हे! अनेक ९. 
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5 भी जाता रदाइस बातसे खुलेभानको अत्यन्त क्रोध आगया घोंडोंकी 
१ गर्दन उनके तनसे जुदा की । व्यर्थही उन निर्दोषोंका रक्तपात करके हि 

अपने हाथोंका निर्दोषोंके रक्तस रंगा । fir 
म्य 


४ कुरानक सूरः ( स्वाद ) आर हदासाम लिखा दकि, जंदून नामक (६ 
४ एक बादशाह ससुद्रके टापुओमे रहता था । उसको मारकर उसकी पुत्री £ 
जरावाको खुलेमानने अपनी स्त्री बनाइ, वह अपने पिताके शोकमें रोया £ 7 
करती थी, सुलेमानने मूरति बनानेके लिये कहा । उस स्त्रीके घरमें वह । 
5 मति रक्खी गई, चालीस दिवस तक बराबर मूर्तिपूजा होती रही £ ८» 
*। सुलमान ताहीदको छोड़कर बतपरिस्त होगया । 3 


5 यह भी लिखा हे कि, खुलेमान बादशाह एक दिन पायखाने गया 


5 (जिसका बदालत जिनपरी आदि उसके अधीन थ उस अंगूठी)को अपने | 
४ शलामको दे गया, क्योंकि पायखानेके समय उस पवित्र अँगूठीको वह £ 


2) पहनना नहीं चाहता था। इसी अवसरमें एक देव खुलेमानके स्वरूपमें & 
४ आया उस शुलामसे अँगूठीको ले गया, खुलेमानके सिहांसनपर बेठकर £ 
;| आज्ञा दो कि, मेरे पीछे एक देव मेरे स्वरूपका आता हे बह लुम लोगोंसे | 
;| कहेया कि, म॑ सुलेमान हूँ, तुम कदापि उसका बिश्वास न करना, £ 
; उसको भली प्रकार मारपीट कर निकाल देना । इसके पीछे ऐसाही ड 
9 हुआ. खुलमान जब शोचसे निवृत्त होकर आया तब तो शुलामको | 


| उसका जगह न पाया न वह अँगूठी मिली । अपने मकानमे £ 
५ जाकर अपनेको सुलमान बादशाह कहा, पर उसके सेवकोंने उसका £ 
१) मार कूट कर निकाल दिया । सुलेमान बादशाह मारा मारा फिरने | 
* लगा ठाढे मार मारकर रोता था । भूखा फिरा करता था एक स्थानपर £ 
9 गया जहाँ एक मछाह मछली मार रहाथा । उसने पूछा तू कान है 1 याद £ 
£] तू मेरी नोकरी करे तो में ठुझको एक मछली नित्य प्रति खानेको दे £ 
5 दिया करूगा । सुलमान मछुवका नोकर होगया। एक मछली प्राति- £ 
४ [देवस पाया करता था, उसका सवा कियाकरताथा । एक [दिवसका Es 
£ बात हे कि, खुलेमान सोगया था एक सांपने आकर खुलेमानक सिरः | 
४ पर अपना फण पसार दिया था । यह हाल उस मललाहकी बेटीन दख |, 
*| लिया । तब उसने जान लिया कि, यह हमारा नोकर कोइ प्रलिष्ठित £ 
५ त था.बड़ी मय्योदाका मलुष्य है । तब उसने अपने पिलासे कहा कि, ४ 


ONE PNT NIG 


| पिता ! मेरा विबाह इसक साथ करदो.मछाहन कहा कि, हं बटा!यह ता £ 


क 


महाह हैं किसी अच्छे मकछाहके पुत्रके साथ कर्‌ दूंगा । उस लड़काने यह £ 
स्वीकार की उसका विवाह खुलेमानके साथ हुआ, विवाह हो # | 
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Metta tdi चय dh odd dod ddd ds ॐ 
3 गया । लब उस दिनसे बह मलाह दो मछलियाँ दिया करता । एक खुले- £: 
| मान ओर दूसरी अपनी पुत्रीको, बह मलाइ भड़भूँजेका काम भी करता 
+| था । डलकी लड़की भाड़ झोंकती थी । खुलेमान भी झोका करता था । 
* एक दिवस ऐसी घटना हुई कि, उसने अपनी पुत्री तथा दामादको दो 

मछलियाँ दीं । जब उन्होंने मछलियोंको चीरा तो जो उस लड़कीके ६ 
| भागकी मछली थी उसके पेटसे खुलमानकी बही अँगूठी निकल पड़ी ६ 
४ खुलेमानन उस अग्रूठीको पहचान कर अपनी उँगलामें पहनली । 


५ आब इधरका हाल खुनो कि, जब बह देव सुलेमानका स्वरूप धारण £ 
करके बाद्शाहल करने लगा, तो कुछ दिवसों तक तो उसने राज्य ४ 
| किया । इसके पीछे शाही चाकरों तथा बेगमोंने उसकी आदतें खुल- ५ 
मान बादराहकी आदतों के विरुद्ध पाई, तो जान लिया कि, बह हमारा 
बादशाह नहीं है बरन जिसको हमने मारकूटकर निकाल दिया था 
बही सुलेमान बादशाह था, यह कोई देव वा धूर्त हे जो खुलेमानका & 
स्वरूप धारणकर सिंहासनारूढ हुआ हे । सब कारबारी खुलेमानको ६ 
दूंढ़ने लगे । जब उस दुष्ट देवने देखा कि, यह सब सुलेमानको दड रहे हैं ६: 
मेरी धूर्तताको सब जान गये हैं, तो [सिंहासन छोडकर भाग गया । अँगू- ६* 
ठीको नदीमें डाल दी । नदामें पडतेही उसी समय उस अंग्ूडीको एक «६ 
छली निगल गयी । सब कम्मंचारी तो सुलेमानको दूँढ़ते रहे बह ६ 
देव कहीं छिपरहा । उधर जब सुलेमानने वह अँगूठी पा उसे अपने ६ 
हाथमें पहना तो उसी समय जिन्न तथा परिया उसकी चाकरीमें आ ६ 


उस मल्लाइकी छोकड़ीको अपने साथ सिंहासन पर बेठाया, वह आका- £ 
शाको उड़ा, उसकी राजधानामें जा पहुँचा । जब सुलेमान अपनी राज- £ 


५ धानीमें पहुंचा तो पाहिलेकी तरह राज्य करने लगा । fe 


| घृणाको दृष्टिसे देखनेका फल-खुळेमान बादशाहका सिंद्दासन एक समय र 
आकाशामें उड़ा जाता था, उस समय उसने मछाहकी लड़कीको कुरूपा * 
देखकर अपने मनमें ख्याल किया कि, हे खुदा! एसी कुरूपाक साथ कोन ६* 
विवाह करना पसन्द करेगा । अतः वह लडकी सुलेमानके ही गल पड़ी (& 

* उस लड़की कही हिस्से की मळलीके पेट्से वह अगूठा निकला, जसस [£ 

3 सुलेमान पुनः अपने राजासन पर आसीन हुआ था। खुलमानन उस ६ 

१ लड़कीके साथ बिवाहभी किया, उसके साथ भाड़भी झोंका, इन वातोंको : 

१ मुसलमानोंकी हदीसोंमें दूढना चाहिय । इस जगह सुझका एक उदा- ८. 

५ हरण याद आया हे कि- ; ie 

सक कफ कक कनु ककय क %%कककककककक्ककककळ 8२ स्क्लक 
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जब रामचन्द्र बनमें फिरते हुए दण्डकारण्यमें 


१ रामचन्द्र चुप हो रहे । जब मेघनादने बाण मारा ओर लक्ष्मणजी fe 
४ अचेत हो गये उनके जीवनकी कोई आशा नहीं रही. लब हनुमानजी £ 
५ सञ्जीवनी बूटी लाये वह लक्ष्मणके छुँहमें दी उसी बटीसे लक्ष्मणके | 
४1 प्राण बचे । तब रामचन्द्रने कहा कि हे लक्ष्मण ! जिससे तुम घृणाकर- £ 
> तेथे उसी बेरके बीजल यह सञ्रीवनी बूटी हुई है जिससे तुम्हारे प्राण ई , 
४ बचे हें।इसकारण किसीको घृणाकी इष्ठिस देखना और अपनेको अच्छा प 
2 जानना परमेश्वरका कोप अपने ऊपर उपस्थित करना हे । ईश्वरोंके £ 
लिये भक्तोंका आदरही उचित हे । (जि 
te 
सुलेमान बादशाहकी प्रशंसा सुसलमानी पुस्तकोंमे बहुत लिखी हुई £ 
४| हे. पुराने अहद्नामेसे भी प्रमाणित हे कि, खुदाने खुलेमानको बिज्ञान, र 
४६ पेगम्बरी और बादशाहत तीनों प्रदान करके कहा कि, तुम्हारे समान £ 
४ दूसरा न होगा । इस खुलेमानका हाल पढ़कर संसारकी बादशाही ” 
(38 


पेगम्बरी ओर हिकमत सभी तुच्छ ओर निकृष्ट जान पड़ती हैं। - 
१५ ४ ९-योहन्नानवी-सुलेमान नबीके पीछे योहन्ना नबी जिकारियाका पुत्र बड़ा 
| *4 भ्रेमी हुआ हे जब वह्‌ अपनी माताके गर्भमें आया तो (इश्रोलके अनुसार) 
गर्भमेंही नुरेइलाहीसे भरपूर हो गयाथा। यह मनुष्य इश्वरी भयसे सदेव £ 
| रोया करता था । हजरत इंसाने निज सुखसे प्रशसा दी कि,जितने नबी fr 
5 पूर्वे अबतक एथिवीपर आये-योहन्नासे बढ़कर कोई नहीं हे । मतीके 
£ ( ११ ) बाबकी ( ११) आयतको देखो कि, योहन्ना जब केदमें था 
$ तब मसीहके पास उसने अपने दो रिष्योंको भेजा । जिसमें जाने कि; टं 
आप घही मसीह हे जिसकी कि हम आशा करते थे, या हम किसी 
अन्य मसीहकी प्रतीक्षा करें। तब इसाने उन शिष्योंके द्वारा कहला भेजा £ 
4 कि, जो कुछ तुम देखते हो उससे जानो मेरी लीलाओंसे मुझको पह- 
HE 4 चानो। यह स्पष्ट रूपसे नहीं कहा कि, में बही मसीह हूँ और न योहन्ना- 
र को जान पड़ा कि यह बही मसीह है। योहन्ना उजाड़में रहाकरता था। 
% उसका भोजन मधु और टिड्डी था । बह ऊटाक रोएकी पोशाक पहनता 
था, खालकी कमरबन्द कमरम बाँधता था । | 
4 १० हजरत ईसा-फिर इस पश्चिम देशमें हजरत ईसा सबसे श्रेष्ठ पेग 
| म्बर उत्पन्न हुए । आपके बिषयमें योहुन्नाने कहा है कि, में इसके जूतेका 
4 तस्मा खोलने योग्य भी नहीं । सब पेगम्बरोंसे इतना मसीह श्रेष्ठ है। 
 ऐक्कक्क्कक्कस्क्क्क्कक्कक्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्कक्कक्क्क्क्फ्क्क्क्क्क 
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पुनजेन्म । ( ७५५ ) 
दा 2५०५०५०००५०७०५४०४५८०५०००४०५४५४५००५००८५ ०७४५७ .५०५०५०५०५०४५०५०००००५०८७०००४०५४०९५०५ ४५०४५४५४०००४ 
0 मरकतका ( ९ ) बाब (७) आवत देखों। उत हजरतकी भी कमी ६. 
5 कभी कुछ मकारा होकर अन्तर्बान हो जाता था, खुतरां मतीके (२१ ) € 
0 बाबव्हे (९८) आथलले (२० ) आयततक ओर मरकलके ( ११ ) £ 
2 बाबके ( १२) से ( १४) आयत तक लिखा हे कि, प्रातःकाल जब वह £ 
४ बेत-ओना से बाहर आया तब मसीहको भूख लगी उसने इञ्जी- fr 


` म रका एक वृक्ष देखा जो पत्तासे लदा था। उसके नीचे मसीह दोडकर E 


5 गया कि, कदाचित उसमें कुछ फल पावे, परन्तु वहां पत्तोंक लिवा और 

3 कुछ नहीं पाया. क्योंकि, वह इञ्जीरके फलनेका समय नहीं था, निराश £ 
+| होकर उसने इञ्जीरके वृक्षको शाप दिया कि तेरा फल महाप्रलय तक £ 
5 कोई न खावेगा उसके छापसे वह वृक्ष वहीं सूख गया । | Ee 
५ समीक्षा-इससे तीन बातें प्रमाणित हुई, पहले तो उन हजरतको फला fe 
४ और बिन फला वृक्ष माळूम नहीं था । दूसरे आपको इंजीरके फलनेका ६ 
समय मालूम नहीं था । तीसरे उस वृक्षको व्यथेही शाप दिया. क्यों कि £ 
४ उसका कुछभी दोष नहीं था।हजरत मसीहमें वह प्रकाश था कि, जिसस Er 
4 आप अपने आवागमनको जानते थे खुतरां योहन्नाकी इंजीलका (९ ) ६ 
3 बाब(५६-५८)आयत देखो आप आज्ञा करते हं कि" तुम्हारा पेता इब्रा- £ 
> दीम उत्सुक था कि,मेरा दिन देखे खुतरां उसन देखा ओर असन्न हुआ”! Er 
5 तब यहूदियोंने कहा कि, तेरी उम्रतो पचास बरस की भी नहीं? क्या ६ 
5 तूने इबराहीमको देखा हे । तब इेलाने कहा कि, में तुमसे सत्य सत्य ६ 
* कहता हूँ कि, इबराहीमके होनेके पहले में हूँ । 


ज् ie 
5 ११ मुहम्मद मुस्तफा-जो अन्तिम पेगम्बर कहलाते हें । मशकालके बाब 


५ किस्से अबिन सेयादके दूसरे फसिलमे आपका हाल इस भकार लिखा ४ 
* है कि, सुहम्मदसाहबने खुना कि, मदीनामें किसी यहूदिनके एक लड़का £ 
+| उत्पन्न हुआ हे। उसकी एक आँख नहीं हें वह, मादरजाद काना हे । i 
कदाच यह लड़का मसी- ६ 
५ हुदज्जाल होगा । तात्पर्य्ये यह कि, हजरत उमर सहित मुहम्मद साहब (* 
4 इस लड़केका ब्रत्तान्त जानने गये । उसको भली प्रकार देखा उसका £ 
* हाल पूछा । हजरत उमरने मुहम्मद साहबसे निवेदन किया कि 
* यदि आप आज्ञा दें तो में इस बालकको मारडालूँ । आपने फरमाया ४ 
कि, यदि यह लड़का मसीडुदज्जाल हे तो इसका मारनेवाला मसीह है । 
ब बिना मरिय्रमके पुत्र ईसाके इसका मारनेवाला ओर कोई नहीं । जबतक 
, सुहम्मद जीविल रहेगा तबतक उससे डरा करते,थे कि, कदाचित्‌ यह्वी 


\ 


है, १ घर । 
5५२०२%२०%%%%%%%%%%ककककककककककलककक क्क 
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( ७'५६ ) कवार मन्डार । अ० २८ 
प... ती व ण्य प ध्य र्ध्ये 0 tether bch hates पं ची: ket 
मसीहुदज्जाल हो एवं बगावत कर बैठे । आपको जन्मभर उसका भय 
5 रहा मनकी धड़क कभी भी न गयी । fi 
4 सफरूस्सआदतमें लिखा है कि, एक दिन एक यहूदी श्रीने आपका £ 
( मुहम्मद साहबका ) निमन्त्रण किया ओर कबाबमें विष मिलाकर लाई, ५ 
४ जब बह कबाब आपके सामने रखा तो आपने उसमेसे आपके समीप बैठे |; 
5 हुए एक अमीरको कुछ दिया । उसने खाया, उसने जान लिया कि, ७४ . 
| कबाबमें विष है । उसने पुकारकर कहा कि, हजरत आप इस कबानको £ 
| न खाइये उसमें विष हं । यह बात खुनकर सुहम्मद साहबन आपना FE 
हाथ भोजनसे खींच लिया । बह अमीर जिसने कबाब खालिया उसी £ 
समय मर गया, परन्तु मुहम्मद साहबन जा तीन आस खाये थ उसका 
2) प्रभाव हजरतके शारीरपर थोडाही हुआ, जिससे आण बच गये। £ 
आपने उस स्त्रीको बुलाकर पूछा कि, तूने ऐसा कायथ क्यो किया । £ 
उसने कहा कि, मेंने आपकी परीक्षाके लिये यह कार्थ किया था कि, £ 
५| आप सच्चे पेगम्बर हैं कि नहीं । अब सुझे जान पड़ा कि, आप सचे नबी £ 
4 हें । इसमें कोई सन्देह नहीं । मुहम्मद साहबने उस स्त्रीका वघ कराया । £ 
प 4 बह्‌ तीन प्रास जो आपने खाये थे उसका उद्ठेग उस समयसे प्रतिवर्ष E 
| 21 हुआ करता था जिस समयसे आपने उस कबाब॒को खाया था। उस% -» 
समय आपको बड़ा कष्ट हुआ करता था, जब वह्‌ कबाब खानेका £ 
समय आता था तब आप बीमार हो जाया करते थे । तीन वषेके ४ 
| पीछे उसी विषसे आपकी मृत्यु भी होगई । fe 
हजरत अपने भीतरी प्रकारास कुछ नही जान सकले थे । कभी £ 
ॐ कोई कोई बात जान भी लेते थे । जेसे बिजलीका चमक पड़ना, अधिक 
4 तो जिबरईल द्वारा कर्माकमंस विज्ञ होकर उसीके अछसार काय्ये £ 
किया करते थे ! i 
बेजावी तथा मदारक इत्यादिमें लिखा हे कि, जिबराईल हजरतके £ 
४) निकट खुदाका हुकुम लेकर आया करते थे उस समय, वही ( खुदाके 
हुक्म ) की रक्षाक लिये सत्तर सहस फिरिइते जिबरइंलके साथ आयाह्ी | 
* करते थे। उन्हें डर था कि, कहीं शेतान अपनी बात उसमें न मिला दं # 


Sy 


५] 
रके पास स्वच्छ पहुँचे, इसीलिये खुदाकी ओरसे बड़ी चोकसो हुआ 
4 करती थी । हजरत इब्रअब्बासका कथन है कि, जिबराईल कभी 
| खुदाके पेगम्बरके पास वही न लाया । उसके साथ साठ सत्तर सह 


दार फिरिइते बदीकी रक्षार्थ साथ नहीं थे। ES है के; 
एकक कक काफक कक कक क कक कृककृक कक पकक् कृकफ कुक कइाद कक 


, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


लि | 
ह 
मन्ना 
नळ 
= 


छु पजा-मीलबी अमादुद्दीन कृत तवारीख सुहम्म लिखा ः 
“| है कि, सुहस्मद साहबके नबी होनेक पाँचवें वषेका हाल हे कि, जब 
न मक्काबालोसे सुसलमानोंका वेर हो गया तब मुहम्मद साहबने छसल- 
| मानों तथा काफिरोके सामने यह बात खुनाई । ब॒तोंकी प्रशसामें सूरत 
नजममें यह बात उतरी (जेसा कि, स्वर्गवासी मास्टररामचन्द्र सितारे 
® हिन्द दिहलवीन आजाज ङुरानमें लिखा है) be 
श र Lt LIZ LLNS AOE 


२ जा ४७-९9 (_27-) १९५७७९ 12 
न 
भै 


कि, “ तुम देखते हो लात अजी ऑर मनात ब्तोंकों !' उसके 
उपरान्त फिर सुहम्मद साहबने इसी आयतके साथ यह भी पढ़ा हे । fs 


“77717 | | ` `| || ||| 


NEES SAE) fr 
Ei कि, “ तीनों मूर्तियां परम श्रेष्ठ हें । इनसे सुक्तिकी अभिलाषा की टे 
४ जाती है ” । यह बात सुनकर सब सूतिपूजक छुसलमानोंके मित्र बन 
शी गये फिर जब महम्मद साहबने देखा कि, मुसलमानों तथा मूतिपूज- 
कमें कुछ विभिन्नता नहीं रही तब खेद करने ओर सोचने लगे । 

दूसरा कथन-लब आपने यह आयत खुनाई जो सुरे हजमें हेः- 

य १४090 Osc 
| >. 

हि AGA EE NBR CaN 
अर्थात्‌ ऐ ! मुहम्मद तुझसे आगे जो रसूल तथा आम्बिया संसारमें 

आये उनकी यह दशा हुई कि, जब उन्होंने कुछ पढ़ना चाहा तो शेता- 

नने उनके पढ़नेमें कुछ अपनी बात मिलादी अतः खदा शोतानकी 
| मिलाइ हुई बातोंको काटता है अपनी बातको दृढ़ करदेता हे । 
| तात्पये-थ्हू कि, मेंने जो बुतोंकी प्रशांसामें वह बात कही मूतियोंकी 
प्रशंसा की वह वाक्य खुदाकी ओरसे नहीं था वरन्‌ शेतानने वह वात Ee 
मेरी जिह्वापर डाल दी थी। उस वाक्यको कटा हुआ जानो क्योंकि, वह £ 
शैतानका वाक्य था । इस प्रकार शेतानी मिलावटके कारण कुरानकी 
बहुतसी आथते कट गयी हैं । जिनका व्रत्तान्त तफसीर सुआलि सुत्त- न 
नजीलमें लिखा हे । Ee 

समीक्षा-अब यहां प्रमागित हुआ कि, खुदा तथा खुदाके रसूल दोनों & 
शैतानसे भयभीत रहा करते थे । खुदा सत्तर सहस्र चौकीदार आय- £ 
तके साथ भेजा करता था | जिबराइलका भी कुछ विश्वास न था कि 
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(७५८८) कवीर मन्शूर । अ० १८ 
| बह अपनी ओरसे बहीमें कुछ मिलान दे इस चोकसी तथा सावधानीके !£ 
होते रहने पर भी शेतानकी विजय होती हे । वह वही तथा पेगम्बरोंकी [* 

जिला पर अपनी बात डाल देता हे । उसकी मिलावटसे खुदा और ६ 
रसूल दोनों डरा करते थे। तब बताइये कि, उनकी शक्ति तथा झुक्ति ६: 
ke किस काम आई । 

विरेष-यरहां तक तो मेंने बहुत ही संक्षेपमें सब नबियोंका हाल लिखा है एबं | . 
शे उनकी विद्याका वृत्तान्त प्रगट किया हें। जो कोई उनकी जीवनी देखेगा & 

४ बह अनेक बातोंसे विश होजायगा कि, इन नबियोंकों केसा ज्ञान था ह , 
% किस प्रकारकी विद्यासे संसारवालोंको उपदेश दिया करते थे । जितने ६ 
9) बड़े बड़े नबी बीते हैं वे येही हें, इनके आतिरिक्त जितने और बीचके [£ 
हुये हें उनका विवरण व्यर्थ हे। इन सब नबियोंको खुदाकी आरसे बल | 
तथा प्रकाश प्रदान किया जाता था। इसके द्वारा वे लोग मङुष्योंको उप- [£ 

देश दिया करते थे । मृत्युके समय उनका सब प्रकाश विछत्त होजाता। | 
* बह दूसरी योनिमें चले जाते थे । परन्तु दूसरी देहमें पूवजन्मका परि- £ 
श्रम कुछ सहायक होता शीघही प्रकाशके आधिकारी होजाते । किसीको | 
भं मृत्युके समय प्रकाश एथकू होता ओर किसीका प्रकाश उसी जीवनमें ४ 
३ हूर होजाता । खुतरां सावल: नवी अपने जीवनमेंही बिना घकादाका ई 
होगया था। एक स्त्री जिसका यार एक देव था उससे समाचार पूछता [£ 
फिरा । उसमें तानिक भी ज्ञानकी ज्योति नहीं रही. देखो घ्राचीन अहद- £ 
८ नामा ( १ ) समवाइलका ( २८ ) बाब साविलका वृत्तात लिखा हे। £ 
% पेसेही सब नबियोंको खुदाकी ओरसे उपदेश होता हे तब विद्याका fe 
5 प्रदीप प्रकाशित होता हे । फिर समय आने पर बिना विद्याके भी हो [£ 
जाते हें योने योनिमें आवागमन करते फिरते हें । जेसे घड़ीको कूक fe 


| रही, ऐसेही नवियोंका मन कभी प्रकाशित ओर कभी अन्धकारसे भर 

जाया करता हे इसीका सार निम्न लिखित गजलमें लिखते हें । धं 

5 गज़ल-नहीं एतबार आदम ओर फिरिश्तोंकी जबानीका । 
कहो दावा करे क्या कोई हककी राजदानीका ॥ 

शरीअत और हकीकेत ओर तरीकर्त मारफेंत चारो । 
बपासे अहल दुनियाके है डण्डा निदेबानीका ॥ 


१ विश्‍वास, २ बाबा आदम, ३ ईश्वरीयसंवाद वाहकके साथी, ४ परमात्मा, 
%| हाल, ६ कर्मकाण्ड, ७ ज्ञानकाण्ड, ८ उपासनाकाण्ड, ९ विज्ञानकाण्ड । 


दुक करक कक (७70 700:2७०७४०००००००८००५०५:७५४०००००४० ०७०७४: ए ळय 
शो रखी जो हाथ पर शय-हो, न पहचाने अगर कोई । 

भं तो कथोकर लुकतःे हावे तनासुख चारखानीका ॥ 

भी न जाने भेद अपने घर न अपने जिस्मका आदम । 

2 तो फि कयोंकर वह सुखबिर हो कवायफ आसमानीका ॥ 

| यहूदी और निमारा सुस्लमाँ हिन्दू झडते हैं । 

। न जाने अस्लको आने सबब पह खीच तानीका | 

र लिखा सब हाल नवियोंका बगोशोहोश सुन लीजे । 

यही सूरत यही मूरत यही ढब गेबदानीका है 

है वह ह नजदीकतर शह रंग (मे) पहचाने कहो कमॉकर । 

| कभी कोई न देखा जिलवः उस जह शानीका ॥ 

भै थके सिध साधु सदहा, पीरो कुतुब ओ काजी । 

भ्र न सुखबिर कोई खजरदारां से उसराजेनेहानीका ॥ 

भै भजन सुमिरन नमाजोजाप और पूजा नहीं कोई । 
भी नहीं कोई काम उत्त घरमें हे कुरआँ वेद खानीका ॥ Ee 
| पठा खाता था गोता सद तलातम बह कुदरतमें । , र: 
भी हुआ इसरार तज इजहार सुरशिर मेहबानीका ॥ ; 
नबी आदम ओर हावा हिसमें फॅसकर मरे सारे । i 
भै यह सुहलिक साजो सामां सब हे इस दुनियाय फानीका ॥ ः 
है! न जाने और न ढूँढ़े मब भटकते दर बदर फिरते ॥ fe 
kl सभी कहते कहानी किस्सा सुल्के जावेदानीका ॥ | | 
हिकायत आसमांकी कर शिकायत अपनी जोरोंकी । 
दीं मोहारेम हुआ जिनहारा घरके चोर जानीका ॥ 
र बजुज मद्ठाह किश्ती दुनयवी दरिया न तर आजिज | 
है ` तु क्योकर पार पावे ळुररते दरिया सुभानीका ॥ ह 
| नंबियो और उने खुदापर एक दृष्टि । : 
5. १२-इन नबियोंको नो क्या लढूदुन्नी विद्या होनीथी वरन्‌ उनके खुदा केभी 
5 लदूदुन्री (सावेज्य) विद्यामें सन्देह जान पड़ता है। क्योंकि खुदाने मुसाको £ 


5 आज्ञा दी मूसाने बनी इसराईलसे कहा । देखो तोरीतमें खुरूजका(१२) 3 
TT मकककककन्न्कक्कक्ककककाकककककाककककककाककककककक्ल्रस्ाकरच 
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( ७६० ) कबीर मन्शूर । अ० १८ 
३७:५७ +३७५०८०८४५७०४०४८००४०००च०००००ए५००७००३९४५४४०७०००४०ए-ए५०४५०५०ए५०ए५४५७४५५०५०७४०ए५४०४०३ 
3 बाब(२१से२३) आयत पर्यन्त लिखा हे कि, मूसाने सब बनी इसराइलके & 
3 प्रतिष्ठितोंको बुलाया, उनसे कहा कि, तुम अपने मत्येक घरोंसे रि 
४ एक बरी बकरा निकाल लाओ ओर उसे हलाल करो,जूफीअनाजकी एक [£ 

| एक मष्ठी लाओ ओर उसे उस रक्तमें जो बासनमें है,गोता देकर ऊपरके [६ 
, चौखट और दोनों बाजू द्वारके उससे छापो. तुममेसे कोई प्रातः कालतक ४४ 
न द्वाके गराहर न जावे. क्यों कि, इधर खुदा जावेगा । जिसमें मिश्रियोंको ६ 
४1 मारेगा। जब वह चोखट तथा दोनों बाजू देखेगा खुदा द्वार परसे जाबेगा | 
भी मारनेवालेको न छोड़ेगा ऐसा न कि, तुम्हारे घरोंमें आकर तुम्हे मारे । fe 


+ फिर देखो उसी बाबके ( १४से १२) आयत पर्यस्त लिखा हे कि, [£ 
खुदा आज्ञां करताहे कि आजकी रात में मिश्रदेशामें होकर जाउँगा मलुष्य ६ 

| तथा पशुक जितने पहलोठे मिश्र देशामें हे सबको मारूँगा | मिश्रके सब | 
| देवताओंको दण्ड दूँगा. साबित करूँगा कि में खुदाहूँ । द 


+ | 
* उस रक्तका तुम्हारे घरों परजहाँ जहाँ चिन्ह होगा में वह रक्त देख कर £ 
तुमको छोड़ दूंगा । जब में मिश्र देशस्थ मळुष्योंको मारूंगा तो तुम्हारे | 


मारनेको तुम पर मरी न आवेगी । | 


नम उत्पाति ME: 

फिर देखो तोरीतमें उत्पाते का (६) बाब (५से८ ) आयत लक लिखा [ 
हे कि,प्राथिवी पर मतुष्पोका पाप बढ़ गया । खुद कि, 
विचार दिन दिन भ्रष्ट हो जाते हे खुदा मलुष्यको प्रथिवी पर भेज कर 
पछताया बड़ा ही दुःखी हुआ। खुराने कहा मतुष्यको जैसे मेंने उत्पन्न र 
किया हे वेसही मलुष्यको, पशुको कीड़े मकोडे तथा आकाशके £ 

i 

* पक्षियों लकका पाथिवी परसे मिटा डालूगा. क्योंकि में उनको बना- & 
कर पछताता हूँ । 


क्ट 


*3| 


सुसलमानोंकी हदीसेमिं जो लिखा है उसे में कबीर भालुमरकादामे £ 
लिख आया हूं कि, जिस समय खुदाने आदमका पुतला बनाना चाहा £ 
कह्‌] कि, में एक खलीफा बनाउंगा मिट्टीसे आदमकी मूति बनानेकी £ 
आज्ञा दी । उस समय फारिइतोंने मना किया कि,ऐ खुदा ! तू मळुष्योंको £ 
न बना, वे उत्पन्न होकर पाप करेंगे । तू मलुष्यको कदापि न बना 
परंतु खुदा साहबने एकका विचार नहीं किया । अपने खुदाई वमण्डमें 
उनको झिडक दिया। तब फरिइते चुप रडे,अन्तम खुदाने जिबराईलको 
आज्ञा दी कि, तू प्रथिवीसे मिट्टी ले आ। में मठुष्यका पुतला बनाऊँगा। 
जिबराइँल खुदाकी आज्ञाठुसार एथिवी पर आ मिट्टी लेने लगा। 
पृथिवी फूट फूटकर रोई पुकारकर कहा कि, णे जिबराइल ! तू मिट्टी न ले 
ककुम्ककककुकककककु्कककक्क्ककक्क्कककककककाकपकककाक फ%%ळळ्कककळ 


ये कळळकळककककळकककळ 
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- पुनजेन्म । _ (७६१) 

Phe 2 Teo oleh hee ech hd heh ik hha deck ode | 
क्योंकि, खुदा इस मिट्टीसे आदमका पुतला बनावेगा । मलुष्य उत्पन्न र “४ 
1 दोकर सुझपर पाप करेंगे । इन पावियोंके कारण सुझको बढुतददी कष्ट ४ रै 
होगा. प्थिवीके गिड़ गिड़ाने पर हजरत जिबराईलको दया आगयी बे fe 

3 पलट गये मिद्टीक्षो सुठी नहीं ली । इसके पीठे खुराने मेकाईलको ६ । 
मिठ्ठी लाने सेजा,मेकाईलले भी एयिवी बहुत गिड़गिड़ाई । तब उसके £ 
मनमें भो दया आ गयीं वहमी बिना मिट्टी लिये ही पलट गया। फिर £ 
| अन्तमें इजराईल को भेजा | इजराईल पृथित्री पर आकर मिट्टी लेने | 
अ लगा तो पृथिबी रोई, मिट्टी न लेनेक लिये गिइ़ गिड़ाई । इजराईलने | | 


5 कहा कि, में मिट्टी ले हर तेरी दोहाई तिहाई खुनूँगा। अन्तको इजराई- 
| लने बळ पूवक मिट्टी ली, प्रथिवी रोती चिल्लाती रह गयी। कुछ न 
| ध्यान दिया । वह मिट्टी लाकर खुदाके सामने रखी । इजराइईलसे कहा 
कि, ए इजराईल! तेरे मनमें बहुत थोड़ी दया हे । तू पाषाण हृदय हे 
3 क्योंकि, तूने पाथिजीकी पुकार नहीं स॒नी। जब प्रथिबीपर मलुष्य उत्पन्न 
5] होंगे लब उनकी आत्मा निकालनेके लिये तू एथिबीपर जाया करेगा । 
४ अतः यह इजराईल फिरिश्ता मलुप्यक उत्पन्न हाने तथां मरनेका कारण 
हुआ | खुद्ाने उस मिट्रीको गँअकर मतुष्यका पुतला बनाया । मतुष्य £ 
पृथिवीपर बहुतायतसे होकर पाप करने लगे । उनके पापोस खुदा £ 
बड़ाही रुष्ट हुआ। अपने कियेपर पछताया । बाढ़ लाकर उनको नष्ट 
| करना पड़ा। जैसा खुदा साहबने स्वेच्छा पूर्वक कार्य किया । फरिइतों 
Ee 


Ie < 


तथा पृथिवीका कहना न माना और रोना चिल्लाना नहीं छुना बैसेदी 
अपने कियेका फल भी पाया। 
अब यहांपर बिचारना चाहिये कि, काइ नवीतो खुदासे बातें करता te 
भ था कोई स्वभमें वार्तालाप किया करता था । भांति भांतिके स्वरूपम ६ 
*| खुदा उनको दिखाई देता था। यहांतक कि श्रियां और लड़के लड़कियाँ ४ 
व पेगम्बरी किया करते । जब चाहते तब खुदासे वातालाप करलेते थ! 
4 जो चाहते सो पूछ लेते,खुतरां इसहाककी स्त्रो रबकाको जब गभ हुआ ६ 


> जब उसके पेटमें दो पुत्र आपसमें झगड़ते थे तब वह खुदासे पूछने कि 


^ गयी कि, ऐसा क्यों हे? तब खुदाने कहा कि, तेरे पेटमें जो दो पुत्र हें 

व उनमेंसे बड़ेकी अपेक्षा छोटा बडाई तथा श्रेष्ठता पावेगा । 

| स्त्रियों तथा पुरुषोंसे खुदा इस प्रकार वार्तालाप किया करता था। & 

| परन्तु किसीने इस खुदाको कभी न पहचाना ओर्‌ न कभी किसीको | ४ 
खुदाके पहचानकी विद्या प्राप्त हुई । खुदाकी खुदाइको तो सब मानतें हें & 

पर उसका पता ठिकाना किसीको मालूम नही हुआ कि,सच्चा खुदा कोन हे £ 

_ मूसाकी दूसरी पुस्तक खुरूजमें लिखा हे देखो (२४) बाबके ( ९) 
ओर ( १० ) आयतमें मूसा, हारूँ और नदब इत्यादि बनी इसराइईलके 

द्ककूव्कक्ककृकककृकृकूकूक्क्कककछक्कककककककरक्कक्क्ककक्र्कक्क्क्ककु 
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( ७६२ ) करवीर मन्शूर । अ० १८ 


> प्रतिष्ठित लोग पवतपर गये इसराइलक खुदाको देखा । डउसक पावक i 


तलेकी नीलम पत्थर जैसे गचकारी थी । उसका स्वच्छ शारीर आका- £ 


४ ठाके रङ्गका था । बनी इसराईलके अमीरोपर उसने अपना हाथ न £ 
५ रक्खा । उन्होन खुदाको देखा ओर खाया पीया यह खुदा कोन हे? ६+ 
५ इसकी तो उन्हें पहिचान भी नहीं हें। मलुष्यमें दो शक्तियां हें । एकका kr 


.#| नाम विक्षेप तथा दूसरीको आवरण शक्ति कहते हैं । इन्ही दोनोमे खुदा £ 


*| और बन्दे फँसे हुये हैं । विक्षेपशक्ति तो बह हे जो कभी होली ओर £ 

फिर अन्तर्थान होजाती है। जब विक्षेपशाक्तिबाला तुरियातीतकी £ 
5 श्रेणीको प्राप्त करलेता है तब समस्त संसारका रचथिता होजाता है। £ 
9 आवरणशाक्तिवाले समस्त निर्बोध जीव हें । मनुष्य तथा पशु सभी ६ 
# इस आवरणदक्तिस विरे हुये हैं. जो कोई विक्षेप और आवरण दोनोंको ४ 
पार करके पद पाता है सो परमधामको जाता हे। ब्रह्मा विष्णु, शिव i 
* इत्यादि सब उसके सेवक बनजाते हैं । जबतक आवरण तथा विक्षेप Ee 
* दोनों श्रेणियोंकों न जाने तबतक मळुष्यताकी श्रेणी प्राप्त नहीं कर & 
सकता विक्षेप शक्ति तथा आवरण शक्तिके भीतर सब फँस रहे हैं । £ 
4 क्या १ अन्तर्यामी खुदा ओर समस्त संसारकी शरण देनेवाला इस प्रकार ६ 
४ आज्ञा देगा ? कि, भेमनोंके रक्तका छापा अपने द्वारोंपर लगाओ । ६ 
2 क्या अन्यान्य रङ्गके छापे नहीं लगाये जासकते थे ? क्या वह बिना fe 
| छापेके चिःहके मिख्ियोंको मार नहीं सकता था!इतने जीवोका रक्तपात fe 
£| कस्ने करानेकी क्या आवश्यता थी ? जिस खुदाने फिरऊनके मनको ४ 

| कड़ा किया था वह नरम करनेका सामथ्ये भी रखता था । मनुष्यॉस पाप 

करने तथा करानसे क्या मतलब ? क्या यही मतलब कि, मलुष्य पाप (& 
+| करते जावें ओर बन्धनमें फँसे रहें। में यादे मळुष्य हूँ तो निर्दोष मेम- Ee 
नोंका रक्तपात क्यों करूं, अपने हाथोंको पापोंसे कलुषित क्यों करूँ fe 
| जिसने फिरऊनका मन पत्थरकी तरह किया था बही नरम करेया न ४ 

कर । ( झठ आर सच कहनवबालं की गरदन पर ) परन्तु मनुष्य क्या £ 

करे विवर होकर गाति करता हे ओर काळपुरूषके फन्देमें पड़ा हे। £ 
' यादि रक्तकेही चिहसे खुदाको यहूदी तथा मिस्तरीकी पहचान होती £ 


९ i तो यदि मिश्रियोंका समाचार मिलता तो वे भी अपनी चोखटों 


तें NAY [ [fe 
पर रक्तका छापा लगाकर खुदाको धोखा देते । मेरी बातें कोई ज्ञानी fe 
धू विचारमान समझेगा सबकी समभझमें नहीं आ सकतीं । 
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£| २ स्वसंवेदका यह कथन हे कि, सर्वजीव चौरासी लाख योनिमें मारे ४ 

+ मारे फिरत हें, 

छी देख मिलता है । सब जीबोंका स्वरूप तथा स्वभाव उनके पूर्वजन्मके fe 

0 कमाढसार होता है ज़बतक मुक्ति नहीं होती तबतक सब जीवोंका आवा- [£ 
री 2) गमन ही हुआ करता हे। कोई जीव चोरासी योनिमें फिरनेसे बिना £ 

# पारख शुरूके छूट नहीं सकता । | fe 
| चौरासी लाख योनिका वृत्तान्त-जेसा कि कबीर साहबने अलुराग सागर [£ | 
2) यन्थमें कहा वेसीही लिखताहँ । जलके जीवों नौलाख योनि हैं पक्षि- ४ | 
5 योकी चौदह लाख योनि हैं, सत्ताईसलाख प्रकारके जीव कौड़े मकोड़े £ | 
४ इत्यादि हैं। तीसलाख स्थावर हैं। मलु॒ष्ियोंकी चारलाख प्रकारकी योनि 
४ हें। यह चौरासी लाख योनि हुई । इन सबमें-केबल मतुष्य देहसे माकि 
5 होती है, किसी दूसरी योनिसे कदापि छुटकारा.नहीं पा सकता क्यों कि, 
४ दूसरी देहके तत्त्वोमि विभिन्नता ओर कमी होती है.इस कारण उनकी 
| अल्प विद्या होती हे उनका हाल थों हे कि, एक तत्व जलसे सब 
| स्थावर हें ओर दो लस्वॉसे उखमज अथात्‌ मक्खी ओर मच्छड़ इत्यादि 
ॐ हैं, लीन तत्वोंसे अण्डज अर्थात्‌ अण्डा देनेवाले सब जीव हें, चार तत्वसे fe 
5 पिण्डज अर्थात बच्चा देनेवाले जीव हें! इसकारण मतुष्यको सबसे आविक £ 
5 ज्ञान होता हे इसी देहसे भाक्ति ओर मुक्ति हो सकती हे! जल तस्वसे £ 
| स्थाबर आर्थात्‌ पेड इत्यादि हें । अण्डजखानके समस्त जीव वायु आग्नि (६ 
5 जल इन तीनलत्वोसे हैं और उखमजमें बायु ओर अप्नि ये दो तत्व हैं, £ | 
१] पिण्डजमें वायु अग्नि जल मिट्टी ये चार तत्व हैं, जो मलुष्यकी देह हे बह ४ | 
* पूणलया पाँच तत्त्वसे है. स्त्री पुरुषमें तत्व समान हे पर बुद्धिकी बिभि- £ 
5 क्ता हं । यह जीव चारों खानिमें फिरते फिरते मनुष्यकी देह पाता हे । £ 
भै पूरे पाँच तत्व ओर लान गणासे मलुष्यकी देह हे । पूर्वजन्मके चिन्ह Ee 
४») उसके साथ होते हैं, उसके वेही रङ्ग टड़ा पारेलालित हाते हैं । 
{| १ अण्डजसे मनुष्य होनेके चिह-जो जीव अण्डजखानिसे मलुष्यदेह पाता है £ 


AN 
भी * अनुराग सागर प्र० ४८ म॑ [लखा है के, कहे कबार सुना धमानबाना । तुमस अब्र यानी > 


| भाव बखानी ॥ भिन्न २ के कहूं ससुझाई । तुमसे सन्त न कछू दुराई ॥ नौलख जलक जाव 
*| बखाना । चतुर्दश पंछी परवाना॥ कृम कीट सत्ताइस छाखा। तीस लाख जग स्थावर भाषा॥ ६ 
` >) चतुलेक्ष मालुष परमाना। मानुष देह परमपद जाना ॥ ओर योने नहिं परमपद पावे । तत्वहीन fe 
| | वह भटका खावे ॥ १ अनुराग सागर ४९ ४० में कहा हे कि-- चारे खानि जीवनके [£ 
आहीं । तत्त्विमेद आहे पुनि ताहीं ॥ सो अत्र तुमसो कह बखानी । एक तत्व अस्थावर | 
| जानी॥ उखमजे दोय तत्व परमाना। अण्डज तीन तत्व गुण जाना ॥ पिण्डज चार्‌ तत्व Ee 
ताहि काहिये । पांच तत्व मानुष तन छाहिये ॥ तात होय ज्ञान अधिकारा । नरकी देह भक्ति. ६ 
अति प्यारा ॥ ke 


कुशी तर्कककककककककककळकककककककककककळककसककक्ककक्ककवकककककांचू. 
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\ ७६४ ) करवीर सन्झूर । अ० १८ 
Mh ded rede व ede fede doch hookers घी घण ded घर य ये ods ४५ ४० 
उसके चिन्ह ये हें । उस मलुष्यमें आलस्य, नील्द, चोरी, चुगली, निन्दा £ 
इत्यादिके दोष रहते हें।घर घरमे आग लगाता हे, उसमें विषय बासनाकी (& 
+1 कामना अधिकतासे पाई जाती है। देवी देवता भूतभेतादिव्ही पूजा किया [£ 
करता है।कभी रोता हे कभी मङ्गल गाता है । दूसरेको दान पुण्य करता & 
“ देखकर दुःखी होता है | सत्यगुरूको नहीं पहचानता। वेद्शास्थ्रोंकी नहीं शि 
शव मानता | दूसरोंको तुच्छ तथा अपनेको बुद्धिमान समझता हे । कभी | 
# नहाता नहीं कपड़े मेले रखता हे । उसकी आँखोंमें कीचड़ भरा रहता ६ 
“ है मुँहसे लार टपका करती हे । जूबा चोसर आदि खेलोंमें संलग्न रहता 
हे उसका सिर कुबड़ा तथा पेर लम्बे होते हैं । 
२-ऊप्मजसे मनुष्य होनेके चिह-जो कोई उषमजखानिसे साछुषिक झारीरमें | 
आता हे उसके यह चिह्न हें कि, वह खूब आखेट करता हे!आखेट करने 
तथा जीववधसे बहुत हर्षित होता हे । मॉसको पका पकाकर भक्षण | 


क 12] शर 


- % किया करता हे।वह शूको कुछ नहीं मानता। अपने गुरुसे अपनेको अच्छा ६ 


| जानता हे!गुरू तथा नामकी निन्दा करता हे,सभामे मिथ्या भाषण करता & 
अ है बहुत बातें करता है। टेढ़ी पगड़ी बाँधता हे उस पगड़ीका किनारा £ 
दामन तक लटकता रखता है| उसके मनमें तनिक भी दया धम्मं नहीं fe 
4 होता जिस किसीको दान पुण्य करते देखता हैं उसकी हँसी करता है। 
बड़ी चटक मटकके साथ गली कूचोमें [फिरा करता हे । झ॒प्तमें तो पाषाण £ 
ओ हृदय ओर निदंयी हे परन्तु प्रगटमें वह बहुत आवभगत किया करता ६ 
।प्रत्यक्षमें बह दयाळु जान पड़ता हे परन्तु यथाथमें वह भयानक ६ 
भर शतान हे । उसके दॉत लम्बे होता हे उसका चेहरा भयानक होता हे £ 
"3 उसकी आँखे उभरी हुई होती हैं । ie 


३-उद्भिजसे मनुष्य होनेके चिह-जो अचलखानिमेंसे मनुष्य देहमें आता हे !£ 
उसके चिन्ह ये हें कि,उसकी बुद्धि पारे की तरह चश्वल रहती हे।एक काम 
“| करनेको प्रस्तुत हो जाता है आगे शीघ्रही उससे फिर जाता है,खूब सज न 
५ धजके पगड़ी बाँधता है, बादळाही दरबारमें नोकरी करता है। घोड़े £ 
#। पर खूब सवार होता हे तलवार तथा कटार आदि कमरसे लगाता है, | 
उ समय पाकर इशारेसे पराई स्त्रीको बुलाता है। व्यभिचारके लिये छिपकर प 
5% पराये मकानमें जाता हे। उसको तनिक भी लज्जा नहीं आती एक क्षणमें ४ 
3 तो प्राथना करता हे दूसरे क्षण अपने परमेश्वरोंको भूल जाता है। एक | 
क्षणमें तो बीर हो जाता हे दूसरे क्षण नामदे तथा डरपोक होकर भाग (६ 
*। जाता है। एक क्षणमें छुकम्म तथा दूसरे क्षणमें कुकम्म करने लगला हे 


४८४७, 


क 


झळ चयन 


पी * भोजन करनेके समय अपना शिर खुजलाता जाता है । अपनी अजा # 


क्क 


A 


5 | सळ 
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पुनर्जन्म । | ( ७६} 
Rh hd वाण चण शय घय t घेण्य hho dohsh dtd dod ० धा ० ८७० णत 
| तथा जाँघ मळता जाता हे भोजन करके सोजाता हे । सोते हुये 
कोई उसको जगाने आवे तो उसको मारने दोड़ताहै उसकी आँखें Ee 
लाल होती हॅ । 
८~पिण्डजसे मनुष्य होनेके चिन्इ-जो कोई पिण्डज खानिसे मनुष्य तन 
ड 5 पाता हे उसके चिन्ह ये हैं, वह वेरागी वासनाओसे पथक होता है fF 
” 5 वेदके अलुसार दान पुण्य करता है।योग समाधि लगाता हे अपने गुरुसे 
४) अत्यन्त प्रेम तथा अधीनता करता है । उसके चरणोंसे लगा रहता है । 
ड़ पुराण पढ़ता है बहुल धरमचची करता हे । समाजमें उसकी 
बातें बुद्धि साहित होती ड । राजभांग तथा स्त्रीस प्रसन्न रहता हे बड़ा 


पुष्‌ 


:& 4 


वीर तथा सामथ्यी होता हे । उसका स्वरूप ओर आकार कान्तिमय 
होता है । उसके हाथमे सदेव तलवार रहती हे । जहाँ कहीं मार्त 
| देखता हे नमस्कार करता है। 
# यहाँ तक मेंने चारखानिका विवरण किया फिर कबीर साहब 
+ कहते हें कि, जो मलुष्य देह पाकर अल्पकालमें मर जाता है अपनी 
पूरी आयु पर्यन्त नहीं पहुँचता उसकी दशा दूसरी देहमें ऐसी & 
; होली है कि, बह महुष्यकी देह छोड़कर पुनः मलुष्यकी देह पाता & 
* है। वह पुरुष बड़ा बीर तथा प्रतिष्ठित होता है । जेसे दोरके 
सामनेसे भेंडो की भीड़ भाग जातीं है उसी प्रकार वेरियोंकी सेन्य 
उसके सामनेसे भागली और तितर बितर होती हे, बह विषयबासना 
5 तथा शारीरिक कामनाओंको पसन्द नहीं करता । उसके समीप दुखे 
ग द्विता तथा मूर्खता नहीं जाती! उसको सत्य दाब्द्का विश्वास होता & 
| है । वह किसीकी निन्दा नहीं करता. | नम्रता तथा बिनीततासे गुरुकी i 
___ सेवा करता रहता है। 


५ अन्य योनियोंमें एवेकी मनुष्ययोनिक चिह-इसी अकार चारखानि आर चोरासी x 


4 लाख योनिके जीव बनते हें । जेसे चारों खानिके जीव मल्ुष्यका ६ 


^ छारीर पाते हैं उसी अकार स्वकमालुसार मलुष्यका शरीर छोडकर fa 
जन चौरासी योनीमें जाते हैं तब उनके पूर्वजन्मके चिन्ह उनके E 
स ५ साथ होले हैं। उसका बृत्तान्त लह है । चारों खानिके जीव 
E ५ सब बराबर हैं केवल तत्बोंके बुद्धि स्वरूप ओर स्वभावमें [६ 
4 भिन्नता हो रही है, इसी प्रकर चारों खानि बनाकर चारों खानिमें ६ 
, स्वयम्‌ निरञ्जन समा रहा हे । कमाके जालमें सब जीवोंको फँसा लिया 
Mons उन सझुकर्म्मी तथा दुष्कम्मौके सब चिह्न सब जीवोंके शरीरपर ४ 
+ स्वयम निरंजनने बनाये हें । जिसने जैसा कार्ये किया है उसके ६ 
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६८. A BaD A a Mh a ba 


fe 
* शरीरमें वेसेही चिन्ह प्रगट होते हें । चारों खानिके सवे जीव समान हें। £ 
2) चारों खानिमें फिरते फिरते जब मलुष्यके शरीरमें आतें हैं तब उनके £ 
| कर्म्मौके चिन्ह भली भांति प्रगट ओर स्पष्ट होजाते हें । इस मलुष्यहीक ४ 


5 शरीरमें उनका पूरा हिसाबकिताब होता है। यह आत्मा जिस शारीरमें Ee 


* होती है तब वहां वेसेही कायको स्वीकार करती हें। बही काय्यं करने £ 
* लगती हे। गिरह बाज कबूतरके बच्चे आपही गिरहबाज होते हैं । लोटन [£ 
| कबूतरके बच्चे लोटन होते हें । परन्तु मलुण्यका बच्चा सदेव शिक्षा तथा 
5 शुरूके पथ दिखानेके अधीन रहता हे । गुरू बिना इसका कोई ठीक नही fe 
*| होता । न कोई बुद्धि आती है इसी कारण किसीको पूर्णता नही हें। £ 
ॐ परन्तु जो श्रेष्ठता तथा निपुणता मलुष्यको होती है वह आर किसीको [& 
| नहीं होती । यही मलुष्य देवताओंसे श्रेष्ठ तथा सव जीवोंसे अधमभी हे । & 
| यदि मलुष्य गुरुद्वारा अच्छा काम न करे तो यह तुच्छसे तुच्छ ओर ६ 
kl नीचसेभी नीच होजाता हे । 3 
*। ३-वेदिकी धर्म्म स्वसंवेदसेही बने हें । चारों वेद्‌ स्वसंवेदकी भीतरी 
बातें हें । इस कारण वेद आवागमनके विषयमें स्वसंबेदसे समानता रखते [& 
न हैं। सवे ज्ञानी साधु आवागमनकी साक्षी देते हें । ke 


/ ` कलञ्रनक पवतपरक सात शिकारी, दशा हेरन मानसरावर ताला- (१. 


भै वका एक हंस ओर सिंहलद्रीपकी एक चकबीन गुरुक्षेत्रमें ब्राह्मणका [६ 
5 जन्मपा वेद्‌ पढकर ज्ञान प्राप्त किया था । Er 
*  वशिष्ठ पुराणमें लिखा हे कि. एक मकुष्यने चाहा कि, में बड़ी तपस्या £: 
* करके अपना इतना बड़ा शारीर करूं कि, मायासे पार जाकर त्रह्मस & 
5 मिलजाऊँ। बह कठिन तपस्या करके अपना शारीर बढ़ाने लगा। उसकी ६ 
% देह बहुत बड़ी होगयी। प्रथिबीसे लेकर ऊपर इन्द्र लोक इत्यादिसे उस पार fr 
*| ऊँची चली गयी । उसका शारीर जब बहुत बड़ा हुआ । उसने देखा कि, i 
% में तो अब बहुत ऊँचा हुआ तो उसने सत्यत्रह्मका ध्यान किया तब ६+ 
उसकी देह छूट गयी, वह मरगया।त्रह मरकर मच्छड़ हो गया क्यों कि, ६ 
४) लगा पश्चात्‌ उसको एक हिरनकी लात लगी । मरनेके समय उस मच्छः £ 
»| ड़का ध्यान उस हिरनकी ओर होनेसे वह मच्छर मरकर हिरन हो गया। | 
ॐ उस हिरनको एक शिकारीने मारा । मरनेके समय उस हिरनका ध्यान £ 
5 शिकारीकी ओर हुआ | तब वह हिरन मरकर शिकारी होगया । बह k 
शिकारी शिकार खेलनेके लिये जङ्गलमें फिरने लगा । फिरते फिरते एक | 
ऋषीश्वरसे मुलाकात हो गई, तब उस ऋषिने उस शिकारीको शिक्षा दी £ 


जं जिस उपदेशसे वह पुनः तपस्या करके जीवन्सुक्त हो गया । 


-:>>--->> 
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र एक मकोड़ेकी आधी पिछली देह कट गयी थी आधी अगली साबित 
2) थी। बहु अपनी आधी देहको घसीटे लिये जाता थाउसका देखकर एक i 
* मलुष्यने अपने गुरूसे पूछा कि, हे महाराज ! इस चींटेनेभी कभी मलुष्य र 
>) शरीर पाया होगा । गुरूने कहा कि, मलुष्य होनेका तो क्या हिसाब, ४ 
१ यह चिउँठा चोदह बार इन्द्र हो चुका हे । चा 
४ उस शुरुको तीनों कालोंका ज्ञान था । इसीप्रकार अपने कर्मानुसार ६ 
| यह जीव सहस्यों बार ब्रह्मा ओर शिव होजाता हे, करोड़ों बार वरूण fr 
| कुबेर और इन्द्र आदिका पद प्राप्त करता हें। यह अपने उच्च पदसे 
% गिरकर मध्य ओर कनिष्ठ पदमें आता हे । कनिष्ठसे मध्य ओर मध्यसे i 
४ ऊँचे पदमें जा पहुँचता हे । इसी प्रकार उसका आवागमन बराबर £ 
| चला जाता हे । te 


+| अब यहाँ पर विचारना उचित है कि,यदि जप तप तथा योगादिकस ६ 
| मतुष्य छूट सकते लो सब जीवन्सुक्त होजाते। गभेभे काहेको आते? है 
+ जन्म मरणका दुःख क्यों भरते ? यह मनुष्य दुर्बद्धिता तथा अज्ञानता ६ 
सहित तपस्या करता हे इस कारण इसका का ये पूरा नहीं होता । जसा |; 
अ कि उस मलुष्यने इच्छा की कि, में अपना शारीर इतना बड़ा करू कि, 
% मायासे पार होकर ब्रजझसे संयुक्त हो जाऊँ। उस मतुष्यमें तनिक भी 
ज्ञान नहीं था कि, काया अथात्‌ देह तो आपही माया हं। 
+| मिलना चाहता हे तब देह कहां ? जब देह तब ब्रह्म कहां? जब म॑ हूँ 
* तब तू नहीं, जब तू है तो में कहां! जहां शुद्ध त्रह्म हे वहां माया कहां? [£ 
4 जब माया प्रगट होगी तो बहा पर अवइ्यही परदा डालेगी। इसी प्रकार 
सब तपस्वी ओर ऋषि झानिगण बे सोचे समझे तपस्या करते आये £ 
5 आवागमनका सम्बन्ध नहीं टूटा । उनके मनमें तनिक भी चिन्ता नही ६ . 
कि, जो कुछ कहने खुननेमें आता हे वो सब माया हे । संब कम्मोंके | 
४४ धागेमें बँधे पड़े हैं। इसी विषय पर भठ्‌हरिजीका छोक लिखता हू- £ 


te 
Ge 


ke 
: छोक-ह्ला येन कुलालवानियमितों बह्माण्डभाण्डोररे Fk 
द विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे । 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
| सूर्य्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥ > 


अर्थ-जिस कम्मने ब्रह्माकों ब्रह्माण्डभाण्डके उत्पन्न करनेके लिये £ 
भय कुम्हारके समान नियुक्त कर दिया, विष्णुको दश ओतार लेनेको बड़े 
4 दुःखके साथ संयुक्त किया, रूद्रको मलुष्यकी खोपड़ीमें भीख मँगवाइ | 
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| लिची मालत creeds torte तता dots ०७०० kee do ks he fede ०४० ०५ ०५७५ dick ds cole 
जिसकी आत्ञाले सूर्य सदैव आकाठामें फिरा करता है उसी कर्म्मको में & 
साष्टाङ्ग नमस्कार करता हूँ E 
+3 घे हें 
५ इसी प्रकार सब इश्वर तथा इंश्वर भक्त कम्मदीको पुजाते आये हैं, वेद 
४ सब किताब कम्मेहीको बताते आपे हैं, कम्मंसे ही मुक्ति समझली गड्ढे & 
टि 
2 है, जहां तक कम्म हे वहां तक कर्ता है भक्तोंकी आराधना तथा दुष्टोंके & 
3 उत्पातके वश हो अवतार धारण करते हैं अपने कर्मको भोगने तथा (- 


८ 3 दूसरेके कम्मौको झुगानेके परवस सव जीव तथा इश्वर है पर भक्त कम्मोके ७. 


2) बशा नहीं मक्तोंकी तो बात निराली है, कबीर साहबने कहा है कि | 


भै विरह सुवङ्गम तन डस्यो, मंगर लगे न कोय । ह, 
राम बियोगी ना जिये, जिये तो बोरा होय ॥ 
3 सो वह मनुष्य जिसने कुछ बात जानली उत्तको इस संसारके लोग 
* पागल कहा करते हें। भर्तृहरी योगी जो ब्रह्मा विष्णु ओर शिव इत्या- 

दिको कम्माँके बन्धनमें बताता है वह स्वयम्‌ कर्मोके बन्धनसे छूटनेकी £ 
युक्ते नहीं जानता । सव योगी कम्मोंके बन्धनमें ही फॅसे हुए हैं । 

पुनर्जन्म पर भारतीय दर्शन । 
| ४-न्य शाका यही न्याय हे कि, आवागमन ठीक है बेशोषिक भी £ 

इसीके पक्षमें । ॒ 
4 १-मीमांसा और पातञ्जालि सांख्यसे भी उससे सहमत हैं । fo 
4 ६-साँख्य तथा बद्ध घन भी यही कहता है कि, जीवोंका आबा- | 
3 गमन द्वोता है । 
4 ७-जेन घर्म समानता रखता है और सरव भारतके ज्ञानियों और £ 
३ विद्वानोंकी पुनजेन्मके बिषयेमें एकता हें । सभी पुन्जन्मको मानते 
3 जितनेभी पवेके दाशेनिक हैं सभी पुनअन्मके पक्षपाती हैं । Ee 
५ ८८ आवागमनपर तौरीत-मूसाकी पहली पुस्तकसे आदभकी उत्पत्ति तथा & 
£ आवागमनका स्वरूप दिखाताइँ। यद्रि आदम पैगम्बर पूर्वे जन्मके कम्मों- ६ 
+ से दुखी न होता तो उसकी येसी अवस्था भी कभी न होती जेसी कि, £ 
#| अवस्थामें वह अदनकी बाटिकामें फँसाथा। उसके पूर्व जन्मोके कर्म्मौकी ६ 
भु गन्द्गाने उसको इस अवस्थामें डाळ दिया। यदि आदम कम्मोसे £ 
* पृथक्‌ होता तो उसमे किसी प्रकारकी इच्छा न होती । वह तो अवश्य £* 
* ही अपने पूर्वजन्मोंके कम्मोसे घिरा हुआ था | वह अपने यथार्थसे पूणे- ६ 
5 लया अनभिज्ञ था वह कुछ नहीं जानथा था कि,मेंक्या था अब क्या हूँ? 
४ उसका पुनजेन्म में स्पष्ट सिद्ध करता हूँ । उसके पुनजअन्मसे सर्व £ 
% मतुष्पॉळा पुनजेन्म प्रगट' होगा, यह खुदाका बेटा आदम जब उत्पन्न £ 
5 छुआ तब उसकी अवस्था मलुष्योंके बच्चेकीसी थी । उसका मन वासः 
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च य य सय म म य का स ता क माचच तनया न रधम 
| नाओंसे भरा हुआ था कि, मुझे खूब खाना पीना तथा सेर कौतुककी 
5 वस्तुएँ भात हो । उसकी इच्छाठसार खुदाने अदनके बगीचेको बनाया : 
४ आदममें मलुष्योके बच्चोंके सब चिन्ह दिखाई देते थे तनिक भी विभे- # | 
४ नता नहीं थी। जेसे अनजाने दूध पीते बच्चे होते हैं वेसाही वह भी था। £ 
| तोरीत कुरान ओर हर्दासोंमें उसका समस्त वृत्तान्त देखलों। उसके £ 
भन पिता खुदाने उसके भोगके सब सामान एकत्रित करादिये, उसके लिये ६ 
४ विश्रामक सब आयोजन तो थे पर वह स्त्राकि लिये चिन्तित था । तब & 
. | उसके पिताने उसे एक जोरू भी ला दी, वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक रहने £ 
5 लगे । वे दोनों मूर्खलाके तिमिरमें फसे हुये थे, वे दोनों अज्ञ.नतावदा ७ 
४| निर्दोष तथा भोले भाळ कहलाते थे। पिताको चिन्ता हुई कि, मेरी सन्तान |: 
4 मूख न रह जावे, इनको विद्या सिखाना आवश्यक हे जिसमें बे जाने Ee 
"| कि, वे किस लिये उत्पन्न किये गये हैं ? ऐसा न हो कि, वे सदेव मूखो- & 
| वस्थामें ही पड़े रहे इस कारण उसने एक विवेकका बृक्त लगऱ्या कि, ८ 
उसके खानेले कर्तव्याकर्लव्यका ज्ञान होजावेगा और भला बुरा जाना ; 
*| जावेगा, इसके पीछे उसके पिलाने शतान गरूको शिक्षाथ भेजा, जिस ६ 
£| फल खानेको खुद्राने मना किया था उसे उसने उभाइकर फलको उस fe 
३ &४ दोनोंको खिला दिया । जेसे प्रत्येक मलुष्यको इसीकी चिन्ता होती हे ६ 
5 कि/किसी अकार में उभार कर अपने शिष्योंका बिद्या तथा सभ्यता £ 


भु सीखने पर प्रस्तुत करूं, इसी प्रकार शेतानने फुसलाकर उन्हे फल ६ 
९ खिलाया, जिससे आदमको विद्या हुई, वे बेकुण्ठसे निकले गये। क्यों ४ 
| कि, वे सब पदाथ मूखॉके लिये हें जबतक मनुष्यमें मूखता ह तब तक 
नरक तथा बेकुण्ठमें ही किसा रहता है, जब जीवको विद्या होती है तब £ 
' नरक तथा बेकुण्ठके दुःख सुखको मिथ्या तथा क्षणभंगुर जानता हं । 
४ जब नरक तथा बेकुण्ठको तुच्छ समझकर भजनमें लगता है तब उसके | 
मनसे सभी वासनाएँ पृथक्‌ होजाती हे, उनके एथकू होनेसे सवेज्ञताके £ 
४ योग्य होजाता है। महाप्रलयमें सब जीव निरअनमें समा जाते हैं, ब्रा Ee 
4 तथा कीड़े मकोड़े आदि सभी अपने कम्मॉके साथ निर्जीवके समान fe 
1 निरञ्जनमें रहते हैं । उत्पातिके समय पूरके कम्मोंके अतुसार फिरसे शरीर ४ 
«~ ¦ धारण करते हैं. संसारमें प्रत्येक अपनी भलाइ बुराईक अतुसार स्वरूप fe 
| 5 पाते हुए उसीका अतुसार दुःख खुख भोगते हें । मतुष्यके बच्चोंक सब Er 
* र्ध ठड़ आदममें गट थे । इससे एही परिणाम निकला कि, आदम ६ 
१ अनगिनती बार पहले भी जन्म लेचुका था, वही अब आदम हुआ, 
4 भविष्यमें भी अनेक बार जन्म घरेगा. यद्यापि आदम खुदाके सामथ्यसे 
५ उत्पन्न हुआ था तो भी अपने पूर्वजन्मांके काययका प्रगट करता था 
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~ i 


1) यह सम्भव नहीं कि, पवित्र आत्मा जब सठारीर हा तब दुःख छुखके £ 
"| बन्धनमें फॅसे. यदि बह आत्मा अपने पूबेजन्मोके कम्मांसे अशुद्ध न £ 


| होती तो यह अवस्था कापे न हाता, इस कारण जानना चाहय ६ 
+ कि, अनगिनती जन्भासे यह जीव बराबर आवागमन करता चला £ 


आता हे ओर भविष्यमें भी करता जावेगा । जब तक उसको शुम ६ 


+| ओर अशुभका सम्बन्ध न टूटे तबतक पिता तथा .पुत्रका कतव्य हे, १ 
£] तहां तक तो खुदाने आदमको सिखलाया परन्तु गुरू बिना ज्ञान नहीं #' 
+ होता, इस कारण अबलीस ( शेतान ) को भजो,जिसमें उसके द्वारा 
¦ ज्ञान पावे । यदि हजरत अबलीसकी दया न होती तो हजरत आदम ६ 
| पाशाविक अवस्थासे कभी पथक न होते। केबल शैतान गुरुकी दथासे £ 
४ आदमको पेगम्बरी मिली, आजतक सब विद्याओंके सीखनेका उद्योग ४ 
४ करते हें। यादे अबलीस गुरू न होता तो सब आदम ओर सारे आद- ६ 
४2 मजाद निकम्मे होते । अतः उस शुरुको हमे धन्यवाद्‌ देना उचित है । ६ 
| जिसने हमको सभी आनन्दोके दिया और अचेतना से पथक करके परि- ५ 
5 श्रम ओर भजनमें लगा दिया हम विद्या प्रात करके कथन करने लगे कि- | 


बर सरे दारम कुलाहे चरा तके । b 
तर्क दुनियाँ तक उकबा तके मोळा तर्क तके ॥ i 
है | 


ite 


3 तात्पये-मत्तुष्य कहता हे भं अपने शिर पर चार तके ( त्यागोंकी ) & 
3 टोपी धारण करता हूँ । मुझको संसारमेंही खुदाने वेकुंठका आनन्द ५ 
दिया था । जबसे मुझको कतेव्याकर्तव्यका ज्ञान न हुआ तबसे ' 
४) जिनको छोड़ना यद्यपि कठिन था, ऐसे संसारिक आनन्द परित्याग ६ 
9) कर दिये । जब संसारको छोड़ा तब दूसरे लोकको टूटने लगा, [६ 
` $ परलोकके सवे आनन्द प्राप्त हो चुके तब बुद्धि तथा सोचसे परलोकके £ 

भी सवे पदाथ अस्थाई तथा तुच्छ प्रतीत होने लगे, उनको भी देख | 

| भाळ कर छोड़ दिया । दो तके हो चुकी । फिर मोलाको टूंढ़ने लगा। £ 

` %| मौलाकी खोजमें जब अपना प्राण अर्पण कर चुका खुरामें लीन हो & 
` 5 गया तब खुदासे मिला । अब तो बूंद तथा नदीमें कोई विभन्नताही # 
५ नहीं रह गई, दोनोंही एक हो गये । फिर तो आपही आप रह गया £ 
„ॐ फिर कोन में हूँ, जो कुछ संसारमें होता हे सो सब कुछ में करता हूँ ६: 
; , ओर में भोगता हूँ किसका तर्क कूँ! तकेहीका तक हो गया अथवा | 
` 4 दूसरा इसका यह भी अर्थ है कि, हे मनुष्य! तू संसार, स्वर्ग और £ 
शौ शि अभिमानको छोड दे एवंइस अभिमानकोभी छोड दे कि; 
मैने सब छोड दिया । ; 
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ट, गाभिणी हुई उसके पेटमेंके दो पुत्र आपसमें लड़ने लगे । तब बह खुदासे £ 
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ts Hk tid च ण चच ळण णय च च्च कण णन की ण्य च चय च नाते क nest 


;| ९ तौरीतमें उत्पत्तिका-(२५) बाब (२१ से २६) आयत तक देखों। | 
४ इसहाकने अपनी स्त्री रबकाके लिये प्राथेना की कि, उसके पुत्र उत्पन्न (* 
हो क्‍यों कि,बह बॉझ थी। खुदाने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, उसकी स्त्री £ 


: पूछन गई कि, यदि यो हे तो ऐसा क्यों है ? खुदाने उससे कहा कि, तरे £ 
पेटले दो बहुत ब री जातियां उत्पन्न होंगी बडा पुत्र छोटेकी सजा करेगा । !£ 


समीक्षा-उ दोनों लड़के माताके गर्भेसेही लड़ते झगडले चले आये । £ 


अ बही ~र दोनोंनें प्रगट हुआ. यदि उनके पूर्वजन्मका बेर उनको डॉवाडोल | . 


न करता लो वे आपसमें क्‍यों लड़ले? केवल प्रारब्धिने उन की उसी तराजू £ 

पर धरकर तोला. जेसा कि, उनके पूर्वजन्मोंके कम्मोंने उनको गति दी (£ 
2 थी पूर्वजन्मके कम्मोौठुसार इस अवस्थाका स्वरूप प्रगट हुआ इससे i 
9) आवागमन स्पष्टरूपसे प्रमाणित होगया । i 
$ १०-देखो ! ( १०४) जंत्रर (२९ से ३० ) आयत पर्य्यन्त लिखा हे 

कि तू अपना मुँह छिपाता हे वे हैरान होते हें। त उनका दम फेर लेता £ 
हे लब वे मर जाते हें,अपनी मिद्रीमे मिल जाते हें । तू अपना दम भेजता £ 
हे तब बे फिर उत्पन्न होते हें तू प्रथिवीको फिरसे सुसज्जित करता है । 


"| तालय-त अपना झुँह छिपाता हे-आत्मा जो मकाशारूप हे जब उस i 
# पर परदा पड़जाता हे तब अन्धकारमें पड़कर वे हेरान होते हें, सब | 
भी जीव दुःखित होते हें कहीं राह नहीं मिलती । तू उनका दम फेर लेता | 
' है उससे वे मरभी जाते हैं तब तू उनके आत्माको शारीरसे अलग करता | 
अपनी मिद्टीमेंसे उत्पन्न होकर फिर £ 
मिट्टीमेंही मिल जाते हें,तू अपना स्वास भेजता हे प्रकाशरूप आत्माही 
| अपने स्वासरूप जीवको भेजता हे क्योकि सब कुछ आत्मासेही हुआ 

॥ है | पांच तत्व तीन गुण तथा चोदह इन्द्री इसीसे हैं, आत्मा जब स्वास £ 
> भजता हे तब बे जीव पुनः उत्पन्न होंलेहें यही आवागमन सदा प्रचालित 


५ रहता हं । 


Cp 


4 ९ १--( १२१ ) जब्वरमे ( ७ से १८ ) आयततक देखा । खुदा प्रत्यक 
१] कुकर्मसे ठुझको] बचावेगा। खुदा तेरे आनेजानेमें उस॑ समयसे लेकर £ 
सवेदा तेरा रक्षक रहेगा । 
४ तापय-आनेजानेसे तनाखुखका तात्पर्यहै चिरकाललक आने जानेका प 
० तात्पये आवागमनके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं ठहर सकती । जब कि, [£ 
तुष्यके आयुकी सीमा हे तो सर्वदा इसका आना जाना तनाखुख के | 
अतिरिक्त ओर कुछ ठहरही नहीं सकता । जिस खुदाकी बन्दना, जो | 
सेफेक्व्प्कत््क्क्क्न््क्कक््क्क्कककक्ककक्क्कककक्कक्ककत्कक्कक क्क कूक 
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ह काळ मचे ४४४०४५४:४५०५४५४ में 
* कोई करता है वह देवता पूर्वके भेमके कारण सवेदा यथाशाक्ति अपने | 
£| पूजनेवाळेकी सहायता किया करता है। जिस योनिमें वह जाता है 

2 बहाँही रक्षक होता हे । | 
ETT विपश्चितका उदाहरण-बसिष्ठपुराणमें इस प्रकार एक कहानी लिखी हे 
भं कि, विपश्चित नामक एक बड़ा. राजा था! वह राजा अश्रि देवलाकी [ 
4 पूजा किया करता था । एकबार एसा हुआ कि, चारोंओरसे उसके वरी [ 
* चढ़ आये उनकी सेन्य चारोंओरसे उन्हें देखकर घबरायी । आगका एक [£ 
£ कुण्ड बनाया ओर भली भाँति आश्नि प्रज्वलित करके उसमें अपना शिर | 
| तथा शरीर पृथक्‌ पृथक करके डाल दिया । जब उसने अपना शिर ओर [६ 
4 शारीर अश्निदेवताको हवन दिया तो वो दयाळु हुआ, उस एक विप- £ 
| श्वितके चार विपश्चित होकर उस अश्निङुण्डमेंसे बाहर निकल पड़े, वे £" 
3 चारों बड़े बलिष्ठ साहसी तथा'प्रतापशाली थे। उनके तेजके सामने किसी £ 
अ देरीको ठहरनेका साहस नहीं हुआ. जेसे कि, शेरके सामनेसे भेड़ोंका 

| गोल भागता हे उसी प्रकार उसके सामने कोई बेरी न ठहरा । वे चारों £ 
% विपश्चित चारोओर प्रबल सेन्य लेकर चढ़ गये समुद्र तक बराबर मारते & 
चले गये। चारों ओर समस्त प्राथिवीको आसमुद्र विजय करालिया कहीं हं 
| कोइ बेरी न छोड़ा । प्राथेबी पर तो कोई राजा उनका सामना करने योग्य [ 
* नहीं रहा तब चारोके मनम घमण्ड उत्पन्न हुआ । उन्होंने चाहा कि, हम i 
5 मायाको सीमाको तोड़ दें। देखें मायाके पार क्या हे!इच्छा की कि, ससु- ४ 
% द्रमें गोता मारें। तब राजके क्म्मचारियोने मना किया, रोने लगे कि, | 


i आप समुद्रम गाता न मार. क्याक,मायाका सीमाका कभा कोई पा नहा [* . 


i सकता । परन्तु उन चारान किसाका कहना न मान समुद्रम गाता fe 
४ लगाया। चारों समुद्रम गोता मारकर चले तो समुद्री जीवॉने उनको खा | 

न लिया | सहस्रों योनिमें बे जन्म लेने लगे, परन्तु जिस योनिमें बे शारीर fr 
४ धरते वहांही आग्ने देवता इन चारोंका सहायक होता। कितने जन्म [£ 
+ धरते धरते अन्त उन चारों विपश्चितमेसे एक वॉपाश्वेत हिरण होगया ह 
४ वह हिरण महाराजा रामचन्द्रजीके अजायब घरमें आया । रामचन्द्रके be 
# अधीन राजाओमेंसे एकन उसको पकड़ा खुन्दर देखकर महाराजाके £ 
भेट किया । उस समथ वशिष्ठजी, राजा दशरथ, रामचन्द्र, भरत ओर fe 
५ शाबुहण आदि सब लोग उपस्थित थे । वशिष्ठजी अपनी कथा सुना रहे fr 
| थे। उससमय उदाहरणकी भांति राजा विपश्चितका वृत्तान्त आया। £ 


_ बि 3 वशिष्ठजीने कहा की हे रामचन्द्र! इन चारों विपश्चितमेंसे एक हिरण | 


हे बह इस समय आपके अजायबघरमें बँधा हुआ हे । तब 
कृक्कृकृकृ कुक कृफुकृकफृककुककक क कप कफ कफ कफ कुक कु कफ फक ये 
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पुनर्जन्म । (७७३) 
म कण कककक कक कनक जू 
+| रामचन्द्र इत्यादि सब लोगोंको इसके देखनेकी उत्सुकता हुई । वशिष्ठः £ द 
| जोके चिन्ह देनेक अतु तार बह हिरण महलमें मँगाया गया | वशिष्ठजीके £ 
+] अपनी बालको सत्यता प्रगट करनेको अग्निदेवताका ध्यान किया, £ 
$) अग्निदेव आकर अञ्निस्तम्भमें सभाके बीच खडे होगये। जब वह आग्ने fe 
* देवला सामने आ खड़ा हुआ तब पूव भेमने उस हरिणके मनमें ऐसी ४ 
| उत्तेजना प्रगट की कि, बह उछाल मारकर उस आगमें जा पड़ा । जब £ 
| बह हिरण आगमें जा पडा तब उसकीदेह पलट गयी और वह असली ६ 
2) राजा विपश्चित होगया । अश्निदेवताकी दयासे अपने शिरपर राजसी £ 
१) मुकुट धरे बडे मतापके साथ आग्निमेंसे निकल आया, वशिष्ठ तथा राजा ६ 
४» रामचन्द्रको घणाम करके सभामें बेठ गया | वशिष्ठजीने उसको उपदेश £ 
2 दिया बह जीतनन्छुक्त होगया । इसी प्रकार जो कोई जिस परमेश्वरको [£ 
>) पूता हे बही उसका परमेश्वर है और चिरकाल तक वही उसका सहायक £ . 
॥ रहता दे इसमें कोइ सन्देह नहीं है। ie 
अब जानना चाहिये कि, समस्त परमेश्वरोंके पूजनसे इतना तो होता £ 
+| हे कि, माढषिक शारीर मिलजाता हे पर जीव आवागमनसे रहित नहीं £ 
> होता । मलुष्यके शारीरमें आबे सत्यपुरुषकी भक्ति करे तो वास्तवभ fe 
+| आवागमनका सिलसिला टूडे, नहीं तोपपूर्ववत चला जायगा, दूसरी कोई fe 
+| युक्ते नहीं होगी । lie 


४ १२-(१२९ ) जब्र की ( १५) और ( १६) आयतमें लिखा है कि, ४ - 
| जब में परदेमें बनाया जाता था तब मेरा स्वरूप तुझते छिपा नदी था. £ 
5 तेरी आँखोंने मेरे कुठ ङ्गे साँचिको देखा तरही दफ्तरमें सब बातें लिखी £ 


5 गई। उनके हृदयोंका हाल हे कि, कब खुनेंगे उनभेंसे कोई न था। इससे £ 
१ पारध ओर भारव्धसे आवागमन प्रमाणित होता है। 


४ १३-वायजञकी किताब (६) बाब ओर (६) आयतमें लिखा है कि, £ 
४) यद्यापि वह दूना एक सहस्र वर्ष जीवित रहा तो भी उसने कुछ विशेषता 
+| न देखी । क्या संबके सब एकही स्थानमें नहीं जाते? : Er 


_ तात्पे-सचके सब एकही स्थानमें जाते हें। वह एक स्थान मातृगभे 
५ हे सब जीव मातृगर्भमें प्रवेशकर चोरासी लाख योनिम आवागमन किया Er 
* करते हें। क्योंकि, जब कोई जीव मर जाता है अपनी देह छोड़कर i 
दूसरा चोला धारण करता हे, सब जीव एक स्थानम कदापि नही जाते 
| वरन्‌ भिन्न भिन्न स्थानोंको जाते हें। कोई नरक, कोई वेकुण्ठ तथां कोई £ 
+ मध्यमें ही रह जाता हे पर एक स्थान पर सबका जाना सम्भव नहीं हे। 
.*| इससे स्पष्टरूपसे प्रमाणित होता हे कि, सबके सब मातगभमें आवा- 
मेरककक्कनुक्कककक्म्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्क्क्क 


> 
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(७७४) कवीर मन्शझूर । अ० १८ 
1 य लि पिंड ५० घडणे ००१० ७७ 
गमन किया करते हैं । वही एक स्थान सबके लिये नियत हे । यदि 
भ कोई कहे कि, वह एक स्थान प्रथिवी हे तो यह बात भी कदापि नहीं हे । 
| क्यों कि, मिद्रामें तो-मिट्टी मिलजाती हे.। आत्मा तथा शेषतत्त्व मिट्रीमें 
थे नहीं मिल सकते । अतः एकस्थान ग्भेमें जानेके आतिरिक्त आर कोई 


4 
डं नही हें कि, जहां कम्मं कल्मष युक्त जीव जाया करता हो । 


^ सुलमानक बावम इश्वरा प्रमका झलक ॥ 
९ ४-खुलेमानके गजलुलैगजलातके ( ३ ) घाब (४) आयतमें लिखा 
४ हे कि, अपने पलेँग पर मेन उसको टएँढ़ा जिसको कि मेरा जी चाहता 
£ है म॑ने, उसको टूंढा पर वह नहीं मिला । अब में उद्7देंगी ओर नगरकी £ 
3) गलियों तथा सड़कोंपर फिरूँगी उसको ट्ॅटंगी जिसको मरा जी चाहता ४ 
४ है मैंने उसको टदा पर बह न पाया । जो नाकेबन्दी नगरमें फिरते | 
» हैं मुझको मिले। कया तुमने उसको देखा जिसको मेरा जी चाहता है। [* 
जब में दुःखी होकर उससे बढ़ गयी थी वह जिसको मेरा मन चाहता [ 
है मिला । मेंने उसको पकड़ रखा हे उसे न छोड़ेँगी जब तक कि, में £* 
: अपने माताके घर न ले जाउँ। fe 
5 तात्पर्यञउसको अपने पलँग पर मेंने दूँड़ा जिसको मेरा जी चाहता है । Ee 
अन्धकारमय रजनी अज्ञानकी निशामें अपने मनके प्लेग पर टटा पर वह £ 
नहीं पाया. क्यों कि, प्रकाश नहीं था । अब में नगरकी गलियों में फिरंगी be 
* यह देह नगर हे, उसके भीतर बहुतेरी गलियाँ ( हृदय आरि ) हें उन £* 
5 गलियामें फिरूंगी । सब गियोंमें किरी परन्तु मेरा प्यारा प्रेमी नदी & 
5 मिला। बावन जो नाकाबन्दी छाब्द आया हे उसका तात्पर्ये 
५ देवतोसे हें दारीरके भीतर बहुतेरी मूर्तियां दिखाई देती हैं वे स्थान £ 
* स्थान पर रारीरमें स्थित हैं वेमुझको पिलीं। क्या सुमने उसको देखा fe 
जिसे मेरा जी चाहता हे वे सब मेरे प्रेमीले अनभिज्ञ थ । जब में उनसे £ 
| दुःखी होके आगे बढी; अर्थात्‌ इन्त्रियोंके देवताओंसे आगेको चली 
क्योंकि, सब देवता बासनासे भरे इये हें-जब तक बासनाका बन्धन 
हे तब तक प्रेमी नहीं मिलता न उससे प्रेम होता है । यही बात कबीर | 
4 साहिबन भी कहा हे कि-- i 


कवीर-जब लगे आशा देहकी, तब लग भगति न होय । 
आशा त्यागि हारे मंजे, भगत कहावे सोय ॥ 


जब बो वासनाओंको छोड़कर आगे चली तब मेरा प्यारा मिला, 


te 


मैंने उसको पकड़ रखा हे । उसको न छोडूंगी । जब तक कि, में उसको 
44 अपनी माताके महलमें न ले जाउँ । 


शकककककक्कककक्क्कक्क्क्कककक्कककक्ककककककककक सकफ फफकूदक ककूझ | 
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-*| बीथमें प्रवेदाकर माताके गभमें जाताहे उस समय उसको अपने प्रेमीका £- 
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| 
पुनर्जन्म । (७७५ ) 
Yok oh oko ok es ck he ode hehehe hehehe do eh वयीन 
%  मालाका गुह अपना महल गम हे अथात जब तक यह मनुष्य ७ 
> भाताळे गभमें नहीं आता तबहीं तक यारीका सम्बन्ध रहता हं अपन £ 
>) शमीको कदापि नहीं छोड़ता, पकड़ रखता हे । परन्तु जिस समय वह £ 


IS i im Ne aii - *ैफर 


+| लनिक भी ध्यान नहीं रहता । अचेतावस्थामें निजींब पदाथके समान ® 
+| रडता रहता है जब जब यह आवागमन करता हे लब तब अपने fe 
*) ष्यारेको भूल जाता है, जब ज्ञान होता हे तो बुरी तरह छट पटाता है । Er 


| १७ बादशाह वनूकदनजरका पछ होना-दानियाल नबीकी पुस्तकके चोथे |; 


४ बाबमें लिखा है कि, एक दिवस बनूकदनजर बादशाह बाबलने अपने 

5 सनमें ऐसा घमण्ड किया कि, मेंने इस राज्यको अपने बाहुबल द्वारा £ 
5 लियाहे. इस बातसे उस पर खुदाका कोप भड़का, वह . मलुष्यसे पशु £ 
ॐ हो बेलोंके समान घास चरता फिरता था । उसके नख पाक्षयोंकी तरह ६! 
* बढ़ गये, उसकी सारी आदतें पशुओंकीसी होगई, वह जीते जीही पशु £ 
४ हाोगया । परन्तु उसपर खुदाई दया हुई कि, वह फिर अपने मलुष्यके | 
3) स्वसरूपमें आगया, अपने राजासन पर बेठकर राज्य करन लगा । यह £ 


५ जीत्रनमेंदी आवागन देखो. इस बनूकदनजर बादशाह बाबलका वृत्तांत अर | 


४ पडुझर मतुष्यको आवागमनसे इनकार करना न चाहिये । जो केवल £ 
४ थोडासा घमण्ड करनेसे बेल होगया जो लोग भांति भांतेकी बुराइया £ | 
५४ करत हैं उनकी कया दशा होगी । fe | 
> सच्चे झठेका न्याय । | 
| ६-बायजकी किताब (२) बाब (१७) से २९ आयत तक यह लिखा £ 
* हुआ हे कि खुदा सच्चो तथा धूर्तो झा न्याय करेगा । क्योंकि, प्रत्येक ६ 
श॑ अभिश्राय तथा प्रत्येक कायप्रके लिये एक समय हे । मेंने अपने मनम £ 
कहा बनी आदमकी अवस्थाकी बात खुदा उनपर प्रगट करदे वे आपको £ 
+ पशे सदृश जानने लगे, जो मलुष्प पर बीतता है वही पशुपर भी [६ 
अ बीलता है, दोनों पर समान घटना संघाउेत होती है जिस प्रकार यह £ 
५ मरता हे वैसेही वह भी मरता हे सबमे एही स्वॉप दे। मढुष्यमें प्ते £ 
4 अधिकता नहीं है. क्योंकि, सब अनित्य हैं, सबके संब एकही स्थान ६ 
5 पर जाते हं । सबके सब मिट्टासे हैं सब $ सब 1 ट्रीमें मिलजाते हें। " 
*| मलुष्योंकी आत्माका ऊपर चढ्ना(तथा पशुओऑको आत्माओंका नीच ७८ -., | 
*% उतरना कोन जानता हे । Eo 
Ee.” 77 
£ . इसका तात्पय-खुदा सच्चोंको सुख तथा धूर्तोको नियत समय पर ६ 
+ दण्ड देगा। मडुष्यको जानना चाहिये कि, वे पशुक समान हैं । दोनोमें चि 
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“४ हिरोदेदाबादळाहने सुना था कि, पेगम्बरोकी लाश सड़ली नहीं । £ 
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* एकही आत्मा ओर स्वास हे । मलुष्यको पशु पर बड़ाई नहीं हे । सब ६ 
मरकर एकही जगह जाते हें। इस कारण शिट्टीही न समझना चाहिये । ४ 
5) क्योंकि मिट्टीही केवल मिट्टामे जाती हे। आत्मा तथा स्वॉखादेक मिट्टीमे £ 
४| नहीं जाते । यहाँ मिट्टोसेतात्पतर च।रासी लाख यानिसे हं. क्योंकि, सवे £ 
| योनि तथा सर्व शारीर मिद्टीसे बने हैं, मिट्टी हैं, यहाँ मिट्टी नाम सर्व £ 
*| शरीरोंका हे।अतः जीवके लिये एक शरीरे दूसरेमें जाना आवश्यक हे 
५ सब जीवोके लिये यही नियुक्त ग्रह हे कि, एक घर छाड़कर दूसरेम जाया 
करे । सुकमीं मनुष्य हे. दुष्कर्मी पशु हें, अच्छोंकी आत्मा स्वर्ग तथा £ 


| बुरोंकी नरकमें जाया करती है । i 


5 १७ दाऊदका पुनर्जन्म-पहले सलातीनके दूसेर बाबकी पहली और दूसरी !* 
५ आयतमें लिखा हे, दाऊद बादशाहके जब मुत्युके दिन निकट आये लब ६ 
+| उसने अपने पुत्र खुलेमानको शिक्षा देकर कहा कि, में समस्त संसारका £ 
5 पथ जानता हूँ इस कारण तू दृढ़ हो अपनेको मर्द दिखला । i 
फिर देखो इञ्जीलमें आमालके दूसरे बाबकी २४ आयतमें लिखा हे ६ 
+ कि, दाऊद आकाश पर न गया ओर मोलवी अपादुदीन तालीम सुह- ६ 


5 म्मदी लिखितके ( १३९) पृष्ठमें लिखा है कि, दाऊद पेगम्बरकी ट्र. 


Cp 
कब्रको अप्रातिष्ठा पूर्वक खुदवा डाला । i 


;| इसी परीक्षाके निमित्त उसने दाऊदकी लाशको ठीक नहीं पाया। उसने £ 
उसे सड़ती हुई देखा था । इससे प्रमाणित हुआ कि, दाऊद न आकाश 

| पर गया न पृथिवी पर जीवित रहा ओर न कबतमें रहा वह अवझ्यही £* 
5 समस्त संसारक पथमे गया, उसका आवागमन हुआ । fe 


भो १८मतीकी इज्ञीलमे आवागमन-मतीकी इजी लका(१२)बाब(४६)से(४५)आयत !७ 
5 तक उसमें लिखा है कि, जब अपवित्र आत्मा मलुष्यके दारीरसे निकल fr 
अ जाती हे । तब सूखे स्थानोंमें बिश्राम दूँठती है, जब जगह नहीं पाती ४ 


तब कहती है कि, में अपने घरमें जहांसे निकली हूँ पुनः जाती हँ । £; < 


जाती हे जब उसको देखती है कि, वह खाली और साफ है । तब वह ६ 
% सात आत्माओंको जो उससे अधम हें अपने साथ ले आती है वे भीतर ६ 
£| जाकर स्थिर हो जाती हैं । इस समय मतुष्यकी पिछली दशा अगली 

४ दशाले बुरी हो जाती हे । fe 
5 अब इन आयतोंका तात्पर्य में अक्षर अक्षर लिखता हूँ । जब अपावित्र £ 
| आत्मा मनुष्यके दारीरसे निकल जाती हे तथा सूख स्थानोमे विश्राम i 
2 ईढ़ती हे।इसका तात्पर्य यह हे कि, मृत्युके मूच्छांके पीछे इसालिये कि, £* 
िकृककुकुकुकूकुककुफुकुककुफृकुकुक एक कुकुकु कुछ कुकक कक क कद का ककपफकक कक क का 
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पुनजन्म । ( ७७७ ) 
क क कक 20009: ००७००७७७०७५०००५८५०५०४९५४८७०५४४०७४ मच त भू 
४ आत्मा पवित्र होनेक कारण हे । उसका स्थान तथा श्रेणी ऊँची हे इस 
* कारण यह ऊपरको चलती है, सूखे स्थानसे यह तात्पर्य हे कि, जहां तरी धर 
*| तथा गीलापन कुछ न हो । आकाश इत्यादिका उँचाईमें जाकर अपने Er 


भर य [वश्रामका स्थान टूँड़ली ह । परन्तु वह ता विश्रामका स्थान नहः । (* 


ता शून्य हं। आत्माके निमित्त तो कोई अवङ्यही शारीर चाहिये । ४... 


र शरीरके लिये काई भूमि ओर भूमिके लिये बस्ती होनी चाहिये । - 
>) बस्तीके लिये कुछ जल जिसमें जीवोंका भरण पोषण हो । विना भोजनके £ 
» किसी जीवकी स्थिति नहीं । ये एक दूसरेका भोजन होते हैं । समस्त ५ 
2 सुवर्गो तथा बेकुण्ठोंमें बस्ती हें। इस अपवित्र आत्माको तो वहाँ स्थान £ 
| नहीं मिलता । न यह वहां जाही सकती है । इस कारण यह अपवित्र £ 
»। आत्मा सूखी जगहोंमें अपनी स्थित ढँढ़ती हे । क्योंकि, अपवित्र (£ 
' आत्मा तो वेकुण्ठमें जा न सकेगी, सूखी जगहोंमें आनन्द नहीं मिलता; ६ 
। जब झून्यमें स्थान नहीं मिलता तब कहती हे कि, जहांसे में निकली £ 
५ हुँ फिर वहीं जाऊँगी. जब आती ओर उसको देखती हे तब उस ६; 
`, स्थानको स्वच्छ तथा साफ पाती है इससे यह तात्पर्यं है कि, वह £ 
"| आत्मा जब अपने सूत देहके निकट आती है तब देखती हे कि, मेरा £ 
॥ शारीर अब मेरे रहने योग्य नहीं, वह स्वच्छ तथा झाड़ा और खाली है, £ 
४ क्यों कि, शरीरकी सहायक चोदह इन्द्रिया ओर उनके चोदह देवते ट्र 
पॉच तत्व ओर तीन गुण कुछ न रहे, इन साथियों बिना इस शरीरमें & 
» मेरी स्थिति केस हो सकती हें? वह जो कल बनी थी वो बिगड़ गयी। | 


* बह घर उजड़ गया । केवल मिट्टीका एक स्थूल भाग रह गया हे। 


उसको कोई गाड दे अथवा जला दे उसके अधीन हे । पाँच तत्व ओर 
5] तीनशुणके मेलसे यह शरीर प्रस्तुत होजाता हे । विरुद्धतासे मिट- 
“| जाता हे, मृत्युके पीछे अपवित्र आत्मा कई बार अपने दारीरके समीप 
9) आती हैं, उसमें बसनेकी इच्छा करती हे, पर इस शारीरमें वासका 
| कोई उपाय न देखकर निराश होजाती है, पलटकर सात आत्माथें 
*) जो उससे भी बुरी होती हैं अपने साथ लाती हें वे भीतर जाकर रहती 
4 हें। तब मतुष्यकी पिछली अवस्था अगली अवस्थासे बुरी हो जाती 
| हे। वह सात आत्मायें जो इससे बुरी हें व ये हें १-वायु । २-अश्नि। ६ 
+| ३-जल । ४-पथ्वी । ५-रजागुण । ६-सतोणुण । ७-तमाडुण । यह सात [* 
5 आत्माये अपबित्र आत्माओंस भी बुरी है । क्योंकि, सातों आत्मायें £ 
| वासनाकी कामनासे सिरसे पाँवतक भरी हें । ये वासनाओंसे 


| ऐसी भेरी होती हैं कि, कभी कम नहीं होतीं । दिन प्रति दिन भरती ६ 


Ee 


Cp 


$| ही रहती हें । इन्ही सातोंकी संगाति और संयोगसे इस आत्माकी हि | 
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१ शरीरमें उसका गमन हुआ । यह अपवित्र आत्मायें पशु तथा जड़ ६; 
, पदार्थ अथवा नरकमें जाती हैं| सहस्लों बार उनके आवागमनका सिल- ६ 
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+$ 

+| बुरी दशा हे। येही सातों इस जीवको घेर घारकर आवागमनमे डालती ६ 

| हैं। इन्हीं सात निकृष्ट आत्माओके सम्बन्धने सारे जीवोक्यो आवाण- (५ 
मनके बन्धनमें डाल रखा: हे. जसे कि, चोरक साथ साधू भी फस £ 


|e 
"3 जाता ह इन्ही सातक सम्बन्धस आत्माका [नळ अवस्था हा रहा ह | [es + 


भ्र इनकी कभी मुक्ति नहीं होती । इन्हीं सातों द्वारा समहत रचनाएँ fe 
| खड़ी हें । जबतक इनका सङ्ग हे तबतक जीवका यही उङ्ग रहेगा । i 
+| इनका इससे इसका कदापि छुटकारा नहीं हॉ सकता । ir 


2; यह आत्मा अपने पूवकर्मोक अछुसार इन्हीं सातोंको साथ लाती हे। £ 
5 इन्हीके साथ मातृगभमें स्थिर होती है । वीय्येक साथ यह जीव अपनी [£ 
४ प्रारब्ध सहित स्थिरः होकर फिर गर्भका नियत समय सम्पूण कर [£ 
#| शारीरके साथ बहिर्गत होता हे । तब जीवकी पिछली अवस्थासे £ 
भे अगली अवस्था बुरी होती है । क्योकि, आत्मा जो पहले कुत्सित £ 
>) लथा अपवित्र थी इस कारण उसकी पिछली अवस्था अगली अवस्थास ५ 
*| बुरी होती हे। पहले वह मलुष्यके शरीरमें थी । मलुष्यका शरीर पाकर ६ 
> उसने जो कुकम्म किया तो अवश्यही उसकी पिछली अवस्था अगली | 
भै अवस्थासे बुरी होगी, मालुषिक शारीरसे पृथक गई ओर पशु आदिके Ee 


सिला चला जाता हे । जिसने मलुष्य देह पाकर अपनी सुक्तिका उपाय 
४) न किया वह बड़ा अभागा हे । Ei 


£| १९-मतीकी इञ्जीलका २५ बाब १४ से ३० आयत पय्येन्त लिखा £ 
» हे और वहाँ कयामलका वृत्तान्त और तोडेका उदाहरण दिया हे उसे £ 

यहाँ लिखते हॅ-एक मालिकने यात्रा करनेके समय अपने एक भृत्यको | 
॥ पाँच तोड़े. दिये, दसरेको दौ तोड़े तथा तीसोको एक तोड़ा देकर चला 1 
| गया । कुछ कालके पीछे उन नोकरोंका मालिक आया, उनसे हिसाब £ 
लेने लगा । जिसने पाँच ताड़े पाये थे बह उस तोड़ों सहित उपस्थित £ 
हुआ कहा कि, हे स्वामिन ! मुझे आपने पाँच तोड़े दिये थे उससे मेंने : 
पांच और कमाये हें । मालिकने कहा भले सेवक ! चिरजीवी हो, तू £ 
थोड़ेमै भला निकला. में तुझे बहुत बड़ा अधिकार दूँगा । वेसाही बह £ 
दो तोड़ेवाला भी चार तोड़े लेकर उपस्थित हुआ, मालिकने वही बात £ 
उससेभी कही । तीसरा जिसको स्वामीने केबल एक तोड़ा दिया था ४ 

बह बही एक तोड़ां लेकर उपस्थित हुआ कहा कि, हे स्वामिन्‌ ! में £ 
आपको कठिन स्वभावका जानता था इस कारण यह तोड़ा प्रथिवीमे £" 
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४) दबाकर रकखा था । मालिकने उस नौकरसे कहा कि, अये अयोग्य Er 

आलसी नौकर ! तूने कुछ नहीं कमाया । यादि त॒ मेरा तोड़ा सरोफोके £ 
४ पास भी रखता तो मुझको उसका सूद मिलता, फिर उसका तोड़ा fn 
2) छीनकर जिसके पास दश तोड़े थे उसीको दें.दिया. क्योंकि, जिसके (# 
४ पास कुछ हे उसकी ओर भी दिया जायगा उसकी बढ़ती होगी।जिसके [£ 
„| पास कुछ नहीं उसके पास जो दे वह भी ले लिया जायगा । उस & 
| निकम्मे नॉकरको बाहर अँघेरेमें डाल दिया । वहां बह रोता ओर £ 


ग दात पासता रहा । i 


(६ 


44 


*। तात्य्य-परमेश्वरका मलुष्यसे गुत रहना मानों यात्रा करना हे। जिस 
४ समय मनुष्य गर्भमें उलटा लटका रहता हे उससे प्रतिज्ञा करता हे कि, 
१) हे परमेश्वर ! इस नरक यंत्रणासे झुझको बाहर निकाल, मं तरी भाक्त ६ 
| करूँगा । परमेश्वर दयाळु हाता है बह गर्भेसे बाहर आता है । उस समय [+ 
"| परमेश्वर उसकी दृष्टिसे अन्तर्धांन होजाता हे । प्रत्येक मङुष्यको उसने & 
४ एथक्‌ एथकू बुद्धिका तोड़ा बाँट दिया हे, किसीको पाँच भाग ओर £ 
४ किसीको एक भाग । इस प्रकार बुद्धिका तोड़ा अपने प्रत्येक 'त्योका £ 
देकर यात्रा करने गया अर्थात अन्तर्धान होगया। जब यह मलुष्य kr 
| गभेसे बाहर निकल ज्ञानमान होकर भक्ति बन्दनामें संल्य होता हे, £ 
| बह पांच तोड़ेवाला अपने सुकार्य तथा भक्तिद्वारा परमेश्वरको प्रसन्न £ 
४ करता है। दो तोड़ेवाला भी अपने मालिकको राजी करता हे पर एक [£ 
१) तोडेबाला सूखे उसे रुष्ट करता है । Er 
| जब मतुष्य मर जाता है पिण्ड भ्रलय होता हे तब सब मलुष्य परमे- | 
5 श्वरके सामने अपना भलाई बुराईका हिसाब करानेको उपस्थित होते ६: 
+ हें, सबकी भलाई बुराईका हिसाब होता हे। तब परमेश्वर सबका हिसाब ६ 
| लकर सबको दण्ड पारितोषिकादि देता है । वह तोड़ा माडाषिक | 


+| चोलाकी बुद्धि है। जिसने शुभ काम किया अपना कतव्य पालन किया 
वह्‌ भला भृत्य हे, उसकी वृद्धि होगी, जिस किसीने माठ॒षिक शारीर ६ 
|: पाकर मलुष्यत्वके धम्मेका प्रतिपालन न किया उससे मडुष्यका शरीर & 
5 छुडालिया जावेगा । उस एक तोडेबालेका फल उस दशा तोड़ेवालेको ५ 
+| दिया जायगा और उसकी बढ़ती होगी। भले भृत्यको बह कमाईका (६ 
+ बल अधिक दिया.जायगा, जो सीमाबद्ध माठुषिक बलके बाहर हे। 
5] सरोफको तोड़ा देनेका तात्पर्यं यह हे कि, सराफ साधु तथा शुरू हें। £ 
॥ यदि वह शरूओंके शरण जाता तो भी कुकर्मोंसे बचता. क्योंकि, शर- £ 
+ गागाति भी बहुत उच्चपद है व यथाथ शरणागति होनेपर उससे अधिक कि 
हेककककककक कक कुक कक कुक कक कुकक फ कक कक कक कक कुक कक कक कुक कद कु कांच 
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hth क कक कक न न्न णक व णतची tok fod 1५४0८५४५(०९५०५९०४० ४ 
[a 


5 परिश्रम न कराया जाता । वह निकम्मा नासर जितके पास कुछ नहीं £ 
४ हे जो कुछ उसके पास होगा वह भी ल लिया जादगा । इसका यह | 
5 तात्पर्यं है कि,उससे मलुयका शरीर ले लिया जावगा । क्या) उसके ६ 
+ पास मातुषिक शारीर ही हे. जो विद्या तथा झुणका भण्डार है वह भी | 
5 छीन ली जावेगी । 
| जाणत अवस्था स्वावस्था ओर खुषुत्ती यह तीनों अवस्था जीवकी ६ 
ki (लय हैं, तारया इश्वरक ना मंत्त जो ये चारों अवस्था नियत हुई हैं, £ 


१] उनमेंसे प्रथम जागतावस्था तो मलुष्यके लिये. हे क्योकि, यह मलुष्य ह ' 


 जाग्रितवस्थामें स्थित है यह जाप्रितवस्था बुद्धिकी अवस्था हे, | 
इसीमें भलाई तथा बुराईका हिसाव हे । जाम्रितकी अवस्थासे ही महुष्य | 
3 लुरियावस्थाको प्राप्त करके इश्वर पदको प्रात कर सकता है । स्वप्रकी र 
५ अबस्था पशुओंके लिये है। क्योंकि, सब पशु अनजान तथा बिल्लु- | 

द्विताकी अवस्थामें हें. यादि कोई दोष करें तो उनके पापको कोइ गण- br 
१ नाही नहीं की जासकती। इसी प्रकार सभी पशु अचेल निद्राकी अवस्थामे & 
१ हें, उनके पापोंका कोई हिसाब नहीं किया जाता. जड़ पदाथ लो 
५ सत्तिकी ही अवस्थामें हें । जो कोई जाग्रदबस्थामें आकर खुकाय्यं न ६ 
| करे तो वह निश्चय स्वम तथा खुषुति अवस्थामें डालादिया जावेगा । ६ 
कोई नड्गा हो मलुष्य शारीरके आतिरिक्त और कुछ न रखता न हो ६ 
उससे क्या लिया जावेगा । निस्संदेह उससे मलुष्यका चोलाही छीन |; 
लिया जावेगा । क्योकि, उसके पास केवल मलुष्यकी देह मात्री रह [+ 
गइ हू, दसरा कुछ नहा । इसके आतारक्त उससे कुछ लया नहा जात” ७ 


कता न कोई अन्य वस्तु उसके पासही है । fe 


वह बाहर अन्धकारमें डाला जायगा । बाहरके अन्धकारसे यह £ 
| तात्पर्यं है कि, जो देह बुद्धि तथा ज्ञानके बाहर हे, वो देह अज्ञानी पशु £ 
+ तथा जड़ पदार्थोकी हे, जब जीव मलुष्यकी देहसे अलग होता हे तब £ 
+| अन्धकारमें पड़ता है । जप तप ज्ञान करने, अथवा सीखने योग्य नहीं £ 
५] रहता । क्योंकि, इस निकम्मे नोकरने मलुष्यका चोला पाकर कुछ £ 
४ कमाई न की न तोड़ा सरराफों ( गुरू) को दिया । इससे माझुषिक दारी- (£ 
£| रको छोड़कर पशुओंमें परिश्रमण किया करता हें। वहाँ रोना तथा दांत {£ 
॥ पीसना होताहे. क्योंकि, पशुकी देहसे किसीकी झुक्ति नहीं हो सकती । ६ 
5 अन्तमें नरकमें प्रवेशा करताहे जहाँ रोना तथा दांत पीसनेके अतिरिक्त £ 
झू उपाय नहीं रहजाता। र 


| २०योहन्नाकी इंजीलमें आवागमन-योहन्नाकी इजीलक 
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| आयत देखो | सब जितने झुझसे आगे आये वे सब चोर और बटमार | 
४ हें । पर भेड़ोंने उनकी नहीं सुनी । द्वार में हूँ यादि कोई मलुष्य मुझसे छि | 
: अवेश करे तो मुक्ति पावेगा । भीतर बाहर आवे जावेगा ओर चरनेकी 
| जगह पावेगा । अर्थात्‌ हजरत मसीह फरमाते हैं कि, जितने. मुझसे [£ 
| आगे आये हें बे सब चोर तथा बटमार थे, मलुध्योंको भटकानेवालेथे । fe 
द्वार हूँ यादि कोइ छुझसे प्रवेशा करेगा तो वह मुक्ति पावेगा भीतर fr 
गहर आवे जावेगा । द्वार में हूँ इससे यह तात्पर्यं हे कि, मुझ बिना fe 
गको मार्ग न मिलेगा । क्याके, समस्त कायोंका उत्तर दाता मेंही £ 
। ट ण मसीह सारे नबियोंमें श्रेष्ठ माने जाले हें। यहाँ सुक्तिके £ 
थ एक शारीरके कम्मीसे छूट जानेका हे, एक देहके कमॉसे छूटा और | 
अ दूसरे देहके कमामें लटक रहा | भीतर बाहर जानसे तात्पय्य तनाखुखसे £ 
। अथे यह कि,जी [कर भीतर जाताहे ओर पुत्र होकर बाहर £ 


ia +$ 
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| जब एकदारीरको छोड़ता हे तब दूसरा शरीर अपने £ 
5 लिये बनाता हे ओर सदेव आवागमन किया करता हे । चरनेकी जगह | 
2) पानसे यह तात्पर्थ हे कि, चरनेका स्थान चौपायोंके निमित्त हे । मलु- ४ 
¦ प्यके निमित्त नहीं । जिसके आवागमनका सम्बन्ध टूट गया वही 3 
| +; मनुष्य हे । छोषके समस्त पूर्णं पशु हें. यद्यापे मलुष्यके स्वरूपमें दिखाई fe 
` >) देते हें । जितने लोग झुक्तिके निमित्त उद्योग नहा करते न झुक्तेकी £ 
खुलि रखते हें वो सब पूरे पशु हैं । fe 

#| २१ कयामतसे भी पहिले आवागमन-ळूकाकी इंजीलका ( १६ ) बाब( १९ ७ 

से ३१ ) आयत पयेन्त यह हे कि, लाजर नामक एक दरिद्री था। उसके ६ 
समस्त दारीरमें घाव थे वह्‌, बिचारा विवश होकर एक धनाढयके & 

५ द्वारपर पड़ा रहता था, कुत्ते उसके घावोंको चाटा करते थे । अमीरके ह 

| नोकर उस अभीरकी रसोईसे जो जूठा चूर चार गिरता था उन सबको ६ 
इट्टा करक उस लाजरक सामन रखते । लाजर वहा जूठा तथा चूर- ६ 

;] चार खाकर जीता था । अन्तमें लाजर मरगया,जब वयस समाप्त हुआ ४ 

* | तब वह अमीरभी मरगया। लाअर ता मरकर वेऊकुण्ठको एवं वह अमीर ६ 
5 नरकको गया।उसने जो नरकमेसे राष्ट उठाकर देखा तो लाजरको वेकु- £" 
णठमें इबराहीमकी गोदमें बेठा पाया । उसको देखकर इषा हो आई नरकसे Ee 
| उस अमीर ने पुकारकर कहा कि,ऐ मेरे पिता! मेरे पिता! ऐइबराहीम!!!तू £ 
५ कृपा करके लाजरको मेरे समीप भेज दे । क्योंकि, में नरककी अग्निसे & 
* जल रहाहूँ, यादि लाजर मेरे समीप आवे भरे झुहमें उंगली दे तो मेरे ७ 
3 शारीरकी जलन कम हो जायायह बात खुनकर इबराह/मन उत्तर दिया ६* 
* कि, ऐ पुत्र ! तूने संसारम बड़े बड़े सुख भोगे हैं, लाजरने केवल दुःखही ६ 
शकप्कककक्क्कककक्कक्कककककककककरककककककक्कककककककककककार, 
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दुःख उठायाहे । अब इसकी पारी खुखभागने तथा तेरी दुःख उठानेकी | 
+| है। उस नरकके अमीरने कहाकि, ऐ पिता ! लाजरको संसारमें भेजदे (४ 
४ कि, वह जाकर मेरे भाइयोंको समाचार दे कि मं ता नरकमें आ पड़ा. £ 
#| अब वे लोग किसी तरहक पाप न करे, पुण्यमें चित्त लगाजें, ऐसा न £ 
हो कि, उनको भी नरकमें आना पड़े यह बात सुनकर इबराहीमने 
४ उत्तर [दया कि, मूसा वहाँ उपास्थत हं, याद्‌ लाग उसका बात मानग | 
* लो वे नरकमें न पड़ेंगे । उस नरकमेंके रईसने कहा कि, यादि झुरदोंमें # 
भं से कोई जीवित होकर जावे संसारमें समाचार दे तो वे लोग कदापि £ 
*| दुष्कर्म न करेंगे, पर मूसाकी बातका उनको विश्वास न होगा | इस कारण [+ 

लाजरको भेजना आवश्यक हे । तब इबराहमिने उत्तर दिया कि, यादि £ 


*] नहीं मानेंगे । | Er 
अब इस. लाजरकी कहानीसे नरक तथा वेकुण्ठका जाना कथामलके ६ 


पहिलेसे प्रचलित होना प्रमाणित हो चुका । फिर महाघ्रलयमें भला | 
| ओर बुरोंक हिसाबकी क्या आवद्यकता। केवल श्रम तथा धोखा हे । ६ 
5 जिस समय कोई मरता है उसके लिये वैकुण्ठ, नरक तथा अन्यलोक उसी र 
४ समय मिलते हे,दूसरी कयामत और हशरगाहके समयकी कोई आवश्य- |; 
४. कता नहीं जब भलाई बुराई का हिसाब हुआ तब आवागमन स्वतः ही £ 
»| सिद्ध हांगया । fe 
र २२ आवागमनपर कुरान-कुरानमें सुरत आराफ (८) सिपारा (४) रूकूअ ६ 
- (२९ ) आयतमें लिखा हे कि, तू कह मेरे रबने फरमाई दीनदारी ओर £ 


सीधे करो अपना मुंह हर एक नमाजके समय केवल उसीके आज्ञाकारी £ 
»| हाकर उसको पुकारो । जेसा तुमको पहली बेर बनाया फेर बनोगे। ६ 


5% २३-कुरान सूरत नखल ( १४) सिपारा (८) रूकूअ ( ६५) आयतमे ॥* 
; लिखा हे कि और अल्ला: ने उतारा आकरासे जल, फिर उससे जिलाया & 
| प्राथवोका इससे मरने पाळ उसमें देते हैं उन लागोका जो खुनत हे । ८३ 
४ अब इस आयतसं ए्राथबीका दूसरी बार पुनः जलस प्रगट हाना स्पष्ट | 
| होता हे । उसमें पते हें उनको जो सुनते हैं इससे तात्पर्य उन मलुष्योसे 
5 हे जिनका हृदय प्रकाशित हे कि, एशवीके पूव तथा वतमान अवस्थाः fr 
ओंसे विज्ञ हें | | 
४-कुरानमें सूरे रूम ( २१ ) सिपारा (२) रुकूअ ( ११ ) आयतम £ 
लिखा है कि,अलबत्तः बनाता है प्रथम बार फिर उसको दोहरावेगा फिर !* 
रोर फिर जाओगे । i 
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+| Ee 


5 "५-कुरानसें देखो सूरे रूम (२१ ) सिपारा (२) रुकूअ ( ११ ) आय- 
तमें लिखा इुआ हे कि, निकालता हे जीता झुरदेस, निकालता हे सुरदा £ 

जीतेसे, जिलाता है प्रथिबीको उसके मरे पीछे । इसी प्रकार लुम निकाले 

४ जाओगे । 

४ २६-कुरान सूरे रूम (२१) सिपारा (३) रूकूअ (२७) आयतमें लिखा 

४ हे कि बही हे जो प्रथम बार,बनाता हे, फिर उसको दोहराबेगा /आसान £ 

हे उस पर उसकी कहावत,सबसे ऊपर आकाशमें ओर प्रथ्वीमें वह हे 


Ite 
८६ 


Ff 


$ (6 

६. 2 जबरदस्त हिकमत बाला । 
+| दे ¢ 
| २७-रोजलुल अहबाबमें लिखा है कि- be 
| > ७५) 2) Ee 
+3| Ee 
र छः ने नूः ठ Rs री | समें 2 i 
५ प्रथम खुदाने नूरसुहम्मदको पेदा किया | दूसरी हदीसमें हे कि be 
१2] 


है MBE | - 
१3 ५ 
| अर्थात्‌ पहले ख़दाने कलमको बनाया जिसमें लोगोंके भाग्यको लिखे। | 
१] तीसरे हदीसमें हे कि- 


र ie |e 
0740535503 : 
“| अर्थात सबसे पहले खुदाने बुद्धिको उत्पन्न किया । जिसमें सोच समझ !*' 
* कर भाग्यको ठहरावें । 8020 .. 
भी इन तीनों हदीसोंसे तीन बातें प्रमाणित हुई हे । इनमेंसे _यांदे एक ६ 
»| सत्य मानोगे तो दूसरी मिथ्या ठहर जाती हे । यादे तीनोंको सत्य 
5 मानोगे लो लीन बार उत्पत्तिका होना प्रमाणित होता हे. जिसे अनगि- & 


नर Ee 
| नती बेर भी कहा जा सकता हे । क्योंकि, किसी सष्टिमें मुहम्मदी तज i 
ग्य 


ॐ २८ आत्माका मोर और फळ होनेके बाद बीत्री एमनाके गमेमें जाना-मुहम्मद साह- 5 
* 2 बके नूरनामःमें लिखा हे कि, खुदाने मुहम्मद साहबकी आत्माको मयू- ६" 

| रके स्वरूपमे बनाकर विश्वासके ब्रक्षपर बेठा दिया । पहले तो ६ 
. 5 घुहम्मद्के तेजने मोरके देहमें प्रवेश किया, फिर उस आत्माने एक 
ट ४ फलमें गमन किया, वह फल जिबरइल द्वारा अबदुछाके समीप पहुँचा । & 
*| वह फल अबदुछाके वीर्यके मार्गसे बीबी एमनाके गर्भेमें पहुँचा, बीबी ( 
एमनाके गर्भसे ऑहजरत ( मुहम्मद ) पेदा हुये । fe 


४. गुलजार मुहम्मद तथा हदीसोंमें यह कहानी लिखी हे कि, एक बार ६ 


EF 
५ खुदाने जिबरईलसे कहा कि, एक फल ला, तब जिबरइलने पूछा कि, ८ 


हकूकृनकृकुूक्ूकृकृकुकछुकृकृकृकृकृबकूछुक्छुक कु फू ककफकृक्द्ए कक कक कक क कक कक पड 
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Ee 
9 पहले उत्पन्न हुआ, किसीमें बुद्धि ओर किसीमें लेखनी पहिले उत्पन्न हुई । i 
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(७८४ ) कवीर मन्शूर । अ० १८ 
हज eh की के के के के हे कक म त माम मनात कमता मामा मामान मामाचा अमण लीन र: 

अ ऐ खुदा ! कौनसा फल लाऊँ। कुछ उत्तर नहीं मिला । फिर तीसरी बार [£ 
2 झावाज आई कि, ऐ जिबरईल ! एक फल ला, फिर जिबरइलने कहा [६ 
को कौन फल लाऊ । इलनेमें एक एसी आंधी आइ के, जिबरइल उड़ [£ 
* गया । न जाने वह किस देशमें जा पहुँचा । एक बगीचाके .द्वारपर जा {5 
४ खड़ा हुआ। जब जिबर्‌ईलने अपनेको इस बगीचेके द्वारपर खड़ा पाया ६ 
| तब बगीचेके द्वारपालसे प्रार्थना की कि, मुझे बगीचेके भीतर जाने दे । & 
+| बगीचेके द्वारपालने पूछा कि, तू कोन है ? उसने उत्तर .दिया भें जिबर- धे 
+ इल हूँ । द्वारपालने कहा कि, सहस्थों. जिबरईल हें उनमें लू कोन हे । द्र 
2 जिबरईलने अपना पता बताया कि, भें बह जिबरईल हँ जो खुदांक £ 
समीप खडा रहता है. उस द्वारपालने बगीचेके भीतर जाने दिया । जब ६ 
*| जिबरईल बगीचेके भीतर गया तब क्या देखता दे कि, सहस्यों कारके £ 
2) फल लटक रहे हैं वह बगीचा भली भॉति हरा भरा हो रहा है। सब फल i 
2) तथा मेवे जो वहाँ हें सो सब खुदाकी वन्दनामें संलग्न हें, खुदाका नाम £ 
5 ले रहे हें। सब फलोंमें एक फल सबका सरदार तथा शुरू जान पड़ता [६ 
3 था । उसी श्रेष्ठ फलके आदेशसे सब फल खुदाका नाम लेते हुए बन्द- | 
9) नामें संलभ थे। जब जिबरईलने यह कोलुक देखा तब अपने मनमें £ 
| ऐसा विचार किया कि, यह फल जो सब फलोंमें बड़ा है उसीको तोड़कर ( +» 
9 ले चलँ । उस फलको तोड़कर ले आकाशापर उड़ गया, उडते हुये राहमें | 
2) वह फल उसके हाथसे गिर गया, अरबके मक्का नामक नगरमें जा पड़ा [ 
| बडे तड़के अबदुछा नामक एक मलुष्य सड़क परसे चला जाता था, ६ 
* उसने उस फलको देखा, उठाकर अपनी जेबमें रख लिया जेबमेंसे वह 
4 फल अबदुछाके शरीरमें समा गया अथवा उसने खा लिया । उस समय [६ 
4 उसका शारीर तथा चेहरा कान्तिसे दमकने लगा, अबदुछाके वीयद्वारा £ 
/) बीबी एमनाके गभेमें सुहम्मदी तेज आया,बीबी एमनाका दारीर तंजमय ६ 
4 होगया, कान्तिसे जगमगाने लगा। नियत समय पर मुहम्मद साहिबने ६ 


| जन्म ल ल्या । fe 


i ब उधरका वृत्तान्त खुना क, जस समय बह फल जिबरईलके “ॐ 


| ») हाथसे छूटकर गिरा खाली हाथ जिबरईल खुदाके निकट गया निवे- ५ 
| 5 दन करने लगा कि, ऐ खुदा ! में असुक स्वरूपका एक फल लाता था। ७. ० 
क f बो फल मेरे हाथसे छूटकर गिर पड़ा । तब खुदाकी ओरसे आवाज आई $ ` 
कि, ऐ जिबरइल ! मत घबरा, क्यों कि, वह फल जहाँ पहुँचनेको था i 
पहुँच गया, तेरा काम हो चुका, वे सब फल जो उस बागमेथेवे ता fr 


\ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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पुंनजन्म। ` (७८५) 
ehhh ९५५९९५४, D000 00000 0] i 
7) _ पहले झुहुम्मद साहबकी आत्मा मयूर पक्षीके शरीरमें गयी, फिर उस ६ 
+ फलमे, इसके उपरान्त बोनी एमनाके गर्भेमें । यह तीनों बेरका आवा- £ 


>) गमन प्रत्यक्ष हदीसोंमें लिखा है इनके आतिरिक्त जो अनगिनती बेर £ 
ॐ उनकी आत्माने किन किनके बीचके समय समय पर आवागमन किया टॅ 
शी हं उसका हाल परमात्मा जाने । ff 
+| २९ रॉतानका आवागमन~लफसीर अजीजी इत्यादिसे प्रगट हे कि, जिस ६ 
2) समय खुदान आदमको अदनकी वाटिकामें रखो था उस समय जिबरा- £ 
2 इलको ऐसी आज्ञा दी थी कि, आदमका पेट फाड़ डाले आधा रक्त तथा ६ 
४ चोतानी हृदय पृथक करे। जिबरइलने ऐसाही किया । आधा दोतानी रक्त £ 
2) आर आधा हृदय आदमके पेटले पृथक किया,आधा उसके भीतर रहने £ 
3 देया। जब वह आधा रक्त तथा कलेजा आउइमके पेटसे निकाल कर अद- £ 


ॐ गहूका दक्ष उत्पन्न हुआ ! उर्स क फल खानका लय खुशन बजा था । & 
४ वह आधा शॉलानी रक्त तथा हृदय आदमके भीतर रहगया था । जिससे ६ 
*) शोतानी धूर्त ओर अत्याचारिणी. छुष्टि उत्पन्न हुई । वह दूसरा आधा £ 
४9) जो स्वच्छ हुआ था उससे अच्छे लोग उत्पन्न हुये। इससे प्रमाणित ६ 
हुआ कि, पहल शतान आदमक भीतर था, इसके उपरान्त रक्त तथा ४ 
| हदयके साथ गेहूंमे वेदा कर गया । जब आदमने उस गेहूँके दानको £ 
| खाया-तब शेतानने आदमकी बुद्धि विळुतत कर दी, बिजयी हुआ ६ 
5 आजञोललेघनके पहले शैतान बाहरी स्वरूप धरकर धोका देता था फिर £ 
* भीतर तथा बाहर य आदम तथा आदमजादका धाका दन लगा वे सब £ 
5 शोतानके वशीभूत हुये । Er 
हू ] २०समीक्षा-पूर्व लिखित प्रमाणके अतुसार खुदाने सबसे पहले मुहम्मदके £ 
»॥ तेजको उत्पन्न किया, एक विश्वासका वृक्ष भी उत्पन्न किया । उसके ऊपर | 


3 सुहम्मदकी आत्माको मयूरके स्वरूपका बनाकर बेठादिया, वह उस ४ 


५ गरक्षपर बेठकर सत्तर सहस्त्र वर्ष पर्यन्त तपस्या करता रहा, पहले तो £ 
५ यही असम्भव हे कि, पवित्रात्मा खुदाकी वन्दना करे क्योंकि, उसे £ 
प्राथना की आवहयकताही नहीं होती, खुदा बन्दा तथा आशिक ओर £ 
"| माशूक, केवल अपवित्र आत्माओंमें हें । जब आत्मा अपने पूर्वकम्मोसे | 
अपवित्र होती हे तब उसे प्राथनाकी आवश्यकता होती है । जब कम्मंका ६ 


४ पादा होती है तब देहके साथ सब काम और बन्दना किया करती है $ 


५ बिना देहके आत्मा कुछ कर नहीं सकती । दूसरे यह लिखा हुआ हे.कि ६ 

* मुहम्मदकी आत्माको फानूसमें रकखा । यह बात भी असम्भव है. कि, fe 

नाट तचा फानूसमें केद रहे, आत्मा कदापि केद नहीं हो सकती । यह 

फळ्ककककळ्ककककककककवकककककककककककककककळककककक कान 
Wo 
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2) नकी वाडिकाके एक कोनमें गाड़ादिया । उसी दोतानी रक्त तथा हृदयसे ४ 


a Fe | 
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[4 ~ SII IEA >> 


*| कदापि सम्भव नहीं कि, पवित्रात्मा एक नियमित समय लक अधीनओर 

| बन्धनमें पड़ी रहकर वन्दना किया करे । आत्मा सदैव स्वतंत्र और £ 
*| स्वाधीन हे इसको केवल इसके कम्मॉकी अपवित्रताही बन्धनमें डालती 
2 है। तीसरे यह लिखा हे कि, मुहम्मदके चारो ओर सच आत्मायें फेरा दिया 
*| करती थीं। तीसरी यह कि,सब रूहें रसूल खुदाकी रूहके चारो ओर सत्तर 
*| सहस्त्र वषे पर्यन्त फिरा करती थीं । कोई आवश्यक नहीं कि, अन्यान्य 
| आत्मायें मुहम्मदकी आत्माक चारोंओर घूमे. क्‍यों कि, उत्पत्तिके आर- £" 

+ म्ममे कलती आत्मा उचाइ 1नचाइ नहा. होती । सब समान रूपकी & 
*| पवित्र तथा स्वच्छ होती हें । चोथे यह लिखा हैं कि, उत्पत्तिके पहले ज्र 

* समस्त आत्माओंने मुहम्मदकी आर देखा. सुह्म्मदकी आत्माके अङ्गकी 

*| ओर सभोंने जब देखा तब जिसकी दृष्टि जिस अङ्गपर पड़ी उसका !£ 


- 


+| स्वरूप तथा स्वभाव वसाहा हागया । दखा ग्रन्थ कबार भालुप्रकाठामे प 
र्ट 


प पहले लेख चुकाहू । 

भर ह्‌ बातभी बजड़ जान पड़ता हे. क्यो के, आत्माक ता काइ अङ्ग ४ 
४ नहीं । फिर आत्माये देखग क्या!पांचव लिखा हे कि, उत्पत्तिसे पचास 
शे सहस्त्र बष पूव सब आत्माआका भाग्य [स्थर हुआ । मुहम्मद साहबकी E 
४ आत्माको आर देखनेसे वे कसे भले बुरे हो सकत ह १ उनका भाग्य ता F 
5 पहलेहा स्थर हा चुका ह, मुहुम्मदका आत्माकी ओर देखनेस काइ डु | 
£| लाभ तथा ह्याने नहा ह। छठवम लेखा ह कि, सुहम्मदकी आत्मा दशा | 
* भागों पर विभक्त हुई । जिससे परथिवी तथा आकाशादि सब कुछ i 
*] बनाया गया । यह बातभी बाद्धेम नहीं बठली क, 3 
४ भाग हो सक । पावेत्रात्मा नटी नहीं जाती, उसको कोइ विभक्त नहे Er 


i कर सकता । खुदा अथवा बन्दा कसाम सामथ्यं नहा, 1क, उसका [६ 


४) बांटे । इस आत्मामें लम्बाई चौडाई गहराई इत्यादि कुछ नहीं यह भेदी (६६ 
2 भी नहीं जासकती । इस कारण इन प्रमाणों द्वारा यह बात भलीप्रकार | ५ 
5 सिद्ध हो चुकी कि, जिसे मुसलमान मुहम्मदी तेज कहते हें बह कमसे +; | 
| शुद्ध नहीं था । पूर्वेजन्मके कम्म तथा भलाई ब॒राईसे भरा हुआ 5 

5 था । वह मुहम्मदी तेज सूक्ष्म शरीर था. क्योंकि, दो भकारके 
2) शारीर हें. एक स्थल शारीर तथा दूसरा सुक्ष्म शारीर हे । इसीको 


¢ 


है “~ 


ॐ आधिभोतिक आर अन्तवांहक देहभी कहते हें । यह स्थूल और ४ 
लिङ्गदेह दोनों कम्मॉके बन्धन हैं, उनका सदैव आवागमन हुआ करता £ 


१ हे । आधिभोतिकसे अन्तबाहक ओर अन्तर्वाहकसे आविभोतिक हुआ be 


* करता दे । इसी मकार इसका सदेव आवागमन हुआ करता है। इससे £ 


जिसको सुहम्मदी पवित्रात्मा समझते 
व्ककककककककक्कककककककककककककक्कककक्कककवककाय 


क र 
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———— आ 


4 गमन करती चली आती हे एवं भविष्यको भी करेगी इसको भ्रम तथा [£ 
। भूलसे मलुष्य पवित्रात्मा समझते हैं। tie 
३१ भाग्याइसरी वस्तु-झुहम्मद साहबने अपनी उम्मतको यह सिखलाया |& 

| कि, खुदाने सबके भाग्यको एथिबी और आकाशकी उत्पत्तिसे पचास £ 
सहस्म वर्ष पूवसे ही स्थापित किया हे । यह वृत्तात मशकात बाबुल- ६ 


तकदीर अबदुल्लाह, इन्न सुसछमकी हदीस ओर उनके विश्वासमें (६ 
+] यो लिखा हेः- 


६७७ १ ir 
, 00-29 ८ 
5 अर्थात भलाई तथा बुराई भाग्यमें खुदाकी ओरसे होती हैं। इसी £ 
भै बातमें सुसछमसे यह हदीस है । i 
Re oe PR 
i ENN HIKES Ee 
ध ¢ 
| 
| अथात्‌ लिखा गथा हे खुदाकी ओरसे मलुष्यका भाग व्याभेचारमें सो | 
+| वह अवश्यही करेगा । फिर इसी बावमें अबीदरबाका कथन हेः- > 

क सर “4 ५5 #*ै ४ स्‍ ८ 

5] 4७१७ HYP a 5 
नर 


| 
१३ 


५ अथात्‌ वन्दाके विषयके पांच बातोमें खुदा निश्चिन्त हो चुका है। 
४ मृत्यु, कम्मे, स्थिति, फिरनेका स्थान, रोजी । इस विश्वासका हृदयस्थ | 


5 करनेके निमित्त इतना आग्रह हे कि, तकदीरसे विछुखता करनेवालोंसे 


| सुसलमानका व्यवहार रखना भी अनुचित है । इसी विषयमें इन्नउम्रका | 
5 कथन हे । फरमाया हजरतने कि, तकदीरको न माननेवाले लाग मेरी 


५ उमतके मजूसी ( एक फिरका ) लोग हैं यदि बे रोगी हों तो उनका ( | 


+ हालभी न पूछो यदि वे मर जॉय तो उनके शवके साथभी मत जाओ। £ 


$ तफसीर काबानीमें आया हे कि, खुदा प्रतिदिवस तीन सो साठबार £ 


| लौह महफूज पर दृष्टि करता है। जो चाहता हे वह मिटा डालता हे 
जो चाहता है बना देता हे। 


५ तफसीर हुसेनीमें लिखा हे कि, जिस समय कुछ रात शोष रह्‌ £ 


:| जाती है तब खुदा लोह महफूज पर दाष्टि डालकर जो चाहता है बही | 
* बना देता है। 


१४८५५८ ४८% 4040423245 ककतगककककपकककफफळककानककपपकपफक्पक्प 
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3 अवइ बिन अब्बासभी कहता हे कि, खुदाने जो सुकदर किया है ६: 


5 उसमें कदापि अदल बदल नहीं हो सकती। परन्तु रिज्क, मौनस, सआ- |: : 
¦| दत ओर शकाबवतमें । fr 
| फखरूदीनने तफसीर कवीरमें लिखा है कि, आयत महो और अस- | 
४ बातमें दो कोल है. प्रथम तो यह कि; महो और असबात दो वस्तुवोंभें | 
* संयुक्त हे। जैसे खुदाताला महो करता है रोजी ओर ज्यादा करता है। £ 
अ रोजी अजल, सआदत, शाकावत, कुफ़ और ईमानकी भी यही दशा £ 
| है । दूसरी यह कि, खुदा बन्दोका हिसाब लिखता है। अतः जिस समय ४ 
* बन्दाने तोबा की तो वह तुरन्तही उसका दोष निटा देता है । जब वह i 


| दान दता ह तुरतहा उसका कष्ट 1नवारण कर दता ह । |e 


Ee 
* समीक्षा-अच यहाँ विचार करना चाहिये कि, ऊपर लिखी पाँच बातों पर £ 


| समस्त व्यवहार परमाथका आधार हे। इन पाच बातोसे खुदाका कोई ६ 
सम्बन्ध नहीं है। फिर किन बातोंसे उसका सम्बन्ध रखना समझा जावे, £ 
| पाँचों बातें हमारे भाग्यानुसार हें फिर खुदा कोन हे ओर हमसे क्या | 
„| सम्बन्ध रखताहे. किस बातमें हमारी सहायता कर सकता हैं ) यह ६ 
9 नहीं मालूम कि,सुहम्मदी भाग्यको कया समझते हें । आपही तो खुदाका/; 
: हमारे काथासे अलग ओर बतअलुक बताते हें. आपही कहते हें कि, £ 
“| खुदाने उत्पत्तिसे पचास सहस्थर वषे पूर्व सबका भाग्य ठहरा दिया हे। £ 
४ यह केसे श्रम तथा भूलकी बात हे। फिर ऐसे अन्यायी खुदाकी वन्दना £ 


अ कोन करे । जब खुदाने पूवेसे मतुष्यका भाग्य लिख रक्खा तो फिर £ 
__. अलग अलग कस ठहरा | किसीको भला तथा किसीको बुरा किस £ 


| कारण बनाया यह अन्याय, क्यों किया । मुसलमान बेसमझीके घोखेमें ५! 
>) पड़ हें । यादे वे पूव देहस उस देहमें आवागमनभी स्वीकार कर ता [£ 
४ वस्तुतः उनकी बातें ठीक ठहरतीं । be 
५| ३२ कयामतके दिनका तीन वातें-कयामतके दिनके विषयक बाबमें तीन ८ 
४| बाते लिखा हैं। प्रथम कहा हे कि, कयामत ( महाप्रलय ) का एक पदेन ७ 
है पचास सहस्र वषक समान हांगा । दूसरे स्थानमे लेखा हैं कि, एक 
9 सहस्र वषका होगा । फर तीसरे स्थानमे लिखा हे कि, पल झपकते & 
कयामत ( महाप्रलय ) बीत जावेगी । यह तीनों बातें स्वीकार की नहीं ४ . 


>) जासकतीं । जबतक तीनबार उत्पत्तिका होना स्वीकार किया न जावे । [+ 
ॐ इसका तात्पर्य तो यह है कि, कयामत ( महाप्रलय ) का दिवस ता अब [+ 


इयही पलके पलमें बीत जावेगा । कभी लो कयामत ( महाप्रलय ) क | 
चीछे पचास सहन वर्षके उपरान्त संसार की उत्पत्ति होती हे और कभी 

सहस्र वषे पीछे । कभा कयामत ( महाप्रलय ) के उपरान्त उसी समय fe 
कककळककककक्कककककककककककककककककककककककककवकककककककल 
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».. , ०» .. * ७ ७ जाओ ks 
४ लनिक भी विलम्ब नहीं लगता। नवीन सृष्टि गट होती है । अनेक ६ 
४» कालतक शून्य रह जाता है। यही बात स्वीकार किये जाने योग्य है । ७ 
४ इसी घकार बारम्बार उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश हुआ करता हँ । सब 3 


* ळी जावाका अवगमन लगातार चळता रहता ह । i 
$ ¢ 


५] ३३ सालिग्राम पूजनकी प्रतिज्ञा-लफसीर मदारकमें लिखा हे कि, मीसा- £ 
कका अथ प्रातिज्ञा हे । खुदाने आदमको उत्पन्न करके वेकुण्ठम प्रविष्ठ £ 
| होनेको पहिले वेऊण्ठके द्वारके सामने यह प्रतिज्ञा कराई थी । पर 

= | उवारुजुलनबावतम लिखा हे कि, निहिदतले. निकालनेके समय यह ६ 
आतत्ञा कराइ गई था । मदारकके अलुसार कदाचेत यह प्रतिज्ञा £ 
+| नाअमानमें ली गई थी जो उरफातके निकट मक्कामें हे अथवा स्थान £ 
*) नेहारमें लीगई थी जो भारतवषेमें कोई स्थान है। मआलमबको लकलबी ६* 
| मका ओर तायफमें यह अतिज्ञाली गई थी । उस प्रतिज्ञाका स्वरूप £: 
४ यह्‌ दै कि, जब आदम मक्कामें इज्ञ करने गया तब उरफान पर्वतके [5 
5 पीछे मानमें सोगया । खुद्राने अपनी कुदरतका हाथ उसकी पीठपर £ 
५ लगाया | आदमके समयसे महाप्रलयतक जो मनुष्य उत्पन्न हुये होते & 
और होंगे चिउँडीळे स्वरूपमें सृष्टि कर्माठसार सब तुरन्त बाहर निकल ६ 
` औपड़े। उसी समय वे सब युबक तथा बुद्धिमान होगये । जब वे सब £ 
तरूणाबस्थाको पहुँचे उस समय खुदाने पूछा कि, क्या में तुम्हारा £ 
पालक नहीं हूँ? वे बोले कि, तू हमारा पालक हे । अतः प्रतिज्ञा यही £ 

5 थी कि, तू हमारा खुदा और हम तेरे सेवक हैं । सभोंने यह बात ६ 
* स्वीकार करली । खदान यह प्रतिज्ञा आदमजादसे ली । उस काले ६ 
+| पत्थरको जो काबा घरपें हे उनके हाथमें दिया । उस पत्थरको उनके ६ 

5 हाथमें सोंपके फिर सभोंसे कहा कि, अब तुम मुझको दण्डवत करो । | 
5 काले पत्थरको हाथ लगाओ । पर बहुतोंने दण्डवत किया, बहुतोने (४ 
+ नहीं किया, यह पहली दण्डवत हुई । दूसरी दण्डवतमे कितनोंने जो £ 

+| नहीं किया था पठताकर दूसरी दण्डवत की, उनमेंसे कितनोंने जो (६ 

5 पहले किया दूसरोंने नहीं किया । इस कारण चार प्रकारके लोग हो £ 

. 5 गये । जिन्होंने पहले दोनों दण्डवतें की थीं, वे इमानदार होकर जीते [६ 
. . * एवं ईमानसेही मरते हैं । दूसरे वे जिन्होंने न पहली दण्डवत को और न ४ 
र 1: दूसरी वे काफिर होकर जीते ओर काफिर होकरही मरते हैं। तीसरे वे £ 
| लोग हैं जिन्होंने पहली इण्डवत की ज॑ दूसरी नहीं की वे ईमानदार £ 
* होकर जीते तथा काफिर होकर मरते हैं । चोथे वे लोग हें कि, ६ 
3 जिन्होंने पहली दण्डवत न की दूसरी को, वे काफिर होकर जीते ओर £: 
> इमानदार होकर मरते हैं । इसके पीछे संसारक सब उद्यम दिखलाये ४ 
ककककककककककककळककककककककळकककककककककककककवकककनकांन 
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% गये । जिसने जो चुन लिया वही उसका उद्यम होगया । फिर सब i 
+| आत्मायें युत्त परदेमें विछत हो गई । एकबार उत्पन्न होचुकीं, दूसरी बार ४ 
५ उसीके अलुसार उत्पन्न होकर मरती जाती हें। i 
+| समीक्षा-अब यहाँ विचारना उचित हे कि, पूव जन्मक कम्मेही खुदा ६ 
+ तथा बन्दः को पृथक २ करते हें । सब मडुष्योंने इस कारण न्यारी [£ 
+ न्यारी रीतियॉपर दण्डवतें की | क्यों कि, उनकी आत्मा पूृव्वेकर्मांस ६ 


दूषिल थीं। पूर्वकम्मैके बिना भिन्न भिन्न कारके विचार नहीं हो सकते। | 


भै कर्म्म बिना देहमी नहीं हो सकती । अतः वे सब आत्मा पूवकम्मासे £ 
| निर्दोष कही नहीं जा सकतीं । यदि उनमें पूर्वजन्मका दोष न होता तो £ 
| बे निश्चय एकही रूपसे दण्डवत करते । (अ 
र सभी जीवोंकी यही दशा हे कि,महाप्रलयके समय सब नहासे जा मिलते ४ 
भो हैं. इसीप्रकार फिर उत्पत्तिके समथ अह सत्तासे सबकी उत्पत्तिःहोती हे । 
+| आदमकी पीठही गुप्त संसार हे। इसी प्रकार उत्पाते स्थाति तथा विनाश 
भे हो जाया करता हे । सदेव आवागमनका सिलसिला चलाजाता है, 
» अब यह बात प्रमाणित हुई कि, खुदाने उनको पत्थर पूजना बताया वह £ 
काला पत्थर उनके हाथमे दिया कि, वह महाप्रलयके दिवस उनकी अं 
४ मलाई बुराईके हिसाबकी साक्षी देगा । इसी पत्थरकी पूजा आजतक £! 
४ हिन्दू तथा मुसल्मानोमें प्रचालित हे, सब पूजते चले आते हें | मुसलमान ६ 
उसे सङ्ग आसूदके नामसे पूजतेहें। यद्यपि पूजनेकी रीति न्यारी हे। £ 
| पर दोनोंकी एकही बात हे । जो आत्मायें उत्पत्तिके आरम्भसेही मूति- £ 
टर पूजक हुई बे वे कमाँसे पृथक केसे मानी जा सकती हैं? सङ्ग आखूदको £ 
म कहते हें । Fe 
१] ३४ यथार्थ तात्यय-पहले लिखा हे कि, उत्पातिसे पचास सहस्त्र वर्ष पूर्व £ 
| सव आत्माओंका भाग्य ठहराया गया । फिर कहा हे कि, महाभलयका £ 
* दिवस पचास सहस्र वर्षका होगा । इन दोनोंका एकही तात्पर्य हे कि, £ 
| महाप्रलयसे पचास सहस्र वषे पीछे फिर उत्पत्ति होती हे सवे आत्मायें ६ 
तिजकम्मांठ्सार जुदी २ योनियोंमें आवागमन किया करती हैं भिन्न भित्र £» 
स्वरूपोंमं बेही सब आत्मायें पुनः दिखाई देती हें । उसका यथार्थ | 
तात्पय यहां है । i 
; ३५ वैकुण्ठका पक्षी होना-बीबी आयशा सदीकासे कहावत हे । आयशा 

5 कहती हें कि, एकबार किसी मित्रकी ताबतके साथ हजरत रखूलल्ला- £ 
%| हको नमाज पढ़नेके लिये बुलाया । उस समय आयशाने कहा कि, ऐ ६ 
राद हर्षित हो कि,वह बालक वेकुण्ठके पक्षियोमेंसे एक हे । इस | 
कारण कि, उसने कुछ बुरा काम न किया था । तब नबने उत्तर दिया ( 
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पुनर्जन्म । (७९१). 
+ र PR काळ ळक क कीने 
४ कदाच ऐसा न हो. क्योंकि, खुदाने उनको पिताक वीय्यके साथ ठह्‌- ६. 
+| राया हे। नरकी तथा वेकुण्ठी वीर्यके साथही ठहरे हें ओर उसी भाग्यके ४ 
अलुसार नरक तथा वेकुण्ठको जावेंगे । i 
+| अब इन कथनोंसे प्रगट हुआ कि, मुहम्मद साहबको मालूम नहींथा £ 
४ कि, बह लडका वेकुण्ठका पक्षी होगा अथवा नहीं । वह बालक जो अन- £ 
४ जान था उसके विषयमें मुहम्मद साहबने अपनेको अनभिज्ञ बताया । £" 
| फिर कहा हे, भोले बच्चे वेकुण्ठको जाते हैं यह बात भी कुछ ठीक मालूम £ 
४ नहीं होती । दूसरी यह बात भी प्रगट हुई कि, अच्छे सुहम्मदी मर मर- fr 
£| कर पक्षी तथा पशु होते हें । चाहे वे वेकुण्ठके ही क्यों न हों | भलाजी, £ 
;| जब कोई मजुष्यसे पक्षी हो जावेगा तब उसकी दशा अच्छी केसे समझी [£ 
४| जावेगी ? क्योंकि, मलुष्यका देहमें तो ज्ञान होता हे, पछ पक्षीकी देह ६ 
४ तो पूर्णतया अन्धकारमें रहती हें । जो वेकुण्ठका पक्षी हुआ तोक्या £ 
5 लान हुआ? fe 
| २३६ पूरवके प्रेम आदि-मुहम्मद साहबने प्रेमके विषयमें इस घरकारसे कहा [ 
१ हे। खुतरां मशकाठुल बाबुलहब्ब फीअछाह आयक्रासे सुसल्कमका ४ 
कहना हे कि, संसारमें आने उत्पन्न हानेसे पूवे सब मनुष्योके रूहकी ६ 
“ एक एकत्रित सेन्य थी । जिन आत्माओंमें वहां सम्बन्ध ओर मैत्री थी. ४ 
है अब यहां भी उनमें प्रेम हे जिनमें वहां वेमनस्यता थी उनमें यहां भी £ 
> मिलाप नहीं होता है । Er 
९ ~ में NX a A ~ > हरे 
5 . यह सोचनेकी बात हे कि, रूहमें मेत्री विरोध तथा प्रेमादेका होना £ 
* सम्भव नहीं हो सकता. क्योंकि, ये सवं शारीरके धम्म हैं, रूहके नहीं £ 
+| हो सकते, सब कामनायें दारीरमें ही होती हैं, रूहमें नहीं होतीं । पावि- £ 
| त्रात्माको कौन वशीभूत कर सकता हे? इससे प्रमाणित होता है कि, £ 
मुसलमान लोग सूक्ष्म शरीरकोही रूह कहते हें-जो कि अपने पूर्वक- 5. 
१ म्मॉसे सदा परिपूर्ण रहता है । Fe 
३७ भाग्य-सुसछूम बिनयसारका कथन हे कि, हजरत रसूललछाहने £ 
| फरमाया कि,.वास्तवमें खुदाने आदमको उत्पन्न किया, अपने दहने हाथसे £ 
उसकी पीठको छुवा, उससे एक कोम ( जाति )निकाली । आदमसे कहा £ 
Ee 
*| के जानेवालोंकेसे होंगे, फिर खुदाने आदमकी पीठको दूसरी बेर बॉये £* 
4 हाथसे छुआ, उससे दूसरी जाति निकली, तब खुदाने आदमसे कहा b 
कि, इस जातिको मैंने नरकभें रहनेके लिये निकाली है । इनके सव £ 
भै काय्यं नरकमें जानेवालोंके समान होंगे। फिर अबदुल्लाःइन्न उम्रका कथन 
4 है कि, एकबार रखूलछाह दो पुस्तकें दोनों हाथोंमें लेकर निकले Er 
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(७९२) कवीर मन्झूर । अ०. १८ 
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५ मुझसे पूछा. तुम जानते हो कि, यह केसी पुस्तकें हैं ? मेंने कहा, नही. fy 
आप मुझको बत/इये । आपने कहा कि, जो मेरे दाहने हाथमें किताब £ 
| हे उसमें वेकुण्ठमें रहनेवालोंके नाम हैं। यह खुदाकी ओरसे हे. इसमें i 
ॐ वेकुण्ठके जानेवाले सब मलुष्यांके नाम, उनके बाप दादोंके नाम | 
और उनकी जातिके लोगोंके नाम इसमें लिखे हें, साथही संख्या भी ४ 
१] लिख दी हे, इसमें न्यून तथा आधिक न होगे । दूसरी पुस्तक जो मेरे £ 
9) बाँये हाथमें हे इसमें उनके बाप दादों तथा जातिके नाम सहित ६ 
>) नरकमें जानेवालोंके नाम लिखे हें । नीचे संख्या भी दी है कि, इससे ६ 
| अधिक अथवा न्यून न होंगे, यह पुस्तक भी खुदाकी ओरसे हे । ir 
इससे यह ता प्रमाणत हो चुका कि, भाग्य निश्चित हे. इसमें बाल ॥ 
>| बराबर भो विभिन्नता न हो सकेगी सब मनुष्य स्वस्वभाग्यालुसार ६ 
अ बुरे भले हैं अब किसी को कुछ करना कराना रह नहीं गया । दूसरा 
अ सन्देह यह उत्पन्न हुआ कि, जब वकुण्ठवासी रूहोंके सम्बन्धी ओर i 
मित्र उनकी सिफारशासे वेकुण्ठ पावे, तों हजरत रसूल अछाइके स्वजन !£ 
+ बाप दादे माता इत्यादि नरकके योग्य केसे होंवे ? उनको भी रसूल 


है अछ्लाह्स लान उठाना डाचत ह । 


५) वस्तुतः हमारे पूव्वकम्मोनि हमारा भाग्य ठहराया है कम्मं करनेके £ 
लिये हम पूबकालमें ठारीर धारण किये हुये थे, पूबेकम्मांतुसारही अब % 
देह हुई हे । यादे हमने अपने भाग्यक्रे अलुसार सब कार्य अपने देहके 
* पूर करलिये तब तो हमारे ऊपर कोई दोष रह नहीं गया,न हुप्रको महा- £ 
प्रलयके दिवस किसी प्रकार हिसाब किताब देनेकी आवश्यकता हे न £ 
हम भले बुरे हें, बरन्‌ हमारे बदले हमारा खुदा भला बुरा ठहरेगा दोष 
उसी पर थोपे जावेंगे हम बाल बाल बच जावेंगे । यदि हम निदॉषोका ६ 
खुदा दोषी ठहरावेगा तो आपही दोषी होगा । न्यायी नहीं कहला 
* सकता । इस कारण यह सब बातें श्रम और धाखेकी हें। खदा कदापि £ 
* पापी नहीं हे । हमारे कम्मंही हमें भला बुरा बनाते हैं, खुदाका क्या £ 
दोष हे? हम आवागमन करते आये हैं ओर सदा करते जावेंगे जब- £# 


अ तक कि मोक्ष न होगा । ५: 
३८--हजरत शेख सादीका कौल । | | 
सगे असहाबे कहफ रोज चन्द । र्ट 


पयनेक्ां गिरफ्त मरदुम शुद ॥ र 
प्रथम भागमें लिखा हे कि, जो पहले अलियास था £* 
होगया । 
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पुनर्जन्म । (७९३) 
वन dee oo eee च ण्य व्य च कक क कव कव न क्व वेण टण घय 7५ क की 
45.2 ३९-शख फरीदुद्दांन अत्तार । fe 
3 हजार बार खमा कूजः करदः अन्द मरा । Ee 
हनोज तल्ख निजाजम मग शौरी जे कार ॥ Be 


*%  अरथोत सहस्र बार झुझको सुराही तथा प्याला बनाया हे तो भी Ee 
3 अभीतक मेरा स्वभाव कड़वा है मृत्युके मीठे कार्य्ये तात्पर्य आवाग- ४ 
` % मन्‌ हे । fr 
5 ४०-मीसाक अर्थात घ्रतिमाके विषथमें जो पहले में लिख आया हूं ६. 
*| कि, खुदाने जब हजरत आदमको उत्पन्न किया उस समय आदमकी ६ 
£| सब सन्तानोंको उसकी पीठसे निकालकर प्रतिज्ञा ली उनके हाथमें एक ६ 
| काला पत्थर दिया । इससे प्रमाणित हो चुका है कि, हजरत आदमकी Ee 
उत्पत्तिके समय बह काला पत्थर था । fe 
| न अव्वास-कहला था के, फरमाया रसूललछाहन के, जब उतरा हज- (६ 
+| उुल-आखूद मिहिइलसे, तब उस समय वह दूधसे भी अधिक श्वेत fe 
2) था । पर मङुष्योके पापने उसको काला बना दिया । fe 
| संग आसूदका,काला होना-रखूलछाहने फरमाया कि, वह पत्थर इवेत था 
| दूधले भी अधिक । यह बात नहीं जान पडती कि, वह पत्थर कब श्वेत ६ 
2 था। क्यों कि वह तो हजरत आदमके उत्पत्ति कालसे काला शा, कालाही € 
» पत्थर खुदाने मळुष्योंको दिया । इससे प्रमाणित हुआ कि, वह पत्थर £ 
| किसी काल ओर किसी दूसरी छुष्टिमें जिससे रखूलछाह अनभिज्ञ थे £ 
| दूधसे अधिक इवेत रहा होगा । परन्तु इस झाष्टि इसके पिता आदमके ६ 
* समयसे तो वह पत्थर कालाही चला आता हे । उसके इवेत होनेका £ 
| काइ कारण नहीं हे। हजरतके इस कथनसे उत्पत्तिक अनेक टड़ 
%| ओर आवागमन प्रमाणित हैं । 
+|  सिद्रिका नाश-बलअम बाऊर जिसका हदीसमें विवरण हे बरन तोरी- 
+| लमें भी निम्न लिखित रूपसेब्र॒त्तान्त लिखा हे कि, मूसाके पीछे आपका 
*| स्थानापन्न इशू हुआ । वह बनी इसराइलका आचायय था, खुदाने उसको i 
*| वरकत देकर कहा था कि, में तुझको कन देशका राज्य दूँगा । ईश £ 
| खुदाकी सहायतासे अपने सवे वेरियोंपर विजय पाता चला आता था। (& 
| जब बालक शाहसे उसका सामना हुआ तब पूर्वोक्त बालकने बलआम ६* 
| जिसको बलअमबाऊर भी कहते हें उससे कहा कि, तू मेरे लिये प्रार्थना fr 
| कर, जिसमें ईंशूकी पराजय हो । यद्यापे बलआमने बाकल शाहको £ 
| समझाया कि, इस जातिको खुदाने वरदान दिया हे, में केसे उसे शाप ६ 
| दूँ ? तब बालकशाहने बलआमको बहुतसा द्रव्य तथा उत्तमोत्तम भेंट धि 
भेजे. बलआमके मनको अपने वशमें करलिया । बलआमने इशूको शाप [£ 
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( ७९४ ) कवीर मन्शूर । अ० १८. 
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Eh a 


१ दिया तीन बार इशू परास्त हुआ. उसन खुदासे निवेदन किया कि, ए !£ 

| खुदा? तूने इस जातिको वरदान दिया । अब परास्त क्यों किया ? तब £ 

र आवाज आइ कि, ए इच्चू तर लय बलआम शाप देता हं इस कारण & 
5 तू पराजित हुआ हे । ईशने प्रार्थना की कि, ऐ खुदा ! बलआमकी तप- & 
* स्पाका सब बल नष्ट करदे. तब बल आमकी सब सिद्धाई जाती रही । & 
+| पूवेजन्मका कुत्त-यह बलआम पूर्व जन्ममें असहाक कहफका कुत्ता था । & 
») अपने पूर्वकालके शुभकर्मोंस बलआमकी देहमें आते ही इसने बड़ी. 
£| भक्ति की, पर्वतोंकी गुफाओंमें जाकर वन्दना करता था तीनसौ बर- £ 
2) सका सिद्व था । इंशके विरूद्ध होनेसे उसकी सिद्धाई तो विळुत्त हो गई £ 
| पर खुदाने उसपर दया की वह वेङुण्ठको गया। सुसलमानी पुस्तकोंमें £ 
#| मेंने पड़ा था कि, यह मलुष्य बड़ा विद्वान था। इसी प्रकार मनुष्यके £ 
॥ शरीरमें पशु आवागमन करते हें । मलुष्यके शरीरमें आकर खुकम्मे £ 
> करते हैं तो वेङुण्ठको जाते हैं, कुकर्म्मासे चौरासी लाख योनिमें आवा- 
गमन किया करते हें नरकको भी चले जाते हें। आवागमनका सम्बन्ध £ 
कभी भी नहीं टूटता, तुदफये असनाय अदारामें लिखा है यही हदीदमें £ 
भी आया हे कि,असहाक कहफके कुत्तेकी रूह बल अमबाऊर ( जिसमें ४ 
| सूसाके विरूद्ध बनी इसराइईलको शाप दिया था ) के चोलामें प्रवेश & 
*| करके विहिइत्त गये। Er 
| ४१ इस्लामी फिरके-करावत, कामला, मनसूरिया, खुफस्सिला आदि & 

* ४ सब फिरके तनासुखको मानते हें उसको सभी स्वीकार किये बेठे हें & 
+ 
बर आवागमन होता हे । Er 
ॐ ४२-मुहम्मादियोंका ग्यारहवां फिरका जो राजियाके नामसे प्रसिद्ध ४ 
"| हे । इस राजीअ जातिके लोग कहते हैं कि, हजरत अली पुनः संस्तारमें £ 
+| आवेंगे अभी वे बादलमें हैं । fr 
£ ४३-मुसलमानोंके अठत्तरवें फिकाका नाम तयारिया है। उनका £ 
_ %| बिश्वास यह हे कि, हजरत आदममें खुदाकी आत्मा थी जब मळुष्यकी £ 
5 आत्मा देहसे निकल जाती हे फिर दूसरे शरीरमें होकर संसारमें आया £ 

“| जाया करती है। हा 

/ 5 ४४-मुहम्मद्योंका छियासीवा फिका इसमाइलियाके नामसे प्रख्यात £ 
> है। तारीखनिगारिस्तान- और तारीख गिरिन्दा ओर विशेषतः जीन £ 
है तुलतारीखमें लिखा हे कि, इस जातिका विश्वास हे कि, कुरान मतुष्यकी £ 
न बनावट हे किसी पक्के जालसाज द्वारा बनी हे.क्योंकि, इसमें मिथ्याका (* 
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१ नुसलमानोंका सुतना सिखिया फिको कहता है कि, आत्माका बरा- & 


ऐप 


सत्यके ` साथ ऐसा मिलाया हे कि, बिना भली प्रकार ध्यान दिये प्रत्येक £ 


yr 
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+ मलुष समझ नहीं सकता, मलुष्यकी आत्मा जब एक शारीर | 
| छोड़ती है तब दूसरी और तीसरी और अनगिनती देह धर धरके पुनः 
| संसारमें आया जाया करती है। fr 


४५ मुहम्मद वोध-कवीर साहबके ग्रन्थ मोहम्मद बोधमें लिखा हे कि, fe 
४ मोहम्मद्‌ साहब पुनः उत्पन्न होंगे, उनको सत्यशुरूका उपदेश मिलेगा fe 
"| वे छुक्ति पावेंगे। इस बातपर्‌ नानक साहबकी साखी हे । देखो नानकः & 
+| शाहकी जन्म साखीमें लिखा है। जब नानकशाह मक्का गये थे उस समय I 
£ मरदाना मीरासीसे कहा कि, सुहम्मद साहब पन्द्रह सो वर्ष तक वेकु- £ 
£ ण्ठमें रहकर फिर पृथरिबी पर आकर एक शाद्रके गृहमे जन्म लेगे। उनको [£ 
*| परलोकी सत्यगुरू मिलेगा । उस गुरूकी दयासे वे परमधाभ सिधारेंगे । Er 
5| यहाँ दोनों प्रतिष्ठित महापुरुषोंक कथनातुसार मुहम्मद साहवका आवा- 
| गमन प्रमाणित होता हे। fe 
lee 


"4 ४६ प्रकृति नहीँ वदलती-मनका विचार बदलनेके विषयमें मशकात किताब ६ 
| बाबुल इमान अजाबुलकत्र अहमदसे रवायत अबीद्रवासे 


~ ह छा 


र! लखा ह के, याद तुम खुना क, एक पवल अपन स्थानसे टल गया तब |; 


5 तुम उसका विश्वास करलेना । यदि सुनो कि, एक मनुष्यकी प्रकृति | 


| 


£| बदल गई तो कदापि विश्वास न करना. क्योंकि, मुष्य अपनी प्रकृ- ह 
| तिकी ओर झुका करता है। यह बात ठीक है कि भाग्यने जो बनाया ४ 
| सो बन गया । मलुष्योंकी शिक्षा भी पशुवोंको मतुष्योके टङ्गका £ 
भौ बनाती हे । कुरानमें भी आया हे कि, खुदा जिसको चाहे इंमान प्रदान | 
*| करे, जिसको चाहे भटकादे । पूर्वजन्मके कम्मॉन स्वरूप बनाया । £ 


च 


5 वर्तमान कृत्य उनको बदल सकते हें | तीनों कालके कर्म आवागमनके £ 


| बन्धनमें फँसे हुए Er 
i 
१ ४७ अपनी आत्माका डालना-तौरीत तथा कुरान दोनोंसे यह बात प्रमा- fe 


#| णित होती है कि, खुदाने आदमको अपने स्वरूपका बनाया । उसमें {+ 
5 अपनी आत्मा डालदी । अतः खुदाने मल॒ष्यमें गमन किया । आदम Ee 
| सब मलुष्योके भीतर गमन करते गये। इस कारण .एकसे अनगिनती i 
| हो गये, सर्व मङुष्योमेंका शरीर ओर आत्मा आदमका . शरीर ओर | 
| आत्मा हे आदमका शरीर ओर आत्मा खुदाका शरीर ओर आत्मा [ 
“| हे । इस कारण सब मतुष्योमें आदम आवागमन कर रहा हं। ६ 
 आदममें खुदाने गमन किया । आदम खुदाको आत्मा तथा शरीर हे । i 
भो देखो कुरानका ( १४ ) सिपारा सूरत हजर (२) रूकूअ (२९ ) & 
| आयतमें लिखा हे | 
मेड क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्स्क्स्क्क्क्स्त्कि 
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* अर्थात-जब ठीक करूँ उसको औरं फकट उसमें अपनी जान त्रो £ 

+ गिर पड़ियो उसके दण्डइतमें । Ee 

| अथात खुदा फरिशतोंसे आज्ञा करता हं कि, जब म॒ अपनी आत्मा & 

| फक दूँ तब तुम सब फिरिइते उसके दण्डवतको झुक पड़ना खुदाने £ 

*| आदममें गमन किया । आदम सब मतुष्योमे इस कारण सव मलुष्यों | 

5 तथा खुदाओमें अविद्या तथा विद्याकी बििन्नता हे । यादे मलुष्यको £ 

+| बिद्या. हो तो खुरा तथा मतुष्यमें किली मकारकी विभिन्नताही £ 
झा रह सकता । Ee 

“| ४८ मनुष्ये वन्दर-ङ्ुरानमें ( ९ ) सिपारा सूरण आराफ ( २० ) रूकूअ ४ 

( १६२ से १६७ ) आयत पर्यन्त लिखा है । बदल लिया अन्याथियोंने £ 

*| उनमेंसे ओर लुकता सिवाय उसके जो कह दिया था । फिर भजा £ 

४ हमने उनपर अजाब आसमानसे बदला उनकी दुष्टताका । फिर बढ्ने £ 

४ लगी जिस कामस मना हुआ था तब हमन हुक्म किया कि, हो जाओ [£ 

४ फटकार हुये बन्दर । liv 

5 दाऊदके समय शुक्रवारके दिन यहूदको घाथना करना उचित था” » 

*। पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया । शानिवारके दिन वन्दना करने लगे। Er 

“| आज्ञा थी कि, उस दिन मछलीका आखेट न करें, पर कुछ लोग करते £ 

“| रहे । खुदाने उन्हें बन्दर बना दिया । तीन दिनतक वे बन्दर रहे इसके ६ 


1 


£| पीछे मर गये । बन्दरोंकी सन्तान इन्हींसे अबतक प्रचलित हे । be 
| अव यह बात प्रमाणित हुई कि, पहली देहमें मढुष्य थे फिर बन्दर न्द्र ६ 
5 हुए उनसे अन्दरोंका वंश अबतक प्रचलित हे । fs 


| नरक स्वगका जाना-इसा तरह हदीसोंके अनुसार महाप्रलयक मेदानमें 12 
»| चार प्रकारके मनुष्य प्रगट होंगे । वेकुण्ठके लोग, नरकके लोग, पशु £ 
2 तथा कीड़े मकोड़े। यह सवे स्वरूप जो दिखाई देंगे अपने अपने कम्मा- £" 
५ लुसार स्थान पावेंगे । वेकुण्ठके वेङुण्ठ, नरकके नरक ओर इदं गिदे £ के 


४ कीड़े मकोड़े ओर पशुवोंमें गमन करेंगे । | ठे Er 
५2] - Ir 
| ४९-खिलाफे अम्बियामें लिखा हेः- Ee 
43 ® “$ 
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४2) अथात्‌-कोइ मळुष्य नहीं, अथात्‌ संब मदुष्य भले तथा बुर एक बार # 
2 अवश्यही नरकमें जावेंग। अतः पहली वा पिछली बात सत्य हो । यह Fe 
:.. दोनों बातें एक दूसरेके विरुद्ध हें। यदि एकको सत्य माना तो दूसरी fe 
झूठ होती हें। परन्तु यह दोनों आयते सत्य हो सकती हैं कि, जिनके ४ 

2) कर्म्म अले हें बे इस दारीरसे नरकको न जायेगे, पर किसी दूसरे दारीरमें ba 

>) जावेंगे । उनसे किसी प्रकारका पाप हो तो वास्तवमेंही संसार चक्रमे £ 

2) पड़कर नरकमें चले जायेंगे । fe 

| १९५० तारीख मुहम्मदी-तालीम झुहम्मदी नामक पुस्तकके अडुसार इस (६ 

| प्रकार लिखा है कि, तजाकिरलुलमोलामें काजी सनाउछाने इस विषयको | 

*| जांचमें कि, मृत्युके पीछे मलुष्यकी आत्मा कहाँ जाती है । कुरान तथा (& 

| हदीससे बड़े बिचारके साथ बहुतसा वृत्तान्त लिखा हे । जिसका संक्षप |: 

5 यह्‌ हे । दो मकान हें । एकका नाम सजेन हे । अरबीमें सज्जन बन्दी- ७ 

| गृहको कहते हँ । अतः सज्जेन अत्युक्तिसे बड़ा जेलखाना है काफिरोंकी [६ 

>) आत्माय उसमें बन्द रहती हें । दूसरा मकान अहन हे अलेन अले- & 

४ याका बहुवचन हे । अथात्‌ ऊँची खिड़ाकियॉ । अथात्‌ वेकुण्ठ जहाँ |, 


| मुसलमानोंकी आत्माथें जाती हैं । जि 
> 


४ अवूदाऊदअबुहरीरा-का कथन हे कि, हजुरतने फुरमाया हे कि, वेकुण्ठमें ४ 
2) एक पवत हे वहाँ पर मुसलमानोंके बच्चोंकी आत्मायें जाती हे । ५ 
| इबराहीम तथा सायरा उनका पालन करते हैं। जब महाप्रलय आवेगी 
| तब उन बच्चोंकी आत्मायें उनके माता पिताको सौंप देंगे! - ६ 


5 मकदूलसे खायत है कि, सुसलमानोंके बच्चे पाक्षियोंके सूरतमें वेकुण्ठमे 
5 उडते फिरते हें, ४फिरऊनके घरानेके बच्चे एक काले रङ्गके पक्षीके समान ४ 


४ हें । जो आतः काल तथा संध्याको नरकके सामने लाये जाते हैं। कुछ ६ 


» हदीसोंमें हे कि, मुसलमानोंकी आत्मायें पक्षियोंके समान वेङण्ठके वृक्षों [* 
| पर उड़ती फिरती हें। महाप्रलयके दिन शारीरोंमें आयेंगी पर शहीदोंकी | | 
5 आत्माये एक हर जानवरके पटमें प्रविष्ट हाती हं । रालके समय यानी ६ | 


बसेरेके समय उन कन्दीलोंके बीच जो कि खुदाके सिहासनके नीचे 
श्र 
eC 


V 


sf 


लटकता ह आकर बसरा लता ह 


| £| समीक्षा-यहां यह बात समझना चाहिये कि, आत्माका केद रहना 1 
"| सम्भव नहीं हे । दारीरके साथ वह सचसुचही कद रह सकती है। यह £ | 
मातीची भी ठीक नहीं कि, आत्मा किसीके प्रतिपालनका सुहताज हो । इबराहीम £ 
कृषन्कककव्कककक्त्ककककककककककककककककककककळकककककककळूकूनक 
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| तथा सायरा किसका पालन करेंगे क्या सौपेंगे?किसको सोपेंग ? वेकुण्ठके £ 
*| पर्वत पर मुसलमानोंके बच्चोंकी सब आत्मायें रहेंगी नहरों पर पक्षियोंके £ 
4 स्वरूपमें चरा करेंगी, इसको आवागमनके आतिरिक्त ओर क्या कहा | 
7| चाहिये! यंदि कोइ दूसरी जाते अथवा दूसरे धमका मठ॒ष्य कहे के, सुस- ; ४ 
+ लमानकी आत्मा मृत्युके पीछे पशु ओर पक्षी होली हें तो बे असंतुष्ट हों। | 
*| पर जब वे स्वयम्‌ इस बातको स्वीकार करते हें तो किससे कहा जावे? be 
£ इस बातको सुहम्मदी नहीं समझते कि, जब मालुषिक शरीर छोड़कर [* 
*| पञ पक्षी होगया तो उससे क्या हीनावस्था होगी । बे लोग स्वाजेह्वासे ६ 
+ स्वीकार करते हें मेरे कहनेकी आवश्यकता नहीं, न में यह कहना उचित |: 
+| ही समझता हूँ । जिसको वे वेङुण्ठ कहते हें वह भी एक प्रथिवी हे & 
| बहांके बे पशा पक्षी हें, मुसलमानोंके बच्चे ओर फिरडनके बच्चे दोनों [६ 
*| पशुओंकी योनिमें प्रवेश कर गये । फिर काफिर ओर झुसळमानमें क्या [£ 
| विभिन्नता है | शाहीदोंकी आत्मायें सब हरे पक्षी होती हें । हरा-लाल- |: 
4 श्वेत इत्यादि रङ्गके पशु समान हें। जहां उनका भाग्य हे चरा करें जहां £ 
#| उनका भाग्य राह दिखावे वहां बसेरा करे। उनको कया मालूम कि, खुदा [& 
+| कान हूँ, कहां चरने तथा बसेरा करनस,क्या लाभ आर क्या ह्याने हें। ६. 
५ सब प्रकारके पशुओं और पक्षियोंका नियम हें कि, दिनभर चरते ओर [+ 
*| साझका बसेरा लेते हे । खुदाई सिहासन हो अथवा माढाषेक सहासन & 
४ हो रातको तो कहीं बसेरा लेनाही पड़ेगा इन ध्यानों तथा विचारोंमें [* 


* सभी मुसलमान धोखेमें पड़े हुए हें । fr 


$, 

४ ५१-तारीख सुहम्मदीके अतुसार-हदीसरोजतुलअहबावके पहले 1 
£ फस्लके अन्तमें मुहम्मद्‌ साहब कहते हें-- 

43| 25 “RT NE 

+| अर्थात्‌ पवित्र पुरुषोंकी पीठोंसे पबित्र माताओंकी पडोंमें में बहुत 


~ 


दिवसोसे पड़ता चला आता हैं । Ff 


| मुहम्मद साहबका आवागमन~इस प्रकार बराबर होता चला आया हं । झुह- bs 
। म्मदी इस प्रकार समझत हें कि, आदमस लेकर ,अबदुछा तक सब [& 
| पिता प्रपितामह आपके पवित्र हों। यह बातभी प्रमाणेत नहीं होती। | 
i क्यों कि, आपके माता पिता पर महाकष्ट उपस्थित हुआ । याद्‌ कोडे र 
र विचार करे कि, आदमका वीय्य ओर झुहम्मदकी आत्मा तक इसला- |, 
* अ अबःसे अरहाम ताहिरामें ुकलकरता चला आया हे तो फिर यह ६ 


i 3 
न हदी Hi ठीक न हागीः ई 
हक्क कुकूकक्कककककककककककक्कककककककाककककककककपमककाकयणा 


(८ 
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इ} अर्थात खुदाने सबसे पहले शुहम्मदके तेजंको उत्पन्न किया । Er 
"1 _ समीक्षो-यदि खुदाने सबसे पहलेही मुहम्मदके तेजको उत्पन्न किया Er 
£| होला तो आदमके वीय्येसे अबदुछाके वीर्य तक मुहम्मदकी आत्मा न i 
४ आती । वरन्‌ सुहुम्मदहीका वीयं तथा सुहुम्मदकाही तेज समस्त संसा- ५ 
5 रमें होता। क्योंकि, एकही शारीर तथा एकही प्राण समस्त संसारमें हैं £ 
| एकको छोड़कर दृसरमें आत्माके प्रवेश करनेहीका नाम आवागमन है । ६ 
5 लिखा गया है कि, खुदाने अपनी आत्माको आदममें फूंकाअतः खुदाकी ६ 
+| आत्माने आदममें गमन किया।फिर मुहम्मदकी आत्मा खुदाकी आत्मासे £ 


2) पहले कयोंकर हो सकती हे । | i 
कौ 


। ५२ नरकमे दखा-झुहम्मद्‌ साहबक अनागतवक्ता होनके तेरह वष पीछे ५ 
| जब हजरतका मआराज (आकाश पर जाना) हुआ समस्त आकाशोंकी fe 
* सर करक जब आप [फिर मक्षेमे आयो तब अबु-लहब हजरतजीक Er 


४ चचान ( ताराख झुहम्मदाके अडुसार ) पूछा के, तुमने अपने दादा £ 


| अबदुल मतलबको कद्‌ देखा, आपने उत्तर दिया कि, नरकमें देखायह £ 
*। बात खुनकर अबु-लहब जलमरा कि, मेरे पिताको यह नरकमें बताता हे £ 
| उसी दिनसे झुहम्मदका बरी होगया । Er 
5 समीक्षा-अब यहाँपर बिचारना तथा समझना चाहिये कि, जब सुह- 


4 म्मद साहबने जाकर सब वैकुण्ठ तथा सब नरकोंको देखा तो सबको [५ 
+ भरा पाया । वेकुण्ठके लोग वेकुण्ठमें ओर नरकके नरकमें थे. यादि कया- | 
+| मत ( महाप्रलय ) के पीछे लोग वेङुण्ठ तथा नरकको जाते ता बे सब 

| स्थान भरे न होते । जब कि कयामत (महाप्रलय ) के पूवहा नरक तथा [ 
+ बेकुण्ठको भरे तब कयामत (महाप्रलय) के दिनका हिसाब अज्ञानतासे & 
४2 करें । आवागमन आविशन्त प्रवाहित रहता हे वेकुण्ठ नरक प्रत्येक ४ 
+| समय तयार रहता हे । 12 
४ ५३-सुहम्मदियोंकी कयामत (महाप्रलय ) के स्थानमें अनेक प्रका- & 
+| रकी मूतियां दिखाई देंगी, जेसा जिसका स्वरूप है बेसीही योनि उनके fr 
| लिये ठहराइ गइ हे. इसीश्रकार उनका आवागमान हांगा । f+ 


॥ ५ 


४ ५४-हदीसोंमें आया है कि, जब कयामत (महाप्रलय) में सब कुछ मिट '& 
1 जावेगा तब उसके पीछे अमृतस्लोत आकाशसे आवेगा । सब जीव पुनः £ 
जीवित हो जायेगे । जितने जीव होंगे उतनेही छिद्र सब पा्थेबी पर होंगे & 


कृफककककृकाककक कक कक कक क कक कक कक कक कक कक कफ कक कक कुक फ कुक कदम, 


की 


“है 
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| समस्त छिद्रोते निकल निकलकर सब बाहर खड़े होंगे कयामत ( महा- £ 
* प्रलय ) के स्थानमें न्यायके लिये जावेंगे। हशर ( महाघलच ) गाह सदे- £ 
3 बस प्रचालत हा रहा हू। पार्थेवाम अनागनती छिद्रले तात्पय्य चौरासी £ 
# लाख योनीस है, अनगिनती.-याने है सो सब भग हे ओर आव हयात Ee 
> वीय हे कि, यह आकाश अथात्‌ बरह्माण्डसे उतरता हे गभाोमें प्रबेदा £ 
- 032) » करके स्वरूप बनाता हे । पुरूष आकाश ह तथा स्त्री एथिवी हे जब आर- ४ । 
5 म्भमें पुरुष आकारा तथा पृथिवी स्त्री का स्वरूप हुआ तब वीर्य गर्भेमें ४ 
| १ जाकर एकसे अनक स्वरूप हा गया प्रत्यक 1छद्गसे समस्त जीव नकल ६ 
अ पडे । न्याय यही हे कि, अपने भाग्याठ॒सार सबको दण्ड तथा सुख हें। £ 
5 ५५-द्‌खो कुरानका चाबीस सिपारा सूरय मोमन ( ४ ) रूकूअ (४९-४७ 
*| ४६ ) आयत पयन्त लिखा है कि, फिर बचा लिया खुदाने मूसाको £ 
१ बुरे दावसे जो करते थे ओर उलट परी फिरऊनवालो पर बुरी तरहकी | 
9) विपत्ति । आग हे कि, दिखा देती है उनको संध्या तथा प्रातःकाल और [£ 
h % जिस दिवस उठेगा कयामत ( महाम्नलय ) को प्रवेशा करावेगा. फिरऊन- i 
| + वालोंको कठिनसे कठिन विपत्तिमें । fi 
| 
| 


री 
ः *| समीक्षा-कयामत ( महाप्रलय ) के पूर्व सहस्नों नरक तथा वेकुण्ठको है 
| %/ ४ जा चुके | सो बात पहले प्रमाणित हो गई। कयामत ( महाभल्य ) की £ 


४ किसीको आवश्यकता नहीं रही ! सकताकी सुत्युको कबका कष्ट £ 


४ समझा गया । खुकर्म्मियोंको बेकुण्ठ तथा कुकस्मियोंकों उस 


। | ६ : समय नरक देखाई देता हैँ। सब पुण्यफल तथा पाप फल स्वप्रवत बीत | 

5.3 # जाता हे यह जीव अपने कम्मोके अतुसार दुःख तथा खुखमें डाला जाता £ 
5 / 2 हे । यहां पर भें छुसलमानोंकी प्रत्यक्ष गलती दिखाता हूँ । जो कोई £ 
| | | 2) सोचेगा समझेगा वो खुख पावेगा । हि 


“| एक ब्रह्माण्ड हे तथा दूसरा पिण्ड है। ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनोंका ! 
2 एक स्वरूप तथा एक अवस्था हं, उसमें लानिक भी 

~ नोंके. स्वरूपमें ब्रह्माण्ड पिण्डकी एकता हें। सब एारथेबीके तरववेत्तागण 
#| मानते हैं कि, पिण्ड तथात्रह्माण्ड दोनोंका एकही स्वरूप तथा अवस्था £ 
४ हे । जब पिण्ड दोनाका ओर ब्रह्माण्ड एकही स्वरूप तथा अवस्था हे तो Er 
* ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड दोनोंका महाप्रलय भी एकही स्वरूपका होना चाहिये fr 
४ अपने समय पर पिण्डका विनाश होता हे अपने समय पर ब्रह्माण्ड नष्ट ४ 
5 होता हे । एकही स्वरूप नट्ट तथा स्थितिका हे। पिण्डकी स्थिति थोड़ी £ 
च ह्याण्डका वय अधिक है । दोनों अपने अपने आयुका दौरा पूरा £ 


iF | € > हज र ९ ॥ मि 5 1» नुं oy वट s* FEF) म गा f= 
oe वळ्ळ्ळ्व् ; नक्त तरू वत 
id के के के ५0 ५ SP कक के के "४८% 1 222 क्र क क%%%०कक्क्क्कळककक, कक धर 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot 


पुनजन्म । (८०१) 


१7% >> “ख्य्श््य्ख्थिड2 किए न कि णा णा पणा "णा पणा पणा -+++ ++ «-+ --+ -++_+ + -++ «+ -+ -+ -+ -+* -+ -+  चँॉ नौ 


र इस बातमें यहूदी इसाई तथा मुसलमान सभी बहुत भूल करते हैं ५ 
१ कि,पिण्डके विनाशको ब्रह्माण्डके विना शके समयका दिसाब लगाते हैं। ४ 
* क्योंकि, पिण्ड तो अब नष्ट हुआ उसके खुकर्म्म तथा कुकम्मंका हिसाब & 
शै बरह्माण्डके विनाशकालमें होगा। जब पिण्डका जलय हुआ तब उसी समय £ 
५ उसका हिसाब किताब होगया । जब ब्रह्माण्डका प्रलय होगा तब भी ६ 
४ सबका भलीप्रकार हिसाब होगा सब जीव अपने कर्म्माके साथ परलोकमें ४ 


५ दूसरी उत्पत्ति तक रखे जावग,जसका सुत्युका सकता कहत है मुसलमान [* 


१ लाग उसाका कत्रका दुःख कहल हं । वह जा यथाथ बात है उसका ५ ` 


5 भूलकर महम्मदी हदीसोंके लिखनेवाले भांति भांतिकी बातें बनाते हैं. ४ 


| 
॥ कहते हैं कि, जब मतुष्य मर जाता हे तब फारिइते उसको खुदाके समीप £ ५- 


लेजाते हैं बहांसे भले बुरेका चिन्ह लेकर फिर उसको कब्रमें ला रखते ५ 
9 है। यह सब भूल हे व यथाथ तात्पयका न समझकर बातको दूसरे £+ 
४ ढड़से कहते हें । यदि ज्ञानकी स्वच्छता होती तो ऐसी चुटीभी'न होती Er 
४ यह क्या बात हे कि, रोगी तो मरगया पर उसका कफन दफन सहस्त fe 
5 अथवा लाख बरसके उपरान्त किया जावे । अवश्यही उसका हिसाब ६: 
उसी समय होगा । ` 
१ ५६-कुरान तथा हदीसोंसे प्रगट हे कि, जब महाप्रलय हो चुकेगा तो ७ 
इसके पीछे सबकी भलाई ब॒राईको तराजूपर धरकर तोलेगे, प्रत्येक £ 
५ महुष्य अपनी अपनी भलाई ब॒राईके अछुसार फल पावेगा । जिसका ४ 

पुण्य अधिक होगा वह बेकुण्ठको एबं जिसकी बुराई अधिक होगी वह £ 
॥ नरकको जावेगा, जिसकी भलाइ बुराई समान होगी वह मध्यमें जावंगा । £ 

मुसलमान लोग नरक तथा वेकुण्ठका वृत्तान्त जेला उनको कहना आता & 


१ है बह कहते हैं । वैकुण्ठ तथा नरकके मध्य स्थानको स्पष्ट नहीं कहते । Fe 


5 क्योकि इस स्थानको प्रथिवी कहते हें। जहां पर जीव देह धरता है £ 
# भांति भांतिकी योनिमें आवागमन किया करता हे । एथिवी आकाश Ee 


ॐ ओर नरकवासी सब आवागमनमें संलग्न हें कोईभी इससे बरी नहीं है । £ 
+ Ee 
५७ बचेकी उसत्ति-मदारज्ुलनबोअत ओर तफसीर जलाली इत्यादिमें & 


| लिखा हे कि, जब बच्चा गर्भमें आता है तब फरिइते आत्माको लाकर £ 
२ बञ्चेकी मूर्तिमें डाल देते हें जब यह बालक मातृगभसे बहिगेत होता & 
है तब हँसता है रोता है। जबतक यह बालक अनजान रहता हे तबतक | 
४ उसको वेकुण्ठके सुख दिखाई दिया करते हैं उनको देख देखकर बह 
* हर्षित होता हुआ हँसता है,उसकी दृष्टिसे बिछ्त्त होनेकेपीछे रोता हे यह £ 
५ अपनी माताके गर्भसे बहिगत होता है उसको संसारकी बुराई तथा पाप 
४क्क्कक्क्क्क्क्ककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्किक्कफक्कवक्ककककक्ककळकक 
५१ 
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(८०२) कवीर मन्शूर । ३३० १८ 


0८0 क क क क क ह ९ 
“ज 


+ घेर लते हे वेकुण्ठके पदार्थोसे परदा हो जाता हे । अन्त पूर्णतया अन्ध- Er 
+ कार घेर लेता है । फिर यह यग्य अवस्थाको प्राप्त कर जप लप. करता ६ | 
>) हे जेसी इसकी भक्ति होती हे बसाहा प्रकाश घात करलेता ह । Ee 


समीक्षा-यहां विचारना उचित है कि, बही भोला बालक आदम था (४ - 
+ 


¦| जबतक वह अनजान था यानी अत्यंत मूखेताकी अवस्थाको अनजान ६ 
जानना उचित है तब उसके लिये बेकुण्ठके खुख प्राप्त थ बस्तुतः बैकुण्ठ | 
“१ नरक, भय, चिन्ता, खुख, दुःख सब मूखोके लिये हैं, ब्राद्विमानोंके लिये ४ 
5 नहीं हें । बुद्धिमान तो वेङुण्ठ, नरक, दुःख, खुख' सबको तुच्छ समझते [६ 
४ हे । वेकुण्ठ तथा नरकके दुःख खुखको यह आत्मा पृवसे ही जानने बाली [६ 
४ हे । यादि यह पूर्वकम्मोले पवित्र होता तो ऐसा न होता यह बच्चा जितने Er 
+ कार्य्य करता है वे उसके पूवकम्मसे सम्बन्ध रखते द इसने पूत्र जन्मम Re 
» देह धरकर अवश्यही कम्म किये हैं । सब कम्मेका जाननेवाला ओर (६ 
4) कर्ता हे। कोई जीव पशुओंमें हँसना नहीं जानता ह । पर जब आत्मा Er 
 मलुष्यका जामा (शरीर ) पहनती हे, तब उसका हसने तथा रोनेका ६ 
| ज्ञान होता हे । क्योंकि, उसको जब वकुण्ठक खुख 1देखाइ देत ह तब fr 
४ यह्‌ हुँलता हे, जब अन्तान होते हें तब यह रोता है | अन्यान्य पशु ४. 
* इस कार्यसे वञ्चित हें । कहीं कहीं पुस्तकाम लिखा हके, आदम अज्ञा" i 
5 नावस्थामें हँसना नहीं जानता था पर जबल उसन आशा भङ्ग का तबस | 
2 उनको हँसना आया। इसका कारण यह्‌ हे कि, आदम पहला आदमी था 
| अनेक समयतक निर्जीव .पदाथ पत्थर इत्यादेके समान परळोकम रहा | 
9 आयाँसना रोना सब भूल गयाथाइस कारण आद्ममें ओर आदमके 
% बच्चोंमें इतनाही अन्तर हे । क्योंकि,आदम अनेक कालतक गातावेहांन ६£ 
र पड़ा रहा । जब संसारमें आया तब अन्यान्य आदमजादाके समान | 
>» दुःखभी न पाया था. क्योंकि, हँसना और रोना भूल गयाथा | पर जब | 
# इसको शैतान गुरू मिला तब तुरन्तही उसको सब विद्याओकी सुधि & 
2) होगई । उसके पूर्वजन्मके सब कर्म्म भगट हो गये। यद्यपि बच्चा मूख॑ता ( 
5 तथा अज्ञानावर्थासे अनजान कहलाता हे पर उसके पूव्वकम्मक सब ६. 


» चिह्न उसमें प्रगट होजात हें । | 


a 
4 जो कहते हैं कि, फरिइते वेकुण्ठसे आत्मा लाकर मातृगभके पुत लेमें | 
£| डाल देते हैं इसमें इतनी विभिन्नता हे कि, मुत्युके पीछे आत्मा ऊपरकों # 
ही चढती है ऊपरसे फिर किसी भोजन द्वारा जीवके वीर्यं पथसे गभमें £ 
प्रवेशा करती है । इस पर केवल इतना कहना हे कि, क्या मतुष्य ४ 
$ तथा पशुके वीर्य्यका एकही ठङ्ग हे £ सबकी उत्पाते एकही टं 
22522 03555७७७७७७७७॥०७७७७७७०७ 
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घुनजेर (द) 6 | 


भं स्वरूपसे हुआ करती है ? लनिक भी विभिन्नता नहीं ? क्या र 
* केबल मतुष्यकीही आत्मा बेकुण्ठसे लाई जाती हे कि, सब जीवोंकी ? fe 
४ कया वीर्यको केवल शारीर बनानेकी सामर्थ्य हे, रूह डालने £ 
४ का नहीं हे? वीर्यं आत्मासे रहित नहीं, क्योंकि, कबीर साहबका कथन fr 
2 हेः-चाममें मांस है मांसमें हाड़ है हाड़में गूइ हे गूदभें बिन्द हे बिन्दमें £* 


2 पोन हे पोनमें घाण हे पोन ओर घाण क्या भिन्न गाई । fe 
® 


| अतः वीय्थके साथ आत्मा हे, आत्मांके साव उसके कर्म्म हैं. यादे & 
#| बीय्यमे बाण न होता तो उससे किसी वस्तुकी उत्पत्ति न होती । यादे £ 
अ) आत्मा किसी और स्थानसे लाकर मातू गर्भमें डाला जाता तो शरीर £ 
» भी किसी अन्य स्थानसे लाकर खीके पेटमे रखा जाता। यह नहीं कि, ६ 
5] आत्मा तो वेङुण्डसे लाइ जावे शरीर आपसे आप पेटमें बन जावे) ६ 
%| ७८ जिन्नका सर्प होना-मदारंज्ञुलनबोवलमें कहा हे कि, जिन्न जब वृद्ध fr 
£| होला हे लब अपना यथाथ स्वरूप छोड़कर सपे बन जाताहे। जब ६ 
+| उसके आयुका दोरा पूरा हो जाता हे तब सपकी देहमें गमन करता हे । ६ 


‘EE 


| उसका ॥चल्ल यह ह क, जब सापळा मारल हे उस समय व्यान करना E 


४ चाहिये कि, जिस सपके शारीरसे रक्त निकले उसको जिन्न समझना र 
| चाहिये. जिसमें जलके स्वरूप कुछ पीला पीला या जल निकले उसको ६ 
7) यथाथे सपे जानना उचित है| जिन्न लो आवागमन करे पर मड़ष्य विना £ ' 


४ आवागमनकेही रहे इस बातमें कोई विशेष प्रमाण दिखाई नहीं देता। ६ 
ie 


w 


ह 


ee लोहमहफूजपर माग्य=स्नुसलमांनाका [बिश्वास ह्‌ कि, सच मनुष्योका हि 


४ भाग्य पहलेसेही लोहमहफूज पर लिखा हे। वह लोहमहफूज आकाश पर [£ 
2) हे दूसरी रबायतमें हे कि, प्रत्येक मलुष्यके लिये प्रथन पृथक लोह ६ 
5 महफूज हे । फिर कहते हैं कि, सबके लिये एकही पुलसरात है. £ | 
| दूसरी रवायतमें हे कि, प्रत्येक मलुष्यके लिये प्रथरू एथक पुलसरात £ 
४ हाऐेसेही कहा हे कि, सबके लिये एकही तराजू हे जिसपर सबकी भलाई £ 
॥ बुराई लोली जायगी; फिर दूसरी रवायतमें लिखा हे कि, मत्येकके लिये £ 
४ पथक्‌ २ तराजू हैं । ये सब बातें आविद्याके कारण हे किकहने तथा सम- 
* झनेमें लोगोंकी स्पष्टला नहीं । यह मं पूवमें ही लिख आया हूँ कि, 
पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनोंमें एकही बात हे, कुछ विभिन्नता नहीं. यह Ee 
"| कुछ कहा नही जाता कि, बह्माण्ड पिण्ड होगया कि, पिण्ड ब्रह्माण्ड | 
5 होगया ! आकारा तथा प्रथिवी दोनों खरी ओर पुरुष होगये हें इनसे i 
समस्त संसारकी रचना हुई हे यह दोनों दो हैं अथवा एक ? यह्‌ कोन ६ 
कहसके बह लोह महफूज कहनेको दो हे वही दुबिधा तथा घाखा हे वो 
कळूककककककक्कक्ककककककककककककककक्ककक्कककककककककककन प 
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5 मायाका खेल हे उसे कोन पहचान सकेगा, पूर्वजन्मके सब चिह्न i 
* 3 मलुष्योंके शारीरसे दिखाई देते हैं यही लोहमहफूज दै । जेसा कि में ६ 
5 प्रथम लिख आया हूं यह हृदय बुद्धिके समीप है बुद्धि आत्माके समीप हे। | 

+| आत्मलाभसे सब लाभ हे । मतुष्य देह पाकर यदि अपनी सुक्तिका उपाय Ee 
न करे तो वह बड़ा अभागा है। ऐसा समय फिर कभी हाथ न लगेगा । इस (& 
+ मलुष्य देहके समान ओर कोन पदाथ हे? यदि इस शरीरमें चूका तो किर Ee 
४ लगातार आवागमन करताही रहेगा बहुत समयतक छुटकारा न होगा । | 


4 ६०जीवोंका आनंत्य-आत्माके विषयमे सुहम्मदी इस प्रकार कहते हैं कि, ४ 


"3 खुदाने अनगिनती रूहें बनाई हें । यह बात कुछ कही नहीं जाती कि, ४ 
* एक हे अथवा अनगिनती । इसका मकान तथा लामकान कहना उचित ४ 
$ नहीं । वह एक हे और अनेक भी है। उसके विवरणमें जिह्वा गंगी है । ६ 
5 मनुष्य हो अथवा देवता किसीमें कुछ कहनेकी सामर्थ्यं नहीं है । यह ६ 
* बात समझना चाहिये कि, पहले केवल एक आदम था । इससे अन- ४ 
गिनती आदम हो गये । वह आदम न विभक्त हुआ न कुछ कम हुआ [ 
एक बीजसे वृक्ष उत्पन्न हुआ अनगिनती बीज तथा वृक्ष होगये । इस & 
कारण में एक उदाहरण लिखता हूँ । ge 
_ संन्यासीका उदाहरण-एक संन्यासीने अपने योगबलसे अपनी आत्माको ६; 
4 शरीरसे बाहर निकाल दूसरे दारीरमें प्रवेशा करके अपना नाम जलदत्त £ 
3 रखा । एक समय वह जलदत्त सोया पड़ा था. उसने उस समथ स्वम्नमें 
| देखा कि, एक नगरमें गया वहां में मदिरा पीकर बदमस्त हुआ । £ 
| फिर उस स्वम्ावस्थामें गया [फिर उसी स्वम्ावस्थामेंदी दूसरा स्वम £ 
4 देखा कि में एक परगनेका रईस हूँ उस शारीरके स्वममें ओर स्वप्न £ 
| देखा कि, में एक देशका राजा हो गया हूँ । फिर उस स्वभमें और £ 
% एक स्वम देखा कि, अब में स्त्री हो गया हूँ एक देबताकी पत्नी हूँ । 
. ४ फिर उस शारीरके स्वमकी अवस्थामें स्वम देखा कि, में हिरणीकी ४. 
| देहमें हूँ । उस हिरणींकी देहमें आर स्वम देखा कि, अब म लता 5% 
* हो गया हूँ ओर लता होकर एक बृक्षकी डालसे लपट रहा हूँ । फिर £ 
2 मैंने उस लताके शारीरमें और स्वप्र देखा कि अब भ॑ जम्त्रूर ( चिऊँटी ) ६ 
# हो एक कमलके पुष्पसे लपट रहा हूँ । उस देहमें स्वम देखा कि, अब | 
> में हाथी होकर त्रह्माजीको सवारीम र । ब्रह्मा सुझपर सवार होकर 
EE महादेवके भेटके लिये गये हैं । जब में महादेवकी सभामें गया तब जर 
'महादेवके दर्दनके प्रभावसे मुझको ज्ञान हो गया आर फिर मॅने द 
उस हाथीकी देहमें जो स्वभ देखा तो में क्या देखता हूँ कि) में महादेव | 
70 22722: 3400७७७७७७ 
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पुनजेन्म । (८०५) 

Thos heheh ue see 
४ हो गया । फिर मैंने अपनेको बहुत बड़ा ज्ञानी पाया जब में ज्ञानी £ 
शै हो गया तब मुझको अपने सब आवागमन याद आये तब में अपना £ 
अ पहली देहके पास जो संन्यासीकी थी गया । उस संन्यासीको सोतेसे fr 
£| जगाया, वह संन्यासी उठ खड़ा हुआ ओर अपने जागत अवस्थाका (* 
| सब कायय करनेलगा । फिर जलदत्तको जगाया। वह भी जागकर (# 
5 अपना सब काय्यं करने लगा । रइंसकी देहको . सोतेसे जगाया £ 
| वह भी उठ खड़ा हुआ । फिर राजाकी देहको जीवित कर दिया ओर & 
> वह भी उठकर निजकाय्यमें संलग्न हुआ । इसी प्रकार इस संन्या- ( 
| सीने अपनी सब देहोंको जगाया । उसने ज्ञानी होकर अपनी सारी £ 
*| देहोको जीवित किया ओर अपना सारा समाचार कह सुनाया । ६ 
+| मथम वह एक संन्यासी था । फिर कितनी जुदीर्मूतियाँ भाति भाँतिके 
9) स्वरूप बन गये। एकही शरीर और एक आत्मासे कितनी अनगिनती £ 
2 आर भाते भाँतिके बहुतेरे शरीर तथा आत्मायें बन गई । उसी समय ६ 

उसी घड़ीसे अनेक हो गये । न बहुतेरे शरीर परमेश्वरने उत्पन्न किये थे ६ 
ॐ न बहुतसी आत्मायेंही की थी, इस कारण एक आर अनेक कुछ कहाही ६ 
;| नहीं जाता । एक भी हे और अनेक भी है। ब्रह्मज्ञानी को आधिकार हे कि £ 


०) जेसा स्वरूप चाहे स्वीकार करले । अब जानना चाहिये कि, जिसने £ 


|" 


5 यह संसार उत्पन्न किया, वह भी एक बड़ा ज्ञानी हे । fie 


+ | 
उस संन्यासीका शुरू शिव था ओर उसका ध्यान शिवमें था। अंतको i 


४ परिणाम यह हुआ कि, वह स्वयम्‌ शिव हो गया । यही परमेश्वर हे 


#| यही सेवक हे । ज्ञानकी अवस्था परमेश्वरी की हे अज्ञानी होकर दास £. 


हो रहा है। जेसे मेंने पहले राजा विपश्चितका उदाहरण लिखा था, वेसेही 
$ यह उदाहरण संन्यासी ओर महादेवका हे । वेसाही आग्ने देवता ओर 
पूर्वोक्त राजाकी अवस्थाको जानना चाहिये । जो कोडे जिस देवताकी £ 
5 भक्ति करता है, अन्तको वही हो जाता है । स्वमवत्‌ यह आवागः £ 
* मन करता जाता हे। सिद्ध साधु तथा सामान्य आदि सभी आवागमनमें fe 
* फँस हुये हें, किसीको कभी छुटकारा नहीं मिलता है । be 
सप्तकी देह-सन्‌ १८४२ इ० में जब में काशी नगरामें था, वहांके ल 
*| मल॒ष्योंमें एक ऐसा रोग हुआ कि, कोई कोई रातको खा पी कर अपने £ 
भी चलँग पर लेटे जब सबेरा हुआ तब सुरदा पाये गये 1 ग्रेथोमें यह बात ६ 
* विद्येष विवरणके साथ लिखी गयी है कि, जो रातको सोता हे यदि देर- | 
+ तक उसको स्वप्न आता है बहुत देरतक उसी स्वमको देखता रहता है Ee 
तब उसका वह शरीर छूट जाता है। स्वमवाली देह ठीक होजाती हे । ४ 


पककककककाककयाकयक्््सकण्क कककककवकक्ककककककककवनकवकचू 
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(८०६) कवीर मन्झूर। अ० १८. 
HDR seh deh hd hod dodo the dodo ७००७, ०७, dod ०७०७ पळ णक न". ९ 
उसके स्वप्रमें साथ जो देह थी वही सूक्ष्म शारीर स्थूल होकर जाग ४ 


४, पड़ती है । उसका प्रथम शरीर सुतक तथा निर्जीब हो जाती हे । इस ६: 
२) प्रकार सूक्ष्मसे स्थूल तथा स्थूलसे सूक्ष्म हो जाता हे । जिसको वेद | 
पुराणोमें आधिभातिक आर अन्तवाहक देह कहा ह! Ee 


ने“ 


/ ४ ६१ मनशरक्ा सम्स तबरेज और बुलेशाह होना-मुसलमानोंके फकीर स्पष्ट कहते £ 

४ हैं कि, जो मनसूर था वही शम्स तबरेज हुआ जो शम्सतबरेज था fe 
बही सरमद हुआ जो सरमद था बही बुछंशाह हुआ । fe 
5 ६२ मूल-मुहम्मादियोंका ऐसा विश्वास है कि, एक बार उत्पन्न होकर [६ 
मरोगे, मरकर फिर जीवित होगे, फिर कभी न मरोगे । इससे वे महा- £ 
प्रलयके जीवनको समझते हें । वो बात नही बरन यह परमेश्वरम छीन £ 


क्ट 


४ हो जानेकी बात हे । | | 3 
2 ६३-बहुतेरे सुहम्मदी अज्ञानतावश समझते हें कि, सुझ निर्दोषको £ 
४ परमेश्वरने नरकी बनाया । अथवा कष्टॉमें फॅसाया । fe 
“३ “3 c+ 
अमीर खुसरू । 
न्याव न कीन कीन ठकुराई । बिन कीने लिखे दीन बुराई । Er 
त ke” 
> मोलवी रूम । fe 
भ. ~ Ite 
4] हफ्तसद हफ्ताद कालिब दीदः अमू । fr 
र बारहा चूँसबजये र्दः अमू ॥ ६: 
५ मग्ज कुरआं अज जहा बरदाश्तमू । i 
उस्तख्वा पेशे सगां अन्दा खतम ॥ fe 
अर्थात्‌ सात सो सत्तर देह मेंने धरी, अनेक बार घास पातके सहृ | 
> जमा । कुरानका सार म॑ने लिया, उसकी हड्डी ( निःसार ) कुत्तोंक Ee 
सामने डाल दी । 
६४-सेयद भेषशाहका वचन- ie 


Ite 
६५ इमाम जाफर साहिब-हयातुलकरूबमें लिखा हे -हजरत इमाम जाफर £ 
साहबने फरमायाहे कि, जब खुदाने जिबरईल इत्यादिको परथिवी पर £ 
मिट्टी लेनेको भेजा जिसमें कि, वह आदमकी प्रतिमा बनावे, उस समय 
5 परथिवी रोइ चिल्लाई- क्‍यों कि, परथिवी अत्यन्त प्राचीन हे इससे मलु- £ 
कर्म्मोको सदैवसे जानती हे । नहीं तो यह्‌ थिवी कदापि £ 
री चिक्लाती नहीं । मङष्योंके कुकम्मोको यह जानती है। | ~ 
कवक ककककककककककककककककककककककककककपकककक 


Eid आ 2 Bilis Fe 


लख चोरासी बेलि लगाई ! बेलि भरम भूलो मत भाई ॥ - ६ | 


£ 
“> 


क = ५ 
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5. ६६ आदम और ब्रेलकी वात-हदीसोंधे आया है कि, जब हजरत आदमको £ 
१ खुदाने वकुण्ठसे निकाल दिया । इसके पीछे जिबरईलको भेजा कि, £ 
» आदमको हल जोतना सिखलावे वेसाही हुआ । आदमने बेलको एक i 
* 5 डण्डा मारा.बलने कहा कि, तू मुझको निर्दोषको क्यों मारता हे?तू स्वयम्‌ fe 
त दोषी हे । इससे प्रगट हुआ कि, मलुष्यमें पद्यु तथा पशुमें मनुष्य गमन £ 
+| कर रहा हे । दोनोंम एक आत्मा हे । | 
मसी हृदज्जाल। Ee 

° ६७-लिखा हे कि, महाघलथके पूर्व मसाहुदज्ञाल प्रगट होगा. उसका !* 
5 स्वरूप एसा हाँगा कि, उसका मुह मछुष्यकासा आर 1शरपर गायका Et 

>) सोंगे होगी, उसकी गायकी पूछ, घोड़ेकी गरदन, चातेकी पीठ, हरिणका पेट ie 
बन्द्रक हाथ,ऊटक पावे होंगे ओर उसके एक हाथमें खुलेमानकी अंगूठी & 

*] तथा दूसरे हाथमे मूसाका डण्डा होगा । जिसको वह मूसाका सोडा fe 

£| छुलावंगा उसी समय उसका स्वरूप वेकुण्ठवासियोंकासा हो जायगा, 

"| जिसके माथपर खुलेमानको ओगूठीका चिन्ह कर देगा उसी समय वह & 

५ नरकका हो जावगा। इस स्वरूपको मसाहुदज्ञाल आर दाबतुलअरज | 

> ॐ भी कहते हैं | प्रगट हुआ कि, इस दाबतुलअरज में छुरा गमन कर रहा [# 

~ ^ हे नहीं तो उसको ऐसी छाक्ति न होती यदि खुदा उसमें पेठा न होता ४ 


12) 


+| तो यह बल तथा सामथ्य कहां हो सकता था Ee 
| ६८-महाप्रलयका समाचार जड़ तथा चेतन्प सब कहेंगे। इसी कारण 
जड़में चेतन्य ओर चेतन्यमें जड़ गमन किया करता है । > 


४) ६०शैतानका नरक जाना-मुसलमान कहते हें कि,शेतान घिक्कारके योग्य 
5 हैं। भला पहले तो खुदाने कहा था कि, मरे अतिरिक्त किसीको दण्डवत Fe 
+ न करना,फिर खुदाने मिट्टीके पुतलेको दण्डवत करनेको कहा। यह तो 
खुदाहीकी ओरसे अधिकता थी। यह भी मान लिया कि, खुदाई आज्ञाको | 
>) मानना उचित था। पर यह भी लिखा हे कि, लोहमहफूज पर जब 


' ° > शैतान गया तबवहां लिखा हुआ था कि, एक मतुष्य सत्तर सहस्र 


शा 


| वर्षतक तपस्या करेगा, अन्तमें वह नरकमे जायगा । दोतान सहस्र षष £ 

- श तक रोता रहा तो भी नरकमें गया। उसकी कोई युक्ति काम न आइ । £ 

सुसहस-छः लाख बरस बन्दगी में दिल जो दिया था। न 
जी उस्ताद बदोनेक हयाते आब पिया था ॥ 

क शिक सालह वही इबलीसलकब दोनों लियाथा। | 

लाहासिल राना सदहा तोबा किया था॥ | 


हिकृकृफककृकृफुफकककककककककककककककृकक कक कक कक कक कक फूक कक. 
ई; 


ळे 


क ऱ्ह 
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ड घेर. कक doh ०000000000... त 
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श्र . यह देखिले अब अगले करम जीवके जागे । | Ee 
| तदृबीर नहीं चलती है तकदीर के आंगे ॥ ५ 
| आदमसे कहे आदि पुरुष मानले फरमान । ६: 
भं हो जाबिता बाहोश व रख साबित ईमान ॥ ५४ 
1 एकरार खबरदार अदो तेरा है शेतान । आहा 
बेसूद हुआ पन्द जो दुख द्वन्द घेरे आन ॥ 
दिन आधे ही आदप्‌ सो आदन छोड़के मागे । ही 
SP तदबीर नहीं चलती हे तकदीरके आगे ॥ ८: 
भो शद्दाद व नमरूद खुदा खुदको बताई। : 
ट दशकंधर दुर्योधन को सीख सिखाई ॥ i 
ठे इबराहीमने सिखलाने में ओकात गँवाई । fe 
मूसा की नसीहत फिरऊन फहम न आई ॥ र 
भै A न किसी हाळ करम कालके धांगे। be न 
 तदबीर नहीं चलती हे तकदीर के आगे ॥ fr 
. दरगह से हुआ चोर करम डोर का बंधा।. 
2 यम बन्द पड़ा हे विषयानन्द यह अन्धा ॥ fe 
ME जाने नहिं करता आजिज जीव जो बंधा ॥ 
कि हो पार निराधार शब्द सारके संधा॥ be 
: पस होगये तापस मूँड्या मौन व नागे। 
डी ` तंदबीर नहीं चलती हे तकदीर के आगे ॥ fe 
ke 


आवागमननेही तकदीर ठहराया हे ओर दूसरे किसीने नहीं ॥ “Si 


£| ७०-जेसा कि, में पहले समाचारोंके अनुसार लिख आया हूँ कि, ४६ 

५ सवरूहे मुहम्मदकी आत्माके गिदे घूमा करती थीं. कारण यह कि, ६ 

१ करबीर साहबके कथनाठसार मुहम्मद महादेवका ओतार हे । महादेव &॥ `>” 

4 तमोगुण हे,तमोगुणसे समस्त संसारकी उत्पत्ति हे । सब तमोगुणसे बँधे £ | 

$ हुये हैं सब तमोगुणको अपना राजा मानते हैं। इसकारण उसके चारोंओर ४... 
__ शै फेरी काते हैं । वे अनगिनती जन्मोंसे बराबर आवागमन करते चले £ | 

हैं । तमोगुण अर्थात्‌ अन्धकार संसारका गुरू हे । Rn 4 अ 
कककककककककककककककककककक्कक्क्क्कक्क्ककककककरय 


के A 


भी 
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श्र 10,१9 २%, २% 3% 2 २ 9... 0.0. 


हा ७ १-वचित रहनेका कारण-जब मुहम्मद्‌ साहबको पेगम्बरी मिली, तब > 
४| आपके लिये खुदाकीः्ओरसे बही उतरा करती थी । उसके: द्वारा आप £ 


„| कतव्याकतेव्यकी बात बताते थे । इससे आवागमनका अंतर प्रकाश 


विद्याके जाननेके योग्य नहीं हो सके उनके किसी पूर्व नबीको आवा- (६ 
| गमनका समाचार नहीं मिला ओर न कहा । इस कारण उनको इस £ 
४ बातका ध्यान भी नहीं हुआ | आवागमनके ज्ञान न होनेका कारण £ 
४| उनका मांस भोजन तथा मदिराका पीना था जो उनके मनमें प्रकाश ६ 
5 नहा हाने देता था। मांसाहारियोंसे कठिन तपस्या तथा वासनादमन ६ 
| नहा हा सकती। इस कारण वे आवागमनकी विद्या जाननेसे वव्वित रहे । £ 
5 ७२-चारवंद आर किताबोंके सब विद्वान दारीयत, तरीकत, हकी- £ 
है! कत, मारफतम फसं रह । अल्प विद्या रखते थ इस कारण उनकी 
४ स्वच्छता नहीं हुई । आवागमनका ज्ञान हेसकी अवस्था बिना प्रगट 

नहीं होता । मतुष्यकी चारों अवस्थाएं बन्धन हें । जि 
3 


+| अचतावस्था-्जुलरां डाक्टर गोल्डस्मिथके एनिमेटेड नेचरमें लिखा हे £ 
४) कि, एक विद्यार्थीको उसके शिक्षकने काठेन लेख लिखनेको दिया कि, hs 
उसको उसका लिखना काठिन हो गया । जब रातके समय अपने घर (६ 
आया तब प्रदीप जलाकर लिखना चाहा । परन्तु वह इतना कठिन ४ 
* था कि, उसकी समझमें न आया तब विवश होकर सो गया । कुछ ६ 
* कालतक सोकर वह फिर उठा, लेम्प समीप रखकर उचितरूपसे लेख ६ 
लिखकर फिर सोगया । जब सबेरे उठा तब अपना लेख भली प्रकार ४ 
४9 ठीक आर अपने हस्ताक्षरमें लिखा देख बड़ा आश्चवयान्वित हुआ। ह 
* जब पाठशालामें गया तब उसने अपने शिक्षकसे कहा कि, मुझे बड़ा £ 
* आश्चर्य हे कि, मेंने तो इस लेखको लिखा नहीं था वरन्‌ में अचेत £ 
"| हकर सोगया था, न जाने कोन मेरा यह लेख मेरे हस्ताक्षरमें लिख- £ 
"| गया! क्या जाने कोन जिन्न या भूत लिख गया ? यह वात सुनकर (£ 
3 उसके शिक्षकको भी बड़ा आश्रय हुआ । चाहा कि, इस बातका 
, यथाथ जाने । उसने उस दिन ओर कठिन लेख लिखनेको दिया इसी 
प्रकार जब वह रातको अपने घर आया, बहुत शोच तथा चिन्ता करके £ 
भै विवश सोगया क्योकि, उसको लिखना न आया इसी कारण सोगया [* 
भै अपने पळँगसे उठा । पूर्बालुसार उस लेखको अत्यन्त सावधानीसे i 
5 लिखकर फिर सोगया। जब प्रातःकाल उठा तब वह लेख अपने £ 
3 हस्ताक्षर द्वारा लिखा हुआ पाकर अत्यन्त आश्वयोन्वित हुआ । जब ६ 
| पाठशालामें गया तब अपने गुरुते कहा कि, उसी प्रकार मेरा लेख ६ 
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न रखते थे । सब पश्चिमी देशके पैगम्बर चार कारणसे आवागमनकी ६४ 
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(८१०) कवीरमन्शूर । अ० १८ 
Ht bbb hsb edb doch ooh ksh म मक क कामम नामना मात कमान मा! 
५ रातको कोई मेरे हस्ताक्षरमें लिखकर चला गया है। उसका शिक्षक £ 
5 रातक समय उसके घरमें आकर छिप रहा । वह विद्यार्थी लेम्प आगे fr 
५ रखकर भलीत्रकार सोचने लगा, परन्तु उसके ध्यानमें कुछ नहीं आया (१ 
४ कि, उस लेखको लिखें। अपने पलँँगपर अचेत होकर सोगया । कुछ !« 
9 कालके पीछे पुनः अपने पलँँगसे उठा । पूर्वाबुसार लेख लिखके भली ४ 
४ मकार प्रस्तुत करके फिर अपने पलँगपर सोगया । फिर समेरे जब बह | 
| अपने पलँँगसे उठा, उसके पहले उसका शिक्षक उस कमरेके बाहर Ea 
निकल गया । वह. विद्यार्थी अपनी लेख उसी भकार लिखकर पाठशा- ६ 
4 लामें गया । शिक्षकसे कहा कि, मेरी दशा तो पूर्वावुसारही हुई । न ६ 
# जाने मेरा लेख मेरे हस्ताक्षरमें कोन लिख जाता है।यह बात खुनकर | 
उसके शिक्षकने कहा कि, ऐ लड़के ! यह सब तेराही काथ हे । 
५ कार्य्यासे आप अनभिज्ञ हे इस कारण इसको तू दूसरेका लेख बताता 
5 हे । तथा अज्ञानसे दूसरेका किया और लिखा हुआ जानता है। kr 


| यथा-उसी अंग्रेजी पुस्तकमें एक पादरीकी कहानी लिखी हँ । यह fe 
४ बात प्रसिद्ध थी कि, वह पादरी सोते सोते बड़े बड़े आश्चयं कांतुक ६ 
* किया करता था । एक दिवस गिरजाघरमें एक सुरदा स्त्री आइ। ६, 
5 उसके लिये यह पादरी प्रार्थना करने गया । वह पाद्री पुटफामे i 
£| पर खड़ा होकर प्राथना करने लगा । प्रार्थना कर चुकनेके बाद उस ६ 
५ श्रीका कब्रमें गाड़ने ले चले। उसने देखा कि, उस स्त्रीके हाथमे एक !£ 
५ अंगूठी थी। यह अँगूठी उस सुरदेके किस काम आवेगी, यदि निकाली be 
जावे तो धर्म्मशालाके कामोंमें लगे । अपने मनमें यह सोचता £ 
हुआ पाद्री तो धम्मशालामें गया, लोग उस स्त्रीकी गाडकर | 
चलेगये । फिर वह पादरी जब सोगया तब थोड़ी देर पीछे उठ खड़ा £ 
हुआ. उठकर कबरिस्तानकी ओर चला, सुरदा स्त्रीकी कब्रपर पहुँचा [£ 
चाहा कि, कब्र खोदकर उस स्त्रीक हाथसे अँगूठी निकाल लँ । लोगोंने £ 
उसको यह काम करते देखा तो पकड लिया कहा कि, एसा काम क्यों £ + 
करते हो? उसकी नींद टूटी वह जाग गया । अपनेको कब्र खोदता 
5 पाकर लज्जित हुआ कहा कि, में तो स्वमावस्थामें यह काम करता था। £ 
लागोंको मालूम भी था कि, उसका रवम वेसाही था। ke 


एक दिवस उस मतुष्यने एक ऐसा घृणित काय्य किया जिससे उसे « 
बड़ी लज्जा आई । उसने एक कॉरी लड़कीके साथ सम्भोग किया.लोगोंने : 
को पकड़कर जज साहबके सामने खड़ा किया । उससे प्रश्नोत्तर होने !' 
त समय उसकी निद्रा भङ्ग हुई. अपनेको जजके सामने खड़ा £ 


चा 


५5 स्थामें है इससे उनका हिसाब न होगा । ये चारों अवस्था जीवके भ्रम र 


व. 
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चुनजन्म | (८११ ) 

१] पाकर पूछने लगा कि, मुझको यहाँ कैदकर क्‍यों लाये हो ? मुझको द 

तनिक भी छुधि नहीं । लोगोंने कहा कि, तू एक महाकुकम्मके दोषमें ६ 
४ फसा हं । उसने कहा कि, मुझको खुधि नहीं, स्वप्रावस्थाम मुझसे यह | 
शी कार्ये हुआ हे। मेने इच्छापर्वक नहीं किया हे। जजने उसकोस्वभ # | 
अ स्थित जाना । विदित होगया कि, इस पादरीके विचित्र स्म हैं । उस ४ 
| पादरीने स्वभावस्थामेंही अनेकों पुस्तकें लिखी थीं । उसके स्वभका हाल | 
* जानकर छोड्‌ दिया उसको किसी प्रकारका दण्ड नहीं दिया। fr 


इसी प्रकार यह जीव चारों अवस्थाएं जागत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर £ 
5| ठुरियामें बँघा हुआ संब कार्य्यं करता हे। भूलकर अपने कार्य्याको 
5 नहीं जानता | दास, स्वामी दोनों इ हीं चारों अवस्थाओंमें फॅसकर सब 

>] वाय्ये करते हैं भूल जाते हें, यही कता तथा कमें होकर सब कोलुक £ 
> कर रहा है,श्रमसे दूसरेको कर्ता मानता हे । अपना कतेव्य भूल गया हे । £ 
+| जाशुतावश्थामें जो कुछ यह करता हे'तब कुकम्म सुकम्मका हिसाब 
5] देला हे पर र्वप्नावस्थाका हिसाब किताब नहीं होता। क्योंकि, मलुष्य £ 
*| जागृतावस्थामं अधिकृत हे। इसीसे उसका लेखा होगा, पशु स्वम्राव- 


DIN न्न 


| 
९ 


{| तथा अज्ञानकी हैं। इन्हीमें बँधा हुआ यह आवागमन किया करता है। 
४ इश्वर तथा जीव इन चारों अवस्थासे पृथक नहीं । पूर्वोक्त संन्यासी जब £ 
2) संन्यासी था तब भी चारों अवस्थामें फँसा था। जब वह बहुत बढ़ा - 
४| तपस्वी साधु तथा महादेवजी होगया तब भी चारों अवस्थामें फँसा ही £ 
»॥| रहा । इन चारों अवस्थासे जीव छूटा न शिव छूटा। पर वही छूटा 


५ अवस्थाकी विद्या अर्थात्‌ सप्तज्ञान भूमिका ओर इन चारोंके सब काय्ये, | 
> खम तथा अज्ञानरूप उस विद्यार्थी तथा पादरीके समान हैं। यह कुछ £ 
* करता नहीं ओर सब कुछ करता हे । ज्ञानी वही है कि, जिसने भली 
४ भांति देख लिया ओर अन्तर दृष्टिसे जान लिया कि, में केसे करता हूँ 
४ और केसे नहीं करता! उसने अहङ्कारको छोड़ दिया ओर जब अहं 


कारको छोड़ दिया तब सब कुछ छूट गया। 


है! ७३-आत्मा बादशाह हे ओर चोरासी लाख योनि उसका राज्य हे । 

* यह मणिमाणिक जड़े महलोंमें रहता हे और कभी कभी उजाड जंगल 

* तथा बयाबानमें जा बेठता हे । स्थान परिवतेनके निमित्त यह दूसरा £ 
> कुछ कदापि नहीं बनता । जो हो यह वही राज्य राज्येश्वर तेजोमय £* 
४ शाहंशाह हे! जो मतुष्प, पशु, स्थावर जंगम सबमें एकही आत्मारूप 
नंकककककककक्कळकककककवक्कककक्कककककककलककककककककककृचू 
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र है। पशु मलुष्यसे किसी बातमें कम नहीं । केबल आकारोंकी विभिन्नता ४ 


* है। सब बातें एकही हें कुछ विभिन्नता नहीं । कि 


१ ७४ स्वाभाविक चेतना-प्राकृतिक नियम सब जीवोमें समान रूपसे उप- £ 


+ स्थित है, उसके लिये पिता तथा शिक्षकका कोई प्रयोजन नहीं है। £? 


| जब बालक उत्पन्न होता है तो आपसे आप अपनी माताके रुतनोंको £ 


पकड्कर चूसने लग जाता है । आपही अपना करता है। सिखलाने तथा ४ 

5 पढानेकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस योनिमें जाता हे आपसे £ 
% आप उस योनिका कार्य्यं करने लग जाता हं क्याके, यह सब याने- £ 
१ योंके स्वभाव तथा कर्म्मसे भली प्रकार अवगत हे। सबका अडुभवी £ 
४ तथा अभ्यासी हे. क्योंकि, सब योनियोंमें यह फिर चुका हे । सबका E 
4 जाननेवाला हे । कुछ सिखाने पढानेकी आवश्यकता नहीं रखता । £ 
* सब जीव आपही आप बही गुण रखते हैं। पर चारों अवस्थाओंने उसको £ 
खुला दिया । स्त्रियोंको देखो कि, वह ऐसी मक्कारी ( कपट) करती हें EE 

5 कि, पुरुषको उल्लू बना देती हैं । केसाही बुद्धिमान ओर चतुर मलुष्य fr 
४ क्यों न हो पर त्रियाचरित्र तथा इनकी धूतताके आगे वह मूखे तथा Er 
| अज्ञानके बराबर हे । यह त्रियाचरित्र संसारम प्रख्यात हे, इस कलाको £४ 
| सीखनके लिये कोन पाठशाला कोन शास्त्र ओर कोन शुरू हे? स्वयमही £ 
आपस आप यह सब गुण उत्पन्न हात हे । यह सबका जानन तथा £ 
४ देखनेवाला हे। भाग्य प्रत्येकको अपने आप सिखा देता हे । किसी £ 
४ शिक्षककी आवश्यकता नहीं रहती । सब जीव अपनी जातिकी बोली £ 
तथा इङ्गित चिन्हको समझते हं। पशु ऐसे ऐसे विचित्र काय्य करते ४ 

५ हें जिन्हें कि, देखकर मडष्यकी बाद्रि चकराती हे जसे चीनके लोगोंकी £ 
४ बोली लेपलेण्डर और फरासी सियोंकी बोली हबशी नहीं समझते एक [ 
४ कूवेके मेंडककी बोली दूसरी कूवेंका मेंडक नहीं समझता इसीप्रकार £ 


MN I 


#| सभी अपनी योनिके अल॒रागी हाते हें उसी भाषाको समझते हें दूस- £ 


| रीको नहीं जानते । Er शक 


पुण्य पापके फलका संक्षेप । i 


| ७५-इस संसारमें जितने मतुष्य हें, किसीका आकार किसीसे मेल | 

नहीं रखता क्योंकि, सबके पूर्वकम्मे पृथक पथक टड़ाके बनेहुए हें। जेसा & 
* कि, कृष्णचन्द्र ओर कवार साहबने कहा हे मतुसंहिता इत्यादिमें लिखा ६ 
% हे जो कॅपड़ा चुरावे वो कोढ़ी होगा। घोड़ा चुरावे सो लँगड़ा हो । प्रदीप £ 


_ अ वुराबे वो अन्धा हो। जो अप्रतिष्ठा सहित प्रदीप बुझावे सो काना हो । £ 
आ | चुरावे वो पनडुब्बी हो । जो तेल चुरावेवो पतङ्ग हो। जो £ 
जकककृफृकृककुककृकककुकृकृकृकुकृकु कक कृकुकृक कुककृकृकृकृकृकृक क॒ कुक कु कुक कुकुन्क 
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5 हिरण चुरावे वो भेड़िया हो,जो फल चुरावे सो बन्दर हो।जो पंडितका £ 

धन चुरावे सो घड़ियाल हो, अपवाद लगानसे झुँहमें दुगीथि हो, रक्त £ 

2) चुरानेसे वनस्पती हों, दुराचारी मतका कीड़ा होता है। क्रोधित तथा £/ शि 

3 बदला लनवाला मळुष्य दोर हो । बहुत भोजन करनेवाला मलुष्य £ |; 

| सूअर हा । जो परस्त्रीक साथ गमन करे वह अन्धा हो। जोवेश्या गमन | 
2 ४ करे वह गदहा हो । जो द्संरका धन छूटे वह भिखारी हो । जो मतु- Er 
5 ष्यका वध कर्‌ वह कोढ़ी हो । जो खुवणदान करे वह खुबण पावे। जो kr 


2 पृथिवी दानकरे वो हाथी घोड़ा पावे । जो अन्न दान करे सो मनुष्य देह Re 


१३] 
| 


3 जो मिष्टान्न दान करे वह्‌ स्वरूपमान हो । जो शरूकी सेवा करे 
* वो पवित्र तथा स्वच्छ हो।जो कोई अपने आत्मीय स्वजनकी हत्या करे fe 

वह नशा खानेवाला हो । जो अपना उच्छिष्ट भोजन दूसरेको करावे ६८ 
बो कुत्ता बिछी हो। जो कोई अपनी विद्या दसरेको न सिखाबे वो बहरा 

हो। जो कोई गुत्त दान करे वह अपनी मनोकामना पावे । जो गायका & 
दान करे वो पवित्र हो । तीर्थ स्थानसे उच्च घरानेमें जन्म ले । ब्रह्मद्रेषी ५ 
2 निःसन्तान हो । जो देवतोंकी निन्दा करे वो रोगी हो । जो काशीमें मरे i 
विद्वान हो । व्याभेचारिणी & 
स्त्री निपूती हो । जो गर्लिणीके साथ सम्भोग करे वो नरकमें जावे । जो (& 
मदिरा पीवे सो मेंडक हो । जो तीर्थकी निन्दा करे सो पिङ्गला हो। जो £ | 
*| मॉस खावे वो राक्षस हो । fie 


fe 
£| इसीप्रकार सबजीव अपने पूर्वकम्मौके अतुसार इस संसारमें वारं- £ | 
वार देह धरकरके प्रगट होते हें, उनका वेसाही आकार हो रहा हेइनके ६. | 

| 


+१ 


>>> ! 


13 
"३ 


कम्माहीने इनका स्वरूप बनाया है। अनगिनती जन्मोके कर्म्म उनके ५ || 
साथ लगे हुए हें वेही उनका आकार बनाते हें ओर बेही उनको इश्वर हैं। | | 


fe 
भै विचित्र आकार । i 


5 ७६-अब यहाँ में चौरासी लाख योनिके विचित्र विचित्र आकारोंको | 
+| दिखाता हूँ । उनको देखकर जाना जायगा कि, मनुष्य क्या हे ? पशु 
_ | किसको कहते हें ? यह सब मूत्तियां मठुष्य ओर पशु दोनीही नहीं | 
| कही जा सकती । इनमें दोनों रङ्ग ढड़ पाये जाते हैं। अतः मानुषिक | 
| तथा पाशाविक आत्मा कोई नहीं हे, आत्मा तो एकही हे पर कम्भ 
3 चित्रकारने भाँति भाँतिक स्वरूप खींचे हें। उनमेंस कुछ जीवधारियोका [& 
हि हाल यहाँ लिखा जाता है-- 
कृकृककक्क्ककककककपा कक कक कक कक कक कक क कक क कक कक कक फफ्कदक कि, 
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॥ गजवा-एक पक्षी हे, उसका शारीर तो पक्षीकासा है और सुखड़ा ४ 


५ मतुष्यका जसा हे । उसमें नर मादाकी पहचान नहीं होती । यह जान- £ 


| बर पवित्र समझा जाता है॥ १॥ 
| मलुष्यके शिरका सप-पवत आलियामें एक प्रकारका सर्प उत्पन्न होता £ 
है, उसका शिर मतुष्यका, सब शारीर सर्पकासा होता है॥ २ ॥ i 
£| संगपुस्त-सीतान्‌ देशमें एक पक्षी उत्पन्न होता हे उसको सङ्गपुइत | 


If 
होता हे तथा बाकी सीरा शरीर पक्षीकासा एवं पीठ पत्थश्क समान £ 
* कड़ी होती है॥ ३॥ कि 


2) जल मचुष्य-एक टापूमें पानीके मतुष्य देखे गये।वे मेंडकके समान तरते | 


£| फिरते थे, उनकी पूँछ गजभर लम्बी थी, उनकी दूमकी नोकें गुच्छे दार £ 
थीं। इस प्रकार कहा जाता हे.कि, सोदागरोका जहाज तूफानी चपेटमें [£ 
; कहीका कहीं चला गया, एक ऐसे टापूमें जा पहुँचा जहाँ उसे ऐसे मलुष्य ६ 


| मिले थे ॥ ४ ॥ (५ 
री |+ 
४) मनकता-एक-घकारको मछली होती हे,उसक देहके ऊपरका भाग अथात्‌ £ 


| कहते हं-उसका चेहरा आँख, नाक, सह, दाडी, भूछ सब मलुष्यकासा £ 


४) कटिके ऊपर तो खुन्दरी स्त्रीकीसी होती हे, कटिके नीचे मछलीकीसी ££ 


होती है इसके सब शारीर पर बूंदें होती हे, उसके दो पर भी होते हें॥५॥ £ 
* राख यहूदा-एक पशुका नाम हे, उसका चहरा मलुण्यांकासा हे, दाटी £ 
र्‍ भूँड आदि सब कुछ हे, दो पर भी हैं उसके आकारसे ऐसा मतीत [£ 


होता हे कि यह कोई श्रेष्ठ हे ॥ ६॥ ir 


#| अजीबुलखिलकत्‌-पर्वेत बुकीस पर एक पशु उत्पन्न होला हे, यह बड़ा | 
बलिष्ठ होता है इसका चेहरा खुन्दर युवककासा होता हे । इसके [£ 
i बाकी दारीर ४ 
| शेरकासा है, कमर मोटी है, वाघकीसी वँळ ओर दुमका सिरा गुच्छेदार i 
० हे । उसकी पूँछमें तीन या चार जगहोंमें गिरह हैं वे काले हैं।उसके पिछले ५ 


ऊँटकीसी हैं, दो पर पक्षियोंके समान हैं ॥ ७॥ 


2 __ जिस समय नोशरओं बादशाहके राज्यका समय आया तब उसने |; 
ॐ इरानी टापुओं,तथा भूमिकी सनद बनाई । जब वह बना चुका तब [ 
` 5 उस नदीमेंसे एक विचित्र पशु उत्पन्न हुआ। उसने आवाज दी कहा कि, £ 


t+ 
! तू मेरे रूपका है इस कारण तेरी यह सनद बन. गई । £ 


की गरदन चेहरा और सिर, खुन्दर नौयुवककासा था । दाढी 


ककक्राककाककफफकककरककककृक फफुफ कुक कफ कफ कक कर के क 


दोनों पाँव आदमीके, अगले दोनों पाँव बेलकेसे हैं, नीचेकी टॉगे | » 


* $e हि. 


गीं थीं। उसकी लटोंके घूँघरवाले सुन्दर बाल कंधेतक लटक द 
त्या | 


“RR क ~, - Sm pis 24१ or | 
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*| रहे थे । उसकी पीठपर पक्षीके समान दो पर थे उसका सारा शारीर £ 
*) शेर बबरके समान था, उसके चमड़े पर दोरकी तरह दाग थे, दोरकीसी £ 
४» उसका पूछपर पूँछका [सिरा गच्छेदार केबड़ेके फूलके समान था ॥ ८ ॥ 


४४ _ उनका काहकाफर्म जा जमरदके रङ्गका पहाड हे । वह समस्त (£ 
संसारको घेरे है । उसपर एक पक्षी रहता है उसको उनका कहते £ 
5 ह । यह पक्षा बड़ा बलिष्ठ हे । इसकी ग्रीवा शिर ओर सह एक [£ 
2 उन्दरा स्ाकासा हे । उसके 1शरपर एसे पर रहते हैं मानों बादशाही 
2 छुकट घरा हु । शोष शारीरका भाग समस्त पक्षीके समान हे । यह ब्रहत ४ 
४ पक्षा ह।इसके शारीरमें अन्यान्य पक्षी अपना घोसला बनाकरते हें ॥९॥ fr 
2) दो रिरके मनुष्य-एक पर्वतम दो शिरके मनुष्य होते हैं ॥ १०॥ fr 
४ ठातीम शिर-एक स्थानमे एसे मलुष्य हे, जिनका शिर छातीमें £ 
होता हे उस जगह नारियलके वृक्ष बहुत होते हैं ॥ ११ ॥ | 
;| घुटनेके नीचे कान-एक स्थानमें ऐसे मलुष्य होते हें जिनका कान घुट- £ 
४) नोंके नीचेतक पहुँचता हे ॥ १२॥ 13 
| सान सुख मतुष्य-सिकन्द्र बादशाहने एक टापूमें इस प्रकारके मनुष्य ह 
रः देख थ [जनका मुह ताजा कत्तकासा था बाकी शरार मलुष्यांकासा ह १३ ff 
| अश्वमुख-एक प्रकारके मनुष्य हें जिनका मुँह घोड़ेकासा ओर देह £ hi 
१ आदमाकी हाती ह ॥ १४॥ [i fi 
४ पचास गजका मनुष्यजसिकन्दर बाहशाहने एक मनुष्य देखा जो पचास ५ f 
| गज ऊँचा था। उसके शिरमे गायके समान दो सीगें थी, वह मनुष्योका & || 
४ पकड़रकर खाता था। सिकन्दरद्याहने उसको तीरोसे मारडाला ॥१५॥ ६ 
:4 एक टांगके मनुष्व-एक प्रकारके मलुष्य हें कि, उनके एकही पॉव एकही !& 
2) हाथ एकही कान ओर एकही आँख हे । मानों वे एक मनुष्यके आधे हैं । 
2) अनागिनती प्रकारके बिचित्र आकारवाले जीबधारी हें । जिनके देखने 
सुननेसे माङुषिक बुद्धि चकराती हे । चोरासी योनिके जीवोंमें अन- ४ 
% गिनती रद्ध ढङ्ग हें। सबका स्वरूप तथा स्वभाव न्यारा न्यारा हे। इस 9 
४ सृष्टिकी सीमा नहीं । इसका वर्णन असम्भव है । परमेश्वरकी सखा? ४ 
ऑर उसके कोतुकका भेद कोन पा सकता है? सारे जीव अपने पूव 
कम्माके अतुसार यहां वहां आवागमन कर रहे हें नाचते फिरते 
बड़ा बाजीगर सबको नचाता फिरता हे । 


: Ce 
+३ 
तात्पय-इन बातोंके लिखनसे मेरा यह है कि,बुद्धिमान लोग समझे बूझेंगे 
कि, मदुष्य किसको कहते हें पशु कोन हैं। मडुष्यका केवल वही स्वरूप £ 
4 तथा स्वभाव हे । जिसके द्वारा अपने यथार्थको जानले, शोषके सारे पशु 
फककककककककककककक्कककक्कक्कककककककककककककककककककक काठ 
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> हें। एकही आत्मा सबमें आवागमन करती हे । केवल अपने कम्मनि £ 
| स्वरूप तथा स्वभाव बदल डाला हे । मन बचन ओर कम्म करके जेसे ja 
| कर्म्म जिस जीवसे होते हें वेसेही स्वरूप ओर आवस्थामें पुनः देह £ 


Ite 


..%| धरकर प्रगट होते हैं । सहस्नों प्रकारके बन्दर मङुष्योंके रूपके हैं । Ee 


जिनमें विवेक नहीं होसकता कि, यह सब मनुष्य हैं अथवा बन्दर हैं । 

| कितने मनुष्य जो जङ्गलोमें रहते हें वे बन्दर समझे जाते हें परन्तु fe 

- ४ बास्तवमें वे मलुष्य हें पर वे मनुष्यतासे पथक हें । सहस्जों ्रकारकी !* 
2 मूर्तियाँ आधे मठुष्य तथा आधे पशु रूपमें हैं प्रथिबी तथा आकाशोंमें [* 

| भरी हुई हैं इस खष्टिका अन्त नहीं हे। देहोंका निर्माणभी कम्मेनिही |: 
किया हे इन सबके चित्र प्रथमम दिये हें । पूर्वके उपदेशको निम्न लिखित [£ 
9) नजममें कहते हें- fe 
* जो देखे स्वसम्बेद सडुरु की साख । कहे आदमी योनि है चार लाख ॥ £ 


~ 


9 यह पहचान इनसानको सारी जात । वही आदमी है जो हो बासिफात ॥ ६ 
* दरोग ओर बातिलका जिसमें तमीज। वही आदमी हैं दि 


> 


सो हर दिल अजीज॥ £ 
वह सरताज हरजुमरेः खिलकत तमाम । इसीके लिये सारे दारुस्सढाम॥ # 
5 जो झूठ ओर सच जाने इनस वही । हैं बाकी सो हेवान या अबलही ॥ ६. 
४ जो ठगको बताये रहीमो करीम । नहीं आदमी से 


[अक्रोलो फहीम ॥ ५ 
अमान । तो गरदन पे छूरी चले बे छुमान॥ |! 
जिनक 


प्‌ 
* वही सारे हेवान हे सर बसर । न सहुरुके रुख होवे जिनकी नजर ॥ £ 


न 
;| किया जिन्दा जो आदमों ओर नूइको । दिया सारे जाँदारमें रूह को ॥ 


व) न 

? नहीं फक हे दोनों की रूह में। जो पश्शा सोई आदमी नहमें॥ ८ 
र पश्शा इनसो हुआ । हो सदार पैदा व फिर फिरसुआ॥ # 
यह हर योनिमें जा तना सुख करे।व अज करदये खेस पासख करे॥£ 


~ कफ 


2 सीमे वही गोश्त और खून हैं। बमेगोश होश आदमी योनि है॥ # 
* कभी आदमी योनि. फेरी करें । जो सहुरुकी पहचान देरी करे॥ ६ 


कोच 


; वह सज हेवॉसे बदशूम हे । जो पहचानसे उसके महरूम हे॥ ४ 
पररू व पावे उसको जो साहब दिमाग । तो बेशक हो रोशन दरूनी चिराग॥ ४ 

[ह तसबीर इनसान हेवानकी । परख लीजिये राह निरबानकी ॥ द 
-निर्गमसे निर्धारण-यह्‌ पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड दोनों अपने अपने कम्मों 

व्या ज्य 27 व 

ही स्थिर हें । समस्त संसार कम्म करकेही चक्कर खा रहा 


है। ई 
2 (1 
कककककफककककककककपक्कक्कक्क्क्ककककाककककळ्वकककककप 
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5 अपने कम्मोसेही एक योनि छोड़कर दूसरी योनिमें जाता आता हे। £. 
४ कवीर साहबका वचन हे कि, यदि नेत्रके मागेसे भाण निकले तो पक्षी ६ _ 
५ हो । नाककी राहसे निकले तो मक्खी मच्छर इत्यादिमेसे हो । कानके £. 


2१ पथस बाहर हो तो प्रेत भूत इत्यादि हो । सँहके राहसे बाहर हो तो £! 
अनाज खानेवाला कोई जीव हो । यदि मूत्रमार्गसे प्राण निकले तो £. 
अ पानीका कोई जीव हो । मलमागेसे निकले तो विष्ठा आदिका कीडा £ 
` हो। यदि दसवें द्वारसे बाहर निकले तो बाइशाह हो । यदि ग्यारहवें 
द्वारसे बाहर आवे तो परमधामको सिधारे फिर आवागमन न हो । 

४ दुशद्वारोंकी सुधि सबको है, पर ग्यारहवें द्वारकी खुधि हंस कवीरके Er 
४ बिना ओर किसी दूसरेको नहीं हे. इस प्रकार समस्त जीव कम्मोके ४ 
$| बन्धनसे खिचे आवागमनभे रहा करते हें। fe 


[er 


{4 ७४८-पशुसे मनुष्य और मदुष्येस पु-डेवीभागवतके पाचवे स्कंधके दूसरे ६ 
9 अध्यायसे उन्नीसवे तक बराबर कथा लिखी है कि, रभ्म देत्यने £ 
+ कामान्ध होकर एक भेंसके साथ सम्भोग किया उससे महिषाखुर नामक £ 
3 दैत्य उत्पन्न हुआ । श्रंगी ऋषि हरिणोले उत्पन्न हुये । गोकण गऊसे £ 
* उत्पन्न हुये । इससे प्रमाणित हे कि, अपने अपने पूवकमादसारही £ 
आकार बनता है। i 
| ७९-मेदका कारण-भागयनेही इनको बुरा भला बनाया है, कोई धनाव्य | 
> तो कोई दरिद्र हे। कोई भला मोटा ताजा, कोई निबल तथा दुबला पतला 

* हे । कोई खुखी ओर कोई दुःखी हे । कोई अच्छी दशामें हे, कोई दुदे- £ 
> शाग्रस्त अवस्थामें पड़ा हे । कोई तपस्वी तथा साधु हे । कोई उचक्का £ 
लुच्चा पाजी बदमाश हे । कोई कोमल कोई कठोर कोई भाग्यवान कोई £ 
+ महा अभागा कोई शान्त कोई क्रोधी कोई विशुद्ध ओर कोई कल॒- 

शै बित हे । यदि पूव्वेका कम्मे न होता तो सबका एकही ढडठः होता । _ न 
शौ ८०-पाठशालामें एकही पिताके दो पुत्र एक साथ पढ्ने बेठे । एक र; 
% तो पढ़कर शोीघ्रही विद्वान हो गया । दूसरा कठिन परिश्रम करनेपर भी 


मूखे रह गया । उसका परिश्रम किसी काम न आया। 5 


£ ८१-यदि इस जीवने पहले कम्मे नहीं किये थे तो उसके दारीरपर 
४ कम्मौके चिन्ह किसने बनाये ? भूखेको डकार नहीं आती। बिना ५ 
कर्म्मके देहपर कम्मोके चिन्ह नहीं बन सकते, बिना तेलक कभी दीपक 


; भी जलता हे ? बिना तेळवाले पदार्थके तेल नहीं निकलता । 


+3 | 
४. ८२-ज्योतिषी वर्ष फल बनाकर भलाई बुराई सब कुछ पहलेसेही ( 
4 कह देते हें । वेसाही सासुद्रिकी शारीरिक चिन्हस कहते हें 
पंकककक्कककककककककककककककतककककककककवाककक्कवकककककककांत 

ष्र 
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$ ८३-यदि हमारे पूर्वके कार्य्यं हमको न रोकले तो हम अपनी समस्त | 
+ कामनायें पूणे करलेते । हमको रोकनेवाला कोई नहीं था । a 


८४-पदि पहले कमे न करते तो कर्म्मके बन्धनमें न फॅसते । | 


ं भु ५-हम अपने भाग्यके दास हैं किर परमेश्वर हमारी क्या भलाई ४ 


बुराई कर सकता हे । निगुण तथा सग॒ण कम्म बन्थोमे फॅसकर दःख सुख £ 
5 भोगा करते हैं। जो दुःख खुखसे पथक हे वही कम्मकि बन्धनमें नहीं आते। [* 
भी -निरखनने कम्मोंका जाल बनाया, आपही उसमें फँल गया जो ६ 
% कोई कम्मोसि सुक्तको पहचाने वही मुक्त हे। शेषके सब आवागमनमें ४ 
2 हैं यही साधारण नियम हे । निम्न लिखित कवितामें बिस्तारके साथ यह £ 
निरूपण करते हैं कि, सबकाही आवागमन होता हे उससे कोई बचा £ 


; हुआ नहीं है । 
मुखम्मस तर्जाअबन्द । 


~ _ ० 


सदा करते हैं कर्म अपनेका पासख । न इसमें शक हे ऐ इमान रासख ॥ 
तनासुख देखता हूँ में तनासुख । 


ke 

वही बह्मा वही चिउँटी हुआ है। हो सदहा वार पैदा फिर सुआ है॥ ६ 

5 जिधर जावे तनासुखका कुआ हे । वही माई वही खाला बुआ हे॥ तना०॥ (६ 
5 हुआ इन्दर सुगन्दर का न पाथा। वजह हे यह सो फिर योनि में आया ॥ ४ 
£| कभी यह स्मे डेरा बनाया । रसातठमें कभी खेड़ा बसाया ॥ तना० ॥ : 
# कभी आदम कभी हो यह फरिस्ता। न हरगिज टूटता कमका रिश्ता ॥ £ 
2 पर शी मर्ग पाया न रस्ता हुथे सुरुज्ञान बिन सब खार खिस्ता॥ त०॥ ६ 
£ कभी ईश्वर कभी कोडे मकोडे । भजन सुमिरनसे दिल अपना न जोड़े ॥ & 


9 हुये सब नास्ति जो रह रास्त छोडे। जो गोडे ज्ञान यह मतुवा निगोडे॥त०॥ [+ 
4 


Ie 

[te 

ie 

| टि 
| बनी आदम व हेवां मोरो मलख । हैं करते योनि योगिमें तनाझुंख ॥ ५ 
| 

Ee 

Ne 

1८6 


। 
| 
॥ 


जो करते सब जहां की बादशाही । हजारों ठोंडिया लाखों सिपाही ॥ |; 


he 


;) हुये जिस दम अदम आलम के राही हुये सो बिलके चूहे जलके माँही॥त०॥ ६ ` 


ड किया नेकी बदी ताना वबाना । पसारे कारगह पुर तीन अपना ॥ ७ 


= जुन कपड़े लगा उनपर निशाना । पहन सब जाव पड़ यम कदखाना॥तना०॥ 


"RR १ आवागमन । 
भु कुण कककककककप्ककककककर्कककक्कककककककककपक्ककककार्य 
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पुनजैन्मं। | (८१९) 
| फरिश्ता आदमी हुवान हशरात । सभी जीव जो नवातातो जमादाव ॥ £ 
> गजब शहत सभीभे सद खराफात । रहे आत्रागमनके फन्द दिन रात ॥तना० | 
१ सुना आदम फारेश्ता आर न कोई भूत।गजव शहवतसे जिसका दूटानहो सूत॥ 

कुर बाबिळ लटक हारूतो मारूत।कि जोहरा इश्कसे जिनको लगी छूत॥त०॥ ४ 
४ यह काम क्रोध लोम ओर मोह जञ्जाल । पडे इस फन्दमं सबही बुरे हाल) | 
* बना सारा इन्हॉसे कम्मेका जाल । न जाने रब हुये सब बे परो बाल॥त ० ६ 
5 जळन्वर घर गये विष्णु विश्वंभर । हुये कम्मेसि वह भी आने पत्थर ॥ 
+ गणशो शेष | शारद गोरीशङ्कर । करमके फंदमें फिरते हैं दरदर ॥ तना० & 
5 अवस्था चारजीवकी भरमना हे । बुढापा ज्यानी और बालकपना हे ॥ ६ 
+ फकारी ओर गरीबी ओर फवा है।यह सुखिया सम दशा दुखिया बनाहे॥त ० 
£ नतापुख जानिये ज्यों रेन सपना । भरमना भूलकर जीव रूप आना ॥ 
४ हरारे होवे जब सवनाम जपना । परस्तिश ओर भें नाहक न खाना ॥त० ॥ ६ 
किया जेप तप रहे सब ज्ञान खाली चढी उवार नहीं लालाकी लाली॥ £ 


ऐ आजिज अपनी कर अब गोशमाली।ह छुटक़ारेकी बातें हैं निराली॥त०॥ ६ . 


ॐ ८७-यह तनाखुख बिना पूर्णप्रकाशके नहीं जाना जा सकता। £ 


| जबतक भला प्रकार न [वचार तबतक इस प्रकाशक याग्य नहा हाता | |: 


% शराराभिमानमं छाध नहा हा सकती । fee 
 ८८-पशुओकी बुद्धि ओर चाल चाठुरी, आवागमनको भली भांति £ 
5 प्रमाणित करती है। तानक भी सन्देह नही रहता । fe 


८९-हदीसोमे हे कि, आकाशोंमें फरिरते हैं जिनका स्वरूप भिन्न ७ 
2 भिन्न प्रकारका है । कोई आधा बैल आधा मतुष्य, इसी प्रकार उनके (६ 
3 अनगिनती प्रकारके स्वरूप स्वभाव तथा रङ्ग ढङ्क हें जिनका वर्णन £ 
* करना नितान्त :कठिन है । वे सब अपने पूवकमा ऐसे हे । वो सब र 
3 आवागमनका कारण हं। 


tre 
¦| ९०-खुदाने आदमीको अपने स्वरूपका बनाया है। यदि यह लदूदुनी [* 
4 विद्या पावे आप अपना स्वरूप पहचाननेका उद्योग करके विद्या उत्पन्न |: 
| करे तो इसमें तथा परमेश्वरमें किसी प्रकारकी विभिन्नता नहीं रहजाती 
नहीं तो पशुवोंकी तरह यह भी आवागमनमें रहेगा । 
९१-क्रिदम तथा हदूस दो शब्द हें। किदम परमेश्वरके लिये और ६ 


'सुणकककककककपकयहफकककवयस्कककककककककककपमक्ककक्मू स्न 
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* हदस संसारके लोगोंके लिये है । परमेश्वरकी स्थिति तथा संसारका | 
+ बिनाश हे। इन दोनोंमें आत्मा क्या हे. यदि हादिस हे लो शारीरके साथ £ 
5 उसका विनाश है यदि शेष, हे तो परमेश्वर हे दोनोंके बीचमें आवा- kr 
+] गमन है अथवा इन दोनोंके मध्यमें अज्ञान हे उसीको आवागमन होता दै Fa 


९२-पुरूषार्थ और प्रारब्धका बड़ा झगड़ा चला आता है | बोही सब 5 ' रा 
*, अज्ञानकाही कारण है। जब अन्तःकरण प्रकाशित हो भीतरी गुप्त 


+| भदको देखले तो किर आवागमन नहीं होता । EC 


5 ९३ महावीर-जेन धम्ममें पुरुषार्थं ओर भाग्यका इस प्रकार उदाहरण ६ 
* सुना था कि, लोगोंने ऋषभ नाथजी तीथेडूरसे पूछा कि, महाराज! आपके | 
| घरानेमें आपसा ओर भी कोई होगा ? तब उन्होंने अपने पोत्र महाबी- |+ 
*| रनाथकी ओर सेन की कि, यह अन्तका तीथङ्कर होगा। यह बात खुन" [+ 
कर वह घमण्डी होकर कुचाली होगया । इस कारण उसने कितनेही | 
* जन्म कीड़े मकोड़ोंमें लिये बहुत दुःख पाया । किततीही योनियोंमें | 
४ मारे मारे फिरनेके पीछे अन्तमं तीथेडूर होगया । यादि पुण्य करता तो 
* ऐसा न होता । इस कारण जो काई अपनेको भाग्यवान्‌ खुनकर पाएका | 
> काम करेगा वह हीनावस्थामें पड़ेगा । यादि उत्तम भाग्यवाला शुभपुरु-  « 


*| षार्थ न करे तो नष्ट होजावेगा । Rf 
। 


/ॐ ९७ वैज्ञानिक-कमिस्टरी ( रसायन ) विद्याके ज्ञाता मिस्टर लाइपक 
५ और मिस्टर बोसड्राल कहते हैं कि, जो. पशुवोंका मांस खाता है।£ 
वस्तुतः बही साग, पात, बेल, बूटा आदि होता हे । वह स्वरूप बदल- | 

५ कर दूसरी बेर खानेमें आता हे। जिसके द्वारा इत जीवका शारीर पलता £ 
है । इस प्रमाणको मेंने मांसाहारके प्रकरणमें लिखा है । परन्तु यहाँ भी | 

| इसका लिखना आवइ्पक हुआ । इन दोनों रिद्वानोंका कथन भारतके & 
ऋषीश्वरोंके ही कथनके अतुसार हे । भारतके ऋषीश्वरोंने लिखा हं कि, i 

5 पापिष्ठी मनुष्य खुष॒प्ती अवस्यामें जाते हें, वह जड़ पदार्थोकी है। जिनका ६: 
5 माँस उन्होंने पूवेजन्मोमें खाया हे, बे साग पात होकर अपना बदला & 
"| देते हें । यही ठीक आवागमनका स्वरूप विद्वान्‌ लोग प्रगट करते हे । [+ 


E ९५ हाथी गोपालदास -भक्तमालमें लिखा हे कि, रामाबुजस्वामीके ऊपर £ + 

% एक राजनि रुष्ट होकर हाथी छोड़ा कि, आपको मारदे । जब वह स्वामी- £ 

४ जीके समीप आया तो आपने उसका कान पकड़ कर कदा राम कृष्ण । 

% बह हाथी स्वामाजीका शिष्य होगया स्वामीजीके चरणोपर शिरझुकाके 
बैठ र Fi राजा जब उसको अपने फीळखानेमें लेगया उस समय र 

दिया पर रामालुजस्वामीके पास आनपर दाना चारा 


न ककककककककककककककककवककककवर्ककफकक 


is 
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£| खालिया । राजाने विवदा होकर आज्ञा दी कि, इसको गरमी होगई है £* 
2) इस कारण नदीमें गोता लगवाओ । उस हाथीका नाम स्वामीजीन ६ 
5 गोपालदास रखाथा । जब गोपालदासको राजाने नदीमें गोता दिया तो ४ 
७ चह समझ गया कि, राजा सुझको बहुत दुःख देता हे । उसने पानी में ६: 
| गोता मारकर देह्‌ त्याग दी । जाना गया कि, गोपालदास शारीर त्याग- £ 
^| कर असहाब कहफक कुत्ताका तरह उत्तम अवस्थाम प्राप्त हुआ । अस- £ 
* हाब कहफके कुत्तेसे गोपालदासकी मय्यांदा कदापि कम नहीं वरन £ 
*| अच्छी जानी जाती हे । क्योंकि, उसने वेष्णव धम्ममं आकर शरीर £ 

#| त्याग किया था यह भी बात हे कि, जलके भीतर समाये लगाकर £ 

+ देह छोड़ा, इस कारण उसका परिणाम अच्छा होगा । fe 

*| \/^६ ग्यारहवां दार-कवीर साहब कहते हैं कि, दश द्वारका पता सबको 

५ ह पर ग्यारहवां द्वार पारख गुरूकी दयासे मिलता है । दशाद्वारेसे जब Ey 

४ तक माण जाया करते हैं तब तक इसका आवागमन बन्द नहीं होता । i 

* ९७ मोक्षका अधिकारी-एबसंवेदरमें कबीर साहबका कथन देखो उन्होंने ६ 

+| कहा हे कि, दो प्रकारके ज्ञान हें एकको ज्ञान तथा दूसेरेको जान कहते हें। £* 

+| शाने निविकार हे ओर जान विकारी है। ज्ञानको स्थाति तथा जानका £ 

#३ विनाश है | इन्ही दोनों प्रकारके ज्ञानोंमें समस्त जीव हें। जिसको ६ 

॥ ज्ञान हुआ वह तो निर्वाणको प्राप्त हुआ पर जिसमें जान हे वह आवा- Ee 

5 गमनमें हे । इन दोनों ज्ञानोंका भेद पारख गुरू बिना दूसरा नहीं बता ६ 

४) सकला जितना कुछ कहा खुना जाता है वो सब मायाके घेरेके भीतर हे ६ 
. ॐ बह सब जानके आधीन हें । जब ज्ञानपर अँधेरा आजाता हे वह जान ६ 

४ कहलाता है। जब स्वच्छ तथा निर्दोष है तब ज्ञान हे । कोई ४६ 

+| सहसों युक्तियाँ क्यों न करे बिना स्वसंवेदकी शिक्षाके ज्ञान पाप्तिकी & 

* युक्ति हाथ न लगेगी । 

4 लिखनेका कारण-यह थोडीसी बातें जो मेंने लिखी वह आवागमनसे ६ 
विसुखबालोंक लिये हें. क्यों कि, आवागमनके न माननेसे अंतःकरण (६ 
* अशुद्ध हो जाता हे जिससे यह ज्ञान नहीं होता कि, आत्मा किधरसे £ 

५ आती हे कहां जाती हे कहां रहती हे। मेंने यहां थोड़ेही प्रमाण इसके 

लिये लिखे हैं । जो ध्यानपूवेक यहूदी, ईसाई ओर सुसलमानोंकी £ 

* पुस्तकें देखेगा वो सहस्लों प्रमाणदे सकगा । इस देशमें मुसलमानोंकी £ 

2 हदीस मिल सकता हें । उनकी पुस्तकोंस भलीप्रकार आवागमन एसा न 

प्रमाणित होगा जिससे तनिकभी सन्देह न रहेगा । जितना हम लिख ६ 

२ चुके हैं बही उनके धर्मम्रन्थोंसे आवागमन सिद्धकरनेके लिये पर्याप्त है £* 

किन्तु जागते हुए सोनेवालोंको कोई जगाने वाला भी नहीं हे। | E 


६ & &% & % $$ $$. $$. & 8 $: ४ ४८% ४८४८ $$: &. 38% 83.83 कुक फू फू 4. 
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* अब विचारना चाहिये कि, आत्माका स्वरूप केसा हे जो चौरासी- ६ 

४) लाख योनिमें आवागमन करती हुई समस्त स्थानोंपर वतमान हे । £ 

५ उसका स्वरूप बतानेमें भी असमर्थ हें । बह कहने खुनने ओर देखनेमें नहीं 
आती । मतुष्य तथा पशुके पास जितने यन्त्र हें उनसे वह कभी पकड़ी £ 
भी नहीं जा सकती, वही सबमे हे, तनिक विभिन्नता भी नहीं हे। सबको * 
एकसा दुःख सुख हो रहा है। पर जिसमें बुद्धि हे जो सत्य मिथ्याको fe 
पहचान, झूठसे अलग होकर सत्य धारण करता हे वही मलुष्य हे बाकी ४ 
सब मतुष्य हों या पशु, पशुसमान ही हैं। पशु मलुष्योसे किसी विषयमें ७ 
भी कम नहीं हे इसी कारण में यहाँ पशुवॉकी ब्रुद्धिके विषयमे कुछ ६" 

लिखता हूँ। Ee 

| > ~ बन्द्र। 


५ अब में पशुवोंमें पहले बन्दरका हाल लिखता हूँ । बन्दर मतुष्यके ४ 
 स्वरूपके होते हैं उनका सब ठड़ मालुषिक होता हे, इसी कारण उसे र 
बानर यानी विकल्पसे मनुष्य कहते हें पर उनके पावके ॐगूठे उँगलि- £ 
* योंके सदरा हात हं उनका एड़ा बहुत छाडा हाता है उनका सब आकार i 
मदुष्योंकासा होता हे। वे मलुष्योकी सब नकल कर सकत हैं। वे नाना !£ 
: प्रकारके होते हें। यहां बन्दरोंकी डुद्धिकी कुछ कहानियाँ लिखता हूँ । fe 
चोर पकड़नेवाला बन्दर-पञ्जाब फीरोजपुर धर्मकोट गॉवके समीप ने खुना £ 
+ था कि, एक कलन्दर चला जाता था । उसके पास तीन चार बन्दर थे [£ 
+| कुछ जमा जथा भी था) उसी लालचसे उजाड़में उसको तीन चार £ 
£| चोरोने घेर लिया, मारकर सब असबाब छीन उसके बन्दरोंको भी मार £ 
४ डाला पर उनमेंसे एक बन्दर बच निकला । वह्‌ भागकर एक वृक्षपर ( 
% चढ़ गया । चोरोंने कलन्द्र ओर बन्द्रोंको मिट्टीमें दबा सब माल अस- !*2 
+| बाब लेकर अपनी राहली । उनके हाथसे बचे हुए वह बन्दर चोरोंके चले ६* 
“1 जानेपर वृक्षसे उतरा चुपचाप दूर दूर तीनों चोरोके पीछे २ चला गया। £* 
वे तीनों अपने गाँबमें पहुँच घर दाखिल हुये। तब उसने उस गाँवको ६* 
भली प्रकार पहचान लिया । उसकी राह पर अपने हाथसे चिह्न करता 
हुआ पलट आया। बह्‌ बन्दर तहसोलदारके पास पहुँचा।तहसीलदारसे (५ 


रस्र्त्ळ 


EE त हा और सिरसे इशारा करने लगा । तहसीलदारने बन्दरके ६ 


| 
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४ रक साथ जाके देखो कि, वह कया चाहता है। तहसीलदारने चपरा- ७ 
£| सियोंको आज्ञा दी उस बन्दरने अपना शिर हिला दिया किं, चपरा 
सियोको मत भेजो । तहसीलदारने जमादारको आज्ञा दी । इसपर भी Ee 
$| बन्दर प्रसन्न न हुआ । फिर तहसीलदार घोड़े पर सवार होकर जमा- ४ 
+| दार चपरासियोंको साथ लेकर बन्दरके साथ चला । वह बन्दर तहसी- £ 
"| लदारके आगे आगे चला। उस स्थानपर पहुंचा जहाँ वह्‌ कलन्दर दबाया चि 
+| हुआ था, वहाँ पहुँचा तो बन्दर उस भूमिपर हाथ मारने लगा । तहसी 
>) लदारने उस स्थानको झुदवाया । उससे कलन्दर तथा बन्दरोंकी लाशों £ 
+| निकल पड़ीं | फिर बह बन्दर इशारा करता हुआ तहसीलदारके आगे (६ 
» आगे चला सबको उस गाँवमें ले गया जहाँ कि, वे खूनी रहते थ। ६ 
»। तहसीलदारने आज्ञा दी कि, गॉवके सब मनुष्य उपस्थित हों सब ६ 
तुष्यांका खड़ा कराके उस बन्दरसे कहा कि, तुम पहचानों इनमें £ 
» तुम्हारा कोन चोर है। बन्द्रने सबको देखकर शिर हिलाया कि, ४ 
9) इनमें कोई नहीं हे तब तहसीलदारने पूछा कि, इस गॉवका कोडे मनुष्य £ 
बाहर गया हे? लोगोंने कहा कि, हॉ अमुक अमुक मतुष्य उपस्थित £ 
+ नहीं हें। तब तहसीलदारने कहा कि, उन्हें शीघही उपस्थित करो । £ 
$| थे भी सब मलुष्य उपस्थित किये गये । उस समय चोरोने अपने मुंहपर £ 
2 राख इत्यादि मलकर अपना चेहरा बदल लिया कपड़े बाँध लिये जिसमें £ 
5 चेहरा न पहचाना जाय । जब वे तीनों चोर बन्दरके सामने आये तो £ 
*| उसने तुरन्त पहचान लिया । इशारा किया कि, चोर तथा हत्यारे येही ६ 
५ हं । बन्दरने अपनी उँगलियोंसे इशारा किया। तहसीलदारने तुरन्तही ६ 
+| उनको पकड़ लिया । उनका इजहार लिया गया, उनपर हत्या तथा fe 
चोरी प्रमाणित होगयी । उस बन्दरके साथ न्याय हुआ । हत्यारोंको ६ 


+| फाँसी दी गई । 


जमीनदारका बन्दर-एक जमीदारके पास एक बन्दर था। वह एक दिन 
% सोगया तो उसकी अपानवायु खुली । उसने जमींदारकी चादर फाड़कर 
र उसके मळलमागके निकट चिल्लाना आरम्भ किया । जमींदार जाग पडा 
| बन्दरकी यह अवस्था देखकर रुष्ट हुआ । उस बन्दरको तीन जूते मारे £ 
| जूतोंकी मार खाकर वह बन्दर अलग जा खड़ा हुवा एवं सलाम करके 

चला गया । जमींदार बन्द्रको बुलाता एवं खुशामद करताही रह गया | टं 

ह 

fe 


कककक्‌ 


क 


भु 


पर वह उसके पास नहीं आया चलाही गया । 

ट बंचको निकाला-लिलोकंरामजी उदासीने अपनी आँखसे देखा था कि 
गङ्गाके किनारेपर एक पीपलका वृक्ष था। उसपर एक बँदरी बेठी थी। (६ 

शकककककक्ककककककवकककककककककककककककककवककककककववदककू रक | 


* a 
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(७२४) कवीर मन्शूर । अ० १९ 
४| उसका बच्चा देवात कूएमें गिर पड़ा । वह उस वृक्षकी जड़से लग रहा [& 
+ था। वह बच्चा कवेमे गिरा तब उसने चीख मारी, उससे अनेक बन्दर (६ 
४ एकत्रित हां गये । उनमें एक बन्दर बड़ाही दढ तथा मोटा ओर भया- & | 
1 नक था । उसने उस वृक्षकी जड़को दढ़ताके साथ दोनों हाथोंसे पक- ह 
* इंकर अपने दोनों पाँव कँवमें लटका दिये । दूसरा बन्दर उसकी टॉग 
>) पकड़कर लटक गया । [फर तासरा बन्दर उस दूसर बन्दरका टांग 
| पकड़कर लटक गया । इसी प्रकार फिर चोथा, पाँच, छठवाँ, सातवा, | 
भं सभी क्रमशः एक दूसरेकी टॉग पकड़कर लटकले गये । जब जलतक 
£| पहुंच गये। ऊपरसे नीचेतक बराबर सीढ़ी लगगई । गिरा हुआ बच्चा | 
भै उसी सीढीपर चढ़ऋर बाहर निकल आया । इसके पीछे सबसे नीचे- £ 
+| वाला बन्दर ऊपर चढ़ आया । फिर उस नीचेवालेके बाद जो था वह | 
| निकला । इसी प्रकार सब बन्दर जेसे लटके थे बेसेही ऊपर चढ़ आये। £ 
उन्होंने अपनी बुद्धिमानीसे अपने सजातीयबच्चेकी प्राण रक्षाकी । र 


गाडी हकनवाला-सन्‌ १८५६ इ० में पञ्राबदकाके फोरोजपूर नामक i 

+ झ्थांनमें मनोहरदास वैरागी फिरा करता था । उसके साथ गाडी रहती [£ 
+| थी । बह प्रत्येक गाँवमें जाया करता था । उसके पास कितनेही जान- | 
वर थे। उसने बन्दरको गाड़ी हाँकना सिखाया था । उसके साथ एक | 
छोटी तोप थी । वह बन्दर तोप भी चलाया करता था । कितनेही [६ 
आश्वयमय कार्य किया करता था । उसके पास गायें थीं वे दूकान (५ 
4 दूकानपर जाकर भीख माँग लाया करती थीं । उसने तोता मेना ओर £ 
कुत्ते आदिको भी भली प्रकार काम करना सिखाया था। वे: सब उसकी 


शिक्षांबुसार काम किया करते थे । 


| बुद्धिमती वानरी-मंन खुना था कि, अमूतसरक समीपकी बस्ती रावि 
| ॐ दासपुरमें एक वेरागी था, चमार जातिवाले उसके बहुतसे शिष्य थे। fr 
| उसके पास एक बँदरी थी। उसका सेवक एक वृद्ध था जो अफीम ४ 
; 3 खाया करता था.। उस स्थानपर ददोना्थे जो. कोई जाता वह बँदरी | 
उसका कपड़ा अथवा पाँव पकड़ लेती ! जब वह्‌ उससे पूछता कि, तू ६ 
कया पेसा कोडी चाहती हे? तो वह सिर हिलाती' कि, हां ! जब 
कोई पेसा कौड़ी देता तो वह उसका पॉव छोड़ देती, सारे पेसे कोड़ियाँ 
> लेकर अपनी सेवा करनेवालेको सोंप देती थी। यदि बह मनुष्य कहं | 
4 दे कि, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं हे तो बह उन्हें जिनसे लेती [ 
+ उन्हींको वापस करदेती उस सांडसे मिलकर जितने . दक्षेनाभिलाषी (६ 


te 
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जानवर । (८२५) 


£| बह बेंद्री बुद्धिके बहुतेरे आश्चर्यं जनक कार्य्य किया करती थी। ६ 
* सेवक बन्दर-एम. आर. एस. ली महाशयकी अंग्रेजी पुर्तकसे पशु- | 


«| ओका डाद्धेक विषयकी कुछ कहानियाँ लिखता हँ । फ्रॉसदेशकी राज- 


F 


+3| 
अ धानी पेरिसमें एक मलुष्यने एक बन्द्रकों शिक्षा दी। वह बन्दर अनेक £ 


*| आश्चय्य ओर बुद्धिके कार्ये किया करता था । लिखनेवाला लिखता है Er 
* कि, जब मेरा उस बन्द्रसे साक्षात्‌ हुआ लब वह मेरी राह छोड़कर [+ 
2] अलग होगया । मेंने उससे कहा सलाम-तब उस बन्दरने अपनी टोपी i 
* उतार झुककर सुझे सलाम किया । मैंने उससे पूछा कि, तुम कहाँ जाते £* 
$| हो ? तुम्हारे पास कोई पथ चलनेका आज्ञापत्र है ? तो उसने अपनी Er 
भौ टोपीमसे एक चोकोर कागज निकाला मुझे खोलकर दिखाया। उसके i 
»। स्वामीने कहा कि, इन महाशयका कपड़ा मेला हे । उस बन्दरने अपने & 
४| मालिककी जेबसे तुरन्तही एक छोटा ब्रश निकाला मेरे कपड़ेके किना- ४ 
४ रेको पकड़कर झाड़ दिया फिर मेरे जूतेको साफकर: दिया । वह बड़ाही ६ 
* शिक्षित तथा कृतज्ञ था। जब उसको भोजन दिया जाता था तो वह ६ 
१] अन्यान्य बन्दरोकी तरह खानेको गालोंमें नहीं भरता था । किन्तु मड- ६ 
| ष्यकी तरह उसी समय खा जाया करता था जब हम लोग उसको रूपये | 
^ पेसे देते थे लो बह लेकर उन्हें अपने मालिकके हाथपर धरदिया E 
| करता था। 3 


भं चेपेन-एक प्रकारका बन्दर हे जिसका सुख गम्भीर होता हे, वह सब 

| बन्द्रोंकी अपेक्षा मतुष्यकी अच्छी तरहसे नकल कर सकता हे । सारे 

+ कार्य्यं गम्भीरता सहित करता है । कभी कभी उसको बहुतही थोड़ा £ 

| क्रोध आया करता हे । अंग्रेजी भाषामें इस बन्दरको चेम्पेनजी कहते १ 

४ हैं । इसमें एक छोटी जाति ओर एक बड़ी जाति होती हे । इसकी छोटी 

जातिका एक बन्दर प्यारेस नगरमें रहता था। उसकी बदके विषयमें E 

४ अनेक कहानियाँ चालित हैं । वह कुरसी पर बैठता था।(ताला खोलता 

| था फिर बन्द कर देता था । छोटा चमचा लेकर चाय पीता था । छुरी 
काटेसे भोजन किया करता था अपना भोजन अलग रख देता था। जब 

अकेला होता था तब चिह्लाता था'अपनेको अपने मालिकके लड़केवा- 
लोके समान माने जानसे अत्यन्त हर्षित होता था । 


. हन्शका बन्दर-हब्शदेशमें एक प्रकारका बड़ा बन्दर होता हे जो चार 


फीटसे लेकर पांच फीट तक ऊँचा होता हे । वह मनुष्यकी तरह दोनों ६' 
पाँवासे चलता फिरता हे,प्रायःसारेकार कार्य्य मतुष्योके समानही करता | 
पक्कल्क्क्क्क्क्क्ककक्ककल्ककल्कक्क्कक्कल्काक्ककक्कस्ककककल्ककककपाप 
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RR ७७५७ ५१५०७ 
* हे। जहां कहीं हाथीदांतोको पाता है उठा ले 
४ रखनकी युक्ते न जाननेसे हाथमें ही लिये फिरता है । यादि वह आपसे [५ 
* गिर पड़े तो गिर पढ़े । अथवा उसको लिये बोझसे थक जाथ तो छोडे। ४ 
"| यह मलुष्यकी तरह झोपड़ी बनाता हे । बच्चा मरने पर मां सुरदा बच्चा जक 
+| लिये फिरती हे । यहांतक कि, बह सड़ गलकर टुकड़े २ होकर उसकी ६ 
*| गोदसे गिर जाता हे । यह बन्दर बड़ा ऋधी ओर बलिष्ठ होता है। £ 
* मनुष्य उसके एक थप्पड़से मर जाता हे । कि 


ह| र कायप-एक प्रकारका बन्दर है, वह स्याही चूसता हे तथा लेखिनी £ 
४ चुरा लेता हे जहां कहीं मदिरा इत्यादि पावेतो पी जाता हं शीघ्ही £ 
#| अपने नामको जान लेता है । जो उसका नाम लेकर पुकारे तो उसके £ 
#| पास चला जाता हे । वह बच्चोके साथ खेला करता हे, जसे लड़के लड़- £ 
| कियाँ करती हें इसीप्रकार वह अपनी लम्बी शुजा लड़कॉकी गरदनके ६ 
चारोंओर डालकर खेळता है । लड़कोंकी रोटीसे भाग लेता हे, इसके £ 
पीछे उनके साथ खेलना आरम्भ करता हें भांति, भांतिकी नकल तथा £ 

| कौठुक किया करता हे । छोटे २ लड़कॉोकी तरह कीड़ा कोठुक किया | 
| करता हे। लड़के इसके साथ खेला चाहें बह. न चाहता हो तो उनकी £ 
४) उंगली अपने दांतोंसे दबाकर खेळनेमें अपनी अराचे प्रगट किया करता Ee 
| है। दूसरे छोटे छोटे बन्दर उससे धृष्टता करते हें तो वह उनकी दुम £ 
4 पकड़ खींचता हुआ उन्हें दण्ड देदेता हे, जब वे चिल्लाते हें तो उनको £ 
छोड्‌ देता हे । वह गम्भीरतासे रहता हे।पथिकोके. खानेकेसमय टेडुलके £ 


{| फुलाता हुआ ठट्ठा करनेवालेकी ओर क्रोधकी दृष्टिसे देखता हें।जबतक i 
5 भोजन न कर चुके तवतक एकान्तमें रहनेको अच्छा नहीं समझता । ६* 
* यदि चाहे वस्तु न मिले तो हाथ पसार कर लोटता फिरता हे। जो वस्तु fe 

| उसके सामने आवे उसको तोड़ ताड़कर बिगाड़ डालता हे ओर | 


(रा-रा-रा- के ठाव्दसे ) चिल्लाया करता हें। | fr 


को बन्दूकसे मार दिया उसके लाशको वह अपने खेमेंमें घसीट लेगया। £ 


> 


र 


Ce / 
ट शव लेनेवाल-फारबस साहबका वणेनहे कि,मेरे मित्रोंमेंसे एकने एक बँद्री- £ 


चालीस पचास बन्दर घडुकते ओर धमकाते उसके खेमेकी ओर आये। £ 

| पर जब. उस साहबने अपनी बन्दूकको उनके सामने किया तो वे दूर खड़े fe 

क यतो भी एक बन्दर जो उनका सरदार मालूम होता था, आगे £ 
कः 'धमकाता हुआ खुर खुर करने लगा। वह बहुत रुष्ट जान पड़ता 
उसको बन्दूकका तनिक भी भय ,नहीं जान पड़ता था। अन्तको 


लकककणारककककककमाकाककककककककककककककककककाककाकककाकाकणककक/ 


* 
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जानवर । (८२७) 


| खेमाके द्वारपर पहुँचा । तब उसके आकारसे कायरता, नम्रता आदिके £ 
$ चिह्न भगट होते थे ऐसा जान पड़ता था कि, वह उस शावके लिये निवे- £ 
5 दून करता हे बह शाव उसको देदिया गया । वह उस लाशकों अपना i 
९४ गोदमें ले बड़े प्रमके साथ अपने साथियोंमें गया । पीछे सारे बन्दर न £ 


2) जाने कहाँ चले गये। fe 


१ रोटी बनानी-उक्षिण पश्चिम एकेका तथा कितनेही देशोंमें बन्द्रोंकी Ee 
४ अनेक जातियांहें उनकी बहुत कहानियाँ हें। उन देशोंके मडुष्य इस Ee 
४ भकार विश्वास करते हें कि, बन्दर मलुष्योंके समान वातालाप कर £ 
४ सकते हं । परन्तु इस भयसे वे नहीं बोलते कि, मलुष्य उनको पकड़कर !£ 
४) काम करावेंगे। जब वे चाहते हें तब बोल लेते हें पर भय उनको इत- 

*| नाही हे । बन्दरोंकी अनेक जातियाँ हें, मदुष्य तथा बन्दरमें कुछ विभि- ४ 
* नता नहीं हे । मेने खुना था कि दक्षिण एफ्रिकामे लोग बन्दरोंसे रोटी & 


2 पकवाते हैं । वहाँके बन्दरोंके कार्य बड़े विचित्र तथा आश्चयेवद्धेक हैं। ६ 


£| मनुष्यकी सन्तान-पूर्वाक्त पुस्तकमें लिखा हे कि,एक बाबरची बड़ाही दृढ़ £ 
४ तथा हृष्ट पुष्ट था उसने एक खीसे अपना विवाह किया, वह पतिसे अप- € 
ॐ} नेको श्रेष्ठ समझती थी,इस प्रतिज्ञा पर उसने विवाह किया था कि, बाब- E 
४ रची उसको बातरचीखानामें कभी न रकखेगा उसके रहने के निमित्त पृथक 
3 मकान बनावेगा उसमें उसको रखेगा इसी प्रतिज्ञा पर दोनोंका विवाह | 
| हुआ था पर बाबरचीके पास बाबरचीखानेके किवा दूसरा मकानही नहीं || 
+ था। इस कारण वह अपनी खत्रीको उसीभ लाया। प्रथम तो वह स्त्री न £ | 
बोली कि, कहीं उसका पति रुष्ट न हो जावे | अन्तमें ऐसी विवश हुई £ 
कि, अपने पलिको द्वेवी ठहरान लगी। पहले तो कोमलतासे बात करती 
* थो आगे झिडकियाँ देने लगी । जब वह वारम्वार उलटी सीधी सुनाने 
£ लगी तो उस मदेने खीको चुप करनेका बहाना किया कि, में बनभें & | 
| जाकर लकडियाँ लाताहूँ तेर लिये नवीन मकान बना देता हूँ । बह ४ || 
+ गया, कई घण्टोंके पीछे लकडियाँ ले आया । दूसरे दिन गया। समस्त (|. 
भै दिन वहां रहकर थोडीसी लकडियाँ लेआया । स्त्री यह देख बडी अस- | 
* न्तुष्ट हुई, एक बडी लकडी उठाकर अपने पलिको भलीप्रकार मारा । £ 
+| तब वह पुरूष तीसरी वार वनमें गया रातभर वहाँ रहकर भी कुछ ६ 
3 लकडियाँ न लाया, आकर अपनी स्त्रीसे कहने लगा कि, जो वृक्ष मेन fe 
५ काटा था वह बहुत भारी था में इसीकारण उसको अकेला न ला सका । ® . 
फिर वह वनमेंगया दो रातदिन वहाँ रहा इस वातपर उसकीस्त्री £ 
> अत्यंत रुष्ट हुईं । फिर जब वह आया उसकी खी बहुत रोई । उससे £ 
कृककुकक्क्ककक्क्क्क्ककककककककककक्कक्क्ककक्क्क्क्कककूनुक्क्कूु 
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४) नम्नता पूर्वक कहन लगी कि, में अब हर्ष पूर्वक इस बाबरचीखानेमेंही 
$ रहूँगी तू सुझको मत छोड । उसने उत्तर दिया कि, तूने सुझको [ 

वारम्वार वनम भजा, अब में वनको हृदयस चाहता हूँ । में जाऊँगा £ 
£ सदेव बनमें रहूँगा। इतना कह कर वह पुरूष बावर्चीखानेसे चला £ 
४ गया, हब्शदेशक वनम घसकर वहाँही रहने लगा वह बन्दर होगया। fe 
५ वहॉउसीसे सब बन्दर उत्पन्न हुए । fe 
५ एटलेश-एमेरिका देशके चतुष्पाद पश्ुवोमेंसे यह एक घकारका £ 
* बन्दर हे । उसकी विचित्र चाल हे । वह अनेक रीतियोंसे चलता हे । £ 
४ कभी तो पद्युबोंकी तरह चारों पेरेसे चलता हे, कभी दोनों पॉबोसे मलु- कि 
* ष्यके समान चलता हे, दोनों चालें उसके वशमें हें । वह अन्यान्य बन्द- Er 
रोको भाति नहीं हे। गम्भीर स्वभाव तथा रंजीदः चेहरा रखता है । न ४ 
| वह चिलबिछा हे, न कुछ क्षतिही पहुँचाता हे। उसकी कहानियाँ (* 
+| बड़ीही विचित्र तथा आश्चर्थप्रद्‌ हैं। वह अपने मालिकसे नश्नतापूवेक £ 
5 बहुत प्रेम करता हे । fe 
४ शराब लानेवाला-अकालटा साहब अपनी पश्चिमीय इतिद्दासपुर्तकमे 


+3| 
४ इसप्रकार लिखते हैं कि, लोगोंने इसप्रकारके एक बन्द्रकों कलवरिथामें &. 


व मदिरा लानेभेजा। उसके एक हाथमें मदिराकी बोतल तथा दूसरेमें पेसे दे £ 

भं दिये । वह कलवरियामें गया, किसीकी सामथ्य नहीं थी कि, बिना £ 
है >... सके» ज्ये, 

अ मदीरा दिये उसके हाथसे पेसे ले ले, पहिले मदिरा दे देतो मूल्य पावे । £ 


कलबारने पहिले मदिरासे बोतल भरदी, उसने मूल्य दे दिया । £ 


te 
tw 


tk 


४ हाथसे बोतल अलग धरकर उस लड़के पर ऐसे पत्थर मारता कि, उसे 
भागना पडता । कोईभी लड़का उसका सामना करने न ठहरता सब 
भागजाते एकदम मेदान साफ होजाता, मदिराकी बोतल लेकर कुशल 


$ मङ्गलसे अपने स्वामीके पास जा पहुँचाता । यद्यपि वह बन्दर बहुत £ 


४ बदभी न छूता था। इस बन्दरकी आठ जातियाँ हें, वे सब अत्यन्त fr 
बुद्धिमानीसे कार्य किया करती हें 


| वाला है। यह मलुष्यके समान होता है मानों मलुष्यही हे । उसके सारे 


कुकुकूककवककक्ककककक्कककक्क्क्कक्क्केक्क्कक्क्ककाव 
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चेम्पेनका आकार-यह्‌ बन्दर हब्शदेशके बहुत तपनेवाली भूमिका रहने- 


hg - पर बड़े बड़े बाल होते हैं उसके सिर तथा पीठ पर अधिक बडे बाल [£ 
उसके क पतले होते हैं, उस पर बाल नहीं होते । मलुष्यके fe 


+३ मादिरा पीता था तो भी अपने स्वामीकी आज्ञा बिना उसका एक श 


क्र 


he, 
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जानवर । (८२९) 
अनक कण्या 77777 पा 
5 कानके समान कान होते हें, उसके नाकके चर्म्मभें केबल झूलमात्र जान 
2 पड़ती है। उसके हाथके अँगूठे छोटे तथा निबेल जान पड़ते हें ॥ पावके 
| अगूठे बड़े बड़े तथा खुदढ़ जान पडते हें । चार फीटसे अधिक ऊँचा नहीं £; 
४) हाता उसकी बुद्धिमानी तथा चातुरीकी अनेक कहानियाँ लिखी हुई हैं। 


% ` औरंग औरटंग-एक जातका बन्दर (भलाया का जङ्गली मलुष्य हे )। 

* उसको औरङ्ग ओरटङ्ग कहते हैं । औरड् नाम एक प्रकारके बन्दरका £ 
* दै, वह एफ़िका देशका रहनेवाला हे। उसको कालाओरड्र कहते हैं। 

५ ओटङ्गबडी जातिका बन्दर हे यह पाच फीट ऊँचा होता है। यह लाल £ 
४ आर भुरे रङ्गका होता हे । ओरङ्ग सुमात्रा तथा बोरनियो टापूका रहने- £ 
5| वाला है। इसका यथाथ नाम बोरनियो है इन टापुवोके वनोंमें रहता है । 

/| इसी वनमें उसकी अधिकता है यह. पशु कभी कूदता न उछलता नहीं हे। र 
भु पर्‌ लन्नबेलबं पग बढाकर एक वक्षस दूसर वृक्ष पर चला अवद्य जाता : 
5 हे. यह पछ घोसलेके समान लकड़ियोंका घेरा बनाता हे । एक डालसे £ 
5 लेकर दूसरी डालपर लकड़ियोंको पुष्टता पूर्वक जमाकर बड़ी टता ऑर 

5 सुन्द्रताके साथ अपना मकान बनाता है, इसमें नर मादः अपने बच्चों fr 


.. ८ सहित स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हें. यह वृक्षोंके फल ओर घासोंके | 


| 


४) दाने खाकर रहता ह। कोई कोई आति कटु फल हें जिनको कि ये सब ५ 
४ खाते हैं, इस देशके रहनेवाले ऐसा कहते हैं कि, ओरङ्ग ओटड्र न | 
| किसीपर विजयी होता हे और न किसीसे पराजित, पर जब वह जलके (६ 
3 किनारे जाता हे तो घाड़ेयाल सचसुचही उसको खाने दोड़ता हे । इन 
| बन्दरोंके पूँछ नहीं होती जिससे ये स्पष्ट मलुष्य जान पडते हें कि ये 
3 हबहू मतुष्य हे। i 
- गोरेला, एनजिना या एगिना-चश्चिमी हब्शमें एक प्रकारका बन्दर होता हे। ६ 
+| उसको अंग्रेजी भाषामें गोरेला कहते हें । यह उच्च जातिका बन्द्र होता (६ 
5 हे यह स्पष्ट मनुष्य स्वरूप हे । पर चेम्पनजीक स्वरूपस इसका स्वरूप 
* पथक्‌ हे, इसकी जाति पृथक्‌ हे । युवावस्थापर पहुँचकर यह पाँच फीट 
तकका लम्बा होजाता हे । एाफ्रेका देशके भ्रमण करनेवाले महाशय- 
गण इसकी विचित्र कहानी कहा करते हें, रेला चेम्पेनजीसे अधिक | 
9) लम्बा होता हे,युवावस्थातकं पहुँचकर पाँच फीट ओर छःइंचका लॉबा [ 
*| होता है तथा युवावस्था पूर्ण होनपर पाँच फीट आठ इश्चका भी होजाता |+ 
* है जा इनमें सबसे बड़े हैं वो छः फीटसे भी आधिक बड़े होते हें । बड़ा i 
बालेष्ठ तथा खुटढ होता हे। उप्तका अङ्ग अत्यङ्ग तथा दात बड़ेही हह & 
EE होते हें । उसके आँख परकी हांड्डेयां ऊँची होती हें । नरके मस्तककी ६ 
म्ह््त््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्त्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क 
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परक ghettos otto ककव कक ककककेक काक कळत 
हड्डियां ऊँची खोपडी बडी तथा उसमें थोडा भेजा भी आधिक होता हे । !£ 
भै उसकी नाक चम्पेन जीसे ऊँची होती हे। उसका आकार भयानक मतुष्य i 
४ कासा होता है। उसके दोनों मोढ़े चोड़े होते हें उसकी पसलियोमं तेरह i 
> जोड़ हैं। उसका आकार अन्यान्य बन्द्रोंकी अपेक्षा मलुष्यसे अधिक ६" 
*| मिलता जुलता है । उसके पाँव तथा जाँच मतुष्योंले छोटे पर चेम्\न- £ 
>) जीसे बड़े होते हें। जब सीधा खड़ा होता हे तो उसका हाथ जाँघ तक [£ 
४) पहुँच जाता है। उसके पेर एथिबी पर चलने योग्य बने हें । पांवके अँगूठे fe 
मलुष्योंके अगूठेके समान हें। उसके हाथ बड़े बड़े तथा बहुत खुच्ढ i 
5 हैं । उँगालियाँ छोटी छोटी पर बहुत मोटी हैं । इसका चमड़ा काला £ 


और बाल कुछ भूरे भूरे होते हैं । fr 


5 उनमें काले रङ्ककी कुछ मिलावट होती हे । उसकी शुजा पर लम्बे 
लम्बे.बाल हाते हें। उसके ४हपर भी बाल हाते हूँ। छाती पर किसीभका- ६ 
रके बाल नही होते । उसका मोढ़ा बड़ा तथा यहांतक चोड़ा होताहे £ 

५} कि, ग्रीवा कठिनतासे दिखाई देती हे । उसकी आंखे भीतर छसी हुई £ 

| मालूम होती हें । उसका आकार इतना भयानक होता हे कि, जब वह ६ 

किसीकी ओर देखता हे तो भय जान पड़ता हे । बहुत खानेवाला ह । ६ 

त विशेषतः उसका भोजन साग पात इत्यादि हे। उसका पेट बड़ा तथा ६ 

५ उभरा हुआ जान पड़ता हे । यह प्रायः एथिवी पर रहता हे पर विशे- 

* षतः वृक्षोंपर भोजन दहता फिरता है अपने महाबाहुबलसे बचता हूं । fe 

9 अपने वेरियो तथा हिंसकोंको मार हटाता दे । इसमकारके बन्दर बहुत ६. 

*) बडे घने वनमे रहते हें बनबासियोासे बहुत डरते हं। सरतान तथा £ 

१ जदा नामक स्वतोंपर इसकी आधेकता हे । उसकें दुम नही होती । अब | 

£ तक गुरेला कहीं पाला नहीं गया न घरेला हुआ । उसको युवावस्थाम £ 

5 उसका पालना अथवा परचा लेना कठिन कार्य हे। उसकी ब॒द्धिमानी ६ 

5 तथा चाठुरीकी अनेक कहानियाँ हे । पश्चिमी गुरलाको पकड़ पकड़ कर [+ 

* लोग काम करात हें । वहॉके मनुष्य गुरेलाको एनजिना ओर एागेना ६+ 

# कहते हैं, उन बन्दरोंभं संयोगसेही किसी विषयकी विभिन्नता होती i 

+ हे । उनका समस्त शारीर ठीक मलुष्योकासा जान पडता हे । 


%  कोरोनकियाँ और पोस्ती गाम््री-पश्चिमी हब्शमें कहीं कहीं यह बात खुनी | 


% जाती हे कि डीबडी लेकस साहबकी पुस्तकमें लिखा हे कि, उनने 
में द प्रकारके बन्दर देखे हैं । जो गुरेलासे कुछ छोटे होते हैं। #* 
4 एकका नाम कोरोनकियाँ दसरेका नाम पोस्ती गाम्बी । यह दोनों £ 
कककककककककककककदेक्कक्ककककककक्फकक्ककककककककककककककध 
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आंनेवर। ` (८६३१) 
र च ब ७५४५७००७०पै००७५०४०४०४०७० ६४५४०४०४५४५ ल अल. 
४ अकारके बन्दर अपने निवासार्थ अच्छा मकान बनालाते हैं । छतरीक £ 


5 स्वरूपका उनका घर होता 


+3 


श बराबरी एप-एक जातिका बन्दर बरबर देशामें होता हे,बह अनेक प्रका- [£ i 

५५ रकी लीलायें करता है । उसको पकड़कर लोग प्रायः योरोपको ले (४ i 

»| जाते हें । वहां उसको बुद्धि तथा शुणकी अनेक बातें सिखाते हैं। 

| यह बन्दर जिबरालटरके पवेतोंपर भी अधिक होता है। बुद्धिक बड़े (& : 

| बड़ काय करता ह । fe ठ 

2 रुपये लेनेवाला-पञ्चाब प्रदेशास्थ फीरोजपुर प्रान्तके अन्तर्गत दो बन- = 
Ce 


ककव 


>) जारा आरा चला रहे थे । वह जब रोटी खाने गये तो वृक्षस एक बन्दर 


*) उतरकर' उसी प्रकार आरा चलाने लगा । दोनों लकडियोंके बीचकी 

2) किल्लीको खींचा करनपर उसका अण्डकोष दोनों लकडियोंके बीच दब 

४ गया, जिससे वह चिल्लाने तथा तडपने लगा । एकने आकर उसको | 

| छुडाया.। वह बन्दर कूदकर वक्ष्पर चढ गया। वहांसे लाकर एक रुपया अं 

५ बढइके सामने रखा । जब वह बन्दर कहीं इधर उधर चला गया तब वा ६ 

*| बढइ सोचने लगा कि, इस बन्द्रने रूपया कहांस पाया। समय पाकर ६; 

*| वह इक्षपर्‌ चढ गया उसने उस वृक्षपर और भी कई रुपये पाये । बह ६ 

+| उन सबोंको उठा लाया।ङुछ कालके पीछे जब वह बन्दर घूमता घामता £ 
| आया द्ृक्षपर चढा ता देखा कि, वहां उसका रूपया नहीं हैं तब वह |: 
>) उस बढ़ईके निकट आया चिल्लाता काँपकर गिर पडा। तब उस स्थानके £ 
+| सब बन्दर उसका शाब्द सुनकर एकत्रित हो गये। उस बढ्ईकी ओर 
2) देखकर खुर खुर करने लगे | जब उसने देखा कि, यह सब तो मुझको £ 
+| काटेंगे तो सब रुपये बन्दरके सामने फेंक दिये। उसने अपने सब रुपये £ 
+| गिनकर देख लिये कि, ठीक हें जाना कि, वह एक रुपया जिसको उस £ 
5 बन्दरने अपनी प्रसन्नतासे दियां था,रूपयांके साथ लोटा दिया तो उस न 
४ बन्द्रने एक रूपया निकालकर अपने चूतडसे पोंछकर लकडी चीरने- 

3 | वाले की ओर फेंक दिया, बाकीके सब रूपयोंको लेकर वहांसे चला गया 
+| समस्त बन्द्र वहॉँसे चले गये। १ 


च प्रत्युपकारी-एक और बन्दर इसीप्रकार आंरा चीरनेकी नक़ल करने 
5 लगा तो उसकाभी अण्डकोष लकड़ीके छिद्रमें दब गया वह चिल्लाने 
| लगा जो दोनों लकड़ी चीरनेवाले देख रहे थे। उनमेंसे एकने बन्द्रको ६ 
उस बन्दरको फँसकर मरने दे ५ 1 
४ क्यकि, यह हमारा अतुकरण करता हे।दूसरेने उसका कहना न माना जा | 
4 आकर छुड़ा दिया। जब वह बन्दर छूटा तो वनसे दो फल लाया और | 
शुकनमुकनुन्कसुलोन्क्कककक्कककककसकक्कक्कक्क्क्क्क्क्क्ककन्चम् | 


९४ 
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Tt Rt ७७,०७० वन व्य ott ततक कनल >००४०००५७४००५०४५नँँ: | 


soto to दिन 


+ दोनों लकडी 'चीरनेवालोंकी चादर पर धर गया। जिसने उस बन्दरकी |£ 
+| जान बचाई थी वह उन फलोका' खाकर बडा हर्षित हुआ । क्यों कि, £ 
+ बह बडाही स्वादेष्ठ फल था । दूसरा लकडी चीरनेवाला जो'उसको "£ 
2 छुडानेसे मना करता था-उसने जब अपना फल खाया तो मरगया.कयों- Ee 


# कि, वह बडाही विपैला फल था । इस प्रकार बन्दरने बुरेको बुरा और E 


, अच्छेको अच्छा फल दे दिया । fe 
मर 


११ शराबी बन्दर--पञ्जाब देशके कोटकाँगडेमें एक मलुष्य मादिरा पीरहा था। fr 
2) उसके निकट एक बन्द्रभी आकर बेठगया। उसने उसको भी मदिरा ६ 
| पिलादी।बन्द्र उसकोःपी प्रसन्न हो एक रूपया लेकर उस मडुष्यके सामने (५ 
रख दिया। दूसरे दिन जब वह मलुष्य मदिरा पीने लगा तो वह बन्दर | 
आ बेठा,उसने फिर उसको मदिरा पिलाइई।उस बन्द्रने फिर एक रूपया 
“| लाकर दाराबीको दादिया । इसीप्रकार कुछ दिन होता रहा।उस मलुष्यने अं 
*| बिचारा कि, यह बन्दर रोज रोज कहास रुपया लाता है यह जानना [+ 
चाहिये यह शोचे एक दिन उसने उस बन्द्रको भलीप्रकार मदिरा पिला- [£ 


* कर मस्त करे दिया जब वह बन्दर चला तब वह भी उसके पीछे छिप- र 


* कर चला । वह बन्दर पर्वतकी एक खोहमें घस गया वह शाराबी युत्त- ६, , 


5 रीतिसे उसका ग्रह देखकर चला आया । दूसरे दिन एक मलुष्यको 
अ बैठा रखा उसको सिखा दिया कि, तू इस बन्द्रको मदिरा पिलाता रह्‌, | 


है पिलाने लगा । वह बन्दर तो मदिरा पीनेके ध्यानमें रहा । वह शराबी 
भी बन्दरकी आँख बचाकर उसके मकानपर गया देखा कि, एक लोटा रूप- | 
5 योंसे भरा धरा हे उस बतेनको लेकर अपने घर चला आया । बन्दर £ 
हे अपने घरको गया तो देखा कि, रूपयोंका बरलन नहीं हे । फिर जब ६ 
+| दूसरे दिवस वह बन्दर नियमित समयपर मदिरा पीने न आया तो | 


|; 
| | शराबी उस बन्द्रके घर गया तो देखा कि वह मरा पडा हे । 


ी 2) पूर्वजन्मवेता-एडिसन नामक एक अंग्रेजी पुस्तक है। उसमें यह कहानी 


% लिखी हुई हे कि,एक मल॒ष्यके यहाँ एक बन्दर था।एक दिन उस घरके | 
| सभी आदमी कहीं चले गये थे,उस बंदरको वह घर खाली तथा सुनसान 
E रहगया कोई मनुष्य नहीं रहाउस समय उसने जब मकान खाली देखा 
| तो कूदकर कुरसी पर बेठ गया कागज लेखनी तथा मसि आदि लेकर [£ 
;| अपने पूव्वेजन्मका सारा हाल लिखने लगा कि, अमुक बादशाहका में 

ॐ मंत्री था, अपने बाद्शाहकी बड़ी शुभचिन्तकता किया करता था,बाद- | 
हक भरनेका विचार'दिनरात रखता था, इसी कारण प्रजाके र 


0... और 


कक्कय्या छिक्कराः. 


५) 
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५ 
अड: 


80 
bon ७३. 


८ भं 


बजा त) i 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri, 


जानवर | (८१३) 
2 साथ अत्याचार जिया “क्क मई i 
» साथ अत्याचार किया करता था, उनपर अन्याय करता था समस्त ६ 
5| भजा अत्याचारसे पीड़ित होकर बादशाहके सामने जा न्यायके लिये fe 
४ आथना करने लगी । बादशाहने मेरा प्रत्यक्षमें दोष देखा तो उसने तीर Ee 
१, कमान लेकर मुझको मार डाला, में मरकर मंत्रीका शरीर छोड़ अब बन्द- & 
रकी देहमें हो गया हूँ।इसप्रकार वह बन्दर अपना सारा हाल लिख रहा & 
3 था कि, घरके लोग आये उस बन्दरको कुरसी पर बैठकर लिखता ७ 
>| हुआ देखकर आश्चयान्बित हुये कि, बिना पटाये तथा बिना सिखाये & 
| इस बन्द्रने केसे लिखना जाना ! क्या मल॒ष्य कया पशु समी वासना- 
£| ओंके फन्द्में फँसे हुए हैं. इसी बातको निम्न लिखित गजलमें भी ६ 
* दिखाया है- fe 
| नहा कोइ आदमी कोई बन्दर | नचाता रूहको करमे कलन्द्र ॥ ६ 
2 करमके जालमें यह जीव फन्दा । परीशां हाल यह फिरता है घर घर ॥ & 
| हुवा सुफालिस शहशह आलमेंका । कि फिरता मांगते यह भीख दरदर ॥ ६ 
2) सिफत तीनों वहम अरवा अनासर । किये घर खास इस अखलास अन्दर ॥ ६ 


"| हबस नफसानिये आजिज दबाया । कि शहबतमें फँसा योगी मठिन्दर ॥ £ 
३. आदमी ओर मलुष्य सबको करम नचा रहा हे कभी आदमी बना ६ 
४ देता हे तो कभी बन्द्र बनाकर नचाता हे । इससे मत्स्योदर जेसे ६ 
| यागेयोंको भी नहीं छोड़ा । टच 
श्र मृगेन्द्र । fe 
भै क्रोधी तथा बदला लेनेवाले मलुष्प शेरकी योनिमें जाते हें, मृत्युके | 
| पीछ शेर तथा चीते आदिकी देह पाते हूँ उनकी पहली आदूतें उनके |+ 
*| साथ होती हैं। शेर बड़ा बीर तथा साहसी होता हे । यदि कोइ दोरको [£ 
| धमकावे तथा गदहा आदि कहे तो बह बिना बिलम्बके तुर>्तही उस ६ 
४ पर टूट पड़ता है। या तो उसको मार लेता या उसके मारनेके उद्योगमें 

आप ही मर जाता हे । जो शरको ललकारेगा वो कदापि जिन्दा न | 
बचेगा। मेंने अपनी आंखोंसे देखा हे कि,गिड़ गिडाने तथा प्रशंसा कर- [६ 
5 नेसे शेर वदामें हो जाता है, उसका क्रोध ठण्डा पडू जाता हे । शोर |£ 
3 बड़े उच्च स्वभावका होता हे सुतरां बादशाहों तथा अमीरोके शरखानोंमें £ 
*| जो रक्षक रहते हैं वे शेर तथा चीतोंकी खुशामद किया करते हें कि, (£ 
* आप अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, आप उच्च घरानेके हैं,आपके बाप दादे बहुत वीर 


सुनकर दोरका मन प्रसन्न तथा ठण्डा रहता हे,यहःअपन साथ किये हुए ६ 

*| बतावकों अच्छी तरह जानता हे । | उ ह 

ए फककनकककततकककतककतसतससककक्रकककसमुतनुसमनूम स्तप्मलू 
५३ [ 
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_ ४ जिसके घर भेंस गई उसने सानन्द रख लिया । पीछे उस ठोरन अही- 


RR कयाय 
= 


. - 3 छोड दे 
CES eho + 
ॐ करव है BIT SEEN काता 
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ह ण लका र 

5 कुमरसिंहजीका सह-पूबाय नारलक उमराव 7 थासतक पास जगदीश Ite 
* पुर रियासत ह। बहक राजाका नाम ङंवरसिह था । एक समय उनका £ 
* पालतू शेर छूट कर नगरे चाम जा बठा। उस समय नगरके समस्त £ 
KE द्वार बन्द होगय थ, भयक मार काइ घरक बाहर न निकलता थाराजाका क्र 
४ समाचार मिला कि, आपका मोतीलाल चोर छूट पड़ा हे, नगरका द्वार [£ 
> बन्द हा रहा हं । राजा इवरासह स्वयम्‌ दाल तलघार लकर जा पहुंचे £ 
* उसका नाम लेकर कहा कि, एं मांतीलाल ! तुमन बहुत दनोस हमारा ६ 
५] अन्न पानी खाया हे,तुम आपसे आप चलकर अपने 1पजरम॑ छस जाआ [६ 
नहीं तो मेरा सामना करो । वह कृतज्ञ व्याघ चुपके २ राजाके आगे ६ 
५ होकर अपने पिंजरेमें घस गया । उस दिनसे राजाने उसको सेवा शुश्रू- & 
*| षाका खच बढ़ादेया । ii 


४) कांटा निकलवानेवाला-कोट कॉगडेके पास एक शेरके पावम लोहेकी एसी [ 
कील गड़गयी थी कि, जिसके कारण वह बड़ाही दुःखी हुआ, क्योंकि ४ 

उसका पाँव बहुत ही सूज तथा पक गया थ।. वह्‌ एक मलुष्यक सामन ८ 
% बेठ गया अपना पिछला पाँव दिखाया । उसने दुखा कि, उस शोरके & 


5 पॉवमं एक मेख चुभा हुई हं जिसके कि, कारण बह चल फिर नहा & 


% सकता हे । उस महुप्यने उसके कॉटेको पकड़कर खींच लिया, वह छुखी & 


> हो कृतज्ञता दिखाता हुआ चला गया। ie 
5% एक अहीरके पास बहुतेरी भेंसें थीं । वह शेर बड़ा बलिष्ठ था। जब fe 
£ भेसको पकड़कर फेकता था तो वह दूर जा पडती थी. गूजर देखा करता £ 
* था कि, यह शेर तो हमारी भेसोंकी बड़ी क्षति करता हे । एक दिन ४ 
* उसने देखा कि, दोर भेसोंके झुण्डमें छस एक अच्छी भेंसका.कान पकड़ ४ 
*| उस मजुष्यके घरपर ले गया जिसने कि, उसके पेरसे मेख निकाली E 
£ थी । उसके मकानमें उस भेंसको छोड़कर चला आया । वह गूजर यह ६ 
१ कौठुक देखता रहा. जान लिया कि, इस दोरने इस भेंसको इस मल ६ 
£ ष्यको दे दिया हैं । उसने इस बात पर कोई हिचकिचाहट न दिखाई । ६ 
te 
Ee 


* रकी दूसरी किसी भेंसको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचाया। 
इस्पारमनसाहबका मत-अपनी हुन्छा देशकी यात्राके वृत्तान्तमे लिखते हें £ 


ॐ कि, यह विचित्र बात हे कि, यदि कोई शोरको कुद्ध करे .तो भी वह £ 
4 सहसा मलुष्यकी हत्या किया नहीं चाहता केवल घायल करके जीवित £ 


[हे । अथवा अत्यन्त ही उत्तेजित हो तो भी कुछ विलम्ब £ 


ककककककाहकुककृककृकककृफु कृफफृकुकृफृदूत फू फू 
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जानधंर | ( ८३५ ) 
| दोप साहबका यह कथन है कि, हेमिलटन नगरके रहनेवाले एक धनाठच 
2) एरुषकी बेगमके पास एक शोर था, कितने ही लोग उसको देखने आगये। £ 
5 दारपालन बगमको समाचार दिया कि, एक जमादार अन्यान्थ मतु- 
४ ष्याके साथ शेर देखनेके लिये खड़ा है। बेगमकी आज्ञासे जमादार £ 
| नातर गया । उस समय शोर शिकारके लिये शुरो रहा था । जमादार Eg 
४ शोरसे विज्ञ था, उसने पिंजरेके निकट जाकर उसका नाम लेकर कहा fe 


८००७ 


2 कि, नीरू!नीरू!तुम सुझको जानते हो ? उस समय तुरन्तही वह अपना [£ 
टी शिर उठाकर खड़ा हुआ,अपना भोजन छोड़कर पिंजरेके किनारे खड़ा हो मं 
2) दुम हिलान लगा। उस जमादारने उसपर थापो दी, अपने हाथसे खुह i 
१ लाकर कहा कि, तानवष पीछे इस शरको देखा हे । जिबराल्टरसे में & 
४ इस शेरको, रक्षा करता आया हूँ. अब मं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि, इस Ee 
5 पशुने अकृतज्ञता नहीं की । एहसान नहीं भूला । वास्तवम वह छोर |£ 
*| उस जमादारकां देखकर बहुत प्रसन्न जान पड़ता था । अपने प्राचीन |£ 


NY ता 


+३ 
, » मत्रका दुखक इधर उधर फरता था । उसका उगालया चाटता हुआ [+ 
i 


» 


5 प्रेम प्रगट करता था । 
fF कृचे मांस खिलानेका दोष-एक शोरको पक्का मांस तथा अन्यान्य वस्तु E 
| खिलाकर पाला था। वह शोर कुत्तोंके समान नम्र था । घरमें फिरा 
४ करताथा। एक दिन कहीं उसने रक्त लगे मांसका भक्षण करलिया। fe 
5 उसको खातेही बहुल घातक होगया । अत्यन्त शीघ्रताके साथ उसने & 
| उस मतुष्यको जो कि, समीपही खड़ा था फाड़ डाला । भयानक रवसे £ 
गरजता हुआ वह वनकी ओर चला गया। फिर उसे किसीके अधीन £ 
» क्यों रहना था? ५ 
#| शेरका प्रेम-एक छोर बड़ा सुन्दर था,उसकी खुन्दरताके कारण बह सड़ा- £ 
लस परिस नगरको पहुँचाया गया था । जहाजपर चढनेके समय 
| बहुत बीमार हो गया था इस कारण उसे मरनेके लिये लोग पाथिेवीपर [£ 
१ छोड गये । एक पथिक जो आखेटसें आता था उसने उस शोरको fe 
5 अत्यन्त विवश देख उसपर बड़ी करूणा दिखलाइ, कुछ दूध उसके & 
| मुँहमें डाला । उससे उसको संतोष हुआ । उसको आराम मिला । उस ६ 
१ समयसे वह शेर ऐसा हिल गया। एबं अपने ऊपर कृपा दिखानेवालेसे ६ 
इतना प्रेम करने लगा कि, उसके गलेमें रस्सी डालकर कुत्तोके समान 
+| जिधर चाहता उधर ले जाता था।वह खाना भी उसीके हाथस खाया 
| करता था । शोरनी शोरका रखबाला तथा सेवा करनेवाला एम. फील्कस ४ 
५ नामक एक मलुष्य था, उसे बहुत, बीमार हो जानेपर शोरकी सेवासे ४ 


मकककपककककककक कफ फ॒ कक क कतकककककफ फ कफ फ कए २ 
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(८३६) कबीर मन्शूर । आ० १९ 
* रहित करदिया गया कई दिन बीत गये पर सेवा करने न गया। उनकी ६ 
सवाक लय दूसरा कुष्य [नुत्त कथा गया । पर उनका प्रथम 71२ 
सेवक जो उनको पेरिस नगरमें लाया था बीमार पड़नेसे न आया तो [£ 


*| शर भी खाना पीना सब छोड़ पिजरेके एक कोनेमें उदास पड़ा रहने & 


लगा । कोइ भी अपरिचित मलतुष्य उसके समीप जाता तो वो उसपर ६ 
गुरोता हुआ कोलाहल मचाके अहझाच प्रकट करता था. यहाँतककी [६ 
४ अपनी शरनीके साथ रहनेसे भी. घणा करता हुआ उससेभी एथक्‌ 
* रहने लगा । वह पशु रोगी जान पड़ता तो भी भयभीत होकर कोइ ६ 
उसके पास नहीं जाता था । अन्तमं उसका संवक आराग्यता आत्त £ 


* करक उसके पास आया । उसन 1पजड़का छड़[क समाप जाकर उसका Ee 


5 अपना मुँह दिखलाया जिसमें उसको आश्वयान्बल करें। जब दोरने ६ 
* उसका सह देखा तो कूदा उछला आर उस छड़क समीप आकर' अपने | 
५| पञ्जेसे उसको प्यार करने लगा तथा झुँह चाटने लगा । मारे भसन्नताके ६ 
5] कॉपने लगा, शरकी मादा भी उसको प्यार करने दोड़ी । उस शारन £ 
* उसको भगा दिया । जिसमें बह भी उसकी आराग्यतापर मसन्नता | 

* प्रगट करनेभे भाग न ले । लब वह रखवाला उस पिजरेके भीतर छस £ 
४ गया बारी बारी दोनोंको प्यार किया । इसके पीछे भायः उन दोनोंके ६ 
* पास जाया करता था । उनपर उसका पूरा अधिकार था जो चाहे सा टू 
* करावे वे दोनों उसको बहुत प्यार किया करते थे । = 


Ie 
{| रीछ और देखो मैत्री-निउआरलेंस नामक नगरमें एक बड़ीही विचित्र ;. 


घटना हुई । कोतुकी निदईयी मलुष्योंने सन्‌ १८३२ हें० में एक पुराने 
2 हब्श देशोक छोर बबर पिजरेमें एक रीछ डाल दिया ) वह जिससे यह ६" 
रीछके टुकड़े टुकड़े कर दे इस नि्ईयताका तमाशा देखनेक लिये | 
अनेक मठुष्य एकत्रित थ । रीछ लड़नेके विचारसे उस शारके सामन & 
दोड़ा। पर जेसा लोगोंने अनुमान किया था वेसा नहीं हुआ. रोछने ६ 


“3 
3 


| 
| करके उसके साथ मेत्री करना चाहता हो. शेर इस ध्यानसे कि, यह 
१) रीळ मेरी शरण आया हे, प्यार करता हुआ अत्यन्त रक्षा करता था। & 
५ किसीको अपने पिजड़ेके निकट नहीं आने देता था' । अपने नवीन ६ 


` ४ मित्रका बहुत धयान रखता था. यहांतक कि, आप खा रहकर भी 


१ उस रीछको भली प्रकार भोजन देता था । | Sn :- 


i 
| तेंदुआकी दोरहीक समान भी आदत होती है । 1 एक मलष्यसे मालूम ६ 
| पड़ा कि, जब वह पथसे चला जाता था तो देखा कि, एक तेंदुआ ६ 


नूनतूल्नूः ANA 
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जानवर । 


* उसकी राहके बीच खड़ा हे । वह मतुष्य उसको देखतेही घबरा गया। i 
3 उसको उस समय कोई युक्ति न सूझी पर अपनी टोपी उतारकर सलाम (६ 
20 करक कहा कि, ए साहब! सलाम । यह बात खुनतेहा वह तडुबां उस fe 
5 छुस्ताकरस कुछ न कहकर चला गया | Er 


| रोरका बचा-ऊुछ जहाजी लोग छः सप्ताहके एक शेरके बचेको जहाज ६: 
|| पर उठा लाये । बह उनके साथ रहने तथा प्रेम करने लगा । यहां तक £ 
9 कि, बह उनके पलँँगपर लेटा रहता था, जहाजी ताकियाके स्थानपर ६ 
* उसको अपने शिरके नीचे रखकर लेटा करते थे। उप्तके बदले वह दोर % 
१) जद्दाजियोंके खानेका मांस चुराकर खा जाया करता था । एक दिन ६ 
१] उस कारने बढईके खानेका मांसमी चुराया पर उसके झुँहमेंसे वह बढई ६ 
“| फिर छीन लेगया । चोरीके बदले उस शारको खूब मारा | उस शोरने £ 
 कुत्तोंकी तरह दण्डको सहन करलिया । वह व॒क्षकी डालियोंपर बिल 

२ योंकी तरह चढ़ जाया करता था. भांति भांतिके विचित्र खेल किया ६ 
+| करता था । उस जहाजपर एक कुत्ता था । उसके साथ वह खूब खेला ६ 
| करता था। एक बरसका पूरा हानेके पहले वह इङ्गलेण्डमें पहुँचा दिया । & 
1 चीता-बिलियोंकी तरह अपने बच्चोंकी आपही खा जाया करता है ६ 
१) कोई कोई भेमभी किया करते हैं । कप्तान विलियमसन साहबका कथन ६ 
| हे कि, जब वह बाहर शिकार करने गये तो उन्होंने चीतोंके चार बच्च & 
"| देखे, डनमेंसे दोको उठा लाये । उनकी माता शारनी उस समय वहा ६ 
+ नहीं थी । रातके समय वे दोनों चिल्लाया करते थे । कुछ दिवसोंके पीछे है 
+| बह बश्चोंको दँढ़ती हुई उसी अस्तबलके समीप आ इस जोरसे चिल्लाई 

| कि, उसके सारे रखवाले डरगये बच्चोंको द्वारके बाहर निकाल दिया कि ६ 
* कहीं ऐसा न हो कि, वह शोरनी तखता तोड़कर भीतर चली आवे । fr 
> बह शेरनी रातकोही अपने दोनों बच्चाको लेकर जगलमें चली गई । ६ 


न| Er 
ज्र हाथी । / 


है हाथी बहुत बुद्धिमान पशु हे। उसकी आधिक ब॒द्धिका प्रमाण यह ५ 
+ हे कि, बह प्रत्येक वस्तुको आजमाकर लब उप्तपर पाँव रखता हे यादे ६ 
* निव्बेल हो तो उसपर पाँव नहीं धरता,बड़ा कोतुक तो यह है कि,हाथी ६ 
र रास्सयोपर नाचता हे । 

+| सिलोनका हाथी-सिलोन टापू जिसको लङ्काभी कहते हैं, वहां जब उसी 

| देशके मलुष्य राज्य करते थे तो उनकाभी यही नियम था कि, जो बँघुबा ६ 


2) मारे जाने योग्य होता था उसको हाथीके णँव तले दबबाते थे। जब ६ . 


„| वहाँका हाकिम हाथीको आज्ञा देता था कि.इस कैदीको तू भली प्रकार ६ 
ज़ुक्ककुककककककक्फककककक्क्क्क्कक्क्कक्कृकककक् कक कृछूकूक्ूक्ठ व कू कळू 
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had 


५ लिथाट जिसमें. इसको आधिक कष्ट हो, तब वह हाथी उसको भली I 
5 प्रकार लिथाड़ा करता था। जबतक दूसरी आज्ञा न हो लबतक कदापि £ 
| नहीं मारता था। जब हाकिम आज्ञा देता कि, अब इसको मारदे लो ६ 
5 बह उसको मारदेता था । उसके शिरपर एक पाँव और दूसरा पाँब पेट £: 
*| पर थर कर उसके जीवनका अन्त करदेता था । fe 
5 उप्र-हाथीकी बाद्धे तीक्ष्ण तथा वयस सो बषके लगभग हूँ । Er 


५ कृतज्ञता-एकबार खुनागया था कि, एक हाथीके पेरमें एक लोहेकी £ 
2 कील गढ़ गई थी,बह विवशा होकर एक स्थानपर पड़ा रहता था। उसकी ६ 
+] सुधि लेनेवाला कोडे न था उसके जिस पाँवमें कील गडी थी उसको 
ॐ ऊपर किये पड़ा रहता था। जो मळुष्य उधरसे जाता तो उससे इशारा 
| करके बताता कि,मेरे पाँवमें कील गडी हे परन्तु जङ्गली हाथी जानकर £ 
5 लोग डरके मारे भाग जाते थे । अन्तमें एक मतुष्य उसका आभिप्राय 
४ समझ गया, साहस करके हाथीके निकट गया. दाथीके पांबको देखा तो 
| उसमें एक लोहेकी कील गडी थी । उसने उसके निकालनेकी अनेक £ 
5 याक्तियां की पर वह नहीं निकली । वह दो डकर बस्तीमेसे एक सँड़ासी ले £ 
| आया उसके पांवको खूब जोरसे दबाके उस सँड़ासी द्वारा उस गुलमे- £ 
 खको पकड़ बाहर निकाल दी । उस हाथीको खुख मिला उस मलुष्यको £ 
४ धन्यवाद देनेक बदले उसने उस मलुष्यको अपने सुँड़से पकड़, अपने £ 
शिर पर बेठाकर उसका अभिवादन किया । fe 


पुत्रसे प्रेम-बनारसके राजाके पास एक बहुत मस्त हाथी था,उसने किसी £* 
अपराधक कारण महावत मारडाला । फीलबानके मरनेपर उसकी खरी £ 
अत्यन्त रद्ध तथा दुःखित होकर हाथीके निकट भी अपने छोटे बच्चेको £ 
उसके सामने डाल कर बोली कि, ले इसको भी मारडाल. क्योंकि, £ 
अब इसका पालन कोन करेगा ? उस हाथीने धीरेसे उस बच्चेको उठा- 
£ कर अपनी गरदन पर बेठा कर इशारा किया कि, अपने पिताके स्थान ६ 
2 अब यह फीलबानी करेगा । fr 
बनेळेकी बुद्विमत्ता-सम्वत १८६० विक्रमीमें पंजाब देशके आनन्दपुरके £" 
Ite 
चारों ओर बड़ा भारी वन था । वहाँ एक गॉवके समीप मक्काके खेत थे । £ 
एक खेतमें मँचान पर एक मलुष्य बेठा रखवाली कर रहा था। रातके Ee 
समय उसके निकट एक हाथी आया, उसको भ॑चानसे उतारकर पृथिवी ६ 
% पर रख दिया। उसके सामने उसने अपना एक पॉव दिखलाया। उस £ 
| समय चाँदनी रात थी। उसने देखा तो हाथीके पाँवमें लकड़ीकी एक & 
| दुई दिखाई दी । उस मलुष्यने लकड़ीको पकड़कर खींच 


ह! 
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लिप्रा,जब हाथीको परम खुघ मिला तो उसने उसको अपने शिरके ऊपर | 
रखकर उसी मँँचान पर रख दिया, उस दिनसे हाथीका यह नियम हुआ ६ 
कि, अति दिन दूसरांके खेतसे मकियॉ उखाड़ उसके मँचानके समीप ६ 
रखकर चले जाना । अन्यान्य मलुष्य उस मलुष्य पर चोरीका दोष लगा £ 
दोहाइई मचाने लगे कि,यह मक्काकी चोरी करता हे। उस मनुष्यने शपथ ® 
की कि, मेरा यह काय्य नहीं हे, अन्तमें मदुष्य रातको छिपकर देखने # 
लगे तो देखा कि, एक बनेला हाथी मक्का उखादकर उसके मचानके £* 
निकट ढेर कर जाता है | लोगोंने आग जला तथा दूसरे २ भय दिखा- ५ 


र उस हाथीको इस कार्यसे रोका । Er 


मकारीका बदळा-एक चित्रकार हाथी को बुला उसके मुँहमे फल तथा £ 
चारा देने लगा । वह हाथी अपनी सुँड़ ऊपर किये खड़ा होता वह उसके 
हमें डालता जाता। कुछ इनके पीछे बहुत चारा डालनेके भयस £ 
उसने बन्दकर दिया केवल चारा डालनेका बहाना मात्र करने लगा। ह 
द्वाथीने जाना कि, यह मेरे साथ हँसी करता हे । इस बातसे असन्दुष्ट 
होकर अपनी सूँडमें जल भर उसके चित्रोंपर डालकर नष्ट कर दिये । 
+ 
बोरडरका कथन हे कि, इङ्गालिस्तानमें एक हाथी था । उसके साथ £ 
एक मळुष्यने दिछगी करके डेढ़ सरकी रोटीके साथ अदरकके टुकड़े £ 
मिला पकाकर खिला दिये । वह हाथी अज्ञान वश खा गया । कुळ £ 
क्षणोंके पीछे उसको बड़ी गर्मी जान पड़ी । उसने अपने मह!बतसे जल £ 
माँगा, उसने छः डोल पानी दिया । वही डोल पकड़कर उत्त हाथीने £ 
जिसने रोटीके साथ अदरक दिया था उस मनुष्यको एसा मारा कि, £ 
| वह मर जावे पर वह नहीं मरा । एक वषे + पीछे बही मलुष्य पुनः उसी £ 
| हाथीके समीप आया,पुनः दो प्रकारकी रोडेयाँ लाया | अच्छी रोडी तो £ 
हाथीने खा ली जब गरम रोटी देखी तो कोधस उस मतुष्यका कुरती £ 
पकड़ उपरको उठावा । कुरती को आहनीत निकल गड । वह अधसुआ * 


होकर थिवी पर गिर पढ़ा जो हाथीकी सूँ इमें उके कुरतेकी आस्तीन | 


ke 
ke 


{ he 


+)| 
नो 
है| 


भु रह गई थी उसके टुकडे टुकड़े करके उस मसखरेके सिरपर मारे । 

2 शिकारीको दण्ड-बहुतेरे अंग्रेजी अफसर हब्शके देशके हाथियोंका 
* आखेट करने गये। उनमें एक अफसर बड़ा निडर शिकारी था, वो ठीक & 
४ निशाना मारता था । उसने एक हाथीको घायल किया । उसने हाथी ६ 
»| पर गोली मारी तो गोलीने उसपर भली प्रकार फल न दिखाया, हाथीके ४ 
5 शारीरमें ठण्ढी होगई। बह छुद्र हाथो भयानक हो उन अऊसरोकी ओर ६ 
*| झपटा । अन्यान्य सब अफसरोंको छोड़कर उसीको पकड लिया जिसने 
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*| कि, उसको गोली मारी थी । उसको पकडकर ऐसे जोरसे प्रथिवी पर £* 


है पटका कं, उसका भाण [निकल गया । उसके शावकों चूर चूरकर घूलमें i 
* मिला [दया । यह भयानक काण्ड देखकर समस्त अफसर भाग गये । i 


i पर दूसर दन पुनः उसा स्थानपर आ उसका हांडुयाका चूण एकात्रत Ee 


* करके दहा गाड देया । lee 
 आसक्ति-जाडनडसछाटसमें एक घरेला हाथी रहता था । वह एक छोटी 
9) बालका पर आसक्त था । नित्य प्रातःकाल वह उस स्थान पर उस लड़" ७ 
* कीको देखकर प्रसन्न होता था,वह लड़की भी हाथी को देखकर प्रसन्न रहा ६ 

करती थी । जब वह हाथी आता तो, थीरेसे अपनी सँड लड़की की fe 


४ बगलक भीतर चला इशारा करके चला जाता था। Ife 


वच्चेका मापर प्रेम-शिकारियोंने एक हथिनीको मारा तो वह मर गई 
* उसका एक छोटा बच्चा था। वह माताके दुःखके कारण चारोंओर घूम कर 
। चिल्लाने लगा । उस हथिनीके साथी अन्यान्य हाथी तो भाग गये पर 
# उस बच्चेने माताका दाव नहीं छोड़ा। शिकारीयोंको वह रात बनमें बीती ': 
५ प्रातःकाल वे सब उस बञ्चेके निकट आये उसको बहुत कुछ धीरज "* 
| धराने लगे पर वह बच्चा सन्तुष्ट न हुआ, अपनी माताके दुःखमें दोडता 
फिरा वह अपनी मातापरसे गिद्धोंको हटाता फिरता था । अत्यन्त £ 
9) उद्योग तथा परिश्रमसे अपनी माँको उठाया चाहता था पर वह मृतदेह "* 
केसे उठे ? यद्यापि उस बचाको परिश्रमका फल नहीं मिला तो भी ५ 


2 उसके प्रेमकी यह प्रशांसा अवश्य हे । fe 
+ 


| ~ थिके ७७२ A A 
शिक्षण-एमू फडारक कर साहब पश्ुपालनावा वणेनमें [लखत ह टं 


कि, जाडून डिस छाटसमें एक हाथी था, वह केवल तीन चार वर्षका £ 
४ था तो उसकी सेवा एक युवकको सोंपी गयी । उस हाथीको ऐसे ऐसे £; 
+| कोतुक सिंखाये, जिन्हें कि, देखकर मतुष्यका मन मोहित होता था, वह £ 
; अपनी सेवा करनेवालेको बहुत चाहता था उसकी आज्ञाको कदापि 
+ नहीं टालता था । उसकी अलुपस्थितिमें तथा उसको न देख॑नेसे बहुत 
अप्रसन्न रहता था । कोई दूसरा उसकी कितनीही सेवा क्यों न करे £ 
परतो भी वह उससे प्रसन्न न होताथा दूसरोंके हाथसे कठिनताके 
साथ खाता पाता था। | i 


| 
5] दरजीको दण्ड-डाक्टर गोल्डस्मिथ साहबकी नेचरल हिस्टरीमें लिखा हें £ 
4 कि, दिल्ली नगर्रामें एक हाथी चला जाता था । वह एक दरजीकी ;; 
4 इकानके पास होकर गुजरा!उसने दरजीकी दूकानमें अपनी सँँड़ डाली। 
 द्रजीने उसकी सँड़में सूई चुभो दी । उस समय तो वह हाथी चुप चाप £ 
ad कवकक्कककककककककक्क्कक्क्ककककक्कक्क्ककककककककक 
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जानवर । ( ८४१) 
>| चलागया, उस पथसे पलटा तो सुूंडमें कीचड़ भर. लाया, उस 
| दजीकी दूकानपर पहुँच उसके कपड़ों पर डालदी, जिससे जो जो fe 
| अच्छे कपडे उसकी दूकान पर फेल रहे थे कीचड़से भर गये. उसने इस ६ - 8 
४ जकार अपने सुई चुभानेका बदला उस दरजीसे ले लिया । be 6 
| लिपी-इसी किताबमें लिखा हे कि, एक हाथी सुंड़की नोकसे लेखनी £ | 

: ५ पकड़कर बहुत उत्तमतासे लाटिनके अक्षर लिखा करता था । हाथी £ 

> बहुत बुद्धिमान ओर सचेत पशु हे। जब यह वनमें रहता हे तो बड़ा £ ; 
, ॐ हाथी झुण्डके आगे आगे चलता हे. हाथीमें यह बड़ा गुण है कि, वहा £ | 
2) बस्तीमें रहता है तो सम्भोग नहीं करता, हाथीकी बुद्धिमानीकी अनेकों £ 
बातें लिखी हुई है । 

है गंडा । i 
| गेंडाभी एक बड़ी जातिका जानवर हे, उसके सूंघने सुननेकी बड़ी & 
| ती&ण शाक्ति होती है पर उसकी आँखें छोटी हैं इस कारण वह थोड़ी £ 
* दूरतक देख सकता है, गेंडा हबशदेश तथा भारतवर्षमें होता हे । उस- £ 
5 मनी हाथीहाकेहा समान बद्ध हाती है उसका आखेट भी लोग करत हें। 


je « फीएाकी सहायता-गेंडा बनमें चरता फिरता हे उसके साथ एक छोटी & 
*| चिडीया होती हे। उस चिडियाको अंग्रेजी भाषामें बेफीगा बोलते हैं । £ 

¦| यह गेंडेकी बडी सहायता करता है। यह सदैव गेंडेके ऊपर बेठी छि. 
*| रहती हे उसके शरीरकी जुबोको खाया करती हे, गेंडेके शरीरको & | 
स्वच्छ रखती हे । गेंडा थोडी ही दूर देख सकता हे, इस कारण जगदी Ee || 
*| श्वरने इस बेफीगाकों उसका अंग रक्षक बनाया हे। क्योंकि, शिका- £ 1 
भं रीलोग इसको मारनेके लिये आते हें तो यह पक्षी दूरसे देख लिया | 
* करता हे । शिकारियोंको देखकर उसी समय ऊपर उडकर बडा ६ 
४ कोलाहल मचाता हे और गेंडा उसके चिल्लानके 'तात्पयको खुब सम- ; 
* झता है कि, अब शिकारी मुझको मारने आते हें, तुरंत भाग जाता है 
शिकारी उसको नहीं पाते । यदि वह अचेत सोया हो आखेट करने- £ 
+3| le 

वाले आकर उसे मारना चाहें तो चाड़ेया बहुत कोलाहल करके गेंडेको £ 


bo 


४| चोच मार मारकर ऐसी चिछाती हे कि, अन्तमें वह जागही जाता हे, 

४ गेंड़ा अपने मित्रकी सूचनाका ज्ञान होतेही तुरन्त भाग कर घोर वनकी 

4 राह ले लेता हे । 

+२ ऊट। . 

रेगिस्तानकी एक सवारीका नाम है. इसकी सवारी रेतीमें अच्छा & 
प्कककककककक्क्क्क्क्क्क्ककक्क्क्क्कककमलललल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्प्ल्ल्ल्ल्यू 
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- (८४२ कबीर मन्झूर । अ० १९, 
बाळ, Shbdddtdoddtdtttddddddddtdhddt ळे र 
4 काम देती है, अरब ओर राजपुतानके मंदानम इसका अच्छा प्रचार ६ 
हे. संस्कृतमें इसे उष्ट कहते हैं. साहित्यकोने इसे करहुला कहा हे। ६ 
अ. उटकाप्राताहसा-पत्राब प्रान्त सरसा तहसाल दब्भाबली थानाक £ 
$ चोराला गांवमें एक जमीदारने अपने ऊँटको मारा. बह अँट ऋद्ध होकर £ 


५» बदला लेनेको ऊतारू हो गया । एकरात वह जमींदार अपने खेतमें लेटा £” 


+ था ऊँटको घरके वाड़ेके भीतर जञ्जीरसे बांध गया था। जमींदारका दूसरा £ 
> भाई उस द्वारके ऊपर चार पाई पर लेटा था । जब सब मलुष्य निद्राके [* 
: वशीभूत हुये, चारों ओर सन्नाटा छा गया, ऊँट इतना धीरे धीरे चला |४ 
५ कि, खड़का भी नहीं जान पड़ा । बाड़ेके द्वार पर पहुँचा धीरेसे उस जमीं- ६ 
४ दारके भाईको फांद गया उसको तनिक भी खडका न जान पड़ा । धीरे (* 

धीरे खेतकी ओर चला जहाँ कि, वह जमींदार लेटा पडा था। ऊँठके ६ 
5 घुंघरूका शब्द हुआ उस समय जमींदार जाग पड़ा जान गया कि, £ 
* अब उँट अपना प्रतिशोध करने आता है मुझपर अवश्यही चोट करेगा। 


+| 
*| ऊँट पहुँचा वह जमींदार अपनी चारपाई छोड़कर भाग गया जहाँ कि, £ 
$ मूङ्गका ढेरलगा था उसके भीतर छिप गया । ऊंट जमींदारकी खाटके ६ 
* निकट पहुंचा । उसको खाली पाया इधर उधर डूँटने लगा । ऊँटके ४ 


| 
५ सूँघनेकी शक्ति अधिक होती हे। इस कारण वह सूँघता हुआ उस | 
* घासके टेरके निकट पहुँचा जहां कि वह जमींदार छिपा हुआ था। fe 
५ मूँगके खलिहानको तितर बितर करके उसको पकड लिया पीछे घसीट & 


५ घसीट कर मारडाला । अपने झुंहसे उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग उखाड़ दिये मांस 
ha 


+3 
+| तथा हड्ियोंको बिखेर दिया । अपने वाडेको पलट आया जमींदारके ६ 


*| सबेरा हुआ तो जमींदारके भाईने देखा कि, ऊटका झह तथा पाँब रक्तसे ६, 


5] भरे हुए हें जान लिया कि, इस ऊँटने मेरे भाईको मार डाला है । खेतमें £ 
* जाकर देखा तो उसके भाईके सब अङ्ग एक स्थानपर नहीं । वहांसे £ 
*| पलटकर ऊटका दिर धड़से अलग कर दिया । 
| उंटिनीका मोह-फीरोजपुरके मोजे दूधमें एक ऊँटनीका बच्चा मर गया | 
| था तीन रात दिन तक उसके नेत्रोंस अश्वुपात होता रहा । उसने तीन | 
| दिवस तक कुछ नहीं खाया, केवल बच्चेकी यादमें रोतीही रही । Er 
चूरचूर करदिया-ऐसही एक जमींदारकी भी कहानी हे, उसने अपने ऊँटका £ 
4 मारा,बह उससे अपना प्रतिशोध लेनेको तेयार हुआ।जमींदार सचेत था & 
| कि, ऊँटसे मेरा वेर हो रहा हे। वह घूंघरू बांधकर ऊंटको अपने बाडेके # 
£ आंगनमें छोड़कर खेतमें जाकर चारपाई पर लेट रहा । आधी रातके > 


भी भाइकी चारपाई कूद गया ऑगनमें जाऋर चुपचाप खड़ा हो गया, जब ४ 


%%%%"%०%%१%%%0%%%१.ल्क्स्क्ल्क्स्काध 


3 समय. लोग:सो गये सब ओर सूनसान हो गया धीरेसे वह ऊँठ फलांग |; 
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7) मार कर बाड़ेसे बहिगेत हो वहां जा पहुँचा जहां कि,जमीदार सोया हुआ 
4 घघरूकी आवाज जमींदारक:कानमें पहुँची उसने जान लिया (६ 
| कि, ऊँट मुझको मारने आता हे । उसने एक लकडीको अपनी जगह 


#| पर लिटा दिया अपनी चादर उसपर डालकर आप कहीं दूर छिप गया £ 


४ अँट उस खाटके समीप पहुँचा तो वह उस खाट पर बैठ गया उस £ 
2) चारपाइको चूर चूर करदिया । उस लकडको तोड तथा चादरको फाड fr 
* कर टुकड़े टुकडे करके पलट आया पीछे बादेको आ चुपचाप खडा £ 
४| होगया । जमांदारने ऊँटके वेरका हाल जानकर उसका उचित प्रबन्ध £ 
5 कर हिया । 
* प्राण शक्ति-हब्श देशमें बडा लम्बा चोडा बन हे, वहाँ दूर २ तक बालू 
४3 हं वहाँ दूर दूर तक जल नहीं मिलता झुसाफिर प्यासा मरजाता है।इस £ 
४| कारण वहाँके मलुष्य ऊँटपर सवार होकर उसी बियाबानको पार किया £ 
* करते हैं, क्योंकि, ऊँट शीघ्रही प्यासा नहीं होता । प्यासकी तीक्ष्ण- ६ 
£| लाको बहुत सहन कर सकता है। वहॉके लोग ऊँटपर खाना पानी ६ 
५ रखते हें । वहाँके ऊँटकी नाकमें ऐसा बल हे कि, वह दूरसे जान लेता 
है कि, अमुक स्थानपर जल हे। जहाँ कहीं जल होता है चार पांच ६ 
~? कोसके अन्तरसे ऊँटकी नाकमें गन्ध पहुँच जाती है ऊँट भी उसी ओर ६ 
चला करता हे । जब पथ छोडकर उँट उसी ओर चलने लगता है तो ६ 
+| सवार जान लेता हे कि, उस ओर कहीं जल हे, इस कारण सवार (& 
उसको नहीं रोकता, ऊँटको इच्छादुसार चला जाने देता हे;। अन्तमें ६ 
४ बह जलके किनारे जा पहुँचता हे । उस स्थानपर पहुंच कर ऊँटके 
५ सवार तथा उँट दोनोंही सन्लुष्ट होजाते हें 
$| हवसियोंकी प्राणशक्ति-उस देशके हबशियोंकोःभी सुँघनेका अधिक बल [६ 
% हे, यदि वे सड़कपर पगका चिद्ृ पड़ा देखें, तो घासको सुँघकर बता देते £ 
४ हें कि, हवशीके पांवका चिह्न दे अथवा फरासीके चरणोकाही चिह्न होता £ 
5 हे मेने यह हाल गोल्डस्मिथ साहबके नेचरेल हिस्टरीसे लिखा हे। £ 
हर घोडा। . Er 
£| घोड़े अत्यन्तही शिक्षा ग्राही होते हें सिखानेसे सब कुछ सीख जाते £ 
/ हैं थे बुद्धिमानीके बडे काम किया करते हैं, तीनकोससे वेरीको सुँघकर £ 
, केवल गन्धसे जान जाते हें, जब घोड़े बनमें रहते हें तो उनके नाकका £ 
% बल बढ़जाता है। वैरीको दूरसे पहचानकर दूसरे घोड़ोंको सूचित करदेते £ 
5 हैं।जब बनेले घोड़े चलते हैं तो उनका सरदार आगे आगे चलता हे। ६" 
3 गोरखर-भी घोड़ाहीकी जाति हे । बह बड़ा खुन्दर होता हे गोरखरोंके (५ 
४ झुंडके झुंड वनमें चरा करते हें, उनमेंसे एक: चौकीदार. खड़ा होकर £ 
प्कक्ककक्क्क्क्क्कक्क्कक्क्कक्ककुकक्ककु्क्क्कककतकककप्कव्ककत्ल्कुनुु न |; 
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*| पहरा दिया करता है। जब दूरसे आपत्ति आती दिखाई देती हे तो ;! 
*| वह सब चरनेवालोंको सूचित कर<ता हे। आपत्तिसे सूचित होकर 
सभी भाग जाते be 


३ 


भे घोड़ोंके दो झुड-एक स्थानमें नहीं चर सकते । दोनों झुण्डोंमें बड़ी £» 
भै लड़ाई होती हे। घोड़े घोडोके साथ लड़ते हें। बछेडे बछेडोंसे तथा !£ 
*| घोड़ियाँ घोडियांस लडजाती हैं । घोड़े अपनी 'अपनी दुमोको लहराते ६" 
>) हुए चोरियोंको खड़ा करते हैं । अपने अपने खुमाकी आपसमे खड [* 
+| खडात हैं । एक दूसरेकों अपने दांतोंसे पकड लेते हें जो झुण्ड लडा- & 


५ इमे विजय पाता हे वह अनेक घोड़ियोंको ले जाता हे । fe 


जंगली घोड़े और भेडिये-वसन्त ऋतुमें भेडिये आते हें, वे बछडा खानेके 
बड़ा हो तो रातको छिपकर आते 
हें दिनको नहीं आते । यदि बछेडोंको घोडोंके झुण्डसे इधर उधर पावें fe 
*| लो तुरन्त मार लेते हैं. जब भेड़िये बळेडोको.मारत हैं. तो घोडे भेडि- | 
* योंके ऊपर बदला लेनेक लिये आक्रमण करते हैं । जिनके ' सामनेसे £ 
४ बे भाग जाते हैं बछेडोंको तड़पता देखकर उनकी माता बचानेको £ 
दौड़ती है इससे वो स्वयम्‌ मारी जाती है । घोड़े देखते हैं कि, भेड़िये # 
+ आते हें तो वे प्रतिशोध लेनको दोडते हैं । घोड़े बहुत संचेत होते ४ 
* हैं। उनकी भेड़ियोंसे लड़ाई होती हे उस समय घोड़े अपने बछेडोंको & 
हे बीचमें करलते हैं । चारों ओरस घेरा बॉवकर लडने तयार होते हें। fe 
क भेडियोंको मारते तथा अपने दांतोंसे फाड डालते हैं । अपने अगले |: 
+| पाँवस उनको ल्थाडते हें । नर घोड़े दोडकर एकही चोटमें भेडियोको र 
$ मार डालते हें । जब भेडिया मर जाता है तो उसकी लाशको अपने | 
5 दांतसे उठा लाते हें | घोडियोंके सामने डाल देते हें। घोडियां उसकी ० 
5 लाशको ऐसा लथाडती हें कि, उसका प्राकृतिक स्वरूपही बदल जाता |: 
*| हे तबही वे उसका छोडती हैं । यदि आठ अथवा दशा भेडिय मिलकर 
*| एक घोडेको पछाड लें तो घोडोंके समस्त झुण्ड भेडियोंस बदला i 
5. लेनेको दोडते हें । उन्हें नष्ट कर देते हें। वे प्रायः उस कठिन युद्रसे i 
| बचते हें । यदि वे घोडे तथा बछेडेको अकेला पॉवे तो आखेट करलेते i 
9) हें तथा धोखेसे कुत्तोंकी तरह पूँछ हिलाते हुये उनके निकट जाते हें । i 
४ एक बारगी झपटक्रर घोडेकी गरदन पकड़ लेते हें उस समय वे £ 
| भागते हैं। प्रायः वे इससे अकृत कार्य होते हैं। क्यों कि, जब वह घोड़ा i 
॥ चिल्लाता हे तो उसी समय घोडोंका सब झुण्ड दोड पडता हे वे सब br 
 तुरन्तही भेडियोंको रगदेरकर मार लेते हें भागकर नहीं जाने देले । - 
कुक्ककककवककत्कककककककककककककाकककककककककककूका | 
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जानवे. अ (८४५) 

४ अरबी सरदारका घोडा-एम. डी.लेमरटन साहब, एक अरबी सरदार तथा ६ 
| उसके घोडेकी बडी मनोहर कहानी वर्णन करते हैं । अरबी लोगोंने & 
+| अपने सरदारके साथ सोदागरोंके एक झुण्ड पर छापा डाला रूटका ६ 
+ माल लेकर चलते हुए। राहमें सवारोंने आकर उनको सहसा घेर लिया। £ 
2 कितनोंकों तो जानसे मारडाला, शोषको जंजीरोंसे जकडकर अपने £ 
| खेमोंके सामने बाँधके रखदिया । सरदारका शरीर आहत होनेके कारण £ 
सारी रात जागता रहा उसने अपने घोडेका हिन हिनाते सुना. क्योंकि, 
ह्‌ उस सरदारसे थोडे फासलेपर बँधा था । उसने चाहा कि, में अप 
5 घाडको अन्तिम समयमें प्यार करळँ, इस कारण वह अपनको घोडेके £ 

समीप खीचकर ले गया कहा कि, ऐ मेरे गरीब मित्र ! अब तुम तुर्कामे 
>) कया करोगे? तुम एक पठान पेशा अथवा आगाके मकानमें केद रहोगे, हि 
5 तुम्हारे लिये स्त्रियां तथा बालक ऊंटका दूध भी न ले आवेंगे, तुम ६ 
* स्वतंत्र होकर वायुकी तरह मेदानोंकी सर करते न फिरोगे। यदि में £ 

गुलाम होऊँगा तो भी तुम अबी स्वतंत्र हो । तुम जाकर मेरी स्त्रीसे कहो 
*| कि, अब अलमारक न आवेगा। अपने शिरको खेमामें रखना मेरे बच्चोंके £ 
“| हाथोंको चाटना । यह कह कर यद्यापि उस सरदारके हाथ पाँव बॅधे थे £ 
४2) तथापि दाँतोंसे उसने उस घोडेका बन्धन खोल उसको स्वतंत्र करः £ 
ॐ दिया पर ज्योही छुटकारा पातेही उस घोडेने अपने शिरका अपने £ 
५) मालिक पर झुकाया, उसको ज॑जीरसे बँधा देखकर उसके कपडेको धीरेसे £ 
४ अपने दाँलोंसे पकड लिया ओर अपने स्वामीको अपने ऊपर रख घरको £ 
4 ल भागा बीचमें कहीं न ठहरा,पवेत पर अपने खेमेमे जा पहुँचा । अपने £ 
#| मालिकको उसकी स्त्री तथा लडकोके पाँव पर धर दिया। अपने मालि- ६ 
5] कको कुशल मङ्गलके साथ उसके घर पर पहुंचा दिया. पथकी थकाव- ४ 
5 ठसे स्वयम्‌ आप उसी समय गिरकर मरगया। उस 'घोडेके लिये उस i 
£ जातिके सब मछुष्य दुःख करने लगे । अरबी शायरोंने उस कृतज्ञ वीर ७ 


घोडकी प्रशंसामें अनेक कविता बनाई हे। अरबमें उस घोड़ेकी भलाईकी 
2 चचा अबतक चली आती हे । 


ˆ ` बाजीगरोके घोड-फरीदकोट राज्यमें बजीरासिंहजीके पास फ्रांस देशके 


| एसे बाजीगर आये थे, जिनके कि. पास ऐसे घोडे सिखाये हुये थ जो £ 
„| कि, उन घोडोके कोतुकके सामने मतुष्योके कोतुककी क्या बात हे? - 
 उन्होंने अपने घोडोंको अनेक गुण सिखाये थे जिससे देखनेवाले सदा £ 
भं दुग रहा करते थ । । 
है बेल, सांड, बछडा और गऊ। 
भं _ वैलसे आदमीकी बातें-गुलजार आदममें मुसलमानोंकी हदीसके अनुसार 
| लिखा है कि, आदम जब बेकुण्ठसे निकाला गया तो जिबराईलने आद- 
अककक कक कु कककक कुक कर कक कुक कु कक कक कुक कु कक कक कक कू हु कुतकून्क्क्कू कक कर्ण 
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* कहा क, तूने सुझ निर्दोषको क्यों मारा ! आदमने उत्तर दिया कि, तू £ 


८४.८ 


£ आज्ञा नहा मानता जो आज्ञा नहीं:मानता वह मारा जायगा। बेलने ६ 
2 कहा कि, ऐ आदम ! तू स्वयम्‌ आज्ञा नहीं. मानता, खुदाकी आज्ञा न 

४] माननेके कारणही वेकुण्ठसे बाहर निकाला गया हे, निर्दोष सुझको क्यों ६ 
४ मारता है! यह बात खुनकर आदम दुःखी हुआ । खुदासे दोहाई मचा- & 
> कर कहने लगा कि, पे खुदा! तू देख, सुझे बेल भी ताअने देता हे । £ 
* खुदाकी आज्ञा हुई कि, एं जिबराइल ! तू पृथिवी पर जा सब पशुवोंकी [£ 
3 जिह्वा बन्द करदे, उसी समय जिबराइल फथिवीपर आये सब पशुओंकी [£ 
$ जिह्वा बन्द करदी । सब गँग हुये, फिर किसीमें वार्तालापकी सामर्थ्यं न ६ 
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१ रही । इससे पहले सभी पशु मलुष्योंके समान बातें चीतें किया करते थे । ७ 


४ के साधु-पञ्राब प्रदेशस्थ फीरोजपुरान्तगत मोजे कोयरीवाला [£ 
४ जिसको.भाइका कोयरीवालात्री भी कहते हैं, यह मोगह तहसीलमें है। £ 
5 सन्‌ १८८६ इं०में यहां एक घटना संघाटित हुई एसा हुआ कि,इस गामके | ' 
| नामके मुसलमान जुलाहेके घरमें एक गाय रहती थी। उस गायने ६. 
४» एक साथ दो बच्चे जने थे। दोनों अत्यन्त सुन्दर ओर काले रङ्गके ४ 
४ थ उनका शरीर चमकता था । लोगोंने समझा कि, जो जोडा ६ 
2) बच्छा उत्पन्न हो उसको पुण्यार्थ देना उचित है। उस ज्ञुलाहेने नमाना. (६६ 
लोगोंने समझाया कि, हम हिन्दू लोग तुझको इन बछेड़ोंका मूल्य दे | 
* देते हैं, तू इनको हमें दे दे,लुलाहेने न माना। वे लोग अत्येक बछड़ोंका £ 
४ मूल्य पचास पचास रूपया देने लगे उन बछड़ोकी सुन्दरता देख मलुष्य : 
दड़ हो रहे | दोनों चमकते हुये इयाम रङ्गके थे उनके सींगें हिरणोंके 
1 समान पाछका मुडा हुई थी, उनके माथपर ऐसे तिलक थ जसे के | 
रामानन्दकी सम्प्रदायक वेरागी बनाते हैं । वेसेही उनकी छाती तथा | 
दोनों मोढ़ोंपर ओर पीठपर सब चिन्ह थे । उनको लोग वेरागी अथवा द्र 
- ब्राह्मण कहा करते थे । वे दोनों जब युवावस्थापर पहुँचे तो ज्ञुलाहेने £ 
री री चाहा कि, उनको हलमें लगावें । लोगोने बहुत रोका कि, तू ऐसा मत 
| कर, उनका मूल्य हमसे ले ले उनको तूसांड छोड़ दे। सोडीमतापासह | 
रभ दाई सौ रूपया तथा एक हलकी भामे दे रहे थे, पर ज्ञुलाहेने माना £ 
* हठमें आकर कहने लगा कि, इन ब्राह्मणोंकों में अवश्यही हलमें जोतूँगा। 
% लोग बहुत समझा चुके कि, ये बेल नहीं ये तो सन्त हैं, किसी दोष 
| बशा बेल बन गये हैं, तू उनके साथ ऐसा कुकम्म मत कर। जुलाहेने 
32 :223500७७७७०७७७७७७७७७७७/ 
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* कहा कि, में इन आझ्ाणोंको अवश्यही हलमें जोतूँगा। वे दोनों बेल fr 
५ साडुओंके समान अत्यन्त नम्र तथा शान्त स्वभावके थे । छोटे २ छडक 9 
9 उनसे खेला करते थे उनको जब लडके पकड लेते तो वे अपना सिर £ 


५? झुका देते थे बडेही निर्दोष थ, कभी किसीकी कोई हानि न करते थे । ६ 


| अत्येक मडुष्य उनका प्यार करता था।जब बेल स्वरूप उन साधुआंको & 
५ छलाहेने हलमें जोता तो एकबारगीही उसकी देह ढीली होकर ऐसी हो [६ 
*। गई कि, जसी झोला मारजाता हे । उसी अवस्थामें जोलाहा मरगया। ६ 
*| फिर उसके बेटने बेलोंको हलमें जोतना चाहा तो लोगोंने मना किया ६ 
५ उसने भी कहना न मानकर एक दिन उनको हलमें जोत दिया । उसी | 

2५ देन उसके पाँवमें एक एसी मेख लगी कि, तलवेको छेदकर पार निकल ६ 
४| गइ । उस घावपर सेकड़ों छाले.पड़ गये, वह पाँव बहुत सूज गया । ६ 
£| इसी अवस्थामें तीसरे दिन मरगया । इसीप्रकार उस जुलाहेके घरके (६ 
५ सब मलुष्य मरगये ' केवल एक आदमी रहगया। तब लोगोंने उसको £ 
५ भी समझाया कि, देख, इन बेलोंका दुःख पहुचानेसे तेरा घर नष्ट [£ 
४ होगया, अब तू इनके साथ अपकार न कर | तब वह जुलाहा उन दोनों £ 
४ बेलोंको दी पमालामें अमृतसरकी मण्ड़ीमें लगया । सकारने इन बेलक ४४ 


5 सौन्दर्यको देखकर सो रूपये पारितोषिक दिये । एक महाजनने दो सो Ee 


| रूपया देकर उन बेलोंको खरीद लिया अपने घर लेगया फिर न जाने £ 
५ उन साधुअवतारी बेलोंका क्या हुआ । lie 
५ ज्ञानी बैल-एक दूसरा बेल भी उसी गाँवमें एक जमींदारक घर उत्पन्न & 
% हो उसीके घर रहता था। उसकी ऐसी अच्छी आदत थी कि, जहां fr 

उसका स्वामी खड़ा करदे वहीं खड़ा रहता था । बड़ा सुन्दर पीले रङ्गका £ 
सुदृढ़ था। कभी किसीकी कोई क्षाति न करता था, खेतमें जाता परन्तु & 
४ जो उसके चारोंओर हरियाली खड़ी होती उसमें कदापि मुँह न लगाता, (& 
४| मालिक जो घास दाना उसके सामने रखदिया करता वही खाता दूस- ५ 


| 
*| रेको हराम जानता था उसको जमींदार मण्डीमें पांच बार लेगया प्रत्येक ४ 


| कोई बेल उसकी समता नहीं कर सकता था । सबसे आग जाता था 
* यह बैल जब किसी गायके पीछे छोडा जावे तो वह उसी गायको | 
5 अपनी खरी समझता था। उसके वीय्यंसे जो दूसरी गाय उत्पन्न हों उनको 

भर 3) पुत्रीके तत 2 था । कोई केसीही युक्ति क्यों न करे पर र 
+| अपनी पुत्रियोंके निकट न जाताथा। _ | 

र साध्वी राम गऊ-पंजाब देशस्थ फीरोजपुरकेःडरोली माजेमें कहींसे फिरती 

kl हुई बड़ी सुन्द्र एक गाय आ गई थी, उसका रङ्ग श्याम इबेल मिला 
जिफकृकुक कुक फृकुफुकृक कुक कफ फू कृककुकृकुफुक कुक कक कु कक कु कक कु फू कक कद कु कूद 
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हा ऐसा अच्छा स्वभाव था कि, रात दिन एक पीपलके लले बैठी >. 
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५ हुआ था। बडे डील डोलकी थी, उसके अङ्ग अत्यङ्ग ढङ्गाले थे । परन्तु £ 
व उसका सूत्रस्थान आतिलघ तथा नाम मात्रका था । वह कवल सखूत्र £ 


~ ~~ 


टर त्यागनकहा 1नामत्त बनाथा बच्चा जननक लय नहा था। उसका £ 


2 रहा करती । एक तो सबेरे आठ बजेके समय, दूसरे सांझको लग भग 
2 चार बजे भोजनके लिये दी बस्तीमें जा अपने निश्चित समय पर गाँवमें ६: 
| जाकर ग्रहस्थोके द्वारपर खड़ी हो जाया करती । अनाजही खाती भूसा ४ 
| इत्यादे कुछ नहीं खाती । जो कोई कभी उसके सामने कुछ दाना रखदे ४ 
| तो केवल एक बार मुँह डालती, दूसरी बार कदापि झुँह न लगाती थी ट्र 

फिर आगे चली जाती थी दोनों समय अपना काम करके पीपलके [* 
| वृक्षके नीचे जा बैठती पुघराया करती । यह भी उस गोका नियम था £ 
४| कि, जिस द्वारपर प्रातःकाल जाती वहां फिर साँझको न जाती | लोग ६ 

इस गायकी आदत साछुओंकीसी देखकर उसकी सेबा करने लगे । ४ 
| जहां वह गाय बेठती उस स्थानको भलीप्रकार स्वच्छ कर देते तथा ५ 
|| बाळू इत्यादि बिछा देते थे। पर वह गाय उस गाॉममें कवल एक |; 


| मास तक ही रही फिर दूसरे फिर तीसरे फिर चोथे गॉममें गई । इसी- £ 


| भकार फिरती फिरती न जाने कहां चली गई । जिस मलुष्यने उस ६ 
१ गायको देखा एबं उसकी सेवा की थी उसीने झुझंसे यह कहानी कही 
१ थी जसे यह गाय द्वार द्वार भोजनके लिये जाती थी उसी प्रकार मशक- ४ 
| बालके सामने पानीके लिये खडी होती अपना झुँहलगाती पानीवाला £ 
4 पानी पीला देता। लोग उसको राम गऊ कहा करते थे । जि 
3 जंगमोंका बैल-जड़म एक प्रकारके फकीर होते हें । वे लोग अपने ४ 
बेलको ऐसा सिखाते हैं कि, जो कुछ वे आज्ञा करते हैं, वह वही करता | 
"4 हे। बेल उनकी सब बातें समझता हे । यदि वे लोग कहें कि, £ 
4 आशावाद दे तो वह शिर उठाकर आशीर्वाद दे देता हे । यादि कहें {+ 
| कि, दाहिना पाँव उठा तो दाहिना पाँव उठाता है। बाँया पांव उठा तो ६; 
बथा पांव उठाता हे । अझुक चिन्ह पर अपने पांव रखता चलाआ तो ६ 
3. बह वैसाही करता है। बेल चठुराइके अनेक कार्ययोको किया करता है । ४ 
£| ख़ालेकी रखवाली-काठियावार तथा नागोरदेशमें गायोंके झुण्ड बनमें 
| चरते फिरते हैं । उनका रक्षक उनके साथ रहता हे । जब कभी शोर ६ 
5} रक्षक पर आ पडता है तो सब गायें इर्कड़ी हो जाती हैं। चारों ओरसे ६ 
+ चक्र बांधकर अपने रक्षकको मध्यमें करलेती हें। जिसमें कि,शेर उनको £ 
चा सके, उस समय गायोंका झुँह चारों ओर होता है। |; 
जिधरसे आवे उधरसे रक्षा कर सके । अपन सींगोंको 
ल ७%%%%%१%%क%%%%%%%%%कककककककककककळकय 


टर, 


| * 


हुं 


कववता)... ... / 


भिड 


ॐ करल पव्वलक भीतर घस गये | कुछ दूर जाने पर उनका राह नहीं £ 
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>| लडाइके लिये तयार रखती हे । सब एक बारगीही शरपर आक्रमण हा 


2) करके दोरको भगा देती हें । कभी कभी आप भी आखेट बन जाती हैं। | 

: योग्य गऊ-एक गाय एक स्थानपर चरती फिरती थी, उसके ऊपर एक & 
5 दछ बालक पत्थर मारा करता था । गाय बहुत सहन करनेके पीछे उस [£ 
ॐ दालककी ओर दौडी । उसके वस्त्रोंको सींगोंसे फाड डाला पर उसको ४ 
४ कुछ कष्ट न पहुचाया । उस लड़केको पकड़कर दूर धर आइ फिर आकर 
3. चरने लगी. यह गऊकी पूरी योग्यता थी। fe 
१ चीता मारनेवाला सांड-एक सांड़ था जिसने अपने सींगोंसे कितनेही & 
४ चोपायोको मार डाला था । यहाँतक कि, उसके सींगोंकी नोक जाती & 
अ रही थी । एक दिन एक चीलेनें'एक गायको मारा उस गायकी सहाय- £ 
>) लाके लिये यह सांड़ दोड़ा, चीते तथा सांड़की लडाई होनेलगी । गाय [£ 
४ तो मर गई पर सांड लडला रहा । जब दिन बीतकर रात हुई, वह £ 
१) चीता अपना भोजन लेने आया । वह सांड फिर लड़ने लगा चीतेको [£ 
४ मारकर उसी गायक पास गरादिया आपभा बहुत घायल हुआ पर्‌ & 


५ लोगोंने उसके घाब सिये.। वो पूर्ण स्वस्थ होगया। Er 


£| राक्षसकी गाय-सन्‌ १८५५३० में जम्त्र काइमीरके पव्वतोंक बीच मुझको [£ 
४; एक साधु मिला । बह सुझसे कहने लगा कि, आठ साधु भ्रमण करते £ 
Ce 

| मिली बे भूलकर इधर उधर फिरने लगे, कुछ पता न लगे कि, किधर Ee 
जावें। जब वे भटकते फिरते थ तो उनको एक बड़ी जातिकी गाय मिली ६ 

५ उन साधुओंको देखा तो घेर लिया, जिधर साधू जावे वह उधरही £ 
5 घेर लेती थी । अन्तमें वो डनको घेर घारकर वहां ले चली जहां कि, आप ४ 
#| रहती थी । साधु लॉग उस गायके स्थान पर पहुँचे तो उन. सबको एक ५ 
| बार फिर घरके भीतर ले गईं आप उस बाडके द्वारपर बेठ गई, जिसमें £ 
४ वे सब भाग न जायँ । साँझ होते ही भेड बेकरियोंका झुण्ड लेकर मलुष्य £ 
1 रूपी राक्षस आया साधारण नहीं, किन्तु दृष्ट पुष्ट लम्बा चोडा राक्षस £ 
$ था । उसन मङुष्याका देखकर एक पविशाष स्थानमे बन्दकर दिया । 
* सब बकरियोंका दूध दहकर एक कडाह चढ़ा दिया उसमें दूध गर्म होने £ 
* डाल द्विया । दूधके ओट जानेपर उनमेंसे दो मळुष्योंको पकड शिर टकः £ 
| राकर मार डाला । उसी दूधकी कडाहीमें उनको पँकाकर खा गया सब Ee 
"| दूध पीकर अचेत होकर सोगया । शेषके सब साधुओन बिचार किया £ 
% कि, अब तो यह राक्षस हम सबको एक एक करके खा जायगा कदापि [& 
अ न छोडेगा । उन लोगोंने यह हिम्मत की कि, बडे बडे चिमटे जो उनके £ 


te 
*) पास थ उनको आगमे लाल किया एक बारगी ही उस देत्यकी दोनों i 
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२ ऑखोमे चलाकर उसको अन्धा कर दिया। वो दोनों आँखोंके फूट जाने 
+| पर घबरा उठा ओर चिछाकर इधर उधर पकडने दोडा । जब साधु 
5 उसके हाथ न आये तो वह भेडोंको पकड पकडकर बाहर फेंकता था । 
*| साधु उससे तथा उसकी गायसे किसी प्रकार बच कर निकल भागे। 
५ भिस्तीका बैल-पंजाब देश फीरोजपुर जिलेके भाईकोट कसबामें एक 
»| भिहइतीने अपने बेलको ऐसा सिखलाया था कि, आपसे आप वह सब 
३ काय्य किया करता था। जल खींचनेके समय आपसे आप ठहर जाता 
»| था, जो कोई उसका बेल मॉगकर काय्येके लिये ले जाता ओर कह 
» जाता कि, मेरा इतना काय्य हे तो बह मिश्ती अपने बेलसे कह देता 
| कि, इतने समय तक इसका काय्य करके चले आना । तो वह बेल 
9) उनके साथ उतने कालतक ही काय करके आ जाता अधिक न करता 


| था, याद वह मतुष्य अपना श्रसन्नतास बलका श्रजद ता अच्छा बात |! 


| हे. नहीं तो वह आपही भागकर अपने घर चला आता था । बहु बेल 
अपने काम तथा समय भली भांति पहचानता था । साधारण समय 
पर अपना काय्य करता था । सरकारी कारबारियोका तरह अपने 
मनकी घडीमे अपना सब समय देखालिया करता था । 


| 
- न्यायका प्राथना-शाहजहाक रहनके मकानक पास एक घन्टा बधा 


रहता था इसका थह नियम था कि, जा कोडं उस घन्टंको बजा देला ६ 


+| था उसका उसी समय न्याय किया जाता था । एक बार एक भिदरतीक 
+| बेलने आकर घन्टा बजा दिया उसी समय बादशाहने उस बेलको अपने 
सामने बुलाया उसकी पखाल तुलाई गई लो वह अधिक वजनदार 
| निकली यह देखकर बादशाहने वजन सुकारर कर दिया कि, इससे 
| आपिककी जो कोई बैलपर पखाल रखेगा उसे दण्ड दिया जायशा। 
*। विशेष बात-पूर्वीय भारतमें छोटी जातियोंमें यह नियम है। कहीं२उ च 
5 जातिके लोगोंमें भी सुना जाता हे कि, जब उनका बल निबल तथा 


2 पुनः मोटा हो जाता हे । पर इसके साथ यह भी नियम हे कि, जब 


* बे सूअरका तेल पिलाना चाहते हें तो उस बेलसे पहले पूछते हें कि, 


| कल तुमको सूअरका तल [पंलावेगे । सांझका ता बलस कह दत है (* 


| सबेरे उठकर बेलका मुह देखते हें । यदि वह बेल रोता हो आंखू आये 


* हों तो उसको तेल नहीं पिलाते,यदि बह न रोया हो न उसका आकार | 
. £ बिगड़ा ही तो उसको तेल पिला देतेहें। यदि रोया अथवा दुःखी 


जान पड़ने पर भी तेल पिलाबें तो वह बेल दुःखके मारे आष ही मर 
जाता है, यह बेळके विषयमें विशेष बात हे । 


ab Zh ५ 
उह की है NY 8 १. लो ee TANT MD: 
i वा ग“... »“ म ०. नं “€ 
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दुबला हा जाता हता उसका सूअरका तल 1पलात हैं । पिलानेस वह. 
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3 भसा, भेस । 

४  धर्मोत्मा मैंसा-एक भेसा एक जमींदारके घर रहता था । उस घरमे भेस £ 
5 तो बहुत थीं पर भेंसा एकही था। वह्‌ अन्यान्य भेसियोंसे तो जोड [£ 
5} खाता पर अपनी माके निकट न जाता। उस जमांदारने अनेक युक्तिः £* 
याँ को किन्तु उस भेंसाने अपनी मातासे जोड़ नहीं खाया | उस जमीदारने [£ 
४ यह शाके की कि, उस भेसेके शारीरमें कीचड लगा दी कि, पहुचानी न [* 


५४ 


i जाव उस भसके पास ल गया उसने उसका संग किया । संग करनेक fe 
2) पीळ वह भस उसी समय पानॉर्म जा पडा उसकी देहका कांचड छूट & 
४ गया । भसन भसका भला प्रकार पहचान लिया कि, यह तो मरा ६ 
+| माता हे आर जान लिया कि, इस जमींदारने मेरे साथ धूतंता करके मुझसे £+ 
४ पाप करवाया हं ता वह अत्यन्त कुछ होकर जमीदारका आर दोडा [६ 


है उसका मार डाला तथा उसका पट सागासं फाड डाला । बहास भाग- (५ 


| कर न जाने कहां चला गया । i 


४ मेंसकी कामामताञफिरोजपुर जिलाके माटीकोट नामक गांवमें एक बनि- |; 
४ येके पास एक भेंस थी, वहां कोई भेंसा न था, जब उस भैसके मनमें काम- 
;] कामना हुई तो वह भागकर चली । वह मलुष्य बहुत रोकता रहा यह |£ 
4 भेसने कुछ न माना, वहांसे पांचकोसपर एक भेंसा था उसके पास जा ६ 
४ पहुँची । सब दिन तथा रात वह भेंसेके पास रही | दूसरे दिन बनिया ४ 
5 अपनी भेंसीको टँकर घर ले आया। 


भेंसका प्रेम-पञ्जाब देशस्थ फिरोजपुरके समीप एक जमीदार रहता i 
* था । उसके पास सो रूपयेकी एक भेस थी, वह बहुत दूध देती थी। ६ 
* एक दिन उस भेसको चोर लेगये इसका कहीं पता न लगा तब बहउस ६ 
> दुःखमें उसको चारों ओर दढता फिरा । उसका नाम भागामिलानी था । !£ 
£| उस भ॑सको रोता हुआ दूँढ़ता ओर फिरता ओर कहता जाता था कि- ४ 


5 रोहीमें घास छपरभें पानी । मोडाकर मेरी भाग मिलानी ॥ 


4 उस भसंके प्रेममे इसी प्रकारका शब्द करता फिरता था । उसका | 
क शाब्द सुनकर एक पाथेकन उससे पूछा कि, तेरी यह दक्षा क्यो हे ? & 
| उसने अपनी भेंसका सब हाल कह खुनाया । पचास साठ कोसक ऊपर kee 
*| एक वेसीही भेस दिखाई दी। पाथिकने उस जमींदारका सब हाल लोगों- ; 
४ को कह सुनाया । जब वह पथिक कह रहा था-उसी समय उस भंसन [* 
+| भी अपने स्वामी जमींदारका सब वुंत्तान्त खुना, तब उसका मन अपने 
| स्वामीकी ओर खिंच आया । जबसे वह भेस इस जमीदारसे पथक हुई ६ 
४ थी तबसे उस समय तक तीन वर्षका समय बीत चुका था । उसने दो & 
ककककककककककककरकककककककककक्ककस्स्किककक्कक्कककककक्ककाय 
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बच्चे दिये थे. अब उसने जान लिया कि, मेरा स्वामी मेरे लिये रोता £ 
>) फिरता हे । तो उस भेंसके मनमें प्रम आया अध निशाके समय, अपनी [£ 
न te 
* रस्सीको खोल लिया दोनों बच्चों सहित कुशल पूवक मालिकके गाँव [£ 


| पहुँच गई । घास चरकर जल पीकर तृत होकर बेठीही थी कि, जमीं- [£ 


दारने आवाजदी कि- i 

a [a he ~ १५) ~ [a {¢ 
र रोहीमें घास छप्परमें पानी । मोटाकर मेरी भाँग मिलानी । fr 
~ च 5१५७ ~ Ite 

जब जमींदारने ऐसा कहा तो वह भैंस उठ कर बोली । उसको पह- 
3 चानकर वह जमींदार उसके निकट गया देखा तो उसकी भाँग मिलानी रि 
+| दोनों बच्चों सहित आ पहुँची हे । जमींदार उसको अपने घर लाकर fe 
अ अत्यन्त प्रसन्न हुआ । fe 


5 महात्मा मैंसा-जिला फिरोजपुर तहसील भोगा डरोली गाबके समीप एक 
*| गाँब छोटे केरीवालाके नामसे है, इसमें एक भसा हे । इसका यह हाल ६ 
टग हें कि, वह जब अपनी माताके गरम था ता [नियामंत आकारस' आधिक ६ 
बढ़ गया। इस कारण जब वह उत्पन्न हुआ तो उसकी माताका मूज- £ 
| मार्ग फट गया तब वह बाहर निकला । उसकी माता मर्‌ गइ। वह ६ 
बिना माताका बच्चा जीवित रह गया । भैंसोके स्वामीने दो बकरिया #' 
#| मोल लीं उस बच्चेको बकरियोंका दूध पिलाकर्‌ पालने लगा । यह वचन £" 
कहा कि, यदि यह बच्चा जीवित रहेगा तो में उसको छोड़ दूँगा ओर i 
इससे कोई काम न लँँगा अन्तमें बच्चा पलकर बड़ा हुआ बहुत बलिष्ठ [£ 
स्वरूपवान ओर अच्छा भसा हुआ । उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे चढ़- ६ 
5 कर खेला करते थे । वह छुद्र न होता था । कभी किसीको कुछ कष्ट न fe 


ॐदताथा। प्रायः लाग दूर दूरस अपनी अपना भासथाका लात आर fe 


+| उससे गर्भिणी कराके लोटाले जाते । यह भसा अन्तयांमी था। ६ 
>) क्योंकि, वह अपनी पुत्रीसे कदापि सम्भोग न करता था । कोई मतुष्य ४ 
४ जो अपनी भेस उससे गर्भिणी कराकर दूर लेकर जाता था उसके वीय्यसे #* 
*| जो भेस उत्पन्न हुई हो चाहें उसको उस भेंसेने कभी देखा भी न हो। £ 
2 यादि वह भेस उसके सामन आजाय तो भी उसके साथ कदाप | 
* सम्भोग न करे । जमीदार कितनाही बल लगावे तथा कितनीही युक्त £ 
क्यों न करे पर वह भेंसा अपनी पुत्रीको पहचान अपना मुँह उसके सँहसे | 


+| मिलाकर पृथळ हो जाता कदापि सम्भोग न करता था । उस पशुको ६ 


H्रविष्यके हाल जाननेकी विद्याके बिना, अपनी बेटोको पहचान [+ 
होती थी ? इससे पता चलता हे उसे भविष्य जाननेकी विद्या थी [* 
जन्मका कोडे महात्मा था । 
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mmempemmnmsaesm त  शतनत ता ी 


अ ऱ्य ——— रा: --7->-->> 


2) एक बस्तीमे एक भैंसा रहता था उसको एक मुसलमानने बेवात बरछी 
5 मारी । वह जूखमी होकर भाग गया। वह अपना बदला लेने पर उद्यत 
४ हुआ । छुसलमानने भी जान लिया कि, वह भेंसा मुझसे अपना बदला | 
| लेने चाहता हे । वह सदैव चोकस रहता था । एक दिनकी घटना है कि, 
*| मुसलमान बाहर किसी अन्यस्थानसे लोटता हू 1 बस्तीसे दूर एक 
+| मे दानमे पहुंचा,भेसेने उसको उस स्थानपर देखा तो मारनेको टूटा। बहांसे 
>) बह मुसलमान भाग न सकता । भेसिने शीघ्रता पूर्वक पहुँचकर उस ४ 
४ शुसलमानको दबा लिया अपने सींगोंसे उसका पेट फाड़ डाला। उसके 
| सभी अङ्गोंको पृथक २ कर दिया। वह इतना कुद् हुआ कि, उसके 
»| किसी अङ्गको एक स्थानपर न रहंने दिया । उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग तितर 
| बितर करके इधर उधर रख दिये । fe 
गदहा | fe 
*| गाना सुननेका शौकीन-गदहे अच्छे अच्छे कार्य्यं करने के लिये उत्सुक रहते 
5 हें। एक गदहा था वह प्रायः रागबाजा खुनने जाया करता था । एक | 
४ स्त्री थी जो बहुत अच्छे सुरोमें गाया करती थी, जब वह गाने लगती £ 
> थी तो वह गदहा उसकी खिड़कीके निकट आ जाया करता था । बड़े डर 
5 ध्यानसे राग खुना करता था।उस स्त्रीने एक दिन एक ऐसा राग निकाला £ 
% जिसको कि उसने पहले कभी नहीं खुना था । उस रागपर वह गदहा 
* मोहित हो गया। उसके मकानके भीतर घुस आया बड़े जोरकी आवाज £ 
£| निकालकर चिल्लाताहुआ अपना राग प्रेम प्रगट करन लगा । fe 
+ ` कुछ कुम्हार अपने अपने गदहाको लेकर फरीदकोटकी ओरसे फिरोज- £ 
| पुरको जाते थे। फरीदकोटके निकट एक बच्चा मर गया, जिस गदहीका ५ 
5 वह बच्चा था. वह्‌ अपने सरत बच्चेके निकट खड़ी होगई.कुम्हार मार कूट i 
| कर उसको अपने साथ ले चले सुदा बचेको उसी जगह पर छोड गये । ६ 
*४ जब बारह कोसके अन्तर पर पहुँचे तो उस गदहीके मनमें, बच्चेके £ 
3 प्रेमका ऐसा जोश आया कि, वह वहांसे भागकर अपने मृत बच्चेके £ 
>) निकट खडी हो गयी । 


| न्यायकी प्रार्थना-मेंने किसी पुस्तकमें पढ़ा था कि नोशेरवाँ बादशाहने £ 


* महलके बाहर एक घण्टा बाँध दिया था कि, जो कोई फिरियादी घण्टा 
| बजादे तो उसी समय उसको बुलाकर्‌ उसका न्याय करादिया जावेगा । £ 
+| एकदिन ऐसी घटना हुई कि,एक गदहेने आकर वह्‌ घण्टा बजा दिया। fe 


+] 
£| उसी समय बादशाहने उसको अपने पास बुलाया बादशाहने जाँच की ६" 


+3| 
i तो गदहेके स्वामीकी ओरसे गदहे पर अत्याचार साबित हुआ। fe 
१] गदहेवालेको सचेत किया गया कि, भविष्यमें ऐसा काय्यं न करना & 


नहीं तो दण्ड पाओगे। Br 205: 


कृकुकुकुकूकक्कक्क्क्क्कक्कक्क्कककककककल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लह्ल्ह रुक 
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र ८५४ ) कबीर मंन्शूर । अ० १९ 
Fi bt tbh bbb hhh hho यय मध्य tok tes dot oh ७५ ४,५४५ ४५ ५७ hhh 
सूअर । Ei 
|  सूअरोंको अक्षर सिखाते हैं वे अक्षरोंको बताते हें बे अक्षरोका £ 


NS) [६४ 


F शुद्धोच्वारण करते हें। बे सब सूअरोंके उपदेशक कहलाते हें । फॉस ६ 
त देशके दाक्षेणी कोनेमें सूअरोंको हल जोतना लिखाते हें।जितनी बस्ठुयें £4 
+ पा्थवामं छिपी हुई हैं उनकी विद्या सूअराकोही होती हं। पराथेवीक ६ 
+| भीतरसे वे छिपी वस्तुवॉको निकाल लेते हैं बे ताश इत्यादिके खेली £ 
% खेळते हें। आपसमें हारते जीतते हैं जब वे हारते हैं तो वे अपने कान Er 
४ तथा पूँछको लडका देते हें जिससे लज्जित जान पड़े । kr 
ह रीछ । Et 
४) मारटन-फ्रांस देशाकी राजधानी प्यारसनगर हे उसमें मारटन नामक एक ट्र 
| रीछ रहता था । वह बड़े बड़े खेल कोतुक किया करता था । भीख मांगता 
* था, लडके उसके साथ खेला करते थे । भायः नवयुवक भी उसके साथ £ 
* खेलने लगजाते थे । लोग उसका कोतुक देखते हुए दोनों पॉओंसे चलाते £ 
अ थे । एक दिन वह चला जाता था तो चोकीदार कुत्तोंने भूँकते हुये उसे £ 
5% घेर लिया । रातका समय था लोग कोलाहल खुनकर जागपड़े देखा तो Er 
मारटन कुत्तोंसे घिरा हुआहे। झुहसे जीभ निकालकर विचित्र कोलुक [* 
कर रहा हे। जि 
: रीछकी मैत्री-एक काला रीछ बचपनमें बारह सिंगेके साथ लाया गया £ 
था। जबस वे बनसे आये तबसे दोनों एकही साथ रहते थे, रीछ तथा | 


*| एक साथ भोजन किया करते थे । एक दिन एक कुत्ता उस बारहसिंगेको £ 
> काटने फाड़ने दोडा । उसकी सहायताके लिये उसके मित्र रीछने उस £ 


|| कुत्तेपर ऐसी चोट लगाई कि, कुत्ता चिछाता हुआ भाग गया । fr 


+३| 
है 


दुःख तथा नम्नता सहित भीख मांगता हे। जब कोई अधिक पदार्थ उसको £ 


अपने पिछले पाँवपर इसप्रकार रखता हे कि, मेला नहीं हान देता | £ 
याद कोई उसको क्रोध करावे तो फिर शीघ्रही प्रसन्न नहीं होता जबतक £ 
कि उसका वेरी उसके सामने रहे तबतक हर्षित नहीं होता हे न मना- £ 
नेसे मानता ही हे । Er 
. शाही शौक-पहले रीछका कोतुक विलायतमें हुआ करता था। जो £ 
कोइ वाटिकामें कोतुक देखनेक लिये जाते थे उनसे आधा पेसा लिया £ 


4 जाता था । लोग रीछोंकी लडाई तथा उसके भांति भातिके कोतुक £ 


देखनेको वहाँ जाया करते थे। इङ्गालेस्तानके बादशाह प्रथम जम्स ६ 


बोरनियोका रीछ-बडा कोलुकी होता हे वेसा ओर काइ नहीं होता बड़े | | 


मिले यहांतक कि मुँह तथा पञ्नोंमें रखनेसे अधिक हो जाय तो शेषका £ 


५ 
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{| और एडवर्ड डालेनके समय इस कौतुकके बडे २ चतुर बाजीगर थे पर ६ 


४ सन्‌ १६४२ में इसके रोकनेकी आज्ञा दी गई । रीछोंकी अनेक जातियां E 


tv 


. होती हें । उसके हाथ पांव मलुष्योंके समान होते हैं । Re 


+ 
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+| ग्रीसनका री-बहुत बालिछ्ठ होता हे, उसमें ऐसा बल होता हे कि, पक्के 
*| पाँच सो सरका बोझ उठा ले जाता हे । यह यादि किसी दावको विना & 
भै भूखके समयमें पावे तो भूमि खोदके गाड देता हे । पड़े हुये शवको र 
+| गाड देना तो उसकी स्वाभाविक क्रिया हे । यादे किसी शिकारीको यह ६ 
५ ग्रीसन रीछ आकर दबाले वह मलुष्य अपने हाथ पेर फेलाकर सुर्दोके 6. 
2) समान लेट जावे, तो रीछ उसे सुदा समझ उसी समय एक गठ्हा खोद ६ 
;। उसको उसमें डाल ऊपरसे मिट्टी भर देता हे। कहते हें कि, भेडिया चाहे £ 


५ खडा हो सहसा उसपर टूट अपने अगले पञ्नोसे उसे मारता हे । 


Ee 
Ce 


cx |e 


5| केसाही भूखा क्यों न हो पर ग्रीसन रीछके ढॉके हुए शवको कभी नहीं £ 
| छूता । इस पशुमें यह आदत ओर भी हे कि, बह आखेटको बगलमे i 
न2 CNN ` ~ ~ ९७ ७ Ne 9 ~ 

9) नहीं लेता उसके पञ्े रुखानी जसे तीक्षण होते हें अपने आखेटको देख | 


(६६ 


Ce 


| रीछकी प्रतिणा-किसी किसी देदामें रीछ बड़ा प्रातिष्ठित जीव माना £ 


जाता हे | वहां जब कोई रीळ दिखाई दे तो लोग अत्यन्त नस्रता पूवक £ 
गीत गाते हैं कि, रीछ ! हमारे अपराधको जो कि, हम बरछी लेकर E 
आये आपपर आक्रमण किया आपसे लडाई की इसे क्षमा कीजिये हमारे £ 
अपशाधसे रुष्ट न हूजिये । आप सवं श्रेष्ठ हो। आप मुझपर आक्रमण न ६४ 
कीजिये, न हमको घायल काजिय । उसकी प्रशांसाके गीत ये हें कि, fe 
आप श्रेष्ठ तथा बढ़े हो आप बालोंकी कुतीं पहने हुये हो तो भी श्रेष्ठ ५ 
हो तथा पूजने योग्य हो ! | 
स्तुतिसे खुशी-सरजान रिचर्डसन साहबका कथन हे कि, एक वृद्ध तथा 
स्त्री, नहरके किनारे पर बेठे थे। उन्होंने देखा कि, एक बालिष्ठ, भयानक ; 
रछ नहरके दूसरे किनारेसे उनकी ओर चला आता हे। उस मलुष्यके न 
पास किसी प्रकारका हथियार नहीं था । उसने बचनेकी कोडे युक्ति देखी £ 
तो उस रीछकी प्रशसा करने लगा । उसके स्वच्छ स्वभाव तथा बड- £ 
प्पनकी बडाई करने लगा । नम्रता पूव्वेक कहने लगा कि, मेंने आपकी fe 
तथा आपके घरानेबालोंकी कभी कोई क्षाति नहीं की हे वरन्‌ आपका ६ 
तथा आपके समस्त सम्बन्धियोंकी प्रदांसाही करता रहा हूं । आपको ६* 
बहुत श्रेष्ठ जानता था। ऐ महाद्यय ! आप चले जाइये। हमको किसी ie 
प्रकारका कष्ट न दीजिये । इतनी बात सुनतेही वह रीछ परम दयाळु £ 
प्रतीत होने लगा । चुपके चुपके पीछा फिर गया । | 


पकककळककककळककक्क्ककक्ककककककककलकककककक्कळरूक क. 
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(८५६) कवीर मन्शूर । अ० १९ 
भै यांत्रिक उपाय-सिड्भाली लोग अपन गलेमें एक यंत्र बाँध हैं अथवा £ 
* अपने बालोंमें रखलेते हें जिससे रीछके सताये जानेसे बच जाते हें। £ 
| मानुषी भोगी-एक मङुष्य द्वारा जाना गया कि, कुछ मलुष्य एक पर्व- £* 
5 तके निकट रातको गये । वे अचेत होकर सो गये तो उससे एक रीछ ६४ 
> आया । एक स्त्रीको उठा ले गया । कई दिनोलक वह रीळ उस स्त्रीको [* 
* एक छिपी जगहमें छिपाथ रहा । उसके साथ सम्भांगभी करता रहा। रि 
3 पव्वंतसे लाकर भाँति माँतिके फल खिलाता रहा । एक दिन उस | 
| तरीका पति अपनी पत्नीको ढूंढता हुआ उस स्थानपर पहुँचा । देखा [+ 
* कि, वह स्त्री बेठी हे तथा उसकी जांघपर शिर घरकर बह रीळ सोया [+ 
* पड़ा है। उस मदने स्त्रीसे कहा कि, तू चली आ । स्त्रीने इशारा किया & 
3 कि, में केसे आउँ! स्त्रीने जब अपनी देह दिलाथी तो उस रीछने जाग- ६ 
*| कर पुरुषपर हमला किया । उस मदने बन्दूकसे ऐसी गोली मारी कि 


र भेड़िया । i 


| भाड्या भारतवषम एक नख्यात हिंसक जन्लु हं । वह बड़ा युक्तस ६+ 


* आखेट किया करता हे । बहुतेरे भेड़िये आपसमें मेल करके इकडे ४” 


+ हो बड़े बड़े शीघ्रगामी तथा तीक्ष्ण बुद्धिके पुवोंको मार लिया करते |६ 

> हें । वे अद्ध चन्द्राकार व्यूह बाँधकर ठिपके बेठते हें । पव्वलके ऊपरसे ६ 

आखेटको ढालकी ओर रगेदकर गिरा देते हें जिससे वह किसी ओर 

5 भागजानेका पथ न पा नीचेकी ओर गिरने लगता हे । उस समय kr 
अद्धेचन्द्राकारमें बैठे हुए भेड़िये झट पट निकलकर उसे खा जाते हें। ४ 
इसी प्रकार भेड़ियोंकी अनेक धूतेलायें प्रसिद्ध हें । 3 


१ शाह एम्यूल्स तथा एम्स-रूमके इलिहासमें लिखा हे कि, इतालिथा देशके !£ 


| बादशाहके मरनेपर राजधानीमे दसरा बादशाह सिंहासनारूढ़ हुआ। i 


४ उसने पहिले बादशाहकी एकलोती पुत्री वजिनाको फकीरनी बनाकर Fe 


| अपालो देवलाके मन्दिरमें सेवाक लिये नियुक्त करादिया । वाजिना उस !£ 
2 मूर्तिकी सेवा पूजा करने लगी । उसको देवताकी पूजाहीमें लगा दिया, Ee 
* विवाह न किया । बादशाहको भय था कि, लड़कीकी सन्तान राज्य Fe 
+| लाभका उद्योग न कर बेठे पर कुछ दिवसोके पीछे बजिनाने दो पुत्र जने। & 
| तब बादशा हने पूछा कि, यह किसका गर्भ था । उसने उत्तर दिया कि, | 
+| अपोलो देवताका है। यह बात खुनकर बादशाह बहुत कुछ हुआ। 
नाको जीवितही एथ्वीतलमें गड़वा दोनों पुत्रोंको नदीमें फेंकवा £ 


3) वाजन' 


4 दिया । दोनों बच्चे टेबर नदामें पड़े हुए भी आँधी लहरोंसे किनारे जा 
 अक्फककककुकककक कक कक फपक कक कक कु कककककक कफ क्क्कृ कक कुक कु कुक कृत 
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जानवर । (८५७) 
RRR RNR RNR NNN R RRR RRR NNR RNR 
१) लगे । उनके रोनेका शाब्द सुनकर एक मादा भेड़िया दौड़ आई । दोनोंको 
* निज माँदमें उठा ले गई। अपने बच्चोंक समान उनको पाला । अपना Er 
5} दूध पिलाया।वे दोनों अपनी धम्मेकी माता,द्वारा पलकर बहुत बड़े हुये। £ 


१०) उनका धम्मका माता, पालन पोषनम बहुत व्यान दता था व दो नों £ 


| महावीर तथा बलिष्ठ हुये।उनमेंसे एकका नाम एम्यूल्स ओर दूसरेका नाम र 
४ एम्स था। उन दोनों वहांके बादशाहको मार उस देशके प्रसिद्धराजा हुये । & 


|  नरकन्या-ऐसा खुनी हे कि, अवध पश्चिमोत्तर प्रान्त अथवा वतमान | 
| युक्तमदेशक किसी गांवमेसे किसी मुसलमानकी लड़कीको एक भेड़िया £ 
2 उठा ले गया। उसने अपनी मांदमें रख दिया और नहीं खाया । उस £ 


, | लड़कीको भेडियेका दूध पिलाकर पाला । जब वह लड़की बड़ी हुई तो £ 


3 भेड़ियाकेही समान उसकी आदत हो गई। चोपायोंके समान चलने लगी। £ 
४ भाड़ियोंकी तरह भयानक होकर क्रमशः युवावस्थाके समीप पहुँची। एक- £ 
*) दिन उसके घरके लोग उसको देखकर पकड़ लाये। एक वृक्षके नीचे बाँध ४ 
४ दिया । बह घरके भीतर रहनेसे बहुत घबराने तथा भोड़ियाँंके समान £ 
४ चिछाने लगी।वह कच्या मांस खाती दूसरी कोई चीज न चाहती थी यदि £ 
४ उसको कपडा पहनाया जाता तो कपडेको चीर फाडकर अलग कर Er 
*| देती।कितने दिनोंतक तो उसकी यही अवस्था रही।जिसने उस लड़कीको fr 


४| कर चिछ्लाती थी । वह लड़की भी अपनी दूध पिलाई माताको देखकर | 
£| बहुत छट्पटाती थी पर लोग बहूत सचेत रहते उस भड़ियाको मार- & 
+| कर भगा देले थे। अन्तमं बह उसको छोड गई उस लडकीको लाग शिक्षा ६ 
+| देने लगे । पहले कच्चा मांस फिर पक्का फिर रोटी खानेकी आदत डल- & 
+| वाइ । मळुष्यकी बोली बोलना सिखाया । कपडा पहरना सिखाया । ६ 
3 मलुष्यके सब नियम सिखाये । पर वह मल॒ष्पके समान थोडाही & 
| बोल सकती थी । मल्ुष्यके समान स्वच्छ बोली न हुई तथा चाल द्र 
1 ढाल भी न्यारी ही रही। . 
:} भेडियेका पाला मनुष्य-खुना था कि, एक मलुष्य लखनऊम पकड आया | 
+| था वह भेडियाकी माँदमें मिला था । भेडियोंकीसीही उसमें आदत भी £ 
| थी।बह बडा भयानक था यह मनुष्य जन्मकालसे ही भेडियेमें रहगया था। £ 
2 चरक । fe 
#| चरक एक पशु भेडियेके समान हाता हे । उसके विषयमें कितरनाही 
| बिचित्र कहानियाँ कही गई हें। यह बहुत बलिष्ठ होता हे बडे बडे 


| पश्ुबोंकी हड़ियाँ चबा जाता हे । यह सडा गला मॉस खाया करता हे। 


पक्कक्क्कक्क्क्कक्कक्कक्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्त्कायू 
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(८५८) कवीर मन्शूर । अ० १९ 
म कक कक ७ ३५ ऐ: ००७४५ 
| लोग कहते हैं कि, यह वास्तवमें हिजडा होता हे । भत्येक वर्ष यह 
+| अपना ठङ्ग बदलता है । एक वषेमें यह स्त्री तथा दूसरे वषेमें पुरुष हो 


>) जाता हे इसी प्रकार यह सदव स्त्रो पुरुष हुआ करता हे । यादे उसकी 


| छाया कुत्ते पर पड जायता गूगा हाजाता ह । पर जब वह कुत्ता बालता | 


4 है तो मलुष्योके समान बोलता हे वैसीही बातें करने लगता हे । यह 
५ कुत्ता प्रत्यक मनुष्यका नाम लेकर बुलाता हे । यह पुराने लोगोंका 
* ख्याल है। अंग्रेजी एस्तकोंमें इसके विषयमें बहुत कुछ लिखा है । चरक 
४) पर डाइन स्त्रियाँ सवार हुआ करती हैं । | 

iE स्यार । 
स्यार गीदडको कहते हैं। गीद्डकी बुद्विमानीकी अनेक कहानियां 
* विख्यात हें । सियारकी शेरका मन्त्री कहते हें । क्योंकि, जब कहीं 
आखेट नहीं दिखाई देती तब स्यार एक ऐसा शाब्द करता हे कि, 
५ जिससे शेर जान जाता है कि, आखेट कहीं समीपही हे । तेयार होके 
* उसको मार लेता है । गीदड उसके खानेके पीछे बचा मांस खाकर अपनी 


५ उद्र पांत करता हं। शरका सहायतास सदव कृतकाय्य हाता रहता | 


४ है । इसकी बुद्धिमानीकी अनेक कहानियां हैं । स्थारसे बहुतेरे मलुष्य 
| शुभाशुभका बिचार किया करते हैं भले बुरे भाग्यको जाना करते हें । 
3 इस कारण पूर्वीय भारतके मनुष्य इसको स्यार पांडे कहा करते हैं इसे 
5]. पशुओंमें धूते जाति मानते हें। इस विषय पर कबीर साहबका वचन 
5 है कि जो मळुष्य पुराण पढ़ते पढ़ाते तथा खुनाते हें पर सारको ग्रहण 
नही करते वे मरकर स्यार होत हें पूवजन्मकी बुद्धि तथा चेतन्पता इस 
| ममे भी काम देली हे । यह्‌ बात भी प्रसिद्ध हे कि, स्यार रवि- 
#। वारका व्रत रखा करत हें जिसदिन रविवारका व्रत करते हें उस दिन 
? कुछ खाते पीते नहीं हें । लोग कहां करते हें कि- 
| पशु तनसे हु बरत एतवारा । राखे शूकर श्वान सिपारा । 
+ पूर्वजन्मके रंगे स्यार कथा पुराण खुनाके, लोगोंको पूजा पाठकी 
। युक्ति बताते हुए भी स्वयम्‌ कुछ न करते थे, इसी कारण स्यार 
१ हुये हैं। इसके शरीरसे बड़ी दुगोन्धि आती रहती है इस कारण लोगोंको 
*| इससे बडी घृणा होती हे। इस पशुको कोईभी पालना पसन्द नहीं करता। 
5 भूखमें सडा मांस तथा विष्ठा आदि खाया करता हे । स्यार पांडेके पास 
£| यद्यापि अब कुछ भी ढोंगका सामान नही तथापि ज्योतिष बिद्या अब 
| भी कुछ उनके पास है । तिथि तथा दिन इत्यादि जान /लिया करते हैं । 
रके दिनको भली मकार पहचानकर ब्रत रखा करते हैं । पंजाब 


हेन्दुस्थानके लोग यों कहा करते हैं 
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3 एतवारकी रात कराडी । गीदड़ दैत न लावे बाडी ॥ 
=| 


| कुत्ता। ६ 


| 
९ भर कुत्ता, बडा कृतज्ञ, नमक हलाल, चाकस तथा स्वामी पर प्राण देने- 


` | बाला पशु हे, इसी कारण लोग उसको पालते हैं, पुस्तकों तथा मल॒ष्योमे & 


| 


>) कुत्तोंके बडे २ गुण प्रगट हैं। कुत्ता मलुष्योंक घरोंकी बहुत चोकसी (£ 
५ करता हे. कृतज्ञताके साथ अपने स्वामीकी अधीनतामें रहता है। ४ 
ससारमें कुत्तोके अनेक गुण ओर बुद्धिकी बातें प्रसिद्ध हैं । | 
; राम कालका श्वान-पुराणोंमें लिखा हे कि, महाराज रामचंद्रजीके समयमें £ 
* एक संन्यासी अपना पेट भरकर बची रोटी सिरहाने रखकर सोगया, £ 
२) उसने साचालया थािके,बचा रोटियोंकी साझको खावग। जब वह अचत Er 
* होके सोगया तो उसी वृक्षके नीचे एक कुत्ता बेठा था, उसन संन्यासीके & 
| सिरहानेसे बो रोटी खींच एक स्थानपर भूमिमें दबा दिया,आप चुप चाप Fr 
$| उसी जगह बेठ रहा.बह संन्यासी सोकर उठा,अपनी रोटी न पाकर इधर f 
४| उधर देखने लगा कि, मेरी रोटी कौन ले गया! जान लिया कि, और तो 
कोई नहीं, मेरे समीप केवल यह कुत्ता हे, इसीने मेरी रोटी खाली. कद्ध Er 
5 होकर कुत्तेको एक डण्डा मारा,जिससे कुत्तेकी एक टांग ट्ट गयी. कुत्ता & 
४ श्रीरामचन्द्रके निकट जाकर चिल्लाने लगा। महाराजाने उस संन्यासीको (& 


E+ 
४) बुलाया पूछा कि, तुमने उस कुत्तेको क्यों मारा ? संन्यासीन उत्तर दिया |. 


४ कि, यह कुत्ता मारखानेकेही योग्य था, पहले तो इस कुत्तेमं यह दोष हे ४ 
* कि, जब किसी साधुको देखता हे तो भूँकता हे-जब वे रोटी मांगने ६ 
जाते है तो यह उनको काटने दौड़ता हे. दूसरा इसमें यह दोष हे कि, ६ 
*| रातको चिल्लाता हे सोने नहीं देता । तीसरे प्रातःकाल भजनके समय ६ 
हे सो जाता है। चोथे यह मार्गके बीचो बीच बेठता हे। पाँचवें जब कोइ ६ 
5 कहीं चलता हे तो यह कान फट फटाता हे,उसके कान फटफटानेस काम £ 
१ नहीं होता.छठें भने साझँके लिये रोटी रखी थी यह निकालकर खा गया। र 
* इसी प्रकार इसमें अनेक अवगुण हें. इस कारण मारनेकेही योग्य हे । !£ 
॥ भहाराजाने कुत्तेस पूछा कि, तू अब इसका उत्तर दे। कुत्तेने कहा के, में 

४ साधुओंको देखकर इस कारण भूँकता कि ठुमतो संसारसे विरक्त ६ 
होकर साधू हो गये, अब द्वार द्वार पर भिक्षा क्यों मागते हो ! परमेश्वर [* 
४ पर क्यों नहीं निर्भर रहते, क्या वह तुम्हें तुम्हारा भोजन नहीं पहुँचा- & 
१} वेगा ? जो अभीतक सांसारिक मलुष्योके अधीन बने फिरते हो, यही ४ 
*। साधूपना हे अथवा धूतेता हैं ?। रातभर में इस कारण चिछाता रहता | 
* हूँ कि, जिसका हुकड़ा में खाऊँ हलाल करके खाउँ,उसके धनको चोरीसे £ 
१ बचाऊँ किसीभी वैरीको निकड न आने दू।प्रातःकाल में सोता नहीं वरन्‌ £ 


+ 
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५ प र्गो 7 क 

जागता रहता हूँ पर लोगोंके देखनमें सोता दिखाई देता हूँ,पथमें में इस Er 
* कारण बेठता हूँ कि, में अपने पापोंके कारण कुत्ता हो गया हूँ.यदि अब Ee 
५ किसी साधु सन्तक चरणका रज सुझपर पड़ जावे ला मं मरी कुत्तेकी देह fe 


+| छोड मलुष्यकी देह पाउँ, में भविष्यका वृत्तान्त जानता हूँ. जिसके द्वारा £. 
+ में जान जाता हूँ कि, यह कार्य्य होगा अथवा नहीं, जो कार्य्य नहीं £. 


| होनेवाला होता हे उसी समय में कान फटफडादेता हूँ कि,तू मलजा,लेरां £ 
५ काये सिद्ध न होगा । तेरा परिश्रम व्यर्थ जायगा। मेने इस संन्यासीकी | 
रोटी नहीं खाई, केवळ उसके सिरहानेसे रोटी खींचकर एक स्थानपर | 
+ गाड़ूदी । क्योंकि,उसदिन सुझे एतवारका ब्रत था, रोटी खाना स्वीकार ६ 
| नहीं था, केवल इसकी भलाइके लियेही मेंने रोटी लेली, क्योंकि, यह्‌ ६ 
| बासी रोटी खाता तो बीमार हो जाता । रोटी तो यह माँगकर खाता हें £ 
*| औषध कहांसे पाता ? जिस परमेश्वरने इसको इस समय रोटी दी है क्या ४ 
*| साँझको न देगा ? साँझके समय यह ताजी रोटी माँगकर खाले । जब | 
 श्रीरामचन्द्रने इस प्रकार समस्त बातें खुनीं तो राज्य कम्मंचारियोंकों £ 
| आज्ञा दी कि. जाके देखो इस कुत्तन कहां रोटी दुबाईहे। वह कुत्ता उनके ४ 
» साथ गया,जहां रोटी दबाई थी वो जगह बतला दी। उन लोगोंने रोटी (£ 


£| खोदकर निकाल महाराजसे जाकर सारी बातें कह खुनाई। महाराजने ६ ˆ 


` ४ कहा कै,अब तो यह कुत्ता निर्दोष सिद्ध हो गया.सँन्यासी काही दोष हे. £ 
* महाराजान कुत्तसे पूछा कि, त्‌ क्या चाहता हे,में इस संन्यासीको क्या 
5 दण्ड दूँ।उसने कहा कि,इसको शिवजीके मन्दिरका महन्त बना दीजिय। £ 
| महाराजाने कहा कि, यह शिवजीके मन्दिरका महन्त होजावेगा तो fr 
ः शो बड़े खुख चेनसे अपने जीवनके दिन बितावेगा। यह तो इसको कोड (« 
3 दण्ड न हुआ. कुत्तेने उत्तर दिया कि, हे महाराज ! सुकझो अपने पूव £* 
+| जन्मकी खुधि है, में शिव पूजा किया करता था, एक दिन मेंने मन्दिरमे fe 
+| घृलका दीप जलाया था जिससे शिवजीके चटानेका छत मेरे नखोंमें & 
| समागया । में रातको भोजन करने लगा तो गरम. दालमें मेरे नाखूनका £ 
# घी छुट पडा,में अचेतावस्थामें उसको खा गया।केवल उतनेही घी खानेक [+ 
४ दोषपर में मलुष्यसे कुत्ता हो गया हूं: में केबल उतना घी खानेके पापसे ६ 
; कुत्ता होगया ऐसी अवस्थामें जब यह महन्त होकर शिवजीका 
* प्रसाद खाया करेगा तो न जाने कितने जन्मतक कुत्ता होगा, किस कष्टमें £ 
$सेगा । इस कारण इससे बढ़कर इसको ओर क्या दण्ड है । कुत्तेके | 


ड कथनके अलुसार वह संन्यासी शिवमान्द्रका महन्त बना दिया गया । ६ 
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थी. वह स्पष्टरूपसे बोल सकता था आवश्यकताके अडुसार चाहता ६ 
>| था कहवा मंगालेता था । 
| ` एक कुत्ता स्पष्ट रूपसे एलिजिबेथका नाम लेता था. वह दूसरी बोली | 


भी बोलता था पर साफ नहीं बोल सकता था। i 


| डाक्टर गोल्ड स्मिथ साहिबकी नेचरल हिस्ट्रीमें लिखा हुआ है £ 


| कि, एक बालकने :एक कुत्तेको बिना सिखाये हए मलुष्यकी बोली £ 
2) बोलते हुए देखा था । fe 
»|  नानीकुतिया-पृंजञाप देशस्थ फीरोजपुर जिलेके भाई कोट कसबमें एक £ 
5 छुलियाने चार बच्चे दिये। उसको एक जमीदारने ऐसा सोटा मारा कि, ६ 
| वह मर गई । उसके बच्चें अनाथ होगये, भूखसे मरने लगे,मृत कुतियाकी 
5 माता अपने नातियोंसे स्नेह करने लगी । उनकी नानीको भी दो बच्चे £ 
४ हुए थे उसके दोनो बच्चे जीवित थे । अब उसने अपने दोनों बच्चोंको 
3 लाकर अपने नातियोंके साथ रखा उन छः बच्चोंका लालन पालन एक E 
5 साथ उस नानी कुतियाने किया। i 


| डवू-फीरोजपुर जिलेके डरोली गाँवके पास कोपरीबाला नामक एक £ 
2) गाँव है । उसमे. एक बहुत कृतज्ञ आज्ञाकारी कुत्ता था। उसका स्वामी £ 
४| जो कुछ कहता वह वेसाही काम किया करता | जहांबिठा देता वहीं बेठा £ 
5 रहता. जब कहता कि, उठ अमुक स्थानको जा तो वह तुरन्तही चला ६ 
9) जाता वह कार्य्यं कर आता | भोजन बनता, घरके मनुष्य कहीं चले £ 
*) जाते तो वह चौकस बेठकर भोजनकी रखवाली किया करता । किसी ६ 
2 मतुष्य तथा पशुकी सामर्थ्यं नहीं थी कि, भोजनके निकट आ सके । | 
१). 


४ उसका स्वामी आवे अथवा स्वामीकी सत्री आवे तो आ सकता था घरके £ 


9) लोग भोजन करतीवार उसको भी दे दिया करते थे. स्वामीकी बिना | 
5 आज्ञा भोजनमें मुह न लगाता था, उसके कितनेही गुणथे। एक दिन ऐसी 
| घटना हुई कि, वह कार्तिक मासमें जब कि, कुत्तोंको काम सताता है | 
"| कुत्ते कुृतियों के पीछे दोडते फिरते हैं, उस समय यह भी एक कुतियाके 
*| पीछे लगा । लोगोंने देखकर उस जमींदारसे कहा कि, तुम्हारा डब्बु 
*| कुत्ता कातियाके पीछे फिरता है । जब वह कुत्ता घर आया तो.उसका लि 
*| स्वामी उस पर झिड़का. कहा कि, ऐ डब्बु। तू श्रष्ट हो गया, बूढ़ा होने & 
पर भी तू कुतियोके पीछे फिरा करता है ? क्या तुझे लज्ञा नहीं 
है आती । अब तू मेरे साम नेसे चला जा, फिर मत आइयो । इतनी बात ६ 
*) खुनतेही बह्‌ कुत्ता पलटकर गॉवके बाहर आया, एक तालावके समीप ; 
जलके किनारे वृक्षकी जडपर अपना दिर रखकर लम्बा पडगया | जब ६ 
कुककककककककककवककककककककककककक कक कक कक कक कु कुक क कुक फू फू [छ 
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हु भोजनका समय आया तो जमींदारकी स्त्रीने कहा कि, आज डब्बु नहीं £ 
आया, न जाने कहा हे । लोगॉन समाचार दिया कि, डब्छ तो गाँव | 
बाहर जलक कनार पडा हुआ ह. जमादारन जान [लया के, डब्छ fi 
| मेरी झिड़कियोंले असन्तुष्ट हो गया, रोटी तथा लस्सी लेजाकर उसके £ 
¦| अन्यान्य मलुष्योंने उसको बहुत कुछ बढावेदिये पर उसने रोटी नहीं £ 
3 खाई. जमीदारने कहा डब्बू ! तू घर चल, पर बह न आथा । जमींदार £ 
| फिरा झेड़का. कहा कि, तू घर चल, तब घर आया । उस जमाीदारको [५ 
४ स्त्रोने कहा कि, ऐ डब्यू. क्या तुझे लज्जा नहीं आई कि, तू घर आया । £ 
2 इतनी बात सुनतेही फिर बह भाग कर उक्ती स्थान पर जा पडा। £ 
५ जमींदार लाख लाख बार उठाता, बहु पर कुत्ता अपनी जगहसे दिलता ६ 
४ नहीं था। उसी जगह पड रहा, उसकी आंखोंसे आर निकलते थे । बह्‌ £ 
* बिना खाये पीये उसी जगह पड़ा रोता रहा । अन्त चोथे दिवस उसी | 
4 जलके किनारे मर गया । जमीदारने नवीन बस्थ्रका कफन, देकर प्रथि- ४ 
॥ वीमे उसे अपने हाथसे गाड दिया । ऋषि सुनि और सिद्ध साधु जो ४ 
2 अपने कम्मॉके फलस किसी पशुकी योनिम जन्म लेते हैं तो भी ४ 
5 उनके पूवव जन्मके कार्ये वेसेही उस जन्ममें भी रहते हें । Ei 
Ee कुत्ता था । वह एतवारका त्रल रक्‍खा करता था,जो कोई उसके स्वामी से * 
लडता झगडता ता वह अवश्यही काटता | बनाया हआ भोजन रख- £ 


5 कर घरक मतुष्य चले जाते वह उसकी रखवाली किया करता । किसी £ 


४ पशु अथवा मङुष्यका पास न आन दता, बहुल चाकसो रखता था । ६ 
४ जा काय्य उसस कहा जाता वा सब ठाक ठाक कया करता था। जा र 
५ महमान आत तथा बदा हान लगते वा डनक वश्त्रका खूड पकड लता |& 
र र था । उस कुत्तका यह तात्पये होता कि, बह राटा खाकर जाव जब घरक रि 


>) मलुष्य कहते कि, डब्डु! यह मिहमान भाजन करडुका हे इसको & | 


#| जाने दे तो बह उसको छोड देता । घोडेकी बाग पकडकर ले जाता £ 
उसको पानी पिलायाकरता । वह कुत्ता मिट्टीके बरतनका हो अथवा ४ 
4 गँद्ला जल हो कभी नहीं पीता था । मलत्यागके लिये बाहर दूर चला ६६ 
4 जाता था। स्वच्छ तथा पवित्र रहता था। चार पाई पर सोया करता * 
५ था। चोकी पर बेठता था। सुसलमानका रोटी पानी व्यवहारमें कदापि ६ 
| नहीं लाता था । जब तक उसका स्वामी आज्ञा न देता तब तक कुछ £ 
* नहीं खाता था। ie 
$ अन्तरयामिनी कृतिया-जोनपुर जिलके बदलापुर मौजमें एक कुतिया थी £ 
 _ > ॐ वह बच्चोंको जनतही खाजाती एक भी जीवित न छोडतीथी एकबार # 
 पझपतकककककककककफककककककककककककककककककक्कक्कककास्फककककि 
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2 सहक निकट रखदी। उसने झुहसे भी न लगा। यच्चापि जमीदार तथा £ - 


दूसरा उव्वू-फीरोजपुर नगरके सोतियोंके महलामें एक डब्च माकन £ * 


~ 
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४ एक बाह्मणने उससे एक बच्चा छीन लिया उसको खाने न दिया । उसको 
| पालता रहा। जब बह बच्चा बड़ा हुआ तो ऐसा विषेला हुआ कि,जिसको £ 
४6 काटला बह भूक थँककर मरजाता । उसका काटा हुआ कहता कि,मरी ६ 
“| माता कुतिया अन्तर्यामिनी थी इस कारण वह अपने सारे बच्चोंको [* 
+| खाजाया करती थी । इस काकारण यह था कि, जितने बच्चे उसके & 
“| पेटसे उत्पन्न होते थे सबके सब विषेले होते थे।यह दशा देखकर ब्राह्मणने [६ 
| उस कुन्तेके पालनेपर बहुत खेद प्रगट किया । लोगोंने उस कुत्तेको मार- ६ 
| कर फिकवा दिया । Ee 
5 मोतीराम-अवध पश्चिमोत्तर मान्तके कोटवानामके कसबेमें जगजीवन- £ 
| दास नामके एक श्रेष्ठ पुरुष, सत्य नामियोके पथके आचाय हुये हें। ४ 
+ वे कबीर साहबके शिष्य थे । उनके पास एक मोतीराम कुत्ता था । वह ६ 
5 उनका बड़ा आज्ञाकारी था। जगजीवनदासने उसके कृतज्ञतादि गुणको i 
5] भली भांति देखकर उसपर बड़ी दया की, महन्तोंकी तरह सेली टोपी £ 
पहनादी । वह कुत्ता भी सारे साधुओके साथ भजन कीतेन खुना ४ 
5 करता था जेसे साधु सुनते हे । fi 
| एक दिन ऐसी घटना हुई कि, मोतिराम अन्यान्य कुत्तोके साथ ६ 
५ मिलकर चमारोंकी बस्तीमें गया । वहां पशुवोंकी हड़ियोंका ढेर लगा £ 
+| हुआ था । सारे कुत्तोन एक एक हड्डी लेली । मोतिरामन भी सजाति- ६ 
४ योंके साथ हड्डी उठाली । लोगोंने जगजीवनदासजीको समाचार दिया. | 
४ देखो मोतीरामने महँस हड्डी पकडी हे । उन्होंने जाकर देखा तो पुकार fe 
४ कर कहा कि, ऐे बेईमान मोतिया ! अब तू मुझको अपना मुहँ मत Er 
१ दिखा. यह बात खुनतेद्दी मोतिराम नितान्तही लज्जित होकर बेठ 


| गया । उसने उसी समय प्राणत्याग दिये । Er 
७ जगजीवन दासजीने उसकी समामे बनवादी। खुना हे कि, उसकी ६ 


१] समाथि वहां अभीतक बनीहुई हे । जिस किसीको पागल कुत्ता काटता | 
हे बह मोतीरामके नामसे यह कहता हे कि, में तुम्हारी समाधि पर कुछ £ 
° » चढाऊँगा, मुझे कुत्तेका विष न चढे । जब वह चङ्गा होजाता हेतो वहा £ 


४ मोर्तरामर्का समाबिपर जाकर अपनी मनोती पूरी करता हे । fe 
+3 
"| पठानका कुत्ता-अवध पश्चिमोत्तर प्रान्तकी एक बात है कि, एक पठानने ६ 


४ आवश्यकता वश एक महाजनस दोसो रूपया लिया, अपना कुत्ता उन £ 
५ रूपयोके बदले उसको देदिया प्रणा किया कि, अमुक समयके पीछे में ४ 
* तुम्हारा रूपया चुकाकर अपना कुत्ता ले जाऊँगा। एक रातकी बात हे 

५ कि, महाजनके मकानसे चोर बहुतसा धन दौलत लूट ले गये । सबेरा Er 
लकककक्क्क्क्क्कककककककक्कककककककककककककककककवकककककककनाच 
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3 हात हो चोरका हूढा पर पता न लगा । लोग एकत्रित हुये हुछड मचा. ६ 
*| उस समय वह कुत्ता महाजनका वस्त्र पकडकर खींचता था पर लोग कुछ £ 
है! ध्यान न देते थ, अन्तर्म लोगांने मालूम करना चाहा कि, कुत्तेके कपडा ६ 
£ खींचनेका क्या कारण हे कि, यह कुत्ता बारम्बार कपडा पकडके खींचता ४ 
9 है आगेको दोडता जाता हे। कुछ लोग कुत्तेके साथ चले वह उनके आगे ६ 
* आगे चला। नगरके बाहरके एक तालाब पर जा पहुँचा, वहां वह | 
+ तालाबके भीतर घस गया, गोता मारकर फिर बाहर निकल आया। [£ 
लोगोंको इशारा किया कि, इसमें सब माल असबाब है। क्योंकि, जब [£ 
५) चोरोंने वहाँ माल रकखा था तब यह कुत्ता देख रहा था। लोगोंन कुत्तेका £ 
+ अभिप्राय जान लिया.तालाबके भीतर घुसकर माल टूँढ़ने लगोचोराका £ 


0424242: 


फ 


#| हर्षित हुआ. एक पत्र उस कुत्तेके गलेमें बॉब कर उससे कहा कि, अब | 


| तुम जाआ अपने स्वामाका मरा यह पत्र 1दखाअा । तब वह कुत्ता £ 
° चला. उसी समय वह पठान महाजनका रूपया लकर आता था| राहमें (6 
+| वह कुत्ता मेला उसका देखकर पठान अत्यन्त कुद डुआ । कहा क, ६ 


| ए कुत्ते ! तून सुझकां महाजनस झूठा बनाया, मरा आज्ञाक बना चला ६ 
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४ आया । तलवार खाचकर मारा कुत्तका शिर कट गया । बहू पत्र [गर & ५ 


पडा जब उसको लेकर पडा तो उसमें लिखा पाया कि, मेंने आपसे दो E 
# सो रूपये भर पाथ चारीका सारा हाल तथा ङुत्तकी निमक हलालीकी fe 
१) सब बातें लिखी हुई थी उनको पढ़कर पठान नितान्तही दुःखी हुआ & 

उस उजाडमें कुत्तेकी पक्की छतरी बनवादी । सुतरां अभीतक वह कब्र ४ 
7 बहां बनी हुई हे । i 


1 


#| तीथ्थमें पिण्ड देने गया,सांझके समय एक अपने मित्र महाजनके घर उतरा i 
* घरवालेने उस महाजनसे कह दिया कि,रातको सचेत रहना, हमारे घर £ 


% एक ऐसा बलिष्ठ कुत्ता हे जो कि, रातके समय किसी पराये मतुष्यको 


5 घरके समीप देखता है तो फाड़ खाता हे। उसके कहनेसे मेहमान चोकस ££ 
| रा । रातके समय उसको पायखाने जाना हुआ। उसने इधर उधर ९ 


कुत्तेको देखा पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया । बह लोटेमे जल भरकर £ 


| ङ॒त्ताकी योनिमें कर्जी-मेंने खुना था कि, महाजन अपने मत पिताके लिये Fe 


। पायखानेके लिये चला । यह देख चारपाइँके नीचे बेठा हुआ कुत्ता बाहर £ 


5 निकलकर महाजनके पीछे लंग गया । महाजनने पीछे फिरके देखा तो 
कुत्ता दिखाई दिया। यह देखकर वह बहुत डरा ओर ठहर गया । उसको £ 


% नयनात हात देखा ता कुत्ता बाला क, भयभात न हा, पायखाने जा & 


' बात खुनकर वह ओर भी चकित हुआ कि यह कुत्ता तो बाते 
हक्क्कक्कककककदकककककककण्क्कककक्ककककककककककककककक 
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ॐ है, आपसे बहुत कुछ आशा रखता था । क्यो कि, में निपूत हूँ 
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करता हे उसने पूछा कि, तुम कौन हो ? अपना हाल कहो, कुत्ता बोला 
2) कि पायखाने हो आ, लब में तुमसे कहूँगा। वह महाजन पायखानेसे ४ 
2) शाही पलटकर हाथ पेर थोकर आ बेठा. उस कुत्तेसे पूछा कि, तुम कौन [£ 
७ हो!कुत्तेने कहा तुम कहां जाते हो!महा जनने उत्तर दिआ कि,अपने पिताकी fe 
* गति कराने जाता हूँ। यह बात खुनकर कुत्ता बोला कि, तुम्हारी गया Ee 
5 खुफल न होगी. क्यों कि, तुम्हारा पिता तो में हूँ। मेने इस महाजनसे 
£| पचास रूपये उधार लिये थे पर ये भूलसे बहीपर न चढ़ा सके, न में 
* उनको इसे लोटा सका।उन्होंके बदले में इस महाजनके घर कुत्ता हुआ 
१ हूँ । यदि तू उसको बे पचास रुपये दे देवे तो में इस कुत्तेकी योनिसे £ 
9) छूट, तेरा गया करना खुफल हो । यह बात सुनकर वह मेहमान छुप हो 
| रहा । सबेरा होतेही उसने घरवाले महाजनसे कहा कि, 
2) तुम्हारा लेन देन सदेवसे चला आता है, हमारे पिताने तुमसे पचास ६ 
ऑ रूपये लिये थे, वो अबतक नहीं दिये जासके, उन्हें लेलो । क्योंकि, ६ 
| हिंदुओका यह नियम हे कि, जो गया करने जाता हे वह प्रथम अपना ६ 
| सारा ऋण छोधलेता है तब ही गया सफल होती हे, नहीं तो उसका £ 
+| गया करना खुफल नहीं होता। यह बात सुनकर घरवाले महाजनने £ 
| अपनी बही निकाली । देखी तो कहीं लिखा न पाया. उसने कहा कि, में Er 
+| रूपया न रूँगा। उसने बहत समझाया । कहा कि, यद्यापि तुम्हारी बहा Fe 
+| पर न चढ़ा पर मुझे भली प्रकार विदित हे कि, मेरा पिता तुम्हारे पचास ६ 
भै रूपयोंका ऋणी था । पीछे बहुत कहनेसे उसने रुपया ले लिया । उसने ६ 
5 अपने मित्रसे विदा होकर गयाकी राह छी। अभी वह दो तीन कोसभी 
+| न गया होगा कि, कुत्ता मर गया जिससे वह महाजन बड़ा दुःखी हुआ £ 
*| कि, हमने न जाने केसा रूपया लिया, जिससे हमारा प्यारा कुत्ता £ 
£| अचानक मर गया | 


*| कुत्ता और संन्यासी-पश्राब देराकी कपूरथला नगंरकी एक कहानी हे। 


“३ 
5 वहाँ एक राजा था। बही एक तपस्वी संन्यासी भी रहता था। राजा 


था । एक दिन बह संन्यासी जीवित समाधि लेने लगा । समाधि लेनेका 
* समस्त बन्ध करचुकानेके बाद राजाने निवेदन किया कि, ऐ महा- £ 
* राज! आप तो अब समाधि ले चले,मेंने अनेक काळतक आपकी सेवा की 


+ आपकी दया हो तो मेरे कोई सन्तान. हो जाय, में राज्य धन लेकर क्या 

+| करूं, किसको हूँ ? संन्यासीने उत्तर दिया कि, ऐ राजन्‌! तेरे सन्तान 

नहीं तो में स्वयम्‌ तेरा पुत्र होकर उत्पन्न होउँगा । तेरा पुत्र कहला 

ककफकककककककव्ककक्क्कक्कककक्कक्ककककककककक्ककन्कका कळक 
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5 ऊँगा। में उत्पन्न होऊँ तब तू मेरी शारीरके असुक अशुक चिह्न देखकर | 

| जान लेना कि, यह बही सन्यासो है । यह कहकर संन्यासी गडहेके ke 

| भीतर समाधि लेनेको बठ गया, लोगोंने गड़हा बन्द करना चाहा तो £ 

*| संन्यासीका कुत्ता भी उसी गड्हेमें कूद पड़ा, जिसमें बही संन्या- i 
सीके साथ समाधि ले।संन्यासीने कुत्तेको बहुत रोका पर उसने न माना i | 

*| उस सँन्यासीने कुत्तेस कहा कि, ये कुत्ता यदि तू ऐसा करता है तो“ ४ 
तू निश्चय मेरा छोटा भाई होगा । मेरे तेरे राज्य बिषयके झगड़े होंगे । £ 

४ में तुझको मारूँगा। संन्यासीने आज्ञा दी कि, अब मिट्टी डाला,लोगोंने £ ८ 

* मिट्टी डालकर उस गड़हेको बन्द करादिया । समय पाकर उस राजाके 

र जिससे जान लिया कि, ठीक यह वही संन्यासी हे । आगे कुछ दिनोंके 

*) पीछे दूसरा पुत्र हुआ | वे दोनों तरूणावस्थाको आप्त हुये । छोटे पुत्रन £ 

*) बड़े पुत्रसे विद्रोह किया । उस छोटेकी ध्रष्टतासे रुष्ट होकर बड़ा छोटेको [£ 


£| मार आप राज्य करने लगा । ठे 


क विदुषी कुत्ती-पञ्राबदेशके फीरोजपुर जिलामें बड़ला नगर हे । वहां 
2 एक मल॒ष्यके घरमें एक कुतियाने कई बच्चे दिये थ.उसने चूहड़ीकी आज्ञा [ - 
दी की, उनको कहीं दूर रख आ । भड्डिनन ऐसाही किया, वह कुतिया : 
१] कहीं गइ हुई थी वह बच्चोका उठाकर कही रख आई । जब कुत्ती आई ६ 
१ तो अपने बच्चोंको न पाकर जान गई कि, भड्डिनने मेरे साथ यह £ 
* कुव्यबहार किया है। अब तो जब कभी कहीं वह कुतिया भज्गिनको fe 
१} देखती तो उसके कपडोंको फाडूती ओर भकती काटती । यद्यपि be 
* उसने उस भङ्गिनको बच्चे उठाते न देखा था तो भी भविष्यकी बातें ४ 
५ बतानेवाली विद्याके कारण उसने जान लिया कि, यही मेरा वेरी है। £ 
.% वह मतुष्य जिसने यह कार्य्यं कराया था उसका पुत्र मर गया । रोजगार £ 


| छूट गया । उसपर बड़ी बड़ी तगियां आई । i 


बुलहाउण्ड-एक जातिका कुत्ता होता है । इसको लोग बड़े चावसे 

* अपने घरमें रखते हें । इसकी घाण शक्ति ऐसी हे कि, गंधहीसे चोर पकड़ £ 

१ लेता हे. इसका यह नियम हे कि, जब उसके स्वामीके घर चोरी होती ४ _. 

२1 हे चोर माल लेकर चले जाते हैं तब प्रातःकाल इसको छोड़ा जाता ४. 

दे , यह वायुको सँघता चला जाता है। जिस ओर वह चोर गया हो & 

ब 3०८ उसी ओर बराबर चला जाता हे, जहाँ कहीं चोर पाता हे बहाँही भूँकने br 
3 ड गता हे उसको काटता हे उसके कपड़े फाड़ता हे । उसकी चिल्ला- i 

| :55७७७५०७७००७७७७३७०७०७७७७७०७७००७०७५७००७०७७००५० 
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जानवर |. (८६७) 


लोगोंको भलीमकार विदित हे कि, यह बुलहाउण्ड चोरके आतिरिक्त 
£ ओर किसीपर ऐसा आक्रमण नही करता । चोर पकड़कर स्वामीका ४ 
$| माल थानेसे बरामद कर लिया जाता है। i 
किसरोट जानका कथन-है कि, मछली पकड़नेवाला पनिहा कुत्ता, बहुत ४ 
मेम करनेवाला पशु होता है। जब उनकी माता मरजाती है तो बच्चे £ 
४ बहुत सुस्त होकर माताको हूंढ़ते फिरते हैं। यदि बच्चाको कोडे कष्ट | 
४) पड़ता है तो माता उनके चारों ओर फिरा करती है. जंबतक कि, वह £ 
5 स्वयम्‌ मारीन जावे या मर न जावे । यदि उनमेसे एक मर जावे 
४2) अथवा मारा जावे तो दूसरा उसका साथी छुडानेके लिये बहुत उद्योग £ 
४) करता है । स्काटलेण्डके लोग समझते हैं कि, पानीऊे कुत्तोंका एक £ 
५ बादशाह होता हे, बह दूसरोसे बडा होता हे, उसके ऊपर काले श्वेत fe 
४ दाग होते हें। जब वह उनमेसे मारा जाता है, तो उसी समय कोई न & 
५| कोई मडुष्य भी मर्‌ जाता है । ऐसा अलुमान किया जाता है कि, ७ 
५ उनमें जहर झुहरा होता है, बह सिपाहिथोंको मरी तथा रोगोंसे बचाता Ee 
; हे, मछ्ाहोंको आपत्तिसे बचाता है। Ee 
द| स्केमेक्सका कुत्ता-दुक्षिणीय अमेरिकाकी रहनेवाली एक जाती स्केमे- fe 
* कसका कुत्ता एडनवर्गनामक नगरमें बँथा रहता था, वह छूट कर अपने ६+ 
४ स्वामीके घर गया. पलंगके निकट खड़ा होकर अत्यन्त प्रेम प्रगट करने- ६ 
४) लगा. एक समय उसका स्वामी गिरपडा तब वह कुत्ता उसकी कुर्ती ६ 
+| पकडकर उठाने लगा । यह कुत्ता बड़ा धोखेबाज था जब वह भोजन (६ 
4 करता था तब अपने भोजनको इधर उधर फैला देता था जिसमें चिड़ियों £ 
४ और चूहॉको धोखा दे आप नेत्र मूँद दम साधकर सोजाता था । जिस [£ 
5 समय कोई पक्षी अथवा चूहा भोजन लने आता था उसी समय झपटा 
४ मारकर उसको पकड लेता था। थे कुत्ते गाडियोंमें जोते जाते हैं. पक्का £ 
* पचास सरका बोझा छः मिनिटके समयमें एक मील तक ले जाना | 
ॐ साधारण बात हे । | i 
अनुचितकी लजा-अक्त पुस्तकका लेखक लिखता हे कि, उसके घरमें एक ६ 
४ कुत्ता था-वह घरकी रखवाली किया करता था । देवात उससे एक । 
४ देन टट्टीका शीशा टूट गया । स्वामीने उसको शिक्षादी बहुत लाजित ६ 
४ हुआ। फिर जब कोई नौकर उस टट्टीकी ओर इशारा करके उससे 
# कह देता कि, तूने शीशा तोड़ डाला तो वह अत्यन्त लज्जित हो पूँछ 
*। लटकाकर शिरको झुका देता था | 
"| वेडका लानेवाला-एक महाशय अपने मित्र साहित शाल नदीके किनारे a 
५ पर चले जाते थे। बहु उन्होंने एक वस्तु पाई जिसको कि, अङ्गः « 
शेककककककककक्कुककककककककक्कफकुककृकृक कफ फकक कू उकृक्ठकू फू नुप 
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5 रेजीन वेड कहत हे याना वा समुद्री पत्थरका हुक ला ह। इसम | 

*| अनेको जीब रहत हें। जब उस साहबने उसको पाया तो अपने मित्रको fr 
+| दिखाकर कहने लगा कि, यादे इसका समूचा वृक्ष मिलता तो बड़ा fe 
४ बहुमूल्य हाता । मुझे बड़ी उत्कण्ठा हे कि, यादे ऐसा एक खुझको (६५ 
+ मिल तो अत्यन्त लाभ हो । डर 


2 ` उक्त साहबके साथका कुत्ता सारी बातें खुन रहा था । साहब आगे | 
* चला जाता था उसी समय पीछेसे उसके जलमें कूदनेकी आवाज खुन 
४ पड़ी । फिरकर देखा तो जल बडे वेगसे हिल रहा था। तब वे दोनों £ 
+ महाकाय देखने लगे कि, यह कुत्ता क्या कर रहा है। पुनः उन्होंने एक £ 
*| क्षणके पीछे देखा तो उस कुत्तेकी पूँछ दिखाई दी, कुत्तेने दमलेनेके लिये [£ 
* अपना शिर प्रगट किया जल हिला । अन्तमें वह कुत्ता परिश्रमसे थका | 
*| हुआ हॉफता २ किनारे आया । वेसाही वृक्ष खींचकर लाया जसा कि, | 
४ उसका स्वामी चाहता था उसको घसीटकर अपने स्वामीके पांव पर ४ 
* धर दिया । एक समय जब वह बाहर आखेटमे था अपने घरसे बहुत £ 
* ठर था उससे कहा गया कि, अब तुम जाओ तुम्हारे स्वामीकी स्त्री fe 
१ रोगसे अत्यन्त पीड़ित है उसकी हिफाजत करो। वह उसी समय आ [ 
१ पहुँचा स्वामिनीके पलँगके नीचे लेट रहा । i 
१} . डूबनेसे बचानेवाल-एक बड़ी मनोहर कहानी है कि, एक मलुष्य हाइलण्ड | 
४ श्रमण कर्‌ रहा था । उसके पास निउफाउण्डलेण्डका कुत्ता था । वह ६ 
४| नंहरके ऊँचे किनारे परसे चला जाता था । वह पेर फिसलनेसे नहरमें £ 

गिर पड़ा । उसमें पेरनेका बल नहीं रहा, इस कारण शीकघ्रही अचत हा [६ 
४ गया । जब उसे कुछ चेतन्य हुआ ता देखा कि, उसको बहुतेरे गंबार धर | 
* हुए हें बह नदीके दूसरे किनारे पर एक झोपड़ीमें पड़ा हुआ हे, गांबवाल ६ 
ॐ घेर कर उसकी ओषध कर रहे हैं कि, जिसमें उसके घ्राण फिर पलट र; 
5 आवे बाल या ह कि,उन दहातयामंसे एक मळुष्य काम करक अपन धर- Er 


> का जा रहा था उसन दूरस देखा कि, एक बड़ा कुत्ता जलपर तरता हुआ 


| था उससे खींचा नहीं जाता था । अन्तको वह बहुत कठिनाइसे खींच- !£ 
| कर एक खाड़ीम लाया, जहां तक बन पडा जलमेंसे .खींच लाया मल॒- 
| ष्योंने देखा कि, वह आदमीकी लाश हे । कुत्ता अपनी देह झड़ झड़ाकर 
4 अपने स्वामीका सुंह और हाथ चाटने लगा । यह बात देखकर देहातिः | 
| योने सहायतादी, बे उस शबको उठा लाये । अनेक युक्तियाँ करने लगे & 


तमें माण आवे, अन्तमें उस मङुष्यमें ` प्राण आगय। उसके i 


किसी वस्ठुको खींच रहा हे वह कभी २ इब भी जाता हे जान पड़ता Feed 
5 हे कि; वह कुत्ता बडी कठिनाई में है । क्योंकि, वह कार्ये बलके बाहर £ 
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जानवर। (८६९) 
प य य य मय सय यी यी 
> माटे लथा दूसरा गदेन पर कुत्तेके दांतके दो चिह्न दिखाई देते थे । इंससे 
>] यह विचार होता था कि, कुत्तेने पहिले मोड़ेको पकडा था फिर उसकी [£ 
+ बुद्धिने बलला दिया कि, उसकी ग्रीवाका पिछला भाग पकडा जिसमें £ 
/। शिर जलके ऊपर रहे । पाव मीलतक वह कुत्ता यह कार्य्यकरता रहा । ४ 


Ee 


४ इस प्रेम तथा युक्तिसे उसने अपने स्वामीके प्राणोकी रक्षा करली । £ 


४) रोटी खरीदनेवाला-आन्यान्य कुत्तोके सहदा निउफाउण्डलेण्डके कुत्ते भी 

;। अपने समयको पहचानते हें। इस विषय पर ऑबिल साहबका एक £ 
» उदाहरण है कि, निउफाउण्डलेण्डका एक अच्छा. कुत्ता डोस नगरकी 

+| सरायमें रहा करता था। उसका यह नियम था कि, प्रातःकाल आठ £ 
५ बजते ही कुछ पेसो सहित एक टोकरी ले रोटी बेचनेवालेके पास जाता । |! 
5] रोटी बेचनेवाला पेसा ले लेता था. उसके बदले टोकरीमें रोटी रख देता £ 
»। था । वह रोटी लाकर पाकशालामें रक्षापूवक रख देता था। बडे £ 
2 आश्वयकी बात तो यह है कि, वह रविवारके दिन उस टोकरीके पास £ 
+| न जाता न उसको छूता वह अतवारको ब्रत रखा करता था। एक £ 


3 दिनकी घटना हे कि, जब बह कुत्ता रोटीकी टोकरी लिये चला जाता Er 


+ था तो एक दूसरे कुत्तेने रोटीकी टोकरी छीन लेनेके लिये उसपर आक्र £ 


मण किया, पर उस बुद्धिमान कुत्तेने टोकरी थिवी पर धर दी आक्रमण £ 
5 करके उस कुत्तेको भगा दिया । पीछे रोटियोंकी टोकरी लेकर अपने 


सुवामीके घर सानन्द चला आया । 2-3 


"| बुद्धिमान उण्डी-एाडिनवर्श नगरमें निउफाउण्डलेण्डका कुत्ता रहता था । ६ 
उसमें एसी बाद्धे थी कि, सह्यो टोपियोमेंसे स्वामीकी टोपी पहचान? & 
३ कर निकाल लाता था. सहस्ञों ताशोमेंसे स्वामीके ताशभी पहुचानक्रर & 


| निकाल लाता, सहस्नों छरियोके टेरोमेसे स्वामीकी छुरी पहचानकर £ 


%| निकाल लाता जस कसा वदाष वस्तु तथा कायक लियि कहा ४ 


४ जाता वही करता, चाहे बह चीज. सहस्थोके टेरमें क्यों न हो, उसीको ८ 


5% 
£ पहचानकर निकाल लाता ।इससे यह प्रमाणित होता है कि, वह गन्धसे- 


नहा वरन्‌ बाळका तीक्ष्णतासे जान लता था । एक दन सांझको अनक Ef 


| अठन्नी टूँटला । ङुत्तेने कूदकर अठन्नी मेज़पर धरदी, शायद वह | 
3) अठन्नी गिरनेके समय .किसीने नहीं देखी उस कुत्तेने उठालिया होगी 


» एक रातको संब लोग तो सोने: चले गये उसके : स्वामीने: अपना बट ४४ 
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तुष्य एकत्रितथे । उसके साहबने एक अठन्री खोदी, जबमेंसे निका- Ee 
लती समय वह कहीं गिरपडी। लोग ट्रॅदते. रहे नहीं मिली | साहबने Ee 
छू डण्डी ! में तुझ को बिस्कुट दूँगा, तू मेरी”६* : 
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(८७० ) कबीर मन्शूर। अ० १९. 


| हा पर न पाया। उसने कहा कि, ए डण्डी । मेरा बूट नहीं मिलता तू & 
४ दूढला । तब वह द्वारपर पञ्जामारने लगा साहबने द्वार खोल दिया उस & 
5 घरमें वेश कर डण्डी अपने इुँहमें बूट पकड़कर उठालाया । साहबको [+ 
"| याद आया कि, वह अपना बूट तख्तके नीचे भूलकर चला आया था । ४ 
+] कितने साहबलोग डण्डीको रोज एक पेसा दिया करते थे उन पेसोंको £ 
>) एकात्रित करके डण्डी रोटीवालेकी दूकानपर जाकर रोटी मोल लाया £ 
3 करता था। उन साहबोंमेंस, एक दिन एकके पास पेसा नहीं था £ 
5 डण्डीने अपना पेसा मगा। उसने कहा कि मेरे पास तो पेसा नहीं है £ 
अ मेरे घरमें बहुत पेसा है। जब वह साहब घरगया तो द्वारपर कोलाहल ६ 


४ पहुँच गया। उस साहबने कोतुकके लिये डण्डीको खोटा पेला देदिया 
४) बही लेकर नानानाईकी दूकान गथा । नानाबाईने उसका खोटा पेसा 

देखकर रोटी नहीं दी । वह पेसा लेकर डण्डी उस साहबके पास आया 
* हार खटखटाया नौकरोंने द्वार खोलादिया । डण्डी 
४ पांबपर धरकर उसको घृणाकी दाष्टेसे देखता हुआ बहाँसे चला गया। £ 
5 डण्डी जितने पेसे पाता था सब खचे नहीं करता था । एक रवीवारके 


(43 


४ दिन जब उसको कहींसे पेसा नहीं मिला था तो भी उसको नानबाईकी es 


*) दूकानस रोटी लाते देखकर उत्तके स्वामीने नोकरसे कहा कि, मकान & 
दृंढो यह कहाँसे पेसा लेकर रोटी लाता है। हूंढ़ने लगे लो वह कुत्ता [* 
शुर्रने तथा तड़पने लगा । तलाश हुई तो सात पेसे एक कपडे नीचे ४! 
% दबे पाये, तबसे डण्डी अपने पेसे बाहर किसी जगह धूलमें दवा 
रखता था । फिर कभी कोनेभ न रखता था । अपने रुवामीकी आज्ञानु- ६ 
सार वह कुत्ता दूरतक अपने स्त्रामीके मित्रोंके साथ जाया करता ६ 
भौ पहूंचाकर अपने मकानको लोट आता । ५ 


४ शडेलिका ङत्ता-बड़ीसावधानीसे भेड़ें चराया करता था । बहुत बुद्धि- £ 
भै मान तथा तीक्ष्ण विचारका था । सारी भेड़ोंको भली भाँति जानता था। [£ 


*| जिसको उसका स्वामी कहे उसी भेड़को झुण्ड़्से जाकर उसके पास ६. 
लादिया करता था भेड़ोंकी रक्षा किया करता था । यादे कभी उनमेसे ' 


1 कोडे भटक कर इधर उधर होजावे तो तुरन्तही उसको खींच खॉचकर Ee 


४ झण्ड़के भीतर कर देता था। सांझके समय उन भेड़ोके झुण्ड़को लाकर 
बाड़ेके भीतर बन्द कर देता था. यदि कोई वेरी भेड़ोंको नष्ट करने आवे | 

9 तो उसके ऊपरसे होकर जावे इस विचारसे उसके द्वारपर आप लेट जाता 9 

था यदि कोई भड़ी पीछे रह जाती कोई दूसरा कुत्ता आकर उसको £ 
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४ काटता तो वह उसका कान पकड़कर ऐसा झड़ झड़ाता कि वह टं ् 


£| चिल्लाता हुआ भाग जाता । इसके पीछे बह पुनः आकर अपनी भेड़ोंके 
४ साथ हो जाया करता । fe 
३% एक दिन गँडेरियेने अपने कुत्तेकी बुद्धिमानी जाननेके लिये यह 
* युक्ति की कि, जब वह कुत्ता आगके पास बेठा ओर लोग बात चीत कर i 
* रहे थे उसने कहा कि, में समझता हूँ कि, गाय आलूके खेतमें हे । केबल [£ 
२ यह्‌ बात छेडीही गई थी उसपर विशेष चचा नहीं हुई थी, उस समय [ 
| बह कुत्ता अचेत सोता हुआ जान पड़ताथा पर उसने यह बात सुनली ( 
$ खिडकी द्वारा बाहर कूदा छत पर चढ़कर आंगनको देखा तो वहां गो ६ 
5] नहीं थी देखा कि, सब कुछ ठीक है, फिर अपने घरको पलट आया । ६ 
+ कुछ कालके पीछे चरबाहेने फिर वही बात कही फिर वह कुत्ता उसी ६ 
#| घकार गया उस मैदानको देखकर फिर आ बेठा, तीसरी बार फिर ६ 


| 
|| उसने उसी प्रकार कहा तब कुत्ता उठकर पूँछ हिलाने लगा । अपने ६_ 


+ स्वामीकी ओर इस दृष्टिसे देखने लगा कि, तू मुझसे ठट्टा करता हे इस | 
१ बात बर समस्त मलुष्य जोर जोरसे हँसने लगे. वह कुत्ता फिर अपनी |+ 
| जगहपर आ बैठा उस समय उन लोगोंके हँसी ठट्टा करनेपर अत्यन्त ४ 
5 ऋोधित जान पडता था। i 
| इसीपर हाग साहबका-कथन है कि, एक गड़ारियेका कुत्ता बहुत बुद्धि- 3 
४) मान्‌ था-वह ऐसा अद्वितीय कुत्ता था कि, किसीकी शुश्रूषा तथा प्यारको Er 
४ न मानता था अपने कायपंसे बहुत चोकस रहता था. ऐसा कृतज्ञ था [* 
3 कि, कुत्तोंकी जातिमें वेसा कोई न होगा । वह न किसीपर भूकता, न & 


5 कभी कोई भूलही करता । जब वह एक वर्षका था तभीसे भेडोंकी रक्षा i 


४) करना सीख लिया था । जो कुछ उससे एक बार कहा जाता उसको वह ७ 
* कभी नहीं भूलता था । उसमें अत्यन्त बुद्धिमानी तथा विवेक प्रगट होता 

* था । एक दिनका हाल हे कि, उसके अधीन सात सो बकरीके बच्चे & 
तीन भागोंमें विभक्त होकर आधी रातको अपने बेड़ेसे भागकर पहाड ५ 
* पर चले गये. स्वामी तथा सहायकके वदासे बाहर हो गये । उस समय ६ 


४ बह सरानामका कुत्ता भी दिखाई नहीं दिया. अंधेरी रात थी.उस कुत्तेने टू 
£ अपने स्वामीको खेद करते सुना, चुपकेसे उन बच्चोंकी खोजके लिये £; 
5 निकला । उसका स्वामी सारीरात उन बच्चोंकी तलाश करता रहा पर ४ 


* कहीं भी बच्चों ओर कुत्तेका कुछ पता न लगा । प्रातः काल उन्हॉन देखा ६ 


* कि, समस्त बच्चे पहाडकी एक नीची जगहमें फिर रहे हें । वह विश्वस्त £ 
विषय तो यह हे कि, ४ 
£| उस कुत्तेन समस्त बकरीके बच्चोंको ऐसी युक्तिके साथ रखा था कि, 6: 


ककूकककककृक्कृककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कककक्ककक्कव्कक्कक्कककक् 
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(६७९) कवीर मन्झूर । अ० १९, 


12 
ठर शगिनतीमे सब ठीक ठहर एक भी कम नहा हुआ, न जाने ऐसी अंधेरी % 
* रातमें किस प्रकार उसने उन समस्त बञ्चोंक एक स्थान पर एकत्रित कर fe 


ॐ रखा था यह बात दळून नहा समाता.क्याक, उस अधरा रातम समस्त [* 


> चरवाहे बच्चोंकी सब प्रकारसे रक्षा करले तो भी वे छिटक जाते । Ee © 
3 मारटन साहवने-कुतोंके संबंधकी पुस्तकभ लिखा है कि, एक स्त्री अपने ह | | 
५ बूटको लस करके उस बूटके ऊपर रेदामीफोता बांध रही थी उसमसे एक ७ ७ 


+ लस टट गइ डस समथ उसके पास खडा हुई ऊातयाकानाम लकर उसन [६ | 


2) जो मजाकियाने तोरपर कहा कि, में चाहता हूं कि, तू मेरे लिये कोई ४ 
* और दूसरा लेस ले आती, इसके पीछे उस स्त्रीने लेस ठीक किया इस £ 
४ विषयका कुछ ध्यान नहीं किया । दूसरेदिन वह स्त्री पुनः अपने बूटको ४ 
"| लस करनमें लगी तो कातियान दांडकर एक नवीन रेशमी लस उसके Ee 


* सामने धर दिया। इस बात पर लागोंने अत्यन्त आश्चयं प्रकट किया [ 
| कि, कुतियाने उसको कहाँ पाया, कदाच कहींस छुरा कर लाइ हागी । i 
* स्पायल डाग-एक मलुष्यके पास था,वा एसी जान पडता था,बह समस्त 
ॐ बातोंको समझता हो. यदि उसका स्वामी उसके कानमें कहता कि; be 
४ मेरे लिये असुक वस्तु ले आतो वह जाता. यदि वह वस्तु खुली हाती fr 

% तो लाकर अपने स्वामीके चरणोंके पास रख देता, ग्रहकी स्त्रियां समस्त ६ 
* वस्तुओंको सन्दूकमें बन्द करके ताला लंगा देती थी. क्योंकि बह ।* 


ट्र 


; सारी वस्तुओंकरो खींच ले जाता था। यही एक दस्ताना खो जावे दूसरा 8 


उस कुत्तका दखाया जाव तो जबतक वह उसका हठ कर उपास्थत 
+ 


करदे तबतक स्थिर नही होता था । एक दिन देखा तो बाजेकी किता- & . 
भं बोंके ढेरको हटा उसमेंसे खोये हुए दस्तानेको निकाल लिया । जिसका £ 
| कि निकलना कठिन था । यादे कोई अपारिचित उसके स्वामीके मकानमे £ \ 
आता लो वह उसपर गुराता | यादि वह मलुष्य न माने ओर भीतर चला £ 
आवे तो कुत्ता एक घण्टा बजा देता जिससे नोकर दोड़कर भीतर आ 
जाते कुत्तेके घण्डा बजानेके कारणको जान लेते ! i 
रुपयोंकी सैभाल-बिल साहबका कथन हे कि, एक बार वह सफर कर ६ 
रहे थे,उनका विश्वासी कुत्ता उनके साथ था । एक दिन प्रातः काल अएने ६ 
घरसे कहीं बाहर जाते थे। उस समय उन्होंने रूपयोंकी थली अपने साथ (६ 
इस ध्यानसे ली कि, सांझ तक घर लोटकर न आसकूंगा । उस समय £ ~ 
थेलीमेंस कुछ रूपये गिरपडे, जब साहब कहवा खानामें गये वहाँ थेली £ | 
4 खोलकर देखी तो कुछ रूपये कम पाये । सांझके समय घर लोटकर £ 
4 आये.नोकरोने कहा कि,कुतिया कुछ खाती पीती नही बीमार हे। साहब £ 
4 उस कोठरीमें गये कुतिया दोडकर उन गिरे रूपयोंको साहबके चरणोंपर £ 
शरककककककककककल्कक्कककक्कक्कककककककककककककक्ककककक्ककककय 


४५ 
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भर मन्या 


५) घर अत्यन्त हषेपूवेक खाने पीने लगी । यहां यह स्पष्ट हे कि, जिस 
४| समय वह साहब कमरेसे बाहर जाने लगे उस समय ही उनसे रूपये ४ 
2) निर्‌ पड़े । उनको उठाकर कुतियाने अपने झुँहमें रख लिया । यादे खाता ४ 
अ तो वे रूपये उसके मुँहसे बाहर गिर जाते। | 

४ स्पानिपल रोर कुत्ता-सेण्टजान साहबके पास था।वह सारी बातें समझता 
& 2 था आज्ञालसार सारे काम किया करता था, अपने स्वामीका बडाही 
5 | £ आज्ञाकारी था। उस कुत्तेका नाम रोबर था । उसका स्वामी कहे कि, 

आ. 

भं 

म 


कवीने). 


| रोबर! आज लुम घरमें रहो,में तुमको अपने साथ बाहर नहीं लेजासकता, ६ 
| | ला रावर बाहर जानेका कभोभी इच्छा न करता, यादं बह कहदे कि, में £ 
| आज रोवरको साथ ले जाऊँगा तो रोबर पहिलेसेही तयार होकर चलनेकी [ 
A | | भतीक्षा करता रहता । एक रातको सलाह होरही थी कि, कल सबेरे £ 
i +| आखेटको जावेंगे । कुत्ताभी समस्त बातें सुनता था । समयपर आपसे ६ 
४ आप वह वहाँ जा पहुँचा जहाँ कि सारे मलुष्य इकड़े थे।बह भयभीत हो 
* छह बनाता हुआ उस स्थानपर पहुँचा कि, ऐसा न हो कि, मेरे ऊपर 
+ रुष्ट हो क्योकि, में बिना आज्ञा चला आया हूँ । किसी प्रकारका क्रोध 

| न दिखानेपर बह कूद २ कर प्रसन्न होनेलगा । 
| ` सामनामका कुत्ता । ir 
साम-एक साहबके पास था उसका स्वामी कहता था कि, ऐ साम । £ 
+| तू अन्यान्य कुत्तोंके साथ खेल कोतुक दिखा तो वह तुरन्त कोठुक दिखा- | 
१ * नेमे संलय्न होता, भांति भांतिके कोतुक दिखाता । एक दिन वह अपने 
॥ ` >] स्वामीके साथ एक स्त्रीके घर गया. उसने जान लिया कि, यही प्रसिद्ध £ 

+| साम हे. उसने कहा कि, आजके दिन सामको मेरे यहाँ रहने दीजिये £ 
४ सामने अपने स्वामीसे क्षमा मांगी. उसके स्वामीने आज्ञा दी कि, वह £ 
४) उस स्त्रीके साथ रहे उसका पहरा दें। कुछ काल तक उसके घरमे रहने £ 
पर उसका स्वामी उसको लेने आया । स्त्रोने कहा कि, कलके दिन 
9) साँझको मेरे घरमें रहने दीजिये । उसके स्वामीने उस कुत्तको बहुत प्यार 
i ” 5 किया कहा कि, कल भोजनके समय तक इनके घर रहो, भोजन करके 
७ ४ चले आना । उस कुत्तने बात मानली । दूसरे दिन भोजनके समय तक 
* उपस्थित रहा, भोजन करके सत्रीकी ओर देखा पूँछ दिलाई ओर उसके 
£| घरसे निकलकर अपने घर भागआया । वह कुत्ता अपने स्वामीको वस्त्र fe 
४ लाता था.उसके पहननेके सारे वस्त्रोंका नाम जानता था। भोजन करनेके (* 
“| समय कुरसी पर बेठता था, किसी प्रकारका शब्द न करता था रोटी [£ 


५ माँस अथवा दूध इत्यादि खाता.कोइ कहे साम!एक टुकड़ा मुझे भी दे तो oe 


* बह तुरन्त मान लेता था।जब सब चले जाते, तब वह सारी वस्तुओंको [£ 
RoC I 0: ५ ५८ ko Fp reo oh 
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* साफ किया करता.अस्तबल जाकर अपने स्वामीके लिये घोड़ा तेयार - 
हि करा लाया करता । साइसका आज्ञा दता घोडेकी जीनके पीछे सवार 


॥| हुआ करता । तात्पर्य यह कि उससे कही हुई सारी बाते समझ लेता | 


5 ज्र 


#| वो बडाही कृतज्ञ तथा नेक कुत्ता था । fe 


| पूडलडाग-एक प्रकारका कुत्तोंको फीड ओर व्याँको कहते हें.उसकी बाद्धि 
2 बड़ेही आश्रयम डालनेवाली होती हे इस जातिके कुत्तेको जल स्थल Er 
१ एकसे हैं.इस प्रकारके दो कुत्तोंने एक नगरमें शिक्षा पाइ थी,पेरिख नगरीमें £ 
उनकी परिक्षा ली गई थी । एक कुत्तका नाम फीड तथा दूसरेका नाम Ee 
ब्यॉको था फीड गम्भीर था, व्याँको छिछोरा था.बह सदैव चुल डुलाता- fe 
* रहता था इधर उधर दोडता हुआ चलता था. यूनानी लेटिन इटालिक [* 
फरांसीसी तथा अंग्रेजी आदिसे कोई शाब्द उनको दे दो तो उसे दूंड- ६ 
लाता था.यहां तक कि,जहै पचास पचास अक्षर प्रत्येक भाषाके लिखे [* 
| हुये पडे हों उन सबमेंसे भी।उनके दाब्दको हूंढ़ लाया अपने स्वामीके | 
 पावोंपर रख दिया । जेस अङ्रेजी भाषामें एक झाब्द है बन हे. ४ 


ॐ हवनका अथ वकुण्ठ हैं । छुतरों समस्त अक्षर प्रथक्‌ एउथक कर हुए | 


५ रक्खे होते हें । उस कुत्तेसे कहा गया कि, शब्द हेवन ( HEAVEN ) ६४” 


* बनाआ | तब वह कुत्ता गया आर कटे अक्षर टूट ढढ़कर लाता गया ६ 
| बराबर लालाकर क्रमाठसार रखता गया आर ( HEAVEN ) शब्द F 
बनाकर दिखा दिया इन छः अक्षरोंमें दूसरा ओर पाँचवाँ ये दो अक्षर ४ 
* एकही प्रकारके हें । यह अक्षर (9 )इ हे। यदि दो हों तो हेवन छाब्द ४ 
| ठीक हो जब उस कुत्तने कटे अक्षरोंमें ठूंढा दूसरा अक्षर न पाया-केबल ! 
*| एकही देखा तब उनसे ऐसी बुद्विमानीकी कि, दूसरे अक्षर (5) को | 
| उठाकर पाँचवें स्थानमें धर दिया ( 4४7४ ) दाब्दको पूरा करके be 
४ दिखा दिया । इसी प्रकार गणित बिद्यामें दोनोंकी परीक्षा ली गई बे 
दोनो गणितमें भी खुविज्ञ थे। समस्त अददोंको पृथक्‌ पथक दिखा देते 


| 
१} थ, तनिक विभिन्नता न पडती थी। यदि एक कुत्तेसे भूल होती थी तो [ 


व दोनों कुत्ते फेड तथा ब्यॉको तारा खेलनेको बेठ 'जाते, अपने ताशको 
5 कभी नहीं भूलते थे उनमें एक हारता या जीतता था.उनका कोतुक देख- 3 
*| नेके लिये अनक मळुष्य एकत्रित होते वे दोनों कुत्ते खेलके सारे शाब्दोको [* 
+| जानते थे। वे भूलते नहीं थ, एककी उ॒टिको दूसरा शुद्ध करता था यह Ee 
4 समस्त घंटना उनके ओर उनके स्वामीके बीच होती थी । कुत्तोंमें ये E 


ककक्क्क्क्क्क्क्क्ककककवककककककारे 


£ 


यो 


४ 
| 
हु 
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१ विचित्र पनिहा कुत्ता कुतिया-हेस्टिड्र नगरमें एक मल्लाहके पास ऐसा पनिहा हि 
>) छुत्ता था कि, वह रोटी बेचनेवालेकी दूकानस रोटी खरीद लाता. अपने 


+| र्वामीकी आज्ञा भली प्रकार पालन किया करता था । इस प्रकारकी कि 


अ एक कुत्तीभी थी, अपने स्वामीकी आज्ञातुसार पुस्तक उठा लाती. जो £ 
+| काय्यं उसके योग्य होता उसको किया करती । किसी मतुष्यको.बताकर £ 


भै उसको जो चीज दी जावे तो उसे बह उसके पास ले जाया करती थी. बह £ 
४ वस्तु उसको देकर चली आती थी । यहांतक कि, भारी बोझ उठाते £ 
£| उठाते उसके दांत टूट गये थे. आज्ञा मिलती कि, अमुक मनुष्यके £. 
पास तुम जाओ तो बह तुरन्त चली जाती थी. यदि वह न मिलता तो E 
| सामने आकर चुप चाप खडी हो जाती । ii 


Ce 
| प्राणदेनेवाला-एकःविधवा स्त्रीके पास डंडी नामक एक कुत्ता रहता था। | 


एक समय विधवाका दूसरा विवाह होनेबाला था।विवाह होनेके पहिले £ 
डण्डीने सारा हाल जान लिया । इस बातसे कुत्ता बहुत रुष्ट हुआ। उस £ 
स्त्रीले भेम करना छोड़ दिआ. बह विवशा होकर कुत्तेको घर छोड़ गई .क्यों # 
उसका विवाह लण्डन नगरमें होनवाला था । जब तक विवाहका | 
आयोजन होता रहा उतने समयतक वह उस स्त्रीके टेबुलके नीचे बड़े ही £* 
दुःखसे पड़ा रहा।उसको किसी तरह सन्तोष न होता था। प्रथम जिसको fr 
ह्‌ प्यार किया करता था उनके साथभी न जाता, जिस प्रातःकालको ६ 
उसकी मालिका उसको जहाँ छोड़ गईं थी वह उसी स्थान पर पड़ा रहा E 
तथा अपना शिर भी नहीं उठता था. एक पञ्जा उठाकर आत्मिक दुःखको ७ 
व्यक्तकर रहा था. उसकी मालिका चली गई. डण्डी गायब हो गया टेट- £ 
| नेस भी न मिला । अन्तमें एक दिन उसकी लाश मिली । लोगोंने पशु- | 
| के हकीमसे पूछा कि, डण्डी किस बिमारीस मरा,अभी तो इसकी उम्र £ 
थोडीही थी । हकीमने कहा कि, यह कुत्ता बिरहके दुःखसे मर गया हे । ४ 
शर 


भविष्य दष्टि-डेरियर एक जातिके कुत्तेका नाम हे, एक स्त्रीके पास ४ 
स्काच टेरियर रहथा था. वो स्त्री बलगोरिया नगरमें रहती थी । स्त्रीके 

भर मरनेके जब दो दिन रह गये तो उस कुत्तने पहलेसे ही जान लिया कि न 

% ऐसी घटना होनेवाली हे.यह अत्यन्त त्‌ आश्चवयेकी बात हे कि, वह अपने £ 

+ घरके पीछे गया दो बड़े बड़े गठ्हे खोदे, जब उसकी मालिका मर गइ 

#| तो उसने भी एक गदहेमें घुसकर प्राण त्याग देदिये. यह बात एकही h 

॥ कुत्तेके साथ नहीं अनेकों कुत्तोके साथ हुई हे । 


; वर्तेमानका ज्ञाता- हेष्टिंग नगरमें एक बीबीके पास एक कुत्ता रहता था । k | 
| उसकी स्वामिनी तो ब्रिटिनको गई थी. वह नोकरोंके साथ घरमें था । & 
कुकुकूकुकुकृफृ कु कृककुकृकृपकुकृकुछ कक कक कक कक कब कक कूक फु कफ फू कुक कु कू वृष्क | 


*३ 
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£| एक दिन सांझको वह कुत्ता अपनी मालाकिनकी कोठरीमें गया उसके ह 
अ कपड़ों पर लोडने लगा.लोगोंने समझा कि, कदाचित बह कुत्ता पागल र 
+| हो गया हे.दूसरे दिन चिट्टी [मेली कि, उसकी स्वामीनी उसी समय मर 
* गई. जब कि, बह्‌ कुत्ता गये काल उसके कपड़ों पर लोट रहा था । 


| मास्तिक जातिका कुत्ता-एक अङ्गरेजको लिये हुये बागम गया । वह ६, 


कुत्ता बगीचेके भीतर जाने न पाया. चोकीदारोने रोका साहब उस £ 
# कुत्तेको जमादारके हवाले करके बादेके भीतर चला गया । कुछ कालके £ 


है पीछे साहब बाहर आया जमादारसे कहा कि, मेरी छडी खो गई, यदि | 
» आप मेरे कुत्तेका भीतर जाने दो तो बह तुरन्तही चोर पकड लेगा। |; 
| साहबकी प्राथना स्वीकार की गई. साहबने कुत्तको इशारा! किया कि, | 


#| भरी छडी जाती रही हे. दूंढ॒ ला। कुत्ता बाटिकाके भीतर गया ओर चारों £ 
»| ओर फिरा, अन्त उसने एक आदमको पकड़ लिया । साहबने कहा कि, £ 
; इस मतुष्यने मरी छठी चुरा ली हे.इसपर उस मनुष्यकी तलाशी ली £ 
* गई, उसकी जबसे वह छड़ी निकली । उसके आतिरिक्त उसकी जेबसे £ 


# आर भी छः छाडियां नकला । बड़ आश्वयका बात हं के, कुत्ता कबल [£ 


अपने संवामीकी छडीको पहचानकर झुँहमें ले चला आया. दूसरी छडी- fr 


योंको नहीं छूआ । ४ 


न मास्टिककी वफादारि-एक धनाढचाके घरमें जिसे अङ्गरेजीमें बेरोनेट £ 

कहते हैं। एक माष्टिक कुत्ता था। उसकी वफ़ादारीकी अनेक बातें अङ्क- | 
४ रेजी पुस्तकोंमें लिखी हुई हैं । बरोनेट अमीरने उस कुत्तकी ओर पहल (५ 
* ध्यान नहीं दिया न उसपर कुछ दया की। एक दिन वह अमीर अपने £ 
* मकानमें सोनेके लिये चला,उसके साथ इटली देशका रहनेवाला उसका £ 
| नोकर था पीछे पीछे चला वह कुत्ता भी चुप चाप उनके साथ हो लिया i 


> अटारीपर चला गया। चाहा कि, अमीरक शायनागारमें प्रवेश करे पहल दिं क 


*| तो उसको जाने न दिया पर जब वह द्वारपर बहुत चिल्लाने लगा तब £. 
»| बेरोनेटने द्वार खोल दिया उसको भीतर आने दिया । अब वह कुत्ता उसकी ५ 


कोठरीके भातर जाकर एक कोनमें बेठ गया जब आधी रातका समय (७ 
| हुआ ता उस अमारका कोठरीका दार खुला, ऊत्ता जोरसे गुरान तथा. £: 


| भूँकन लगा । अमीरने उठकर बत्ती जलाकर देखा कि,वही उसका -इटली- £ 
+| बासी नोकर था । उससे बेरोनेटने पूछा कि, तूने किस अभिप्रायसे आधी £ 
% रातको मेरी कोठरीका द्वार खोला । अन्तमें उसने स्वीकार करलिया £ 
[ मारकर सब धन लूट लेजानेकी मेरी इच्छा थी। वाहलंवंमें (* 
'आश्चर्यकी बात हे कि, इस बातकी सूचनां इस कुत्तेको :पहले- 


fe 
(६४२ 


च्क्कककककककककककककऊकक्क्कृपकक कक कफ कुक कफ कुक कु कु को, .. 


पि 
<3 


. थह कुत्ता गर्‌ पड छुसाफराका बरफांम टूठा करता ह। परमंश्वरन इन 
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जानवर | (८७७) 
० ल 
, सहो क्यों होगई। उसने पहलेसेही जान लिया कि, मेरे स्वामीके साथ fr 
| वह मडुष्य उस मकारका व्यवहार करनेवाला हे । निश्चय वह कुत्ता £ 
» पहलेका बातॉका जानता था, इस कारण सचेत होकर स्वामीक कमरेमें £ 


£} चौकस होकर पहलेसेही बैठ गया था । जि 


+३ 

माउण्ट सेन्ट बनंड डाग-एक जातिका कुत्ता होता हे । यह कुत्ता माष्टिफ | 
| ओर निउफ़ाउण्डलेण्डके वरणसंकर कुत्तोंकी जाति हे । ऐल्पके पर्वतों- £ 
४ पर जहाँ के, अत्यन्त बरफ पड़ती है वहीं रहता हे । वहां धम्माला £ 
2 बनी हैं, वहांपर बररमंक नामके एक मकारके फकीर रहते हैं, जो धर्म्म- 
£| शालोंका मबन्ध रक्खा करते हैँ । वे लोग इस प्रकारके कुत्तोको पालले 


ke 


* हैं । इन कुत्तोंकी सिखलाते हें। पथिक जब उन बरफोंमें जा पढ़कर £ 


+ मरने लगते हँ ता वे फकीर पथिकोंके बचाने के लिये कुत्तेको छोड़ते हं। £ 
न कुत्तोंकी सभी जातियोंकी अपेक्षा इन कुत्तोमे अधिक बद्धि होती £ 
४ है। ये कुत्ते बहुत शिक्षित होते हैं अत्यन्त बुद्धिमानीके साथ काम £ 


| = 
+| किया करते हैं । धम्मेशालाओंके लोग इस कुत्तेके गलेमें, गरम शारा- 


| बकी बोलल बॉध दिया करते हें । स्वीट्‌ जर लेण्डके बरफीले पर्वतोंमें 


™ २१७१ ७४/ 


5] कुतोंको ऐसी बुद्धि प्रदान की हे कि, यदि मुसाफिर पन्द्रह या बीस £ 
॥ फीट बरफक नीचे दबाहो तो उसी समय बरफको खरोंच खरोंचकर £ 
४ टालना आरम्भ करता हे। बहुत ऊँची आवाजस भूँकता है। जिससे kr 
2) एक मीलसेभी अधिक उसकी आवाज चली जाती हे कुत्तेकी आवाज i 

सुनकर धम्मशालाओके महन्त आपहुँचते हैं। उसकी सहायता करते हैं । ४ 
| उपरोक्त ङुत्तेकी कहानी एक अङ्गरेजी पुस्तक लाइबरेरी, आफ, इण्ट- i 
5 रटेनिङ्ग,एल फारफोसमे लिखी है कि,इस कुत्तेने बाइस मलुष्योंकी जान & 


* बचाई थी।इस कारण कुत्तेके गलेमें उसकी सुकीतिका तगमा पहनायाथा । & 
¦| एक बार यह कुत्ता एक पथिककी जान बचाने और उसको धरम्म- | 
५] शालामें लानेका उद्योग कर रहा था। बह सन्‌ १८१६ ई० में मरगया और £ 
» उसके स्मारक चिह्कके लिये उसकी एक खुविशाल समाधि बनाई गडे । 

+| वे पहाडी लॉंग अबतक भी उस कुत्तकी भलाईको नहीं चुला सके हैं। ४ 


| 
*। 
४ इस कृत्तेको धम्मंशालाओंके बरमंक लोग पवेतोंमें भेजते हैं वह धु 
जी 
* 


। क्षफामें जाकर सुसाफिरोंको टूँढता फिरता हे । जहां कहीं बरफका मारा 
:1 अचेत पथिक दिखाई देता हे तो उसके ऊपर बेठ जाता हे अपने बालॉसे £ 
५ उसको भली अकार गरमाता है। उस कुत्तेके शरीपर बहुत बाल होते 
४ हें । उन बालोंकी गरमीसे पथिक कुछ चेतन्यता लाभ करत! हे बह्‌ be 
७"%%२%%%%%%%%%%%%क%%%%%%%%१कककककककककककरळकळळनूपृा 
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(८७८) कवीर भन्शूर । ३३० १९ 
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पापा पा“णापणाणा 


उसको गलेकी बोतल दिखाता हे । बह सुसाफिर बोतलको उसके गलेसे £ 
*| खोलकर पीता हे जिससे सचेत होजाता हे । कुत्ता पथिकको अपनी £ 
१ पीठपर लादकर घमशालेमें ले आता हे । धम्मशालाओंके साधुगण £ 
उसकी भली प्रकार सेवा करते हें बह आरोग्यता लाभ कर अपने ९० 
१ घरको चला जाता हे । fe 
| डि 


४. निउ॒फोण्ड ठेण्ड डाग-नामके कुत्तेको एक साहब अपने मित्र सहित अपने fr 


3 साथ लिये चले जाते थ । ङुत्तेके स्वामीने कुत्तेकी बहुत प्रशसा करके i 


` 3 कहा कि, कितनीही दूरसे इस कुत्तको कोइ वस्तु लेनेको भेजा जाथ तो fe 


* बहांसे वह वस्तु लाकर उपास्थित करदेता हे । इस बालकी सत्यता ७ 
* प्रगट करनेको उस साहबने एक चौकोर पत्थरक बीचमें अठन्नी धरकर £ 
| उस कुत्तेको दिखाकर अपनी राहली । वह पत्थर सड़कक किनारे पर £ 

पड़ा था । वह साहब घोड़ेपर सवार होकर तीन मीलक अन्तर ४ 

पर गया । उसने उस ङुत्तेको इशारा किया कि, अठन्नी ले आ । ६ 
„| कुत्ता उसी समय अटठन्नी लेने चट्टानक पास गया. साहब अपने घरको ६ 
चला गया | साहबने घर पहुँचतेही कुत्तेकी प्रतीक्षामे सारा दिन बिता ६ 


दिया पर कुत्ता न आया। fe 
fie 


| 
पीछे यह बात जान पड़ी कि, कुत्ता स्वामीकी आज्ञा पाते ही उसी 
समय उस स्थान पर आ पहुँचा. जहां कि, वह अठन्नी दबाई गई थी । £ 
उस चट्रनका हटाना अपने सामथ्येके बाहरका कार्य्य समझकर वहीं £ 
खड़ा होकर भूंकने लगा । इसी अवसरमें उस पथसे दो सवार निकले £ 


+3 


१३ 
१३ 


११ उस कुत्तेको कष्टमें जानकर उनमेंसे एकने अपने घोडेसे उतरकर उस 


*| चट्टानको हटा दिया । वह अठन्नी देख उसको हटाकर अपनी जेबमें रख ६ 
*| लिया ङुत्तेके तात्पयेको न समझ अपने घरकी राह ली । कुत्ता उनके [६ 
| घोडेक साथ बराबर बीस मील तक चला गया । सांझको दोनों सरा- ६ 


१ यमें ठहरे रातके समय दोनों आनन्द पूर्वक एक कोठरीभें सो रहे बहांकी 


4 भटियारी उनकी सेवा करती रही । वह कुत्ता भी उनकी चारपाईंके £ ' 


नीचे छिपकर बेठा रहा । जिसने बह अठन्नी ली थी उसने उसको लेकर £ 
| अपनी पललूनकी जेबमें रख दिया था रातके समय पायजामा उतारकर £ 
4 खँटीके ऊपर रख दिया । जब वे दोनों सो गये तो उस ङुत्तेने पललूनको £ 


3 भै अपने झुँहसे पकड लिया खिडकी द्वारा बाहर कूदकर निकल भागा । £ 


0 २कक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्त्क्क्क्ति + 
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श्या these heheh hh कचकच च णन hdd अ 


कर देखा तो बिह्॒वाली अपनी अठद्वीको उसी प्रकार पाया उस जेब- fs 
4 मेंसे घडी तथा एक रूपया भी निकला. साहबने दँदोरा पिटवाया कि, |£ 
एक पललूनमें एक घडी तथा रूपये इस प्रकार आये हैं । इससे उस ६ 
| घडो तथा पतलूनवाले मलुष्यको पता चला गया कुत्तेकी समस्त कीर्ति fr 
* खुल गई । इस जातिका कुत्ता बड़ा हिम्मती तथा दयाल होता' हे। Ee 


| अपनेसे निर्बल कुत्तोंपर कभी भी बल प्रयोग नहीं करता । Ee 
हिरण । E 


| हिरण बहुत ही सचेत तथा चेतन्य पश्च है । उसको हिंसक पशु तथा £ 
£ महुष्य आखेट करके मार लेते हैं। यह बहुत चेतन्य रहने पर भी मारा ६ 
| जाता है । रात दिन सचेत रहता है । जब आखेट करनेवाले आते हें तो £ 
४ दिरनी बच्चेके समीप रहती हे । बच्चोंके भेमके मारे भाग नहीं सकती । £ 
4 इसीमें मायः शिकार हो जाया करती हें। अनेक जातिके हरिण होत हें । £ 
| कस्तूरी छग-भी इन्ही हरिणोंमें होता हे । उसके माणके इच्छुक अनेक | र 
3) मलुष्य होते हैं यह प्रायः चीन देशमें होता हे। चीनी तवारीखमें लिखा [+ 
४ हे कि, यह बडा सावधान तथा चेतन्य होता हे पर्व्वतोंकी चोटियों पर ६ 
० | रहता हे, जहां कि, मनुष्य तथा पशु कठिनता पूव्वेक पहुँच सकते हो ६ 
४) मङुष्य भेड़िया तथा शेरांसे बहुत सचेत रहता है। यहां तक कि, वह £ 


5 अपने मूत्रको भी पी जाता है अपनी मेंगनीको धूल मिट्टीमें एसा दबा ६; | 


४ देता है कि, कहीं चिन्हमी न मिले कोई यह देखकर जानले कि, यहाँ ६ 
४| खग रहता है उसकी नाभीमें मुझक भरा रहता हे । जब कभी भेडिया 
"| अथवा शोर उसका आखेट करनेको उसके समीप पहुँच जाता हे कहीं ६ 
| भागनेकी युक्ति नही देखता तो ऐसा काय्ये करता हे कि, अपनी 
४ नाभीकी सुइकको उस शोरकी और ऐसे वेगसे चलाता हे कि, उस ६ 
सुगंधसे शोर अथवा भेड़ियेका माथा फट जाता हे जिससे वह मर 
जाता है। उस कस्तूरीकी सुगंध उसके मस्तकको फाड डालती है 
“| जिससे लहू आने लगता है, वह उसी समय मरजाता है । मनुष्य इस £ 
| प्रकार उसका आखेट करते कि, दो मलुष्य पवेतपर चढ़ जाते हें एक ६: 
४ तो बन्दूक भरकर छिपके बेठ जाता ओर दूसरा स्वर तालके साथ £ 
गाने लगता है। बह जब राग गाने लगता हे तो उसके सुननेके लिये ५ 
सुग शिकारीके समीप आजाता हे, राग सुननेमें आत्म विस्मृत कर | 
जाता है। उसी समय बन्दूकधारी छिपा हुआ मल॒ष्य फेर करता है। ७ 
गोली लगतेही वह गिरकर तडपने लगता है । आखेट करनेवाला 
दोडकर उसकी कस्तूरीकी थेली काट लेता है । यादे उस थेलीको 
शीघ्रही काटे वह मुदक जो बिलकुल रक्त हे समस्त शरीरमें फेल | 


FR णव घय, घे” अ. 
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( ४०) क्षीर मन्शुर । अ० १९. ® 

0 कीक त नक न कच कच ककव च वयक ने नधी 
१ जावे हरिणका मॉस कड़वा हो जाये खानके योग्य न रहे । तथा fe 
कस्तूरी भी हाथ न लगे । दूसरों यक्त यह हे कि, जब वह मुग पवतके [* 
| नीचे जल पीने उतरता हे तो छिपकर बन्दूकसे मार लेते हेँ। | fe 
चकमें घासका त्याग-भारतबर्षमें लोग इस प्रकार कहते हैं कि, यह झूग £ 
+| प्रायः चींटे और चीटियोंके बिलपर बेठता है । चाहता है कि, चीटियां ६ 
| सुझको काटाकरें जिसमें मुझे नींद न आवे मेरी अचेतावस्थामें आखेट- [६ 
»॥ कर्ता मुझको मार न ले। यहभी खुना हे कि, 
| ० उन दिनों भारतवासी घास फूसका कुछ काम नहीं करते । पण्डित लोग 
+ तो इस दिनोंको पत्रा देखकर जाना करते हैं पर यह सृग आपसे आप £; 
| जाना करता है । जब पेचक लगते हैं उसी दिनसे मूग घास नहीं चरता | 
| वह मृग पंचकके दोष तथा गुणोंको भली प्रकार जानता हे पांच घडी ४ 
४| घास फूसका बिलकुल काम नहीं करता! fe 
बकरा । fe 
कितनेही मदुष्य बकारियोंको सिखलाते हें, जिससे वे बडेही विचित्र £ 
| कोठुक दिखाती.हें । इसकी ब्राद्दे भी अच्छी होती है। विषेली घासो £ 
तथा पोदोको भली प्रकार पहचानती हें, उनको कदापि नहीं खातीं। £ 
#| सुना जाता हे कि, बकरियोंमें भविष्यका हाल जाननेकी शक्ति भी & 
¦| होती हें । क्योंकि, जहाँ कहीं अनेक दिवसोंसे बन्द पड़ा भी कुंआ हो £ 
#| छापि गया हो, यादि उस स्थानको लोग जानने कुवेंका पता लगाना चाहें £ 
ॐ तो बकरियोंके झुण्डको उस स्थानपर लेजाके बेठा देते हैं जब सब बक- | 
| रिया जाती हे तो छिपे कुबेंके चारों ओर घेरा' बांधकर बेठजाती हें। £ 
जहॉपर वह्‌ कुवा होता हे उस भू।मेपर एक भी नही बेठती छिपे हुये & 
एं के चोगिद बेठती हें । i 
„| कथा सुननेवाठी-फीरोजपुर जिलेके लखोके मोजेमें वेदी साहब कथा £ 
/) कहते थे । उसको सुनने अनेक मडुष्य एकत्रित हाते थे । एक बकरीभी [£ 
` 5 कथा खुननेको आया करती थी। कथा आरम्म हानेके पूर्व बकरी आया 
+| करती थी।जबतक वह कथा होती तबलक खड़ी होके खुना करती ६ 
शी थी। कथा होजानेपर सब लोग चले जाते सबसे पीछे वह बकरी [ 
+| जाया करती थी। . fe 
 % सदनाको उपदेश-सदना नामक एक कसाई था। एक दिन उसके घर | 
ॐ एक अतिथि आया । उसने बिचारा कि, यादे बकरा मारूं तो ठीक नहीं | 

शै कोत अण्डकोष काटलेँ तो आतिथिके लिये यथेष्ट होगा । जब वो काट- 
*| नेको तेयार हुआ तो बकरा बोला कि, ए सदना! यह बात अच्छी | 


तनी बार तुमने मेरा शिर काटा है मेंने तुम्हारा काटा हे । $ . 
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| जानवर। ` (८८१) 
RR hho dos es chk hh dududedehs todd 1०४" 
लुम मेरा शिर काटलो अण्डकोष मत काटो। यह बात खुनकर सदनाको 
5 ज्ञान आगया कसाईका काम छोड़कर परम भक्त होगया । ५ 
> भड 1 ire 
Er 
करीकीही एक जाति हे । उसकी बुद्वधिकी अनेकं कहानियां £ 
दी जाती हें । कप्तान ब्राउन साहबका कथन हे कि,भेड़ोंको स्वदेदासे fr 
4 बहुत प्रेम होता हे । र 
स्वदेश प्रेम एक मतलुष्यने अपनी भेड़को दूसरेके हाथ बेचदिया । खरी- £ 
3) ददार भड़को अपने घर ले गया । वहां. भेड़को स्वदेश याद आया वह Er 
51 जहाँ गई जहाँ रहती थी वहांसे उसका देश नो दिनकी यात्राका मार्गे ७. 
> था । भेड़ बहांसे चली उसका बच्चा उसके साथ था । बचा थक कर पीछे ६ 
5 रह जाता तो प्रेमक साथ फिर उसको साथ लेकर फिर आगे चलती ६ 
5 जिस समय वह अष्टरालेग नगरमे पहुँची थी वहाँ वार्षिक मेलेका दिन £ 
5 था ¦ भेड़ मेलेमें नहीं छुसी नगरक किनार बंठी रही, बड़े तड़क उसने ६ 
5 अपनी रहली । केवल एक कुत्तोने उसको एक स्थान पर चारों आरसे Ee 
| चेरा पर उसने उनका सामना करके फिर अपनी राहली । एक मलुष्यन 
5 उसको भटद्यी हुई समझकर पकड़ रक्खा पर किसी प्रकार उसके ६ 
४ हाथसे भी निकलकर वह फिर आग चली जहां उसके जानेकी ४ 
| इच्छा थी वही जा पहुंचा । bs 
5 एक सांहब सड़क पर भ्रमण करता हुआ चला जाता था । उसके पास Er 
ॐ एक भेड़ [मामयातो चिछाता हुई आई उसका झुह ताकने लागी उसने (£ 
5 जान लिया कि, यह भेड़ मेरी सहायता चाहती हे। वह साहब घाड़ेसे & 
| उतर कर उसके साथ हो लिया । भेड़ आगे आगे चली उसको एक स्थानमें |& 
>) ले गयी । वहां जाकर देखा कि, भड़का बच्चा दो पत्थरोंके बीचमें फॅसा |& 
| हे । उसका पांव ऊपरको है ओर वह तड़प रहा हे । साहबने उस बच्चे ६ 
५ का निकाल कर उसकी माताको सांप दिया! उसकी माता अपनी 
ॐ भाषामें धन्यवाद देनेके साथ साहवको कृतज्ञता भरी टष्टिसे देखती & 
* हुई अपना बच्चा लिये चली गई । यह बात ब्राउन साहबकी नेचरल > 
+ हिस्ट्रीमें लिखी हुइ हं । | ५ 
| लोमडी । - 
अ. लोमडी बहुत ही चेतन्य होती है । किताबॉमें इसकी अनेक बातें Ee 
* लिखी हैं। लोमडियोंको भविष्यका बहुल व्यान रहा करता हे क्योंकि Ee 
5 बे जो कुछ खाती हैं उससे बचे भोजनको स्थान स्थान पर गाड देती हैं। Ee 
+ उस पर चिह्नभी कर देती हैं, 1 वह स्थान भूल न जाय अपनी गडी ४. 
पक कककककककक कक कककक कक कक क कक कक कक कक एक क रफकक 
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हुड जमाका भला भात पहचान ल ।जब उनका मन चाहता ह ।नकाल ६* 


»॥| कर खा लेती ह-बड़ा बाद्धमानास सचेल होकर आखेट करता हें । i 
lee 
जज वेह्ली आर डायन | & 


2 
2 बहुत दिवसोंसे लोगोंका ऐसा ध्यान हे कि, बिछियां जादूगार ४ 
> स्त्रियोके साथ रहा करती हैं. वे ऐसा भी समझते हे कि, स्वयम डाइन £ 
भ्रष्ट तथा भांति भांतिके £ 
»| छलकपटोसे भरी हुई रहती हैं। वे किसी छिपे हुये कार्य्य अथवा यात्राके £ 


अ लिये जाती हैं तो बिल्लीके स्वरूपम हो कर भ्रमण करता हैं । ir 


५ लाईकी डाइनविळी-एक बार लाड कोचरेन साहब उत्तरसागरकी यात्रा € 
* कर रहे थे। उनके साथ एक काली बिल्ली भी थी । वह ऋतु बहुतही #* 
११ खराब था सदेव तुफान आया करता था वायु ठीक नहीं बहती थी । ७ 
* जहाजवाले इस प्रकार कहने लगे कि, सारी आपात्तेयां उसी काली fe 
3 बिछीके कारण हे जो कि, लार्ड साहबके साथ हे । यह बात लाड ६ 
साहवसे कही गड कि, आपके साथ जो काली बिली हे यह डाथन हैं। Er 
ॐ साहबने कहा कि, यह तो भ्रम है पर जो तुम्हारी ऐसीही इच्छा हे तो Er 
% इसको पानीमें डालदो। यह बात सुनकर सब मनुष्य भयभीत हो निवे- & 
“| दन करने लगे कि, साहब ! ऐसा कार्य्य न कीजियेगा । जब आप इसको | 
+1 ससुद्रमें फिकवाओगे तो वह ओर उपद्रव करेगी जिससे हम लोगोंके & 
4 आणोंपर आपात्ते आवेगी । इससे यही उचित हे कि, आप इस बिक्लीको £ 
दुःख न दीजिये, खुखसे रहने दीजिये । उन्हाने कहा कि, यादि आप ७; 
2 इस बिछीको न छेड़ेंगे तो हमको आशा हे कि, हम लोग ङुशलपूवक |& 
अपने देश इङ्गलिस्थानको पहुँच सकेंगे । काली बिल्लीको लोग प्रायः ६ 
डायन समझत हें । i 
१4 रक्तदानसे आपत्ति-उपरोक्त पुस्तकका लेखक यह भी 'लिखता हे कि, एक £ 
बार एक गॅवारिन हाथमें एक प्याला लिये मुझसे कहने लगी कि,सुझको 
| आप अपने काली बिलीके बच्चेकी पूँछमॅसे रक्तकी कुछ बूँद दीजिये ६: > 
जिसमें मेरे घरके चूल्हेमें बरकत आजाय बला दूर हो । दूसरी स्त्रीने आकर !£ 
मुझसे कहा कि, सावधान ! भूलना नही काली बिल्ली कदाप अपन ६ 
| पाससे एथकू न करना न रक्त देना। यदि उसको बाहर करोगे तो ६ 
उसीके साथ सोभाग्य ओर बरकत भी बिदा हो जायगी । ie 
डायनकी सवारीकी राका-ककश्तान आउन साहब कहत हं क, स्काटलण्डक | 
4 लोगोंका यह नियम था कि, वहांके दालानोंमें लाग अपनी बिलियां बांध fr 
थ कर रखते थे । बे अलुमान करते थे कि, आज की रात ड्राय 
नव ककव्ककककककककककवकक्क्ककककवल्कककककककक्क इ द्यम 
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जानवर । (८८३ ) 
जी बिलियोंपर सवार होगी इसी कारण उनसे अपनी २ बिल्लीको बचानेके ६* 
र| लिये युक्तियॉ करते थे । जो लोग यह सावधानी करना भूल जाते थे, 
| वे आपत्तिमें पड़ते देखते कि, उनकी बिलिया घरसे निकल कर बनमें 
3 भागो जाती हं । अत्येकके उपर डायने सवार हैं नारवेकी बडी सडक 
“| पर चली जाती हें। काली बिछीका अङ्गरेजीमें बहुत कुछ विवरण हे, 
+7] इगलेण्ड़, स्काटलेण्ड ओर आयरलेण्डके मतुप्य इसके विषयमें अतु- 
' मान करते हें कि, इसके कारण कितनीही आपत्तिय आती हें कित- 
। नीही दूर होजाती हें । यह भी अनुमान करले हें कि, बिछिया मलु- 
। प्योकी तरह बातें किया करती हैं । लेखक लिखता हें कि, मेन लण्डन 
| अपने घरके पिछवाडे अनेक बिछ्ियोंको एकत्रित देखकर निश्चय कर 
“| लिया कि, ये सब किसी गूढ परामशके लिये यहा इक्ट्ठी हुई हें। 
५ आपसमें वातालाप करके कुछ निश्चय कर रही हें । 
५) ल्ियोंका प्रेम -मेरे भाईके पास एक बिली थी। वह उनसे बहुत प्रम रखती 
| थी । एकवार यात्रा करने गये उसको घर पर अपने मित्रोंक पास छोड- & 
5 गये। दो वर्षके पीछे जिस दिन उनके आनेकी आशा थी, लोग उसी £ 
51 1दन उस [बेल्लीकां बहुत बेचन देखके चाकेत इथ । सब लोगोंके पहल (& 
>) वह गाड़ीकी खड़खड़ाहट खुनकर चाहती थी कि, पहलेहीसे जाकर 
+ अपने स्वामीसे मिले, उस दिन उसको बहुत हष था ! दूसरे दिन जाकर 
~+ अपने स्वामीके मोंढिपर बेठी जेसे कि, वह पहले जाके बठा करती थी । 
| जिस दिन बिछियोंका स्वामी मरा, उस दिन उसकी सारी बिछिय 
"४ उसकी कतर पर जाके अपने प्राण त्याग दिये। । 
+| चीलके ख्पमें डावन-ये डायनें बिल्लियांही नही बरन अन्यान्य जीवधा- 
2) 2५ 9" CAR NN eA ~ जमे 
५ रियोके स्वरूपमें भी होती हैं, खुतरां फीरोजपुरके जिला दूध मोजम में 
5 था। वहांके लोग कहने लगे कि, काकूसिह नामक साहूकार गांवके बाहर 


no i 
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ज्म 
5 गी । वहाँ कहीं भी पानी नहीं मिला इस कारण तृषासे गिरकर अचेत 


य होगया । डायनके नामसे विख्यात एक तरखानी स्त्री, काकूसिंदके £ 
गभ 


ज्र घर पर जाकर समाचार दया (क, अझुक उजाड़म काकूसिंह प्यासका £ 


| भौ मारा अचेत होकर पड़ा छुआ हे । उसके घरके लोग सवारी तथा पानी 
| लेकर शीघ्रही उसके पास पहुँच गये, उसके झुँहपर पानी छिड़का ओर £ 


5 पिलाया वह शीघ्रही चेतन्य छुआ। उसको सवार कराके घर लाये। 
"| वहां आनेपर काकूसिदने लोगोसे पूँछा कि, जहाँ में अचेत होकर गिरा ६ 
था वहाँ तो कोई मनुष्य नही था, तुम लोगोंको मेरी बेहोशीका समाचार 


भन्कपपन्क््यल्कचन्ककण्यण्कनल्यस्कुल्कवलवम्क्यककदयु्य्णतुयुककुु्म्‌ततृण्यकधः 
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3 न 


किस प्रकार मिला? लागोने कहा कि, अमुक तरखानीने कहा है! काकू- £ 
सिंहने कहा कि, वहाँ कोई मलुष्य नहीं था केबल पक चील एक जुण्ड- Er 
ॐ के वृक्षपर बेठी थी । अलः जान पड़ा कि, डाइन चीलका रूप धरे ) & 


%| उल्ळूक रूपें डाइन-कलावंतोंने उललुओंकी आवाजको अपने रागके साथ 3. 
2] संयुक्त किया है. पुस्तकोंमें उल्हुओंकी बोलीको बरबादीका चिह्न लिखा £ 
3 है । तथा अपवित्र पक्षी कहा हे । डायन स्त्रिया उल्हुओंके स्वरूपमें भी £ १ 
9) फिरा करती हैं । अलेमान देशकी स्त्रियां भांति भांतिकी जादू टोने £ 


है करता हैं ।ख्रयोकी जादूगर उल्ल समझा करते ह । उल्ल जादूगर स्त्रिया £ | 
fe ल 


| समझी जाती हैं । ऐसेही बङ्गाल देशकी स्त्रियां ओर उत्तरीय पर्षतोंकी [£ 
स्त्रियां जाटूके काममें अत्यन्त चतुर होती हे । E: १ 
5 विछीके रूपें वात-बिझियां छोटे छोटे लड़की लड़कोंको मार लेर्त ही हैँ | 
कमी कमी युवक स्त्री अथवा पुरुषको भी मार लेती हैं पर किसीको यह | 
अ साथे नहीं रहती कि, यह डायन हे अथवा बिली हे कोन हे । क 
ॐ स््रीकी हत्या-इसी किताबमें लिखा हे कि, एक स्त्री सहसा चिछा कर £ 
ॐ प्रथिवीपर गिरकर तड़पने लगी । लोग बाहरसे दोड़े आये देखा कि ह 
५ गला कटा हुआ है, रक्त बह रहा हे | लोगोंने इधर उधर देखा तो कोई € ५ 
2 कारण न दिखाई दिया। न जानपड़ा कि,किस प्रकार उसका गला कटा! ६ 
5 पर छतके ऊपर एक भयानक बिल्ली बेठी थी, उस स्त्रीकी ओर क्रोधित 
5 होकर देख रही थी. इससे जान पड़ा कि, उसी बिछाने उसका गला & 


_ 


ॐ काटा था । भारतवर्षमें डायन खियाँ लड़के तथा लड़ाकियोंके कलेजे ६ 

>| बडी विधिसे खाया करती हैं! E 
i 5  चीळके ख्पमें बृढी डाईन-सेण्ट जान साहव डायनकी एक विचित्र कहानी £ 
लिखते हैं । वह इस प्रकार है कि, एक बूटी स्त्री एक वनमे रहा करती ६ 

| थी । जहां बह रहती थी वहाँ एक झील थी । ड्रायन मलुष्य तथा पशु £ 


ॐ दोनों को बड़ी हानि पइुँचाया करती थी। उसपरगनः्के लोगाने उस fr 
अ डायनको बहुत रोकना हटाना चाहा अनेक बार आत्मिक अुक्ति- bo, 
: योंद्वारा उसे परास्त करना चाहा उस पर आक्रमण किया। अन्तम टि 


वह कहीं छिप गड किसीको कुछ न जान पड़ा कि, कहाँ चला गई, कहीं ॥* 
_ 3 आस पासमें हे वा नहीं दूरपर है । उसीके कारण मलुप्य तथा पछुबोंमे # 
5 सैकडोंही रोग होते थे । अन्तमें एक मडुप्यने देख लिया कि, बह £ 
ॐ झीलके किनारे पत्थरोंके समीप उड़ उड़ कर फिरती हं । लाग बला £ 
; ताड़ने लगे वह प्रायः जाती आती ओर फड्फड़ाती जान पडला | 

5 बार लोगोंने उसको गोली मारी पर नहीं लगा) | छ 8 


----_-:--:>--_-२>-*-्चर्त्स्प्स्व्ट्स्ट्स्स्स्क्स्क्न्किव्लिव्सव्कम्स्न्टाम्कन्ल मर न 


3 "3 
Pos) 


I nized by Sarayu Foundation Trust DeinandeGango “mmo y Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


~ 


जानवर । (८८५ | 
dood dood dtodd 00000000000000000000000000200002000000-2 


युलेके रूपमे मारा-आखिर एक वीर पुरुषने यह स्थिर किया किं, में & 
४1 इसको मार कर देशको आपत्तिसे बचाउँगा । लोगोंसे कहा कि, में निश्चय Er 
“| 1येजय मातत करूंगा । इसी कारण वह बन्दूक भर कर जहां वह रहती Ee 
5 थी उसी पवेत पर छिप कर बेठ गया। प्रतीक्षा करने लगा कि, ड़ायन 
“1 आवे तो में उसे गोली मार टँ! सारी रात बीत गई मदिराके नशेसे बह 
| वहां बड़ी चोकसीसे बैठा रहता था । अन्तमें बड़े घोर वायुमें एक विचित्र € 
४ शब्द खुना देखा कि, डायन बगुलाका स्वरूप धारण किये उसी सिपा- £ 
व हीकी ओर चली आती हे । सिपाही विचारने 'लगा कि, यदि में अपने & 
3 घरमें होता तो अच्छा था क्योंकि, उसके हाथ सर्दीसे इतने अकड़ गये 
* थ कि, वह कठिनतासे बन्द्रकका घोड़ा दबा सकता था । अन्लमें बह £ 
डायन उसके शिरपर पहुँची उसने बन्दूक चलाई। प्रातःकाल लोग आये 
। देखा कि, वह अचेत पडा हें उसकी बन्दूक फट गई है गदेनकी हड्डी £ 
*। दड गई हे । एक बहुत बड़ा बला मरा पड़ा हे उसकी देहमें गोली इस £ 


+ पारखे उस पार निकल गड है। उसके समीप ही मृत बलेको पड़ा देख ४ 


hid 
, 
54 | 
» 
हो 
Cu 


ककक् क्क 


| कर लोगोंको निश्चय होगया कि, यह बगुला जादूगरनी स्त्री ही हें। [६ 
४ जु षे {अकार सहस्तमा सद्ध साठ ऋष सान तथा राक्षस जादूगर 

$ इत्यादि पछ पक्षी ओर हिंसक पशुवोंके स्वरूपमें फिरते रहते हूँ । इसमें EG 
4 उनको कोई नहीं पहचान सकता। जो जाने सोही पहचाने, इूसरेका 

51 कुछ वशा नहीं चल सकता । यह बात विद्या तथा मन्त्रोके द्वारा प्राप्त 


४ ही सकती ह यह केवल एक सिदद हे इसरा कुछ नहीं है। सिद्ध पशुके £ 
अ स्वरूपे होकर अपना काम बनाकर पृथक हो जात हें । जसे शेर बन ६ 
3 गये अपने वेरीको मार लिया । लोगोंने जाना शोरने मारा हे आप अल- £ 
5 गके अलग बने रहे । fe 
5% अन्तर्धान होना-एक साडुने मुझसे कहा था कि, एक कोढ़ी मलुप्यकी 
चारपाइईके सिरानेके दाहने पायेको पकड़कर एक बिल्ली खड़ी थी। उसने [£ 
4 उसको बहुत हटाया पर नहीं हटी । वह पत्थर लेकर मारने दोड़ा। & 
वहाँसे थोड़ी दूर पर एक बांसोंकी कोठी थी वह बिल्ली उधरको ही भाग € 
5 गईं।कोढी उसके पीछे दोड़ा । बिल्ली बांसोंकी कोठीस तीन चार हाथके !& 
तर पर ही अन्तर्धान हो गई | चाँदनी रात थी गर्मियोका दिन था । & 
उसको बहुत टूँडा पर पता न चला । यह डुमराव इलाकेके नाट नामक ६ 


गाँवकी बाल हे । 


क्र 


केकेककेकककक 


ke 
बिजू । 
ॐ एक शकारका जीव होता हे। यह भारत वषमें कबरिस्तानोंके पास 
3 आधिकतासे पाया जाता हे यह गढ़ मुर्देको निकालकर खाया करता है 
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इसका कद्‌ बिछीके कदसे कुछ ही बड़ा होता हे यह पेडपर चढ़कर £ 
ऱ्य चील्होंके बच्चोंको भी खाजाता हे । र: 


4 विजूओंका परस्पर प्रेम-फ्राँस देळामें दो मलुण्य यात्रा कर रहे थे उनके साथ £ 
| एक कुत्ता भी था, उस कुत्तने बिज्ञुको उठा दिया उन महुष्योंमेंसे एकने f 
$ उसे बन्दूकसे मार दिया । वे उसको घसीटकर गांबले चले । थोड़ी दूर £ 
5 चले थे कि, पीछेसे एक दुखी बिज्ज्का करूण शाब्द सुनाई दिया । वो ६ 
निडर होकर मृत बीज्जके ऊपर चढ गया लोग उसे हटनेकी चेष्टा करने £ 
5 लगे पर प्रेमके दीवाने बिज्जूने अपने अपने जीवनका मोह छोड़ रखा था ६ . 
* उसे सिवा अपने प्यारे 'बीजूके दूसरा कुछ भी नहीं दीखता था जब ६ 
5 अनेक प्रकारकी कोशिशें करनेपर भी उसने मृत बिज्ञुको न छोड़ा तो £ 
पाषाण हृदय शिकारियोंने अपनी भयंकर बीभत्सता परिचय देकर Er 
5 उसे भी मार डाला । सहृदय संसारने मानवी वबरलाका हदय देख ६ 
33 दुखीके भेमपर दो आसं बहा दिये । बीज प्रेमपर विशुद्ध बलि करके £ 
सदाके लिये अमर एोगया । ie 
उपसम ! 
उपसम एक छोटा पांच इश्चका लम्बा जानवर होता हे। यह एमे-£ ७ 
रिका देदामें उत्पन्न होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े बाल होले हें। वे बहुत £ 
> खुन्दर तथा मुलायम होते हें। उसको शिकारी पकडले हें वह उनके ६ 
अ बशामें आजाता हे बह ऐसा कपट करके पड़ जाता हे कि, मानों ६ 
> मर गया । शिकारी उसको छोड़ देले हैं। छुटकारा पातेही वह उठकर ६ 


`“ 


D0, 


| 


3 


Hehe tet, 


र | तुरन्त भाग जाता हे । कीडे # 
f र. | c's च्च | ifr. 
$ | वहा । रजि 


4 उपरोक्त पुस्तकमे एक मनुष्यका हाल लिखा हे कि, में लड्डा टापूकी सर ६ 

/ कर रहा था । एक दिन में ने अपने कुत्तेको चूहे पर छोडा।कुत्तेन चूहेकी पकड़ ६ 
| लिया । उस समय चृहेको देखा तो मरा हुआ दिखाई दिया। उसके अङ्ग !£ 
प्रत्यड्रा ढीले तथा अशक्य जान पडते थे उसमें प्राणका तनिक भी चिह्न & 
नहीं था। उसको छोड॒दिया । वह चूहा समय पाकर इतनी जोरसे भागा Er 
कि, उसकी गतिको कोई पहुँच न सकला था । CE 
ee : साद चूहा-जेसी साहब श्वेत चूहोंक बिषयपर लिखते ह कि, पादरी Er 
ॐ फीमेनस् साँझको घूमनेके लिये बाहर चले जाते थे । उसने ऐसा 
_ अ कोतुक देखा कि, अनेक चूहे एक स्थानसे दूसरे स्थानको चले जाते हैं। £ _ 

| बे खड़े होकर कोतुक देखने लगे | चूहोंकी भीड़ उनके समीप होकर # | 
उन्होंने देखा कि, पीछेसे एक बूढ़ा 93200 + अन्धा चूहा #& 
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3 चला आता हे । बह अन्धा अपने मुहम लकड़ा पकड़ हूँ । लकडीका i 
दूसरा सिरेको आंखवाला चूहा अपन मुँहसे पकड़े लिये जाता है।अन्धा ६ 
| चूहा सब चूहोके साथ बराबर चलाजाता है। वह लकड़ी पकडनेवाला [५ 
ॐ चूहा अन्धेका पथदकषेक तथा मजबूत रक्षक था । Ef 
एक अङ्गरेजी पुस्तकमें लिखा है कि, नोबिन नामक एक लड़का £ 
ॐ था । उसको किसी मित्रने बहु मूल्य तेलकी: कुछ शीडियां दीं । उसने £ 
5 बे लेकर अपनी कोठरीके एक कोनेमें रख दीं। दूसरे दिवस जाकर देखा £ 
4 तो दो शीशियां खाली थीं । उस समथ उसे बडा आश्चर्ये हुआ कि, £ 
यहाँ तो किसी दूसरेकी पहुँच नहीं थी, मेरी शीशियां कोन खाली कर ६ 
गया ? वह चुपचाप एक कोनेमें बेठ गया । एक घण्टेके बाद देखता हे £ 
2) कि, तीन चूहे एक बिलमेंसे निकल शीशियोंकी ओर गये । उनमेंसे £ 
| एकने अपने पिछले दोनों पेरोंको भूमिसे लगा अगले दोनों पेरोंसे £ 
5 शीशीको दृढ़ता पूव्वक पकड़ लिया, दूसरा चूहा उसके शिरपर चट £ 
४ गया । अपने दांतोंस शीशीका इक्कन खोल दिया । उसने अपनी ६ 
5 फूछको शीकीक भीतर डबोया प्रथिवीपर तीसरे चूहको चुसाया । इस & 
४ मकार बारम्बार अपनी पूँछ इबाकर उसको चुसाता गया । जब उस ६ 
~ चहेका पेट अरगया, उसने शीशीको पकड़ लिया । शीशी पकड़नवालो fr 
5 पृथिवीपर बेठ गया ऊपरवाला उसको तेल पिलाता गया । फिर नीचे & 
5 वालेका पेट भरतही ऊपरवाला नीचे आया । नीचेंबाला ऊपर गया ।इसी ६ 
ॐ प्रकार उस ऊपरवालेने नीचेवालेका पेट भरदिया । इसी प्रकार तीनों ४६ 


4 पेट भरकर,दोनों शीशियोंको खाली करके अपने बिलमें चले गये। £ 


सन्‌ १८२९ इ० में बहुत बडा बाट्‌ आयी. लोग बाढ़कों टइन नदीके & 
5 किनारेपर खड़े देख रहे थे | देखा कि, एक हंस पानीपर परता चला | 
+ आता हं उसकी पीठपर एक काला दागभी दिखाई दे रहा हे । बह हंस ६ 
समीप आया । लोगोंको उसकी पीठपर एक चूह दिखाई दिया । जब i 
> बह हंस प्रथिवीके समीप पहुँचा चूहा हेसकी पीठसे उतरकर भाग गया। £ 
„ॐ हेसकी दयासे बादसे बचकर चूहा अपने प्राण बचा सका । ii 
5 पएमोरिकाके एक मासिकपत्रमें यह हाल लिखा था कि, कुछ अङ्गरेज & 
४ अफसर पोटस्मिथके पास आगके निकट बठ थे, उनमेंसे एकने गाना fe 
बजाना आरम्भ किया । दश मिनिटभी न बीत होंगे कि, एक छोटीसी £ 
न चूदा निकल आई । लोग देख रहे थे कि, जिस जिस ठङ्गसे राग £ 
र ताल टूटता था उसी टङ्गसे वह कूदती उछलती हुई असन्न होती £ 

थी । इसके पीछे चुहिया अचत होकर गिर पडी ऑर मर गड । £ 

| उसके दुःख ददंका चिद्दभी जाता रहा कुछ कारण भी न जाना गया (४ 
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४ - डाक्टर क़ारपेण्टर साहबका कथन हे कि, एक स्त्रीने अपनी आँखों fe 
१ देखा कि, चूहोंका एक झुण्ड बच्चोंको आगले परत्नोभे दबाये एक घरसे fe 
3 ढूसरे घर चला जा रहा हे । जब वे प्रत्येक सीढ़ीपर पहुँचते थे तो ६ 
5 एक दूसरेको बच्चा पकड़ा देते थे । इस प्रकार अगला अपने आग- [£ 
5 लेको दूसरा अगला अपने अगलेको पकड़ाता, इसी प्रकार सब [2 
5 सीठीके ऊपर चढते ओर उठाये चले गये । जिस बरतनमें उनका सह ६ 
4 तथा पञ्जा पहुँच नहीं सकता था , उसमें बे अपनी पूँछ डुबा देले दूसरे ४ 
5 साथी चूहोके चखाते जिसमें स्वाद द्वारा मालम होजावे कि, इस ६ 
| बतेनमें किस प्रकारकी वस्तु हे उसका मित्र गंथ तथा स्वादसे तुरन्तही | 
5 जान लेता कि, अमुक वस्तु इसमें बन्द हे, लेनेयोग्य होनेपर उसके £ 
> लेनेकी (चिन्ता करते । । द 
भी | लाहोर जिलेके सुरसिंह नामक गांवमें एक जमींदारकी स्त्रीकी न्‌थ br 
4 जाती रही । उसने जान लिया कि, कोई चूहा लेगया होगा । उसके & 
४ जमीदारने मदिराका प्याला भरकर चूदेके बिल पर रख दिया । चूहे £ 
४) मदिरा पीकर प्रसन्न हुए नथ बिलके बाहर रख गये । fe 
भं - भारतवषमें विख्यात हे कि, चूहोंकी भविष्यका ज्ञान होता हे । क्योंकि, 
5 जिस मकानमें आग लगनेवाली होती हे, उससे चूहे पहलेसेही निकल £ 
न जाते हैं, बह मकान चूहोसे खाली होजाता हे चूहे कुछ हानि करते हैँ ॥ 
5 उनको गाली देनेसे वे घातक हो जाते हें आधिक हानि किया करते हें जो £ 
5 उनकी खुशामद करे तेल आदिका हलवा खिलावे तो कम हानि होती है । 
5 मेने सुना था कि, एक गड़ेरिया भेड बकरियां चराता था । उसने एक [£ 
1 झाड़ीमें एसा कौतुक देखा कि, एक चूहेने बिलसे निकालकर एक काला £ 
४) पेसा बाहर रखदिया । इस प्रकार कई बार बिलके भीतर गया एक एक [£ 
४ पेसा बाह्रं लाकर रखता गया जिससे बहुतसे पेसोंका देर लगा दिया" £ 
उसे देखकर चूहा बहुत प्रसन्न हुआ । टेरके इदे गिदे घूमने लगा । फिर £ 
ॐ उन पेसोंको बिलके भीतर ले गया, गड़ेरिया यह कोतुक देख रहा था: £ 
५] उसने जान लिया कि, चूहा उनको बिलके भीतर ले जाना चाहता हे वह ६ + 
5 ललकार कर दोडा । चूहा भयके मारे सूराखके भीतर घुस गया । गडे- £ 
रियेने काले सिक्कोंको उठा लिया उन पेसोंको भली प्रकार मलकर देखा £ 
४ तो चांदीके रूपये निकले. गडीरया सांझको भेडोंको लकर अपने घर £ 
5 आया.सारे मळप्योसे चूहेका हाल कहा । गांवके लोग दोडे आये अधिक £ 


3 


ॐ द्रव्य प्राप्त करनेके लालचसे बिलका खोदा तो वही एक रूपया मिला र 
कः जो भीतर लेगया था आधेक कुछ नहा मिला चूहा भा अपने धनक नि... 
व्य शोकसे [कसे आखिरकार मरहा गया । kr 
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4 भारतक इातेहासमें सपॉकी भी अनेक बातें मिलेंगी रामायण महा- ६ 


-5 भरल भागवत ओर वेदोमें सपॉकी अनेकों घटनाएं मिलती हैं । i 
अ पृथ्वीके धारण करनेवाले शेषनागसे लेकर भूमिपर फिर फिरकर मूखे £ 
< खानेवाले तक इस जालिमें आजाते हें । हिन्दू संस्क्रातिमें नाग एक £ 
न देवयोनि विशोष मानते हें, इनके लोकको नागलोक कहते हें इनकी £ 
~] अनेकों जातियां हैं, यहां उन्दींका कुछ वणेन करते हैं । | रि 


४8. सपोके राजा-यह समाज भी मानव समाजकी तरहही हे जेसे मन॒ष्योंमें 
ॐ नरपति होते हैं उसी तरह अहियोंमें भी अहिपाते हुआ करते हैं उनके £ 


5 राजाके व्यवहार भी वेसेही हें वासुकि आदि सपे जातिके राजेही तो £ 
5 ह. पर थे तो बड़े राजे हैं, इनके सिवा ओर भी अनेक छोटे छोटे राज £ 
5 होते हैं जो भूमण्डलपर भी रहा करते हैं । fe 
हू पेसभा-सन्‌ १८२५ इं०को एक बात इस प्रकार सुनी गड थी के,ण्क द 
ड बाह्मण राजपूताना शखाबारीका रहनेवाला था । अकालमें देश छोड़- 
8 कर दक्षिण हेदराबादको गया, क्योंकि वहाँ उसके यजमान रहते थे । £ 
5 यजमानोंने ब्राह्मणकी अली प्रकार सेवा नही की, न कुछ दियाही. तब £ 
5 वह निराश होकर वहाँसे लोटा आ रहा था उजाड़में पहुँचा वहां घोर बन ६ 
हु था, दूर दूरतक बस्ती नहीं थी. उसमें वटका बृहत्‌ ब्॒क्ष दिखाई दिया । | 
अ ज्ाह्मण बट दक्षके नीचे पहुँचा देखा कि, आठ दश मल॒ष्य झाडू दे &# 
अ देकर भली मकार सफाई कर रहे हैं । त्राह्मणने उनसे पूछा कि, तुम & 
ड कोन हो, क्यों सफाई करते हो? उन लांगोंने उत्तर दिया कि, हम ६ 
>) सांपोंके बाह्मण हैं, सब सर्प हमारे यजमान हें । यहां हमारे अनेक Er 
5 यजमान रहते हें । हम उनके लिये यह स्थान साफ कर रहे हैं, रातके 
+ समय हमारे सब यजमान यहाँ आवेंगे। यदि लुम गाना बजाना खुनाना 
* चाहते हो तो इसी स्थानपर रहो पर भय भीत न होना, मेरे यजमान (& 

53 आवें लो निडर होकर बेठे रहना, वह ब्राह्मण इनके कहनेसे उस 
+ स्थानपर बैठा रहा. रातको राग, वाजा ओर बीन इत्यादि बजना (&« 
अ आरम्भ हुआ । रातके दश बजेसे सांप आने लगे फ पर अपने 

अपने २ स्थान पर बेठने लगे। सभा जमी। बहुत सांप एकत्रित होगये। 
5 सांपोंके पुरोहितने बीचमें एक गद्दी लगाई । मानों वह राजसिंहासने 

ॐ था जो बहुत टीपटापके साथ रक्खा गया था । दूधसे एक कड़ाह भर- 

श कर रखा गया उसमें बहुतसी चीनी मिलाई गई । सब सांप आचुके हों 

ॐ एक बहुत बडा ओर महा प्रबल काला सांप आया, बीचके राज सिहा- 
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सनके पास आकर सिंहासनके समीप नीच अल्पकाल तक बेठकर ६ 
अ फिर चला गया इसके पीछे वही सांप फिर आया । ग्रथिवीले हाथ भर ६ 
5 ऊँचा शिर,उठा ऊपर छत्री फेलाये हुए चला आता था। उसके शिरपर 
+| एक बित्तेभरका अत्यन्त खुन्दर श्वेत सप बेठा था।वही सबका राजा था £ 
अ सब सांपोंने उठकर उसकी बहुत प्रतिष्ठा की।काले सांपने अपना शिर E 
। सिंहासनसे लगा दिया बादशाह काले सापके शिरसे उतर कर सिंहा- 
5 सन पर बेठ गया।राग तथा गीत इत्यादि खुनने लगा । दूसरे सर्प राजाके £ 
5 इदे गिदे बेठे हुए नम्रता पूर्वेक गाना खुन रहे थे।थोडीसी रात रह जाने 
ड पर सांपोंका राजा दृध पीकर चलदिया।उसके पीछे दूसरे-सपेभी अपनी 
ॐ पदवकि अनुसार दृध पी कर चले गये।सबेरा होगया उस दिन भी उन [£ 
| आदमियोंने उसी स्थानपर डेरा किया | दूसरी सांझ हुईं उस प्रकार राग ६ 
3 रङ्ग आरम्भ हुआ । उसी प्रकार सब सर्प आने लगे, गये दिनके समानही ६ 
3 सर्पोकी सभा जम गई । जो सर्षप आता था वो अपने झुँहसे अदारफियां & 
$ उगलता जाता था । वहां फर्श पर अदार्फियोंका टेर लग गया सांपोंका 
अ पुरोहित बाह्मण, प्रत्येक नागके घरानेका नाम ले लेकर उनकी प्रशंसा ६ 
ॐ करता जाता था। उन सर्पोकि घरानेके नाम और चिन्ह उनके पास लिखे ६ 
अ थे । सर्पोका बादशाह आया तो उसने भी झुँहसे एक अमूल्य मोती 
` 5 डगल दिया। एक सांपने दो अशार्फियाँ त्राह्मणके सामने घरदी बाहम- 
ॐ णने दोनों अशार्फियोंको उठाकर अलग रख दिया कहा कि, में तेरी 
- दक्षिणा स्वीकार नहीं करूंगा वह सर्प लोट गया । फिर दरा अशाफियाँ |& 
2) लाकर पुरोहितके सामने रक्खी पर वह प्रसन्न नहीं हुआ कहने लगा कि 
$| मरा यजमान बहुत धनाढ्य हे उसने मुझको कभी कुछ नहीं दियामें & 
i 2 इतनेमें मं उससे प्रसन्न नहीं । अनेक सर्प उस पुरोहितकी खुशामद करने ER 
लगे अंतमें यह बात बादशाहके सामने उपस्थित हुई बादक्णाहकी आज्ञा 


4 दक्षिणा देचुकनेके बाद सचेरा हाते ही बादशाह दूध पीके चला गया | 
+ इसके पीछे सभी सर्पोने दूध पी २ कर अपनी अपनी राह ली । सबेरे ह 
* सर्पोके बराह्मणन राजपुतानके ब्राह्मणको कुछ रूपये साथ अशार्फियां i 

| देकर विदा किया-कहा कि, तुम्हारे देशमेभी हमारा एक यजमान राजा En 
> रहता हे। हम आज तक उसके पास कभी नहीं गये । वह नारनोल 


गरके ढ्रोसी पव्बंतमें रहता हे । 


ढोसीपर्वतका नागराज-योगियोंने जान लिया कि, एक अत्यन्त बलिष्ठ 
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5 परकार उस सपको पकडूं। उस पवेत पर जाकर मंत्र पठकर बीना बजाने 
न लगा।उस सपन एक ऐसी फुफकार मारी कि,योगी राखका देर हो गया. E 
» इसके पीळ उस थोगीकी स्त्रीने विख्यात किया कि, जो कोई इस सॉपके 
४2 पकड़े तो मं उसको अपनी दो पुत्रियां ओर बहुतसा धन दूँगी । इसी 
+| लालचसे अनेक योगी एकत्रित हुये । कचे बरतन पर्वत पर चुन दिये । ८ 
मंत्र पडना आरम्भ किया।उससांपने फिर एक फुँफकार मारी सारे कच्चे £ 
४| बरतन लाल हागे । इस प्रकार योगियोने अनेकों युक्तियां की पर जि 
»| बह साप न पकड़ा गया । ह 


प्रन्थकारका मत-मेंने अपने पितासे बचपनमें इस प्रकारके सांपोंके राजाकी र 
| बातें खुनी थी पर उस समय मुझमें कुछ भी समझ नहीं थी, इसकारण ६ 
| वे बातें कहानी समझलीं पर अब सत्य जान पड़ती हें क्योंकि, वस्तुतः 

5 सापोमें राजे तथा थनाटच लोग हें उनके पुरोहित भी होते हें जिनको ६ 
» कोई दूसरा धन्धा नहीं होता । केवल सांपोंस धन लकर अपना गुजारा £ 
2) किया करते हें । सपाकी अनेक जातिया हं । उनको आयु बड़ी होता ६” 
>) हे। उनमें सिद्ध होते हे, मंने खुना हे कि, जब सप सहस्त्र वषका हाजा- 
| ताहे तो उड़कर मलथागीरि पर्वेतपर चन्दनक वृक्षमें लिपट जाता 
ॐ कुछ काललक उसमें लिपट रहता हे, उसके पीछे उसमें सिद्धि होजातं 
5 हे बह नाना ्रकारका स्वरूप बना सकता हे । अपनी देह पलटकर 
मलुष्य आदिका स्वरूप धारणकर सकता हे । 


5 त्रालरूपीका वीनप्रेम-मेंने एक कहानी सुनी थी कि, एक पाठझालामें £ 


ॐ अनेक बालक पढ़ रहे थे वहाँ पर एक योगी बीन बजाने लगा । अनेकों 
3 लड़के उसकी बीन सुननेको बाहर निकल पड़े,बीनखुन योगीको कुछ दे £ 
ॐ अपनी राह लगे । एक लड़का खड़ा २ बहुत देरतक बीन खुन सुनकर ६ 
5 असन्न होता रहा । फिर चुपकेसे अपनो जबमेंसे पांच रूपया निकाल E 


a 


र गमक कतक कू कु 


| योगीको दे उसने भी अपनी राह ली । जब वह योगी अपन घर गया 
| ओर अपने पितासे उसने यह बात कही. तब उसके पिताने कहा कि, £ 
ॐ ऐ पुत्र ! वह नागवंशी होगा नहीं तो बीनका स्वर सुनकर तुमका पाँच 
5 रूपया कौन देनेवाला हे? यह केवल सांपकाही कार्य्यं हे कि, वह 
5 बीनकी अवाज खुनकर बहुत हर्षित होता हे । अच्छा, अब में जाकर 
उसको पहचान लेता हूँ । उसके पिताने पाठशालाके निकट जाकर 
*| बीन बजाना आरम्भ किया । लड़के बीन. सुनने आये योगीको कुछ 
ॐ देकर अपनी राहली । वही बालक देरतक प्रसन्न हो होकर वीन सुनला 


फ कककु्ककन्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककिकरिक्किकसि्स्क्र्क्स्ल्स्ल्स्र्न 
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रहा फिर योगीको उसी प्रकार पारितोषिक देकर चलागया योगी उसके £ 
स 


उ ज्रायसे मेरे पीछे आता हेतू जो मांगे सो हूँ, मेरा पीछा मतकर | बालक ह 


| 

४ कोठुक दिखाये | अपनी बहुत सिद्धि प्रगट की, योगीको सन्न करके Ee 
E घर लौटा दिया । | Ee 
सांड बननवाला सांप-इसी प्रकारकी एक बात ओर खुनी गड हे कि, पश्चाव E 
श फीरोजपुर जिलेके कव्बरबच्छागाममें सबेरेके समथ गांबके सब पशु £ 
* जङ्गलमें घास चरन जाया करल । चितकबरा सांड़ बनमेसे आकर उस £ 
झुण्डमें ओर आ मिलता था । समस्त दिन टोरोंके साथ चरता फिरता [* 
श था । सांझके समय सारे पशु गांवको लोट आते वह भी गांबके निकट fe 
$ तक आता, सारे पशु तो गांबके भीतर चले आते, वह बाहरसेही पुन Ee 
5 बनकी राह ले लेता । चरवाहे रोज यह कोठुक देखा करते । उससे अनेकों £ 
| गाये गभिणी हुई थी.उनसे उसी स्वरूपकी बािया तथा बेल उत्पन्न होने ६ 


लग | सभांका चितकबरा रङ्ग आर आंख गाल था | कुछ कालक पाछे > 


| एक यागा उस गावम आया | उसन उसका दाल उना लो जान लिया &< 


कि, यह साँप है सांड नहीं है। योगी उसके पीछे पडा । एक दो दिनतक ६ 
उसका कोतुक देखता रहा । निश्चय करलिया कि, यह साँप है । एक ६ 
5 दिन सांड गाँवके समीपसे वनकी ओर चला, वह योगी दूरतक उसके ६ 
5 पीछे चला गया । घने वनमें एक बिलके सामने पहुंचकर बेल प्रथिवी £ 
> पर लोट पोटके सर्प बनकर उसमें घुसगया । योगीन अली प्रकार अपनी £ 


हीर | ऑखोंसे देखलिया बिलको पहचान लिया उसने जाकर दूसरे योगि- £ 
9 4 योंको समाचार दिया । कई एक मंत्र प्रवीण योगी वहां आपहुचे. उस £ 
र! 

न | सांपको पकड़ लिया । जब सांप अपने बिलमें गया उस समय योगियोंने £ 
ह ॐ कच्चे बरतने लाकर उसकी बाम्बीके झुँह पर रख कर मंत्र पढ़ना 


र्त, ३ आरम्भ किया उस सप्प पर मंत्रका अभाव होलेही उसने फँफकार मारी £ | 


बरतन लाल हांगय। यागयान उन बरतनाका हटाकर दूसर बरतन Ee 
४3 बांबीके मुंह पर रख कर मंत्र पढ़ना आरम्भ किया,सप्पने फिर छँफकार ४ 
मारी,बरतन अध कच्चे रह गये । योगियोंने बरतन हटा कर कचे वरतन ६ 
क भी वहां रखे मंत्र पटना आरम्भ किया । फिर उसने छँफकार मारी तो Er 
9 बरतन ज्योके त्यों कचे रह गये एकभी नहीं पका. उन लोगोंने जान !& 


व 


» Ife 
। लिया कि, अब उस सपका गवेष दूर हो गया । इसक पाछ व लाग 


---_-_-----_-:--_->>---__--_--_->--__->-->-->--:२->--->--->--"-----:->--->_--_>_--_->2-_--> णाय णार, 


5 तथा उस योगीकी कहानी बहुत लम्बी हे । लडकेने योगीको अनेक Fe 
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ॐ स्त्री बननेवाली नागिन-एक दिन ऐसी घटना हुई कि, उस बलक समाप 

शी एक जमींदार चला जाताथा. उसने देखा कि,एक स्त्री बिल पर बेठी रो £ 
> रही हे, उस जमींदारने पूछा कि, तुम क्यों रोती हो? स्त्रीने उत्तर दिया £ 
ॐ कि, में नागनहूं, मेरे भाइको योगी पकड़ लेगये हूँ में उसकी जुदाइसे 

1 रोती हूँ । यादे तू मेरे भाइको छुडाकर मेरे पास लादे तो में तुझको Er 
| बहुतसा धन दूँ । नागन जमीदारको एक स्थानपर ले गई । उजाड़की 
+| जगह दिखाकर कहा कि, कमर भर नीचे खोदकर खजाना निकालो Er 
5] जमींदारने कमरके बराबर खोदा बहुत धन पाया वह बहुत सन्न हुआ. ६ 
+| नागनने कहा कि, मेरे भाइकी यह पहचान हे कि वह बहुत मोटा सांप घि 
३ है, योगीके पास. जितने सर्प हें किसीके माथे पर तिलक नहीं पर मेरे £ 
ॐ भाईके माथे पर तिलक हे । यही उसकी पहचान है। अन्तम जमींदःर ६ 
>) योगियोंकी खोजमे लगा,जहां वह सांप था उस योगीके पास गया! उस 

5 सांपको पहचान कर वह उसी योगीकी सेवा करने लगा, जब खुछ दिन 

न सेवा कर चुका तो एक दिन अवसर पा साँपकी पेटारी ले भागा, उसी ६ 
3 बिल पर आ पहुँचा । नागनको पुकारा,वह खत्री बिलसे बाहर निकल पडी. £ 
5 जमींदारने उस सॉपको छोड दिया। नागन अपने भाईको देखकर [£ 


ॐ अत्यन्त हर्षित हुई आप भी सांपन होगई, पीछे अपने भाईके साथ घे 


5 बिलमें समा गई । बह साँप यॉगेयॉके पेसे छुटकर कहींका कहीं 

४ चला गया । [जस गांवम यह घटना इुइथाी उसी समयसे उसका नामं ६ 

5 कवरबच्छो रक्खा गया. क्यो कि, उस सपक जने हुए सारे बछड़े चित- £ 
fs 


4 कबरे थ उनकी आखे सौ पोॉंकी खोकी तरह गाल थीं । 


5 वमदूत-क्कुछ वर्ष बीते एक हलकारा बीकानरराज्यसे अलवरराज्यको 


5 जाताथा, उस आन्तकी भामि बहुत उजाड तथा बीहड हे. दूर दूर पर £ 
> गाँव है। बरसातका मोसम था,घास अधिक उत्पन्न हुईं थी, इतनी बडी ६ 
5 बड़ी घास होगई थी कि, जिसमें मनुष्य छिप जावे | घासोंके कारण |& 
3 राहभी छिप गडे थी। हलकारा विवश हुआ, कहीं राह न मिलती न | 
काइ मलुष्यही दिखाकइ देता एकि, उससे पता पूछे । साँझ हागई, अन्ध- जि 
अ कार हो चला, भटकते २ उसको एक ऊसरं स्थान मिला जहाँ घास नहीं EF 
४] जमी, थी स्वच्छ स्थानको देखकर वहीं बेठ गया, भूख प्यास तथा भयके fe 
+ कारण नींद न आइ । रातको कया देखता हे कि, उस श्वेतभामेके बिलसे 

ॐ एक सांप निकल पड़ा-वह समूचा तो बिलके भीतरथा पर हाथ भर E 
| बाहर निकल आया अपने बिलके बाहर लकड़ीके समान खड़ा रहा । यह्‌ £: 
+| कोलुक देख बह मलुष्य आश्चयोन्बिल होके सोचने लगा कि, यहां तो ६ 
3 कोडे बृक्त अथवा पाधा नहीं.था, यह ठूंठ केसा खड़ा जान पढ़ता हे ९ (£ 
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थी आपने मनमें यही सोच रहा था कि, इतनेभें कुछ दूरसे ऐसी आवाज £ 
न आनेलगी कि, मानो दो मलुष्य परस्पर बाले कर रहे हें । उन दोनो- Ee 
>) मंसे एकने एुकारकर कहा कि, अलुक सप अपने घरमें हे कि, नहीं? & 
अ दूसरे सपने मलुष्यके स्वरम उत्तर दिया कि, में अपने घरमेंही हूं उसने [६ 
< कहा कि, तू जा आर यहासि तीन कॉसके अन्तरपर अमुक गांवमें (* 
अं असुक महाजन रहता है उसको तू काट, यही परमेश्वरकी आज्ञा हे। £ «, 
» उसने उत्तर दिया कि, में केसे जाऊं ? मेरे घर एक मिहमान आया हैं में ॥ | 
-॥ उसीके चोकसी कर रहा हूं । जिसमें काइ हिंसक पशु उसको मार न &  ।: 
3 डाले, नहीं तो मुझे बड़ा पाप होगा ।:उसने कहा कि, तू जा, उसको £ 
3 काट. हम दोनों तेरे अतिथिकी रक्षा करेंगे । सप्पने कहा कि, में उस ४ 
3 महाजनको केसे काटूं ? उद्योने कहा कि, महाजनके घरमें चूल्हेके Ee 
3 पीछे एक तम्बाकूका डब्बा धरा हे, तू जा उस डब्बेके पास बेठ रह Ee 
-4 जब वह्‌ तम्बाकू लेनेको आवे तो तू काट खाना, वे दोनों महुष्यवाणश- (* 
५ भाषी सप यमके दृत थे, वहीं खड़े होकर उस मतुष्यकी चोकी- fe 
1 दारी करने लगे. वह साँप जाकर महाजनके घरमें घस तम्बाकूके £ 
“५ उब्बेके पीछे बेठा । जब वह महाजन तम्बाकू लेनेको गया तो साँपने [* 
काटखाया वह मरगया। पीछे वह साँप अपने बिलको पलट आया, वे -, न 
5 दोनों यमदूत उस महाजनके जीवको ले गये । Ee 
4 वह बहुत विषैला सर्प था, उसके विषके कारण उस भूमिपर वृक्ष न £ 
“4 उगते थ । घातःकाल होते ही सपे अपनी बाँबीमें छसगया. हलकारा £ 
-3 उपरोक्त बात की सत्यता जाननके लिये गाँवमें गया. उसने बनियाके £ 
+1 घर जाकर देखा तो रोना पीटना पड़ रहा है। मलुष्य पछु हे, पछ [£ 
1 मतुष्य हे, दोनोंमें कुछ भेद नही, जिसने सत्य ज्ञान पाया हे वही fe 
»॥ मळुष्य हे शेषके सभी पशु हें । fe 


| -> 

ह, 2 साचुषीके गर्भसे वावा धारीराम सांप-पचास वर्षसे पाहिलेकी बात हे जोनपुरसे 

४ । लगभग बारह कोसके अन्तर पर ताखा नामक एक गाँव हे, उसमें एक जरी 
ी | कायस्थजातिकी स्त्री गमिणी हुइ। प्रसवके समय बच्चोंक बदले उसके £ # 


+| पेटसे एक थेली निकली । स्त्रियोंने उस थेलीको तोडा तो उसके भीतरसे 

5 सॉपके अनेक बच्चे निकल पडे, लोगोंने देखा तो उन सबको मार डाला 

4 पर उनमेंसे एक बच्चा कोठीके बीच छिप रहा, वहांके लोगोंको इस E 
बालका कुछ भी पता न चला.परमेश्वर उसकी रक्षा करने लगा। कायस्थ Ee 

अपनी आयु सम्पूण करके मरगया.उसके पाँच अथवा चार बेठ थ,उनमें £" 
फूट हुई, वे जुदे २ होने लगे । अपने पिताका धन भी आपसमें # 

कायस्थ बहुत धनाठचय था,बहुत धन छोड़कर मरा था।वे # | 

कुकफकककककककककककइउकक फककर कक... 


bt 
Ns 


चका 


त क ह, 
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जानवर । ( ८९५) 


>) भाई तराजूसे तोल तोल कर रूपये बांटने लगे उन्होने अपने भागके अनु- E 
5] सार ढेर लगाया बे तो पांच ढेर लगाते थ,पर छः हो जाते थे. उन लोगोंने 


+| कइ बार देर लगाये पर प्रत्येक बार रूपयोंकी एक ठेर बढ़ जाया करता चि 
श था। उन लोगोंको अत्यन्त न्त आश्चर्य हुआ.विचारने लगे कि, अवश्यही ६ 


ck 

इस एक ठेरका स्वामी कोई हे। तब उन लोसतेने पुकारके कहा कि, इस fe 
४) ढ़ेरका जो स्वामी हो वह यहाँ आकर उपस्थित होजाय. सर्प कोठलीके ६ 
| नीचेसे आकर एक ठेरके उपर बेठगया | उन लोगोंने जान लिया कि, £ 
4 यह्‌ हमारा भाई इस देरका स्वामी हे. लोगोंने उस दिनसे उस साँपका £ 
5 नाम धारीराम रक्खा । यह धारीराम बहुत अच्छा साँप था. उनके £ 
+| घरमें रहा करता था । उनके घरका काम काज किया करता था। & 
५0 वे कायस्थ खेली बारीका काम कराते थे । जहां कहीं कुछ योजन ६ 
| होता था तो घारीरामकाो भेजा करते थ । इस गाँवके समस्त मनुष्य £ 
आारीरामको जानते थ, उससे कोइ भी भयभीत न होता था. मज- ६ 


हि दूरोंकी अवश्यकता होती थी तो घरके लोग कह देते थे कि, जाओ ६ 

> मजदूरोंकों डुला लाओ । धारीराम मजदूरोंके घर जाकर द्वार खट खटाता 

| मजदूर जान लेते कि, बाबा धारीराम आए, शीघ्र चला । समस्त मजं- | 

5 दूरोका एकत्रित करके काममें लगा देता सब कुछ देखरेख किया करता कि 

४ था.गाँवके सारे मतुष्य उसको बाबा धारीराम कहा करते थासभी नोकरा | 
तथा मजदूरोंसे बाबा धारीराम काम लिया करता था. कभी किसीको [£ 

अ भी कष्ट न पहुँचाता था बडाही भला था । 


का 
+ 


04: ३.44 


+। एक दिवसका हाल हे कि, बाबा धारीराम किसी काय्यवळा बाहर & 
> चला जाता था । उधरसे परदेशी बनजारे बेल लादे चले आते थे । वे ६ 
सब इस सांपके स्वभावसे अनभिज्ञ थ, इस कारण उसको मार एक झाड़ी- 
पर रखकर चले गये । धारीरामने अपने भाइयोंको स्वप्न दिया कि, & 
मुझको बनजारे मारकर अमुक झाड़ीपर रखकर चले गये हें, घरके 
लोग वहां गये । झाडीपर सांपका शव मिला । उसको वहांसे उठा- 
लाये हिन्दुओंकी रीतिके अतुसार उसकी अंतिम क्रिया की | उस ६ 
समय में बालक था मेरी जन्मभूमिस पांच कासके अन्तरपर लाखा £ 


कक्कर 


णक 


आक्रमणके भीतर आते तो एकारते दोहाई देते कि, “ दोहाई बाबा £ 
घारीरामकी ” जिससे धारीरामका नाम झुनतेही सांप भाग जाते। ६ 


शौ बेर छोड़ देते । सांप काटनेके समय में सदेव खुना करता था कि, लोग ६* 


बावा थारीरामकी दोहाइई दिया करले थे ओर सांपके विषसे बच जाते & 
ककूकक्कककक कक कश केक्कफककक्र्क्कक्पन्क्कुक्क्फफक्क्कक्कककूक्म्य्लु 


\ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


गाँव हे. जहाँकी कि, यह घटना है। प्रायः जब लोग सांप देखते सांपके & 
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(८९६) कबीर मन्शूर । अ० १९ 
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3 थे। उसके भाईयोने उसके मरनेपर बहुत शोक किया । उसकी श्राद्धादि द्रादि ह 


> सब क्रियाएं मङुष्योंकी तरह ही की । fe 


5 सांप. और वाळक-पञ्जाबदेरा जिला लुधियाना जिगरावें गॉवके विषयमे ४. 


| सुना गया था के, एक छाटा लड़क राटी खात २ एक सपका पकड़ उसका i 
+ शिर रोटीके साथ लगाकर कहता कि, आ, तू राटॉ खा । लाग खड़े & 
4 देख रहे थे. उसके माता पिता खड़े पुकारते कि, तू सांपको छोड़ दे पर Es 
> बह लड़का न छोड़ता था । सांपका शिर पकड़कर रांटॉका लगा लगाकर > 
2) कहता कि, तू रोटी खाले. लोग देखकरं चकित हो रहे थे । अन्तमें | 
» लड़केने साँपका शिर छोड़ा, सांप भाग गया लड़केको कुछ भी 
| कष्ठ न पहुंचाया । i. 
| मानुषी भाषापर तौरीत-तोरीलमें उत्पत्तिकी पुस्तकका (३ ) बाब दखो। £ 
सप होवासे मतुष्यक समान बातें करता था, इससे प्रमाणत हाता हृ 
कि, उस समय पशु मलुष्योके समान वातालाप किया करते थ । मढः £ 
3 व्योंके समानही एक दूसरेका कहा भी मानलेत थे । यह बात आश्चयका १ 
> नहीं हे. यदि. यह बात आश्चय्यका होती ता आदम थाखा न खाता ॥ ७. 


3 हदीस मुहम्मदीमें-इस प्रकार लिखा हे कि, पहले शेतान कूदकर बिहि- ६ 
ॐ इतकी दीवारपर बेठ गया पर वेकुण्ठके भीतर न जाता. सोचने लगा & 
5 कि, अब में विहिश्तके भीतर कैसे बेटं । उस समथ उसने मयूरको देखा [* 
5 उससे प्रार्थना की कि, मुझको वैङुण्ठकी सैर करवा दो । मयूरने कहा कि, br 
5 मुझमें साम्यं नहीं पर मेरा मित्र एक साप हे तेरे पास उसको बुलाता ६ 
3 हूँ, बह तेरा काम अवश्य करेगा । मयूर अपने मित्रके समीप गया। ह 
5 उससे सलाह की सरपको लेकर दोतानके पास गया । वह सपे शेतानके & 
समीप गया बह झेतान अपना अतिलघुस्वरूप करके उस सपेके झँहमें £ 

3 बेठ गया । सर्प बिहिस्तक भीतर गया । उसके साथ शोतान भी बिहिस्तके E 
5 भीतर गया सॉपके सुँहसे बाहर निकल आया होवाको बहकाया । E 
E> 


2831 ७५७ 


आदम 'तथा होवा दोनों कलुषित हुये । 


हि 
| ख़दांका शाप-खदाने उन पाँचोंको शाप दिया । शैतानको तुच्छ ठह- 


hy 


३ 
ॐ राया । उस समय सर्पके ऊँटके समान चार पाँव थे उसके याकूतके 


2 होठ तथा कस्तुरीकी जीभ थी । वह्‌ बड़ा खुन्दर था । आगे परमेश्वरने 
ॐ उसके समरत गुण पृथक्‌ करदिये । वह विषसे भर गया पेटके बल चलने ८ 
लगा । मयूरके भी बहुत प्रकाशित छः पख छान [लय गय । उसका ६ 
Ee Fe 


गू ड नकक%क%क%क%कककककककककककककक्ककककक्कर्क्कककाळ 


क 


का दश दण्ड-काशितने आदमपर दश दण्ड किये थे, वे ये हैं कि; Ee 
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दप है 
, . जानवर। ` ( ८९७) 
> १ अम्ल फल न खाओगे। २ अब'बिहिरुत वस्र न मिलेगा । ३ स्त्रीके पास Fe 
अ सङ्गे जाआगे । ४ विहिश्तके बाहर जाओ । ५ काम कामना प्रबल fe 
| हांगा । ६ लुझपर शतान अधिक्रल होगा । ७ शेतानके अयसे तू. भय- !& 


ई] भीत रहेगा । ८ अब तू पापिष्ठी होगया। ९ तुमको बहुत दुःख होगा । £ 
5 १० ललचाया करेगा । 


पचणे. घेण च च न ल कळक व ल ककल कन क कन नन लव ल न ८०७४ 20ए०४०५४०००२५४०४०७को.. 


। fie 
ज्य] वं र Ee 
5 हावाको पंदरह दण्ड-आदमको शाप दे हावाका शाप दिया कि, £ 
5 १ रजश्वला हाओ। २ नो मासमें बच्चा जनो । ३ दुःख ददसे बालक- £ 
5 जनो । ४ अपने पतिके गीन रहा । ५ अपने पतिकी आज्ञाकारिणी £ 


~ 


| रहा 1६ तुझं थांड़ा भाग 1मेलंगा । ७ खियोके नामसे तलाक ( त्याग- ऱ्ि 
| पञ ) न होगा । ८ अपने पतिकी सेवा किया करो।.९ स्रीकी साक्षी न £ 
डौ आना जायगा 1 १० स्त्राका संलाम न का जायगा । १९ स्त्रियादा कुछ थे 
* विश्वास न हांगा । १२ पुरुषके डाद्रक दशवे ागका खाद हागी। ® 
“| १३-जहाद न कर सकोगी । १४-जुमाकी नमाज न पढसकोगी । £ 


| १५-नबी न होसकोगी। थे पन्द्रह दण्ड होवाको दिये गये थे । fe 
ॐ निष्कषे-इससे यह सिद्ध हुआ कि, सारे पछ मजुष्योंके समान हें । £ 
5 दूसरी बात नहीं हे । 


१3 विरोध-जबसे यह समस्त घटना हुईं हे तबसे उनमें वेर होगया । ६ 
४ सर्पको मङुष्य मारने लगे. सप्पे मलुष्योंको काटने लगे मयूर जहां ४ 


* सर्पको पाता है पकडकर खाजाता हे यही इनके बिरोधका कारण है । ६ 


५] ` हीरा पुत्र होनेका आशीवाद-पंजाब शुरदासपुरके कानूँवाल थाना नामक ६ 
| गावमें एक सरदारकी स्त्री रामङुँवारि अपने द्वारपर बेदी, दासीसे पांव & 
4 जुलवा रही थी।इसी समय सहसा एक सांप दोंडता आया उसका काठराक [a 
+ भीतर घुसगया. मलुष्यके स्वरमें बोला कि, माई! मुझको योगीके हाथसे £ 


3 बचा, में तेरी शरण आयाहूं। स्त्रीने कहा कि,ऐ भाई! सांप-कब किसीके ४ 


ठ साथ भलाइ,करते हैं १ सॉपने कहा कि, में तेरे साथ भलाई करूंगा जो कुळ £ 


` 4 तू मांगेगी बही दूँगा । उसने कहा कि, मेरे पुत्र नहीं है। उसने कहा कि, £ 


* तेरे पुत्र होगा उसका नाम हीरा रखना तेरी सन्तानपर सपके विषका | 
कभी असर न होगा। वे जिसपर हाथ रकखेंगे उसपरभी सर्पका विष ६ 
+ असर न करेगा । fe 


४) इतनेमें योगी सांपके पीछे दोड़ा आया, स्त्रीने कोठरीका द्वार बन्दकर £ 
१ लिया। सॉपको उसके हाथसे बचाया। यद्यापि उस योगीने सांप पकड़नेका £ 
3 बहुत उद्योग किया पर स्त्रीने पकड़ने नहीं दिया उसे पांच रूपया देकर ४ 
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ॐ छीटोंके बिषसे कुम्हार अचेत हो गया । सपन कुम्हारके सुँहपर मणि 
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५) 
| (विदा करादया । साँपने स्त्रीसे जो कुछ प्रण किया था वह पूरा किया । £ 
*| उसी स्त्रीकी सन्तानोमेसे एक मलुष्यने सुझसे यह कहानी कही थी । £ 


 विषैला सांप-फिरोजपुर जिला मोगह थाना कोपरीवाले मोजकी यह £ 
»॥ बात हे कि, पुरानी घास फूस ओर कूर कुरकुटसे एक ढेर लगा हुआ 
| था । उसको बारह वषे बीत चुके । उसमें एक मलुष्य आग लगाने लगा । (& 
;} .लोगोंने बहुत निषेध किया कि, यह पुराना ढेर हे इसमे अनेक जीव हैं, £ 
* तू आग न लगा.पर उसने न माना आग लगाही दी ।आग लगी करोडों ह 
2) जीव जलने लगे । उस देरमें सॉपोका भी घर था वे सब जलने लगे। ६ 
* कोई जल मरे कोई अधजला होकर तडपन लगा । उन साँपोंमें बड़ा & 
४ साँप भविष्यका हाल जानता था वह आगसे बचकर पहलेही निकल ६ 
3 गया । उसने आकर उस मळुष्यके बेटेको ऐसा काटा कि, वह उसी ६ 
5 समय मरगया । उसका विष ऐसा तीक्ष्ण था कि, जब उसने उसके £ 
पुत्रको काटा तो उसका रङ्ग कोयलेके समान काला होगथा । अन्तमें E 
5 लोगोंने उस साँपको बन्दूकसे मारा क्योंकि, वह बहुत विषेला था । ६+ 
5 लाठी मारनेसे बिषकी तीक्ष्णतासे लाठी फट जाया करती थी। जा लाठी धि 
मारता वही उसके विषसे मरजाया करता कभी भी जीवित नहीं [* 


>) रह सकता था । पि. 


2 विच्छू मरानेवाला अजगर-मेंने खुना था कि, साँझके समय कुछ कुम्हार डर 
अपने गदहोंके साथ एक पव्वेतके पास ठहरे। रातको सो गये एक बडा | 
| सप्पे आया चारोंओरसे घेरा मारकर उनको घेर लिया । सबरेके समय (& 
5 कुम्हार उठे देखा तो अपनेको साँपसे घिरा पाया।वे सब विवश हुए अज- [+ 
# गरने उनको एक ओरसे राह दी! जिससे कुम्हार तथा गदहे निकल गये । ; 
अ एक मलुष्य रहगया सॉपने उसको किर उसोतरह चेरालिया।उसने कुम्हा- i 
5 रके दोनों पेरोंके बीचमें अपना शिर चला उसे अपनी पीठपर चढ़ाकर ६ 
ॐ एक स्थानपर लेगया।वहां उस मलुष्यने देखा कि,बकरीके बच्चेके बराबर ४ 

| एक बहुत विषेला बिच्छू हे उस बिच्छूसे अजगर बहुत भयभीत रहता 
' 5 था । उस मळुष्यने उस बिच्छूको देखा तो जान लिया कि, यह अजगर (६ 
2 इसीके भयसे मुझको यहां ले आया हे । उसने बड़ा पत्थर उठाकर उस £ 
2) बिच्छूपर इस जोरसे मारा कि, वह उसी समय मरगया.। जब वह न 
5 बिच्छू मरा तब उसकी देहसे छीटें उछलकर उस मलुष्पके ऊपर पड़ा तो र 
. 5 अजगरन उसी समय वे विषेली छीटे इस भयसे चाटली कि, वह उस ६ 
अ मलुष्यके लिये घातक थीं । 
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3) लगादी । विषका प्रभाव तुरंत दूर होगया मढुष्य भला चङ्गा होगया । £ 
5 ( सॉपकी मणिम सूतकको जीवित करनेकी भी सामथ्यं होती हे ॥ £ 
5 उस घबेच्छूके मरनेपर अजगर मनुष्यको किसी दूसरी जगह पर रि 
5 लेगया, एक धनभण्डार दिखादिया. उसने देखा कि, भण्डार धनसे. पारे- 

> पूण हे, कुम्हारसे जितना धन उठाया गया उठालिया फिर अजगरने £ 
5 कुम्हारका उसी स्थानपर पहुँचा दिया, कुम्हार कुशालपूवक अपने घर £ 
5 पहुँचा गया.। Fe 
| मेंसके थनको पीनेवाला-फिरोजपुर जिलाके भागसर मोजेके समीप ताला- & 
5 बके किनारेके बिलमें एक सॉप रहा करता था । वह भंसके बचेकीसी Ee 
3 आवाज किया करता था । जब कोडे भेस उस तालावमें गिरे तो वह ६ 
5 जाकर भंसकी पिछली टॉगोंमें लपटकर उसके दूधको भली प्रकार चूस £ 
5 परितृत्त होकर ही प्रथक्‌ होता था । 
हि मोटा छोटेमें-इसी पुस्तकमें लिखा है कि, एक स्त्री बहुत बड़ा सप्प देख ६* 
£| कर चिल्लाने लगी । लोग दोडू: सॉपको मारनेके लिये पत्थर उठाया। Ee 
>) सप भागकर एक कोनेमें छिपगया, लोगोंने बहुत टूँहा पर उसका पता ६ 
+ न मिला । एक स्थानपर एक छोटा बिल दिखाई दिया. लाग आश्रय 

5 करने लगे कि, इतने छोटे बिलमें इतना बड़ा तथा मोटा सॉप केसे 

5 समागया १ साँप मल॒ष्योंको काडा नहीं चाहते, बड़े उदार प्रकृतिक होति ६ 
हें पर जब मलुष्य उसे मारनेको घेरते हें ता भूमि उसको जगह देती हे 
5 अत्यन्त छोटे बिलमें भी बड़ा साँप समा जाता हे । 

5 रागतेप्रेम-सपाको राग तथा बाजेसे बहुत प्रेम होता हे । जहाँ कहीं 
5 अच्छा राग अच्छा बाजा हो वहाँ जाकार छुनत हुए प्रसन्न होते हैं मस्तामे £ 
+ अपनी दुमपर खड़े हो कर नाचते हें । 
5 एक मङुष्यने सर्पका शिर सावधानीसे पकड़ लिया उसको कोड 
5 उपाय न दिखाई दिया. सपने बहुत जोरसे उसके हाथको कसा । जब 
4 नसों पर जोर पड़ा तो वे दब गई, उस मनुष्यकी मुट्ठी आपसे आप खुळ 
5 गई सॉपका शिर छूट गया । उसने उस मतुष्यको काट खाया । मड॒ष्य 
5 मरगया साँप चला गया उस मल॒ष्यकी कोई भी युक्ति काम न आइ । 

$ शुको मरानेवाला-एक मलुष्य कहीं चला जाता था। राहमें उसको सॉपने £ 
5 घेर लिया. वह मढुष्य जिधर जाता था साप उधरही फेककार मारकर 
+| खड़ा हो जाता था पर चोट न करता था. मतुष्यने देखा कि, सॉप मुझे 
+ कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता बरन्‌ पथ रोकता हे । उसने सॉपसे कहा 
* कि, तू क्या चाहता हे ? इतना कहतेही साँप एक ओर चला वह मलुष्य 
४ उलतके ईशारेको समझकर उसके पीछे हो लिया । थोडी दूर पर वे दोनो 
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| एक मैदानमें गये, वहां पहुंचलेही साँप एक घकारका शाब्द करने 

+ लगा जिसके खुननेसे दूसरा साँप बाबीमेंसे निकल उसके साथ लड़ने 8 

3 लगा. वह मलुष्य समझ गया कि, यह साँप इसका वेरी है इसीको मारनेके ४ | 

| लिये यह सुझको यहाँ लाया है। उसने उसके वेरी सर्पको मार्‌डाला. ४ 

5 इसके बाद सर्प जिस मतुष्यको अपने साथ लाया था उसके आगे 6" 

ॐ आगे चला, एक दूसरी बॉबीपर ले गया. जहाँ कि, उसका घर था. अपने ६" ¬, 

| बिलके भीतर जाकर एक रूपया निकाल लाया उस मनुष्यके आगे £ ४ 

४) धर दिया । फिर भीतर गया फिर एक रूपया निकाललाया बह, साँप & | 

४ इसी अकार सोबेर बॉबीके भीतर. जा सो रूपया लाकर उसके आगे ६ ७ 
घर दिये । फिर बह साँप मलुष्यके आगे आगे चला,उसी पथपर उसको £ 

+| ले आया, जिस पथसे वह पाथेक जाता था | साँप ड से बिदा हो एक | 

3 टीलेपर चट गया. अपना शिर उठाकर पथिकी ओर देखने लगा ४. 


ॐ पीळ पथिकने अपनी तथा सांपने अपनी राहली । ध 


३ बच्चोंके लिये कोध-एक सांपिन बच्चोंको छोडकर किसी दूसरी जगह चली र 
5 गई थी । एक जमींदार हल जोते २ उस जगह आया, हलकी राहसे £ 
+ बच्चोंको उठाकर दूसरी जगह रख हल निकाल ले गया। सांपिन उस जगह ६" | 
४ आइ, अपने बच्चोंकों नहीं पाया. जानलिया कि, इसी जमींदारने मेर ६ ५४ 
> बञ्चोंको क्षति पहुंचाइ हे. उस जगह जमीदारके पानीका घड़ा घरा था, & 
5 उसने उसमें विष मिलादिया आप कहीं चली गई । कुछ कालके पीछे ७ 
+ जमीदार अपने हलका फेरा कर चुका तो उस जगह आया. सांपिनक & 
2 बच्चोंकों लाकर उसी जगह रख दिया। कुछ कालके पीछे वह सांपिन ६ 
"क 9 भी यह देखने आई कि, जमीदार विषेला जल पीकर मर गया वा 
2 »| जीवित हे । जब वह उस जगह आइ तो बञ्चोंको अपन स्थानपर पाया. ह 


Da 


>) जान लिया कि, यह जमींदार निर्दोष हे । उसने विषजलसे भरे घड़ेको 
5 शरीरको लपेट कर घड़ा ऑंधा कर दिया, सारा जल गिर गया घड़ेम ६ 
5 कुछ भी पानी नर ie 
5 रेटलिंग स्नेक-एक पुस्तकमें लिखा है कि, अमेरिका देशमें एक बहुत ह 
बलिष्ठ सप होता हे । उसको अङड्गरेजी भाषामे रेटलिंगस्नेक कहते हें । | 
: AR E इसके चलतेवार,खर खराहटका शाब्द होता हे । यह पशुवोंके शरीरें & | 
हैं लि पट कर उनको ऐसा कसता है कि, उनकी हड़ियां चकना चूर हो £ है 
f जाती हैं और तोड कर उनको निगल जाता है। कप्तान स्टण्डमन ६. 
साहः हैं कि, मेने उस -सॉपको देखा बह घूरकर तीक्ष्णदाष्टिसे £ | 
[को देखने - लगा । उस सॉपकी आँखोंमेंसे इस मकारकी आग थी) 8 | 
मेरा सारा शरीर ठण्ढे पसीनेसे भर गया । न आगे & 
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जानवर । (९0१) 
२ नाना पाक कक पक 7 
2 चला जाता था, न पीछे हटा जाता था । मैंने वीरता की उसके निकट 
5 जाके उसे सोटोंसे मार डाला। fie 


Ee 
| सांपसे खेल-एक मलुष्यने उसी मकारके साँपको पाला था, उसके लड़के | 


ऋसाँपके साथ खेला करते थे। उसको कभी गलेमें डाल लेते तो कभी कमर- 
| बन्द बना लेते वह साँप न तो कभी काटता एवं न किसी प्रकारकी छि 
“| पीड़ा ही पहुँचाता । Ee 
| चमेरलेन-एक ्रकारका साँप होता हे. उसकी यह दशा होती हे कि, £ 
5| बह केवल वायु खाकर ही रहता हे ओर अनेक दिवसों तक कुछ नही £ 
ॐ खाता । एकही स्थानपर पड़ा रहता हे। दूसरा गुण उसमें यह है कि. £ 
2) पलके पलमें अपना रङ्ग बदल लेला है। पहले एक रङ्ग 'फिर दूसरा रङ्ग ६ 
> बढ्ला करता > 
४] वेमरठेनके रङ्गपर मत-विद्वानोंने उसकी ऐसी बात जाँच की है कि, & 
5 उसकी जिह्वा बहुत लम्बी होती हे, वह अपनी जिद्याको दूर तक बढ़ा £ 
5 सकता है । उसके द्वारा कुछ खाता पीता रहता हे । पर इस विचारमें | 
| कुछ पुष्टता नहीं है। रंग बदलनेका भी कारण यह बताते हैं कि, जहाँ 
४ चेमलेन रहता हे उस साथनपर रङ्ग बिरङ्गके दाने तथा कडूड़ आदि पड़े £ 
हते हैं उसकी चमकसे उसका रङ्ग भाँति भाँतिका दिखाई देता हे. | 
> वास्तवमें उसके अनेक रंग नही हे । 


lie 
3 | 2 
+ बच्छ कड €> 
है नए ie 


5 सापोंकी तरह विच्छुओंमें भी अनेक जातियां होती हें इनके भी £ 
» विषके उतार चढाव सांपोंके विषोंकी तरह ही होता हे, गोबरसे पेदा 

४) होनेवाले क्षुद्र बिच्छुओंसे लेकर इतने बड़े जहरी होते हैं कि, जिनका £ 
5 डंक लगनेसे पहाड़की बड़ी चट्टान भी सोखेया विषके रूपमें परिणत 
५ होजाती हे. यह दो अंगुलसे लेकर बकरिये बच्चेके बराबर बड़ा होता हे £ 


5 इन सबमे पहाड़ी 'बिच्छू अत्यन्त ही विषला होता ह ९ Ee 


' "है 


$॥ वादशाहका जहर-मंने अपने 1पंतास खुना था ॥के, एक बार एक बड़ा 
» सॉप भागा जाता था, मानो वह सप अत्यन्त भयस भागा जाताहो। £ 
> समीपहीा एकबागमे किसा नाव्वाबका लश्कर पड़ा था. -पड़ावपर 
४ बहुतरे दग आदे रक्‍खे थ । साप भागता हुआ गया एक दगमे 


न्क ' 


+ उलट दी, साँप उसीके भीतर पड़ा रहा । कुछ कालेके बाद वहां बिच्छु-. 
> अकी सैन्य आपहुँचा । सहस्रो बिच्छुओंने आकर उस देगको चारों ६“ 


` ४ ओरसे घेर लिया । जितने बिच्छू आते जाते थे सबके सब उसी ६ 


>>---->---------_>-:--_-:--:_-:->--:>>_-:->--:२->-:->२>->--०>----2-->--_:---2--2->--:>-->>->>->> >-२>->--:->_:-_-:->--:>--- 
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(९०२) कवीर मन्झूर । अ० १९ 
४ देगको घेरते जाते थे. अन्तमें सबसे पीछे काले बिच्छूपर सवार श्वेत 
| वर्णका एक छोटा बिच्छू आया. बिच्छूओंके बादशाहके आपहुँचने Er 
ॐ पर सारे बिच्छू अत्यन्त प्रतिष्ठा पूर्वक पीछे हटगथे उसको पथ दे ६ 
* दिया । वह देगके निकट गया । देगके चारों ओर फिरा उसको [; 
ॐ भीतर जानेका कोई मार्ग नहीं मिला । वह देगके ऊपर चढ़ गया तीन ७४ 
| वार अपना डङ्क दंग पर मार कर उतर आया, अपना सवारा पर सवार | ` 
ॐ होकर चला गया । उसके पीछे बिच्छुओंकी सारी फोज उसके पीछे 
ॐ चली, सब अपने २ मकानको गये, एक बिच्छू भी उस जगह नहीं रहा। € 
3 उनके जाने पर नोव्वाबके सेवकोंने उस देगको उलट कर देखा वह सांप £ | 
5 सिहत राखका टेर होगया था। 


>| रशमका कोंडा । Ee 1 


ॐ बीटन साहबकी नेचरल डिक्श्षरामें एक प्रकारके रेशमी कीड़ेका 
वृत्तान्त लिखा हे कि, रेशमी कीडा पहले चीन देशसे आया, यह मलाइको [॥ | 
ॐ तरह श्वेत वणेका होता हे इसका रंग शीघही बदल जाता हे । उसका & 
ॐ भोजन वृक्षोंकी पत्तियाँ हें यह छः सप्ताहमें पूरी अवस्थाको पहुँचजाता ॥ | 
5 हे, बीच बीचमें चार पाच बार अपना रङ्ग बदलता हे फिर सुस्तहो & 
४ जाता है कुछ खाता नहीं फिर इसका रङ्ग भूरा होता हे, चार पाँच बार & 
5 रङ्ग बदल चुकनेके वाद डेढ़ इञ्चसे लेकर दो इश्बतक लम्बा हो जाता है. (६ 
% दस दिन तक बहुत खाता जाता हे,जिससे मोटा तथा बड़ा होताजाता ४६ 
ॐ है। समय बीत जानपर टाई इश्चसे लेकर तीन इश्च तक हो जाता हें (६. 
उस समय भोजनकी कामना घटजाती है,पत्तियोंको कुतर २ कर थिवी ६ 
s 5 पर डाल देताहे भोजनादि छोडकर बेचेन होजाता हे, जिस समयसे अपना [६ 
१, ॐ भोजन छोड देताहे उस समयसे पतला रेशमी कपडासा बनाता हे । ६ 
2) उसकी देहे पतली ओर नरम होनेके साथ स्वच्छ तथा वल होता ६ 
\ जाती है,प्रायः तीन चार दिनोमें बहुत खुन्दर रेशमी परदे तयार होते हैं £ | 
शः वे गोल गोलीके समान होते हैं । रेशमी गोलियाँ कोई सूतके रङ्गकी,काई ६७ 
. सुनहरी, कोई फूलके रद्धुकी ओर कोई श्वेत होती हे । इस कठिन,परिश्र- |; 
“ > मसे निवृत्त होते ही यह अपना चर्म एकवार छोडता हे उसका पहला व्र 
अ स्वरूप बदल कर गोल हो जाता हे । उस अवस्थामें दो अथवा तीन ६ 
अ सप्ताह रहता हे इसके पीछे परदा फट जाता हे उसका स्वरूप आर ही ४ 
| टड़का हो जाता हे,उस समय कीड़ा अपने मुखसे एक अकारका गोंदके 
समान पतला पदार्थ निकालता हे उसमे केवल तार ही तार होते हें 
वे छः सो फीटसे सहस्त्र फीट तक लम्बे होते हें। रेशमी कीड़ा सारे हि 
नकळळकककळकक्ककककक्क्कक्क्क्क्क्क्किकिक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् 
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| 
ॐ कीड़ोंका राजा होता हे, राजों तथा रईसोंकी तरह वार वार कपडे बद- | 
लता रहता हें । Ee 
शय गिरगिट । ग 
$ इस भकारका एक गिरिगट भी मेंने देखा कि, वह अपना रंग बदलता [£ 
ॐ था एवं शिर हिलाते हुए बडी आन बानसे चलता था, चेमलेन साँपकी ६ 
* तरह वह भी कपडा बदलाता रहता हे । i 
मकड़ी । Es 
$ मकड़ी एक प्रकारका कीड़ा हे । प्रत्यक्षमें उसका शिर बाहर नहीं ६ 
2) जान पड़ता. उसके अड़ उसके शारीरमें इस प्रकार लगे हुए होते हें कि, ६ 
>] तानेक छूनेसे ही गिर पड़त हें । नरके पांबमें अनेक लटकन होते हैं । £ 
४) मकड़ीके पांव बहुत छोटे २ होते हें इसी कारण वह गिर पड़ती हे । £ 
४) उसके पांव कुण्ठयाके समान होते हैं सामने पांवमें टेढ़ी कठिया होती हे £ 
5 जो हिलती है । नीचेकी ओर टेढ़ी हें उसके नीचेकी ओरको एक टेढा 
5 एिद्र होता हे जिस पथसे कि, वह विष निकालती हे विष अपने पास ६ 
5 रखती हे उसके ऊपर एक पजर हे. उसमें वही प्रभाव हे जो कि, शिरके | 
अस्थान प्रगट करती है। इसमें एक ओर टुकडा मिला होता ह वह हिला ६ 
5 करता है बहा उसका नरम पट हे, इस देहके ठकड़ेमें चार अथवा छः ६ 
3) गोली निकले हुए होती हैं, वह मांससे गठीली होती हें सभी गोल ६ 
5 तथा एक दूसरेसे मिली हुई होती हें उनके सिरेपर अनेक छोटे छोटे छेद ४ 
+ हाते हैं इनही स्थानोंसे रेशमी तार निकालती हें। एक प्रकारका मसाला ६ 
| हे-जो कि, उसके पेटके भीतरकी झोलीमें रहता हे। रेशम ऊँचे नीचे | 
४ बलेनोंमें रहता हे बे बतेन बहुत मोटे ओर बहुत छोटे कदके होते ६ 
४) हैं । उनकी जड़ एक दूसरेसे जमी हुईं होती हें वे बाहरी सामानके 
ॐ साथ मिली हुई होती हें। जो मसाला भीतरी बतंनोसे प्रगट होता हे ६ 
5 बह स्वच्छ गोंद ओर लेइके समान होता हे। तीक्ष्ण मदिरा अथवा £ 
४ जलसे नहीं गल सकता, जब झुकाया जाय तो टूट जाता हे । वह £ 
दमदार तथा लचीला तभी होता है वह पतला पतला तार बनाया £ 
४) जावे यह गुण उससे निकलता है । बराबरसे अनेक छोटे छोटे बाल £ 
3 होते हें, उनकी राहसे वह मसाला निकलता है, वे शून्य सूत काट- ६ 
5 नेवालेके स्थानपर लगे हुये होते हे, एक कातनेके स्थानपर सहस्र सहस्त्र £ 
ॐ बाल अथवा ब्रँदे रहती हैं। इनहीसे गाढ़ा लार बँद बद करक निकलता £ 
४ हे, जिस समय वह बाहर निकलता हे तो वायु लगतेही सुन्दर तथा महीन [६ 
बन जाता है । प्रत्येक कातनेवालेके तार पहले मिले रहते हें। जब 
शाकककुकककक्कक्क्ककककककककककक्ककककन्ककककककककककूकककुकि 
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नट 

| बह किसी वस्तुसे लटकाती हे उसमें बहुतेरे पदार्थ संयुक्त रहते हें । £ 
£| पहले मकड़ीका तात्पय यह रहता है कि, वह अपने तारको किसी £ 
5 स्थानमें लगादे। इसके बाद अपना जाल बना किसीसे लगा देती हे।इससे | 
अ लगाकर अपने प्रत्यक चरखोसे निकालती हे । मकड़ी अपने पिछले |£ 
४ पांबको तकमेकी तरह काममें लाती हे उसके द्वारा वह अपने शरीरसे ४ 
> बराबर तार निकालती जाती है, इस मकड़ीकी तारकी बनावटमें भेद £ 
४ होता है । एक प्रकारका तार तो चपचपा होता है दूसरा स्वच्छ तथा ६ 
$ बारीक होता है । जो चपचपा होता है उसको तो वह दक्ष अथषा | 
£ दीवार इत्यादिसे लगा देती हे वे दूर दूर तक तने रहते हैं. दूसरे तार (४ 
+| जालके लिये हैं । इन्हीं तारों द्वारा मकड़ी अपना जाल बनाती हे, इन्ही £ 
* जालोंसे अखेटको पकड़ती हे । चिपचिपे तार तो घेरा करते हैं स्वच्छ £ | 
> तार केन्द्रके समान मध्यमें होते हें । मकड़ियोंकी अनेक जालिया हें। £ | 
4 _ आठ आंखोवाली-कारसिका भूमिमें आठ ऑखोंबाली काली मकड़ी होती ४ | 
* हे) यह बहुत बलिष्ठ होती है, यह जानवरों तथा टिट्टियोंको पकड़ पक-£ | 
+ डकर खाया करती हे । मकडियोंके तारकी बनावट तथा सजावटके £ | 


£| बारेमे अग्रेजी पुस्तकोमें बहुत कुछ लिखा हुआ हे । ऱ्ि 
हा चींटी । | र्‌ 


4 चीटी बडी परिश्रमी होती हैं, पूवेकालसे विख्यात हे कि, लड़ने तथा ६ 
४ घरोआ काम काज करनेमें यह बहुत निपुण होती हैं । यद्यपि ये छोठी & 
3 हैं पर बहुत बलिष्ठ तथा इट्‌ हैं, जितना उसका शरीर अधिक है उससे £ 
3 दरागुणा बोझ उठाती है बहुत चुस्त चालाक होती है। शिर छोटा & 

होता हे, जाड़ बहुत दृढ़ होती है । उनका नीचेका होंठ छोटा और गोल (& 
5 चमचेके समान होता है। उनका पेट अण्डाकार होता हे उसमें एक अथवा (६ 

दो गाँठे होती हें । नरके चार पर होते हें । नरकी अपेक्षा मादा 
डील डोलमें बडी होती हे ब सम्भोग कालमें परदार होले हें उनेमें ४. 


5 कितनीही मजदूरी तथा परिश्रम करनेवाली चींडियां होती हें उनके ६; 


+3 
जन्मभर पर नहीं निकलता । चाटियोके घर बहुत अच्छे ठङ्गसे बने ६७ 

हुए हाते हें, उनकी बनावट बहुत विचित्र हे। यादि बहारके आधे मोस" £ 

मसे लेकर पतझड़के मोसम तक चीटियोंका घर देखा जावे तो पर £ 

तथा परहारसे भरा होगा । जो नर तथा मादा चीटियाँ हें उनके पर £ ७ 
£ चमकते होते हें -मिहुनती चींटियोंके पर नहीं होत । पॉरिश्रमी चींटियोंमें £ 
* राजा तथा रानी कोई नहीं, केवल वे दास हैं । fe 
पखाली चींटियोंमें बादशाह वेगम तथा अमीर-भी होते हैं। राजा तथा अन्यान्य 
LF घरोंमें रहा करती हें । जब वे बाहर निकलती हें तो Ee 
फू नूकुकुकुतूककक्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्र कवळ्खळत कुक कक कर 


~ 


जानवर । (९०५) 
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न 
3 उनकी अरदलीमे सन्य हुआ करतो हे। बाहर अकेले कदाप नहा टू 


उ जे अकेले बाहर न जावें । यदि अमीरोमें कोई अकेला बाहर निकल भी £ 
3 पड़े लो चोकीदार चींटियाँ उनको खींचकर भीतर कर देती हैं । ऐसी [£ 
4 अवस्थामें तीन या चार चीटियॉ उस भगोड़े अमीरको खींचकर भीतर 
» करती हैं । पहरेदार चीटियोंमें एक तरहका भागजानेका स्वभाव होता 
5 हे कि, वे अपनी जन्मभूमिको छोडकर भाग जाती हें ॥ Ee 


“य सहवास-जोड खानेके पीछे फिर कदापि पलटकर नहि आती | उनका ६ 
«| घर मादा विहीन होनेका कारण छीघ्रही उजाड़ हो जाता हे । उनका ६ 
४] जोड़ खाना विशेषलः घरके भीतर नहीं होता दखा गया हे कि, चारो £ 
» ओर जासूस फिरा करते हें कि, जहाँ कहीं वे बच्चा जननेवाली £ 
«| सादा पावे पकड लावे । जासूस विशेषतः इसी विषयके लिये (६ 
५] नियत किये गये हें. यह बात जॉचसे जानी गई हे कि, झुण्डके £ 


~ ६ 


+ झुण्ड इधर उधर बितर तितर हो जाते हें । जिसमें अच्छी मादा 
> >ठकर ले आवें । उनके मकानके समीप न मिले तो दूर दूरकी 
| यात्रा करती हें । बहुत दूर दूर चली जाती हें फिर लोटकर नहीं आती। [* 
ओ समय पाकर नवीन बस्ती बसाने लगती हैं । 


“4 सहवासके वाद मौत--जोड़ खानेपर निश्चयही मर जाती हें । दूसरे भी 


४ अन्यान्य कितने कीड़े मकोड़ोंके नर जोड़ा खानेके पीछेही मरजाते हें । E 
> एसराही नियम चांटियोंका भी हे । क्योंकि, सेवक चाींटियाँ उनको E 


Ge 
3 पुनः अपने घर नही लाती न उनकी ओर ध्यानही देती हं । एक बार £ 


5 चींटियां घरको छोड़ जाती हैं तो वे अवश्यही मर जाती हे । क्योंकि, £ 
5 उनके पास न पर होता हे न भोजन पालिका यंत्रही होता हे । fe 
5 चीटियोंके पर-प्राचीन कालके मलुष्य ऐसा अलुमान करते थ कि, 
2 चींटियोंको नियत समयपर, पर निकलते हें। बलमान कालके जान- 


ॐ बरोंकी विद्याके प्रख्यात विद्वान परह्वेरके विचारसे जानपड़ा कि) 


~ 


4 मादाके नियत समयपर पर निकलते हें, उगकर फिर गिर जाते हैं । 


०५५५-०९-५९ 


ॐ बचे-चींटियोंके अण्डे ऐसे छोटे होते हैं कि,उनका नड़ी ऑखोंसे देखना fe 

% कठिन होजाता हे । दूसरे कीड़ोंके विपरीत चीटियाँ अण्डे देती हैं 

5 समय स्वेच्छापूर्वंक अपने पर गिरा देती हें।जो मजदूर चींटियाँ हैं वे समरुत 
अण्डोंको एक स्थानपर इकट्ठा करती हें। जिस समय वे अंडे देतीहें उस 

समय बहुतेरी चाकर चौंटियॉ उनके चारों ओर-एकत्रित रहती हें । बे 


“र अण्डोको एकात्रित करके परथक्पूृथकू मकानकी कोठडियोंमें पकनेके 


न 
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हा लिये सावधानीसे धरदेती हैं ओर पालती हें । उनके पकनेके लिये 
ॐ वायुकी आवश्यकता होनेसे दिनके समय चींटियाँ घरके टीलेके सुंहके fr 
5 समीप रखती जाती हें । पर ऐसे स्थानोंमें धरती हें जिसमें कि, सूर्यकी | 
* तपन आवश्यकतासे अधिक न हाने पावे । जितनी गर्मीकी आवइ्य- 
5 कता है उससे अधिक न लगने पावे, जब रात होती हे उस समथ | 
+| अनुभवी चिउँटियाँ अण्डोंको उठाकर गरम करके चारों ओर रखदेती 

हें । जिसमें ऐसा न हो कि, उनकी प्राकृतिक उष्णता उनमेंसे निकल £ 
4 जावे । समस्त दाइयां अण्डोकी रक्षामें बहुतही सचेत रहती हें ॥ £ 
+ जबतक सारे अण्डोंसे बच्चे नहीं निकल आते तबतक वे सब बराबर £ 

सवामेंही लगी रहती हें। रातके समय अपने घरके द्वारोंको चारों ६ 
 ओरसे बन्द कर लेती हें । जिसमें कि किसी ओरसे वायुका प्रवेश न 
ब हो, सबेरा होतेही घरके बाहर धूपमें अण्डोंको धर देती हें, जिसमें £ 
+ उनको न बहुत धूप लगे न बहुत ठण्ठकही सतावे, वे किसी समथ कड़ी i 


ॐ धूपम भी धरदेती ie 


Ie 


| बच्चोंका मोजन -जबतक छोटे छोटे बच्चे बाल्यावस्थामें रहते हें तबतक !£ 


| 
5 उनकी दाइ अथवा माता अपने पेटसे एक प्रकारका पतला पतला £ 
> भाजन 1नेकालकर खिलाया करती हें | जब वे बच्च बडे होजाते हैं ता £ 
४ वे सब एक प्रकारका झिछादार श्वतरङ्गका जाके समान सूत कातते £ 
5 हैं जिसको लोग श्रमवद् समझते हें कि, यह वस्तु चींटियोंकी भोजन Ee 


ह । जा गरमीक समय ठण्ठे दिनोक 1नामेत्त एकत्रित करती हें । fe 
5 चौटियोंका भोजन-यह बात भी जानी गई हे कि, यूरोपकी चांटियां Ee 
3 मांसाहारा ह. पादरी जजी उड साहबका कथन हं कि, चोटियां शर- £ 
ॐ दीके लिये संग्रह नहीं करतीं बरन जाड़ेके दिनोमें बे अचेत होकर सुस्त Ee 
> पड़ी रहा करती हें। उनके वास्ते भोजनकी आवश्यकता नहीं । इसके £ 
*| अतिरिक्त उस सेन समयमें भोजन पचाना इतना कठिन हे कि, जेस £ 
5 मतुष्यको सूखी घासका पचाना । चाटियोंका विशेष भोजन चीनी [£ 

है।जहां कहीं चीनी होती हें वहां वे अपने सँघनेके बलकी सहायतासे £ 
पहुच जाती हें मिठास गक्षोंकी जड़ अथवा पुप्प इत्यादिसे मिठास 6 


आप्त करती हैं । चींटियां इस मिठाको स्वयम्‌ अपनी वस्तु समझती हें। £ 
भ्र ` 'भोजनपर युद्र-यादि कोड चींटी बाधा देतो उससे बहुत युद्ध होता Ee 
ॐ हु । यहातकी कि, कितनीही चांटियां इस लड़ाईमें मारी जाती हे । Ee 
कान  चींटियाके घर-चींटियोंकी बुद्धिकी कहातियां बयानके बाहर हैं । चीटि- आ 
अत्यन्त आश्चय्यमें डालनवाले हें। मळुष्यकी बुद्धि कुछ काम ४. 
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जानवर । (९०७) 

४ नहीं करती । चीटियोंक मकान बड़ीही कारीगरीके साथ बने हुए होते Ee 
5 हं नदीके समीप वे अपने घरोंको बनाती है। लाल श्वेत काले भूरे रङ्गकी ६ 
| चौोटेया होती हैं । श्वेत चींटियोको डीमक कहते हें वे नदी किनारे £* 
४) अपने मकान बनाती हैं जिसमें उनको मकान बनानेके लिये पानी £ 
शीघ्रही मिल जावे। बह मकान गावदुम ओर ऊँचा होता हे लकड़ी 

मिट्टी ओर पतियों आदिसे बना होता हे। सहस्त्रं परिश्रमी मकान बना- 

नेका सामान ट्रॅटत हुये, इधर उधर घूमा करते हें. लकड़ियाँ पत्तियाँ ६ 
| लाकर अत्यन्त स्वच्छता पूर्वक मकान बनातेहें,प्रत्यक्ष देखनेमें तो उनके ६. 
| घरोंमें किसी प्रकारकी कारीगरी नहीं पड़ती पर सूक्ष्म दृष्टिके साथ £ 
| जाँचकर देखनेसे जान पडता हे कि, बहुत हिकमत तथा गुणके साथ br 
| 
| 


oe dt ०: 


बने हुये हैं उनपर वरीका आक्रमण नहीं हो सकता,प्रचण्ड वायु क्षति 
नहीं पहुँचा सकती, धूपकी तपन नही तपा सकती । जब कभी वर्षाकी ६ 
अधिकतासे उनके घरमें काइ छेद भेद होजाता हे तो, ब अत्यन्त परि- ६ 
5 श्रम पूर्वक ठुरन्तही उसको बन्द कर लेती हें । मकान इस स्वच्छता तथा 


१) गया हो । कहीं कोई छेद इत्यादि रहने नही दते । वष जल तथा मिट्टी £ 


>>>? ww 3 


जम इत्यादे लेकर भली पकार गूधत हे गूध गूधकर बराबर लगात जात हू 


रस खुन्दर महराब तथा पाल पाये खम्भ बनाते हैं, जिनकी प्रशसा नही 
4 कहा जातो । 


क्ट जगा लडाइई-चाटया बहुत क्राथयुक्त हाता ह, उनम बहुत भयानक Ee 


| Ee 
* युद्ध हुआ करता हे, लड़ते लड़ते इस.्रकार मरती ओर कटती हे कि, हल 


>) उनका ठर तथा धड पृथक पृथक हा जाता ह । फर भा अपन वेरीके & 
| साथ जुटा रहा करता हे । शिराशरक साथ आर धड धड़क साथ चिमटे & 


tee 
> हुयहा मर जाता हे। उनम एक अनूठा बात यह हंक, एक जातका ६ 


*| चाटी दूसरी जातिकी चीटियोंके अण्डे बच्चे पकड लाती हें । उनको पक- 
£| डने जाती हैं तो आक्रमण करके उनको पकडकर कैदी बना लाती हें Ee 
£| डनको दास बनाती हें, वे दास सैन्यके पीछे पीछे चलते हें, अनेकों £ 


[+ 4० ७७% 


3 चीटियोंके अण्डे बच्चे पकडने जाते हैं उनको पकडकर अपना दास i 
+ बनाते हें वे सब पीतचर्णके होते हें जिनको लूटकर वे सब चुरा लाते हैं 

| बे सब काले रङ्गकी होती हैं, पीळ रङ्गवाले अत्याचारी डाकू जब चलते ६ 
५ हें तब उनके साथ उनकी अदरदलीमें बहुतेरी चींटियाँ भी चलती हें। ६* 
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5 निमलतासे बनाते हैं कि, मानो बहुत सावधानी तथा परिश्रम किया £ - 


न 


2 भकारकी सेवा किया करते हैं। | E ' 
| चुराने और चुरनेवालोंका रंग-एक विचित्र बात यह है कि, जो डाकू ४ . 
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FU 


4 डाका मारने अथवा घावा करने पर उद्धत होते हैं दोनों जातियोंमें !£ 

$ घोर युद्ध होता है। हबशी अर्थात्‌ काली चीटियोंपर बहुल कठिनाई i 

5 उपस्थित होती हे । विजयी सेन्य उनके दुर्गाको ढाह देती हे उनकी ६ 

भ शहर पनाहको गिराकर उनके बच्चोंको. पकड़लेती हैं, विजयडड्का £, 

- बजाते हुये लोट आती है । विजयी सेन्यके लोग अपने दासोंके साथ #& 

५ कुव्यवहार नहीं करते जैसे मनुष्य अपने शुलामोंसे करते हैं F 7 
3 साथभी ठीक वही सळूक होती हे उनके रहनेको वैसाही घर मिलता है (६ 

4 जैसा कि, उनका स्वामी उनके लिये पसन्द करे । कितनीही अङ्गरेजी (६ 
४ पुर्तकोमें चींटियोंकी बुद्विमानीकी अनेक कहानियाँ लिखी हैं । हब्श & 
| तथा आमेजनकी चौंटियोंकी बहुतसी विचित्र बातें लिखें हैँ । लिटरेली i 

४ और कबरली साहबोंकी रची पुस्तकोंके देखनेसे चींटियोंके £ 

$ कोतुक तथा न्यारी २ लीलाएँ मालूम हो सकती हैं । ह 

5 हब्शकी चींटियां-जैसा डाक्टर गोल्ड स्मिथ साहबने अपनी नेचरहिष्टी- ४ 


Se ee | 


4 म लिखा हे. हब्श देशमें चींटियोंके ऐसे बड़े बड़े घर होले हें कि, जिसको [६ 
पहले न देखनेवाला कभी अतुमानही नहीं कर सकता हे कि, वे ऐसी ६ 
* छोटी चींटियोंकी बनाई होंगी । एक एक टीले पन्द्रह पन्द्रह फीट ऊँचे ४ 
होते हें,उन टीलोंके भीतर घर तथा ऊपरी घर आदिक अनेक खुघर घर £ प 
$ बने होते हें । बादशाही महल, तथा रइसाँके रहनेके अलग ओर सेवको [£ 
5 तथा दासोंके निमित्त न्यारे न्यारे घर तैयार करती हैं । बादशाह तथा ४ 
£ बेगम अपन अपने महलोंमें रहती हें, चोकीदार तथा द्वारपाल द्वारपर £ 
: खड़े होकर पहरा चाकी देते हें । पहरेमें सचेत रहते हें, वेरीसे सामना £ 
करनेको सब हार्थेयार बॉथकर प्रस्तुत रहते हैं चीटिया बहुत बच्चा ६ 
4 जनती हं जब उनको गभ रहता हं तो उनके हिजडे डुलामोंपर सवाका [£ 
4 समस्त बोझ रहता हेँ। वे गनिणी होती हें तो उनका पेट इतना फलता £ 
हे के, जितना उनका शारार होताह उसस दा सहस्त्र ुनंसे अधिक बढ़ £ 
4 जाता हे, जब अण्डे देती हें तो दास रक्षामे तत्पर 'होते हें । चोबीस 
5 घण्टोके बीचमें एक चींटी आठ लाख अण्डा देती है । यदि पशु पक्षी £ क 
* ओर मक्खी इत्यादि उनको चुन चुनकर न खाजाये तो उनकी सँख्यासे £ 
अ समस्त एथिवी भर जावे । वे बड़ी बड़ी २ चीटियाँ होती हैं बहांके लोग £ 
उन्हे भून भूनकर खाते हें उनका कबाब बनाते हैं । डाक्टर लाङ्गर्टन Ee 
साहब इत्यादि उनकी युक्तियों ओर गुणोंकी बहुत मरशांसा किया करले [* 
हैं। उनके देखनेसे मलुष्योंकी सारी युक्तियाँ निष्फळ जान पडती है । ७ 
र 54 चीटिये टियोंका बादशाह और सुलेमान-मुसलमानी पुस्तकोंमें लिखा हे कि, चांटि- ६ 
4 योक द्श्ाहने सुलेमान बादशाहको ससेन्घ निमंत्रण दिया. चींटि- Er 
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योके बादशाहका न्याय सुविचार, खुलेमान बादशाहक न्यायकी 
अपक्षा उत्कृष्ट रहा । चीटियोंका बादशाह सुलेमान शाहक सहासन 
पर्‌ चड़ गया. खुलेमानको यह प्रमाणित करके दिखा दिया कि, मेरा £ 
न्याय तुमसे बढकर हे। खुलेमानने मानलिया कि, णे चीटियोंके बाद- 


६० 
दीमक-चीटियोंकी अनेक जालियाँ होती हें। भारलवषकी शेत चीडियाँ 
">> 
स ९ न्ड Ee 
राजा भोज और चंटी, काशीके बकारयाकुंडका इतिहास । i 
मेने खुना था कि, खुलेमान दा हक समान राजा भोज भी पशुओंकी | 
समझ सकला था. एक दिन ऐसी घटना हुई कि, राजा भोज भोजन € 
रहा था । एक चूरा पृथिवीपर गेरपड़ा, जिसको एक चींदी उठाले ६ 
चली । आगे एक इसरी चींटी मिली: उसने उससे कहा कि, यह दाना £ 
मुझको दे, तू जाकर दूसरा उठा ला.चिटीने कहा कि, में ठुझको क्‍यों दू? & 
तू आपही जाकर ले आ. उसने कहा कि, में तो जातिकी चमारी हूँ, में £ 
राजाके थालके पास केसे जा सकती हूँ, तू ब्राह्मणी हे तू जाकर लेआ. 
यह बाल जानकर राजा भोज हँसा । रानाने हँसीका कारण पूछा. राजाने £ 
। चीटियोंका हाल कहा! रानीन कहा कि, मुझको भी यह विद्या £ 
खादों। राजाने कहा कि,यह सुझको आज्ञा नहीं, यदि कहँगा तो मर ६ 
ऊँ खपि बहुत कुछ मना किया पर रानीने न माना. राजा विवश 
अब सुझको मरनाही पडेगा. अच्छा हे कि, काशी चल- Er 
यों कि, वहाँ मरनेसे सुक्ति प्राप्त होगी । बनारसमें पहुँचा तो & 
कि, करी बकरा चरते फिरले हैं। एक स्थान पर एक फूटा कुवां Er 
था, उसके चहुँआर हरी हरी घास उगी थी । बकरीने कहा कि, सुझको £ 
री चाख लादे तो में इसे खाऊँ । बकरेने कहा कि, में यह काय्य 
नहीं करूंगा. में राजा भोजके समान मूखे नही हूँ कि, एक स्त्रीक कह 
नेसे अपना माण गँवा । बकरा बकरीकी यह बात सुनकर राजा चेलन्य 
हुआ, अपनी रानीको भली प्रकार डॉटा मारा. यह भी कह्‌ दिया के 
यदि तू फिर सुझसे पूछेगी तो में लुझको मार डालूंगा । रानी चुप 


Les ll, 


रकड़ियोंको खा जाती हैं । उन्हें दीमक कहते हैं । 
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>) रही कोई बात नहीं कही । जहे पर राजाने बकरा बकरीकी बातें खुनी 


+] देखा हे, में उस बकरियाङुण्डके समीप छः माससे भां आधिक रहा था। 
5 प्रत्येक वर्ष बकारिया कुण्डका मेला लगता हे। अनेक मसखरे ओर कामी 
$ पुरुष तथा स्त्रियाँ वहाँ एकत्रित होती हैं। यह काशीका भसिद्ध मेला हे। 
| 


जे थी उसका नाम बकारेयाऊुण्ड ह) मन उस स्थानका अपना आखास र 
ke 
८४ 
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प ४५ 
[fe 

हर पक्षा । ie 

4 अब यहां पर एम्‌० आर एसली साहब और अन्यान्य अङ्गरेजी पुस्तका ६ | 

* तथा अपनी बुद्धिके अनुसार पक्षियोंकी बातें भी लिखता हूँ । Be 

न 

न गिद्वकी-सुृढ़ तोक्ष्णहाष्टे हातो हं,यह बहुत ऊँचा उड़सकता हं । इसमें ko 


* तीन गुण है। प्रथम तो इसको देखनेकी शक्ति अत्यन्त तीक्ष्ण होती fe 
भ है । दूसरे इसकी सूँचलेनेकी बडी शाक्ति होती हे । तीसरे खुननेके & 
२ बलसे अपने आखेट पर ट्टता हे। इसके इन तीनों बलोंको स्वभाववा- & 

दियोंनेभी भली प्रकार जाँच कर देख लिया हे । गिद्ध तीनों शुणोंसे & 
% विभूषित हे. इन्ही तीनों गुणोंद्वारा जान लेता है कि,इसका आखेट कहे ४ 
* हे १ जहा कहीं प्रगट हो वहाँ तो आँखसे देख लेता है । जहाँ कहीं शिकार ६ 
छिपी हो वहाँ गंघसे पहचान लेता है । उसके कानका बलभी इतना (£ 

4 तीक्ष्ण हे कि, मरनेके समीप पहुँचे हुये चिल्लाते पशुवॉकी आवाज तुर- £ 


“| न्लही सुन लेता हे, तुरंतही वहाँ पहुँच जाता हे । ie 


ज 
मिश्रीकयरू-गिद्धकी जातियोंमें एक प्रकारका मिश्र देशी कथरू होता है 
>) हे। यह बहुत सुन्दर होता हे । यह सारे देशामें पाथा जाता हे । अङ्ग | 


+ शेजी पुस्तकोंमें पूर्णरूपसे इसका हाल लिखा हे, उसे में यहां संक्षेपसे £ 
5 लिखता हूँ । इसको एफिरऊनकी सन्तान कहते हें । मिश्रके पाचीन £ 


5 निवासी उसको पवित्र जानकर प्रतिष्ठा किया करते थ, अपने कबरोपर 

5 स्मारक चिन्हके भाँति उसकी तसबीर खोदते थ । यह शांतिके साथ £ 
ॐ शीघ्र गातिसे चलता है । हबशी लोग उसकी पूजा करते हें । अनेक £ 
ॐ कारके दूसरे रङ्गके शिद्ध भी हें, पर सबकी बादशाह फिरउनकी |! 


५॥ संतानही हैं, यह बहुत खुन्दर होती हे। उसका शिर तथा उसकी ग्रीवा £ . 


| बहुत खुन्दर चमकदार होती हे । नारङ्गीके रङ्गके पर शरीर होते हें। £ 


४) _गिद्वोंका बादशाह-एक अथवा अधिक आखेटपर बडी आनवानसे आ ६ 
| पहुँचता है । उस समय समस्त गीद्ध नम्रता तथा प्रतिष्ठा सहित बहांस £: 
* पृथकू हो जाते हें उसके चारों ओर घरा बॉधकर खड़े रहते हैं । बादशाह £ 
भलीप्रकार खाकर सन्तुष्ट हो जाता हे, दूर जाकर वृक्ष अथवा पवतपर ६ 

* बैठता हे तो दूसरे गिद्ध आखेटके पास जातेहें नही तो सब बादळाहके £ 
% सन्छुख दूर खड़े रहते ह । जबतक बादशाह भलाप्रकार खाकर पारतत्त Ee 
*| न हो जावे तबतक किसी गिद्धकी शक्ति नही हे कि, आखेटके निकट £ 
2) जायें । सब भी प्रतिष्ठापूवेक दूर खड़े रहते हैं । यहांतक कि, जबतक ६ 
ॐ राजाके घरानेका कोई भी खाता रहेगा समस्त गिद्ध नग्नता पूवक दूर # 
| खड़े रहेंगे । बादशाहसे कोई असभ्यता नहीं कर सकता. अङ्गरेजी पुस्त- fr 
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कॉर्मे इनकी बुद्धि तथा समझकी अनेक बातें लिखी हैं । पर में विस्तारके : 


भयसं लिखना नहीं चाहता । 


0 जटायु तथा सम्पाती-दो भाई बडी जातिके गिद्ध थे । ये मल॒ष्यां तथा 

पशुओको पकड़के खा जाते थ। उनकी कहानी रामायण में लिखी है कि, [६ 
| चे दोनों युवावस्थाके घमण्डमें आये. उनकी इच्छा हुई कि, अब हम चल- (& 
5 कर खुय्येको देखें। आकाशको जड़े, सूय्येकी गरमी बढ़ी. जटायु तो कि 
ॐ पृथिवीपर लोट आया पर सम्पाती अपने घमण्डवश ऊपर चढता 
4 गया, खूय्येके अत्यन्त निकट पहुँचा तो उतके पर भस्म होगये जिससे 

5 आूमिपर गिरपड़ा पीछे एक पव्वतकी कन्दरामें पड़ा रहा, विश्वम्भर ६ 
5 उसको वहाँ ही भोजन पहुँचाने लगा। i 


आठ 
राजा रावण साताजाका चुराय लय जाता था, सीताजी टाढ़े मार 


२) मारक राता इइ राम राम करता जाता था। जटायुन पहूचाना क, !& . 


* महाराजा रामचन्द्रजीकी खो सीताजोको रावण लिये जाता है,बह दोड़ 
5 कर पहुँचा ललकारा कि,दुष्ट रावण! तू सीता माताको कहा लिये जाता ध्‌ 
ॐ है। सावधान खड़ा हो, दोनोभ महायुद्ध होनेलगा । जटायुने रावणको ह 
४) अचेत कर दिया, उसके रथको तोड़ डाला, सीताजीको छीन लिया । ह 
3) रावणने देखा कि, यह बहुत बलिष्ठ वेरी हे किती प्रकार नहीं मरता तो 
आश्रिवाणसे मारा । जटायुके समस्त पर भस्म हो गये, राम राम कहकर !* 
$ वह पृथिवीपर गिर पड़ा तो रावण सीताको रथपर चढ़ा लङ्काको ले ६ 
| गया । रामचन्द्र तथा लक्ष्मणजी सीताको ठूढते हुए उस जगह पहुँच 
5 जहाँ कि, जटायु पड़ा हुआ था । रामचन्द्रने पूछा कि, तुम्हारी यह ह 
51 क्या दशा हे? जटायुने सारा हाल कहा कि, रावण मेरी ऐसी दशा £ 
| करके सीताजीको ले गया । रामचन्द्रसे यह बात कहकर जटायु & 


४ मरगया, रामचन्द्रजी महाराजने जटापुकी क्रिया कम अपने हाथोंसे 


| उसी प्रकार किये जेसे अपने प्यार मित्र अथवा निकटस्थ सम्बन्धीके 


ॐ किया करते हें. भगवान्‌ रामकी कृपासे जटायु दिव्य धाम चला गया। ह 


ज्र ff 
ज उक्‌ Ee 
4 यह बहुत सुन्दर तथा अत्यन्त बलिष्ठ होता हे । यह दक्षिणी एमे- & 


5) रिकामे होता हे जिस प्रकार मेने किरऊनकी संतानकी बात लिखी हे ४ 


+ बसाहा उसका भा हं । यह जब आखटक ऊपर आता ह्‌ उत समय सार fr 


| 2] मांसभक्षी पक्षी घेरा बॉधकर दूर खड़े रहते हें। जब तक यह राजा !& 
4 मांस खाकर पृथक न होजाय तब तक कोई भी नीच जातिका मांसा- € 
4 हारी पक्षी आखेटके समीप नहीं जाता,यह भी खुदढ तथा सुन्दर होता हे । ज्र 
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> 
5 व््यथका देष-जीनबर्ग कालेजके घेरावके भीतर एक घरला छगलग रहता £ 
था उसके निकटके घरके ऊपर एक चॉसला था । उसमें अत्यक वषे लग- ६ 
लग आया करत थे, अण्डं देकर पालते थे | एक दिन कालजक लड़केने £ 
| उस घोंसलेके पास आकर बन्दूक मारी, घॉसलेमें बंठा इुझा लगलग Ee 
5 आहत हुआ | क्योंकि, इसके बाद बह लगलग कई सप्ताहतक बाहर £ 
ड उड़ता दिखाई न दया । अपने नियत खमयपर दूसरे साथयाके साथ Ee 
4 चल दिया । इसके पीछे बसन्त ऋलुके आरम्भमें एक लगलग कालेजकी | 
डु छल पर 1दंखाई दया, वह पराका खड़खड़ता था शायद बह पराक £ 
> शब्दसे घरोबे लगलगको डुलाता था । पर घरावे ऊगलगने अपने परोके & 
कतर जानेके कारण उसकी डलाहट स्वीकार महा को! छुछ दिनोक ६& 
$| पीछ बह जङ्गली लगलग कालेज ऑगनमें आग 
लिये अपने पर खडखडाये । घरला लगलग उसक 
चला पर जंगली लगलग अत्यन्त रुष्ट होकर घरे | 
अ लोगोंने बचाया। पर बह जङ्गली सारी गरमीक तुभर उस घरलेका |: 
ॐ कष्ट पहेँचाता तथा आक्रमण करता रहा । दूसरे गरणीक मासमभ चार [+ 
ज्य हा 
5 लगलग उसी कालिजके ऑगनमें आथे) चाराने एक बारगी ही घरले लग- Ee 
* लग पर आक्रमण किया | घरेला लगलग इस योग्य नहीं था कि, अकेला | 
3 अपने वरियोंका सामना करे, उस घरके रहनंबाल समस्त छुभे सागया & 
5 आर बत्तख इत्यादे घरेले लगलगकी सहायता करने आये,उसकोउसके & 
5 वेरियोके हाथसे बचा लिया ! सब लोग उस घरैले लगलगको विशेष ७ 
* सतकतासे रखने लगे कि, इस वष वह फिर किसी जकारका कष्ट न छ 
5 पावे । पर तीसरे वसन्त ऋलुके आर्म्भमें वीसस आधिक लगलग आय, ६ 
| कालजके ऑगनमें पहुँचके किसी मलुष्य अथवा पक्षाक्ा सहायता [+ 
5 पहुँचनके पूवव ही डका मारकर चल गये । ii 
त देखो निर्बलको सब मारते हें बलिछको कोई महीं मारता । लड़केने ६ 
५4 बन्दूक मारी थी उससे तो बदला ले नहीं सके पर घरैले लगलगको Ew 


MODS). ... ... 


| 5 व्यर्थ ही मार गये । | 
j 4 रे और बनेलेकी ईषी-हम्बर्गनगरके निकट एक किसान रहता था। 
- उसके पास एक घरेला लगलग था । एक दिन वह जङ्गलसे एक लग- ।* 
नू "4 लग लाया अपने घरमें रक्खा । तब वह घरेला उस जङ्गलीसे बहुत 

= 4 विरोध करने. लगा । घरेलेने बनेलेसे ऐसी इर्षा की कि, उसको मार E 
= भगाया। चार मासके पीछे बनेला लगलग चार लगलगों साहित आया 
| र 4 घरेले लगलगको मारकर चला गया । 


WR 


®, 


] 
जज 
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आ 
जानवर । ( ९१३ ) 
ee oes, oe oho aes eel he ७१ 
5 . लगलगौका न्याय-फ्रांस देशका एक जरांह था । उसने चाहा कि, 

४) एक लगलग मिलजावे तो अच्छा है। लुकं लोगोंके लगलगकी प्रतिष्ठा Er 
४ करनक कारण यह बात असंभव प्रतीत हुई | उसने एक लगलगके £ 
घोसलेके सारे.अण्डोंको चुरालिया। उसके बदले मुगीके अण्डे रख 
दिये । अण्डे फूटे उनसे बच्चे निकले | लगलग स्त्री पुरूष दोनोंको बहुत ।& 
| आश्वस्य हुआ क्योकि, बच्चे सुगीके थ । कुछ दिवसोंके पीछे नर लग- र 
' लग चला गया, तीन दिनोंके पीछे लगलगोकी बृहत्‌ मण्डली लेकर £ 

४ आया उसके सारे साथी लगलग घेरा बाधकर बेठ गये । वहाँ लगल- 

४ गोका बड़ा झुण्ड बेठा, सहस्न्‍्नों मलुष्य यह कोतुक देखनेको एकत्रित ६ 
अ हुये । लगलगी उस सभके बीचमें बुलाई गई उसकी जाँच होनेके पीछे ६ 
3 सब लगलग उस मादापर टूट पडे, उसको मारकर चले गये । ft 


= 


| छगळगके राजाका न्याय-ऐसीही एक ओर कहानी है, बर्कीन नगरके निकट Ee 
४ एक मलुष्यके घुवॉकशामें एक लगलगने अपना खोता लगाया । बहाँ- 

४ पर एक मलुष्य चढ गया उस घोसलेमें एक अण्डा पाकर उठा लाया, ६ 
5 उसकी जगह एक राजइंसका अण्डा रख आया । वह लगलग उस दगा- £ 
र बाजीसे अनभिज्ञ था । बह अण्डा जब पका उसमेंसे बच्चा निकला । ६ 
४) नर लगलगने बच्चेके रङ्ग ठड्गमें विभिन्नता देखी, अपने घोसलेके चारों 

॥ ओर चिह्लाता फिरा, अपने खोतेके चारों ओर कई बेर फिरकर अन्तः 
4 घान होगया, मादा लगलग तीन दिनोंतक उस अजनबी सन्तानकी ६ 
5] रक्षा करली रही । चोथे दिन लोगोंने बहुत 'बिल्लाइट खुनी, देखा कि, £ 


. 4 बस मकानके समीप खेतमें पाँच सौ लगलग एकत्रित हें । उनमॅसे एक 


५ बीस गजके अन्तर पर खड़ा ऐसा जान पड़ता था मानो, बह अन्यान्य ४ 

>| लगलगासे बातेकर रहा हे । सारे लगलग उसकी बातको धयान पूर्वक ६ 
खुन रहे थे जब बह बात सुनाकर अलग हुआ फिर दूसरा निकला ४ 

५ उसी मकार वह भी बातें करने लगा-सब उसकी बातोंको खुनते रहे । 

£| फिर उसके हटनेपर तीसरा आया, उसी प्रकार अपनी बात कह अलग E 

5 होकर खड़ा हुआ,इसी प्रकार और कई आते रहे और अपनीरबात कह- 

; कर हट जाया करते थे । इसी प्रकार ग्यारह बजेतक मुकदमा दोता ६ 

५ रहा,बराबर रूपकारी जांच होती रही । बहु मादा लगलग अपने घोंस- 

2 लेमें बेठी सारी बाते खुन रही थी । इसके पीछे समस्त लगलग अया ; 

:| नक शब्द करते हुए उठे समस्त लगलगोंका अशवा और सुदई लगलग 

जो जाना जाता था उसने बड़े जोरसे तीन चार बार उस मादः लग- 

4 लगको मारके घोसलेके नीचे गिरा दिया । इसके पीछे सारे लगलग र; 

सक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्कक्कक्क्क्क्क्क्क्कत्क्क्क्कक्पककतुप्कक्नषुष 

५6 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(२१४:) कबीर मन्शूर | अ० १९ 
३६५०.९२ छळणे क ण त ह ह 0. 


उस मादापर हूटे उसको उसकी अजनबी सन्तानसहित मारके नष्ट 
न कर दिया । उस मादा लगलगने न कुछ कहा न अपवाद किया न वह प 
5 बहॉसे भागी । समस्त लगलगोंने उस जगह घोंसलेका नाम निशान £ 
४ न रहने दिया पीछे सब वहांस चले गये | इसके पीछे कोई भी लग- 
लग वहाँ दिखाई न दिया। 
| अनुमान-अलीमानके लोग ऐसा अद्युमान करते हें कि, लगलग बुरे पर 
१) मढुष्योके घरके समीप अपना घोंसला नहीं बनाला । यदि किसी घर- झर 
| बालेक निकट घोंसंला बनावे वह गहस्वबामी उसको मारडाले तो लोग प 
| उसको म्याजि2टके सामने लेजाकर उसके खूनका दावा करले हें। & 
| एक बड़ा अस्पताल सारस तथा लगलगोक लिये बना हुआ है । इस ६ 
४ औषधालयमें रोगी सारस तथा लगलगको रखते हैं, जब ब मरजाते हैं & 
+ तो उनको गाड़ देते हें । लोग एसा अछुमान करते हें कि, वे सब मदुष्य i 
5 हें दूरके टापुओमें रहते हें । बरबर देशा दखनेको लगलगका स्वरूप # 
१ धारण करके आते हैं वे अपने देशको पलट जाते हें फिर वे मदुष्यके ७ 

| स्वरूपमें हो जाते दें मिश्री महुष्य उनका पावेत्रपक्षी मानते हैं । br 


Es राजहंस । 
£ पूर्वोक्त पुस्तकमे राजइंसका हाल लिखा हे कि, यह पक्षी अत्यन्त # 
खुन्द्र होता दे, एक श्वेत तथा दूसरी काली ये उनमें दो जातिया हूँ । er 

राजहंस ऐसे शीघ्रगामी होते हूँ, एक घण्डेमें कसा मीललक उड जाते ४ 
3 हुँ । उथले जलम तेरते फिरते हैं अथवा बहुतसे इकट्ठे उड़ले फिरते br 
5 ह)उनके पद्ठोकी छेखनी बनाई जाती हुँ । जहाँ बे चरत हें वहां एक i 

चोकीदार खड़ा रहता हे जो बडी चोकसीसे इधर उधर देखता रहता. 


११००१०७ ८०१२३ ५००५७--० है /7 "यश ( 


ei ie 


तरह शब्द करता हे उसी समथ सब सचेत हो बेरीसे बच जातेहें। & 
£| ` राजदंसिनीकी साववानी-ष्टारफोड नगरकी बात हे कि, एक रा महंसिनी £ 
| अठारह वषेसे रहती थी, उसने अनेक अण्डे बच्चे दिये थ । उसके ले 
पड़ोसी लोग उसे अच्छा मानते थे। बह एक बार अपने चार पांच ६ 
ॐ अण्डॉपर बेठी थी । बहुत घास फूस जमा करनेमें लगीसी जानपड़ती & 
थी । अपने घोसलेको ढाई फीट <चा करलिया उसमें अपने अण्डाको |; 
सुरक्षितरूपसे रकखा । उसी रात ऐसी वषा हुई ओर इतना जल डबा ६ 
कि, सब कुछ डूब गया । इस विषयसे समस्त मळुष्य अनभिज्ञ थे, ६ 
> क विन्हभी कहीं नहीं था कि, वे लोग उससे बचनेका प्रबन्ध | 
एते । एक बारद्दी मदावेगसे वर्षा हुई, सब कुछ डूब गया । पक्षीने £ 
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* पूवेसेही सब प्रबन्धकर रकखा था । :उसके अण्डे जलसे ऊपर रहकर ६ 


| बचगये। देखो इस पक्षीका भी भविष्यदज्ञान और सावधानी मनुष्यसे £ 
कितनी बढ़कर हे । br 
*3 


pe मयूर । 
ज्म 
क 


एक स्थानपर जहां में रहता था वो बस्तीसे दूर एक उजाड था। £ 
*4 मेरी झोपडीक इदेगिद लोग जानवरोंके लिये दाने बिखेर जाते थे। £ 
४ वहापर छोटे छोट पशु पक्षा आल्हाद पूव्वक चरा करते थे। एक दिन £ 
एक मयूर अपन आनन्दम मग्न हो दुम पसार नाच रहा था उस समय £ 
एक मळुष्य छिपकर थार घार आया । मारका पकड लिया । आग £ 
'॥ कहनेस फर उसको छोड़ दिया । छोडतहा वह डड़कर दूर भागा । 
र उसने अपने सजातियाको यह समाचार पहुंचाया, उस देनस कोई & 
भी मार वहा नहा आया । बहुतर मोर प्रत्थक दिन दाना चुगन आते, | 
न इस 1देनस समस्त माराने एका करके -बहाका आना छाड़ दिया । & 
1 इस मारन अपने सजातियाको साचत किया कि, उधर न जाआ प्राणा- ® 
५ घातका जाल बछा हुआ ह । 
१2] lie 
+| रू! ie 


> 


झट सौतेली मासे कष्ट-एुक मादह्‌ जिसका कि, अड्गरेजी भाषामें टकी |& 


2 कहते हें मारी गई । उस बच्चे पळ गये थ पर उड़ने. योग्य नही हुए & 
* थे। कुछ दिनोंतक उनका पिता उनको पालता रहा । जो, कोई मलुष्य (६. 
* उसके घॉसलेक निकट आता तो वह चिल्लाता हुआ शब्द करता था। ६ 
5 अन्तमे वह वहाँसे चला गया, दो तीन दिनतक अन्तधान रहा। ; 
9) फिर बह दूसरी मादः लेकर आया । इस, अवसर में वे बिचारे बच्चे भूखसे [ 
5 अधसुबे हो गये थ उनको सोतेली म आइ तो उन बच्चोंको अत्यन्त & 
४५ आहत करके ग्रक्षके नीचे डाल दिया, उनमेंसे दो बच्चे वृक्षकी जड़से | 
३ लगे पड़े थे । उनमें थोड़ी जान थी । उनको लोगोंने लेजाकर एक [६ 
१} स्थानमें पाला । उनके पर ओर बाल आये उनको स्वतंत्र करदिया । हे 
5 थे कदापि दूर न जाते वहॉही रहा करते थ । पर दुष्ट सोतीली माता 

5 तथा पिताने उन्हें शीघ्रही पहचान लिया | वे उनपर आक्रमण किया £ 
5] करत थे । सोतीली माताके मेलसे उनका पिता भी वेरी होगया था वे 

दोनों तीन दिनतक उनपर बराबर आक्रमण करते रहे । बड़े सबेरे 


आकर बहुत बल तथा कड़ाईसे उनपर टूटते थे । र 
भे गिनी फाउल । kr 
4 अद्भरेजीमें गिनी फाउल नामका एक बडी जातिका मुगे है। उसकी 
5 एक मादा थी उसका नर मरगया. क्यों कि, उसको किसीन मार दिया 
शकककककक्क्कक्कक्कककक्कक्क्कक्क््क्ककक्कक्कक्क्ककव्कक्क कक 
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4 था। कारण यह कि, बह छोटे छोटे पक्षियोंकी बहुत हानि किया करता i 
3 था । एक मादा बलख थी उसके कितनेही बच्चे थे। उस बलखको ४, 
| बाजने मारडाला उसके बच्चे अनाथ हो गये । उन अनाथ बच्चोंपर [5 
* मादा गिनीफाइलने दया करके उनको पालना आरम्भ किया । यहाँलक ठ 
र कि, उनके मूत माता पितासेभी अधिक सावधान रहा करती थी। ४ 
अत्यन्त आश्वयेका विषय तो यह है कि, मादा गिनीफाउलने अपने | 
| स्वभावको छोड़कर बलखका स्वभाव धारण कर लिया था।बलखके छोडे £ 
2 छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे फिराकरले । बह उन्हें एक क्षणके लिये भी £ 
1) पृथक न किया करती।वे बच्चे अपने घोंसलेमें बिश्राम करते लो वह पथळ 
2 होती जब कभी कुत्ते समीप आले अथबा बालक उ 
' बतखें चिल्लाने लगती, उस समय उनकी अम्ममाताः जहां कहीं दूर ह 
४ बहांसे दोड़कर शीघ्रही उनके निकट आपहु चती । इसी अकार उन बच्चोंकी 
अत्यन्त रक्षा तथा रखवाली किया करती।यञ्यपि बह जङ्गली चिडिया थी 3 
* तो भी यदि कोई लड़का उन बच्चोंके समीप जावे लो उसके पांवपर चोंच 8 
£ मारती थी, जिससे लड़कोंको बहुत भय रहता था। बह अपने धम्मेके £* 
८ बच्चोंकी बहुत रक्षा किया करती थी। बतखोंकी आदत है कि, सौझके £ 
| समय कीड़ोंके आखेटके लिये फिरा करते हैं थह बात गिनीफाउलके ६ 
5 विरुद्ध हे पर इन बच्चोंके लिये उनकी घर्म्मकी माता उनके साथ फिरा £ 
« करती थी । बच्चोंकी साथ फिरते फिरते थक जाती तो” कुछ कालके £ 
लये किसी वृक्षपर बेठ जाली अपनी दृष्टि प्रत्येक समय बच्चोंपर रखती £ 
$ थी । तनिकसी आपात्तिकी आशङ्का होनेपर चिल्लाती हुईं उनके पास 
2 आपहुँचली थी । रात अथवा दिन हो उन बञ्चोंसे कदापि अचेल न ६* 
| रहती । ऐसे किलनेही पशु होते हें जो दूसरेकी सन्तानको अपनी fr 
| जानकर प्रेमपू्वक पालते हें 


Cg 


i बत्तख्‌ । fe 
¢ च ~ टम 
| नमरूद बादशाहकी बत्तत-मैंने इबराहीम गुलजार अथवा किसी दूसरी ६, 
४ मुसलमानी पुस्तकमें पढ़ा था कि, नमरूद बादशाहके पास एक बत्तख |, 


` ४ थी। वह उसके सारे नगरमें फिरा करती थी उसको भविष्यका हाल ४. 
£ मालूम था । नगरमें जहाँ कहीं चोर देखती पहचानकर ठुरन्तही चिल्लाने | 


ज 1. लोग दौड़कर तुरंत उसको पकड़ लेते. उसकी चोरी अवश्यही £ 


र करता तो उसको एक दौजमें डाल देते । उसमें यह गुणथा कि, जो र 


क कुछ कुक कुकुफुकूकुकुक कु कुक ककृक कक कक कुक कक कक क कक कक क कक कक कक कर 
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कॉजोंका झुण्ड उड़ाजाता था । आखेट करनेवालेने बन्दूक दागी एकं 
>कॉजके परमें छरो लगा वह चक्कर खाकर प्रथिवीपर गिरपड़ी पर वह £ 
»| चिड़िया शिकारीके बहुत बहुत दूँढ़ने परभी नहीं मिली। वह साधुकी ६ 
5 झोपड़ीपर उसके सामने आगिरी । साधुने चिडियाको उठालिया अपनी ६ 
*| छात्तीसे लगाकर बहुत रोया ओर दया की । वह फकीर उसके जखमी | 
2 परकी ओषध करने लगा,उसकी बहुत सेवा की पर ठीक होगया अन्तमें £ 
* बह पक्षी आरोग्य होगया। आगे वह चिड़िया साधुसे ऐसी हिल गई ६ 
ट आर प्रेम करने लगी कि, निशिदिन उस साधुके साथही फिरा करती [६ 
5] थी, दूसरे वष कों जोंका झुण्ड उसी ऋतुमें उस स्थानसे होकर चला समस्त | 
* कॉजोंने शब्द किया उनका शाब्द खुनकर यहभी नीचेसे बोली ऊप- E 
५ रसे एक कॉज उतरा उसके निकट आकर उसके गलेसे अपना गला Er 
५ मिलाकर बहुत चिछाने लगा। दोनोंके प्रेमकी अधिकताके कारण ६ 
५ दोनोके भाण निकल गये, इनके मरने पर साधु बहुत रोया दुःखी हुआ [ 
5] फिर उनको गाड़ दिया । fe 
¢ कोज जो दूर २ देशकी सफर किया करती हें, जब वे विश्राममें £" 
होती हैं तो एक दो चौकीदारकी तरह खड़े पहरे दिया करती हैं, आप- 

त्तिके समय शाब्द करतेही अपने वेरियासे सचेत होजाती हें । यह कोंजे ४ 

अपना अण्डा पर्वत पर छोडकर चली आती हें उनके संकल्पसे उनका € 

अण्डा पककर बच्चा होजाता हे । ii 


श्र कोवा तथा कुलाग । 
भर 
शी कागोंका न्याय-कोवा बहुत चालाक जानवर है, स्काटलेण्ड किम्वा 


२ 
४ फिरोंमें कागोंकी बहुत बड़ी सभा एकत्रित होती हे । उस समथ ऐसी ५ 
*| भीड होती है जिससे प्रमाणित होता है कि,वे किसी विद्वोष अभिप्रायसे 


4 बहाँ बुलाये हुए इकट्ठे हुये हें।उनमें कुछ उच्चश्रेणीके कोवे बहुत गम्भीर 


5 और न्यायी दिखाई देत हं दाषक सार सावधान तथा चल्लात 1देखाइ [६ 


| जाते हैं तो उस स्थानपर दो एक कोवे मरे पड़े हुये होते हैं । fe 
डाक्टर एडमेन्स मेन साहबका कथन हे कि, कोवोका बड़ा जमाव दो i 
| एक दिनों लक बराबर रहता है। जब तक उनके आभियोगका न्याय ६ 
४ न हो जावे तबतक उन लोगोंकी सम बराबर उसी मकार रहा करती हे 

४ काग चारों ओरसे आकर पियत स्थानपर इकडे होजाते हें जब स 
मककककुककक्क्क्कककककक्ककक्ककक्ककक्क्क्क्क्कक्क्क्ककक्ककूक हकक 


I+ . 
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| दोनोंकी प्रेमाविक्यसे मृत्यु-पञ्जाब देशाके फुछोर गॉवके पासके एक गाँवमें E | 
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+| एकत्रित होजाते हें तो बहुत चिल्लाहट होती हे । कुछ कालके पीछे सारे ४. 


कोवे एक अथवा दोनोंपर आक्रमण करके जानसे मार डालते हें। जब £; 


न्याय हो चुकता हे तो समस्त इधर उधर हो अपनी राह लेते हें । fr 
5 खरगोशकी शिकार-एक सरायवालेके पास बनेला कौआ था वह जङ्गली (४ 
कोवे तथा कुत्तेको लेकर आखेट करने जाया करता था, कुत्ता तो झाडी- ४ 
॥ में घुसकर खरगोशको उठाता था, काग बाहर सावधानी किया करता ६ 
5 था खरगोशके झाड़ीके बाहर निकलते काग तुरन्तही उसको पकड़ लेता | 
भी था कुत्ता पीछेसे शीघ्रदी आकर कागका सहायक होता था दोनों # 
| मिलकर खरगोराको पकड़ लेते थे, उनसे बचकर कोई भी खरगोश £ 
न जाने पाता था। ४ 


Iie 


4 कुत्तेस मित्रता-एक कुत्ते तथा कोवेकी मेत्री हो गयी। एक दिन कुत्ता £ 
४ गाड़ीके नीचे दबके आहत हो गया । कोवा कुत्तेकी सेवा किया करता £ 
| हड्डियां लेजाकर कुत्तेके सामने धरा करता काग उसके साथ पला था, & 
4 दोनोंमें अत्यन्त प्रेम था जबतक वह अच्छा नहीं हुआ तबतक बरावर [£ 

उसकी सेवा करता रहा । एक रात कुत्ता अस्तबलमें बंधा था उस रातको [६ 


उसके इस प्रेमके कारण सारे मलुष्य उससे प्रीति करने लगे । र 


5 मानुषी.वाक्‌-एक दिन एक पाथेक विनचेष्टरके बनमें चला जाता था । ; 
उसमें उसने एक बहुले अचम्भेका शब्द तथा दुःखभरी आवाज खुनी | 
भर जैसे कि कोई कहता हो कि, ऐ महाकाय ! न्याय कीजिये न्याय कीजिये, ४ 
अन्याय न करिये । पथिक इधर उधर देखने लगा कि, कोन सताया [£ 
हुआ इस बनमें रो रहा हे, यह शब्द कहांस आता है, यह सुनकर वह £ 
अत्यन्त आश्चर्यान्वित हुआ कि, यहां तो किसी मतुष्यका चिद्व मात्र ७४ 
| नहीं हे; यहां मतुष्यका कष्ट स्वर केसे खुनाई देता हे? वह शब्द सुनकर रि 
५ पथिक उसी ओर चला जहांसे कि, बह आवाज आती थी ! आगे जाकर | 
3 देखा तो दो काबरे एक कोवे पर आक्रमण कर रहे थे. दोनों प्रवेगपूर्वक ८. 
| उसका मार रह थ। एक काआ अपने कष्टक कारण कह रहा था कि, ए 
| महाशाय ! न्याय कीजिये अन्याय न कीजिये ! जिसपर अत्याचार किया 
__ ३ जाता था वह काग कहीं आसपासको था, एक मतुष्यका पलुआ था । i 
4 ठीक मतुष्यके स्वरमे कह रहा था । पथिकने वहां पहुँचकर सताये हुये | 


fe 
5 कागन अपने मित्रसे मिलनेके लिये चोच द्वारा द्रारमें सूराखकर दिया । fe 


-& 
द 
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४ चोर-डाक्टर स्टानली साहबने कहा हे कि, एक महादायक अनक ४ 
3) चाँदीके चमचे तथा सामान खोगये थ। खानसामाको कुछ पता लगता ४ 
१ नहीं था कि, चोर कोषे हें। न किसीपर कुछ सन्देहही था । अ्तमें उसन £ 
i देखा के, एक पळवा काआ मुहमे चमचा लिये हए ह । खानसामा दूरस £" 
४ विचारता रहा । जहां बह जङ्गली काआ चमचोंको छिपाकर रखता था, ६ 
“„ थे बहीं छिपकर गया बह स्थान उसने देखलिया वहां बारह चमचे मिले। 


4 बुला । 3 


- 5 बुला अत्यन्त सावधानीके साथ मछाछियोंकों पकड़ता हे । उसमें 
4 बहुल बल होता हे. फरोटापूके रहनेवाले तथा कोई ९ इङ्गिलिस्था- E 
नवासी भी ऐसा अनुमान करले हें कि,थादि कोड बशुलेके पॉबको अपनी 
जेबमें रखकर आखेट करने जावे लो कृत्यकाय्य हो जायगा, बगुलेके 
४ पाँबमें एक भकारका तेल हे । जिसके कारण मछालियोंको अपनी ओर £ 
४ खींचलेता हे विशेषत! बाम नामक मछली विश्वेषकरके उसकी ओर £ 
४ आकाषिल होती है बगुलोम एक विचेत्र गुण है कि, वा अपना छाता- 
*) मंसे एक प्रकारका प्रकाश निकालता हे यह बहुत तीक्ष्ण होता हे । उनके Er 
_ >) शारीरके अनेक स्थानों पर पंखे नही हातीं उस स्थानम बह वस्तु भरा £ 
५4 होती है जो मछलियोंको खींचकर अपनी ओर लाती हे । बगुलोंके परोंमें £ 
* भी एक प्रकारका बारूद भरा रहता हे। उनका हाल अभी तक अवगत E 
नहीं हुआ कि, किस अभिप्रायसे भरा गया । बशुळे दूर दूरका भ्रमण 
किया करते हें अपना सफर बहुतही ठीक करते हैं । उनके चलने फिर 


+) 


* नेस उनकी बुद्धिकी तीक्ष्णता एवं विचारकी पवित्रता चमकती है। ६ 
| हि 
है सुग़ । je 


| मुर्गोकी अनेक मुर्गियाँ होती हें । सबकी रक्षा ओर उनके बच्चेका £ 
पालन सुरो करता हे। यदि उनमें कुचाल दिखाई दे तो उसको दण्ड देता ६ 
| है। इसी पुस्तकका लेखक कहता है कि, एक दिन मेंने देखा कि, एक £ 
1 मुर्ग सुगरींको रगेदता फिरता था। उसके मुँहमें एक कीड़ा था। सुगने ६ 
मुर्गीके शिरपर चोंच तथा ठोकरें मारीं जिस कारण उसके सँहसे कीड़ा पं 

न, 1 गिर पड़ा । उसको उसने छीन लिया एक अन्य दूर खड़ीको जाकर द 

* दिया । वास्तवमें वह कीड़ा उसी मुर्गीका था, जिससे उस दूसरी सुगीने 

5 छीन लिया था। इस कारण उस मुगने जिसपर अत्याचार किया गया 

४ था, उसी मुर्गीका पक्ष करके हकृदारका हक दिला दिया । समरुत जीव- 

धारियोंकी अपेक्षा मुग अपने बच्चोंसे आधिक प्रेम करते हे .. 9. 
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क कक, 
kr सुरगाबी । E 
सलबी साहब कहते हैं कि, सन १८३५ में एक सुरगाबीने गरमियोंमे £ 
5] लालाबके किनारे अपना घोंसला बनाया, वह बहुत बिशाल तालाब £ 


१ था ऊपरके सोतों द्वारा तालाबको जलकी सहायता मिलती थी | एक 3 


बार ऐसी घटना हुई कि, सुरगाबी अपने अण्डोंपर बैठी थी पहले £ 
जितना जल था उससे कई ईच ऊपर चढ़आया जान पड़ा कि, जल 
4 अधिक होकर अण्डोंको नष्टकर देगा । पक्षीको आपत्तिकी सूचना Ey 
है पहलसेही मिलगई । उससे सचेत होकर तुरन्तही बचनेकी युक्तियोंमें 
*| लगी बाटिकाके रक्षकने देखा कि, दोनों पक्षी अत्यन्त संलश्न हैं दूर [६ 
दूरसे घास फूस लाकर घोंसलेको ऊँचा करते जाते हैं । शीघ्रही उन्होंने 
अपने खोतेको इतना ऊँचाकर दिया कि, तालाबके किनारेसे अत्यन्त 
४ ऊँचा हो गया । उन्होंने उस स्थानसे अपने अण्डोंको. उठाकर एक फीट £ 
४ ऊँचे तालाबके किनारे घासमें रखदिया, आधे घण्टेसे भी कममें वह £ 
| सुरगाबी अपने अण्डोंको ऊपर लेजाकर खुखपूबक बेठ गडे । पीछे ः 
४| बहुत वषा इई । itr 
५ उल्ल । i 


भरी 
४ जाकर उनके चिचड़ोंको खाया करता है बकरियोंकी छातीको चूसता fr 


“| हे । उके विषयमें बहांके मनुष्य अनेकों प्रकारकी कहानियां कहा करते £ 
5 हें। वे इस प्रकार बिवरण करते हें कि, उनके मृतक भाइयों तथा | F 
% सम्बन्धियोंकी आत्मायें उनमें रहा करती हें उनमें यह भी कहावत हे £ 
5] कि, जब श्वेत मलुष्योंके घरके पास दाब्द्‌ करें तो दुःख तथा शोक हो, 3 
5 यदि वे देशी मतुष्योके घरके सामने चिछावें तो अनेक प्रकारकी ६ 
आपत्तियाँ आती हें । fr 
5 मठलीमार उल्द-भी होता है। बह मछलियोंका आखेट किया करता हे। र 
४ उसका यह नियम हे कि, तालाबके किनारेपर जा बेठता हे | उसकी | 
आँखें बहुत चमकीली तथा भड़कदार होती हैं। मछलियाँ उसकी आँखोंका । 
प्रकाश देखनेको जलसे बाहर शिर निकालती हैं । उस समय वह उन ६ 
मछलियोंको झपट्टा मारकर पकड़ लेता हे, कदापि जाने नहीं देता। ह 
बह्‌ इस धोखेसे मछलियोंको पकड़ता हे कि, तालाबके किनारे मछलि- i 
योंकी ताकमें चुपचाप बेठा रहता हे मोका पाकर पकड़ लेता हे । (2 
कारभोरेण्ट । 
रभोरेण्ट एक पक्षी है। चीन देशके मळुष्य इसके द्वारा आखेट कि 1 | 
भौ करते है ।एक २ मलुष्य दस बारह कारभोरेण्टको लेकर चला जाता हे 
> 


ES 
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4 एमेरिका देरामें एक उल्लू होता हे यह बकरियों तथा चोपायॉमें £ ` 
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| ससुद्रमे नाव जाती है नावके बाहर उन समस्त पक्षियोंको छोड़ दिया 
*| जाला है। वे पानीपर इधर उधर फेल जाते हैं । मछालियाँ ट्रँदते फिरते न 
४ हँ । उनकी तीक्ष्ण दाष्टियोंसे तुरन्त जान पड़ता हे कि, कहाँ गोता मार | £ 
| वे किसी मछलीको तीक्ष्ण चोंच द्वारा पकडले हैं तो फिर नहीं छोड़ते [£ 
यादि मछली भारी हो एकके बशामें न आवे तो उसकी सहायता दसर £ 
"> 5 खजातीय किया करते हैं उस आखेटको खींचकर अपने स्वामीके पास £ 
अ लेजाते हैं उस मछलीको नावमें रखकर पुनः आखेटाथे फिरने लगते ही £ 
| उनमेंसे कोई भी आखेटमें खुस्ती करे तो उनका स्वामी एक लम्बे £ 
*| बाँसकी लाठी लेकर पानीपर मारता हैं रुष्ट होकर बोलता हे। फिर वे £ 


*| सब अपने २ कार यमें संलग्न हो जाते हें। इन पक्षियोंकी ग्रीवाके चारों £ 


। ओर एक फीला लगा होता है जिसके कारण वे अपने आखटको निगल & ` 


| नहीं सकते अत्यन्त ध्यान पूर्वक आखेट करते हें गर्मीमें आखेट नहीं ६* 
5 करते पर अक्टबरसे मई मासतक करते हें । यह पक्षी बत्तवृके बराबर [* 
४ होता हे यह बहत खानेवाला है । 
है चमगीदड़ । १ 
;| रक्त पीनेवाली-दाक्षिणी एमेरिकामें एक प्रकारकी चमगीदड़ होती है । जा & 
५ > बड़ी जातिका चमगीदड़ हे उसके लगभग ट्राई या तीन फीट लम्बे पर ६, 
| होते हैं । उसका यह नियम है कि, जब वह उड़ती और चलती हे तो £ 
४) तनिकशी सूचना नहीं मिलती न शब्दही होता हे । बह पशु पक्षिप्रोक £ 

४ झारीरम इस भकार चपट जाती हे कि, उनको जान नहीं पड़ता समस्त 
४ रक्त चूसलेती हें बे निर्जीव हो जाते हें। जब वह उनका रक्त चूसती हे Ee 
तो अपने परोंसे पङ्का | करती जाती हे, जिसमें कि वह जीव नितान्तही ६ 
४ अचेत हो जाय उसके दांतोंको तानिकभी घाव नहीं जान पड़ता। प्रायः & 

5 घोड़ेकी ग्रीवाका रक्त इस प्रकार पी जाती हे कि, उसको तानेकभी खुधि 

नहीं होने पाती।सबेरे देखो तो उनकी गदेन रक्तसे भरी जान पड़ती हे। 

र गायनाकी चमगिदडी-बड़ीही विचित्र होती हें। इसका नियम हे कि, वह 

a भी जहां कहीं मतुष्यको सोते पाती हैं धीरेसे अत्यन्त उसके पॉवक निकट 
| उतरती हे । सोनेबालेको तानिकभी खुध नहीं हाती अँगूठमे एसा छेद प 
3 कर देती हे कि, सईकी नोकसे भी बहुत बारीक होता हे । उसी छिद्र 3 


En द्वारा रक्त पीती हे अपने परोंसे पङ्का करती जाती हे जिसमें वह मलुष्य ६ 


 नितान्तही अचेत हो जाय उसका रक्त पीना अपने परोंसे पंखा कर- 
5 नाही मानो उसका मंत्र ओर जादू हे । रक्त पीकर उसका पेट मश्कक 
5 समान फूल जाता हे वह दूर जाकर के कर देती हे फिर आकर पीने ६ 
5 लगती हे फिर पेट भर जाता हे तो दूर जाकर के कर देती हे । इसी 
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४ प्रकार प्रत्येक क्षण वह मलुष्य अचेत होता जाता है झन्लमें शरीरका ६ 
*| समस्त रक्त पीलेती है जिससे वह मलुष्य वहीं मरजाता हे। महुष्यके £ 
+| अँगूठे तथा पशुवोंके कानमें जो बहुत रक्त चलनेका स्थान है बहांही | 
वह लगती हे उसमें ऐसी बद्रि तथा युक्ते हे कि, किसीका कुछ बशा € 
नहीं चलता । वेदके उपनिषदोंमें लिखा हे कि, पहले भाण मळुष्यक | ४ 
अँगूठेके मार्गसे घसा था । शायद इस चमगीदडीका वही स्थान मालूम Ee ्€ 
है। उसी मागे द्वारा रक्त खींचती हे । रक्तक साथही प्राण हे । रक्त जल £ 
5 हे, वायु प्राण हे । जब वायु और जल दोनों गये तो जीवित केसे ६ 


» 
3३ 


5 रह सकता ह्‌ । Er > 
जं फाखता या पण्डुक । i 


 फीरोजपुर जिलाके मुक्तसर गांवमें साहब नामका एक मनुष्य रहता 

४ था जो जातिका रोड़ा था । एक दिवस वह मेरे पास आया मेने उसको [६ 

5 शिक्षादी कि, तुम मॉस न खाना ओर मदिरा पीना छोड़ दो, थे बहुत [£ 

| पापकी बाते हें । उसने कहा कि, में खाता पीता तो हूँ पर प्राणवध (६ 

४) नहीं करता । क्योंकि, मेंने एक दिन बन्दूकसे दो फारूता मारा, उनको ६ 

* पकाकर खालिया उस दिन मुझको स्वप्न हुआ तो मेरे कानोंमें ऐसा ६; 

ब्द सुनाई देने लगा कि, हम दोनों साधु फाख्ताके स्वरूपमें इस ६ 
देशका भ्रमण करने आये यह निदंयी कसाई हमको मारकर खा गया । ६ 

*) जब साहबूराड़ाने ऐसा स्वप्र देखा तो प्रतिज्ञा को कि, भावष्यमें £ 

| कभी किसी जानबरको न मारूँगा उसी समयसे बन्दूक फेंक दी, 

* शिकार मारनेकी शपथ लेली । फाख्ता बहुत ही निर्दोष पक्षी हे । Fe 

४) नहको समाचार-इसीने नूह पेम्बगरको प्राथिवीके गीले ओर शुष्क होनेकी £ . 


| बात बताई थी । यों कहते हैं कि इस फाख्ताका यह नियम हे कि,जब 


* इसका नर मर जाय तो वह दूसरा नर नहीं करती । यादि मादा मर 
*| जाय तो नर अपने लिये दूसरी मादा नहीं टूंडता । जोड मरनेक £ 
छे कभी सम्भोग नहीं करता अपनी सारी उम्र अत्यन्त पवित्रताके £ 
साथ बिताता हे । >, 
NE कबूतर | (५ 
. ; कबूतर पवित्र पक्षी हे ये उत्तरीय अमेरिका तथा अन्यान्य देशोंमें £* 
% अधिकतासे हुआ करते हैं।उनकी अनेक जातियां हैं जब वे उडते हैं तो £: 
उनकी इतनी आयिकता होती हे कि,वे दोसौ मील तक बराबर आका- 
क र लेते हैं गिनतीमें दो अरबके निकट होती हैं । थे कबूतर £. 
कालसे समाचार पहुंचानेवाले पक्षी समझे जाते हैँ। _ 
कुकू कुकुकुककककककककक क्कक्दक्कक क्‌ + कडकी 


| 


क्र 


Ye eh et oo hhh us ek heh ohhh he ess oh है 
| आना करि यूनानी शायर कहता हे कि, कबूतर पत्र पहुँचाया £ 


' करत थे । टं 

११  पऐनी-नामक एक मलुष्य जो रूमियोंका बहुत बड़ा नॅचुरलिष्ट था 
लिखता है कि, मिटोनिया अथात्‌ मोदीना नगरक दुगका घर हुआ था [£ 

४| उस समय हेरिटीस डिसमिस प्राविटसके बीच बराबर पत्रादि पहुँचाया £ 


* करते थे । यह भी लिखा हे कि, सेण्ट टोनीसकी लड़ाइमें कबूतर पत्र Er 


RC) लथा समाचार ले आया करते थ। ke 
४) दद्‌ हृद्पर कुरान-कुरानमें लिखा है कि हृद हुट सुलेमान बादशाहका £ 
kl पंगाम पहुंचाया करता था उत्तर भी लाया करता था। ie 


5 कसान ब्राउन-साहबका कथन है कि, चलटरहमके सरायवालेके पास £ 
४ एक कब्ृतर था उसका बारह वर्षका वय था उसकी कबूतरी उसको ६ 
४ छोड़कर चली गई । उसकी जुदाइसे उसको अत्यन्त दुःख था । उसने ६ 
| नवीन सम्बन्ध नहीं किया। दो वषे तक बिना स्त्रीके रदा।अन्तमें उसकी ज्र 
“| अविङ्वासिनी स्त्री फिर आई । चाहा कि,मं अपने नरके साथ रहं उसने ६ 
४2 अनेकों युाक्तियां की कि, मेरा नर मुझसे पहिलेकी तरह प्रेमसे मिले) उसने # 
>) बहुल हठ किया तो उसने उसको चोंचोंसे मारकर निकाल दिया । एक 
-~% रातको उसने अपने लिपे एक स्थान निश्चित किया तब कबूतर कुछ £ 

5 प्रसन्न हुआ कड्तरीको अपने साथ रहने दिया वह शीघही मरगडे £ 

५ उसके छोड जानेसे उसे ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की थी जेसी कि, 

3 उसके मर जानेसे हुईं उसके मरनेके पछि उड़ गया कुछ घण्डोंके पीछे 


एक नवान कबूतरा आया। E+ 


+| २ की ie 
iE जमना आर फ्रांसक कबूतर । i 
: मेने खुना हे कि, शाहंशाह जम्मेनी ओर फ़ांसदेशके आविकारियोके ६ 


५ पञेवाहक कबूतर:भी हें, वे कब्रतरोंके गलेमें पत्र बांध देते हें वे उन्हें ६ 
5| पहुँचाया करते हें । डाकके हरकारे कबूतर हें उनकी उड़ानमें ऐसा बल ६ 
| हे कि, एक दिनमें डेट्सो अथवा दो सौ कोस तक उड जाते हें नियत £ 
५) स्थानपर पत्र पहुँचाते हें । उनके लिये स्थान बनेहुये हें, जहाँ वे ठहरते £ 
' हें उन स्थानोंपर उनके लिये चारादाना देनेवाले उपास्थित रहते हें सारी £ 
| चोकसी हुआ करती हे । 


न मेना । ie 
भर i 
5 मेनाको अङ्गरेजीमें मेगपई कहते हैं । यह पक्षी इङ्गलिस्तान देशका 5 
+ रहनेवाला हे। ग्यारह इंचके लगभग लम्बा होता हे लाळ काले रङ्ग होले ७ 
* हैं । यह मांस तथा अन्न आदि सबी कुछ खाता है । चार पायोंकी बहुत 


SD कज ———=— 
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५ सेवा करता है उनकी समस्त जूंए इत्यादिको खाजाता है बहुत अ 
5 चारी तथा स्वार्थी पक्षी हे बहुत सावधान तथा किसानोंका चा 
3 इसको चोरीकी बडी लत हे बहुत धूते तथा चालाक हे । यादे किसी ६ 
2 भी प्रकारकी आपात्ते निकट हो तो वह बहुत चीखती चिलाती & , 
हे! अपने समस्त सजातियोंको सचेत करदेती हे । उसकी चिल्ला- £” 
५ हट खुनकर सारे बनले पशु सचेत होजाते हैं । सारे पशुपक्षी i 
4 तथा हिंसक जीव उसके चिल्लानेके तात्पयको अच्छीतरह समझते (£ 
$ हें । सब चोकस होजाते हें । जिससे आखेट करनेवाला निराश [£ 
४ होजाता हे । कावि ऐसा अलुमान करते हें कि, पूर्वकालमें मेगपई स्त्रियां 5 
४ थी। यह कागका एक रूप है। ये बहुत चिछाती तथा हुछड़ मचाती ६ 
४ हें। उनके पर सुन्दर होते हें। एसा समझा जाता हे कि, वे पहलेसे समा- ६ 
£| चार दिया करती हें यदि एक प्रगट हों तो उसे बुरा शाकुन समझना | 
| चाहिये, यदि चार देखनेमें आवें तो उससे मृत्युकी आढाडा होती है, ४ 
3 यदि पीच दिखाई दे तो अत्यन्त विपत्ति आती हे । fe 


है चोर मैना-एक कहानी हे कि, क्रारन्सनगरीमें बॉसनों नामक एक [£ 

| बेगम रहती थी । उसका एक बहुमूल्य हार खोगया । उस चोरीमें एक ६: 
४ छोटी बालिकाके शिर दोषारोपण किया गया, जिसके कारण उस ६ 
है लड़काका कष्ट पहुंचाया जान लगा । जब वह न सह सकी तो उसने | 
5 दोष स्वीकार करालिया पर माल उसके पास नहीं निकला । उसको fe 
£ फ।सीपर लटका दिया । उस अनजान लडकीको फांसीपर लटका ६ 
5 चुकनेके बाद उसके कुछ कालके पीछे प्रचण्ड आंधी आई महान्‌ विपात्ति fe 
5 उपस्थित हुई । ल्फारंस नगरपर कडकड़ाके बिजलियां गिरीं अन्था- & 
* यीके घरको गिरा दिया । उसपर मेगपग्ीका एक घोंसला था वह भी i 
+| पृथिवीपर गिर पड़ा । चिड़ियाके खोतेमेंसे मोतियोंकी माला निकल ४ 
2 पड़ी । यह पक्षी बहुत चोर है मनुष्य तथा समस्त जन्ठुओंकी बोलीकी | 
2 नकल करती हे वस्ठुओंको चुराकर दूसरे स्थानमें धर देती हे। तनिक i 


ख 
हे ker 


ॐ भा पता नहा चलता क, कसन चारा का | [fe 


Ee 
4 रोमसेन साहव-कहूत हें कि, एक मलुष्यके घर एक मेगपयी रहा fe ~ 
४ करती थी । नकल करनमें यह परम प्रसिद्ध थी, सीटी बजाती, [# 
राग और गीत गाती, सुर्गी तथा बतखकी बोली बोलती । मतुष्यके Ee 


_ ¦ करती। मतुष्यके समान ऐसा शब्द करती कि, रखवाले दौड आते, |: 


ड़िया जोरसे हंसती तथा ठट्टा करती । जब नोकरकी स्त्री £ 
नाती तो वह चिडिया भी वही | दि स्त्री Ee 


श्र 
% 
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४ उस चिडियाके ठट्ठेसे अनभिज्ञ होती तो दौडी आती, यदि मलुष्यके द 
४| ध्यानसे कोई द्वार खोलदे लो चिड़िया भीतर उस आती, अपनी चोंचमें 
' भोजन लेकर चली जाती । इसके बाद बेठके हषे पूवक शब्द करती । £ 
रासपोके पोळे बेठक बोलती । अपना सुख प्रगट कहती कि, में भूखी £ 
हूं। घरके छोटे लड़कोंको याद दिलाती कि, अब मदरसा जानेका £ 
समय होगया । लयार हो | इधर उधर फिरती थी । कभी भी बिना 
हानि किये न रहती थी, चोरी करनेकी तो उसकी आदतही थी । छोटी E 
छोडी बस्लुएं चुराकर दूसरी जगह धर देती थी । fr 
मेना चिड़िया ठीक मलुष्योंके समान बोलली है, सारी भाषाओंको Ee 
ठीक ठीक बोल सकती हे । एक मेना एक अस्पतालके पिंजरेम थी वह fr 
४) ठीक रोगियोंके समान खाँसली थी । उसी प्रकार हाय हाय करती, Es 
5 रोती और बन्दूकके गजके समान झनझनाया करती थी । कोडे ऐसी & 


9०५ 


+ 
20.0 270 


| कळवळ 


» wr 
EIN) 


४ भाषा नहीं थी जिसे बह बोल न सकती हो। fi 
+| 
भी तोता । कि 


| तोता शिक्षा ग्रहण करनेवाला अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिका पक्षी हे । ट्र 

४ अह मलुष्योंके समान अनेक बातें सीख सकता हे । Ee 

| निशानेबाज और लिपिके जानकार-पश्चाब देशस्थ जालन्धर म्रान्तमें एक 
फंगबाडा बस्ती हे । बहांके तहसीलंदारके पास एक बाह्मण तोते लाया 

3 था । उनमें यह गुण था कि, छोटीसी तोप चलाया करता, दूसरा तोता £ 

| खरे खोडे रूपयोंकी पहचान किया करता, तीसरा किसीका नाम किसी 5 

५ भ्राषामें लिख दो पहचान लेता । ब्राह्मणने तोप भरकर तोतक £ 

है सामने धरदी, तोतेसे कहा देखो गङ्गाराम! यह लोप ठीक निशानेपर 

| है बा नहीं ? गङ्गाराम तोपपर बेठ गया । एक आख दबाकर इधर E 

उधरसे देखा । ठीक निशाना ताककर गङ्गाराम तोपसे उतरकर अलग 

| बेठ गया । ब्राह्मणने पुनः निशाना ठीक लगा दिया, गङ्गाराम लोप पर fa 

भु बैठ गया । अपना शिर टेढा कर तथा एक आँख दबाके देखा तो ठीक प 

४ निशाना न पाया तोपसे उतरकर अलग जा बेठा । ब्राह्मणने निशानेको ८ 

3 ठीक सामने लगाकर कहा, गङ्गाराम! अब देखो. गङ्गारामने जाकर देखा 

5 निशानेको भलीप्रकार मसेके साथ मिलाहुआ जान लिया कि, अब तो धि 

४ निशाना ठीक हो चुका है। बत्तीको आगसे लगाया, आग नहीं लगी 

| फिर लगाया तो खूब लग गई । तोपके प्यालेसे बत्तीको लगाकर आप ६ 

| तोपसे उड़कर दृर जा बेठा लोप छूट गई । बह तोता इसी प्रकार लोप 

४ चलाया करता था। र 

2 मन्कककककककककक्कककककरककककककस्कककककककक 
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४ फिर बहुतेरे नामोंको भिन्न भिन्न कागज पर लिखकर सबको मिला- [ 

* कर एकट्टा करके रखादिया करता, चाहें वह किसी भाषामें क्‍यों न [६ 

५ लिखगया हो । गङ्गारामसे कहा गया कि, असुक मलुष्यके नामकी | 

४ चिठ्ठी निकाल दो, तो बह तोता समस्त कागजोको उलट पलटकर (£.« 

५ उसीके नामकी चिट्टी निकाल दिया करता । सो रूपया मॅगबाया गया [£ 

5 उसमें एक खोटा रूपया मिला दिया गया, उस पर चिन्ह किया गया ६ - 
* सबको मिलाके एक जगह रखादिया गया । तोतेसे कहा, खोटा रूपया ४ 

4 बाहर निकाल देना। तोतेने समस्त रूपयोंको उलट पुलटकर देखा, जो £ 


(८९ 


१ खाटा रूपया था उसको निकालकर बाहर धर दिया । तहसीलदार £ 
क्य] NN 


| तोतेके लिये ब्राह्मणको सो रूपया देने लगा पर उसने स्वीकार नहीं किया । ६* 


_उज्ञैनके अध्यक्ष राजा शालिवाहूनके पुत्र राजा रसाळुके पास एक | 
“अ तोता था उसकी बहुत प्रशंसा सुनते हें । बह राजा रसाळूका मंत्री £ 
5 था । उसकी अंतर दृष्टि थी, राजा उसकी सम्मति बिना कोई कार्य्य £ 
% नहीं करता था। गुरू गोविन्दासहजीके त्रियाचरित्रमें लिखा हे कि- र 


हर राजा रसाळूके तोता मेना--ये दोनों बडे बुद्धिमान थे मलुष्यक समान ८ 
5 बातें किया करते थे। एक बार ऐसी घटना हुई कि, राजा यात्राके "क 4 
लिये गया, तोता मेना दोनोंको घर छोड़ गया । उस समय रानी एक |& 1 

5 पराये पुरुषको बुलाकर उसके साथ बातें करने लगी, तोता मैना [ 

+| दोनोंने उसको शिक्षा दी कि, तू अधम्मे न कर । व्यामेचार अनर्थका म्यूल [६ 

+ हे. भेनाने कुछ कठोर वचन भी कहे कहा कि, तू पापिष्ठा स्त्री है, में तेरा ६. 

3 सारा हाल राजासे कह ईँगी । तोता तथा मेनाकी बातें खुनकर रानी ६ 

| जली मरी, लॉडीको आज्ञा दी कि,दानोंका पिजरा उठाला. वह उठालाइ ४ 

अ कहा कि, मेनाकी गरदन मरोड़कर मारडाल। मेनाका काम तो उसी i 

४ समय समात्तकर दिया गया तोताके लिये आज्ञा मिली कि, इसे घरके £ 

| % बाहर लेजाके मार डाल। लॉडी तोता लेकर घरके बाहर निकली, लोतेने £ 
है ५ लोंडीकी खुशामद की कि, तू मुझे मत मार, मेरे बदले किसी दूसरे £ &» 

5 तोतेका शव दिखा दे. लॉडीके मनमें दया आगई, तोतेको छोड़ दिया, ६ 
५ बह उड़कर राजा रसारूके पास जा पहुँचा, रानीका सारा हाल तथा Ee 
४ मैनाके मरने ओर अपने प्राण बचाकर निकल आनेकी सब बातें कह दी। [६ 
४ राजा अपने महलमें तुरन्त पहुँचा चोरको पकडकर मार डाला । रानी डि 
4 अटारीसे गिरकर मरगईइ । E 
| का अन्तर्दष्टि तोता- एक ओर राजा था उसका नाम सरेकप था । E 

' यह नाम इस कारण पड़ा कि,उसकी अत्यन्त सुंदरी एक लड़की 

कुफकककककक कक ककककककक कक कक कक कक कक इक क क कफ, 


छू \ 


न 


`| राजोका शिर काट लिया । चोसरकी बाजीमें उसपर कोई बिजयी | 
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~~ Sr 


Et 
5] थीराजाने उसके निमित्त यह विज्ञापन दिया था कि,जो कोई मेरे साथ ६ 
४ चौसर खेलकर बाजी जीत जावेगा उसको में अपनी पुत्री देदूंगा, हार 
„| जाएगा तो में उसका शिर काट लूँगा, इसी प्रकार उसने कितनेदी £ 


C NSE 
| नहीं हुआ । fr 
४ जब यह बात राजा रसाळूने खुनी बह घोड़े पर सवार होकर तोतेको £ 
„| अपने साथ लेकर अकेला सरकपकी ओर चला । राहमें जाते हुये £ 
2 एक झाहा मिला । तोतेने कहा कि, राजा ! इस झाहेको पकडले, यह ६ 
2 लेरे काम आवेगा. राजाने झाहेको अपने साथ लिया । आगे जाते 
+र हय बल्लाक बच्चे [मेल । लालन कहा, राजा! इन बच्चामंस एक लेल, 
५ यह भी काम देगा। कुछ दूर जाकर राजाने, घोड़को वृक्षसे बाँध दिया ६ 
आप सो गया । उस स्थानपर बहुत 'बिषेला सप्प रहता था। उसने £ 
>) बॉबीसे निकलकर राजाके स्वॉसको खींच लिया, राजा मरगया । ६ 
२ उस सॉपका मित्र कोआ था.सपेने उससे कहा कि, इसके मांसका आनन्द ६ 
+| पूर्वक खा । उस समय तातेने झाहेसे कहा कि अब तू दख ! हमारा £ 
| राजा तो मरगया,कोआ हमारे राजाका मांस खाने जाता हे, तू उसकी fr 
+| टांग पकड़लेना जबतक इसराल सांप राजाक दमका फिर न छाड़ें ४ 
| राजाको जीवित न करे तबलक कोवाकी टांग न छोड़नाझाहा तोतेके Ee 
| कथनालुसार राजाकी दाढीके नीचे छिपकर बेठा।क्योंकि,राजाकी दाढ़ी & 
+| बहुत बड़ी थी। कोआ राजाकी छातोपर आकर बेठा चाहा कि, राजाकी i 
२ ऑख निकालकर खावें, उसी समय झाहाने राजाको दाढीके नीचसे | 
5| निकलकर कोवेकी टांग पकडली तथा अपने कांटोंको फेलाकर बेठ & 
| गया । कोएने बहुत बल किया पर उसकी टॉग नहीं छूटी,बहुत फिरा, 

४ चिछाया पर कोड युक्ति काम न आइ।कोवेके मित्र इसरालका कुछ बल | 
+| नहीं था कि, झाहेसे उसकी टांग छुड़ाये । यादे इसराल झाहेपर अपना [ 
| ह चलाए लो बह आप मर जाए । कोआ बहुत पुकारता पर झाहा न | 
*| छोड़ता । ताता बाला कि, य इसराल ! तू राजाका दम छाड़ द्‌ । राजा 
१ जीवित होजाए तब तेरे मित्र कौवेको यह झाहा छोड़ देगा। इसरालने 
#| गाजाके दमको नाक द्वारा उसमे पंठाया । राजा जावत दाकर कहने न 
४ लगा कि, में बहुत सोया । तोतेने राजाको कोवा तथा इसराल इत्या- & 


fe 
*| दिका सारी बातें कह सुनाई । झाहेने कोवेको छोड़ [देया । सब अपनी ह. 


| चोसर खेलनेकी अभिलाषा प्रगट की। तोतेने राजा रसाळुको सा 


fe 
;| अपनी जगह जा बेठे। राजा घोड़े पर सवार होकर सरेकपके घर ह 
कुककक्न्क्कतक्ककककक्क्क्क्कक्ककक्कक्क्कककक्कककककककककूकककू 
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* दिया कि, हे राजा ! सरेकप अपनी बाँहमें छोटे छोटे चूहे र जॅ 
४ उनको दाव घातें सिखलादा हूँ । राजा पांसा फेकता है तो चूहे £ 
> राजाकी बाजीका पांसा उलटकर फिर. आस्तीनमें छस जाते हें। इस fr 
| कारण तू युक्तेकर कि, बिछीके बच्चेको यहां छोड्दे जिसके भयसे चूहेके ४ 
% बच्चे सरेकपकी आस्तीनके बाहर न निकलेंगे। तू बाजी जील जाथगा । i 
| रसालूने यही काय्यं किया बाजी जीलली । राजा सरेकपकी बेटीको 
% विवाहकर अपन घर ले आया । 


| तातेकी बुद्धिमानी तथा भविष्यका हाल जाननेके बिषयमें लोग 
* अनेक प्रकारको कहानेयां कहते हे. समस्त पञ्जाब देश इस तोतेकाही | 
गीत गारहा हें । | 


५ छोड़े तोतेकी बातें-एक लंगडा तोता था। कोई 

पूछता कि,तेरा पाँव केसे टूटा तो वह उत्तर देता कि,मेने एक सोदागरकी 
१ सवामें अपना पारे खोया ह।महाशय ! लंगड़ेको न भूलना | यह तोता £ 
अ विचित्र प्रकारकी बोलियॉ बोलता था,आवाज बदलकर बोलके घोड़ोंको Fe 
१ ठहरा लेता ओर चला देता । हँसता तथा मसन्रतापूवक खिलाखिलाता £ 


4 


यह बात पूर्वोक्त पुस्तकमें लिखी ह । fie ss 


८ 
भौ एक चाळाक तोता-था जो कुछ वह खाता उसका छिलका नीचे डाल £ 

देला इसके पीछे बिल्लीको बुलाता | पुरा आ-पुळा आ-जब बिल्ली जाकर £ 
४ तोतेकी ओर ताक लगाती तो तोता उसकी खुशामद करता हुआ | 
४ कहता कि प्यारी बिल्ली! पीछे प्यारकी ऐसी बातें खुनाला बो मोहजाती £ 


पर अपना राष्ट सदव अपने वरी पर रखता । 


इन्शदेशका तोता-एक मलुष्यके पास था । बह बहुत धूर्तं था । उसका 

४ नाम जेको था । वह ऊपर पांव करके सुरदेकी तरह पड़ जाला था.कहता £ 
| कि जको मरगया । जबतक उसकी स्वामिन न जाती तबतक मुर्देकी £ 
5 तरह पड़ा रहता.वह गाती तो जके पुनः जीवित होजाला। यह अधिक ४ 
४) हानि करता था इसीकारण इसका पिंजरा अकेलेमें नहीं छोड़ा जाता । 
| झिड़कीकी नकल-एक पदेन बह तोला पिजरेके बाहर आगया, अपनी i 
४ संवामिनकी अडुपस्थितिमें अनेक खुनहली बहुमूल्य बस्तुओंको कुतर 
४ डाला । स्वामिनने आकर हाने देखी तो तोतेको अनेक झिड़कियां दीं । £ 


_ ४ मारा फिर पिजरेमें बंदकर दिया । सारे दिन उसने न कुछ खाया न | 


पिया,सांझद्ुई तो.तोतेने पुकारकर कहा कि जेको अब विश्रामके लिये 


दिया गया । उस समय सोनेके लिये पदांके भीतर कुड़कुड़ाने (5 
ल्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क 


क... 


विश्रामालयम जाया चाहता हे | नियमानुसार उसके पिंजरे पर पदां ७. 
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लगा । जिस प्रकार उसको झिडकी तथा दण्ड मिला था वेही सब बातें & 
"| आपसे आप करने लगा कि, दुष्ट जेकी नीच पक्षी तूने केसे इतनी £ 
> हानि की।आह में तुझको दण्ड दूंगी इत्यादि वे समस्त बातें जो उसकी £ 
र झालंकिनीने कही थी ज्योंकी त्यों कहा करता था । दूसरी सांझकोभी i 
| उसी स्त्रीकी उसी मकार नकल किया करता था ठीक ठीक धीरे धीरे & 
| अपनी स्वामिनीकी तरह बोलता था। र fe 
"| तोतेकी इप्या-समरुत पक्षी एक दूसरेसे इषा करते हें । पर तोता सबसे fe 
+| अधिक इषा करता हें। ली साहबका कथन दे कि, मेरे मित्रके पास fr 
| एक तोता था । उसकी मालाकिनने गानेवाली चिड़िया पर हाथ फेरकर & 
5 प्यार किया उसपर हाथ फेरा उसका प्यार देखकर तोतेने इषा की ६: 
5] अभसन्न होकर बोलना छोड दिया । खानाभी त्यागदिया स्वामि- fe 
| नकी ओरसे मुँह फेर छता । काटने दोड़ता । एक दिन धूप खानेके £. 
¦| लिये गानेवाली चिड़ियाको बाहर रख दिया। इस चिड़ियाको अङ्गरे- | 
+| जीमें केनेरी बडे कहते हैं यह अपने हरषमें आकर गीत गाने लगी £ 
2) तोता ध्यान पूर्वक कान लगा शिर टेटा करके चिड़ियाका गीत खुनने ६ 
अ लगा । वह गाके चुप हुई तो तोता प्रशांसा करनेकी तरह उच्च स्वरसे £ 
+| बोला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा ॥ फिर बोला, हा-हा-हा-हा! & 
£| ष्यसि हत्या-इसी स्त्रीके भाईके पासभी एक तोता था। वह अपनी ४ 
| जातिकी छोटी चिड़ियोंसे बहुत इषा करता था। इसके स्वामीके पास ४ 
५ एक छोटी चिड़िया थी । जिसको वह बहुत प्यार करता था । उसका fe 
4 पिंजरा शायनागारके समीप लटकाया हुआ था । एक रात ऐसी घटना & 
५ हुई कि, छाटी चिड़िया बहुत चिछाई । उसकी चिछाहटसे सरायका [६ 
| स्वामी जागा, दीआ लेकर पिजरेके निकट गया तो देखा कि तोतेने £ | 

किसी प्रकार पिंजरेसे बाहर निकलके छोटी चिड़ियाके पिजरेमें पञ्जा ६ | 
5 डालकर उसको अपनी ओर खींच टुकड़े २ कर दिया हे । | ।( 
| स्वाद-एक तोता था उसके पिजरेमें भूलकर कुछ खराब रोटी रक्‍खी (६ 
“5 गईं तोता रोटीकी ओर कुछ कालतक देखता रहा एक दो बार उसको 
४ चक्खा । अच्छा न जानकर रोटी नहीं खाई । चोचसे इधर उधर बिखेर £ 
४ दिया कहने लगा कि,श्रष्ट भोजन हे भ्रष्ट भोजन है भ्रष्ट नष्ट भोजन हे। £ 
| तोडेकी चोरीपर आश्व सने एक स्त्रीको कहते खुना कि, मेरा रूपयोंका £ 
* तोड़ा अथवा न्योली जाती रही । यह बात सुनकर ..तोता उच्चस्वरसे १! 
5 बोला कि केसे आश्वय्यंकी बात हे । kee 
+ सरायका तोता-एक प्रसिद्ध तोता नारफोककी सरायमें रहता था यह 
र अपने स्वामी तथा उसकी स्त्रीसे बिशेष अनुराग रखता था। बह उसके ६ 

५2 ७७७७७७७७७७०७७०८००००० कलसक 


५५ 
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ड le 

* समस्त मित्रों तथा 'हत्योंको पहचानता था। उनका नाम लेकर उनको £ 
9५ ~ a 

१} पुकारता था उनको भीतर बुलाता कितनोंको कह देता कि दूर हो ६ 


Ea अपनी जगहपर जा । fe 


; एक दिन एक मतुष्य उसके स्वामीकी स्रीले पेसे कोड़ीकी बातें कर ८, 
*) रहा था मतुष्य बातचीत करनेमें कुछ गर्म्म हुआ. तोता उच्च स्वरसे ६ 


* बोला कि, ऐ महादाय ! आप इसको रख दीजिये आप इस विष- 
| यसे पूणे अनभिज्ञ हैं । fi 


fe 
| उअभ्यागतांसं बात-इसी स्त्रांन हरं रङ्गका एक ताता पाला । बह अन्या. ६ 


| 
गतोंसे बातें किया करता था पूछता था कि, आप प्रसन्न लो हैं ? खाना [* 


5 पीना कीजिये । सीटी बजाइये नाचिय यह लाला बास वषलक जाबिल & 


न 
+] रहकर मुत्युको प्रात्त होगया । | 
१ द्वारपर बातें-व्यापारीके पास दो तोते थे एक हरा ओर दूसरा श्वेत रङ्गका £ 


था. श्वेतरङ्गके तोतका सिखाया था कि, जब कोई घण्डा बजाये तो वह ५ 
यह कहता क्रि द्वार पर कोन हे!एक मलुष्यने आकर द्वार खट खटाया।हरे £, 
| रङ्गके तोतेने कहा कि, कोन है? मलुष्यने उत्तर दिया कि, में वह मलुष्य ४ 
४ हँ जो चम्म लेकर आया हूँ । तोता बाह वाह करके छुप हो रहा । जब ४ 
2 द्वार नहीं खुला तो उसने फिर द्वार खट खटाया । फिर हरे तोलेन कहा ६ 
कि, कोन हे ? वह रुष्ट होकर कहने लगा कि, तुम यहाँ क्यों नहीं आते। ४ 
> लोता फिर वाह वाह कहकर चुप हो रहा। उस मतुष्यन झुँझलाकर ४ 
21 चण्डा बजाया. श्वेत तोतेने कहा कि, द्वारपर जाओ । जब शेत तोतेने ( 
: उच्चस्वरसे कहा द्वार पर जाओ तो मलळुष्य द्वारपर गया, द्वार खुला न | 
पाया तो उसने कहा कि, तुम मुझसे क्यों दुष्टता करते हो ? अत्यन्त ६ 


| क्रोधित हुआ | उसने मकानमें पीछे जाकर देखा तो जानलिया कि, ४ 
> 
A 


| विलीयमका तोता-हिउम साहबके इङ्गलेण्डके इतिहासमें भन पठा था ६ 


र नदीमें गिर कर डूबने लगा । उस समय उसने पुकार कर कहा कि,नाव! £ 


पारित नोषिक पायगा, एक मलुष्य दोड़कर गया तोतेको पकड़के बाहर | 
निकाल लाया । .नियमातुसार दो सो रूपये मॉगने लगा । बादशाहने i 
कहा कि, यदि तोता कहे तो में विश्वास करूं । बादशाहने पूछा कि 
त्ता ह लुष्यको क्या दिया जाय ? तोता बोला कि, इस ठगको & 
[। ( ऋूट एक भकारका सिक्का है, जो एक ६ | 


; कि, इङ्गलिस्तानी बादशाह चोथे विलियमका तोता किसी कारण टेम्स Eee 


नाब!!एक नाव जल्दीलाओ, जो कोई शीघ्र नाव लायगा सो दो सोरूपया £. 


हो... 


A) 


ध्य 
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४ होता है ) यह बात सुनकर सारे दर्वारी अचम्भेमें हुये। बादशाहने £ 


ॐ सकर कहा कि, बहुत अच्छा, यही दिया जायगा । 323 2 
"| तोता नामा-एक बहुत असिद्ध पुस्तक हे जिसको कि, तोता नामा कहते & 


रट ताता नामा फारसा तथा अङ्गरजाम भा मन देखा था । इसम बह- £ 


2 त्तर कहानियाँ हैं । इस पुस्तकको शुकबहत्तरी भी कहते हैं । यह पुस्तक £ 
| पहल संस्कृतमें थी । इसके पीछे फारसी तथा अंगरेजीभे हुईं है । एक ६ 
*| मळुष्य परदेशामं ञ्रमणके लिये गया था । घर पर उसकी युवती स्त्री £ 
+ थी. एक मेना एक तोता रह गया था। तोता तथा मैना दोनों मु- ४ 
+| ष्योंकी तरह बातें किया करते थे। पुरुषके चले जानेके कुछ दित्रसोंके £ 
i पीछे स्त्रीको कामकामनाने पीड़ित किया । वह एक पुरुषके पास जानेको £ 
भु तयार हुई । पहल उसने मनाले पूछा कि, म असुक मतुष्दके पास जाया £ 
+| चाहता हू, तू झ्या कहता ह. इस बात पर मनान उसको शाक्षा दा. £ 
$| कड़ी २ बात कहो, उस स्त्रीने उसको मारडाला। भना मर गई, तोता € 
+| देखता रहा इसस वह इस आपत्तिसे सचेत हो गया । उस दिन लो व 

5 स्त्री ठहर गई, आगे दूसरे दिन अच्छे वस्त्राभूषण पहर कर चलनेको (& 
| तयार हुईं । तोतसे पूछा कि, में असुक पुरूषके निकट जाया चाहती हू £ 


` 2 तू मुझको आज्ञा दे, तोता उस बिपत्तिसे सूचित था । उसने कहानी ६ 


ते 


आरम्भ की, ऐसी बुद्धिमानी तथा चातुरीसे समझाने लगा. जिसे कि (£ 
५ छुन कर स्त्री हित हुई । अपने घर बेठ रही । दूसरे दिन प्रस्तुत होकर ६ 
४ स्त्रीने आज्ञा मागी तोतेने दूसरी कहानी आरम्भ की जिसको सुनकर Ee 
£| बह स्त्री दूसरे दिन भी ठहर गई । इसी प्रकार उस तोतने बहत्तर दिनो- 5 
5 तक बहत्तर कहानियाँ सुनाई बहुत्तरवे दिन उसका पति पलट आया । ६ 
स्त्री व्यभिचारके महापापसे बच रही । बह पुस्तक शुक बहत्तरी है। ६ 

तोतेनामेके नामसे भी असिद्ध पुस्तक है । पुस्तकोंमें तोता मेना- ६ 
| ओंकी ही बाते लिखी हैं। | 


सी | बुलबुल । | | i 
+| ट me ~ © ~ 3 ~ NA 

भै उदू साहित्यमें प्रेमके अकंटक पुजारियोंकी रसमयी गोष्टीने जो स्थान ६ 
+| बुलबुलोको मिला हे वह दूसरे किसीको नहीं मिला. जहां कहीं प्रमकी £ 
*| उत्कट प्रशंसा की जाती है वहीं बुलब॒लकी सबसे अगाड़ी (खा जाता हे। | 
+ छांगारके कवियोंने तो इसके गुण गाये सो गाये ही हें, षर्‌ स्वामी राम- ४ 


et SS oe {~ 


कठ 
२३ 


२ तीथेजी जेसे त्यागी विरक्तोंने भी इसकी प्रेम कहानी कह ही डाली हे ब 


कि, “ बुलबुलोंकी कवर बागहीमें बनती हें ” उदरेका साहित्य तो इससे 
भरी ही पड़ा हे | क 
मम] 


थ्या 


mp ® yr 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


> 9 नद 225 प र: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
५ 4. रे oie न्ह Rt 3 : : 
(९३२ ) कवार मन्शूर । अ० १९ 


नट ण क ण 9 9 5 ण ०५५०५ ०५ रो, 


९.>.५६-४४५५८-८६८--५.८-५५८>६£>£>->>->>->->>>>-:>->-->>->-:-->->-:->>->>->>->->->>->>:->८>६-२2६-३५-३४३५-३५८4 Ea 


| बुलबुलोंकी माचुषी वाचा-डाक्टर्‌ गाल्डॉस्मथ साहबका नचरल हुम ie 
+ लिखा है कि, एक पथिक पथमें चला जाता था। सांझ होते ही सराथमें £: 
ॐ उतर पडा । वहाँ बलब॒लके तीन पिंजरे लटकले थे । पथिकको बीमारीके Ee 
* कारण रातको नींद नही आई. बेचनीकी अवस्थामें पड़ा करवडें लेता ६ 
4 रहा चुप चाप था । आधी रात बीत गई चारों ओर सन्नाटा छागया. £ 

3 मतुष्य अचेत होकर सोगये । समान अन्तर पर लटकाइ हुई तीनों खुल- & 
४ बुले आपसमें मतुष्योकी भाषामें बातें करने लगीं. तीनोंने मळुष्योंकी fe 
४ भाषामें तीन कहानियां कही पहिली बढईकी कहानी थी दो और £ 
* दूसरी कहानियां थीं उन बुलब॒लोंके कहानियां पथिक खुनता रहा । वे | 
४ चुप होगई । सबेरा हुआ सरायका स्वामी उठा । पथिकने पूछा कि, ४ 
3 तुमने इन बुलबुलोंको बातें करना सिखाया हे? उसने उत्तर दिया कि, ४ 
* नहीं। सुसाफिरने कहा कि, ये तीनों बुलबुळें ठीक मङष्योंके समान ५ 
% बातें करती हें । इन्होने आपसमें बहुत हँसी मसखरीकी तीन कहा- ४ 
% नियां कही हें। में चुपचाप पड़ा सुनता रहा | क्यो कि, रोगकी वेदनासे ६ 
* मुझको रात भर नींद नही आइ । ge 


43] 
र यह बात सुनकर सरायवाला अचना करन लगा क, थतां मर्‌ £ 


* सामने कभी नहीं बोलीं न मेंने इनको बोलनाही सिखाया हे । वे आपही ४ 
बोलती होंगी, मंने इनको कभी बातचीत करते नही देखा । fr 
५ चण्डूल । i 


चण्डूल बहुत चालाक पक्षी हे बहुत सतकतासे अपना घोंसला | 
£| बनाता हे । बहुत युक्ति सहित घास फूसका घोंसला ऊंचे खजूरक ४ 
४ बक्षपर बनाता हे उस बहुत वारीकीसे कोठाड़ेयां तयार करता हे £ 

| नीचेकी ओर घोंसलोंका मुह रखता हे केसीही ब्रष्टि क्यो न हो उसके i 
< घोसलेमे एक भी ब्रँद नही जाती उसके भीतर न ओस इत्यादि भी नहीं [* 


£ घस सकतेधूपको गरमी जाडेकी सरदीका प्रवेदा भी नहीं हो सकता । ६ 


:4 चग्इ और सांप-चण्डूलने ब्रक्ष पर अपना घोंसला बनाया । उसमें सांप F 3 
घस गया । चण्डूलके बच्चोंको खा कर उसीभें बेठ रहा । चण्डूल आया ६६ 
% बिपत्तिसे सूचित हुआ । सांपको बेठे देख जान लिया कि, इसन मरे ६ 
* बच्चोंकों खालिया है। दोनों चण्डूलोने यह युक्ति की कि, जल्दी जल्दी £ 
घास फूस लाकर घोंसलेके द्वारको बन्द कर दिया उसमेंसे सप्प बाहर £ 
न निकलसका घोंसलेका मुँह बन्द हो चुका तब उन्होंने घोसलेकी जड़ £ 
क 5 कर प्रथिबीपर डाल दिया । उसको हिलत डोलते देख कर ; 
' जाना कि, इस खोतेके भीतर कुछ हे जिसके कारण यह हिलता 
कककककक्नकककक्कककककककक्ककतकककक 
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ह्‌। फाड़क दखा ता सांप निकल पडा लागोन उसका मार डाला । E 
„| इस युक्तिसे चण्डूलने सांपको अपने बच्चोंके बदलेमें मार लिया । fr 
४) _ विचित्र कतेव्य-फिरोजपुरमें एक मतुष्यने चण्डूलको विचित्र कर्तव्य £ 

| सिखाया था । उसके पास सोने चादीकी दो अँग्रठियॉ थीं, बह दोनों £ 
») अँगाठियोंको दूर रखकर कहता कि, चेदीकी अंगूठी ला वह चॉदीकी £ 


४ अंगूठी लाता । जब वह कहता कि, सोनेकी अंगूठी ला तो सोनेकी लाता £ 
5 कुछभी फक न पड़ता था। i 
समझदार विडियाजफेराोजपुरके दूधगांवमें साहकार के चाबारे पर एक साधु £ 
5 रहता था एक छोटी चिं डया उसके समीप आकर अत्यन्त मधुर स्वरमें 
5 बोला आर गाया करतो थी. एक दिन वहाँ मुसलमान आ बेठा उस हि 
> समय भी वहाँचाडेया आकर बोलन लगी । मुसलमानने कहा कि, मॅ कि 
| इसका फॅेसाऊगा ।चाडयाने यह बात खुनली। वह उस दिनसे उस जगह fs 
आना छोड़ दिया । दूर दर बोलती पर उस जगह कभी न आती थी। [६ 
5) थसकी वोली-एक प्रकारकी चिड़ेया होती हे उसका माक्रातेक गुण यह ६ 
हे कि,बहल मधुर भाषी होती हे। भांति भांतिके मीठे राग गाया करती ६ 
*| हे नाना प्रकारकी बोलियां बोलती हे । वह कुत्तोंकी तरह भूँकती ओर 
| बिछीकी तरह म्याँवरभी करती हे, मलुष्यके स्वरमें स्वच्छ बोलती हे । £ 
+| बोरड़रप साहबने स्वयम्‌ अपने मित्रों सहित खुना था कि, वह बोलती £ 
| थी । * मेरी प्यारी। मेरी खुन्दरी प्यारी। मेरी छोडी सुन्दरी प्यारी ।' 


+] सुखेसीना । ie 


ke 

"| एक पक्षी होता हे इसका खोंता पुष्पके बरतनोंके पास था उसी जगह & 

| एक सांपने आकर उसके घोंसला घेर लिया । चिड़िया बागवानके मोद ६ 

४ पर चेठ कर उच्च स्वरसे बोलने लगी। अपने खोतेकी ओर दोड़ती।पहले 

3 तो मालीने उस चिड़ियाके इशारेको न समझा | चिड़िया उसके मोठे ६ 

| पर आबेठी उसी प्रकार बोलने लगी । मालीने बिचारा कि, यह निड़र 

| चिड़िया मेरे मोडे पर आकर शब्द करके फिर अपने घोंसलेकी ओर (६ 

* दोड़ जाती हे इसका कोइ अवश्य कारण ह, यह कुछ कहता हु । 

| उसने जाकर देखा ता उसका खाता सप्प द्वारा [घरा हुआ था। तबलक ६ 

+ उसके बञ्चोंको किसी प्रकारका कष्ट नहीं पहुँचा था मालीने सप्पंको 

| मार डाला धन्यवाद देनेके बदले चिड़िया मधुर गाना गान लगा । . Er 
fe 


हट वडीआबाबील । 


ii 
| कप्तान ब्राउन साहब कहते हें कि, बड़ी जातिकी एक अबाबील थी br 
| उसके नरको शिकारीने बन्टूकसे मार डाला | वह सदाहो अत्यन्त ऋद्ध 


SS जप ----र्‍र------ यक = जज 
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* होकर अपने नरका परिशोध शिकारीस लेती, उसपर अत्यन्त रुद्ध ६ 
+] हो उसके माथे पर चोचे मारा करती उतर चारों आर विछाती फिरती ६ 
5 जहां कहीं उस गशिकारीका देखती वहीं वह उस पर आक्रमण करती । ६ 
+| रादिवारके दिन आखेट करनेवाला अपना वस्त्र बदलक दूसरे प्रकारका ६१-4 
* वस्त्र पहनता उस समय वह पहचान न सकती थी इसीकारण उसपर | 
4 आक्रमण करती थी। fe 


5 एक बहुतही मिष्टभाषी विड़िया बहुत मीठी आवाजसे गाया करती ६ 
| * थी। उसको प्रायः खिड़कीके बाहर रख देते थे । वह उच्च स्वरसे भली ६ 
* प्रकार गाया करती थी । एक दिन ऐसी घटना हुई कि, उसका पिंजरा |; 
*# मकानके बाहर वृक्षोके पास धरा हुआ था उसके निकट एक अवाबील | 
+ आकर पिजरक चोगिदे फिरने लगी । उस पिंजरेके ऊपर बेठके अपनी £ 


* बोलोमें पिजरके भीतरवाली चिड़ियासे बोलने लगी। कुछ काल तक fe 
' शव दोनो आपसमें बातें करती रहीं कुछ कालक पीछे चिड़िया उड़ गई । £* 


डा 
| 
त, 
| 


Ee 
* क्षणोंमें एक कीड़ा मुँहमें दबाकर लोट आई कीड़ेका गानेवाली चिड़ियाके £ 


भै ४ पिजरेमें डाल कर चली गई । उस दिनसे वह नित्य अपने मित्र अबाबीलके i 


4 लग एक कोंडा लाया करता नट करक चला जाया करता । दाना > 3 २ 
र अबाबालाम बहुत मत्रा हागइ। आसपाहक लाग इनका काठक दख- fr 
~ 


5 नेके लिये उस चिड़ियाका थिजरा रोज बाहर धर दिया करते । वह ६ 
४) अबाबील पूव्वांतुसार अपने मित्रकी साथे लिया करती जब कोडे मतुष्य € 
४१ समीप आता तो दूर भाग जाती अकेलेमें आकर आपने मित्रले मिला !& 
४ करती।सरदीका मोसम आया तो उड़ गई, फिर कभी दिखाई नहीं दी । £ 
4 स।पनिकार लेनेवाली-सीगके समान चॉचवाली एक चिड़िया होती हे जिसे £ 
| ४ अङ्गरेजीभाषामें हानबिल कहते हें बह कुरूपा होती हे। उसका यह नियम ५ 
Ff ; दे कि, शथवीम जहां कहीं सॉप छिपा हो खोदकर निकाल लेती है । ४ 
| | | रेल । 1 
| ; रेल एक प्रकारकी चिड़ियाको कहते हें। वह हरी घास तथा आना- | नश 
४) जके खेतोंनें रहती हे । बहुत दुष्टा तथा धोखेबाज होती हे जब कोई & 
उसको पकड़ लेता हे उसको भागनेकी कोई राह नहीं मिलती तो मरने- & 


“3 ». *« 


५ E का बहाना करती हे इतना स्वांस बन्द करती है कि मानों उसमें £ न 
| ता नेक भी प्राण नहीं रहा है। | fr 

एक बार एक कुत्ता इसी जातिकी चिड़िया पकडके एक मलुष्यके £ 
। । उस समय जान पडा कि, 835: ba उस मलुष्यने £ 


ह ॥ “ET 
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१ लिया कि, अब यहाँ कोई नहीं तो कुछ कालेके पछि अपनी एक आँख ६: 
£| खोली । मचुष्यने चिडियाकी धूर्तता जानके उसको उठा लिया । उसी ६ 
+| समय उसका पश्र तथा पांव लटक पडा, मानो वह गर ग हो 148 


>) मलुष्यन अपना जंबम रख लिया । कुछ कालक बाद भागान तड़फन & 


| Ce 
3 लगी । उसने बाहर [नकला 1फर उसा प्रकार सुदा हान लगा । उसन Er 
+| उसका [फर एक जगह रखादया आप अलग खड़ा हुआ । पाच मिन- 


टाक पाळे अपना 1शर उठाया इधर उधर देखकर भाग गडे । kr 
2 ३ 
^) पफून । 


£| एक मकारकी चिड़िया होती है अङ्गरेजी भाषाका इसका नाम पफन रि 
| हे आइलेंण्डकी भूमिमे होती हे । लॉग उसको बंसी लगाके फँसाते £ 
`| हुं जब एक चिड़िया फँस जाती हे तो उसके साथो तीन चार मिल £ 
5 कर उसे अपनी ओर खींचते हें । इस तरह कितनेही बच जातेहें। ६ 
| ऋासबीक । ब 

न्त 


+ ~ ~ ~ 
५ बोड़ारिप साहबका कथन हे कि,यह एक प्रकारका पक्षी हाता हे जिसको Ee 


ऽ १) 
+ अद्गरेजीमें क्रासबीक कहते हें कासबीकका अर्थ टेढी चोंचवाली चिड़िया £ 


भै है यह पक्षी थोरङ्गिया देशमें होता हे बहॉके पहाड़ी लोग इसके विषयमे fr 
5 ऐसा ध्यान करते हूँ कि, जिसके घर यह पक्षी होता हे वह अपने स्वामी i 
> को बीमारीको अपने ऊपर ळे लेता हे उसका स्वामी आरोग्य लाभ करता 

> है। लोग इसी कारण इस चिड़ियोॉको अपने घरमें रखते हें लोगोंका ऐसा | 
5 भी विश्वास हे कि यदि इस पक्षीका टेढा चोंच दाहिनी ओर झुका हो अं 
5 तो मदकी दहले सरद तथा गठिया आदिकका रोगभी दूर होता है । यदि ह 
| बाय आरको झुक तो स्त्रियोके शारीरकी बीमारियाको दूर कर दे यह > 
5 प्रायः मिरगीकी बीमार हो जाता हे । बहॉके लोग इसका जूठा पानी 


21 पीते हैं उनका ऐसा ध्यान हे उसका जूठा जल रोगोंके लिये अच्छा हे । E 
5  सुजगा। 

०३] 

+| कप्तान बाउन साहब लिखते हें कि, एक दिन एक बहुत ठट्टेकी बात 


+२| 
* हुईं विलेयनसेनरेट नामका एक मह॒ष्य एडनबर्गके पास कमटेन नामके E 
2 स्थानमें रहता था उसने भजेटा पाला था। अङ्गरेजीमें इसको डा कहते रः 


5 हैं । हिन्दीमे भोजेटा अथवा भ्ुज॒ड्रा कहते हें । एक दिनकी बात हे कि, 


ॐ टेबुलपर ह्विस्की मदिराका आधा गिलास भरा रक्खा था। भुजद्रा उस £ 


+| जगह बेठ गया उसे पीलिया शराबीकी तरह मस्त हो गया । उसने पर ६ 


एके कककेककेकककके का फकक कक कक कक कक २ कक कुक फू छू कु छू फू फू कुछ फूकृकुद कुक. 
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5 तथा पाँव लटका 1देय। अपने झुक बल प्राथवापर गर पडा। उसके E 

पॉव ऊपरको उठ गये । एसा जान पड़ा कि मानों वह मर गया । पानी £ 
उसके मुँहमे डाला गया पर पी न सका । वह ल्फानेलके कपडेमें लपेट ६ 
>) कर धर दिया गया । लोगोंको निश्चय हो गया कि, मर गया दूसरे दिन डि 
5 छः बज द्वार खुला ता लागान उसका ल्फानक कपड़ेस बाहर निकाला; Ee 

तब वह उड़ कर बाहर चला गया जिसमें चिड़िया पानी पीया करती [£ 
है हैं उसम खूष पाना पाकर अपना प्यास बज्लाई। पाछ ता इतना चता ५ 


5 कि, मदिराके समीप कमीभी नहीं जातां इस विचारसे सदेव भयभीत £ 
| होता रहा कि, इसके पीनसे मेरी बुरीगाते हुइ थी । | 


ज्र 
भं गोडास्क्रिड । 
3 एक प्रकारका पक्षी हे यह अड्गरेजी भाषाका नाम हे इसका हिन्दीमे ६ 
*| अथे दूध चूसनवाला होता हे । यों कहते हें कि, बह रातको बकरियों ६ 

ओर हाीरणियोंके स्तनमें लग कर दूध चूस लिया करता हे। पतङ्गे मार £ 
5 मार कर भी खा जाता हे उसकी आंखें बड़ी बड़ी ओर पर सुलायम ६ 


न 144. 

5 खुन्दर एवं रङ्ग बरद्धे होते हैं उसका चोंच बहुत खुला हुआ होता है ये ७ 
| पृथिवीके सभी देशोंमें पाये जाते हे । fs 

कुज । ५ 


| कु एक प्रकारका पक्षा हाता ह। अङ्गरजाम उसका बाअरबड कहते ६ 
* है इसकी अनेक जातियां हैं आण्ट्रेलियाके टापूमें रहते हैं कुज इसकारण [£ 
| कहत हु क, व सब व्रक्षका टहानयाँ लकर कुज बनात हें उनमे खेलते a 
+| ओर कोलुक करते हें। कुत्र ग्रक्षोकी टहनियोसे चौड़ा रकाबीदारणुनके fe 
> बनात ह । उनके बीच सिलासिलःवार दोहरी महराबकी श्रेणी बनाते हैं £ 
वह कई फोटका लम्बा चोड़ा होता है । उसके भोतरसे सब चिडियां £ 
(९ 
t+ 
Er 
I 
fe 
f+ 


॥ असन्नता पूवक इधर उधर उड़ती फिरती हें । महराबकी शोभा | 
4 २ बढ़ानेको काड़ेयां चीथड़े टूटे बरतन ओर पर इत्यादि लगाती हें । 

3 | यदि उनमस काइ वस्तु खाजाय ता जस चाड़ेया अथवा जिसके £ 
1 कारणस खाजाय वहा टँकर फर उसा जगह उपास्थत करदे, दूसरा £ 
र 


“| ९४ 
*| नहा लासकता । जस मलुष्य चासर तथा शतरञ्ञ आद्‌ खलत हूं i 


वसहा इन चिड़िय्रोंके मनोरेजनका एक मजेदार खेल ह । by 
५: $%ऋ fs 
३% इना । 

Ie 


किलके समान होता हे । अङ्गरेजीमें उसको ४£ 
वे मधुका छत्ता देखते हें चिछाकर पथिकको 
4 + 
जकच 


| 


क 
नः 


शश 


wf NN 


“o> 


“४ जानेवाला कह हे 
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Ht ७७ कक कन कक कक ded ooh dude dads heed ण du ये पळे च hd ४५४७ 
| सचेत करदेते हैं कि, इस जग छत्ता है । पथिक उस बातका | 
* समझ जाता है। मधुके छत्तेसे मु निकाल लाता हे । थोड़ा मु उसको | 
है । इसी से 
। 


| 
११1 | 
2-4 | 
a 


La 


5 भी दे देता 


kl हानीविल । E 
५३ As > ® 
5 एक मकारका पक्षी है, अङ्गरेजीमें जिसको हाने बिल कहते हैं । यह 

| एक प्रकारका काग हे। इसको प्रायः कीड़े मकोडे खानेसे अधिक प्रेम है। £ 
»| इस कारण लोग उसको पालते हैं जिसमें उनका घर कीड़े मकोड़ेसे स्वच्छ £ 


भे रहा करे । उसको अत्यन्त पवित्र तथा स्वच्छ पक्षी समझकर इसका £ 


+| पूजन किया करत ह । उसका रक्षा [कया करत हं जसस उन्हे काइ र 


४ न मार सके । वे समझते हें कि, यदि एक हाने बिलभी मारा जायगा 
9 तो देदामें आपत्तियां तथा अशान्ति आदि उपद्रव उत्पन्न हो जायंगे। £ 
| 


शी कोकिला । i 


+| 
| कोकिला एक हाशयार [चाड़ेया ह । वह अपन रङ्ग ठङ्गका चांडू- ६ 
~ जर ~ 


| योंके साथ यह सलूक करती हे कि, जब अण्डे देती हे तो अपने [ 


i स्वरूपकी चिड़ियाँके घोॉसलेको टूंढ़ती ह। उनक अण्डेको कहा इधर (+ 


*| उधर फेंककर उसी स्थानमें अपना अण्डा धरकर चली आती हे । | 
*| पक्षी उसके अण्डोंको पालते हैं । बच्चेका पोषण करते हूँ, उसकी सेवा 
* करके बड़ा करते हैं । वे बच्चे बड़े होतेही काकिलके बच्चे होजाते हैं। Ee 


| हजार दास्तान बुलबुल । कि 


एक पक्षी होता हे जिसको हजार दास्तान बुलबुल कहते हे । उसकी र 
>) चोंचमें सहस्र छेद होते हें । वह ऐसे खुरसे गाता हे कि, उसके सामने ४ 
3) किसी भी गवेये मलुष्यकी गीत गानेकी सामथ्यं नहीं हे । इसकी उमर | 

4 बहुत होती हे । इसको भविष्यका हाल मालूम रहता हे, जिससे जान [+ 


* 5 लेता हे कि, में असुक समयमें मरूंगा । इस पक्षीकी आयु सहस्र वर्षकी & 


>) होती हे । जब यह राग छोड़ता हे तो अत्यन्त मनोहरतासे गाता है। & 


Ce - 
| प्रत्येक छिद्रस ऐसे ऐसे बाजोंकी आवाज निकालती हे कि, गानेवाला | 


४॥| उसके सामने क्या वस्तु हे, यदि सुनता तो बीजू बावरा भी उसके ६ 
3) आगे लज्जित होता। जब उसकी मृत्यु निकट होती है तो जान लेता £ 
भु कि, अब मेरे कूचके दिन निकट आगये हें। वह बहुतसी लकड़ियां 

5 एकत्रित करता है । उसपर बेठकर दीपक राग गाना आरम्भ करता 

है । दीपक राग गानेसे आपसे आप आग लगजाती है। उसी आगसे 


+3| (अमिक कर NT 


४७%क%%%%कक%%%%%%७ककककककक कक ककरफ्ह कक “कक कूय 


४ 
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० जैसे कि एक धनी निधन होकर लज्जित हुआ करता हे। | दं 
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(९६८) कीर मन्शूर | अ० १९, 


परळ... bth ddd क्तता ४,०७०, ७ ००० क क पॉ 
टश 


Se ~ oe ee eS oe eS oe पान पन>+ फ++ 


*| लकड़ियां जलने लगती हैं ओर उनके साथ आपभी जलकर देर हो 
* जाता है। आग ठण्डी होजाती हे तो उसके ठेरसे वेसाही एक दूसरा | 


~ 


*| पक्षी उत्पन्न हो जाता है । जला पटला पक्षी होता है ठीक वेसेही शुज fr 


उस दूसरे पक्षीमे भी होते हें । fa 
जकडा । Ee 


जकडा एक अङ्रेजी पक्षी हे यह कागकी जालिमेंसे हे। लोग उसे 

+| पालते हैं वह मतुष्यकी बोलीका अळुकरण करने लगता हे । मेंडकोंके ७ 
ऊपर बोला करता है । अपने घोंसलेके लिये पशम ( रोंआ ) इकट्ठा £ 4 
करता हे यह सुविख्यात पक्षी है । चोर होता है । रूपया इत्यादि जिस £ 

४ किसी चमकती बस्तुको देखता हे छुरा लेता है। खाने पीनेकी बस्तु 

| चुराता हे । कभी नठनेवालेका ऐनक लेकर भाग जाता है । लोग £ 

४ उसकी चोरीसे अनभिज्ञ रहते हें । व्यथही आपसके मतुष्योपर £ 

भी चोरीके दोषका आरोप करते हैं । व 

भी को जे। गह... 

४ एक प्रकारकी चिड़िया जिसका फीका लाल रङ्ग होता हे । तेरह | 

* इंच लम्बी होती हे । इसे अङ्गरेजीमें जे कहते हैं, यह अन्यान्य चिडि- [£ 

योँकी नक्कल किया करती हैं । घोडेकी तरह आवाज करती हे । i 

* जिसके खुननेसे जान पडता है कि, बळेड़ा हिन हिनाता हे । यदि कोई i 

+ इस चिड़ेयाको न देखे तो उसको बछेड़का. हिनहिनानाही निश्चय हो 


४) 


mS 


*| यह अत्यन्त मीठे खुरॉमें गाने गाया करती हे। . br 
Ee 

“३ 

Fk इुडबड । Er 


पूरबी हब्शर्म एक अत्यन्त सुन्दर चिड़िया होती है उसको अङ्गरे- £ 
जीमें हूडे बड़ कहते हें । लोग उसको पिजरेभे रखकर पालते हैं। बह £ 
# बहुत समझदार होती हे। क्योंकि, जब उसके बाल दुम और पर ठीक ४ 
+| ठीक रहते हें तो फुरतीली जान पड़ती हे । पर जिस ऋतुमें उसकी £ 


#| दुम और पर झर जाते हैं तो अत्यन्त लज्जित और सुस्त होजाती है। 


9२-७९ 
कटी e 


(५ 
TE ३) अनल पख । | 


FS हि $ 


क फट is 

यह एक पक्षी है आकाशामें उड़ताही रहता हे, एक क्षण भी नहीं ४ 

ला, नर मादियोंका पारस्परिक दृष्टि संभोगही होता हे इसीसे गर्भ £ 

हे नियत सयय पर अंडा देनेसे वह भी एथ्वीकी ओर गिरता £ 
F द्ध चेंदा हो जाते हें. र 
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3 fe 
| बेही ऊपरको उड़ जाते हैं । कवीर सादिबने अपने हसोंके विषयमे इसका & 
४ दृष्टान्त दिया हे कि सत्यगुरुके हेस कर्मासे नीचे गिराये जाकर भी £ 


४ फिर ऊपरकोही आते हैं उनका नितान्तपतन नहीं होता । i 
| किंगाफिसर। टं 


+ सेण्ट जान साहिब कहते हैं, यह एक पक्षी होता हे. इस शब्दका अर्थ i 
i मछलियोका बादशाह हे. यह बड़ी बाद्रिमानीके साथ मछालियोंको पक- fe 
* इता हे, यह समुद्रके ऊपर अनलपक्षीके समान उड़ा करता है । जब £ 
४ किनारेपर तुन्द अंधेरी वाणु चलती है उसी समय नर मादेका संग £ 
5 होनेसे गर्भ रहता हे बह अंधरेमें अंडे डालदेती हे । ९५ दिनतक वायु Ee 
£| बन्द रहती है सातदिनमें अंडा पकता तथा उतनेही समयमें बच्चा पूरे £ 
भी उड़ने योग्य होजाता था । यूरोपके लोग इस पक्षीके इस दिनको दिल- £ 
| सन डेस कहते हें । बच्चेके उड़नेपर वायु फिर पूवक समान उड़ता हे। £ 
क्रो 


42 »> “३ 

5 उत्तरी एफ्रिकाम बकरीके दूध पीनेवाली चिड़ियोंमें एक ऐसी चिड़िया £ 
ॐ है जो कि, शुद्ध अंग्रेजी भाषामें कहती है कि, ( प्राय? POOR WILL ) 

*| चाक मारो, बिचारेको मारेगा। यह बात मतुष्यकी बोलीमें बोलती £ 
5 हे । प्रत्येक मलुष्य इन तीनों शब्दोंकी अलग अलग समझता हे। जो £ 
+| कोई इस बातसे अनभिज्ञ हो वह अवश्यही जान सकेगा कि, आदमी ४ 
बोल रहा है। वहांके रहनेवाले कहते हैं कि, ये शहीदोंकी आत्माएं हैं जो £ 
॥ पक्षियोंके स्वरूपमें प्रगट होती हें । यादे पक्षी किसीके घरपर बेठकर fe 
| आवाज करें तो जाना जाता हे कि, अवश्यही इस घरका कोई मलुष्य fe 
| मर जायगा । fs 


C+ 


अ विशेष वक्तव्य-सहस्मों कारके पक्षी हें जिनकी डुद्धिमानीका बिवरण 
| असम्भव हे । बड़े बड़े तथा छोटे छोटे अनागेनित हें । चार खान 


* # चौरासी लाख योनिके सारे जीव बुद्धिमानीमें मतुष्योके समान हैं ६ 


१] कितनेही उनसे भी अधिक हें । उनका हिसाब कोन लगा सकता हे । 


| पक्षियोके बाद सहस्रो भरकारके पतङ्ग और भँवरे इत्यादिभी बुद्धि ७. 
४ सावधानीसे भरे हुये हैं । कहांतक कोन लिख सकता हे । इङ्गलेण्ड- 
| चातियोमेंसे कितनोहीने इसकी जांचमें अपनी सारी आयु बितादी हे। 
% फिर भी ठीक ठीक पता नहीं लगा । वेभी परमेश्वरी कोतुकोंका यथार्थ Ee 
भद नहीं पासके । हां, उन लोगोंने अपने परिश्रमालुसार बहुत कुछ 
4 जानलिया है अङ्गरेजी भाषामें ऐसी अनेक पुस्तकें हें जिनसे मंलुष्य 
0 ककन्ककक्कयककककककककककककयाकककककककककककक््कबप 
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| 
*| पशुओं तथा कीड़े मकोडॉोकी बाबतमें बहुत कुछ जानकारी हासि- [£ 


लकर सकता हं । fe 
भै मक्खियाँ । जि 
+३| ~ ANT AN ७९५ Ns ON aN th 
5 इन मक्खियोंकी दो सो पचास जातियां निश्चित की गड्ढे हें । इनके 

दो विभाग हैं! एक प्रकारकी मक्खियां हें जो भाभिमें छिद्र बनाके रहती £ 
हैं, दूसरी वे हें जो मधु एकत्रित किया करती हें । वे छत्ते बनाकर इधर £ 
+ उधर मधु टड़ा करती हें। फूलोंके रसको अपने पांवोंमें लाती हें उनके | 
»| पिछले पांवोंपर बड़े बड़े बाल होते हैं। वे जिन कोठारियोंको बनाती हें £ 
+| उनमें फूलोंका रस भरती हूँ । उनके समीप ओर स्थान होता हे दूसरी £ 


eS 


५| कोठरियोंमें वे अण्डे देती हैं । उन्ही रसोंको खाती पोती हैं । i 
१३ माकखयापर विज्ञ । lie 


न | छामेक्स नामक एक बहुत बड़ा विद्वान्‌ हुआ हे जो कि, बराबर |! 
> छप्पन वषतक माकेखयाको चाल ठालको देखऋर भली भांति निश्चय र 
| करता रहा । किलिक्स नामक एक बहुत बड़ा लत्ववत्ता हुआ हे 
» जिसकी सारी उमर यही सब जाननेमें बीती । पोरो देशके कितनेही £ | | 
४ वैज्ञानिक इनका स्वभाव देखकर उनकी जांच करते हुए इनकी बाते“. 


* लिखते रहेथ । Er 


6४ 
४). डाक्टर वांटथार्वी तथा फ्रानात्ैस हिउबर-प्राचीन कालके वैज्ञानिक जैसे डाक्टर | 
|| बाट थाव-फ्रानासस एहेडबर इत्याद सन्‌ १२६२ इ तक जाचत [६ 
देखते रहे । i 


te 
|  मधुमक्खियोंकी तीन जातियां-उन्होंने जान लिया कि, मधुमक्खियोंके छत्तेमें £ 


i तान जातिकी मक्खियां बसती हें । प्रथम लो परिश्रमी मक्खियां ह्‌ । 

2 दूसरी सुस्त तथा निकम्मी मक्खियां हें तीसरी राजकुमारी तथा बेगमें £ 
ज्र * हैं । जो बेगम मक्खियां हैं वे अण्डे देती हैं जो बेकाम तथा खुस्त नर | 
हि | मखियां हैं उनके सम्भोगसे अण्डे उत्पन्न होते हैं। परिश्रली मक्खियां प्रत्येक | 
| दोड़ धूपक काय्य किया करती हैं, मधु इकट्ठा करना उन्हींका कार्य हे । 

* इनके अग्रमें एक विचित्र प्रकारका सँड होता है । जिसमें मधु भर £ 
~| लाती हैं । सूँड़में चालीस पेच होते हैं, उनके चारों ओर बहुत सुन्दर Er 
ॐ बाल उगे होते हैं। सूँडोंके पांच भाग होते हें. वे भाग इस प्रकार होते ६ 
... | हैं कि, दो भाग तो उनके दोनों ओर ओर एक भाग उनके बीचमें होता | 
4 हे । बीचके भागमें मधु इकट्टा होता हे सूँडके चारों ओरके बाल £: 
मान हैं जिससे मड़ चाटा जाता है सूंड जो कुछ अपनी ओर £ 

' खुरक्षित रीतिसे लाकर मधुके खजानेमें एकात्रित कर FS 
CB A कक्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्का 


८ 
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४ देती हं । इसके सुन्दर मुँह अनेक कार्योके लिये बने हुये हैं । इसकी ६ 
2) छः राने होती हें । दो बिचली टांगे छोटी होती हें, शेषकी चार टाॉग ६ 


+| ~ ANN 

४ बहुत लम्बी होती हैं अगली टांगोंमें प्यालेके समान कुछ गडहे मधु | 
९ एकत्रित कर के लिये बने होते हें । इसके एक पांवमें केंटियासी लगी Er 
> ~ च्य च 


क | 
.. > होती हे! जिससे मधुके छत्तेपर सरलता पूव्वेक घूम फिर सकती हैं। £ 
| इसके पेटमें तीन भाग होते हें-एकलो मधु एकत्रित करनेकी थेळी, एक 


» मोमकी थली ओर तीसरी विषकी थली होती हे, जो थेली मधु एकत्रित £ 


क SN NN NC, LN I द ~ ` ~ २ ७), tp 
> 5 करनके लिये हे सूँडसे मड लेकर उसमें रख छोड़ती है।यह उसके आगे ६ 
है! आर नीचे बनी रहती हें। उसके आगे एक थेली बनी है । उसकी 
४ राहसे उसमें मधु पड़ता है, वह मधु मक्खीका भोजन हे, वह पेटमें कि 
४ जाकर हजम होजाता हे उसीसे उसका जीवन हे जो भोजन करती हे, Ee 
४ उसको जब बह बाहर निकालती हे तो मोम हो जाता हे । उसी पेटके Ee 
5 पास एक हथियारहे जिसको डङ्क कहते हैं वहभी बहुत विचित्र गणक ७ 
* साथ बना हे । दूरबीनसे देखा गया हे कि उसकी बनावट बहुत विचित्र & 
महै । उस हथियारमें दो डड्क बने हुए हें । दोनों डड्कांक लिये एक £ 
'# ॐ} नेयाम बनी हुई हे । वह डड्ढ मारा चाहती है तो डड़ुको नयामसे & « 
| बाहर निकालती हे डङ्क मार छुकनेके बाद नेयामसे विष खचकर fr 
| डड़में भर देती हे । डङ्ककी जड़में दरा बाल होते हें, 'जिनके बलस & 
५] डड बहुत पुष्ट हे शीघ्र निकल नहीं सकता. हलाहल विष उनमेंसे ह 
5 निकलनेका मार्ग रखता है जिसके जोरसे दूसरे जीवको मृतक कर ९. 
£ देती हें । इस मकखीकी पांच आंखें होती हैं, तीन आंखे तो उसके | 
* शिर पर होती हैं दो आंखे दोनों ओर होती हे । दोनों आंखोंके बीचसे ६ 
५ दो नल्यां निकलती हं बे दोनों ओर ठेढ़ी होती हैं वे छूनेकी तीक्षण ४ 
£ इन्द्रिय हें । वस्तुतः ये दोनों यंत्र मक्खीके अत्यन्त उपयोगी हैं इन्हीसे £ 
2 अपनी कोठरियां बनाती हें,अपने बच्चोंको खिलाती हें,अपने खजानेको fe 
> इकट्टी करती हे इसीसे वेह अपने सजातीयको पहचानती हे इस मक- 
5 वेके छत्तेकी कोठरियां छः पहले होती हें उनमें मधु रकवा जातः हे, Ee 
| उससे इसके बच्चोंका लालन पालन होता हे, छत्तेमें दो दो मछ घर एक fe 
2 दसरेकी ओर पीठ किये हुये होते हें बहुत सिलेवार बराबर होते हैं, ४ 
४ इन दोनों कोठरियोंके बीच जो स्थान होता हे उसमें दो मक्खियां स्वल 3 
अ्रतापूव्वक रह सकता ह। चाह एक दृसरेके निकट अथवा पृथक रहे । fe 
४ प्रत्येक कोठरी बहुत खुन्दर बनी हुई होती हैं, एक दूसरेसे तनिकभी | 
4| बड़ी अथवा छोटी होती नहीं हें । इस कारण थोड़ेही व्यममें कोठरी 
कककककककककककककककक्ककककककककककककककककककककककककू 


2 
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४ बनानेका काम हो जाता है इसी प्रकार ग्रहकी बनावट बराबर बनती £ 
5 चली जाती हें जेसेही एक मध॒णह युक्तिपूवक निम्मित किया जा £ 
* चुका कुछ कोठरियां बन चुकीं उसी समय दूसरा ओर तीसरा बनना (3 
*। आरम्भ होता हुं। इसी प्रकार सब युक्ति पूवक बनता चला जाता है । 

५ जबतक छत्तका काय सम्पूण न होले मक्खियमेंसे केबल एक मक्खी ४ 
“| मधुगरह्की नीव डालती हे । नीव डालनवाली मकवी मोटे मोमको £ 
3 कुछ अपने कुछ दूसरेसे लकर मिलाती हे । उस मोमको अपने पिछले (६ 
* पावसे खींचकर अगले पांवस पकड़ ले आती हे अपने सहकी तरीसे £ 
£| नरम तथा तर करतीहै जो मोम अन्यान्य मक्खियां उस गह बनानेवाली i 


न मक्खाका दता ह, उसका लकर मकान बनानवाला मक्खी अपने मधु Er 


“| ग्रहको बनाती जाती हे । इस प्रकार एक दूसरीकी सहायक हुआ करती ६ 
+ है । जो कोठरियां खुस्त तथा निकम्मी मक्खियोके लिये बनती हें बे £ 
5 कुछ बड़ी होती हैं अन्यान्य कोठरियोंकी अपेक्षा खुहह ओर मधु ग॒हके ६ 
| नीचे होती ह । सबसे पीछे शाही महल होत हें इनमें रानी रहती हैं। ६ 
४ ये रानीके रहनेकी कोठरियाँ दाहदखानेके बीचोंबीच होती हैं । £ 


८ [गेनतामे तीनसे बारह कोठरियां प्रस्तुत हो चुकनेके बाद बेगम अण्डा £ 


i 
४ दन लगती हे । बगभोंके बच्चा देनेकी विचित्र युक्ति हे । वे सब घरोंमें > वि 
१] सुस्त नर माक्खयासे कुछ सम्बन्ध नहीं रखती । पर जब बाहर फिरती ६ 
> हैं तो नर मक्खीसे मिलती हैं । i 
५| हिउबर-बहुत बड़ा विद्वान्‌ था उसने इस विषयको बहुत जांचकर i 
शर लिखा हे. वह कहता हे कि, वे छत्तेके बाहर संयुक्त होते हैं एक बारके £ 
5 सम्भोगसे मक्खियाँ दो मोसम तक बच्चा देती रहती हैं । एकही मौस- ६ 

;| ममं लाख बच्चे देती हें जिन अण्डोंसे परिश्रमी मक्खियां उत्पन्न होती हैं ६+ 


La ba ® Ee 


४ उनकी बहुत रक्षा की जाती है उन बच्चोंका लालन पालन फूलोंके रस fe 

ह 5 तथा मधुसे होता है, क मक्खी उनको पालती हे । दाई मक्खीका यही £ 

५ काम हे कि, सदव बच्चाकी रक्षा तथा सेवा किया करे, बराबर ग्यारह £ ह, 
3 माल भी परिश्रमी मकिखयोंके अण्डे देते नहीं बीतते कि, रानी मकिखयां ६; 
5 फिर राजङुमारियोंका अण्डा देने लगती हैं' इसी सेवामें संलग्न रहती i 

ॐ हें। शाहजादी मक्खियाँ फूलके रस अथवा खराब मको अच्छा नहीं & - 

| 50% ___ $ समझतीं, उनके लिये अवझ्यही उत्तम मधुका प्रयोजन होता है । मधु ६ 


` 29 मार्किख यां बहुत नमक हलाल हाता हें । अण्डेकी अबस्थासे लेकर जब- ६ 
5 १: [नी मक्खीका पूरा स्वरूप होती हे उसमें कुल सोलह दिन लगते ६. 
सोलह [दिनाक क्खीका पूरा स्वरूप बन.जाता हे । इनको fr 


जाळल्त्तन्ात्तन्त्तत्तककककककककककककककककत्कककक क कळत व्व्त्द 


eel 34S कक 24.4.) £ क कड 
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एक समयमें एक रानीका प्रयोजन होता है । वस्तुतः बादशाह 5 
होनमे एकसे आधिक आयिकारी होनेसे बहुत कष्ट होता है।इस £ 


Ife 
5 कारण जब लक सिंहासन खाली न हो तबतक रानी मक्खी एक [£ 


| 


3 घरमे बन्द रहती हे । इसमें बहुल बड़ा कारण यह ह कि, जिसक लयं £ 


४3 एकसे अधिक रानी निकाली नही जाती क्योंकि, एकही समयमें दो £ 
33) 


| रानी बाहर निकाला जाने पर एकको मृत्युनित्चित हे। मक्खियाकी सन्य 
£ चलती हे लो अगबानीके लिये केवल एक मलका होती हे । मक्खि- £ 
* यॉकी सुखिया वह आगे होती हे । प्रायः अनेक रानी मक्खी होती हें £ 
5 जब दो रानी मक्खियोंमें साक्षात्‌ होता हे तो भथड्कर युद्ध उपस्थित ४ 
होता हे । उनकी गिनती पहचानी जाती हे । मक्खियोंके नियत होनेमे £ 
४ एक विचित्र कातुक होता हे । यदि कभी उनका बादशाह खोजाय र 
४1 काइ दूसरा वारस न बचे तो बहत आयोजन होता हें। इस कारण [£ 
| एक मजुढूरका चुनकर शाही महलम प्रवेश कर देत हं इसका राजसी अं 
४ भोजन कराते हे । अन्तमें बही उनकी मलका होती हद इस प्रकार लिखा & 


कि. ~ (६ 
5 है कि, अच्छे भोजनके कारण वह मक्खी गोटी ताजी आर तेजस्वी हो & 
*॥ जाती हे । केवल इस भोजनमेही यह गुण हे उसीकी यह प्रशंसा हं कि, £ 


हि 


--* मजदूरको रानीके स्वरूपका बना देली है। अगस्तके आरम्भमें यह ६ 


* अधिक अण्डे देती है, जब अण्डोंका आधिक्य होजाता हे तो निकम्मी | 
४ मक्खियोकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । परिश्रमी मक्खियोंक [५ 
लिये जाड़ेका कडाका असाध्य है । वे सब मिलकर सुस्त मक्खियोंसे & 
5 यह सळूक करती हे कि, वह मेहनती मक्खियां निकम्मी मक्खियोंका & 
| मार डालती हैं । मधु गृह भनभनाहटके शब्दसे भर जाता हे । सुस्त [* 
१५ भरी मक्खियां ओर चालाक मक्खियां आपसमें लड़ाई करती हैं। परि- & 
4 श्रमी मक्खियां सुस्त मक्खियोंको मार डालती हें, सुस्त मक्खियोका 
# उद्योग व्यथ होता हे । परिश्रमी मक्खियोंक डंक उनके शरीरसे छिद्‌- | 
>) कर पार होजाते हें मरे हुओंके प्रथिवीपर देर हो जाते हें। बेलकटन (& 
¦ साहबके कथनाबुसार यह कीड़ा स्वभावतः बनेला हे । i 


४. यह सारा हाल बीटन साहबकी नेचरल डिकक्षरी ओर दूसरी अङ्गरेजी £ 
 पुर्तकोंमें पूर्ण रूपसे लिखा हुआ हे, यहां तो संक्षेपसे लिखा गया हे । 


क (6 
| ! जलचर । liv 


५ में जलके जीवोंकी बुद्धिका वर्णन कया करूं, इनकी बुद्धिमानीकी & 
* बहु तेरी बातें लिखी हैं परमेश्वरने इनका खाना पीना पानीही बनाया द्दै 


७%%ककफकककककककक्करकक्किकसक्किक्किक्किक्क्क्क्क्क्किक्स्क्क्किस्स्क्क्व्त्त - 
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र यद्यपि वे आखेट भी करते हैं तो भी पानीके भोजनसे पानीही होकर ४ 
>) रहते हैं । इनकी बुद्धि स्थलक जीवॉस कम नहीं हं । कि 
£| बडियाल बिल्ली और लोमडी-ली साहबने लिखा है कि, एक मल॒ष्यने अमे- £ 
* रिका देशका भ्रमण करते हुये घडियालके बचेको पकड़ लिया उसने | , 
४ उसको भली प्रकार पाला. यहां तक कि, घड़ियाल कुत्तेकी तरह उसके है. 
४ पीछे पीछे फिरा करता था ! एक बिछीके बच्चेसे उसकी दोस्ती होगई £ 
£ निडयाक नगरमें बिल्ली आगके सामने तापनेको बैठती तो घड़डिया- | 
£| लभी उसके समीप जाता उसपर अपना शिर धरकर सो जाता | इस ६ 
+ बिछीकी जुदाईसे घड़ियाल बहुत बेचेन होजाता आपसमें साथ रहनेसे (3 
+ प्रसन्न रहते एक लोमड़ी थी उससे घड़ियाल अप्रसन्न रहा करता था । ४ 
#| क्यों कि, लोमड़ी कुछ एसे खेल किया करती थी जो घड़ियालकों ना £ 
है पसन्द थ इसा कारण उससं रुष्ट रहता था रुष्ट होकर लॉमडाका दण्ड ६ 
| दिया करता था । पर दण्ड देनेमें अपने मुँहको काममें नहीं लाता था £ 
| केवल अपनी पूँछ द्वारा उसको थोडासा दण्ड दे देता था क्योंकि ४ 
*| याद्‌ जोरसे लगाता तो लोमड़ी उसी समय मर जाती । i 
+| परेला वडियाल-आकसफोडकी सड़कके पास एक स्त्री रहती थी उसन £ 
है एक घाड़ेयाल पाला था मुंह खोलकर उसका खिलाया करता था। £ ` 
| उस घाटियालळको वह बहुत प्यार किया करती थी उसको वह £ 
* आगके सामने ठोंकती । वह भी घरेला होकर उसके साथ उसके घरमे £! 
रहा करता था। 

5 मानुषी मोगी-मेने सुना था कि, किसी स्त्रीको एक घाड़्ेयाल नहानेके ' 
| समय पकडल गया । उसका वस्त्र खुलकर जलमें बहगया वह नङ्की | 
$ रह गई । उस घाड़ेयालने लेजाकर एक जगह किनारे रख दिया । वह £ 
5 स्थान परदेमें था | वहां नदीका किनारा ऊँचा था। दिखाई नहीं दे सकती £ 
5 था घाड़ियालने उस स्त्रीके साथ सम्भोग किया । उसको खाया नहीं, & 
रर वह ऐसाही किया करता । ऐसा करनेके पीछे वह नदीम सर करनेको £ 
5| जाया करता मछली लाकर उसको दिया करता, स्त्री बहुत विवदाथी । ६ 
र *। एक सत्ताहके पीछे कई मलुष्योंका शब्द नदी किनारे आने लगा स्त्रीने fr 


रभ * चिल्लाकर कहा कि, में इस दुराबस्थामें फॅसी हूँ, यहाँ आकर सुझको ६ 


£ निकालो। उन मनुष्याने ऊपरसे नीचेको र॒स्सीके छोरसे इसको कपडा ६ 
5 दिया वह अपनी जान लेकर अपने घर पहुँची । जिस समय स्त्रीको ६ 
५ निकाला गया उस समय मगर नदीकी सर कर रहा था वहाँ नहीं था। fe 
अगस्तसका मछळियोसे शकन प्राचीन कालमे मछालेयोस शकुन जाना £ 
अडुमान किया जाता था कि, मछालियाँ त्रिकालज्ञ 
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५ होती हें । जिस समय सिसली टापूके लोगोंसे लड़ाई हो रही थी, उस अं 

समय अगस्तस बादशाह ससुद्रके किनारे टहल रहा था। उसी समय [£ 
2) ससुद्रसे एक मछली निकलकर उसके पेर पर गिर पडी । उस समय [£ 
® सेकस माम्पीस बादशाह समुद्री विजयोंसे बहुत घमण्डी हो रहा था [£ 
2) अपनेको पेचिओन देवताका पुत्र मानता था । आगस्तसने ज्योतिषि- ४ 
यासे पूछा कि, पेर पर मछली गिरनेका क्या मतलब हो सकला हे ६ 
% तो उन्होंने उत्तर दिया कि, समुद्रोंका राजा आपके चरणोंपर शिर ४ 
5 पडेगा ठीक वेसाही हुआ इस राजाने सेकेस माम्पास पर विजय पाई । ४ 


5 चर मछला-केतन प्रकारको मछालेया घोसले बनाती ओर वृक्ष पर £ 
| चढ़ जाती हें नदीसे निकलकर इतनी दूर दूर लक यात्रा करती हें कि, 


5 लोग समझते हं वह आकाशासे गिर पड़ी हें । इतना हिल मिल जाली 
7 हें कि, लोग अपने हाथसे चारा देते हें बहुभी मच्चुप्यके हाथमें आजाली Ee 
2) हें। अपने रहनके लिये अच्छी जगह टॅती हैं। उनमें कितनीही बातें £ 


> बुद्धिमानीकी पाई जाती हें । | fe 
| 


jee 

४ त्रा-एक घकारको मछली हूँ, लोग जिसको अंलयामिनी समझत हैं. ४ 
| क्योकि, आंधी आती हे । जहाज डूबता हे तो बह जहाजके पास ६ 
*) होली हे । डूबले हुए मलुष्यको अपनी पीठपर लादकर स्थलमें बेठाकर fe 
चली आली हूँ यह बहुत भली मछली हे । मलुष्योका प्राण बचाती [£ 
5 हे। मछलियों रालको दूर दूरकी यात्रा करती हैं । कभी कभी कष्टके £ 
१ समय 1देनमंभो सफर केया करता हं । lie 


A 


चि 


| 
"| कट फिश या इङ्क फिश-डाीवडसक टापूम एक प्रकारको मछली होता | 
kl है । जिसको कटलाकिश तथा इंड्रकिश (स्याही मछली ) भी कहते | 


॒ हें । इङड्कफिश अथवा स्याही मछली इस कारण कहते हें कि, उसके ६ 


| गळेक नाचे स्याहाका एक थला हाता ह | उसम॑ एक मसाला स्याह [६ 


५ स्याहीसे भी बहुत काला भरा रहता हे । जब मछये इस मछ- £ 


४ लीको मारनेके लिये पीछा करते हैं, वह जान लेती हैँ कि, अब मेरा £ 


% बचना किसी भी प्रकार नहीं हो सकता तो थैलीसे स्याही निकालकर 
5 चानीमें फेंक देती हे, जिससे सारा जल काला हो जाता हे । पानीके £ 
| काले होनेके कारण मछओको नहीं खूझता कि, मछली किधर गई । & 
१ इस युक्तिस मछली मछ॒ओंके हाथसे बचकर अपने घर पहुँच जाती है। 
| इसमें चेमेलियन सॉपकी तरह एक ओर भी गुण हे कि, अपना स्वरूप £ 
५ बद्ललेती हे । क्यों कि, उस स्याहीमें यह छिप जाती हें । स्थिर हो 
5 जाती है । कुछ कालके बाद जेसे चूहेके पीछे बिल्ली दोड़ती हे। इसी 
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र प्रकार शिर निकालकर अपनी राह लेती हे । वह अपने पीछे स्याही £ 
भं छोड़ती जाती हे जिसमें पानी काला होनेसे उसको कोई देख नही £: 
“| सकता । उनमें कोइ काई तो इतनी बलिष्ठ हाती हें कि, मलुण्यकी & 
| बाह तोड़ देती हें । [rg 
| पराली झैलानी-एक प्रकारकी परवाली मछली हे । बह साँझको नदीसे | 


| निकलकर सारीरात स्थलकी सेर किया करती है। सबेरा होनेके पह- £" 


| +॥ लेहा नदामे घस जाती हे । fr 
| +3| त 
[> * ` एक ओर मछली है जिसकी उड़ान इतनी नहीं हे। बह थोड़ी देर fr 
| तकही स्थलकी सेर कर सकती fr 


१ १  ऐड्ललरफिश या सीडे व्रिल-एक प्रकारकी मछली हे । ऐड्रलर नाम मछआ £ 

| 9१ ~ ४ क ~ ७९० ७१ 

| * ओर फिदा नाम मछली हे । यह इङ्गलिस्तान ओर योरोपके सम॒द्रोंमें र 
^ 06.) ~ 


4 होती हे। तीन फोटसे भी अधिक लम्बी होती हे उसका शिर बहुत £ 
*) बड़ा होता हे । उसके सुंहपर दो शाखे होती हें जिसको वह इच्छालु- [£ 
४ सार हिलाती हे । यह खाती अधिक हे पर परिश्रम नहीं कर सकती £ 
» । खुस्त ह, खाना ता बहुत ह पर पारश्रम कया नहा चाहता, फिर पट fe 
| 5 कसे भरे । इस कारण कपटको काममें लाती है । ऐसी युक्ति करती है [* 
कि, जहां बह रहती हे वहाँसे कुछ मिट्टी निकालकर पानीमें घोल देती fe 
2 है, जो मिट्टी पानीको गदलाकर देती हे। इस गॅदले तथा अन्धकार & 
* मय पानीके भीतर वह छिपकर बेठती हे कि, किसी मछलीको दिखाई fe 
“4 नहीं देती । उसको काइ देख नहीं सकता, पानीके ऊपर उसके पाखोंका fr | 
+| नोक थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है.जलपर ऐसा जान पड़ता हे कि, माना & 
| ४ छोटी २ मछलियाँ फिरती हों। धूतंताके इस जालको फेलाकर बेठती ४ 
| . ४ हे। प्रतीक्षा किया करती हे कि, कोई मछली उसकी चालमें आवे । | 
|... 


४ कोई दूसरी मछली आई । देखा कि, पानीपर छोटे छोटे कीड़े फिरत ५ 
४ हैं, वह उनको खाने दोड़ती हे बस । उसी समय यह एड्गलर मछली [£ 
£ पानीके नीचेसे निकलकर.उस मछलीको चटकर जाती है । इस छलसे £ 
4 अनेक मछलियोंको फँसाया करती हे । इस युक्तिसे उसका पेट नहीं ६ 
: भरता तो वीरताको काममें लाती हे । भछलियोंको बलपूव्बेक पकड़ती ६... 
5 हे। उसकी पकड़का छूटना कठिन होजाता हे । इसको शरीरका & 
 #आधाशिरहोताहं। ` जि 
.... +| घोसेसे बचानेवाली-हलुमानजी सञ्जीवन बूटी लेने गये थ कालनेमि राक्षस [ 
4 दावगकी ओरसे हलुमानजीको धोखा देने मुनिवन मार्गमें बेठगया हलु ; 
"ने कालनेमिसे पानी मांगा उसने तालाब बता दिया वहां उनका 
कुकू कूकककककककककककेककककका कू 
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४ पेर एक मछलीसे छू गया वो अप्सरा होकर स्वर्ग चली गई । उसने fe 
*| हलमान्‌जीसे कहा कि, महाराज ! सुझे ऋषिने मछली होनेका शाप fe 
i दिया था, मरा नस्ता देखकर निवृत्ति भी बतला दी थी कि, राम Ee 
| दूतका चरण स्पश होतही सुक्त हो जायगी । आपके चरण लगजानेसे £ 
2 मेरा शाप चला गया । जिसे आप साने मान रहे हें। यह कालनेमि हे [६ 
+ आपको धोखा दिया चाहता है । आप इससे सावधान हो जाइये। £ 
५ इतना कहकर अप्सरा चली गइ, हलुमानजीने कालनामिको मार डाला । | 
क्र पशु पक्षीके रूपमे ऋषि गण । ie 
+| अनेकों सन्त महात्मा ऋषि सान पशु पक्षीका रूप धरकर भूमण्डल ६ 
५] पर विचरा करते हें। उनका पशु पक्षीका शारीर इच्छाकृत होता हे ६ 
* वो 1केसीका किया हुआ नही होता न एसाही हं कि, पूवके देहका ६ 
| त्यागकर उक्त देह ग्रहण किया हो किन्तु बही देह पशु पक्षीके देहके £ 
4 रूपमे परिणत होजाता हे जब इच्छा नहीं रहती । बहुतसे उच्च कोटिक | 
। व्यक्ति भी कम वशा पशु पक्षियोंकी योनिमें गमन करते रहते हैं पर £ 
9) पूवके अभ्यासके बलसे उन्हें स्मरण बना रहता हे हृदय प्रकाशित £ 
5 रहता हे पर बाहिर नहीं दीखता । इन बातॉक देखनस यही विदेत £ 

होता हैं कि, “ साइके सब जीव हैं कोरी कुंजर हाय ” सभी भगवा- [ 
9 नक हे उसके लिये सब एक समान प्यार हूँ । राजाष भरतजाक £ 


a 


5 आवागमनको लेकर कवीर साहिबने भी कहा है कि, 
वड एक माहक कारन. भरत पर दा दह । ke 
i सो नर केसे छुटि हैं, जिनके बहुत सनेह्‌॥ Fe 
# यानी एक मोहके कारण भरत दो देह धारण करता हें तों वे ६ 
५ मलुष्य केसे छूटेंगे जिनके अनेकों मोहें मौजूद हें अर्थात्‌ अनेकों मोहें- ६ 
¦ वाले मनुष्य अवझ्यही अनेकों देह धरेंगे। ऋषिही क्यों ? देवगण भी ४ 
| पशुपक्षी तथा जल चर 'आदिके रूपमें मृत्युलोकमें बिचरते हैं तथा £ 

ॐ कमे बद आवागमन करते रहते हैं जो जाने सो जाने । दूसरे अज्ञा- ६ 
| नियोंको क्या पता हो सकता हे । ऋषिझुानि ही क्यों, अनेकों मलुष्य ६ 

देहधारी प्राणियोके स्वभाव पशुओं जैसे हे । गोल्डस्मिथ साहिबने [i 
* लिखा है कि, एक कुटुम्बके सब मनुष्य उगाल किया करत थ। बिना £ 
| इसके खाना भी हजम न होता था । 
i पशु पक्षी आदि जीव धारियोंका भजन । Fe 
5 सहस्रो ऐसे जीव हें कि, पशुका रूप पाया है परन्तु उनकी श्रेष्ठताका ६ 

४ वर्णन करना अत्यन्त कठिन है । सहीह बुखारी व सुसछममें रवायत 
| अब्रूहरीरासे है कि- 


2 


'जफुकृकृकुकुक्ुकृकृकुकृकुकृकृकृपहकुछककृ कक छक्का कुक कक कर छ इक कक फू कक घू हि पे 
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1.१५. व कक ण वव ण ts ret died hod eds ३५३५ tht 
| चींटियोंका भजन-एक बार हजरत मूसाने खुदासे अर्ज की कि-“'ऐ परव- ४ 
 रादिगार ! तू गुनहगारोंके गॉवको नष्ट करता हे पर उसके साथ कितने [+ 
3 अच्छेमी होते हैं, बहभी विना अपराध उसके साथ नष्ट हो जाते हैं । उस ६ 
* समय खुदाके पाससे कुछ उत्तर नहीं आया । एक दिन सूसाको गीं 
5 मालम हुई जिसको सहन न करसके, एक हवादार व्रक्षके नीचे जाकर |, 
» बैठ गये। वहाँ एक चींटीने काट लिया मूसाने कऋधमें आकर सब चींटि- £ 
५ योंको आग लगाकर जला दिया । उस समय खुदाने कहा कि हे मूसा! £ 
2) तू अपनी ओर नही देखता कि, एक चीटीके अपराधके कारण सब £ 
४ चींटियोंको जला दिया. यद्यपि ये सब चींटियाँ मजनमें निमञ्च होरही थीं । £ 
£| मूसा और पक्षी-किसी दूसरी किताबमें देखा था कि, मूसाको अपने £ 
४ भजनका बड़ा अहंकार था, एक साॉँसमें चारसा नाम जपता था। एक ४ 
5 दिन जंगलमे वृक्षके नीचे बेठा था झरना बह रहा था । मूसाकी £ 
राष्टि वृक्ष पर गई. देखा कि, एक पक्षी बैठा है, वह एक श्वासमें चार 
» हजार नाम लेता हे, उसको देखतेही मूसाका अभिमान जातारहा उस | 
2 पक्षीसे कहा कि, कुछ सेबा बतलाओ?पक्षीने कहा कि पानी पिलाओ । £ 


५ मूसाने नीचे चशामेंमें पानी दिखा दिया । पक्षीने पानीके ऊपर दष्ट £ 


न डाला पर भजनसं निवृत्त हु विना पाना पार्नका न उतरा । fe. 


५ सामवेद सम्बन्धी किसी पस्तकमें पशुओंके भजनके विषयमें जो £ 

४ सुना था । वो यहां लिखे देता हूं- | 

बक्री-भजन करती हे कि, हे प्रु ! मुझको मेरे रङुआस बचा, मरा fe 
कल्याणकर । वारम्वार उसका यही भजन ओर आशीर्वाद हे । . fr 


4 तोता-वह भजन करता हुआ कहता हे कि, हे पसु ! में तेरा कृतज्ञ ६ 
र. 5 क्योंकि तूने मेरा रंग हरा ओर चोंचे लाल बनायी हे, माधवR कहके [* 
a 5 भ॑ तेरा भजन करता हूँ । 5 
5| मेड-वीर २ कहकर पुकारती हैं कि, हे परमेश्वर! मेने क्या अपराध ६ 
| भं किया. हे कि, मं विष्ठा खाती हूँ, हे रछ ! मुझको बचा । fe 
“| वेल-भजन करता है कि, ऐ मेरे उत्पन्न करनेवाले! ऐ मेरे उत्पन्न कर- 
मुझको इस योनिसे सुक्त कर । ha 


कमी जाता हे न आता हे, तू सबका कल्याण कत्ता है। यह निरङ्कार | 
निरङ्कार करके भजन करता हैं । 


5 पश्ुओंके भजनका वणन काॉनकर सकता हे!सब गुत्तमे इेश्वरके भज- 
{लगे , प्रगटभी उन लोगोंकी बोलीसे जान पड़ता है कि, सब 


~ TIT य उ 


i 


4 चीन्ह-भजन करती हे कि, परमेश्वर न तेरा जन्म हे न मरण, न तू ४ 
: 
; 
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ba 


| र fe 
जैसे तोता बोलता है तुही तुही तुही । पण्डुक बोलती £ 
रोळता हे या कयूम। सारस बोलती है या अजीज । £ 


E कलगीदार छोटी चिड़िया-जो गोरेयेसे भी छोडी होती हे, उसके शिरपर i 
| कलगी होती हे आर जहां आदमी कम आते जाते हें, उजाड़ होती है 
४) वहाँ रहा करती हे । उसका मुख्य भोजन सूखी ओर नरम मिट्टी हे। # 
कभी कभी खरबजा आदिकका बीज मिलजाय तो उसे भी खाती हे। £ 

» यह पक्षी ऐसी निर्भय होती हे कि, मलुष्य उसके निकट फिराकरे तो £ 
भा नही डरती, यह रातभर भजन किया करती हे । उसका शाब्द हे- ६ 

| तुही ठुहा 1निरङ्कार-तुहा तुही गनेरङ्कार, पहर रात शोषरह जाती हे ब्रह्म "« 
| सुहूत्तका समय होता हे. तो पृथ्वी और ग्रक्षको छोड़कर आकाशामें उड़ा i 
£| करती हे आर “तुही निरङ्कार तुही निरङ्कार” ऐसा शाब्द सूये निकलने & 
£| तक किया करली है। दिन निकल आता है,थककर एथ्वीपर गिर पडती Ee 
१ दे बहुत देर तक अचेत पडी रहती हे, झुदोके समान शरीरका कुछ भी £ 
# चेत नहीं रहता, यहां तक कि,यदि किसी मनुष्य अथवा पशुके पगके तरे Er 
शै दब जाय अथवा कोई हिंसक पशु खाजाय तो भी कुछ चेत नहीं करती । ८ 
>» कहते हैं कि, यादे कुत्ता उसको खाजाय तो पागल हो जाता हे, वह £ 
5। अचेलसे सचेत होती हे तब फिर अपने नित्यके भजनमें लग जाती है। £ 
४ ऐसे भजनानन्दीके समक्ष मतुष्योंकी तपस्या कुछ नहीं हे । यह पक्षी £ 
| उजाड़में छोडे २ जलके डबरोके किनारे रहती हे उसका जल सूख जाता £ 


+| 


% हे तो उसकी नरम २ मिट्रा खाती हें एसे समयमें भजन करती हे कि, ६ 
9 जिस समय तपस्वी ओर साधु लोग नीदके बशामें पडके अचेत सोये £ 
५ हाते हें । यह सत्य पुरुषकी आरसे भजनानन्दियोंके भजनके आमिमा- £ 


-+ | 


४» नका नष्ट करनेके लियेही उत्पन्न की गई हे। कबीर साहिबने नींदको £ 
Ew 


» यमकी दासी बताया हे कि- i 
| + ~ > jer 
"| साखा-ानन्द कह म यमका दासा । 26 
ही 763 एक हाथ सुँगराएकहाथफाँसी। ६ 


| भजनानन्दी बछडा-मेंने सुना था कि, पञ्जाब जिला रोहतक बॉगर देशमें 

५] सवत १९३६ में गायका बच्चा पैदा हुआ वह उगाल भी करता था। ६ 
१ राम राम भी कहता था, उसके राम रामके कहनेको खुनकर लोग बहुत ६ 
*| भेंट चढाते थे । Er 
5 समय-जब एक पहर रात रह जाती हे, तब सब जीवधारी परमात्माके & 
4 भजनमें लगजाते हें। कोई आधीरात कोई काइ सारी रात भजनमें Er 


SSE ---ऱर्‍:->: 
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$| लगे रहते हैं, परमेश्वरके अनन्त नाम हैं, उनमेंते कोई न कोई नाम £ 
fe 


जपलं रहत न 7 र MS 
अ. सांप-कभी २ देखा गया हे कि, सांप सूथके निकलने पर छतरीको [ 
+| फेलाकर हिलाता हे । ४८. fe 
5 शिवका जपी-एक पक्षी गोरेयाके बराबर होताहे बह दिनरात उच्च र्ट 
5 शब्दस शिव २ कहा करता है ! 
+|. चिनगीवटर-एक दूसरा पक्षा बटेरसेभी छोटा होता हे वह भी शिव २ 


+| कहता अनुमान किया गया है इसको चिनगीबटेर कहते हैं, यह उत्तर ६ 
+| पहाड़में हुआ करती हैं।एक समय पहाड़से उसको कोई फिरोजपूरमें लाया ६ 
| पिजड़मे रखा, उसकी बोली पर बहुत लोग मोहित हो गये, उसको सब £ 

» लोग प्यार करने लगे, जिसके पास वह पक्षी था उसको बड़े विनयके 8 

5 साथ अपने घरको ले जाया करते पक्षीकी मीठी २ बोली खुनाकरते । £ 
रि | यह भजन करनेवाला पक्षी सबको प्यारा लगता था । में सर्वदा इस £ 
| +| पक्षीकी बोली खुना करता था, दिनमें तो उसकी बोली सुनाई नहीं | 
+ देती, झादींके दिनोंमें भी यह बिशेष नहीं बोलती, शेष दिनोंमें जोर २ £ 
2 से शिवजी शिवजी पुकारा करती थी। यह पक्षी मेरे निवास स्थानसे £ 
3 पचास कदम की दूरीपर रहती हे उसका नाम जपनेका सुनकर झुझे बड़ा ६ 


५) आनन्द प्राप्त होता था । इस पक्षीको परमात्माने जसा अनुराग भजनका ४ 
Fe 


प्रदान किया है वेसे बहुत कम भजनीक मिलेंगे । fr 
* ऐसी एक दूसरी पक्षीको सुना कि, वह शिव शब्दको बड़े लम्बे ओर ६ 
+] ऊँचे दाब्दसे कहा करती थी । X 


£ 
5 वोलीयोंकेअथ-एक पक्षी बोलती हे-या वट्टरह ! या बट्रह ! एक बोलती ६ 


५) ह, पिता पिता । एक पक्षी कहती हे अजीज ! अजीज ! ! बाढ़ बुला ६ 


१) बोलता हं बाप बाप।पपीहा पुकारता हें पी कहां। पी कहां!!!!काकबोलता ४ 
+| हे क-क क अर्थात्‌ क-ब्रह्म क अर्थात विष्णु।एक पक्षी बोलता हे मौजूद £ 


| 5 अंछाह एक कहती हे या हबीब तू अर्थात्‌ कए तुही हे दूसरा नहीं । £ 


| बोलता है। कागक समान चील भी सुरह २ बोलता हे। इन पक्षियोंकी £ 
भं नानाप्रकारकी बोलीसे उनमेंभी मजहब पाया जाता हे पुण्यात्मा fe 
क पापी सब मालूम पड़ते हैं। त्रिखान पक्षा बोलती हे या पाकजातः मुग ४ 
५ बोलता हे सतशुरु तू एक । चिड़ियाको मेंने साफ बोलते खुना है वह £ 
पहाडमें बोलती हे “ हे साचे सतगुरू'!। पंडुक बोलतींहें हक i 

Ie 


कट 


SR 
Se 


४ सतलज नदीके किनारे एक पक्षी कहा करता हे “हक्क सुरेहु ! हक्क खुरंहु i 
5| अथात्‌ हे इश्वर!तुम्हारा भद्‌ किसीन नहीं पाया । एक पक्षी सत्य ! सत्य Ee 


Ee 
मि 


किन, 
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४ पशु इसीभकार भजनमें लीन रहते हैं । पशु और मतुष्यमें कुळ भेद नहीं ९ 
४| जिसने पारखके साथ भजन किया वही मतुष्य पदको प्राप्त हुआ । नहा ६ 
४ तो मलुष्यका स्वांग बन जानेस मतुष्य नहीं हो सकता, मलतुष्यता सत्य Er 
इ शान आर पारखकाही नाम मनुष्यता ह, जसमें य नही हो वह कदााप £ 


४ सतुष्य नहीं हो सकता । Es 


| पशु ओर मलुष्योमें बराबरही गुण हें, केवल तस्वोंकी तारतम्यतासे 


४ मतुष्य उन्नतिशील बनाया गया हे, पशु किसी प्रकारसे उन्नति नहीं £ 
कर सकता । महात्माओने विशेषकर कवीरसाहबने कहा हे कि, केवल ६ 
४ मलष्यदारीरमेंही सतपुरुषकी भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त होसक्ती हे। जब 
| तक मळुष्य सत्य पदको प्राप्त कर सतपुरुषकी भक्ति द्वारा पारख गुरूका ४ 
४ पायकर अपने स्वरूपको नहीं पाता, तबतक कीड़े मकाड़े पशु पक्षी £ 
9 ओर मळुष्यमें कुछ भी भेद नहीं हें एक आक्रति मात्रका भेद हे । fr 
+| स्थावर और जज्नमोंकी एकता-सब जड़ स्थावर जंगम अपने २ परमश्वरक |» 
श भजनमें लगे हुये हं । यद्यपि स्थावरोंमें भजनका प्रमाण बहुत कम ६+ 
5 मिलता हे । परन्तु सर्वथाही नहीं मिलता यह नहीं, कभी २ पता & 
| मिल भी जाता हे । जसा कि, कमांक चिन्हका घणन लिखते हुये मॅन & 
5 चुनार गढ़के रामनामी वृक्षका हाल लिखा हैं । fie 


| प्रगट हो कि, सर्व स्थावर जंगम जीवधारी अपने ईश्वरका भजन be 
2 करते हें सबकी ओर परमात्माकी दृष्टि हे | यदि कोई किसी पर अत्या- ( 

| चार करेगा, जिस पर अत्याचार हो वह चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य, चाहे Er 
+| पशु हो, चाहे पक्षी, चाहे कीडा, मकोडा दो यहांतक कि, यदि जड़ ४ 
“| पदार्थोको भी व्यर्थ नष्ट करेगा आवझ्यकतासे अधिक उनको बरबाद [* 
| करेगा तो उस पर परमात्माका कोप होगा उसका बदला देना पड़ेगा । डर 


अ Lo La ३१ ~ + और 

£| जब सब जीवधारियोंकी आत्मा समान ही हेइस कारण सव एक भी ६ 
१ सिद्ध हुये। केवल तत्व ओर गुणोंकी तारंतम्यता एवं उलट फेरसे विभि- £ 
*४ न्नता दिखाई पड़ती हे। अपने २ कर्माने भिन्न २ रूप रंग करदिये हैं, ४ 


४ इससे किसीका क्या अपराध है ! यह सब कर्मोका दोष है । 
४ जो भजन करेगा वह बच जायगा नही तो काल बलीन जाने क्या टि 
भे कौतुक दिखायेगा इस कारण सबको भजन करना चाहिये यही बात 


' इस मुसदसमें भी कहते हें । र 
| अरे तोता भजन बिन खाय गोता । फँसे कंपेमें नाहक प्राण खोता ॥ & 


5 अरे मेना पकड. जो बाज डेना। न आवे काम तेरी मीठी बेना'॥ | 
ककक्क्कक्क्क्ळ्क्क्क्ककरकककककककक्क्क्लल््लसर्ल्ल्ल््ह्ह EF 
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fe 
अरे तूती पड़ेगी शिरपे जूती। तू सारी रात गाफिल होके सूती ॥ £* 


फिरे थम दूत तेरे शर पे छरका । भजन करळे सजन कबीर शुरु का॥१॥ ६ | 


NEN ख 


| च | 
४ अर बकरा हू क्या अकरा [फर र्‌ । कना तलवार गदन पर फरे २॥ £ 


ये । वहाँ भी जालमें धीमर फँसाये ॥ £ 
४) जहाँ जाल तहाँले संगका टरका । भजन करले सजन कबीर स॒ुरुका ॥२॥ £ 
3 अरे चण्डूळ कीन्हा घर खजूरी । वहाँभी साँप जाके पङ्ग तूरी ॥ ६ 
अरे बन भोर क्या भूळा तू सोमा । गडे एक दिन तेरे दिडका खोबा ॥ £ 
> अर डुल बुल तू क्था भूला संगयारी । रहेगा चार दिन मोसम बहारी ॥ & 
री न जाना भेद तू उस धाम घुरका । भजन करले सजन कबीर शुरुका ॥३॥ £ 
| 3) फसगा फंद्म फेक फसावे। तुझे पिजरमें कदी सो बनावे ॥ i 
न तू रहेगा न यह पिंजरा रहेगा। कहो तू लालसे जा कया कहेगा॥ & 
12. * हुये सुमिरन विना तेछकि बेला। फिरा दिन रात घरही बीच सेला॥ *: 
Ef ;| महाराजा खो नर नाग सुरका। भजन करले सजन कबीर शुरुका॥ ४॥ € 
* अर मूसा तू कया बिलमें है घुसा | न पावे ठोर जो हराम रुसा ॥ ६ 
* पकड़ एक दिन तुझे नोचेगी बिल्ली करेंगी सो तेरी रग सारी ढिल्ली ॥ ६ 
> अर गदहा हुआ बदहा जगतमें । दिन्हा चित्तक्रो हरिके भगतिमें ॥ £ 
| परम पुरुष वसया सन्त उरका । भजन करले सजन कबीर शुरुका ॥५॥ 
2 तू हाथा मास लादे वेस पाथी। पड़े कूर्वेमे भागे सङ्ग साथी ॥ £ 
> अरे घोडा पडेगा लाख कोडा। जिधर चाहे उधर धर बाग मोडा ॥ £ 
| अर उटा लद ओ नाक नाथा । न छोडेगा अब धुनो अपना माथा ॥ £ 
| शरणले है जो साहब तीन पुरका । भजन करले सजन कबीर युरुका ॥६ £ 
5 न विद्या वेद वाणी काम आवे । जवा. शिरीं जियादातर फँसावे ॥ £ 
© हुए बदमस्त विद्या रूप धनके फिरे हेकारमें मगरूर मनके ॥ ¦ 
5 नहीं दिल परजो धीरज रहेगा । तो हजरत बारगहमें कया कहेगा ॥ ४ 


=a 


Po 3 


5 अरे सुगो तु कया बॉगको उठावे । तेरे गळ पर छुरी काजी चलावे ॥ ४ 


कककककककक्कककल्कक्कक्कक्ककक्ककक्ल्कक्ककच 
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* नहीं तुझसा कोई दाया करेया। तु हे वैरीको पीरी पे डरेया ॥ 


5 जो आजिज अपने पियाकोभावकी जे। सो सारे अङ्गमें सो घावकी जे ॥ & 
+] उपरस पास करद लान बुरका । भजन करले सजन कबीर शुरुका ॥ ८ ॥ ६ 


| सप्राण स्थावरा । fr 
| जंगमॉको तरह स्थावर आर जड़ोंमें भी जीव हे वे भी जीव विनाके £ 
| नहीं हे.यदि विचारके साथ देखा जाय तो संसारके सभी पदार्थोमें जीव- £ 
हट सत्ता मोजूद हे. यदि यह कहदिया जाय कि, सारी झष्टिही जेव है तो > 
है अत्युक्ति न होगी. पोवात्य, पाश्चात्य, प्राचीन ओर आधुनिक सभी 
वेज्ञानिकोंने इस बातको मुक्तकंठसे स्वीकार किया हे एकही जीव संसा- £ 
१) रसे स्थावर जंगम जड ओर चेतन्य सब कुछ बन जाता हे. यद्यपि यह £ 
| बात विशेषज्ञोंसे छिपी हुहे नहीहे परन्तु आजभी उन व्यक्तियोंकी संख्या £ 
»| अधिक है जिन्हें कि, इन बातोंमें घोर सन्देह हे,इसी कारण हम यहां यह £ 
» सिद्ध करना चाहते हें कि, कोई भी निर्जीव नहीं हे.जड चतन ये सभी | 
# जीवोंकेही भेदहें कर्मे विपाकोंके अनुसार जीवही सब कुछ बनता चलता fr 
५ हे. अब हम कुछ उनको दिखाते हें जिनमें जीवसत्ता प्रत्यक्ष दीखती हे । 


५४, 


र तारा ओर पाळपी। fr 
पालपी मछलीमें प्रत्यक्षरूपसे किसी प्रकारकी जीवित शक्ति जान £ 
+| नहीं पड़ती, न उसके शिर तथा आँखे हैं, न श्वास लेतीही जान पडती 
* हे, न उसमें रक्त संचालन जान पडता हे । केवल एक र 
४ पड़ता हे, जिसमें थोड़ा घाण धीरे धीरे चलता जाना जाता हैं, इसकी fr 
| अनोखी कहानी है। यदि उसमेसे एक टुकडा तोड़ा अथवा टूट जाय वह £ 
+| उसी जगह पानीमें पड़ा रहे तो वह भी उसी पालपीके स्वरूपका हो & 
» जाता हे। इस मछलीके दारीरमें अनेक चिह्न होते हें । यदि कोई उसको 


$ ॐ काटे अथवा टुकड़ार करे तो जितने दाग उसकी देहमें होते हें सब पाल- 


| पीके स्वरूपकेही हो जाते हें । इस जानवरमें यह विचित्र गुण हे । उसको £ 


Hi. -4 


* पेड़ पछवसे पथक्‌ करना कठिन है, पालपीके अण्डेसे वृक्षकी शाखायें £ 


| निकलती हैं जेसे बीजसे वृक्ष उगाता है उसकी जड़ भी प्रतीत होती हे। र 
5 बिद्वानोंका मत-इसमें नलके समान शाखाय होती हं जिसके द्वारा उसको fe 


भोजन पहुँचता हे, लोग इसे बहुत कालसे जीवधारी वृक्ष समझते थे। 
भ पर सन्‌ १६९९ ई० और सन्‌ १७१७ इ० तक बहुत बडे विज्ञानिकोंने 
| निश्चय कर लिया कि,इसमें जीवन शक्ति हे। छेटेनी ओर अर्संता तालीस Er 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah Re A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(९५४ ) कवीर मन्शूर। अ० १९ 


णा ne ie COIS मन ० ० ०२० ००००० ०८० ०-० ८ ८ es Se ee 


नामक विद्वानोंनेभी इसे जीवधारीही कहा हे। वह जो जीवधारी वृक्ष- £ 
* कर कहलाता था अब पालपी मळलीके नामसे प्रसिद्ध हे । तारा नामक 


मछली भी इसी प्रकारका होता ह ॥ Ee 
एनीमान । i x 
te 


~ 


अ 3507 A हे मर | 
5 एक प्रकारका जीवधारी है, मायः ससुद्रके किनारे पहाडोंके चाट्टनोंके ४. 


+ नीचे जहां कि, ज्वार भाठा आया करता हे वहीं पाया जाता हे । यह ६ 
- पश्चिमी समुद्रोके किनारे खुनहरी फूलोंके खिले हुये शच्छांके समान ७ 
+| दीख पड़ता है, वहाँवाले उसको जीवधारी फूल बोलते हैं। बहभी खिला & 
| हुआ दीख पड़ता है मानो सुरब्याका डला जमा हुआ हो। उनमेंसे गायके £: 
| दुमके समान चढाव उतराब बनेहुए होते हैं जा उनके सुखके समान Er 
५ माळूम होता है पत्यक्षम तो वह जडके समान शक्तिहीन जान पडता ८ 
2 है पर एसा खाऊ होता हे कि, नदीके लहरके हटतेही सुंहको पसारकर [£ 
४ सन्सुख आये हुये सभी कीडे मकोडोको खाकर, ज्योंका त्यों स्थिर Er 
| हो जाता है। दूरबीन यंत्रसे देखा गया हे कि, उनके झुँहके निकट 
5 किसी प्रकारकी खट खटाहट होवे तो, उनके मुखसे एक प्रकारका शाब्द & 
होने लगता हे मुँहके तार हिलते देखपडते हें । यद्यपि इस जीवधारीमें ६ 


5 दखनका काइ इन्द्रा नहा जान पडता ता था मकाठाका आाधक्यताखं fr कि 


5 बहुत घबराता हे । इसमें अपनी जातिकी उन्नति करनेकी एक आरश्व- ५ 

| येमय शक्ति जान पडती है । .यदि उसके दारीरको ऊपर नीचे आड़े ठाडे £ 

४ किसी प्रकारसे काटा जावे तो उसके सब अंश वेसेही जानवर हो £ 

2 जावेंगे । उसके मुखसे जीवित बच्चे भी उत्पन्न हीते हें सुखसे निकल [६ 

2 पासके चट्रानपर जाकर जमजाते हे उनसे फूलकी कालेयोंके समान [£ 

| आगिन्ती बच्चे उत्पन्न होते हें इसी प्रकार इस प्राणीकी उन्नति होती £ 
५ 2 रहती हे । इसका रंग फीका, लाल तथा हरा हाता हे, इसका सुख £ 
| | किनारे पर जान पडता हे । जब पूर्ण वृद्धिको प्राप्त हो जाती हे तो £ 
5 गुलाबके फूलक समान खिला देख पडने लगता हे । क 


१ निकला होता हे । इस प्रकारके फूल प्राय पश्चिमी समुद्रोंक तट- | 


| पर होते हैं। 
2 एनथो जुआ-एक फूलका वृक्ष है, उसे भी प्राणधारी फूल कहते हैं । बह |; 


3 एनथोज्ञआ फूल भी है, जीवित स्वभाव भी रखता हैं । उसमें स्प ( 


[क्ते जान पडती है. चलनशाक्ति भी थोड़ी होती है, भोजन भी करता £+ 


हक्ुकुकूकुकूकूकुकुकुककृक कक कफ तक क फ्कक कककककक २१२0609 


री व -_. प्राणधारी फूल । हि 
43| ~ ~ ® A - 
४ इसी मकारके होते हैं इन्हींका यह भी एक प्रकार है उनमें सींग £ 


= 


5) 


क्ट 


3 होती हैं,तारा मछली तथा मूँगा आदिका तरह-यह भी प्राण रखताहे। ६ . 
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४ हे । जो चूसता अथवा निगल जाता हे उसको पचा भी लता ह। इस 

|| मकारे यह फूल प्राणघारियोंकासा स्वभाव रखता हे। 

५ पनटनिया-एक फूल होता हे, प्रायः समुद्रोके किनारे पत्थरोंक चट्टान” र 
#| पर पड़ा रहता ह, उसकी उत्पात्ते भी चट्रानोपर ही होती ह। उसका 

# रूप गावदुमाकार नलके समान होता हे, जड़ गोल हाती हे, नलक नीच (५ 
5| जा पाला दीख पड़ता हे बही उसका पेट हें। यह प्राणधारी फूल ६, 
2 उत्पन्न होकर अलग होता हे, यह चिकना लचकदार शुद्र साफ आर 


1 भकाशित रहता हे । -ः 


भै जो फिस्टस-एक जान दार फूल हे यह जलमें होता हे इसे प्राणिधारी 3 
४ आर फूल दोनों माना गया हे, ये अनेक भ्रकारक होते हैं, यह अंधेरी Er 
5 शातमें अपने सुखसे गंधका पदार्थ ओर प्रकाश प्रकट करता हे i 
7 [जसका प्रकाशा चारों ओर फेल जाता हे, उससे मलछाहोकी डॉग रत्न Er 
*| जाटेल दीख पड़ती हें । यह प्रकाश इन्हीं जानवरोंका हे इनमें कितने 9 


४ ही छोटे तथा कितनेक बहुत बड़े होते हें. ये पानीपर तरते फिरते हैं ६ _ 


५ कोई २ तो ऐसा जान पड़ता है कि, मानों आग्निका गोला जीवित होकर £ 
| पार्नीपर तेर रहा हो ये झुंडके झुंड एकही साथ तेरते फिरते हें। | 
| बेलिमेन्स । Er 
एक प्रकारकी धातु अथवा पत्थरक टुकडे होते हें । ये प्रायः समुद्रके £ 
+ किनारे पड़े रहते हें, उनके देखनेसे बड़ा आश्चर्य होता है उनकी उत्प- Fe 
१ त्तिके बिषयमें कुछ भी अवमान नहीं हो सकता विज्ञानिकोंकी बाद्धि भी fe 
४ चकमेमें पड़ी हुई हे कि, उसको पत्थर धातु अथवा जानवर क्या कहा ६ 
४ जावे । इसके विषयमें अनेक मतवाद हो रहा हे, कोई पत्थर कहता हे, & 
5 कोई पथरीली चुम्बक बोलता हे, कोई विल्लोर सुनाता हे, कोई धातु i 
| ठहराता हे, कोई हड्डी बतलाता हे । प्रत्यक्षमें तो एक हड्डीका टुकडा ६ 
४ देख पडता हे पर प्राणधारिये इसमें बहुत रुग जान पड़ते हें यह जीव- (& 
| धारी फ्त्थर पानीपर तेरता हे,इधरसे उधर जाकर अपना आखेट खाजता ६ 
+ हे, डूबता है निकलता हे अनेक प्रकारसे अपना काय्य सिद्ध करता हे । £ 
५| सब रूप रङ्ग उसमें देख पड़ते हें जीवित शक्तिभी जान पड़ती हे । Ee 
fe 
3 एनकेरेनेटे । 


Ite 
3 एक धातुका टुकडा हे देखनेमें नीलकमलकासा होता हे । शाखायें ६ 


| फूटती हैं, उँगालियोंके समान गिरह होती हैं । सब शाखायें जीवित ६ 


SP oT -->_> जप > -->--_ 
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(९५६) कबीर मन्शूर । अ० १९ 
9 ० ७७७०० व ळण ण ण प ण म ण चण कण कक च क क णकती 
५ Ite 
२३. ` सुगिया या कोरल । fe 


१३] सुँ ~ A ~ >» | 
४  मुँगिया पत्थर जिसे कि अङ्गरेजीमें कोरल भी कहते हैं, ससुद्रके तट ६ 


४ पर टुकडा मिलता हे सशषुद्रमें जीवित होता है, पानीसे मिला हुआ ६ 


न कठिन चट्टानोको तरह होता हे। हिन्द महासागरकों छोडकर दूसरे &. 
जड 


गहरे समुद्रोंमें पाया जाता हे । कोसोंतक लम्बी २ चट्टानके ऊपर [£ 

Cp 

+| कहीं पानीपर तेरता हुआ ओर कहीं पानीके अन्दर एवं कितने जीवित # 
*३| ओर कितन एक मुद पाथ जात पानाक अन्दरक सग जावत हालं & 


~ Ife 


| र ह, उनका रग सफद हाता ह पर जब वह बाहर [नकळालजात ह टर 


+ छाल हो जाते हैं । टगरू जावाके मूंगे बडेही गुणवान होते हैं । 
हा स्पंज । 


pip sri 
क 


kl दरियाइ पदार्थ हे । बहुत दिनोंसे इस बातपर वाद विवाद हो रहा 
5 हे कि, यह स्थावर जंगमोंसे कोन ह? १८४८ ३० में यह सिद्ध किया गया 
| न था कि, यह स्थावर हे पर कितनोंन यह निश्चय किया हैँ कि, यह ६ 
5 आणधारो हे । बहुत छिद्रोबाला लचकदार होता हे । बहुतसा पानी ६ 
 सोखकर फिर छोड देता है । इसलिये वह बहुत कायाम काम आता हे । ६ 
| स्पंजकी पहचान-यह है कि, जिलनाही हलका हो उतनाहा अच्छा हाता £ 


+ है । जिन टापुओमें जिवकिया लोग इसका निकालते हं वहाँ उसका रूप ४ - 


४ कुछ और ही होता हे । उसके पंजे दढ होते हें वे ऋमशः बढ़ते हैं। जो [£ 


f 

¦| यहां काममें लाया जाता है ये सब उसकी हड्डियाँ होती हैं। Er 
| लाजवन्ती । रि 
; ४2 लाजवन्ती एक पाधा है, यह भारतवर्षमें अधिकताके साथ पाया £ 
| ॥ जाता हे, इसमें भी प्राणधारियोंकेसे गुण पाये जाते हें । पर स्पर्शसे fr 
इसे जीवधारियोंके समान लजाजाती हे इसीकारण यह लाजवंती £ 
EE भे कहलाता हे । े fr 
न ३ उ! सूय्यमुखी । Fr 


. जिसको सभी भारतवासी जानते हैं । यह सूय्यॅक साथही ४ 

साथ घूमा करता हे जिधर सूय्ये जाता हे उधरही उसका भी सुख हो ४ 
; जाता हे । इसी तरह कमल ओर कुमोदिनी भी क्रमशाः सूर्य्य चन्द्रमाके £ 
ई | प्रमी हें कि, उनके प्रकाशसे विकसित होते और किरण रूपी कर न ६: 
228 ०५ मिलनेसे सिकुच जाते हैं। जेसे कोई भ्रमी अपने मियको देखकर आनन्द | 


वृक्षस बतक । t+ 
[ नेचरल डिक्सनरीमें लिखा हे कि, एक प्रकारके ६ 
ई अग्रेजीमें बरिङ्गलकूस कहा जाता है ये घास आदि & 


SE > 2.) 
a £ BEF आम 


main. ChambaLArchiisseEiawab 


* मानता हे न देखनेसे खित्र होता हे उसी प्रकार इन दोनोंकी भी दशा हे। £. 
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प्रमाण स्थावरादि । (९५७) 
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मीक दिनामे उत्तर दिशाको चली जाती हैं ये एक वृक्षके फल हैं। मलका | 
20 टॉलजबथके शासन कालम जराड साहेब थे वे कहत हें कि, लका- £ 


५४ साथरमें फिल आफफोल्ड्स नामका एक छोटासा टापू हे उस जगह £ 


5 पुराने जहाजोके ठुकड़े एवं वृक्षके गले चूर पाये जाते हैं। वहाँ समुद्रका £ 
5 फेन कड़ा होकर सिपीके समान जमजाता है। रेशामी:-फीते जेसी कोई [ 
5 वस्तु एक आरसे सिपीसे लगकर बाकी पार्नामें बहती रहती हे उसी ६ 
| फीतेसे एक पक्षी उत्पन्न होता है सीपी अपना मुह खोल देती है पहिले | 
५ रशमी तार बाहिर निकलता हे पीछे पक्षी निकल आता है । पाहिले £ 
१ पक्षीके पेर बाहिर नि कलले हे ज्यों २ पक्षी बढ़ता जाता हे सीपीका £ 
5 सुद चांड़ा होता जाता हे क्रमशः सारे शारीरके बाहिर आजानेपर भी ६ 


a उसका चाच सपाक भांतर रहजाता हं । युवा हानपर चाच भी छूट ६ 


2 


Nw “67. 


4 जाती हे यह पानीमें गिरपड़ता है पर: भी निकल पाते हें इसको ६ 
£ लेका सायरके लोग हूकल वृक्षका राज हेस कहते हें । यह उस दरि- ६ 
“| थामें बहुतायतसे हाता हे एसा सस्ता बिकता है कि, तीन २ पेसे £ 
* मोल बिका करता है । 


ke 
5 कोहड । [Ee 
१३ 


5 कोहड़ाकी छोटे २ बतियाको जो कोई उंगली दिखाता हे तो वह ४ 
सूख जाता हे । रामायण बालकाण्डमें धनुषयज्ञके समय लक्ष्मण जीने £ 
४ परशुरामजास दृष्टान्तमें कथा था कि:-“ यहुँ कोहड़ बतिथा कोउ 


१ नाहा । जा तजना देखत गाल जाहा ”। 


| 
42] हि 
> पहाडोंकी लड़ाई । टं 
लै 

| डाक्टर गोल्ड स्मिथ साहबकी नेचरल हिस्ट्रीमे लिखा है कि, दो 


: पहाड दूर २ अपने स्थानपर खडे थे, इर्षाके कारण दोनों कुपित हुए. £ 
| भयंकर गजेके साथ अपने २ स्थान छोडकर दोडे, महान्‌ वेगके साथ fe 
>) लड़ाई करने लगे, अन्तमें जय बिजयकर अपने २ स्थानको गये। जितने Er 


| जीवधारो उस पहाडपर रहते थ सभा नष्ट हागये । ER 
9)  उपराक्त वणन गोल्ड स्मिथ साहबकी किताब, एनीमेटेडन चरके £* 
४ जिल्द ( बोलूम ) ६० में भ॑ने देखा हे, जिसका जी चाहे देखले । i 
क सुमरु आर 1वेन्ध्याचठका लढाई) i 


| देवीभागवतके ददावें स्कन्थके तृतीय अध्यायसे सुमेरु विंध्याचल ६ 
* पबेतकी कथा लिखी है । उसको देवीमागवतसे उडत करके यहां लिखता १ 
* हूँ । देवीभागवत स्कन्ध १०, अध्याय ३.में लिखा हे । ऋषि बोले कि हे 

य कककवककककककककककककककककककककाककककककककककककरकक ककती 


t क शा 8 #. 53 0.२ 
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(९५८) कवोर मन्शूर । अ० १६ 
+| सूतजी ! यह विन्ध्याचल क्या हे ? किस प्रकार आकाश स्प करने 3 
* लगा था क्यों खूय्येका माग रोका था । किस प्रकार अगत्स्यजीने £ 
5 इसे जसेका तेसा किया, यह विस्तारके साथ कहो | खूतजी बोले कि (* 
4 सब पवतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्याचल पर्व॑त हे यह अत्यन्त शोभायमान हे । 
४ एक समय नारदजी सुमेरु पवेतसे विचरते हुये विन्ध्याचलकेनिकट ४ ..८ 
४ आये । विन्ध्याचलने बडे सत्कारके साथ उठकर अर्ध्यं दे आसनपर £ / 
2 बेठाकर पूछा कि, हे ऋषिराज! इस समय आपने कहांसे आये हो । आपके fe 
 आनसे मेरा मन्दिर पबित्र होगया आपकी जो मनोद्रत्ति हो सो कहिये ! a 
4 इतना सुनकर नारदजीने कहा कि, में खुमेरुसे आता हूँ इस सर्वभो- fe 
* गोंके देनेवाले इन्द्र, आग्ने, वरूण, यम आदि लोकपालोंके भवन हें । fe 
4 इतना कहकर नारदजीने निःश्वास लिया।इसको देख बिन्ध्यने पूछा कि, i 
4 महाराज ! आपके निःश्वास लेनेका क्या कारण हैँ? नारदुजीने उत्तरमें # 
१ सुमेरूकी सब शिखरोके सहित अन्य पर्बेतोंका वणन करते हुये अन्तमें ४ 
* कहा कि, जिसकी विश्वात्मा सहुस्र किरण ग्रह्‌ नक्षत्रोंक साथ परिक्रमा &# 
५ करते है, यह वह सुमे पवेत हें. अपनेको पृथ्वीके सर्व पर्वतोंमें श्रेष्ठ £* 
४ गिनता हूँ। उसके मनमें अभिमान हे कि, में सबमें अग्रणी हूँ, मेरे 
2 समान काइ भी नही हे । हे बिन्ध्याचल ! मानियोंके ऐसे अभिमानको [* 
४ देखकर निःश्वास हूँ । महाव तपोबलवालोंका भी ऐसा कृत्य नहीं ५ 
4 होता जसा कि, इसका है इतना कहकर नारदजी ब्रह्मलोक चले गये। | 


 नारदजीके मुखस सुमेरूकी प्रशसा खुनकर विन्ध्याचलके मनमें £ 
इषाको आग्रि भड़क उठी । उसको 1देनरात इस बातकी चिता रहने £ 
लगी कि, क्या करूं किस प्रकार मेरूको जयकरूं, जबलक मेरुको £ 
४ जय न करूं, तबतक मेरी कृति, बल, पोरूष, कुल सबको धिक्कार हे। £ 
४ इसी 'चतामे रहकर अन्तमे यह विचार निश्चय किया कि, सूय्य नित्य ४ 
5 मेरूको प्रदाक्षिणा करते हुये उदय होते हे, ग्रह नक्षत्र सहित सूय्येकी | 
5 परिक्रमा करनेसेही मेरुको अभिमान होता हैं। में अपने झंगोंसे सूरय्यंका £ ७ 
5 माग रोक दूँगा, सूय्य रूककर मेरूकी परिक्रमा बन्द कर देंगे जिससे £: 
+ मेरूका गबे टूट जावेगा'। यह विचार कर अपने शांगोंको यहांतक £ | 
बढ़ाया कि, सबेरा होते होते सूय्यके मागतक पहुँच गया । प्र + 


सूय्य नकल ता मागका रुका हुआ देखा। रथ ठहर गया, जगतके & 
| हार, यज्ञ, हव्य, कव्य आद बन्द हागय । नर दानव दवता (& 

के सब अत्यन्त व्याकुल हो सोचने लगे कि, क्या हुआ ? क्या ६ 
हेये । अन्तमें सब देवता लोग ्र्माजीको आगेकर शिवजीके [६ 


कोड ऑप ह 


ए्ककककककककक्ककककककककककफककककककककककमरि 


जी जो 
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सेप्राणं स्थावरादि (९५९ ) 
“| शरणमें जा अत्यन्त नस्रतापूर्वेक स्तुतिकर; महेश्वरके प्रसन्न होनेपर £ 
5 बॉल कि, विन्ध्याचल मेरुसे द्रेषकर ऊँचा होगया है, जिससे £ 
5} खुय्यका माग रूक गया है, सब देवता दानव मतुष्य आदि प्राणी [£ 
५५ महान्‌ दुःखा हो रहे हू सब प्रकारके यज्ञ आदि बन्द हैं, कालज्ञानके Er 
‘5 रूकजानेसे सृष्टि केसे चल सकेगी,महादेवजी देवताओरका बात सुनकर [£ 
४ भयभात हा कापते हुये, इन्द्रको आगे कर शीघ्रतास विष्णु -भगवानक [£ 
* पास बङुठ पहुच । 


| LS 


वङुंठमें शिव ्रझासहित सब देवते विष्णु भगवानकी स्तुति करने £ 


| लगे । नाना भकारकी स्तुति करनेपर भगवान्‌ सन्न होकर बोले हे £ 


9) देवताओं ! आपकी अभिलाषा पूरी होगी । ऱ्ह 
> जे bs 


४ देवता बोले कि, हे देव देव! हे विष्णु महाराज !॥वेन्ध्यपवंत सूयका हि 
१) मार्ग रोकता हे । खूबके प्रकाश विना जगतका सत्र कार्ये बन्द हे, £ 
¦| हम लोगोंको भाग नहीं मिलता क्या करें कहां जायँ १ विष्णुने कहा ६ 
2 कि, हे देवताओं ! मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी वाराणसीमें हैं, आप लोग ६ 
४ उन्हीके निकट जावें, वेही विन्ध्याचलकी उद्धतताको शांत करेंगे। £ 
४ उन्हींसे नस्त्रतापूर्वक विनयकर आप अभयदान मांगों । विष्णुने इस ६ 
5 प्रकार कहनेपर सब देवता काशीजीमें अगस्त्यसुनिके आश्रम आये। ६ 
| सबके सच दण्डवत्‌ प्रणाम करके स्तुति करने लगे महान्‌ कातर हो (& 


४ विनय करने लगे कि, हे स्वामी ! आप प्रसन्न हूजियें, हम आपकी | 


| शरण हुए हैं क्योंकि, कान्तिमान दुस्तर विन्ध्यस हम बहुत दुशखेत i 
। देवताओंकी नाना प्रकारके स्तुति बिनयोंको सुनकर, अग- Er 
+ स्त्थजी हसते हुये बोले कि, हे देवताओं, आप लोग सब लोकपाल ६ 
५ महात्मा, तरिझुवनमे सबस श्रेष्ठ एवं निग्रह अलुग्रह करनम सव प्रकारका ६ 
+| समथ हो, आप लोगोंको काइ भी कार्य कठिन नहीं हे तो भी, आपको [ 
४ जिस कायकी इच्छा हो वह कह डालिये । fie 


+ 

5  सुनिकी ऐसी वाणी सुनकर देवता कहने लगे कि, हे मुनिराज ! £ 
| बिन्ध्याचलने सूय्येका मार्ग रोकलिया है, जिससे त्रिलोकी नष्ट: होनेको £ 
5 आइ है । हे मुनि ! अपने तपके बलसे उसकी इस उदडताको शांतकर 


| त्रिलोकीको अभयदान दीजिये, यही हमारा काय हे । 2. 


४. अगस्त्यऋषिने देवताओंकी मार्थनाको स्वीकार किया । देवता बड़े ६* 
४| प्रसन्न हुये । अपने अपने स्थानको गये । पीछे मुनि अपनी स्रीसे कहने रडि 
' लगे, कि, भिये! यह महान्‌ अनर्थकारक विघ्न उपस्थित हुआ हे, पुरातन द 
* मुनियोने कहा है कि, सुमुक्ुओंको काशीवासमें :विन्न भी बहुत होते हैं। 


se 


4 
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| काशाम निवास करत वहा विन्न सुझे भी उपस्थित हुआ हूं ।इस भकार £ 
१) अपनी पत्नास कह गगाम स्नान कर, सब देवताओकळा दशान कर, स्त्री fe 
* सहित काशास बिदाइुय.काशाकावेरहसे सन्तत्त हो बारबार काशीका ६ - 
* स्मरण करते, तपके बलसे अल्प कालमेही श्रंगोंकी उठाये हुये बिन्ध्या ६4 
° पवतक पास पहुच गय।अपन पास खड़ हुय छानका दूख,+पवल कपायमान [६ 


के fe च 
i] होगया सूक्ष्महा दण्डवत करने नांच झुककर पृथ्वाका स्पश करनं लगा। i A 
5 अगस्त्यजा भाक्तभावस पृथ्वाम दण्डबल करत हए 1वन्ब्य पवतको fr 
i देखकर, आत प्रसन्नहा कहन लग कि, हं वत्स ! म तुम्हारे उच्च 1शख- [५ ड 


५ रोकी नहीं उलंघसकता, इस कारण जबलक मं न आऊ लबलक लुम & 
५ योंही स्थित रहो । पीछे उसके शिखरोंको लांघते हुवे दक्षिण 1देशाको ६ 
* चले गये. विन्ध्याचल उसी प्रकार पडाही रह गया ॥ Er 
i गंगाजाकी कथा । fe 
१ * इसी प्रकार देवीभागवत ९ सकन्धम नदियोंकी बहुतसी कथा हें। Er 
* प्रथम गंगाजी गोलोकमें कृष्ण भगवानके पास थी, एक समय राधाजी £ 
2 भगवान्‌ कृष्णको गंगाजीसे बात करते देखकर क्रोधित इइ उसीके £ 


2 भयसे गंगाजी कृष्णजीके चरणोंमें छुत्त हो गई । जब 


५ गंगाजीके लुप्त होतेही जल सूख गया, सवे प्राणी जलके अभावसे | 
+| दुःखी होने लगे, देवताओसहित त्रिदेवतोंने कृष्णजीके निकट जाय ४ 
5 बहुत विनय करके कृष्णजीके चरणोंसे गंगाको प्रगट कराया, पीछे ४ 

विष्णु भगवानसे विवाह हुआ। किसीकालमे ब्रह्मलोकमें किसी राजा- £ 
*) पर मोहित होनेके कारण ब्रह्माजीके शापसे प्रथ्वीपर स्त्रीरूपसे जन्मले ६ 
%| शान्ततु महाराजकी भायो बनी । 


५ शान्ततु महाराजसे विवाह होनेके समय गंगाजीने वचन लिया था £ 

४ कि, मेरे गभसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे में लेलूंगी । राजाभा बाचा- £ 

% बन्ध हो गये।पीछे सात पुत्रों जन्म लेतेही गंगाने गंगामें डालादिया पर £ क 

जब आठवा पुत्र उत्पन्न हुआ तो महाराजने पुत्रके लाभसे मोहमें आकर £ 

कहा कि, यह पुत्र मं तुम्हं न दूगा। गंगाजी पूवबचनक असार गगाम £ 

प्रवेश कर गई । वेही गंगाजीके आठवें पुत्र महान्‌ प्रतापी भोमविजयी ॥ = 

4 भीष्मपितामहके नामसे प्रसिद्ध हुये, जिनकी कथास महाभारतादि | 
* इतिहास पुराण भरे पडे हैं । Er 
म दर से गंगाजी नदीरूपसे देवी करके जगत्‌ प्रसिद्ध हें । गंगा- 
शानोंकी कथाभी प्रायः प्रख्यात ह । )||[र्‍3उर्‍उ|उऔ| 

कर्क ककककककककककककककर्कककककवककककरकककां 
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| ' इसी. ्रकारसे देबीभागवतके उसी अध्यायमें गंडकी, सरस्वती, 

' लक्ष्मी, यसुंना आदि नदियोंकी भी कथाएँ बिस्तारपूवक लिखी हैं 
जिसको देखंना हो देखले । fe 

§ तात्प4-एसे २ सहस्त्रं उदाहरणहें जो कि, जड चेतनके आत्माकी एकला 3 

> सिद्ध करत ह्‌ । चतन्य जडस्वरूपमे जाता हे आर जड चतन्य हाजाता हे । £ 


2 शो इसलामी पुस्तके ओर हृदीसें। fe 
5 खुसलमानी पुस्तकोंमेंभी इस प्रकारका बहुत वर्णन आता है । जिनसे & 
5. यह बात सुतरां सिद्ध होजाती हे। fe 


| जमीनोंकी आपसकी वतें-सफर सआदत नामक किताबमें लिखा है कि, ४ 

सूल खुदाने फरमाया कि, जमीने आपसमें बात करती हैं कि, आज ४ 
* सुझपर कोई सुसछा बिछा किसीने निमाज पढ़ा कि, नहीं । Ee 
५ पयाळका आशीवाद-हदास लरमजी आर आविनमाजःभ लिखा हे कि, ६ 
* मुहम्मद साहब कहते हैं कि, कोई प्यालेमें खावे उसको चाट कर साफ ६ 
* करे ता प्याला उसके हकमें इस्तगफार करता हे । मसकात दारीफमें & 
लिखा है कि, प्याला उसके लिये कहता हे कि, अल्लाह तुझे दो जखकी [£ 
+| आंचसे मुक्तकऋर जेसे कि तूने मुझको आजाद्‌ किया है। ke 


हट टच 
2. इन्द्रियोकी गवांडयां-लळिखा हे कि, कयामतके दिन सब आदमियोंको उनके (£ 
5 फेल नामे दिये जावेगे। पढे अन पढ़े सब अपने २ आमाल नामे पढल |£ 
४ बगे जब गुनहगार अपना आमाल नामा पढ़ेगा ता पुकारंगा के, यह [६ 
१] झूठ लिखा है, मेने इनमेंसे एक भी गुनाह नहीं किया हे । खुदा उनको [है 
* समझाव कि, तुमने अवद्य किया हे । रोज झुनाकेर नकोर तुम्हारे गुना- £ 
४ हॉक लेखले थ । इसपर भी जब न मानंगा उनके शरोरके सब अंग 


गवाही देग, सब इन्द्रियां बोलेगी अपन कर्माको प्रगट कहेंगी। गुण- £ 


बेगा। kr 
सजीवर्मातियँ । | 


जज 
ह भं fe 
लाल १ मनात २ 'गुरीं नामक तीन देवियाँबडी प्रातिष्ठित थीं, | 
 जिन्होंको रेशा जातिवाले (अरबद्रेशामें ) पूजते थे । मुहम्मद साहबने 
„~ * उनके मन्दिर और मूतियोंको तोडा तो मन्दिरमेंसे कालीर मूतियां & 
रर जीवित होकर रोती कली (& 
४ स्त्रियोका (रूप धारण कर जीवित होकर रोती हुई बाहर निकलीं & 


| जिनको २ मुहम्मद साहबने कत्ल कर डाला, मोलबी अमाउद्दीन कृत & 


किताब तालीम मुहम्मदी देखो । FA + 
१-देबीभागबत में देखनेसे ऐसे २ बहुतसे उदाहरण मिलसकेंगे । 5 PY 33155 ६ 
बैक फ्कक रकुकककफकककफकफ्फकफफककफककक फकककक् कक कक कक कफ फू कु फुक।( 

११ 


हगार लाचारीसे मान लेवेगा, उनके शुनाहोंके अतुसार उनके माथे £ - 


F in, ९ ५ र्ट त. $< “की > | 
gin Public Domain, Chambal Archives, Etawah 2 Be.” «र Maes. हो ‘eh । 


_ अ लित हो जाता हे । वर्षा होने लगती हे, पत्थर मोम हो जाता हे । चुंबक | 
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-+॥ जमीनकी जिबराईलसे बाते-अजाय बुल किससमें लिखा हे कि, जब खुदाने h 
~ 


र 4 NTN 
:4 जिबरईलको हुकुम दिया कि, जमीन परसे मिट्टी ले आओ, जिससे ६; 
2 आदमका पुतला बनाया जावे । खुदाकी आज्ञाुसार जब जिबरईल £ 


4 पूथ्वीपर आकर मिट्टी लेने लगे उस समय पृथ्वी रोई कहा कि, सुझसे £ 
5 मिट्टी मत लो | i 
* बडी मूर्तिकी वाते-तारीख सुहम्मदी ओर' दूसरे हदीसोंमें लिखा हे कि, [ 
5 मुहम्मद साहबका जन्म हुआ तो पृथ्वीकी सभी सूतियाँ गिर पड़ीं । fe 
5 छुरेश जातिकी सबसे बड़ी मृति तीन बार झुँहुके बल गिरी लोगोंने # 
% प्रत्येक बार खडा किया वह बोली कि, मुहम्मदसे में खड़ा नहीं रह सकती. ! 
५ जिस समय मुहम्मदसाहबका जन्म हुआ उस समय केसरा बाद्शा- अं 
% हका महल कापा उसके चोदह कँँगूरे गिर गये । fr 
% वृक्षोकी सलाम-मुसलमानी किताबोंमें लिखा हे कि, दक्ष दीवार स्थावर ४ 
%| आदि सब मुहम्मद साहको सलाम करते थे पर उसको झुहम्मद साह- ४ 
£| बके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता था । i 
४ पशुल-मशकातमें कत्रकी कठिनताके बारेमे लिखा हे कि, जब कब्र 
* गुनहगारोंको दबाती है तो पशु उनकी चिल्लाहटको सुनते हैं । खुदाने br 
5 पशुओंमें मतुष्यसे भी बढकर ताकत दी हे वेही खुन सकते हें दूसरे ६+ 
i नहा सुन सकत | (६ 
£| गदहाको फिस्ते-तोरेतमें लिखा हे कि, जब बलःआम गदहेपर सवार | 
» हो बनी इसराईलको शाप देने चला तो पहले गदहेनेही तलवार लिये [£ 
भी फिरिस्तोंको देखा पीछे वे बळ आमकी दृष्टिमे आये । fie 
| पत्थर और दाऊदकी बातें-तारीख झुहम्मदी ओर हदीसोंमें लिखा हे कि, 
# साहिल नाम बादशाहने दात की थी कि, जो कोई जालूतको मारेगा | 
% उसको अपनी बेटी ओर आधा राज्य दूँगा । 
% बनी इसराईलको खुदाने आज्ञा दी कि, दाऊदके हाथसे जालूत मारा £ 
जावेगा । दाऊद जालूतको मारने जा रहा था, रास्तेमें तीन पत्थर मिले, £ 
१ तीनोंने मतुष्यकी भाषाभं दाऊदसे कहा कि, हे दाऊद ! हमसे जाल- [६ 
“१ तको मार, तब जालूत मरेगा, दाऊदने वेसाही किया बादशाहकी बेटी (४ 
तथा आधा राज्य पागया । fe 
5 कूआका रोना-बहरूलअमवाजमें लिखा हे कि, यूसुफके भाइयोंने उन्हे 
| कूँयेमें डाल दिया, अरबके सोदागरने उन्हें निकाला तो कुआं युखुफकी £: 
2 जुदाइमें बहुत राया । fe 
| रागसे काय्य विशेष-रागके गानेसे बुझा हुआ दीपक आपसे आप प्रज्व- & 
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जंगदीक्षाका संमभाव । (९६३ ) 


Se ->>“<>>-- टपणा प "या Ch ५ 


Ee 
| सबकी बतें-एहुबालुल आखरतमें लिखा है कि, क्यामतके निकट आने- £ 


"| पर वृक्ष दीवार आदि भी जड पदार्थ आपसमें बातें करके भविष्य कहेंगे। £ 
इसी प्रकारकी हजारों बातें हैं कि, जड स्थावरके बात करनेके विष- ६ 
% यमें लिखी हें । जिससे सिद्ध होता हे कि, जड़ चेतन्य है चेतन्य जड £ 
+| हे; स्थावर जंगम हो जाता है जंगम स्थावर हो जाता है । Ee 
2 बिच्छूके बदले चांदी-मेंने लडकपनमें अपने पितासे खुना था कि)एक दिन £ 
| एक मळुष्य उजाड़ मेदानमें शोच फिर रहा था, उस समय क्या देखता हे £ 
* कि, सफेद बच्छुआका सेना तार लगाये चली आरही हे। सफेद बिच्छू 
| उसने पहले कभी नहीं देखा था, इस कारण लकड़ीसे थोडेसे विच्छुओंको £ 
पकडके, गामके लोगोंको दिखानेके हठ ले गया । घर पहुँचकर बिच्छुकी > 
४ फोजका हाल सबसे कहकर, लाये हुथे बिच्छ॒ओंको लोटेसे दिख- £ 
*| लाने लगा कि, जिससे लोगोंको बिश्वास हो जावे। ले टेको उलटतेही Ee 
*| बिच्छूके ब इले सफेद २ चाँदीके रूपये निकल पड़े । लोगोंको बडा ६ 
५] आश्वर्यं हुआ | लोभके मारे कितने लोग उस विच्छूकी फोॉजको देखने & 
% गये पर पीछे पता न मिला कि, कहां चली गड । fie 
£ एसा कहते हैं कि, जब धन लावारिस हो जाता हे सो बषतक उसका [= 
| कोडे स्वामी नहीं होता, तो वह पथ्वीमें गडे २ एक ही जगह रहनेसे £ 
| घबराता है वहांसे दूसरी जगह चला जाता हे। या तो विच्छूके रूपमे & 
बाहरसे नाना प्रकारके स्वरूपसे पृथ्वीके भीतरसे एक जगहसे दूसरी ( 
| जगह चला जाता हे । जिस समय अपने स्थानको छोड़ता है उस समय (£ 
2 बड़ा भारी शाब्द होता हे पृथ्वी कॉपती हे । जिस मलुष्यन जो ददा ६ 
;| बीस पालिया था, उसमें उसका उतनाही भाग था, शोषके जिसका | 


४2) भाग होगा वह पावेगा । ६ 
हे जगदीशका समभाव । ६ 


५% सब जीवधारियोपर परमात्माको समान दयाहाष्ट ह वह सबका थ 


| एक दृष्टीसे देखता हे जो जीव जस अवस्थाम हाता ह्‌ वह्‌ उसी अं 
४ अवस्थामें उसकी रक्षा करता हे बहू न्यायी दयाळु अर भक्त ६ 
* बत्सल है उसकी ऊंचे नीचे सभी लोकॉपर एकहा दाष्टि हे । जिस € 
* लोकमें जेसा देह चाहिये वो उन्हें वेसाही देह देता हे । यदि स्वगस्थ £ 
"| जीवोंको प्ृथिवी पर लाया जाय ता उनके देह यहांके प्राकातिक 
+| उपचारोको न सह सकेंगे । अपने अपने चोढामें सुखी-सब जीवधारियोंको !* 
| अपना २ चाला प्यारा लगता हे. काइ नहा चाहता कि, मरा शरार ५७ 
4 नष्ट होजाय यहांतक कि, विष्ठाक कीडेको भी अपना शारीर प्यारा & 
अकककक्कककक्ककककक्क्क्क्क्ककककककककण्कक्क्क्क्ककक्क्क्क्क्ककककूप 
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5 दिया कि, जिसमें लड़केको किसी प्रकारका कष्ट न. पहुँचे । पीछे अपनी | 
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*| लगता है बहुभी मरना नही चाहता । उदाहरण-एकवार ना हारा- £ 


2 जने विष्णु भगवानूसे पूछा कि, आपने जीवोंमें उत्तम मध्यम ओर अधम [£ 
5 भेद क्यों किया है ! आप तो दयाळ हं, आपको सबे सम भावसे खुख £ 


£ देना चाहिये । यह छुन भगवानूने उत्तर दिया कि, में स्वतः किसीको (ह 


1 खुखदुःख नहीं देता किन्तु जीवोंकी इच्छाके अतुसार वेसीही व्यवस्था £ 
* कर देता हूँ यादे कोई भी दुःखमें हो तो पूछलो | नारदजी उसी जीवोंको | 
+| देखते हुए भूमिपर आये कीचक गड़ेमें सूकरको पड़ा देखकर उससे £ 
हने लगे कि, तू क्यों कष्ट पा रहा हे! स्वग चल, नारदजीने उसके ६ 
५ सामन स्वगके खुखोंका वणन किया. उसने पूछा कि, वहां कीचड़ kt 
5 नहीं ? क्योंकि मुझे यह कीचड़ अत्यन्त प्यारी हे यह पूछकर फिर भी ह 
| सूकरने कहा कि स्वगेमें बिष्ठा है कि नहीं ! [ क्योंकि, शकर विष्ठा खाता ६ 
४ हे | नारदजीने कहा, ये सब पदाथ वहां कहां ? यह बात सुनकर शक* [ 
रने कहा कि मे तुम्हारे स्वगमें नहीं जाना चाहता, में यहाँही रहूंगा [+ 
* तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे लिये सदा रहो। इस विषयपर महात्माओंका | 


| एक दोहा भी हे कि” OF 
५] el कलयुग सन्त चल वकुण्डका, चढ पालका माह । i | 
42 
४2 बीच राहसे फिर आये, वहां भंग तमाखूं नाहिं ॥ fr 


रि 7 क ह 
| जो जीबधारी जिस दशामें हे, उसी हालतमें उसकी रक्षा करने- £ 
£| बाला भगवान्‌ उसके साथमें हे, वहीं उसकी कठिनताको दूर करता है 


तथा उसा अबस्थाम उसका खुख पहुचाता ह । lr 


lie 
4 बालककी रक्षा-हिन्दुस्थानका सिपाही रास्तमें चला चाता था, उसकी ७ 
| स्त्री गमेवती थी, उसने मागमेंही पुत्र प्रसव किया, आप मरगडे । जीवित [£ 


\ 


१ प्रकार पालूँगा ? जब उसे कोई उपाय न सूझा तो गड़हा खोदकर अपनी £ 
४ मृतक स्त्रीको लेटादिया उसकी छातीपर बच्चको रख इधर उधरसे £ 
 ब्रक्षोंकी डालियां ओर कांटे वगेरः लेकर उस गड़हे पर इस प्रकारस रख- ६ 


१ नोकरीको चला गया । कुछ दिनोंके बाद छुट्टी लेकर वह अपने घर Ee 


| जाने लगा, उसी रास्तेसे आया, वहां जाकर देखा तो बच्चा बाहर खेल # 
 2रहाहे।गड़हेके अन्दर देखा तो उसकी स्त्रीका सव अङ्ग तो गल गया ४ 
$ था; पर स्तन उसी प्रकार रहे वह बच्चा उन्हें ही चूसा करता था, बच्चेने 


तुष्यको आते देखा, तो डर कर गडहेमें भाग गया। इस मलुष्यने उस 
कृषकका लक्क्कककककक्ककककककककपककककककककककककककूक 


इस पुत्रका म केस ६ 
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जगदीशका समभाव। (९६५ ) 
He ht i Zoi cs ks oko kok doko hs Fh rth i 
| बचेको गोइमें उठालिया। बच्चा रोने व चिल्लाने लगा. सिपाहीने मिठाई & 
4 बगेरः खिलाकर उसको बहुत धीरज दिया उसे लेकर अपने घर आया । (६ 
5 धन्य हं सवशाक्तमान सव रक्षक दयाल परमात्माको जो इस प्रकार E 
9 र्ला करता ह । Ee 


रि बनी इसराइलकी रक्षा-इस बातमें कोई आश्रय न करे । बाइबुलमें लिखा ट्र 
“ हके, बनी इसराइल चालीस वर्षेतक जड़लोंमें फिरते रहे, उनके ६ 
*| पावके न जूते टूटे ओर न कपड़े फटे । उनके बच्चे उत्पन्न होते थे पेटसेही ४ 
>) जामा पहर 1नकलत थंज्या ज्यों व बड़े हात थ, त्यात्या उनका जामा fr 
+| भी बढ़ता जाता था । आकादासे उनके लिये भोजन उतरता था, खुदा 
१ उनके साथ रहता था उनकी रक्षा किया करता एवं वही उनकी आव- 

| इ१यकताको पूरा किया करता थां। fe 


»। कीडेकी रक्षा-लीन चार वर्षे हुए. एक सिक्ख पहाड़पर चला गया, वहाँ | 
;। उसके पास रसोई बनानेको कोई बरतन न था । वह एक झरना पर £ 
| गया, एक पत्थर पर आटा गूँघा, एक पत्थरका तावा बनाया, दो पत्थर £ 
;] जोड़कर चूल्हा बनाया रोटी पकाने लगा । पत्थर आगसे गरम होगया [£ 

_ > पर दो अंगुल गरंम नहीं हुआ, इसी प्रकार नित्य होने लगा । पत्थरका ६" 
४ जो भाग गरम नहीं होता, उतने भागमें रोटी भी कच्ची रह जाती, £ 
४ सिक्ख आश्चयेमें था कि, कया कारण हे कि, समस्त पत्थर गरम होता £ 
"| हे पर इतना भाग गरम नहीं होता । संयोगसे एक दिन वह तावावाला £ 
* पत्थर टूट गया उसमें जितनी जगह ठेटी रह जाती थी उसमेंसे एक £ 
5 कीड़ा निकल पड़ा । देखो परमात्माकी कृपालुता, किस प्रकारसे उस | 
४ कीड़ेकी पालना करते हुए उ सकी जान बचा दी। i 


मंजारीके बचे-हिरण्यकङ्यपु दैत्य अपने पुत्र प्रहादको, मारनेके विचारमें [ 
शै था । प्रहादने कोतुक देखा था कि, एक कुम्हार अपने आवामेंसे & 
बरतनोंको निकाल रहा है बरतन निकालते निकालते एक जगह देखा 
ही कि, बरतन ज्योंके त्यों कच्चे रह गये, उनमें तनिकभी आँच नहीं लगी 
उन बरतनाको हटाने पर नीचे बिलछीके कई बच्चे निकले | यह बात इस £ 

| प्रकार हुई थी कि, जब कुम्हार' बरतनोंका आवा लगा रहा था उसी ६ 
५ समय बिछी आई बच्चा देकर कहीं बाहर चली गई, इतनेहीमें कुम्हारने | 
5 अज्ञानतासे आवामें आग, लगा दी । 

४ यह घटना देखकर प्रल्हादको पूरा निश्चय हो गया कि, जिस प्रकार Er 
र सर्वरक्षक प्रभ्ञने बिल्लीके बचोकी जान बचाई हे वही मेरी भी रक्षा करेगा Er 
5 परमात्माने मतुष्यका हाथ पाँव दिये हें जिससे वह .अपना काम कर, 
जकककककवककककक्क्ळक्क्कककक्क्ककककककककककुकूक्कक कप्पा कू 
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कबीर भन्दॉर | अ० १६ 


| ' 

* प्रिश्रमसे पेट भरे, वस्त्र पहने आवङ्शकताओंको पूरा करे,ऊिली दूसरेकां 
*| आसरा न करे जबतक यह माताके गममें रहता है इसके हाथ पॉव ४ 
*| बँधे रहते हैं अपनेसे खाना पीना नहीं जानता, ऐसी विवशताकी दशामें £ 
४ विश्वम्भर उसकी नाभीमें एक नल लगा कर, उसीके द्वारा इसको 

+| भोजन देकर उसकी रक्षा करता हे । गर्मसे बाहर होनेके पहिले माताके fe 
5 स्तनेमिं दूध भर देता हे, उसके लिये अत्यन्त प्रेमी ओर सच्चे सेवक i 
*| उपस्थित कर देता है जो उसकी पूर्ण अवस्थामें पहुँचने तक इसके | 
+| लिये अपना प्राण भी निछावर करनेको लेयार रहते हें । i+ 


मलुष्यको तो प्रभुने हाथ पेर दिये, पशुओंको स्वयं वस्त्र पहनाया £ 

»| तथा उनके भोजनका प्रबन्ध किया। मठ॒ष्पका शरीर वस्त्रोंसे कता हे £ 
तो अन्य जीवधारियोंके शारीर उनके बाल, पर ओर दुर्मोंस ढक देला fe 
* हे कोड जंगली जीवधारी भोजन ओर वस्त्रके मोहताज नही होते, जो £ 
| जीवधारी जिस अवस्था में है, प्रु उनका पालन उसी अवस्थामं करता हें। i 


तुलना-शारीरक सुख और विषयवासना इन्द्रसे लेकर मतुष्य, पशु, £ 
2 पक्षी, काडे मकोडे सबमें समान हे । सव अपने भोजन छाजन ओर £ 


£| विषयभोगके ग्रहण करनेमें एकही प्रकारके हैं। खुख दुःखें एकही समान [# 


हें बल्कि अमीरसे गरीब अधिक खुखमें हैं, क्योंकि, संसारी वेभव जित- £ 
२ नाही होता हे उसको उतनाही चिन्ता रोग, शोक बढ़ता है, गरीबोंको | 

+| उतनाही कम होता हे । निश्चिन्तता अथवा थोडी चिन्तामें विशष ६ 
अ खुख हे. बहुत धनवान्‌, बहुत चिन्ता, शोच ओर भयमें पड़ा रहता हे, टि 
| गरीब दो रोटी खाक्रर बेकिक्र सो जाता हे । इन्द्र जेसे इन्द्राणीसे प्रसन्न | 
+ हाता हं, उसी प्रकार शूकर अपनी शूकरीके साथ खुखको प्राप्त होता हं, £ 
४| इन्द्रको जेसे शूकरीसे घृणा हे, वेसेही शूकरकों इन्द्राणीसे भी भय Fe 
5 है । पशुओके राजा, मलुष्योके राजासे किसी बातमें घटे नहीं होते। | 


*| ` मनुषयसे वन्दर-सब जीवधारी अपनी २ योनिमें उसी प्रकार सुखी हैं £ 
>| जसे कि मतष्प अपने झारीरमें खुखी होता हे । बन्दरोंके वणनमें लिखा & 


| जा चुका हे कि, एक बाबर्ची बन्दरोंके साथ रहनेसे बन्दर बन गया। |. 


£| उसीके वदामें अफ्रिकाके सब बन्दर हें उसकी स्त्रीने बहुत कहा पर वह ६ 
| उसके साथ न रहा, बन्दरोंके साथही रहना अच्छा लगा । | ५ 


*| बल्लादि भा-चिलमेन साप, रेशमी कीड़ा ओर गिरगिद आदि विविध ६ 


E +| प्रकारके रंग बदला करते हें । उनके सामने मल॒ष्यकी क्या बात | 


चटकील वस्त्र ओर उत्तम भोजनकी विदोष प्राप्तिसे भजनमें 
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जंगंदीहाका समंभांव । | (९६७) 
ht सारा जज 
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क! योंके शरीर पर परमात्माने ऐसा बस्त्र पहनाया ह के, उसक आग मतु- 

2 पके उत्तम २ बहुमुल्य रेशमी वस्त्र भी तुच्छ हें । पक्षियोके चमड़ नम ४ 
5 है उनके लये कताने ऐसे वस्त्र बनाये हें कि, जिससे उनको शादी ओर fie 
| गमी कुछ न लगे। दो प्रकारके पक्ष बनाये हें, एक नम जो नीचेके चम- £ 
3 इका बचात ह ऊपरक शादी गमी आदिकको रोकते हॅ । पशुओंक चमड़े £ 
*| कठोर बनाये गये हें उसके ऊपर केश भी बनाये हें। सब जीवधारि- 
४ योको उसकी अवस्थाके योग्य सब कुछ प्रदान किया हे। पानीके जीव- £ 
5 धारयाको वस्त्रकी विशेष आवश्यकता नहीं. क्योंकि, वे अपने दारी- £ 
४ रका जलम छिपा लते हे। उनमें ऐसी शक्ति दी हे कि, व जब चाहें £ 
5 पानीक तदस चले जायें अथवा ऊपर आजायँ । जलके जीवधारियोंको £ 
| नाज आर फल आदिककी कुळ आवश्यकता नहीं, कोई २ मछली इतने £* 
४ बच्च देती हे कि. जिससे हजारों मछालेयोंका पोषण होता हे। काडनाम £ 
४ एक मछली है जो एकही बार इतने अण्डा देती हे कि, जितने पृथ्वी ६ 
* पर मठ॒ष्प हँ । जब वह अण्डा देती हे तो सबको पानीपर फेंक देती ६ 
* हूँ, वे पानीपर तरते फिरते हें। सूर्यकी गरमासे पककर बच्चे निकलते ६ 
५ हें पानी पीकर बड़े ते हें, फिर एक दूसरेका भक्षण बन जाते हें, इसी ४ 
४ प्रकार इन मछालियोंकी उत्पात्ते बहुतायसे होती हे । जैसे विहिहितयोके # 
) पास बहुत हूरें हैं, उसी प्रकार मुर्गोके पास बहुतसी मार्गेय हैं, सर ६ 
» आध सर अनाजमें आदमीका पेट भरता है सत्तर अथवा उससे भी ६ 
5 अधिक दस्तरखॉन हो, वे सब बेफायदा हें, जितनी विषयकी अधिकता ६ 
४ हे उतनीदी आधिक खराबी हे, बिहिइतके सब सुख मूखोके लिये हैं, & 


४) डादमान बाहरत ( सवग ) ) को कभी अच्छा न समझगा। Ee 
+३| + 


३ 

५  परमात्माकी दृष्टि-जीवधारियोंपर समान हे, जिसकी वह रक्षा करना £ 
* चाहता है उसको कोई हानि नहीं पहुँचा सकता । अतएव सन्‌ १८७८ ६ 
9 ० में तहसील सुक्तेश्वर जिला फिरोजपुरके कानूनी नामक गाँवमें ६ 
५ इटोंका बड़ा भारी आवा लगा था, जब ईट पककर ठण्ढी होगई तो ६ 
5 उठाई जाने लगीं । उस समय उनमेंसे एक चूहा निकलकर भागा, Ee 
१ जितनी दूरतक वह चूहा रहा था उसके चारोंतरफ पॉच सात इंट कचा [+ 
* रह गई थी । इसी गाँबमें एक मरतबे लोग चूना पका रहे थे, चूना पक- Ee 
५ कर ठण्डा होगया बाहर निकालने लगे एक दो हाथकी लकड़ी ज्योंकी 

ॐ त्यों साबित निकली, उसमें ऑचका एक भी चिन्ह न था,लागान आश्च- £* 
5 य्येके साथ सावधानी पूवक लकड़ीको चीरा । उसमेंस डेढ हाथ लंबी एक ४ 
* गोर निकलकर भाग गई । [ 

५, क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ाय 
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| उसका शाक्त । |+ 


| 
वो सब शक्तिमान्‌ हे जो चाहे सो करे वो जंगमको स्थावर और स्था- ६ 


+| 
3 

वरको जंगम कर सकता है वो स्थावरोंको जंगमोकेसे गुण देता हे सब ६ 
* उसके हाथ हे वो मतुष्यको पशु तथा पशछुको मलुष्य बना सकता है। ४४ 
१} पहाडसे ऊंटिनी-कुरानमें लिखा हे कि, किसी जातिके लोगोंने साले- £ 
| दनबीकी सिद्धि देखनी चाही. नवीने उनसे कहा कि, खुदा चाहे तो ६; 
७) पहाड़से ऊंटिनी पेदा कर दे, उसी समय पहाड़से ऊंटिनी उत्पन्न हुई उसी 
* समय उसने बच्चे दिये। होते ही वे बराबरके होगये ये सब बावलके पास ६ 


NNN ड 
if 


बहुत दिनों तक चरते फिरे थ। 


है 
४ यह अपनी दाक्तिमात्रसे सबकी रक्षा कर सकता है, उसकी शाक्तिका 
४ कोई ठिकाना नहीं हे उसी शाक्तिसे सबकी समभावसे रक्षा करता है । |, 


भौ उपसंहार-अनन्त बह्माण्ड हें,उसमें अनन्त प्रकारकी उत्पाते हे,उत्पत्तिके 
* अनन्त प्रकारके रूप ओर स्वभाव हैं उसका हाल किसीको मालूम नहीं । Ee 
+ केवल बह्मज्ञानी लोग जानते हें, दूसरा कोई नहीं जान सकता । केवल £ 
+ ब्रह्मज्ञानी वहाँ पहुँच सकते हं ब्रह्मज्ञानीही एक 'पलमें करोड़ों योजन £. 
४ उड्जात हैं, अपनी सामथ्यसे दूसरेको भी अपने साथ ले जा सकते हैं । # 
ब्रह्मज्ञानी जिसकी सहायता करते हैं उसका काम पूरा कर देते हें । £ 
* नह्मज्ञानी सब कोतुक देख दिखला सकते हैं जैसा कि, नानकसाहबाभेन्नर £ 
लोकं द्वीपों बरह्माण्डो ओर एथिवीको सर करते फिरते थे, उस समय £ 
| 2) एक एसे स्थान पर पहुंच जहा कवल स्त्रियांही स्त्रियां थीं कोई पुरुष न £ 
० था । उनकी उत्पत्ति आश्चय रीलिसे हे। यह बात नानकसाहबके सफरना- £ 
Er ४) मेमें कहीं लिखी हुई हैं ज्ञानीलोग बड़े उड़नेवाले है,जहां चाहें वहाँ उड़- £ 
| # कर चल जावें पर काइ २ एस सुकर्मी भी सँसारमें हें जिनमें उड़नेकी £ 
४) सामथ्ये नहीं इश्वरकी कृपा उनको आसमान पर ले जाती हे,जैसे कबी- £ 
5 रसाहब मुहम्मद साहबको ले गये. बाइबुलमें लिखा हे कि एक अरेशा £ 
„| नामक पुरुष शरीर सहित आसमान पर उठाया गया हजरत ईसाभी £ 
| देह सहित आसमान पर गये, ऐसे सहस्त्रों पुरुष परमात्माकी क्रपासे £ 
*| देहसमतही जहा चाहे वहाँ जा सकते हें। 
» राजा युधिष्टिरभी देह सहित धर्मलोक गये । यह कथा महाभारत 
»| आदिमें प्रसिद्ध हे,कबीरपन्थके उग्रगीता नामक ग्रन्थमेंभी भी लिखी हे । | 
तो पुरानी बातें हुदै, अब आजकलकी बात सुनो, १८५७ इमे £ 
5 फरीदकोटमें गेंदाराम नामका एक अन्धा ब्राह्मणरहता था | तब में भी £ 
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र्ध र is 
४| भ्रमण करता हुआ फरीदकोट आकर ठहरा, वह सत्संगका बड़ा अभि- ६ 
5 लाषी था, मेरे पास नित्य आया करता था ठाकुरजीकी पूजा बड़े प्रेमसे 


;] किया करता थावो अन्धा होने पर भी अच्छा पॉडेत था, उसके पास £ 


अनेकों बिद्यार्थी पढ़ते थे। वो जातिस्मर था. अपने अन्ध होनेके बारेमे £ 
| कहा करता कि, में दाक्षिण भारतमें एक अच्छी रियासतका दीवान था ६ 
*| राजाको राजनीतिकी शिक्षा देता था, विना राजाज्ञाके कोई काम न | 


> `, 


~ 


» करता था । एक पदेन एक बलात्कारका अपराधी आया, राजाके पूछने 


> » पर सेने कहा कि उसे ऑखोसे अन्धा कर दो. वो पापी अन्धा कर fr 
| दिया गया. उसी दिनस में अन्धा होगया हूं क्योंकि ऐसा दण्ड 
5 अदुचित था। Er 


श्री. एक वार वो तीन दिन तक गायब रहा चोथे दिन प्रकट हो 
उसने कहा कि, मुझे विष्णुरे पारषद विष्णुलोकको लिये जाते थे मेने £ 


be 


* पूछा कि, कहाँ लिये जाते हो तो उत्तर मिला कि, वेकुण्ठ लिये जाते ६; 


५ हैं, मने अपने घरवालोसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की दूतोंने मुझ सवासन ६ 


~ ८/१ जानकर लौटा दिया। 
+| ट्र 
| इस घटनाके बाद वो ब्राह्मण तीन माह और जीवित रहा पीछे बैकुण्ठ (* 
"| चला गया । धे 
+३| 


3 इस घ्रकरणके लिखनेका मेरा यही अभिप्राय हे कि, जो लोग पशु 
४ पक्षी आदिको अकिंचित्कर मानते हुए अपने मलुष्य होनेपर इतराते £ 
४ हैं। वे जान लें कि, जो बातें उनमें हैं वे जानवरोंम भी पाई जाती हें । £ 
४ सबमें इंश्वरीय बातें समान हैं जो! काम मलुष्यदेहसे करते हें वे रः 
है ही काम पशु पशुतनसे कर लेत हें आकृतियाँ ज्ञुदी २ हे बस्तु एक ही 


ह सबमें आत्मा हैं तथा परमात्माका दष्टेमें सब समान है| | Er ५ 
+ Ee ws 


£| दुसरा मेरा यह भी प्रयोजन है कि, जो लोग आवागमनको न मानकर ४ 
४| अनेकों पापामें लगे हुए हें, वे जान लें कि, बे कर्म वश हे जेसे कम्मॉने 
« 5} मानवी दारीर प्रस्तुत कर दिया है उसी तरह कीड़ा मकोड़ा भी बना 


"३ 


हे. यादि लोगोंने मेरे लेखसे लाभ उठाया तो में मेरे श्रमको सफल होगा 

;| जो अपनेको आवागमनके फन्देसे बचावेगा बही श्रेष्ठ है नहीं तो आवा- Er 
४ गमनके फन्देमें फसे रहनेवालेसभीसमानहें। :. 
9 जउक्क्कककक्क्क्ककककककफकक्कसणस्यम्कककम्ककप्ककमण्क्णयु््यु 


हे Cc ® } tA _>र्‌ - बट ते शै. 
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(SS) मन्शूर । अ० 
RRR RF RR PR TP RRR RR TR ER WP RR PRU जैत 
sm अध्याय २०. 
१३ $ द | 
| अथ आदि मगछ। 
, | री समरथ आप रहे, दूजा रहा न कोइ॥ Ee 
दूजा केहि विधि ऊपजा, पूछत हौं एरु सोइ ॥ १॥ | | 
क आदि मंगलका अर्थ । ४ 


| धर्मदासजी कवीर साहिबसे पूछते हें कि, प्रबमै-चेतन्याकाठामे £ 
पडे हुएं साहिबके लोकके प्रकाश स्वरूप जो समष्टि जीव हैं उनके ५ 
$| संसारी बननेके पहिले, आप-सभोंके गुरु, समरथ-सर्वेश्वर सत्य पुरुष [# 
+| ही, रहे-थे। सत्य पुरुष अथवा उसके पूर्वोक्त प्रकाशके सिवा, दूजा- ६ 
5 दूसरा, कोइ-कोई, न-नहीं, रहा-था। दूजा-पूर्वोक्त समष्टि जीव, केहि- | 
* किस, विधि-तरहसे, ऊपजा -संसारी हुआ । गुरु-हे गुरूजी महाराज ! (५ 
 सोइ-वही, में, पूछत हॉ-पूछता हूं । / | 
| यानी सत्य पुरुष भगवान्‌ रामका लोक ओर वहांके पार्षेद आदि £ 
| निवासी भगवान्‌ रामही हें उनसे भिन्न नहीं हें, उनके लोकका जो Es 
5 प्रकाश चतन्याकादामें हे वही समष्टि जीव हे । यह किसी तरह भिन्न £ 
४ तथा किसी तरह एक है। धमदासजीका कवीर साहिबसे यही प्रश्न हे £ 
४ कि, भगवानका ऐसा प्रकाश यह जीव संसारी केसे होगया यह मुझे £ 
* बताइये । वेदान्तकी दृष्टिसे तात्पय्ये-स्टष्टि रचनाके पहिले एक है 
5 अद्वितीय सत्य पुरुषही था ये सब जीव उपकरण रहित पड़े थे, नामः £ 
5 रूपात्मक जगत्‌ नहीं था यह संसार केसे उत्पन्न हुआ में आपसे £ 


3 यही पूछता हूं ॥ १॥ 
१३ To ~ t+ 
* (८ तब सतणुरु सुख बोलिया, सुकृत सुनो सुजान ॥ bE 
5 . ओआदि अन्त की पारचे, तोसों कहीं बखान॥ २॥  .£ 


र 
तब-शिष्यका प्रश्न खुनकर, सतगुरू-सच्चे गुरु कबीर साहिब, मुख- क. 
ॐ मुंहसे, बोलिया-बोले कि, खुजान-ए परम बुद्धिमान, खुक्रत-संस्कारी £ 
जीव धर्मदास, खुनो*खुनलो । में, तोसो-तुमसे, आदि-संसारी नाना ६ 


भै जीव होनसे पाहिलेकी ओर अन्तकी, सबसे पीछेकी, पारचे-परखी 


(९ 


ह हुई बात, कहों-कहता हूं। , [i 


सांहिबने धर्मदासजीका प्रश्न खुनकर बताना पारंभ किया £ 
ओर केसे संसारी हुआं किस तरह इसका उद्धार 
कुनकुन दू ककककककक्क्कक्क्कक्क्क्क्क्कक्क्क्क्क . 


| आदि मंगल । - (९७१ ) 
Hx -र ज जज 
५ हो सकता है यह सब में तुमें खुनाये देता हूँ ठुम सावधानीके 
2] साथ खुन लो॥ २॥ | 


सख: प्रथम सुराति समरथ कियो, घटमें सहज उचार ॥ ४ 
य ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार ॥ ३॥ fie 


४ समरथ-भगवान्‌ रामचन्द्रजानि, प्रथम-पहिले, समष्टि जीवको अचेत र 
{| पड़ा देखकर उनकेकल्याणके लिये,घटमें-जीवक भीतर, सुरलि-चेतन्य- Er 
४ ताका, सहज-अपने आपही, उच्चार-संचार, कियो-करदिया, ताते- £ 
४ इस खुरतिके कारणही, जामन-जीव पना जमानेवाली वस्तु, दीनिया - £ 
5 देदी, इसके बाद जीवने, सात-इच्छा आदिक सातका, विस्तार- £* 
४) फेलाव, करी-किया । i 
४ अपने अंदारूप जीवोंकी दशा देखकर उनके उद्धारके लिये भग- £ 
४ वान्‌ने उन्हें चेतन्यता देदी साधन तो उद्धारका था पर इसने अपनेको ४ 

5 संसारका पथिक बना डाला, यही इसमें जामन लग गया तब इस समष्टि E 

४) जीवने सातोंका विस्तार किया । वे सात वस्तु कोनसी हैं इन्हें अगिले & 
_ ४ बचनमें बताते हें ॥ ३ ॥ i 


¢ +2 श्र र गों £ 
दूजे घट इच्छा भई, चित मन सातों कीन्ह ॥ fr 
सातरूपनि रमाइया, अविगत काहु न चीन्ह ॥ ४ ॥ | 


४  घट-जीव समष्टिमें, दूजे-छुरति होनेके बाद, इच्छा-मैं एक हूं, अनेक | 

4 होजाऊं यह इच्छा, भई-होगई । इसके बाद, चित-चित्त, मन-मन ४ 

¦| तथा बुद्धि-अहंकार, मेंही बह्म हूं यह अनुभव ओर जीव ये, सातो £ 

| सात, कीन्ह-किये । सात रूपानि-इन्हीं सातों रूपोमें, रमाइया-सब (£ 

3 रमगये, काहु-किसीने भी, अविगत-नहीं जाननेवाला समर्थ, न- £ 
| नहीं, चीन्ह-जाना। | 

ह जीव समध्टिको सुरति मिलनेके बाद अनेक होनेकी इच्छा हुई । 
। इसके बाद उसे क्रमशः चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ओर में ब्रह्म हूँ यह 
अनुभव हुआ | तथा उसीसे जीव भी होगया ॥ ४ ॥ 


रर 
श्र 


त 
® 


न, तब समरथके भवणते, मूलसुरति भइ सार ॥ 
शब्द कला ताते भई, पाँच बह्म अनुहार ॥ ५ ॥ 
+| 


4 तब-उसके बाद, समरथके-भगवान्‌ रामक, श्रबणते-राम नाम खुन- | | 
5 नेके कारण, यही, मूल खुराति-राम नामकी खुरति, सार-सुख्य रूपा, आ 
एककककककक्क्क्क्क्क्कक्कक्क्क्क्क्कक्क्क्ह्स्ल्क्क्कक्ककक्क्ककक्क्क्कस्ण 
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(९७२ ) कबीर मन्शूर । अ० २० 


5 भइ-हुई | तात-इसी राम शाब्दस, पाच-पाच, ब्रह्म-अह्याके, अलुहार- ४ 
४ अतुकूल, शब्दकला-शब्दके टुकडास नाम, भइ-हुए । 
*| चेतन्यता देनेके बाद समष्टि जीवसे कहा कि, राम नामको जपिके 
* मुझे पहिचान ले, मेरे हंसोंमें होजानेके बाद में तुझे अपने लोगमें बुला (3 
५ लूंगा पर समष्टि जीवने इसका विपरीत अर्थ समझा उसके असली | 
४ अथ छोड़कर र्‌ का परा १ आद्या शाक्त, अका आम्‌ २ अक्षर, £ 
४ आ का ३ नारायण, ४ म्‌ का संकर्षण, आदि पुरूष, विराट, हिरण्यगभे € 
| ओर अ का-५ महाविष्णु मतलब निकाल लिया एवम इसका वाह्त- ४ 
भै विक र-जानकी, र-राम, आ-भरत, सलक्ष्मण ओर अ>-शात्रन्न तथा | 
५ रंका-दस अथ होता हे यह न समझ सका । तथा उसकी बुद्धिमें यही br 
, आया कि, मेरे किये अथ असली अथके अंश मात्र हे अंशी नहीं हें ॥५॥ Er 
पचो पाचे अंड धरि, एक एकमा कीन्ह ॥ fe 
दुई इच्छा तह रुव ३, सा पुरुत [चत चाॉन्ह ॥ ६ ॥ fe 
 पाँचे-पांच, अण्ड-स्वरूप, धरि-बनाकर, एक एकमा-एक एकमे, ६ 


+| 
£ एक एक करके, पांचे-पांचो ब्रह्म, कीन्ह-कर दिये । तहँ-तहाँ, दुइ- £ 


5 दो, इच्छा-एक तो कारणरूपा इच्छा जो समष्टि जीवमें छुरति देनेसे £ : 


ॐ पहिले थी जिसने कि, इस जगत्‌ मुख किया । दूसरी वह इच्छा जिससे ४ 

कि, खरात पाकर अतुभव बहा खड़ा किया यही माया परा शक्ति हे £' 
¦| इस प्रकार ये दो इच्छाएं हें ये, गुत्त-छिपी हुई, हें-हें । खकूत-हे धर्म- £ 

दास। सो उन्हें, चित--दिलमें, चीन्ह-जानलो । £ 
5 पांचों ब्रह्मोंके लिये पांच स्वरूप तयारकरके एक २ को एकर में £ 
> स्थापत कर [दया उसमे दा इच्छा शुत्त हें हे धमदास । तुम उन्हे i 
| जानलो। संकर्षण, परा योगमाया, शाब्द ब्रह्म, नारायण ओर महा fe 


5 विष्णु ये पांच ब्रह्म है इनमें उक्त दोनों इच्छाएं छिपी हुई हें॥ ६॥ 
श योगमया यकु कारण, ऊजे अक्षर कीन 
| या अविगाति समरथ करी, ताहि सुपरकरि दीन्ह॥ ७ ॥ ६ 


१३ 
याग मया-एक ता यांग माया, आर यकु=एक, कारणे-एक कारण | 
5 जगत्मुख करनेवाली इच्छा ये दो इच्छाएं हूँ। ऊजे-उन्होनेही, अक्षर- £ 
ब्रह्म, कीन्ह-किया, आविगति-समझने न पानेवबाले, समरथ--समर्थ श्री ks 


र 3 है! [) कार-कर, दीन्ह-दिया | - lie 
क एः १ कारण । 


अफसर पा जप जे जाए जप 


४.४, १७ ७ क 


5 रामचन्द्रजीने, या-यह, करी-किया, ताहि-उस इच्छाको, यत्त-तिरो- £* 
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आदि मगल । (९७३) 
Hh estes hee od ककल ल त वणव वणव धर धद ण णय ceded to yt 


5 एक तो परा आद्या योगमाया तथा दूसरी कारणरूपा इच्छा हे Ee 


| जिसके कारण समष्टिजीब संसारी बनता है इन्हीसे उक्त पांचों ब्रहम fe 
४ बने हें । भगवान्‌ रामने इन इच्छाओंको शप्त कर दिया हे। इस कारण ये 


१] क्षा नहीं समझ पाये ॥ ७ ॥ Er 
न्य) [a ec | 
है श्वासा सोहे ऊपजे, कीन अमी बंधान ॥ Ee 
आठ अंश निरमाइया, चीन्हो संत सुजान ॥ ८ ॥ 
+ 


[i 
5 सोहमू- अछुभव गम्य बहा म॑ हूं यह, श्वासा-समष्टिजीव आदि पुरुः ६; 

षके -धाससही, ऊपजे-उत्पन्न होता हे इसीने, अमी--अमृत जेसे प्यारा Er 
४) लगनेवाली वस्तुका, नन्धन-बन्धान, कीन-किया । उसके आठ अंश- [७ 
४ आठ भाग, 1नेरमाइया-बनाये, खुजान-हे परमबुद्धिमान्‌, सन्त-महा- ४ 
"| पुरूषो, चीन्हो-पहिचानो । (3 


४2). समष्टिजीब आदि पुरुष हिरण्य गर्भके श्वाससे सोहंकी उत्पाते होती 5 
| है इसीने मीठी वस्तुका बन्धन कर दिया कि, इनके बन्धनमें लोग बन्धे £ 
| रह उसके आणेमा आइक आठ भेद शकेय। ए सत्य खुजाना ! यह £ 
~ * जान लो इनक बखड़ेमें मत पडो। ये आठों सिद्धियां योगश्रास्तरमे प्रसिद्ध & 


FE 
! | 
if 
v8 
५ 
i 
{ 
* § 
i 
/ थे 
। जे 


१७» 9mm कुछ | 


2) हैं. ये बड़ी साद्रियां हुं तथा इनके सिवा दश ओरभी, सिद्धियां हें जो 
| थोडेही भ्रमसे होती हैं तथा थोडेही समयमें नष्ट होजाती हैं ॥ ८ ॥ Er 
तेज अंड आचिंत्यका, दीन्ही सकल पसार ॥ f 
i अंड शिखा पर बंठिके, अधर दीप निर्धार ॥ ९ ॥ Er 
आचिन्त्यका-चिन्तनमें न आनेवाले रामका, तज, अण्ड--अण्डेकी Er 


5 सूरलमें कल्पित किया गया जो तेज रेफ उसका माया सुख अथ जो ६ 
* पराशक्ति हे उसने, सकल-सारा, पसार-फलाव, दीन्हो-करादिया, वही ६. 
* अण्ड बह्माण्डकी, शिखापर-चोटीपर, बेठिके-बेठकर, अधर--नीचेकी | 
५ ॐ ओर, दीप-प्रकाशका, निरधार-निमाण किया । fe 


hh | 
४: रके जगत झुख अथे पराआद्या शाक्तिने सारे संसारको बनाकर खडा | 
१३ कर दिया वहा इस ब्रह्माण्डका चाटापर बठकर नीचेके लॉकोंको प्रका- दि र 
>) शित कर रही है ॥ ९ ॥ | व. 
भु ` ते अचिन्तके प्रेमते, उपजे, अक्षर सार ॥ ` - | 
य चारे अंश निरमाइया, चारि वेद विस्तार ॥ ३० ॥ | 


ते-उस, अचिन्तके-भगवान्‌ रामके नाम, भेमते-भेमके कारण, सार- £ 
५ सबमें प्रधान, अक्षर-ओम्‌, उपज्यो-उत्पन्न हुआ,उसके, चारि-चार, अंदा- & 
लकककककमण्कमणकामपत्कककककाककककककककककककवकमत 
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(९७४) कबीर मॅन्शूर । अ० ३० 
i 9 क व ण ण पय क्ण त 7: ५४०५००००५००५०५०५ ५५९ ७५५५९, ४५ कनी 
, भाग, निरमाइया निरमाण-ाकिये, उसीसे चारि-चार, ' बेद-बेदोंका, & 
| विस्तार-निर्माण हुआ । fr 
4 रामनामके जाननेकी चिन्तासे इसीसे ओप्‌ शाब्द ध्रकड हुआ, यही i 
| सार अक्षर हे इसके अ, उ, म्‌ ओर बिन्डुसे चार वेद उत्पन्न हुए ॥१०॥ ४” 


तब अक्षरका दीनिया, नींद मोह अलसान ॥ Eo 


वे समरथ अविगाति करी, मम कोइ नहिं जान ॥ ११॥ £ 
| तब-इसके बाद, योगमायाने, अक्षरका ओम शब्दवाच्य इश्वरको ६ 
४0 नींद-निद्रा, मोह-असावधानी,आर अलसान-आलस्य,दीनिया-दादये ५ र 
बे वेदोने, अविगाति-नहीं समझमें आनेबाले, समरथ-समर्थं भगमान्‌ [५ 
 रामकी स्तुति, करी-की हे,पर कइ-कोई, मर्म-इस तात्पर्यको, न~नहीं, (४ 
5५ जान-जानता । fr 
4 योगमायाने इश्वरको नीद मोह ओर आलस्य देदिया, वेदोने भगवान्‌ ६ 
१ रामकी बडी प्रशंसा की हे पर इसे कोई समझ नहीं सकता सब माया | 


[te 

मुख अथ करक भूल रहे हें॥ ११ ॥ i 
र जब अक्षरके नीद गे, दबी सुराति निरबान ॥ ह 
3 श्यामवरण यक अड ह, सा जलम उतरान ॥ १४ 4 < 


४ जब-जिस समय,अक्षरके-अक्षरपद्वाच्य नारायणकी, नींद-निद्रा, ४ 
| गे-चली गईं, तब,निरबान-निराकार,सुरति चेतन्य, दबी-सबमें प्रविष्ट £ 
| हुआ, इयाम वरण-इयाम रंगका चतुझुजी, यक-एक, अण्ड-रूप, हे- ६ 
: होकर सो-वह, जलमें-पानीमें, उतरान-रहने लगा । fr 
4 अक्षरपदवाच्य नारायण भगवानको योगमायाने जगा दिया वह £ 
अ श्यामल कोमलांग चतुझुजी होकर पानामें निवास करने लगा ॥ १२॥ £ 


बू 


है अक्षर घटमें ऊपे, व्याकुल संशय शूल ॥ | 
| किन अडा निरमाइ्या, कहा अडका मूठ ॥ १३ ॥ *: हृ 


४. अक्षर-नारायणके, घटमें-नाभिमें, ऊपजे-कमल उत्पन्न होता है; i 

$ उससे,-अण्डा-यह ब्राण्ड, किन-किसने, निरमाइया-बनाया, £" 
४ अण्डका-इस अण्डेका, मूल-जल,कहां-कोंनसी जगह है. इस, संशय- fr 

4 सन्देह रूपी, शूल- काँटेसे, व्याकुल-घबरा गया । Es 
नारायणकी नाभिके कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसे सन्देह हुआ कि, 

४ इस ब्रह्माण्डको किसने बनाया, एवं इसकी जड़ कहां है ॥ १३ ॥ Eh 


-——-- 


जी Te 
क आर 


डं तेही-उसी अण्डक-त्र्ाछपी पिण्डके, मुखपर-मुंहपर, शब्दकों- टॅ 
2 वेढोके सारका, छाप-चिहृ, लगी-लगा, अक्षर-समष्ठि जीवकी, ष्टिसे- Ee 
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| आदि मंगल । (९७५ ) 
अर ळ कण ८७ ए०४०४००४०४०७०४०००४७४०४५४०४४:०४४:०४४४:४०००४०४४०४०४२००४2:फ ६९ 
1 तेही मुक्खपर, लगी शब्दकी छाप ॥ है टं 
डु अक्षर दिसे फाटेया, दश द्वार काढे बाप ॥ १४ ॥ की 
५३ 


4 जगत्‌ मुख हाष्टिसे, बाप-मायाशबलित ब्रह्म, ददा-दरा, द्वार-इन्द्रि- ४ 
४ योसे, काढि-निकलकर, फूटिया-फेल गया । 


°| 


। नारायणन ब्रह्माका आमूका उपदेश दिया ब्रह्माने उसका जप किया £ 
उसास चारा बेदाका माकटच हुआ । वेदोंका भी जगत्‌ मुख अथ देखा £ 
४ गया उस समय माया शाबलित ब्रह्म दों इन्द्रियोंका विषय ओर £ 


| इन्द्रिय बनकर बाहिर निकल संसार बन गया ॥ १४॥ fi 
तेहिते जयोति निरञ्जनी, प्रकटे रूपनिधान ॥ Er 
काल अपरवल वीरभा, तीनि लोक परधान ॥ १५७॥ ६ 


5] तेहिते-उसी रामनामसे, रूपनिधान-रूपके खजाने, निरंजनो-माया £ 


#। रहित ज्योति महाविष्णु, प्रकटे-उत्पन्न हुए येही, तीनि-तीनों, छोक- | 
लोकोंमें, परधान-सुख्य, अपरबल-आमेत बलवाले, बीर-बलबान्‌, £ 


कालकाल, भा-हुए । fr 
इसी नामसे वेरज। पार निवासी श्री महाविष्ण भये ये मायासे £ 
* परे हे माया तो बिरजाक इसी पार रहजाती हे तीनों लाकोंमें येही मुख्य £ 
भं हैं इनके बलकी कोई तुलना नहीं हे ये यमोंके भी यम हैं काल भी इनके 

श भयसे काम करता रहता हे॥ १५॥ | 
डं ताते तीनों देवभथ, बरह्मा विष्णु महेश ॥ fr 
चारि खानि तिन सिरजिया, मायाके उपदेश ॥ १६॥ ह 


च ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ite 
| ताते-उससे, बह्मा-बह्माजी, विष्णु-विष्णुजी, महेश-महादेवजी, ये ६ 
3) तीनों-तीन, देव-देवता, भ-हुए, तिन-इन्होंने, मायाके-मायाके, उप- £ 


४ देश-बलसे, चारी-चारों, खानि-स्वेदज आदि, सिराजिया-रचादिये । 
5 काल पायकर ब्रह्मा विष्णु ओर महेश उत्पन्न हुए इन्होने मायाके 
| बलस चारि खान चारासा लाख जाव बनादंय ॥ १६ ॥ Ee 
भु चारि वेद षट शाखउ, ओ दश अष्ट पुरान ॥ ५ 
शर आशा दे जग बांधिया, तीनों लोक सुलान ॥ १७॥ ६ 


| । १ लोहि, २ भे । 


सकककुकककककककककक्क्क्कककककक्क्कम््क्कककक्कूत्कुकुक्कककसकुषषु 
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(९७६) कवीरं मन्जूर । अऽ ३० 
४ चारि-चारों, वेद-वेद, ऑ-ओर, दश-दका, अष्ट-आठ, पुरान- ६ 
१ पुराण, ओर षटशास्त्र-छओ शाखोंने, ऊ-भी, आशा-आश, दे-देकर, £ 
5| जग-संसारको, बाविया-बॉधदिया, उसमें, तीनों-तीनों, लोक-लोक, £ 


शुलान-भूलगय । EE A 


५| चारि वेद्‌, अठारह पुरात ओर छओ शाश्त्रोंकी मायाने जीवोंका £ 


~ INS 


#| आशा देकर बांध दिया इसीमें तीनों लोकोंके प्राणी भूल रहे हें ॥९७॥ ६. 
+३ 


लख चोरासी धारमा, तह जीव दिय बास ॥ fr 
[दह यम रखवारिया, चारिवेद विश्वास ॥ १८ ॥ En 


७७ 


+३ 
+३] 
+३ 
+] 
+] 
+] 
+ 
+ 


४ जीब-जीवोंको, वास-निवास, दिय-दिया, जहां कि, चोदह-चोदह, £* 


र र ~ ~ Be 
$ यम-पमराज, रखतरारिय(-निगरानी करते हैं, आर, चारि वेद-चारों ६ 
वेदोंका, विश्वास-बिश्वास है । Ee 


5 इस चोरासी लाख योनिकी धारावाले संसारमें इस जीवको उस 
४ जगह निवास दिया गया हे कि, जहाँ चौदह यम इसकी निगरानी ६* 
करते हैं एवम्‌ यह चारों वेदोंका यथार्थ अर्थ न समझ कर इतस्ततः (४ 


श विश्वास करत हे ॥ १८ ॥ [fe 
भु आपु आपु सुख सब रमे, एक अंडके माहिं ॥ . 
> उत्पति परलय दुःख सुख, फिरि आवहिं फिरि जाहिं॥३९॥ ६ 


| 
5 एक-एकही, अण्डके-ब्रह्माण्डके, मार्हि-भीतर, आपु आपु-अपने £ 
* अपने, खुख-आनन्दरमें, सब-सारे जीव, रमे-रम रहे हैं, इस कारण £ 


+ हे, खुख-आनन्द ओर, दुःख-कष्ट, इसीमें हें, फिर-वारवार, आवे- ४ 
4 जन्म लेते हैं, फिर-वारंवार, जाहिं-मरते हें । Ee 
5 एकही ब्रह्माण्डके भीतर अनेक तरहके प्राणी अपने २ सुखके लिये 

£| आप प्रयत्न कर रहे हैं उत्पाते, प्रलय, खुख, दुःख, जन्म, और ६; 


* मरण सब इसीमें हें ॥ १९:॥ Br 
तेहि पाछे हम आइथा, सत्य शब्दके हेत ॥ 

आदि अन्तकी उतपती, सो तुमसो कहिदेत ॥ २० ॥ 
हि नेहि-उसके, पाछे-पीछे, हम-में, सत्य-साचे, शब्दके-रामनामके 


स कारन, आइया-आये । आदि अन्तकी सवे प्रथम रामनामके जगत्‌ ह 
फणफककककककककककककपकककवकककककककककककककककतकककककक 
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लख चोरासी-चोरासी लाखकी, धारमाँ-धारामें, तहां-उस जगह by 


5 इसीमें, उत्पत्ति-स्टष्टिकी रचना होती हे, सीसे, परलय-पलय होता ६ 


a 


है 


I (URN य...) | EA न र hs 


शी ह Digitized by 513५५ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


त्व दि Fr 4 छः 
आंदि मंगलं । ( ९७७ 


„¦ झख अथसे संसारकी तथा रामनामके यथार्थ अर्थ जानकर साहिबक £ 


ke 


४) लोकमें गमन-की । 'उत्पा्ति-मालि, जेसे हुए, सो-वही, ठुमसों-तुमसे, ६ 


४ काह्‌-कह्‌, दत-देल हं । Er 
ty दारक लिये देय गय रामनामका उलटा अथ देखकर हमें भगवा> £ 


9) चने भेजा जिस तरह जगत हुआ एवं जेसे हमारे बताये हुए अर्थका [& 
४ अवुसन्धान करनेस साहिबके लोकको चला जाना होता हे यह सब £ 


+| ७ ७ ७ «र 


| बात हम तुमसे कहे देते हे॥२०॥ fe 
+3| माहि कि 
भं सात सुराति सब मूल है, प्रलयहु इनहीं माहिं ॥ Er 
+ Ne ~ ha `> ms सि 

है इनहा मासे उपजे, इनहो माहेसमाह॥ २१ ॥ धि 
नटी 


४ सब-सबका, मूल-सुख्य कारन, सात खुरति-पहिले बताई हुई & 
| सात खुरति हैं, प्रलयहु-त्रलयभी, इनहीं-इनहीक, माहिं-भीतर हे & 
| इनही-इन्हीके, मासे-भीतरसे, ऊपजे-उत्पन्न होता है, इनहीं=इन्हींके+ £ 


; माहि-भीतर, समाहि-लय होजाले हें। Er 
5 दोनो इच्छाएं तथा पांचही सबके मूल कारण हैं इन्हींसे उत्पत्ति £ 
होती हे एवम्‌ प्रलय भी इन्हींमें होजाता हे ॥ २१॥ 
| क साइ ख्याल समत्थ कर, रह सा अछप छपाइ ॥ अं 
५ सोई संधि ठे आइया, सोवत जगहिं जगाई॥ २२॥ व 


 सोइ-वही यह समष्टि जीवन, समरत्थ-अपनेका समथेका, ख्याल- ६ 
४ ध्यान, कर-कर लिया । सो वे, अछप-न छिपनेवाले, इसकी दृष्टिसे, & 
४ छपाइ-छिप, रहे-गये । साई उसा, सान्ध-बीचकं, समाधानका, ल. ह 
| लेकर, आइया-आया, सोबत-सोते हुए, जगहि-संसारको,,जगा 
| जगानेळे लिये । fe 
४ समष्टि जीवने अपनेको सब कुछ मान लिया इस कारण व्यापक [६ 
> शाम इसका दृष्टिस आझल हां गये । जिस सन्द्रेहमें जीव पड़ गया हे में £ 


| उसीका समाधानका लेकर मं आया हू क, ससारा प्राणियोंको असली 


अथ बता दइ [जसस सबका उद्धार हाजाय ॥ २२ ॥ अं 

Ite 
र सात सुरतिके बाहिरे, सोरह संखिके पार ॥ 
5 तहूँ समरथको बैठका, हुँसन केर अधार ॥ २३॥ 


सात-सातों, खुरतिक-सुरतियोंके, बाहिरे-बाहिर, ओर सोरह- i 
५ सोलह, संखिके-संख्यक कलाओंके, पार-किनारेपर, तहँ-बहाँ, समर- ६ 
1 2०००००७७०७७७७७०७७७७७०७०७५७० 
६३. 


hd 
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(९७८) केवीर मल्शूर । अ० १० | 
0.२, bbb bidet tb bd bth tht beds hhh 
भो थको-समर्थ श्रीराम भगवान्‌का, बेठका-बेठनेकी जगह है, - बही ६ 
१ हसनकेर हेसोका, अधार-आथार है। fr 


Ce 
5 _ जहां सातों खुरति नहीं पहुंच सकती, जहां सोलहों कलाओंकी £ 


5 कोई कहानी नहीं है वहां भगवान्‌ राम विराजते हैं बही भगवानके र 
| हसोंका आधार हे ॥ २३॥ | 
ब घर घर हम सबसे कही, शब्द न सुने हमार ॥ 

| प त भवसागर इबह।, लख चारासाधार॥ ३४ ॥ Le 
हम-हमने, सबसों-सभीसे, घरघर-घरघर जाकर, कही-कहदी, 


> पर, हमार-हमारा, राब्द-रामनामका अर्थ कोई, न-नहीं, खुने-छुनता। र» 
5 ते-वे, लख चोरासी-चोरासी लाखकी, धार-धारावाले, भवसागर- |: 
5 ससार सागरमं, डूबहा-डूनबग । itr 
हमने घरघर जाकर रामनामका असली अर्थ बताया हे पर हमारे ४ 
5 कहेको कोई नहीं खुनता इस कारण न खुननेवाले अज्ञानी चौरासी ६ 
४ लाख योनियोंकी धारवाले संसार सागरमें अवश्य इबेंगे ॥ २४ ॥ i 
भ्र मंगल उत्पाते भआादका, सुनियो सत सुजान॥ Ee 
भु ` कह कबीर सुरु जाग्रत, समरथका फुरमान॥ २५॥ 
इलि आदि मंगल । fe 
उत्पति आदिका-उत्पत्तिकी आदिके, मङ्गल-मङ्गलको, ऐ खुजान- £ 
1 भै ज्ञानवान, सन्त-महात्माओ सुनियो-खुन लीजिये । कबीर-कंबीर 
+ 


2 साहिब, कह-कहत हें कि, एरू-सबक शुरु,जाग्रलननश्रोन्त, समरथ- [£ 


१) समर्थ श्री रामचंद्रजीका, फुरमान-कहन है । रि 


> 


कबीरसाहिब कहते हें कि, हे ज्ञानवान महात्माओ ! में उत्पत्तिकी £ 


453 १] आदिके मंगलको कहता हूं यह कोइ मेरी ओरसे बना हुआ नहीं हे. 


> कन्तु मायाराहत सबक गुरु श्रारामचन्द्रजा महाराजका हा यह कथन 


:> क 
i * हैं वही मने आपको खुना दिया हे ॥ २५ ॥ | मं 


5  सास-भगवान्‌ रामने जीवोंके उद्धारक लिये सर्मा जीवको चंतन्यता ६ 
ॐ दी पीछे उसे उपदेश दिया कि, तुम रामनामका अर्थ समझलो इसीसे £ 
Ei मेरे हंसोमे होजाओगे में तुम्हारा उद्धार करदूंगा | राम दाब्दके र' का £ 
ॐ जानकी'र'का श्रीराम, 'आ' का भरत, म्‌! का लक्ष्मण, 'अ' का शाइन्न, £ 

4 हंस यह असली अर्थ हे पर समष्टि जीवमें जो कारणरूपा इच्छा थी, £ 
(इसने इन नामका कुछका कुछ अर्थ समझा । 'र'का परा आद्या £ 


3 ) का अक्षर, आ'का नारायण, "म्‌' का-संकषण ओर le 


` अ= चश "> 


र = Se ड्‌ : “+ 
Fs ८ शक ता.) 


ड 


क न... मंदिरा निषेध | (९७९) 


आआआ ee जि 


fe 
| “अका महाविष्णु अथ समझा । यही, समझकर यह संसारी हो गया 1 £ 
| बास्तवमें असली अर्थाके ख्रामिक अथ अंश हें जो अंशीक रूपम समझ ६ 
| जारहे हैं कारणरूपा अविद्याने इतनाही काय्य नहीं किया किन्छु £ 
3. चित्त मन बुद्धि तथा में ब्रह्म हूं इस अहेकारको भी पेदा किया, इसी अह- £ 
"| कारने एकसे अनेक होनेकी इच्छा प्रकट की इस तमाम बखेड़ेमे दो £ 
“ ५ इच्छां काम कर रही हैं, पहिली तो कारणरूपा इच्छा जिसे कह चुके £ 
* हैं, दूसरी योगमाया हे इसीने संसारको रच दिया यही प्रकाशित कर 
४ रही हं। म॑ बह हू उस अठुभवस होनेवाला बह समष्टिजीबक श्वासस £ 
५] पेदा हुआ । उसीने अष्ट सिद्धियां तथा काली आदि आठ इश्वरोको 
* उत्पन्न किया । सत्यपुरुषन उद्धारक पथका जगत्‌ सुख अर्थ देखकर | 
| मुझे भेजा कि, रामनामका सच्चा अर्थ बताकर संसारका कल्याण करूं £ 
1 में रामनामका सच्चा अथ समझाकर लोगोका कल्याण करने आया हूं ( 
जो मरा कहना मान लेगा उसका उद्धार हो जायगा जो न मानेगा & | 
| वो संसारम भटकता फिरेगा। ॥ इति आदि मंगल ॥ te i 


ज गिव ठट र स्‌ र | 
5 जीव हत्या आर माँस मांद्राका।नषेध।  : । 
% निकृष्ट घृणित पदार्थासि मन लगानेवालेको कभी भी प्रकाशका ६ 
४ मार्ग न मिलेगा । जिस अकार कालिसले जल काला हो जाता हे उसी 
5 प्रकार घृणित पदार्थोके ग्रहणले अन्तःकरण अशुद्ध एवं शुद्ध पदार्थोके ४ 
¦| खानेसे स्वच्छ और ज्ञानमय हो जाताहे । जो लोग अपने अन्दर घृणित ६ 


ke 


१] बर्तुआका डालते हं, उनके अन्तःकरणको शुद्धि होनी असम्भव हे, & 


` शवे कभी भी सत्यशुरुके मार्गको नही पा सकते, न उनका मनही कभी * 


ta 
NN 3 | 


४ निश्चल हो सकता हे । मलुष्यके खान पीनके लिये जो शुद्ध पदाथ नियत £ आ. 
मह ट न स 

¡| १ इस आदे मंगलम कवीर साहबके अवतार धारण करनेका प्रयोजन एवं कबीर दशन Ee 
ॐ अत्यन्त सावधानीके साथ कहा गया हे तथा इतना गूढ़ हूं कि, कवार साहिबके आज्ञा i 
i कारां हस श्रावश्रनाथजा दंव महाराजा रावाका टाकाक वारवार पय्याळाचच करनस भा दि 


४ जलदी ध्यानमें नहीं आता इस कारण अनुवादकन इसका अथे साथ ही साथ. कर दिया हे । |& 


BI hes = - 
व क 1 | 
38|| | ।} || | 


agar pra .तरणकतन»+१«7३- तरल 0सण ह oy गे 
4 Iisa HT 


DE UNSEEN) ॥ 33 1: कळा I 
St 


- यद्यपि अनुवादक कवीर साहिब तथा साहिबके हैसोंकी वाणीको समझनेकी कोई शक्ति ७ च 
नहीं रखता पर यह, इस तुच्छ हृदयमें उन्हींकी प्रेरणा हुई दे जिससे उक्त अर्थ किया गया | 

है, यादे कोई चक हां ता भा भक्तजन कवल श्रद्धा पर ध्यान दुकर क्षमा कर दंग । कवल !६४ 

४ इतना ही लक्ष्य हे कि, कबीर साहिबके अक्षरोंकी और कबीर पन्थी तथा दूसरों भा वुर fe मनी 
शै क्राका पूरा ध्यान ह । ७५४; त्य न # 
जकूकककककक्कककक्क्ककककककेकककककककककककरकककक सके र्केकक्कक 


ह म 
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(९६० _ कवीर मन्शूर । ॐ० ३० 
LR त न च च्च त णे वेण्या पन ने पण वणवे ले व णन नप ण कय ल पळ व जनी 
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किये गये हें, उनको खाने पीनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता हे । यद्यपि Ee 
5 जड और चेतन्यमें एकही आत्मा है तोमी अङ्कुरजका भक्षण शुद्ध है। ६ 
* पाशाविक भोजनसे मन शुद्ध नहीं हो सकता पशु और मलुष्य दोनों ४ 

ष्‌ 5 भाई हैं, इस कारण अपने भाइका माँस मत खाओ, भाइको मत मारो, (6 

| | उसका रक्त पात न करा, उसका दुख दनस नरकका राह खुलगा, fe शा 
»॥ सुख शान्तिका मार्ग एकदम बंद हो जावेगा; सत्यगुरू कभी कृपा # ४ 
5 भी न करेंगे । [ie 
४) मांस खाना और दाराब पीना, अपने भाइयोंके रक्तपात करने के बरा- fr 
* बर है इसका बदला अवश्य देना पडेगा । जिस प्रकार माँ, बहुन, बेटी ६ 
र और स्त्री चारॉका रूप एकही हे पर उनमें अपनी विवाहिता स्त्राहीसे £ 
* सम्भोग करनेकी आज्ञा हे । दूसरीकी और दृष्टि उठाना भी महापाप हे ६. 
£ तब जो कोई अपनी विवाहिता स्त्रीक आतिरिक्त दूसरोपर हाष्ट करेगा, | 
% बह अवश्य घोर नरकका वासी होगा । इसी तरह मतुष्यके खाने & 
#| योग्य अंकुरज पदाथ, भक्षण किये जांय तो अन्तःकरण अशुद्ध नही ६ ` 
४ हो सकता. क्योंकि, वे मलुष्यके मुख्य भोजन हें, भोजन किये बिना fe 
४ कोई जीवित नहीं रह सकता । इस कारण भोजनको कुछ चा! । See 
| कमका बदला-कोईे किसी कारका उपाय क्यों न करे, परन्तु शुभ ई ' 
% अशुभ कमॉका फल अवश्य भोगना पड़ेगा, फल भोग बिना छुटकारा ६ 


+| नहा हासकता । कवार साहबने कहा ह [क i 
5 साखी-कबीर कमाई आपनी, कभी न निषफल जाय । i 
* सात समुन्दर आडा पडे, मिले अगाऊ धाय ॥ | ~ 


| संस्कृतके भी अनेक योग्य पुरुषोंके बचन हैँ कि- अवश्यमंब भाक्तव्य | 
| कृत कम शुभाशुभम्‌ ?' किये कम अव्य भागने पड़ेंगे चाहे सात समुद्र & 


र | बीचमें आजायपर भांग नहीं टाल सकता । [ fe 


`) _ 5 बदलेपर दष्टान्त-एक अंग्रेजी समाचार पत्रके १८७९ के दिसम्बरके पर- & 
| चेमें लिखा था कि, अमेरिका देशका एक कसाई बहुत बीमार पड़ा, £+ 
% समस्त दारीरमें सूइयां चुभोनेके समान कष्ट होने लगा वह बहुत कुराने & 
$ छगा। कष्टके मारे बहुत दुःखी हुआ, पर प्राण न निकले, उसी दशाम ६ 
क्क उसने जिनका उसने बध किया था, उन जीवधारियोंको बहुत भया- ४ 
ॐ नक स्वरूपसे अपना बदला लेने उपस्थित देखा । उनके भयानक (६ 
हृर्यको देखकर बहुत भयभीत हुआ. अठुमानकर लिया कि, जिन | 

॥रियोका मैंने बध किया दे वेही मुझसे बदला लेने आये हैं । ६. 
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मांस मदिरा निषेध । (९८१) 
ttt ठळक व, टण ण लक ली Do 


: # बह उनसे बचनेका उपाय छोचने लगा. पर कोई न सूझा, अन्तमें £ 
४) अपनी कमाईके दो लाख रूपयोंके नोटोंको इस विचारस जला दिया £ 
| कि, यह मर पापका कमाइ ह. यादे इनका छाड जाऊंगा वा किसाका 

७ दे जाऊेगा तो भोगनेवाला भी मेरही समान कष्टमें पड़ेगा, उसी समय £ 


pe कळक ककल, 
स ` 


£| उसका घ्राण निकल गया । Er 
+3 रः शः sd Ie 
3 अभक्ष्यपर कवीर साहिब। iis 
+2| Ite 


* अभक्ष्य निषिद्ध एवं वृणित पदार्थाके विषयमें कबीर साहबकी अन- ६ 
£| गिनित साखियाँ तथा अनन्त दाब्द प्रचालित हैं, उनमेंसे थोडासा यहां £ 
* भी लिख देता हूँ जिससे लोग जान जाय कि, कवार जेसें निष्पक्ष- £ 


# पाती भी इसको कितनी बुरी दृष्टिसे देखते थे । 
:| कबीर-मांस अहारी मानवा; प्रत्यक्ष राक्षस जानि । | 
ताकी सङ्गात मति करो, होय भगातिमें हानि ॥ १॥ हे 
* कवीर=मांस खायते ढेर सब, मद पिये ते नीच । Er 
E कुटकी दुरमति पारिहरे, राम भजेतें ऊँच ॥ २ ॥ 
5 कबीर-मांस मछारिया खात हैं, सुरापानस हेत । | 
. ते नर नरकहिं जॉयगे, माता पिता समेत ॥ ३॥ fe 
;| कबीर-मांस मछरिया खात हैं, सुरापानसे हेत । i 
ते नर जडसे जावँगे, ज्यों मूटीका खत ॥ ४ ॥ i 
5 कबीर--मांस खाय अरु मद विये, धन विपसा जा खाय ।. f | 
४ .- जुआ खेल चोरी कर, अन्तसमूलाजाय॥५॥. ६ 
5  कबीर-मांस मांस सब एकही, मछली हिरनी गाय।. - i 
क ५... आँख देखि जो खात हैं, सो नर नरके जाय ॥ ६ ॥ | 
£ कबीर-बाह्मण राजा चार वरणके, ओर कौम छत्तीत। [हैँ | 
भै | रोटी ऊपर माछली, सभी वरण गये खीस ॥ ७ ॥ E 
5 कबीर-कालियुग करे बह्नणा, मांस मर्डारया खॉ fe नक 
| पाय लगे सुख मानही, राम कहे मरजाँय ॥ ८ ॥ ह 
£| कबीर- पाँव पुजावें बेठिक, भखें मांस मर दोय। | Ee 
तिनकी दिक्षा मुक्ति नहों, कोट नरक फल होय ॥९॥ £ 


प्रकृष॒ककककफक कक कक कक कक क कफ फ क कक कफ कक फ कफ कक फ़फकफकुक कप कक, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


। Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ह. 
( ९८३ ) कबीर मन्शूर | अ० २० | 


Flt kt oh obo bho todo hdd he ch ळण ण नग्न dodo पयत 


Dh 


Fe 
५ ` कबीर~सकछ वण एकत्र है, शक्ति पूजि मिलि खाहिं । | 
हि हरिदासनकी भान्तिकर, केवल यमपुर जाहिं॥ १० ॥ | 
. 3 कबीर-विशकी चोका दिये, हांडी साझे हाइ । है. 2 
र > छूत बरावे चामकी, इनहूँका सुरु रँड ॥ ११ ॥ यी. र 
है |] कबीर-जिव हिंसा किये, प्रगट पाप शिर होय । ४ | 
| जि ४ निगम पुण्य स्थाप ते, देखि न आया कोय ॥ १२ ॥ ५ 
| ४  कबीर-जीव नहीं हिंसा करे, प्रगट पाप शिर होय । टी 
र पाप सभी सो देखिया, पुण्य न देखा कोय ॥ १३ ॥ र 
। > ९ कबीर -तिलभर मछली खायके, कोटि गऊ दे दान । | ४, 
| काशी करवट ले मरे, तो भी नरक निधान ॥ १४ ॥ ४ 
: कबीर-हँसा हो सोही हँसे, गावे जान खजान । i 
| क कर गाहे चोटा तानसी, साहबके दीवान ॥ १५ ॥ ह... 
अ. कबीर-काटा कूटी जे करें, ते पसण्डको भेस । FF ~ 
के निश्चय राम न जानि हैं, कहें कबीर सँदेस ॥ १६ ॥ हे 
उः E 'कबीर-बकरी पाती खात है, ताकी काढी खाल। . fr 
EF ब जो बकरीको खात है, तिनको कोन हवाल ॥ १७॥ छ 
६ कबीर-आठ वाट बकरी गई, मांस सुषा गा खाय # 7 Ee 


अजहूँ खाल खाटिक घर, विहिश कहां को जाय ॥ ३८ ॥ Ee 
कबीर-अण्डा किन विस मिल किया, घुन कीस किया हलाल। ६ 


मछली किन जब्बह किया, सब खाने क्या ख्याल ॥ १९ ॥ - 
कबीर-काजी तुझे करीमका, कब आया परमान। fe © 
Es: | घट फोरा घर घर किया, साहब केर निशान ॥ २० ॥ ह | 
ह “37:64 हि कागीका बेटा सुआ, उरमें साले वीर। | ५ ~~ 
% वह साहब सबका पिता, भला न माने बीर ॥ २१ ॥ 


ड 262 की in 


कबीर-पीर सबनको एकसी, काजी जाने नाहि । 


le 
विहिश्त बसे क्यों नाहि ? ॥ २२ ह 
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Hitt ऊत जच, वत, ०७०७०७५४७:७४५७०७५७:७:७ ७४४४४०७०७७५०५०५०५००४५०५:७०७ यी. ली. १८4, वरील 
री कबीर-सुरगी सुल्लासे कहे, जबह करत है माहे । | - षु 
भो साहब लेखा मांगसो, शङ्कट परंगा तोहि ॥ २३ ॥ 5 
३; कवीर-काजी जीहू स्वाद वश, जीव इनतहें आय। | & टं 
- शे चाहे मसाजेद एके कहें, क्यों दरगह सच हाय ॥ २४॥ |४ 
#6 भो कबीर-काजी मुल्ला मरामियां, चले दुनीके साथ। | E | 
भं दिलसे दीन निवारिया, करद लयी जब हाथ ॥ २५ ॥ EF € 
= ५ कवीर-काला मुँह कर करदका, दिलसे दुई निवार | FE 
र | सव सूरत सुभानकी, अहमक मुद्दा मार ॥ २६ ॥ i 4 
५ कबीर-जोर कर जो जबह करे, सुंहसे कहे हलाल। fi 
साहब लेखा मागसी, तब होई कोन हवाल ॥ २७ ॥ 
“| कबीर-जोर किया सो जुलम है, मागे जबाब खुदाय । Er | 
खालिक दर खूनी खड़ा, मार सुहे सुह खाय ॥ २८॥ | | 
£ कळी कबीर-ला काटि कटमा पढ़े, किया हे कहे हलाल । | अं 
रि साहब लेखा माँगिहे, तबहो कोन हवाल ॥ २९ ॥ 
। ` क ।ीर-गला युस्सेका काटिये, मियां कहरको मार । op 
भं जो पांचोको बसकरे, तो पावे दीदार ॥ ३०॥ - है 
: ` कबीर-यह सब झँठी बन्दगी, बेरिया पांच निमाज । र 
ह सांचे मारे मुह पर, काजी करे अकाज ॥ ३१ ॥ Ee र 
र कबीर-दिनको रोजा धरत हैं, रातको हनत हैं गाय । | ॒ द्र हे 
F - 2 भै यह खून वह बन्दगी, कंयोंकर खुशी खुदाय ॥ ३२ ॥ धे का 
5 . कबीर-चाढा जाय था, आगे मिले खुशय-। 0... बि 
र  -- _. मारो तुझसे किन कही, किन फरमाई गाय॥ ३३ ॥ र ह 
ˆ” 5 कबीर-शेख सब्री बाहिरा, हांका यमपुर जाय । व्र र र 
4 जिनका दिल सावित नहीं, तिनो कहां खुदाय ॥ ३४ ॥ ७. 
5 . कबीर-तेई पोर हैं, जो जाने पर पीर। | कि हि 
| .... - -जोपरपीर न जानहीं, ते काफिर बेपीर ॥ ३७ हा का 
न कक्कयककफकककककककाकमकककवम्क्ककय्क्यककककण्हककककम्कककक अ 
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१  कंबीरलप़्भ खाना हे खाचड़ी, जावें अमृत लोब । 


| माँ राई सायके, गला कटावे कोन ॥ ३६ ॥ 
* कबीर-कहता हूं कहि जात हूँ, कहा जो मान हमार । oa 
| जिसका गला तू काटि है, सो फिर काटि ठुम्हार ॥ ३७॥ घा. 
| कबवीर-हिन्दूके दाया नहीं, मेहर तुक को नाहिं। 
भे कहें कबीर दोनों गये, लख चोरासी माहि ॥ ३८ ॥ | 
% कबीर=मुमलमान मारे करदते, हिन्दू मारे तलवार । fr 
4 . . कहें कबीर दोनों मिलि, जेहें यमके द्वार ॥ ३९ ॥ 


र LN ~ ha २9५ ८५ ७७७ t+ 
तात्पर्य-कवीर साहब चारों युगसे पुकारते आये हें कि, हिंसा मत ७; 
4 -_ २ कर... SS = 
5 करो, मांस न खाओ, अभक्ष्य पदार्थको न खाओ, दाराज न पीओ, ६ 


मादक पदार्थोका सेवन न करो, यह:सब मदान्‌ पाप हैं, इनका बदला | 
र न छूटेगा | महान्‌ कष्टमय अधम अवस्थाकी प्रात्तीही इनका फल है। [+ 
४ इनसे अलग रहनेसेही तुमसे योग्य कर्म हो सकेंगे । i 


शर इस विषयमें कबीर साहबकी बहुत वाणी हे, मतुष्य पशु इत्यादि Ee 


र किसी प्रकारके प्राणधारीको दुःख देना, मारना पापके महान्‌ परिणा- fe 
5 मको प्राप्त करानेवाला हे। भक्ति मुक्ति चाहते हो तो जीवहत्या ऑर (, 
*| घृणित पदार्थोका त्याग कर दो, जो मान लेगा वह खुखी होगा जो न ६ 


+| मानेगा दुःख पायेगा । Ee 
Re नजम~र्‌हामा खुदावन्द रहमा वहा। जुल्म जजन जसक नफरमा दहा । ६ 
 सिफतसारी हे उसकी ही शानमें। जिसे दाखिये इलम उरफानमें ॥ & 
% मद्य मांसके निषेधमें कबीर साहिबकी आज्ञा लिखी है कि, बे इनके £ 
„| खानेवालोंको नर्कका पथिक बताते हं । fe 
वेद । अ क 


5 अब वेद शाकी सुनो | वे भी स्वसंवेदके समानही मांस मदिरा £ 
* आदि अभक्ष्यका ग्रहण तथा किसीके दुःख देनेको महापाप बतलाते हैं। £” 
| अथवे-““'अस्तिलतु तस्माद्‌ ओजीयो यद्‌ त्रिहव्येन ईजिरे ।” जीव हत्याके fr 
४) कर्म गन्दे हैं उनका उत्तम फल नहीं. वोही भगवानकी उपासना सव ६ 

श्रेष्ठ हे जिसमें जीव हत्या नहीं होती । ““मुग्या देवा उत'छुना यजन्त (* 
उत गो रङ्गः पुरुधा यजन्त” वे एक तरहुक्रे पागल हैं जो कुत्ते जेसे Ee 
i घ्राणियोंतकके मांतको भी नहीं छोड़ते तथा, गऊआओंके अंगोंका ६: 


>>>: खल 
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38356 मांस मदिरा निषेधं । (९८५) 


ee a se ee 


$| काट काटकर खाने खिलानेसे परमात्माको प्रसन्न हु मानते हे | ६ 
*| वा माग उनके कल्याणका नहीं हैं, किन्तु नरक देनेवाला हैं। काई ६ 
i काइ यह कहत हं कि, यज्ञ आदिम कागइई हिसा हत्या नही हं, बाका 

| सब हुत्याएं हें। यदि विचार करके देखा जाय तो इसमें भी कोइ सार ६ 
#| नहीं है. क्यों के, अथव वदमे लिखा हुआ हे कि, इष्टापूतस्य व्यभजन्त 

| यमस्य अभी षोडशा सभाषदः ' यदि यज्ञ आदिमे भी हत्या करोगे 
#] तां तुम पुण्य यज्ञका मिळनेवाला था उसमें सोलहवें हिस्सेका पाप भी £ 


$| भोगना पडेगा । स्वगेके अम्नृत कुण्डोमें स्नान करनेवालाको अपनी £ 


| जीव हत्याक पापोके कारण भर्यकर आगकी तपिस भी सहनी पड़ेगी £ 


| इससे यह बात सिद्ध होजाती हे कि, वेद हत्यामें कभी भी पुण्य नहीं ६ 


मानता, यज्ञक नामकी हत्यामें भी पाप होता हे पुण्य नहीं होता । 
र कगवेद-स्तामास स्त्वा विचारिणि, प्रतिष्टोभन्त्यक्तुभिः । 
भै प्रयावाजे न हेषन्ते पेरुमस्यस्यजञुने ॥ ९ 
३ थ-जो कोई मांस खाता'है वह नारकी होता हे सवेदा दुःखमें पड़ा ६ 


ॐ रहता हे उसका देखना भी महा पाप हे इस तरहके पापियोंके दान £ 


2) करनाही महापाप हे बहुत अच्छा हो कि, ऐसे पापी नारकी स्थानोंमें | 
> ही पड़े रहें. । न [fe 
|  वेदमें एकस्थलमें लिखा है कि-घासे चौपायोंके लिये बनाया गया हे; 

+| ओर अनाज मतुष्योके लियेहे जेसे स्त्री पुरुषके लिये वेसेही पशु पशुके & 


| लिये हैं । मात॒षी स्त्री पशुके लिये नहीं हे, उसी प्रकार मांस मलुष्यके 
5 लिये नहीं है । 

{| पुरुष यक्त-यजुर्वेद पुरुष सूक्त उंपानिषद पढ़ो, लिखा हे सर्व जीवधारी £ 
"| उस विराट्‌ पुरुषके हाड़ चाम ओर मांस हैं, इस कारण मांस खानेवाले £ 
४| विराट पुरुषक ठाव हे. क्योंकि, वे जीवधारियोंके ही मांसोंको खाते हैं। fr 
* जो विराट पुरुषके केशोंको खाते हें वे उसके दाब नहीं हैं, क्योंकि 


4 बालोंको तोड़ने काटनेसे किसीको दुःख नहीं होता, किन्तु किसी £ 


| अदाम सुखदा हाता ह्‌ । 


5 सूत्र-मद्यन पिबत्‌ मांस भक्षयेत्‌ असत्य न वदत्‌ परदारान्‌ न स्पृशत्‌ ॥ 
+३ 


1 अर्थ-मादेरा मत पीओ मांस मत खाओ । झूँठ मत बोलो। व्याभे- F 


3 चार न करा। 


Ie 
यज्जीवाहिसायामचुवतेते तस्य जीवस्य नरकं कीडते ॥ ke 


A कूकक्क्क्क्क्क्क्के्क्क्क्क्क्क्क्र्र्र्र्र्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्ळ् 
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+ अर्थ-जो कोई जीवहिसाका विचार करता हे, वह जरूर नर्कमें जाता £ 
5 हे ओर नाता प्रकारके कष्टोंको प्राप्त होता हे । fr 
| अहिंसाक विषयमे सवे वेष्णव लोग ओर कबीर साहब सहमत हे । ४. 
i जन आर बाद्धम लागतो अहिसाकी अपना परमधमंही समझते ६: -/ 
ह पातञ्ालका भा यहा आज्ञा ह। मीमांसा आर न्याय भा यहा £ | | 
! j ier xd 
॥ ५ कहतादे। 3 
|| | ऊपर जा प्रमाण [देय थ बेद सूत्रादकाक थ उनमे पारस्फुट रूपल | 
* जीव हिंसका निषेध किया गया हे, एवं इन कामोंके करनेवालोंको नर- £ किक 
* ककी मासि बताई है तथा मतुष्यको क्या खाना चाहिये यह भी बता £ | 
* दिया है। अब स्म्रृतियों तथा ऋष्विरोके वचन दिखाते हं कि, स्म्राति- ४ 
2 कारोने भी इसका निषेध किया हे। Ei 
|. i ऋषीश्वराके बचन । ; 
मि AANA ८४ 
| त्रह्मा-ये भक्षयन्ति मांसानि सत्त्वानां जीविवेषिणास । | 
' 5  तेदवयो भक्षितैः सर्वेरिति बल्ाबवीदद्विज ॥ - शट 
४ 2 अथ-जो जीव जीवनेकी इच्छावाले हैं उनके मांसका जो भक्षण करते वक व 
| 5 हैं बे जीव भी परलोकमें अपने मांसके खानेवालोके मांसको खात हं £ कब 
| * अर्थात जो किसीका मांस खावेगा वह दूसरे जन्ममें अवश्य बदला देगा । ६ 
5 अहिंसा परमो धमः यतो धमस्ततो जयः । [ Er 
fe ie 
5 परम धर्मही अहिंसा है जहां यह आहिंसारूप हे वहाँ अवश्यही जय !४ 
ER 3; Ite 
+ होती है। Ee 
Ee, ` +१3 क ® 
| नाख--स्वमास प्रमासन यो वडायतामच्छाते । i 
| ` नारदः प्राह धमात्मा नारकेः सह पच्यते॥ . 
अथे-जो कोई दसरेके मांसको खाकर अपना मांस बढ़ाया चाहता हे £ 
नड | वह नरकमें अवश्य पड़गा । . | RN 
व |e 
गक व्याक्ष्यो शहेसका ने भवाने [हनरुत्मात्मसुखच्छया।॥ ' - -- ` fr 
"7 कष्णद्वेपायनः प्राह स्थावरत्वं स गच्छति ॥ des 
५ अर्थ-जो अहिंसक पछ हिरण, शशा आदि इनको कोई अपने खानेके : 
FE | हेठ़ मारता दे बह स्थावर योनिमें जावेगा | | ५ 
शॉ बृहस्पति-सन्तप्यते ततोऽजख्नं भजेत च ददाति सः । ` i 
| उ ES ब्य Ee 


व. पा 


न 
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मालं मदिरां निषेध । (९८७) 
Cet hh hh de ed ehhh had oh aos 2 
४. अर्थ-जो आदमी मांस नहीं खाता, वह सर्वदा तप करता हे यज्ञ £ 
' और दान भी करता रहता हे । > 
श्र वसि : वि A i 
| सिष्ठ-यावज्जीवति यो मांसं विषवत्परिवज्ञेयेत्‌। | न 
ल वसिष्ठी भगवानाह स्तरगैलोकं स गच्छति॥ E 
| अर्थ-आदेमी जब तक जावे तब तक मांस न खावे, विष जान कर ६ 
त्याग दे. उसको स्वर्गकी प्राति अवइय होगी । | 5 
> जमदमि--यो भक्षायित्वा मांसानि स्वतश्वापि निवचेते ।, . ८ 
+2| 44 
3 जमदाञ्चधमाहन साशप संवगमवाप्नुथात ॥ Be 
५ अर्थ-जो कोई मांस खाता हुआ स्वयं विचार कर अथवा किसीके £ 


9 कहनेसे मांस भक्षण छोड़ दे मृत्यु पथ्यन्त न खाव, वह अवद्य £ 


1] स्वर्गको जावेगा । 
+ Ir 
; इक्र- रूपमारोग्यंमेश्वये कान्ति स्वयानमेव च । र 
+२ 

प्राभोत्यहिसः पुरुषः प्राहेवसुशना सुने; ॥ 


le 

Er 
Ei अर्थ-जो हिंसा नहीं करता वह संसारमें सुन्दरता,लक्ष्मी, आरोग्यता, E 
भै विद्या आदि शुभ ग॒णोंसे सम्पन्न होता हे,मृत्युक बाद स्वर्गको जाता हे । £' 
नै 


५ पराझर-सुवणेदानं गोदानं भूमिदानं तथेव च । 
_ . नोत्तमं प्राणदानाचच पराशरवचो यथा ॥ | र 
४ अर्थ-सानादान, प्रथिवीदान, गोदान ये सब श्रेष्ठ दान । हैं, पर र 
५ “ जीवको न मारकर उसे प्राण दान देना '' सबॉसे उत्कृष्ट हे । यह £ 
४ परादारजीका वचन हे । ्ि 
* इसी बातपर मार्कण्डयेजीकी भी साक्षी हे- 
| स्वयंभू मनु--कृमेणा मनसा वाचा यो हेति न हि कश्चन । ५ 
म स मित्र सवतताना मजुः स्वायम्भुवा$बवीतू ॥ * 
४ अर्थ-जो कर्मसे, मनसे ओर वाणीसे किसी प्रकार हिंसा नहीं करता, [ 
"| वह सब प्राणियोंका मित्र कहलाता हे । - Ee 
„| हत्याके दोषी-हन्तां चेवालुमन्ता च विश्वस्ता क्रयविक्रयी । Ee 
4 ob संस्कता चोपहँन्ता च खादकश्वाष्ट घातकाः ॥ Ee 
| ` अनेन कयिको हन्ति दाभोगेन च खादकः । ` ६ 
र घातको वधबन्धाशयामित्येवं भावि घेनुघः | है 1 


पिक्षककककककाकाकककक कब कक कक कक क कक कक कक क कक कु कुक द्छ कुक फुदूदूपदुदगय 
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` अथ्थ-मोरनेवाला, मारनेका विचार करनेवाला, मारनकी सम्मती 
` ४ देनेवाला, मांसका बेचनेवाला, मांसकों मोल लेनेवाला, मांतकी पका- 
5 नेवाला, पकेहूये मासका परोसनेबाला, ओर मांसका खानेवाला थे 
2 आठ घातक हैं। व 
४ विशेष करके हिंसा तीन प्रकारसे होती है। १-जो मांस मोल लेता 
| है । बह ता दाम देकर जीवोको मराता हे क्याके, याद मोल लनेबाला 
न हो तो जीव न मारे जाय इससे मोल लेनेबाला पूरा पापी हू। २- 
* खानेवाला, खानेके स्वादके लिये मारता हे, यादे वह न चाहे न मांसके 
+ खावे तो, जीव हत्या कोन करे ?। ३-हत्यारे वह हें जो स्वर्थं जीवधा- 
5 रीको बॉधकर अथवा हाथियारसे मारते हे, सबभी एकही बात ह, 
| चोर ओर चोरके साथी न्यायमें तुल्यही हें । 
5 जसे स्वयंभू मलु कइ्योंको हत्याका दोषी बताया हे उसी तरह कबीर 
४ साहिने भी अपनी साखीमें कई दोषी बताये हैं कि- 
| आठ वाट बकरी गई, मांस सुठ्ठा गयो खाय । 
+ अजहू खाल खटाकघर, वाहश कहा क्या जाय | 
5% बकरी उपरोक्त आठ राहमें गई, उसका मांस मुछा खा गया अब 
४ तक उसकी खाल खटीकके घर हे । वह खटीक निरञ्जन है उसीके हाथ 
: उसकी खाल हे, उसके कमे तो उसके घरही हे जिस मारनेवालेको बक- 
४ रीकी योनिमें आवागमन अवहय होगा तो बकरीके मारनेवाली विहिइत 
>) क्‍्योकर जायगी, अपने कम्मके बीजसे फिर फिर देह धरेगी, जबतक 
' उसकी खाल खटीकके घर रहेगी तबतक उनको विहिइत प्राप्त न होगा। 
मारनेवालोंकों वह खाल ओटनी पड़ेगी । 
मांस त्यागका फल । 


NC 


शाकमलफलमध्यः यावा$ईन्नव भाजनम । 
[ :; न तत्फलमवामात यन्मासपारवज्जनात्‌ ॥ 

T 2 अर्थ-उपवास तथा शाक, कन्द, मूल, फल आदि भक्ष्योंके खानसे 
__ इतना फल नहीं मिलता, जितना कि, मांसको छोड़ देनेस होता है । 
मधु मांस च ये नित्य वज्जेयन्तीह मानवाः । | 
जन्मप्रश्ञाते मद्य च सवे ते सुनयः स्मृताः ॥ 


लोग मांस और मदिरासे आयु भर बचे रहते हैं, वे साधु- 
| यहीसद्रितेकोपावेग। त || 
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मास मदिरा निषेध । ६८९) 
कोणतया 7०५०० ०५ ७५०५०००००००४५०५५४५०४५ ०५ :९५:/५४०००७:५:०४५०४४५०४५०४५ प: ८५ सव्य 
| श॒तं [ यः पुरुषः तपरतेपे सुदारुणम्‌ । i र 
| नभक्षयन्तिये मांस सममेतदुदाहतमू । fe 

5 अथ-जो सो वष अथवा उससे भी आविक तपस्या करे, दूसरा £ 
5 मासका निरंतर त्यागी ही दोनोंका एक समान फल है । Er 
,} यथा हास्तिपदे यानि पदानि पदगामिनः । fe 
सर्वे धरमोस्त्वाहेसायां परविशन्ति तथा धुवमू ॥ १॥ | | 
भन सववेदा गमनं सवतीथावगाहनस्‌ | ब; 
9 सवयज्ञफल चेव नेव तुल्यमहिसया ॥ २॥ : 
भै आहेसा परमा यज्ञो अहिसा परमं तपः । क 
भी अहिंसा परमाक्षष्यमहिसो यजते सदा ॥ ३ ॥ fe 
| अहिंमा सवेलोकस्य यथा माता पिता तथा । | 
स्वमांसात्परमांत्ानि परिपाल्य दिव गतः ॥ ४ ॥ fr 

"4 तमेव परमं पम्मेमहिंसां संप्रचक्षते । 
एवं परो महात्मा यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ५ ॥ ६ 


डत अथ-जेसे सब जीवधारियोंके पग हाथीके पगमें आजाते हें उसी £ ` 
3 प्रकार अहिंसामें सवे धर्म समा जाते हें ॥ १॥ आहिसा अर्थात किसीभी £ 
जीबधारीको दुःख न देनाही बेद पाठ है, तीथे अटन हे, सवे यज्ञ है, i 
भी जीवधारियोंकी रक्षाके तुल्य कोई धर्म नहीं हे ॥ २॥ अहिसा परम यज्ञ ६ 
| हे, जो हिंसा नहीं करता है वह यज्ञ ओर तप करता है ॥ ३॥ जो कोई ६ 
* जीव हिंसा नहीं करता, वह सबका ऐसा प्यारा होता हे जेस कि, माता & 
5] पिता । जो अपने प्राणका लालच छोड़ कर, अपना मांस देकर बचेकी & 
| जान बचाते हें एसे परोपकारी लोग स्वर्ग जाते हैं ॥ ४॥ जिसमें जीव ७ 
;| हिंसा न हो बही धर्म बड़ा है ओ लोग इस धर्मको धारण करते हें वे ६ 


;| महात्मा लोग विष्णु लोकको चले जायंगे । be 
| जग जाओ । रि 
भी आकाश और विष्णु सतोगुण रूप हैं, प्राथिवी ओर ब्रह्मा रजोगुण i 


रूप हैं, पाताल और शिव तमोगुण रूप हैं । फारसीमें इनको तमीज ६ 
| छाहवत और गजब कहते हैं । जो कोई सतोगुणका आश्रय करता है £ 
४ बह देवता हे, जिसमें सतोशुण ओर रजोगुण हो बह मनुष्य हे, £ 
कक ककककककककककवककरकककककककककककककककककककव तक ककि 
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£ यथा=माग अब भव मोर वन्दे, जाग अब भवं भोर ॥ टेक ॥ ` i 
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५ जिसमें रजोगुण ओर तमाोशुण हो वह राक्षस तथा नारकी जीव £ 
5 है, सतोणुण ऊपरंको रजोगुण, प्रथिवीमें ओर तमोशुण मरकमें 


Lea 


i डालेगा । मांस खाना तमार्गुणी हे, अवश्य नरक ले जावगा जीवको 


"अ जाग्रत स्वम खुघाति, ये तीन अवस्था हैं, जाग्रत अवस्था मलुभ्यकी, ६; 4 


४ स्वम पश्ुका आर जड स्थावरकी सुषत्ति हे । सतांशुणी मलुष्य ४ 
| बिवेकके लिये बनाया गया है, मदुष्यका मुख्य लक्षण सारासार विबेक £ 
है ही हे । यादि बिवेक न करे तो मलुष्य नही कहाया जा सकता, मांस £ 


„| खाना पूणे अविवेकका लक्षण है, मांस खानेवाला मलुष्य कंसे कहला (£. 
_ अ सकताहे? जो पाप जानकर करता हु बह बिष खाता हे वह आधेक £ 


4 दण्डका {भागी होता हे । स्वभमें सहस्लों प्रकारके पाप होते हें पर £ 
४) उसका कुछ हिसाब नही होता, सुष॒प्तिमें तो भले बुरेका ज्ञानही नहीं 


: 4 होता.वहां हिसाब कितांब की बात ही क्या है!जो ठुरियामें हैं वे ज्ञानी ६ 


५ हैं वे तो विधि निषेधसे सुक्त शुभ कर्मके स्वरूपही हे,पर मलुष्प जब तक ४ 

जाग्रत अबस्थाको पूर्ण रीतिसे धारण न करे,तब तक तुरिया अबस्थाको £ 
नहीं प्रात कर सकता । इली कारण जाग्रत अबस्था दीपक हे । मलुष्य & 
: शरीर पाता हे, सूय्येके समान प्रकाशमान होता है। आँखबालोंको ६ 
5 ्रकाइामें भी अन्धोके समान व्यवहार करना डाचित नहीं, प्रकाशमें #* 
(५ भलीप्रकार सब पदार्थ देखे जाते हैं, देख करके चलना सार्थक है, जाग्रत ४ 


2 अवस्थाहाम भजन हा सकता हू । इसपर कवार साहबका वचन हाक, [* 


शब्द-जाग अब भा भोर बन्द, जाग अब भव भार ॥ टेक ॥ i 
5 हे अह्वाह तो यार हमारा, सर्व जगका नाम अधारा | 
5 ¬ काया मसाजद खूब रवारा, दुई सम्भ दश लग ।कवारा ॥ 
| उसमे पढ़ले बाज निमाजा, हर दम हर दम हर दम साजा । & 
४. पर्चोंपीर बस एक थाना, घटमे अनहद हने निशाना ॥ | 


पांच पीरकी करले खोजा, तब तालीम तोर तीसो रोजा । ५ 
लेलाऊँ पल नाहिं विसारँ, घाड़े घड़े चितवन दृष्टि पसारूँ॥ £ 
ज्ञान छुरी महरम गढ़ पकड़े, तब वस करले पांचों बकरे । रे 
कहें कबीर मे हरियुण गाऊ, हिन्दू तुक दाऊ ससुझाऊ ॥ ६ 


` बहुत सोवे जन्म खोवे, कोई न होगा तोर ॥ जा० ॥ £ 
हि लोम तृष्णा, बाँधली भर झोरे । क :: 
कफ छूकूकुदूकृकुकृफुकुकुककककव ककककककफफफफक कक कुक कर! 


k क 


च 


अ 


जा 


9 ५१. ॥॥ 


मस मदिरा निषेध । (७९१) 
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भे बहुत सोये जाग देखो, दशो द्वारा शोर॥ जा० ॥ “ 
भो पकड़के यम केद कारेहे, जाव कोने ओर । है| 
| जठराम़िके जोरने, जिन रक्षा कीन्ही तोर ॥ जा० ॥ | ५ 
है एक घड़ी हरनाम न ठोन्हो, बड़ा हरामी खोर। | fe 
कहे कबीर अब क्यों न जागो,जब वर घर मूसे चोर॥जा०॥ £ 


व्पयज्सत्यशुरुू कहल ह क, मङुष्या। लुम बहुत साय, अब जागा Ee 
+ | कयाक यह मन॒ष्यका चाला चारासा लाख योनिरूप रात्रिके प्रभातके Fe 
a समान हं। अबक्या सात हा! चारासी लाख शरारमे तो सोतहा थ, अब [६* 
१ ता बहुत सा चुक,हाना दुख बहुत उठा चुक, अब दुख आर हानियोके fr 
२2) नवारणका समय आया हू । पर इस मतुष्यत्वरूपा चनका चुरानवबाल (६ 
| ठग आर्‌ चार ना ता बहुत पाछ लग हुस ह। जागत हाकर अपन अनकी | 
¦| रक्षा न करोगे ता, दन धाड चार डाकू डाका मार करल जायग । | 

॥ चोर आर ठग दूसरा थानम तुम्हारा पाछा नहा कर सकत-कयाक+,उनम ५ 
ॐ जाब दारद्र हाता ह, पर इस कारारम लुम्हार साथ अनन्त अमूल्य [६ 
» थन है, जिसक चारानक [लय चाणाने पाछाकया ह्‌ । याद उनस सचत (६ 


kK न रहांगे तां [फर कहा 1ठकाना न लगगा,चारासा लाख यानरूपद्वारा- [६ 


2) मे मॅगतोके समान भटकते फिरोगे, पर कुछ न पासकोगे । 
| 
#3] 


| सा पुण्य नहीं-बेद जीवदयाकों बहुत प्रकारसे वणन करता ह, सहसो fr 


४ श्ुतियाँ अहिसाकी र्ठुतिमे पाईं जाती हं.अहिसाके तुल्य दूसरा काइ घभ [६ 
5 नहीं माना है । यद्यपि नरमेध,अश्वमेध, गोमेघ, अजामेध इत्यादि यज्ञों- £ 
५ की विधियां भी लिखी हुई मिलती हैं,उत्पत्ति काळसे इनका भचार चला [+ 
51 आता हैं, यद्याप इस समय बहुत कम हा गया हे क्यों कि, उन थज्ञाके £ 
| माननेवालोंमें द्रव्यका पूर्ण अभाव हा रहा हे इस कारण काइभी वेदातु- | 
| सार यज्ञ नहीं कर सकता पर वेदोंने हिंसाको निष्पाप कभी नहीं बताया £ 
| जो हिंसामें पाप नहीं मानते यह उनको भूल हे । अब यज्ञादेक बिधा- £ 
2 नके विरूद्ध नानाप्रकारकी हिंसा और बलिदानकी .परिपाटी चलपडी ६ 
हे । सब हिंसा महाघोर नरकको ले जानेवाला हे । Fi 
;| इस बातपर लोगोंका कुछ भी ध्यान नहीं कि,वेद अहिंसा बतलाला ६ 
9) हे तो, फिर हिंसा बतलानेकी क्या आवश्यकता है! हिंसा ओर अहिंसा | 


| 
9) दोनों एक साथ नहीं होसकती; जीवहत्या करता है तो दया कहां? जहां i 
3 दया है वहां जीबोंको दुःख देना कहां? यह केसी धोकेबाजी हे यह £ 
क्कक्ककक्ककककककककपकक्ककककककककककवकककळकवककवकककककि 
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( ९९२ ) | कबीर मन्शर । अ७ २० ~ ८३. ५ 


| 
$ स्वसंबद पढ़े बिना कोई नहीं जान सकता । सर्वे ब्राह्मण, साधू, ऋषि- ४ 
५ सुनि,जो उस हिंसाके पक्षमें हें, वे सब छल ओर धोकेसे भरे पड़े हें. आप £ 


५ नष्ट होते हैं दूसरोंको भी नष्ट कर रहे हैं। जबतक पारखगुरू न मिलें तब ६' 4 
तक इस कपट जालसे कोई छूट नहीं सकता । fe - 


| Fr ३ 
% » जिस ठगने सर्व आचार्य ऋषि मुनि आदिको उत्पत्तिके दिन ठगा वह fr 
७ 


1 अब भी मौजूद हे । जो कोई इसको पहचानेगा अलग होजावेगा धोखसे £ 


च्छ ha Ite 
| बचता रहेगा बही मनुष्य हे उसीकी मुक्ति हो सकती है उसके बिना & 


सबको बधनमेंही रहना पड़ेगा । ie 


| पाश्चमका पुस्तक । (9. 
च te 
"| मूसाकीपुस्तक-खून मत करो। तोरीतकी आज्ञा है कि, खून मत करो। £ 


4 समीक्षा-अब विचार करना चाहिये,जिसमे खून हो उसका खून न करना £! - 


यदि ऐसी आज्ञा मिली तो इससे साबित हुआ कि खूनवाळेके अतिरिक्त £ 

जिसमे के, खून नहाहे उन्ह प्रयागम ला सकत हा जस साग, पात, फल, (६ 
4 फूल इत्यादि इससे उसके खानेकी आज्ञा साबित होती हे रक्तत्राले जितने £ 
* जीवधारी हें सब परस्परमें भाई हैं जो रक्तबाले नही हैं उनके वारेभें £* 


कोई ऐसा नहीं कहता कि, इनका खून मत करो क्योंकि, उनकी उत्पत्ति £* 
| वीयसे नहीं, न उनमें लोहूही हे, उनकी उत्पत्ति मिट्टी और पानीसे हे। £ 


+3 "५ ०७० "५९ २९५ 


इसी लिये वे सब मतुष्यके भक्ष्य हें पर जो रक्तवाले हें बे चाहें कहींसे £ 


*॥ हुए हों मलुष्यको न तो मारने चाहियें न खानेही चाहियें। 
है मूसाक थमका नयम ता यहां हुआ थाक ४ खून मत करो ” £ 
४ फिर कुबानीका प्रचारक उसे नही माना जा सकता । i 
A Ife 

“न ह कुवीनीके प्रचारक । i 


Ie 
4 सोख्तनी कुर्बानी, खताकी कुर्वानी और इन्सानकी कुर्वानी करनेको £ 
5 किसने कहा । नुइने सोख्तनी कुर्बानीकी पीछे दूसरोंने इत्राहीमको |; 
5 इन्सानकी कुवानी मतुष्यको बधकी आज्ञा हुई । पर दया करके क्षमा £ 
५ कर दिया । इनका खुदा सवदासे कुवानियोंका आदी हे । पहिले कहता £ 
॥ हे कि, खून मत करो, पीछे धोखा देकर कुवीनी कराता हे । इसके कपट £ 
£ जालसे हंत कबीरके सिवा दूसरा कोई नहीं बच सकता पलयके पीछे 

नूह परथिवीपर उतरा उसने पश्ुओंको जलाकर सोख्तनी कुवांनी की ६ 
उसके सूँघनेके वास्ते खुदा आसमानसे उतरा जळते हुये पशुओंकी £ 


११ सुगन्धी ( दुगोन्धि ) को सुँघकर खुश हुआ नूहको बरकत दी । 


अकककूकद्ककफकफकापण्कककककककवयककककककककककककककककककका 
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माँस मदिरा निषेध । (९९३ ) 


| समीक्षा-विचारवान्‌ न्यायी लोग विचार करें कि, जब हाड, चाम, रि 


| मांस, लोहू, जलता हे तो सुगन्धी आती हे अथवा दुरगन्थी आता है। ६ 
५) उसमें लो इतनी दुर्गन्धी आती हे कि, उसको मलुष्य किसी प्रकार सहन £ 
नहीं कर सकता । ऐसी घृणित दुगेन्थीको सुगन्धी जानकर सँचता एवं £ 
4 उससे असन्न होता हे, उस खुदासे ईश्वर रक्षा करे यह तो राक्षसोंके भी £ 
४) बाबा निकले। जिस धोखेमें इक्के दुक्के भारतवासी पड़े हैं उसी धोखमें £ 
7 पाश्चिम देशवाले भी पड़े हुए हें । इसपर किसीने विचार किया हे कि, £ 
४ हमारे धमकी जड़ अहिंसा हे। हिसा कभी भी धम नहीं हो सकता। £ 
# खुदाने आदमको अपने रूपमें बनाया । तोरीतमें पदाइशकी किता- ६ 
४ बका पाहिला बाब ( २७-२८ ) आयत तक देखो फिर कुरान मजीदकी £ 
४| गवाही देखलो कि, जानना चाहिये कि, खुदा जागत हे इस लिये £ 
* मलष्यक लिये भी जागत ( विवेकी ) होना चाहिये। जा जागत नहीं ६ 
* बह्‌ मलुष्य ही नहीं, जाग्ृतके लिये बनाया गया यादि स्वभका काम 

* करे तो वह केसे मलुष्प कहा जा सकता है । अविवेकतासे उसको ६ 
४ वह्‌ प्रकाश कदाएिं नहीं मिल सकता, जिसके द्वारा उत्कृष्ट पद £ 
+ प्राप्त हो सकता है । 


नर दूसरी पुस्तक जबूर । fr 


में Ce 
5 दाऊदका जबूर सरदार सुगुनीके लिये ४ बाबकी ६ आयतमें देखो । & 
४ जबीहा ओर हदीयाको तू नहीं चाहता, तूने मेरी खोलें चढ़ा दी तू & 
*| खतीबका तालिब नहीं। i 


| 
* आसिफका जब्र ५० बाब, १३-से १५ आयत तक देखो- खुदा £ 


5 कहता हे कि, क्या में बेलोंका मांस खाता हूँ ? या बकरीका लोहू पीता ६ 
४ हूँ १ तू घन्यबादका बलिदान कर उसीको परमात्माके आगे भेट चढ़ा। ४. 


9 आशिफकी जम्बूरका ९० वां बाब २३ आयतमें लिखा है कि, जा (६ 
5 कोई धन्यवादका बलिदान चढ़ता है, मेरा भकाश प्रगट करता हे 
9 उसको जो अपनी बोल चाल दुरूस्त रखता हे उसे खुदाकी निजात |+ 
4 दिखलाऊँगा । Er 
| दाऊदका जबर सरदार सुगनीके लिये ५१ बाब-१५ से १६ आयत £ 
| तक लिखा है कि, ऐ खुदाबन्द ! तू मेरी लबोंको खोल दे तो मेरा मुँह १ 
४) धन्यवाद करेगा. कहेगा कि, तू जीवहत्याके बलिदानसे खुदा नहीं । 
5| नहीं तो में तेरी खुरानूदी देता नहीं! खुदाका बलिदान टूटा हुआ मन ६ 
5 है। टूटा हुआ मनः ऐ खुदा ! तू तुच्छ न जानेगा । न 
परकृकृकुकृककुकाककाकककुकक का ककफ कक कष्दम्कक कफ क॒कुक फ कद कफ कक व कफ फू कुक 
रे , "क 
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5 दाऊद गात १०४-तर कामका फल जा हे उससे पाथिबी आसू Fe 
* यानी (भरी हुई ह)!चारपायोंके लिये घास ओर मलुष्योंके लिय शीक है। & 


9 दाऊद गीलमजमूर ५१ ऐ खुदा! तू खूनसे मुझे बचा ले, मेरी £ 


° सलामताक-1छथ मरा जबान तर रहमका धन्यवाद्‌ करंगां । कुवानास की 
„| तू राजी नहीं,न तो वह चढाऊँ। कुवोनीसे मालिक जरा भी खुश नही हे. £ 
| दाऊद गीत मजमूर-४० देख। जबह ओर कुवानीसे तू रजामन्द | 
४ नही था, एक जिस्म ( शारीर) पाकको तूहीने मेरे वास्ते रक्खा था, ६ 


जब बदारसे कुबानी नहीं चाही बिलकुल ऱ्ह 
*३| 
5 जो कुछ मंने पीछले प्रमाणमें लिखा, बही बात मूसाकी शरीअत ६ 


5 और तोरेतकी हुई पेमाइशके १ बाब २९ से ४० आयत तक खुदाने 
कहा कि, प्रत्येक बीज और नवातात जो तमाम जमीन पर हे हर £ 
| एक दरखूतको जिसमें बीजदार फल है देता हूँ । यह तुम्हारे खानेके £ 
४ लिये होगा ( ६००) जञमीनके सब चरनेवाले और आकाशके उड़ने- ५ 
2) बाले पश्षियोंको जो कि पृथिबीपर रहते हें जिनमें जिन्दगीका दम है, ह 
४ सब्जी उनके खानेके लिये सब तरहकी देता हूँ ओर साही होगा । ४. 
% एसियाह नबीकी किताबका ६६ बाब १०५ आयत तक-खुदाबन्द £ . 
 फरमाता हे कि, आसमान मेरा तख्त हे जमीन मेरे पाँबकी चौकी है, |: 
4 बह घर कहां दै जो मेरे वास्ते बनाते हो मेरा आरामगाह कहां है, ये 


4॥ सब चांजं ता मर हाथन बनाइ यह सब माञ्ूद हुं । > 


2) खुदावन्द कहता हे लोकिन में उस मलुष्यपर निगाह करूँगा जो £ 
४) गरीब ओर टूटा दिल हे, जो मेर.बचनसे कॉप जाता हे । वह जो एक £ 
श्री बेल जवह करता हे, उसके समान है, जिसने एक आदमीको मार डाला ६ 
_ 2 बह जो एक बकरा कुरबानी करता है, उसके समान है, जिसने एक £ 
१} कुत्तका शिर काटा । जो बलिदान चढाता हे वह उसके समान हे । £ 
४ जिसने शकरका लोहू चढ़ाया हो लोबानका जलानेबवाला उसके ४ 
2) समान है जिसने एक पत्थरकी' मातिको मुबारक कहा हे। हाँ ! उन्होंने ४ क 
2) अपनी राहें पसन्द का । र 
£| अमूस नबीका ६.बाब ३ आयतमें लिखा है। अफसोस है उन लोगों- ६ 
* पर अपनेसे जो बुरा दिन दूर किया चाहते हैं, अपने पास जुल्मकी चौ i 
"| कीको खींचते हैं । वे जो हाथीदांतके पलँगपर लेटते हें, अपनी अपनी ६ 
चारपाइयोंपर फेल २ के सोते हैं गछेके थानमेंसें बछरों ओर बकरोंको । 
निकाल निकाल कर खाते हैं रब्बाब आवाजके साथ गाते हें, दाऊद- 
४ की तरह अपने अपने बजानेके लिये नये नये बाजे ईजाद्‌ करले हैं, 
झकककककककककककककककककककककककककक्कककककवककककककू कका 
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£| प्यालॉमेंसे शराब पीते हैं, अपने बदनपर खालिस अतर लते हॅ, £ 
5 लोफिन डुसफुके शिकस्ता हालकि लिये शोक नहीं करते । fe 
+| इंजीलका कथन--मतीकी इञ्जीलका २२ बाब ७ आयतमें लिखा हे कि [£ 
में कुर्बानी नहीं चाहता, बल्क रहम चाहता हूँ । is 


£| पोलूसके पहले खत, रोमियोंके १४ बाब २१ आयतमें लिखा है, £ 


| कि, खानेके सबबसे खुदाके कामको मत बिगाड़ सब कुछ तो पाक है, ६ 
| पर उस आदमीके लिये जो ठोकरके साथ खाता है बुरा हे। गोइत न ६ 
खाना ओर न शराब पीना, एसा कुछ न करना जिससे तेरा भाई धक्का & 
| खाय, यही तेरे लिये बेहतर हे । 


| कुरान और हदीस-क्कुरान सिपारे पहला सूरे फातेहा-( बिसमिलछाही- £ 
भं रहामानेरहीम )। ke 
५] यही सार इमान भोहमदीकाी जड हं। इसका अथ हे कि-म शुरू ६ 
+| करता हूं अछाहक नामसे वह अछाह कंसा हुं कि, द्यालू हूं रहीम ) ६ 
आर रहमान हे । | tie 
„| समीक्षा-( कृपालू ) जो खुदा रहीम हं रहमान हैँ, उस खुदाका हुक्म ६+ 


| जबह एवं कत्ल करनेका ह्रगिज नहीं होसकता, नहीं तो रहीम और |: 


LS 


रहमान नही होसकता. यह किसीको खबर नहा कि, रहीम ओर रहे- & be: 
* मानक कानसे गुण होते हं बह खुदा कान हुं । कत्ल (रक्तपात ) & 


(9 


| करानेवाला खुदा कोन हे । कित्ती जीवधारीके गलेपर छूरी चलाना ४ 
3 इमान ओर बुद्धिक विरुद्ध हे । यह मातुबिक बुद्धिसे तो एकदमही ६ 
४| उलटा है | छुरी चलानेके समय, बिसांमिछाह जब्बारूल जब्बारही | 
+| कहारूलकहार, कहना उचित हे । क्योंकि, बिसमिछाह हिरहेमानिर- | 


+| हीमकी यह जगह नहीं हे । जिस समय हाथमें छुरी ली उसी समय £ * 


४ रहोझुरहीर्माका सिफृत जाती रही । जिसके ऊपर बिसमिलछाह रहीझुर & 
| हीमाँके साथ कल्मा न पढ़ा जायगा तो वह बिलकुल हराम होजायगा । ६ 
£| जो कोइ रहीमका नाम लेकर छुरी चलावगा उसपर अलबत्त इंश्वरका £ 
#| कोप होगा, वह इश्वरकी कृपाका पात्र कभी न होगा । जो कोई इस ६ 
४ बिसमिलछाइके अथेके ऊपर विचार न करेगां, चाहे कुरान हदीस फिक्का £ 
| आदि सब कुछ पढ़े पर सब निरथेक हे, अगर रहीमके नामले जबह £ 
४ हुई तो भी हराम हुई । रहीमको छोड़कर दूसरा कुछ कहा तो भी £ 
| हराम हुई, बस इससे साबित हुआ कि, जिसने मांस खाया हराम & 
3 खाया वो मुसलमान नहीं है । 


*| कतल पर गेरके यह बिसमिद्दाह। होवे हरगिज न तुझपर रहम अह्ठाह। । 
5 बाशरअ और तिहारतो तकवा । सब अबस होवे अन्दरू स्याह ॥ ६ 


नुनुनुकु 
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हरी ११४ सूरत कुरानमें हें सब खूरतोंके माथेपर यही हे दूसरा कुछ 
हे नहा । जस सूरतन जबह आर कृत्लका हुम उतरा वह हुक्म रहाम नि 
+| ओर रहमान अल्लाहके तरफसे कभी नहीं माना जा सकता. क्योंकि 


* रहीम यानी दयालू हत्यापर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, इससे यह ६* .« 


>) सिद्ध हुआ कि, रहाम आर रहमान अछाह दूसरा हू जब्बार ( अत्या- Ee 
चारी ) खुदा दूसरा हे, जिसके तरफसे अत्याचार हं प्रत्येक सूरतके Er 
१ माथेके ऊपर यही हे । ऊपर रहीम रहेमान रखकर नीचे अत्याचारकी (£ 
* आज्ञा देना धोखा नहीं तो आर क्या हो सकता हे! fe 


% कुरान सूरे हज-३७ सिपारा ४ रूकूअ ३७ आयतमें लिखा है अछाह- & 
£ को नहीं पहुँचेगा, उसका गोइत या लोहू, लेकिन उसको पहुँचता ६ 
) हे तुम्हारे दिलकी अधीनता, इसी तरह उनको दिया में तुम्हें कि [£ 
 अछाहकी बड़ाई पढ़ो, इसपर कि, तुमको राह सझुझावे ओर खुशी ट्र 
१} खुनानेवालेको । | fr 
म कुरान सूरेबकर २१ सिपारा रुकूअ ६९ आयत लोगो खाओ जमी- # 
») नकी चीजोमेंसे जो हलाल ओर खुथरी हे न चलो कदमों शतानके कि, £ 


| वह तुम्हारा पक्का छात्र है । | ५ हे 


| जमानको चीजामस यहां आशय हे साग, पात, अनाज, फल, फूल ६ 
+| आदे. क्योंकि, प्रथिवीमेंसे यही उगते हैं, जीवधारी नहीं उगते, एथि- £ 
+| बीकी ही खुथरी आर हलाल चीज हें दूसरी कोइ नहीं हे, यही मड- £ 


-- ष्यका यथाथ भक्षण ह। . ` fe 


गुलजार आदममें लिखा हे कि, हजरत आदमने खुदाके हुकमको | 
य न माना, अपने आपको नंगा देख लज्ञजाबान्‌ हुये । गृक्षांसे पत्ता मांगने | 
लगे कि, में अपना परदा करूँ, स्वयं किसी वृक्षका पत्ता न तोड़ा. जब £; 
| स्वयं ईजीरके द्रक्षने अपनी खुशीसे पत्ता दिया, तो उसके पत्तोंसे अपना | 
| प्रदा ढका। यह बही बात है कि, मुहम्मद साहबको वृक्ष दीवार आर £ 
* पत्थर आदि सब सलाम करते थे, उसको सुहम्मद साहबके सिवा दूसरा ६ 
| कोई भी मालूम न कर सका। जो कोइ आ।दम जेसा भला तथा किसीको ४ 
रर 


दुख देनेकी इच्छा न रखता होगा, वही व॒क्षोंकी बात चीत आर आदा- £ 


| यको समझ लगा । दयालू एस आदमका सन्तान सुसलभान एसे i 


3 अत्याचारी हो कि, जीवित जीवधारियोंको बलले पकड़कर काटते हुए [५ 
4 कहें कि, हजरत आदम मुसलमान थे तो क्या ? वे भी एसेही थे जेसे Er 


ॐ कि, अब हैं । वास्तविक बात तो यह है कि, ये लोग मुसलमानक (& 


समझते होंगे जिससे झूठा दावा करते होंगे । 
कुकृकृप्कुकुककुकुककुकुकककुक कब कफ कक कक कफ कुक कुक कुक 


- ची 


५ 
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« शो मिलेगा, वे भी अपने २ पापके फलोंको भोगेंगे । सब अत्याचारी जीव- Ee 
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3 सिंहाका न्याय-हदीसोसे प्रगट हे कि, कयामतक दिन खुदा सबका 
5 न्याय करेगा, मलुष्यके अतिरिक्त दसरे जीवधारियोका भा हिसाब हांगा, £ 
* जो हिंसक पशु सींग ओर नखोंसे दूसरोंको कष्ट पहुँचाते हैं, उनको दण्ड ६ 


+| धारी नरकमें डाले जावेंगे, शुभकर्मी पापरहित जीव स्वर्गको जावेंगे। ६* | 
| जड़ जीवोंका भी हिसाब होगा, जेसे फलदार वृक्ष भले ओर कॉटेबाले £ 
+ दुख पहुँचानेवाले वृक्ष क्रमदाः स्वग ओर नकेको जावेंगे। जो. हिंसक ६* 
| जीवधारी पशु कहलाते हें तथा. स्वभकी दशामें हैं, वे भी रक्तपातके & | 
४ कारण दोजखमें जावेंगे तो फिर जाग्रत्‌ ओर विवेकके लिये ही बनाया £ 
१ गया, मलुष्प जो कि, अंपने कम्माका ` हिसाब देनेवाला हे, बह & 


४ पाप ओर अत्याचारसे किस प्रकार छूट सकता हे । उसे अपने कर्म ५ 
४ अवद्य ही भोगने पड़ेंगे। | 


| गोहत्याका निषघनमहम्मद साहबने कहा ह कि, चारका सद्गात कमा & 
१ ने होगा। १-जाबहुल बकर यानी गा हत्या करनवाला, ९-दायझुल ४७ 
>) खुमर याना शाराबका पानेवाला, २-बायंडउल बशर याना मतुष्य बचन- 
+| बाला, ४-कातेउल शजर याना वृक्षका काटनवाला गाय मारनेवाले £+. 


ककक्कक 


` | कस्लाई बगेरः नया खानेवाले आदमी बेंचनेवाले और ब्क्षके काटने- त 
र वाले ये सब दोजकके जीव हें । Be 
3 समीक्षा-ञुसलमान कहते हैं कि, हमका कुरबानीका हुक्म ह, यह £ 
% उनको किस प्रकारसे साबित हआ कि, खुदा कुरवानीसे राजी हे । कुर FE 


3 बानीके लिये काई आयत उतरा १ आकाशवाणी हुई ! अथवा कोड i 
| फिरिइता प्रगट हुआ १ या स्वप्न देखा ? कि, यह उसी खुद्राकी तरफसे र 
5 हूं या आर हा काइ हे कुरानक ५० सूरत रुकूअम लिखा हं एक, हम ER 


£| बहुत नजदीक हें तरफ उसके ( इनसानक ) शहरगसं। __ Er 
9) जो खुदा व्यापक और शहरगसे नजदीक हो फिर उस खुदाका बचन E 
¢ 


भी शाहरगसे निकट होना चाहिये, न कि, खुदा तो मेर पास हो उसका [+ 
कलाम फिरिइतोंके द्वारा आकाशसे आवे । इन सब बातोसे सावित 
होता है कि, खुदाको न पहचान करकेही नबियोंने जबह आर कत्लका & 
आज्ञा दी हे । ऐसी आज्ञां उसकी आरसे नही हूं । 
हजका यम-महम्मदी लोग हजको जाते हें मक्काके निकट पहुँचते हैं, 
4 किसी वृक्षका पत्ता नहीं तोडते, घास नहीं उखाड़ते किली जावधारको ४ 
४ किसी मकारका भी दुःख नहीं देते, वरन जूँ भी नहीं मारते । जो कोई (& 
४ इसके विरुद्ध कुछ करता हे तो उसका हज पूरा हुआ नहीं समझते । & 
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* इन बातोसे जाना जाता हे कि, सुलळपमानोंका खुश व्यापक आर सव £ 
दृष्टा नहीं हे, इसीलिये केवल मळानें ही उसके नियमोंका पालन होता £ 
| ह । यादे व्यापक है तो बही नियम सब जगह होने चाहिये, यादे खुदा र 

| केबल मक्कामें ही हे तो सब जगह निमाज पढ़ना ओर रोजा रखना 
* व्यर्थ हे । इस कारण यह स्वीकार करना पड़ेगा कि, हजके नियमोंका » 
» | सवत्र पालन होना चाहिये । | 


Ee 
% अवुचितका विधाता-इत्राहीम और मूसा आदिकका खुदा गटही खाता £ 


5 पीता था, पर मुहम्मदका खुदा जो बेचून ओर बेचरा हे, छिपाकर 


४ खाता था परदेसे बात चीत भी करता था । यह सबेदासे सभी नबि- £ 


5| योंको भिन्न भिन्न कातून ओर बातें बतलाकर छल कपटसे लड़ाता ६ 
| आता है। किसीको शराब पीना सिखाया, तो किसीको मांस खाना ६ 

| बतलाया, किसीको जूना ( व्यभिचार ) करनेकी आज्ञा दी, किसीको £ 
2 उत्तम खानेको भी मनाकर दी । फिसीका जीवहत्या करनेको आज्ञा ६ 
* देता हे । खरकईल नबीको विष्ठाकी पको रोटी खिलाता हे । यह'बात ६ 
5] खरकईल नबीकी किताबका ३-बाब-१२ आयत-इसाके 1शाष्य पित- ४ 
5 रसको डोगर, ढोर, कीड़े. मकोड़े आदि खानेकी आज्ञा दी। देखो रसू- £ 
~ लाका आमाल-११ बाब ५१३ आयत-डासेयाह नबाको जनाकार fe 
3 ( व्यानचारणी ) आरतस मित्रता रखनेकी आर व्याभेचारका लड़कीसे ४ 
| विवाह करनेका आदेश दिया । fe 


ई समीक्ष-इन नबियोमेंसे किसीसे दारियाफ्त किया जावे कि, आप कभी ६ 

5 कुछ कभी कुछ कानून प्रचालित करते हो, इसका क्या कारण है ? यथा- ६ 

: थमें इन नवियोंमेंसे किसीने भी खुदाको न जाना ख्या ? भला जो ६ 
खुद्राको पहचाने वो डॉगर, ढोर, कीड़े, मकोड़े इत्यादि तथा गृहकी £ 

४) पकी रोटी खावे ? पुंश्चली स्त्रीसे मित्रता रखे ? उनकी पुत्रीसे बिवाह £ 

§ करे १ किसीको जबह करने ओर, कतल करनेकी आज्ञा दे ? कदापि £ 
नहीं! इश्वर शुद्र हे उसका जाननेवाला भी शुद्ध होता है उसके कमे £ 


भी शुद्ध ओर उज्ज्वल होते हैं। Fa 


समता-मनुष्य ओर पशुओंका मांस एक समान हे, जिसने एकका £ 
~ ~~ ~ >) ~ २७१ 

इ 1 उसने सबका खा लिया, देखो तोरीतमें, इसतसनाका १२-बाब £ 

से-२३ आयत तक लिखा हे कि, खानेमें पाक ओर नापाक जान- £ 


र! हे कि, जा. कोई खाता हं उसक लय सब जावधारा मङुष्यक मांसके E 
३: म Ke 
ककककककक्कयी 


ह 
न > ` 


ग्य 1 


$ वर बराबर हूँ यही बात इश्रीलमें रसूलोंके आमालमें इसी बाबम लिखी ४ 


३ 4 


(क 
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मांस मदिरा निषेध । ( ९९९ ) 
१) कीर साहब-जस मांस नरकी, तस मांत पशु की, मांस मांस एक साराहो। Ee 
;| साविक मोजन--जो ऋषीश्वर लोग जड़लमें रहते हें वे साग, पांत, कन्द, ६ 
० सूल, फल आदिक खाकर जीते हें. उन्हींका अन्तःकरण शुद्ध तथा हृदय ४ 
| मकाशमय आर कान्ति तेज युक्त होती हे । उन्हींको सब प्रकारकी सा £ 
> मथ्यं मिलती हे, तपस्या, भजन ओर संयम सब प्रकारकी झाक्तिको 
5 प्रदान करता हे । दानियल नवीकी किताब २ बाब-८२१ आयत तक £ 
2 देखी-दानियल नबी केवल फलियां खाकर दिन बिताता था, उसने £ 
४ कभी भा बादशाही भोजन स्वीकार नहीं किया, तिसपरभी उसका £ 
| चेहरा बादशाही खाना खानेवालोंसे आधिक प्रकाशमान रहता था । fe 
“| नयुकद्‌ नजर बादशाहक सन्मुख पराक्षाक समय उसीको अधिक !£ 
५ मातिष्ठा मिली । नबीसे बहुतसे आश्चर्ये मय कोतुक प्रगट हुये। 8 


ts 
5 धारणा-माँसाहारियोंके मनमें यह बात समाइ हुई हे कि मांस खानेसे ६ 
| बल कान्ती बढ़ती हे दानियल नबीकी उपरोक्त बातोका विचार करें £ 
* जाने कि, उनका कहना सब झूठ हे । > 
2) श्रणियाँ ओर भोजन-प्रथम श्रेणीमें पुण्य स्वरूप देवते हें,उनको पग्मात्माने £ 
५ अस्त ओर कल्पवृक्ष प्रदान किया है। दूसरी श्रेणीमें मनुष्य हं जिनको £ 
५ इश्वरने अनाज फल शाक पात आदिक मदान किया है । तीसरी ७ 
4 श्रेणी राक्षसोंकी है, जो कि, मांस शराबको ग्रहण करते हं बुर कर्म्मो ६ 
5 कोही अपना कतव्य समझते हैं इनमेंसे पहले श्रणीवालोंकी स्वग मिलता ६ 


* है दूसरे मध्यमें रहते हें एवं तीसरी श्रेणीवाले नरकमें पड़ते हें। / ६ 


$| खसवेदमें-छुष्टिक स्थातिकी सात शाखायें लिखी हैं १ अनाज, २घास, ६ 
+ ३ पानी, ४ मिट्ट, ५ पत्तियां, ६ फल, ७ फूल इन्ही सातो प्रकारक भाज- 2० 
भ नोंसे सवे जीवधारियोंका जीवन है, अनाजमे मनुष्य, घाससे पशुपानीले “ 
5 जलचर पलते हें कितने एसेभी जावधारी हैं जो मिद्रों खाकर ही रहने टॅ 
* हैं, कितनेही कीड़े पत्तियोंसेही जीवन व्यतीत करते हैं, बन्दर आदे £ 
* पशु फल खाकर रहते हैं कितने अपने जोवनको रक्षा फूलहीसे करते हैं । Ee 
£| मांसकी पेसावसे तुलना -दो प्रकारकी रुष्ट है। एक जलसे दूसरी वीयसे ४ 
| होती हे जलकी वह सृष्टि हे जो जलसे उत्पन्न होती हें। वी यंकी स््राटि > 
£| बीय ओर लोहूसे उत्पन्न होती है जलसे उत्पन्न होनेवाली साष्टिको लोग Ee 
* अशुद्ध नहीं समझते | वीर्ये उत्पन्न होनिवाळीको अशुद्ध जानते हैं नाज र 
४ फल आदि सब जलको सृष्टि हे। पशु पखे& आदिकी उत्पात्ते वीयसे हे £ 
3 घ्रायशएुसलमानोंको देखा जाता हे कि, पिशाब करनके शमय एक ६ 
४ मिट्टीका डला हाथमें ल जाते हें, जिससे पिशाब करके उपस्थ इन्द्रियको : 
पकककव्न्क्कक्ककक कृंकूकृकृकू 


ककककककरकृककककहऊ कक फू फू कूद हु छू उू एक व वक्त 
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(१००० ) कबीर मन्दर । अ० २० 
१ पाछत रहत हें।जसम पिशापकी बद कपड़ेमें लगकर उसे अशुद्ध न करदे टर 
| आश्रयकी बात हे कि, जिस पिशाबकी ए से भजनमे हान होने के £ 
4 भयसे डला लेकर घण्टों खड़े रहते हें उसी पिशाबसे उत्पन्न हुआ महा £ 
4 निकृष्ट पदार्थ मांस सर आधसेर पेटमें रखकर निमाजके लिये खड़े होते ६. 
5 हैं ऐसी बुद्धि ओर समझको धिक्कार है। fe 


5 ४० दिनकेबाद काफिर-हदीसरमें आया है कि, जो कोई चालीस दिन तक ४ 


| बराबर मांस खाता रहे दिन भी दिन न छूटने दे लो वह अवद्यही ६ 
4 काफिर हो जायगा। में कहता हूँ कि, जो कोइ एकबार मांस खानेकी इच्छा Er 
* करेगा अथवा खायगा तो वह काफिरोंमें भी काफिर दो जायगा | आद- | 

5 मने एकही बार खाया था जिसके कारण बिहिशतसे निकाल गथ थ । ६ 

जीवके देखते जीवहत्याका निषिध-मुसलमान कहते हैं कि,रसूलिछाहने फरमाया ४ 

शो हे कि, तुम किसी जान दारको दूसरे जीवधारीके सामने जबह मतकरा £ 

“एसा करनस उसके दिलमें भय उत्पन्न होगा कि,आज यह उसको कतल £ 

*| करता है कल मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा। अफसोस हे सुस- £ 

*| लमानोंकी ब॒द्धि ओर समझ पर कि, पशुओंके डरनेक्षं तो डरना £ 


+ खुदा जो व्यापक सवे द्रष्टा (हाजिर--नाजिर ) खुदा है उससे तनिक & 
पा 


4 भी भय न करना। ie 
न मिलनेका कारण-इसहाकका बेटा इंदू बड़ा शिकारी था, इसी कारण 
3 अपना ञ्यष्ठांदा खो बठा पितासे उसको बरकत नहीं मिली जो याकूब ४ 
:चरवाहा था उसे मिली । शिकारी कठोर हदय-=मांसादारी कभी 
कल्याण न पाथंगे। 
युक्तिप्रमाण । डि 
| भारतवषके इतिहाससे प्रगठ होता हे कि, देवते ओर देत्य सबंदासे £ 
"| लडते आये हें देवता सवदा जय पाते थे, जब संयोगन दवतोंकी हार- £ 
है होती थी तो उनको अन्तरिक्षसे सहायता मिलती थी, भलोंका सहायक £ 
* परमेश्वर है, बह बुरोंको कभीभी सहायता नेही देता । fe 


५ लोहूके निषेधका ताथर्य-हजरत नूह मूसा आदिकको खुदाने हुकुम दिया £ 
| था. कि तुमको अनाज, फल, मांस आदिक खानेको दिया मांस खाना £ | 


£ और लोह फेंक देना क्योंकि लोहूका बदला लिया जावेगा. लोहू £ 
# पशुका जीवन है । न्यायका स्थान हे, जब कि किसो जीवधारीको £ 
अ मारा तो उसका लोहू खावो चाहे फेंक दो, उसकी जान तो गई । क्या ६ 

| आणसे गणसे लोहू अधिक है कि, फेंक देनेसे उसका बदला न लिया | 
' जायगा केसी अन्यायकी बात है, माणके साथही तो उसका सब #' 
कफुफृफफकफफकफ कफ फफप कक कक कद कक क कफ के कक कक कक कफ कफ फकपफ 
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४ शरीर हे, हाड, चाम, मांस, लोहू, रग, आँत इत्यादि, जो चाहोसो ;* 
५ खाओ अथवा फेंक दो । हत्या तो उसके मारतेही गरदनपर सवार हो £ 
3 गइ, एसे कपटी और छली खुदाके छल कपटको हंस कवीरके बिना 

> दूसरा कोई नहीं जान सकता, इस खुदाके भेष धारण करनेवाले 
५ अखुदाने सबकी बुद्धिपर परदा डाल दिया हे मुख्य बात तो यह है £ 
$| कि, रहीम हत्यारा नहीं हो सकता । E 


~ 


$ याकूबको गऊका शाप-दीन इसलामसे प्रगट हे. कि, एक दिन हजरत ६ 
याकूबने एक गायके बछड़ेको मारकर खा लिया ये जिस समय बछ- £ 
* ड्रेको मार रहे थे वहॉही उसकी मा खड़ी देख रही थी, गायने याकूबको £ 
5 शाप दिया. जिसका यह फल हुआ कि, याकूबका बेटा इंसुफ मार £ 
5 कूटकर कूबॉमें डाला गया उसके शोकसे याकूब रोते रोते अन्धा ४ 
% होगया । विचांरनेकी बात हे कि, जब एक बछड़ेके मारनेसे याकूबकी £ 

| यह दक्षा होगई तो जो लोग हजारों जीवोंकी हिंसा करते हैं उनकी ६ 

| दशा कया होगी fi 


३1] शिकारीकी हिंसक पशुओंस तुल्यता-[जितने हिंसक आर शिकारो पशु हैं डर 


% सब अशुद्ध हें । मूसा ओर सुहम्मदकी दारियतसे भी प्रगट होता है| 
४ कि, मांसाहारी सब पशु नापाक हैं, यह बात प्रगट भी हे कि, शेर, र 
॥ भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, बाघ और शाहीन आदिक मांसाहारी शिकारी 
*| और हिंसक पशु अशुद्ध ठहरे, तो मांस खानेवाला, शिकार करनेवाला £ 
आर हिंसा करनेवाला, केसे शुद्ध हो सकता हे? जिसको कि, अपने | 
* भले बुरे कर्मका ईश्वरके सन्सुख हिसाब देना हे। Br 


व-जब मुहम्मद साहब जहाद ओर लड़ाईको जाया करते थे वहां ६ 
अनाज नहीं मिलता था तो जानवरोंको जबह करके खानेकी आज्ञा 

| दिया करते थे उनके सैनिकोको मांसको खानेसे, कामका वेग हुआ तो (६ 
* उन्होंने हुकुम दिया कि, जब आदमीको तीन रोज भूखे मरते बीत 

* जॉय खानेको कुछ न मिले, भूँखसे प्राणान्तकी दशा हो,तब चोथे दिन £ 

* जो कुछ तिले खा लो, लो हलाल हे मांस खाना ऐसेही समंयके लिये | 


5 हलाल हो सकता है? दूसरे समयके लिये नहीं हो सकता। इसी प्रकार ६ . 


४ कितनी रीति रसम है जो किसी समय विशेषके लिये हैं दूसरे संमयके हि 
+ लिये अतुचित हं । 


पर 
| पाक नापाककी समता-तोरीत ओर इश्रीलसे प्रगट हे कि, खानेमें पाक और [£ 


भं नापाक सब जीवधारी एक समान हैं। तोरेतमें तो कुछ विवरण भी ६ 
* हे, पर इजीलमें किसी प्रकारका बिलग बिवरण नहीं है तो भी इसाइ 
पैक कफककफक कक ककाकृफफुकुकुकुक कुक कुफकृपक्कक कक कक कुक कूक्कुपकृ 
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* लोग अपनी बाद्विस अपने भीतरी इमानसे कुत्ता, बिली, गदहा आदिक Fs 
*| खाना नापसन्द्‌ करते हैं । ie 
5 निष्कर्न-शिकारी पशु अथात्‌ हिंसक जानवर ओर कजरियाँ(वेइयायें ) # 
5 जिनका कि गोइत खाना और वेश्यापन करनाही काम हे, इनका (& 
+| अपराध तो शायद क्षमा हो भी, पर हिंसक ओर दुराचारी मलुष्य कभी [ 
* क्षमा न किये जायेगे । उनको ईश्वर अवश्य महान दण्ड देगा। हॉ इतना (६ 
| तो हे कि, जिस स्थानपर, अनाज, घास, पात, फल, फूल न होगा। Ee 
प्रयत्नसे मिलना भी दुस्तर होगां, वहांके मलुष्य क्षमाके योग्य ५ 

समझे जा सकते हें । fr 
दोष-माँस अहारी अशुद्ध अन्तःकरणवाले होते हें। प्रथम तो उनका ६ 
2 मनही भक्तिमें नहीं लगता, उनमें सांसारिक छल, कपट ओर विभयः 
+ वासनाकी प्रबल इच्छा होती हे । यादि वे भक्तिकी ओर भी लगते हें तो ४* 
४) बाममार्गमें सम्मिलित होते हें।मांस मदिरामेंही निमअ्न रहकर तमोशुणी | 
| बने रहते हैं, उनको सतोशणी भक्ति नहीं मिलती इसी कारण लोक | 


~ ~ ज्य, | te 


+| परलोकसे सुख और मोक्ष यह भी प्राति कभी नहीं होती । 


| ~ 5 2 
5 नानक“ -जो पीते प्याले और खाते कबाब,सो देखोरे लोगो वह होते खराब। ६:५ 


YA 


* सो तोबा पुकारे कि, पावे निमाज, जो लेखा मँगीजे कया कीजे जवाब ॥ £ 
5 संस्कृतमें तम अज्ञानको कहते हें इसीसे सारा संसार हुआ हे। | 
| तमक न होतही संसारका परदा नष्ट होजाता हे । फिर ज्ञान होकर [£ 
| मोक्ष मिल जाता हे यह निश्चित बात हे कि, मांस आदि तमाशुगी £ 


»| भोजनोसे कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती । be 


5 मनुष्यसे मेडिया-मांस खानेकी इच्छा रखनेवाले हिंसक, पशुओंकी i 
त यानिमें जाते हें । नानक साहबकी जन्म साखीमें लिखा हे किः--एक ! 
5 समय नानक साहब यमन आबाद नामक बस्ती जो इस समय गुजराँ £ 
| बालाके निकट हे, वहॉपर आपका मलिक भागू नाम करोरी खत्री & 
४) मिला । उसने नानकजीसे कहा कि, आज मेरे पिताके श्राद्वका ४ 
0 दिन है, आप मेरे घर भोजन कीजिये । नानक साहबने कहा कि, यह £ 
भोजन ठुमारे पिताको पहुँच गया, उस खत्रीने उत्तर दिया कि, महा- | 
राज ! ब्रह्मण वचनातुसार तो अवश्य पढुूँच गया । नानक साहबने |; 
५ कहा कि, असञ्जनोंको कदापि नहीं पहुँचता तेरा पिता भेड़ियाकी £ 
नह ४ योनिमें गया हे, यहॉसे पॉचकोसपर असुक स्थानमें तीन दिनका भूखा £ 
ष्याः ल ३ में बेठा हुआ है।खत्रीने कहा कि,में इस बातका केसे विश्वास # 
$ साहबन कहा कि, तू भोजन लेकर उसके पास जा, वह £ 
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४| भोजन करेगा तेरे साथ मातुषिक भाषामें बातचीत करगा । नानक & 
| साहबका आज्ञातुसार खत्री भोजन लेकर वही पहुँचा वहाँ भेड़िया मिला Er 
# उसने खूब पेटभर भोजन किया । पेट भरजाने पर भेड़ियेने खत्रीके £ 
+| पूछनसे कहा कि, में अमुक खत्री हँ । एक वेष्णबके उपदेदासे मेने £” 
2 माँस खाना त्याग दिया था. एक समय बीमार पडा उस समय मेरा & 
भै पड़ोसी मांस पकाता था, मेरे नाकमें उसके मसालेकी गन्ध पहुँची,मेरा £. 
| मन माँस पर चल गया, इतनेही में मेरे प्राण निकल गये । मांस खानेके ' 
2) स्यङ्कल्पसे म॑ भेड़ियां हो गया । फिर बही खत्री नानकसाहबका उपदेश £ 
| ळकर भक्त हो गया । i 
| कवसे-जम्ब्रूद्वी पके भरतखण्डको भारतवषभी कहते हैं । यह्‌ देश प्रथि- $ _ 
| वीके सभी प्रदेशोंस उत्तम हे।नारतवषक चारों ओर मुसलमान म्लेच्छा- fr 
| को बस्ती हैं, किसीको भी ऐसी श्रेष्ठता नहीं हं । भारतमें दयाका पूण ६ 
४ भचार दोनेके कारण यह सवोत्कृष्ट एवं सवे गुण सम्पन्न हुआ है । शोककी ६ 
| बात है कि, सुसल्मानोंके राज्य कालसे भारतमें भी मांस भक्षणका ६ 
* पवार ऑर बढ़ गया जो दिन २ बढ़ताही जाता हे Be 


ite 
#| हानिके फारण-दया कम हो गयी, लोगोंके अन्तःकरण अशुद्ध हो fr 
भो गये ॥ भक्ती लुत्त हो गई। साधु सेवा ओर सच्ची शुरु भक्तीका चिन्ह £ 
+ भी नहीं मिलता, ऊपरसे गुरू भक्ती साधु सेवाकी दिखावट आर i 
>) दम्भसे धर्मकी पुकार थोड़ी बहुत रह गई हे। देखें आगे क्या हाता हे, Er 
*| शोक ! ज्ञान, भक्ति ओर छुक्ति आदि सत्य पदाथकी खोजको भूलकर & 
5 भारतवासियोंने मांस ओर शराब तथा नानाप्रकारके निषिद्ध मादक & 
| पदार्थोको ग्रहण करलिया है। Ee 


क DS 4१६ ४290 4. | 


+3| 2 
*  उपदेश-परमात्माके सब युणोमे श्रेष्ठ शण दयालुता और कृपाळुता & 


5 है। सब मनुष्य तथा अन्य जीवधारी उसी दया ओर कृपाका आसरा ६ 
| रखते हैं । यदि वह कृपा न करे तो ऋषि, साने, पीर, पेगम्बर, साधु, (£ 
*) महात्मा कोई भी न छूटे वरन्‌ सब उसके कोपमें पडे, यही एक इसका (६ 
४) दयाळू होनेका प्रमाण हे कि, पापियों पर भी उसकी दया होती है। £ 
*| मलुष्य होकर जो इस सर्वोत्कृष्ट गुणका न धारण करे, वह मनुष्य ६ प्‌ 
£| मण्डलसे बाहर है।जो उस दयाळूका ददान करता चाहता है एवं उसकी Er ण 
* कृपा प्राप्त करके जन्म सुधारना चाहता हे, तो अवश्य दया धारण करे, Er 

3 निर्दयी उसकी कृपाके पात्र कदापि न होंगे उसके कोपमें पडके नकमें सडेंग। £ 
४) माँस खानेवालोंके हदयमें दयाका संचार भी नहीं होता, अपने स्वादके £ 
४) लिये हत्या करते हें । शाक, जानवरोका गला मूलीक समान काटते fr 
अ ककककककक्ककक्ककक्कक्ककक्कककस्कतककक्ककककककककवककक 
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Ee 

हें । शहरोंमें कसाई एक अधेलाही देता हे सुला लोग प्रत्येक गलेपर fe 
*| एक अधेला लेकर सहस्नों बकरी ओर भेड़ोंको जबह करा देते हैं। £ 
* शायद यह छुछ आर मुसलमान लाग भी, बिहिश्त 1मळनेको आशा ६* 


रखने होंगे ! धिक्कार ! धिक्कार ! घिकार ! इसी विषय पर कबीर साहि ८ 
भ्‌ बन भा.अपन सञ्च उपदशादय ह क, मतुष्य स्वा बातका समझ | 
| कर अपना कल्याण कर सक । fr | 
१ झूळना-सन्वकी चाल संसारसे भिन्न हे, सकल संसारमें चेहर बाजी । ६ 
5 हिन्दू सुसल्मान दोउ दीन सरहद बने, वेद कितेब परपञ्च साजी॥ ६ 
;|  हिन्दूके नेम आचार पूजा घना, वरत रहत एकादशी राजी । 
$ बकरा मार सुख मांस भक्षण करें, भाक्ते ना होय यह दगाबाजी ॥ £ 
;| सवे ऊपर श्रीकृष्ण गीता कथी, कष्णकी बातको मान पाजी । 


क्या भइ वद गीता पढे राट उघरे नहा,मसका संग कया बेतू बाजी॥ 
+| सुसल्मान कलमा पढ़े तीस रोजा रहे, वग निमाज ध्वनि करत गाढ़ी । & 
“| बकरीको कूटी काटि जीव जगह कर, गाय पच्छाड़के कुही काढी ॥ ४ 


+] 
| इस जोर जुल्मसे बिहिश्त न मिलेगी, खून अपराध शिर व्याध बाढी । ४ 


NN NO LO ER, 


| मंगेगा हिसाब तब जबाब कया देंवेगे,चलेंगे फिरिश्ते जब पकड दाढी ॥ £ 
४3. मोमदिल मेहरवान दिल उस दिलको, मिहिश्त रोजी भिहिश्त ठाढ़ी । ४ 


१] तम प्रिय होनेका कारण-प्रायः हिंसक जीवधारी प्रकाशकों सहन नहीं कर 
| सकते जेसे उल्लू,चमर्गादड़ आदि बहुतसे मांस अहारी:जी व धारी प्रकाश- (६ 
* से ऐसी घृणा रखते हैं कि सूय्पके निकलतेही बिलोंमें जा छिपते हें £ 
5| शामको पूरी अँधेरी तक सुंह भी नहीं दिखाते । जब अँधेरी रात होती ६ 
हे तो आनन्द पूवक इधर उधर फिरते हैं, ऐसे करनेका कारण केबल ६ 
. अ मांस अहार हे, जिससे उनका अन्तःकरण अन्धकारमय हो गया है £; 
` _ ५ इसी कारण वे अन्धकारकोही स्वीकार करते हें । + 
५| अभक्ष्यके कारण अदवर्णता-जिस मकानमें गन्दगी, कूड़ा, करकट, भरा हुआ & 
+| हो, लीपा झारा न जाता हो, एसे मकानमें दीपका प्रकाश करने पर £ 
£| भी ऽ पोलि बहुत नहीं फेलता पर जो मकान खूब साफ स्वच्छ हो दीवा fe 
_ 2 रोंमें उत्तम उत्तम काँच लगे हुये हों ऐसे मकानमें एक छोटीसी बत्ती भी ६ 
ॐ जला जाय, तोभी सैकड़ों दीपकोंके समान प्रकाश हो जाता हे ६ 


रुत मकान ज्योतिसे भर जाता हे । इसी प्रकार मढुष्यका अन्तः 


| 


रह 


2 कह कबार वन्दे साहबी सो कर, सत्यजा चीन्हके झूठ छाढी॥६ 


s 
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8 प चप, ज्र 
5 करण है,यही आत्माका मकान है, यदि पापोंसे अन्तःकरण अशुद्ध हो, ६. 

मांस शराब आदि अभक्ष्य घाणित पदाथास स्वच्छ हो, भय आर शुद्वः £ 
४ ताक साथ भजनरूपी दीपक प्रकाश किया जावे, तो शीघ्रही पूण £ 
५ प्रकाशमय हो जावे । यही कारण हे कि, पश्चिम देशके महात्मा पीर ६ 
४ पंगन्बर, आलिया, नबी आादेकोने अभक्ष्यका त्याग किय बिनाहा £ 
3 बड़ी बड़ी तपस्याये कीं तिसपर भी भारतवर्षके मामूली ऋषियों महा- € 
५ त्माआके सहस्थांशा प्रकाशको भी मातन कर सके क्योंकि भारतीय ६ 
महात्मागण इन्द्रिय स्वाद्की वासनाओंको त्यागकर भजन करत थं । 
॥ जिसका जेसा कर्म होता हे उसकी वेसही बुद्धि होती हे बाद्विक £ 
5 अबुसारही विद्याका प्रकाश होता हे इसीके अतुसार ज्ञान प्राप्त होता ६ 
४ हे । ज्ञान हुआ व्याक्ति आत्मज्ञानको घ्रात करता हे इसके किये बिना £ 


[Ee 
#। इड्वरका ज्ञान काठेन ही नही बरन असम्भव है जसका आत्माका | 
6 ज्ञान नहा उसको सत्य ज्ञान नहीं जिसको आत्मा न हाता हं वह सब i 
5 जीवोंको अपनी आत्मा समझता हे । अखिल जीवधारियोंका देहुको टे 
४ अपना देह समझता हू । जा सवत्र अपनीही आत्मा समझता हूँ वह i 

किसी जीवधारीको दुःख नहीं दे सकता वह न किसाका दुःख देना (६ 
5 ही चाहता ह, वो मांस खाना स्वाकार नहा कर सकता जा पक i 


| जीव हिँसाक विना प्राप्त नहीं हो सकता । | पिं 


१) न्यायकी बात-है कि जितने जीवधारी हैं वे सब अपना बदला लेनेको £ 
5 तेयार होते हैं स्थावर बदला नहीं लेते, जीवधारी पशु और मतुष्य ४ 
2 सब एक समानही हैं आपसमें भाई हैं, जो भाईका रक्तपात करेगा वह £ 
४ अवश्य बदला देगा गला काटनेके बदले गला कटावेगा इसमें ४ 
5] कुछभी अदेशा नही है । fe 


% मछली खानेके दोष-जो कोई मांस खाताहे वह सब जीवधारियोंका ही तो ६ 
| माँस खाता है उसके लिये शुद्ध अशुद्ध सब एक समान है, पश्चु और |; 


ॐ 4 मलुष्यका मांस एकही सरीखा हे । जो मांस आहारी मछली अवश्य £ 


"| खाते हैं बो सब कुछ खाते हैं क्योंकि,मछली सब जीवधारियोंके मांसको £ 
खाती है विष्ठा आदिकका भी भक्षण करलेती हे । प्रायः देखा गया है £ 
| [कि बड़ी बडी मछलियोंका पेट चीरनेपर उनके पेटसे मबुष्यके हाथ पग £ 
* अथवा कभी कभी पूरा आदमी अथवा छोटा लडका निकल पडा हे इसी 
४) प्रकार छोटे बड़े पशु भी बहुत निकले हें । इससे [सिद्ध होता हे कि, £ 
4 मछली सब कुछ खाती हे । अब बिचार करने योग्य हे कि जिसने मछली पि 
खाई उसने हलाल खाया कि, हराम । ४०५ 
कृफृकक्कककककककक कक क कककक कक कक कफ कक फू फृवकू कु कु कुक फ कू कू कु कक क्र, 
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र कुत्ता खाया-प्रायः ऐसा भी देखा गयाह के शहरक कसाई लाग अशुद्ध (जि 


३ पशुओके मांस ओर कभी कभी मतुष्यके मांसकोमी बकरेके मांसके £ 
3) साथ मिलाकर बेंच देते हैं लोग उनका मोल ले लेकर खा जाते हैं अं 
| अस्तु, आठ बरसके लगभग हुए मने खुना था के, लखनऊमें एक Er 


| सकारी मुलाजिम चपरासी अथवा खलासी आादेम से किसीने कसाइकी ६ < 


4 दकानसे मांस ला पकाकर खालिया वह बहुत बीमार होगया। डाकटरके £+ 
£ पास दवाई कराने गया, डाक्टरक पूछने पर उसने बतलाया कि अमुक 
5 कसाइको दूकानसे म॑ने मांस लेकर खाया था । डाक्टर साहबने अपनी fe 
भं बुद्धिसे विचार किया कि,बकरेक गोइतमें लो यह बात नहीं होती जान ६ 
४ पडता हे कसाईने किसी दूसरे प्रकारका मांस दिया है । कसाईके घर (६ 
4 जाकर तलाशी ली तो ठॉव २ पर कुत्तेकी खाल पाईं, दरियाफत करनेसे £ 
` ॐ मालूम हुआ कि, यह कुत्तोंकी ही मार २ कर चुपचाप बेचा करता है। | 


“४  परमात्माने सब जीवधारियोंके ऊपर मतुष्यको राजा बनाया है। £ 
४ न्यायी राजाके लिये स्वर्ग, अन्यायियोंके लिये घोर नरक होता है। [४ 
भं गलत यहभी-मुसलमान कहते हैं कि, यादे कलमा पढ़कर जबह करें तो £ 
४ हलाल होता है जीवधारी खुदाको पहुँचता है, अगर कलमा पढ़कर # 
४ बिन व्याही स्त्रीके साथ व्यभिचार करे तो झ॒नाह नहीं हे. म॑ इस बातका ६ 
5 कभी विश्वास नहीं कर सकता । अगर इस कलमेंम यह शक्ति होती > 
£ तो कलमा पढ़कर चोरी करनेवालेको पुलिस उसको गिरफ्तार न करती। £ 
4 कलमा पढ़कर खून करनेवालेको फासी न मिलती, कलमा पढ़कर ६ 
5 डका मारता, कोई न पकडता इस कारण ये सब बातें बिलकुल झूठ हैं, (: 
५4 मूखेमिं ठगी पसारनेकी बातें हें । इसमें कोई प्रमाण नहीं कि, कलमा |& 
+| पढ़कर बध करनेस जीव स्वर्गको चला जाता हे, कलमा पढ़कर व्यानि- ४ 

¦| चार करनेसे निष्पाप रहता हे । यदि कलमेमें यह साम्घ है तो क्या ५ 

_ त चोरी और डॉका आदि पुलिससे अधिक बलवान हैं ? कलमामें यह (६ 

_ १ सामथ्ये बतलाना राक्षस, भूत, यक्षोंके समान धोखा देना है। हां ६ 

___ ४४ इतना हे कि, मुहम्मद साहबके समयमें इस कलमामे बड़ी ताकत थी. ४ 

क्योंकि, रक्तपात करने, निष्पाप जीवोंकी हत्या करने, चोरी ओर डॉका ६ 

मारनेसे भी उनके समयमें'अरबके लोग पकडू नही जाते थे । मुहम्मद ४ 

ॐ साहबन रक्तपातकी आज्ञाही दी थी । fr 

ह ; _ वाममागियोसे तुलना-हिन्दुओमें वागमार्गी लोग मदिरा, मांस व्यभिचार £* 

£ छ करलेते हें, खुमिरण पट्नेसे पाक होजाते हें,उन नीचोंसे उनके Es 

hk; [णका हाल, पूछा जाय उसका अथ बिचारा जाय, तो मालूम & 
करककफकककककफकक्फकककककक्णाकम्फ्यक्कककणककककुककककवक ब 
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९ हांगा कि, उस खुमिरणके बनानेवाले महान्‌ अत्याचारी, व्यभिचारी, व्र 


| जगतका मयादा श्रष्ट करनेवाले, महान विषयी, मांसाहारी आर मद्यप, | 
४ वाममागा ही निकलेंगे । Ee 


4 समभाव-आदमीकी चार लाख योनि हे। अस्सीलाख दूसरे योनिके ६ 
;| जीवधारी हैं, सबमें एकही आत्मा हे। सबको एक समानही दुःख सुख fn 
# हैं, जिन जीवधारियोंमें रक्त ओर श्वॉसका सम्बन्ध हे वे सब एक समा- £ 
| नहा दुःख ददक लिये चिछाते हुए दुःखी हाते हं। सब जीवधारियाकी £ 
5 बहुतसी बातोम समानताके कारण भाई भाईके समान सम्बन्ध हे । £ 


»| जा भाइपर दया न करेगा बह कदापि मडुष्य नही कहला सकता। ह 
| 


#4 उंचनीच-जड़म स्थावर जीवासे संसारको लाभ पहुचता ह, वे सब & 
५ शुद्ध पुण्यात्मा हे, जिनसे संसारको हाने पहुंचता हवे पापा हे आर Er 
+ अशुद्ध हें । साथ विद्वान, राजा, बादशाह, शर, बीर, दानी, उदार ६ 
४ आदि मलुष्य श्रेष्ठ गिने जाते हैं । पशुओंमें गाय, भेस, घोड़ा, बकरी ६ 
| आडि श्रेष्ठ हैं, रेशम तसरके कीड़े, शहतकी मख्खी आदि कोड़ोम श्रेष्ठ & 
| हुं । स्थावरोॉमं फलवान्‌ वृक्ष आर जड़ा 1 आदं सब शुद्ध आर !£ 
> पुण्यात्मा समझे जाते हैं । अत्याचार करनेवाले, व्यथही रक्तपात करने- 
५ वाळे, निरपराधोंको दुःख देनेवाले सब पापी अशुद्ध ओर नारकी हैं । fe 


£| झठा दाबा-किलने मांस अहारी दावा करते हैं कि, हम विद्या ओर | व 
५ बुद्धिमें मांस त्यागियोंसे कम नहीं हैं, पर यह उनकी निरा मूर्खता हे. | 
5 इतनी बात अवश्य हे कि, ऐसे लोग सांसारिक विद्याके किसी किसी & 
४ अशमें चतुर होते हैं, सो भी सब अंशोमें नहीं, पारलोकिक विद्याकी | 


9) तो उनको खुधिही क्या होनी थी । र 
र शुद्रोके लिये नहीं-जिन जो लोग मांस खाते हैं,उन्हीं लोगोंके लिये मांस | 
*| खाने तथा रक्तपात करनेकी आज्ञा उतरी ओर उतराकरती हे । मांस | 
3 त्थागी शुद्ध पुरुषाक पास इश्वर खुदा अथवा [कसा दवताका माँस £ 
| खानेकी आज्ञा कभी नहीं उतरी, न उतरती हे आर न उतरनेको आशा £ 


| ही हे । प्रत्यक मनुष्प दूसराका अपन रगढगका बनाना चाहता हे | रथ $ 


प हिन्दूशब्दका अर्थ-महाभारत, योगवासिष्ठ ओर भारतीय प्राचीन इति- ६ 
5 हास देखने ओर पुराणोंके पढ़नेसे माळूम होता हे कि हिन्दू एक प्रबल ६ - 
5 प्रभावशाली और विजयी जाति थी । इसका कारण भी सही प्रतीत [ 
४ होता हे कि, प्राचीनकालमें हिन्दू पूरे अहिंसक थे । हिन्दूओंको युद्ध र 
भर विद्यामें ऐसी कुशलता थी कि, इनकी समता कोई जाते नहीं करस- 
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| कती थी, धतुविद्याकी योग्यता तो ऐसी थी कि, एक बाणमें सहस्नों £ 
* बाण छोड़ते थे, विशेष क्या कहें ! इंनके समक्ष देव, दानव, राक्षस, यक्ष (* 
# आदि कोई भी नहीं ठहर सकते थे, मदान ्रभावशाली देवताओंकी (६ 
* भी इनसे सहायता लेनेकी आवश्यकता होती थी । हाय ! शोक ! ६ « 
3 जबसे भारतवासियोंने मांस खाना ओर मादेरा आदि मादक पदाथांका ७. 
है तथा सञ्जनाके नियमोका उलटद्दत करना आरम्भ कर - 4 
दिया, तभीसे सारी शक्तियां ऐसी भाग गईं कि, अब उनका पता भी £ 
४ नहीं खुना जाता । प्राचीन मन्त्रोमें भी असर न रहा. क्योंकि, अब ६ 
| हिन्दू-हिन्दू नहीं रहे, म्लेच्छोके कम करके म्लेच्छोके समान बनगये। £ ड 
. # हिन्दू उसे कहते हें जी हिंसासे दूर रहें। हिन्दूशब्द दो दाब्दाके संयो- ६! | 
| 4 गसे बना दे-हिन ओर-दू. ये दो शब्द हँ-हिन-का अथ हे. हिंसा, दू- £ 
5 का अथ है-अलग रहना, हिंसासे-सा-को अलग (रिया, उसके साथ- £ 
*| दू-को मिला देनेसे-हिन्दू शब्द होताहे। जो दिंतासे बिलकुल अलग fe 
* रहे उसे हिन्दू कहते हें। आयेंशब्दके भी ऐसेही श्रेष्ठ ओर उत्तम अर्थ है ७ 
४ हैं। मांस खानेसे हृदय ओर मस्तिष्क निबळ आर अशुद्ध हो जाते हैं £ 
~ येही विवेक ओर विचारके स्थान हें । गोल्डस्मिथ साहबकी नेचरल ( . 
डु हिस्ट्री देखो बह भी मांसाहारियोंके विषयभं ऐसेही समर्थन करते हें । £ है 


१ ब्राह्मगोंका नैबल्य तथा परशुराम-ब्राह्मण हिसाहीके कारण ऐसे निबल ओर ४ 
*| कि, उनमें शूरताका नाम भी नहीं रदा । उनके आतिपराभवको देख- ९ 
४ कर भगवानने परशुरामजीको भेजा, इन्होंने शूरवीरता ओए तप दो तों- (६ रु 
* का उदाहरण एकत्र उपस्थितकर दिया तथा लोगोंको त्यागको माहात्म्य ६ 

अ) भी दिखा दिया । ये बड़े प्रभावशाली ओर शरबीर हुये, उनने बड़ी £" 

£| तपस्या को जिसके बलसे बड़े ऐशर्यको प्राप्त हुये। ब्राह्मगोंने ऐसा प्रभा ६ 
_ 3 बशाली देखकर धमांबतार परशुरामसे कहा उनकी बड़ी स्तुति की, उनके £ 
न * सन्मुख ख्रेवे, गिड़गिड़ाये. अपना दुःख प्रगट किया । महाबली परझुरा- £* 
क 5 मने क्षत्रियोंको मारकर राज्य छीन लिया बाह्मणोंको राजा बनाकर £ > 
5 कहा कि, तुम खुखपू्वेक राज्य करो. स्वयं तपस्या करनेको चले गये। ह _ 
| उनके चले जानेके बाद क्षत्रियोंने फिर मार कूटके राज्य छीन लिया । £ 
EE ह्मणोंने फिर परंशुरामकी शरण ली,परशुरामजीने क्षत्रियोंको मारकर # £ 
गको राज्य दे दिया । इसी प्रकार क्षत्रियों ओर परशुराममें अनेक £ 
' लड़ाई हुई, अन्तमें ब्राह्मणोंका राज्य स्थापितकर परशुरामजी £ 
प्य चलने लगे, ब्राह्मगोंने कहा कि, महाराज! हम अनेक बार 

उठा चके ह एप हमें छोड़े जाते हो, आपके परोक्षमें क्षत्री लोग Er 
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5 देको आकर मारे तो क्या किया जावेगा! परशुरामजीने एक घण्ट ६ 
जाण दिया कि, जब क्षत्री चढ़ाई करें उस समय इस घण्ट बजा देना, £ 

"4 में शीघही आ जाऊंगा, यह कहकर तपस्या करन चले गय । कुछ £ 
~ कालके पीछे बाह्मगोंने अपने मनभे बिचार किया कि, क्षत्री लोग हमारे fr 

` „५ ऊपर चढ़ आवे, घण्ट बजानेसे परशुरामजी न आवें तो हम लोगोंकी £ 

४9) बड़ी दुगेति होगी, यह शोच परीक्षाके हेतु घण्ड बजाया, शब्द होतेही Es 

४ परशुरांमजी आ उपास्थित हुये। पूछा कि, तुमने घण्टको क्यो बजाया ? & 

८ | किस शत्रूने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई की? ब्राह्मणोंने कहा कि, हम लोगोंने £ | 
क्षात्रियोंसे भयभीत होकर परीक्षाके लिये घण्डा बजाया है। इस बात £ ड 
पर परशुरामजीने कद्ध होकर कहा कि, ओ -डरपोको ! तुम लोगोसे & - 

४ राज्य न होगा, तुम लोग राज्य करनेके योग्य नहीं हो, क्षत्री लोगही £ | 
१ राज्य करेंगे तुम लोग उनके पुरोहित बनकर अपने दिन बिताओगे । ५ 

| सत्य सङ्कल्प परशुरामका संकल्प कान टार सकता था, क्षात्रयान आकर [& 

*| फिर राज्य ले लिया, ब्राह्मण लोग यजमानी व्रत्तीसे अपना कालक्षप & | 
> करने लगे । दानैः शनेः लोभ और तृष्णा वश हो निषिद्ध दान लेनेसे £ | 
>) दरिद्वताको प्राप्त हो गये । ब्राह्मणोंको ऐसी हीनावस्थामें प्राप्त होनेका [£ | 
+| कारण केवल हिंसाही है । हिंसाके कारण इनके भाग्यमें भीख माँगना & 
*| आना ही था।परशुरामजीके बल करनेसे क्या हो सकता था? क्षत्रियोंका & 

४ भाग्य चमका हुआ था, जिसका कारण केवल एक अहिंसा ही था । कि 

| अधिकता-जीबधारियोंके पूर्वके कर्मानुसार शाक्ति ओर बल प्राप्त होते ६ 

४ हैं। हाथी व्याप्रले भागता है, वह शेरके बलसे भयभीत होकर नहीं ६ 

5 भागता बरन्‌ मकृतिने स्वमावसही व्याप्रको ऐसे हथियार दिये हैं कि, ४ 

अ जिसके भयसे हाथी जेसा बलवान्‌ भी उसके सन्छुख हार मानता है। ६ 
४ व्याघ्र, बाज, शाहीन आदि हिसक पशुओंमें जो शूरता देखी जाती है ६ 

# उसका कारण यही प्राकृतिक नियम हे । जीबधारियोंको उसके कर्मा- 

 बुसार शारीरक बल तारतम्यतासे प्राप्त हे हिंसक मांस आहारी पश॒- 

४ ओंकी अपेक्षा शाक, पात, नाज, फल खानेवालोंमें आधिक शूरता हे। £ 

| देखो बटेर ओर बुलबुल, मुर्गा, मेंढा, शूकर ओर भेंसा आदिककी लड़ाई ७. 

`) ४ केसी भयानक होती हे । बनका शूकर व्याघ्रसे भी आधिक बलवान्‌ 

४ होता हे । मांस खानेसे शारीरक बल ओर काममें विशेषता नही होली 

| 5 व्याघ्र और बिल्ली आदि मांस आहारी पशु विशेष कामातुर नहीं होते, 

| बरन्‌ मुर्गी और कबूतर आदिकोमें विशेष काम होता हे 

| अहिंसक सुखी हॅ-मुसल्मानोंकी अपेक्षा हिन्दू बहुत सुखी हैं यादे हि 

५ एकही व्यवहारमें, हिन्दू ओर मुसलमान, दोनों एकही देशमें, एकही ह 
कृकूकक्कदक्क्ककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्कक्क्कत््क्ककस्य्ण ४ 
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( १०१० ) कबीर मन्शूर । अ० ३० 
*| समयमे,एकहाी स्थानपर एकही उद्यमम लग हा ता हिन्दू वे शेष लाभकी £ 
* प्राप्त कर बहुत सुखी हांगा, सुसल्मान निदेयताके कारण दरिद्रता ओर £ 
५ दुःखमे ही फँसे रहेंगेक्योंकि, जीवधारियोंका रक्तपात करना महापाप दवे। £ 


. £ यताका कारण-जिलने मांसाहारी हैं सबका स्वरूप भयानक हे. क्योकि ४6 

उनकी बनावटमें तमोगुग ( अग्नि ) का भाग बिशेष मिला हुआ होता रि 
* हे, जितने नाज, फल, घास आदिकके खानेवाले हं उनका दिखाव महान्‌ (£ 
0 छान्तमय एवं घेय्ये संयुक्त होता है. क्योंकि, उनकी बनावटडमे जलका £ 
विशेष अंश होता हं। आम्र-( तमांगुण ) /शिवका स्वरूप हैँ जा ससा- ४ 
४ रकां नष्ट करनेवाली हे। जल-बिष्णुका स्वरूप हे जो संसारका पालन Ee 
| करनेवाला हे । संतोगुगको धारण करनेसे मुक्ति हे,तमोगुगसे अधमता Fe 
५ प्रात हाता ह। इसी कारण तमाझुण हय समझा जाता हूं । fie 


5 अष्ट करनेवाला-तमोशुण शिव स्वरूप हे । शिव कङ्जाल और भिखारी ४ 
हे तमोगुण रूपी शिवकी स्त्री दरिद्रता है शिव यानी तमोगुणक ६ 
५ अतुयायी दरिद्री और भिखारी हें ! विष्णु सतो गुणरूप हे-घनी है, & 

लक्ष्मीक पति हे, सुख सम्पत्ति सब उसके साथ हें, इसी लिये सतो Ee 
5 गुणी धर्म, लोक परलाकक कल्याणका कारण हे, लमाजण दोनों लोकस ne 
४ भ्रष्ठ करनेवाला हैँ । Ee 


इ रक्तपातका काल -भारत ब्रषैमें सुसह्मानोंके राज्यके पहले थन सम्प- fe 
% त्तिकी कुछ कमी न थी, सब प्रजा सुखसे रहती थी । जबसे मुसलमानी ६ 
% राज्य आया भारत भूमिपर जीवाहसा ओर रक्तपात होने लगा, तबीसे & 
# सब पदार्थाने घाटा आने लगा; पापसे पीड़ित पृथिवी होकर फल फूल & 

/% और नाज इत्यादि देनेसे रूकगई । जहॉ पहले पचास मन अनाज होता £ 
* था वहाँ अब बड़ी कडिनतासे दशमनसे भी कम होने लगा, फल आदि- & 


4 ककी भी यही दशा है कि, पर्याप्त नहीं होते । Fe 


पि 2] हत्याका प्रायश्रित्त-हिन्दू जातिको धन्य हे जो कि, यादे भूलसे संयोगन | 
र जल “| कोई पशु बँधा हुआ मर जावे अथवा ऐसी चोट लग जावे जिससे कि [६ 
*| कारण उसका प्राण निकल जावे, तो जिस मढष्यसे ऐसा काम हुआ ४ 
- हो, उसको घरसे बाहर निकाल देते हे,उसका छूनाभी पाप समझते हें । £ 


दक बह निकाला हुआ मलुष्य हाथम एक लकड़ी लेकर भीख मांगता ६ 
SR किरता हं [हे ये शब्द पुकार पुकारके कहता हे कि “ धोरीकी बछिया दिया 2: 

_ 44 बनवास' अर्थात्‌ गायकी बाछियान मुझको घरसे निकाल दिया उसको £ 

हत्यारा कहते हैं उसको न कोर छूता है न घरके अन्दर घुसने ६ 
ग होउसको भीख मांगकर खाना वृक्षोके नीचे सोना तीर्थों तीर्थीमे fe 
सू उक कृक्ुकृकृकृकृकृकृक एक कुकृकइकृकुकृकृकृककृककृकृक कर्षक 


FY 


व 


ऱ्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ९ 
भाँस मदिरा निषेध । (१०१३ ) 

| स्नान करते फिरना पड़ता हे । शाख्राहसार नियमित तीर्थामें ७ 
४ फिरनंके पीछे, बह्मभोज, भण्डारा और जाति भोजके आतिरिक्त बहुत 
४ कुछ दान पुण्य करनेपर उसको जातिमें मिलते हें । उसको ऐसा काठिन ६ 

% दण्ड होता हे कि, बहुत दुःखी होताहे । यह रीती न्यूनाथिक्य करके ६ 
| समस्त भारलवषमें हे, इस बालका पूरबमें अधिक प्रचार हे । कि 
४. हिसकॉके मारनेका कारण-मलुष्य स्गृष्टिमें सबसे श्रेष्ठ हे मझुष्यसे श्रष्ठ पर- £ 
#| मात्मा हूं, जो कोई अपने शासककी आज्ञा न माने उसके कार्यको पूरा £ 


+3 

४ न करे तो अवश्य दण्डका भागी होगा, जितने हिंसक पशुहें वे मतुष्यके £ 
क्र 

+ 


| कोई काम नहीं आते, वरन्‌ अवसर मिलनेपर घात करते हैं, इस कारण £ ` 


Ee 
४ मलुष्य उनको मारते हैँ । जिस प्रकार मलुष्यके हिंसक पशु शइ हैं, £ 


* उसी भकार मांस आहारी ओर नशोबाज मलुष्य इश्वरके शत्र हें। इश्वर £ 
+| उनको अवश्य नरकमें डालेगा । fe 


NNN 


४। सबसे हिसक और अहिसक-जितने [हसक पशु हैं सबको प्रक्रातनेही उनके & 
4 योग्य नख, दाँत आदिक दिये हें, पर मनुष्य की उत्पाते हिंसक नहीं हैं । 


4 भाळातिक नियमको तोड़कर ये हथियारोंसे जीवर्दिसाका काम क so i 
४ हें । इसी कारण एसी हिंसा ओर मांस अहार प्राकृतिक निय 
४ विरूद्ध है इसके करनसे अवश्य दण्ड पावेंगे । र 


5] पापी और छृतछत्य-शरीरके पोषण ओर जिद्वाके स्वादक लिये लोग 
* मांस खाते हूँ। यह शरीर जिसको वे सत्य जातकर पाळते हूँ पाप करके £ 
महान्‌ अधमेक कता बनते हैं, सो एकदम असत्य हे । जो लोग असः fe 
| त्यते मीति करेंगे वे कभी सत्यको प्रात न कर सकेंगे । जो लोग तन, ६ 


७ ०0७ ७ की, 


मन, यत, कवरता करता तहा कृतकृत्य होते हें ke 


| इखलाक़ी असूल-भी मलुष्यको मांस आहारी होना नहीं चाहता. क्योंकि Fe 


5 जानबरोंके मारनेके समय उनकी जो दशा होती हे, उनके हाथ पाँबका ६ 
% फडफडाना, दुःखके साथ बलबलाना, हृदय वेधक राब्दके साथ ६ 
४ चिछाना, प्राण निकलनेके समथ महान्‌ कष्टका होना, कठिनसे कठिन £ 
४) हृदयको भी द्रवीभूत कर देता हे इससे प्रतीत होता है कि मलुष्य & 
४) माँसाहार के लिये नहीं बनाया गया । न 


४ मुक्तिके अधिकारी-सुक्तिके दो किनारे हैं, दोनोंही उसके आधार हें,पहला 


| कर्म्म, उपासना, ज्ञान ओर विज्ञान, सच्चे साघु शुरुकी सेवा दूसरा सञ्च 

* परमात्माका भजन है इन दोनोमें ये चार चार डण्डे हैं, दोनों आधा- 
रॉसे ये चारों स्थित रहते हें । आधार न हो तो डण्डे किस तरह स्थिर प: 

भळककव्क्कककककककककपरककककककककाककककककककककककूक मृ 
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5 इसी कारण भक्कातिने उनको हिंसाकी सामग्रीसे वञ्चित रक्खा हे, पर ६ 
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( १०१३ ) करवीर मन्शॉर । अ० २० 


+3 बट सकर “का t+ 
| रह सकते हैं। जो साधू और शुरुकी सेवा हिन्दू जातिभें है बह किसी [£ 
३» जातिमें नहीं हे । 
£| मांस आहारी, मद्यप और नशेबाजोंसे न कभी साधू शुरूकी सेवा £ 


+| हुई न भजनही बना वरन्‌ वह साधुओंसे बाद विवाद किया करता [६८४ 


* हु, उनको मसखरी उड़ाता ह, उनमें दोष निकालता हे । जो सचे साधु- ४ 
>) ओंमें नेह रखनेवाला होगा, वही इश्वरका प्यारा होगा । जोसचे [£ 
* साधुओमें प्रेम नहीं रखता वह इश्वरका दाऊ है । सच्चे सन्तकी शरण [६ 
5 गहे बिना कदापि परमात्मा न मिलेगा। मांस आहारियोमें दोनोंही ६ 
4 अवयुण होते हें, इस कारण उनका अन्तःकरण अन्धकारमय हो जाता £ 
- ४ हे, वे प्रकाशका मार्ग नहीं पाते उनसे दीनता दूर हो जाती है तथा मान £ 


बड़ाई अहङ्कारमे फेस जाते हें। Ee 


अ. यूरोपके विद्वानोंकी सम्मातियं। । fe 
शी 
० ४] योरपदेशके तस्ववेत्ताओ ( एत1,0807प्तड18 ) का विचार हे कि, ६+ 


£ भोजन नहीं हे । मतुष्यको किसी प्रकारसेभी मांस न खाना चाहिये । > 
ष्यके शरीरकी भीतरी ओर बाहरी बनावट बताती हे कि, माँसा- | 
करी जीवधारियोंमें नहीं हे, वरन्‌ अनाज, साग, पात, फल आदिक & 
खाकर अपना जीवन व्यतीत करनके लिये बनाये गये हें । बड़ेर नेचर- ; 
5 लिष्ट विद्वान्‌ ओर प्रसिद्ध तत्ववेत्ता लोगोंकी ऐसीही संमतियां हैं लीली- [+ 
४ स्टन्‌, गिनी, सर एवड होम्‌, वरन्‌ कावेरी, माफेसर लारेनेस लाड मेन- [+ 
हि बोडो, मिस्टर टाम्स वेल जेसे बड़े २ समीक्षकोंने पूरी जाँच करके प्रगट ६ 
| किया हे कि, मतुष्यके दाँत पेट ओर अँतड़ियाँ तथा उसके शरीरकी £ 
४ बाहरी भीतरी बनावटें प्रगट करती हैं कि, वह मांस आहारी उत्पन्न ६ 
“> नहीं किया गया, प्रक्रातिने इसके स्वभाव ओर बनावटसे इसे मांस ४६ 
ॐ त्यागी बनाया हे। | fe 


5 मिस्टर लाई बक और मिस्टर गोसिङ्गास्ट-आदि रसायन विद्याके प्रसिद्ध बिद्वा- £ 


£ नोमें थे,उनके वचनॉसे इस बातको प्रमाणित करता हूँ.वे लिखते हैं कि, £: 

जो मतुष्य पशुओंका मांत खाता हे, वही फिरसे घास पात बनता हे, fr 
जो कि, रूप बदलकर मलुष्योंके खानेमें आता है जिसके द्वारा खाने- £ 
4 वाले जीबधारीका पालन होता हे । सब जीवोंमें जो एक किसमकी Ee 
अण्डेके समान सफेदी होती हे, वह जीवधारियोंकी समानही होती £ 
लफेदीको अँग्रेजीमें एल बियोमन कहते हैं। इसी प्रकारसे उनकी ६ 
` मल॒ष्योंकी रंगे एकसी होती हे, यहांतक कि, उनके सुवरूपमें | 
ककक्कककककाफककककउककककककककककक कहक क कक कुक 5 


1 oo 


044. > 
च्च्य Da १७ 
° 


| मतुष्य मांस खानेके लिये नहीं बनाया गया, इसका यथाथ मांस  - 


धी 


> 


ऱ्य 


= 5 आवश्यकता है जिसको कि, कारबोनी कहते हैं, वह मारे हुये प 
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~,’ 
मास मदिरा निषेध । ( १०१३ ) 
fe kyo hhh th dekh hot dh hgh hoodoo घ्य य च य यी ध्य, hh boot 
5 ~ ~ 


2] भी किसी घकारका भेद नहीं होता । यह बात लाईबकू साहबको फी ६ 
४ मीला आर लेटज आन केमिस्ट्री किताबमें लिखी हुई हं । क थि 


2 समीक्षा-विचार करना चाहिये कि, यह वचन मिस्टर लाइबक ओर £ 


> बोसेगाल्ड आदिकोंका वचन भारतवषेक ज्ञानी ऋषीश्वरोंक साथ Ee 


१ मिलता है, इन विद्वानोंने अपनी जॉचको एक पूरी सीमा तक पहुँचाइ £ 


> 


*| करते हैं वे मरकर सुषि अवस्थामें जाते हैं वृक्ष आदि बनते हैं। Ee 
कबीर साहबका वचन हे कि, कमका बदला नहीं छूटता, उसी तरह ६ 


र जीवधारियोंके भक्षण करनेमें इन तत्वज्ञोंका वचन मिलता हे । उन्होंने Ee 
० अपने तजुबासे लिखा हो अथवा ज्ञानी विद्वानोके वचन लेकर लिखा & 


| 
5 हो दोनों बराबर हें. तनिक भी भेद नहीं हे । मांसमें भी सेकड़े & 


>) छत्तीस भाग वह तत्व है जिससे मदुष्यकी शारीरक उन्नती होती हे, fr 
४ शोष चोसठ भाग पानी हे, जिससे कुछ भी लाभ नहीं हे इसका उलटा ६+ 


5 अंकुरज ओर विशेष करके नाजमें अस्सीसे नव्वे भाग तक वह तत्व ६ 
*| होता हे जिससे मलुष्यके शरीरकी उन्नती और पोषण होता हे । इसके ६ 


“| सिवा मदुष्यकी प्राण वायु ( हरारत गरीजी ) के लिये जिस तत्वकी > 


(fe 


| माँसमें सब्जीकी अपेक्षा बहुत कम होता है । हड्डियोंके दढ ओर स्थिर 
करनेवाले तत्व भी सब्जीम विशेष पाये जाते हैं । मांसकी अपेक्षाही 

3) साग पातका भोजन बहुतही श्रेष्ठ हे। जब कि, हम उसके यथाथ लाभका (& 

>) विचारें बाहरी मांसकी फुलाबटकी ओर ध्यान न दें । > 


४) प्रकृति वैपरीत्य-जो मांस आहारी पशु हैं प्रकृतीने उनको स्वभाविक एक Er 


| ऐसी शक्ति दी है, जिससे वे रातको साधारणतः आखेट करसकते हैं, ६ 
पर उसके उलटा मलुष्यमें एक ऐसी शाक्ति हे जो इसे रातको सोजा- ट्र 
+ नेके लिये मजबूर करती हे । 

४ जो पश्च मलष्यके पास बहुत दिनोंतक रहते हें वे अपनी फुतीं E 
| चालाकी और शारीरक बलसे बहु प्रकारसे अपनी सेवा पूर्ण करते हैं, Ee 
5 उनका सब्जी ही खाकर पोषण होता हे । गाय, बेल, खच्चर, घोड़ा, [* 


> ऊँट आदि सब्जीका ही भोजन करते हें। F 


{4 वजिटिरियन-अंग्रेजी भाषामें उनको बोलते हें जो कि, साग, पात, फल, 
#| फूल आदि खाकर जीते हें, कदापि मांश नहीं खाते. उन लोगोंका साधाः ;! 
;| रण जीव इस बातकी साक्षी देता हे कि, मांस आहारियोंकी अपेक्षा £ 
४) उनके शारीरकरोग बहुत कम हाते हें उनमें प्रायः मलुष्य भी ऐसे पाये 

अकककककककफककफ कक कुक कद कूक कुक दूत कू कक कक कक कक पक कूकृ कफ पलक कक 
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* हं । भारताय ज्ञानी साधु जनाका वचन ह कि, जा लॉग बहुत पाप £. 


he eS 0. न 


E 


j 
उ 


£ रखते हैँ । | 


2 होते हैं उन्हींके बराबरीके जोतिन्सके लोग ठीक वेसेही जलपानीमं £ 
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क याण णाल 9, ती ४००५४५ , ५ 
२ जाते हैं, जिनको कृद्धा अवस्थातक भी बड़ी कठिनाइयोंसे दूँढ़नेपर एक £ 
हि] आध बीमारी जान पड़ती हे। इङ्गलेण्ड ओर अमेरिकाके दे जिटेरिय- 52 
भी नामस एक भा एसा दृष्टान्त नहीं हुआ कि, जिससे यह मालूम हो कि, ४ 
* उनमें कोई एक सप्ताह तक भी रुग्ण रहा हो । जा 
राठिन्स साहिब-इस्पाटेन लोग संसारकी सवे जातियोंके इतिहासमें £ 
३ अपना शारीरक बल, शूरबीरता, शरारक डोल डाल आदिकके कारण € 
% अतुपम गिने जाते दें। वे लोग मांस न खाते थे, जिस समय ग्रीस £ 
ओर टकीके विजयका झण्डा फहरा रहा था उस समय उनके लड़ाके ६ 
* विजयी सेनिक लोग भी मांस नहीं खाते थे। जबसे उन्होंने पुरानी आद- fr 
तको छोड़के, मांस खाना आरम्भ कर रिया तभीसे उनके दुःखका ७ 
४ आरम्भ हुआं । यद्यापे उनकी अवनतिके कारण दूसरे भी थे पर इसमें £ 
॥ सन्देह नहीं कि, ग्रीसके व्यायाम शालाओंमें तभीतक शारीरक ६ 
* बलकी बड़ी २ फुतियां और आश्वयंजनक कतव्य दिखाये जाते थे br 
तभी तक उनकी कार्यवाहीकी बड़ी प्रसिद्धी थी, जबतक कि, वे मांस ६ 
> नहीं खाते थे. जबसे उन्होंने मांस खाना आरम्भ कर दिया तबसे बड़े £ 
* बडे बहादुर शूरबीर और फुर्तीले पहलवान लोग, दाने: २ आलसी ६ 


43] २ 


~ टश 


की भूमिका देखो उसमें यही लिखा हुआ हे । ५ 
प्रोफेसर फाब्स साहिब-जो मांसाहारी नहीं हैं, उनका शारीर मांसाहारि- [£ 
की अपेक्षा साधारणतः भारी होता है, उनके पुढे इह और बलिष्ठ £ 
होते हैं, परिश्रमके कठिन कार्योसे भी नहीं घबड़ाते | प्रोफेसर फाब्स ६; 
साहबने इस विषयमें बहुत कुछ जांच की हे. वे कहते हैं कि, मांस खाने- (५ 
वाले अंग्रेजोंकी अपेक्षा मांस न खानेवाले उनके भाई स्काटलेण्डके ४ 
>) रहनेबाळे अधिक ग्रांडील, बड़े भारी बलिष्ठ शारीरके होते हैं । स्काचोकी ५ 
भं अपेक्षा आइलेंण्डबासी आइरिश लोग, रोटी आलू खाकर जीवन ६. 


4| व्यतीत करते हैं, वे शारीरक बल आदिकमें इनसे भी अधिक श्रेष्ठता £ 


t+ 


१] डाक्टर लेम्ब-भी अपनी जाँचमें उसी परिणाम तक पहुँचते हें। उनका be 

विचार हे कि, केबल मांसाहारी लापलेण्डके रहनेवाले वह बहुत नाडे 

रहते हैं, न नाज सब्जी आदिकके विशेष खानेसे स्वीडन ओर नारवे- £* 

के समानही अच्छे डील डोलवाल होते हैं । धि 

तिपय चिन्द-साधारण प्राकृतिक चिह्वॉसे मतुष्यका मांस आहारी होना £* 

॥ सिद्ध नहीं होता. क्योंकि, मठ॒ष्यके शरीरसे उसी प्रकार पसीना निक- £ 
: कूकुकूकक्कृक्कककक्कक्क्क्क्क्कक्क्क्ककक्ककककक्क्क 


रुद्यमी और निकम्मे होने लगे। रालिन्स साहचकी पुराने इाति- i जॅ 


है. 


नः. | 
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मांस मादिशा नेषेधं । (१ ठर 


लता है, जिस प्रकार कि, अन्य जीवधारियोंके शरीरसे निकलता है, ! ~ 


| मांस आहारी पशुओंके शरीरस पसीना नहीं निकलता । . Ss 
+3] | 
5 मांस आहारी पशु अपना भोजन चबाचबाकर नहीं करते पर र 
* | मलुष्य अन्य घास आहारियों जीवधारियोंके समान चबा २ कर भाजन ७ है 
४ करता ह । मतुष्य दूसरे घासहारी.जीवंधारियोंक समान घूटस पानी व | 
+ 


पीता हं पर मांस आहारी जीवधारी जिहासे चाट २ कर खाता ह। | 
5 मलुष्य दूसरे घासाहारी जीवधारीयाॉक समान सुखमे बहुत लार हाता ६ 


» हे, पर मांसाहारी जीवधारियोंक सुखमें लार होतीही नहीं । रि | 


| मस्तिष्कके बलकी अपेक्षासे-भी यह प्रगट होती हे कि,मतुष्यको मांस खाना £ 
४) ठीक नहों.क्यांकि,संसारमें जितने विद्वान लॉग हुये हं उनमेसें जिसकि- 

5 सीने अपनी स्मरणशक्ति आर बुद्धिमानीके बलस नया २ प्रकाशन ४. 
४ किया हे तत्वविद्याके खुधारमें बहुत उन्नति की है, उन लागोने या तो | 
* जीवन पर्यन्त अथवा अपने आयुका कोई बड़ा हिस्सा मांस त्यागक ६ ५ 
१ संयममें ही रहकर बिताया हे । जसे पटो, प्ल्यूटाक, डोयाजिनिज जब £ 
४ सण्ट आइसास्टम आने अपन जीवनका एक बडा हिस्सा इसा सम- ;* 
: अ यमें बिताया था,यहभी निश्चय किया गया हे कि, सण्ट जम्स भो रूमक £ 
5 तस्वज्ञानेयाम 1शरामाण था आर इसक आतारक्त आर भा बहुतस fe 
+ पाजी, जान डिलेली, बन्जमिनफ्राड्ालन, इहामन्‌पाल, खुबडनवग जान ४ 
५ हवर्ड, सर रिचार्ट फिलिप्स,,शोली, वाडंस, वथ अलफनजोडीट्मटेन £ 
+ आदिक ऐसेही हुए हें। i» 


(२१ 
| स्वभावका परिवतन-जो जीवधारी मांसाहारी होते हैं वा स्वभावसही बड़ & 
४ क्रोधी हत्यारे होते हैं, पर जो घास खानेवाले होते हैं.वे गरीब शान्त & 
| एवं धीर वभावके होते हैं। तजरूबास जाना गया हे कि, मांसाहारी ६* 
| जङ्गली जीवशरीयोंका. भी मांस आदिक छुडाकर रोटी ओर दूध आदि (६ 
४ खिलाया जाय तो प्रथमंकी अपक्षासे उनका क्रोध ओर निभयता आ 
`| इतनी कम हो जाती हे इसी तरह कुत्ता बिल्ली भड़ आदे बहुत शान्त ६ 
* निःक्ररोध पशु हे उसको मांस खिलाया जाय तो थोडेही दिनोमें क्रोधी ६ 
| ओर घातक बन जावेंगे इस तरह मांससे स्वभाव पारिवतन होजाताहे । i 
| प्रकृतिका नियम-हे इस कारण सभ्यताका भी यह जड़ दे कि, किफा- 
3) यत झाआर रहे इसके ध्यानसे भी मढुष्यको मांस खाना उडवत नहीं. (६ . 
3 क्योंकि, मांसकी अपेक्षा सब्जी ओर नाज सस्ते मिलते हें, अतः बुद्ध कि 
भें ओर सभ्यताके विरुद्ध है कि, एक सस्ते पदाथका छोड़कर उससे & 
5 खराब और महुँगे पदार्थको ले। 
जककककफफफकककक्ककक्ककककककूकुाकृककक्ककच्कक्कफ्कक क 
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इधर उधरके प्रमाण । 
| मुहम्मदीफकीर-जो शरअ सुहम्मदीके अनुसार भजन करते हें. पर जब ६ 
ह्‌ 


अ 


र ~ fe 


5] उनको कुछ भकाश हा जाता हे तो मांसादारको छोड़े देते हें, कितने- ६ 
कता एस हें जो कि, उससे एक दम निवृत्त होजाते हैं । Ee 
° मुहम्मदसाहिबका कथन-मेन सुसल्मानाका जवानी खुना था के, मुहम्मद ;. 
` + साहब अपनी जबानस कहा करते थे के, यद्यापे हिन्दूत्व सुझमें नह, हैं 
+ पर भें उनमें हूँ. क्योंके वे लोग दयाळू ओर उदार हें. जहां दया हे वहां ६ 
*| भें हूँ । जो मुझमें अरबके लोग हें उनमें में नहीं हूँ. क्योंकि, बे लोग ६ 
* कठोर निद्यी हैं । ie 
५] शेखफरीदका मोजन-सुसहमानोमें बड़े प्राताष्ठित महात्मा हुये । बहुत दिनों ६* 
तक वृक्षकी पत्तियां खाकर तपस्या करते रहे। एक दिन अपनी माताक ६* 
3 निकट गये.माताने पूछा,बेटा ! तू किस प्रकार भजन करता है? उन्होंने ५ 
५ उत्तर दिया कि, वृक्षांकी पत्तियां खाकर रहता हूं. माताने शेखजीके दो ६ 
' एक बाल पकड़के खींच. तब वह सो! सी !! करन लग, मातान कहा, ए fr 
. ४ बेटा!उनको इस प्रकार दुःख न होता हांगा? उस 1देनसे शोखजीन वृक्षको Fe 


| पत्तियां तोड़नी छोड़दी, वे काठकी रोटियां बॉधे फिरा करते थे । एक 
=. शाह बू अली कलन्दरके-पौवमे कीड़े पड़गये, कोई कीड़ा बाहर गिरता £ 


| तो उसको उठाकर फिर रख लेते. कहते कि, ए भाइ ! तू किधर जाता 
5 हे, भूखा मरेगा, तेरा भोजन तो खुदाने यहांही बनाया हे । (५ 
भं 


खुकी दया-खुना था कि, महाराज रामचन्द्र रावणको मारकर अयो- £ 

४१ ध्यामं आये. ऋषीश्वरोंसे पूछा कि, मेंने ऐसा कोनसा पुण्य किया था; £ 
4 जिसके बलसे बड़े बलवान्‌ शत्भुपर विजय प्राप्त की । ऋषीश्वरोंने उत्तर £ 

दिया कि, महाराज! आपके प्रपितामह महाराज रघु कहीं चले जाते [* 

थे, मागमें कुत्तेको तड़पते देखा, उसके शिरमें एक बड़ा कीड़ा पड़गया £ 

था, जो कुत्तेके भेजाको नोच नोच खाता था, इससे कुत्ता विकल होता # 

था । राजाने वह कीड़ा उसके शिरसे निकाल दिया । कुत्ता सुखी £ 

न हुआ, पर कीड़ा तड़प तड़पके मरने लगा. राजाने कीड़े पर दया Er 


जाकर सुखी हुआ। उस कीड़ाकी रक्षा करनेके कारण राजाको महान्‌ 
पुण्य हुआ । उसीके प्रतापसे आपने छात्रुको जय किया। Es 
सुबुकुतगीनके शाह होनेका कारण-इसीके अनुसार दूसरा दृष्टान्त लिखता i 


करके उसका अपनी जॉघ चीरकर उसमें रख लिया, कीड़ा जाँघमें £ 
है| हि । जो लेथ बज साहबके भारत इतिहासमें लिखा हे कि, अल्पतगी- £ 


दा 
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| खेलने गया. जंगलमें एक हरिणीको बच्चासहित देखकर विचार किया 
५ कि, बच्चेको जीवित पकड़कर ले चळूँ । घोड़ा बढ़ाकर जालसे बचेको £ 
४| पकड़ लिया, उसको लेकर बहुत दूर न गया होगा कि, पीछे फिरकर £ 
» ४ देखा, कि, हरिणी बच्चेक लिये रोती चिल्लाती चली आती है । हरि- £ 
४ णीकी इस दक्षाको देखकर खुबुकतगीनके मनमें दया आई, बच्चेको fe 
४ छोड़ दिया । हरिणी बच्चा लेकर चली, जेसे जेसे आगे जाती थी पीळ ७ 
* फिर फिरकर देखती जाती थी, उसकी दष्टिसे ऐसा प्रगट होता था ६ 
2 कि, उपकारके बदले हृदयसे धन्यवाद्‌ ओर आशीवाद देती चली Er 
* जाती है। उसी रातको सुबुकतगीनने ऐसा स्वप्न देखा कि, एक (६ 
* फिरिइता उसके सिराने खड़ा होकर कहता है कि, खुबुकतगीन ! तूने & 
| जो हरिणीके बच्चेपर दया की उसके पलटेमें तुझको गजनीकी बादशा- be 
$| इत मिली । चाहिये कि, इसी प्रकार सब जीवधारियोंपर दया करता (+ 
| रहे।इसके पश्चात्‌ थोडेही दिनोंमें खुबुकतगीन गजनीका बादशाह हो गया। ६ 
2. महापाप-सुसल्मान कहते हैं कि, हम अपना जबह किया हुआ हलाल | 
> समझते हें,यह उनका कहना एकदम झूठ हे।मुदी मछलीको किसने जबह ४ 
2) किया । मुर्गी बतखके अण्डे आदिकके खानेके लिये कोनसा कलमा | 
४ उतरा । अपने मारीको हलाल खुदाकी मारीको हराम कहना काफिरका 
२) काम हे, जीवितको मार डालना महापाप हे, जबहकी उसके जीवित £ 
४ करनेकी शक्ति नहीं रखते । be 


कुत्तेके बचानेका महापुण्य-किताब दोस्ताँके दूसरे बाबमें यह कहानी लिखी 
£ है कि, एक भला आदमी जङ्गलमें चला जाता था. उसने एक कुत्तेको & 
| देखा कि, प्यासके मारा मर रहा हे । उसने अपने शिरस टोपी लेकर £ 
£| षगड़ीमें बाँध पानी भरा छ६ुत्तेको पिलाया, कुत्तेके घाण बच गये. इस ६ 
श पुण्यक तापसे उस समयके पेगम्बरको आकाशवाणी हुई कि, उस fr 
2 पुरूषको इतना पुण्य हुआ हे कि, उसका सब पाप नष्ट हो गया। fe 
| ध्यान देने योग्य बात है, जब एक जीत्रके बचानेसे इतना पुण्य हुआ 6 
| तो जान मारनेसे कितना भारी पाप होता होगा। | | Ee 


| वहीं आदम वही हैवान हशरोत। बही हे ओर नहीं कुछ दूसरी बात ॥ £ 


| मुंसी मिश्रका सचा सिद्वान्त-मुंसी मिश्र नामका एक बड़ा पण्डित बनारसमें £ | 


3 आया । उसने मछलीको अपनी ध्वजामें बॉधकर खड़ा कर दिया £ 
विज्ञापन दे दिया कि, यादि कोई पण्डित वेददाखके अलुसार म 
प्रकवाकाइककककक कक फकुक कक कु कक कक कफ क कक कक कफ कफ कक कुपू कुक 
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+ आहारको निषेध ठहरा दे तो में उसका सेवक बन जाऊँ। बनारसके 
£| सब पण्डितोंने बहुत युक्तियां की पर वह परास्त नहीं हुआ। एक दिन-# 
5 पण्डितलोग विचार करके ठीक उसी समय जब कि, गङ्गामें स्वान कर ६ 


£ रहा था, उसके पास गये। जाकर कहा कि, महाराज ! इस समय आप ६८ 


5 गङ्कामें खड़े हें सत्य कहिये मांस खाना उचित हे कि, अडुचित ? | 
* मिश्रने कहा कि, जब आप लोग वेदशास्त्रके आधारसे परास्त न कर- ४ 
+ सके तो धर्मबद्ध करके परात करने आये हें, अब में सत्य कहता हूँ ४ 
+| कि, मांस खाना बड़ा भारी पाप है, इतना कह उसी समय पण्डितने | 


* मांस त्याग दिया, कण्ठी बॉधकर वेष्णब होगया । | र 
*| घृणित दुर्गन्ध-मांस आहारी मतुष्य ओर पशुके दारीरसे ऐसी दुर्गन्धि द्र 
| निकलती हे जिससे महाघूणा होती हे । E 


ञ्ऱ 
झर महात्मा और राजा-एक राजा आखेटको गया, बहुतसा शिकार मारकर 
lee 


> [केतनका जावत पकड़कर ल चला । रास्तम एक महात्मा बढा छुआ ६ 
| था. बादशाह उसके निकट जा दण्डवत्‌ करक भातछास बढ गया । £ 
+] [फर पूछा कि, महाराज ! कुछ सवाका आज्ञा हा. महात्मा उठा बादशा- [६ 


£| हकी मोछोसे २-३ बालांको पकड़कर उखाड़ लिया. बादशाहको बहुत ६ _ 
५ दुःख हुआ. आज्ञा दी कि, इस फक़ीरको मार डालो । तब महात्माने ७ ` 


* कहा, ऐ बादशाह ! सबकी जान एक समान हे. तूने इतने जीवोंको Er 
+| मारा केद किया हे, क्या उनको दुःख नहीं होता होगा ? उनका दुःख [£ 
* परमात्मा न खुनेगा ? इसीप्रकार महात्माने बादशाहको समझाया तो i 
| समझ गया, कठोरताके ऐसे कामको छोड़ दिया । उस दिनसे किसी i 


5 जीवको दुःख न देनेका मण करके महात्माका शिष्य होगया। ४५ 
*| कबीर साहिब-भी अहिंसकोंके आशीर्वादमें सवे शक्ति मानते हैं कि _ fo 
| सूखी अस्थिनको जमे, जीव न सतावे कोय । 

ie 


: न ता पक्षीकी छाहतर, क्यों न छत्रपाति होय ॥ 
५ मांसमें शूरता नहीं-जो लोग ऐसा ध्यान करते हें कि, मांस खाने और 
4] मदिराक सेवन करनसे मतुष्यमें बल बढ़ता हे, शूरता आती है, वे बहुत £ 


5 लड़ाई देखे। मुर्गा ओर बटेर लड़ते २ मरजाते हें पर रणको नहीं !* 
5 छोड़ते । इस प्रकरणमें अबतक जो कुछ निरूपण किया गया हे उसीका ४ 
` 2४ सार निम्नके गजलमें दिये देते हैं-- fe 
$ गुजळ-करेगा मिहर जो उसपर मिहर हे। कृहरके एवज॒में बेशक कहर है ॥ £ 
4 5. वहर जांदारमें. इलाही. । वहा रहमान 'म्याने ज्रा- जबर है ॥ 
कुकू फककककककककककक्कक्कककक्ककरपकक्कक्कक्कककरय 


क कभ कं 
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भूलमें हैं। उनको उचित हे कि सुगा,बटेर, बुलबुल आदिककी भयानक ४४ 


दा 


क 


+| 


ककककदकळककरकककककक्र्कक्क्क्ककक्क्क्क्कक्क्कक्क्क्क्कक्क्कुकुनके 


चके खानेकी तरह अपेयके पानका निषेध किया गया हे. अब मुख्य- £ 
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किसीके खूनका बदला न छुटे । सभीके साथ दावर दाद गर हैं॥ 
करम ओर फूजुल सबपर हें उसीका । सिताना गेर जौ का पुर खवर है ॥ > 
मिहरबा बाप सार खल्कका वह । सुसीबत आर बला जालिप उपर हैं ॥ £ 
हिसाबोंमें पडे अमलोंके सारे । न छटे राम बल्ला विष्णु हर हे ॥ & 
न बे सुरज्ञान कोइ राह पावे । भटकता किरता यह जीव दर बदर है॥ £ 
हे बे सुर्रिदके जाहिळ आदमी यह। न मर्दम हे वही बेदमका खर है॥ 

हशरके रोम खुश मजलुम सारे । बहर जानिवसे जालिमकों जरर है ॥ £ 
जो खाया गोश्त ओरोंका भरजोर। न खा क्यों गोश्त अपना पेट भर हे ॥ £ 


K+ 
महासब रूबरू माळूम हांगा। तरा आमालनामा हाथ धर ह ॥ ६ 


~ 


~ Ir 
जिसका तरफुस दुनयाम ह जब। खुदातआलाका वह भा एक नफ्र ह॥ 5 


७ 
वह भी बन्दा तू बन्दा हो न गन्दा । अता तुझको हुई तेगे जफर हे॥ ६ 


दिया तुझको उसीने साजो सामा । तेरी खिइमतको दी शमसो कमर ह॥ ६ 


जो करे न पसन्द यह जिक्र आजिजीसो जाहिलसे भी जाहिळ ख्वारतर हैं॥ ६ 
Ke 
अपयके पानका निषेध । य 


अखाद्यके खानेके निषेधकी तरह अपेयके पानका भी निषेध हे,अखा- £ 


` Ea 


खूपसे इसी विषयका प्रतिपादन करते हैं- Es 
स्संवेद-गो जो बिटा भक्षणी, विप्र तमाखू भङ्ग । i 
श्र बॉधे दर्शनी, यह कलियुगका रङ्ग॥ | 
कलियुग काल पठाइया, भाग तमाखू फाम । ४ 

ज्ञान ध्यान की सुधि नहीं, कहें कबीरा तीम ॥ र 

माँग तमाखू छूतरा, अफीऊन ओर शराब । 
कबीर कोन करे बन्दगी, यह तो भये खराब ॥ E 

माँग तमाख़ छूतरा, जन कबीर जो खाहि । i 

योग यज्ञ जप तप किये, सवे रसातल जाहि ॥ 

भांग तमाखू छूतरा, सुरापान ले धूँट। i 

कहें कबीर ता जीवका, भर्म राय शिर कूट ॥ की... 
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| भाँगतमाखू छू रे पिय ह 
है व खू छूतरा, जो इनसे करे पियार। . fe 
. कहें कवीरा जीव सो, बहुत सहे शिर मार ॥ | 
अं भांग तमाख छूतरा, परनिन्दा परनारि। fe 
i ` कहें कवीर इनको तजे, तब पावे दीदार ॥ fet 
जा सुरापान अचवन करे, पिये तमाखू भङ्ग । 
कि . कहे कबीरा, राम जन, ताम दङ्ग कुद ॥ | 
० सुरापान अचवन करे, पिये तमाख़ू भंग । | 
कह कवीरा राम जन, ताको करो न सँग ॥ ८ 
भं तपासू फीमकों, दीड दोंडि कर लेहि। Ee 
. कहेंकवीर हरि नामको, पीछेही पग दोहे ॥ र: 
; लि भाग तमाखूके गाँहक, राम नामके नाहि । 
कहें कबीर जनमें मरे, लख चोरासी माहि ॥ fr 
\⁄ राखें बरत एकादशी, करें अन्नको त्याग । न 
है भंग तमाखू ना तजें, कहें कबीर अभाग ॥ Ee 
1... हरिजनको सो है नहीं, हुक्का हाथके माहिं । 
5 कहें .कवीरा राम जन, हुक्का पीवे नाहिं॥ Ee 
हुक्का तो सोहें नहीं, हरिदासनके हाथ। 
-_ कहें कबीरा हुक्का गहे, ताको छोड़ो साथ ॥ Ee 
अमल अहारी आतमा, कबहुँ न पावे पार। | 
न | कहें कबीर विचारिके, त्यागे तत्व विचार ॥ 
- अमलीके बेठों मत, एक पलकहू पास । E 
5  संगदोषतोहिलागिहै, कहे कबीरा दास ॥ 
- अमली हो बहु पापसे, ससुझत नाही अन्ध । i 
` कहै कबीर अमलीको, काल चढावे कन्ध ॥ ५ 
¦ ` जहँँग अमल हराम सब, दोऊ दीनके माहिं । | 
५ कहें कबीरा राम जन, अमली हूजे नाहिं ॥ ५ 
| ___ भोंडी आवे बास सुख, हृदया होय मलीन। ४: 
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भे कहें कबीरा राम जन, माँगि चिलम नहिं लीन ॥ डर 
र सुखमें थूकन देइ नहिं, महर कोई जाने देहि । Ee 
[ 1 कहें क बीर यह चिलमको, जठ जगत सुख लेहिं ॥ | 
| छाजन मोजन हक्क हे, अमल जो नाहक लेहिं ॥ . ie 
| आपतो दाजख जात हे, ओरन दोजख देहिं॥ Ee 
आन अमल सब त्यागिके, राम अमल तब खाय । ग - 
है जन कबीर भाजन भ्रम, ओर न कछु सुहाय ॥ Sire 
राम अमलको छोडिके, और अमल जो खाय । E 
i कहें कबीर तेहि परिहरो, णुरुके शब्द समाय ॥ | 
क कबीर प्याला प्रेमका, अन्तर लिया लगाय। . ५ 
भी रोम रोममें रामे रहा, ओर अमल क्या खाय ॥ प 
2 दूसरे दूसरे प्रमाण । टं 
भं समस्त वेष्णव धर्मके लोग इसके सहमत हैं कि, मदिरा मत्तोंकी [£ 
| पीनेकी वस्तु हे । कि 
2] जैन घर्मवाले भी ऐसेही मानते हुए कहते हें । | बोद्ध धमंवाले भी ४ 
भं इसको वैसाही त्याज्य समझते हैं । इनके हिन्दुओक दूसरे संप्रदाय भी [* 
* इसके छूते तकसे दोष मानते हैं । - ५ ५ 
भे महम्मदके धम्ममें भी सब प्रकारका नशा हराम हे । र 
+3 प 


शराबीकी बद्रि ओर अन्तःकरण अशुद्ध होजाते हैं, उससे कदापि : 
*| भजन नहीं हो सकता, यही कारण हे कि, उसको ज्ञान नहीं मिलता । fr 


| पूरज्के नीचोंकी सराव पीनेकी रीति-मद्यापॉकी रीति हे कि, मद्य पीनेवाले £ 
;| इकट्टे हाते हैं मंडली बाँधकर बेठ जाते हें, शराबका प्याला हर एकके ६ 
'% सामने रखा जाता है,सब लोग मदिराको अपनी उँगलीसे लगाकर माथेमें 
| लगाते हैं, यह चन्दनका चिन्ह हे पीछे राम राम कहके प्याला उठाते ४ 
हें, यह उस तोतेका चिन्ह हें कयोंकि,तोता राम राम कहता हे । तीसरे | 
| जब दाराब पीकर उन्मत्त होते हैं,बक झक करते हें रह्म भूत लगे हुयेक £ 
४ समान चिन्ह प्रगट करते हैं। चोथे बेहोश होते हैं तो नालियों और गंद- 
न गियोंके जगह लेटते हें, यह रीति पूरबदेशके नीचजातियोंमें मेरे सामने 


4 १८५९ में प्रचलित थी, इस समय कुछ खबर नहीं कि, है वा नहीं। 
प कककक्ककक्कत्कककक्ककककककककक कुक फू कप कुक दकृचूपद0क् फू पृ है 1 
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| _नरकका चिन्ह-शराबके अथसे प्रगट होता हे कि, शराब वह चीज हे fe 
1 जिसके पीनेसे बदमाशी ओर बरबादी प्रगट हो, देशी बोलीमें भी इसको ५ 


| मद्य कहते हैं, मद्य नरकका चिन्ह है । fe 
5 राक्षस-जब समुद्र मथागया आर दाराब निकली यह राक्षसोंको दी ६४ 
4 गई, इसलिये जो मादिरा ग्रहण करता हे बह राक्षस हे । ट्र 


| दीटोटेळर (टस्प्रेन्स) सोसायटी -अँग्रेजोमें मद्य त्यागियोंकी एक मण्डली हे, ४ 

»| जिसको टीटोटेलर सोसाइटी( Tectotalar 3०००४ ) आर टेम्प्रन्स सासा- i 

4 इटी भी कहते हें।इस ख॒साइटीकी आज्ञा हे कि;जो कोई इस सोसाइटीमें ६ 

5 सम्मिलित हो, वह पहले सभी प्रकारके मादक पदार्थका त्यागकर, £ 

४ इसीप्रकारका एकरारनामा दाखिल करे कि, में आजसे किसी मकारका £ 

| मादक पदार्थ न खाऊँगा, न खिलाऊँगा न दूँगा न दिलाउँगा न बेचूँगा £ 

| न बेचवाऊँगा । जो कोई इस प्रकार प्रतिज्ञा पत्र देता है उसको सोसा £ 

5 इटीमें सम्मिलित करके एक परवाना देते हैं, जिसको वह पुरूष अपने £ ' 

पास रखता है जिससे यह प्रमाणित हो कि, यह पुरुष टीटोडेळर £ 
४ सोसाइटीका मेम्बर है। . | 

४ अपे मरे-मुझको याद आती है कि, में किसी लण्डनके अखबारमें £ 

9 पढ़ा था कि, लण्डन शाहूर नगरमे मद्यपोंकी गिनती हुई दो तीन बषेके £ 

५ बाद फिर जॉँचकी गई तो जान पड़ा कि आधेके लगभग मद्यप मरगये। £ 

£| नशेके दोष-( १) नशेबाजका कोई विश्वास नहीं करता ओर न उसकी ६ 

5 कुछ प्रतिष्ठा होती हे न वह इस योग्य होता हे। (२) नक्काके सेवनसे ४ 

४ अन्तःकरण सब प्रकारके पापोंकी तरफ झुकता हे । ( ३) नशेबाजोंके ६; 

» शरीरसे घात दुगान्ध आती हें, मानो साक्षात्‌ नरक जीवित होकर fr 

| 2 पृथिवीपर फिरता हे । ( ४) नशेबाज़ दाम देकर लोक परलोककी |; . 
|; ४ अप्रतिष्ठा मोल लेता हे । (५ ) तोरेतमें गिनतीकी किताबमें लिखा है £; 

४ कि, जो कोई स्त्री अथवा पुरुष शुद्र हुआ चाहता है, तो उसे चाहिये ६ 

5 कि, वह मदिरा तथा अंगूर आदिकके रससे अलग रहे । (६) हूसिआ 

2) नबीकी किताबका ४ बाबकी १ १आयतको देखो, हरामकारी ओर शराब | 

४ पीना अन्तःकरणका चतुराई आर बुद्धका नष्ट कर देताहे। | 3 

ॐ ॒ प्रतिष्ठित-लूकाकी इत्रीलका १ पहला बाब १५ आयतमें, यहिया £ 
नबीके हाल लिखा हे कि, वह खुदावन्दकी नजरमें प्रतिष्ठित होगा जो | 

` ५ अंगूरका रस तथा मद्य न पियेगा । | Er 

#  प्रिक्कार तथा आफसोचके पात्र-एसिआ नबीकी किताबका ५ बाब२२ आयत £ 

वे, उनपर धिक्कार ओर अफसोस हे जो शराब पीने ओर मादक ६ 

i रने तथा दूसरोंको सेवन करान में बली होते हैं । i 
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4 ` बुद्िका नाशक-इस बात पर सभी जातियें सहमत हें कि,बुद्विहीके द्वारा £ 


3 ऐसा अमूल्य पदाथ बद्रि नष्ट हो जाती हे तो इससे बढ़कर दूसरा £ 


. अ नष्ट हो गड्ढे तो वहांके समाचार कोन कहेगा ? इस हेतु जब बुद्धि गई ६ 


¢ ~ Ce 
£ मांसखोर मद्य नहीँ पीते पर मद्य बमांस विंना नहीं रह सकते-मादक पदार्थोका सेवन & 
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;| अपराधी एसिआह नबीकी २८ बाब और ८ आयतमें देखो मतुष्य # 
| नशासे पाप करते हैं, पाप करके दुखी होते हें, डगमगाते हें न्यायके £ 
शी स्थानम अपरावा ठहरत हं fe 


५ लोकिक पारलोकिक सर्व प्रकारकी विद्या प्राप्त होती हे,बाद्विसेदी कला ६ 
2 कोशल आदि सर्व प्रकारकी चतुराइया मिलती हें, सांसारिक खुखसे £ 
»| ळकर माक्ष तक सब खुख प्राप्त करानेवाली वस्तु बद्धिही हे । विचारना ६ 
„चाहिये कि, मादकपदारथांसे जब बादरि भ्रष्ट होजाती है तो उसके सेवन ६ 
४ कंरनवालॉक लोक परलोकका क्या ठिकाणा ? मादक पदाथके सेवनसे ६ 


हराम क्था होगा १ इान्द्रथास पर मन ह, मनस पर वुद्ध तथा बाइस परे द्य 


* आत्मा हे आत्माके समीप रहनवाली तथा समाचार देनेवाला बुद्धि £ 


3 सत्य आई विपात्ते सिरपर पड़ी. क्योंकि भगवतगीताम लिखा है कि £ 
3 “बुद्धिन्नं शात्‌ पतिष्यति '? । | कि 


१ मांस आहारसे भी अधिक बुरा है. क्योंकि प्रायः कितनेक मांस आहारी Er 
5 मांसको खाते हैं पर मद्य नहीं पीते । एसा कोइ मद्यप नहीं जो मांस न ६ 
खाता हो । इस प्रकार संर्वमद्यप मां आहारी हैं, यही एक प्रमाण है ह 
* कि, मद्यपान पापों ओर घृणित कर्माका सरदार हे । देखो, मुसलमान 
4 लोग मांस तो खाते हैं पर दाराबियोंसे घृणा रखते हैं, उनकी सुदाः ६ 
४ लमें कोई शराबी बेठने नहीं पाता, ऐसेही संयमी आर साधुओंकी 


5 सङ्गातिमं भो मद्यप नहीं जा सकत । fe 

भो a, 

| सुलेमान-सुलेमानके इन्सालका २३ बाब, २० आयत देखा उसमे लेखा ६ 
५ है कि, तू उन लोगोंके साथ न हो जो मद्यप हें। fe 


फिर इसी बाबके ३० आयतसे ३३ आयत तक लिखा हे कि, जो देर £ 
| तक मद्य पीते हें जो मद्यकी खोजमें रहते हें उनके ऊपर तथा जन लाल £ 
4 लाल छटा और रंगोंको दीखलाती हुई मदिरा दीख पड़े उसका आक- £ 
४ षण तुम्हारे अन्तःकरणमें हो तो उनकी तरफ दृष्टि मत डाल, ध्यान £ 
3 मत दे। क्योंकि वह साँपके मानिन्द्‌ काटती हे, बिच्छूके समान डङ्क £ 
% मारती हे। ए 
%  अमेकोंका मांसखाया-जिस समय शराब खींचनेके वास्ते पदायोंको सड़ाने के 

+ लिये भिगोते हैं तो उसमेसे अगणित जीव उत्पन्न होते हैं फिर उसको ४ 
िककाकपपकककककककर्कककर्कवाक्ककककककसककककतकत्काककककककप 
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ॐ नेके बाद अलीने वैसाही किया, उस फकीरकी नाकमें मदकी गन्ध पहुँ- [ 


- उभ Ife 
५ ष इत्र हातिम हाकिम, इन्न अब्बास व इन्न अबदुछाह ओर इल्न उस्र & 


७-२ aoe ०० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
(१०९४) कवीर भ॑न्ज्ञ्रे। ४३० २० 
कवा... ..... 3 | 
भट्ाम डालकर मद्य खाचत हता उसक साथ उन कीड़ोंक भी रस खिच ८ 
१1 जाता है। वे सब कीड़े भट्टीमें मरकर गल जाते हैं उन्ही जीवधारियों ६ 
४ अंशसे मदिरा तेयार होती हे । जिसने एक गिलाश शाराव पी लिया £ 


5 उसने करोड़ों जीवधारियोंका मांस खा लिया। मदिराके बनानेमें अनन्त £~ 


४ जीबोका हिसा होती है, इस कारण मदिरा बनानेवाले, बेंचनवाले ओर (£ 
4 पीनवाले सभी समान पापी हैं उनसे अच्छे मडुष्य घृणा करते हें। £ 


* मुहम्मद साहबके अक्षर तथा मद्यकी गन्वसे समी तप नष्ट-मुहम्मद साहबके सम- £ 
} यमें देत्योंके रहनेकी जगह खेबर थी । मुहम्मद साहबने अलीसे कहा ६ 
*| कि, जिबरइल मेरे पास इस्मआजम लाये थे वह झुझसे सीख जाओ £ 
+ बहाँके खजानेसे धन ले जाओ, यदि तुमसे कोइ सामना करे तो उससे ६ 
4 लड़ो, डरो मत. क्योंकि, इस्मआजम जिसके पास होता हे उसकी ४ 
5 सदा विजय होती है। अली इस्मआजमको सीखकर वहां गये पर £ 
४| विजय प्राति नहीं हुई.क्योकि,उस गठमें एक महात्मा रहता था, जिसकी £ 
४ रक्षामें वहांके रहनेवाले थ। उसी महात्माके कृपासे कोइ किला ले नहीं ६ 
4 सकता था। जब हजरत अली किलाको न जीत सके तो मुहम्मद साह- ६: 


१ बने उन्हे स्वममे उपदेश दिया कि, ए अली! इस शहरम एक फकोर [१ 


5 रहता हं उस कसी नांकेसा उपायस शराब खानक निकट ल जा, उसका | 
*| नाकमें शाराबकी गन्ध आवेगी तो उसका माहात्म्य जाता रहंगा । जाग- ६ 


5 चतेही उसका माहात्म्य जाता रहा, उसकी तपस्या ओर भजनका सब ६ 
#| फल नष्ट होगया अलीने फिरसे गढ़पर चढ़ाई की, किलेको जीत लिया £ 
५ उस फकीरको भी कतल कर दिया । केवल शाराबकी गन्धसे उसकी ४६ 
+| बषांकी तपस्या अर भजनका प्रभाव जाता रहा, जो नित्य मद्य पीते हैं |. 
| उनकी क्या गति हो? यह बेही शोचलें । Et 


४) पफरिस्ते हारूत और मारूतकी शराबसे दुदशा-लफसीर अजीजीमें आबिन हरीरा ६ 
६ 


आदिकने कहा हे कि, अद्रीस पअम्बरके समय पापीलोग आसमान ६: 
2 पर चढे फिरीइते मनुष्योंसे घृणा करने लगे. खुदाने कहा कि, मतुष्योमे £ 


£| काम ओर क्रोध भरा हुआ है इस कारण उनका मन पापकी ओर झुकता ६ 
४ है, यहाँ तक कि, यदि तुम भी प्रथ्वीपर भेजे जाओ तुममें काम क्रोध ६ 


४ दिया जावे तो पाप करनेसे तुम भी नहीं बच सकोगे । फिरिइतोंने | 
बचनपर विश्वास न किया कहा कि, हम एथिवीमें जाकर किसी F 
नव्न््क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्किक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्य 


हि 


जा ~ है 
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| 


3 अकारका पाप न करेंगे. खुदाने कहा, तुम अपनेमेंसे ऐसे दो पफिरिइते | 
सके कि, बिगडनेकी तुम्हें किसी प्रकारकी शंका न हो, फिरि- £ 

> इ्लोंने अपनेमेंसे तपस्या ओर भजनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित हारूल £ 
अ आर मारूत नामक फिरिशते खुदाके समक्ष उपस्थित किया, खुदाने [ 
उनको पृथिवीपर भेजा कि, तुम जाकर मलुष्योंके उपदेश करो, सावधान ६ 
»| कोई पाप न करना। दोनों प्रथिबी पर आये, मदुष्योंको उपदेश करने ६ 
| लगे । कुछ दिनोके बाद एक महाखुन्दरी पुंश्चली ज्ुहरा नामक स्त्री पर ६ 
दोनों आशक्त होगये उससे अपनी कामत्रत्तिको प्रगट किया. उसने ६ 


१ रुवीकार करो, तब तुमारी इच्छा पूरी होगी । वह चार बातें यह हें-प्रथम & 
*) मेरे पतिको बद्ध करो, दूसरी-मेरे बुत्तको दण्डवत्‌ करो, तीसरी-शाराब £ 
| पीओ, चांथी-सुझे इस्मआजम बतलाओ । उन्होने सब तो महापाप र 
;| समझा पर मद्यका पीना खुगम समझ कर पी लिया । जब मद्यका नशा ७ 
४ चढ़ा तो उसकी प्रतिमाको भी दुण्डबत किया,उसके पलिको मारा,जोह्‌- Ee 
| शाको इस्म आजम भी सिखला दिया । जुहरा तो इसम आजमके बलसे Ee 
5 आदामानको उड़ गई, पर खुदाने हारूत मारूतके परोंमें जंजीर बॉध- ६. 
5 कर बाडुलके ङुवेंभ लटकवाय दिया । उनपर कयामतके दिन तक नित्य [i 
४ आगके कोड़े पड़ते रहेंगे, प्यासके मारे उनकी जिद्दा बाहर निकल आई ६ 
भो हे, जिह्वासे एक बिलहतके फासले पर मीठे पानीका झरना बहता हे, £ 
* उनको बह पानी भी पीनेके लिये नहीं मिलता । बे दोनों शेतानोंको £ 
* जादू सिखलाया करते हैं, शेतान मलुष्योको बहकाकर पापमें लगाता ६ 
| है । शाह अबदुलअजीजने लिखा हे कि, जो कोई इस कहावतको न 
| मानेगा वह काफिर बनकर खुदाके गजबमें पड़ेगा । 


४) अंगूरका रस और भांग-कहा गया हे कि, पहले अंगरका रस शुद्ध था, £ 


| पीछे जब शतानन उसके जड़पर पशाब कर द्या तबस उसमें नशा 
भड 


८3 हो गया । भाँगकी जड़ भी शेतानके पिशाबसे सीची गई है, इसी कारण 


* उसमें शतानीका स्वभाव आ गया हे, भले आदामेयोंको भूल करके £ 
| भी इसको न छूना चाहिये, छूनेवाला मझुष्य लोक परलोक दोनोंका 
"| अपराधी माना जाता हैं । 
। अफीउन और पोस्त-भी बेसाही निषेध ओर हराम हे । ke 
+| तम्बाकू पीना-भी वेसाही पाप और अशुद्ध हे । 
है| शरीअतसे तमाकू पीनेका दण्ड-सुसल्मानी शरीअतमें लिखा हे कि, जब ४ 
4 मौतेके बाद अजाबकब ( पापका दण्ड ) होगा उस समय हुका ओर 
ककककककककककक्ककककककककककककककककककररककककारकककककक 
९५ | 
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2) कहा कि, यदि तुम झुझे चाहते हो तो मेरी चार बातोंमेंसे किसी एकको [६ र 
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* तमाकू पीनेबालोंको यह दण्ड मिलेगा कि, उनका शिर नीचे ओर £. 
* षर ऊपरको होगे । उनके गुदास्थानपर चिलम बनाये जाँयगे, उपस्थ £ 
इन्द्रिय नलकी होगी । वह भी उनके झुँहभें ही लगी होगी, गुदाके ऊपर £ 
* आग धर देंगे. कहेंगे कि, अब हुक्का पिओ ऊपरसे खूब सुद्वरोसे मारेंगे [et 
| कहेंगे तम्बाकू हुका पीनेका फल लो । वे नारकी चिल्ला चिल्ला कर 3 
४ रोवेगे, पर कोई उनकी नहीं खुनंगा, बरन जितनेही अधिक रोबेंगे उत- ६ 
४ नीही अधिक मार पड़ंगी । lie 
५ तमाकू पीनेका दोष-स्कन्द पुराण ६७ अध्यायमें ब्रह्माजी नारद- ६ 
४ जीसे कहते हें कि,हे नारद! कलियुगके मडुण्य नरकको जाँयगे क्योंकि, £ 
वे तम्बाकू पीथेंगे, तम्बाकू पीनेवालोकी सब तपस्या, भजन, दान, £ 
* पुण्य आदिक नष्ट हो जाते हैं। जेसे गोमांस भक्षण करना, अपनी माता, ii 
 शुरूपत्नी ओर बहेनके साथ भांग करना महापाप है' वंसेही तम्बाकू £ 
४ पीना भी पाप हे, तम्बाकू पीनेवालेके तीर्थ ब्रत आदि सब सुकर्म नष्ट £ 
हां जाते हैं, उसका चाण्डाल समझा। जसे मद्य आर मांसक भक्षण [£ 
करनवाले नरकमें पड़ेंगे वेसेही तम्बाकू पीनेवाले भी नरक जायँगे । £" 
5 तम्बाकू पीनेवालेका ज्ञान वेराग्य आदे सब नष्ट हाजाता हें। म्लेच्छ fe 
| धमका विशेष अचार हान के कारण कलियुग लम्बाकूकी विशेषता हु 
5 हे। जा काइ तम्बाकू पीनेबाले साधु ब्राह्मगको दान देता है वह नर- £ 
| कको जाता हूँ । तम्बाकू पीनवाला साधु ब्राह्मण गाँवका शूकर होता | 
5 ह, जेसे हाथी स्नानकर अपने ऊपर धूल डाल लेता है उसी प्रकार 
* तम्बाकू पीनवाल लोग सब खुकमाको नष्ट कर लेते हैं। जो साधू ओर (> 
£ बाह्मण होकर दूसरोका उपदशा करता हे पर आप स्वयं तम्बाकू खाता [ 
न * पीता हे, वह दूसरोको नरकमें डालनेका प्रयत्न करता हे । fe 
5 जैसे कि, अभागेको सुन्दर स्त्री त्यागकर जाती है, वेसेही मादक [ 
भं पदाथ ( शराब, गांजा, भग, चरस, तम्बाकू, अफोम, धतूरा, माजूम fe 
4 आदि सवे मादक पदाथ ) को सेवन करनेवालोॉंको बुद्धि भी त्याग- fF 


अ कर चली जाती हे । 

 & मयपानके दोष-दाराबकी मस्तीभें मा, बाहन, स्त्री, पुत्री आदि किसीका £ 
2 कुळ भी ध्यान नहीं होता, विधि निषेध हराम हलालका कुछ भी ४ 
 / ॐ विवेक नहीं होता । शराबंके ही कारण लूत जैसा नबी महापापका £ 
2 भागी बना । मद्यप निलेज ओर महापातकी होता है उसमें शुभणुणकी | 
5 न्ध भी नहीं होती । वह सब शुभ कर्म्मांका वेरी है । अहङ्कार ओर ६ 
भरा होता हे, अपनेको अपने गुरू ओर पिता आदिक प्रति- 

फकककळककककककककककककळकतकक्ककककवककक 
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| ल्ब 
2 छित पुरुषोंसे बाद्विमान्‌ तथा अच्छा समझता है । शाराबीकी नरकी । 


>) हालतमें कुत्ता उसके झुँहपर मूतकर चला जाता हे ओर वह अभागा ६ 
* समझता हे कि, मेरे मित्रने गुलाब छिड़का । शराब पीनेवाला, भूत ४ 
| लभे पागलके समान नाचता फिरता हैं। मद्यपके सब अङ्ग और इन्द्रिया £ 
£ ऐसी निर्मल हो जाती हैं कि, कोई काम ठीक ठीक नहीं होता । मदिरा | 
| पीनेसे शुद्धि शोच नष्ट हो जाता हे । मदिरासे इस प्रकार दया नष्ट ६ 
7 हो जाती हे जेसे कि, अश्निके लगानेसे घास फूस जल जाते हैं। इसी- 


। 
२ भकार सब मादक पदाथ दया, क्षमा, सत्य, धेय्य, विचार, शीळ, £ 
5 सन्तोष) दाम, दम आदि सब सट्गुगोंको नष्ट करदेते हैं । ऐसा अब- ४ 
१] रुण कान ओर पाप हुं जसको नशेबाज नहीं करता, मादक पदार्थक £ 


;। सेवीसे कभी किसीकी भलाई नही हो सकती । शराबी ओर मादक Ee 
०2) पद्गाथाका व्यसनी सवदाहा झूठा माना जाता ह। उसका सच्चे भले ६ 


| मलुष्योंकी संगति कदापि नहीं माप्त होती । | 
+३| 


> मदक नशाम पड़ा हुआ मलुष्य पागलाक समान गाता, रोता, हसता fe 


"| आर क्रोध आदिक व्यवहार करता है।मद्य पीकरही कृष्ण भगधानके पुत्रने 
# दुबोसा ऋषिकी हँसी की थी, जिसके कारण यादवोंका वंदा नष्ट होगया | Ee 


जो, 
5 शराब ओर अन्य मादक पदार्थोके सेवन करनेवालोको किसी शास्र 


१4 ओर धमके बुद्धिमानोंने अच्छा नहीं गिना हे,उसकी निन्दाही की हे। यदि 

% शराब पुठ्ठोंमें लगजाय तो आदमी फोरन मर जायगा, यह सर्व रोगोंकी £ 
५ जड़ हे मृत्युका चिह्न हे लोक परलोकमें अप्रतिष्ठा और दुःख उपजाने & 
¦| बाली है । मदिरा पीनेसे ऐसे ऐसे पापकर्म होते हें जो कभी नहीं भूलते । £ 
£| . डदाहरण-मेंने किसी किताबमें देखा था कि, फारस मुल्कका एक 
५ शाहजादा था। युवा अवस्थामे उसका गवना हुआ । मकलावेक दिन “£ 
;। भली प्रकार मद्य पीकर अपनी स्त्रीक मकान चला । जाते जाते नशोकी £ 
|| लरङ्गोंमें मकानका रास्ता भूलकर एक कबरिस्तानमें चला गया । ६ 
5 उसी दिन शामको एक पारसीकी बूढ़ी स्त्री मरगई थी, उसको कफन ६ 
5) देकर, सुगन्धी अतर आदिक लगाकर, कबरिस्तानके मकानमें रख ६ 
% आये थे । शाहजादा भी भटकता भटकता कबरिस्तानके उच्ची मकानभें fe 
5 आगया,नशोकी तरङ्गमें मृतक बढ़ीकोही अपनी स्त्री समझकर जगाना 
| ओर शुद शुदाना आरम्भ किया पर वह सुरदा कब जागनेवाली थी ? [£ 
+ न जागनेपर शाहजादेके मनमें विचार आया कि, आज प्रथम रात्रि £ 
१ हे इस हेतु लज्जसे नहीं बोलती । पीछे उसके साथ सम्भोग करने हि 
* लगा जवानीके जोशामें सबेरेतक भ्रष्ट होता रहा। इधर तो दिनका 
5 प्रकाश होने लगा उधर उसका नशा भी उतरने लगा, चेत आनेपर 


कुकुक 


%%%१्%7 
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ह अपनका कबरिस्तानमे एक बूढ़ा मुतकरक साथ ळपटा तथा जिह्वाको Ee 


* उसके सँहमें डाले हुये देख उसकी लज्जा ओर पछतातेकी क्या कहना £ 


* था, बह्‌ वहांस बड़ी चिन्ता, लज्ञा, शोक, ग्लानि ओर घृणाको लिये |! 


* हुये बहासे चल दिया। Era 


Ce 
| ॐ  मदिराके दोबोंपर पाश्चात्य तखज्ञ-यूरोपियन तत्वज्ञोंकी सम्मति हे कि, £ 
' $ मदिराका नशा सार भागके आधारपर हे, यह कारबन, हेड्रोजन और £ 


भी आक्सिजन इन तीन तच्वोसे बनता हे । i 


4 कीमियाइस्लाहमें 1लेखा हे कि, दो भाग आक्सिजन, छः भाग 
४ हेड़रोजन ओर चार भाग कारबनसे अलका हल बनता है। उसका यह्‌ £ 
 शुण हें, कि, शारीरिक उष्णतापर रक्तकी सश्चारण गतिको बहुत ६ 
४ जोरसे बढ़ाता हे, जिससे थोडीही देरमें चर्मपर पसीना आजाता हे। ६ 
४ शरीरकी बिजली घट जाती है, इसका यह नतीजा होता हे कि, यह £ 
5 आरोग्यताको एकदम नष्ट करदेता है । fe 


4 इसका असर मह्तिष्कपर भी पड़ता हे कि, यह मस्तिष्कके रगोंमें & 
4 गरमी डालकर बड़ वेगसे रक्तका स्वालन करता है, जिससे मह्तिष्कके 1७ 
£ ऊपर बड़ा दबाव पड़ता हे । थाड़े दिनोके पीछे मस्तिष्कका तत्व ६ 
४ ढीला हो जाता है। 3 


5 मस्तिष्कको शाखायें पतली पतली नसे हें । जिनपर मलुष्यकी £ 

प्रकृति ओर स्वभात्रका आधार हे वे बिगड जाती हैं इसका यह परिणाम ६ 
॥ होता हे कि, मद्यप मलुष्य लड़ाका, झगड़ालू, डरपोक ओर उत्स।ह £ 
* हीन होजाता है। शरीरके पुट्टोंपर रसदार पदार्थांको जमानेके कारण £ 


५) उनको बेकार कर देता हे शाराबियोंके पुटे प्रायः ऐंठे हुये होते हें। उनको ६ | 


४) थोड़ा परिश्रम भी बहुत काठिन जान पड़ता हे, हाथ पग अपने वदा £ 
$ नहीं रहते, अन्तमें थर थराइटकी बीमारी होजाती है । Ee 
५ 

$ उसका हाड्टेयोपर ऐसा असर होता है कि, उनमें फासफोरस उत्पन्न £ 
` 4 नहीं होने देता, उनमें गोंद भी नहीं होने पाता, जिससे हड्डियाँ कठिन £ 
और निर्जीव हो जाती हैं जिसका परिणाम गठिया ओर ध्वजभङ्ग होता हे। & 
५ 

$| चरबी ( मज्जा ) पर इसका ऐसा असर होता हे कि, उनको सुखा 
£ देता है अलकाहल यानी मदिराके सारभागका स्वभाव हे कि, चरबीको | 
4 पतला करे यहि थोड़ी हो तो सुखा दे, इसलिये मद्य भी वेसाही करताहे । 


चमड़े पर इसका असर पड़नेसे उसपर नानाम्रकारके चमेरोग उत्पन्न 


4 
व... >,.£ 


I 
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^ हात हैं, वेसेही इन्द्रिमोपर तथा अन्तरीय शक्तियोंपर भी इसका असर £ 
* होता हे थोड़े समयतक तो उनमें गरमी पेदा करके बड़ा जोश ओर बल 
4 पदा कर देता है, फिर उसी प्रकारसे उसमें पूरी ठण्ढक ओर सुस्ती £ 


Be | 
> उपस्थ इन्द्रियोंके रगोको फेलानेसे प्रायः मसाना कमजार हा जाता & | 
3 है, धातु पतली हो जाती है, विषयकी इच्छा बहुत बढ़ जाती हे, पशु ८ 
४» ज्वातिमें विशोषता हो जाती हे, इसप्रकारसे थोड़े दिनमें मलुष्य नामदे £ 
१) हो जाता है। मसाना कमजोर हो जाता है, शराबी कभी २ कपड़ेमें ६ 
3 पिशाब भी कर देता है । कलेजेके अन्तरङ्ग तत्वको मिलाकर चरबी ४ 
9 बना देता हे,खालके अन्दर जा पाचन शाक्तिमें मिलकर पाचनशाक्तिको ६ | 
3 नछ्ठ कर देता हे, इसलिये शराबी प्रायः बमन किया करता हे, थोड़ही (६ | 
^] दिनोमे उसकी पाचन शक्ति जाती रहती हे वह किसी कामकी नहीं ६; | 
*) रहती । पेटकी छाखायें तथा अँतरियोके उलटे हो जानसे कबजकी & 


98 
>) बीमारा हा जाता ह। 1 


* कलेजेपर इसका परिणाम-हृद्यका काम हे कि, भोजनके साथ पित्त मिलाबे | 
और कारबोलिक आदिकको रगोंके द्वारा फेफड़े तक पहुँचावे, शराब (£ 
उसको कमजोर कर देती हे,इस कारण मद्यपोर्मेसे सेकड़े पीछे निन्नानवे ६ 
+ हृद्यके रोगसे मर जाते हैं। fe 
५] इसका फेफडेपर असर-फेफड़ा आधिक परिश्रमके कारण निर्बल हो जाता fe 
१ हे, जिससे तपेदिक (विषमज्वर) दमा तथा सिलकी बीमारी हो जाती हे। ६* 
 धड़कन-हृदय रक्तके उलटने पलटनेके कारण धड़कता रहता हे, 

४) मद्यप प्रायः सोते २ चिल्ला उठता हे, इस प्रकार मद्यपकी जिन्दगी दुःख- ६ 


2 
3 मय हो जाती ह । >. 
४. आँखोंपर मयका परिणाम-यह होता है कि, आँखोंका बल घट जाता हे ४ 


४ उनमें लाली छा जाती है, उसी तरह कानोंकी शक्ति भी घट जाती है, £ 
*। जिह्वा फूल जाती हे, होठोंमें सूजन आ जाती है, जिसक कारण शुद्ध 
$ शब्द नहीं निकलता पॉव चलनेसे रह जाते हैं, कामदेवकी शक्ति 
घट जाती है । 
४१ अंग्रेजी मयसे मृत्यु-एक प्रकारकी अँगरेजी मदिरा होती है, जिसमें भङ्ग Er 
४ मिलाते हैं, नशा तेज होनेके लिये डाचिलाभी मिला दिया करते हें । fe 
ग हृदयमें उनका विष स्थान बना लेता हे उसको कमजोर कर देता हे, ४ 
अन्तमें मडुष्य मर जाता हं । | Es 
अक्षक इफफा कक कक कफ कक क कक कक कक केक कक कु कुकुकु कुछ फू कक कूद कसू मत 


fe 
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११ कोढकी बीमारी-मांदरा पीनेसे कोठ उत्पन्न होता हे, यह संसारमें दुःख ४ 
* ओर परलोकमें नरक दिखलाती हे । पर मूर्ख मद्यपोके लिये अलुपम fr 
र पदार्थ हे । व 
21 मद्यप मित्रोने ठट्टा किया यांनी मद्यसे एक पीपा भरकर उसके पास £ 
+| भटक समान भज दिया । जब वह पीपा पादरीके समक्ष आया तो £ 
५ उसने राराबको निकालकर एक चीनीके बरतनमें रक्खा । पहले एक i 
४ शूकरको बुलाया उस बरतनको उसके सामने रखदिया कि, जिसमें br 
४ शूकर कुछ पिये पर शकर उसकी बू पाते ही घबड़ाकर चिल्लाता हुआ [+ 
* भाग गया, उसने मदिरामें संह भी नही लगाया । पादरीने एक गद- [६ 
*| हेको बुलाया, उसके आगे भी वही शराब रखदिया, वह भी गन्ध सँघ- [* 
* तही भाग गया, कुत्तेने भी वेसाही किया । फिर पादरीने उस मद्यको £ 
+| उसी पीपम भरा ओर मित्रोक पास भेजकर एक पत्र लिखा कि- fe 


+३] 
£| मर प्यारे मित्रों! आपने मरे पास जो भेट भेजी उसको म॑ने पहले ६ 
४ शकरक सामने रखी, पर उसके सूँघतेही वह विकल होकर भाग गया, ६ 


पाछ क्रमशः गदहे ओर कुत्तके पासभी रखी पर वेभी बसही घृणा करत ६” 


> हुए दुःखा होकर भाग गय. जिसको देखतही कुन्त, शूकर आर गदहे (3 
2) भाग जात ह एस घाणेत आर भयानक पदाथ स्वीकार करनेवाला इनसे £ 
33 भी अधम होना चाहिये मतुष्यके अहण योग्य यह पदार्थ नहीं है। इस को Ee 
तो वेही ग्रहण करें जो अपनेको उन कुत्ते आदिकोसे भी नीच समझता £ 
5 हांगा, इस कारण में इस भेटको अपन यहाँ नहीं रखना चाहता, आप- £ 
काहा छुबारक हो । यह शराब मलुष्यके लिये विष ओर विषोका घर ६ 
है । इन घाणित 1नाषद्ध मादक पदाथांन मलुष्यका एसा अन्धा कर दिया £ 
* दं क, व प्रकाशामे भा टटालत फिरते हं,उनका बिलकुल नहीं सझता। £ 
सच आर झूठका विवेक लाप होगया। i+ 


एसही व्यभिचार, चोरी, झूँठ, इषा, कपट, छल, विद्रोह, अभिमान, |& 
जूआ, नृत्य, भीख माँगना, भाँडपन आदि वणित लज्जाहीन जितने कार्य £ 
हें वे सब नर्ककी राह दिखलानेवाले हें । झुक्तिमार्गके कट्टर दाइ हें, जो £ 


काइ मुक्त चाहता हवा इनसबचता रह, नहा ता अवश्य दुःख भागगा। fir 
७ 
नजम दिल लगा जिसका हे बमकरू हात। हे ऊपर उसकेही बला आफात्‌। £ 


DT oS I 


द्ळ्प्र नराशनाका [चराग।रास्त रहका उस मिल न सुराग ॥ Ee 
00 0 कक जच कक कै. 


+ ~ ` [a Le 
*| दृष्टात्त-एक मतुष्य टेम्प्रेस सुसाइटीका पादरी था, उसके साथ उसके £५ 
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5 एतम फिरता टटोळो अन्या । मिस्ड शबके करीह का बन 

५ साधु गुरुकी न उसमें इज्जत है। न खुशदानी उसमें लजत है ॥ ६ 
हा खोय शैतान बसूरते इस्सान है। सुजतरिब हाल ओ परीशांन टं 
वि यही शते अङ्क इन्सानी । कुबे उस्से किनारा गरदानी ॥ °. 


बैठ हरशिज न साथ शेतानके । निज्ञइ जामत स्याह बखतानके। ; 
5 सुहबत उनकीसे कर सदा परहेज । बेठमत्‌ मुहाफिल उनकेसे बरखेज ॥ ६ 
| बल्कि तृ हाथसे पकडले नाग । इन्‌ सुनश्शियोंस जल्द तर भाग ॥ ६ 
+| यही शैतान तेराकातिल है। ख्वाहिश उनको ख्याल बातिल है ॥ 


५ विशेषवक्तव्य-इस भागमें वर्णन किय्रेगये निषिद्ध घृणित दुःख उत्पादक & 
ॐ मद्य, मांस तथा अन्य मादक पदार्थ ओर निषध नोचकम्म ऐसे निकृष्ट हैं | 
कि, मलुष्यके अन्तःकरणे ज्ञानके प्रकाशको कदापि नही आन देत i 
+| जबतक इनका पूर्ण रीतिसे सङ्ग न छूट जावे तबतक सत्पणुछका ६ 
+| दशन नहीं होगा, इन निषेध दुष्टकमंमेसे एकमें भी मन लगा रहेगा तो [£ 
9) कदापि ज्ञानका पथ न मिलेगा। ये घृणित पदाथ तपश्वारियाक तपस्याका | 

म एसा नष्ट करते हें जेसे आगकी चिनगारी रूईंको जला देती है। तीनों ; 

१ कालके तपर्वियोँकी संयमियोंकी बाहरी ओर भीतरी शुभकर्मोको नष्ट ४ 
£| करनेमें शूरबीर हें । यदि प्रगटरूपसे इनसे बचता रहे, पर अन्तरमें | 
* इनका बीज ओर बासना रहे, तो भी जानका प्रकाश नहीं मिल सकता । ६ 

"४ अन्तश्के शुद्र न होनेसे कदापि बाहर शुद्र नहीं हो सकता। किसी ६; 

* किसी अंशामें बाहर शुद्रताकी आवश्यकता नहीं भी होती पर अन्त- ४ 

3 रद्ध शुद्रताकी तो अत्यन्त ही आवश्यकता हे । कितन एसे महात्मा ६ 

>) पाये जाते हें, जिनका कि, बाहर तो दखनमें भडकाला नहीं हाता, £ 

2) एबं लोग भी उनकी तरफ ब्रिदोष नहीं झुकत पर उनका हृदय ऐसा £ 


| शुद्ध होता हे कि, इश्वरी ज्ञानका स्थानही हाता ह्‌। E 
इन घृणित पदार्थांकी ओर सड़ल्प भी न दोड़े तो मङष्य झुक्तका £ 
त अधिकारी हो सकता इ । वासनाआका राकरूर इान्द्रयाका वशकर & 
* निषेध पदार्थं ओर कर्मोसे अळा रहकर पूं प्रयत्न करन पर ही कल्याणका 

* आशा हो सकती है । इस प्रकारसे प्रयत्न करने पर अन्तारक्षसे ९ 
$ सहायता मिलती हे, परमात्मा इसकी कोशिश देखकर दयाल होता i 
+ है । सचे अन्तःकरणे प्रयत्न करने पर किसी प्रकारको रुकावट न हो £ 
| तभा काय्य सद्ध हाता ह तभा भगवान्‌ साद्ध बतह । ee 


७ 
भैेकक ककुककक कककककिकिककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्कक क्व क्क 
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1 सव धम । i 
भर । धर्मका प्रयोजन । 5: 


इस लोक और पर लोकमें खुख मिले तथा अन्तमें मोक्ष भी मिल [ 
+| जाय, इस कारण संसारके सभी मतोंके लोग धर्मका अतुष्ठान करते हैं 

५ चाहें उन्होंने कुछ भी धर्मका अर्थ समझ रखा हो पर उसकी श्रद्धा द्र 
* केबल कथित प्रयोजनोंके लियेही होती हैं, इस कारण सभी मजहब- 
»॥ बालोंके यहां धमोचरणके येही प्रयोजन हें इन्हीके लिये धर्माचरण हे । [£ 
भै धर्मका स्वरूप । Ee डर 
| अपनी अपनी मतिके अतुसार सभी धर्माके आचार्य्योने धर्मक £ 
भं स्वरूपोंकी नियमात्मक कल्पनाएं की उन्हीं नियमोंको धर्म तथा उनके ४६ 
भी विरुद्राचरणको अधर्म बतलाया, किसीने उनको इश्वरकी आज्ञा ६ 
बतलाई तथा किसीने वही उतरी हुई कहीं एवं किसीने अपनी शून्य | 


t+ 


समाधिके अकलंक अतुभव बतलाये । उनके अलुयायियोंने उन्हींको £ 

5 धर्म तथा दूसरे कामोंको अधम समझा. यहांतक कि, भत्थक मजहबका 

व्याक्त अपन पूवज धमका छाड़ दूसर धमाका अधम समझता हे अपन [£ 

नियमोंको उक्त प्रयोजन सिद्ध करनेवाला तथा दूसरोंके निथमोंको [ 

नरकमे पहुंचानेबाला मानता हे । Er 

नियमाकी आवश्यकता ओर सत्ता । Er 

5 जब कि-शरीर यात्राक निवाहके लिये भी नियमोंकी आवश्यकता ६ 

रहती हु आर तो क्या आहार, बिहार भी बिना नियमके खुखके [£ 

4 स्थानम दुःखका कारण बनते हें एवं नियमादुसार किये हुए सुखोंके ६ 

5 कारण हात हैं तो फिर दूसरेनियमोंका कया कहना हे!प्रक्रतिके पैमाने ६ 

+ पर तुले हुए नियम निर्बाध चलते रहते हें, जैसे दिनके करनेके £ 

% कृत्य रातको कभी निबांध नहीं होते. क्योंकि, प्रकृतिने रातको £ 

5] किसी दूसर कामक लिये नियुक्त किया हे. यही कारण हे कि, काम £ 

| ॐ करनेके जो प्रकाश आदि प्राकृतिक साधन दिनमें प्राप्त होते हैं वे £ 
डे 5 रातमे प्रात्त नहीं होते, अतः प्रकृतिके अविरूद्ध नियमोंकी प्रत्येक प्राण- £* 
॥ ४ धारीके लिये आवश्पकता है इसके विरूद्ध नियम, नियम नहीं कहे fe 
| जासकते ये नियमही धर्म कहलाते हैं इन्हींमें सारा संसार बंधा हुआ £ 
नियमाके भेद । fe 
इस प्रकार धर्मोके दो भेद होगये. एक लो प्रकृतिके विरूद्ध जिनको ६ 
कि, प्रकृति सहन नहीं कर सकती दूसरे वे नियम हें जो नियतिके £ 
णोंकेही परिस्फुट रूप हैं । | 


‘ ८ का ४ कककककककककककककक्ककरकक्ककाच 
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ह इश्वरीय नियम । 


इश्वरकी आज्ञा उसकी प्रकृतिक नियमोंके विरुद्ध कभी नहीं हो 
४ सकती. क्योंकि, प्रकृति उसीकी है उसीके जिम्में संसारका निमाण है 

५ अथोत्‌ उसीसे सब कुछ बना है । इस बातमें किसी भी इंश्वरवादी या [£ 
र खुदावादी व्याक्तिको इनकार नहीं हो सकता कि, यह दुनिया जगदी- [£ 
| शाकी बनाई हुई हे फिर उसके झुखके कहे नियम उससे विरुद्ध केसे हो £ 
£| सकते हूँ! इससे हम इस निश्रयपर पहुंचे हे कि, जो प्राकृतिक निय- ४ 
१) माका वेराध नहा करते बं इंश्वराय नियम हें वहा परमात्माक कह्‌ Kr 
5 षुण हो सकते हे किन्तु जो प्राकृतिक नियमोंका विरोध करते हैं ब 
ॐ नियम परमात्माके बताये हुए नहीं हो सकते चाहे बो किसी भी मज- Ee 
है| हवके लोगोंने खुदाके भजे कहकर अपना रखे हों । fe 
अ परीक्षा । न 
४ पहिली परीक्षा तो यही हे कि, वे प्रकृतिक नियमोंके विरुद्ध न ६ 
४ हाने चाहिये. दूसरे उनमें अपनी आत्माकी सच्ची भावना भी ओतप्रोत £ 
5 होनी चाहिये। जो बात अपनी आत्माके सच्चे स्वरूपके प्रातिकूल हो | 
| बह कदापि धर्म नहीं हो सकता । तीसरी बात यह हे कि, सब सेश्वर £ 
4 वादियोंका परमात्मा है वह एक हे अनेक नहीं हो सकता उसकी | 
*| आज्ञा एक होगी जिसमें जन साधारणका हित निहित रहता हे। यह £ 
+| काम पर्मात्माका नहीं हो सकता कि, एकको एक काम करनेमें पाप £ 
3) बता दे तथा दूसरेको पुण्य बतावे, उसकी आज्ञा सब मलुष्योके लिये £ 
3 एक हूँ जो सब धरमामें अदुःखदायी एकसी बात हे वही परमात्माकी £ 
3 आज्ञा ह दूसरी परमात्माको आज्ञाए नहा हा सकती किन्तु वे कवल | 


> स्वाथका भावनास सना हुई बात हू । fe 


४ धर्म क्‍या होता हे ? धर्म किसे कहते हें 
;| जानता हो तब तक निकट रहने तथा आति उत्कट सम्बन्ध हानेपर [६ 
भी उसको पहचानना कठिन है । जि 


५ जि 
£|  पारण-संसारमें नानाप्रकारके धर्मे प्रचालित हें । सब कोई अपने अपने | 
"| धर्मेकोही धर्मे कहता हे उसीको पसन्द करता हे । दूसरे धर्मोको बुरा £ 
* समझता हे । बहुतेरे तो ऐसे हें जो अपने बाप दादेकी रीति, रस्म Ee 
4 ओर तरीकोंकोही धर्म माने बेठे हें । इसीप्रकार सब अपने अपने राग £ 
“| गाते हें पर जबतक अपना सच्चा धर्म न जाना जाय तब तक पशु & 
| और मठुष्यमें कुछ भी विभिन्नता नहीं हें। यहां में प्रगट करूँगा कि, ६ 

अपना धर्म क्या है! पर धर्म क्या है ! जो लोग अपने कुल रीतिको ६ 
भक्ककक कक क कक फफ॒ए कुक कफ फू कूकृकु कुक कू कक कुक कु कुक कफ कु कूपफूक 
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पुत. १, ७, त ७०,७७७ त ण व ० ण त, ल, ०५०७ ३५०५ वण ५ /५:५०४५ : 


$ हैं । जो नानाप्रकारके एकदेशीमें फैल धर्मे द्वेषके लिये मरते मारते, £ 
निन्दा स्ठतिमें अपना दिन बिता रहे हैं, वे महान अज्ञानताम फॅसकर £ 


+| अपने यथाथ कर्तब्य ओर धर्मको कभी नहा पा सकत ! fe B 


| मत मतान्दरके प्रचारक-कालपुछषने अनन्त प्रकारके मजहबोका प्रचालित ६* 


भं करक जावधारयाका फसा मारा. यहा सुख्य कारण ह्‌ क, सब मङुष्य i 
अपन यथाथ धमका -छाडइकर कालपुरूषक थाखम पड़ ह उसका पह- !£ 


४ चान नही सकते । fe 


5 ज्ञाता-क्रष्णचन्द्रने अज्ञुनसे महाभारत करवाकर पाण्डवाको राज्य गद्दी £ 
५ पर बिठा दिया । अन्तमें कृष्णमगवान्‌ पाण्डवोसे अलग हो गये ओर £ 


5 उन्हें उनका धर्म सँभालनेके लिये कहा । स्पष्ट तो उन्हें क्षत्रियोंका घम £ 
5 लड़ाई बतलाकर, लड़ाई कराइ पर भीतर ओर ही आशाय रखा । इसका ६ 
* आशाय कोई कोई साधूही समझते हं ज्ञानी ही यथाथ धमकी ख़ुथि £ 


| 


3 जानत ह्‌ । fe 
४ श्रेयान्‌ स्वर्मों वियुण: परधर्मात्‌ स्वचुडिवात्‌ ।- E 
भं . स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ Ee 


5 अथ-सदगणोसे युक्त पराये धमसे अपना धर्म गुण हीन भी हो तो £ 


र भा श्रष्ठ हैं, अपने धमम मरना श्रेष्ठ हैं, पराया धम भयको प्राप्त £ 


+ करनेवाला हे। 3 
भै यहां तो श्रीकृष्णचन्द्रने क्षत्रियधर्म बतलाकर अजुनको युद्धके लिये £ 
प्रस्तुत किया अज्ञुनने भी युद्ध ओर रक्त पातही अपना धर्म समझा, £ 
2 पर श्रीकृष्ण भगवानने अजुंनको इस छोकमें योग ज्ञान आदिक सिख" £ 
लाया, जिससे धम जाननेका मार्ग मिले । प्रगट तो क्षात्रिययर्म बतलाया £ 
पर कृष्णक जितने वाक्य होते थे उन सभोंके दो अर्थ, दो भाव और £ 


आशाय हुआ करल थे, मन इसी पुस्तकमे श्वपच खुदशनजीका £ 


भगवानून प्रगटरूपसे सबको दिखला दिया यह सिद्धकर दिया कि, 
*| उतन लागोंमें खुदशनजीक आतिरिक्त कोई सच्चा भक्त मनुष्यन था । £ 
जा सच्च मनुष्य हें जिन्होंने यथार्थ मतुष्यत्वको पाया हे वेही पर और * 
4 अपर धर्मकी महिमा जान सकते हैं, वही अपना पराया समझ सकते £ 
हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता । धर्म जाननेवाले स्वपवेदके अति- £ 

क्त परसंत्रेदकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते, इसी लिये विवेकवान 
एवानको, मलुष्य ओर आविवेकी मूखेको पशु कहते हें।. ५ 
ब्क्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्कककककक्क कक कु कक क कक कक क्क् कु कुक कक को 


~ 


So 


| क्ट 
३३५ | वणन किया हे कि, वह मतुष्य थे उनमें मङुष्यता था जसका कृष्ण £ | 
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४ अधर्म-काम, क्रोध, लोभ, मोह, युद्ध आदिक मतुष्यके यथा 

नहा, अपना धम तो वह है जिससे केबल अपना स्वरूप जाना 
ह्‌ ह्‌ 

| अपने यथाथेको प्राप्त करे । 


+ 


ऱ्य 


घमकी जड़ । 


| शुरू धर्मका मूल हे, समस्त स्वसंवेदका कथन है कि, गुरूकी सेवा, £ 
2 श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ओर कृतज्ञतासे भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है । गुरूको & 
| गोविन्द करके जानने पूजनेसे अंतःकरण शुद्ध होकर सर्वज्ञता प्राप्त & 
५] होती हे केवल गुरुही घम और परमाथकी जड़ हे। जड़में पानी देनेसे & 
£| फल फूल और पत्ते शाखा आदि सब पदार्थ पासकेगा। जहां गुरुकी & 
२) सेवा भक्ति नहीं वहां धर्मकी जड़ कट जाती हे फिर तों ' मूलं नास्ति £ 
| कुलः शाखा की बात होती हे गुरुकी सेवा पूजाके बराबर कोई तपस्या ६ 


*| नहीं हे। न भजनही हे गुरुकी आज्ञा माननेसे पूरा होता हे। कि 
भी गुहपूजा अंगकी साखी । i 
3३ + 
डू ठं 
र शिष्य पूजे सुरु आपना, सुरु पूजेसब साइ । ६ 

= कहें कबीर सुरु शिष्य को, माति हे अगम अगाडु ॥ | E 
गुरु सॉजले शिष्यका, साधु संत को देत । | i 
| कहें कबीरा सेंजसे, लागे हारिसे हेत ॥ हि 
क्ट र जै ०1 पू 4 
| सुरू पुजावें साधु को , साधु कहें सरु पूज । अं 
+| २९ ~ ५९७ ) ° [a ii 
भं अरस परस के खेलेम, भई अगमको सून ॥ i 

टश 
भै गुरुमक्ति-जितने शुभकर्म संसारमें प्रचालित हें सबसे बढ़ कर गुरू" £ 


ध्थ 
+ पूजा है। जिस युरुके द्वारा भक्ति मुक्ति प्रात होती हे उसकी समता ६ 


> कौन कर सकता है! कवीर साहबने बारम्बार कहा हे कि, जो पुरुष £ 
>) जितनी गुरुकी सेवा तथा आज्ञापालन करेगा वह उतनाही शुद्धता 
»| और ज्ञान भाप्त करेगा । गुरुसेवा पूर्णताको पहुँचाती हे गोविन्द £ 
४ उसी गरुकी मूर्तिस प्रगट हो कर काम पूरा करदेता हे । हां ध्यानकी ६ 
5| पूरी निमसञ्नतामें गुरुकी सेवा नहीं हो सकती पर शुरुका ध्यान हो £ 
४ सकता है। एसी दशामें गुरुकी बारम्बार स्तुति कृतज्ञता ओर प्राथना £ 
| करना उचित हे जो कुछ ज्ञान तथा प्रकाश प्राप्त हो सब गुरुकी कृपासे & 
ही हुआ समझना चाहिये जन्मभर गुरुकी कृतज्ञतो माने कभी & 
| घ्न न बने। दान, पुण्य, योग, याग, पूजा पाठ ओर ब्रतादि सब ६. 
जैक कक कक कक कक क कक कफ क कु कुक एक कु कफ वकफु कक कक कक कु ए 5 कफ फ कक फट 
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(८९ 


संसारमें नानाप्रकारके दुखी जीव तो सदाही मिलते हैं पर शुरू सदा 
भे कहाँ प्राप्त होते । गुरूकी सेवा किसी महाभाग्यवानको प्राप्त होती हे । £ 
जिसको गुरु प्राप्त हो उसका धन्य भाग्य हे. क्योंकि, गुरूकी सेवासे सब fr 
| बन्धन छूट जाता है जो अपने गुरूके साथ, कपट, छल, झूठ, आभिमान, (६ 
५| मान बड़ाई हुशियारी चालाकी करता हे, वह बड़ा अभागा है। गुरूको भी 
* सव प्रकारसे शिष्यका बोध एबं सब शांका निवृत्त करना उचित है। 
| श्रद्वा विशास-शिष्यका शुरूके उचित वाक्य पर विश्वास श्रद्धा रखना ७ 
५ मनासिव है. क्योंकि गुरुक वचनकी श्रद्धाही भक्ति सुक्तिको प्राप्त कराती (& 
४ हे। विश्वास श्रद्धाहीके साथ गुरू हे, श्रद्धा विश्वासके छूट जाने पर 
नहीं रहती, विश्वास श्रद्धाही पर गुरू बेठा हे । मुहम्मद साहबके नूर- £ 
9 नामेमें लिखा हे कि खुदाने यकीनका एक वृक्ष उत्पन्न किया उसके ऊपर £ 


मुहुम्मदकी रूहको मोरके समान बेठाया । Er 


~ ee 


` आदि भक्ति शिव योगी केरी । राखी सुप्र न जगने फेरी । fe 
५ आदि शुरु विश्वासके वृक्षपर बेठाया गया, इस लिये शुकी बेठक £ 


५ 


¦| वहीं हुई । जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ गुरू नहीं, इसी लिये सब गुरुसुख & _ 


2 लोगोंको.ताकीद की गई है कि, अपने २ शुरूपर श्रद्धा विश्वास रखो ६ 

. £ यदि विश्वास नहीं रहेगा तो शुभी नहीं रहेगा । समस्त स्वसंवेद £ 
पुकारता हे कि, शुरुको छोड़कर गोविन्दको कदापि नहीं पावेगा। i 

| युरुदरन-चेलाको उचित हे कि, गुरुका नित्य दशेन करे । नित्य न i 
* दो सके तो दूसरे तीसरे दिवस तौ अवइथही करे, वह भी न हो सके i 
+| ता सप्ताह अथवा पन्द्रह दिनमें जरूर करे।यदि पक्ष पक्ष भी दशन ग हो £ 
|] ४ तो महीनामें एक बार, यादे यह भी न होसके तो तीसरे महीने, यदि £ 
f ¦| किसी कारणसे ऐसा भी न हो सके तो छठे महीने भेट पूजा साहित ग॒ रू- र 
| | कादशन जरूरही करने जावे । यदि छठे महीने भी न हुआ तो वषेमें £ 
दिन तो अवश्य सेवा बजावे। यदि वर्षमें दिवस भो गुरुकी सेवा पूजा न £ 
करसके तो उसका कहींभी ठिकाना नहीं । जेसे ब्रक्ष निना जलके सूख £ 
जाता हे उसी प्रकार चला शुरुके दशान बिना अशुद्ध अंतःकरणका £ 
3 हा जाताहे।. ` fe 
 गशुरुमुखका इत्य-इस संसारमें दो प्रकारके मलुष्य हैं शुरूमुख ओर मन- र 
5 सुख।शुरुसुख वे लोग हें जो कि, गुरूको सेवामें किसी प्रकारकीभी जुटी £ 
PPE 1 करते सवेदा रुकी आज्ञापालनमें ही लगे रहते हें गुहकी आज्ञाको ६ 


क्फुकफूककककककककककककककककककककककफफकफककककुकन् क) 


न 2०.2 


Ig eA 


ke 


BY 
5+ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


& दि 
सव धम । ( १०३७ ) 
heh dh ehh dtodd कळक कक कीक कच sted वन घण ण ण thd 
22 


र 


3 oo 


ॐ होकर, सत्यपदक्रो पहचान लेते हैं, एसेही मडुष्य अपना तन मन धन £ 
१ सब सत्यके अपेण करते हैं। Ife 


हा मनमुख-बे लोग हैं जो गुरु और गुरूकी वाणीका कुछ आदर नहीं 
5 करते जो मनमें आता हे वही करते हें । ऐसे पुरुष अव्यवस्थित fr 
* चित्तके होते हैं इसी कारण स्वेच्छाचारी तथा दूषित हृदयकेभी होते Er 
* हैं। मनसुख मान बड़ाई ओर वृथा अभिमानसे ग्रस्त होते हैं । 


| दोवोके कृत्य -शुरूमुख ईश्वर पूजक हे ओर मनसुख बुत्तपरस्त हे गुरुमुख 

| लरेगा, मनसुख डूब मरेगा। सब प्रशसा गुरुमुखके लिये हे, सब धिक्कार ह 
*| ओर निन्दाथे मनमुखक लिये ह | गुरूसुखमे पूणे मतुष्यत्य वतता हूँ Er 
¦| मनसुख पशु धर्मोमें रहनेके कारण बन्ध व वासनाओंमें फैंस रहा हे। £ 
*३| 


| मनमसुखके सुक्तान होनेका कारण-कितन लोग गुरूसे उपदेशा ता लेलेते हैं पर ६* 
| सेवा करनेके समय भाग जाते हें मनझुख होकर अपना जन्म गँवा देते ६ 
*| 


१ केसे प्रसन्न होगा । पत्यरपर चकमक लगता हे तब अग्नि निकलती है £ 


_ १ जादि पत्थर और चकृमकुका संयोगही न हो तो चिनगारी केसे निकले ? & | 


“| हसीप्रकार यदि चेला गुरुका सच्चा प्रेम-सम्बन्ध न हो तो ज्ञानका Ee 
४ प्रकाश केसे हो । यदि लोहा ओर पारसका संयोगही न हा तो सोना ६ 

केसे बनेगा!लोहा. पारसका सम्बन्ध भी हो पर जब तक उनमे तानिक & 
3 भी भेद रहे, तो सोना होना असंभव है। i 


*| _गुरुपूजाका माहात्य-गोविन्दको कोई भी नहीं देख सकता गुरुको सब | 
देख सकते हैं । गोविन्दके स्थानपर गुरुदेव पूजता हे गुरूहीकी पूजा गो 

+] विन्दकी पूजा है। जो अपने गुरूको परमात्माका स्वरूप जानकर उसकी £ 
| सेवा करता है वह तत्काल सत्यपुरुषको पा लेता हे । गुरूकी उत्कृष्टता 

5 तीन लोकसे परे है । ये तीनेंलोक मनसुख हो रहे हैं इस कारण कोइभी ४: 
* मलुष्य गुरू की यथाथ सेवा नहीं करता । गुरूके ऊपर संदेह करनसे 


Ke 


४ धर्म्मेकी ध्वजा टूट जाती है । जिन्होंने गुरूको पूजा उनके दोनों लोक £ 


५ सुधर 1जन्हान गुहका न पूजा व गुरूविसुख होकर उभय लोकसे भ्रष्ट ६. 


हुये । सब मतवालोंमें कोई ही शरसुख होगा नहीं तो मनमुखोंकी | 
४ संख्या अधिक हे । रच 


£| मजहिवीयोंकी ओर दृष्टि-प्रथम हिन्दुओंकी ओर ध्यान दो, इनमें आयः | 
१॥ सभी गुरुविसुख देख पड़ते हैं सभोंने गुरुसे सुख फेर लिया जब कभी 


| 
किसी बातके जाननेकी आवश्यकता होती हे, तो किसीसे पूछ कर 
पक्ुककफक कफ कफ कुकृकुकृकदकुकृफृदुपकूफ कुतक्दुपकु कु कृकुक कक कुक कक दक्कूदुणफाु 


+ 
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3 EN fie 
4 दान पुण्य कर दिया नहीं तो कुछ चिंताही नहा । लाखों करोडोंमें £ 
* कोइही गरूसुख हांगा । Ee 


+३ ~ 6" Ite 
५  मुसलमानोंकी ओर ध्यान दो तो मालूम होगा कि, न कोई किसीका ६ 


४ गुरू है न कोई किसीका चेला हे प्रचलित रीलिसे किसी सुला, मोलवी ६ 
5 आदिसे पूछ कर रोजा निमाज सीखलेते हैं । ,न॑ किसीका कोडे शुरू fr 
४ चेला नहीं हे केवल बातोंही बातोंका मेला हे fe 
5 फकीरोंमें कोई कोई झिरका ऐसा हे जहां शुरू चेलेका बिचार है। £ 
भो यही दशा इसाई ( खीरिष्टी ) धमकी हे। मसाई (यहूदी) भी उन्ही- ४ 
5 की पेरवी करते हें । इन दोनों धर्मोमें तो नाममात्रको भी गुरू शिष्यकी ६ 
४ रीति नहीं जान पड़ती। केवल अपने अपने आचाय (नबी) का ६ 
3 नाम लेलेकर धूम मचाते हैं। इसी प्रकार संसारभरके मतवादियों पक्ष- £" 


हू पातियों ओर विषयियोंकी दशा हो रही है । र 
4 मतुष्यको उचित हे कि, गुरूलें अधीन रहे सर्वदा उसकी आज्ञाका ६ 


LS > 


* पालन करे पूरी प्रतिष्ठासे गुरूके सन्मुख रहे कभी ऊंचे शाब्दसे बे- ४ 
४ अदबोंके समान धृष्टता प्रकट न. करे शुरुसे आभिमान करने पर £ 


4 अन्तःकरण मला हा जायगा । टा आ 


४ ससंवेदका सार-रुवसम्वेदका संक्षेपमें सारांश केवल एक सारशइब्द हे | £ 

5 वह कहने खुननेमें नहीं आता, केवल सत्यगुरुकी कृपासे अपने विचार ! 

४ द्वाराही जानाजाता हे । लोगोंको समझानेके लिये सारशब्द कहा ६ 

/,४ जाता है। सार नाम हे यथार्थ भेदका ओर शब्द नाम बाणीका हे. & 

i +| छाब्दका जो यथाथ लक्ष्य हो उसे सारशब्द कहते हें। उसको जो पहचाने !* 
| 5 बह हस हे.वही मुक्त है। सारशब्दकी व्याख्याने कबीर साहबने चोदह £ 
| * अरब ज्ञान कहे हें. क्योंकि, सारदाब्द बोली भाषामें नहीं आता, £: 
54 उपदेश खुनत २ बिचार करत २ भाग्यवानके समझमें आ जाताहे। ६ 
3) चारों युगोंस कबीर साहब समझाते आये हैँ अनन्त ग्रन्थ वणेन किये [£ 
४ हॅ, जो कि स्वसम्वेदके नामसे प्रासेद्ध हें । वे सब केवल सारशाब्दकी [+ 
४ टीका हें। जब सत्य पुरुषकी उत्पत्तिकी इच्छा हुई सूक्ष्मसे स्थूल £ 
4 हुआ। तब झान्यमें एक झाई दृष्टि पड़ी, बही बिन्दीक आकार में ४ 
| खडा हुई (०)॥ Er 
बिन्दी-जब सारठाब्द सूक्ष्मस स्थूल हुआ बिन्दीरूप झाई प्रगट हुई; ४ 
पीस सब सृष्टि उत्पन्न हो गई। समस्त संक्षारमें यह बिन्दी हे केवल | 
सी एक बिन्दीसे सब संसार है | देखो गयासुछोगातमें यह लिखा है, i 
समस्त संसारमें यह तुक्ता फेल गया । इसको अतुस्वार कहते हें, br 
कककुक्ुफुकुफुककुकुककृफृकृकृकुकृकृकुकुकृकुफकृफुकृफ कक कु कुक क २ कक कुक फू फू कप, 


ड 


र 
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सरवेधर्म | ` ( १०३९ ) 
४ इसका दूसरा नाम मकार भी हे, इसी मकारको माया कहते हें । इस £ 
9) मायाके मिथ्या, कपट, छल, शून्य, श्रम, शक्ति ओर प्रकाते आादेक £ 
४» बहुल नाम हैं मायाके अनन्त नाम हें, वे सब केवल इस बिन्दीकाही £ 
45 भशसामें हें सभी अम हैं,इसी बिन्दीसे सब भ्रम हैं एकभी सत्य नहीं हैं। £ 


*| जब लेखनी कागद पर रखकर कुछ लिखना चाहत हें, तो पहले (£ 
+| बिन्दी बनती हे, फिर उसीके पेटसे सब अक्षर निकलते हें। यह सम्भव [£ 
5 नहीं कि, कागदपर लेखनी रखें बिन्दी न बने । अवहय पहले विवश 

| बिन्दी बनेगी फिर पीछे अक्षर, अक्षरसे ठाब्द, दाब्दसे लख, फिर ६ 
;] आषा बनेगी । इस कारण लिखने बोलनेका मूल कारण बिन्दीही है । | 
| यही माया ओर मिथ्या हे । जिस दशामें कि, सब लिखने ओर बोल- |; 
3 नेकी जड़ मिथ्या दे, तब लिखना ओर बोलना केसे सत्य हो सकता | 
2 हे १ केबल यही बिन्दी सवे लेख ओर वाणीमें प्रवेश कर रही हे । इसका ६ 
१} यथार्थ भद्‌ सत्यणुरुके ज्ञान बिना कोई नही पा सकता । बड़े २ ऋषि, ६ 
४ मुनि, भक्त ओर तपस्वी, सिद्ध, साधु, इसी बिन्दा्मे डंबडब कर रहे | 

9 हैं। यही एक ऐसा महासागर हे कि, किसी उपायसे इससे बाहर | 
जानेकी युक्ति नहीं जान पड़ती । केसीहू तपस्या आर भजन न क्‍यों £ 
१ करे पर इससे पार होनेकी आशा दुराशा हा जाता ह्‌ । बड़े आश्चयेका Er 
४ खेल हे! इससे कोन बाहर निकाले! | fe 


~ 


5 जब केवल एक बिन्दी अथवा अण्ड था, दूसरा कुछ भी न था, उस | 
| समय दाब्द आदि भी कुछ नहीं थे । यह बिन्दी उत्पात्तिकी ओर झुकी जि 
+ तो वासनाओंसे पूर्ण होगई । विषयके स्वादको चाहा, सांसारक |. 
१ उच्छाओंकी राशि हो गडे । अण्डरूप पिंजडेमें न रहसका इसीस अण्डा | 
;। फूटगया । शारीरक खुखकी इच्छा उत्पन्न हुई, जिससे इसके दो स्वरूप | 
5 हुये, एक माया, दूसरा बहा; यही माया ओर मन कहलाये। एकसे दो | 
2 होनपर उसीसे शब्द ओंकारकी उत्पात्ते हुई । यही ३० तीनलोक ओर 

चारवेदका मूल कारण हुआ | इसीको प्रणब बोलते हैं । यही एकसे ६ 
४ अनेक होकर समस्त संसारमें फल गया । इसीसे चारवेद प्रगट हुये उस £ 
४ प्र लोग चलने लगे। पहले यही ॐ शब्द हुआ पीछे वेद हुए ।इसीको £ 
>) नाद और वेद कहा जाता हे । उत्पत्तिके प्रथम यह ॐ हुआ, इसका ६ 
| अर्थ दीनता ओर आधीनता ह्‌ । जिसक मनम दानता आर गराबा 
| स्थान करेगी वह सब लोकोंका राजा बनंगा। जो आधीनतासे नहीं 


GS SI SSNS 
+| १ आदि मंगळके अधेमें साकेतवासी श्रोविश्वनाथजाने सारा विस्तार बताया हे किन्तु 
+ यहां मुका सारा पसार दिखाया द विज्ञजन दोनों बातोंका विचार करं एवं सुधार करं पढ़ले। ६ 


ककूकककककककककाकककक्क्कक्क्क्क्क्क्ण्क्कक्कककककक्कककककाक्क्फक 
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( १०४०) कवीर मन्शूर । अ० २० 
<. ~ कक | 
* आये उनका छुटकारा न हुआ । अनागिनती ज्ञानी और कर्मकाण्डी £ 
5 हुयं जिन्हॉने भजनको पूर्णता पर पहुँचाया पर आधीनता न होनेक £ 


# कारण उनका पूरा न पड़ा । i 


४ जिस दशामेंवेद सत्य परमात्माका ज्ञान बतलानेमें असमर्थ हे, उस [£ 

दशाम बद्पाठियोंको एक चेतन्य परमात्माकी उपासना कयोंकर मालूम £ 
| हो सकती हे? जो सूक्ष्मविषयको अर्थात माया ओर शुद्ध बह्मकी उपा- ६ 
5 सनाके भेदको नहीं समझता वो मलुष्यत्वसे शून्य हे । जह।तक माया ६ 
) हे वहां सब भ्रम हे । जितने समाचार कहनेवाले हें, सब मायाके ही ६ 
५ देशाका समाचार कहत हैं सत्य लोकके समाचार कहनेबाले शब्दको ६ 
3 युक्तिसेही बतलात  हैं। उनकी युक्ति उनके साथ होती है. इसरा उनकी ४ 
* युक्ति जान नहीं सकता ।.मलुष्यको उचित हे कि, एक शुद्ध चेतन्य £ 
% परमात्माकी उपासना करे। जो सत्य परमात्माकी उपासनाकी ओर £ 
£ लगना चाहता हे वह माया ओर मायिक दोनोसे भिन्न हो जाता है। ४ 
+| जबतक माया ओर माथिकोंमें कैसा रहता हैँ, तब तक अद्रितीयस्तत्य- £ 
2 पुरुषकी उपासनाके योग्य नहीं होता. क्योंकि, दोनोंमें ही भेद वाद है। £ 
5 दोनोंका उपदेश भेद ही है, भदसे भिन्न उनका उपदेश कदापि नहीं हो £ 
£ सकता चारों वेदोंने स्वरूप प्रगट किया, तो प्रथम भारतवातियोंको 3 
£ भातत हुय्रेलोगाने उनकी आज्ञापर चलना आरम्भ किया । यद्यपि काति- £: 


र पय धर्मोके लोग आजकल उसके विरुद्ध भी चल रहे हें । > 
| वैंदक टाकाकारान, ॐ कारक यथाथ आशय आर अथको न समझा, £ 


2 इसका कारण केवल उनके ज्ञानकी अपूर्णता हे । वेद तो किसीसे स्वयं £ 
कुछ नही कहते न बोलतही हैँ, जिससे कि अपने उपदेशको प्रगट 
5 करसकें लोगोंको शिक्षा दें तथा कहें कि, तुम असुक वेद मन्त्रकी £; 


| व्याख्या इसप्रकार करा इसप्रकार न करा | इसा कारण सब टोकाका- टं 


` 5 रोने अपनी २ बुद्धि और पहुँचके अलुसार जसा चाहा टीका करदी £ 


+ उन्होंने यह कुछ भी न सोचा कि, मेरा विचार सत्य अथवा असत्य ।इस [£ 
4 कारण वेदक आशायको वेही समझ सकते हैं, जिनका अन्तःकरण £ 
1 ज्ञानके यथार्थ प्रकाशसे पूर्ण हे। दूसरे नहीं । i 
| इस ॐकार की यथाथताको न जाननेके कारण ही वेदपाठी लोग fe 

-आवागमनमें फँसे रहते हें । अद्वेतम कुछ विकार नहीं,द्वेतमें हे । अद्वेतमे ४ 
*| बेद वाणी कुछ नहीं। जितने वेद्पाठी हैं अपनी डुद्विपर भरोसा रखते £ 


5 दे, जिस बुद्धिपर भरोसा रखते हैं उस बुद्धि की पहुँच अद्वेत तक है ही £ 
_ _ 5 नहीं, फिर वेदपाठियोंको क्या सहारा रहा, वे असहाय हें । जो अद्वेतके ६ 


इककककककककककककयकककककक्क्कककककककक्कवभ्क्कवम्ट्मुष 
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9. न 


ह य य यी म मम 

5 खोजी हैं वे द्वेतमें कदापि वृत्ती नहीं लगाते । जो अनेकम मन लगाते br 
२9७० ७७ ~ ~ हक ~® hoo Ca 

i हैं वे एककी प्राति नहीं कर सकते । आशा तृष्णा द्वेतभें हे अट्ठतम £ 


+3| 


9 ! 
~ ~$ ६७ 
| पग धरते ही सांसारिकविचार ओर सङ्कल्प छोड़ने पड़ेंगे। जब तक & 


प्‌ 

४ सांसारिक ध्यान हे तब तक माया हे, कोई उपाय क्यों न करे £ 
४ छुटकारा नहीं हो सकता । 
नर £ पो | डं 
भे दारतका आज्ञाए । हे Ee 


४2 १-एक खुदाकी पूजा करो,२-बुलपरस्ती मत करो, ३-खदाका नाम 

2) बे फाइदा मतलो,४-सवतका दिन पाक रखा,५-माता पिताकी प्रतिष्ठा £ 
1 करो, ६-खून मत करो, ७-व्याभिचार मत करो, ८-चोरी मत करो, ९- Ee 
5 अपने पड़ोसीको प्यार करो, १०-अँडी गवाही मत दो। ये दश आज्ञाये £: 
१) तोरेतके सार हैं. प्रगट तो इनका आर्थ सब कोई समझ लेता है, परन्तु ८ 


| यथाथमं इनका अथ इस प्रकार समझना चाहय । fe 
^| 


५ १“एक खुदा(इश्वर)को पूजा करो-कहनेवालका आशाय ता यह ह कि, मेरा E 
* पूजा करा, खुननवाला भा यहा समझता हंक जा इश्वर सझस बातकर Ee 
< रहा हे उसाका पूजा उचित हं। वक्ता श्राता दानोक आशय आर सम्मात ६* 
> उनक अडुंसारहा हे । i 


+| Ie 
| समीक्षा-पर मरां सम्मात ता एक इश्वरका पूजाक विषयम यह हक ६ 
5 जो कुछ आँखोंसे देखा जाता हे,कानोंसे खुना जाता हे,स्पश किया जाता ६* 
** है, रस लिया जाता हे, सँबा जाता हे अथवा किसी बाहरी वा भीतरी & 
4 ज्ञानेन्द्रियसे कर्म अतुभव होता हे यह सब देतरूप माया हे।बहां अद्वेतका ६ 
| पता नहीं वरन्‌ अनेक हें । अतः हजरत मूसाने खुदाकी बातको अपने ६ 
>) कानसे खुना खुदाको अपनी आखोंसे देखा. जो देखा खुना जाता हे वह [+ 
४ द्वेत हे,अद्वेतमें नहीं है। इससे मसाने खुदाको अपनी आखोंसे देखा उससे 
"| जो कुछ खुना सब माया ही हुई । मूसाने मायाहीकी आज्ञाको माना । ६ 
| एक खुदाको न किसीने देखा ओर न किसीने उसका वचन खुना. £ 
% क्योंकि, अन्तरहाश्सि जो कोई एक इश्वरको देखता हे ता उसको खुदाको 
_ ¦} देखने एवं उसके वचनको सुननेकी आवश्यकता नहीं होती । बह सबमें ४ 
+ संब जगह एक समान पत्तमान हे फिर किसका वचन सुने, किसको £ 
3 देखें । उनके अपनेही मन ओर. बचनसे खुदाके बचन खण्डित हो 
हें । क्योंकि भीतर ओर बाहर तो सब वही है। परमात्मा सदा वत्तेमान £ 
४ हे फिर किस विशेष स्थानमें जाकर इश्वरका वचन सुने एवं सुननेका Ee 
| मुह॒ताज बनें, श्रोताकी ऐसी कया जरूरत हे? 
०7:74. 5300053%5%%5%5%% 0:02. क्षक्ष ; 
६६ 
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र निराकार निखयवका पता नहीं-यादे मूसा अपने अन्तरका! ज्ञानरष्टि से fe 
"3 


> {श्वरकों पहचानते उसके भेदको जानते तो अवश्य बणेन करते कि यह [६ 
4 
* खुदा कोन हे.?१किवरसे आपा? करिवरको गया? उसकी रहने की जगह ६ 


५ कहां हे! क्या सामथ्य रखता हे? बिस्तारसे सारा हाल प्रगट हो जाता, (७ 


| कदापि न छिपा रहता. अरबदेशमे जितने विश्वासी पेगम्बर हुये किसी ने £ 
इस खुदाका विस्तृत वृत्तान्त प्रगट नहीं किया केवल प्रकाश आर थोडी £ 
४) सामर्थी देखकर उसकी आज्ञा मानते आये। किसीने उसको न पहचाना। £ 
सब एक दूसरेकी बातपर विश्वास करते चले आये। केबल बाहरी £ 
9) भड़क देखली, भीतरी भेदको किसीने नहीं जाना. ऐसा अन्तरभकाश £ 
5 उनमेंसे किसको नहीं हुआ कि यथार्थको मालूम कर सके जिस खुदाके ४ 
४ शासनको मूछाने माना उसी खुदाकी भाक आइमले लेकर आजतक £ 
१ सब करते आते हैं । उसी खुदाकी आज्ञायोको मानना अपना धरम £ 

सम्मतहे यही उनका विश्वास हे । जा कुछ उन पोर पगम्बराने देखा | 
| बह सब श्रम हे, वह वेचून बेचरा खुदा याना निराकार निरवयव € 
| परमात्मा शुद्ध है उसमें काई मिलावट नही. जिसभ कुछ मेल हैँ 
अ बह द्वेत है मायाका खेल हे । बिना पारख गुरूके सत्य परमा- ६ 
४ त्माकी भक्ति कोई नहीं बतला सकता । एक परमात्माकी भाक्त £ 

वही हे कि, पहले उस परमात्माको पहचाने । जबतक इश्वरका Ee 
4 ज्ञान न हो, तबतक भक्ति कंसे हा सकती हे १ पहले ज्ञान होगा, पीछे i 
“3 भक्ति होगी। नये पुराने पेगम्बरोमेंसे किसीका भी सत्य आद्वितीय इ३च्च- हर 
* रका ज्ञान होता तो वे अवहय एक परमात्माकी भक्ति करते। | 


1 खुदाने आदमको अपने रूपमें बनाया-आदम पांच तत्वके संयांगसे 
4 बना था। इससे प्रमाणित होता हे कि, उसका खुदा भी पांचतत्वस ६ 
2 भिन्न नहीं था । आकाशाके रंगका खुदा सांसारिक तत्वोंके _संयोगसे (+ 
| पृथक्‌ नहीं हे। यद्यापे उससे बहुत एश्वय ओर सामथ्य हं तो भी वह Er 
£ अद्वितीय ओर एक नही ठहर सकता । | Es 


मूसाकी उत्पाते नामक पहली किताबको ३ बाबकी २२ आयतसे 

Ie 
| आयतसे स्पष्ट भेद प्रगट होता हे, उसमें अद्वेतपना ओर एकता सिद्धि ६ 
नहीं होती । खुदा अद्वितीय ओर भेद रहित, एक नहीं, वरन्‌ अनन्त ६ 
४ खदा प्रमाणित होते हैं, जो भिन्न भिन्न त्रह्माण्डोमे खुदाई करते हैं । | 


ब मूसाने स्वयं एक आ।द्वेतीय परमात्माकी भक्तिका आनन्द न उठाया 


कुकुकुकुनुकककुकक्क्केक्क्क्क्क्र्केक्क्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कककुकु , 


स्पष्ट है कि, यह अपने साथी मण्डलीमेंसे एकके समान था । इस ६ | 


वे दूसरोंको कया बतला सकतहेँ! Ee - 
i + 


xh 


a2 


"५ 
ss 
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सवे धमं । १०७३ ) 


oS 


+| _ उत पारस्ताको खुदा परिस्ती-अद्वेत ज्ञानके विषयमे, स्वसम्वेदकी -शएक्षा ६ 
+| आना जा कुछ कहा जाता हे बह मिथ्या हे। हिन्दू जिन तीन इश्व- £ 
;] रॉकी भक्ति करते आते हैं उन्हीं तीन खुदाओंकी भक्ति इबराहीमने भी 
# चा । अगाणत सद्ध साड आर महात्मा इन तीनों इंश्वराके तुल्य पद्पर '£ 


2) स्थित हे । अनन्त उनसे ही बढ़कर हें कितने उनसे घटकर हें । यादे & 
| एक अद्वितीय परमात्माकी भक्तिकी खुधि नहीं हुई तो वेद और किता- ४ 
| बोके पढ़नेसे क्या लाभ ? उसकी खुघि हुये बिना मतुष्यत्व कहां हे ? & 
३ जहाँ एक अद्वितीय परमात्माकी भक्ति हे, वहां वेद ओर किताब सब ६ 


| 
5 गग हे । नाद आर बेद पांच अहंकारके घरेमें हें, पांचों अहंकार मायासे & 
| हे मायाक सब काठुकॉमे सने हुए हें । यह सारा संसार मायाकी पूजा.” 
र करता ह, उसका भाक्तक्राहा इशवरका भाक्त मानता हे । जा कुछ इस ७ 
र 
| 
६६1 
+३ 
* 
*३| 


Er 


| जीवने मानालेया हे इसको वही सत्य जान पड़ता हे, उसी पर विश्वास £ 
| जमा हुआ हे । इसके इंश्वरकी शक्ति सीमाबद्ध हे, असीम नहीं हे । यह & 
| खुदा नाहमान है, अविनाशी नहीं. क्योंकि, महा्रलयके समय इस ६ 
इंका झण्डा उठ जावेगा । यदि मूसाका खुदा अद्रेत ओर एक ठहरा ४ 
*| लो हम लांग;सब मडुष्य अपनी अपनी जगहमें, अद्रेत ओर एंक हें £ 
>) क्योंकि, एकके समान दूसरा कदापि नहीं । फिर खुदाकी भाककी कोई ६ 
5 आवश्यकता नही. क्योंकि, इश्वरोके सामथ्यं ओर एश्वयमे भेद है, ee 


5 खुदाके कोपमें पड़े, यादे वे एक आद्वितीयकी भक्ति जानते तोबुतपरस्ती £ 
| क्यों करते .? सुलेमान जेसा बुद्विमान्‌ तत्वज्ञ ओर खुदाका प्यारा, £ 
%| जिसको कि, खुदाने तीनवार दरशन ओर बहुतसे बदन दिये थे वह 5 
| खुदासे विसुख होकर बुतपरस्तीमें फॅस जावे ? यह सम्भव, नहीं कि, £ 
* जो कोई एक परमात्माकी भक्ति जाने, बह फिर बुतपरस्तीमें फँसे । इसी Er 
| कारण समस्त इबरानी धोखेमें पड़े हुए बुतपरर्तीको खुदापरर्ती 

»| समझ रहे हें। त्र 
> तीनों तुच्छ हैं-छुलेमानने जब अपन बाप दादेका राज्य पाया, खुदान £ 
%| उनको दर्शन देकर कहा कि, ऐ सुलेमान्‌ ! में तुझको पेगम्बरी, राज्य £ 
* और तस्वज्ञानमें तीनों पदार्थ प्रदान करता हूँ, तेरे समान न कोई हुआ £ 
| ने होगा । जिस दशामें कि, खुदाने खुलेमानको ये तीनों पदार्थ प्रदान्न § 
5 किये, उस दशामें भी छुलेमानको इतना विचार नहीं. हुआ कि, अप+ 

| नेको अयोग्य कर्मसे बचावे । इससे प्रमाणित होता हे कि, ये तीनों 
पदार्थ तुच्छ हें। इश्वरीय ज्ञान ( आत्मज्ञान ) के तुल्य कोई दूसरा 


पदार्थ नहीं हे । 5 


४७"%कककक्कक कू कून दकुक्कुककक् कक कक कुक 
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+| आधेक हे कोई कम हे। मूसाके अठुयायी प्रायः बुतपरस्ता कर करके ह. 
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( १०४४ ) बोर मन्शूर | अ० २० 
रक कक कन cto hscdocdodocte do dodo doch dodo doors hd क dks bet 
त हज़रत आदम सब पगम्बरोंमें श्रेष्ठ हे fe 
* उनके साथ बही भला रे करता था जो कि, पिता पुत्रके साथ करता हे । £ 
5 खुदाने मना किया कि, रे आदम! तू इस वृक्षका फल न खाना, साव- £ 
॥ धान रहना, शोतान तेरा दाउ है । बाह! फल खाना तो मना किया £ ~ 

शातानको रात्र भी बतलाया पर इतना ज्ञान नहा देगा, 1जससे £ 

5 आदम शेतान तथा उसके कपटको समझ सकता । इससे यह सिद्ध £ ४ 

+| होता है कि उस खुदाको ज्ञान देनेकी सामथ्यही नहीं थी, अथवा 
5 आदमको छलसे भिहिशतसे बाहर करना चाहता था। खुदाका यह 

5 कतव्य दो बातोसे पृथक नहीं, एकतो कपट, दूसरी ज्ञान देनेकी अस- #* 

3 मर्थता । जब खुदाहीकी यह दशा हो, तो अपने भक्तोंको मुक्ति किस 

५) प्रकार दे दे किसप्रकार अँथरेसे निकाल सके । is 


२ बुतपरस्ती मत करो-अब जानना चाहिये कि, काम कामनासे ठारार- 


१ धारीकी भक्ति करनेका नाम बुतपरस्ती हे। वे जड़ हों अथवा चेतन्य- [* 
% जीवित अथवा मृतक एकही समान हे । मूसाका खुदा कहता हे कि, I 
5 ८ बुलपरस्ती मत करो ” इसका यह आशय हुआ क्रि, जो तुमारे ६ 
४ दृष्टरिमें मेरी प्रतिमा हे, उसकी पूजाकरो दूसरेकी न करो. क्योंकि, भ॑ 59 
£ बुतों ( ्तिमाओं ) में श्रेष्ठ इत हँ । सब बुतोंपर मुझे बड़ाई है, मेरी [+ 
5 आज्ञामें सब बुत हें । अतः खुदाने खूरूजमें मूसासे कहा कि, में & 
१ मिसरकी सब बुतोंको दण्ड दूँगा, यादि वे पत्थरकीही होतीं, तो दण्ड £ 
5 किसको देता गन्दी वासनासे शरीर धारीकी पूजा करना मजुष्योंका [+ 
* काम नहीं बरन्‌ जो लोग आत्मज्ञानसे खाली हें वे बुत परिइती करते [५ 
जितने मनुष्य स्थ्रल- 
{| 2) देहमें बंधे हें बे सब बुतपरस्त हें । आठ प्रकारकी बुतपरिस्ती हे, ह 
1 ४) १-मिद्टीकी, २-कागदकी, ३-थातुकी, ४-पत्थरकी ओर ५-ध्यानकी | 
१1] 5 छबि अर्थात्‌ जेसा मन चाहे वेसी, ६-पत्यक्ष अर्थात देहवान्‌ मलुष्यकी ६: 
| | पूजा, ७-उत्यक्षका ध्यानमें पूजना, ८-उसको अपने दिलके भीतर ८. 
5 पूजना । ये आठ प्रकारकी बुत परिस्ती हे। प्रत्यक्ष बुतकी पूजा सब बनी- (६ 
4 इसराइल करते आये हें । खुलेमानने जीवित ओर मृतक दोनोंकी &' 
* पूजा की थीं। उपासनाके लिये भगवानकी मारते पूजा डुतपरिस्ती नहीं है। E 


hs ३ खुदाका नाम व फायदा मत ला-जा खदाको जानतेही नहीं वे उसका नाम fe 
ते हें? खुदाका नाम तो खुदाको पहचाननेवाल जानते £ 
उपदेशके ज्ञानवालोंके ईरवरका नाम लेना निरर्थक है। £ 
को नाम बतलाया, वह अवश्य उसका नाम जानता होगा fe 
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सवथ । ( १०४५) 
* क्योंकि, इंश्वरसे प्रथम दूसराही कोई नहीं था सबसे पहले वही एक ६ 
| आहूतीय था । जबतक पूरे सत्यणुरूकी शिक्षा न मिले, तबतक उस £ 


अद्वत शुद्ध चतन्यका नाम क्योकर जान सकता हं ! fr 
र है क सहकरी 7 
` जा नयुरा समरण कर, [इनम सी सां बार । टं 
है नगर नायका सत्य करे, जरे कोनकी लार ॥ दि 


है जो कोई गुरुमुख हो उसीका नाम लेना ठीक हे, जिसके गुरूही नहीं | 
ॐ वह नाम कया ले? इस संसारमें जितने नाम प्रसिद्ध हैं सब मायाके हैं, ४ 
£] कोई भी इंश्वरका नहीं । इंश्वरका नाम सच्चे सन्तोके अन्तःकरणमे है, £* 
* वो योग्य ओर बुद्धिमान अधिकारीको बतलाते हैं सच्चे सन्तकी सच्चे £ 
अ सनसे सेवा करने पर सन्त ओर साहबकी कृपा दृष्टि होती हे नाम ६ 
भो मिलता है। वर्तमानकालमें कोई गुरूको खोजताही नहीं । किसीसे ४ 
* कोई नाम पूछ लिया, अथवा खुन लिया, वही नाम लेकर दिनरात माला & 
+ फेरा करता हे । उसका नाम लेना निरर्थक हे, कोई गुरू हे न चेला, कोई ४ 
5 आज्ञाकारी है न सेवक । सूसा तो कलके समान गतिमान किया गया ६ 
| था कि, बनीइसराईलको उपदेश करे। जो विषे निषेध उसके खुदाकी ६ 
» ओरसे मेला बही दूसरोंको समझाता रहा। मूसा स्वतन्त्र नहीं था, दूस- £ 
5] रॉकी आज्ञासे काम करता था । अपने खुदाकी आज्ञाकारितामें मू ताको £ 
5 किसी प्रकारकी अटक नहीं थी,न किसी प्रकारका सन्देह था । फिर मूसा £ 


ॐ क्या पूछे कि, “खुदाका नाम बे फायदा लेना किसको कहते हैं ? बे £ 


2 फायदा लेना क्या है !”” संसारमें जितने नाम हें उनमें कोनसा नाम ६ 


3 निष्फळ ओर कोनसा सफल हे ? अथवा सबही नाम निष्फल हें ? 
+| केसोम कुछ लाभ भो हं? किस स्थान पर निष्फल हे कहां पर सफल हे? 


_ ४ जबतक इसका स्पष्टीकरण न हो, तबतक तो जीव एकदम अँधेरेमें पड़ा £. 
| रहेगा। यह मेंने कहीं लिखा न देखा कि, यहां खुदाका नाम लेना, यहां न € 
5; लेना । इश्वरकेही नाम लेनेसे आदमी पापॉसे शुद्ध होता हे । जब £ 


४ इश्वरव्हा नामही लेना निष्फल हुआ तो क्या नाम लकर भजन करंगा ? £ 
5 सुक्तिका कोनसा माग रहा १ न खुदाहीने कुछ स्पष्टीकरण किया न ६ 


Kk मूसानेही स्पष्ट बतलाया । फिर तो सबको भटक भटककर मरना Er 


४ पड़ा । अब व किस राह चले ! कया करं ? किस प्रकार खुदाका नाम ६ 


> ले ? जा निष्फळ न हो । कान पथदठाक गुरु खाज ? जा सत्यमाग | 
५ बतलावे, जिससे व्यर्थ इश्वरका नाम न ल? यह तो पूण शुरूके बिना i 
५ कदापि नहीं जाना जा सकता क्योंकि पापोंको नष्ट करनेक लिये Ee 
शकककक्ककककककक्ल्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कूकन्कक्ककु नलु 
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( १०४६ ) कदीर मन्शूर । अ० २० 
0 कक जमन क कजा ८२४०४ ड०००जें:४०७०० ०००४७ न क ५००००७५००:००७ काना ककल ० 
॥ केवळ नामहीका सहारा है, जब वही व्यर्थ होगया तो छुटकारेका ६ 
४) सहाराही न रहा । इसी भूलमें सब मूसबी ओर ईसाई पड़े हैं क्योंकि be 
5 हिन्दू ओर मुसलमान जब कोई काम आरम्भ करते हैं तो अपने अपने re 

| इश्वरका नाम ले लेते हें। चाहे कोई अपने गुरूका अथवा इश्वरका, ६ 
| जिसको चह श्रेष्ठ समझता हे उसका नाम लेकरही कार्य आरम्भ करता ६ 
+| हे । किसी न किसी प्रकार उसका ध्यान परमात्माकी ओर होता हे, £ 
| जिससे अन्तःकरणकी शुद्धता होती हे । मैंने किसी इसाई महादायको ६ 
४| किसी कामके आरम्भमें अथवा किसी पुस्तकके आदिमें नाम लेते £ 

आर लिखते न देखा, न पढ्ने पढ़ानेके समयही इंश्वरका नाम लेते £ 
5 हं । इसी तृतीय आज्ञाके अल॒सार यह सब काम होते हें । जिस £ 
;| नामको जपकर भवसागर तर जाते हैं, उसी नामका यह रङ्ग ढङ्ग £ 
*| हुआ, तो अब क्या सहारा रहा ? असहाय हो गये । मने किसी इता- £ 


*३| 
5 इकी किताबक आदिमें परमात्माका नाम न देखा । यह विचार उन £ 


3३ 
| लागोका एसा दृढ़ हुआ हैं कि, जितन अंग्रेजी पढ़नेवाले हें, प्रायः £ 
5 इश्वरका नाम नही लेते इस कतव्यसे लागोंके अन्तःकरण पर अन्ध- £ 
5 कार छा गया । भजन भक्तकी ओर लोग तनिक भी ध्यान नहीं देते, £ 
सब लाभ आर तृष्णाकी ओर झुके हुये हें । मलुष्यकी माक्तेका सबसे a 
>) बड़ा कारण जाता रहा । उदारता, शय्य, न्याय ओर कील ये मक्तिके £ 
चार साधन हं। अब वह उदारता कहां हे जो पहिले लोग अपनी आव- £ 
दे श्यक आर प्यारा वस्तुको भा परमात्माक [ल्य द देते थे. अब वह हि 
5 शय्य ( वीरता ) कहां गई कि, जिससे भजन ओर भक्तिमें, परोपका- £* 
+ रमे, सत्यमागके ग्रहण करनेम कट जाते, मर जाते थे, तो भी न हटते ६ 
भ थ्‌। हां आजकल इतनी बात तो अवश्य हे कि, सांसारिक बुरे काम £ 
+ आर आसुरी व्यवहारमें बड़ी शूरता प्रगट करते हें । वह न्याय भी ६ 
: अब नहीं है. क्योंकि, सबसे पहले न्याय यही हे कि,परमात्माके ऋणको ६ 
#| अदा करे । माता, पिता अपने पराये सबक साथ अपना कतव्य पूरा £ 
ॐ करे । शील ( सदाचरण ) मे भी दोष आगया । लोग हजारों रुपया £ 
कमात हें, अपना पेट भरते हैं पर दूसरा दुखिया देखता हो तो उसकी £ 
सहायता नही करते । इंश्वरके नामसे कुछ देनेमें महा कठिनता बीतती £ 
हे । अतः उदारताके बदले लोभ, लालच ओर कृपणता देख पड़ती है। £ 
शौर्यंताके बदले डरपोकपना निज स्वार्थपना और बेइमानी प्रगट हो ६ 
हे । न्यायके बदले अन्याय ओर हठधरमी प्रचलित हो रही हे। i 
के बदले कठोरता, परनिन्दा, छगली, चपारी आदि होगये इस ४ 
PRN Ife 
से इश्च ` छोड़तेही लोगोंके अन्तः करणमें आसुरी 
क ककुकककककककककककककककककककककककककककककु नयु 
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संव धमं । ( १०४७) 
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dh fa ००22 Sa 


| 
> गुण अवश्य होंगे । E 


$ ४ सत्रतका दिन पाक रखो-प्रगट तो यही अथे है कि, छः दिन मतुष्य £ 


4 काम करे सातवें दिन कोई काम न करक केवळ भजन करे । पर fe 
“| यथाथमे बह सबतका दिन हे। जिस दिन मचुष्यको संसारसे घृणा £ 
+ आर वराग्य आ जावे | साँसारिक व्यवहार छोडकर प्रेममें एसा मग्न £ 
+ होजे कि, अपने शारीरकीभी सुधि न रहे । निश्चलतास भजन करे, £ 


5 भजनमें तनिक भी दोषता हो जानेपर सबतका दिन अशुद्ध हो जायगा। £ 


5 उसका यथाथ अथ यह समझना चाहिये कि,हमें वह काम करना चाहिये, ६. 
5 जिससे माता पिताकी प्रतिष्ठा ओर खुकृती बढे । ऐसा कमे केवल एक ४ 
5 सत्य परमात्माकी भक्ति हे । जिसका पुत्र ज्ञानी भक्त होगा उसके पिता ६ 
४ माला प्रतिष्ठाको प्राप्त करेंगे; जैसे धमदासजीके पूर्वज, श्वपच खुदशेन ६ 
3 आदिके माता पिता।अपनी संतानके भजनसे परंधामको पहुँच गये।जिस ६ 
5 मातान सन्त पुत्र उत्पन्न न किया, उसने कुछ भी नहीं [किया । क्या सब Er 


"5 मलुष्य सन्तान पुत्र उत्पन्न नहीं करते!पर जिसने सन्त पुत्र उत्पन्न किया & 


उसनेही पुत्र उत्पन्न किया बाकी सब कुपुत्र हे।माता पिताको यथार्थ सुख (£ 
| ओर प्रतिष्ठा देनेवाले केवल सन्तही हें। इस कारण सबको उचित हे ६; 
* कि, अपने माता पिताको प्रतिष्ठा दें । अब यहां पर में थोडासा इसका £ 
5 वितरण लिबता हूँ, जो कबीर सादबने मातृगभेक विषयमे कहा हे । ६. 
४ जब बालक माठ्गममें रहता हे, तब उस दुःख आर कष्टकेसे व्याकुछ 
४ होकर बहुत विनय ऑर अधीनता करता हे कि,ऐ परमात्मा ! हे दोन- ; 
४ दयाल! मुझे इस नरकसे उद्धार कर । मं सचे अन्तःकरणे तेरी भाक्त 
5 करूगा। तरी भाक्तक तुल्प कुछ न जानूगा । देखो पाटनके राजा जग- £ 
*) जीवनकी कथामें लिखा हे कि, राजाने कबीर साहबसे पूछा कि, £ 
£| इस संसारमें आपके आनका कया कारण हे? उसक उत्तरम कवीर साह-' 


3 बने कहा कि-. i So: 
न € YY ९९ Ne 
भूलेह कोल ग्भका बाधी । अब चकचोंधी आई आधी हे 
5. सबहि जीव कोल कारे आये। बाहर निकसत सबहि भुलाये . ॥ ९ 
2 सतसुझ जीव चितावन आये । यहि कारण संसार सिधाये ॥ ६ 


£ परमात्माउस समय उत्तके सप्रक्ष खड़ा दाटे आता है। ऐसे दुःख ओर ' 
* विपत्तिमें परमेश्वरके अतिरिक्त उसका कोई भी सहायक नहीं होता । ® 
हीककक्क्ककककककक्कक्कक्कककक्क्क्क्क्क्क्क्फ्क्पक्क्क्कक्क्क्कककरक 
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५ ५ मातापिताकी प्रतिष्टा करो-प्रगण तो लोग जा अथ समझते हें वही हे, पर ६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १०४८ ) कवीर मन्शूर । अ० २० 
ह य डीन 


CSCS SS SS Co A Se ae a oe Se ee oe oe Le ee as Lo oe Cie 


श्र 

ke वही जठराश्रिक सब दुश्खासं-रक्षा करता हं उसक जावनको अभय करता kr 
+ हे । उसके पाषणक लिये नामिमें एक छिद्र बनाता हे उसमें एक नली ६ 
$| लगाता इं, जिससे उसके पेटमें अन्न पहुंचकर उसकी रक्षा होती हे । £ 


४ उसके हाथ पॉव बंधे होते हूं, गंदगीमें लपडा रहता हे, कुछ भी करनं Es 


* योग्य नहीं होता । माता जो कुछ खाती पीती है, उसीके एक भागसे |, 
* बालकका भी पोषण होता हे । जब जन्म होनेका दिन निकट आता हे £ 
* तो माताके स्तनोंमें दूध पाहिले भर जाता है। जिस समय बच्चा गर्भसे ४ 
> बाहर होता हे उस समय उसकी नाभीके द्वार बन्द हो जाता हे, उसके £ 
अ स्थानम स्तनांमे छिद्र होजाता हे, जिससे बच्चा दूध पीता हे । परमात्मा है 
* उसका सवाक (डय दा सवक उपास्थत करता हे, जो इस संसारम [६ 


tr 


माता पिताके नामसे पसिद्ध होते हें । दोनों बञ्चेसे ऐसा प्रेम करते हें £ 
4 कि, सदा उसके लिये अपने प्राण निछावर कर देनेके लिये लेयार रहते ५ 
। जबतक बच्चा युवा नहीं हो जाता, जबतक अपनेको सँभालने योग्य | 

> नही हो जाता, तबतक उसकी रक्षा किया करते हें। जिस साहबने [५ 
> नाभीमें नळ लगाकर स्तनोंमें दूध देकर, दो प्यारे सेवक द्वारा रक्षा £ 
5 की । फिर संसारके सब खुखोंको प्रदान किया सब कठिनाइयोंको सहज (६ 
5 कर दिया ऐसे सचे पिताको भूलकर उससे विरोधताको खड़ा हुआ |; 
४ प्राणी माता पिताकी क्या प्रतिष्ठा कर सकेगा ? जब मूलही नहीं तो ४ 


+| शाखा, पत्र, फल, फूलकी तो बात कहाँ हे ? i 
% ६ खून मत करो-इस आज्ञासे यहूदी और इसाई लोग केवल “ मलुष्य- ४ 


२१-०० 


५३ 

०३ काही रक्त न बहाना ” यह आशय समझतें हे, पर कवीर साहबने £ 
कहा हे कि, पशु, मतुष्य सबका रक्त बराबर है, दोनोंकाही बदला £ 
देना होगा। पशु ओर मतुष्य सब जीवधारी परस्पर भाई हें। विशेष- 
कर यह विषय इसी पुस्तक पशुओके ज्ञान ओर बुद्धिकी बातोंमें लिख |£ 

। दिया है, जिसके पढ़ने खुननेसे मनुष्य ओर पशुकी समता जान पड़ती ४ 


1 
| 


4 दी, पर नूह और मूसाको धोखा देकर पशुओंकी हत्या कराई मलु- £ 
व्योंको पापमें फंसाया । | 
2 ७ व्यभिचार मत करो-शहस्थको पराई स्त्री एबं साधूको आठों प्रकारके ४६ 


. 51 मेथनका निषेध हे । 
33 2 मम जज >ज  >>>ऋऱू हर छ 5५ 
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* ^ चिह्न है, जो बुद्धिको प्यार करंगा वह सब काम पूरा करसकेगा।बाद्विको 
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+| र 

€ चोरी मतकरो-जा चोरी करता हं उसे हाथ आन पर दड दिया जाता :* 
5 हें जा गुत्तरीतिसे मानलिक चोरी करता हे, बुरे सङ्कल्प उठाता हैं, £ 
१ मिथ्या मनोराज किया करता हे. वह इंश्वरका चोर हे अन्तर ओर बाहर £ 


_ ४ सब प्रकारक बुर सडूल्पों ओर कम्मोको छोड़नेसे ही मलुष्यला प्राप्त £ 


5 हो सकती हे जिसका कि,अन्तर ओर बाहर एकसा हो वही मनुष्य हे । £ 


९अपने पडोसीको प्यार करो-प्रगट लो इसका अथ यही हे कि, अपने घर के 
४ निकट रहनवालोंका प्यार करो, पर यहां पर समझने की बात है, यदि 

+| अपना पड़ोसी बदमाश, चोर ओर डाकू हो. अथवा किसी प्रकारका £ 
+ आर आ कोई अधम कम्म करता हो तो हमारा प्यार उसके साथ किस 
५ प्रकार हो सकता हे? यादि हम उसको मित्र बनायेंगे तो हम भी उसके [£ 
साथ पापी ठहरगे.क्योकि,चाोर आर चोरका सहायक न्यायमें बराबर हें। £ 
यहां अपने पड़ोसीका यह आशय हे कि, अपना अर्थात्‌ अपना आत्मा। ६ 
४ इन्द्रियोसे परे मन हे,मनसे परे बाद्धि,बुद्धिसे परे आत्मा, अतः आत्माके ६ 
* निकट बुद्धि हे इससे बुद्धि अपनी निकटवत्ती पड़ोसी' हे, इस कारण | 
>) बुद्धका प्यार करना, उसको उचित कायमें लगाना, थम, द्वेष, पक्षपात [£ 
४ आर अन्याय आदि ( बद्धिक दाडुओं ) से बचाना ऐसा प्यार मुक्तिका 


४ बिना प्यार कर कांइभी काम ठीक नही हा सकता । 
+| 


१० झूठी गवाही मत दो-प्रगट तो झूठी गवाही वही समझी जाती हे जो 
अ जगतम प्रासेद्ध है। पर उसे भी झूठी गवाही कहते हैं जो कि, बिना जाने [£ 
* सत्य अद्वत परमात्माके विषयमे गप्प मारकर लोगोंको जालमे फँसातहें। 

5 इन ददा आज्ञाओंके आशयको जो कोई भलीप्रकार विचारेगा, उसके ४ 
+। अलुसार चलनेका भ्रयत्न करेगा वह अज्ञानसागरसे पार हो जायगा । £ 


४ जबूर आर नबियोंकी किताबोंका भी यही संक्षेप हे । इसी मूसाके 


NANA 


5 धमक ही उनके पीछे के सब नबी (हजरत इसा तक) आज्ञा मानते आये हैं। 
Ce 
शी | इंजीलके मुख्य धम । 


138 


| 
प १-आादम शब्द था, वह इंश्ररक साथ था, वह्‌ शब्द्‌ इश्वर था । Er 
५ २-यही आदिमें इंश्वरक साथ था । ३-सब पदाथ इसीस प्रगट हुये, £ 

पहले कोई ऐसा पदार्थ नहीं था जो इसके विना हुआ हां । ४-जीवन E 
3 उसमें था वह जीवन मडुष्यका प्रकाश था । ५-प्रकाश अन्धकारमें ६ 
| चमकता है अन्धकारने उसे नहीं पहचाना । 


\ 
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क] आदिमं शब्द था ओर दान्द इश्वर था | i 
$ - कवार वचन | i 
नाम कहू तो नामन ताका । नाम राथा काल हे जाका । ठू 
2 है अनाम अक्षरके माहीं। निः अक्षरको जानत नाही ॥ EA 
i शब्द कहो तो शब्दां नाही । शब्द भया माथाके माहीं । 
भे दो बिन हो न अधर अवाजा।किये कहा सो काज अकाजा ॥ ६ 
2 (भवतारण) ६ 
| अवघातजन्य- री i 


गई भी शब्द दोके बिना नहीं हो सकता, यह बात पहले £ 
£ भी लिख आया हुँ । जितने वाणी आदि शब्द हें वे देत बिना प्रगट [६ 
च ०२ 


$ नहीं हाते, जहाँ दो हैं वहाँ माया दै। जो शुद्ध निरवयव निराकार चेतन्य £ 
| ब्रह्म हे, बह सव प्रकारकी अशुद्धतासे रदित है । जो भेदसे रहित हे £ 


hd ha a) ~ | tw 


१ वहा शुद्ध हं । वहा पूवाक्त शब्द वाणो कुछभा नहीं, जहा [केसा प्रका- ६, 
£| रका भद न हो बहाँसे वेसे शाब्द कदापि प्रगट नहीं होते। कहना खुनना £ 


७ ~ | ¢ 


2) भायाम ह, र्मम नहा, ससारका उत्पात्त नाश करनवाला माया ह। £ 


NR hg 


“| मायाको ही सब बरह्म करक पूजते हं, वह शुद्ध बह्म कंसे हो सकता हु? £ 


5 मायाही प्रगट हो रही हे सब उंसीमें लग रहे हें । Ee, 


* खुदाको न देखा-देखो योहन्नाकी किताबका-? बाब-१८ आयत, स्पष्ट £* 

4 पगट करता हें कि, किसीने खुदाको कभी न देखा। अतः नबियोंका £ 

४ खुदाका दशान पाना झूठा ठहरा । जो रूप पेगम्बरोंने देखा वह खुदा fn 

{ ४ न था। यह आयत स्पष्ट प्रगट कहती हे कि, किसी पेगम्बरने खुदाको | 

fi ४ नहीं देखा । १८ वे आयतका जो दोष हे उसके ऊपर विचार करो, ६ 

वह यह हे ( इकलोता बेटा जो पिताकी गोदमें हे उसने बतला दिया) ४ 

॥ इकलोते बेटा हजरत इसा ठहरे, इकलोते बेटेने क्या बतला दिया ? £ 

+ इकलात बटन केवल इतनाही कहा कि, जिसने मुझको देखा उसने £ 

“| मर्‌ बापको दुखा, मुझमें मर पितामे कुछ भी भेद नहीं हेइकलोते बटने £ 

| इसका स्पष्ट व्याख्या कहां की हे कि, खुदा किस रङ्ग ढङ्कका हे ।समस्त £ 
< इल देखला । इंसाइयोमेंसे इसाकी आज्ञादसार जिनन उनको देखा 

4 हागा, व कान २ महाशय हें, उनमें खुदाक देखनके बाद प्रथमकी ७ 

अपेक्षा क्या अधिकता होगई ? मेंने तो कहीं कुछ देखा न खुना। £ 


5  गुणोंकामेद -यादि जो गुण बेडेमें थे वे बापमें होंगे तो निर्स्संदेह सभोने ६ 


सक. प्र | खुदा भी मतुष्योके समान दीन आर अंपराधी ठहरेगा, इस कारण £ 
_ अ गुण भेदभी मानना ही पड़गा |. | 

प्रकार-१ बाबकी ४ आयत जीवन उसमें था वह मनुष्यका प्रकारा £" 
लकफकवफक्ककक्क्ळकक्ककक्कक्क्कक्ककक्फफकककककक्कक्कककका 


1 खुदाको द्रेखलिया, यदि जो ण हजरत इसामें थे वेही खुदामें ठहरेगे £. 


क 


\ 


[| 
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2) था, वह प्रकाश अन्धकारमें चमकता था उस अन्धकारन न पहचाना । ६ 
* बिद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अन्धकार सब E 
अ मायासं बनाये गये हैं । वह प्रकाश जो मडुष्यक जीवनका प्रकाश हैं ऱ 
«| पांचतत्व और तीन गुणका मागटच हे । वह अधेरेमें चमकता हे उसको £ 
%| तत्वदर्शी लोग देखते हैं साधूलोग गुफोमे बैठते हें उस प्रकाशको अघे- £ 
अ रॅम देखते हे। वह अधरम स्पष्टरूपस दीख पड़ता हे । जो स्वरोदय ६ 
»॥ साधते हैं जो उसको पूणतातक पहुँचाते हैं उन्हे सब हाल प्रगट होजाता 

# है । जा जगतक जीव अज्ञानके अन्धकारों में फँसे हें वो उस प्रकाशको £ 
श] नहीं पहचान सकते, वही शब्द समस्त संसारमं प्रकाशित हे । ६ 
| विभाग-बही छाब्द तीन भागोंमें विभक्त हुआ, जिसको “ तसलीस ६ 
श बालत हैं” एक अद्रत जो हं वो अविभाज्य हे । जिसका भाग्य होता i 
४ है वह माया हे एक अद्वेत कदापि विभाज्य नहीं। अद्वेत परमात्मा न; 
£| कभी विभाज्य हुआ न चर्म दष्टिसे देखा ही जाता है । जिसने देखा £ 
5 उसने अन्तदृष्टिसे देखा अन्तरके श्रवणोंसे सुना । जो कुछ आँखोंसे £ 
४ देखा जाता हे यह माया हे मिथ्या हे श्रम मात्र हे । यदि इंसाइयोंस पूछा £" 
+] जाय कि, वह कानसा दाब्द हं? जा खुदास उत्पन्न हुआ, तो कोई कहते fr 


” ॐ है के बह दाब्द इसा हे-भलाजी ! इसा तो मरियमके गभसे उत्पन्न हुये E 


*| थे, खुदाकी जबानस कहां ? यादि इश्वरक सुखस निकल पड़ थे तो | 
5 उस समय उनका रूप क्या था, फिर कया हुये ? जो शब्द खुदाके | 
£| सुखसे पहले प्रगट हुआ था उस शब्दका इसाइयोंमें कान जानता हे Ee |! 
४ कौन मण्डली उसका उपदेश करती हे ? इश्वरके ज्ञानमें बुद्धि अलुमान ७ 

5 किसीकीभी पहुँच नहीं । फिर वहां शब्दकी किस प्रकार पहुँच हों ७ | 
१] सकता ह ? मुसल्मानोका इश्वरी ज्ञान मूसाक इश्वरी ज्ञानक ऊपर हो Ee | 


है चुका ह, वहा इसाकाभा ह । 


| - जितनी पोल देख पड़ती हे वह सब वायुसे भरी हुई हे जब गतिमान (१ 
% होता हे तब नानाप्रकारके शब्द होते हें, जिसको कान खुनता हे. क्यों- £ 
5 कि, शिथिल वायुमें चञ्चल वायुके प्रवेश करनेसे स्वाभाविकही ठाब्द 3 
*| निकलता हे इसी प्रकार अबघातजन्य सब शाब्द दोके मिलनेसे ही ६: 
४ मगट होते हें, एकसे कोई शब्द नहीं होता। 


१ कुरानके मुख्यधम । 

“| 

भै विसामेहाहाररहेमानीरहीम । 
| ( मीम ) ( लाम ) ( आलिफ ) 


यका 


° { 
4 कुराणका स्वष्ट विवरण ये तीन अक्षर हैं जो कोई इन तीन अक्षरोका 
प्रककककाककाउकाकुफुक कु कुक फुकुकृकु कफ क कु कु इक पक कूफ्फु वृषु 
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ड अथ भलांप्रकार समझे बझ बही मुसलमान है इस (मीम) (लाम) ( अछिफ ) ६* 
`». के बहुत यूढ़ अर्थ हैं इन तीन अक्षरोंके आतिरिक्त ओर भी बहुतसे £* 

। अक्षर (सुकत आत ओर सुफर दात) हैं, पर ग्रथाथसे थ तानहीं हैं, इस £ 
*/ कारण ये तीनही सबके प्रथम रखे गये हें। दूसरी सूरे बकरकी यथह [&# 
*| पहली आयत हे। जितने इमाम ओर कुरानके टीकाकार इये, किसीन ६* 
* इन तीनों अक्षरोंकी व्याख्या न की,न किसीने इसका अर्थे समझा । हाँ ६ 
* यादि कुछ समझा हो तो मुहम्मद साइबने समझाःहो, जो कुछ समझा ६ 
>) होगा वह किसीसे न कहा, न यह भेद किसी पर प्रगट किया । ६ 
5 फुकराओ ( महात्माओ)मेंसेमी जिसने इसका आदाय समझा किसी पर ह 
| प्रगट न किया. क्योंकि, इन तीन अक्षरोंकी ओटमें ईश्वरी सब भेद भरे [£ 
हुये हें, जो कोई प्रगट करेगा दण्ड पावेगा । सब धर्म (मजहब) उसीका | 
+ हे, सब कुछ आपही आप हे। ये तीन अक्षर सबके पहले रखे गय हैं, ६. 
$ समस्त कुरानका सार हे । इन तीनों अक्षरोंके भद आआायको जान £ 


» जनस, फर हिन्दू, मुसलमान, इसाइ आद ऋसा घमस धमद्वष अथवा ७ 


3 पञ्चपातका झगड़ा नहीं रहता । इन तीनों अक्षरोंकी पहचान कोई ६ 
* सच्चा मुसलमानही करेगा । i 

fe 
क्री ft 


| याकूब ओर मूसाका खुदा हे, बही सुहम्मदकाभी हे ।फिर उनके इश्वरी ६ 
* ज्ञानके विषयमें विशेष लिखना ओर प्रमाणोंको लाना, कुछ आवश्यक ४ 
| नहीं दीखता। हजरत आदमसे लेकर मुहम्मद मुस्तफा तक इसी खुदाके ६ 
* प्राननवाल हें, इसी खुदाकी पूजा करते हें, सब पश्चिमके पेगम्बराोका £ 
* निशाना उसी तरफ हे दूसरी तरफ नहीं हे । क्या पच्छिम, क्या पूरब, £ 
* क्या उत्तर,क्या दाक्षिण, समस्त संसारके ऋषि, साने, सिद्ध,साछ, योगी, £ 
2) यती, तपी, संन्यासी आदि उसी इंश्वरकी उपासना करते आये हें। ६ 
सबका सार- मूल एक झाव्द ७ हे, ऊँ कारकी माता केवल एक बिन्दी ६ 
हु। उससे इस बिन्दीका प्रकारा हे जो अगम,अगोचर, अनाम, निःअक्षर ६ 
% आदि हे । वही सबका एक पिता हे,बही अद्वेत है। जब उसकी पहचान ४ 
ॐ हा तभा मङष्यता प्राप्त हा, श्रम छूट जाय । स्वसम्वद्क पठनवालाको र 


4  विद्वानेंके मेद-दो भकारके विद्वान हें. एक लाकिक, दूसरे पारलोकिक. £ 
+ दोनों पुस्तकें पढ़ पढ़करही पूर्णताको पहुँचते हें । हजारों पुस्तके छान £ 
| हें पर यथार्थको नहीं जानपाते । यादि वे लोग यथाथको समझते ६ 
ता संसारमें कभी द्वेष नहा फलता । | ; स i 
म्व्ल्कक्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क ककवुक्क्कक्कक्क्क्कक्कवमुध 


> 


4 सबका एक-कुरानमें लिखा है कि, जो आदम नूह, इबराहीम, इसहाक, ह 


सङ्गाति हो, तब सत्प असत्यका ज्ञान होकर उसका ज्ञान हो । नि 


> | ॥ ॥ ff 


न्‌ 


\ 
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5) _ वामक विद्वानोमें दो प्रकारके लोग हैं । पहले वे हैं जो अपने उरु ६ 
£| ओर आचार्यकी आज्ञापर चलते हैं, गुरू क्यास्त्रपर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। ४ 


9) सच्चे अन्तःकरणसे गुरूकी सवामें लगे रहकर खुकम करते हैं दूसरोंको £ 


2) भी कुमार्गेसे बचाकर सुमागेमें प्रवृत्त करते हैं । Ee 


| 
१३ दूसरे पण्डित या (उल्मा)- दुष्ट स्वभावक हें जो स्वयं सत्यपथसे भूल हैं दूस- a 
5 रोको भी भटकात हं । अपने गुरू ओर आचायके विरुद्धमागे बलला- £ 


| कर मङुष्थाका बहका २ नरकका माग 1दखलात हु | अपना दुष्टतासे व्हि र 


। कभी नहीं चूकले । अच्छे आर सरल हृदयके मतुष्योंकी भी भटकाकर ७ 
5 अश्वद्धाल्‌ अधर्मी बना देते हैँ । ऐसे शेतानोंसे इश्वर रक्षा करे । i 
१ अथ करनेवाट-वेदधमेके सहस्रो पण्डित इतने अधिक हुये हें कि, वेदके 
४ अथको मन माना करके यथाथ आशायसे मनुष्यको विसुख रखकर £ 
5 कुमागमें डालते ह । वादक कोषमें एक एक छाब्दके बहुत अर्थ कहे हैं । ६ 
४ इस कारण जिसके मनमें जसा आता हे वेसाही अथे करके अपने अलु- & 


+| याथययाका समझाता ह उसापर दृढ़ करा दता ह । इसाभ्रकार कुरानक 


iE दाकाकारान भा कया आर करत जाल ह । अगर इन लागास पूछा ८ 


« | जाव क,आजाप जा इस अकारस समझत समझात हा, इसका क्या कारण [* 


"| हे ? आपको एसे अर्थ करनेके लिये आकाशवाणी हुई हे अथवा इश्वरने [६ 
४ स्वयं आकर ऐसा अर्थ करनेके लिये कहा हे, आपके अथकी केसे शुद्धि ० 

| माळूम हो ? उसके उत्तरमें सब अपनेरपक्षको सिद्ध करनके लिये हजारों & 
;| प्रकारकी बातें बनाते हैं।याक्ति और प्रमाण लाते हें,पर कोई भी सन्तोष- |» 
1 कारक नहीं होता।सब कोडे अपने इश्वरको व्यापक बतलात हं,जिसके गुरु ५ 


५ ओर आचार्यको कभी इंश्वरका ज्ञान न हुआ उनके वचनोंसे अज्ञानता & 


5 टपकती हे बे बहुत लम्बी चोड़ी बातें बनाते हें, अपने वागजालमें ६, 
| डालकर सरल हृदयोंको फँसाते हें । भला, ईश्वर व्यापक हे तो तत्व £ 
' ओर तीनों गुण यह भी तो व्यापक हें? हां, जिसके गुरु ओर आचायम ६ 
| ज्ञानकी शुद्धता होगी सत्यताको बरतेगा तो वह अपने अवुयायियोंको £ 
^| कुछ मार्ग बतला सकेगा । यादे आचार्य गुरु ओर उपदेशक स्वयंही £ 


अज्ञानी होंगे तो वे दूसरोंको क्या उपदेश करेगे 


"| कतव्य-मलुष्यको उाचेत हे कि, मलुष्यत्व ( मडुष्यधमं ) की ओर ६ 
४| ध्यान दे । उसको भली प्रकार विचारकर आचरण करे. जो जान बूझ ४ 
:} कर भी मलुष्य धर्ममें प्रवृत्त नहीं होता उसपर शोक ओर धिक्कार हे। ४ 
* सब धर्माके आचार्योको देखले कि, पहले पुण्यका मार्ग बललाकर पीछे धव 


3 पाप और निषिद्ध मागेमें लगा देते हें। 4 
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~ CoS +-< ०-० बल अल बम ऑल े+ अल अल अस्त >>>. IS 
आणा “>णाा>>>->->-->_->_--“णाि“शणा 


४]. बन्ध मोक्षकी विया-स्वसम्वेदके पढे विचारे बिना किसीको न कभी £ 
५ खुख हुआ है न होगा । जो अपरा विद्यासे अपना कल्याण चाहता हे वह |; 


~ 


अ महामुखं हे । परसम्बेद ( अपराविद्या ) में कदापि सुक्तिक्की प्राप्ति नहीं, Et 


4 यह केवल संसारकी मयोदाको स्थिर करनेके लिये हे । जिसका मन £ 


: जिधर चाहे-परसम्वेद ( अपराबिद्या ) पढ़कर बन्धनमें रहे अथवा ६ 
4 स्वसम्वेद्‌ ( पराविद्या ) पढ़कर मुक्त हो जाये। बन्धनके ,लिये अपरा- fe 


च्छ 


+ विद्या ओर मोक्षके लिय परा विद्या हे । fe 
५) ज्ञानी ओर अज्ञानी । ' fe 
1 इस संसारमें दो प्रकारके लोग हें, दोनों एक समान जीवधारी हें। £ 
5 एकको पण्डित ज्ञानी तथा दूसरेको मूख अनपढ़ कहते हें। एक मळुष्य, ४ 
४ दूसरा पशु बाला जाता हं । यद्याप भिन्न र रूप बने हैं, पर दोनाका £ 
७ २१७ ९ 

5 एकही ढड़ हे. पशु ओर मलुष्य दोनोंमें पढ़े पण्डित ओर अनपढ़ मूख 

* दोनों एक समान हे । इन दोनोंमें मनुष्प श्रेष्ठ हे । यही देह भाक्ते ओर £ 
| मुक्तिक लिये बना हे । यही ज्ञान ओर मुक्तिका द्वार हे । इन दोनोंमें £ 
४ ज्ञानी ओर अज्ञानी एकसे हें, दोनोमें भले बुरे एकही रीतिक हैं। जो ६ 


(> LOTS | te 


4 मलुष्यकी रीति धारण करे, जिसमें मलुष्यत्व पायाजाय, वही योग्य है। £ . 
जिसमें मलुष्यत्व न हो वह त्याज्य है । er 


° पाण्डत और मूर्ख । Er 
४ . प्रथम भे संस्कृत भाषाके पढ़े हुये लोगोंका वर्णन करता हूं । इसम £ 
* प्राचीनकालमें बड़ेरविद्वान्‌ ज्ञानी होगय हैं। वे लोग अपनी विद्या बलसे 
> तानोकालका समाचार कह सकत थे । किसीभी दशका पुरुष उनका £ 
4 समानता नहा कर सकता था । जबसे एहेन्दुस्थानसे हिन्दुआका राज्य £* 
ke जाता रहा व सस्कृतक पिद्रान भा लत हो गय, लागांका स्मरण !:* 
4 शाक्तमभा नवलता आगइ। बतमानकालक कातेपथ पाण्डतो पवद्रानाम £ 


४ कुछ थोड़ा २ ज्ञानका प्रकाश रहता हे पर वे बात कहां पाइये जो £ 


काइ सस्कृत पढ़ता ह, वह पहल सस्कृतका वणमाला साखता ह, पाछ Ee 
5] व्याकरण, वद, शास्त्र, मन्त्र आद साखता ह, पर प्राय: दखा जाता. ह i 


5 कि, कोई वणेमालाके अक्षरोंका अर्थ न सीखता हे, न सिखलाता .हे। £ 
| केवल शाब्दोके ही अर्थ सीखते सिखलाते हें। अक्षरोंके अथको कोइ £* 
नहीं जानता, प्रायः कोषादिकोमें अक्षरोंके अर्थ लिखे होते हैं, पर £ 

। साधारणतः उनके सीखनेकी रीति रिवाज नहीं हे । जो लोग अक्षरोंके £ 

समझे बिना व्याकरण आदि पढ जाते हें, उनमें वह शुद्धता नहीं (« 
होती, जिससे कि बुद्धि शुद्ध होकर परमात्माको जान जांय। . ... ४ 
पक्कककककककककककककककककरवण्कककककककपकी हकक सबक रक स 


|) 
df 


** 
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मुक्तिका हेतु-सन्‍ंत गुरूकी दया होनेपर कर्म उपासना ओर याग आदिसे | 
*। अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हैं विधि और निषेध ये दो बाते हैं। वेदों £ 
' ओर किताबोंमें इन्होंका वर्णन हे । भक्तिके बिना सब पठन पाठन £ 
3 व्यथ है, सारी आयु पढ़नमें बितादे तो भी भजनक बना व्यथहा है। fr 
१3 धार्मिक विद्वानोमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव आद्‌ ऋषियोंने वेदको पढ़ा, पर £ 
४ ।अँकारके भेदको न जाना, इस कारण उनकी 'मुक्ति नहीं हुई । सभोंने 

4 ज्ञानको सात मामका आर चार अवस्था ठहराइ, पारश्रम करक उसस. £ 
4 पार भी हयेता भी सुख प्राते नहुआ । जिस दशाम कि, स्वथ Er 
| वेद्‌ इश्वरको वणन करनेमं अशक्त हे. वह कहता हं किह मश्चु ! तू & 
| अलख करतार हे, मेरी पहचानमें नही आता । फिर बिना गुरूक बदा- £ 
> पर भरोसा करक बठे रहना व्यथ हे। सातो भूमिका, चारो अवस्था, ६ 
“| केवल अह्मरूप हे संसारम सबसे श्रष्ठपद मतुष्यका ह क्योंकि, यह ७ 
०१ जाम्नत अवस्थाका अधिकारी हे । यादे जाग्रत अवस्थाक कायको पूरा & 
«| विधिसे करे तो अवश्य ही मुक्ते पाजायगा । Be 


| किसीका भी अम न गया-्दूसरे पशु, जो स्वम्नावस्थामें हैं उनकी कुछ गणना (६ 
॥ नहीं । तीसरे स्थावर औषधी आदि हैं, जो कि सुषाति अवस्थामें दे । & 
| चौथे हीरा, लाल आदि खनिज पदार्थ हैं जो कि घन जड़ खुघ॒त्तिमें हैं | 
४) उनकी बातही क्या हे?वे तो अत्यन्त अचेत अवस्थामें हें। उपरोक्त तीन 

४ अवस्थाओंमें सब जीव बन्द हें । चोथी लुरियावस्था हे उसमे ज्ञानी 
बन्द हैं | इसके चार प्रकार हें-१वर, २, ब्रह्मदत्त, २-बलिष्ठ, ४-वरि- | 
5 यान । चारों अकारके ज्ञानी इन चारों श्रेणीमें बन्द हुये अपने ज्ञानसे £ 
3 परमानन्दको प्राप्त कर रहे हैं । तीनों श्रेणियोंके ऊपर लुरियातीतका ६ 
चद हे । इस अवस्थामें ईश्वरके पदको प्राप्त होता है, पर बन्ध नही £ 
१ छूटला । अपने कमसे उसको भी छुटकारा नही, यह सब मायास ह्‌ । 

| जो जो नाम ओर ध्यान उनको मिला बे सब मायाकही ध्यान नाम हे। ४ 
४ उनको जो प्रकारा होता हे सब मायाका आरसे हाता हं । इसी कारण £ 
4 उनको यथाथ स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । उनमें जा ज्ञान हें वो सब ४ 
“| नादामान हें । जो कर्म, ज्ञान ओर उपासनासे प्राप्त होता हे वो कुछ नहीं | 
१ हावे लोग यथाथसे बहुत वाचेत रहे, उनमसे1कसाका भा श्रम नछूदा । ६ 


"यी ड 

उन सांसारिक विद्वानोंका दूसरी श्रेणीमें वणन करता हू, जो केवल ४ 

४ वेद किताब पढ़ते हैं पर ज्ञानका प्रकाश नहीं रखते अपनेको इश्वर ज्ञाती & 

| ढे हओंमें म श्रेणी हे । वे लोग & 

3 संमझते हैं । इन पढ़े हुओंमें वेदपांठियोको प्रथ ह्‌ 

2 वेदिक कोष आदिकोंस अपने मनमाने अर्थ ठहराते हें । यद्यापि उन 
कृमृकुककपककककक्कक्तकर्ककककत्ककत्कत्कक्कककतककल्तककक 
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Tbh dt veh hd ddd sbeebs doh ssh host dh deseo he dh kt 


* निश्चय अठ भी हो तो भी उसीको सिद्ध करनेके लिये बहुत प्रयत्न ६ 


* करते हूँ । वे अपनी विद्वत्ता दिखलाकर सेकड़ोंको अपना अदुयाथी 


बना लत हैं उनमस कसाका भी सत्य असत्यका सान नहा हाता । 


र वणेमाळापर विचार । | ट्र 


म पहले ऐसे लोगोंको चाहिये कि, वर्णमालाके अक्षरोंका अर्थ समझ ६ 
अले । संस्क्रतकी वणमालामें सोलह स्वर हैं इनके बाद व्यञ्चन हैं । ° 
5 सालहों स्वरॉमें बारहसे सब काम चल जाता है. शोष चार व्याकरणके # 
| काममें आते हें । इन सोलहोंमें भी तीन वर्ण मुख्य अ, इ, उ हें । £ 


> 


॥ इन्हीं तीनों स्वरोंसे सब स्वर बने हैं। वे ये हें-अ, आ, इ, $. उ, ऊ, क्र, [६ : 


` 


४ क, छ, लू) ए, ऐ, ओ, आं, अं, अः येही संस्क्रतके सोलह स्वर हैं। ६ 

| इनमें पहला (अ ) हे-यही सबसे पहिले हे इसका आर्थ क्या हे 1 Fe 

4 यह अकार पहले अकेला था, उसके साथ एक दूसरा अ मिल गया, "६ 

| तब ऊँचे स्वरसे उच्चारण किया गया-आ कहलाया । प्रथम जब यह £ 

४ अकेला था तब इसका उचारण हलका था। उसके साथ दूसरा मिला fe 
5 | तो भारी शब्द हो गया, जब अकेला था तब एक था कि, अनन्त था 

£| यदि एक कहा जायगा तो अद्वतम कुछ लिखना कहना आदि नहीं हो [£ 


सकता । यादे अनन्त कहा जायगा तो उसके साथ साथ क्या था? £ 


मिलानेपर गतिकी शाक्ति हुईं नानारूप बनने लगे। पहले यह-अ ओर ४ 
3 दूसरा कहांसे आकर उसके साथ मिला, किस लिये उनके साथ,मिला ? & 
५ अकारके पोछे-इ जब अकेला था तब कुछ नही कर सकता था । उसके £ 

| साथ दूसरा आन मिला तो स्वयं गतिमान हुआ, एकसे अनंतकी ओर ££ 
% बढ़ा उसका रूप इ के समान हुआ, ये दोनों मिलकर कया हुये 0 इनके £ 
४ पीछे तीसरा प्रगट हुआ-उ-यह क्या.हुआ किस वास्ते हुआ!अकेला था £ 


2 उसका स्वरूप-ऊ-हुआ यह क्या हुआ किस वास्ते हुआ। इस प्रकारसे £ 
४ यह तीनों अक्षर ग॒तसे प्रगट हुये दो दो मिलकर अनेक हो गये, ये सारे £ 
संसारम फल गये। इसी वणमालासे सारे संसारभरकी वणमाला हुयी । £ 


| 
4 सर्वर क्या हे आर व्यञ्जन क्या हू : बेद पाठियोको डाचत हे कि, £ 
____ «| प्रथम इन तीनों अक्षरोके आशयको भली प्रकार समझ लें कि, ये तीनों £* 


के तब तक वेद पाठ निष्फळ है! यदि झुकने रामराम कहना सीख 


हुआ : जो क जे पाण्डत तीन र अक्षर ररोंके अथेको. कजर | 
हुकूमत ३% f १ नूः कक : 


अ पहले यह क्या था!दसरा इसके साथ 'कान मिला हे? इसके साथ दूसरा fe | 


४ लब कुछ न कर सकता था,जब दूसरा उसके साथ सम्मिलित हुआ लब £ - 
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* नहीं जानता उसके हृदयमें विद्या प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, जब £ 
„| के, अक्षरोंके ही अथंकों न समझे तो दाब्दोंके आशयको केसे सम- ६ 
9 ह ? जो शब्दोंके यथाथ अथको न समझे वह वेदके मन्त्रॉके अर्थको ४ 
„| "हा समझ सकता । जो काइ वेद्‌ मन्बोके बहुत अथे करता हो यथार्थ Es 
2) आशयको न जानता हो, वह मेरे विचारमें वेदपाठी नहीं हो सकता । £ 
अपनेको बेदपाठी कहता फिरा इससे क्या हुआ? वह झूठा हे। तीनों £ 
लोक ओर चारों वेद एक शब्द ऊँसे उत्पन्न हुये हैं । सो ॐंडँ तीन अक्षरः fr 
| अ, ऊ, म के संयोगसे बना है। जो कोई इस अँकारके यथार्थ भेदको ६ 
| समझता हा, वही आत्मज्ञानका अधिकारी हो सकता हे, कहे हुए तीनों fe 
"| अक्षर पाँच स्वरूपॉमें प्रगट होते हैं इस प्रकारसे लिखे जाते हैं ॐ अथवा £ 
४) ओ यह इनका यथाथ स्वरूप हे । इस स्वरूपसे पांच स्वरूप बनते £ 
+| हैँ~अ~ड~म~* -फिर यह पाँचों रूप-ओम-मे संयुक्त हें, जो इन पांचोकी £ 
यथाथताको जाने उनके अर्थको भली प्रकार समझ बूझकर व्याख्यान fe 
| केरे, समझे समझावे, वह अवश्य वेदका अर्थ करनेवाला कहा जा सकता £" 
7 हुँ । जा इन पॉचोके यथाय भेदसे बेसुधहें, वो वेदपाठी नहीं किन्हु ४ 
| मलुष्योंको धोखा देता फिरता है । पहले एक-अ-था फिर दूसरा, Fe 
तीसरा, चोथा ओर पाँचवाँ रूप हुआ । एकसे अनेक हो गया । असल ४ 
क्या हे! नकल क्या हे? एक क्या हे अनेक कया हे? एक किसे कहते हैं ? fr 
| अनन्त किसे कहते हैं! चार वेदका शिर ओर सार केवल ॐ कार हे, Ee 
+| चार बेद उसकी देह हे । इस कारण जो ॐकारके भेदको जानेगा बही ६ 
| इरी भेदसे विज्ञ होगा । वेदके शिर ओर भेदको बिना जाने, वेद्‌ & 
#| पाठसे कुछ भी प्राप्त न होगा । साधू लोग केवल एक प्राणकाही अभ्यास € 
| करते हैं उसीसे चारों वेदोंका ज्ञान प्राप्त करलेते हैं।पण्डित लोग चारोवेद & 
| रटतेही रहते हैं पर उसके भदसे अनभिज्ञही रह जाते हैं । जो कोई ६ 
+| ब्रक्षकी जडमें पानी देता हे उसके हाथमें समस्त वृक्ष,फूछ फल आदि आ- ६ 
| जाता हे-जो काई पत्तों पत्तों पर फिरता है उसको बृक्ष नहीं प्राप्त होता। i 
"अ केवल शिरमेंही यथाथ भेद है, शिर बिना देहके तुच्छ हे। शिर सहित & 
४) देह सत्य पुरुषकी हे, शिर रहित देह काल पुरुषकी हे । जो वेदके स- & 
5| शिर देहसे ज्ञान प्राप्त करेगा, उसे सर्वोद्रारक मिलेगा । जो बिना (£ 
;| शिरके वेदको पड़ेगा उसको अत्याचारी मिलेगा। वेदको विना-शिर £ 
;| ( ऊँकार ) के पढ्नेवाले कालके भक्ष्य हे,प्राचीन कालसे आकार पर बड़ा £ 
४ शास्त्रार्थ होता आता है पर अबतक निबेटरा नहीं हुआ । Re 
ह अंकापर विचार' 
४) पहले मैंने अक्षरों पर लिखा, अब अंकोपर लिखता हूँ । सब अंके ९ 
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$ पहले (१) एक हे । यह क्या हे? यह अद्वेत हे! सो द्वेतमें किस मकार ह 
> आता है । इंसका माथा गोल ओर उसके नीचे खड़ी लक्ीरका स्वरूप ४ 
४ क्यों हे ? इस खड़ी लकीरके माथे पर गोली किस वासते बनाई जाती ६ 


$ हे। यह एक हे, यदि एक है तो दो क्यों बनाया जाता हे। एकमे दो £» 


१} रूप होनेका क्या कारण है। यदि दो हे तो दोनोंके अलग २ क्या नाम £ 
>a =, 
हें! ये दोनों सच्चे हैं कि, झूठ । यदि ये दोनों सत्य हैं तो जो कुछ कहा ६ 


5 खुना जाता हे सब सत्य हँ, यदि झू 
$| आतले हें झूठ हैं, यदि यह सब झँठ ओर हर ठिका 
7 देरासे केसे झुक्ति प्राप्त हो सकती हे । यदि ऐशाही हे 
| किसी ऐसे पथददोककी आवश्यकता हे जो इनसे भिन्न मार्ग बललावे, (£ 
४ तथा अनिश्चित ओर नाशमान पदार्थसे जिसका कुछ भी सम्बन्ध न हो। £ 
मुसलमान विद्वान्‌ । 
| अब में अरबी, फारसीके विद्वानोंके बारेमे विचार करता हूँ. क्योंकि, ४ 
ये लोग भी संस्कृतके विद्वानोंके समान अपनेको योग्य समझते हैं, ४ 
* थोड़े पढ़े लिखे सिद्ध माहात्माओंको तुच्छ दृष्टिसे देखते हें । ये लोग ६ 
5 अपनेको बड़े अकिलमन्द, ज्ञानी समझते हें । इनमें भी दो मकारके ६. 
लोग होते हैं, एक तो वे हें जो धार्मिक काय्येसे सम्बन्ध रखते हैं। 
दूसरे सांसारिक व्यवहारसे सबन्ध रखा करले हें। सो पहले मं घम ६ 
5 सम्बन्धी विद्वानोंका वणेन करता हूँ । be 
ट 
५ खुदा और उसका कलाम-जिन्होंने कुरान, हदीस ओर फिक्का आदिक ६ 
| पढ़कर योग्यता प्राप्त की हे वे अपनेको, पूरा समझते हें, कुरान ओर 
हदीसक वचनका खूब बूझते. हैँ कलाम कु ( खुदाके बचन ) £ 


~ 


बनवी (नबीका कलाम ) दोनोंकी टीका करते हें । हर किसीको ४ 


पगम्बरका राराअतका उपदश करत हँ । इन महाशयासे केवल इतना £ 


La ~ 


` # पूछना हे कि, जो खुदा शहरगसे भी निकट हे फिर उसका कलाम ४ 
५] जिबरइलके द्वारा क्यों आता था क्योंकि, जो निकट हो उसका वचन &# 


४ दूरसे आवे यह आश्चर्यकी बात है । सत्य तो यह है कि, जहां बचन ६. 
| A ~ 


*| कहनेवाला हो, वहांही बचन भी होगा । क्या खुदा जुदा उसका | 
कलाम जुदा रहता था!  । i 


ne 
झिरके अथका अमाव-दूसरी यह बात पूछनी है-कुरानमें ११४ सुरते हैं ६ 


4 सब सूरतॉपर अक्षर (मुकुतआत या झुफरदात ) लिखे होते हें । 1जिस £ 


तके शिरपर जो अक्षर ( मुकतआत ओर खुफरेदात) हे बही उसका ४ 
शिर और सार हे। जो कुरानके सिरपर हे बही खुदाका स्थान हे । उन्हीं £ 
म्कृकृकृक्कककककककककककककरकककककककककककतवककक्कक्कककव्य 


iF 
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>> 


अतः सब शिरके अक्षर ( मुकतआत ओर £ 
~ Ee 
देख लिया कि, सब इमाम और | 
रोंने ऊपरके अक्षरोंको छोड़कर 
का को हूँ। 
“>... सभोने कुरानका शिर छोड दिया पर धडकी टीका करनेमें बड़ा £ 


१] प्रयत्न उठाया है, इसके लिये अपना असीम बुद्धि बल खच किया हे । रि 
£| जो शिरको छोड़ देहकोही सबसे बड़ा जानकर लगा रहे, तो सुख ६ 
+| क्योाकर पा सकता हे । शिरका भेद जानना इश्वरी ज्ञान हे, धड़का £ 
»| सांसारिक प्रपञ्च आर बन्धन हे । मुसलमानी सब महात्मा ओर विद्वान्‌ i 
5] लोग कुरानक [शरसे बे खुघ हे । कुरानकी देहको पढ़ने पढ़ाने सुनने & 
| खुनानेमें खूब लगे रहते हें। हां, छुरानकी देहके द्वारा नकी सीखते, & 
5 सिखलात हैं, यह भी अच्छा हे । ee 
"| अलिफ लाम और मीम-कुरानकी सूरे बकरके शिरपर पहले जो ये तीन ७ 
| अक्षर अलिफ, लाम, मीम हें उसकी टीका करनेमें कुरानके सब £ 
2) टीकाकार असमथ हैं । सब उल्माओंने बहुत प्रयत्न किया पर & 
क एक पहली आयतका भी आशय न मिला । सबी मुसलमान ६ 
४ इसका अथ न जाननेसे लड़ाई झगड़ा ओर रक्तपात करते आये ।॥ ४. 
“| सहस्थो निरपराधोंका खून बहाया, लाखोंके प्राण हनन किये । हाँ, ६ 
*| कोड कोडे बिरक्त ( दुवा ) इन अक्षराके आशयस विज्ञ होंगे, संसारी fe 
क्या जाने? यह कुरान अथवण वेदसे हे । अथवण वदमे ज्ञानको बहुत E 
५ बातें हें । इन अक्षरोंके अथको समझनेवालाही विद्वान्‌ हो सकता हे 
१ प्रश्न-तीसरा-कलमेके विषयमे मरा यह पूछना हे । 


5 SHOE i i | 


 लाइला अर्थात हे खुदा, इलाह-नही खुदा, अरबी ओर फारसीमें fe 

* | बोलनेका यो महाबिरा हे। “नहीं खुदा मगर खुदा, इससे यो समझना ६ 

5 चाहिये क, 

नहं खुदा है खुदा, नहीं खुदा हे खुदा । यह तो इसके यथार्थ E 

५ अर्थ हें । जिस दशामें कलमामेंही श्रम पड़ा, जो कहता हे कि, नही ओर 

हे खुदा।:कुछ भी सुतलक खबर न रही तो मुहम्मद्‌ रसूल कसका [* 
ठहरा ? यह चेतन्यताकी दशा है कि, अचतताकी । जसे मुहम्मदका 

५ कलमा भ्रम है वेसेही मुक्ति श्रम है । श्रम ओर धोखेके अतिरिक्त 

* दूसरा कुछ नहीं है । 

पन्कूक्ूकुकु4कुककुकुककृकुकुकृकुकुकुकूकुकृकु कुक कृषक कु कुक कृषक मवु 
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( १०६० ) कवीरं मन्शूर | अ० २० 
DOD DPD D PPD वर य, पॉ प, पाण पा» ० घा: पॉ» Heo टकर 
3. सुसलमाना सासारक पाडतास प्रश्न । Ife 


| ` अब में मुसलमानी सांसारिक पण्डितोंक़ी ओर फिरता हूँ, जिन ६ 

| लोगोंने अरबी, पारसी, सुन्तिक आदिकी हजारों किताबें छान डाली। £ 
वेद्या पूणेताको पहुँचाईँ । संसारमें तत्वज्ञानी ( फिलसोफी ) दोनों £ 
5 (बुद्धिमान) और हकीम प्रसिद्ध हुये। बारीक बीनीमें मशहूर हुशियार हैं । £* 
3 प्रथम प्रश्ष-इन लोगोंसे केवल इतना पूछ कि, हुरूफ तेहज्जी fe 
5 ( अरबी वणमाला ) का प्रथम अक्षर आलेफ ह, सो यह आलेफ कहासे fe 
* आया क्या .हे १ हुरूफ इछत (स्वर) तीन हें ( आलिफ, बाव, ये, ) ६ 
४ थे तीनों क्या हैं, कहाँसे आये १ क्या काम करत हें कि किस कामके ६ 
5 लिये विशेषता रखते हें। आलिफमं क्या इछत हें, बावमें क्या इछत £ 


*3 
5 हे तथा ये में क्या हें ?। न; 


१| द्वितीय प्रश्न-दूसरा यह पूछना ह्‌॑कि, जतत अक्षर हे सब जेर जबर आर |! 
3 पेशके संयोगस काम देते हैं । बिना इनकें सब अक्षर बेकार हैं । सो यह ४ 
क्या हैं ? जेर किस लिये जेर हे। जबर किस लिये जबर हे! पेश किस- £ 
+| वास्ते पेश हे। पेश सुकरिद हे कि, सुरकब । इस पेठामें दो रूप मालूम £६ 
>) होत हैं, एक बजा (अण्डा) आर दूसरी मद हे, मदकया हे? दोनो किस- [£ 
* लिये मिले हें ? बे दोनों अलग हें तब क्या हें?जबामेले हें तब क्या हैं? ६ 
5 किस लिये मिले हें किसालिये अलग हें ? जब अलग २ हैं तब क्यागण [६ 
| नाम रखते हें ! । इनके अतिरिक्त एक जज्म भी हे वह क्या हे? वह ६ 
* कया गुण रखता हे १ उसका मूल क्या हे? उसका नकूल क्या हे? । i 
| यह क्या ह्‌ १ कहास आये ? सब हुरूफकी थे रूह हें, इनके बिना सब i 
मुरदा ह्‌ । 


~ Er 
` ॐ ततीय प्रक्ष-तीसर यह कि, जब अरबी ओर फारसी लिखते हैं, लब £ 


fe 


कागजक सिरपर एक रूप बनाते हें. फिर लिखना आरम्भ करते हें, £ 


2/0, 


> इस रूपका क्या अथ हे? इसका कुछ अथ हे कि, निरथक हे? कोई २ £ 


५७ 


हते हैं कि, खुदाका नाम है, सो तो में मान लेताह पर इतनाही £ 


द fe 


कहना अलम न हांगा । जबतक राशः आर लुकताक गनन्न २ स्पष्ट fr 


अथ प्रगट न कय जायग तब तक सब निरर्थक ह । kr 


2: मेरे प्रश्नोंके समझने सोचनेसे अन्तःकरणमें प्रकाश ओर शुद्धता [ 


5 होगी । मेने सब बातें खोल दी हें पर शुरुुख बिना समझना कठिन £ 


ke 
ककककककककककककककककतककक्ककक्ककककत्कक्कत्ककककय 


र की गा जिनकी बुद्धि शादे ओर धीर हैं वे समझेंगे वही सत्यपदके 
ॐ अधिकारी होंगे 


£ 


2 


क्क Ain, _ डाक, उ | >> 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri हि स 


सर्व धर्म । ध्द ६१ ) 
यल य यस्य ध्य स ना य मम म म कम नन क म मन नामा ताक नकम tht 
| अड़रेजी विद्वानासे प्रश्न । 


५ 
+2 
5 इलनाही पूछना हे कि, आदिमें कोनसा शब्द था। किस प्रकार संसा- 
- / रमे आया । यदि बह शब्द मसीह था तो मसीहके साथ गया, अगर £* 
नहीं गया तो कहां हे? किसके पास हे ? इञ्जीलमें कुछ खबर हे कि, & 
» नहीं ?। तसलीससे केवल बाप बेटा और पवित्र आत्माही आझाय है ५ 
9) कि, ओर ऊुछ ? इन तीनोंकी जब एकता होती है तो उनका नाम क्या £ 
होता है ? बह कथा काम करते हैं ! सब गुण तो छाब्दमें हे पर सुक्तिके £ 
लिये कोनसा गुण आवश्यक हे? क्या इतनाही आवश्यक हे कि, हम £ 
१) मसीह पर विश्वास करें ! सलीब उठावे, सलीब उठाने ओर ईसा पर £ 
9 बिश्वास लानेसे क्या गुण ओर आधिक्यता आ गई १ कुछ प्रगट चिह्न £ 

> भी हें? कया इञ्रीलपर सच्चा इमान लानेसे सत्यही पहाड़ अपनी जग- 
* हसे टल जाता हे? क्या ऐसा काइ कहीं हें! । fe 
£| इस धर्मके हजारों विद्वान्‌ हैं जिन्होंने सहस्त्रों पुस्तके छान डाली हें। £ 
5 अपनेको बुद्विमान्‌ ओर भजन करनेवालोंको तुच्छ समझते हें। अंग्रजी £" 
*| फारसी, संस्कृत, अरबी, ठुरकी, लाटेन, फ्रांसीसी आर इईंबरानी आदिक £ 
«| भाषामें योग्यता रखते हैं। जो बात मेने संस्क्रतके पण्डितोसे पूछी हें £ 
£| बही बात इनसे भी पूछना चाहता हूँ । अंग्रजी भाषाकी वणमालामें £ 
*| भी दो प्रकारके अक्षर होते हे । प्रथम (70४%) व्हाबिल, दसरेका Er 
*| नाम (00NS0NA4NT ) कोन्सोनेन्ट,' जो व्हावेलकी सहायता बिना £ 
* नहीं बोला जा सकता।व्हाबिल पांच हैं, (4 01 0 0) य पांचों व्हाविल [£ 
"| कया अर्थ रखते हें ९ इन पांचोंके बिना सब अक्षर और उच्चारण तुच्छ | 
१ हैँ । ये पांचों व्हाविल क्या हैं! प्रत्येक अक्षरका भिन्न २ कया अर्थ हे ? ४ | 
| इनका कुछ अथं हे तो प्रगट करना उचित हे क्योंकि इनका अथ !£ | 
| समझनेसे मलुष्यके अन्तःकरणभें बड़ा प्रकाश होगा। मेने इन अक्षरोंके Ee | 
* अथ किसी किताब डिकूसनरीमें नहीं देखे । न बालकपनमें मुझ इतनी fe 
` +| खुयि थी कि, अपने शिक्षकसे इसका अर्थ पूछता । में भी अपने दूसरे £ 
+| स्हपाठियोंके समान बे अथकाही पढ़ता रहा । जब युवावस्था ६ 
+ पहुँचा कुछ समझ हुई अपनी भूलके ऊपर दष्टे पड़ी । अंग्रजी भाषाके £ 
+| बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान इस समय वत्तेमान हें। वे सब मेरीही तरह Ee 
| भूले तो नहीं हें? इन अक्षरोंके अथे उन्होंने कहीं पढ़े हें इन पांचों अध्ष- ४. 

| रोकी कहीं विस्तृत व्याख्या लिखी हुई हे 

¦| मनुष्यखका अधिकारी-मेंने बहुत लोगोंसे पूछा वे अपनी अज्ञानता ही 

प्रगट करते रहे तब निराश हो रहा । ये ही पांचों अक्षर सबके शिर, 
घक्ककककस्कक्कक्क्कककककककका कककककफक्ककककक्क्कक्कककक्ककरी 
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>) सार अथवा रूह हैं। इनके बिना सब मृत हे । ये पांचा सबका आत्मा ६. 
+| ठहरे इनके बिना सब निर्जीव हूँ, तो इनके भदको जानना ही बांद्ध- ६ 
5 मानी हे । इनके आशयको समझ बिना झुस्तकाका पढ़त जाना बुद्ध- ४ 


| मानी नहीं हे। यथाथ भेदको न जाना तो सहलों पुस्तकोके पढ़नेसे £ 


*| क्या लाभ हुआ । यादि कोई कहे कि, इन अक्षरोके कुछ अथे ओर ६ 

आकाय नहीं हैं, यह बात स्वीकार न करूँगा क्योंकि, ये पांचों निर- ६" 
> थेक होंगे तो सम्पूर्ण विद्या विज्ञान हिकमत निर्थक हो जायगी । जिस ६ 
२) किसीने इन पांचों व्हाविलके अर्थ पढ़ लिये उनके यथाथ भेदको जान £ 

लिया, उसने भाविष्यमें विद्वान्‌ होनेकी नेव डाली जिन लोगोंने इन [£ 
| पांचोके आशयको समझे बिना बहुतसी पुस्तकें पढ़ ली, बे सब तुच्छ 
3 ओर निरथकःहुआ । इन्ही पांचों अक्षरके अथको समझ लेना ही विद्या & 
+| की पूणता हे कुछ पढ़े अथवा न पढ़े । सांसारिक व्यवहारके लिये भले ७ 
+ ही आर कुछ पदे, परमार्थके हेतु तो केवल इन्ही पांच अक्षरोंके अथ # 
*| जानना उचित हे । यदि इन पांचोंमेंस कोई एक अक्षरका अथ भी i 
+ सीख समझ ले तो उसके अन्तःकरणकी शुद्धता होगी । पांचों अक्ष- [£ 


रमे पहला अक्षर-ए ( 4 ) कहलाता हे । यदि कोइ इस एक अक्षरका [५ 


5 अर्थ समझ ले तो मजुष्यत्व भातत करनेका अधिकारी हो जायगा । fi 
र उपदेश-लोगोने इसीलिये सहस्नों पुस्तकें ओर अनेक भाषाओरमे दक्षता र 
+| प्राप्त की हे? कि, संसारमें उच्चपद और धन माल प्राप्त करें बड़े ओहदे £ 


|| में थोडासा इस-4-का आशय लिखता हूँ-जब आदिमें कुछ न था Ee 
तो वह अनाम, निराकार, अचश्चल, बुद्धिसे परे, वाणीसे परे, अद्वेत £ 
था। उसने जब द्वेतकी ओर दृष्टि फेरी तो एक रूप प्रगट हुआ जिसका £ 
5 आकार-०-( अण्डाकार ) था, इसको अँग्रेजी जबानमें-ओ बोलते हैं, £ 
% इसीको साइफर भी कहते हें, जिसका अर्थ है, खाली, सुन्न अथवा रॅ 
है नहीं । न 


| इस अँग्रेजी हुरूफ-ओ-का अर्थ कोई नहीं पढ़ता पढ़ाता पर इस- 


Leo Tn 
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i ४ और दर्जापर स्थित हों | यादि ऐसा नहीं तो जिसको इश्वरी ज्ञान घात fn 
F | । करने और मलुष्यपद पर स्थित होनेका अनुराग होगा वह अवश्य ४ 
>) विबेकी,ज्ञानवानों और सच्चे सन्त साधुओंसे प्रेम करेगा उनके सत्सङ्गसे ४ 

% आत्मिक सुख प्राप्त करेगा । इश्वरी ज्ञान प्रात किया हुआ पूरा महात्मा | 

मिल जावे तो इसी एक अक्षर-^-में समस्त विद्या सिखला देगा। फिर ६, 

| किसी किताबके पढ़नेकी इच्छा न रह जायगी । br 

% अंग्रेजी वर्णमाला । | 


Ep 


सर्वे घम । ( १०६३ ) 
पड ४५४०७ टत 2 30 र कक क काल कक कलल कची लत, ddd त ण. ण. 
५ ओ-का उच्चारण यथार्थमें ( ४०९ ) ओ होता है और ( ॥००) का अर्थ 
:} चिन्ता शोक ओर विपत्ति आदिक हैं। 
| फिर वही-ओ“जब दूसरे ठड़से लिखा जाता हे तब उसका रूप 
_ | (0४८) के समान होता हे जिसका अर्थ हे-ऋणी ( क्जेदार ) । 
9 अब जानना चाहिये कि, यह ( ०) दो शाब्दोंमें दो स्वरूप धारण 
3 करता हे, दोनोंका अर्थ भी दो प्रकारका होता है । एक दुःख ओर ४ 
| आपत्ति आदिक ओर दूसरा अर्थ-ऋणी । यह ऋणी जबतक अपने ह 
5 ऋणदायकका ऋण न चुका दे तबतक उसका छुटकारा नहीं होसकता । ६ 
| आपाते ओर दुःखसे उसकी मुक्ति न होगी । जब यह (०) प्रगट ४ 
3) हुआ तब उसमें नानामकारकी वासना भरी हुई थी, यह वासनासे £ 
४ अरा हुआ प्रगट हुआ उसकी छाया पड़ी एक रूपके दो राष्टि आने ६ 
3 लगे । एक असल, दूसरा नकल हं जब दो रूप प्रगट हुए तो उसका £ 
५] स्वरूप ( ०० ) हुआ । एक साइफरसे दो हुये अथवा दो-ओ कहो, £ 
| जब दानो साइफर एक रूपक इुय ता उनसे कुछ काम न हुआ तब | 
$| प्रकृतिने उनके स्वरूपमें विभिन्नता करदी । तब दो रूप बन गय £ 


+ अथात दानाम कवल इतना भद हुआ क, एकका आधाशार टूट गया, £: 


# ५| लब उनका रूप एसा (५) हुआ, यानी जा दा-आ (००) थासां एक ए [# ` 


५ (७) हो गथा, यह अंग्रेजी वर्णमालाका प्रथम अक्षर हुआ। यथाथमें ६+ 
»। इन दो-ओ (00 )-को प्रक्गलिने-ए-( 4) बना दिया । यथाथमें दोनों ७; 
5। साइफर हैं । एक असल, दूसरा नकल, एक स्त्री, दूसरा पुरुष जब एकसे ६ 
5] दो हुये तो इनमें दूसरोंका उत्पाते करनेकी सामथ्ये हुई । जब दोनोंका [+ 
5 रूप बदल गया तो वे दोनों परस्पर मिलकर क्रमशः (६100) का 

४ उत्पन्न किया ( 4 ) के साथ मिलनेसे पांच अंग्रेजी भाषाके व्हाविल कह- £ 
: लाते हैं। इन्हीसे आगेकी उत्पत्ति हुई, फिर तो क्रमदाः (50 £6 ए ६ 
3 JIRLMNPOQRSTYVWXTZ) यह अग्रजा भाषाके इक्कांस 

3) कोन्सोनन्ट ( CONSONANT ) हुयं । इन अक्षराका युक्तिपूवक सयुक्त 3 
_ >) करनसे शाब्द बना । उससे वाक्य, वाक्यसे छोक, मन्त्र, पदाथ पुस्तके ६ 
+| इत्यादि सब बनाई गईं, यथार्थ ओर कृत्रिम, अमली ओर नजरी सब £ 
*| विद्याएं प्रगट हुई । समस्त संसार,बाणी आर पुस्तकोंसे भर गया । सब £ 
भं केवल ओ (0) का प्रागट्य हे सब ओ ( 0) हें । अगाणेत पुस्तकों ओर £ 
+| बाणीसे संसार भर गया। नकलमें असल छिप रहा है। यथार्थ ओर कृत्रिम ६ 


+| एकरूप होकर संसारमें पूर्ण हो रहे हें। पहचाननेमें नहीं आते कि, कोन ६. 


5| यथार्थ कोन कृत्रिम हे? यथार्थ ओर कृत्रिम दोनों क्या हॅ? क्योंकर हे! 
+3| 
| किस प्रकार इनका स्पष्टीकरण हो ? सब एक दूसरेके पीछे चले जाते हें। 


oa 
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+| सब मनुष्य बन्धनमें पड़े हैं यथार्थ मूलको न कोई जानता है न कोई ६ 
3 जाननेका प्रयत्न हा करता ह। इन्ही पांचोंसे सारा संसार चेतन्य होता हे, £ 
5 कोई नहीं जानता कि, थे पांचों कोन हें । इसी प्रकार र्ष्टि ऑर उसका fr 
3 कर्ता, जगत्‌ ओर इश्वर, स्वामी सेवक सब प्रगट हो बन्धनमें पड़े । |+ 
*| इन सब जगत्‌ कर्ताओंमें सबका राजा ओ{0)हे। समस्त साहित्य और | 
+ सब कला कौशल ओर विद्याकी जड़ यही हे । यहां तक तो बुद्धि ओर (£ 
| विचारकी पहुँच हे इससे आगेको Iकेसीको खुथि नही हें कि, क्या है । ६ 


+| जब यह गतसे मगट हुआ ता दुःख आर शोकसे पूण था। उसी दुःख £ 
* शोकसे अनन्त दुःख उत्पन्न करक संसारको बन्धनमें डाल दिया समस्त ४ 
| संसारम आपहा आप बना आपहाम समस्त संसार हं । यथाथमें यह £ 
ओ (0 ) है, सा ( ॥ 07) हैं, इसपर काक हें यह दुःख ओर आiरपत्तिका fe 
+| घर हे। यह ओ (0) तो स्वयं बन्धनमें हे, जबतक अपने छुड़ानेवालेको 3 
भी न पहचाने तबतक कदापि न छूटेंगे। यह ओ (0-0७०) ऋणी हे i 

| जबतक अपने ऋणको न चुकावे तबतक छुटकारा न होगा । जब यह | 
«| अपना ऋण ऋणदाताको चुका दे तो भाग्यमान हो | यह जाने कि, [* 
४) भरे ऊपर क्या ऋण हे ? किसको देना हे ? इसको पहचाने लो मालम करे £ 
कि, तन, मन, धन ये तीनों आपत्तियां इसको लग रही हैं, इन तीनों Ee 


| 5 आपत्तियोमेंसे यह फँस गया हे । ये तीनों आपत्तियां ही इसके नष्ट और £ 
| * श्रष्ट होनेक कारण हैं । इन्हीं तीनोंमें बँघा हुआ इसका आवागमन हुआ | 


| करता हे। जब तक इनसे पथक न हो तब तक मुक्ति की आशा नहीं। [£ 
; उनमें यह जीव ऐसा फँसा हे कि, नाना दुःख कष्ट सहने पर भी उनको | 
| | छोड़ने नहीं चाहता । fr 


| भे ए आ! (0) तरा कहना लिखना सब साइफर, झूठ आर निमूल £ 
*| है । जब तक इन तीनों (तन, मन, धन, ) को सदर्शुरुके समर्पण न £* 
+| कर दे। तब तक तेरा कुछ न होगा क्योंकि, तू बासनासे पूर्ण है। तू रि 
५] इनके मूलको विचार कर कि, ये क्या हूँ १ ये तानो अत्यन्त अशुद्ध ८ 
5] हैं तू शुद्ध हे! तू वह हे जो मन वाणी ओर छाब्दके परे हे । इनक्षे जो £ 
#| तने प्रेम किया हे इसी कारण अशुद्ध होगया है तुम्हे इन्हीं तीनोंने केद | 
४ रखा है । इन तीनोंकी व्याख्या तू सुन । - 233 


“|. पहले मनको पहचान कि, यह कोन हे ) । यही मन कालपुरूष निर- ६* 
ॐ अन हे, यह स्वयं बड़ा विषयी हे। सब विषय वासनासे पूर्ण हे। विषय £* 
5 वासना ओर काम, भोग इसीसे उत्पन्न हुये हें इसी मनने तुझे पशुधर्मकी £* 
शी तृष्णाकी ओर खींच कर बन्दी बनाया हे । जब तक तू. इस मनको (* 
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संब धमे । ( ९०६५) 
ॐ ०३.3. ५ bse bed दाली 
|| मारके मृतक न करे गुरुकी आज्ञाकारितामें पूर्ण न उतरे तब तक यह fe 
| मन तुझ पर प्रबल रहेगा, तू उसके शासनके नीचे दवा रहेगा । जब ६ 
५) यह सुतक हो जावेगा तब तेरा बल उसके ऊपर चलेगा उसको विजय कि 
१ कर सब खुखको प्राप्त करेगा । | 


~ 


fie 
5 दूसरा तन-इस शारीर पर ध्यानकर कि, यह केसे अशुद्ध मूअकी बँदसे fi 
४) बेनाह । इस रशारीरको मनने बनाया हे। जेसा मन हे बेसीही तृष्णा आर £ 
। वासनाओंसे भरा हुआ हे, ये दोनोंही महान्‌ अपवित्र ओर नीच हे । £ 
तासरा धन-यह सब विपात्त आर वासनाअ'का घर ह। अनिमान 
| उ ड्लारका पता ह्‌ चिन्ता व भोग विलासका आवार हं । 

४) _ इसप्रकार ये तीनो (तन, मन, घन, ) दुःख आर अप्रातेष्ठाक कारण 
४) हें | जबतक इन तानाका तू सदगुरूक अपण न करे, तबतक सुक्तेका 
आधषकारा न हागा। इन्हाम सारा ससार फसकर मरता ह। तू सद्गुरूका ४! 
४ ऋणो हु । य जब तू तीनोको सद्गुरूके अपण करड ता तरे ऊपर उसकी 3 
४ दया होगी तरा बन्धन छूटंगा। सब चर अचरमे अपने सदूग॒ुरुका देख । £ | 
3 सबको स्वामी तथा अपनेका सवक जान । सबका सद्गुरूका मात जान ; 

+] कर सबकी सेवाकर | जिसप्रकार होसके उनको सुख पहुँचा, किसीको Ee 

„ 5 दुःख न दे । किसीपर अत्याचार मत कर, किसीको हानि मत पहुंचा, [' 

5 क्योंकि, सब मार्त साहबकी हें । पण्डित लोग सहस्रों पुस्तकोंको पढ़ £* 

भी गये, पर अभीतक वर्णमाला भी नहीं पढ़े । वे लोग अपनेको बहुत बड़ा ६* 

+| बुद्धिमान और सच्चा समझते हैं पर अभीतक बर्णमालाके ज्ञानमें कच्चे हें। £ 


| | घुआंके हंसनेवाले । >? 


+| वे लोग सचे सन्त साउ और भक्तोंकी हँसी करते हैं उनका ठट्टा ६ . 
+ उड़ाते हें कि, हम बड़े बुद्धिमान हें यह अल्प विद्यावाले अथवा बे पढ़े & 
हें यह उनका हँसना केसा हे 
+ बगला हसको हँसे तथा तुच्छ समझे, बगलेका गुण बगेलोंमें हे हसोंकी 
*| पहचान हसोंको होती हे । fr 
5 विद्यामिमानी पण्डित लोग अपनी समस्त आयु धनके प्रात्त करने ५ 
* प्रतिष्ठा पाने, विषय भोगको भोगनेमें बिताकर मरे जो सचे सन्त साध £ 
+| राज्य छोड़ छोड़कर निवत्ते धारण करके संसारसे अलग हुये, मनको £ 
४] दमनकर अपने वश कराठिया,सेवकले स्वामी बन गये, उदारता,शोय्ये, 
5 न्याय और शील इन चारों गुणोंको पूरा पाला । यादे विद्याके आभे- fe 
£| मानी उनका ठट्ठा करें तो उनको इसकी क्या परवाह हे? हसका भक्ष्य ६ 
तो मोतीही होगा,बगला मेंडक,घोंधी ओर मछलियोंकोही खाया किक 
एक्क्कक्ककक्क्कक्कळ्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्कक्क्क्कक्कक्कक 
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* हस ओर बगले बराबर नहीं हो सकते हैं, उन दानोंकी चाल अवश्य £ 


* भिन्न रहेगी । बगला कितनीही युक्ति क्यों न करे? पर हंसकी चाल | 
री ग्रहण न कर संकगा । 
sf Es 

c+ 


झंठ सांचकी एकता-दो सो वषके लग भग हुये होंगे कि,जबसे छापा हुवा 
5 सहस्रो प्रकारकी पुस्तकें छपने लगीं पुस्तकावलोकनकी उन्नती हुई । ६! 
% पाण्डतोने सन्तोंकी निन्दा करना आरम्भ करदिथा । ठड़ा उड़ाने £ 
५ लगे। लोगोंने साधु सवा छोड़ दी तब साधओंने भी अपने भजनको be 
5 छोड़कर अपने पेटका धन्दा करना आरम्भ करदिया । योरपसे भजन, [£ 
5 तपस्या, ज्ञान, विचार तो एकदम जाता रहा । पण्डितोंकी तकने [: 
| योरपसे भजनको उठादिया। सब लोग पुर्तकोके पढनेमें लगगये । fe 
5 यह नहीं सोचा कि, यह सब जितनी पुश्तकोंका पढ़ना लिखना है ४ 
> सब साइफर हे। यह (०) जिसकी व्याख्या मेने पहले लिखी हे वही 
5 अण्डा है जो पहले प्रगट हुआ । यह अण्डा ट्टा दो भाग होकर सष्टिके £ 
| उत्पात्तिका कारण हुआ । यह्‌ अण्डा विषय वासनासे भरा हुआ था । £ 
3 इसको क्राध व आग्नेस उत्पत्ति हुई थी इस कारण यह आगका स्वरूप [* 
* है। आग्ने देवता कहकर चारोंवेद इसकी स्ठाति करते हैं । यही आग्ने £ 
५ देवता समस्त संसारमें पूजा जाता हे । जब यह अण्डा उत्पन्न हुआ तो ६. 
+| इसके भीतरसे बड़े बेगसे शारीरक सुखकी कामना प्रगट हुई, वह अण्डमें i 
| * बन्द न रह सकी, तब अण्ड फूटा, जिससे तीन गुण पांच तत्व चोदह (: 
1 + इन्द्रियां आद सब अपश्च हुये । [फिर शारीर बना, सांसारिक विषय (+ 
४ स्वाद्‌ लेने लगा । आपही एक हे, आपही अनेक है । भूलसे अपने ४ 
5 आपको पहचान नहीं सकता, स्रा्िकत्ताने मनुष्यको अपने रूपमें बनाया [* 
£| सब रूपोमें स्वयं प्रवेश किया, सत्य ओर अठ दोनों एक होगये । 


| मायाही रामबनी वत्तमानके तत्वज्ञानी वेदपाठी झास्त्रियो तथा पश्चिमी 
धमं पुस्तकोके जानकारोते मेरा यही विनय हे कि, तानेक अपनी बुद्धि £ 
£ ओर समझसे विचार करो कि, जो ईश्वर अगोचर था वह अण्डमें किस ६ 
5 प्रकार बन्द होगया । जो गोचर हुआ वह नाशवान है, वह नाकी & 
र नहीं हो सकता । वेद ओर किताबोका वणन यहांतक रहा। शब्द अथवा £ 
+ बाणी उस अण्डले हुई, अण्ड माया हे-माया पाते नहीं । जब के, वह £ 
2 माया हे तो खेल सब उसीके हें सो उससे किसीको झुकते [केस प्रकार ७ 
| F हे ? जिसकी भक्ति खेल सब कार्य पानीके बुलबुलेके समान ६ 
| हों, उसको सर्व शक्तिमान परमात्माका अठुमान करने ओर ६ 


स्तर ->>>-->> | 


हक्षकक कफ कककफ कफ कक कक कक कक कक इक कफ कफ कफ कक कक कछुकु कु कू कुचा 


~ 


[ह धर्म । ( १०६७ ) 
oo ae he dh hs hk ehh ud ash hn he an et 
४ माननेसे क्या प्राप्त होगा इसी मायाने छुद्र चैतन्य ब्रह़को ढक दिया ४ 
a < A : च + 
> आपही हत्ता कत्ता बन बेठी इसीको संसार पूजने लगा इस प्रकार रामकी bs 


४ माया रामसे बड़ी बन कर पुजाने लगी । Ee 

डी र कबीर परिचयका- र 

5 ८  साखी-कबीर-माया रामकी, भईरामते शेष । ५ 
है] व्यापक सव कहे रामको, राम राममें देख ॥ | i 
कबीर-माया श्री रघुनाथकी चढी राम पर कूद । E 

हे हुकुम रामको मेटिके, भई रामते खूर ॥ E 

£ कवीर-माया बैठी बरह्म हो, होई अद्वैत आवरण । E 

जग मिथ्या दरशायके, बेठी अन्तःकरण ॥ i 


% यही माया समस्त संसारकी स्वामिनी हे। इसीकी संसारमें भाक्त हो द 
+| रही है;केवल एक बिन्दीसे सारा संसार प्रगट हुआ हे फिर नाश होकर [£ 
| सब उसी बिन्दीमें समा जावेगा फिर, वह बिन्दी उसीमें लय हो जावेगी £ 

१ १ जहाँसे कि उत्पन्न हुई थी।म्रथम कुछ नहीं था, पि कुछ नहीं रहेगा । i 
| जो कुछ भगट होता हे सब मायासे प्रगट होता हे यही माया ससारकी 
2 श्चयित्री हे जगतमें इसीकी भक्ति सेवा हो रही हे, जो अद्वेत एक ब्रह्म € 
| है उसको कोई नहीं जानता, जितने कहने खुननेवाले हैं सब झूठे हैं । £ 
5 इस अद्वेत ब्रह्मका समाचार कहनेवाला पारखगुरूके अतिरिक्त दूसरा & 
४ कोई नहीं हे । | | 


+३3| 
भु 


lt ड 
kl पहिले पुरुष । 
+ 
| 2 पूर्वकालमें करणीवाले बहुत थे, केवल विद्याभिमानी कम थे । ४ 


४ जो विद्या पढ़के उसके अलुसार करते थे, सत्यमागंपर चलते थे, उनका & 
| अन्तःकरण प्रकाशित होता था. वे लोग सब प्रकारके पुण्य करते थे । 

5] आधीनता और दीनताके साथ शुरूकी सेवाम तत्पर रहते थे । उनके E 
| मस्तिष्कमें अहङ्कार और घमण्डकी गन्धभी नहीं होती थी। सच्चे साधु 1 
+| और सत्यशरुसे नम्न भाव वर्तंते थे अथवा नम्रता सहित उनकी आज्ञा £ 
"| मानते थे । उनसे भरेम करते थे। साउ सेवा गुरू सेवासे कभी नहा चकत & 
;| थ । उदारताका हाथ उठा हुआ रखते थे। इसप्रकार सत्य शरुकी ६ 
कृपासे परम अकाशको प्राप्त करलेते थे । अपनी तपस्या ओर ' स्वत. : i 
# फल पाजाते थे वे सन्तोंके मित्र रहते थे, सर्वदा सन्तोंकी स्लुति- | 
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(१०६८ ) कबीर मन्दर । अ० २० 

प्रशांसामें रहा करते थे सन्तोंकी कृपा आर आशावाद्से उनका सब £ 

मनोरथ सफल होता था । fe 
अवके लोग-कहनेवाले बहुत हैं पर करनेवाले कम हें। आज कलके & 

विद्वान्‌ भक्ति और विचारसे शून्य, विषयी निन्दक ओर सन्तोंके देषी £ 

५ हें। यही कारण हे कि, उनका अन्तःकरण अन्धकारमय हो रहा हे । ॥ 
जिससे महान्‌ अभिमान अहङ्कार ओर तकमें भरे हुये मूर्ख सखे साड ४ 


७ अर 


न ओर सन्तोंकी भी अवज्ञा करडालते हूँ, उनको तुच्छ समझते हैं । ऐसे ४ 
£| छोगोंकों भाक्ते ओर सुक्तिका मार्ग मिलना असम्भब हे । ऐसे लोग ६ 
५ सत्यसं विमुख हो निरथक वाद विवाद करते फिरते हें। धमकी जड़ही ६ 
४| कट गई, सच्चे सन्त ओर सत्यगुरुकी सङ्गति न रही, तो वहाँ इश्वर 

कहां ! सुक्तिका मागे कहां ? प्रेम भक्तिका निवास कहां ? गुरू ओर £ 
+ सन्तही मुक्तिके कारण हें, येही सत्यधामको पहुंचात हुँ। जब ये नहीं 

>) ता फिर माक्ष कहां। वत्तमानकालके विद्वान पण्डित कृपणतासे भरे हुये £ 
+| दे, अभिमान आर अहड़ारके पुतले बन रहे हैं वे उदारता ओर भक्तिसे £ 
+ शल्य हो कर संसारमें भटका खाते फिरते हें । ee 


सदाचारी-वर्समानके विद्वानोंमें कोईही ऐसा होगा, जो मेम और भक्तिके | 
*) पथपर चलता होगा, स्वयं सदाचारी होकर दूसरोंको संदाचारमें लगाता 

४ होगा । नहीं तो सबके सब ऐसे हें जिनकी कि सङ्गति करने और वचन ८ 
* सुननेसे अनपढ़ मूर्ख लोग भी शेतानके भाई बन गय ह, दान, पुण्य सब 3 
४ छोड़ दिया हे । ऐसे पठित मूखोंने प्रायः मतुष्योको बहकाकर ऐसे कुमा- ४ 
गमे लगा दिया हे कि, बहुत प्रयत्न करने पर भी सुमार्गकी ओर नहीं / 
४ आते । सच्चे साधओंकी सेवा तो प्रथिवीसे उठ ही गई, ढोंगी, ठग और ८ 
४) मिथ्या स्वांगधारियोंकी पूजा होने लगी, उनके अन्तःकरणसे शुद्ध |; 
४ ज्ञानका बीज नाश हो गया। इस कालके विद्वान्‌ प्रायः विषयी ओर दूस- £ 
४ रोका भटकानेवाले एवं अपने कहे हुये को भी न करनेवाले वे अब फलके ४ 
“| वृक्षके समान बने हुये हैं, जो काटकर भट्टीमें जलानकेही योग्य होता 

॥ हैं। विद्वान दुराचारीका घर आग गन्धकमें हे, नरकी जीव हे । सदाचारी [£ 


विद्वान्‌ भाग्यवान हे । Er 


{| दुरणाचारी-बिद्वान्‌रूप दोतानकी बातोंको सुनखुतकर सारे संसारमें £ 
है! क्रपणता फल गङ्ग हं। मजन, तपस्या, भाक्त, भाव आर सत्य, ज्ञान fe 
| विचार कहीं शेष न रहा । परमात्मा सच्चे सन्तोंक विद्वेषियोंको कभी £ 
+ co न देगा । सन्त भक्तोंको सर्वदा अपनो क्रपाकी छायामें रखेगा । ६ 
Re सन्तोंकी निन्दा और ठट्ठा करते हें वे केसेही भजन पूजा 


रे 
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सवे धमं । 


~ ऱ्क fee 
;| आर तपस्या करें पर पापीही ठहरेगे । सन्तोंकी निन्द्रा करना महान्‌ द 
*| पाप ह्‌ । सन्तोकी सहायतासे सच्चे साहब मि सकते हैं। अजर र 
>) अमर पद प्राप्त हो सकता हे । मा Ee 
13] - 


ˆ ५ सचे ईश्वरकी ओरसे रक्तपातकी आज्ञा नही-बह बिन्दी अथवा अण्ड जो पहले 
प्रगट हुआ, कामनाओसे भरकर फूटा । समस्त संसारमें फेल गया । £ 
| बह्‌ बन्धन है उसीसे संसार आवागमनमें पड़ा हुआ हे।यह उसी विषमय £ 
वृक्षका फल हे सब फलोंमें वही विष प्रवेश कर रहा हे। जिस बिन्दी ४ 
| अथवा अण्डसे समस्त वाणी ओर लेख निकले वह महा असत्य है। ४ 
 1जसने उस अण्डका पहचाना, उसक भेदका जाना, बा सांसारिक £ 
) वासनाओंसे नित्त हुआ | खुलेमानसे बढ़कर कोई बुद्विमान्‌ नहीं i 
5 हुआ, सब बुद्धिमानोंमें बह शिरोमणि हे, उसकी दुशा देखो-पुराना & 
5 अहृदनामा दूसरी तवारीखका सातवां बाब-जब वह खुदाके घर गया, £ 
२ जितने आदमी उसके साथ थ समोंने मिलकर २२००० बेल ओर ६ 
*| ९२०००० भेंडे डुबान का, खुदावन्दतालान उसको दशन दूकर वदान (* 
2) दिया । कहा कि, तेरे समान कोई बुद्धिमान न हुआ न हे ओर न होगा, (६ 
2) बो खुलेमान एसा भोग विलासमें मन्न हुआ कि, उसका विश्वास इश्व- 
#| रसेभी फिर गया, अत्याचारमें लग गया । 
¢ 
म सत्र मायाने हें-विचार करनेकी बात हे कि, जिसने खुलेमानका बदान [5 
| दिया था वह कोन था ? जो वरदान मिला वो क्या था ? यथाथमे £ 
४ बदीन देनेवाला और वर्दान, दोनोंही मिथ्या श्रम और माया थे, इतने ४ 
४ रक्तपातकी आज्ञा सच्चे ईश्वरकी ओरसे नहीं होसकती क्यों कि, बह | 
४ दयाळू ओर करुणासागर हैं जिसने इतना भी विचार नहीं किया वो ६ 
+| बुद्धिमान्‌ नहीं हो सकता । यदि उन्हॉन सहस्रो भाषाय को अनन्त ७. 
४ पुरुतकोंको पढ़ लिया हो तो क्या हुआ, सब मेनाके बराबर हैं । कवीर | 
| साहिबने कहा हे कि- 


+३| | | ५ 
5 कागा पढ़ाया पॉजरें, पढ़ गया चारों वेद । 
जब सुषि आई गहकी, अन्त ढेहका ढेह ॥ i 
श्रीक्रुष्णकी सम्मतिसे सबसे अन्तिम अइवमेध यज्ञ महाराजा युथि- & 


४ षिरने किया उस समय युधिष्ठिरका भाई सहदेव अपने समयका £ 

fr 
* अद्वितीय विद्वान्‌ था, वह श्रीकृष्णे सब भावोंको जानता था पर 
४ भाइयोंको युद्धसे न बचा सका । 
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( १०७० ) कवीर मल्शूर । अ० २० 
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सब मायाका प्राकट्य ह, उसान सार जगतूक मनका माहहत कर | 
$ लिया हे। सात करोड़ ७००००००० महामंत्र हैं बे सब उसा मायाके Fe 


नाम हैं जो कुछ मायाके द्वारा प्राप्त होता है वो सब माथा है । fe 
£ - देखो देवीभागवतका ९ वां स्कन्ध, सब सात करोड़ ७००००००० 
* महामंत्र ओर विराटरूप मायाकाही हे। 
5 देखो देवीभागवतका ७ वाँ स्कन्ध ३२-३३-३४-अध्याय । fr 


जब देवीने अपना विराट्‌ रूप दिखलाया तो उसे देखतेही सब £ 
4] देवगण अचेत होकर गिर पड़े । फिर भगवलीने अपना बह रूप ओर £ 
4 प्रकाश शुत्त करालया। अपना मानवी रूप भगट किया सब देवते £ 
4 असन्न होकर गद्ठद कण्ठसे स्तृति करने लगे । देवीने कहा कि, हे देवः 

£| ताओ ! सव चराचर युक्त संसार मरीही माया शक्ति द्वारा प्रगट होता £ 


+3) 
ke ह्‌, वह माया सुझमहा काल्पत ह, बह सब नाशमान ह। म आबेनाशां हूं। ६ 


४ फिर इसा देवीभागवतके ९ वें रुकन्धके १३ वें अध्यायमें देखो । £ 

* ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनन्त, धम, इन्द्र, निशाकर, दिवाकर, मदु, सुनि fi 

* सिद्ध आर तपस्वोगण, गङ्कार्के लुप्त होनेसे निजलताके कारण प्याससे ६ 

शुष्क कण्ठ तालूवाल हा गालोक धाममें आये तो वहां क्या देखते हैं कि, ६ 

i र राधा कृष्ण दानाही विराजमान ह, कभा राधा नहीं केवल कृष्णासहा- ६ 

|| £ सनारूढ़ हैं, कभी २ राधा कृष्णरूप धारण करती हं, कभी दोनों एक ६ 
४ रूप हो जाते हैं, कभी दो रूप हो जाते हैं । यह देख महान आश्चयंमें | 

आ ब्रह्मा आंद देवता, स्त्रार्पी वा पुरुष रूपी कुछ, भी स्थिर न कर £ 

५ सके, अन्तर्म ध्यान द्वारा अपन हृदय स्थित कृष्णकी चिन्ता करके ६ 


% भक्तिभावसे उनकी स्ताति करने लगे । Ee 
इसके लिखनेसे मरा यह आदाय हे कि, ब्रह्म माया दोनों एक हें, £ 
मायाके अतिरिक्त कुछ नहीं हे, सब महामायाहीके रूप हें । fe 


एक प्रमाण देता हूँ कि, एथिवीपर जितने रामकृष्णके उपासक हैं, (६ 
सब पहल राथाका नाम लत ह पाछ कृष्णकां कहते हं; जस-राधाक्गष्ण, र 
सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गोरीशाङ्कर। भ्रथम स्त्रीका नाम हे फिर पुरु- ४ 
षकाहे। इस मायाने जगतकी रचनाके लिये दोनों रूप बनाये हंवे ६; 
» दोनोंही मायारूप हैं । इसी भागवतके, तीसरे स्कन्धके, तीसरे अध्या- £ 
१} यमे उत्पत्तिके विषयमे कहा हे कि, हे ब्रह्मन्‌! जो कुछ दृष्टि गोचर होता ; 
४ है वह सब मेरा कोतुक हे, में विष्णु हूं विष्णु मेरा शरीर हे । | 

_ » इसीप्रकार सब जीवधारी मायाके प्रेममें फॅसे हुये उत्पत्ति सागरमें £" 
4 डबकी लगा रहे हें। तन, मन, घन ये तीनों मायाकी ही जागार हैं । £ 
त्कककककककककककक्क ककककक्कक्कक्ककककककककककाय 
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Tre ॥ ता शमे । ( १०७३ ) 
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९ जबतक इनसे निवृत्त न होगा तबतक अद्वेत त्रह्मकी खुधि न पावेगा। £ 
»| मायाके प्रेमी मायामेही बंधे रहेंगे। ऐसा बुद्धिमान्‌ पण्डित विद्वान कोन £ 
हे जो इन बातोंपर विचार करे शुद्ध अद्वेत ब्रह्मकी उपासना करे। 

पहली श्रेणी तो यही हे कि, तन, मन, धनसे आसक्ति रहित होवे, जब !£ 
तक इन तीनोंमें आसक्त रहेगा, तबतक अद्वेत परमात्माकी भक्तिके £ 
है सन्सुख न होगा। 
| बि द्वावों पाण्डतोंमे जबतक अहङ्कार ओर आभिमान रहेगा तबतक ६ 
४ उनको सत्यमार्ग मिलना असम्भव है । इसीका सार निम्न लिखित गज- ह 


४5 लमें रखा हुआ है। ८: 
न] > दर ल र £ 
| गजरू-सफा सूर मेकराज दरबजे हे । सुनह डुबनेम कुछ ऐब है॥ Ee 


| बजाहिर बशीरीनी बुरहान है यही राह दाजखकी लारेब है । ह 
भं न फुकराकी खिदमत न सुहवत कही किहरयकका शेतानकाआसेबहे॥ & 
र इन्सान जो खाकी सिफत । ऐ आजिज तुझे आजिजी जेब हे 1 £ 


| श्रीका रूप हे जो छल कपटसे भरी हुई हे, समस्त संसारमे इसका ६ 
| छल, कपट प्रसिद्ध है। यह माया अपने हावभाव ओर कपटसे पुरुषको & 
| अपना दास बना लेती हे, उसकी समस्त आयुको भ्रष्ट कर देती हे । ie 
४ माथाक तीन रूप ₹ २ चेतन्य, ३ बाणी । इन्ही तीनों रूपोस ६ 
| संसारको अपने बदा कर रही हे, सहस्रं कला कोरले तथा१४बिद्याए ६ 
5 मायाकी लीला हैं । इनसे जब तक विरक्त न होगा तबतक अपने ६ 
5 जूलको न पावेगा इसी कारण सन्तको उचित हे कि, इन तीनोंको त्याग £ 
+3| 
४ डाकूके समान है। ऐसे बिना करनीके कथनीवाले झूठेका विश्वास 
¦| भूलकर भी न करना चाहिये। मायाने अपने पांच रूप बनाकर जग- 
| तकी रचना की उसीके सब रूप हैं जितने बुतपरिस्त हैं वे सब मलुष्यत्वसे ४ 
५ रहित हैं जितने लोग तन, मन, धनसे बुरे विषयसे प्रीति करते हें शरी- ४ 
*) योमें रहीके पोषण पालनमें लगे रहते हैं, वो सब मायाके दासेर हैं। ६ 


> युथा-जगतमें हे जबतक यह तनपरवरा । मयस्परकहा हा उत्स सवरा ॥ & 


५ यहीं तीन माया जहां जाल हैं। सो पांचों शिकारी वहां काल है ॥ ६ 
नैककफकककककाककक पदक कुक कुक कु कुक कक कप कक कफ दुकरपदक्द्क्षक्कक्कक 
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ke 
| यह बावन ह तकवा विहारत तहा।कदाना नहा आलसुळ गवह ॥ ७ 


। जो इनके त्यागे बिना दूसरोंकों उपदेश करता हं वह चार आर £ 


य की आर पुरुष माया आर ब्रह्म दाना मायाहाक रूप हूं यथाथम्र कि ; 


ब 


.$ मन्त्र इन्हीं अक्षरोंसे हैं । इन्हीं अक्षरों ओर. मन्त्रोंद्रारा सब दुःख खुख 6 


ॐ करें पक्षपातको छोड़ दें तो उनको सत्य असत्यका विवेक हो भ्रमसे 


तक Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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| सव ब्रह्मज्ञानी सवदासे इसी वातकी साक्षी देते हैं कि, जबतक [£ 
जीबन मृतक न होवे तब तक भवसागर न लरेगा । fr 
१] नें = hr, नों ह ७ की ~ 3 ~~ फ 3 
| चक्रोंसे खर व्यंजनोंका प्राकव्व-जितने लोग वेद ओर किताबोंके पाठसेही £ 
मुक्ति प्राप्त करना समझते हैं, वे भूलमें हें। इसी कारण में एक दृष्टान्त | 


4 लिखता हूँ । ये स्वर ओर व्यज्षनके अक्षर कहांसे निकले ९ fr 
पहले कण्ठमें विशुद्ध चक्र है, बह सोलह पुरियोंका कमल है, बहाँसे £ 
*| सोलह स्वर निकलते हैं । Er 


फिर अनाद.चक्र हृदयमें हे, वहांसे बारह अक्षर निकले। वे बारह | 
५ अक्षर क-ख-ग-घ-डः-च-छ-ज-झ-अञ-ट-ठ थह, थ वण हृद्य- Er 
“| स्थित कमलके बारहो दल हें । इसके नीचे नाभिस्थानमें स्थित कम- [£ 
| लके दरा दल हैं | उसको माणेपूरक चक्र कहते हैं, उनपर क्रमसे-ड- ६६ 
ढ-ण-त-थ-द-ध-न-प-फ-वणे हैं । इसके नीचे लिङ्ग मूल कमलके ६ 
4 छः दल हें,उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहत हैं उसके पखुरियोंपर छः अक्षर £ 
४ हॅ-ब-भ-म-य-र-ल-गुदासूलम चार पत्ताका कमल ह्‌, से आधार i 
४ चक्र कहते हे, उसक पारयापर व-रा-ष-स-चार बण हे! यहा सस्ळत £ 
५ बणमालाक अक्षर हें । lie 


+] | 
१ वेणाका मा-इन्हास्वर आर व्यक्षनास सब माकूलाल मनकूलात यथाथ Er 


४ रोचक आर भयानक वाणियां लिखी गई हैं, सभी अक्षरोंके अर्थ ओर ६ 
% आदाय अलग अलग हैं, इनका गुण ओर प्रभाव भिन्न भिन्न हे, सब & 


होते हैं इन सब अक्षरोंकी माता एक अकार हे । अ-इ-उ-स-व-म- fe 

है ह-इन्ही सात अक्षरोले लोकिक पार लोकिक सब व्यवहार ठहराये गये ४४ 
स्थाति, नाश, कर्म, उपासना, योग, ज्ञान हरएक अक्ष- £ 

रके अर्थ प्रभाव और फल आदिक सब अलग अलग हैं । लोग प्रायः ६ 

; वेद और किताबोंको पढ़ते हैं पर अक्षरोंके अर्थ और आशयसे अचेत £ 

हें । जिनको अक्षरोंका अर्थ ओर आशय न मालूम हो वे वेदोंको क्या £ 

* जाने ? वह अचेत वेद्‌ भाष्य क्या करेगा ? दूसरोंको क्या समझावेगा। | 

> बह तो स्वयं अन्धा हे दूसरोंको अन्धा करता हे। जो अपने अन्धे शुरुसे £ 

भी थोड़ी बुद्धि रखते हैं, वे अन्धे कहते हैं कि, हमारे स्वामीजी वेदका £ 

| अर्थ करते हैं, ऐसा दूसरा कोन कर सकता है । इस अन्धेके उपदेशाको £ 

मान मान कर गुरु ओर चेले सब अन्धे कूएमें पड़े हें। जब उनको fe 

प्रकार सुधि हो ओर अपनी ,बुद्धि ओर समझके साथ विचार fr 
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SS 


5 छूटे। यह समस्त वेद ओर किताब जब मायासे ठहरीं तो उनके द्वारा हि 


;| मायाके पार कोन जा सकता है, कौन गया? यह सब विद्वानोंको भली £ 
४| भकार जानना पहचानना चाहिये कि, वेद किताब कहांसे हुयी ? सारी £ 


कू 21 वाणा आर वद्‌ [केलाबकी माता यही है । | 
४ गज़रू-उलमाको किये महो जो यह हूरपरी है । FE 
सूरते सदहा उसने जू्मीपर जो धरी है ॥ E 
2 कोई न सके सऊद कर काख ऊपरके । fr 
हर खर्वोदाके पाय ब जीर भरी ह॥ 
शी कोई हासेल कमाले अग्रेजी किया हे । 
कोई तुरकी व ताजी अरबी और दरीह॥ टि 
है सद्हा हैं उठ़म और फनून उनको श्ये | दि 
शर ठारेब गिरफतारीको उनके यह खडी हे॥ धू 
हे सहीमें उलझ कर मरे उलमाय जमाना । | 
#5 आजिज किये द्रकेद खुश्की ओ तरी हे॥ Fr 
सबसे पहिलेकी वर्णमाला-पाठकगणको प्रगट हो कि, जितनी वर्णमाला ६ 


हें सबसे पहले संस्क्रतकी वर्णमाला है । संस्कृतही सबका मूल है, दोष fr 
४ सब वर्णमाला उसीकी नकल हें । संस्क्रतकी वणमालाकी भ्रणालीसे 5 
“| प्रगट है कि, किसी दूसरी भाषाकी वर्णमालाका ठीक प्रबन्ध नहीं है । ६+ 


2 


भ्र महामाया कण्ठ स्थानम रहता ह, सब बाल आर वाणीको ठीक करती fe 


१ हे, सारे संसारकी पहुँच यहाही तक हे । | 
+3| + 
|. नलकीके तोतेका दृष्टान्त-विद्याभिमानी कहते ओर खुनते तो हैं पर # 
१ उनकी समझ तोतेके समान हे, उसीपर एक दृष्टान्त हे किः-एक साधुने 

3 दया करके पांच सात तोतोंको उनकी रक्षाके लिये उनका पालन किया। प 
| उनको यह सिखलाया कि, तुम शिकारीको पहचान लिया करो। £ 
* जो जालके ऊपर दाना बिखेरता हे उसके नीचे जालको देख लेना । 
| जो नलकी लगाता हे, उसके नीचे पानी रख देता है, उसके ऊपर 
*॥ तुम न बैठना, सावधान रहना । यदि संयोगन नलकीके ऊपर बेठभी जाओ 
तो जब नीचे लटक जाओ तब अपना पञ्जा नलकीसे छोड़ देना । वह 


| नलकी तुमको नहीं पकड़ सकती। बह पानी जो तुम्हारे नीचे देख पड़ता 


3 है वह तुमको डुबा नहीं सकेगा, उनको देखकर कुछ भय न करना, र ४ 


पंकृकूकृकुकृकृ कुक कक कुक कूकुकूछुकू कु कूकू कुक कक कक इक १.३५ | 
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ie 
नलकाका छाडकर उड़ जाना, तब तुम शिकाराक हाथरस बच जाआग। ६ 


“| यह सब बात [संखलाकर साधूने उन तोतोको छोड़ दिया । वे वृक्षा ६ 


“| पर बेठ गये, जो कुछ साधूने सिखलाया था बही पुकार २ बोलने लगे । £ 


४ उनका शाब्द सुनकर जङ्गला तोते सचेत थे सावधान होकर चिड़ी- i 


5 मारक जालसे बच गये वे नलकी पर बैठे न जालहीमे फसे, साब- £ 
+| धान होकर सबके सब बच गये । जो तोते बे समझ ओर निल्जेद्धि थे, ४ 


| उन्हाने कवल पढ लया था पर उनमें बुद्धिकी कुछ गन्ध नहीं थीनल- ६ 
ॐ काम फस 1शकारान पकड़ लया । [ 


5 समन्वय-इसी प्रकार सभी विद्याभिमानी तोतोंके समान काल पुरुषके i 
5 फन्देमें फँसे वासनामें बन्द हुये । उनके बचनोंको छुनकर अनपढ़ लोग [+ 
£ बच गये पर वे न बचे । ऐसे विद्याभिमानी सैकड़ों उपाय करें पर सन्तोंकी. [+ 
> सहायता ओर कृपाके बिना कभी भी न छूटेगे। वह अधिकसे अधिक kr 
5 महामायाके स्थानतक पहुंच सकते हैं, आगे उनको कदाापे माळूम न i 
| | होगा । वे क्‍या जाने कि, इश्वर कोन हे? उनको परमात्मान यह ६ 
| #| विवेकही नहीं प्रदान किया, उनको कुछ भी खुधि नहीं कि, एक क्या £ 
४ है ओर अनन्त क्या है! इंश्वरकी भक्ति क्या है? जगतकी भक्ति या ६ 


42 
4 हे ? किस प्रकार होती हे धे 


5 इसी महामायाक सब नाम रूप हैं, सब मिथ्या ओर श्रममात्र हँ, (६ 


$ विद्याभमाना कवल पुस्तकाहा द्वारा शुद्ध चतन्य ब्रह्मका जानना i 


चाहते हैं, यह बात नितान्त असम्भब है । Pe 
१ विद्याभिमानी जनोंको पता नहीं-मायाका नाम जड हे जब तक इन लोगोंने ६ 
“| जड़को अपना शुरू मान रखा हे तब लक उनकी बुद्धि भी जड़ रहेगी £ 
वे कभी इश्वरीय ज्ञानक पात्र न होंगे । जब उनको सन्त ओर शुरु & 
१ मिलेंगे अधीनताके साथ उनकी शिक्षा स्वीकार करेंगे, तब उन्हें मड॒- ४. 


ष्यता आवगा । आत्मज्ञान तथा इंश्वराय ज्ञानक अधिकारा हाग | सब हि 


2 


हि कि, सच्ची बात क्या हे? i 
| 
५0५ ७४०० 


7 i के 1 ५ Es 

fs 

4 अमृतकेंश्रोतपर सन्त लोग पहरा चौकी देते हैं जो सन्त शुरुकी £ 
| वा करेगा बही उस श्रोतसे सफल काम होगा दूसरा न होगा । समस्त £ 


ल्य 
2 /  । 


बेद्याभिमानी अन्धोंके समान टटोलते फिरते हैं, कुछ पता नहीं पाते £^ 


साधुसे वाक्फल । Er 


t 
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सवे धमं । (१०५५) 
४ शराय मायिक ज्ञान इसी वर्णमालामें समा रहे हें । गुरू मिलें तो सचेत 
5] कर दू, नहीं तो अचेत होकर भूल अज्ञानमेंही मरेंगे जो लॉग साधु- £ 
+| सेवा न करेंगे वे मायासे न छूटेंगे, साधुओंकी सेवासे बन्धन छूटेगा, £ 


४ सन्तोंकी सेवा मायाके सेवक कया जाने ! । 0202. 
2 | राब्द्‌-कवोर साहबका । er 
3 मायाके गुलाम गेदी कया जानेंगे बन्दगी । द 
है साधुनसे धूम धाम चोरनसे करे काम ॥ ६ 
3 ढोंगिन संग धूपधापगरीबनसे रिन्दगी ॥ fr 
कपटकी माला पहने पाखण्डकी तिलक दिये । 
पापनको पोथी वांचे डारवे को फन्दगा॥ Ee 
त दाया नहीं धरम नहीं केसे पावे चन्दगी | व 
2 कह कबीर घुग थृग तेरी जिन्दगी ॥ ` टि 


» सत्सङ्ग हुआ, सन्तकी कृपा हुई नामका पता मिला, तो मोलबी ४ 
"| रूम) शाह इअला कलन्दर आदिकक समान किताबोंका दरयामें डाल- & 
+| कर नाममें निमग्न होगये, पुस्तकावलोकनको तुच्छ समझा, मायामें ्ऱि 
2 अमूल्य आयुको नष्ट करना अच्छा न समझा.। संस्कृतके स्वरोको र 
* [वचार कर देखा, वे ऊपरसे नाचको आत हू कण्ठस गुदा स्थान तक !४ 
>) समाप्त होत हैं । स्वरोंस ऊपर कोई नही जाता, सब व्यंजन अक्षर नीचे- ४ 
| हाका हं इस कारण नोचकां दशाम रखत हू । ie 


| प्राचीन काढमें और आजके महाराजोंके मन्त्री-राजा महाराजाओकी यह रीती £ 

| थी कि, वे सवेदा ऋषि, सानि ऑर तत्ववेत्ताओं बिद्वानोंको अपना प्रधान 

5 मन्त्री बनाते थे । सर्वदा यही सिखलाते थे कि, शुभकर्म करो, धर्म ६ द 
और दयाको न भूलो, सन्तोंकी सेवा करो।पर वत्तमान कालके राजाओं 

$ महाराजाओंकी यह रीती होगई है कि, तत्ववेत्ता हो अथवा न हो श्‌ 

"| केवल पढ़ा हुआ ओर काम करनेवाला हो, उसको अपना प्रधान मन्त्री 

* बनाते हें। वे शेतान सन्तोंकी निन्दा करते हें उनको तुच्छ समझते हैं 

| सन्तोसे द्वेष करनेसे उनका अन्तःकरण मलीन हो जाता हे, स्वयं 

*) कुमार्गी बन जाते हैं दसरोंको भी कुमार्गमें भटकाते हें। इन लोगोंने 

“| तोतेके समान बिद्या तो पटली, सांसारिक व्यबहारमें चतुर होगये पर 

| धर्मकी बातोंकी उन्हें खुध न रही । RR ६; 
ककककककककककककककककक्ककककळकककस्कक्ककककककूककककदृ्वपपी | 
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: "मिला, बो बड़ी प्रतिष्ठासे मुहम्मद साहबसे मिला, उस समय मुहम्मद्‌ £ 


| साहब लगभग बारह वर्षके थे । साधुने मुहम्मद साहबके मुखकी ओर £ 
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(१०७६) कवीरं मेन्शूरं । अ० २० 


He hers 20: :00ए०७०४५७०४०७००४०७० 9 २% 9 95 2 3.9 धक जटील 
न भूलके लजाने ठनठनानाही है-कबीर साहबकी साखी। | fe 
चारि अढारह नो पढ़े, छोपढ़ि खोये मूल । 
र कबीर मूल जाने बिना, ज्यों पंछी चण्डूल ॥ Ee 


|. चारों वेद अठारह पुराण नो व्याकरण छः शाशत्र आदि तूने पढ़े पर [ 
5 अपने मूलके न जाननसे इसे खो दिया । अब तू चण्डूल पक्षीक समान [६ . 
> टेंटे चच करता फिरता हे। इतना पढ़कर भी अपने मूलको न जाना £. 


+ 
| तो तेरा सब कहना सुनना झॉझके समान झन झनाने एवं पीतलके | 


* समान ठन्‌ ठनानेका हैं । fe 
गजल-झाँझके तोर झंझनाते हैं । मिस्ठ पीतलके ठन्‌ ठनोते हैं । bs 
2 नुक्तःबारीकसे खबर न रही । जेसे चण्डल चह चहा; हैं॥ र 
५ बात इनकी है बा नमक और नाज । जालमेंसुर्गे फॅसातेहे। ९ 
है! बेखबर दाममें फॅसे सुग्रा । सुफ्त जान अपनी सब गँवाते हैं ॥ [६ 
र ऐसे आलिमसे दे पनाह अहठाः। आजिन आलममें ख्वारीलाते हे । £ 


7 मात्र रहगई है । पूर्वकालमें योरपमें भी यही रीति चालित थी कि, fr 
*| सांसारिक लोग ( गृहस्थ) साइओंकी सेवा करते थ,साधू वेराग्य विवक ६: 
४ संयुक्त भजन किया करते थे। उस समय सँसारियोंको साइओंपर किसी- ४ 
5 त्रकारका तके नहीं था । साधओंकी सवा बे अटक करते थे साधुलोग ५ 
५ भलीप्रकारसे विचारमें लगे रहते थे जिससे उनका अन्तःकरण प्रका- ६ 


ह ४ शित होता था तब सत्य ज्ञान मिलता था । जिससे संसारियोंको उप- ६ 


* देश करके उनका कल्याण करते थे संसारकी मर्यादाको स्थित रखनके | 
9 लिये उत्तम २ नियम बनाते थे उस समय तप दान दोनों उचित था, £ 
४) दान ओर भजनसे दोनोंके अन्तःकरण शुद्ध होते थे, अतः जिस समय ६ 
५ हजरत इसा ऊत्पन्न हुए उस समय एक फकीरने उन्हें गोदमें लकर कहा ६ 

। कि, यह लड़का बड़ा प्रातिष्ठित होगा । | Es 


i 
न मुहम्मद साहिंबेको राहिबका आशिवाद-ऐसेही बालकपनमें मुहम्मद साहब | 
चचाके साथ बसरा शहर गये । वहां राहिन नाम एक इसाई साधू br 


देख करके कहा कि, यह अन्तिम पेगम्बर होगा, उसीने उनके पीठके be 
र पेगम्बरी मोहर बतलाइ सब भविष्य कहा, जिसके अतुसारही & 


हि ४. ६. 


न्व क्कृक्कृकृपफक कक कक क कक फू कफुक कक कृदुप्पष्कधि, 


Rass 2 Bs eS 


५ हजरत ईशाको साधुका आशीवीद--जो रीति भारतवर्षमें, कहीं कहीं किखित्‌ a 
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सवे अरम । ( १०७७) 
बे मसी 


पणि एप "पणा +++ ज — 


9) सब कुछ हुआ । मुहम्मदी राहिबका हाल देखे: तवारीखमें इस समय 
* भी सहस्रों प्रकाशित हृदय, अन्तरयामी, सन्त महात्मा हैं, पर समयके 
| ्रभावको देखकर अपनेको गुप्त रखते हैं, वे प्रगट करना नहीं चाहते । हू 


“| योरोपमें साइुओंका दान-दुनियादार और विरक्त दोनों अपने अपने ४ 


£ धरमपर स्थित थे । जबसे छापाखाना शुरू हुआ तबसे पुस्तकें बहुत | 
$ सस्ती होगई, स्थान स्थानपर पाठशालें होगई, लोग पढ़ पढ़कर विद्या- & 
१ भिमानी होने लगे । साधुओंकी निन्दा करना आरम्भ करदिया, पाकृ- ह 
| तिक जन सन्तोंकी सेवा छोड़ बेठे, साधू लोगोंने भजन छोड़कर उद्यम & 
"| करना आरम्भ करदिया । योरोपमें हरमिट, फरायर, मङ्क ओर कोल & 
*| नांमके साधू लोग रहते थे । ग्रहस्थोकी यह रीति थी कि, उनसे कोई ६ 
| अपराध हो जाता था तो उसके प्रायश्चित्तके लिये कुछ रूपया लेकर 

+| साधुओंके पास जाते थे । कहते थ कि, हमसे यह अपराध हुआ हे, आप 
*| यह द्रव्य लीजिये परमात्मासे मेरे अपराधको क्षमा कराइथ । व लोग £ 
2 द्रव्य आदि ले लेते थे एक एक स्वाकूति पत्र दे देते थे जिसे 
५] अंग्रेजीमे पारडन बिल ( P?ARD0N 11.) कहते हें, यह क्षमा करानेके 
| पत्रका नाम हे इस पाडन बिलको अपने पास रखो तुम्हारे अपराधकी E 


| क्षमाके लिये म इश्वरस आशावाद करूगा । इसभ्रकार व पादड़ा उन 


4 रूपयोंकों अपने काममें लगाते थे एवं अपराधियोंके लिये ईश्वरसे प्राथना £ 
| करतेथे. भारतवर्षमें इसप्रकारके दान ओर मायश्चित्तकी रीती अब भी F 


| प्रचलित हे । यहाँके धर्मात्मा लोग दान पुण्यसे पाप कटना समझते हैं। £ 
है 
४१ पादरीयोकीहसी-विद्वानोंने साधुओं ओर पादड़ियोंका ठट्टा करना [ 


४ आरम्भ किया । तबसे यह सब रीतियाँ उठ गई, अपने समयमें जान डर 


“| मिल्टन साहब अँग्रेजी भाषाके एक बड़े भारी कावि हुये हैं, अपनी किताब | 
+ ( PARADISE L0ST ) की तीसरी जिल्दमें पादड़ियांका इस प्रकार £ 


*) ठड़ा करते हैं, मेंभी उसे पद्मयमें बनाकर लिखता हूँ। क्य E 
| र जान मिल्टन साहबका वचन । | 
नजम-हामेट व फरायर कोल । ओर मंक भी इस डोल ॥ 
करते जो मकरोफरेब । मिकराज धर दर जेब ॥ : 
` जामः सफेदो स्याह। सरपर अजीब ङुलाह॥ | 
गिल गिता पाक मकान | इंसू जहां कुर्बान ॥ र डर 
५1 चल इश्क से अनसूब । ईसा जहां मसलूब ॥ (34 


~ 


क्ककक्कक्ककक्कककककककरकककककककककककककककककककककक्कताच 
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(९०७८) कधीर मन्शूर । अ० २० 


मुळ्या hth ४ ,७७०७७०७०७०७०७०७७०७ ६४०७ 0०५५७, ॥ ४५ ५५ ५५ ५५ ३३ 
अ दिलमें भी है होस। हम जावेंगें फिर दोस ॥ i 
नोरोज हमको ईद । पितरसके हाथ कलीद ॥ Ee 
, दर खोल जन्नत आय । दाखिल हुये मई खुदाय॥ Fe 
| RE | चलत हा [दलन शाद। उठता सुखालफ बाद ॥ 3 
| उनको उड़ावे दूर । उस अंधकारमें चूर ॥ क्ट 
र; हो अक्क उनकी युछ। उड जाय पारडन बिछ॥ * 
| ओर कोल करता टोप। इस अंधकारमें तोप ॥ | र 
उ बाला बिहिशी काख । पहले वसीअ व फराख॥ Er 
| वहां जान अब कोई भूल । दिल वहां रहे मलूछ ॥ i 
र वह अहमकों के बिहिश्त। बाकी न भव कोई खिश्त ॥ ५ 


नट Ite 
४3 “साधु फकीरोंकी हसी-इस प्रकार जान मिल्टनके समान प्रायः पबेद्वान्‌ ४ 
ठड़ा मस्खरी उड़ाने लगे अब भी करते हें । जिसने दस पुस्कक पढ़ली £ 
वह कहता हे कि, में ही बाद्विमान विद्वान हूँ, दूसरा मेरे बराबर कोन £ 


leks x 
4 हे। इस कारण साछु फकीर भजन छोड़करं व्यवहारमें लग गथे। सब ६ \ 
£ भक्ति भाव नष्ट होगई, पार्डनबिळ काफूर होगया । 


५ गज़ळ-कुतुब ओं किस्से खा मचाये रुळ । भागा योरोप को छोड़ पार्डनबिल॥ £ 


| ू Ie 
। भौ _ फिरन योरपमें तू कभी जाना । बागदे अवनी मोड़ पाडनाबिल ॥ ५ 
| . ४ अब जो जावे जरूर खावे मार । कुछ न तेरी हे लोड़ पाडेनबिल ॥ £ 
रगिज. वह सरजमी न देख कभी । उल्मा करते जो होड़ पा्डनबिल॥ ६ 

` अब तू सर खुद हो मस्त बह रिश्ता । अह हुनियासे तोड़ पार्डनबिल॥ £ 
दुनियवी रुख न अपना रुख करना । खेत अपना तू गोड पाडनबिल ॥ ६ 


आजिज ओरों के गोहरों को फेका । कूट अपना ही रोड़ पाडनबिल ॥ £ 


पहली रस्मों को तूने दूर किया । अब कोन ररम तेरे हैं सचे॥ ४ ” 
पढ लिया सब जबा लाहासिल । अब तलक तुम हो वेसही कचे ॥ ४ 
था हे अब नहीं कुछ ओर । वही तो हैं भी वही जचे ॥ £ 
किस लिये हकने को तुझे पेदा। क्या था करना वह काम किस पचे ॥ | 
कृकृळूककककककक्क्क्कककक ककव 


-* नहीँ माठूम कु बारी । फिर बेठलें तुझे बजा उच्चे ॥ 
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सब धर्म । ( १०७९ ) 


se oe oe os oe oe Ss a *-1 -- ---7 पप र्‍या 


म तू अब अपने को जानता दाना । शोहरा तेरा जहानमें मचे ॥ ४ 


४ वे समझ सारे रँग्रादे ना ख्खादे देख आजिज सब एकसे खच्े ॥ ६ 


क > ते ~ ~ ~ > HEC ler 
| सचे साधुओंके लुत होनेका कारण-हिन्दुआंके राज्यके समय साइ सन्तोंको £ 


। च 


* बहुत सेवा दाश्रषा होती थी, पर वत्तमानमें राजा प्रजा कोडे भी साधु # 
न सन्तोंकी ओर हा£ नहीं करता, इस कारण भक्ति ओर साधु दोनोंही fr 


ळुत्त होगये । र 
“संग्रह साधुऑकि विषयमें जो भी कुळ कहा गया हे उसीका संग्रह ९ 
४ इन नीचके पद्योमें दिखाये देते हूँ- न | 
“| गजछ-कंसरतने कुतुव ख्वानी इबादतकों हटाई । ६5 
1 योरपसे चली बाद अब इस हिन्दमे आई ॥ i 
स॒म्म ज्ञान किया है न रहा इल्म इलाही । 
| है दिल दिया हलाहल रहा सब दलम समाई ॥ i 
म आकिल व में दाना बहर सिम्त सदा हे | ँ | 
भं में आलिमों फाजिल हमादाँ हेच गदाई॥ | Er 
फिरते हैं बहर जामें कुतुब किस्से स्वाना । fr 
| सुशरब सूअ सच जो किसीके दिलमें रहाई ॥ i 
मजहब न कोई साधु सुरु कोन हे आज़िज । ४ 
5 दिल भूत सभीको रहे जुल्मात दिखाई ॥ ९ 
भं मुखम्मस तरजीअ बब्द । ; 
5 अमबाजका बहरमें तला तम्‌ । भक्तिका नहीं कहीं महातम्‌ ॥ fe 
: शेतान्‌ नफूस मातिभ नजातम्‌ । क्यों कर हो किसीको लाभ आतम्‌॥ ६ 
भी भाक्तेके लिये हे नोहे मातमू । 


ho Le 


E+ 

Er 

4 तालिम मरअक्स प्रेम व भक्ति । सिखडाते हैं लोग जीव जगती ॥ ८: 
दुनियावी को बात खूब लगती।क्यों कर कोई पावे राहसुक्ति॥भक्ति ०॥ 

*. कसरत जो हुई हे कुतुब ख्खानी । हर सिम्त हजार बेठे ज्ञानी ॥ - 
४ बतलाते हयाते जाबदानी । दिखलाते नजात की निशानी ॥ भक्ति ॥ 


न्न = ----_-:-_-:--_->_>->-:->-->-->_<>_>>->५>२>4<>>>>५2<:->22>>५4--"् 
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(१०८०) कवीर मन्झूर । अ० ९०, | 
Jettttthththtattdstiititihtdtihdhhh hibit र 
५ कोई करता है दावा खुदाई । कोई कहता है दायेछुल जुदाई ॥ | 
„ कोई कहता है कुछ न दर गदाई । पुर है बसुनः बअदाई॥ भक्ति ०॥ 
५ सारे कुद्दमा बुजरुग भूले । गहवारये मोतमें सो झूले ॥ ४४ 
* बे वजह यकीन करके भूलें। कर चक्कर बर्गे ज्यो बगोले ॥ माक्ति० ॥ & 
भो कोई सुद्दई वजङ्ग जोशन । कहता मेरा दिमाग रोशन ॥ fr ८८ 
* है हाथ मेरे तङ्क ओ तोसव!में आकिल ओर जमाना कोदनू॥ भक्ति ०॥ i 
पुरसिस नहीं साधु ओर युरुकी न फिक्रे । हिसाब रूबरूकी ॥ E 
* अन्देशा न खुद खराव खोकी। परवाह नहीं साथके अदो की ॥भक्ति ०॥ ६: 
* धोका दिये सबको कुतुब किरमाँ । इन्सान हरीस हैं बहिरमाँ॥ £: 
5 दिलमें न किसीके इश्क अरमाँ।ना हकमें फँस न हकका फरमाँ॥मक्ति०॥ £ 
* मुनृतिको दलीलका जो घर है । मामूर इस अहदका वशर है ॥ ६ 
5 . हर सिम्त बहुतसा करॉफर हे । इन्सानको मोतकी न डर हे॥भाक्ति०॥ 
* हेवे जो मलिक मोतका फेरा । भूळेंगे सब ही फुकोर फनून तेरा॥ ६ = “< 


£ जब आनके अजराइंल घेरा । दोज॒खमें करेगा जाके डेरा ॥ भक्ति०॥ £ 


. सुन्किरा नकीर जिस्मथाना । आजा जो कहेंगे शाहिदाना ॥ 
5 लिखते जो हिसाब हर जमाना । वाकी न रहे कोई बहाना ॥ भक्ति०॥ ६: 
है कोई न चलेगी होशियारी । चलनेकी हुई जो अब तेयारी ॥ 
अब छोड़ देख्वाबको खुमारी । रह कोई रहे न रुस्तगारी ॥ भक्ते०॥ £ 
5 खुद य॒त्राह और को सिखाते। अन्ये अन्धे को राह बताते ॥ 
4 पीते हैं शराब गोश्त खाते। दोजख खोरिश आब जब चखाते॥भक्ति०॥ ६ 
ॐ लब फूलें वह दुनियाँ को तोड़ें। हाहाकर प्याला को न मोडें॥ [ र 
| . एक शिद्दत पर फिर ओर जोड़ें।कितयन कुल रहम कोसो छोड़ें॥म ०॥ £  _ 
1 | हे. हाथमे आगकी कतरनी.। कतरें लब व सर अजाब धरनी ॥ ८. अ 


> 


दुस्त युण दुख औरसे जो भरनी। छूटे न न बेगेर रुरुके शरनी॥भ०॥ |: 
_ 2 जूबतकन साधु यरु मेहर है। तब तक हर सिम्तमें कहर है ॥ 


स्च्य्च्ल्स्न्च्ल्च्न्स्ज्ख् नस्ल स्पा ns es 
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सव धर्म । ( १०८१) 
ER ण 
2 भेक आर सुक्तका निशाना । बतलाये कबीर हर जमाना॥ ६ 
बिठलाया जमीपे अपना थाना । दी वर्श बखेश व यगाना ॥ भ०॥ 1 
जो सहुरुका निशान पावे । कर उसका अमल हमल न आवे॥ £ 
9 फर्माबरी उसकी दिल लगावे। हो हंस सुकाम उसका पावे॥ भ०॥ £ 


४ ऐ सहुरु सतसे मिलांदे । मुदी हुई भक्तीकों जिळादे ॥ रि 


Loa ५2. ° ~ ° Ie 
5 बुतलान जमींसे हिलादे। पज्ञामुदा अपना युल खिलादे॥ भ०॥ ६ 
4  आज़िनके तरफ जो मेल करते । यह बात बदिल जो कान धरते॥ ६ 
*| सहुरु की शरण तो आन परते । दारिया अगम अपार तरते॥ ६ 


१] विश्वामित्र-विद्याभिमानियोंकी क्या सामर्थ्यं हे जो कि, सन्तोंकी ६ 
३२७ ~ ~ 23 
| तुल्यता कर सकें. भक्तिका प्रकाशस भक्त भगवन्त बन जाता है, [६ 


> सन्तको बह पद मिलता हे जो विद्यामिमानियोको ( स्वभमें भी )ध्यानम |; 


Re . 


| नहीं आता । इसपर में एक उदाहरण लिखता हूँ । जो देवीभागबतके ६ 
* सातवें स्कन्थके ग्यारहवें बारहवें अध्यायमें लिखा हेः-- fr 
» एक समथ अयोध्याजीके महाराजा हरिश्चन्द्रके पिता राजा त्रिशंकु £ 
>) बशिष्ठजीके शापसे राक्षस होगये, पीछे उनपर विश्वामित्रकी कृपा |; 
"| हुई, उनकी राक्षस अवस्था छूट गई मतुष्यत्व प्राप्त हुआ । विश्वामित्रः ६ 
"| जीने शारीरसहित स्वर्गको भेज दिया । राजाके स्वर्गमें पहुँचतेही | 
* रुवर्गवासियोंने राक्षस जान धक्का देकर गिरा दिया ? महाराजा त्रिशाङ्क £ 
*| पृथिवीकी ओर गिरने लगे । विश्वामित्रजीनि उनको नीचे गिरता जान 
*| कर अपने योगबलसे बीचमेंही खड़ा कर दिया. अपने तपोबलसे कहा (' 
| कि, यहा ही स्थित रह नीचे न आना, विश्वामित्रक्ी आज्ञासे अधरमेंही fe 
* रह गये । इधर विश्वामित्रजीने अपने तपक बलस कल दूसरी इन्द्रपुरी £ 
| बनाना आरम्भ किया,नवीन इन्द्रपुरीकी शोभा इन्द्रपुरीसे कहीं बढ़ कर [+ 
+ थी । इन्द्रने दूसरी इन्द्रपुरी बनते देखी तो बहुत लज्जित आर भयभीत 

है होकर, महान्‌ तपस्वी विश्वामित्रजीके निकट आ दण्डवत नमस्कार ६' 


| कर गिड़गिड़ाके कहने लगा कि, महाराज ! ऐसा काम मत करो, एक | 
ॐ इन्द्रपुरी तो बत्तेमान हे दूसरेकी क्या आवश्यकता है । इसमें बड़ा बखेडा Ee 
4 होगा, एकही ब्रह्माण्डमें दो इन्द्रोंका रहना कठिन ओर ढुखदाई हे। & 
* विश्वामित्रने कहा, यदि तू राजा त्रिशंकुको ले जाकर अपनी इन्द्रपुरीमें ६; 
; रखे तो में इन्द्रपुरी बनाना बन्द करूँ, नहीं तो अवश्य बनाउँगा। राजा (६ 
5 इन्द्रने विवश होकर महाराजा त्रिशङ्कको ले जाकर स्वगेमें स्थान दिया £ 


५ विश्वामित्रने दूसरी पुरीकी रचना बन्द कर दी । | 


>->--_->_-__>>>>>_>>>_->>>< eee TO re 
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( १०६२) कवीर मंन्शूर । अ० २० 
७०५४ ddd ०५०४), ०१ ०५ hh hh tht t todos tt क 0 0 
$ यह विश्वामित्र सष्टिकत्ताके पद्‌ पर स्थित हो चुके थे, छष्टि उत्पन्न £ 
0 करनेकी शक्ति प्राप्त कर चुके थ, जीव जब कम्मोंको भोगते हुसे ` जुष्य 
४ दारीरको पात हें ता फिर तपस्या करक उस पदको प्रात कर लेते हें, | 
४ आजतक उनका आवागमन नहीं छूटा। न उनकी घुक्तिकी आशा होती है 
4 क्योंकि, उनमें क्रोध कामना बहुत है। तपस्या तो बहुल करते हैं पर 
* वासना दूर नहीं होती जब विश्वामित्र राजा प्रियब्रलक हेतु स्वग रचने लगे 
* ता राजा इन्द्रको यह भय हुआ था।के,अघ मरा शड उत्पन्न हांगा कयो- & 
| कि, जब नई इन्द्रपुरी बनती हे तो नया इन्द्र भी अवश्य होगा । देवते ७ 
* भी होंगे इन्द्रका सभी ठाठ बाट होगा, मुझमें आश तथे इन्द्रमें गाठता £; 
पा बढगा । यह बिचार कर इन्द्रन विश्वामित्रस बिल्ता करके नइ इन्द्र- 5 
७ पुरीकी रचना बन्द कराई । विश्वामित्र दूसरे ऋषीश्रोंके समान भिन्न ६ 
+| ब्रह्माण्ड बनाकर उसमें इन्द्रपुरी बना सटा उत्पन्न करते तो विष्णु अथवा | 
* अन्य दूसरे दवताका कसी प्रकार कुछ कहनका अवसर न [मलता । ६ 
4 साम्वर-जो कोई ब्रह्माण्डमें रचना करना चाहता है, अवश्य उससे Es 
>) देवता लाग रात्ता करते ह। अतः यागवाशछम लखा ह (क, दत्योक [६ 
* राजा पातालवासी साम्बरने नवीन खि उत्पन्न करना आरम्भ किया ५ 

| बो अपनी सष्टिके जीबधारियोंकी देहको मणि माणिकसे युक्त महा- & 
*| सुन्दर शोभायमान बनाता था। देवता लोग उसको नष्ट कर जाते थे, ६ 
5 इस कारण देवताओं और दैत्योंमें घोर युद्ध हुआ करता था । साम्ब- & 
हे रने अन्तमें.तीन पुरुष ऐसे उत्पन्न किये जिनमें वासनाका लेश भी न र 
£ था । तीनों वासना राहेत पुरुषोंने देवताओंको जीतकर भगा दिया, | 
4 जिससे उनको ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि, पहाड़की घाटियों रँफायें & 
*॥ आदि ग॒त्तस्थानामें छिपने लगे | अन्तमें विचारकर उन तीनों साम्बर £ 
४ राचित निष्काम पुरुषोंमें वासना उत्पन्न कराई | इससे वे भय खाकर fr 
4 देहकी बचावट करने लगे । भय ओर चिन्ता हुई तो देवताओंन उनके ५ 
* ऊपर बड़ी प्रबलताके साथ आक्रमण किया वे लड़ाई छोड़कर पाताल (६ 
| भाग गये, जहाँ यमराजाका स्थान था वहाँ जाकर छिपे। पीछे देल्य- ६ 
5% राज साम्बरने ऐसे तीन पुरुष उत्पन्न किये जिनको कि, कभी वासनः £ 
*%| होवेही नहीं । तीनों आत्मज्ञानी थे उन्होंने देवताओंको मार भगाया । [£ 


कक. $ पीछे स्वयं विष्णु भगबानूने जाकर उनसे महान युद्ध करके उनका बघ £ 
4 किया। यह देख दैत्यराज साम्बर स्वयं विष्णु अगवानसे युद्ध करनेके £; 


५] लिय Rr उपस्थित हुआ, अन्तमें अखुरारि विष्णु भगवानने ६ 


& 


उ ~ 
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क्री 
+| द 
5 इसमें कुछ हस्ताक्षेप नहीं करले । 
पठित मूख-विश्वामित्र मध्यश्रेणीके ऋषि थे, हजारों उनसे बढकर उच्च- fe 


La 


= 5 पद्पर स्थित हं जिनक एश्वय ओर प्रतिष्ठाका वणन करना अत्यन्त £ 
i काठेन हें। विद्यामभिमानियोको उनकी श्रेष्ठता ओर प्रभावकी क्या i 
४| सांध हूं, एस २ ऋषे मुन हं जनका अपक्षा त्रह्मा, विष्णु आदे तुच्छ Ee 
3 द्‌ । उन ऋषयाका विद्याके अहङ्कार! पाठत मूख क्या जान सकत हं । i 
+ कद्यानमाना कूवक मंडकाक समान हें, कूवका भॅंडकीको अपने 


+ कूवेंकी सुधि होती है, उसे असीम सागरकी कया सुधि हे ? कबीर £ 
४) साहबने ऋषियोंकी बड़ाईमें कहा हे कि, सच्चे सन्त ओर साहब, एक हो £ 
॥ जाते हैं । जिन्होंने सत्यपदको प्राप्त किया है, जो गुरूपदकी सुधि रखते £ 
५ हें, निमाण होकर रहने परभी साहबके तुल्य हैं, जो ऐसी महिमा युक्त £ 


३3 सन्तोंकी ठट्टा आर निन्दा करते हें, वे भक्ते साक्तेक सत्यमागको नही & 
$ घ्रात होते, विषयवासनाके वश संसार सागरमेंही पड़े हुये बारम्बार £" 


४ आवागमन किया करते हें। fe 
| कवीर साहबकी-साखी । (3 
2 कोठी तो हे काठको, ढिग ढिग दीन्ही आग । ५ 
पढ़ पण्डित झोली भये, साकट उधरे भाग ॥ fe 
हजरत ईसाकी वाणी । fs 
% ` मतीफी इञ्जील ८ बाब, २० आयत--ऐ बाप! तूने विद्याभिमानियोंसे & 
* ओट रखा अपने बञ्चोपर परदा खोल दिया । 3 


* एक फकीहा ( कमकाण्डीविद्वान्‌ ) ने हजरतसे कहा कि, आप जहाँ Ee 
5] जावें में भी आपके साथ जाऊँगा। इस बातपर हजरतन जवाब दिया £ 
5 कि, लोमाड़ियोंके वास्ते माँद ओर पक्षियोके लिये घोसले जहें, पर मलु- 
+] ष्थोंके लिये शिर धरनेकी जगह नहीं, इतना कहकर उसको शिष्य 
5 नहीं बनाया । 

5 लोमाड्ेयोंसे आशय विद्याभिमानियास है-क्यांकि, वह फकीहाँ बिद्या- 
५ भिमानी था, अतः विद्यामिमानियांको लोमड़ी कहा क्योंकि, बिद्याभि- & 
॥ मानी लोमड़ियोंके समान चतुर आर चालाक होत हैं, वे प्राथवीमें रहत [* 


१3 
हैं, पक्षीके घोसले वृक्षपर होते हें, विद्याभिमानी जनोंका आवा- 


* गमन नहीं छूटता। बे मातृगभरूपी मॉदोस कभी छुट्टी नहीं पाते । जब 


_ 


+ ऐसेही विद्याभिमानी लोग संसारके उपदेशक बने तो किस: प्रकार 
+| जीवोंका कल्याण हो सकता हे । 


So —— -:--_ 


फकुकककक्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्फकक्फ्कक्क्क्क्क्क्क्क्ग 
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5 तपस्वी और भजनीक भक्त ज्ञानी लोग जो अपने भजनके बलसे £ 
है! स्वगमें जात हैं, यह पक्षियोंक कहनेका आशाय हे समय पाकर वे भी £ 
*| पतित होजाते हैं। Ee 
+ मलुष्योंके कहनेका आशय उन लोगोंसे हे, जो कि, विषय वासनासे £ 
* सुक्त होकर तीन लोकसे बाहर होगये उनको तीनलोकमें शिर धरनेकी £ 

जगह नहीं हे क्योंकि, यह तीन लोक वासनिकोके लिये हे। ये तीत > 


+| लोक सच्चे मलुष्योके लिये नहीं हे । ज्ञान तिलकमें लिखा हुआ हे ! Ee 
स्वामी रामानन्द वचन। fe 
क पढ़ पढ़ राते युण युण माते हृदया शुद्ध न होई । Er 
नानक वचन । 
9 पढ़ पढ़ गड्डी लादियाँ, लिख लिख भरी साख । 
नानक लेखे एक शुरु, हों में झकड झाख ॥ Ee 
प्रहाद वचन । ५ 
1 पुँ न विद्या सो लिख पाटी । विषेक रामभगतको टाटी ॥ Er 
;| क्या पेँडे तू लिखे जँजाला । लिख कीरतन राम नाम शुपाला ॥ ६ 


इञ्रीलमें करीनतूनको पोलस रसूलका पत्र कि-जो कोई पण्डित Ee 
$| विद्वान ओर बुद्धिमान बनना चाहता हे उसको चाहिये कि, मूख बन Es 
4 जावे । जो सांसारिक बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता है वह परमात्माके £ 
+| निकट मूर्खता ओर निबुद्धिता हे,परमात्मा अभिमानी पण्डितको विद्या- & 
ही जालमे इरझा रखता हें। fe 
४ जबूरमें अयूबके विषयमें-परमात्मा बुद्वधिमानोंकी बुद्धिमत्ता असत्य |; 
कर देगा, वे स्वयं अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकेंगे । विद्याभिमानियोंको ६ 
बिद्याके जालमें फँसाए रखता हे, जो टेटे लिरछे लोग हें उनकी बुद्धि 
मानीको शिरके बल उलटा देता है, वे लोग दिनके प्रकाशमें भी अँधे- ६ 
रेके समान अन्धे हो टंढ़ते फिरते हें। | i 
- फित्रियाका सिद्रान्त-मुहम्मद साहबके बहत्तर पंथोमेसे !फिक्रिया नामक [& 
थका वचन हे कि-पुस्तकावलोकन आदि विद्याकी विशेष वृद्धि & 
होते ही भक्ति ओर भजननष्ट होजाताहे। . _ . i 
शिष्टका वचन- किसीन कहा भी हें कि, ‘fe 


| श्टोक-जातििद्या महत्त्व च रूपं योवनमेव च। Ee 
` चत्र नेव प्रजायन्ते पञ्चैते भक्तकण्टकाः ॥ 1 


न्यू” ११७०७०४ : हैं, 


ह. 424...“ ४ क 
FTC 
हि 
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| जाति, विद्या, रूप, मान, युवावस्था ये पांचों भक्तिकें परम शाब हें, 
अबतक इनसे नित्रत्त न होगा तबतक भक्ति न कर सकेगा। इसी अकार £ 

;| एथिवीके सारे विरक्त महात्मा कहते चले आते हैं । यदि मलुष्य भक्तिका [ 

£ कुछ भी अनुराग रखता हो तो विद्वान्‌ होता हुआ भी बिद्याका आभि- £" 

मान छोड द्‌ । lee 

4 विद्याभिमानियोंका आधार-दो बातों पर है. एक पुस्तक अथात दृष्टि ज्ञान & 

५ और दूसरा उनका ज्ञान । दोनोंही असत्य हें. क्योंकि, दोनों परिवर्तन £ 

| शील हैं । दोनोंका कुछ भी विश्वास नहीं । बालकपनसे मृत्यु तक इनमें ६६ 

+| परिवत्तेन हुआ करता हे, इनपर भरोसा करना शुरुको न ढूँढ़ना महा- ६ 

:} मूखेता हे । मनुष्य धर्मेद्रेष और पक्षपात छोड़कर देखे विचारकर उचित 

| व्यवहार करे तो निस्सन्देह इष्टको प्राप्त कर सकता हे । पहले गुरुकी ५ 

*| पहचान अवश्य हे,जबतक शुरुको न पह्चानेगा तबतक कोई काये पूरा £ 

2 नहीं हो सकता । बुद्विमानी बही हे जो सदशरूको पहचानकर उसके चर- ६ 

| णका रज हो जावे अपने विचारको शुरूकी आज्ञालुसार काममें लावे । | 

४ यह एक सीढ़ी हे जो पृथिवीसे ऊपर आकाशामें लगाई है उसके चार ४ 

| दण्डे हें, 

| हकीकत ( ज्ञान) ओर मारफत ( विज्ञान) आदिक | 

| जितने विद्याभिमानी संसारमें हें सब शरीयत ( कम्मकाण्ड ) क 

* दण्डे पर खड़े हें, आगे पग नहीं बढ़ा सकते । जिसके दण्डे पर सब 

। सांसारिक तथा विद्याभिमानी खड़े हें, वह क्या हे? वह तो कवल ५ 

3 अज्ञानी अन्धोंके लिये है । | ति 

कबीर साहबने कहा हे-'अन्धको दरपण वेद पुराण! । i 

2 वेद, पुराण, किताब कुरान आदि ऐसे हें; जेसे अन्धोंके सामने दर- & 

४ पण। ऐसाही इञ्जीलमें, पोलूस रूसूलका पहला  तमताऊसको खत ६६ 
देखो ८ ओर ९ आयत-हम जानते हें कि, शारायत ( कम्मकाण्ड ) अच्छा न 

५} हे, यादे उसकी रीति पर भली प्रकार बतांब किया जाव । 

* यह शरीयत ( कम्मकाण्ड ) सत्यवादियाक लिये नहीं है वरन्‌ शाख्र £ _ 

+ बिसुख, दुराचारी, अधर्मी, पापी, माता पिताको बद्ध करनेवालों, अन्य- ४ | 

| थाचारियों, विषयी, मतुष्यविक्रीकरनेवालो, झूठे, झूठी शपथ खाने 

वालों आदि काफिरोंके लिये हे। इनके अतिरिक्त ओर श्री जा सत्यप- £ 

थसे विरूद्ध हों उनके लिये हे. क्यों कि, दण्डव्यवस्था इसीमें हे । 

सभी विद्याभिमानी सन्तोंकी कृपा बिना शरीयत ( कम्मकाण्ड ) म॑ he 

*॥ बघकर मनसुख हो गये । सन्त राजा हैं पठित अपठित मनुष्य उनकी 

'4 प्रजा हैं। राजाको कर देना तथा उसकी आज्ञाकारिता करना उचित हे, E | 

भंकूसककृकफूकृकू कक फछुफ कफ कक कुक कुक कृकृप्ककुकू कुक कक क्षण्क्प्न् कद पट. 
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3 जो न करेगा वह अवश्य कंद होगा। संसारके सन्त गुरु 1शाक्षक हैं । जो! 
5 रातसगुरूका सेवा न करेगा वह पदसे श्रष्ट हाजावंगा।शुरू आर इश्वरका | 
5 धन्यवाद्‌ करना आवश्यक हेजिसका गुरू नहीं हे उसका इश्वर भी नहीं £ 
4 ह। गुरु आर सन्तसे इश्वरकी प्राप्ति होती है। जिसका शुरु न हो वह (६ 4 
"| एक अथवा दो इंथ्ररोकी भाक्तेका दावा करे तो झूठा इ, उसको द्वेत £ 
४ अथवा अद्वत किसी प्रकारसे इश्वरको प्राप्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार fr ८५ 
5 विद्या भिमानी अपने ऊपर आपात्ते उठाते हें।इसके ऊपर एक दृष्टान्त हं कि- & 
१ बुलंशाह ओर ररई-साइई बुछ शाह साहब, विरक्त महात्मा, लाहारक [६ 


| 
2 निकट कुसूर नामक कसबाम रहते थ। उनका भजन भाक्त माहात्म्य [£ 


5 समस्त पंजाबभे प्रसिद्ध हे । उनके समयमें कुसूरमें एक बड़ा आलिम ६ 
| शरई रहता था । वह सर्वदा बुछेशाह साहबकी निन्दा किया करता ४ 
था उनसे राता रखता था । उसने समस्त ङुसूरके पठानोंको बहकाया | 
। कि, यह बुछेशाह बडा बेशरा है। उसकी बातोंको खुनकर सब पठान ;: 
# लोग शाह साहबके बिरोधी होगये । शाह साहब तो विरक्त थे, उनको |; 
9 खुसलमानी रोजा निमाजसे अथवा कम्मेकाण्डसे कया सरोकार था यह | 
, सब तो प्राकृतिक मलुष्योके लिये हैं, विरक्त उसको क्यों मानने लगे? £ 
; इस भेदसे प्राकृतिक जन अज्ञात हें । वह मोलवी बुछेशाह साहबको ४ * 
४ महद ओर शेतान कहा करता था । हजरत शाह साहब उसकी बातोंको £ 
» सुनकर घेय्यसे सन्तोष करके छुप रहते थे । एक दिन मालवी कहने £ 
£ लगा कि, ऐ बुछेशाह ! तू जब मरेगा तब में तेरा मुँह काला करवा, £ 
| टॉगोमें रस्सी बँधवा, समस्त शहरमें घसीटवाउँगा। मोलबी उसका | 


| | बड़ा काजा था, झमुसलमाना राज्यम फतवा दया करता था बहुत बल 


# रखता था। उसकी बातें सुनकर बुछेशाह साहबने कहा कि, ए काजी ! £ 
जब भ॑मरूगा तब तू यहाँ न हांगा, मरे मरनेके पीछे तू मरेगा बहुत £ 
9 दुःख ददस पड़ंगा, वहां तरा प्राण न छूटेगा लब तू ऊुसूरम आवंगा ता £ 
4 मर पगक नीच गाड़ा जावंगा तभी तरका शान्त होगी । अन्तम मॉलवी £ 
5 काबुल गया । बुछशाहका देहान्त होगया । ङुसूरमे उनको _ अन्तिम £ छ 
४ क्रिया हुइ।बह काजी काबुलम बीमार पडा, उसके शारारमे बहुत जलन £ 


४ उत्पन्न हुई, बहुत दुःखी हुआ पर प्राण नहीं निकला, उसने कहा कि, | 


मुझको शीघ्रही कुसूरमें बुळेशाहके चरणोंमें ले चलो । मोलबी बुछे- £ 
शाहकी कब्र निकट पहुँचा तो उसका प्राणान्त होगया बुछेशाहके ६ 
पे ओर उसकी कत्र बनी हे । उसकी सभी . शारीयतें ओर बिद्या- Ee 
न भूल गया, कोई काम न आया । सखे सन्तोंके बिद्रेषियोंको £ 


FS 
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सब धर्म। ` | म ) 
fittihhdhithdt ddd dt hdd dethddchdid ddd 
| अतकाचाय्याक शिष्य-विद्यानिमानियोंके कोई गुरू नहीं. कवल वे पुस्त- £ 
| कोहीको गुरू माने बैठे हैं. किसी एक धर्म्भके आचार्यका नाम लेकर- 
४ उसकी ओडमें नानात्रकारके शुभ अशुभ व्यवहार करते रहते हैं, यद्यपि £ 
| आचाय्यको सूरत भी नही देखी कि, बह केसाहे ? केवल किसीका नाम £ 
| सुनकर उसके चेला बन जाते हें कहते हॅ. कि, हम असुक आचाय्यके "* 
४ अलुयायी हे, एसाही हे-जेसा कोई कहे कि, आकाशामें बाग लगा हे !* 
| मने उससे खूब फल तोड़कर खूब खाए जिससे पेट भर गया । ऐसे ६ 
॥ झूठ सत्य मागपर कभी नहीं आ सकते । जिसको मरे हुये बहुत काल ६ 
5 बात गया, उस आवायका नाम लेकर चेला बन जाना तो एसाही है- ६ 
४ जला कोई स्त्री कहे कि, अछुक पुरुष जिसको मरे हुये अब बहुत दिन [* 
| बीत गये हैं मने अपना पति आज बना लिया। इस भकारके पति [+ 
5 बनानेसे सन्तानकी उत्पत्ति न होगी, यह सब मूखताका विचार है बिना & 
» शुरू चेलाके मिळे कदापे ज्ञान नहीं होता । स्त्री पुरुषके संयोग बिना & 
5] सन्तान उत्पन्न भी नहीं हो सकती । 


१ इस मण्डलीके लोगोंको आँख, कान ओर बुद्धि भी हे पर प्रकाश & 


" और झुद्धताके बिना अहकृत ब॒द्धि, अज्ञान पथमें डाल देती है। जिससे 

॥ चे ज्ञानके पथसे निराश रह जाते । i 
+| 

2 [Er 
| 


5 उपदेशके अयोग्य-ये विद्याभिमानी लोग सच्चे नहीं कहे जा सकते, बरन्‌ 
पेटके लिये उद्यम करते हैं । सेकड़ों बिद्याभिमानियोंपर एक अपढ सन्तका ७ 
2 विचार जय पावेगा, इसमें कुछ सन्देह नहीं कि, जो तत्ववेत्ता विद्वान्‌ £ 
नहीं, अपने कहनेके अलुसार चलनेवाला नहीं उसके वचनपर बिश्वास ६ 
7 करना अपनेको कुमार्गमें डालना है।सन्त लोग विद्याभिमानियोंको उप- ६ 
5 देश भी नहीं देते. क्योकि, उनका अन्तःकरण सांसारिक ज्ञानसे भरा £ 
*| रहता है । पुराने अहदनेके २८ के बाब सालिब नबीका वृत्तान्तमें लिखा £ 
*) है कि, वह एक ओरतसे जिसका कि मित्र एक राक्षस था कुछ समा- 6 


+। चार पूछने गया इसी कारण उसका ज्ञान लुप्त होगया। | fe 


इसी प्रकार सब मतुष्योंकी दशा हे । जिस अन्तःकरणमें आभिमा- i 
४ नने स्थान किया, वद .अन्धकारमय पत्यरके समान कठोर होगया, £ 
| वह कभी खुधरने योग्य नहीं होता । बड़े २ विद्वान्‌ लुकमान, अफ 
| सातून अस्तू सुकरात आदिकोंको सच्चे सन्तोके उपदेशक बिना बहुत ६: 
> दुख भोगना पड़ा,हिकमत तथा रसालत राज्य आदिक सबका अन्तिम ; 


॥॥ परिणाम शाक एवं निराशाही हे । 


कककककककककक्क्कककककककककककककककककत्कककककपकककककूककाय 
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( १०८८ ) है करवीर मन्शूरे । अ० ३० 


21 ७५ bth dhs ttt ह लव च वत ० ळत, ॐ ॐ 
 गृजळ-जितने उल्माजमीं ऊपर न जाने क्या खुदाई हे। | Ee 
शरीयतको सलाई उनकी आँखोंमें चलाई है 
| यह हरदो ऐन अन्धे हैं सो यम जालिमके बन्दे है। Ee 
० फर्कारोंके कदमकी खाक आँखोंमें न पाई हे ॥ र 
 हजो करके फकीरोके हे आशिक राहगीरोंके । 2. 
है ठगोंकी दोस्ती करके गला अपना कटाई हे ॥ र 
है रूनी आर बेरूनी आख रोशन मिस्ल सद सूरज ह 

4 जो दर्वेशान खाक पायेका सुरमा बनाई है 
जो इस दुनियाके दाना सब हैं ओकबा महज नादानसो। . fe 
सबरदारान इश्क आलम खबर ऐसी नाई है ॥ * 
| पकड जब लेवे मळ्कुलमांत भूले सारी दानाई हे । र: 
भु जो गन्धक आगके घर बीचमें डेरा बनाई हे ॥ | i 
न जबतक वारते फुकरापर तनमन ओर धन आजिज । (8०७ यी 
भं करें तदबीर सो सदहा सो कहां राहे रहाई हैं ॥ (आई 


१ परमात्माके तुल्य-साघुआका सङ्गात साधुभाके दशान एवं साधुआका |; 
> भोजन वस्त्र देना साधुओकी आवश्यकता पूरी करना आदि नाना- |[£ 
*| प्रकारोसे साधुओकी सेवा करनेका अनन्त फल हे,वह वणन नहीं किया ६ 
| जा सकता! सच्चे साधुओंकी सेवा करना सर्वोपरि हे वह परमात्माकी £ 
सेवाके समान हे । fr 
र साधुओंके दशेनका फल । fie 
4 साध॒ओंके दशनका फल इतना हे कि, मुझसे वर्णन नहीं किया जा ६ 
*| सकता । कबीर साहबने स्थान स्थान पर इस विषय पर बहुत कुछ कहा ६ _ 
क *| हे । सन्तोंके दशेनसे पशुसे मलुष्य और मतुष्यसे फिर जीवन सुक्त हो ६ 
*| जाता हे; जेसा कि, में पहले लिख आया हूँ कि, कवीर साहबके दश- & 
> * नसे कुत्तीका बच्चा मलुष्य होगया । मलुष्यसे जीवन मुक्त होगया सो ६ 
*| सन्तके नाम ओर ददोनका फल नहीं कहा जा, सकता । जन धम्मके £ 
१ अन्थोंमें एक दृष्टान्त लिखा हे कि- i 
i सिंहने एक सन्तको बनमें जाते हुये देखा । दहन करतेही मनम £" 
में बड़ा पापी हूँ । एकलो जीवोंको खाता हूँ, दूसरे ४. 
झसे ऐसे भयभीत रहते हें कि,मृतक तुल्य हो रहे हैं 
्कण्क्य्कण्स््म्क्ष्क्क्कपणसमपस्क 


MM Digitized by Sarayu Foundation Trust Delhi and 6041000 ; 
सवे धर्म । ( १०८९ ) 

£| अब ऐसा पाप न करूँगा । ऐसा सोच समझ कर व्याघ्र शान्त हो £ 

! एक स्थान पर बेठ गया, तेरह दिन लक बराबर भूखा रहनेस उसके fr 

माण निकल गय, इस पुण्यक प्रतापसे वह मरकर समस्त भारतवष fe 

= ¦| तथा अनेक देशॉका राजा हुआ। उसका नाम चक्रवर्ती भरत हुआ । fe 

? बहुत समय तक राज्य करनेके बाद त्यागी होकर मुक्तिका अधिकारी £ 

५ 1 हुआ । सहस्रो ऐसे दृष्टान्त हें, कहां तक लिखूँ पर इसके? साथ ऐसा ६ 

४ लक न करना चाहिये कि, सन्तके दरशन सभी मनुष्य करते हें ऐसेही र 

केया नहा हो जाले! बरन्‌ एसा समझना चाहिये कि, जिनका अन्तः | ` हू 

४ करण कठार हे उनके पूवजन्मक पाप बहुत हें उनका अन्तःकरण पत्थ- Er 

| रक समान हांगया ह, जिस पर तीररूपी उपदेदा अथवा दशनका प्रभाव fe 

| कुछ असर नहीं करता एसे अशुद्ध अन्तःकर्‌णवालोंको साछुओंके दशन & 


४ करने और वचन खुननेसे कुछ भी लाभ नहीं होता, कबीर साहब सन्ध्या | 


+| स्मरणमें कहते हें कि- fe 
साखी-साउइ साधु सुखसे कहे, पाप भसम होइ जाय । 
भं आप कबीर युरु कहत हैं, साधू सदा सहाय ॥ Re 


+| 


पच 


(६ 
7; साधूके नाम ओर दशनका फल हे, जिन .साधुओंकी यह महिमा हे 6 
४ उनसे बढ़कर दूसरा कोनसा तीर्थ बल और दान, पुण्य है? साधुओंके ४. 
') भसादका भी बड़ा माहात्म्य हे । साधुओके चरणामृतकी महिमा बहुत ! | 


| लिखी हे, जिससे कि भलुष्यका अन्तःकरण शुद्ध होता हे । 138 

टः साउुआक भाजन दनका पुण्य । ह er 

जितने षट्दर्दानके सन्त हैं तथा दूसरे धमाके सा है उनको भोजन 

| करानस महान्‌ पुण्य हाता ह | कवार साहब कहत द [क- ज्र 

भै कहें कबीर पर्मदाससे, भूला कया डोलो हो । | | 
क कोट यज्ञ फल होत हं, एक साधु जेवाय हो ॥ . i | 


i 
५. कवार साहब कहते हूँ कि, एक साधूक भाजन दनस कराड़ी यज्ञाका ( 
, फल होता हे। में ्रथमही लिख आया हूँ कि, पाण्डवोकी यज्ञमें श्वपच ८ 


[६६ 


१ सुददानने जब भोजन किया तब यज्ञ पूरी छुईं। दान पुण्य ओर यज्ञ 5 
५ आदिक किसी काम न आई । इस कारण सब साधुओके भोजन देनेकी ४ 


3 अपेक्षा हंस कदीरको भोजन देनेका सबसे अधिक पुण्य हैं। _ कि 

त कका कळ पक क क ७ क्क ह मम 

हर १ वास्तवमें सच्चा साथुहा क न हा परमात्माकाहा रूप है ) ड 

सकुकुकृदुकुकक कुक कु कक कुक कुए कुछ कूदु कफ कुछ दकक एक कुक 5 कुक फुफ कक कफ का 
६९ 
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( १०९०) 


करवीर मन्शूर । अ० २० 


Fide dat COS SSAA ASS SESS Sr 


है >>> ->_>-:->->-2-:-->->“शाशाशशणण्शण 00000 ट:>:->>->--:->>->-:->>->>>-:>>---->--->--7---2£-2--॥पा॥ण7 शटर: 


| 
“तिमिर लिंगको रोटीका फल-एक समय जिन्दा भेषमें कबीर साहब समर £ 


Ite 


| 
5] ळुंदमें रोटी २ पुकार रहे थे किसीने रोटी नहीं दी, पर तिभिरलिङ्ग ६ 


4] 


AVAL eS | 


# नामक एक लेँगड़ेने बडे प्रेमके साथ रोटी खिलाइ, पाना पिला सेवा की 


रर साहबन उसका बडा भारा राज्य देया, उसका दारद्रला टूर, हो गडू । 
है वह कड़ाल बड़ा प्रभावशाला बादशाह बनगया । इसपर गराबदास- 


*। जाका शाक्षा 


5 गरीब-देहली अकबरा बादमें, फिर लाहौरको जात । 
> रोटी रोटी करतेह्‌, कोई न पूछे बाव ॥ 
5 गरीब-तिमिरंलिज्ञ तालिब मिळे, रोटीकी दी चाय । 
य जिन्देकी उरमें धसी, तिमिरलिङ्ग सुन माय 
३ गरीब-रोटी पोई प्रीतिसे, जलका तोटा हाथ। 
द जिन्देकी पूजा करें, मातु पुत्र दोउ साथ ॥ 
| गरीब-तिमिरङिङ्क ऊमी रहे, मनमें कछू न चाय । 
ke मोज मेहर मोळा करी, दीन्हा तख्त बेठाय ॥ 


४ आपत्ति दुःखोंको नाश करती 


जर 
दई, सेतुबन्ध लग सीर । 


र बड़ गजनी ताबा करी, जिन्दा इस्म कबीर ॥ 
. ३] पारख अङ्गकी साखी ११६४ से ११७३ तक देखा । 
. । ॥ शास्र-्साधु फकीरोकी सेवा करनी चाहिये, सन्त सेवा सहखो 


> 


+3| ड Moe ne 
*3 

° . गाता अध्याय २ झोक १३ ॥ 

A यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सर्वेकिल्बिषेः | 


सुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मक्रारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद-यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः सुच्यन्ते संवेकिल्मिषेः । भुञ्जते ते 


लु अघ पापाः य प॑चान्त आत्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


दार्थः-जो पुरुष यज्ञके शेष अन्नको मोजन करता 
ता है जो पापात्मा पुरुष केवळ अपने वास्तेही अन्न पकाते हैं वे पापकाही भोजन करते हैं । | 


Es te EE जो अधिकारी जन ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययक्ञ और भूतयज्ञोंको करके बचे # 


वह शिष्टपुरुष सब पापोंसे छूट 


र हे । पक्षपात रहित हो सम प्रकारके £ 
 सन्तोंको भोजन दे कदापि न चूके, इसी कारण शाश्ोंमें आज्ञां है कि, ! 


[छ 


Et 


ie 


i 
5 हुये अमृतरूप अन्नको भोजन करते हैं, येही श्रेष्ठ कहे जाते है । श्रद्वारवक सञ्जनों संतो और (६ 
अकककककककककककककककक कुक कृकृकृकृठ कू फृकुकुकू क फू फुकृफू कफ फू ककूकूक कुक कु 


De ~ 


t 
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सत्रे र” [ष क ५५ १ : 
सवे धर्म । ( १०९१) 
ह नय कोत 
hes 


32] 


४ गृहस्थ भोजन तेयार होनेपर पहले साधु अभ्यागतोंको खिलाले, पीछे £ 


आप भोजन करे। कवीर साहबने कहा है कि, जिस घरमें साधु ६ 
४ भोजन नहीं करते वह मरघट ओर मसान हे, उसके रहनेवाले भूत £ 


.* प्रेत हें। जिस घरले साधु अभ्यागत भोजन किये बिना फिर जाले 


उस घरें भूत प्रेत रहते हें, भोजन करते हें । इस कारण प्रत्येक £ 


४ ग्रहस्थको उचित हे कि, घरमें भोजन तेयार होजावे उस सखय अपने £ 
TOS Si 
| -शास्तरोंके कहे कमोको करनेवाले पुरुषोकोही श्रेष्ठ कहा गया है । श्रेष्टजन प्रमाद करके किय ४ 


I "NN 


"3 इये तथा औरभी अनेक प्रकारोसे हुए पापोसे रहित होते 2४ ५् 

४. पंच सूना रूप निमित्तते उत्पन्न हुये पापीको नष्ट करनेके लिये श्रेष्ठ जन अपने २ संप्रदा- ४ 

5 यके अविरुद्ध पच यज्ञका नित्य सेवन करते हूं ॥ fee 

RE यज्ञोंको न करनेवाले पुरुषोंको पापकी प्राप्तिका वणन करते हैं | पंच महायज्ञोको न £ 

* करनेवाले पापात्मा केवलअपने उदरके लियेही अन्नको पकाते हैं, देवता, अतिथि आदिके लिये है | 

१ रसोई नहीं बनाते वे पुरुष केवळ पापकाही भोजन करत हैं, अन्नका भोजन नहीं करते । यद्यपि हि 

2 पापात्माओकी दृष्टिमें वह अनही है तोमी संत शाह और देवताओंकी दृष्टि करिके सो अन्न 

भे पापरूपही है । एकतो उपरोक्त पाप अपना नित्य कतव्य छोडनेसे दूसरा पाप लगता है|।यथा- Er 

भी कण्डनी पेषणी चुद्ढी उदकुंभी च माजंबी । i 

पेच सूना गृहस्थस्य ताभिः स्वर्गेन विंदति ॥ | { 

अथ=गृहस्थ पुरुषाके गृहमें हिंसा होनेके पांच स्थान होते हें। १-ऊखलके कूटनेसे जीवोकी ६* | 

भौ हिंसा होती है, २-पाषानकी चक्कीमें अनके पीसनेसे जीवोकी हिंसा होती हे; ३-तीसरा Re 

* अन्नक्रे पकावेके वास्ते चुद्छेमें अग्निके जलानेसे जीवोंकी हिंसा होती है; ४-पात्रोमें जलके * 

3 भरनेसे; बतेनोंके मॉजनेसे, जीवोंकी हिंसा होती -पृत्तिका जळ आदिकांसे घरके लीपने ६* 

( माजन ) स जीवोंकी हिंसा होती हे । यह पंच प्रकारकी जीवहिसासे पापको प्राप्त हुआ & 

गहेस्थ सद्वतिको नहीं प्राप्त होता । fe 

पचस्ूनाङत पापं पचयज्ञेव्यपोहाति 7 ॥ fr § 

हे अथ-पंच हिंसाओंसे उत्पन्न हुये पाप - पांच यज्ञोंके करनेसे निवृत्त होजाते हैं | बे पंच र ९ 

४ यज्ञ ये है च 

श्र Are . > € | 

i ऋषयजे दवथज्ञ भूतयज्च च सवदा । Ee 

9 नयश पतयज्ञ च यथाशाक्त न हापयंत्‌ ॥ 

{ डथ्र-गृहस्थ रोज ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नस्यज्ञ और पितृयज्ञ शक्तिके अनुसार करता fr 

" रहे इनका परित्याग न करे। - ie 

ॐ अपने २ धमग्रन्थोके पठन पाठन, नित्य क्रिया पूजा पाठआदि करने तथा अपने गुरु & 

र और साधु विद्वानोंका भोजनादि करानेका नाम ऋषि यज्ञ है॥ १ ॥ 5३ आ 

कूकृकुकृकृककृकूककृकृककृककृक्तककूककृफुकुकुकक्रकू फुकक्कूकफुछ कुक कफ फू कुक कार, Bee 
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= sn ee nt 


* द्वारपर खड़े होकर इधर उधर देख । जो कही भूखा साइ अथवा पथिक | 
४ तथा किसी प्रकारका मतुष्य भूखा मिल जाव, तो प्रथम उसके सत्कार £ 


Ir 


वैक भोजन करावे, पीछे आप भोजन करे । जब कोई भोजन करने- £ 


४ वाला न पल ता अकला माजन करनपर पश्चात्ताप कर. । परमात्मा fe 
, 4 उल दिन अभ्यागत न मिळनेके कारण, अपराध क्षमा करनेकी प्राथेना [' 
४ करे । किसी प्रकार छल कपट ओर बनावट न करके साथ अभ्याग- | 
a Le i > EN ` ल Cot ताट 

भ्र तोंको नित्य भोजन कराया करे । साधु अभ्यागतोंको भोजन कराती [£ 
| लू नस्त्या च्य कण्युदामा तो 

` 4 अन्य धर्मके विद्वान्‌ सजन बुद्धिमान तथा स्ववगके साधु सजन तथा सहधमी गृहस्थको (१ 
ठ £| भोजन कराना अथवा, अपने इष्ट देवके हेतु नित्यक्रम करनेका नाम, देवयज्ञ है ॥ ९ ॥ fe 
£ गो, कुत्ता तथा अन्य सब प्रकारके जीवधारीओंकी भोजन आदिसे तृप्ति कराने तथा स्थावर fe 
5 शाक, पात, फळ, फ़ूल, दक्ष, आदिके व्यर्थ छेदन न करचेको भूतयज्ञ कहते हे ॥ १ ॥ fe 
bE विषय प्राप्त हयं अतिथिको अन्नादिकांसे सतीष करानेका नाम मनुष्य यज्ञ हे ॥४ ॥ & 
429. अपने पिता, प्रपिता, पितामह, चचा, भाई आदि सब श्रेष्ठ पुरुषोंको भोजन आदिसे नित्य fe 
प्रसन्न करने तथा अपने २ नियमानुसार श्राद्ध तपेणादि करनेका नाम पितृयज्ञ है ॥ ५ ॥ fr 
+ मित्रों अथवा अन्य संवन्धियोंका भी सत्कार करे । हि 
पारारार स्मृतिमे पूर्वोक्त यज्ञोंक्रो न करनेवाले पुरुषोंको पापकी प्राप्ति कही हे । र 
शोक-पेश्देवविहीना ये आतिथ्येन बिवजिताः । 

NI « eS क़ FN * 6. - 
सवे ते नरके यांति काकयोनि ब्रजति ते॥ i 
काष्टभारसरस्रेष घतङुभशतेन च । 
CONN ~ = ~ \ 
आवाथयस्य नभाशस्तस्य हामा [नरथकः ॥ Er 


जो गृहस्थ बैरवदेव न करते तथा अतिथिको भोजन नहीं देता वह मर करके अथवा जीवित |: 
रहनेपर ही अज्नानता निदयता रूप मृत्युको प्राक्त हो करके नरकको प्राप्त होता है या जीवित if 
+| रहनेपर भी नाना दुःख कष्ट और लोकनिंदा आदि दु:खोको प्राप्त होता है जो नरकसे भी ४ 
४४ अधिक दुखदाई है । 
2 जिन गृहस्थोके गहसे अतिथि पुरुष अन्नादिकोंकी प्राप्ति बिना निराश होकर चलाजाता jie 
किः | है | यदि सहख्रभार काष्टों तथा घृतके सहस्र कुंडोसेभी होम करे, पर किंचित्‌ मात्र फळ नहीं £ 
SE 3 पासकत कोई कितनाह पुण्य क्य। करे वद्पाठ, वियाध्यन होम, यज्ञ करे पर यदि भूखा Er 
तिथि द्वारसे किर जावे तो सव निष्फल होजाता हे ॥ | Fs 


न छि _अतिथिका लक्षण पाराशर स्मृतिमें इसप्रकार किया है किट ; | fr 


fi 


भे मागतः ॥ 
प्र ककककरकककवक्कळककळक/य 


१ $ 1 चन्त — ee 
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सव धम । ( १०९३ ) 
Yh tbo skit Rt cdo य dk kk chsh dct dd hodsde de न 
बार किसी प्रकारकी ग्लानि और बृगा न लावे, भोजन करनेवालेका ६ 
2 तुच्छ न समझे । यदि मनमें किसी प्रकारकी घृणा अथवा ग्लान ६: 
पावेगी लो उसका यज्ञ भ्रष्ट होकर धर्म्मं नष्ट हो जायेगा। मनमें कभी ६ 
2 न समझे कि, में इस अभ्यागत अथवा साडुओंको भोजन कराता हूँ ८ 
: वरन्‌ उसका कृतज्ञ हो कि,उसने कृपा करके भोजन स्वीकार करलिया । ६: 
2 अत्येक घर्मोके साइ ओर भूखोंका भोजन देना, सन्मान करना उचित be 
हे, उनको भोजन वस्त्रसे सन्तुष्ट करना महान्‌ पुण्य हे । i 


जैन साहित्यका द्टान्त-जैनधर्मकी पुस्तकोमे लिखा हे कि, एक विधवा 
| स्त्री थी, उसके केवल एकही पुत्र था । वह बहुत दरिद्र ओर दुखिया 
४ थी, परिश्रम करके अपना ऑर बच्चेका पोषण करती थी उसका पुत्र ६; 
५ सर्वदा उससे कहा करता ! किए माता “ मुझे एक दिन खीर खिला ? £ 
+ बह दुखिया विधवा खीर कहांसे खिलाती ? बहुत दिनॉतक पुत्रको ४ 
३ सन्तोष देती रही पर अन्तमें एक दिन बहुत इच्छुक देखकर, कहीसे 

| दूध, चावल, घी, खाँड़ आदि सामणियाँ इकट्ठा करके खीर पकायी । !: 
४ घी खाँड़ डालकर पुत्रके आगे रखदिया । आप किसी काय्य बशा £ 
| इधर उधर चली गई । इतनेद्दीमें दशा दिनका भूखा एक साधु उस 


| “= 


चौरो वो यदि चाण्डालः शुर्वा पितृघातकः । ह 
| वेश्वदेवे तु संग्राप्तः सोऽतिथिः सवसंगमः ॥ (५ 
५ न पृच्छेद्रोत्न चरणे स्वाध्यायं च बतानि च । 
| यं कल्पयेत्तस्मिन्सवेदवमयो हि सः ॥ i 


| जो पुरुष दूर मागसि चलके आया हो, थका हो, वैश्वदेव करनेके समव प्राप्त होत्रे उसको [४ 

है अतिथि कहते हैं | जो अपने पुरोहितादिक पहले वहां होतो वे अतिथि नहीं कहे जा सकते । 

| वैश्वदेव करनेके समय '( भोजन तैयार होनेपर ) ब्राह्मणादि सब गृहस्थोंके घरपर, जो 

र कोई भूखा, चोर, चाण्डाळ, शत्रु तथा पिताका हनन करनेवाला भी हों, आवेतो उसे अतिथि 

| जानना वो सबका संगम हे । ४ 

%| पुरुष अपने गुहमें पातत इये अतिथिका गोत्र न पूछे, शात्र॒की वार्ताभी न करे वह पढ़ा है. ६ 
| कि मूखव है ऐसी बातमी न पूछे । वेदेकी शाखा आदि भी न पूछे बरन्‌ ब्रह्मचयोदि त्रतकों भी अं 

रम न पूछे अतिथिको सवे देवमय अथवा अपना इष्ट देवमय जानकर अनादिस यथायोग्य ४४ 

४) सत्कार .करे ॥ े 


lee 
(६६ 


| 
| इस प्रकार जो गहस्थ पूर्वोक्त पंचयज्ञोंको न करके केवळ अपने उदर भरनेक लियेही | 
+ अन्नको प॒काता है वह पुरुष अन्नरूप पापको खाता है ॥ | 


बव स्लट >>>:-:->--->-:-->_:>2-:>>-:->:>>_-:--2-::--:-:-२--२२2-->--->२२>२----:->2-:-->-:-२2२>२५-:०---:---:८८-2-२--०-५०५५-५-००२-५०६००६ ०. ०23 ०2222 2२. ०३ 


~~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by 583७ Foundation Trust, 26॥ and eGangotri 


( १०९४ ) कॅवोर मेन्शूर | अ० २०. 
pr OF 0% 9.300% २ ५७ ७७०७ २७०७ ५४०७ ०५७, ५, ७०७ ६ # ५६ ळक kdl 


आ 


लड़केके निकट आकर भोजन मॉगने लगा । लड़केने समस्त खीर उस £ 


$ साधक थालाम ददा, वह साड भाजनस सर मपने आसनपर £ 
चला गया वह बालक केवल थाली चाटकर रह गया । | 
| उसी पुण्यके प्रतापसे बालकने एक सेठके घर जन्म पाथा । £ 4 


~ समय पाकर ऐसे अतुल धनका मालिक इया कि, उसके बराबर कोई न: 
3 धनी न था । जिस नगरमें वह रहता था वह राजधानी थी, क्योकि, £ ४७०४ 
» राजा भी वहांही रहता था। एक समय एक सोदागर वहाँ आया । £ 
+| राजाके दरबारमें जाकर उसने बहुत तरहके जवाहिशात दिखलाये । ४ 
>| उसके पास रत्न कमल था वो राजाको दिखलाया । राजाने उसका मूल्य £ 
अ पूछा, उसने लाख रूपया बतलाया । पश्चात्‌ राजाने रानीके पास भेज £ 
“| दिया, रानीने उसको देखकर कहा कि,इसका मूल्य बहुत हे.में न रूँगी ४ 
फेर दिया । सादागर वहांसे चलकर उस सेठके घरगया। सेठ तो अपने £ 
आनन्द भवनमें था पर सोदागरने उसकी विधवा माताके निकट जाकर ६ 
5 उपराक्त रत्न कमल दिखलाया । माता उसको देखकर सोदागरसे बोली ' 
४ कि, तर पास कवल सालह रत्न कमल हैं मेरी पताहुऑ बत्तीस हैं, £ 
यादे मं सबको न इूँगी लो जिनको न मिलेगा वह झुझसे दुःखी होंगी । i 
१ क सांदागरन कहा, कि एं माता ! यह रत्नकमल जड ह, एकक दा द कक ¢ 
*| बन जावेंगे । अन्तमें बिधवा माताने सब ले लिये एकके दो दो करके £: | 
* अपनी बहुआको पृथङ पृथक दे दिये । उन्होंने जब पहने तो उसमें ४ 
अजा जवाहिरात जड़े हुये थे, वे शरीरमें छुभन लगे जिससे कष्ट होने £ 
भी लगा तब उनको उतारकर फेंक दिया । जब बुदारनेदाली आई उसको [£ 
तो बृहारनके समय रत्नकमल मिला। वह उसे पहनकर किसी कामके ४ 
जं | लिये राजाके महल गई । रानीने पूछा कि, यह रत्नकमल कहांसे पाया? £ 
_» उसने सेठके घरका सब हाल कहा । रानीने राजासे कहा । राजा खुन- ६ 
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ङ नरे 

हे | कर कहने लगा ऐसा धनवान्‌ होठ नगरमें रहता है, अब में उसकी £ 

र $ भेंट जरूर जाऊँगा ।सेठके पास खबर भेजी कि, में आपसे मिला चाहता [ 

5 हैँ । मिलनेका समय नियत किया गया।सेठकी माताने राजाके भेंटके ह + 


लिये सामग्री तैयार की उसका वर्णन बहुत बिस्तारसे लिखा हे, £ 
र दोन यह हे कि, रत्न, मोती तथा खुवणेके छुहरोंसे किश्तियाँ और £  . 
. 3) नानाप्रकारके नाना देशोके बनाये हुवे सूती, ऊनी ओर रेशमी बस्त्र! : 
उत्तम उत्तम घाड़े, हाथी आदि राजाकी भेंटके लिये: ठीक किये । £; 
भोजनक लिये नानाप्रकारके व्यञ्जन तेयार कराये । राजाके £ 
पर सेठके नायब ओर शुमाइतोंने- राजाकी बड़ी प्रतिष्ठा ओर £ 
म करके रत्न जडित सिंहासनपर बेठाया | फिर सेठसे भेंट 
ककककक्कककककककककककककककककककककककककककवककककककककाध 
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+3| 
# हुईं, मा भलोीप्रकार आवभगत करके भोजन कराया । संयांगन £ 
राजाके हाथकी अँगूडी गिर गई उसकी खोज होने लगी, पर न मिली । 
| यह बात सेठकी माताके कान पहुँची. उसने अँगूठीयोंके दा तीन कूव £ 
| खुलवा दिये कहा कि, आपकी जेसी अँगूठी थी वेसिही इसमेंसे खोजक £ 
*| निकाल लो । राजाने अँगूठियोंसे भरे कुवाको देखकर एक अँगूठी Er 
3 निकालकर पहनली आनन्दपूवक राज महलको गया । राजाक चले fr ff 
४ जानेके बाद सेठने मातासे पूछा कि, यह कोन पुरुष था, माताने कहा & / | 
४ कि, बेटा यह देशका राजा है, जिसकी हमलोग सब भजा हैं । उस Ee 
|| युबकने कहा कि, उसे भी जब इसरा बढ़कर है तो मं दूसरेके आधीन (& 
४ होकर न रहूँगा। उसके मनभें उसी समय संसारसे बड़ी घृणा उत्पन्न ६ 
* हुई । संसार त्याग देनेका बिचार किया । रात हुई उसकी स्त्री £: 
£| अटारीपर उसके पास गई स्रीको देखतेही उसने कहा,अब तू मेरे ६& 
5 पास मत आ, तू मेरी माताके तुल्य है। दूसरे दिन दूसरी स्त्री गई उससे £ 
5 भी ऐसाही कहा । जब उसने इली प्रकार कई दिनतक किया सब [; 
। स्त्रियाँ डर गयीं उसके निकट जाना बन्द कर दिया । यह समाचार & 
2 सेठकी बहिनके पास पहुँचा वह खुनकर बहुत शोकित हुई। यह समा- ६ 
| चार जिस समय उसके पास पहुँचा बह उस समथ अपने पतिके पीछे £ 
४ खड़ी उसे स्मान करवा रही थी । चित्त क्षोभित होनेके कारण आँखसे £ 
| आँसू टपक कर पातिके पीठपर पड़े जिससे उसके पातिनं पीळ फिरकर । 
2 देखा । स्रीको रोते देखकर पूछा तू क्यों रोती हे ? स्त्रीने उत्तर दिया ५ 
*) कि, भरे भाईको वेराग्य उत्पन्न हुआ हे वह स्तरियोंको माता कहकर पुका- (६ 
रता है । यह बात खुनकर उसने कहा तेरा भाई मूख ओर नीच हे, वह 
बारम्बार अपनी स्त्रियोंक्णो माता क्यों कहता हे ? एकही वार सबका क्यों ६ 
* नहीं त्याग देता ? यह बात सुनकर उसकी स्त्रीने व्यङ्गसे कहा कि, आप ६; 
उससे भी अच्छे हो? यह बाल सुनकर उसके मनमें बड़ी चाट लगी उसी 
| समय वेराग्य उत्पन्न हुआ । हाथमें कमण्डलु ले लंगोटी बॉचकर चल 
3 दिया । उसकी अस्सी श्रिया थीं बड़ा भारी सेठ था, सब स्व्रियोका एक £ 
3 बार ही माता कहकर सब धन दौलत छोड दिया । वहांसे चला २ अपने £ 
* सालेके पास पहुँचा,उसे पुकारकर कहा कि, ऐ मूख!तूने क्या ठोंग पसारा £ 
> हे? आ नीचे उतर अपनी सब स्त्रियोंको एकवारही माता कहकर त्यागद्‌ ह - 
अ मेरे साथ चल । अपने बहदनोईके शाब्द सुनकर बह नीचे उतरा सबको 
| स्यागकर उसके साथ चल दिया । दोनों विरक्त हो गये । घरके लोग ६ 
५ नानाप्रकार रोते चिल्लाते रह्‌ गये उन्होने उनकी तरफ कुछ भी ध्यान 
५] न दिया सालेसे बहनोई आधिक धनवान था । जेसा वह धनवान था £ 
एकककत्लककक्कक्क्क्ककणन्म््क्न्ल्क्ककुकक्व्ष्क्क्क्कृककककक्क्कककककूनुभुः 
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( १०९६) र्‌ मन्शूर। अ० २० 
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बैसाही पूरा सन्त हुआ,अपने पर 
इश्वरमें अखण्ड ध्यान लगाकर उसी 


म EY 
> ६ 
र, |; 
~ 

2 fl 
ऱ्य 
22 


|) 
| इस कथामें जो कुठ हुआ केवल उस खीरकाही ताप था, जो उस 
5 लड़केने साधुको खिलाई थी । उसीके प्रतापसे पहले ऐसा सेठ हुआ, 
| फिर साधु होकर समाधिष्ठ हुआ, जिससे मुक्तिका भागी बनकर मनुष्य 
४1 देहको सफल कर लिया । 

| 

४ दूसरा दटान्त-एक सन्त चले जाते थे, उनको एक मतुष्यने नमस्कार 
४ करके कहा कि,महाराज!आज आप मेरे घर भोजन करें | साधने उसका 
3 निमन्त्रण मान लिया उसके घर भोजन करने गया आदमीने साधुका हाथ 
4 लाकर थोडासा अलोना शाक भोजमके लिये दिया।वह विचारा ऐसा 
% दरिद्र था कि, शाकमें डालनेके लिये निमक भी नहीं पा सका थासा 
5 अलोना शाक आनन्दपूर्वक खाकर चला । साधुके घरसे बाहर निकल- 
+ तेही उस श्रद्धालु भक्तके घरमें आकाशसे रत्नोंकी ऐसी वर्षा हुई कि 


| घर भरगया बह ऐसा धनी होगया कि, नगश्क राजाको उसपर इषा 


४ आने लगी । राजाने अपने सेवकोंको आज्ञादी कि,साछको खोज लाओ, | 
हम भी उसको भोजन करावेंगे। राजाके सेबकोंने साडको दँढना | 
4 आरम्भ किया उधर राजाने साधके लिये उत्तम २ भोजन बनानकी 


+ आज्ञा दी सेबक लोग साधको बुलाकर ले आये भोजन करनेके लिये 


५ बैठाया । साधको हाथही पर खानेका अभ्यास था, राजाके रसोइयोंने ' 


_ 9 ऐसी गरम २ वस्तु उसके हाथपर रखदी कि, जिससे उसका हाथ जल 


% गया । जिस समय वह साध भोजन करके राजमहलसे बाहर निकला 
उसी समय आकारासे आगकी वृष्टी हुई राजाका समस्त राजमहल 
जलकर भस्म होगया । इसमें विचार करनेकी बात है कि, उस दरिद्र 


(६६ 
ट्र 


कक्षा 


खियने प्रेम, छुद्ध अन्तःकरण ओर सच्ची भाव भक्तिसे साधको भोजन £ 


कराया था, उसको किसी प्रकारकी लोकिक कामना न थी । केवल अपना 
धर्म्म जानकर उसने भोजन कराया था. राजाने जो कुछ किया सो सचे 
ह” ; भाव भक्तिके बिना सांसारिक लोभमें पड़कर किया, इस कारण दोनोंको 
ॐ फल मिला, वो प्रत्यक्ष है । जो कोई भाव भक्ति सहित भी सांसारिक £ 
3 लोभसे b+ से साध सेवा करता हे उसको बहुत थोड़ा फल मिलता है, जो £ 

; " कोई भाव भक्ति बिना कुछ माहात्म्य देख खुनकर, किसी श्रकारकी £ 
अ कामनासे, सेवा करता है उसका फल ठीक उलटा: होता है, जेसा कि 


राजाको हुवा ॥ 
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य 

१४ रोटी देनेसे हजरत देशाकाभी शाप चला गया- 
४ पढ़ा था कि हजरत इसा फिरते फिरते एक गॉवमें पहुँचे।उस गॉवके सब £ 

| लोग उनके पास जमाहो कहने लगे कि, हजरत इस गाँवमें एक घोबी 

| रहता हे वह बड़ा दुष्ट है, गॉवभरके लोगोंको बहुत दुख देता है, किसीका ६ 
४ कपड़ा फाड़ लेता ह, किसीका चुराही लेता है, किसीका बदलाही लेता £ 
3 हैं, लोग उससे अत्यन्त दुःखी बिके लोगोंकी यह बात खुनकर £ 
> हंजरतके सुखस यह बात निकल गडे कि, वह धोबी घाटसे जीवित & 
+| ने आवेगा, वहांही मर जावेगा । उधर धोबीके भोजन करनेका समय ६ 
2) हुआ, तब उसके तीन रोटी गई । धोजीने हाथ, पेर धोकर रोटी खाना £ 
#| चाहा। इतनेहीमे एक फकीर आकार खड़ा हुआ, खानेको माँगने लगा । ६ 
+| घोबीको दया आगहईे उसने एक रोटी उठाकर फकीरको दे दी। ६ 
ॐ उस फकीरने रोटी खाकर आशीबोद दिया कि, तेरा अन्तःकरण £ 


» 
NN ~ ~ VIO 


4 शुद्ध होजा । धोबीने दूसरी रोटी भी फकीरको दे दी, उस ४ 
> LS 


= (९ ~ ~ ४ ~ ८३ 
४) फक्ीरने रोटी लेकर कहा कि, तुझे ईश्वर अचानचकी आपत्तियोसे बचावे ६ 
दे; 
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2) फिर धोबीने तीसरी रोटी भी दे दी, तो फकीरने आशीवोद दिया ६ 
है! कि, खुदा तुझे स्वगमें एक कोठरी दे। ये तीनों बात कहकर वह Ee 
ॐ फकीर तो चला गया । सन्ध्या होते ही धोबी अपने घर आया । 

$ उसे घर आया देख सब लोग हजरत इंसाके पास जाकर कहने लगे 

| कि, या हजरत! यह घोबी तो सही सलामत जीता जागता घरको ४ 
४ आया, आपके वचन झूठे हुये। हजरत इंसाने अपनी अन्तरदष्टिसे £ 
2 देखकर लोगोंसे कहा कि, उस घोबीकी गठरी खोलो । लोगोंने ६ 


गठरी खोली तो उप्तमेंसे एक बड़ा विषेला साँप निकल पड़ा । हज- £ 


Er 


2 रत इसाने लोगोंसे कहा कि, यदि यह विषेला सॉप धोबाको काट ६ 


४ लेता तो यह धोबी शीघ्रही मरजाता। जिस समय मेने लोगोंसे कहा £ 
5 था कि, घोबी घाट परसे जीवित नहीं आवेगा, उसी समय साँपको £ 
$ आज्ञा हुई थी कि, इसको काट ले, किन्तु धोबीने उसी समय ऐसी £ 
;| उदारता ओर पुण्य किया कि, जिसके कारण इसके प्राण बचगय इसने £ 
* अपने खानेकी रोटी एक कामिल फकीर पूर्ण महात्माको देदी। इसने £ 
*) पहली रोटी दी थी, तो फकीरने इसके अन्तःकरण शुद्र होनेका आशी- ६ 
४) वाद दिया था, दूसरी रोटी फकीरने पाई थी तब कहा था कि, तुझे # 
*$ इश्वर अचानक आपत्तियोंसे बचावे, फकीरने इतना कहा उसी समय & 
` $ सॉपके मुँहपर मुहर लग गई. साँप काट नहीं सका । फकोरन तीसरी ७ 
| रोटी खाकर उसे स्वर्गमें स्थान मिलनेका आशीबोद दिया । अब उस | 
5 थोबीका अन्तःकरण शुद्ध होगया, वह किसी प्रकारकी दुष्टता न करेगा। ६ 


— —— I > so पट पण 


६८८1. ८06240 48402 412 40: 422 4412 कक TTT TRF 


= ® 
f ज्र क 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 4 


' »| दी थी, जिसके कारण उनका बस्त्र इतना बढा कि, दुःशासन जेसा £ 
पहलवान भा खाचत खीचत थक गया, कपड़ोंका टर छगगया पर वह ** 
[६१ 


यक क कना ४५४०० ४०७००५४९४५४५०४०४०४०७५०५ ४० ७०४५४ ० 


5 बह स्वर्गीय होगया हे इस कारण नरकियोंके समान दुष्ट व्यवहार न £ 
x करगा | उसा समय थाबा शुद्ध अन्तःकरण हा सदाचारा बन गया । £ 


LN ON 


| फकीरको केवल लीन राडी देनेसे धोबी सृत्युके छुखसे निकल कर 
+ स्वर्गका भागी हुआ । i 


+| लंगोटी देनेसे चीर बढा-महाराणी द्रोपर्दीने दुर्वास! ऋषिको एक लंगोटी & 


+| कम नहीं हुआ आर महारानीकी प्रातिष्ठा रह गई । | 


भी सहन शीलता ओर घेय्ये । 


| 
4 साधु लोग जो दुःख कष्ट उठाते हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता £ 
+ हें ? देखो ग्रीष्म ऋतुमें जब कठिन धूप पडती है, उस समथ पाँच अथवा ६ 


| ~ | 
4॥ चारासा चुना लगाकर तापते है | ऊपरस खसूथका गरमा, गावत डात- ie 


५59 ७५ ON 


२ बीकी तपन, चारों ओरसे अग्नीकी लू लगती हे पर वे ऐसे दृढ़ होते हैं कि, £ 
५ उससे तब तक हटना नहीं जानते जब तक कि, अश्नी न बुझ जावे । : 

RO RO ~ ०9७७ 1८९ 
* इसी प्रकार शरद कालमें जब कि, शर्दीके मारे दाँतोंसे दौत बजने हैं उस £ 


124 

4 समय पानीमें घस जाते हें । माघ पौषके महीनेमें पानीमें नङ्गे बैठे रहतेहें। | 
5 प्राण जाय तो जायँ पर अपनी टेकको नहीं छोड़ते कोई उलटा लटक !£ 
$ कर अभिझप लेता है, कङ्कडोंपंर लेटा रहता हे, कोई बाण दाय्या बना- £ 
“| कर सोता है, कोई मौन धारण करता है, कोई ठाढ़ेश्वरी बनता हे, कोई £ 
दिन रात एक पगसे खड़ा होकर भजन करता हे, कोई प्राणायाम और £ 

४ योगमे मन्न रहता हे, कोडे षट्कर्म करता है कोई षट्चक्र वेधकर fe 


5| निङुटाम ध्यान लगाता हे, कोइ सहल्लदल कमलमें जा समाता हे। £ 


श्री 
५4 तप ओर भजनेकी बहुतसी रीतियां हें, उनका कोन बयान कर £ 


+ 
* सकता हे? सब मतोके साख जो दुःख कष्ट भजनमें उठाते हैं, उससे 
उनका अन्तःकरण शुद्ध हो अनन्त सूय्येके समान प्रकादामान हो जाता र 


5 हे, त्रिकालज्ञ होजाते हैं, ग॒प्त प्रगट सब भेद प्रगट हो जाते हैं। ऐसे Er 
. ॐ पुण्यरूप महात्माओंको प्राकृतिक लोग दुःख कष्ट देते हें। उनकी निन्दा £ 
4 करते डु गालियां खुनाते हें। वे महात्मा सब दुःखोंको धेय्यके साथ £ 


ने हैं, कभी क्रोध नहीं करते, मूर्ख लोग दो चार पुस्तकें fe 


; | 4 अथवा इधर उधरकी दो चार बातें, दो चार भजन साखी दाब्द सीख- [£ 


उनसे वाद विवाद करके दुःख देनेका प्रयत्न करते हें। इसपर एक !* 
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अ सिद्ध महात्मा और विद्याभिमानी-एक नगरमें फिरले २ए छ आये । बहु- 

| तसे नगरवासी उनके दान करनेको आने लगे, उन लोगोंके साथ 


४॥ एक युवक | 
| साधुक साथ वाद विवाद करने लगा । उसने कहा' मेरे साथ क्षास्त्राथ be 

+ 
॥ करो. लब उसने कहाकि, तुम कहाँसे आये हो ? त्राह्मणने उत्तर दिया- | 


Ee 
४ में इसी नगरस आया हू । साधूने कहा, इसके प्रथम कहॉस आये ? 7 


~ 


x 
1 


४ उसने उत्तर दिया कि, मेरा जन्म तो इसी नगरका है । सन्तन कहा & | 
१] तुम्हें कुछ साध नहीं।ठुमारा जन्म पहले गीदड़ थे अब ब्राह्मणके झारीरमें £ 
5] ~ 


। आय हो जब तुम गीदड़ थे उस समघ वषा हानेके कारण किसी कुम्हारक [£ 
घरम जा छिप, वहाँ किसी नाजक स्वानेसे तुम्हारा पेट फूल गया लुम £ 
9) मरगय ङुम्हारने तुम्हे अपना हानिकारक जानकर खाल खींच ली £ 
४| वह खाल अभी तक उसके घरमें लटकरही हे वह कु“्हारभी जीवितह। £ 
£| इतना खुनकर कितनेक लोगोने कुम्हारके घर जाकर देखा तो साधुके £ 
ke वचनम तानेकभी ोवामन्नला न पाई । इस बातस उस ब्राह्मण पुत्रको ik 
¢ बड़ा लज्जा आई अपना प्रालष्डा! अङ्ग हाल देख मनम गनश्चय करालया £ 
शी कि, इस साथुका शिर अवश्य ही काट लूगा । अद्धरात्रि होन पर एक 
तलवार ल नगरके बाहर उजाड़मे पटूचा जहां [के साधु ठहरा हुआ £ 

+| था. साडुकनेकट पहुचकर साइका मारनंका ज्याहा तलवार उठाइ [£ 
४) त्याही हाथ उठाये हुये पत्थरके समान रहगया । उसी प्रकार खड़े खड़े & 
92) सबरा हो गया. लोग साधके दरशनका आने लग लांगोने देखा कि, £ 
;। वह ब्राह्मण पुत्र साथुक शिरपर नड़ी तलवार लिये खड़ा हं । यह देख i 
5| कर बहुत आश्रयमें इय ब्राह्मणएुत्रका बुलाने लगे पर वह न बोल £ 
3 सका । फिर सबने साधुसे कहा कि. महाराज ! अपराध क्षमा करो । ६ 


3 लब साधूने कहा कि, मेने न तो इसपर कध किया, न शाप दिया, 


(| इसका कुछ बुरा चाहा । लोगोंने बहुत विन्ती की तो साधुने उच्चस्वरसे | 

४ पुकार कर कहा कि, मेने तो इस ब्राह्मण पुनको कुछ दुःख नहीं दिया, 

१ यदि किसी देवताने इसको कील दिया हो तो वो अब छोड़ दो इसका ६ 

4 अपराध क्षमा करें । इसपर आकाशवाणी हुईं कि. साधुके कहनस (६ 

४ में इस बाह्मणपुत्रको छोड़ता हूँ । नहीं तो इसको यहाँही खुखाकर मार 

*४ डालता । य केवल साइके रक्षक देवताने जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण E 
पुत्रका बन्धन छूटगया। सचेत होकर साउके चरणॉपर पड़ा उसका शिष्य | 
होगया. लोग साधको धन्य धन्य करने लग। be 


मू्खलोग सन्तोंकी बहुत निन्दा ओर ठट्टा किया करते हैं पर सच्चे & 
कककककक छक्का कक कक कक कक कुछ कुक फू कक कुक कुफुक्क्छुकु फू कुक कू कुक कू कक कद - 
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४ भर दिया, उसपर विश्वास करना ही योग्य हे । 


श्वासे अङ्गको साखा। 


कबीर-भूख भूख तू क्या करे, कहा सुनावे लोग । 
भांडा गढ जिन सुख दिया, सोई भरने योग ॥ 


कबीर-रचनहारक़ो चीम्हले, खाने को कहुँ रोय । 
ल मन्दिरमे बेठिके, तान पछोरा सोय ॥ 
कबीर-सिजेनहारा सिंमया; आटा पानी लीन । 


w 


देनेहारा देत है, मेटनहारा कोन ॥ 
कबीर-चिता मतकर अचितरह, देनहार समरत्थ । 


पशूपखेरू जीव सब, तिनके गांठ न ग्रत्थ ॥ 
(//कबीर-भण्डा पाळे काछुई, थन बिन राखे पोक । 


यों करता सबको करे, पाले तीनों लोक ॥ 
कबीर-जाके मन विश्वास है, सदा सुरु तेहि सङ्ग । 


कोटि काल झकझोरही, तऊ न होय चित भङ्ग॥ 
` कदीर=षटमें ज्योति अनूप हे, रिज्क मौत जिव साथ । 
कहा सार हे मनुष्यको, कलम्‌ धनीके हाथ ॥ 
` कबीर-जाके दिलमे हरि बसे, सो जन कलपे काहि । 
एके लहर समुद्रको, दुःख दरिद्र सब जाहि ॥ 
 कबीर-भगे पीछे हरि खडा, आप सहारे भार । 
जनको दुखियाक्यों करे? समरथ सिजनेहार ॥ 
__ कबीर= “सब जन निवन जानिये, धनवन्ता नाहि कोय । 


ते ईश्वरकी कृपाका भरोसा र fe 
से'सन्तोंके भाग्यभें घडी नहीं £ 


weer dosh ०४ ०४, ०५७५१ sh hts dh Ft 
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सव धम । 


2 पण्य च्च ण कवच वच व णच क वध” 
~ 


छली तकसीर्‌ । 


~ 


कर 


कबीर-अद्ध शीश उद्धे चरण, 
कुम्भी नरक पठाइया, जडिया भरम जगीर ॥ 
कबीर-नर नारायण रूप हे, तू मत जाने देह । 
जो समझे तो समझ ले, खलक पलकमें खेह ॥ 
साधु माहात्प अङ्गको साखी । 

कवीर-साधू आवत देखिके, चरणन लागा धाय । 
कया जाने किहि भेषमें,हरिही जो मिल जाय॥ 
कवीर-साधू आवत देखिके, हसी हमारी देह। 
माथेका ग्रह ऊतरा, नयनों बघा स्नेह ॥ 
कबीर-साधू आवत देखिके, मनभें करे मरोर । 
सो तो होंगे चूहडे, बसे गॉवके छोर ॥ 
कबीर-आवत साधुन हरषिया, जात न दीया रोम । 
कहे कबीर ता दासकी, सुक्ति कहाँसे होय ॥ 
कबीर-छाजव भोजन प्रीतिसे, दोजे साधु डुलाय । 
जीवत यश हो जगतमें, सुयें परसू पद पाय ॥ 
कबीर-हों साधुनके सङ्गर, अन्त न कितहूँ जाड । 
जो मोहिं अरपे प्रीतिसे.साधन सुख होय खाड ॥ 
कबीर-साधु नदी जल प्रेमरस, तेहि परछाले अङ्ग । 
कहे कबीर निरमल भया, साधू जनके सङ्ग ॥ 
कबीर-साधु मिले तो हरि मिले, अन्तर रही न रख । 
मनसा वाचा कमेना, साधू आप भलेख ॥ 
कबीर-निराकारकी आरसी, साधुनही को देह। 
लखा जो चाहे अलखको, इनहाँमें लखि लेह॥ 
कबीर-साधुनहीकी दयाते, उपजे बहुत अनम्द । 
कोटि विश्न पलमें टरे, मिटे सकल दुख दन्द ॥ 
कबीर-हारे दरबारी साधु ह, इनते सब कछु हीय। 
लेदर मिळावे रामको, इन्हें मेले जो कोय ॥ 
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. ॐ कवीर-साधू खोजा रामके, धसें जो महलन माहि। प 
, ओरनको परदा लगे, इनको परदा नाहि ॥ | 
अ कतीर-गिरीही सेंवें साधुको, साधू सवें राम। | ० 
होह यामें धोखा कछु नहीं, सरे दुनोका काम ॥ न: 
. ५ कवीर-जो घर साधुन सेव हे, पारबल्म पति नाहिं। Er 
f of सो घर मरहट सारखा, भूत बसे ता माहि ॥ हः 
क : | कबीर-हयबर जगवर सवन धन, छत्रपतीकी नारि। | 
क सोऊ पटन्तर नातुले, हरि जजकी पनिहारे ॥ . 
च भं .. कबीर-साधुनकी कुतिया भली, बुरी साकठकी माइ । | 
| “ वह बैठी हरियश सुने, वह निन्दा करने जाइ॥ हा 
भे कबीर-सोई कुल जगमें भला, जा कुछ उपजे दास । | 
` जा कुल दास न ऊपजे, सो कुल ढाक पलास ॥ i 
8 ; 5 कबीर-साशच वृक्ष हरिनाम फल, शीतल शब्द विचार । | 
अवर साधु न होते जगतमें, जळ मरता संसार ॥ ८: “ॐ 
| कबीर-साधु सिंदकी एक मति, साधु महा परचण्ड । | 
ह. ___ सिद्ध तारे तन आपना, साधु तारे नवखण्ड ॥ i 
5  कबीर-हरि सेती हरिजन बड़े, समझ देखु मनमा 
। . कहें कबीर जग हरिविषे, सो हरि हरि जन माहिं॥। £ 
___. कंबीर-सन्त बड़े संसारमें, हरिते अधिक हैं सोय। i 
क | विनइच्छापूरणकरें,साहव हरि नाह दोय ॥ | | 
£ कबीर-दरशन होवे साधुका, साहब आवे याद । - i 
a लेखे सो दिन धारिये, वाकीक़ा सब वाद ॥ E 
5 अथ गुरु दर्शन विधि। | ह 
कबीर-द ड्‌ रशन कीजे शुरुका, दिनमें कई एक बार ६ | 
i आसूयाका मेह ज्यों, बहुत करे उपकार ॥ Eb 


1९-३९ ७ 


बीर-कई बार न होइ सके, दोय वक्त कर लेद। 


 दुरशनके किये, काळ 


>> स आन क 
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है कबीर-दोय वक्त ना हो सके, दिनमें करे इकबार । धु 
सदुरु दरशनके किये, उतरे भवजळ पार ॥ 3 
ही कबीर-एक दिना नहिं करिसके, दूजे दित कार लोहे। | 
भै सद्युरु दरशनके किये, पावे उत्तम देहि ॥ fe 
£ कवीर-दूने दिन न कारे सके, चोथे दिन कर जाय । 
_ सद्णरुदरशनके किये, मोक्ष झुकत फल पाय ॥ टं 
४ कबीर-बार बार ना करि सके, पक्षे पक्ष करे सोय । Er 
कहें कबीर ता दासका, जन्म सुफलही होय॥ | 
हि! कबीर-पक्षे पक्ष ना कारे सके, मास मास कर धाय । Ee 
यामें भेद न कीजिये, कहें कबीर समझाय ॥ 
: कबीर-मास मास ना करि सके, छठे मास अलबत्त। 
यामें ढील न कीजिये, कहें कबीर अविगत्त ॥ i 
1 कबीर-छठे मासँ ना कारे सके, बरस दिना कार छेहि । र 
5 कहें कबीर सो सन्त जन, यमहिं चुनौती देहि॥ 
भं कबीर-बरष बरष नाकरि सके, ताको लागे दोष। | 
कहें कबीर वा जीव सो, कबहुँ न पावै मोक्ष ॥ i 
र कबीर-मात पिता सुत खी, बन्धु कुदुम्बकी जान । जी 
भं सुरु दरशनको जब चले, ये अटकावें आन ॥ प 
भन कबीर-उनका अठका ना रहे, युरु दरशनको जाय । : प 
र कहें कबीर सो सन्त जन,मोक्ष सुक्ति फल पाय॥ ५ 
भे कबीर-खाली साधु न विदाकर, सुनि लीजे सब कोय। 
र कहें कबीरा भेट धर, जो तेरे वर होय ॥ अ 
५1 कबीर-सुहर रुपया पैसा, कपड़ा बासन देडे |... ६; 
है कहें कबीर सो जगतमें, जन्म सुफल कारि लेइ॥ ५ 
भं __ कबीर-निराकार निज रूप है, भेम प्रोतिसे सेव। _ र; 
है] . जो चाहे आकारको, साधू प्रत्यक्ष देव ॥ | 
कककककककककककककककककककककककककककककककककककककककन्द चि 
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र-जा सुखको मुनिवर रमे, सुर नर करें मिलाप । ' 

सो सुख सहे पाइये, सततां सङ्गति आप ॥ 

5 कबीर कोट का तीरथ करे, कोर कोटि करे धाम । * 
सही. जब लग सन्त न सेवई, तब लगि सरे न काम ॥ 
4 कबीर-आशा वासा सन्तका, बल्ला लखे न वेद । प 
ज्न __ षट्‌ दर्शन खटपट करें, विरा पावे भेद ॥ * 
। कबीर-सुरु भये हैं केतकी, भवर भे सब दास । प 
"आक. जहुँ जहँ भक्ति कबीरकी, तहँ तहूँ सुक्ति निरास॥ | 


.* सार-कहांतक लिखेँ! सन्तोंकी महिमासे समस्त स्वसम्वेद:भरा हुआ | 
४ हे । कबीर साहब सवेदासे पुकारते आते हैं कि, हे संसारिया ! साधु- | 
5 सेवाके विना तुम्हारा कल्याण न होगा । संसारमेंही फँसे रहकर अज्ञा- ४ 
$ नमे पडे रहोगे। यह सारा संसार मृतक हे, सन्त इसको जीवन प्रदान |; 
* करते हैं, तब चैतन्य होता है। सुर्देके कान तो होते हैं पर खुनता नहीं, £ 


ANN 


5% आँख हाती हें पर देखता नहीं, इसी प्रकार उसकी सब इन्द्रियां तुच्छ | 
4 ओर ब्रोझरूप हैं । विद्याऽभिमानियोंकी भक्ति ओर उदारता सन्तोंकी £ 
५ निन्दा करनसे लोप हो गई । इस कालियुगमे लोग प्रायः खुकम्मसे भागः | 


| कर पापका आर जात ह| i 
५ कबीर-यहि कलियुग आयो अबे, साधू न मान कोय । Fs 
। ह 4 नक कामी क्रोधी मसखरा, तिनकी पूजा होय ॥ . FR 
| ; बुडेशाह-डहा जिन्दा पढ़िया अहिफबे। वे कया जानें हथ्यों दे ॥ : 


है| सखारा सवदा व्यवहारक चक्रम पड़ा रहता हे, जस राजा, धना, ६* 
+| २5) साहूकार, बसहा मजदूर,पारंश्रमी,द रिट्र, डॉखया आद्‌ सब सांसा- ६: 
ॐ एरक व्यवहारम लग रहत हूं व्यवहारिक प्रवृत्तीमें यह वचार नहा | 
रहता क, सत्सङ्ग करक अपना कल्याण करें। ि 
र और शसफरादुदान-ए काद न एक फकार उक्त अत्तारसामलनंका गया £ 

f+ 
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सब थम | ० 
Cs कय गडात 
रा oo Ee परलाकका भां छावे नहीं, किस प्रकार तुम्हारा ६ 
क तना सुनकर फरीदुदीन अत्तार साहबको बहुत £ 
+ कर इतना शंडककर फकोरसे कहा कि, तेरी जान केसे निकलंगी? बह Ee 
i सुनेतही दकानके नीचे कम्मल और प्याला रखकर वही #7 
FL था । फरादुदोन अत्तारने यह हाल दखा ला उनके मनम ee 
ही वराग्य आर घृणा उत्पन्न हुई । अत्तारीकी दूकान छोड़कर ४ 
र हागय, फकीरीमें पूर्णता प्राप्त की बड़े प्रसि छ हुये य भी शंख ६ 
+| हक समान (११४ वर्षकी अवस्थामें ) बसरामें कतल किये गये। £ 


— SI 


+ _ स्मदसाहिबक काथ्य-योरपके लोग नानाभकारकी युक्तियाँ करके भारत £ 
: ब ह र छ जात हइससे सांसारिक बिषय वासना राग ५ 
भै कका एकदम झुला दिया हे दिन दिन सांसारिक ६ 
5  हारम निमञ्च होत जाते हें । भजन भक्तिका अथवा पारलौकिक ६ 
ह| चारक स्वमम भा ध्यान नहीं करते | आशा, तृष्णा और सांसा- £ 


NS NN छो 


ह रक कामनाआंम एस फस ङ ६ क, 1दनरात इन्ही चिन्ताओमे चक्कर (६६ 


न 


# साया करत ह क, (कसपकारस घन,दोळत ओर मान, बड़ाई,प्रात्त हो। (६ 
\% „ यारपवाळीमंसे काइमी भजन तपस्या और ईश्वर स्मरणमे लगा हुवा £ 
"| नहा दख पड़ता। उनका उद्धार हाना बहुल कठिन हे क्योंकि, मायाके £ 
“| चाहनेवाळ जगतस भ्रम करनेवाले संसारमंही रहेंगे, उनका कभी बन्धन 
7 न छूटगा । परमात्माको दान दुखियोंपर असीम कृपा होती हे । हजरत £ 
४ इंसान कहा ह के, ऊटका सूइक छिट्रसे निकल जाना सहज हे, पर ४ 
5 एक धनाभमानाका माक्ष पाना कठिन ह। महम्मद साहबके समयसे # 
+| पहले जब पुस्तकावलाकनका बहुत प्रचार हुआ तो उनके समयमे 
* बहुत केताब जलाई गई थी क्योंकि, वह समझते थे किताबोंके बहुत £ 
+| पढ़नस भजन भक्तो नष्ट हो जाती हे । उसी समय बुत्तपरस्ती जाहू- ४ 
+| गरी, रमल, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र आदिका बहुत प्रचार बढ़ गयाथा, i 
अ ४ विज्ञानकी भी बहुत चचा थी, पर महम्मद साहबने अरबमे उन सब ® 
 बातोंका खण्डन करके मळुष्योंको रोजा निमाज सिखलाया भजन र 


5 बन्द्गीम लगाया । ् 


+३ 

2 विना पढे ज्ञानी-अब भें उन महात्माओंका बणेन करता हूँ, जिन्होंने एक ४ 
£ अक्षरभी नहीं पढ़ा केवल एक परमात्मांके नामका स्मरण करके 

4 दिनरात उसीमें निमग्न हो अपने भजनको पूरा किया है | उनकी सच्ची ®" 
+ भक्ति देखकर सदगुरू कबीर बन्दीछोर्‌ मिलता हे । जिनको साहब नहीं & 
* मिलता वे क को प्राप्त करलेते हैं । जिन्पर सदगुरुकी कृपादृष्टि रि | 
लकक्कककककाककककककककककककक' णसु कककककककककककककार 
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(११०६ ) कबीर मन्शूर । अ० १० 
हुईं उनका काय परा हुआ, 


*४| उनको उपदेशके योग्य ही 
5 कागज़कोही खाते ओर उसी 


बे लोग पुस्तकोंके कीड़ोकी नहीं चाहत, न £ 
समझते हैं । जिस प्रकार कागजके कीड़े | 
में रहते हैं उसी प्रकार विद्याअसमानी & 
3 लोग पुस्तकोंको चाटते रहते हैँ बात बात पर वाणी ओर पुस्तकों- | 


लत हैं । |: 
है रण को आवश्यक हे कि, पढ़ने लिखनेसे नित्त (६ 
हो जावें । काम पड़नेपर पुस्तक देखना जरूर चाह पर अपना सब ६, 
समय उसीमें लगा देनेसे भजन नहीं हो सकता । केवल नामका दिन ६ 
5 रात ध्यान करता रहे क्योंकि, नामके आतार रत जो कुछ हें सब र 
* मायिक और तुच्छ हैं, अन्धकारमें डालनेवाला है। याद नोच घरका [+ 
| भी भोजन करके भजनमें लगा रहे, इश्वरमें सच्चा प्रम करे, उरूम सदा 
४ उक्ति रखे तो उसके समान राजा इन्द्र भी नहीं, इन्द्र उसके आग दारू र 
| और तुच्छ हे।यादि खानेको नाज न मिले,जोकी भूसा आर साग पात | 
* खाकर भजन करे,तोभी सारे संसारके पदाथास वराग्य आर अनाशी 
अ धारण करे।जो कोई भजनानन्दी बनना चाहता हे भाक्ते प्रात करनका 
5 अभिलाषा रखताहै,वह्‌ अपने कामके बिना अन्य पुस्तकका देखना छोड़ £ 
१ दे । यादि पहले नाना विषयोको एुस्तकाको पढ़ा होता उनका भा एकदम र +? 


> भुला दे । जबतक मनसे लौकिक पारलोकिक सब प्रकारको वासना" ६, 


ओका नष्ट करक भजनमं न लगगा, तबतक मजनका यथाथ आनन्द fe 
जनहा मिल सकता । एक इश्वर भाक्तिक वेना जां कुछ लखना पढ़ना है ६ 

+ वो सब शड तुल्य है! क र fe 

गक ME 0 याल i 

| कवीर-मे जानूं पढिबो भळो, पढिवे ते भल योग । Er 

Ma भक्ति.न छाड़ूँ रामकी, भावे निन्दे लोग ॥ Ee 
कबीर-लिखना पढ़ना चातुरी, यह संसारी जे । ६ 

भा जिस पढने सो पाइये, वह पढना किसे सीब | ६ 

र कबीर-पढ़ते पढ़ते पढ़ गये, कर गये ट्ढी चोर ६ 


OA २२१ Ie 


र [मस पढने से हारे मिले. वह पढना कछ ओर ॥ 
र ` केबीर-बहुत पढ़ना दूर कर, अति पढ़ता संसार । 
5 पड न उपज प्रेमको, कया पावे करतार ॥ 
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संब धमं । ५ ( ११०९ ) 


हैं. Sobel णच ds dusk hehehehe usted elk feeble कक कात 

| भे केबी[र-धरती अम्बर ना हता, कोनसा पण्डित पास । ह 

, a कान सुहूरत थापिया, चाद सूर्यं आकाश ॥ En 
द ग र कबीर-पाण्डत बोरिया पत्रा, काजी छाड़ि कुरान। न: 
क तारीख बताइये, थाना जमी असमान ॥ र 


र सार-जा कोड भाक्ते करना चाहता हे वह व्यर्थका पठना लिखना £ 
छाइकर भजनम लग जाये । यदि कुछ पढ़नेकी इच्छा भी हो तो एक £ 
4 ४ | 2 आछफ अथवा-अ-पढ ल आर कुछ न पढ़े । यदि इतनमें भी सन्तोष न £* 
` ७ हो तो अपने धम्म गुरुके ग्रन्थोंको पढे, पेटके लिये कुछ भी चिन्ता £ 
„| न कर, साहब आपही पेटकी चिन्ता कर लेगा, मलुष्य अपने भजनमें £ 


5 चूक न करे । Fr 
शब्द-साधु भाई खेती करो, हरि नामकी ॥ धे | 
“र रुपया न लागे पसन लागे, कोडी न्‌ लागे ठदामकी | | 
यी तन मन बेल सुरति हरवाहा, रई लागो शुरु ज्ञानकी ॥ धं 

E आस पास समन्तनको डेरा, मेँडेा श्रीरामकी । & 

54 ` कहे कबीर सुनो भाई साथो, बलिहारी बहि नामकी ॥ 


% बहुत भाषाओंका सीखना बोलना वेसाही हे, जैसा कि, बहुतसे पशु ६ 
| पक्षी, एक दूसरे पशु पक्षी, अथवा मलुष्यकी बोली बोलना सीख लेते £. 
४ हें। बहुत भाषा सीखनेसे मलुष्यकी कुछ बड़ाई नहीं, मेना, तोता आदि ६ 
| पक्षी बहुत प्रकारकी भाषा बोलते हैं, वैसेही आदमी अरबी, फारसी, ६ 
;| अंग्रेजी, तुकी, इब्रानी, संस्कृत आदि, भाषाओंको सीख लेत ह, £ 
5 इससे उनकी कुछ अधिकता नहीं हो जाती। जिसने भजन भक्तिका ६ 


LoS 


#। आनन्द पाया उसक सामन लाकाका सब बात तुच्छ ह। i 


जैसे सन्तोंमें वेसेही एहस्थोमे भी एस सुकृतिजन हुये हैं कि, # 
:„ * जो अपने दान, पुण्य, योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य) तपस्या ओर भक्ति 8 
£ आदिसे इन्द्रको भी दास बना लिया है। उनके न्याय आर उदारताको (& 
£| कथा बहुत प्रसिद्ध है। मेने एक किताबमें पढ़ा था (के, एक अपढ राजा [ 
* एक पढ़े हुये शड राजाके वश होगया । शाइन राजास कहा कि, तू (६ 
४ कानूनके अनुसार न्याय नहीं करता । उस अनपढ़ राजाने उत्तर दिया & 
ॐ कि, में स्वयं कानूनका मूल हूं; सुझ आईन कानूनकी कुछ आवश्य- ६ 
५ कता नहीं । इस प्रकार साधु विरक्त अथवा ग्गहस्थ दोनोंमेंसे जो अपनी | 
4 खुकृतीको पूर्ण करेगा, अपना कतव्य न भूलगा वह प्रातिष्ठित होगा । र 
0 732:052%0::53५0७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७॥ 
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=e 3 
नों सुधरेंगे । पढ़नेसे क्या लाभ ! याद पटक [ | 


है परलोक द्‌ i 
ee केया तो सब पढ़ना लखना व्यथे हे। परमा- ६ 


+3 

| अतुसार कम्म नहीं 1 द 
जाने जिनको स्वाभाविक गुण प्रदान किये हैं उसको बनावटको कथा | 
+ € 


® । 

॥ आवश्यकता है ? | 2 
- 

1 गो यह मत ना पसनद खातिर हो । वनजर पेश सन्त शातिर हा ॥ | शी 


tS, ¢ 
ज्र ही 
* भेरी शुफतार खूब सो समझें । या ब हजरत हुजूर फार हों ॥१॥७ / 
| हे जि 


| 
र . अच्याय २१३. . | ke (A | 
+ * } ५ 
२ a ९ ; ‘5 | 
क न fr 
3 | जॉवका वणन । क 
रि 
अ. जीवके पक्ेतच्व-स्वसम्वेद्का कथन ह कि,पहल जाव अपन FN क 
थे घम था, उसकी सत्य स्वरूपी देह थी॥पेण्ड आर अहा ड ये दोनों सत्यः ६; 
| स्वरूप और पक्के थे, पांच पक्के तत्व ओर तीन गुण थ। थय दया, Io ... 
विचार और सत्य, ये तो पक्के पांच तत्व कहलाते ह एवबक, वैराग्य, & | 
5 गुरुभाक्ति साधुभाव ये तीन गुण थेइन्ही पाँच तत्वाक आर तान गुणोकी & 
इंसाकी देह थी । इस जीवका प्रकाश और स्वभाव अद्वितीय था! ४-२ 
| | | कच्चे होना । 
न जब इसने अपना सुन्दरताका वचार कया ता इसको बड़ा आनन्द i 
4 प्राप्त हुआ यह आनन्दम निम्न होगया अपन शारारको भी छान जाता i 
4 रही । अपनी देहकी सुधि भूलनेसे असली देह पलट गइ, पक्कास को 
5 होगई । तत्व प्रक्रति सब बदल गये, अथात्‌ थेय्यसे आकाश उत्पन्न ८ 
| होगया । शीलसे अश्नि, विचारस जल, दयासे वायु ऑर्‌ सत्यस थवा fe 
होगई । इसी तरह पक्के गुणोंसे कचे गुण होगये, फिर ता पच्चीस अक्रत | 
आदि कचे आकारका प्रादुर्भाव हुआ । जीवको कच्ची देह ।मलतहा £ 
५८ उ श्रममें पड़ गया । इंसी भ्रमको धारण करके वेदशाख आद्‌ वागत साचे- £ 
: दानन्द कैवल्य भूमिपर आथेष्ठित होकर सार ससारका आधष्ठाता एव ६ __ 
१} हर्ता कत्ता ओर स्वामी हुआ । fe | 


च्छ 


be | 
यासे संयोग -जिस समय देहकी ज्योति प्रभाव ओर प्रकाशको देख- £ द्व 


रर ie 
नंन्दमे बेसुध होनेके बाद फिर सचत होतही इसने आँख उठाकर ie 


काळी की Digitized by 513५५ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


$ 


= 


} 

Y 
ह 
1 

1, 


) 


री 


श्र 


3 


*, 
पं कट 


| 
| 


जावका वर्णन । . (११०९) 
५ ` पतन-जीवसे अहङ्कार उत्पन्न हुआ यह जानन लगा.क, सब महा ६. 
1 होकिर स्वाभाविक “एकोऽहं बहुस्थाम्‌”की फुरना उठी, इसी रह्म साच. 
दानंदकी बात सब वेद शास्त्र, किताब,कुरान आद करल हैं पर इसक [£ 
यथार्थ स्वरूपको स्वसम्वेदके आतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं जानता । ६ 
यह सञ्चिदानन्द ब्रह्म स्वयं बन्धनमें हे। जबस यह जीव अपन सत्य fr 
स्वरूपसे गिरा तबसे बहुत प्रकारके स्वरूप पाय आर इसकी अवन्नात pd 


५2 
| 


#| ही होती गई जबसे इसको अह फुरता ह तभास यह नाचेकी ओर !* 
५ निरता जाता हे । जबसे यह सक्ष्मसे स्थूल देहम आया, तबसे अनन्त ६ 
१ अ्रममें पड़ गया उसी अवस्थामें वेद किताब ग्रन्थ आद वाणो ८ 
3 बनायी, जिनका कि, कुछ पारावारही नहीं । जब सवत्कछ मछ ६ 
5 ठारीरको मातत हुआ,तो नाना भकारके मत मतान्तसेका स्थापना की। 
१ ब्रह्म, जीव, माया, सब कुछ ठहराया । यांग समा थ आर नवधा भक्ति Er 
5 आदि नानाप्रकारके उपाय आर युक्तियोंसे इसी अर्मकं पदको क i 
5 करता हे, फिर नीचे गिर जाता हं। जब कना भान उदय होत 
| सदगुरू पर पूर्ण श्रद्धा होती है तब सत्यगुरूक दया होती हे।तभी ह ह|; 
* सत्य पन्थका अधिकारी होता हे उसी समय यह्‌ सान मालक चा 
५ लखिदानन्दसे सम्बन्ध छोड़ सत्य पदका प्रात हा Hs | 
+ गमनका सम्बन्ध नाशकर सचे आंनन्दक पद्पर स्थत हम वस i 
* इसी सचिदानन्द बरह्मकी समस्त संसार कथा करता व a 
5 इसीमें उत्पन्न होता, स्थित रहता आर नाश हो जाता ही व वी का i 
४ ठानन्द इस जीवका केवळ खम मात्र दे, यह जीव जगको a 
कर उसकी भक्ति और पूजा करता है इसीके श्रमने इसको अन्धा कर | 
| । सच्चे सन्त और शुरुकी सेवा बिना इसका छुटकारा होना असः & 
५ मा जैसे कस्त्री मृग, अपनी. कस्तूरीके खुगन्थका दूसरे पदाथामे ७ 


:. 
+ जानकर इधर उधर घासोंको सुँघता फिरता है, महान्‌ कु इ br 
* है, पर जबतक अपनी कस्तूरीका नहा पहचानता तब टं 
>> घमा करता ह। | ९ 
+ के उन्नति और अवनतिके कारण-जब यह एकसे अनेक होता ह तन अज्ञानी ६ 
नर] 


(६५ 
* हो जाता है, जब अद्व॒तका ओर मुख फेरता हैं आत्मज्ञानके लिये 


१») प्रयत्न करता ६, ता इसम ज्ञानका प्रकाश आजाता ह be अळी दद Ke 

5 जाता हे. क्योंकि, जिसकी ओर ध्यान न दा वह्‌ pes ke Ee 
5 जावेगा ।सन्त लोग इसी कारण बाहरकी इसपर ० 

पने | 

मुखी वृत्ति करलंत हैं। जिसप्रकार कछ॒ुआ अपन ह्‌ व 


+| एक जगह बढ जाता हे, उसा प्रकार सन्त लॉग अपना वासनाआक 


ए 
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yadda 

5 निरोधकर बहापदमें बेठ जाते हें, समय पाकर कळुआके समान हाथ 
5 पॉवोंको बाहर निकालते हैं सङ्कल्प करके र्ष्टि रचते हैं। इसी प्रकार £ 
;| अनन्त वार हुआ करता है । जबतक वासनाका बीज नष्ट नहीं होता ६ 

*| तबतक जीव सूक्ष्मसे स्थूल स्थूलसे सूक्ष्म हुआ करता है । यह सर्वदा (८ 

| अपने कम्मैकि वश हो कमी ऊपर ओर कभी नीचे आता हैं, कभी [ 
> मध्यमें छुदकता हुआ ठोकरें खाता फिरता है । जब यह अन्तिम देह £ छ. 
| स्थल शारीर पाकर उत्तम कम्मासे इंश्वरकी भाक्तिमें भवृत्त होता है, तो ६ 
5 पुनः शानेः दानेः ऊपरको चढ़ जाता हे । जब यह अशुभ कम्माकी ओर ६ 
| झुकता हे तो चोरासी लाख योनियोंमें भटकता हुआ विकल ओर ४ 


४ दुःखित रहता है । 


तच्वमसिका अर्थ-जब यह प्रथम अपने सत्यस्वरूपसे गिरा, “ तस्व- £ 
1) मासे” मं इसने अपना घर बनाया, यह “तत्त्वमासे '' सामबदका महा- ६ 
* वाक्य हे । ततके अर्थ इश्वर ओर-त्बं-जीवको कहते हें- आसे-दोनोंका ४ 
* एकता करनेवाला ब्रह्मपद हे। तत्‌-पद जसे समुद्र-त्वं-पद जसे कुवा & 

| ओर तालाब आदि ओर-आसि-पद जसे दोनोंमें जल । तव॒-पद ह ७, | 
»| आविनाशी ज्ञानी ओर पूर्ण हे। त्वे पद जीव नाशमान ओर अल्पज्ञ है। # | 
+ आसि-पद शुद्ध ज्ञान स्वरूप हे । ir 
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खण्डन-ये दोनों उपाधि छूटे तो आत्मा जेसेका तेसा हो । ये तीनों ६ 


+ पद वेदने ठहराये हें, इन्हीं तीनों पदोंमें सब जीव फँस रहे हें। आगेकी 3 
सुधि किसीको भी न मिली, इसी तीनों पदॉतक संसारका ज्ञानहे। £ 
अरब ओर फारस आदिकके पेगम्बर आदि यहांहा तक पहुँच हूँ। हक्कुल Er 
| यकीन ओर मारफतका पद्‌ भी यही है। ज्ञानीके लिये किसी कारका ६ 
+ आवण नहीं सब बह्मका प्रकाश हे । ज्ञानीको किसी प्रकारकी रुकावट ६ 
शी नहीं जहां देखो वहां वही उपास्थित हे । जीव विचारा अज्ञानके कारण £ 
बंध रहा हे, इसे अज्ञानक अंधेरमें कोई राह नहीं सूझती । इस अवस्थामें ६" | 
यह एक द्वारसे बाहर हो सकता है, वह द्वार शास्त्र हे. शाख्रके विना € .. 
| कोडे मार्ग नहीं मिलता । शास्त्र माताके टूधके समान हे; जिस समय £ ` 
बालक दूध पीता होता है बह केवल अपनी माँके स्थनोंसेही दूध पीना | 
| जानता है उसको दूसरी कोड युक्ति नहीँ सूझती, जब वही बालक Er 
+| अपनी अवस्थाको पहुँचता हे तो मांऊे स्थनोंका कुछ काम नहीं पड़ता, £ 
_ ५ अपने आप अपनी शारीर यात्राका उपाय करलेता हे । इसीप्रकार यह र; 
` 4 जीव दूधपावा बच्चेक समान है और इश्वर युवकके समान है । जीव 


pa 
-->>-स->--र -77--र्‍----ऱाय्त्र Ne) 


लकु ककककककककककककककककककककककककककवककक्ककककक्कक्ककाच 


1 क 


हक 


omain, Chambal धाला alArchives,Etawah °° CTR 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जीवका वर्णन । (११११ ) 


आ आ यक कटे ०-4 » si Se Ss UA ० sos ni aes we ie के 2 is ns Ce Cn CS “० *+“ > >> he >>> 


Ce 
2) ओर इश्वर दोनों आवरण ओर विक्षेप शक्तिमें बंध हें । जीव अल्पज्ञ हे, £ 
»| इश्वर सबेज्ञ है, विद्या और आविद्यामें दोनों बंधे हें । यह जीव नानाप्र- £ 
2) कारके प्रयत्न ओर युक्तियोसे इश्वर हो जाता हे, इश्वर अपनी भूलसे & 
भ्‌ जीव हो जाता हे । इसकारंण बहा आर जीव दोनों एकही बात हे, ब्रह्म |; 
#| बिना जीव नहीं, जीव बिना बहा नहीं। जब ब्रह्मके पदपर स्थित हो [£ 
*| जाता है तो स्ाष्टिका कत्ता हता कहलाता हे, इसी पदतक इसकी पहुँच | 
5 हे) यही जीवन मोक्षका पद है।अपने उपायों ओर युक्तियोंस ज्ञानाम्नेको £ 
5 उठाता हे ज्ञानागमे प्रगट होकर कम्मोके बनको जला देती हे । वह 
*४| आग बहुत प्रबल होती हे, जिसप्रकार लाल अङ्गारा अपनी चमक दम- £ 
भं कमें एकही होता हे पर अड्भारेकी आग्ने शाने! शाने? ठण्ढी होती जाती हे, £ 
भं अन्लमें पूण ठण्टी हो जाती हे। इसी प्रकार यह जीव ब्रह्मपदको प्राप्त | 
»| करके भी फिर जीव पदको प्राप्त हो जाता दे।इसी प्रकार बारम्बार जीवसे £ 
| बहा ओर बह्ासे जीव हुआ करता है। कभी लाभ ओर कभी हानि उठाया # 
| करता ह, इसका कभी सुख नहा [मेलता । ज्ञान प्राप्त हानपर नाम- kr 
2) मारके लिये जीवन्छुक्त कहते हैं, सवदा बन्धनमें रहे उसको जीवन्मुक्त £ 


, | कहुनेसे कया फल ? वह तो सर्वदा जीवनबन्ध हे । इस हेठु “ तस्व- ६. 


४ मासे ” के उक्त तीनों पद अम आर धघाखा ह. क्याक, उसास्थरता £* 


४ नहीं है । कभी होता है कभी जाता हे। . व्र 


|  जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त-इस प्रकार जीवन्सुक्त ओर विदेह मुक्त केवल ६ 
४ इस जीवका श्रम मात्र हे। इस जीवन्सुक्तका दृष्टान्त ऐसा समझना £: 
> चाहिये कि, जेसे एक बन्दरको जञ्जीरमे बासस बांध देत हूँ, कभा वह ६ 
४ बॉसके ऊपर चढता है, कभी नीचे उतर आता है, इसी प्रकार जीव- ६ 
+ स्सुक्त अपने कम्मोंके बन्थनमे बँधा हुआ कभी बह्ामपदको प्राप्त होता 

+| हे, कभी नीचे गिर जाता है । जब यह नीचेसे ऊपरको जाता हे तो ६ 
5 भली प्रकार राष्टि करके अपनी छाथाको देखता हे अज्ञान वश उसको £ 


| अपना स्वरूप समझता है. यद्यापे वह उसकी छाया नहीं होती तथापि 5 


. 5 अपने ज्ञानके जोरसे अपना स्वरूप जान तदाकार हो जाता हे अपनेको £ 


५ परमानन्द समझने लगता है। उसके ज्ञानमें जो अभीतक अन्धकार शोष £ 
>) हे उससे यह बेखुध हे। वही अन्धकार आविद्या उसके आवागमनका 
+| बीज है। जबतक अविद्या नष्ट न होगी तबतक वह अपने श्रमकोही £ 
5 अपना स्वरूप समझता रहेगा । उसी भ्रमको बह्म बोलते हें, उसी श्रममें 
"| समस्त संसार बन्धा है, उसीसे जगतकी उत्पत्ति हुई है। यह संसार 
+| श्रमरूप हे, इसकी जीवके भ्रमसे ही उत्पत्ति हे । जीवही भ्रमसे एकसे 
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5 अनेक ओर अनकस एक हाता हं। आदिम केवल एक जीव था दूसरा 

| कोई नहीं था, उसीसे अनन्त छष्टि हो गई । एक वीर्यमें अनन्त वीरस 

$ हं। एक बक्मस अनन्त बझ हा गये । पहल एक ब्रह्म प्रगट हुआ उसीस | 
४ समस्त भ्रमरूप संसारका भादुभाव हुआ । वही खम समस्त संसारकी 4 
* माता हे, उसासे उत्पत्ति आर लय हैं। वही जगतका 
5 कहलाता हे, समस्त संसारमें उसीकी भक्ति होती हे । भ्रमकी भक्ति £ 
5 करनेसे कुछ फल नहीं मिलता, नके स्वर्ग ओर मोक्ष सब कुछ खम £ 
* मात्र हे, जिन्होंने तत्वमासेके तीनों पदोंको जान लिया उनको यह fr 
४ सब तुच्छ जान पड़ता हु । इस कारण वे उनके लिये भयत्न नहा करत! Er 
% अम त्रम-जब स्त्री गर्भवती होती हे तो उससे बालक उत्पन्न होता हे ४ 
3 गभका रहना जोड़ बिना नहीं हो सकता । बीज ही शेष न रहा तो ६ 


१ बालक कस पकार उत्पन्न हांगा । याद जांवन्छुक्तका वह ज्ञान प्राच [£ 


>) हाता [जसस [क आवागमनका मूलहा न रह ता उनका आवागमन i द 


% क्यों न छूटेगा ?। जबतक बीज है तबतळ वृक्ष होगा, डाल, पात, फल, [£ 
3 फूल आद्किकी आशा रहेगी ! भ्रमहीकी दशामें जीव ' तत्बमलि ? ५ 
| के पदको सत्य मान रहा है। इसको उसके ऊपर बिश्वास हो रहा है £ 
इस लिये उसको सत्य करके मानता हे । यह साधारण नियम हे कि, £. 
5 मङुष्यका डाद्ध जस बातका स्वीकार करलता हं उसीका वह सत्य मान (£ 
बठता ह्‌। झूठ हो अथवा सच्च (जिसपर मङुष्य विश्वास कर लता है ६ 
वह्‌ झूठ भी सचही देख पड़ता हे,यादे किसी बातको न माने तो उसकी ६ 
टाम झूठहा ह, जस कसी दारद्रीका नाम राजा रखादया ता वह ६ 
5 कदापि राजा नहीं हो सकता, वह तो थथाथमें दरिद्रीही हे। इस जीवने | 
3 भी श्रमकी दशामें जो कुछ निश्चय किया हे वह भ्रमरूपही हे, इसी 
* कारण सब जीवन्मुक्त वासनामें बँधे आधीन रहते हें । जो लोग स्वयं £ 
+| बन्धनमें पड़े हैं उनकी उपदेदासे किस मकार झुक्ति हो सकती हे! कीच- £ 
+| ड़से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, कीचड़ धोनेके लिये पानी चाहिये । £* 
£| दसेही बन्धनसे छूटनके लिये पारखगुरूके उपदेशकी आवश्यकता है, £ 
$ जिससे कि, आवागमनका बीज नष्ट हो जाता है । इस जीवने अस- £ 
, त्यका सत्य मान लिया हे इसी कारण झूठका सत्य देख पड़ता हे। ७६ 
+| दृष्टान्त-एक गांवमें किसी स्त्रीका पति मरगया था । वह सती होने £ 
7 चली स्मशानमें पातिकी चितापर वेठ गई तब आग लगा दी गईं । £ 
ॐ संयोग वदा उसी समय प्रबल आँधी आई, मृतकके साथ आये हुये £ 
_ अ लोग भाग गये । आगकी गर्मी बढ़ी खी चितासे उतरकर एक झाड़ीमें Er 
5 छिप गई थोड़ी देर बाद अंधेरीके बीत जानेपर झाड़ीसे निकलकर ६ 
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+ 
>) किसी दूसरे नगर चली गई । उसमें पहुँचकर किसी पुरुषके साथ रहने 
| लगी, जिससेउसके कई लड़के लड़ाकेयां उत्पन्न हु | fe 


4 अन उधरका हाल सुनो । जब अन्धड़्के बीत जानेपर घरके लोग ६ 
५ आये लकड्ियोंको जला देखकर अवमान कर लिया कि, बह सती £ 
होगई । चिताकी राख जमा करके उसपर मकान बना दिया । अब 
४5 सतीचोराकी पूजा होने लगी, लोग मन्नत मानने ळलगे,बहुतोंकी इच्छा £ 

पूर्ण भी हई । इसी प्रकारका सतीकी पूजा दिन दिन बढ़ने लगी । कड ४ 
४ वर्ष बीतनेपर उस स्त्रीक मायकेका एक मनुष्य उस नगरमें गया।उसको £ 
| शिरपर पानीका घडा, गोदमें लड़का ओर दूसरे लड़केको उँगली पक- !£ 
2) डाये हये जाते देखा । आदमीने उसको देखकर पहचान लिया उसका £ 
| नाम लेकर पुकारा । वह खड़ी होगई, उस पुरुषने उसका नाम पूछकर ६: 
पूरा निश्चय करलेनेपर कहा कि, तू तो सती होगई थी,यहां किस प्रकार ६" 
"| आगई ? उसने लज्जित होकर कहा कि, यादि तू मेरा समाचार मेरे घरके Ee 
| लागोस न कहे तो म अपना सारा हाल सुनाऊ । उसने कसास न कह- Fd 

नेका वचन दिया. स्त्रीने अपना सारा हाल कह सुनाया. कहा कि, में £ 


ॐ इस नगरम एक पुरूषर्क साथ रहता हू, उसास यह दा सन्तान उत्पन्न bs 


* हुई हें. यह बात खुनकर वह गांवमें आकर सबसे कहने लगा । शाने! i 
+| शाने? उस स्त्रीके मेक ओर सखुरारवालोने भी यह समाचार जान पाया- F 
| बहाँसे कुछ लोग आकर उसको देख गये । लबसे उस सतीकी पूजा & 
* छोड़ दीगई, लोगोंकी मन वाञ्छित पूरी होनी बन्द होगई । जबतक ६ 
5] त्ठोगोंका विश्वास सतीमें था तबतक सब कुछ था । जब विश्वास हट E 


ग गया कुछ भी न हुआ । lr 


£ इसी प्रकार यह तत्वमसि है इसके तीनों पदोंमें जीवोने अपना £ 
' विश्वास टढ कर लिया हे इनको इसीका विश्वास सत्य होकर भासता : 
हे दूसरी बात नहीं हे । 

र ज्ञानके साधन । 

२1 सम, सन्तोष, विचार ओर सत्सङ्ग ये चारों सुक्तिके पोरिये हैं । जो E 
+| इनको धारण करेंगे उनको सब कुछ प्राप्त होगा । इनसे अन्तःकरण शुद्ध Er 
री होता हे अन्तःकरणके शुद्ध होनेसे सब कुछ शुद्ध होजाता हे, इन विना & 
+| किसीको भी मुक्ति माग नहीं मिल सकता । इन्हींसे मलुष्य विचार ६ 
४ करता हे, मेरे गुरुकी कहांतक पहुँच हे? उसमें सुझे मुक्त करनेकी | 
5 सामथ्यं हे वा नहीं ? बह किस देवताकी भक्ति बतलाता हे? उसकी !£ 


| सामथ्यं कहांतक है! जो लोग अपनेको बरह्म कहते हैं उनमें बसका & 
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र कुछ लक्षण हे या नहीं ? यादि कोई किसी पदार्थको कपू त वे उसमें £ 
> कर्ऱरकीसी सुगन्धि न ही, उसके समान गुण भी न हों तो उसे 
£ प्रकार भी कपूर नहीं कह सकते । यह जीव अपने बन्धनके लिये ६. 
 आपही जाल रचता है उसमें आपही फँसकर मरजाता है। जो मनुष्य £ 
5| मतुष्यत्वको न धारण करे उसमें मतुष्यके गुण न हों, वह केसे मलुष्य £ 
5 ठहरेगा ९ मतुष्य अपने मलुष्यत्वके गुणोंको जान लेता है तब धारण # छ 
४ करता हे। पक्षपात ओर धमेद्वेषके निकट नहीं जाता, सत्य स्वीकार ' 
४ करता हे असत्यसे दूर आगता हे । लोग प्रायः मिथ्या बकबक झक- £ 
*| झकमें लगे रहते हें । वे अपने मनमें तनिक भी विचार नही करते. न [: 
*| समझते हें कि, अविद्यासे तीनोंकी उत्पत्ति हैं, इन्हींसे सारा व्यवहार ६ 
*| चल रहा हे फिर ज्ञान ओर सुक्तिका मार्ग बललानेवाला कोन होसकता ६ 
* है ? यादे तीनों देवताएं अज्ञानके घेरेसे बाहर होते तो उनसे मतु- ४ 
४ ष्योका मुक्ति प्रात्त होजाती । सब पक्षपातमें फँसे हुये हें कोन सत्यका (६ 
* खोज करता हे? कोन गुरु हे? किसके उपदेशसे अज्ञान दूर होकर ज्ञान £ 
| प्राप्त होता है ? इसका विचार निरपक्षही कर सकता हे । विद्या ओर |: 


Ee 
ke 
ite 
ie 
नग 
JENNIE. | 


१ अविद्या दोनोंका प्रगट करनेवाला ब्रह्मा हे, सो दोनों ही मिथ्या हें। ६ 
शी 


5 विद्या अविद्याको नष्ट कर देती हे, अविद्या विद्याको मिटादेती हे जैसे |; 
कि, बॉसके रगड़नेसे आग निकलती हे वो सारे वनको जलाकर अन्तपें ६ 


4] आप भी शान्त होजाती हे | ~ [ie 
: 


* वह आग कान हे, कहां हे? जा सबको जलाकर भी शान्त न हो £ 
४) सवेदा एक समान प्रकाशित रहे। यादि सब कुछ मेंहा होता तो बन्धः £ 
2) नमें डालनेवाला दूसरा कोन था, सीखनेवाला कोन हे ? सीखाता कौन £ 
५ है ? अज्ञान किसको लगा ९ एक ब्रह्म अज्ञानी और दूसरा ज्ञानी क्यों £ 
4 हुआ? एकं बह्म द्वितीयो नास्ति, यह क्योंकर कहना ठहरा ? अद्वेत न £ 
4 रहा तो अनन्त ब्रह्म हो सकते हें । वेदान्ती कहते हें कि, सब जगतमें £ 
5 हे एकही अहम । जेनी कहते हें कि, अनन्त ब्रह्म हें अर्थात्‌ जितने जीव हें £ ॐ 
भं उतनेही ब्रह्म हें। वेदान्तियोंक एक ओर जेनियोंके अनेकोंका न्याय अं 
| किस प्रकार हो ? क्‍या एक ब्रह्मका बाप आकर वेदान्तियोंसे कह गया 1 
है कि, एक ब्रह्म हे अथवा क्या अनेक बह्मयका पिता जेनियोंसे आकर 
_ अ कह गया हे कि, अनेक आत्मा हैं। यह सब आलुमानिक बातें हैं किसीके £ 
$ पास न एकका ओर न अनेकका प्रमाण हे । जिसको ब्रह्म अथवा आत्मा £ 

9 कहत हैं वह क्या पदाथहं ! समस्त संसार में द्वन्द्र फला रहा है । आत्मा २ ४ 
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जीवका वर्णन । ( १११५) 


Re 
मात्मा आत्मा आदिक सब कल्पित नाम हें, जिसके मनमें जैसा निश्चय £ 
5 हुआ कहने लगा अथवा लिख दिया । उसका नाम ठिकाना रूप रङ्ग 


| कोई नहीं जानता । यादि वह अकह हे तो उसका कहना व्यर्थ है। यदि Er 


> बह एक होता तो एकके दुखी सुखी होनेसे सभी दुखी सुखी होते । यदि !£ 
% वह्‌ नित्न २ अनेक होता लो ज्ञानदशामें भी एकके अन्तरकी बात Er 
5 दूसरा नहीं जान सकता | यदि एक होता तो सब कोई जो चाहता सो Fr 
करलेता । यदि अनेक होता तो किसीपर किसीका बल नहीं चलता। Er 
+| टस्य विचारसे एक अनक कहना सुनना सब मिथ्या हे । जो मन द्वान्द्र- ८ 
£| यासे पर सबम पूणे हो उसका समाचार कान कह सके १ जा अलख हें £ 


+ वह केसे लखा जाये ? अलखके लखनेका कोई शास्त्र नहीं जो बात & 


2) कहने सुननेसे बाहर है वह केसे कही खुनी जाय ? झुँगोंने गुड़ खाया £ 
४ बे उसके स्वादको केसे वर्णन कर सकें ? गूँगेने तो खाया, उसके ४ 
5 स्वादको जाना पर स्वयं गुड नहीं होगया, स्वयं तो अलगही रहा । ६ 
* यदि गुड़ खानेसे गूँगा गुड हो जाता तो तत्वमसिके ज्ञानसे अपने ६ 
5 स्वरूपका ज्ञान अवश्य होता । शुड़्से और रुँगेसे विभिन्नता हे, उसी £ 


_ ४ प्रकार तत्वमसिका जाननेवाला भी तत्वमसिसे भिन्न हे, जीवन्सुक्तका £ 
श ज्ञान भिन्न हे उसका स्वरूप भिन्न हे । इसी कारण उसपर आधार 


५ रखनेसे विपत्तिमें फँसा । | | 
;| गजुल-नो हद पहुँचा दिया हदको अभी कुछ काज बाकी है। र: 
श्र न टूटा रिशतए दुनिया तेरा मुहताज बाकी हे ॥ रि 
४. हजारों पीर पेगम्बर हिदायत आदमी की कर । ५ 
| अभी सब सर गरोहोंका तू एक सिरताज बाकी हे॥ E 
हुये सूराख तन बरतन जतन कर बन्द करले को । 
न आई जरगरी कुछ काम पुखता पाज वाकी है ॥ 
i बनी आदम ब किस्मत खुद बसे जा फुर अरशॉपर । Fe 
मगर हुसोके उस अकूलीमका मआराज बाकी है ॥ 
भै रहे दोरा तेरा दायम ब दोरे देर फानीमें । रजि 
० कि जबतक कोल अइयामे निरंजन राज बाकी है ॥ | 
४. अदाकर खुद खजानासे छुडाले अपने बन्दो को। है 
भी ब यवज जुर्म जुर्माना जो उनके बाज बाकी है ॥ 
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(१११६) कवीर मन्झूर | अ० २१ ञः 
कळक न नमन न न ण ण dtodd ded च्च dd rh do cht tt 


3 2 २ ॐ जी 
र पढे इल्मो अमल सारे चढे जा लामकाँ ऊपर । हँ 
| बजुज तुझ रहलुमाई रह न सूझे दाज बाकी हैं ॥ ५ 

शै न रह रोशन व सदहा मशअल व महताब अखतरके । EA 
भं कि अबतक नूर सूरे सारशबद व हाज बाकी हे ॥ | 
न हुई काफूर दिल आजिज॒से ख्वाहिशे दीन दुनियाँको | Fe 
5 मगर सतणुरु सना रवानी हवस यह आज बाकी है ॥ क 
4 | कवीर साहिब कृत षड़ देह वर्णन । Es 
1 कवीर साहिबने अपने छाब्दोंमें छः प्रकारके देहोंका वर्णन किया है ५ 
जिनमें आकर यह जीव पूर्ण पतित होगया था । साथके साथही उनका ट्र 


*| अथे भी करादिया हे जिससे पाठक गण आनन्दसे समझलें । “सन्तो! ६ 
£| षट्‌ प्रकारकी देही, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केंबल्य, हैसकी £ 
४ लही ।” कबीर साहिब कहते हैं कि, ए महात्माओ । छः प्रकारकी देहे ; 


3 हें । वे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान ओर विज्ञान ये हें। . ५ 

5 | स्थूल शरीर या कच्चे तत्त्वकी देह । र 

हे सन्तों षट्‌ प्रकारकी देही । Ee 

1 स्थूल सूक्ष्म कारण महा कारण केवल्य हसकी लेही॥ | 

| साहे तीन हाथ भमाना देह स्थूळ बखानी । fe 

| | न राता वरण जाग्रित वस्था वेखरी बाचा जानी ॥ टं 

न > रजो युणी अँ कार मात्राका जिकरीहे अस्थाना) ९ 

. सुक्ति सालोक प्रथम पद गायत्री. बरह्मा वेद बखाना ॥ रि 

| प्रथिवी तले सेचरी मुद्रा मग पपीठ घट कासा । -. £ 

$ क्षर निर्णय बड़वाग्ने दशेन्द्री देव चतुर्दश वासा ॥ 0 ह 

___ 2 और अहे ऋमेद बताऊँ अ शून्य सञ्चारा । ५ 

ॐ सत्यलोक विषया अभिमानी विषयानन्द हङ्कारा ॥ i 

4 आदिअन्तओमध्य शब्द है लसै कोई इुद्धिबीरा। ८ 

5 कहेंकवीर सुनो हो सन्तों इति स्थूल शरीरा ॥१॥ ६ 

ॐ स्थूलदेह, साढे तीन हाथ, रक्तवणे, ब्राह्मी देवता, रजोगुण, ओंकार ६ 

4 मात्रिका,जाग्रत अवस्था, वेखरी वाचा,त्रिकुटी स्थान, पृथिवीतत्त्व, खेचरी ६ 
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जीवक वंणेन । | ( ११९७) 


5 मुद्रा, कपिल मार्ग, मठाकाश, नेत्र स्थान, सत्यलोक, विश्वअभिमानी, ६ 
42] 


"| गायत्री प्रथम पद्‌, क्षर निणेय, बड़वाग्नि, विषयानन्द आकार, आप £ 
5 तत्व, दृशा इन्द्र, रहस मात्रिका, अद्ध शून्य, ऋग्वेद, चोदह देवता, 
»| पचीस पक्ति । 


3 लिङ्गदेह या सूक्ष्म शरीर । | 
० सन्तों सूक्षम देह प्रमाना । | | 
| सूक्षम देह अंशु बरावर स्वम अवस्था जाना ॥ i 
भ्र श्वेत वर्ण ॐ कार मात्रका सतोणुण विष्ण देवा । fe 
उद्धे ओर अदे यजुवद हे कण्ठ स्थान अहैवा ॥ E 
| मुक्ति सामीप लोक वेकुण्ठ है पालन किरिया राखी । | 
2) मारग बिहँग भूचरी मुद्रा अक्षर निर्णय भाखी॥ | 
| आप तत्व कोह हुङ्कारा मदाभ्नी कहिये । 
> पञ्च प्राण द्वितिया पद गायत्री मध्यम वाणी. लहिये ॥ र: 
हि शब्द्‌ स्पश रूप रस गन्ध मन बुद्धि चित हङ्कारा। Er 
कहें कबीर सुनो हो सन्तो, यह तन सूक्षम सारा ॥ २॥ Es 
लिङ्ग देह, अँगूठेके बराबर, #कार मात्रिका, छुक्र वणे, विष्णु देवता, i 


3 श्रोहठ स्थान, मध्यमा बांचा, ऊद्ध शून्य, यजुवद, वकुण्ठ लोक, कण्ठ- £" 
>) स्थान, पालन क्रिया, आप तत्व, भूचरी मुद्रा, विहङ्ग माग, द्वितीय पद ६ 
2 गायत्री, क्षर निर्णय, मन्दास्रे, कोऽहे अहङ्कार, सामीप्य मुक्ति, पञ्च भूत, ४ 
न सूक्ष्म प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, चारों अन्तःकरण, मन बुद्ध, £ 
; | चित्त, अहङ्कार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यह सूक्ष्म नो तत्व हैँ, |; 


5] पांच ज्ञानान्द्रय आर पश्च कमान्द्रय, यह सब जड़ अथात्‌ अनात्म fe 
| 


४| जिसकी सत्तासे ये चेतन्य हाते हें उसको जीव कहते हें । i 
५ कारण शरीर । | 
+३ न पु 

रु सन्तो कारण देह सरेखा ॥ E 
शे आधा पवे प्रमाण तमोयुण कारावणे परेखा ॥ ह 
य मध्य शून्य हे मकार मात्रका हृदया. सो अस्थाना । f 
4 महदाकाश चाचरी मुद्रा इच्छा शक्ति जाना ॥ ६ 
रट उद्दा अग्नि सुडप्ति अवस्था निर्णय कण्ठ स्थानी हू 
> कपि मारग तृतिया पद गायत्री अहे प्राज्ञ अभिमानी ॥ रज 
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( १११८) कवीर मन्झूर | अ० २१ 

hhtddbtttddddddddddddddddddeddodes ५०५०० ०७०७५ ०७ dod ४०४ 
डं सामवेद पश्यन्ती वाचा मुक्ति स्वरूप बखानी । 12 
5 तेज तत्व अँद्वेतानन्द अहङ्कार निरबानी ॥ 
2 आहे विशुद्ध महातम जामे तामे कछु न समाई । 52५ 
| कारण देह इति समपूरण कहैं कबीर बुझाई ॥ ३ ॥ be 


5 कारण देह, आधा पवे, इयाम वण, मकार मात्रिका, गोलाहठ स्थान, ६ ० 
2 पझ्यात्ति वाचा, मध्य शुन्य, तमोगुण,सामवेद चाचरी सुद्रा, कापि मागे, Fe 
5 महदाकारा, हृदयस्थान, प्राज्ञ अभिमानी, कण्ठस्थान, निर्णय अविद्या- fe 
5 अभ्रे, तृतीय पद्‌ गायत्री, अद्वैतानन्द, इच्छा शक्ति, सुपात & 


+ अवस्था, सारूप साक्त । fe 

डू महाकारण । कार. Ee 

2 सन्तो महाकारण तन जाना । ६ 

है] नीलवरण औँ ईश्वर देवा हे मसूर परमाना ॥ i 
नामिस्थान विकार मात्रिका चिदाकाश परमानी । क. 
मारग मीन अगोचरी मुद्रा वेद अंथवंण जानी ॥ - है. 
ज्वाला कल चतुर्थ पद गायत्री आदि शक्ति तन वाई । fr 
आश्रय लोक विदेहानन्द मुक्ति सायुज्य बताई ॥ | ५ 
निरणय प्रकाश तुरीअवस्था प्रत्यक्ष आत्म अभिमानी | ६ 


शिबहङ्कार महाकारण तन दते कबीर बखानी ॥ ४॥ ४ | 


महाकारण देह, मसूर प्रमाण,विकार मात्रिका, गोलाहठ स्थान, परा £ 
बाचा शून्य अद्ध मात्रिका, अथर्वण वेद, .पवन तस्व, अगोचरी मुद्रा, £ 
ॐ ज्वाला काला, मीन मार्गे, चिदाकाश, आश्रय लोक, नाभिस्थान, £ 
ह. प्रत्यज्ञ अभिमानी, चठुथ पद गायत्री, आदि शक्ति, विदेह आनन्द, सोहं £ च्छ 
i ओहं अहङ्कार, ठुरिया वस्था, प्रकाशक, सायुज्य मुक्ति । 
र र. ज्ञान देह । है 
५ कंवल्य सकल देहका साक्षी भवर युफा अस्थाना ॥ 
| [श ओं लोक निराश्रय निरणय . ज्ञान विशेखा । Fe 
द्‌ है हु मुनि मुद्रा उगमुनि वाणी लेखा॥  : 


न्क 


र्ण 


Digitized by 513५५ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जीवको वर्णन । _ ( १११९ } 
i TT णी धी धी धत 
क अह्लानन्द कहिये हङ्कारा बह्म ज्ञानको माना । डर 
भो प्रणबोध अवस्था कहिये ज्योति स्वरूपी जाना ॥ ह... 
भै पूणंगिरी अनूचरी मात्रिका निरञ्जन अभिमानी । Er 
Ki परमारथ पञ्चम पद गायत्री परामुक्ति पहचानी ॥ Er 
: सदाशिव ओ मार्गं सिखा है कहें कबीर मतिधीरा । Er 
कलातीत कला सम्पूरणं कैवल्य कहे कबीरा ॥ ५ ॥ fa 
०5 


+ उपरोक्त चारोंका साक्षी ज्ञान देह, स्वसम्वेद्‌, उनमानि वाचा, ५ 

नवर गुफा स्थान,सदाशिव पूर्ण गिरी, अछुचर मात्रा, पूर्ण बोध अवस्था, ४ 
5 कालातात, सखमाग, निराकारा, सिख्य स्थान, निराश्रय लोक, निर Fh 
४ जन अभिमानी, पश्वम परमार्थ पद्‌ गायत्री, ज्ञान निर्णय, अरह्मज्ञान,बझ्ा- ६ 
*। नन्द्‌ अहङ्कार, इसी ज्ञान देहको ज्योति स्वरूपी कहते हैं। सुक्तिमय ६ 
१ ब्रह्ममय सब साक्षी । Er 
भै ; 
१4 षष्ट विज्ञान देह-विज्ञान देह,आकारा स्वरूप हे,न उसका रेख है वा रूप | 
7 हे, न उत्पन्न हे न मरे, न आवे,न जावे न भीतर न बाहर,अहड्डार राहत £ 
२ मान अपमान राहित रूप अरूप, में तू,वाच्य अवाच्य, इच्छा आनेच्छा, £ 
% सबसे राहेल,नह नत्व, नम कता न म भाक्ता, जसाका तसा । न जि 


»| जाव नत्रह्म न माया । क्याक वज्ञान देहम एसाहा विचार हाता ह्‌ । | 


न 


४. इसपर कवीर साहिब-इसके आगे भेद हमारा।जानेगा कोईजानन हारा॥ £ 
र्र कहें कबीर जानेगा सोई । जापर दया युरूकी होई ॥ डर 


१५ - सब ज्ञानी ओर ध्यानियोंकी दोड़ यहां तक होती है, किसीको इसके 
१4 आगेकी खाये नहीं। विज्ञान देहके आगे केबल एक पद शोष रहता हे, ४ 
१५ उसीक पात करनसे यथाथमें लीन हो जाता हे । यह पारख गुरूकी रि 
| सहायता बिना नहीं प्राप्त होता, यही सवोव्व झुक्तिषद हे, दोष सब [£ 
| बन्धन हैं । जब जीव अपने सत्य स्वरूपसे पतित हुआ तो इसकी | 
) स्थाति इन छः शारीरोमें हुई इसीमें भटकने लगा। जो कोई विचारपूर्वक 

*। स्वसम्वेदको पढ़ता हे उसको सब बातोंका सार मालूम होजाता हे। £ 
* किसी दूसरी किताब या वेदमें नहीं मिल सकता । जब स्थूल रारीरमें & 
;} आया तो श्रममें ऐसा अचेत हुआ कि, कुछ भी साध न रही कि, में 


४ कोन हूँ ! कहांसे आया हूँ ! किस कारण उत्पन्न हुआ ? फिर इसको | 


मफककककककककककक्कककककककपनकककककककककककवककककककककक) 
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` | कलमा सब मुसलमान पढ्ने लगे तब उस श्रमका कलमा पढ़ानेवाला £ 
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( ११९०) कॅवीर मन्शर । अ० २१ 
गुरुआ लोगोंने भटकाया कम उपासना ओर ज्ञानक नाना उपदेश दिये £ 
“| जब अत्यन्त पारश्रमस अपने इंश्वरका टटन लगा कुछ प्रात न हुआ £ 
#| तो कहने लगा कि, मरा इंश्वरनेुण निराकार वेचून ओर वेचारा £ 
5 हे। कभी तो वेद निशुण निराकारकी बन्दना करते हें कभी सशुण Fe * 
i इंश्वरका स्ठात करत हू, न उनका कमा गनेडुणका खाच हं न fr 
४ कभी सणुणका ठिकाना हे । यदि निुण कहा जाय तो उससे स्ृष्टिका : 
* उत्पन्न होना असम्भव हूँ, सगुण कहा जाय तो नाशमान हे जो ङुछ [ 
5 देखने खुननेमें आताहे वो सब विनाशाीहे । त्रह्मा, विष्णु, शिव, सन- i 
“| कादि सब धोखेमे पड़े ह।इसीमे सब वेद आर वाणी बनाई गई जा पर i 
* अपने स्वरूपकी खुधि नहीं पाइ। पांच तत्व आर तीन झुणका जानने- | 
ॐ बाला अलग हे । इसने पांचतत्व ओर तीनगुणोंकी कोठरीमें अपना घर ६ 
| बनाया । वेद्‌ पढने लगा नानाप्रकारसे Iनिशुण सएुणका उपासना करन [£ 
5 लगा। भिन्नर मतावंलम्बियों नानास्वरूपोमेने विविध प्रकारसे उपासना [६ 
| आरम्भ की। कोई तीर्थ ब्रत, कोई यज्ञ योग, कोई जप तप आदिके | 
4 भ्रममं पड़ । मुसलमान आदे अन्य धमवबाले भी उसी सगुण नेगुणका [६ 
¦} गुण गाते हैं। जब इस अचेतताकी अवर्थामें यह जीव पड़ा तो महादेव £ 
४९ मुहम्मद ) इसके शुरु बने सब जीवोंको उपदेश करने लगे। मकी ४. 
| बाणी ओर कलमेका प्रचार किया इसका यही भ्रम पथ दशक तथा | 
2 उपंदशक हुआ । fe 
%| हिन्दुओंकी तरह मुसलमान भी भ्रममें-देखो मुसलमानी हदीसोंमें लिखा हे & 
4 आदि उत्पत्तिमें कलमेने लौहपर यह लिखा(इछाह लाइला)इसका अथे है £ 
नहीं खुदा मगर खुदा | पहले शब्द-ला-का अर्थ नहीं,दूसरे शाब्द अंछाह | 
४) का अर्थ खुदा, तीसरे शब्द-इछा-का'अर्थ मगर, चोथे शब्द-अछा-का | 
5 अर्थ खुदा । आशय यह कि, नहीं खुदा, मगर खुदा-नहा खुदा,हे खुदा 
| नहीं खुदा, हे खुदा-नहा खुदा, है खुदा-नही खुदा, हे खुदा। यही श्रमका 
+ 


४8 हुआ फिर कलमेने लोहपर उसका नाम लिखा अर्थात जब महम्मद | 


लिछाह प्रगट हुआ तो पूरामहरु ॥ soar हि 
9 रसालिछाह हु परामहम्मदी कलमा ५१०४८५४ !: 
£| हुआ जेसे हिन्दू पड़े हुए हैं बेसेही सुसलमान भी भ्रममें पडे । य 


NN [fe 


| उन दानाम एसा सोच ओर समझवाला कोन हे? जो इस बाल पर £ 


£ बिचार करे. दोना त्रमका कलमा पढ़ते हें । इसके द्वारा जो कुठ प्राप्त i 


EF होता हें वह सब भ्रम हे । नके, स्वर्ग और मुक्ति आदि सब भ्रमहीमें हैं र 


सब पूजा सेवा त्रमहीकी हे भक्ति करके भ्रमही लाभ होता है। ह्याने Fe 
अक कृककककककककक्क्फकककककक्कक्क्कक्ककक्क्क्क्क्व्कक्क्क्क्कक्क्क्क्ण 


i “> 


॥॥ 1 


4५ 
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जीवका वर्णन । ( ११२१) 
5 लाभ सब श्रम हे । जिस कलमेसे. लोगोंने अपनी २ सुक्तिका अलुमान ६ 
5 किया हें निर्गुण और सगुण कलमा श्रम है तो मुक्ति किस प्रकार £ 
४ सत्य ठहर सकती हे । इस प्रकारे सब मलुष्य ख्ममें पडे, भ्रमहीके ग्रन्थ £* 
वाणा आर कलमा पढने लग मका कलमा पठ पट कर ममक 'घराम !£ 


४ पड़ नित्य बन्ध हुये । fr 
+] 


5 सब अम मात्र-तीनों लोकोंमें ख्मसे छुड़ानेवाला पारख गुरूके बिना & 
5] दूसरा कोई नहीं हे। जीव तीर्थ, ब्रत, वेद पाठ, गोग, युक्ति, हज्ज, रोजा fr 
5 निमाज सिजदा तथा कर्म उपासना, योग ज्ञान आदिक कर थक कर & 
४ बैठ गथा, कुछ हाथ न लगा तो उसने नोकोशोमें अपना घर बनाया, ६ 
¦| जिनका वणन विस्तार सहित लिख आया । यहां केवल नाम मात्र £ 
2) लिखेदेताहँ, १अन्नमयं कोश, २शब्द मय कोश, ३ प्राणमय कोळ, ४ ४ 
| आनन्दमय कोळ, ५ मनोमय कोश, ६ अरकाशमय कोश, ७ ज्ञान मय- ६ 
3 कोरा, ८ आकाशमयकोश, ९ विज्ञानमय कोश । अब इस जीवने इन्ही ६ 
| छः देहो ओर नोकोशोंमें अपना घर बनाया । थही छः देह ओर नो & 
४ कोशॉतक, जीवकी सीमा ठहरी, किसीमें इससे पार जानेकी साम्यं £ 
, 5 नहीं, न इसके आगेका समाचार जाननेकी शाक्तिही है। इनके ज्ञानका ६ 
छ अन्त यहाँहा तक ह। छः देहस पर काइ नहीं जा सकता, बरन्‌ इनका ६. 
| भेद्भी जाननेवाला कोई कोइही होगा । i 


| 
5 १-झथूल देह पच्चीस तत्वकी होती ह. वे तत्त्व ये हें-प्राथिबी, जळ, fe 
3 आग्ने, वायु, आकाश, दहा इन्द्रिय, पांच प्राण, चारों अन्तः करण |& 


शि 


“| ओर जीव जाग्रत अवस्था हे । Ee 
“| २-सूक्ष्म शरीर सत्तरह तत्वकी हे. वे थ हें-पश्च प्राण, दश इन्द्रिय, ६ 


५) मन बुद्धि ओर स्वप्न अवस्था हूँ । Ee 
५ ३-कारण देह तीन तत्वकी है-चित्त, अहङ्कार और जीवात्मा, सुइ 
= "4 सिअवस्था । कि 
~ 


डं ४-महा कारण देह दो लच्वकी हे-अहङ्कार जीवात्मा, तुरियावस्था । & 
2 ५-केवल्य देह एक तत्वकी हे-चित्त जीवात्मा तुरियातीत अवस्था £ 


5 जिस प्रकाशामें यह जीव समष्टि रूप था उसीको इसने अपना स्वरूप £ 
५ माना इसका ऐसा मानना श्रम मात्र हे। | 


हँस देह । र 

*४। जर 

* इस शब्दमें कबीर साहिबने बताया हे कि, ए महात्माओं ! साहिबके ॥ | 

7 हंसोंका एसा रूप हुआ करता हे- EP 

अकककककककककककककककफुकककककफुकक कक कुक कक कक कूक फ्रककषकुक पक ये की 
। ७) क 
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(“११२२ ) कवीर मंन्शूर | अ० २१. 
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2 सन्तो सुनो हंस तन ब्याना। 
$ अबरण बरण रूप नहिं रेखा ज्ञान रहित विज्ञाना ॥ ff 
5 नहिं उपजे नहिं विनक्षे कबह नहिं आवे नहिं जाही । i 
4 इच्छ आनिच्छ दृष्टि अहृही नहिं बाहर नहिं माहाँ ॥ b 
5 में तू रहिन न करता भोगता नहिं मान अपमानी । ES 
भं नहीं बक्ष नहिं जीव न माया ज्यांका त्यां वह जानी ॥ Es 
£ मन बुधि सुन इन्दिहु नहिं जाना अकह अलख निर्बांना । 
अकह अनेह अनादि अमेदा निगम नेति फिरिजाना ॥ fi 
4 तत्वरहित रविचन्द्र न तारा नहिं देवी नहिं देवा । 
म स्वयं सिद प्रकाशक कह्योहे नहिं स्वामी नहिं सेवा ॥ h 
हेस देह विज्ञान भाव यह सकल वासना त्यागे । 
नहिं आगे नाहे पीछे कोई निज प्रकाशमें पांगे ॥ 
निज प्रकाशमें आप अपन पो भूली भवे विज्ञानी । Ee 
उन्मत बाल पिशाच मूक जड दशा पश्च यह लानी ॥ र 
44 खोय आप अपन पो सर्वश निज रूप नहिं जानी । हि 
र फिरि केवल्य कारण महकारण सूक्ष्म स्थूल समानी ॥ |: 
4 स्थूल सूक्ष्म कारण महकारण केवल पुनि विज्ञाना । त 
रा 5:42: भये नष्ट याहि हैरफेरमें कतहूँ नहिं कल्याना ॥ |; 
i कहें कबीर सुनोहो सन्तों खोज करो रुरु ऐसा। 
a जेहिते आप अपनपो जानां मेटो खटका रेसा ॥ Es 


| aad 
| र साहिबके ३] ऐसेही होते हैं उनकी देहके ये ही गुण क्‍यों ऐसेही र "ल 
£ अनेकों गण होते हैं कोई छटे देहको ही हंसोंका देह मानते हैं यह | 
$ उनकी भूल हे तुमको हंस देह न भातत होगी । जिसको तुमने हंस देह ६ 
5 अलुमान कर रखा है, वो तुम्हारी भूल ओर भ्रम है । सदगुरूकी दया £; 
ॐ बिना हंसका स्वरूप नहीं मातत हो सकता। हेस रूपके अकथ शण हैं। £ 


ल ह है टे ट्र रट [ie 
पाचों भूमिकाओंके नाम-गला पिका) अगता भूमिका, प्राति भूमिका, £ 


EE 
EE भूमि a. द्धि 
5 समता भूमिका, शुद्धि भूमिका । Fo TNS 
भधक फरदफककेकककककककफककककककककककककफद फककककय ककककककि 
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जीवका वर्णन । (११२३ $ 
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Ee 
;| पांचदेहके नाम-स्थूळ, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और ब्रह्मरन्ध्र । Ee 
| पांचों वाणियोंकी नाम-परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वेखरी और अनूपम । 


सब मढुष्य अपने धर्म ( मजहब ) ओर गुरूकी प्रशसा करते आते 
हे, सब कहते हें कि, हम बड़े, हम बड़े, हमारा गुरू बड़ा, हमारा मज- 
5 हब बड़ा। यही चरचा चारों ओर फेल रही हे अपने २ रङ्गमें सब 


* मस्त हो रहे हैं । |: 
शै बीजकका शब्द । | Ee 
सबही मदमाते कोई न जाग। सङ्गहि चोर घर मूसनलान ॥ Ee 
योगी माते धरि धारि ध्यान पण्डितमाते पढ़ी पुरान ॥ 
भै तपसी माते तपके भेव । सन्यासी माते करी हमेव ॥ Ee 
| मुद्दा माते पढ़ि मसहाफु । काजी माते कारे इनसाफ्‌ ॥ i 
: संसारमाते नायाके धार। राजामाते करे हडार ॥ ९ 
८ माते शुक देव ऊधो अकरूर । हनुमत माते ले लंगूर ॥ 
भे शिवमाते हरि चरणन सेव । कलमा माते निमाजके भेव ॥ डर 
है सत्य सत्य कह स्मृतीवेद । जस रावण मारे घरके भेद ॥ 3 
चञ्चल मनके येहि काम । कहे कबीर भजु सत्य नाम॥ E 
७३ 

१३ 


मद कहिये जिसमें यह जीव मत्त होजावे आगे कुछ न सूझे सब ४ 
4 मत्त होकर अचेत होगये मन चोरने सबको लूटा । धेय्य, दया, शील, £ 
| विचार आर सत्य आदे धनको चुरा ल्या । चारका काई नहा पह- £ 
# चानता । सबके साथ रहके लूटता रहता हे। पर उसको कोई नहीं ६ 
5 पकड़ता। किस किस मदमे कोन कोन मस्त हुये यह खुनलो पहले ६ 
१ योगके मदभें शिव गोरख आदि मस्त हुये, उसीमें अचेत होगये, योग 
४) क्रिया करते और उन सुनी ध्यान धरते धरते सब अचेत होगये पार- ६ | 
खपदको न पहुँचे जब पिण्ड ओर ब्राण्डका नाश हुआ लो योग 
१ क्रियाभी नाश होगई । देह छूटी योगी गर्भको प्राप्त हुये । दूसरे, विद्यामें 
* व्यास आदि सवे पण्डित मस्त हुये । तीसरे, तपके मदमें तपस्वी £ 
5 लोग मस्त हुये । मरकर बनके पशु बने । चोथे, लोग ब्रह्माण्डका 
अ ध्यान करते हैं वे ब्रझाण्डके संकल्पसे मरकर पक्षी होजाते हे । पाँचबें, ४ 
४| पुराणक अभिमानी लोग गीदड़ हुये । छठें संन्यासी जो बझाका हठ i 
4 संकल्प करते हैं वे श्रमरूप हो आवागमनमें रहेंगे। कोई भक्तिके मद्‌ 


पाकृककृरकुक्दुषदुलक्कु कुक कुकुकूफूषु दुककक्पकन्तकुतक्न्तकु कक फक्कक फू कृष्ण आ 
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( ११२४ ) कबीर मन्ज्ञुर । अ० २१ 
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कोई रूप, कोई बल, कोई धन आदि अनेक मदोंमे मस्त होरहे हें। £ = 
5 अपने मनमें अभिमान रखते हैं कि, म॑ एणताको पहुँच गया हूं । इसी £ 
“| तरह सब मस्त हो रहे हैं एक सरकी कुछ नहीं समझते । सब कहते 
४ हैं कि, मेरे समान दूसरा कोइ नहीं हे जिसने चार पुस्तके पढ़ली बह Er 
3 जानता हे कि, मेर तुल्य दूसरा कोइ नहीं, मंदी सबसे बड़ा बुद्धिमान £ 
९५० हूँ, पुस्तकोंके न पढ़नेवाले मूख हैं। जो जिसका उद्यम है जिसको जो ४ ! 
| हुनर आता हे वह उसीमें मरुत हो रहा है, दूसरोंको तुच्छ समझता हे। £ 
यही मत्तपना अज्ञानी होनेका कारण हे । यादि जीव अपने रूप पर न £ 
इतराता उसके आनन्दमें अचत न होता तो विषय वासनाका बगला £ 
4 न बनता | जबतक इसमें भक्ति न आवे और भली प्रकार अहंकार न £ 
छूट जावे तबतक प्रकाशाका माग न मिलेगा । सञ्चे सन्तोंकी सेवा £ 
नहीं तो सतसङ्ग £ 


>> 


है 


| बिना दरदर भटकता फिरता है। i 
गजळ--भटकते कोह दाम कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता । 
. कमा जंगल ब्याबों कुछ नहा बनता कुछ नहो बनता ॥ ६. 

जो बह्मा विष्णु शिव सनकादि उसके बहर कुदरतमें । आ. 
| | है खाते गोता सामान कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ ६ 
` चोरासी सिद्ध नो नाथो भवस तदबीर जम द्वारे । 
 ' 4 आ पढ़े जॅजीर दरमा कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ Ef 
यती जंगम समाधी सिद्ध सन्यासी सती सूरे । 
. हैं फिरते सब परीशाँ कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ ६ 
| वली अह्लाह गोसो कुतुब काजी पीर पैगम्बर । br 


हु सबको अक्क हरो कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ EE 
c« क” 
` चलेयह चसं चक्की और दले जाते बनी आदम। 
“कि 8 | व तले गढून गदा कुछ नहा बनता कुछ नहीं बनता ॥ अ र 


हेम देराँ खरामाँ कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ 

ir Tr ~ व्र se टक 
` ` पढ़े कुरआन पोथी है सोसाराबातथोथीहे) | 

र Ne se adil छ सं rw म केट पेर ड 3 
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जीवका वणन । (११२५) 
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iE उठाते पॉव आगे को पडे एकदाम पीछेको । 3 

शी हुआ आदमकों खफकान कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ ४ 

® यहूदा आर नसारा हैं कोई सुरु पीर प्यारा ह ॥ र 
ही न्दू सुसङमानो कुछ नही बनता कुछ नहा बनता ॥ ६ 
FC पढ़े ह वेद बानी सारे खाते गोता पानीमें । 
शे अर्माके बहर परमो कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ fe 
हुआ इल्मों अमल सारा, सुआ तो भी अजल मारा । 
हो अगर इल्म उफी कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता॥ ६ 
यह मलकुल मौत घरा है करे जिस जाय फेरा ह। ६ 
हरदो कून हिरमाँ कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ 
जफाये चसे बर्‌ मन दर कफाय शस्त दुशमन हे) E 
शे वफाय यार फूमा कुछ नहीं बनता कुछ नहीं बनता ॥ अं 

1 बचशमें जाहिरो बातिन लिया यह देख आजिजने । 
३ बजुज सुशिद मिहरबॉ कुछ नहा बनता कुछ नहा बनता ॥ | 
र कवीरं साइवकी साखी । 
बैठा रहे सो ठानियाँ, खड़ा रहें सो ग्वाल। Ee 
3 जागत रहे सो पाहरू, तेहि धार खायो काल ॥ i 
+| 


4 आफत है मसाफ़त यह नो कोश। दोजख॒ है किसी किसीको फिर दोस ॥ 
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* इसी प्रकारसे सब मलुष्योमें अहङ्कारकी दुर्गन्धि भरगई । मळुष्यके ६ 
बन्धनका कारण यही हे, इसीाके कारण सब मडुष्य आवागमनमें रहते ४ 

* हैं। इसी मन शाइुका सब छल हे । इसीन सब मलुष्योमे अहङ्कारकी [£ 

4 दुर्गन्धि भरी हे । इसीके फन्देमें सब बँध रहे हैं हि 

5 नजम-यारव यह देह कया बला है। है झूठ ओर बरमला है ॥ Er 

5 " जो रिश्तः राहते शिकन हे । सव रंजको गंज पंज तन है ॥ क 


५ जो ठेवे करार पंजके धार । दीदार तो यार हो पदीदार ॥ 
* है कजेको फज मर्दों जनमें । आदम न भदा हुआ अदनमें॥ | 


कोडे बन्दः हुआ कोई मोळा । मफळूक हे कोई शुजाअ दौला ॥ ६ .. 
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( ११३६) कवीर मन्शूर । अ० २१ 


rth BGPP RDPB र 
राहत वहीं जीवकी जराइत । सुफ़लिस हुआ छोड़ बादशाहत ॥ 
5 हि हेवान रूख रवाँ हो। यह खुमस खबीस दिले दाँ हो॥ ६. 


£ दिलदार हिला मिला न दिलदार । को गोहर जोहरी खरीदार ॥ 
कयां जाने कोई जो भेद अन्दर । बन्दर है बदस्त दिल कृलन्दर ॥ | 
# जेरा व जवर खबर से मसरूर । महबूव से डूब के हुआ दूर ॥ 


5 शुफ़लत में गरकी गोते जन है। खुश हो कि मेरा कमाल फुन है॥ fe 
4 यह उजुव अजब अमकि दरिया । सद ओज के मौज मय हहारेया ॥ £ 
£ खुद करदः से खुद ऊपर ।सेतम हें। जाने के मेरा यह जाम जम है ॥ £ 
5 बांतिल को रास्त कर कहे जब | यह इल्म के जेह है सुरकव॥ :: 
5 भर जाम पिलादे मेरे साकी । फिर कोई हवस रहे नवाक़ी॥ ६ 
5 जा बेठे जो तेरे अनजुन में सदहा युल वे लाला जिस चमनमें ॥ ५ 


* हर सिम्त बहार है सुलो सुल । दिल दोरे जहाँ न आब कुछ कुछ॥ ७४ 
जह पहुँचे न शेख कुत्बो काजी । दिल हलका के बीच सब है राजी ॥ £ 
2. मकबुल होय हवस हे दिल में । फिर आन फँसे हैं आबो गिल में ॥ 
5 पर बाल न हाल मन ग्रीबी । क्‍यों कर न करे मेरी तबीबी ॥ | 
* तू बन्दः निवाजृ बन्दः परवर। सब आलिया अम्बिआय सरवर ॥ ६ 
जा पहुंचे जो अपनेही वतन में । फिर आवे कभी न सो बतनमें॥ £ 
जब तक लगे न वह यारका रंग । कर जंग वजहाद नफ्सके संग॥ 
जान करदे निसार माळ क्या माळ। हक्क तेरा यही कभी बहर हाल॥ £ 
` दिल देश भदेश भेष दे छोड़ सब लागसे बाग अपनी को मो३॥ [ 
तब देख तमाशा सब जो अपना । हर कूनो मकान मिसळ सपना॥ ४ 
धर्मकी खोज । fr 


* जब यह जीव अपने स्वरूपको भूलकर भ्रममें पड़ा योगी, जङ्गम be 
सेवड़ा आदिकके निकट गया, उनको शुरु मानकर उनसे उपदेश लेने £ 


bt त: घर ण. चीन» 


+ 
{3 


र ्‌॑ंााओं 


लगा, तो उन्होने कपट करक नानाप्रकारके कम्मोमें लगाया, उन £ 
41 नानाप्रकारकं महात्म सुनाय; /जससे इसके मनमें लाभ उत्पन्न हुआ £ 


EE उनके वचनपर विश्वास दिलाया। निश्चय हो जानेसे अहङ्कार दृढ़ £ 
| गया । इसको यह पक्षपात उत्पन्न हुआ कहने लगा मेरे तुल्य कोई fe 
लकक्रककककळ्क्क्क्कक्फक्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्ककक्कककककुकुककक/य 
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* नही मेरा मत सबसे उत्तम है, मेरी मुक्ति सबसे पहले होगी । इसी प्रकार ७ 
* ज्ञानी ओर ध्यानी धोखेमें पड़े बारबार जनमते ओर मरते रहते हैं, £ 
* गुरुआ गोंने जो मिथ्या विचार बललाया उसको इस प्रकार दढ कर Ee 
~+ सत्य मान लिया, उसपर ऐसा दृढ़ विश्वास किया कि, पारखपदको [६ 
»। समझाया जाय तो कोडे नहीं मानता जेसे किसीने एक कॉचके टुकडेको 
» 4 हीरा समझा. बुद्धिने निश्चय करा दिया कि, यह अमूल्य रत्न हे इसी ६ 
5 मिथ्या विश्वासमें आनन्द मानता रहा । यादे कोई अपनी मूखेतासे £ 
श पत्थरको रोटी समझले तो भूखके समय बह काम न आवेगी) जिस समय £ 
४2 गुरुआ लोगोंके निकट गया तो उन्होने नाना प्रकारकी मुद्रा आदि ! 
१ बतलाई, इसने उन्हें बड़े अदुरागसे धारण किया अभ्यास करने लगा। 
चाटक करक दाष्टिका एक स्थानम जमाकर देखना लगा. एसा परिश्रम £ 
9) किया कि, पलक न झपके। कुछ देर इस प्रकार देखनसे पित्त उपरको £ 
चढ़ा नाना प्रकारके रङ्ग व चकचकाहट दाखने लगे, दृष्टिमें नाना £ 
४ प्रकारके रूप आने लगे । अब ओरभी अलुराग बढ़ा कि, रात बहुत 
परिश्रमसे अभ्यास करने लगा । पित्तभी शनेः झानेः बढ़ते बढ़ते Er 
*| यहांतक बढ़ा उसकी ऐसी गर्मी फेली कि, उसपर अचेतता प्रगट £ 
हुई । अपना आपा भूलकर अचत हाकर गगरपड़ा । फिर जब चत्त £ 
* शान्त हुआ चेत आया तो कहने लगा मॅन समाधि लगाइ, शुरूजी- £ 
४ की बड़ी कृपा हुई कि, निएुग अलख बह्मको लखा दिया, सहज समाये £ 
£| उनमनीमें लगा दिया, जिससे सहजानन्दको पहुँचा आत्मा पर प्रमात्माकी £* 
+| एकता हुई यह यथार्थमें श्रम है, केबल अपनीही कल्पना द्वारा पित्तमें ६ 
5 विकार आनेसे अचेतता होगइ थी । इसी प्रकारक धोखेमे बड़े बड़े योगी fe 
5 विद्वान साधु आदिक फॅसे हैं, पारख पदकी ओर ध्यान न देनसे सत्य 
श पदस वश्धित रहते हैं। fe 
१ जोस्त्री इस जीवकी झाईसे प्रगट हुई थी उसीके साथ यह पागल ४ 
४) बना, उसीके संयोगसे एकसे अनेक हुआ,यह न समझा कि में जिसको fr 
~ ४ ब्रह्म ठहराताहूँ बह केवल मेरी छाया है, सत्य नहीं भ्रम मात्र हे । 
५ जो लोग विराट पुरुषको साधते हैं बह दसरा कुछभी नहीं केबल 
+| उसीकी छाया हे अपनी ही छाया अपना शुरू बनकर अपनेको सिख- 
५| लाती हे । अपनीही छायाका सिखलाया हुआ सिद्ध बनता हे । इसी ४ 
4 प्रकार सारा संसार अपनी छायाकी पूजा करता हे । इसीकी छाया fe 
इसके ऊपर इश्वरी करती हे,उसीका दास बनकर उसीका भजन करता 
5 हे, मकी ही सेवा भाक दे, श्रम की ही मुक्ति प्रात होती है। जीव 
>) कया हे! इसका भ्रम क्या है! ब्रह्म जीव ओर इश्वर क्या हे? यह अपने ६ 


INNIS SIRS Fn 
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( ११२८ ) कवीर मन्शूर । ३० २१ 
| ले सब कुछ होगया हे यही एक हे यही अनेक हे इसीके भ्रमने i 
ण] ५ 
* इसको बन्धनमें डाला है। सब सिद्ध साथ .न्रममें पड़े हैं मसे छटने ६ 
+| की ओषधी नहीं मिलती । केवल एक कल्पित नाम ठहरा लिया है। & 
है| ध्द बह्मको निर्विकल्प कहा जाय तो अन्तःकरणका गम नहीं, £ 
*| यदि सविकल्प कहा जाय तो चित्तका विषय हे । यादे ज्याका त्यों £ 
_ माना जाय तो बुद्धिका विषय हे । देत मनका विषय है । देहाभिमान 
5 अहङ्कारका विषय हे । यदि आनन्द आदि कहो तो वाथुका विषय हे, fe 
४ रूप अकारा ठहरावे तो अग्निका विषय हे । रस, भ्रम आदि जलंका £ 
5 विषय हे। गन्ध स्वदेशी माने तो प्रथिवीका विषय हे । यादे इन fe 
* सबको बहा बतलावे तो यह सब तुच्छ हैं, इस कारण जब देह छूटेगी Ee 
४ तब अवश्य गभका प्रात हांगा । जहाँ मन बद्ध आर किसा इान्द्रियका fe 
र पहुंच नहीं वहां ब्रह्मकी किसप्रकार खोज हो ? न कहीं ब्रह्म हे, न कहीं |& 
* इश्वर है, यह सब जीवके सङ्कल्प हे, जीव सत्य हे सब झूठ हे! जेसे २ ६ 
+ यह आगेको संकल्प करता गया उसीप्रकार श्रम भी बढ़ता गया, जिससे ४ 
* भिन्न भिन्न निश्चय होते गये,जहां पर यह थक कर बेठ गया आगे खोज [£ 
5 करना बाकी न रहा, वहां बह्मका सड्डल्प करके बेठ गया । उसीको 0.4 
+| अह्मका स्वरूप निश्चय करके अपने विचार विवेक ओर खोजको समाप्त £ 
* कर दिया उसीको अन्त पद्‌ समझ बेठा, ऐसेही यह चारासीमें पड़ा है। [+ 
5 ततपदसे दो प्रकारका ज्ञान हे और त्बंपद दो मकारका ज्ञान है (: 
आस पद दो भकारका विज्ञान हे । तत्‌-त्वं-आर-आसे, यह तीनों पद (£ 
> भम रूप हें । इन तीनोंसे भिन्न चोथा पद पारख हे । जिसके द्वारा इस ६ 
+| जीवको अपना शुद्धस्वरूप दृष्ट आता हे वह उनसे अलग हे सो पारख ६ 
+ गुरू इसको उन तीनों पदोंके श्रमको नष्ट कर देता हे । जब तक यह ६ 
*) जीव पारख शुरुका नहीं घात होता तब तक सात ज्ञान ओर सात | 


* अज्ञान भूमिकामें भटकता फिरला हे । Ee 
४ अज्ञानकी सात भूमिका । BE न 


१ अशाचे जाग्रित, २ जाग्रत, ३ महा जाग्रत, ४जाग्रत्‌ स्वभ, ५ स्वप्न (५ 
आ. जा अत, ६ स्वम, ७ सुषाति । ये सात अज्ञानकी भूमिकाके नाम हें। £ . 
१अशुचि जाग्रत भूमिका-उस कहल हं जिसमें जीव पूरा अज्ञानतामें फँसा [६ 
तको सत्य समझता है दारीरके पोषण पालनको अपना £ 
te 


,विद्याभिमान तथा रूप ओर बलका विशेष अहंकार होताहे। ७४. 
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जीका वर्णन । ( ११२९ ) 
11 + ND वळली % debited 


ज 7: कि शलज वश्व 


fe 
kl ३ महजाग्रत भूमिका-म घ्रात जीका यह अहंकार हाता कि, लो fe 
भै परलोकम कुछ कर सकता हूँ, सुझमें अमुक प्रकारकी कला कोश Er 
£| गुण बिद्यामें पूण हूँ असुकके ऊपर अधिकार धराता हूँ आदि । fr 


^ ४ जाग्रत सम भूमिका-बह हे जिसमें जीव ऐसा समझता हे कि, जो कुछ ६ 


४ में जानता बझताइँ वह सब सत्य हे । जो कुछ दूसरे करते हैं वह सब ॥ 
असत्य हें । मडुष्यको एसे समझना चाहिय, जेसे ज्वरकी अधिकता 


१] मदिराको जल समझता हो । 
;| ५ समन जाग्रतवाठा जीव-जो स्वभ देखता है उसे ज्योंका त्यों याद |; 
* रखता ह्‌ । f 
4 ष सम भूमिका-वह हे जिसमें घात हुआ जीव देखे हुई स्वभको भूल £ 
5 जाता हे । 
| ७ सुपुतति-गाढ निद्राके समान अचेतताको कहते हैं । fs 


£| अज्ञानकी इन सात भागेकासे अपनेको बचाना, उनके फन्देसे बाहर £* 
5 होना इनके बदले सात ज्ञानकी सोत भामिकाओंको इच्छा आर उन्हीके £* 


४ लिये प्रयत्न करना उचित है। Ee 
न ४“ ज्ञानकी सात भूमिकाएँ | 
४. १-शुभइच्छा,२-स्वाविचारना,३-समानता,४-शिशिरान्ति, ५-असं- ० 
४ शक्ति, ६-पदार्था भाविनी, ७-तुरिया ये सात ज्ञानभूमिकाएं हें । ५ 


| ९-यप इच्छा भूमिका-उसको कहते हें जिसमें प्रवेश करनेसे शुभ कामना fe 
2 उत्पन्न हाती हो अज्ञानताको दूर करनेका इच्छा होती हे, ज्ञान ओर !£ 
४ मुक्ति प्ात्त करनेकी सची अभिलाषा होती हे, अपनी बीती हुई आयु ६. 
४ आर [केयं हुये अशुभ कामाक ऊपर पश्चात्ताप हाता ह । कुसङ्गतिसे दूर £ 


# भागता हे, शास्त्र विहित शुभकम्मामें लगजाता हे । ४ 
४. २ स्वविचारना भूमिका-में मलुष्य जब पहुँचता हे उस समय यह सत्सङ्गति 
ओर शुभकम्मोको खोजकर उनमें प्रविष्ट होजाता हे । 3 


ठु - ३समानता अयात्‌ तनुमानसा ममिंका-म पहुचनंपर ससारसं वेराग्य,हो जाता 

5 हे,विषय वासनाको मिथ्या दुःखदाई समझकर उससे विरक्त हो जाता है। (६ 
* ७ शिशिरान्ति अर्थात्‌ सत्वापत्ति भूमिकामें-पहुँचकर लोक परलोकसे वैराग्य क 
2) करके सब प्रकारके सुखोंकों तुच्छ जान ईश्वरमें निमग्न होजाता है। ह. 
4. ५ असंशक्ति भूमिका-में पहुँचकर ईश्वरमें भी अधिक निमग्रता होती हे) ४. 
कट ६ पदाथोभाविनी भूमिका-म पडु चकर एसी दशा हा जाती हे कि, बड़े 1 
:| षरिश्रमसे दसरेके जगानेसे जागता हे नहीं तो ध्यानमें मझ रहता हे । 
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( ११३० करवीर मन्शूर! अ० २१ 


रम मम यय यामा मा मी 
७ तारया भूमिका-इस भूमिका-म पहुचनंपर दूसरोके जगानसे भी नहीं £ 
जागता, गुप्त प्रगट ब्रह्मम लय हो जाता ह। | 


४ इन सात ज्ञान ओर अज्ञान भामिकाओंका बहुत विस्तृत वर्णन हे, £ 
*| यहां नाम मात्रही लिखा गया हे । ह 
५ माया दो प्रकारकी है, एकका नाम विद्या ओर दूसरीका नाम अविद्या £ 
$ हे । इन्ही दोनोंमें सारा ब्रह्माण्ड फँसा हुआ हे । विद्याकी दशामें जीव ६५ 
* परम पऐेश्वर्यको प्राप्त हो, अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति पालन ओर नाश ४ 
* किया करता हे । अविद्यामें सारे जीव बन्धे हुए हें । यही जीव इश्वर ६ 
$ हे ओर यही जीव हे । ज्ञानकी न्यूनता ओर अधिकताके कारण भिन्न ४ 
4 भिन्न नाम हैं। उपरोक्त ज्ञानकी सात भूमिओंमें प्रथमकी तीन भूमिकां |; 
अ साधकोंकी हैं। शेष चार भूमिकाएँ जीवन्छुक्तकी हैं । प्रथम तीन भूमि” ४ 


काअआाका जावका भामकाभा कहत ह इन सबम गानन्नं नत्र अवस्था ६, 


१ प्राप्त हाता हैं । fs 
% इन्हीं सात ज्ञान और अज्ञानकी भूमिकाओंमें सब स्वामी सेवक बँ 
५ हुये हें । इनसे कोई बाहर नहीं है। यहीं तक अपरा विद्याकी पहुँच है 
+| हँस देहका विशेष वणन । i 


4 अद्यापि जीवके उन झारीरोंका वणन किया जो कि, सत्य स्वरूपसे Er 


४ पातित होनेपर प्राप्त हाते हें। सत्यस्वरूपसे पतित होनेपर उन्हीं छः देह £ 
१ नोकोश ओर पांच अहङ्कारोंमें जीवकी स्थिति होली हे। ये सब देह और £ 
५ कोश आदि नाशामान भ्रममात्र हें। अब आविनाशी, स्थिर, सत्य छुख- £ 
4 मय हैस देहका वर्णन जुनो । हंस देहमें पक्के पांच तत्व ओर तीन ६ 


| गुण हाते हें, कच्चे ओर पक्केकी समानता करक देखो उनके ऊपर £ 


४ ध्यान दो । i 
CSS ५ ha 
श्र हंसदंहक पक्के तत्व । निती 


अ ९/९-घेय्य, २-दया, ३-शील, ४-विचार, ९-सत्य ये पांच पक्के | 


अ ३-संद्ाय राहित होना, ४-अचल होना, ५-अहंकारका नाश करना ये £ 
Es 
4 पांच हें । Es 


लककककककककककककककककककककककक्कककककककककककलकककककककन 


तत्वोकी पक्की देह थी, इन्हींसे हेस देह बनती है । अब इनका त्रिणुण £ 
4 सुनो । सत्य ओर विचारका गुण विवेक, शील ओर दयाका गुण गुरू- ८ 
> भाक्ते साधु भाव ओर घेय्येका गुण वेराग्य । fr 
i इन्हीं पक्के पांचतत्ब और तीन शुणोंमें जीवका वासा था, अब इनकी £ 
४ पचीस प्रक्कति खुनो । | 
*] वैग्येकी पांच प्रकृतियां-१-झूठका त्यागना, २-सत्यका ग्रहण करना, £ 
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Madd dosed प त, ०, न, प, ० त, टे, ० १, ती. ५, ७, त प ०, ळी ० त ७ ० 0 ००४५ ह 
न| 


Lad 


। पांच प्रकृतियां-१-अद्रोह, २-समता, ३-मेत्री, ४-निभयता, ६ 
* ५-समदशिता ये दयाकी पाँच प्रकातियां हें । i 
४)  शीलकी पांच प्रकृतियां-१-छ्षुधा निवारण, ( तितिक्षा )-२-म्रिय वचन, fe 
~ ~ « 
#| ३-श्ान्त बुद्धि, ४-प्रत्यक्ष पारख ५-प्रत्यक्ष खुख ये शीलकी पांच ® 
प्रकृतियां हें । fe 
११ विचारका पांच प्रकतियां-१-अस्ति नास्तिपदका निर्णय करना, २-यथाथे £ 
3 अहण करना, ३-व्यवहार शुद्ध रखना, ४-शुद्धमावना रखना ५-सखि- £ 
तता ( ज्ञान आर विज्ञानकी प्राति ) करना ये हैं । fe 


सत्यकी पांच प्रकृतियां-१-निर्णय, २-निर्बन्ध, ३-प्रकाश, ४-स्थिरता, ६ 
5 ५-क्षमा। इन्हीं पांचतत्व और तीन डुणों और पचीस प्रकृतियोंकी देह £ 
श थी । इस शरीरमें यह वे परवाह ओर बन्ध रहित था । न कोई इच्छा & 
5 थी न विषयवासनाका बन्धन एव न पशु वत्तिही थी,बरन इसका बड़ा 
5 भभाव और प्रकाश था। जब इसने अपने प्रकाशको देखा तो सोचने लगा ६. 
% कि, मेरे समान दूसरा कोई नहीं, मेरा रूप ओर गुण अलुपम हे। ऐसा ४६ 
5 संकल्प होतेही इसको परम आनंद मात हुआ, उस आनन्दमं यह अचेत Ee 
"5 हो गया, अपने आपकी कुछ भी सावि नहीं रही । इसी अचेता अव- ; 
3 स्थाका नाम ब्म सच्चिदानन्द रख लिया । यह महान्‌ खुषुसिकी अवस्था | 
४ थी । जब यह ऐसी सुषातिकी अवस्थामें आ अचेत हुआ तो इसके पक्के 
तत्व गुण ओर प्रकृति आदिक सब पलट गये.पक्कीसे कच्ची देह होगइ। 


स्थूल देह । fe 


पाँच कचे तत्व तीन गुण और पचीस प्रकति-घेय्येसे आकाश उत्पन्न हुआ! 
# दयासे वायु निकल पड़ी, शीलसे आग्ने प्रगट हुईं, विचारस जलका र; 
* प्रादुर्भाव हुआ, सत्यसे एथिवी ब नई पक्के तत्वसे बने हुये येही E 
भं कचे तत्त्व हें। इनके तीन गुण ये हें“एाथिवी ओर जलसे सतो गुण हुआ, डर 
> $ अग्नि और वायसे रजोगुण हुआ, आकाशासे तमोगुण स्थित हुआ । उन्हीं | 
4 पाँच तत्व और तीनों श॒णोका मेल होकर पचीस प्रक़्तियाँ प्रगट हुई । 

| « कचे तत्वकी पचीस प्रकृतियॉ-९ आकाशकी पाँच प्रकृति १ काम, २ क्रोध; 

>) ३ लोभ ४ माह, आर ५ भय । 


#|. ३-वायुकी पाँच प्रकाते-१ चलना,२ बोलना, बल करना, ४ सको 
४| चना ओर ५ पसरणा । कट 
- नि और ह 
4 ३-आमग्रे तत्वकी प्रकाते-१ आलस्य, २ निद्रा, रे भूख, ४ तृषा ओर 


5 ५ जम्हुआई । जु 
पककक्क्क्कत्ककक कळक्क्क्कककककर्क्क्कक्क्कककककक फ्कककळूक 
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 ७४-जलकी पाँच भक्राति-१ रक्त, २ सूत, रे मसंब, ४ लार ओर ई 


५ बन्द ( बीय्य ) । i 
(| ~ ~ ह = 
5 ५रण्थेबांका पाच प्रक्कात-१ आस्थ, ( हाड़ ) २ माँस, रे नाड़ी, £ 
£] ४ चमे, ( त्वचा ) ५-रोम । fr 


| इन्ही तत्व गुण आर प्रकरालेयोकी कच्ची देह बनी हे इस कारण इसका : 
देह हुआ । हस देहस उलटा यह स्थूल देह उत्पन्न हुईं, इसीका महुष्य £ 
नामक स्थूल देह कहने लगे। इसके प्राप्त होतेही अहड्ार उत्पन्न हुआ Er 
इसन अपनका सबका स्वामां समझा । सुषात्तस डात्थत हातदा दा ६* 
4 उठाकर दखनसे अपना छाया दाख पड़ा, वह स्त्रांक स्वरूपम स्थत £ 
>) हुई! उसांका नाम इच्छा हुआ । यह कामनाआस भरो हुई हं । यह जाव fe 
| एकसे दो हुआ इसी कारण नाम बहा ओर माया हुआ । दोनोके संयोगसे ६ 


fe 
* स्त्रीको गभे रहा उससे तीन पुत्र उत्पन्न इये, तरह अन्तधान हुआ । 
| अं 
भै स्थूल सृष्टि । fs 


~ > ~ ~ A. We Re 
ईस जीवसे मन उत्पन्न हुआ, ज्योति मनसे हुई, ज्योतिसे तीनों गुण £ 
[Ee 


| 3 की । आपही आप सब योनियोंमें प्रवेश कर रहा है, आपही जगत हें £: 
+| आपही इश्वर हें। अज्ञानताके कारण अपने आपको नही जान सकता । [£ 
| +| आवद्याक भवचक्रम पड़कर अन्धकारमं बन्ध हांगयाअज्ञान हुआ,अब [£ 
| | *| व्याकुल होकर विचार करने लगा कि, मेरा कत्ता दूसरा कोई हं । भिन्न [६ 
EE कत्तोके निश्चय करतेही मिळनेकी इच्छा बढ़ी । अब तो जप, योग, तप £ 
£ आदिक नाना प्रकारकी युक्तियाँ करने लगा पर सफलता नही हुई । कुछ |; 
£| देख नहीं पड़ा, तो कहने लगा मेरा इश्वर निशण निराकार हूँ । बह्‌ वेचून £ 
+] बेचरा किसी प्रकार जाना नहीं जा सकता । उसी बेचून बचराके वण- | 
: नम सव वेद, शास्त्र, ग्रन्थ, किताब आदि बनाए । ब्रह्मा, विष्णु, शिव [£ 
ॐ आदेकको भी उसकी पहचान नहीं हुई । कभी कहता हे निशुण, कभी Ee 
ॐ कहता हे सगुण ऐसे श्रमं ओर थोखमें पड़ा । यह तो हिन्दुओंका [* 
ps 2431 सिद्धान्त हुआ। | fe 
ह ५ मुसलमानोका सिद्धान्त सुनो अर्थात नहीं खुदा हे खुदा, सब धोखे E 
| ॐ ओर श्रमका कलमा पढ़ने लगे । 
)| 


इस प्रकारसे जगतसे ईश्वर, इश्वरसे जगत्‌, ऐसे नाना सिद्धान्त बनने ६. 


*) लगे। सब मलुष्य श्रममें पड़कर अविद्याके अन्धकारमें भटक रहे ह! £ 
र फक्क ््कककळककककककककककककळ्व ककय ककक्कककक 


भ्र प्रगट हुए. रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव हुआ. इस £" . 
+| प्रकार यह जीव पक्कसे कचा हुआ । पीछे चोरासी लाख योनिकी कल्पना £ . 


१, 


3 


श्व. 
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ट्रे 
| केसीको कुछ भा नहीं सूझता न पता लगता हे। इस जीवको कहीं Er 
] शान्त नही 1मेलती सब प्रकार दुःखही दुःख उठा रहा हे । fie 


gn lee 
» याद केसो पर्‌ विश्वास कर तो उसका खण्डन हा जाता ह, न विश्वास £ 


कर्‌ तां नष्ट ञ्रष्ट हाता हे, किसी प्रकार खुख नही मिलता । यह इस ६ 
४ मकार आवागमनक रहटर्म पड़ा कि, कभी ऊपर जाता तो कभी नीचेको £ 
“| पातेत होता ह, कभी तो अहम सा्चदानन्द बन जाता है, कभी महान्‌ & 
दर्‌ नोच अवस्थाको मात होता ह। किसी प्रकार शान्त नही मिलती, ६ 
5 न्‌ श्रेय पदको प्राप्त होता हे । सदा बन्धनमें ही पड़ा रहता हे । ifr 


¦| इसने सहस्नों युक्तियाँ की तथा करता जाता है, इस कारण इसने ६ 
2) नवधा भक्ति, याग युके, षट्‌ दशन, छयानबं पाखण्ड आदे नाना घ्रका- ६ 
;] रके मागे अगट किये, सहस्लों प्रकारके धम ओर मजहब स्थित किये। £ 
अनन्त सिळू, साथ, पीर, पगम्बर, आलिया, आम्बिया बीत गये. ४ 
४) किसीकीो अपन यथाथ स्वरूपम 1मलनका राह न मिला । एक दूसरेस ४ 
कपट लछ करके घोखेम डाल देते हं, स्वय अस्थ बने हूं दूसराका माग £ 
| 


5 बतलाते हें । अन्धे अन्धेको राह बतावें तो दोनों झुँहके बल गिरे । # 


5 एक राह शूला हुआ पुरुष सरका पथद्शक बन ता उसका जसा गात ६ 


| होगी, वेसेही नाना प्रकारके मतवादियोंकी हे यथाथमें किसीको मालूम ४ 
न| 


| नहीं होता कि, सत्य ओर असत्य क्या हे! ii 
43 


5 ग्रपंचसे छूटनेके साधन । fe 
“| जो कोई सन्त शुरुकी सेवा करे, जिसपर सत्यगुरूकी दया हो उसी & 
£| पर सत्य परमात्माकी भी कृपा होती हे, जिससे पारख शुरुकी मराति £ 
अ होली हे, पारख शुरुके प्राप्त होतेही सब श्रम ओर धोखे नष्ट होकर सत्य & 
४ पदकी माति हो जाती हे, अपने सत्य स्वरूपको पा लेता है और जहांसे ७ | 
| पालित हुआ था उसी स्थानपर फिर पहुँच जाता हे । Er 


` पक तलकी प्रापति-जब यह जीव पारख पदपर स्थित हो जाताहे तो 

१] इसके एक अनेकका भ्रम नष्ट हो जाता हे. सब दोड़ धूप छूट जाती £ 
४ हे, पारखसे ही मन ओर बुद्धि (स्थिर ओर शुद्ध होते हें । इसका £ 
4 आवागमन दूर होता हे । पक्के तत्वकी भाति होती है। कच्चे तत्वका £. 


* सम्बन्ध छूटता है, पारख झरुसे मिल कर गुरू रूप हो जानेमें कुछ ६ 
+| भी सन्दह नहा रहता । कळ 


शे 

2) हेस कवीर और दूसरेमें भेद-हंसदेह तथा पक्के ओर कच्चे तत्व कम ध्यान 

*| देकर विचार करनेसे प्रगट होगा कि, हंस कवीर ओर दूसरोंमे कया भेद. 
कृफुकुकुकुक कुक कक इक इफक कक कक्फकफ कुक्ककुकफकक् फू कुकक् कक, 


कन “A दिये 


sr 
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र हे? हंस कवीर सब विषय वासनाओंसे सुक्त होते हें. दूसरे विषयके [# 
2 बन्धनसे बाहर नहीं हो सकते, सहस्नों युक्तियाँ किया करते हें पर Er 
५ बन्धनमेंही पड़े रहते हें । चोरासीके जीवको सत्यमार्ग नहीं मिलता, br 


* सब अचेत हें। लोगोंका सत्यमार्ग नदीं, ऋषि झुनियोंको यह बात ## 
5 स्वभमे भी प्राप्त नहीं होती कि, यथार्थ क्या E 
| 


ict 


| प्रामाणिकता-यह बचन सत्यगुरू सत्य कर्वारका ज्यॉका त्यों अलुवाद £ 
१ किया हे. जिस किसीको परमात्माने दरदर्शिता शुद्ध ओर सूक्ष्म विचार £ 
£| तथा तीव्र बुद्धि प्रदान की हो वही विचारे ओर समझेगा। जब खूब ४ 
4 समझ जायगा तो उसे ज्ञात हो जायगा कि, स्वसम्वेदका ओर किताबों £ 

पर किस प्रकार श्रेष्ठता हे ? इसमें केसी सूक्ष्म ओर अगम्य बातें लिखी [ 
| हैं, जिससे सारा संसार अचेत हे जिसके पथद्शेक था उपदेशक केबल | 

हस कवीरही हें । 


4 कथन-कबीर साहब कहते हैं कि, जीव अपने सत्य स्वरूपसे गिरा £ 
;| उसकी दशा बाल, मूक, जड़ ओर पिशाचके समान हुई । यह पतित ४ 
* होकर इन अवस्थाओमें पड़ा अपने सत्य स्वरूपको एकदम भूल £ 
% गया । इस बातकी तनिक भी खुधि न रही कि, में पहले क्या था ओर ह 
अब क्या होगया हूँ ! fe 


५ समस्त संसार और उसके कार्य्य-जब यह इस भ्रकारसे उन्मत्त हुआ एकसे |; 
४ अनेक होगया, नाना प्रकारके सङ्कल्प विकल्प होने लगे, नानारूप ६& 
। श्य आन लगे, जिस प्रकार पागलोंका खम करक नानाप्रकारके स्वरूप |; 
दिखाई देते हैं बह उनसे लड़ता झगड़ता ओर बकबाद्‌ किया करता है। £ 
#| एकको सत्य दूसरेको असत्य ठहराता है, एकको छोड़ता हे दूसरेको £ 
53 अहण करता हे इस प्रकार अनेकोंको ग्रहण करता और छोढ़ता हे, £ 
स्थिर नही हाता । अपने जाननेमें पागल होरामे अच्छाही करता हे । 
2 पर सचेत ओर बुद्धिमान पुरुषोंक जाननेमें वही पागल होता है। ज्ञान [£ 
+ सुषप्ति ओर अज्ञान सुषाति दोनों उन्मत्त अवस्थाही हैं, इसी प्रकार तच्त्व- £ 
| मसिके तीनों पद झूठे हें, जो कुछ यह कहता ओर सुनता है सब उसी £ 
५ प्रकार निमूल हाते हैं कोई ठीक नहीं । यावत मतमतान्तर हैं सब £ 
4 ऐसही श्रमक ऊपर खडे हैं। जिस अवस्थामें यह संसारही अचेततामें 3 
रचा गया हे तो उसके कम्म ओर वाणी वचन सब वेसेही श्रम और Er 
E अज्ञान संयुक्त होंगे, उनका माननेवाला बुद्धिमान्‌ विद्वान अथवा सचेत ६ 
$ ५ नहीं समझा जा सकता। इस कारण यह संसार अचेत ओर अज्ञान ® 


_ ॐ हे, इसके सारे कार्य्य अचेतताके हीहें। | 


हककल्करककक्कक्कककककेक्कक्क्कककक्क्क्क्क्कमुष्कप्कक्््क्कक्क्कक्क 


पह... 


>) बात नही आती इस संसारमें जितने सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि, पीर, 
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पण णाजी ननी न चचचा नस नयना iin ह ळल, त. २५०८ i 1 
४) निशुण सगुण अम-यह जितना योग, युक्तियाँ, यज्ञ, जप, तप, भजन, ६ 
2) भक्ति आदिक करता है सबका यही परिणाम हे कि, बह सच्िदानन्दक 


5 पदको पहुँच जावे पर हंस देह नहीं पा सकता, इसकी समझमें यह £ 


Ife 
ON A 


१ पेगम्बर हुये हें ओर होंगे किसीमें यह सामर्थ्यं नहीं कि, वह यथार्थ £ 
5 पदको बतला सकें; सबके सब सगुण निेणमें पड़े हुये हें, ।नेग्रण (* 
* ओर सगुण सब श्रम और धोखा हे सब इसी निर्ण ऑर सशुणके ६ 
४ बन्धनमें रहा करते हैं, इससे बाहर निकालनेवाला कोडे सत्य पथ [* 
* दशक नहीं दीखता । ii 


४ छाया वासना-यह अपने जानते तो वासनाको त्याग देता हे, मनको ६ 


5। मार लता हं पर यथाथमं न तो इसका मन मरता हेन वासनाहा नष्ट £ 
* होती हे, बासना सव॑दा इसके सङ्ग बनी रहती हे। सब ओरसे ज्ञानका £ 
* सूर्य मध्याह्नको पहुँचला हे तो इसकी वासना जो यथाथमें इसकी £ 
* छाया हे, इसके शारीरम गुप्त हो जाती हे, बाहर नहीं दिखाई देती पर £ 
*| शवलः इससे अलग नहीं होती। ज्ञानरूपी सूय नीचको ढलने लगता E 


"६ ता वासनारूपा छाया फर प्रगट हान लगता ह यह उस छायारूपी !£ 


$ स्त्रीस प्रेम करने लगता हे सदेव उसको अपने हृदयमें लगा रखता हे, ४ 


| इस कारण वह इससे दूर नहा हाता । fe 
| उसका साथ-थद्यपि यह अपनी तपस्या, भजन, भाक्तं आर ज्ञानस ki 


* पूर्णताको पहुँच जाता हे, बहुत ऊंचे पदको भ्रात करता हे तोभी वासना [+ 
# इसको खींच लेती हे पू्वकी अवस्थामें डाल देती है, इसी कारण यह ६ 
3 तस्वर्मासके तीनों पदमें फँस गया हे,वाहर निकलनेकी राह नही पाता। ' 

बासना ही माया है, यही उसकी छाया हे यही इसकी प्यारी स्त्री हे, 
5 यही इसको पकड़ कर नचाया करती हे।उसका इससे छूटना कॉठेन ह, | 
$ इसको पक्के तत्वका घर नहीं मिलता, सदा कच्चे तत्वमें बंधा रहता है। ६ 


3 | कवीरसाहबका शब्द । E 
कहुवैङुण्ठ कहाँरे भाई। | ६: 
5 कितना ऊँचा कितना नाचा केती है चीॉडाईं। ६ 
. अटकळ पच्चो भरमत डोलें कोन महलको जाही। ६ 
E जिस साहबने किया पसारा ताको चेतत नाहीं| ६ 
28 करत फिरे सगरी बद फेली चारों गई भुलाई ६ 


कृदकुककुकुकृककककृकृकककुकककक कक कककफ कफ रुक कर्क कफ रुक फर्क 
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ES deo do doh 
काइ कोई पहुचे अह्ललोकको धारे माया ले आइ ॥ | 
2 आन पड़े यम कालके फन्दे फिरे फिरे गोता खाई ॥ ५ 
* इस प्रकार यह जीव दुःखी ओर बिकल हुआ इसको कुळ सूझता नहीं |; 
9 कि क्या उपाय करें fe 


[Ee 
% ` कमे उपासना भ्रम हे-यह अपनीही भूलसे अपने स्वरूपसे भ्रष्ट हुआ स्वये | 
चोरासी लाख योनिकी कल्पना की आपही प्रत्येक योनियोमें मारामारा £ 

* फिरता हे । समस्त संसारमें आपही व्यापक हो रहा है अपने भूलसे £ 
आपको नहीं पहचानता । इसको कितनाही सिखलाया जावे नहीं £ 
4 सीखता, अपने हठको नहीं छोड़ता मन इसको जिधर भटकाता हे £ 
| उधरही ठोकर खाता फिरता हे,आपही सब कोठुक कर रहा हे, अपनेही £ 


*| कोलुकको आप नहीं जानता।कम्मे उपासना, योग ओर ज्ञान असत्य हैं £ 


* उसी प्रकार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष निर्मूल और जल तरङ्गवत्‌ हें। £ 
fe गजल । Er 
+] [Ee 
५| भूल मत यार यह शराब सुरआब। पिये हुये मस्त दिल किया हे कबाब ॥ 


5 झूठ को सच जान गलतॉसे । यह खथाछात सार नकश बर आब ॥ :* ` 


:| पञ्च हङ्कार हे तमाशए दिल । होते ओर जाते रहते मिस्ल हबाब ॥ £ 
5 वार सब रह खबर न पार कहे | कोन जाने सो बरतरीन जनाब ॥ £ 
४ लॉलियां हविस जो जिस्मानी । कर दिया सारे शहरको खराब ॥ £ 
5 और इन्सान किस हकीकत में । ओलिया अम्बिया अह्लाह ए हवाब ॥ £; 

अस्ल इसरार जाने आजिज कोन । दिल जो चाहे सो राग रङ्गो रबाब ॥ £ 
| बटमार-जितने जीवन्मुक्त कहलाये सात ज्ञान भूमिकाके अतुरागी [६ 
5] हुय कसाका छुटकारा न हुआ । इस कारण थह हे कि, उन लांगाने Er 


4 मलुष्यके यथार्थ धर्म न जाने धर्मके स्वरूप न पहचाने सबके सब एक & >» 


| दूसरेकी चालपर चले आते हैं, सत्य बातको कोई स्वीकार नहीं करता । | 
४ यदि कोई सत्यकी ओर झुके तो दूसरे लोग उसको भटका कर फिर & 
+| अंधेरमें डाल देते हें इसको सत्यकी चाल पर नहीं चलने देते । सचाई £ 


रूपी मागेमें अनेक बटमार लुटेरे हें इस कारण सबही डूब रहे हैं । fe 
|| चार प्रकारके आनन्द ।. . br 


$ १ अशानानन्द-जो सांसारिक रागद्वेषमें प्रवृत्त हो परलोक तथा ईश्वरी ४० 
£| भयसे अचेत रहे, मदिरापान करता हा, मांस खाता आर व्यानंचार i 
पक्ककफफपप पक ककफफफ कु कक कुक फ॒फफ्कतक्क्क्क कक कक कफ कफ कफ कक क कद, 


` 2 कहलाता हं असत्य हे । यह परमानन्द पद सत्य ह । fe 


|. 
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5 तथा विषयभोगमें फंस रहा हो देहको सच जानकर उसीके श्रद्गारमें & 
> लगा हुआ हो, सदा स्वाद आर विषय लम्पटताका अभिलाषी रहे । ६ 


4 खव जशञानानन्दका-स्वरूप ह के, स्थूल सूक्ष्म आर कारण-जा तीनों देह [* 
5] ६ इनक स्वरूप आर लाना अवस्थाका जाने, पांच तत्वके पश्वीकरणका [£ 
2 जान,चारा अन्तःकरणका स्वरूप जाने, मायाकी उपाधियोंको त्याग करे. £ 
*| समझ के, सब मायास हैं, चेतन ज्ञानक सत्यसारमें आनन्द रहे अपने ६ 
भं स्वरूप आत्माका श्रेष्ठ मानता रह उसोम अहम्‌भाव ( अथात्‌ वह मॅ 

+| ही हूँ ) भावना रख वारम्वार अभ्यास करे । व 
४). ३ विज्ञानानन्द-अवस्थामें क्रिया कर्ता ओर कम कुछ दोष नहीं रहता Er 
| आत्मा स्वयम्‌ प्रकाश बिज्ञानानन्दमें मग्न रहता हे ओर यह बिज्ञान 


हस सबस अ्रष्ठ माना गया ह । Ee 


;] “४ परमानन्द-वह हे कि, खुरतीको सत शाब्दभ लीनकर देवे सल £ 
„| लोकमें विष्ट हो । यह पदवी सबसे उत्कृष्ट हे । स्वसम्वद्‌ इसीकी ६ 
| अशसा करता हे । इससे बढ़कर कोई पदवी नहा हे इस आनन्दको Er 
१ पानेपर इसके आग सब आनन्द तुच्छ हे । उक्त तीन पद्वीमें जीवमुक्ति & 


RE; तत्त्वमसि इत्यादिका बिशद्‌ वर्णन । Re 


+| यह जीव अपने यथार्थ स्वरूपको भूलकर झाॉइका साईं कहने लगा, 
* अन्वेषण करते करते थक गया, भां चक्करमें पड़ा, योगी, जङ्गम सेवड़ा ( 
5 आदिके पास गया, जीव इंश्वरका तत्व पूछने लगा. उन्होंने इसे कर्म | 
| उपासना ज्ञान और साधनोंमें लगाया, नानामकारके माहात्म्य खुनाये। । 
| चित्त चला बुद्धिने निश्चय करलिया, अहङ्कार उठा इस अहड्लारकी गांठ [६ 
;| पडी तो इसमें ऐसा विचार हुआ कि, हम सबसे पहलेही तरेंगे। इस ४६ 
| प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी सब धोखेमें पड़कर आवागमनमें भवृत्त हुये हैँ । & 


5 गरूओंने जो झूठे बिचार बतलाये सब मङुष्योंने उन्हींको सच करके & 

| मान लिया । उन्हीपर ऐसा निश्चय किया कि, काई पारख पदको भी 

| समझावें तो भी कोई नहीं मानता । जहां मन बुद्धिको पहुँच नही वहाँ 

४ बहाका खोज क्यों कर होगा ! न कहीं, ब्रह्म न कहा इश्वर, न अछाह न 

5 खुदा न राम न रहीम, यह सब जीवके संकल्प मात्र हैं । एक यहु 

5 जीव सत्य हे, सब झूठ हे. जहांतक यह दोड़ता गया वहांतक इसी 

3 प्रकार मानता गया । जहांपर यह थककर बेठ गया, वहां परनझका Ee 

4 स्वरूप समझ लिया । :जिसको इसने ब्रह्मका स्वरूप निश्चय कर लिया & 

पककककदपाप्ककक्ककप कक कफ कक कप कफकक पक पर कक कक कर कफ एप कफ पापद, ठू कट 
५२ 
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| बोही इसका भ्रम ह । इसका भ्रमही ब्म ठहर गया । इस प्रकार यह £” 
' 4 भुलाकर चोरासीके बन्धनमें पड़ा तत्वमसिके तीन पदोंमें जकड़ा गया । |; 
+] ( ९) त्वम्‌ पदसं दोप्रकारके अज्ञानका कथन । ५ 
* इस त्वंपदर्मे सब विषयी बँधे हुये हैं, इसको विशेष अपरोक्ष अज्ञान bn 
4 कहते हें। जो खाना पीना स्त्री प्रसङ्ग करना, भोग विलास पसन्द £ 
करता हे, अपने जात्याभिमानमें रहता हे, बेद शास्त्र ओर शुरुको [£ 


~ 


+ 
> नहीं मानता, बुद्धिमानो ओर ज्ञानियोंकी निन्दा करता है, साक्षओंका (& 


के | et 


५ ठट्टा करता ह. उनस कहता हं क, यह अभाग ६ उत्तम सासारक ६ 


तड ~~ हि." 


४ खुखोंको छोड़कर धक्के खाते ओर दुःख उठाते फिरते हैं । मृगनेनीके | 


ॐ खुखका आनन्द उनके भाग्यमें नहीं हे । मुक्ति कोई पदार्थ नहीं केवल ६ 
~ ~ ज्र गेज ~ | 


ॐ मनकी भ्रममात्र कल्पना हे । जब मृत्यु होती हे तभी मोक्ष होजाती ६ 


हे, जबतक शारीर हे तभीतक सब कुछ हे, पीछे कुछ भी नहीं रहता. £ 
जिस प्रकार वृक्षसे पत्ता गिर जाता हे वह फिर ब्रक्षमें नहीं लगता £ 
| इसी प्रकार संसाररूप वृक्षम शाराररूप सब पत्रे लग ह्‌ । शारीर गरा ५ 
; तो फिर कुछ दोष नहीं रहता । इस कारण इस रारीरको दुख देना [६ 
४ महान्‌ मूखता हे । इस अपरोक्ष अज्ञानके दो प्रकार हे-एक अपनी £ 
| इच्छासे और दूसरा पर इच्छासे । जो अपनी अज्ञानतासे हो उसे £ 
% विशेष अपरोक्ष अज्ञान कहते हें. जो दूसरोंकी इच्छासे अथवा दूसरोके 

बचन पुस्तक आदियोंके सुनने ओर पठ्नेसे हढ हो उसे समान £ 
*| अपरोक्ष अज्ञान कहते हें । i 
| दूसरेका नाम परोक्ष अज्ञान है, इसको समानाधिकरण बोळते हें। ६ 
जो इस अज्ञानमें होता हे वह ईश्वरको अपनेसे भिन्न जानकर नाना- 

प्रकारके साधन ओर तप आदिक करता है. इसके भी दो प्रकार हे, ४ 


थममें-सांसारिक कामनाओंकी £ 


पू्णेताके लिये देवताओंकी पूजा ओर उपासना भक्ति करते हें। मनमें ६ 
यह आशा रखते हें कि, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी मान बड़ाई आदि प्राप्त हो। [६ 


“दूसरा वह हक, जो अपने उद्धारक लय नानाश्राकरक यम नयम [& 


io 


४ आदिक धारण करते हें । मनमें आशा रखते हें कि, मेरी मुक्ति हाजाव ! [+ 


* यह दूसरे प्रकारका साधन करनेवाला पुरुष बड़ा भाग्यवान हे इसीमें ४ 
_» सच साधुलोग लगे हैं । नाना प्रकारके संयमों ओर तपस्याओंमें निमग्न हो (६ 
£ है हें । इस त्बंपदमें सब अज्ञानी लोग फँसे हें इस अज्ञानका कुछ पारावार | 
ह, अनन्त हो रहा हे. कम्म, उपासना, योग, ज्ञान आदिक जो कुछ तीन £; 
कमें हो रहा हे वो सब लोकिक पारलोकिक बिचार अज्ञानकी ४ 


` दृशामें हे । इसी अज्ञानमें सब पड़े हुए डुब इब कर रहे हैं । Ei 


4 


 शकफकफफककाकक्कफक्फक्क्क्क्फकक्क्क्क्क्क्कक्ककककककर्ककककककरकाय 


आकि ८ 
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जीवकां वर्णन । ( ११३९ ) 
क वच कानन नळ 
तत्पदसे दो प्रकारके ज्ञानका कथन । i 


तत्पदरसे दो ्रकारका ज्ञान समान ओर विशेष है। जो उपाधि ओर [£ 
ऋद्धि सिद्धि साहित हो। जिसको विदोष ज्ञान होता हे, उसीको इश्वर ६ 
कहते हें । जिसको:समान ज्ञान होता है वह ज्ञानी कहलाता हे, वह ४ 

सपने सब गुण दोषोका जानकर दूसरोंके भी खुख दुःखको जानता हे, [£ 
सब बालका विवेक रखता हे । तीनों अवस्थाएँ और सब विषय £ 


» बासनाके कतव्योको मिथ्या समझता हे, सारे संसारको स्वभके समान [६ 
¦| नाममात्रका जानता हे, सारे संसारको स्वम ओर सङ्कल्पके समान £ 
3 निश्चित करता है, अपने आपको सत्य ओर शेष समझता हे, इस ज्ञानका £ 
5। नाम परोक्ष ज्ञान हे । यह भी दो प्रकारका हे । एक लो यह कि, जिसमें |£ 
4 सब त्रकारकी शक्ति कादि सिद्धि आदि साथ हो; जिसमें ईश्वरके £ 
' छः षेश्वर्यं हों । दूसरे ज्ञानका नाम समान ज्ञान हे, इस ज्ञानवाला सब | 
" प्रकारके ऐेश्वयेको तुच्छ मिथ्या ओर दुखदाइ एबं उपाथिमात्र -समझता ६ 


८४ 


४ हे. उसका निश्चय होता हं कि, म॑ विगुणसे परे हूँ, मुझे कोई भी नहीं [६ 


Itt 


5 जान सकता,म सबका साक्षी द्रष्टा हूं। यह परोक्ष ज्ञानका वणन हुआ। ६ 


~| अब अपरणाक्षका वणन खुना । अपन शरारक अन्तर बाहरक दाषाका (६ 


की 


;| भली प्रकार जानता हे इसी मकार दूसरोंके शारीरकी उपायको भी | 
2) जानता हे, तीनों अवस्थाओंक दुख खुखसे भली प्रकार विज्ञ होकर ६ 
2) जाग्रत स्वभ-खुद्व तेका सब खाचे रखता ह । इन्द्रीयाके कम्मासे नली | 
*| प्रकार विज्ञ होता हे सारे संसारको नाशमान्‌ ओर अपनेको आविनाशी * 
° जानता हइ, अपन आपका सब इाक्तमान्‌ समझता ह, सब प्रकारका ४ 
5 सामर्थ्ये रखता हे, होनीको अनहोनी ओर अनहोनीको होनी कर ९ 
> देखलाता हे । इस प्रकार षट्‌ एवय जिसमें हो बह जगतका इश्वर कह ४ 
+ लाता हे, सब मकारकी ऋद्धि साळवे उसके आधीन होता ह, स्ट्टिकता- ६ 
| करके पूजाजाता हे। यह प्रथम अपराक्ष ज्ञान कहलाता हे। रि 
* अब दूसरे अपराक्ष ज्ञानका बणेन करताहूँ--जिसको तीनों कालका £ 
>) ज्ञान दो, जिसकी हासे तीन।काल उठ गय हो, 1जसका दाष्टस सब ६ 
4 ज्िकुटी नष्ट हो गई हो, जिसका कुछभी शेष न हो, म॑ सत्य हूँ सुझसे £ 
१ आतिरिक्त सब असत्य ह॑ अथात्‌ तानकालमं आत्मानन्न कुछ हुआहा ४ 
अ नहीं । ऐसे ज्ञानीको शिव कहते हैं । 


न आसिपदसे दो प्रकारके विज्ञानका कथन । डी >. 


42) 
४ जो कोई जान बझकर जड़ अवस्थाको धारण करले और ऐसा बन- £ 
भी जावे जैसे मद्यप मतवाला बनजाता हे, एक अनेककी सुध नहीं रहती 


तप जप "प" शा पा --:- 5 +5 
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* है, परम आनन्दमे निमग्न होजाताहे । इसमेंभी दो भकार होता है-एक £ 


| तो असत्य विज्ञानी जो बनावटसे ऐसी दशाको धारण करलेता है fr 
{| अथात्‌ मनम इतका लशा रहताह परन्तु हठस अथवा बनावटस दम्भ र्ग 
* करके ऊपरसे बाल मूक पिशाच जड़की अवस्था दिखलाता है। सत्य 
* विज्ञान धार्मिक पुरुष वह है जिसकी दृष्टिमें द्वेतका लेशाभी न हो आप- [+ 
हीको जगत, आपहीको ब्रह्म, आपहीको कता, आपहीको कम्म, आप- (६ 
5 हीको द्रष्टा, आपहीको दर्शन, आपहीको दृश्य, जो कुछ बोलता ओर (& 
4 सुनताहे सो सब आपही है, आपही डोलता है आपही डोलाता हे £ 


€ ~ 


£ अपनीही लीला सब प्रगट है। दूसरा कोई हाष्टि नहीं आता हैं' जिसकी ६" 
१ दष्टिमे एसा हो उसे सत्य विज्ञानी कहते हें । यही तत्वमासेके तीनों ६ 
+ पदका संक्षेप विवरण हे । fr 


पारखपद्‌ । प 
अब स्वसम्वेदके अलुसार पारख पदका वर्णन करता ट्रॅ-तत्बमसीके £ 


“रो 
£ तीनों पद श्रम आर मिथ्या हैं। उनमें अन्धकार रहता हे जिसके कारण £ 
% अपने स्वरूपको सूक्ष्मताका नही जान सकते। तत्वमासेके तीनों पदोंके 
{| ऊपर पारखपट्‌ है. वही सत्यपद है, उसासे जीवोंकी सक्त होती हे । जो ७. , 
* कोइ पारख पदका प्रातकर लता हे वह पारखी कहलाता हे । पारखी शुरू 3 

सब धम ओर धोखेका नष्ट कर देता है । एक, अनन्त, बाहर, भीतर, £ 
४) पिण्ड, बह्माण्ड सबके भेद कसर खोटको भिन्न २ करके परखा देता हे । £ 
१३ पारख पदको प्राप्त हुआ पुरुष फिर कभी उससे पातित नहा होता । £ 
5 तत्वमसिके तीना पदको इस जीवन मानकर निश्चय कर रखा हे इस | 
| कारण ये सत्य दोखते हँ, नहीं ता यथाथमें तोनापद 1नेमूल ओर भ्रम ४६ 
| माव हैं क्म्रॉकि जो कुछ इसने अपने मनसे मान लिया निश्चय कर [£ 

लिया वो सब श्रम ओर धोखा हे यह मन आक्या तृष्णामे फैँसाकर भव [ 

सागरमें डुबानेवाला हे, इसके उपदेशसे किस परकार तर सकता हे ? ६. 

इससे तरनका आशा रखमा झृगतृष्णाके जलसे प्यास बुझानेके ६+ 


21 समान हे । पारख गुरू हंसपद प्रात होता हे । तत्वमसिके अभिमानी | 


*| शुद्ध स्वरूपको नहीं पा सकते, सब प्रकारसे अहडूरको त्याग करही [+ 
5 पारख गरुसे सत्य स्वरूप प्रात होता है। | ५ 
i जन्म मरणकी सात शाखायं। i 


व्या न ER ~ 
{i अपने सत्यस्वरूपसे पातित होकर विरह ओर भ्रेममें फँसकर अपने £" 
थे स्वरूपको विस्मरण कर देता हे। फिर इधर उधर दूँढने लगता # 


4 है कुछ आधार नहीं पाता तो थककर कहने लगता हे कि, मेरा ईश्वर 
tec ee hk kk ess Sree sok so eos oe sk ek दसु 


|) 
1 छः 


. 


| बनाई सब जीवोंको विरह लगा या सब जीवोंको वाणीका विष चठ £ 


| ७ उत्पत्तिकी सात शाखायें-ए बीज है उत्पात्त अहूर है, उसकी 
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जीवका वणेन । ( ११४१ ) 
fitted dtd ttt dyn 


कि स्स fr 
+| निऱुण निराकार हे वेचून बेचरा हे । इस प्रकार आदिमें जब जावान £ 
४ नानामकारकी कल्पना ओर निश्चय करके कुछ प्राप्त नहीं किया तो दुखीके ६ 
* दुखी रहे, शिव ब्रह्मा ओर सनकादिक ऋषियोने नाना ्रकारकी वाणी |; 


१ गया । जब उसमें अचेत हुए तब आशा ओर भय अथात रोचक ओर ' 


८४ ee ~ pen RR कह: < न 


४) भयानकमें नाना अकारकी आशा करके फॅसे उसीको जन्म मृत्युका F 

3 बाज कहत हूं उसी बाजस सात शाखाय उत्पन्न हुई । Ee | 

है य श्री र सो.ए हा झा] ट्र | 

है अ इ उ ए व ह म fe 

रर ् 
|e 


भी आशा तृष्णासे ये सातबीज उत्पन्न हुये, इन बीजोंमेंसे प्रत्यककी £ 
* भिन्न २ सात शाखायें हुई । १ कम्मं, २ उपासना, ३ योग, ४ ज्ञान, ९ 
+| ५ उत्पात, ६ स्थित आर ७ नाश । इन सातामस प्रत्यकका सात र 
भे शाखायें हुई, जिनका विस्तार बहुत हे पर यहां संक्षेपसे लिखता हूँ । & 


oe eee 


+ 


ERT SE Se रे + 


नक *के>->>>> 
> ३-3 


MN Sy 
ST TN 


si 


9) १ कम्मेकी सात शाखायें-अ-अथोत्‌ कम्मेकी नाना प्रकारकी रीलियां हैं- & 
| १ यजन, रयाजन, अध्ययन, ४अध्यापन, ५दान, ६ पति ग्रह, ७ मेथून । [= 


: यजन-इसलोककी, याजन-पर लोककी, अध्ययन-विद्याभ्यास £ 
+] करना, अध्यापन~अभ्यास कराना, दान देना, मतिग्रह ( संग्रह करना) ४. 
* अर्थात्‌ दान लेना ) ओर मेथुन कम्माकी यही सात शाखायें हैं । Ee 
री 

+ ~ ° N° ~ ~ ~ ७ 
४ २ उपासनाकी सात शाखायें-इ अर्थात्‌ श्रीं बीज-१ शिव, २ विष्णु, रे गण- & 
+| पति, ४ सूर्य, ५ शक्ति ६ राम, ७ कृष्ण ये शाखायें हे, इनके सात करोड़ ६ 
४ महामंत्र हैं । जारण, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, आकषण, स्तम्भन, £ 
+| मोहन येही फल हैं। Er 
i गोगकी सात झाखायें-इसका बीज रं है, १ हठयोग, २ कुण्डलिनी & 


५ योग, ३ लम्बिकायोग, ४ तारक योग, ५ लययोग, ६ अमनस्क यांग, & 


te 
* ७ साङ्ख्य योगये शाखा यें हें । समाये फूल ओर सिद्धे फल हे। ७४ 
* ७ ज्ञानी सात राखायें-सोहं बीजका ज्ञान अंकुर हे उसकी सात शाखाये ;. 


हें-१ शुभइच्छा, २-स्वविचार, ३-तबुमानसा,४ सत्वा पात्ते, ५ असंशाक्ते 
5 ६-पदार्थाभातिनी, ७ठुरिया। परोक्ष ज्ञान फूल हे। अपरोक्षज्ञान फल है । (१ 


उसकी सात शाखा ६ 


5 हें-१ छाब्द, २ स्प, रे रूप, ४ रस, ५ गन्ध, ६ इच्छा ओर ७ वासना | & | हि लर 


% 
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( ११४२ ) कवीर मन्शुर । अ० २१ 
Pitt edb bho ob hosted doe ho ०५७ te ke fo het ५४५०७००७०५०७०५५००४४ ४५ Re 
त 33. गं ~ ~ Et 
5 (१) शब्द-बादलके गरजनेसे ओर नाना प्रकारके शब्दोंसे कीड़े) ५ 
+ मकोड़े और मेंडक, जोंक आदि उत्पन्न होते हैं । ~ 


5% (२) स्पर्ण-मेथुनसे जो जीव उत्पन्न हो 


ते 
( ३) स्ूप-अनल पक्षी आंदिक बहुतसे जीवधारी केवल दृष्टिसे & 


च ~ ~ २ ie 

| उत्पन्न होते हैं, वे सब रूप छृष्टि कहलाते हैं fe 

5 (४) रस इससे समस्त जलके जीवोंकी उत्पत्ति हे, ग्रक्षोके फलके |; 
९ 

*| कौडोंकी उत्पत्ति भी इससे ही होती हे । i 

5 (८५) गन्ध-इससे उषमज योनिकी उत्पत्ति होती हे । i 


5 (६) इच्छा सिद्धि योनि हे-योगीश्वर लोग अपनी इच्छासे चाहें जेसा 


स्वरूप धारण करले जहाँ चाहें चले जॉय, एकका अनेक स्वरूप बना लें, £ 


४ लघ दीघ आदिक हो जावें, इसीको सिद्धि योनि कहते हैं । हि 
४ (७) वासना-वासनासे देवता भूत भेलादिककी देह बनती है, यही ६ 
2) सात प्रकारकी उत्पत्ति है। स्त्री फूल हे । पुरूष फल हे । प 
| ६ स्थितिकी सात शाखाये-( ही ) अथवा ( म ) स्थितिका बीज हे । १ अन्न, र 
४ २ पाना, ३ घास आद, ४ मोट, ५ पत्ता, ६ फूल, ७ फल आडे । कि 
5 ७ नाशकी सात शाखायें-क्रीं-आथवा -हूँ--यह नाशका बीज है, इनसे सात £ 


| शाखायें निकली हें । बह ये हइ--१ एथिवी, २ जल, ३ वायु, ४ आग्नि, £ 
| ५ पग, ६ हाथ, ७ दांत | इसके आतारक्त नाशके लिये सहस्रा प्रकारके £ 

ce 
हाथयार बन हैं, सा सब इन्हाके अन्तगत हें । । 


जीवका भ्रम । *; 
जीवन अपन सत्यरूपस गिरकर इन्ही सात शाखाआम वासा £ 
| लिया । इन्हींक वरामें पड़ा हुआ बारम्बार जन्म मृत्युका भात होता हे, टि 
४) कही खुख नहीं मिलता | यद्यापे यह बहुत युक्तियाँ करता हे पर इसके ४६ 
3 छूटनेकी आशा नहीं होती, जिस गुरु अथवा आचायके निकट जाता ६ 


2 रीते, रसम ओर पाखण्डोंमें फॅसाकर अपने आधीन करनेकी इच्छा ४ 
20.01 करते हैं पर अज्ञानियोंको कुछ भी सावि नहीं होती कि, झुक्त किसे £ 
4 कहते हें ! और बन्धन किसको हे! | i 

1 ` भवसागरमें जितने लोग अपनेको ज्ञानी ओर ध्यानी समझते हें, £ 
रीवन्सुक्त मान रहहें, विदेह सुक्तिकी आशा रखते हैं बे सब मिथ्या भ्रममें (* 
। वे लोग जिनको जीवन्मुक्त कहते हैं वे कर्मोके पादामें बँथे बार- £: 
। यादे एक दरिद्रीका नाम राजा £ 


FES, डे. 
MS. “3 
Ci 4 Nr 


~ 


5 हे, वही अपने स्वार्थ ओर मान बड़ाईके वशा होकर नानाप्रकारकी ४. _ 


कककककक्कककका 


न 
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जीवबका वर्णन । ( ११४३ ) 
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3 रखांदया जावे तो क्या वह इससे यह राजा हो सकता हैं १ उसका दार- ६ 
9 द्रता नष्ट हो सकती हे ) कदापे नहीं वह नाममात्रका राजा कह- ६; 
3 लाता हे, यथार्थमें नही कहला सकता। इसीप्रकार बदन जिनका जीव- £ 


र न्सुक्त बतलाया हे वे सब जीवन्बन्ध हैं, जीवन्सुक्त कोई नहीं । वे सब ६ 

> कम्मके रहटमें पड़े हुये हैं; जसे रहटमें बरतन भरके नीचेस ऊपरका € 
४ आता हे ऊपर आके फिर नीचको जाता हैं, इसी प्रकार यह जीव भी £ 
४ कम्मास इश्वर पदका प्रात करता हे, नांचे पडके नानाप्रकारकी योनि- 
५ योमें भटकता है । इन सात शाखाओं में पड़ा हुआ पुरुष छूटनेका मागे Ee 
४ भी नहीं पाता । संसारके जीवधारी इन्ही सत्त शाखाआंम पड़े हुय & 
9) चारम्बार आवागमन करते हें। यही कालपुरुषका पंजा हे जिसमें पड़े ६ 
3 हुये जीवका छूटना दुस्तर हे। Ee 
१} सब मत मतान्तरक जो ऋष मुनि जीवन मुक्ति ओर विदेह म॒क्तिकी £ 
5| कथा किया करते हें। उनकी जीवन मुक्ते हुमा पक्षक समान ह। £ 
+| जिसको न किसीने कभी देखा, न उनका निवास स्थान ही जानत £ 
*| हैं, जो कि, जाकर देख ले केवल लोगोंको बनावट आर कल्पनाका £! 


* ifr 
+ ही बाते हैं । Ee 


“| कवीर साहब सवदास कहत चल आत हें गकि; किताबोंके द्वारा न £ 
| किसीकी युक्ति हुई हे न होगी, न इन नाना प्रकारके मतोंके गुरूवा- 
लोगोंके उपदेदासे कोई बन्धनसे छूटा हे, न छूटेगा । i 


> कितने पक्षपाती धमंद्रेषी नानामकारकी युक्ति ओर प्रमाणसे सिद्ध £ 
४ करना चाहते हें कि, आधिकारी लोग विशेष कारणोसें प्रगट हाते हें | 

११ पर विचारनेकी बात हे कि, जबतक सांसारिक कामना न हो तो आवा- ६ 
| गमनमें आनेकी क्या आवश्यकता हे ?। कोई किसी प्रकारकी युक्ते, ६ 
£| लप आदि क्यों न करें पर जबतक सत्य गुरूकी कृपा न होगी तबतक [& 
% वासनास निवृत्त नहा हा सक्ता । F 


| गर्भमें आनेका कारण, मुख्य करके पूर्व जन्मका पाप हे.क्योंकि, गभे र; 
| पूणे नर्क हे। जबतक गर्भेमें जाना आना लगा हे तबतक ज्ञानी अज्ञा- 
| नीमें किसीप्रकारका भेद नहीं हे । कोई थोडे दिनोंके लिये, राजा बन 
* गया, कोई दरिद्री रहा तो इससे क्या हुआ ? कोई ज्ञानी हुआ कोई 
+ अज्ञानी, किसीको थोडी विद्या हुई, किसीको उससे अधिक पर जबतक ६ 
५ आवागमनका भ्रम न छूटा तबतक उत्तम,मध्यम, कनिष्ठ सब बराबर हें। [६ 
£  केवल्य शरीरसे लेकर स्थूल देह तक सभी नाशमान हें निमूल हें, 
किसीमें अंधकार हे, किसीमें प्रकारा, किसीमें थोड़ा ज्ञान हैं, किसीमे 


कक कप कप वेद य पक्का 
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( ११४४ ) कवीर मन्झूर । अ० २३ 
eb टक क्य न पश्च ल नी न नचे व क च dhe hho ०७७ तनन त त की he rd ddl 


>--पणा शाणी Se 


बहुत, किसीमें थोडी सामरथी है, किसीमें बहुत,कोई थोडे दिन जीता हे [ 

कोई दीघायु होता हे । क्या हुआ ! केसे ही पदको प्राप्त हो पर जबतक (४ 
5 इन पांच देहोके अहकारसे न छूटेगा लबतक सुखको' न प्राप्त करेगा। £ 
5 ये पांचों अहंकार काल पुरुषक हैं, इन्ही द्वारा विथि निषेध दोनों £ 
| कर्मके भेद बनाये हैं । इसके भेदको हेस कबीरके विना दूसरा कोई नही £ 
%| जानसक्ता,जो जीव गर्भमें आते हें बे सब काल पुरूषके केदी हें।निष्पाप £ 
१ कोई कभी केद नहीं होसक्ता, जो केदी होता हे उसका कुछ न कुछ £ 
* अपराध होता है। निरपराध कभी भी बन्धनमें नहीं आ सकता fr 


केबल अपराधियोंके लियेही कारागार बनाया गया हे । न्यायी I 
| प्रभु कभी किसीको बिना अपराध दण्ड नहीं दे सकता। उसके जितने ६ 
| काय्यं हे सब न्याय संयुक्त हें, जो अपराधी होता 'हे वह जेलखानके (५ 

दारागाके आधीन किया जाता 
खाने (कारागार ) में केद कर देता हं। ये तीनलोक काराग्रह हैं धम्म- ६ 
* राय इस जल खानेका अधिपात हे। तो अपराधियोकी कमरूप जंजी- [६ 


रस बांधकर मात गभम डाल दता हैं) बहापर जाव हाय २ करता ह, [६ 


+| 


* हुँ। बाहर निकलकर तेरे भजनके सिवा कुछ न करूँगा। इस प्रकार ६ 
4 प्राथना कर यह जाव गर्भेसे बाहर होता हे अपने बचनको भूल जाता | 


र हे, विषय बासनामें पडकर माह मत्सरमें मत्त हा जाता हे । fe 
त साखी-कबीर-उध कपाले लटकता, वह दिन करले याद ॥ ५ 
२] जठरा सेती राखिया, नाहि पुरुषकर बाद ॥ | 
: सुसद्दस्‌-जिनके ढरसे सारे में हुआ रआशा ॥ डर 
भर एक थिर न रहे खिर. गये मानिन्द बताशा ॥ 
भं ले मोत पकड उनको बटेराको जो वाशा । 
645. कर बन्दणी बे आज की तब देख तमाशा ॥ br 
५ अज बसके इबादतूसे किया खुश्क जसदको । 
म सुरपति भी डरे जिनसे करे दिलमें हसदकों ॥ rs 
द _ वह भीन कोई पाया परम पुरुष पद्को। 
. सव भूल गये अपने अमल नेक ओ बढ्को ॥ fe 
i oa . सो सारे हक अन्देश किया मस्कने शाशा । ५ 


कूनुककककुकककककककक्क्लनकककनूककुककककुकून्क्कक्कनुककणयु 
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जगतको असत्प्रतिपादन। | ( ११४५) 
22020: 3:४०४०४०४०४०४:४४००७०४०४४०७०००४०७०७०४०४०४००४०००४०००४०४०४०५७०:०:०४०७०७/५००::०४४१ 
भी कर बन्दगी बे आजकी तब देख तमाशा ॥ Er 
Fe अलिमो आमिल कामिल बडे सरकार कहाये । 
अ बे पारख पद पर तत्व आनन्द न पाये ॥ कि 
है! माकूल ओर मनूकूलभें दिन रात गँवाये । | 
है] बे बूझ न सूझे पढ यरु ज्ञान भुलाये ॥ 
भै अरबी फारसी तुर्की संस्कत औ भाषा। प 
भै कर बन्दगी बे आजकी तब देख तमाशा ॥ | 
| केते करते दावा बखाशेंदये अमाके। Er 
दादार जमादार जमीनो जमाँके ॥ अ 
| शक्निन्दए बाज हें कवी पीलदमाके । i 
भै लूँ फेर छूटे तीर जो तक़दीर कमाँके ॥ क 
:; ` गर बूझ हकीकत तो रत्ती ओर न माशा। जि 
5 कर बन्दगी बे आजूकी तब देख तमाशा ॥ र 
भै बे सु्शिदे हकजूईके बद खोय दँ है । ५ 
हे खुद बीन खुदीसे रहे तारीक रवा मु है ॥ र 
भर पादोस्त बहर ओरत इस आजिजूका मर्कों है। द 
भर क्या जाने जाहिल वह साहिल सो कहां है ॥ fe 
क्या इल्मो अमल आमिल कामिल होवे लाशा । 
कर बन्दगी वे आजकी तब देख तमाशा ॥ 
न जगतको असत्‌ प्रातिपादन। 
यह जगत्‌ असत है। यद्यापे यह सत्‌ होकर भासता है तथापि मृग- 
ke तृष्णाके जलके समान असत ह। असतक ग्राहकका सत्य पदाथ नही & 


५ मिलसकता) सांसारिक पदार्थौक अभिलाषी सँसारमें ही. रहेंगे हे । जिन £ 
“| लोगोंने संसार तुच्छ समझ लिया है उनका संसारस भेम नही होता । र्र 
5 यह संसार उसी मृगतृष्णाके जलके समान है, जो हिरणक ४ 
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( ११४६) कवीर मन्शूर। अ० २१ 
* दरसे जल दीख पड़ता हे। मृग, जल जानकर उसकी ओर दोड़ता हे £ 
पर उसक [नकट पहुचत पहुचत वह जल फिर उसको उतनीहा दूर £ 
$ आग दाख पड़ता ह्‌ । इसाप्रकार अनक बार दाड़त दाड़ते हिरण थक- [ 
* कर गर पड़ता ह, प्राण त्याग देता हे । इस प्रकार इस संसारके भोग £ 
5 बिलास, त्रिविध तापोसे तपे हुये, खुखके प्यासे जीवोंको, खुखदाइ ६ 
दीख पड़ते हें पर इसकी प्रव्रात्त विषयोंमें होती हे तो खुख मिलता £ 
नहीं-पर तृष्णा आधिकसे आविक होती जाती हे, अन्तमे निष्फलताक Fa 
5 साथ मरकर आवागमनको प्राप्त होता हे। Er 


सांसारक वासनाक बद्ध पुरुष बारम्बार ससारा पदाथाका इच्छा ४ 
* करके उसीमे फस रहत हैं, उसीक लिये प्रयत्न करत हैं, उसीके प्राप्त £! 
4 होनेस आनन्द समझते हैं । ऐसे पुरुषोंका अंतःकरण मलीन रहता हे, Et 
4 वे इश्वरका प्राप्त नही हो सकत. क्योकि, इश्वरको प्राप्त हानेके लिये | 
| उनको प्रयत्न करनेका समयही नहीं मिलता । ऐसे लोग अपनी आयुको ६ 
सांसारक व्यवहारोंमें व्यतीत कर देते हैं। जो लोग सत्संग करते हें ४ 
ॐ उनको संसार बाजीगरक खेलक समान जान पड़ता हे । जिस प्रकार 


बाजांगर नाना प्रकारक कोतुक दिखलाता हे, कभी बाटिका लगा देता ४ ' 


* हे, कभी उसे अंतधांन करदेता है. कभी किसीको मृतक करके जीविल ६ 
४ करदेता हे, कभी कुछ कभी कुछ आश्च्थेयुक्त कार्य कर दिखाता हे पर (५ 
» उसकी सब जादूगरी मिथ्या हाती हे, उसी प्रकार इस संसारके सारे [* 
कायं आश्वयमय हें । उस सवे शक्तिमान्‌ बाजीगर ( जगतकरत्ता ) ने £ 
| इस संसारकी रचना की हे। जिस प्रकार बाजीगर कौतुक करता £ 
उ करता तमाशेको समेट लेता हे उसी प्रकार इश्वर जगतको प्रलय कालमें र 

लय कर देता हे । अज्ञानी जन इस कोतुकको देखकर आश्चयं मानते fe 
3 हैं, पर जो पुरुष बाजीगरके कोतुकका भेद जानता हे, कभी घोखमें £ 
| नहीं आता । यहाँ पर म॑ कड एक दृष्टान्त लिखता हूँ, जिससे लोगोंको £ 


f 


श i Er Fe 
$ संसारकी असत्यता प्रमाणित हो। जि 
(जयी 4 हि; 26८4 है] lee 
120 12: प्रथम दृष्टांत । | ज्या ति 
` सन्‌ १८५७ में जब कि, हिन्दुस्तानमें राज विद्रोह हुआ था, दिहली ६ 
ह अपराधी ठह्राये जाकर दाहरसे निकाल दिये गये थे। शहर लूट £ 
| लिया गया था । उसी समय, महाराजा कपूरथलाके दीवान, रामजस- £ 
नामक खत्रीको एक पुस्तक ल्ूटमें मिली थी जो स्वयम्‌ शाहुजहे ६ 

FR 
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जगतका असत्प्रालपादन । ( ११४७ ) 
Mbhbhdhdthithhhhhtthhhdthidd tudo toh hid SS 
i शाह लिखता है कि, एक दिन एक बाजीगरने नाना प्रकारके £ 


| कोतुक दिखाने वह एक तलवार लेकर आकाराकी ओर उड़ गया । i 

४ ऊपर जानेक समय वह कहता गया कि, “में खुदाके साथ लड़ाई ६ 

^| करने जाता हूं ” । थोडी देरमें देखतेही. देखते, वह आँखोंस छिप £ 

४ गया । आधिक समय न लगा हांगा कि, ऊपरसे उसका घड (जस, £ 

a * हाथ, पांव, आदेसे लेकर समस्त शारीरके) एक एक "टुकड़े होकर £ 

४ नाचे [गर गया । अब उसका स्थान कहा कि, मेरा पति मर गया हे, fe 

४ म॑ सती हॉउगी । बादशाह तथा अनेक लोगोंने बहुत समझाया पर ६ 

५ स्थान एकका भी न मानी, लकांड्यांका टेर लगाकर अपन पातके ६ 

४ अंगाका लेकर सती होगइ । उसके जल जानक पीछ थोड़ी देर बाद ६ 

४ बाजीगर आनन्दमे मञ्न नीचे उतरा । अपनी स्त्रीकी न देखकर बाद- | 

+| शाहस अजका कि, मरी स्त्राका बुलवा दिया जाय । बादशाहने कहा ६ 

“| कि, तरा सत्रा ता तरा लाशक साथ जलकर राख हीगइई, पर उस [६ 

०१ बाजींगरनं एकका भी कहना न माना । अन्तमे अपना स्त्राका ऊच ६ 

3] शाब्दसे पुकारने लगा, तो वह स्त्री बादशाही अटारीपरसे बोली कि, ४. 

रि में महलमें हूँ । उसने पुकारा कि, चली आ । वह आनन्द पूर्वक £ 
२ हसतो हुई आगइ । 


“or eer 


[Ee 


| बाजीगरका यह कोतुक देख बादशाह प्रसन्न हुआ । उसे बहुत £ | 
कुछ पारितोषिक देकर बिदा किया । fr 
द्वितीय दृष्टान्त । Er 


3 सन्‌ १८३० ई० में में अपनी जन्मभूमि आजमगदमें था । वह मेरे £ 
४ विद्योपाजनका समय था । आजमगडमे मच्छर नहीं थ । लागोस ४ 
४ पूछनेपर लोग कहते कि, यहाके मच्छरोंको एक बाजीगरने बाँध दिया £ 
* हे । मंने पूछा कि, किस प्रकार ? लोग कहत कि, एक समय यहांक £ 
4 राजाके पास एक बाजीगर आया । उस समय राजा अपने राजमहलमें £ 
था । राजाको खबर पहुँची तो राजाने कहा कि, इस समय बाहर £ 
४ निकलनेसे मच्छर बहुत दुख देंगे. क्योंकि, मेरे शाहरमें मच्छर बहुत हँ। 
बाजीगरने कहला भेजा कि, मं शहर भरके मच्छरोंको बांध देता हूं, 
| राजा साहब आकर मेरा खेल देखें । बाजीगरने अपने मंत्रके बलस fr 
* शहर भरके मच्छरोंको केद कर दिया । राजा बाहर आया । बाजीगरने £ 
| बहुत प्रकारके कोतुक दिखाये पीछे वही कौठुक दिखलाया वेसाही £ 
+| कतेव्य किया जेसा कि, शाहजहा बादशाहुके वृत्तान्तमे लिखा गया ४» 
५ हे। अंतमें राजाने उपरोक्त बाजीगरको . कतल करनेकी आज्ञा दी oe व 
क्क्कककककककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्कक्क्ककक्क्ककक्कककयकर्कब् | 


paar ini 
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4 हूँ वह कबतक रहनवाला हे । इसका सुखही क्या हे ! उस पापका ६ 
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अंतमें गिड गिडानेएर भी, अपने भाणको बचता हुआ न देखा तो fr 
5 बाजीगरने शाप दिया कि, “ ऐ राजा! तू कोढ़ी होकर बहुत दुःख | 
४) पावेगा, तेरा राज्य नष्ट हो जावेगा, महान्‌ कष्ट भोगकर प्राण त्यागेगा . 
४ घाछे बाजीगर तो मारा गया पर राजाको भी ठीक बेसेही विपत्ति, £ 
|| दुःख ओर कष्ठोंका सामना कर माण त्यागना पडा; जेसा कि, बाजी- ६ 

गरने शाप दिया था! | 
*॥ वाजीगरकी समावि-उंपराक्त बाजीगरकी समाधिपर एक खजूरका वृक्ष | 
9 उगा जो कि, सीधा शहतीरके समान खड़ा था । राजाके वंशवाले | 
5 उसपर खारूयेका गिलाफ लगाते आर उसकी पूजा किया करते थे। £ 
> यदि वे उसकी पूजा नहीं करत तो उनको नाना प्रकारके विप्तोंद्वारा | 
५ बहुत दुःख हुआ करता था। नियत समयपर समाधिकर मेला लगा ६ 
* करता था, जिसमें हजारों आदमी इकट्ठे होते थे । राजाका किला fe 
टूट फूट कर दरियामें 1गेरता जाताथा । राजाकी संतान, किला, खजू- |: 
रका व्रक्ष, मेला आर समाधिकी पूजा, मने अपनी आखोंस देखी थी । [* 

अडुमान हाता हं कि, उपरोक्त बाजीगर वही था, जिसने शाहजहाँ ६ 
| बादशाहको काठक दिखलाया था क्योंकि, बादशाह आर राजा 
एकही समयमें हुए थ। fr 


५] 
१ राजाक परिवारका बालक-मूखे राजान [वचारा था क, याद इस बाजा- 
4 गरको मार डाळँगा तो यहांके मच्छर ऐसे ही बँधे रहेंगे। अज्ञानतासे Er 


यह न सोच सका कि, जिस शारीरके सुखके लिये मं एसा अनथ करता 


RPP 
‘> 


+ 


3 


*| जो फल उसको प्राप्त हुआ वा ता उपर (लखा गया पर उसका सतान ;८. 


भी महान्‌ दुःखमय जीवन व्यतीतकर रही थी । उसी राजाके वंशका | 
* एक विद्याथी मेरे साथ पाठशालामें पढ़ने आया करता था जो महान ६ 
दुःखी था। उस समयके आजमगढ़ जिलाके मजिस्ट्रेट ओर कलक्टरको [६ 
धन्य हे जिन्होंने, उसकी सब दशा देख उसके खानदानका हाल जान 
£| दयाकर उसके पोषण पालनके लिये एक तहसीलदारीकी जगह दिलवा 
i जिससे उसे जीवन यात्राका सहारा लगा । यह हाल मॅन अपने £ 


कानों खुना कितनीही बार अपनी आँखोंसे देखा । . 


 अमन्वय-इस हालके लिखनेसे मेरा यह प्रयोजन हे कि, उपरोक्त बाजी- fr 
रके खेलसे इस संसारकी दशा प्रगट करूँ कि, यह संसार निरञ्जन ५ 


a ह, नटका खेल दे, बड़े बड़े महात्मा सिद्ध, साधु गोते इसमें पड़े खा रहे हैं । £: 
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2) नका कोई स्थान न मिला, पाथेक घबडाकर कात्र किसी गोवमे पहुच- |* 
> 
€ नका काशश करनं लगा । बहुल प्रयत्न करकं जल्दा जल्दा माग & 
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जगतको अंसत्पतिषाद्न । ( ११४९ ) 
Hkh hth det Mudd hideout diet dodo dodo 5५ 
| पाथेककी दृष्टान्त । fi 


+3| 
ता एक पाथिक कहीं चला जाला था। एक दिन संध्या होनेतक ठहर- ६ 


४ आवक घबराया । अंतमे बहुत ब्याकुल इानेपर दूरसे एक दीपकका 
४ भकाश (देखाइ दिया । उसे देखकर कुछ घय्य हुआ, मनमें अझुमान E 
४| [केया कि, अवश्य कोई ग्राम हे । अब बहुत शीघ्रता पूवक चलकर ६+ 
* ग्राममें पहुँचा । वहां जाकर देखनेपर जान पड़ा यह तो ग्राम नहीं शहर [६ 
+| हे । ऊंचे ऊँचे मकान खड़े हें, दीपकोंका प्रकाश फेल रहा हे, दोतरफी ४ 
5 दूळान लगी हें, लोग अपने अपने कारबारमें लगे हुए हें। बाजरमें £ 
| सब ्रकारके पदाथ मोजूद हें । अतः पाथिकने अपनी आवङ्यकतानु- £ 
+] सार पदाथ लेकर, आनन्द्पूवक भोजन किया, पानी पीकर सो गया। £ 
5 दिन भरका थका था ही ऐसी गाठ निद्रामे सोया कि, दसर दिन सात £ 
| बजे अख खुली । लो देखा कि, न तो शहर हं, न मकान. न दूकान हें, £ 
न काई आदमी हा है वरन्‌ दान्य सान एक जगल भड ह । fr 
पथिक यह कॉलुक देख अत्यन्त आश्वयम आकर, सांचने लगा कि, ६. 
+| या परमात्मा यह क्या बात हे ? जिस झाहरमें ८-१० घण्डा पहले मॅन ६ 
+| पदार्थ खरीदे, इस समय उसका कुछ भी पता नहीं । इसी आश्रय £ 
४ सागरमें डूबा हुआ चलते चलते जब कुछ आगे गया तब ऋमशः दूसर ६. 
११ सुसाफिर मिलने लगे । पाथेकन ळःगोसे पूछना आरम्भ किया कि, यहाँ 

४ पर एक शहर था, जिसक बाजारमंस खानेके पदाथ लकर रात मंन £ 
४ भोजन किया उसी शहरं सा गया पर इस समय उसका कुछ भी ६ 
४ पताहा नहीं । लोग उत्तर देत कि, क्या कहत दो ? यहां ता कभी भा ह 
kl न शहर बसा, न बाजार लगा, न यहाँ आदमाही रहत हं ! हम लाग ६ 
| सर्वदासे इस जगहको ऐसाही देखते हैं। यह बात खुन सुनकर पाथिक Ee 
> अचम्भम आता था । 7 Sf 


। पथिकने जो नगर देखा था उसे गँधव नगर कहते हें । गन्धवामे यह 


4 सामर्थ्यं हे कि, बे'जो चाहें करले । वे शहर बना लेते हैं पुनः जब 
| चाहते हें अन्तर्धान करदेते हें । किन्ही किन्ही साधुवोमे भी ऐसी ही 
>. सामर्थ्यं होती है कि, अपने संकल्प द्वारा जो पदाथ चाहते हं उपस्थित | | 
४ करदेते हैं, फिर संकल्पसेही गायब भी करदेते हैं। यादे चाहें तो नियत &॥ 
५ समयतक स्थित भी रख सके। PES, IEF 
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४ समाप्त करनेपर भी रात होजानेलक कोई ग्राम न मिलनेसे और भी & | 
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आ. कोलम्बंसका अमेरिका प्रगट करनेका दृष्टान्त । te 


i दुनियाँ ( अमेरिका ) का प्रकाश कोलम्बस नामक जहाजीने | 


४ किया था, जिसको ४०० वर्षके लगभग होताहे । उसने चाहा कि, ५ 
»| अपना जहाज उत्तर महासागरसे होकर भारतवषको ले जाऊं. क्योंकि, ६ 
| दाक्षिणसे तो अँगरेजोंको मार्ग माळूमही हे, उत्तरले चलकर नया रास्ता & 
| निकालना. अच्छा होगा । उसने सोचा फि, जब पृथ्वी गोल हैं 
* तब, चाहे दाहिनेसे चलो, चाहे बायेंसे, अन्तमें एकही स्थानपर ४ 
| पहुँचना होगा । यह सोच विचार कर कोलम्बसने अपना ६ 
5 जहाज उत्तरसे चलाया | जहाज महासागरमें पड़कर ऐसे स्थानपर ६ 


जाने लगा, जहाँ पृथ्वीका भाग देख पड़ना भी कठिन हुआ | जहाज | 


| परके खानेकी सामग्री घटने लगी, यहांतक कि, लोगोंने घोड़ोंको भी ४ 
*| मारकर खा लिया, अन्तमें मलुष्योंको खानेकी वारी आई वरन दो चार [६ 
| मारे भी गये | दो चार आदमियोंको मारकर खा लेनेके पीछे सबने ६ 
| आपसमें विचार करके यह निश्चय किया कि, कोलम्बसको भी मारकर ४ 
| चालो, उसीके कारण हमलोग इस विपात्तिमें फँसे हैं । जब कोलम्बसके ४ 
4 मारनेकी युक्ति करने लगे तो कोलम्बसने सभोंस कहा कि, एक दो दिन ६ 
2 मुझ ओर जीवित रहने दो,यादि भूमि मिलगइ तो अच्छा,नहीं तो मारत | 
£| कर खालेना। कोलम्बस मनमें बहुत घबड़ाया उदास हो जहाजको आगे !* 
| चलक्ष्या । इश्वरको कृपा आर लाला विचार करन योग्य हु किं, जहाज | 


3 बहुल दूर भी न गया हांगा के, समुद्रम घास फूस बह जात दख पडू । fe 


5 कोलम्बसके मनमें कुछ घय्म हुआ, मनमें विश्वास हुआ कि, अब यहाँसे ८ 
*| पृथिबी निकट है जिधरसे घास बही आती हे प्राथेबी उसी ओर है, यह :* 
अनुमान करके जहाजकोभी उसी ओर चलाया । थोडेही दूर चलने पर :. 


5] अमेरिका देश मिला जिसे कि अब नइ दुनियाँ कहते हैं मिला । Ee 


5 बहां पहुँचकर कॉलम्बसने देखा कि, वहांके लॉग बड़े सरल साथे £ 
4 ओर छल कपट रहित हैं, उनक पास धन बहुत हूँ। कालम्बसन दा चार £ 
5 तोप लगादी कई आवाजको, जिसको सुनकर अमेरिकन लोग डरगये । ; 
ॐ उन लोगोंन आपसमें अनुमान किया कि, यह ( कोलम्बस ) सूय्यंका fe 

पुत्र हैं उसकी पूजा करने लगे, उसकी आज्ञा दासके समान पूरी करने fr 
भ्र टिप । कोलम्बसने अमारकाका समाचार यारपमे भजा, जिसको पाकर £ 


न| ~¬त ल्त ऽ 98 (हन 2 


EE १ इसी देशको नवीन शीक्षित लोग पाताळ अथवा नागलोक कहते हैं वचनोंकी सिद्ध ii 
Ps ks _करनेके लिये बहुतसी युक्तिथाभी दिखलाते ह्‌ । bp 


हः 4 कुकृकृकुककर का ककक कक कक कक फर्क कक क कह कफ कुक कुक क कक फ रुक पद, 


>. हृदय आर छल कपटस राहित थ । इससे प्रमाणित होता हे कि, यह देश [£ 


४ बड़ा बली है, उसके कारण बहुत लोग नष्ट भ्रष्ट हुये हें। अबस यह ६ 


१ यह कभी न कहना । पर नारदजी, शिवजीके वचनको भी न मानकर ह 
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जंगलको असस्रातिपांदन । ( ११५९) 


| योरपके कई एक सम्राटोंने अपनी सेना भेजकर अमेरिकाका बहुतसा ६ 


भाग अपन आधान कर लिया । a 5 
42| RR ~ 
| इस अमेरिकाका नइ दुनियाँ बोलते हें । वहांक लोग बहुत सरल £* 


~ ` 


5| कोलम्बसके सङ्कल्पसे उत्पन्न हुआ था. उसका ऐसा सङ्कल्प हुआ कि, £ ; 

| यह देश एसाका ऐसाही बना रहा, वही अबतक चला जाता हे । fr व 

४ इसका पहले कोई भी नहीं जानता था, इसकी रचना भी गन्धव- £ | 
| 
|] 


है नगरके समान हे। 1 
भो नारदजीकी कथा । | 
शी एक समय नारदजीने कठिन तपस्या की, जिसको देखकर इन्द्र भय- ६ | 


५ भीत हुआ कि, नारद मेरा राज्य ले लेंगा । इसी भयके कारण नारदः ( 
४ जीकी तपस्याको नष्ट करनेके लिये कामदेवको भेजा। कामद्‌वने नार- ६ 
| दजीके निकट जाकर शक्तिके अछुसार बहुतसी युक्तियां कीं पर मुनि ;£. 
| कामातुर न हुये । पश्चात्‌ इन्द्रके निकट गया कहा कि, नारदसुनि पर ५ 
४ मेरा कुछ भी बल नहीं चलता, नारदजीने मुझे जयकर लिया। नारदः ६ 
४) जीको ( कामके निष्फल हानेके कारण ) अहङ्कार हुआ कि, में कामजीत (& 
| हुआ, मेरे बराबर दूसरा कोइ नहीं है । इसीमें नानाम्रकारके सङ्कल्प [£ 
„| बिकल्प करते हुये इन्द्रके पास पहुँचे । वहां इन्द्रसे अपनी बड़ाई आपही ६ 
3 करने लगे कि, भेंने कामको जीता । इन्द्रने कहा-कयों न हो? आप £ 
जसे तपस्वी, महात्मा, ज्ञानीका काम क्या करसकताहे । इन्द्रसे यह £ 
{| अपनी प्रशसा खुन नारदझुनि वहांस सीधे चलकर बह्मलोकको पहुँचे । ४. 
:} ब्रह्माजीने कुशल मङ्गल पूछनेके बाद पूछा कि, ए बेटा ! कहांसे आ रहा £ 
3 हे १ नारदजीने कहा में असुक बनमें लपस्याकर रहा था, वहां काम [६ 
* मुझे छलने गया, पर मेंने उसको जीत लिया, इतना कहकर अपने तप ६ 
तथा कामदेवका सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर नारदजीको £ 


अभिमान देख ब्रह्माने कहा कि ए बेटा ! ऐसा अभिमान मतकर काम £ 


(6५ 


है 


अभिमान मनसे निकाल दे, मेरे सामने कहा सो कहा, विष्णु भगवानके £ 


5 सामने भूलेसे भी न कहना । . i 


र बह्माजीकी यह्‌ बात खुनी अनसुनी कर नारद शिवजाक पास गये। | 
* शिवजी बड़े प्रेमसे मिल । नारदजीन वहां भी अपनी वही बात चलाई, & 
* जिसको खुनकर शिवजीने कहा (के,यहां जो कहा सो कहा.विष्णुके पास ६ 


मर्कककक्कककक्ककककककककाक्ककककककूककककफक्ककककककककककर 
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ॐ नारदजीने कहा कि, आप अपनी सुन्दरता दीजिये, श्रीनगरके राजाकी £ 
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» सीधे विष्णुलोको गये, भगवानूने बड़े भेमके साथ नारदका सत्कार £ 
> कर कुशल मङ्गल पूछा । नारदका तो मन तरङ्कोंमें था वहां भी अप- [* 
| नेको कामजीत प्रगट किया । विष्णु भगवानूने नारद्की बात खुनकर fe 
| मुसकुरा कर प्रगट कहा कि, आप सब तपस्वियोंके शिरोमणि हें आपके Er 
| सन्सुख कामका जीतना कोन बड़ा भारी काम हँ ? भगवानने मन्म £ 


४) विचार किया, इस समय नारदको अहङ्कार हुआ है. यादि इसको न & 


सम्हाल लिया जावेगा तो बहुत दुःख होगा । इतना विचार कर अपनी 
> शाक्तेको आज्ञा दी. मायाने वहांसे चलकर एक स्थान पर जो नारद- £ 
४) जीके जानेका मार्गमें ही एक नगर बनाया, जिसमें राजा प्रजा सहित टॅ 
४| सब सांसारिक सामग्री उपस्थित कर दीं। fr 
उधर तो यह कोतुक हुआ, इधर नारदजी भगवानकं पाससे चल- (६ 
* कर उस नगरमें पहुँचे, नगर देखनेकी लालसासे शहरमें अवेश किया । fr 
+ नारदजीके आनका समाचार राजाक पास पहुचा, वह दोडा हुआ | 
% आया नारदजीकी अगवानी करके अपने राजमहुलमें ले गया, अध्य ४६ 
5 पाद्य दे पूजन कर उच्च आसनपर बेठाया। पछि अपनी एक एुत्रीको ६ 
*| जिसका कि वह शाीतघ्रही स्वयम्वर करनेवाला था, बुलाकर नारदजीके ६ 
*| सन्मुख खड़ा किया. कहा कि,महाराज ! दया करक इसके भाग्य अभा- [६ 7 
४ ग्यका विचार बतलाइये इसको कसा पाते मिलेगा! यह भी काद्य ir 
४ नारदजीने देखकर कहा कि, यह वालिका बहुत भाग्यशालिनी है, | 
5 इसका पाते सब विद्या सम्पन्न कला कोशल संयुक्त मह्दाएश्वयवान £: 
5 चक्रवर्ती राजा होगा । नारदजीने प्रगटमें तो यह कहा पर अन्तःकर" (६ 
५] णमें उसके प्रेमका तीर खाया । यह चिन्ता हुई कि, किसी प्रकार इस [ 
| राजकुमारीको व्याहना चाहिये । इसी चिन्ताप्रे विचार करते २ यह £ 
४) निश्चय किया कि, यदि में अत्यन्त सुन्दर बन जाउँ तो यह मुझे अब- [६ 
| झ्यही स्वीकार कर लेगी। अन्तमें विचार करते २ यह निश्चय किया कि, ५ 
५ विष्णुस बढ़कर काइ सुन्दर नहा हे, अब चलकर पवष्णुसे सुन्दरता ५ 
१} मॉगनी चाहिये । यह निश्चय करतेही उलटे फिरकर विष्णुलोक पहुँचे । £ 

विष्णु भगवान्‌ून देखकर कहा, बहुत शीघ्र लोटे. कहो क्या चाहिये ? £ 
*) पुत्रीका स्वयम्वरह्‌ । विष्णु भगवानने कहा कि, बहुत अच्छी बातहे Er 
4 जिसमें आपकी भलाइ होगी वही करूँगा । इतना खुननेके बाद नारद- £" 
जान दुखा क, मरा शारार परम सुन्दर हाॉगया, पर यह सुधि नही ४ 
5 हुई कि, मरा सुह कसा ह्‌! .भनवानने समस्त छारीर तो नारद्का & 
* अपने समान बना दिया पर मुख बन्द्रोकासा बनाया । नारदजी वेकु- ४ 
सककककक$कदककककककककककककखुककककक्कदातककक्ककाकककनय क्कि 
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जगतको असत्मातेपांदन । (११५३) 


ने | 


2 ण्ठसे चलकर फिरसे उसी नगरमें पहुँचे, वहां देखा कि, राजकुमारीके £ 
| स्वयम्वरकी बड़ी तेयारी हो रही हे, रङ्गभामिमें देश देशके अनेक राजे Fe 
आर राजकुमार बेठ हे, राजकुमारी माला लिये फिर रही हे। नारदजी ६ 
3 भा रङ्गभूमिमें पहुँचे, जाकर एक आसन पर विराजमान हुये मनमें लगी [६ 
7 थी कि, राजकुमारी मेरेही गलेमें जेमाल डाले, पर राजकुमारी फिरत £ 
९ २ जैसे नारदजीके सन्छुख आइ वेसेही पिछले पॉव फिर कर दूसरी £ 
| ओर चली गइ । नारदजी अपने आसनसे उठकर राजकुमारीके सन्छ॒ख | 
4 जा बैठे. राजकुमारी उनको देखतेही उधरसे भी लोटी । अब तो नारद्‌- ६ 
5 जीने ऐसा किया कि, राजकुमारी जिधर २ जाती उधरही उधर उसके Ee 
5 सन्मुख जा बंठते राजङुमारीभी विवित्र बन्दर सुखवाले पुरुषको देख- & 
| कर घृणासे दूसरी ओर फिर जाती । इतनेहीमें विष्णु भगवान भी राजाके & 
5 स्वरूपमें आकर रङ्गभामिमें उपास्थित हुये। राजकुमारीने जेसेही भग- ६ 
5 दानको देखा बेसेही माला पहना दी । नानाप्रकारकें बाजन बजने लगे, & 
3 बड़े उत्साह ओर आनन्द पूवक भगवानके साथ राजङुमारीका बिवाह £ 
४ होगया, भगवान्‌ उस्‌ साथ लेकर वकुण्ठको गयं । भगवानूक चले जान i 
| पर नारद्ने निराश होकर मनमें बहुत क्रोधित हो चलनेका विचार £ 
१४ किया । नारदुजीकी व्याकुलता ओर कोधसे क्षण क्षणमें सुखका रङ्ग 8 
£| बदलते देखकर शिवके गणोंने, कहा कि, महाराज अपना सह तो ६ 
४ देखिये! आरसी न मिले तो जलसे देखो । नारदजीने जाकर जलमें & 
५ ञुखको देखा । कुरूप बन्दरकासा रूप देखकर अत्यन्त क्रोधित हुये. & 
5 ऋोधसे उन दोनों शिवके गणोंकी आर देखा. कहा कि, ह मूखों ! तुम- & 
> लोगोंने जान बूझ कर न कहा मेरा ठट्ठा किया जिसे मेरी अप्रतिष्ठा ६ 
१ हुईं तुम लोगोंने जानकर भेरी प्रतिष्ठा नष्ट की है, इस कारण लुम ६ 
“| दोनों राक्षस होगे बन्द्रोंसे तुम्हारी दुद्शा होगी फिर नारदजी £ 
५ ऋधसे झुंझलाते हुये -विष्णुभगवानके पास चल । जात जाते E 
४ राहमेंही राजकुमारी सहित विष्णु भगवान्‌ मिलगये देखतेही कोधके 
= 2 आवेठामे आकर शाप दिया क, हे।वष्णु! जस तून मर साथ छल कया 
4 है, सुझे स्रीका वियोग कराया हे उसी अकार तू भी मलुष्यका शारीर 
+| धारण करेगा,तेरी ख्रीकाभी हुरण होगा, जिसके लिये बनबन रोता किरे- £ 
4 गा, विरहसे व्याकुल होगा, मेरा सुख बन्दरोंकासा बनाया हे इसकारण [* 
5 बन्दरोंकाही आसरा लेना पड़ेगा, उनके बिना तेरा काय्य सिद्ध न होगा. 
4 नारदजीके इसी शापके अनुसार रामावतार हुआ, रावणाने सीताका E 


ॐ हरण किया, फिर बन्द्रोंकी सहायतासे रावणको जय किया । 
५] मायानगर-जिस नगरमें यह हाल हुआ था वह श्रीनगरके नामस मसिद् 
* हे. कोई २ कहते हें कि, काइमीरकी राजधानी श्रीनगर बहा मायावीदाहर [* RS 
४1क्ूकृकुकुकुकृकृकृकृकृकुकृकुकृकृकृ कुक कुककृछूकूकृक कूछु कक फू छू बकूक कक फू कक फू कूद 

७३ 
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( ११५४ ) कबीर मन्शूर। अ० ३१ 
0 ७ क 2५ क ७ 43: १५४५ ४० के के 
1 जब र ~ र a ie 
4 है। हते हैं कि, बट्रीनारायणके मागमें जो श्रीनगर नामक नगर | 


श्‌ 
4 हे वही बह नगर हे । अतः कुछ भी क्यों न हो, दोनोमेंसे एक न एक ही £ 
5 होगा। यदि इस नगरकी शोभा आर बनावट अब वेसी नहीं रही हे 
4 पर अब तक नगर वत्तमान है उसको मायाने एक पलमें बनाया था यह £? 


* कथाना पूवाक्त कथाआक समान ह | 
१3] ।सकन्द्र बादशाहा आर फकार । Er 


% किसी समय एक फकीरने बड़े सिकन्द्रकी दावत की । फकीरने |; 
% अपने चेळेसे कहा कि, तू अछुक भैदानमें खडा होकर आपनी झोली ? 
४ हिलाया कर । शुझकी आज्ञाठसार शिष्यने झोली हिलाना आरम्भ ६; 
४ किया थोडेही समयमें उस भेदानमें एक नगर बस गथा । राजाओंके ६ 
5 योग्य सब सामग्री इकड़ी होगई, सहस्नों दास दासियाँ उपस्थित होगये, ४ 
4 पाकशाला खड़ी होगई, नानाप्रकारके भोजन तेयार होने लगे। एक ४ 
ओर नाच रङ्गका सामान इकट्ठा हुआ, आनन्द कुतूहल होने लगा ह 
; इस प्रकार फकीरने बादशाहकी बड़ी आवभक्ति की । बादशाह जब ६ 
£ भोजन करके हायना गारमें गया तो वहां एक परम खु दरी स्त्री भी उसके 
4 साथ सोङ पर जब वे दोनों सो रहे थे सम्भोग करते २ अन्तका समय ६. 
| निकट आयां तो उस फकीरने अपने चलेसे कहा कि, अब तू झोलीका ६ 
5 हिलाना बन्द कर दे, शिष्यने जेसेही झालीका हिलाना बन्द कर ६ 
दिया वेसेही सब रचना अन्तघान होगई, सुनसान उजाड दीखने लगा ६ 
5 न कोई जीवधारी रहा न कोई मकान, न कोई पदाथ ही वहां देखनेमं ६ 
* आया । बादशाहाने देखा 1के भ॑ आलि सुह प्राथेवी पर पड़ा हू, न बह £ 
४ स्त्री हे, न वह पलंग । अपनेको नङ्गा ए॒थिवी] पर पड़ा देखकर अलुमान £ 


5 किया कि, इस फकीरने मेरे साथ ठट्ठा किया है,क्ोधमें आकर फकीरको ६ 


*| बहुत ठुंट्वाया पर कही उसका पता न लगा न उसका चेलाही मिला। 
4 इस प्रकार उस फकीरने बादशाहको यह उपदेश किया कि,न तू £ 


+| कुछ हे न तेरी वाद्श्ाहतही हैं । 2 


2) इन्द्रकी कथा । fe 
7 योगवाशिष्ठमें लिखा हे कि, किसी समय देवतों ओर देत्योंमें युद्ध £ 
4 होने पर इन्द्र देत्योंसे परास्त होकर भयसे भागा । अपने योगबलसे [* 
£ बहुत सूकष्मरूप बनाकर एक परमाणुम घुस गया. अब उसमे दत्योक ४ 
4 भयके कारण व्रहांस निकलना नहीं चाहता था. पर उसे तो तीन # 
४ लोकका राज्य भोगना था इसकारण उसी परमाणमें ही तीनलोक दीख ६ 
5 पड़े. सब सामग्री, राजा इन्दको उसी प्रमाणुमें .मिली उसी परमाणुमें £ 
#| दश पीढ़ी तक इन्द्रका राज्य रहा । i 
ज्ककवकफकककाकककाकककककयस्कककककककककककाचककका्कककककवक 
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भन नेके बाद एक दिन राजा कोल नग्न शारीर फिर रहा था कि, उसीके | 


 % चान कर कहा, भाई गज ! इतने दिनों लक कहां रहे, किस प्रकार | 
* अपना जीबन व्यतीत किया, आजका दिन केसा अच्छा हे कि, दिनोके (॥ | 
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जगतको अंसत्मातिपादनं । ( ११५) 
YO FR RR RR णव ७६६७५ hth ळे लणल णत 


न न Tes 


ट Ee 
र तपस्वीकी कथा । -- 
*| इसी पुस्तकमें लिखा हे कि, एक पुरुष उलटा लटक रहा था, उससे (" 


५ उसका आशय यह्‌ था कि, तीन लोकका राज्य मिले, पर उसकी & 
*| स्त्री इस हेतु तपस्या कर रही थी कि, मेरा पति मेरे घरस बाहर न ६ 
| जावे | दोनोंकी कामना पूर्ण हुई, उस पुरुषने तो सातोंद्वी पका राज्य पाया £ 
> उसकी स्त्रीके जानते उसका पाति उसके घरसे बाहर न गया । घरके ६ 


५ भीतरही उसे सात द्वीपका राज्य मिला । | पॅ 
+3 7 [६४ 
क तपस्वी गाधको माया ददन । टि 


रॉ एक समय कर्मकाण्डी विद्वान सरयू नदीमें खड़ा होकर तपस्या कर ६ 
| रहा था, अत्यन्त कष्टसे तपस्याके सिद्ध होनेपर विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न 5 
शी हुथे दशन देकर बोले कि, वर माँगो । तपस्वीने कहा कि, आपकी & 
£] मायाका कोतुक देखना चाहता हूँ । मगवानने कहा कि, ऐसाही होगा। (६ 
इतना कहकर भगवान तो अन्तघांन होगये. तपस्वीने पानीमें स्नान (६ 
5 करनेके लिये डुबकी लगाई तो क्या देखता हे कि, वह सपरिवार हे £ 
हर अपने घरपर बीमार होकर मर गया है, उसके घरके लोग रोते हुए £ 
») शोक करते हें । रीतिके अलुसार उसकी अन्तिम क्रिया हुई, श्राद्ध £ 
2 आदिक भली भ्रकारसे किये गये। अब क्या देखता है कि, एक भङ्गीके ६ 
2 घरमें जन्म लिया जहां इसका गज नाम रखा गया । सोलह वर्षकी £ 
7 अवस्था होनेपर एक सुन्दरीके साथ विवाह हुआ, आनन्द पूवेक उसके | 

| साथ जीवन व्यतीत करने लगा। इसके कुछ दिन बीत जानपर तपस्या £ 
5 करनेकी इच्छा हुई, जङ्गलमें रहकर तपस्या करने लगा । कुछ दिनके £ 
5 बाद स्त्री आदिक सब मर गये, उसके शोकमें देश त्यागकर दूसरे देशको £ 
४ चला गया, जस दशभ वह पहुंचा वहाँका राजा सन्तानह।न मरगया ६ 
5 था । बहांके लोगोंने रीत्यलुसार एक हाथीके सूँड़में मोतियोका माला Es $ 
१ दे दी ऐसा निश्चय कर लिया कि, यह हाथी जिसको माला पहुनावेगा fe 


की 


 उसीको राजा बनाऊंगा. उसी समय जब कि, गज उस देशम पहुचा ८ 


| 
2 कारवाई हो रही थी, उस हाथीने इस भङ्गी (गज) के गलेमें माला डाल ६+ 


दी । अब गजकी दयासे उस देशका राजा बन गया। अब वहां उसका ४ 
£ नाम “ कोल ” रखा गया। बहुत दिनोंतक आनन्द पूर्वक राज्य कर- & 


| वंशका काइ पुरुष भङ्गा वहां आ नकला । उसन राजा कालका पह- | 


बदन = बून 
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( ११५६) कवीर मन्शूर । अ० २? 
नच स 0 9 शण घी यो घो, ये घे घो प क 0२7,95 २ २ र व ण व ण च ०५४५: 
भे विछरे हुये मित्रस भेट हॉगई । वे दोनों खड़े बातालाप कर रहे थे, बहु- £ 
>) तसे लोगोंने उनको देखा यह बात प्रसिद्ध होगई कि, राजा जातका £ 
* भङ्गा ह । इस बातक प्रासद्ध हानपर राज्यक (जतन अहलकार थे सब £ 
2 बहुत लाजत हुय.वचारन लगे ॥क,हाय | हमने बड़ा अनथ किया के, £ 
+ भड़ीक साथ भोजन आदिक ससग किया । मार्याश्वत्तके लये बराझणोक | 
* पास गये, ब्राह्मणाने कहा के, अपना सब धन सम्पात्ति ब्राह्मणोंकों दान [ 
>) करदो अपने कुटुम्ब साहेत आश्रम जल जाओ इस पापसे छूटांगे, ( 
| दूसरा कोडे भी माग नहीं हैं। अतः वे सब अपना धन सम्पत्ति ब्राह्म ! 


5 णोंको देकर अम्निमें जल मरे । fe 


र कोल राजाने जब खुना कि, मेरेही कारण सहस्यों मतुष्य सपरिवार [£ 
3 अधिमें जलकर मरगय, अब मेरा जीवन व्यथ है, में भी जलकर मर |: 
£| जाऊंगा यह विचार कर लकाड़ियाँ जमा करके चिता बनाई उसपर |. 
4९ घेठक आग्ने लगा दी । थोड़ी देरमे आम्रेकी ताप उसे लगी चेत आया ६६ 


५ 
+| अपनेको देखा कि, म॑ बही गाध नाम ब्राह्मण हूँ, जो सरयू नदीमें स्नान [£ 


NNN 


2 कर रहा था । उसक कपड़े जसक तसे रखे हुय हे, स्नान करनंक लय |६ 


* चार घड़ीस अधिक समय नहीं बीता पर उसको भड्ञीके घरमे रहते £ . 


21 आर उसका राज्य करते हुय सा वष (१००) हा गये थे। नदोमे डबकी £ 
+] मारतहा उसका यह दशा हागई थी। Er 
% यह कोलुक देखने पर भी सन्तोष नही हुआ, फिर तपस्या करना [ 
| आरम्भ किया । दूसरी बार तपस्या आरम्भ करनेपर एक ब्राह्मण उसके fr 
घर आया। वह नवागत बहुत कृशा ऑर निबल हो रहा था। गाधन [£ 

४) उसकी यह दशा देखकर पूछा, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो ? अभ्यागतने fr 
| कहा कि, म॑ केदार देदाका रहनेवाला हू, कालके अभावस वहां एक [६ 
% चाण्डाल राजा हो गया था, जिसके साथ वहांके सब लोगोंने भोजना- fe 
दिक किया, जिसके कारण वे सब आभ्निमें जलकर मर गथे।. अश्निमे ६ 

॥। जल जानके भयंसे मं बहांसे भाग आया. क्योंकि, मेरा भी उन ६ 
5 लागोंके साथ भोजन आदिकका संसग हुआ था । इस भयसे कि, कोई Er 
मुझे भी जल जानको न कहे भ॑ने देशा छोड़ दिया । अब अज्ञात देशोंमें ६ 

| [फिरता हू जिससे शुझे काई न पहचान ले। तभीसे बराबर चान्द्रायण [& 
Ic 


ब्रत करता हूँ, जिसकं कारण शारीर कृश ओर निरबेल हो गयाहे। £ 


43 
4 यह कहानीको खुनकर गाध बाझणने अपने मनमें विचारा कि, यह £ 


तो मेन स्वम्रके समान देखा था, यह्‌ प्रत्यक्ष केसे वणन करता हे ? इस & 
5 आह्मणकी जबानी ता भरा स्वप्नके समयका देखा हुआ सब सत्य जान ६; 
नक ककककककक्ककक्कलककेक्ककककककककाल्कककककककक्क कक छ कु कृकृकूमून 
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जगतको असत््रातिपादन । ( ११५७) 


ee ८-7 ---------------:२->--:>>-----:2>::--------------:------८>--:>--:------:---८--->->-:>---> 


॥ पड़ता हे। कुछ विचार कर उस अभ्यागत बाह्मणसे पूरा पता ठिकाना ६ 


*| पूँछ लिया । बह ब्राह्मण तो बिदा हो गया ओर गाध उस विषयकी Ee 
9) सत्यता जाननेके लिये चला । * i 


#३ ~ ~ 


5 अथम लौतदेशको गया वहां अपने भज्जी परिवारोंको देखा, उनको |; 
# भलीभरकार पहचाना, मकानोंको ठीक २ बेसेही देखा । वहांसे केदार (£ 
४ देशको चला, केशर देहामें पहुँचकर राज्यका हाल जाना; जसा पहल ६ 
5 देखा था बेसेही पाथा। लोगोंसे कहा यहांके लोग तो बड़े भक्त ओर £ 
अभ्यागतसवी जान पड़ते हैं. लोग कहने लगे कि, यहां तो बड़ी भक्ति i 
ओर सेवा हुआ करती थी पर कुछ दिन हुए यहां एक भङ्गी राजा हो £ 
गया था, जिसके साथ लोगोंने ओजनादेक संसर्ग किया बहुतसे लोग ६ 
उसी पापमें जल मरे । इसी कारण लोगोंके मनमें बड़ा सन्देह हुआ [£ 
इसीसे अभ्यागतोंकी सेवा बन्द होगई । i 


यह सब हाल देख सुनकर गाधको विश्वास हुआ कि, माया कुछ न ५ 
होनेपर भी सब कुछ हे । फिर तपस्यामें संलग्न हुआ । विष्णु भगवान्‌ ६ 
फिर प्रगट हुये कहा कि, सब कुछ पश्चतस्वसे बना है पञ्चतत्त्व माया £ 
हे, जो मायाको चाहेगा उसको मायाही मिलेगी । जो ज्ञान चाहता हे ६ 
अथवा जिसको ज्ञान होजाता है वह मायाको तुच्छ जानता हे, उसकी & 
अभिलाषा नहीँ करता । मायाके चाहनेवालोंको मायाही मिलती हे ६ 
5 जैसे खेतमें धान बोनेवालोंको खलिहानमें गेहूँ नहीं मिलंता। बबूरकी ४ 
£ डालीसे कोई सेब, नाशापाती अथवा अंगूरादि नहीं तोड़ सकता | तू ६ 
3 मायाका अभिलाषी था, इसलिये मायाही मिली । भङ्गीके घरमें तुझको [६ 
4 सुन्दर स्त्री मिली, राजा होकर सहस्लोंकी हत्याका अपराधी हुआ, (£ 


*| यादि मोक्ष चाहता हे तो मायाकी उपासना छोड़ दे । i 


+3| 


+| फुकार आर अधारी । 


, पञ्जाब देशान्तर्गत पटियाला राज्यके बिटण्डा नामक नगरमे मेरे त 
* मित्रोमेंसे हुजूरीशाह नामक एक विरक्त मित्र ( १८७५ इ० में ) रहते थे । ६ 
* हुजूरी शाह बडे महात्मा थे, वे कभी २ मुझसे भी मिलनेके लिये दूध- 

*| नामक गाँवमें आया करते थे, जहां किमे रहता था. एक दिन संयोगन 5 
मुझसे कहने लगे कि, उनके पास ( शहर बिटण्डामे ) घूलाशाह नामक ४ 
* एक फकीर आये । उन्होंने उनकी खूब आवभाक्ते की, रातके समय £ 
+ घूलीशाह उनके पास रहे । सबेर वहाँस जाने लगे तो हुजूरीशाहजीने 

* कहा कि, अब फिर कब दर्शन होगा? धूलीशाहने कहा कि, मेरा £ 
+ डेरा सँगरूरा राज्यके अमुक ग्राममें हे । इतना कहकर वहांस चले गयः। Ee 


घेककुकुकुकृकुफूकृकृकृककृककृकुकू कुक कृकृकुकृक्कृकृकृकूकू कूद कु कुक कक फू कक कू कुक क 


५ हि को री पय 
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¢ (११५८) कबीर मन्झूर। अ० ९१, 


is qe ण ककव kdb orks sh oh dorks ke docks hss, hs orks ळक ४५ लै० heh hh 
i 3 कई एक दिनोंके बाद धूकी श इके बताये हुये. पते ठिकानेपर हुजूरी- ४ 


| 

2 शाह उसी म्राममें पहुँचे। वहाँ लोगोंसे उन्हाने पूछा कि, धूली शाह कहाँ ६ 
| ५ रहते हैं, उनकी कुडिया कहाँ है! वहांके लोगोंने कहा कि, अब धूली शाह र 
12. ४ यहाँ कहां, उनको मरे हुये पचास वर्षेसे भी अधिक होगया, अब तो £ 

; + यहाँ उनकी समाथे बनी हुई है। हुजूरीशाहजीने धूलीशाहके कत्रको £ 

*| जाकर देखा सलाम करके चले आये । इसी प्रकार सहझ्लों साधू फकीर (* 

+| प्रगटमें तो मरगथे हें पर दूसरी जगह फिर प्रगट हकर फिरा करते हैं। & 

यह सारा संसार बाजीगरका कोठुक हे. उत्पत्ति, स्थाति और नाश सब ६ 

4 निर्न नटका खेल हे । इसीपर एक अघोरीका उदाहरण लिखता हँ । & 


दर 5 एक दिन येही हुजूरीशाह साहब कहने लगे कि, गरमीका समथ ४ 
5 था. कड़ाकेकी धूप पड़ रही थी, दोपहर होने आया था, उस समय एक ४. 
£| अघोरी मेरे पास आया । अभ्यागतोंको सन्मान देना सबको उचित है ४ 
१4 पर उस समय मेरे पास खानेका पदार्थ कुछ नहीं था । मेरे हृदयकी ५ 
3) बातको अघोरी समझ गया ओर कहाँसे कुछ शुड़ छाया, वह गाला £ 
5 होनेक कारण उसमें बहुतसी मक्खियाँ चिपटकर मरगडे थीं, जिसको ४६ 


RBS ० व 
cE SE RRP 


4 देखकर सुझे बहुत वृणा हुई पर माकेखयोंके साथही उसने शुड़ भी घोल  . 


री. कर पी लिया । मक्खियें साथ पी लेनेके बाद वह हुक्का पीने लगा । £ 
 5तम्बाकू पीते पीते धूवाँ निकालता तो दो चार माक्खियाँ मुखसे £ 


*। नकलकर हवाम उड़न लग जाती, इसप्रकार सब माक्खयाोका उसने £ 
४ धूवाँकी राहसे बाहर निकाल दिया । Er 
4 इसीमकार काल निरञ्जन समस्त संसारकी उत्पत्ति, स्थाति और £ 
* नाळ किया करता हे. अघोरी लोग निरअनके मुख्य सेवकोंमें हें, जब £ 
4 इनका साधन पूर्णेताको पहुँचता हे तब ये काल निरञ्जनसे मिलकर 


४ उसीके रूप हो जाते हें । . fr 
राजा लवण । 


उत्तराय भारतक प्रसिद्ध महाराजा हरिश्चन्द्रके बंशरम लवण नामक ६ 
राजा हुआ था । वह सवाङ्ग खुन्दर, विद्या, कला कारालम पूण, (५ 
% राजकीय काय्येभे निपुण, सदाचारी, न्यायी, रझाउुओंपर दया भी € 

क्र me छा,सेबकोपर पुत्रके समान दृष्टि रखनेवाला, समानके राजाओंसे £ 
ति करनेवाला ओर छोटे तथा पड़ोसके राजाओंकी रक्षा £ 


ज्र 


[re ४ 
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जगतको असत्मतिपादन । ( ११५९ ) 


| Ite 
एकपदेन राजा [सहासनपर बठा दरबार कर रहा था कि, एक बाजा- # 


+| गर आया, यथायोग्य नमस्कार करके कहन लगा कि, में कामरूप डि 
| देशस आया हूँ, बंगालेकी जादूगरी सीखा हूँ, विचित्र खेल दिखला £ 


+ सकता टू) याद आरा हं ता कुछ कातुक द्खलाऊ । राजाका आज्ञा | 


+| पा कर तमाशा दिखळाने लगा। हाथमें एक मुछल लिया, उसको इधर 
४ उधर हिलाकर आकाशकी ओर फेंक दिया. वो आकाशमेंही लोप हो ४ 
> गया। बहुत देर न हुई थी कि, सिन्धदेशका एक दूत एक घोड़ा लिये ६ 
+ हुये आया कहने लगा कि, यह घोड़ा समुद्रसे निकला हे, मेरे राजाने £ 
* यह आपके लिये भेंट भेजी हे । राजाने दूतको यथायोग्य प्रतिष्ठा दी. £ 
3) राजाने उसे आनन्द पूर्वक स्वीकार कर ली. बाजीगरने कहा कि, महा- £ 
5 राज ! इस घोड़ेपर सवार हाजिये, इसका तमाशा दाखेये । राजाने उस £ 
घोड़ेकी ओर दृष्टि की. राष्ट्र करतेही राजाकी टकटकी बँथ गई एसा | 
चुप बेठ गया मानों सक्तासी आ गई हे! राजाकी यह दशा देखकर fe 
श सब दरबारी लोग आश्चयमें थे; राजाके शरीरको निजींव अलुमान करने £: 
लगे थे । इस अवस्थामें दो घड़ी रहनेके बाद चेतन्य हुआ, सब Ee 


१ ळोगोकी जानम जान आइ । राजान कहा क, जिस समय: बाजांगरन i 


अपना सुछल हिलाया था घोड़ा आजानेपर जेसेही बाजागरने उसपर [* 
चढ़नको कहा वेसेही मॅने अपनेको उस घाड़पर सवार हुए घार वनम 
| शिकार खेलते हुये पाथा था । वहसे चलते चलते एक ऐसे वनमें ४ 
पहुँचा जहां किसी भी जीवधारीका पता नहीं था । आगे चलकर एक [६ 
४ एसे मदानमें पहुँचा जहां कि, वृक्ष ता क्या ? घास भा नहा दख पड़ती fr 
5 थी, दिनभर उसीमें फिरता रहा, रात हुई तो उससे बाहर हुआ । बाहर | 
3 होना क्या था ? एक दूसरे जङ्गलमें पहुंचा । उस जङ्गलमें नानाप्रका- £ 


` * रक जावधारा इधरस उधर फर रहे थ, जगह जगह मार्ठ पानाक fe 


*| तालाव भरे हुये थे, नानाप्रकारके सुन्दर आर फलदार वृक्ष स्थान स्थान ६* 
| पर खड़े थ । मैंने दक्षकी डाली पकड़ ली वृक्षपर चढ़ गया। घोड़ा भी | 

| उसी जङ्गलमें चरता रहा । बह रात मुझे कल्प समान बीती. क्योंकि, ६* 
+| दिनभरका थका हुआ भूखा, प्यासा, एसे अपारचित बनमें पड़ा हुआ [+ 
$| था। सबरा होनपर मागको दूँढ़नेके लिये इधर उधर भटकते भटकते | 
* एक दूसरे जङ्गळमें पहुँचा, उसमें बड़े वृक्ष तथा जलका अभाव था, Er 
+ पर कुछ दूर आगे चलनेपर एक लड़की, हबाशियों जसी काली, 
* कीसी मोटी ऑर शूकरकीसी मेली, अपने हाथमें भोजन लिये हुये 
हींका जाती देख पड़ी कह दनका भूखा था, 


fi >* ye 
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( ११६०) कवीर मन्शूर । अ० २१ 

| Mpg”. - ° ` = = = 

१ अय्य न रख सका, उसासे कहा के, पर उपकार करना सवोत्तम गुण £ 
हे, किसी भूखेको तृत्त करादेनाही एण्य हे, में कई दिनोंका भूखा हूँ, £ 

» तू अपने भोजनमेंस थोडासा झुझे भी देदे । बहुत प्रकारसे बिनती ६ 


न| करनपर कठार हद्यान मरा कुछ भा न सुना, वरन्‌ भयानक हाकर्‌ i 


5 कहने लगी कि, में भङ्गिनकी लड़की हूँ, इस वनमें मेरा पिता खेतका ६ 
२७ ७७ 


* काम कर रहा हे, उसीके लिये भोजन लिये जाती हूँ, इसमेंसे में £ 
>) तुझको नहीं दे सकती । हां! उस दशाम के, तू सुझस विवाह £ 
५ करना स्वीकार कर लता आधा ठझका द्‌ ठू. क्याक, पात पतास भा 
» अधिक प्यारा होता है। राजाने कहा कि, आवश्यकतामें भ्रतिष्ठा और | 
५ पवित्रताका ध्यान नहीं रहता, आवश्यकता मलुष्यको किस घाटका ६ 
*| पानी नहीं पिलाती हे? मेंने भी आवश्यकताके वश होकर उस भड्ढ- £ 
3 नकी लड़कीसे विवाह करना स्वीकार कर, उससे भोजन लेकर खाया। ६ 
%॥ उसके पास स्वयं मृत पशुका मांस ओर जो की रोटी थी। वह झुखमें £ 
४) स्वर्गीय भोजनके समान स्वादिष्ठ जान पड़ा। पीछे लड़की झुझे पिलाके [* 
5 पास ले गई उससे कहा कि, मेने इस पुरुषको पति स्वीकार किया ह, £ 
॥ तुम भी इसे अपना दामाद बनाओ । उसके बुडे बापने कहा कि, जिसको {£ 


» तूने स्वीकार किया वह मुझे भी स्वीकार हे । सन्ध्या होनेपर में उसके ४ | 


साथ उसके घर गया । वहां देखा तो चारों ओर झूकर फिर रहे हें, ४ 
| घरमें स्थान २ पर मांस, हड्डियाँ लटकी ओर पड़ी हें । उस बुड़ेने अपने £ 
5 स्त्रीसे कहा कि, मरी बेटीन इस पुरूषको पाते बनाया हे, मेरी सासने £ 


5 भी स्वीकार किया । उन लोगोंके स्वीकार करतेही गांवभरके मेहतर (3 


5 लोग जमा हुये उत्सव करनेका विचार किया । सात दिनतक बराबर & : 


मद्य, मांसका खाना पीना तथा नाच रङ्ग होता रहा; मेरा विवाह हो £ 
"४| गया। एक सप्ताह भी पूरा न बीता होगा कि, भङ्गिन गर्भवती हुई. दो & 
* महीनेमें गभ रहगया, अब कया कहना था ? साल २ बच्चे पेदा होने £ 
4 लगे, कई वर्षामें बच्चोंस घर भरगया । एक साल अकाल पड़ा, गाँवके i 


3 सब लाग [तातर बातर हा गय, मं भा अपना सत्रा आर बच्चाका साथ Er 4 


Ee 
अ लिये हुये बाहर निकला । चलते २ थकाबट भूखसे एक वरक्षके नीचे ८. 
5 बेठ गया। खानेको कुछ भी पासमें न था, भूखके मारे सबके प्राण ६ 
4 घबड़ा गये । यह विचार हुआ कि, सब आत्महत्या करदे, मेंने जब & 
a | अपनेको आगमें दिया आगकी गर्मीने सुझने तपाया तो मेरी आँख ६+ 
० 50 बॉ ई, होदामें आया अपनेको यहांका यहांही बेठा पाता हूँ । यह fr 

4 सब विपत्ति इस बाजीगरके कारणही भोगी हे । इतनी बात सुनतेही (£ 

र fr 

धान हो गया । लोगोंने राजासे कहा यह कोई बाजी- £+ 
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जगतका असत्प्रतिवादन । (११६१ ) 


oon a ee i So आ 


5 गर नहीं था, वरन्‌ देवता था, जो आपको उपदेश करनेके लिये आया 
* था कि, संसार ऐसेही श्रम है। यदि कोई बाजीगर होता तो इनाम लिये | 
+ वेना न जाता। कुछ दिनॉके बाद राजा आखेटके लिये बनको दाक्षिण 
5 1देशामें गया चलते २ एक पहाड़की तराइमें पहुँचने पर देखा कि, वहां 
४ भद्गियोकी बड़ी भीड़ हे, उसमे अपने सखुरको भी देखा । उससे अपनी £ 
४ स्त्रीका हाल पूछा राजाका भङ्गी साला मिला । वह पहचानकर अपने घर £ 
| ले गया । वहां पहुँचने पर राजाने देखा कि, बहुतसी स्त्रियाँ बेठी रोरही £ 
5। है, राजान पूछा तुम सब क्यों राती हो ? उसकी सासन कहा, मेरा दामाद £* 
मेरी पु्ोको लेकर अकालक दिनोंमें न मालूम कहां चला गया, इसीस £ 
भें रोती हूँ । यह बात खुनतेही राजाको भी रोना आया, फिर अपने 
मंत्रीकी ओर देखकर अपनी सासको कुछ इनाम दिलवाया, बहांसे ६ 
थ दूसरी आर चल दिया । ie 
5 माया क्या नहीं करती हे, सत्यको असत्य ओर असत्यको सत्य bs 
>) बनाना, असम्भवकाो सम्भव आर सम्भवको असम्भव बना दनाहा 5 
* इसका काम हं । मायाक कायम बुद्ध कुछ भा गनश्चय नहा कर सकता 


| मायाकी गतिको जान लेना कठिनही नहीं वरन्‌ असम्भव हूं । fe 
साखा[-जाका गात बरह्म नाह पाया, शव सनकाादक हार । टि 
ह ताका गात नर कसक पइहा, कहे कबार बचार ॥ i 


शी म्मद साहबके मआराज । रा 
मुहम्मद साहब मअराजको गये एक क्षणमेंही सारे आकाशका £ 
* श्रमण करके पीछे आगये । पीछे आने पर लोगोसे अपना सब हाल ५ 
| कहा, किसी २ ने तो मान लिया पर बहुतोंने न माना। खुलतावरूमन ६ 
* तो इस बातके ऊपर तनिक भी विश्वासही नहीं किया । मुहम्मद साहबकी [६ 
४ बातको बिल्कुल झूठ समझा। बहुत दिनोंतक ऐसाही अविश्वासी बना £ 
| रहा । एक दिन एक फकीर बादशाहके सामने आकर कहने लगा कि, | 
5 इइवरमें सब शक्ति हे वह जो चाहे दिखलावे, जो चाहे सो करदे। आप { 
| मुहम्मद साहबके मआराज पर क्यों नहीं बिश्वास लाते ? मुहम्मद (६ 
+ साहबका मआराज बहुतही ठीक हे । उस फकीरने बहुत प्रकार बाद- |; 
१ शाहको समझाया पर बादशाहने एक भी न मानी, उस फकीरने 

+ बादशाहसे कहा कि, पानीका एक बड़ा बरतन मंगवाओ । बरलन 
* भँगवाया गया फकीरके कहनेसे उसमें पानी भरकर मेदानमें रखवा दिया ie 
| गया । उसने बादशाहसे कहा कि इसमें अपना माथा डुबाकर निकाल 


` 4 लो । दरबारी लोग चारों तरफसे घेरकर खड़े थे, बादशाहने जलमें शिर 


पकककककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क््क्क्क्क्क्क्क्कव्क्क्क्क्क्क्तस्ल्ल्स्ह 


in.C र ना ` 3. a ` 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ___ ह ग प BE १, 


s+ 


MR, + 5 


ot rh 


>> ७. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( ११६२) कबीर मन्शूर । अ० २१ 


CSI SS < 2 


--- --- बल नम की पण 


* डालके तुरतही निकाल लिया । शिर निकालतेही उस फकीरके ऊपर !£ 
| क्रोध करके बहुत झुझलाया कहा कि, इस फकीरने मेरे ऊपर बहुत डर 
2 कष्ट डाला था । फकीरने कहा आपके सब आदमी यहाँ खड़े हैं, मेन £ 
4 आपको कुछ भी नहीं किया, में अलग खड़ा था इन लोगोंसे पूछ ४ 
» देखिये । लोगोंने भी कहा, हां हुजूर ! यह फकीर तो अलगही खड़ा ४ 
5 हे, इसने कुछ भी नहीं किया। अपने आदमियोंकी यह बात सुन- !: 
4 कर बादळाहको बड़ा आश्वय हुआ कहने लगा कि, मेंने जब पानीमें | 
४ शिर डबोया उस समय देखा कि, में स्री होगया हूँ एक मेदानमें £ 
+| इधर उधर फिर रहा हैं, काई आग है न काइ पीछ । वहासे थोड़ही £ 
“| दूरपर खेतिहर लोग खेतीका काम कर रहे थे, उसी (स्त्रीके ) रूपमें में ४ 
#| उन लोगोके पास गया । उन लोगोंने मुझे अकेला लावारिस जानकर ४ 
* अपने गाँवमें चलनेको कहा, वहां पहुँच कर एक युवकके साथ भेरा £ 
* विवाह कर दिया, में उसके साथ रहने लगा । उसी अवस्थानमें बहुतसे (£ 
4 लड़के और लड़कियाँ उत्पन्न हुई, यहांतक एकि, में बहुत वृद्ध हो गया 
*| उसी बढ़ी स्त्रीके स्वरूपम एक दिन तालावमें स्नान करने गया । जलमे ४ 
* शिर डुबाके बाहर निकालतेही अपनेको यहाँ खड़ा पाया जाना कि में £ 
* शाहुन्शाह रूम हूँ आप लोगोंको भी जेसेका तेसा खड़ा पाया। आश्चर्य ७. 
४ हे कि, इतनीही देरमें क्या क्या हो गया-स्त्री होकर बहुतसे बच्चे ४६. 
* जने वृद्ध हो नदीम स्नान करने गया डुबकी मारतेही पूर्वावस्थामें £ 
| आगया । यह क्या कोतुक है? जो एक क्षणमात्रमें ऐसा देखा । उस £ 
| फकीरने कहा कि, खुदाकी कुदरत हे, वह जो चाहे सो कर सकता हे। £ 
+| उस बादशाहका मुहम्मदके आराज पर विश्वास हुआ उसने समझ ४ 


४) लिया कि संसार ऐसाही है । fr 
3 गजळ-यह हरदो जहाँदर जहाँ शुवदः बाजी । 
| नादानसे दर परदः निहाँ शुब्दः बाजी ॥ ॐ 
४ हे ख्वाब वह दर नजर अह वसारत। | दि 
i यह सारा जमा ओर जमा शुब्दः बाजा ॥ ६ 
5 हे किस्सा जो सब दो जखो फिरदवस । Ef 
३ यक सच नहीं यहाँ ओर वहा शुब्दः बाजी ॥ £ 
| इस किस्साके दफुतरमें न युनजायश आजिज । | 
5 कबतक लिखेगा यह ब्यान शुब्दः बाजी ॥ £ 
दिककककिककिकककककककककककक कफ्फ्फ्फककककककक्कक्कक्ककळक्क्क्कक 
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जगतको असः्रतिपादन । ( ११६३ ) 
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| 

kl संसारसे भय ओर घृणा । E 
| टर 

| जो लोग ज्ञानी हैं वे संसारको बहुत तुच्छ समझते हैं क्योंकि, यह # 


5 यथार्थमें कुछ भी नहीं हे जलके बुद॒ब॒दके समान है । इसलिये जो £ 


१ मोक्षमार्गके'खोजी हैं बे लोग इससे घृणा रखते हें, समस्त विषय ओर [£ 
5 वासनाका त्यागकर अलग हा जात हं, उसकी तरफ राष्ट भा नही £ 
3 करत । यह ससार सतक हं मुतकसे जा लिपटता हं वह कुत्ता हैं, इस 

४2) कारण संसारसे प्रेम करनेवाले मडुष्यत्वसे हीन कुत्तके समान हँ । i 
» मलुष्य कभी मृतकसे प्रीति नहीं करता, सारी विषयवासना इस ६ 
४ सुतक ( संसार ) केही अधीन हें । जिसने इसको अशुद्ध तुच्छ £ 
४) समझकर आद्ाक्तिको अन्तःकरणसे उठा दिया उसीका नाम वेरागी, £ 
१ सन्यासी आर उदासा हं । वहा तपस्वी साधु ह । इसका आशा fe 
+] क्तिको अन्तःकरणसे निकाले विना कोई भी साधु वेरागी आद नामाका ६ 
४ अधिकारी नहीं हो सकता । तन, मन, धन, जिसमें सारे संसारका ६ 
5 आशक्ति है वे ही बन्धनके कारण हैं । पहले शारीरकोही बिचारना & 
5 चाहिये, जिसके कारण धनसे मीति करते हैं । यह देह झूठी हैं असत्यस ७ 
४ प्रेम करनेवाला सत्यको छोड़ता हे । जिसने सत्यको छोड़ा बह॒भटक- [+ 
5 कर अन्धकारमें पड़ेगा । जब असत्य ( देह ) से आशक्ति हुई तो उसके |; 
5 पोषण पालनके लिये नाना प्रकारकी युक्तियाँ करने लगा, झूठ बोलकर ६ 
5 बेइमानी करके दसरोंको दुख देकर, चोरी ओर घूत्तेता आदि नाना ६ 
४ प्रकारके निषिद्ध पाप कर्मोसे धनको कमावेगा, या परतन्त्र होकर नाना ६ 
2 प्रकारको झिड़ाकियोंको सहता हुआ ' दासपनसे कुछ प्राप्त करेगा। जो ७ 
४ शारीरकेही पोषण पालनमें लगा रहेगा वह सत्यको नहीं प्राप्त कर & 
5 सकता क्योंकि, सारे विकारोंका मूल आशक्ति हे । शारीरकी आशाक्ते ४ 
४ छोड़े बिना अपने स्वरूपकी साधे नहीं होती । शरीरकी आशक्तिमें ४ 
} पड़ा हुआ सारा संसार कोल्हूके बेलके समान दिनरात चक्कर खा रहा ६; 
५ है, इसको कमी भी खुख नहीं होता । इसीपर कबीर साहिबने एक ६ 


£| शाब्द कहा हे- 
३] शब्द-खसम बिन तेलीके बेल भये। 


हत बेठत नाही साधुकी संगति नांपे जनम गये ॥ 
| वहि बहि मरे पचे निज स्वारथ यमको दण्ड सहे | 
सुत दारा धन राज काज हित माथे भार गहे ॥ | 


का 
टा 
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४] ( ११६४ ) कवीर मन्शूर । अ०.२१ 
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भर खप्तमहिं छोड़ि विषय रंग राचे पापके बीज बोये । (1 
रह झूठ सुक्ति नर आश जिवनकी भ्रीतिको झूठ खोये ॥ £ 
शी लख चोरासी जिया जन्तुमें सायर जात बहे । द् 
त कहें कवीर सुनो भाई साधो उन स्वानकी पूँछ गहे ॥ 
* जीव विषयवासनामें पड़ा हुआ चौरासी लाख योनियोंमें मारा मारा | 
४ फिरता है, उसको ज्ञान विवेकका अवकाशही नहीं मिलता, सदा भय |+ 
है ओर आशामें फँसा हुआ सन्देह सागरमें गात खाया करता हू ! द्र 
2 साखी-कबटु चित्त संसारमै, कबहुँ लोकको भीति । Er 
क्षणहू सुख पावे बहा, कहा हार कह जात ॥. न टॅ 


यह अपने मनमें तनिक भी नहीं सोचता समझता कि, _ माठ्गर्भमें ५ 
* पोषण करनेवाला कोन था ? किसने वहाँ भोजन पहुँचाया ? किसने ६ 
* रक्षा की ! किसने खुखपूवकं बाहर निकाला ! जन्म लेनेक भथमही माताके i 
£ रुतनोमें दूध भर दिया । जब तक मातृगभमें उलटा लटकता था तब तक ६ 
* किसन किस युक्तिसे पेटमें खानेको पहुँचाया ? गभसे बाहर निकालने | 
4 पर किसने दो सबक प्राणापन्न सेवा करनेवाले उपस्थित कर दिये! वे | 
* प्राण जाय तो जाय पर बालककी रक्षामें किसी मकारसे उत्साह नहीं ६ 
+ हारत थ जब तक युवावस्थाका न पहुच तब तक अपना जान माल घर 
पु | सब उसक ऊपर निछावर करत रहे जिस विश्वम्भर सव रक्षक माताक टं 
4 गभमें पोषण ओर रक्षा की, सुखपूवेक जन्म दिया वो सवदा रक्षा [+ 
+| किया करता हे । एसे दयाळ सवे रक्षक सवे शक्तिमान पिताको भूल- ६ 
४ कर असत्य संसारसे भेम करना मलुष्यत्व नहीं है इस संसारमें कोई ४ 
| किसीका नहीं होता, सब अपने २ स्वार्थके चाहनेवाले हें । Er 


॥ माता पिता पुत्की रक्षा सेवा स्वार्थ जानकर करते हैं, पुरुष स्त्रीको : 


5 अपने खुखक लिये चाहता हे, स्त्रां पुरुषका स्वाथवरा हो प्यार करती | 
5 हे, सांसारिक प्रेम कोई न कोइ स्वाथसेही हुआ करता हे । निःस्वार्थ £ 
हर __ अ हर समय रक्षा करता हे वही सत्य परमात्मा अपना हे, नहीं तो £ 
व्य ई किसीका नहीं हे । माता पिताके अन्तःकरणमें बालककी [£ 
वा करनेका अछुर डालनेवाला भी वही है । यदि उसकी कृपा £ 

. * न हो तो माता पिता अथवा कोई भी प्रेम न करे । सारे जीवधारी £ 

श अपने बच्चोको भेम ओर प्रीतिके साथ पालते हें । किसी प्रकारकी £ 
पर ग रखते । ऐसा pes देखनेमे आता हे कि, जबतक बच्चा 
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जगतको असत्पतिपांदर्न । . ( ११६५) 


3 
"| अतिरिक्त ) सब जीवधारी उसका पोषण और पालन करते हें, पीछे ह 
४| कोई सम्बन्ध नहीं रहता, पर मलुष्य अपने बच्चोंकी सेवा ओर पोषण ६; 


4 पालन करके उससे-बदलेको इच्छा रखते हें । जिसन उनके ( माता ६ 


~ 


2) पिता ) अन्तःकरणमें बालकका भेम और प्रीलि वही बदला भी ६ 


_ र 


£| देला सकता हे, परमात्माको धन्य हे जो सव कुछ करनेपर भी ६ 
*| किसीसे कुछ नहीं चाहता । पशु अपने बच्चोंसे इतनी प्रीति करते हैं £ 
2) कि, मतुष्य उनंकी समता नहीं कर सकते, जेसा कि, इसी पुरुतकक £ 
>) देखनसे प्रगट होगा कि, पशु अपने बच्चोंसे कितनी मुहब्बत करते हं Er 
| पर वे कुछ भी बदला नहीं चाहते । उससे उलटा मझुष्य नाना प्रकारकी [£ 
 आशाआस घरा हुआ अपना सन्तानसं बहुत कुछ चाहता हं । पत्येक £ 
| जीवधारी कामके वशमें होकर स्त्रीसे सम्भोग करता हैं, जिससे ६ - 
४ सन्तानकी उत्पत्ति होती हे । जिस प्रकार अपना सुख विचारकर £ 
*| सम्भोग करता हे उसी प्रकार प्रेमक वश होकर उसकी रक्षा ओर i 
* पोषण पालन करता हे, यह इश्वरी नियम हे । माता इस कारण भोजन ६: 
| नहीं करती कि, वह बच्चेको पहुंचे, वरन्‌ वह भूखको मिटानके लिये 
* भोजन करती है पर विश्वम्भर स्वयं बच्चेको गर्भमें भी भोजन पहुंचाता [* 
४ है, जसको विश्वम्भर पर विश्वास हूँ बह ससारका आशाआस मुक्त ६ 
7 होता है। जो सव रक्षक परमात्माको सत्य जानता है, वह सांसारिक 
* प्रेम ओर प्रीतिसे निमूल होजाता हे । सांसारिक स्नेहको मूखता। डी 


अज्ञानता समझकर त्याग दता हूँ । 34 
गजुळ-सहब्बत ह आर ।देलवर नहा होता नह होता t F 
न कि, दो मिहमानका एक घर नहीं होता नहीं होता ॥ Er 
5 चढ़े मन्सूर आर इसा हजारों दारक ऊप्र। 
कि रोशन रोजर्म शबं पर नहा हाता नहा होता ॥ ६ 
| नहीं म॑ तुही तू है जब हू म तब तू नह हरागेज । |: 
भी भजन बिन वह सुजन दरबर नहों होता नहों होता ॥ हि 
3 सनमके खालो खृतको देख जिसने हज उठाया है । 
: कि, इस दिल पर हजे दीगर नहीं होता नहीं होता ॥ 
५ नहीं रूईैदगी बाकी रहे कोई तुख्म बिरयामें। 
र - कभी बरपा कोई अशजर नहीं होता नहों होता ॥ 
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> का सासाकाक NS आना 


जसुरेद नीलमो मिजी ओर छाले बदुखाशाँनी । प्या 
भै | गोहर गनो महर दरबर हों रे वा नहीं होता ॥ र | - 
जो होवे खाने खंजीर ओर फिर तैर तारीकी।  , | 
न होता शा! ` 
यह जान बाजी न हो हरागेज बजुज कोई मदे गाजीके। | 
है कि, बुजदिळ फोजका सरवर नहीं होता नहीं होता ॥ fr 
EF न करत खीर तन मन धन तसहुक करनेमें आजिज। ९ 
| कि, आशिक धडके ऊपर सर नहीं होता नहीं होता ॥ fr 


है मनका इच्छाआका पूरा करनस यह मादा आर प्रबल हा जाता है । |: 


४ जब यह प्रबळ होगया तो फिर बशमें लाना बहुत कठिन हो जाता है। (६ 

2 इसी कारण साधु लोग मनकी इच्छाओंकी पूरी नहीं होने देते, वरन [५ 

$| इसके उलटा करके मृतक तुल्य बना लेत हें । जब यह इच्छा पूर्वक | 

#| पदाथोंको नहीं पाता तो शाने! शाने: आपही सुदेके समान हो जाता है। ६ 

| जो बुद्विमान्‌ हैं वह शरीरस आसक्ति करके इसीमें नहीं लगे रहते वरन्‌ ६ | 

| जेसे होता हे संसारकी सुख्य वासनाआंको ठिकाने लगाते हैं अथात्‌ ४ ( 
5 संसार सुखद्टात्तका निराध करके सतपुरुषमें जोडते हें । इसी विषय [ | 
5 बासनाकी इच्छाने सारे संसारको खा लिया हे । Ee 


शब्द-नर तेरी कबकी बेरिन जवानी। Re, 
विषया लीन भयो मतवारो निर्सुण भक्ति न जानी॥ ६ 
बीस बरसकी घरमें सुन्दरी रहे अलमस्त दिवानी ॥ . i 
निसिवासर वाहीसे लुबपे ज्यों माँखी मिठ्ठानी ॥ 
उडते बार उडा नाह जाई नारी नरककी खानी ॥ EE 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो यही विषे बहुत दिवानी॥ ६ «७ 
शब्द्‌-सन्तो बाषिनका खायो लोई । i 
तीन लोकमें पड़ गई वाधिन खात न जाने कोई ॥ 


काजल नंन दशन चमकावे कसकस बेंधि गाही। 
लकि २ अन्तरगत पेठी खाय करेजा काटी ॥ 
. कान गह काजी नाक गह सुहा आलिया भेष हे प्यारी । 


ति सुन्द 115 हे [oN | ie 
पति सुन्दर मोहे लिये नरर नारी॥ £ 
तुत RF न्त्स 
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RIE Lutte hd het gtd tlt 
जोहि स्वाद पददशन मोहे पण्डित कियो खिहोड़ी। | 
4 सुखदेव स्वामी कन फट्टा शुरु उनहुँकी नाड़े मरोड़ी ॥ 
नशे शिव सनकादिक ओं बल्लादिक बाविन सुख सब आये । ५ । 
रर) गार गोवन नखपर ठोन्ह्या तोहे बावन धर खाये ॥ fr 
उतपति परलय दोउबिच बाविन सतयुरु भली विचारे । fe 
कहें कबीर सुनो भाई साधो हरिजन वाधिन मारे ॥ E 
$| बाघिनने सबको खा लिया, जिसको सतशुरुका पता मिला कायाके Er 
मार्गेमेंही उनको प्रकाश मिला है । br 
2 सज़म-जो तन मनो धनके इङ्कारसे । न टूटा न जूटा निरङ्कारसे ॥ 


“| सो तनोमन धनसे गिरफ्तार है। न कोई राइरास्त रफ्तार है॥ ४ 
| सो यह तन सरासर तअफुन भरा। [फेक्र गोरसे उसको देखोजरा॥ £ 
"| कोधानो सोई सातसो पूर हैं। यह नापाक है गन्दगी धूर हे ॥ 
# मिलेगी सो जा ख़ाकमें अन्तको । तजो नेह देही भजो कंतको॥ £ 
* गलत इसको जाने हे जाहिद वही । सो पावे खुदापाक वाहिद वही ॥ | 
४ वलेयात आफादका घर यही । हमल आमदो रफ्तका दर यही ॥ £ 
> निगह कीजिये कष्ण ओ रामको। करो गौर आगाज न अनजामको॥ |: 
५ यह दुनियाँका दुख भोगकर चले। केरो जादव ओर पाण्डो अमर कले ६ 
“| धरे तन कहाँ कोन जगमें सुखी । गृही ओर तपी सिद्ध योगी दुखी ॥ £ 
£ ' जमीन आसमानके जो बाशिन्दगान।गिरफ्तार गृम हे सब बे सुमान॥ ६ 
“| धरे तन लगी संग तेरी बला। कनक कामिनी रंगमें जारुला ॥ 
:¦ परख दोनों तलवारकी धार हे । मिले इनसे उनका गला पार है ॥ । 
५ यह जड देह तो आत्माराम हे । तू चेतन युनो सारेका धाम ह ॥ ह 
5 [केया जड़की संगत तू चेतन्य हो। निराकार निराधार तू धन्य है॥ ६ 


3 त्रिछुण पाँच पच्चीसके कोटमें। पुराने दुराने इसी ओटम ॥ ७६ 
“ सो तदवीर कर कर्मे फन्दा कटे । कि जड संग देहीका गन्दा कटे॥ ६ 


5 तमनके मते जो करे कामको । पड़े नकेमें ना लखे रामको ॥ ।!४ 


| यहीं मन निरञ्जन निराकार हे। यही खींच नफूसानीमे डार हैं ॥ 
 शयकुकुकुछुकुए कुक कक कक कुक कुर कूद कुछ कुक क कक कु कु कुक कक कु कुक कूद पक सव कुक 
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( ११६८ ) कबीर मन्ज्ञूद॑। अ २१. 


TT ह ५,० ०» & ४,०७०: 
्ि त 


अ यही लोक तीनोंका भूपाल हे । यही जगत कारन महाकाल है॥ ६ 
| छलेज्ञानी ध्यानी हटा ध्यानको । छले सिद्ध मारे विषेवानकों ॥ 
#| यही धन सभी पापको साज है। धरे सो धरे देख जमराज है॥ ४ 
*| इन्ही तानको फॉस तू जानले। हमलमें दर आना नरक मानले ॥ ४ 
5 दिया गुरुको तीनो तू अपनी बला । तेरो पापका भार सर सेटला ॥ ४ 
*। जुहर देके तूने अमी लेलिया । बताओ भलाजी न बदला किया॥ ६ 


` ~ CQ bo 30 फ 


£| जो धनका तुझे ध्यान दिलमें बड़ा । गिरफ्तार लज्ञातमें जा पड़ा॥ ६ 


| 


४ कहो कोन है जगमें ऐसा कोई । सुधा देके लेवे ज॒हरको जोई॥ ७४ . 


5 सिवा एक सुरु देवके कोन है। अगम ज्ञान दाता दया भोनहे॥ ६ 
* दिया जिसने सत्त नामका जाप है । गई भ्रम पहचाने तब आप है ॥ ६ 
5 समी रिद्धि और सिद्धि इसके युलाम । जो खरिद मिहरबानीसे लेवेनाम॥ ६ 


4 ७५३ ७. हर 


शे कहो सुरुसे कहाले [मलग वहीं | बदल नामको पास मेरे नहीं ॥ र: 


| मेरा आजिजी खाक सारी तमाम।हमः उम्रकर शुक्र उसका मदाम॥ ६ 
5 ` मेरी इन कसारीको कीजे कबूल । मिहरबान मुर्शिद मुकत रसूछ॥ £ 


^ “Qt ~ CONS ७ जे > ~ > MM 22:46 छो 4 
भें आजिज फिरोतन न तनमेहें जोर।तू कादिर खुदाको बन्द है बन्दीछोर॥ ४: 
नर ै ® ION £ दर 
भे संसारियोंको उपदेश । र 


४ उसकी बुद्धि ओर विविककों धन्य हे जिसने अपनेको अञ्ञानतामें 5 
*| फॅसा हुआ देखकर, शीघ्रही सत्सङ्ग खोज अपने आचारको ठीक कर ८ 
४ सदाचारी बन गया । उस पर शोक है जो देख जानके अममें फॅसा ८: 
3 उसीके पक्षपातमें पड़कर सत्य असत्यका विचार न करके झूठको सच ६: 


| बह वेदपाठी हुआ तो क्या ? कुरान ओर हदीस पढ़ा तो क्या ? पूजा £ 
#| निमाज ओर व्रत रोजा रखा तो क्या ? सत्यको न पा पक्षपातमें पड़ा £ 
21 मूर्ख कहता हे । मेराही धर्म सबसे बड़ा हे, इसके बराबर दूसरा कोई £ 
2 नहीं, यह हमारे गुरूने बतलाया, हमारे पुरुषाओंने इसका आचरण ७ 


~ TN ज्ञ ९ ७ AA NS fe 
न्‌ सुरु देवसा जगतमं मीत हे । पचेगा जिन्हें सुरु चरण प्राते हे॥ £ - 


EE 


केर | 


श 
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जगतको असत्मतिपादन | ( ११६९ ) 


किया, म इसका न छाडूंगा। इसी पक्षपातमे पड़ा हुआ मूख कहता & 
५ है, में जो कहताहूँ, जिस धर्मको मानता हूँ, जो कुछ मेरे गुरूने बत- £ 
"| लाथा हे बही मोक्षमाग हे, इसके बिना सब बन्धनमें हें, अपने आचायय 5 
४ उरूक वचनम कसा प्रकारका सन्दह करना अथवा विचार करना £ 
*। पाप हे । ऐसे मूखे पक्षपातीको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा £ 

अज्ञानी डरकर भटकता फिरता हे पर कहीं भी सुख नहीं पाता, स्वम्रमें ४ 

भी प्रतिष्ठाका दशन नहीं होता, ऐसा पक्षपाती किसी प्रकार भी € 
१ किसीको सन्तोष नहीं दिला सकता । पक्षपाती धर्म द्वेषमें पड़ा हुआ fe 
*| एकही हदमं काल्हूक बेलकी तरह फिरा करता हे, वह कभी उस ७ 
>) असीम अनन्त परमात्माका ज्ञान नहीं प्रात्त कर सकता, जहां वेदवाणी £+ 
४ भी नहीं पहुँच सकती, जिसके भेदको बड़े २ ज्ञानी ऋषि सुनि नही पा i 
सकते, ऐसा पक्षपाती मूखे उसको केसे पा सकता है ? ऐसा पक्षपाती [६ 
4 पुरुष अपनी बुद्धि ओर विवेकको कभी कामम नहीं लाता, इस कारण ६ 
*| उसे सद्गुण ओर उत्तम पदकी प्राप्ति नहीं होती,वह अभागाही रहता हे। & 


(6४ 
2 शजल-यह अबस मदे जिन्दगानी हे। असल इसरार गर न जानी है ॥ | 
हैः कुछ तफुक्कुर नहीं न दिलमें तमी ज।यह सब अज्ञानकी निशानी है॥ £ 
भं कहीं रोजा निमाज ओर पूजा ! कहीं कोरेआ वेद ख्वानी हैँ ॥ - 
है में बड़ा और मेरा धर्म हे बड़ा । और न इसके कोइ सानी है ॥ ६ 
कभी अगला धर्म न.हम छोड़ें । यह हमारी रविश पुरानीहे॥ ६ 
है हम हैं हरदो जहाँमें तजावर । मेरे सुर्शिदकी मिहरवानी है ॥ ६ 
| ऐसे इनसानको न हो इल्म कभी । झूठकों सच जिसने जानी है ॥ |: 
ke कोह जंगल अबस फिरे मारा । दशत सेहराको खाक छानी हे॥ & 
FE आदमी जाद कहे यके दाम । शाखे दम अब तलक नआनी हैं॥ : 
EF: पढ़के माकूल मन मगन जो होवे । दिल लगन किस्सा ओर कहानी है॥ £ 
; सिर उसका न हो कभी मालूम । वहां पहुँचे न बेद वानीहे॥ ६ 
| गर करे फिक कॉल आजिजु पर । बदो दारंन हुक्म रानी हैं ॥ & 


4 बुद्धिमान मलुष्य वही हे जो दोषोंको देखकर पक्षपात न करे । ६ 
४ शीघ्रदी अज्ञानताके मार्गको छोड़ दे । 


5  दृष्टानत-एक आदमी व्यापारके लिये परदेश गया । वहांसे कुछ 


॥ उपार्जन करके जब लोटा तो उसने मार्गमें एक लोहेकी खान देखी। ः | 


कककककककककककककककककककककककककाकककककककककककन्क्कन 
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( ११७० ) . कवीर मन्दर | अ० ११ 


अ 
—— he ->>:<>->> १ 


सभोंने लोहा उठा लिया, कुछ ओर आगे चलनेपश ताँबेकी खान £ 
> मिली, लोहाको फेककर तांबा उठा लिया पर उनमेंसे एकने न लोहा £ 
* फेका न ताबा लिया। यद्याप उसके सांथयांन बहुत समझाया पर £ 

उसन किसीका कहना नहा माना । कुछ आर आगे चलनेपर एक ५ 
4 चॉदीकी खान मिली, वहांसे सभोंने ताबा फॅककर चाँदी उठा ली पर £ 
*| लोहेवालेने लोहाही रखा, चाँदी न ली । वहां भी उसके साथियोंने [* 
* बहुत समझाया पर उसमे किसीका कहना न माना । कुछ और आगे # 
5 चलनेपर सोनेकी खान मिली सभोंने चाँदी फेंक दी सोना ले लिया, £ 
४ पर उस लोहेवालेने अपना हठ न छोड़ा, उसी लोहेकी लिये रहा । कुछ (* 
| ओर आगे चलनेपर एक रत्नोंकी खान मिली, सभोंने सोना फेंककर ६ 
4 रत्न बाँध लिया, पर उस दुराग्रही लोहेवालेने वहाँ भी रत्नोंका अनादर £ 


आर te 
2 करक लाहाहाक बाझकाहा अच्छा समझा । सब अपन अपन घर्‌ पहुच, E 
+] जो लाग रत्त लाय थव एक एक रत्नको बचकर अपना व्यवहार [* 
"3 चलान लग । आनन्द पूवक दन व्यतात करन लग, चना हागय, देश Ie 


lee 


* देशमें सबका वाणिज्य फेल गया, दिन दिन उन्नति होने लगी । पर [ 
* बह अभागा लोहेवाला प्रथम तो कुछ दिनों लोहा बेचकर सूखी रूखी (६, 
| खाकर दिन बिताता रहा । फिर दरिद्र हो भूखों मरने लगा । तब ६ 
* दूसरे साथयाक पास मॉगन गथा । उन लागांन उत्तर दया कि, हे ६ 

मूखे ! हमलोगोंने तुझे कितना समझाया तूने एकका भी कहना न [६ 
* माना, लोहेको फेंककर जवाहिरात तक नहीं ली अब हम क्या करें! यह | 
# तेरे कम्मोंकाही फल है, जो जेसा बोता हे वेसाही फल मिलता हे। ६ 


^ | र ज्ञ ~ 3२ र [Ee 

5 साखी-करें बुराई सुख चहै, केसे पाव कोय । 3 
ee रोपे पेड बबूलका, आम कहा ते होय ॥ 
जो कोडे सञ्जनोंकी रीति द्वारा शुभकम्मामें अपना मन लगाता है £ 


ba 


ke 
र |e 


39 


9 त उसका सब कष्ट दूर हाता ह.। वहा सढदगुरुूका क्ृपापात्र बनता 


| Ei सञ्जनोंकी रीति अतुसार शुभकम्मॉ्मे लगा रहनाही सुखका माग हे ४ 


जा असज्जनॉवत्‌ अशुभ कम्माम प्रदत्त होगा वह कभा भा सुख न £ 


~ 


हि पासकगा । जा सदगरूका शरण हा शुन कम्माम लगगा वह दाना ६" . 


43 Ne 


४) लोकोंमें भाग्यवान्‌ होगा । इस कारण शुभ कम्मही सज्ननोंकी रीतिके £* 


४ अतुसार करना उचित हे, यही मलुष्यका कतंव्य हे । शुभकम्मासे # . 


री Eh ही जठराग्निकी अग्निसे बचता हे, झभकम्मॉम प्रबृत्तिही अज्ञानताको 
रकर ज्ञानका प्रकारा प्रगट करती हे, शुभकम्मही करना उचित हे । 


4 सदगुरु मिलत हें, शुभ कम्मसेही पापॉंसेभी छूट जाता हे, शुभकर्म्मा- 


है ०0७०७७७७७७७७॥॥॥ कुकुकुक॒क कुफुकु फुछ कब कक 6 कक २ कक कद 


. 


A, 


Al 
+ 


\ 


~ 
> 


र 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 1 pigitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotl ण 


जगतको असत्मतिपादन । (११७१ ) 

9) कम्मही द्वारा सब जगतकी उत्पत्ति हुई हे, कम्मेहीके आधारसे ग्रह, i 
>) नदा, पहाड़, समुद्र आदे खड़े हं, कम्महीसे सूय्य, चन्द्र, श्रमण करत he 
४2 देश कम्महा द्वारा इश्वर आर जगत प्रगट हुए हें, कम्मंहीसे तीन लोक ६: 
| चाद्ह छदन बन हें, कम्महीसे दन्दको छोड़ निन्द पदमें स्थित होता है। Er 
| सदाचरणही माता पिता हे, बहन, भाई हे, यही पुत्र मित्र ओर £ 
£| सहायक है । सदाचरणसेही लोक परलोकका सुख प्राप्त होता हे, £ 
४ सदाचारही उच्चसे उद्चपदको प्राप्त कराता हे, सदाचारही संसारमें ६ 
> माननीय ओर प्रतिष्ठित बनाता हे, यही है, जिससे मलुष्य ऋषि 

>) साने, सन्त, साधु, पीर, पेंगम्बर, आलिया आदि पदको प्राप्त होता & 
+ है) सदाचारसेही यज्ञ, योग, जप, तप, ज्ञान आदिकी प्राप्ति होती है, £ 
५ सदाचारसेही शरु मिलता हे, जिससे मोक्ष प्राप्त होती है । सदाचारही £ 


*] कतव्य है, जिसमें सदाचार नहीं है वह मलुष्यही नहीं पछ हे! 
सुसद्दत-भमल कर ए अमल वारा अमल तुझको छुडाबेगा। | 
भं मलही फजे है तुझपर अमल सहुरु मिलावेगा ॥ £ 
कः अमलही दाग सब तेरे सुनहकी धो बहावेगा । Ee 
अमलगर होश कर कोई हमल मसकनु छुडावेगा ॥ 
x जगतमें भरमका फेरा अमल तेरा हटावेगा । fe 
अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा॥ १॥ |: 
हे अमलसे यह जमीं ओं दीद मंजर सब समावी है । fe 
कवाकिब और सवाबित मेहरो महकी रोशनाई है ॥ 
म जहाँ यह और जहाँदारो जो कुछ खुद अक आई है ॥ 
: ` तबकृ चौदह बनाई हे अमलकी सब कमाई है ॥ ५ 
आवि मकाँ सब पार जावे ठामकाँ घरमें बसावा & | 
है! अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा॥ २॥ । 
5 यही मादर पिदर तेरा मिहरवाँ बहिन ओर भाई। ६ 
| यही फर्जुन्द दिलवन्द यही दादा यही दाई ॥ | 
; _ यही जोरू अकरबाखुद बातिल्फी जोफो बरनाई । | 
ह तरे आमाल हसनः सब मिलावें सुल्क मोलाई ॥ 


| १ अर्थ, कमे इन दोनाको करनेवाळेको आमिर कहा करते हैं। _ 


 क्ककककककककककककककककककककककवककककककककककककक्कककककारी | 
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(११७३ ) कबीर मन्शुर । अ० २१ 
बुरुले ५४०४०) ४०४०४०४०४०४०४०४०४०४०४ ४०७०४०६४०४००७, ७७,०५० ००५०५०४०५०४५०५४५००४५४५:९००४५० ४४५ ४) 
| 2/ अमळक वार्ते इनसा अमल कर चेन पावेगा । | 
5 | हठ अमलहा काम आवेगा॥ ३ ॥ i 
ls अमलसे पार पेगम्बर अमलसे बेद ओर बानी । a 
FE अमलसे इब्तदा महशर अमलसे रहम रहमानी ॥ F 
५ अमलसे योग ओर जुगती अमलसे बल्ल बल्लज्ञावी । I 
i अमलसे सूर गृनागँ बर नक्स हयूलानी ॥ 
5 अमल कर नेक सहुरु टेक सोई रह बतावेगा । 
2 | अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा॥ ४ ॥ |: 
4 अमलमखटूकओरखालिकअमलकासबपसाराहे। ६; 
ह अमल के वास्ते आदम बशक्क खुद संवारा हे ॥ br 
भे हुआ आदम अह्वाह सूरत अमलका हुक्म धारा है । 
अमळ से आदमी हे वरनः चापाया विचारा हैं ॥ 
FE अमल कर नेक गर आजिज अमल नस्क मिटावेगा । 
. अमल करले अमल करले अमलही काम आवेगा ॥ ५॥ _ 
;; 6 a fs 
| इश्वर विषयक सिद्धान्त । 
Fe | पुरुष सूक्तका सिद्धान्त । i 


% “एक पुरुष हे जिसके बहुतसे शिर, नाक, आँखें, कान, मुंह, जिहा, & 
| पद आर अङ्ग ६, शुत भ्रगट असरख्य हा न्द्रया ह, सार संसारम वहा ६+ 
+| व्यापक हें। सब जीवधारी उसीकी आँखोंस देखते हैं, उसीके कानोंसे 
४) खुनते हैं, वही सबके अन्तःकरणमें हे, वह तीनों कालमें समान हे, 


सबका स्वामी हे, अद्वैत आर अडुपम हे, अनाम है, अक्रिय हे, उसका £ i 


+ कोई स्थान नहीं सब स्थानोम वही हे, यह संसार उसके भ्रकाशका £ 
% लघसे लघु किरण हे, ऋग्‌, यज्ञ ओर साम ये तीनों वेद रज, सत, तम ४ 
ये तीनों गुण उसीर्के भ्रागटयका परमाणु हे, उसासे उत्पत्ति स्थिति ओर fe 
अ लय हे । प्रणवके तीनों अक्षर उसीसे प्रगट होते हें बह पुरूष जब सवास #* 
ॐ नीचेको छोड़ता हे तो सारा संसार जीवित हो जाता है ऊपरको खींचता 


उक: अट 
“क 


अब टू है तो प्रलय हो जाता हे, ये सब क्रियाएं होती रहती हें पर वह पुरूष [* 
RP: आत त ता ह 2 
` “िकवक्ककक्कफककक्कककककककक्ककककरव छफ्ककक्कक कक क कक कद कफ 


हौ 
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ईश्वर विषयक सिद्धान्त ( ९११७३) 
जब वह सृष्टि उत्पन्न करनेकी इच्छा करता है तो प्रथम हिरण्यगभको & 
४ सगट करता है इससे सब जड़ चेतन्य ओर विराट पुरुष प्रगट होते हं। £ 
4 हिरण्यगम अर्थात-प्रजापाते उससे मङ-अथात्‌ आदम आर सतः # 

“४ रूपा-अथवा हावा हात हं, जनस साष्टे होता ह । fe 


यज्ञ जार जगतका एकहा अथ ह। पुरुष यज्ञ स्वरूप हे, हल वस्तु i 
;| थज्ञसे हुआ करते हें उसीमें हवन होनेसे लय हो जाते हें । वेदके £ 
४) ज्ञाता लोग इसी कारण उस पुरुषको यज्ञ कहते हें, विराट भी उसीका ६ 
5 नाम हे।सारा संसार उसके अङ्गोंके समान हे।ज्ञानी, पण्डित, वेद ओर £ 
5 शाश्त्रके ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, शास्त्राठुसार कर्म करनेवाले, सदाचरणमें टं 
४| बरतनेवाले,पापोंसे घृणा करनेवाले, देवी सम्पत्ति सहित अपनी आयुको £ 
| जगतके उपकारमें बितानेबाले, ऋषि ओर सुनियोके समान शरीर- £ 
£} यात्रा करते हुये सवेदा परोपकारमें रहनेवाले, विराट पुरुषके शिर हैं। £ 
5 राजा, तन्त्री, ज्योतिषी, वेद्य आदि जिनसे जगतकी रक्षा होती हे £ 
5 जिसके द्वारा सब अपनी मर्योदापर चलते हैं, बाँह हैं । वाणिज्य करने- ६* 


| वाल, खेती करनवाल, कारागरा प्रगट करन नानात्रकारका वरुलुआं- 


५ 
. अ द्वारा लाभ पहुँचानवाले, पेटके समान हैँ। सब प्रकारका सेवा करने- & 


i वाल सेवक, जनको के न गावद्या ह बद्ध हैं बलाक समान कमाते & 
3 ह दूसरॉक आश्रय जीवन व्यतांत करत ह, कुत्ताक समान द्वार द्वार ६* 
५ फिरते हैं वे उसके ( विराट रूपके ) पग हैं । पश मांस, आस्थि और [+ 


Ee 
* चमके समान हें । वनस्पती उसके नख केशा हैं, चन्द्रमा मन हे, सूर्य & 


9९ _ 


+| ऋतु शाकल्य हं, सात समुद्र सात काष्ठ ह, जस्सं हवन कुण्डका घरा 


_ 4 बनात हे, वदमन्त्र उसके समान ह जिसस आझम दाकल्य छाड़त हू । ie 


5 प्राचीनकालमें देवता लोग इस यज्ञको करके परम आनन्दको प्राप्त £ 
कर शोकसे छूट जाते थे । हिरण्यगभं समष्टि सूक्ष्मका नाम हे, उसासे i 


तत्व प्रगट हुये, उसीमें लय हा जाते हॅ, जैसे सूय्यकी किरण सूरय्यमें £ | 


| समा जाता ह, उसाभ्रकार सब उसा पूण अनन्त श्रकाशभ लग हाजात 


—— 


| 
१ समाष्ट सूदम आभमचा दवताका ॥हूरण्यगभ कहा करत हू 1२ समाष्ट स्यूलक आभः Er | 


१] मानी देवताको दिराट कहते हें । ३ मानवी सृष्टिक प्रवतेकोंको पाश्चात्य साहित्यकबाबा > 
+| आदम और भी हावा कहते हैं । 


ee Pe 


शककककककककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कन्क्क्क्क्क्र्क्ककक्क्क्कककक्कक्कककज 
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४ आँख है, वायु भाण है, अशनि वाक्य हे, थवी नाभि हे, वेकुण्ठ शिर & . 
5 है, पाताल पगका तळवा हे, ददा दिशा कान हूँ । इस प्रकार समाष्ट § 
४ स्थूलका नाम बिराट है, समष्टि स्थूलही पुरुषका रूप हे । इस यज्ञको (* | 
£| सामग्री यह हे कि, वसन्त ऋतु घीके समान हे, ग्रीष्म लकड़ी हे, दारद [x 


A 0०००8 
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( ११७४ ) कैवीर मन्शूर । अ० २१ 
क कण्चळच9०%० कोने 
हैं।इस भेदको जो समझे वह अज्ञान सागरसे पार हो जावे और सत्य- £ 
ज्ञान पावे । प्रजापति स्थूल समाष्टिसे आशय हे; हिरण्यगभ समष्टे £ 
> सूक्ष्म हे जो इनको परमात्मा समझते हैं वे भूलमें हें । समस्त संसार Ei 
* ्रजापतिमें, प्रजापात हिरण्यग्भेमें ओर हिरण्यगभ उस पुरुषमें हैं। इस Er 

भेदको ब्रह्मज्ञानी समझते हें जो समझते हं वे भलीप्रकार जानते हें कि, £+ 
+ हिरण्यगर्भे में हीं हुँ समस्त संसार जिससे प्रगट हुआ हवो मं ही हूँ। 
* जा कुछ कहा सुना आर लिखा गया हं उस अनन्त भकादाका वह fr 
श्रं एक किरण हे, उसीको वारम्वार नमस्कार हे । जो उस भेदको समझे [* 
शं बेसाही निश्चय करे उसको लोक परलोकका सब आनन्द प्राप्त होता हे ४ 
+| सब देवते उसकी आज्ञा मानते हैं। i 
५ सार संसारमें सूय्य श्रेष्ठ है । सबका उचित हं के अपनम आर अप- i 
५ नेको सबमें समझे, जेसा बिराट पुरुषका बंणन लिख गया हें वेसाही |& 


>) अपनम ध्यान कर । 144 


IE 
५] ` ज्जन धर्मका सिद्वान्त-निरञ्नन परमात्मा वेङुण्ठमें रहता है, वह न कुछ 
+ करता हे न कराता ह, उसका नकसास मत्रता ह न राइता, सव जाव ६, 


+ 


5 अपने २ कर्म्मांका फल पाते हें, परमात्मा निर्लेप ओर अकत्ता हे । 
: योगी और संन्यासियोंका सिद्वान्त-निर्जन परमात्मा सहस्रदल कमलमें रहता £ 
* हे, प्रणकी उपासनासे उसका दान होता है । fe 
| कबीर पन्यियाका सिद्धान्त । fe 
' + शाब्द-साधू सद्रारु अलख लखाया । जाते भाप आप दरसाया ॥ ¦ 
kl बीज मध्य ज्यों तरवर दरशे, वृक्ष मध्य ज्यों छाया । 3 
भौ आतममें परमातम दरशे, परमातममें माया ॥ Sd 
४ ` ज्यों नाभीमें शून्य देखिये, शून्यमें अण्डाकारा । | 
| निः अक्षरसे अक्षर ऐसा, क्षर अक्षर विस्तारा॥ i 
;| ज्यों रावि मध्य किरण देखिये, किरण ज्योति परकाशा । fe 
| 2] | पारबह्मसे जीव रह है, जीव बह्मसे स्वासा ॥ क 
3... स्वॉसा मध्ये शब्द देखिये, शब्द अर्थके माहा। ` fr 
पारब्नह्मसे जीव भ्ल हे, न्यास है वह सइ ॥ Cane 


+| री 

+] ९ केवल्यसूत्रमे प्रतिपादित हे ये आज केवालिनाथ और केवली करके भले ही कुछ मानते ७ 
` 4 हॉपर निरंजनका तो जिक्र भी नहीं हैं । ; | 
१:24 4 42 4245 4 6६. 4 4 ककक सडक कुक कु 42 कुछ कू 42 4940 48 00 980 42 49 42 4: 49000 420. 460 460 40 400834 
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ईश्वर विषयक सिद्धान्त । ( ११७५) 

i DR नीच णी णी यी 
पि आपे बीज वृक्ष अंकुर, आपे पुष्प फल छाया । - ४ 
सूथ्य किरण परकाश आपही, आप बह्म जिव माया ॥ 
+ आतममें परमातम दरशे, परमातममें झाँई । हट 
हा झौईमें एक झोड दरशे, लखे कबीरा साँई ॥ fe 
£ साखी-हम बासी वाहि देशके, जहां पारबह्लको खेल । E 
दीवा बळे अगम्यका, बिनु बाती बिलु तेढ ॥ ` br 
र राम जपत हैं नामको, नाम जवत हैं थीर । | 
न ताहूते कछु अपर है, ताको जपे कबीर ॥ | 
हजरत मूसाका सिद्धान्त । | i 
` मूसाका खुदा आसमानी रङ्गका हे, वह नबियोंको मलुष्यके रूपमें ६ 


| दिखाई देता हे, धूवाँ बादल तथा आगकी लहरोंमें प्रगट होकर भले ६ 


५ आर जुरेका ज्ञान देता हे । ke 
a हज़रत ईसाका सिद्धान्त । Be 
नै 
४| आदिमें एक झाब्द था दूसरा कुछ न था, वही तीन भागोंमें विभक्त Er 
होकर पिता, पुत्र ओर पवित्रात्माके रूपमें हुआ, इसीको तसलीस Fr 
;| खुदा कहते हैं Fat des [५ 
भै मुहम्मद शाहका सिद्धान्त । ९८ पि 
*+ 


>. तोहीदकी चार श्रोणियाँ हें। ताहीदका एक सार ह, उसका भी एक | 
* सार हे, उसका एक छिलका हे उसका भी एक छिलका हे । इसकी उपमा ६ 
 अखराटसे देत हैं; जसे अखरोटके दो छिलके होत हं एक ( सार ) गेरी ६; 
* होती हं उसका तल दूसरा सार हे । 


+३ 
> 


~` % प्रथम वह श्रेणी हे कि, आदमी मुखसे-( लाइला इालिइछाह ) लाइला (क 


भे इालिइछाह कहे ओर हृदयमें बिश्वास न रखे, यह संसारी लोगोंका ६ 
$| सिद्धान्त है । fe 
5 दूसरी श्रेणी यह हे कि, उस कलमेके अर्थको जसे दसरे लोग मानत [ 
१} हैं वेसेही मानें उसीको प्रमाणित करनके लिये नानाभकारकी युक्ति £ 


i; ओर प्रमाण दे यह सिद्धान्त वाचक ज्ञानयाका है । Re क E es 


. तीसरी यह श्रेणी हे कि, मनुष्य बिचार करक क करे कि, सबका 
*| मूल एकही हे; सब कर्म्मोका एकही कर्ता हे, दूसरा क 8 
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है, (११७६ ) कबीर मन्शूर । अ० २१ 

5 3 कक कच ककवन कळक कव काण कळक तीन 


र नहीं सकता । यह विश्वास कहे दोनों विश्वासोंके समान नहीं हे। इसीसे * 
है! >) अज्ञानताकी गाठ छूट जाती हे, यह सब गॉठोंको खोलकर बन्धनोंको £ 
A छुड़ा देता हे। fe 
14 +| कोई पुरुष किसी मकानके द्वारपर जाकर किसीसे खुनले पर यह £ 
` * निश्चय करे कि, अशुक पुरुष घरमें ह, यह साधारण लोगोंका विश्वास है & 
| कि, उन्होंने अपने माता पितासे अथवा उपदेशकॉसे खुन रखा हे। दूसरा £ 
क पुरुष घोड़ा ओर नोकरोंको देखकर विश्वास करे कि, अछुक सरदार घरमें ६ 
| हे, यह विद्वानोंका सिद्धान्त हे कि, उन्होंने युक्ति और अतुमानसे जाना र 
| तीसरेने सरदारको घरमें देख लिया । यह ब्रह्मज्ञानियोंका सिद्धान्त £. 
|| 2 है, वे लॉग प्रत्यक्ष देखते हें । इन तीनोंमें बड़ा भेद हे सबसे बड़ा ft 
| पद ज्ञानियोंका है। पर इस श्रेणीपर भी पहुँचकर द्वेत होता हे क्योंकि, ५ 
4 उस अवस्थामें भी दो भासते हें जानता हे कि, इश्वरसे खाटे हे, यहां £ 
तक एक अनन्तकाही बखेड़ा हे । जबतक ज्ञानी द्रेतको न नष्ट कर दे, ६ 
| तब तक भेद रहता हे कि, उसको तोहीद ( अद्वैत ) नहीं कह सकते । ४ 
f व. है| चतुथ श्रणा यह है कि, आदमी एकक आतारक्त दूसरा न देखे । जो £ 
1 ४ कुछ देखे एकही देखे एकही कहे, देतका लेश भी न रहे । ऐसे पुरुषको (६ 


सूफी कहते हैं, सूफी (फनाफी अल्लाह) ( इश्वरमें लय ) कहलाता हे । ४ > 


ग ४ प्रथम तोहीदको मनाफिक कहते हें ( खुनी खुनी बातोंको निश्चय | 
2 करना) उसा प्रकार साधारणाका ताहाद, अठुमानेक हं। चतुथ श्रणांका ६, 

तोहीदका समझना कठिन है। इस श्रेणीमें केबल इंश्वरही ईश्वर होता £ 
- 


+ 


202२”. आ 
शय 


हे, वरन्‌ मनुष्य आपको भी भूल जाता हे । तवछुल ( विश्वास ) को £ 
॥ चोथी श्रेणीकी तोहीद नहीं चाहिये वरन्‌ तीसरे श्रेणीकी तोहीद आव- [ 
*| इयक है, चतुर्थ श्रेणीकी तोहीदकी व्याख्या कोई करही नहीं सकता। (६ 
+ इस दरजमें पहुँचा हुआ, सब कुछ एकही देखता है, आपही प्रेमी आर £ 
*| आपही प्रीतम होता है, स्वभावमें स्थित हो जाता है। वह कुछ कत्तव्य £ 
| नहीं करता सब प्रक्रातिके ऊपर छोड़ देता हे । तीन प्रकारके कम होते £ 


क 


क 2 +o HN कळक चिक Fo 6२८६७८३ 
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हि "क र श आही 


5 दूसरा वह हे जिसमें इच्छा भी होती हे पर पूणे बल नहीं होता । तीसरा ६ 
5 बह हे जिसमें अपना अधिकार नहीं; जेसे पानीपर पेर रखनेसे अवश्य £ 
. शै तहका चलाजायगा । पानीपर पण रख कर कोई नीचे जाना चाहे £ 

| अथवा न चाहे पर अवश्य पानीको चीरता हुआ नीचेको चला जायगा। £ 
5 शरणागततथाईश्वरबिश्वास। | Ee 
५ तवक्ुल जिसका नाम दे, वह इंश्वरके सचे निकटवार्तियोंके स्थानों- 
महान उच्च पद हे । तबकुलका ज्ञान यथार्थमें |: 

३ Fe श्र RR 


| 

ढु 
; 
५ 
E 


ड 
भ 
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+ हैं । एक तो वह हे जो अपने इच्छा के आधीन हे, जेसे बोलना,चिल्लाना । E हा 


है 
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इश्वर विषयक सिद्धान्त । ( ११५७) 


eS ee NS -->> 


> 
४५ बहुत सूक्ष्म ओर काठेन हे । तवकुल पर चलना बहुत दुस्तर ह ।॥ £ 
४ जिसके मनमें ऐसा संदेह हो कि किसी कर्मका भी कत्ता इंश्वरके 
४ अलिरिक्त कोड दूसरा हे तो वह इंश्वरका विइवासी नहीं हो सकता. £ 
४ यादे सब सामग्री छाड दीजाय तो शरअ (कम काण्ड) के विरूद्ध £ 
*| होगा, यादि कोई कारण प्रत्यक्ष न पावेगा तो बुद्धिक विरुद्ध करेगा। £ 
+ यादि कारण पावेगा तो संदेह है कि प्रत्यक्ष सांसारिक किसी पदाथ- fe 
* पर विश्वास करलेगा । इन अवस्थाओंमें उसके इश्वरवादी ( आस्तिक ) & 
*) होनेमं बाधा पड़ेगी। अतः बुद्धि, शास्त्र आदि जसे तवछुलकी व्याख्या & 
# करते हों, उनको एण रीतिसे समझता हो वरन्‌ उसका स्वरूप बन | 
* गया हो, वही तवछुलको धारण कर सकता है। नहीं तो तबक्कुछ बहुत ७ 
>] दुस्तर ओर अगम्य हे। इसको बिरलाही जान सकता हे। खुदा ( इश्वर ) (* 
#| मतवछ्कलों ( विइवासीयों ) को ही प्रीतम बनाता हे। तवछुलके £ 
+| ऊपरहा इमान ह । Ke 


| आदमको सब फिरिइतोने नमस्कार की, इस कारण आदम सब Ee 
५ किरिइतों से श्रेष्ठ हे। उसीकी संतान सब मनुष्य हैँ। इस कारण मनुष्य ६ 

भी फिरिश्तोंसे उच्चपद पर स्थित हैं अतः जो कोई आदमकी संतान £ 
5 ( मढुष्य ) होकर फिरिश्‍तो अथवा किसी दूसरोंको खुदा ( इश्वर ) के Fs 


| आतारक्त, माथा टकगा, उनस कुछ कल्याण चाहगा, अथवा किसी [# . 


 घ्रकारकी आशा रखेगा तो वह मदुष्य नहीं वरन्‌ पशुके पदको पावेगा. ६ 
*| जो जिस प्रकार खुदा विश्वम्भर पर विश्वास करेगा, वह उसी प्रकार उसे ६; 

भोजन देगा । जिस प्रकार पक्षी ्रातःकाल भूखे उठते हें पर संध्याको ६ 
4 अघाकर घर आते हें। जो कोई इंश्वरकी शारणमें सच्चे दिलसे प्राप्त 
होता हे, उसकी वही (इश्वर ) पूणे रीतिसे रक्षा करता है|: इस प्रकार £ 
* ऐसी जगह उसे भोजन पहुंचाता हे कि उसकी समझमें भी नहीं आता i 
>) जो संसारकी शरण लेता है उसको परमात्मा संसारके साथही छोड़ देता हे। 


जो मंत्र यंत्र तंत्र आदि पर विश्वास रखता हे, वह इंश्वरका प्रेमी नही 

4 उसने परमात्माकी शरण नहीं लिया जो परमात्माकी झारणमें प्राप्त होता हे 

है यदि सारा संसार भी उसका दाबु बन जाये तो भी उसकी कुछ भी हानि ६ 

४ नहीं होती । चाहे केसा भी कष्ट क्‍यों न पड़े पर इश्वरके बिना किसीसे 
किसी प्रकारकी आशा न रखे । यादें तनिक भी दूसरका ध्यान आवेगा 

कौ गे lie 

3 तो दारणागतके पदसे गिरा देगा । प्रह्मादको अनंत कष्ट पड़ा तो भी ® 

न? ० 

| उसका मन न चलायमान हुआ, दरणागति न छोड़ी तो परमात्माने 

| सब अवस्थाओंमें उसकी रक्षा की। प्रहादजीकी सात ओर धुवकी & 
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* केवल पांच वषेकी आयु थी 


२ 


दोनों सब विश्वासियो ( दारणागत परा- रि 
| यणो ) में श्रेष्ठ हें इसी प्रकार हजरत इबराहाम भी शरणागत प्राप्तोमे £ 
* श्रेष्ठ हैं. क्योंकि, जब नमरूद बादशाहने उनको अआम्निमें डाला तो यद्यापि br 
५ आग्नि ऐसी तेज़ थी कि, फिरिशते भय खाते थे) पर इबराहीमको कुछ {* 
+ श्री भय नहीं था । वे केवल खुदाकी ओर ध्यान लगाये बठे थ, यहां Ee 
+| लक कि, उसी अवस्थामें जिबरइलने खुदाकी आज्ञा लेकर इत्राहदी- ६ 
| मसे कहा कि, ऐ इब्राहीम ! में ठुझको बचाता हू. तब इब्राहीमन पूछा, £ 
४ खुदातआलाका हुक्म हे? कि, तुम सुझको बचाओ । जबरईलने कहा ६: 
5 कि, खुदाका तो हुक्म नहीं वरन्‌ मं अपनी आरसे बचाता हूँ । इबा- ६ 
5 हीमने कहा कि, यादे खुदाका हुक्म नहीं हे तो में बचना नहीं चाहता। £ 
* जबंरईल यह बात खुनकर पीछे चले गये । तब ऋमराः इसराफील £ 
* इजराइल आद फारश्त आकर इत्राहामका बचानक लिय कहा पर £ 
5 इत्राहामन वहा उत्तर दया । उसा समय खुदाका ङुदरलस आग खुन्दर EF 
* वाटिका बन गयी आय्नेका कहीं पता न लगा । जो कोइ इंश्वरकी हारः | 


` | णागत हा उसाका उभयलोकका आनन्द प्राप्त हांगा ॥ » Fe 
3 |r 
त . साखी-कबीर-सो वर्ष सेवा करे, एक दिन सेवे आन । i 
भं सो अपराधी आतमा, निश्चय नरक निधान ॥ १॥ £ 
५ कबीर-सत्यनामको छोड़िके, करे आनकी आस । | 
भी | कह कबीर ता दासका, होय नकमें बास ॥२॥ 
:  कबीर-आन मजे सो आरा, हरिहि भजे सो साधु ॥ ट्र 
श्र - _ सत्य भजे सा वेष्णव, ताकी मता अगाध ॥ ३॥ ६ 
है] । कबीर-देवी देवता ढह पड़े, हमको ठोर बताव। 
शं | जो कोइ हारे सो विसुख हे,तिनको तुम ले खाव॥ ४॥ ट्र 
म कबीर-मढ़ी मस्तानी शीतला, मैरों ओ हनुमंत । र 
2 ति साहेब सो न्यारा रहे, जो उनको पूजन्त ॥ ५ ॥ > 
५ गज़ळ-जिनको है जहानमें बखुदाबन्द तवकुल । > 
म उनको न खतर कर दफा दुःख दन्द तवकुल ॥ ६ 
भहादको पवेतसे दिया डाल जमीं पर है । 
और आगकी सोजिशको किया बन्द तवकूल॥ - | E 
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इश्वर विषयक सिद्धान्त । (७९ ) 
12,०0५०७०७०७०४७०७०७०७०४७०००७०७०७०४७०५०७०००५०७:०७ ५ keke dodo th dhe tdi 
a इब्राहीमके खातिर आतश हुई झुलजार । i 
सब दुःख रफा कर किया आनन्द तवकुल ॥ द्र 
आक कक इससे न काइ दूसरा हैं सरबते शारा । Er 
शीरीं है सो अजामिसरी अज कन्द तंवकुल ॥ | डर 
भो जुज हळु न किसीसे रख उमरीद ऐ लोग। fr 
कर दीन व ईमान पुन पाबन्द तवक्ुल ॥ | 
व ् . तफक्कुर ( मनन )। ` 


च Cv 
5 एक क्षणका तफक्कर ( मनन ) वर्षभरकी तपस्याके समान है। £ 


४ यथार्थमें चितन और मननका पद सब धर्मोके अनुसार बहुत ऊँचा £ 
5 हे। पवित्र पुस्तकोंको पढना, उसके अर्थ और आदायपर विचार करना, £ 
४) चितन करनेके समय ऐसा हो जाना कि, दूसरा संकल्प भी मनमें न ६; 

| आने पावे । जो बे फिकरीके साथ काम करता हे वह अन्तमें लज्जा £ 


5 अनेर हानि उठाता हे। i 
| प्रथम मलुष्यकी दशापर बिचार करना चाहिये कि, यह किस £ 


| अवस्थासे पलित होकर किस अवस्थाको पहुँचा हे ? अपनी सत्य £ 
स्वरूपी देहसे किस प्रकार बिलग हा, केस मकार दुःखम फसा । £ 
इसने अपनेको अच्छा जाना, रूपका अभिमान किया, पातित £ 
5| हुआ अनन्त दुःखोंको भोगने लगा । यद्यांप बदके अतुसार ऋषि £ 
3 झुनियोंने भजन करके इंश्वरके पदको भी प्राप्त किया तो भी सब उस £ 
$ पर कायम न रह सके । यादे स्वसंवेदकी शिक्षाइसार भजन करते तो Er 
* पारख शुरुको मातत हो अक्षय पदमे स्थित हो जाते। इसी प्रकार वो बड़ेर # 
4 विद्वान्‌ पण्डित विद्याके आभिमानमें किसीको कुछ न समझते थे, वे सव & 
भी अभिमानके कारण पतित हुए. जो बड़े २ बादशाह, राजा, महा- 
| राजा आदि ईश्वर होने तकका दावा करते थे, वे कुत्तोंकी मोत मरे । | 


% इन बातोके विचारसे सिद्ध होता हे कि, हमारी तबाहीका कारण ६ 
केवल अहकारही है। अहंकारही बुरे होनेपर हमको दूसरोंसे अच्छा £ 
* समझना सिखाता हे । जिसने हमको सत्यस्वरूपी देहसे पतित किया, £ 
* बह सर्वदा छः देहो और चोरासी लाख योनियोंमें भी लगा रहता हे । 


* जब तक यह न छूटेगा, कदापि स्थाति न होगी। जीव झूठे अहंकारमें £". 


५ फसा हुआ छः देहॉमें अनेक दुःखोंको भोगता भटक प फिरता हे। £ 


+ ब्रह्म, जीव, माया, इश्वर आदि सब अहकारके ही श्रममें हं । सत्यग॒ुरूकी & | 
*| दया विना अहंकारसे छूटकर निश्वेम पदमें स्थिति होना अत्यन्त & | 
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४ कठिन हे । जितने सुक्तिके देनेवाले ओर झुक्ति चाहनेवाले हें सब ' 
5 धूरकी रस्सी बॉटकर आकाशकी कूऑसे जल पीना चाहते हें ॥ जब ६ 
४ *| तक इनको सद्विचार न आवेगा. तब तक इनका ठिकाना नहीं लगेगा। £ 
कः 4 जो पशु धर्म (विषय विलास) में भूल जावे वे तो पशु हैं, उसको 
| | क 4 कभी सत्य पथ न मिलेगा, न वह मतुष्यत्वकी ओर जा सकता हे । 
£ 5 मलुष्य आपही अपना मित्र हे, आपही अपना दाउ हं। अपना कोई 
| ५ राऊ नहीं, सब भला, अपने मनकी आरसे ही बुरा प्रस्ताव हाता है, & 
५ किसका बुरा कहा जाव किसका भला । | 

| साखी-डुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोय । Ee 


“3 जा [दल खाजा आपना, मुझसा बुरा न हाय ॥ ५ 


| शुद्ध विचार ओर चिताके बिना जीव कुत्तोंक समान दर दर भटकता ६ 


|: +| फिरता हे। सब कुछ आपही हे, पर ज्ञान ओर बुद्धि कहाँ कि, आपको ६ 
| ४ पहचान सके । आपही आशिक-( प्रेमी ) हे आपही माशूक ( प्रीतम ) ६ 


f ४ सुखी है, आपही दुःखी । आपही बन्ध और आपही मोक्ष हे । Ee 
' 5५ अहंकारसे ही इसकी दुर्गति हो रही हे। इस शाङके दो हथियार हैं, £ 
| ; एक सत्री ओर दूसरा अहंकार हे । इसने ही नाना प्रकारके धर्मे रीति | 
| व्यबहार प्रगट करःजगतको फँसा रखा है । Es 


जब तकमतुष्य “ सर्व खल्विदं बह्म ” नही देखता, तबतक उसके (# 

भजनका तार लगा रहता हे, जब तक पूण परमात्माका साक्षातकार न [६ 
+ हो तबतक प्राणापन्न सदाचारमें रहकर भजन भक्तिमें लगा रहना र 
5 चाहिये । जब “ सव वही हे अथात्‌ सब परमात्माही हे ” का ज्ञान हॉ Ee 


९ £| जाता हे, तब आपही आप अहंकार छूट जाता हे । ऐसोंमें घेय आदि ६ 
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है नहीं होते तीन लोकका राज्य भी मिल जावे तो भी आनन्द नहीं i 
४ मानते "कठिन तपस्या अथवा किसी नियमको हठसे धारण करनेसे i 
५ सक्ति नही होती वरन्‌ विचार विवेक, द्वारा आत्माचेन्तन करनेसे (* 
5 मोक्ष होती हे। सत्य ओर असत्यका निर्णय न करेगा, सार झाब्दको न र 
॥ पावेगा । अज्ञानी लोग यह नहीं विचारत कि, “ जिन देवी देवताओंकी ४ 
पूजा करत हैं वे स्वय बन्धनम फस हैं, हमे क्था माक्ष देंगे ?' वे स्वयं [+ 
प आश्रयमें भटकते हैं मुझे क्या आश्रय देंगे? | 


कः 


डाला, 


4 RD Fe Pa 


अ गुण स्वभावसे ही वतेते हैं । केसा भी कष्ट क्यों न पडे, कभी अधीर ७ . 
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इश्वर विषयक: सैद्धान्त । ( ११८१ ) | 
निळ जच च जेणे ण च ये च ण ण ण्य ली hihi घर घट घटणे घे: णय. च | 
5 ` तीनदेव प्रत्यक्ष तोड़े, करे किसकी सेब ॥ | | | 
पाथर गढ़के मूरति कीनी, धरिके छाती लात । Er | 
जा वह राति साँची होती, गढनहारको खात ॥ Es | 
| भाँति बहुत और लापसी, कार कारे पूजा सा। | 
भोगन हारा भोगिया, मूरतिके सुख छार ॥ PE | 
भै पाती तोड़े मालिनी, ओर पाती पाती जीव । र्ट | 
>] जा पाहनको पाती तोडे, सो पाहून निजीव॥. fe | 
भे मालिन भूढी जगत सुलाना, हम सुलाबे नाहिं । टू । 
- कहें कबीर हम राम राखे, रूपा कारि हारे राय ॥ ४५ । 
42 


£| जबतक जीव पांचों अहंकारोंका न छोड़ेगा तबतक कल्याण न होगा, £ 
% अहकारही सब कर्मोका मूल एवं बन्धनका कारणं है। जिसने अहंकार (६ 
>) छाड़ा वह उभय लोकमें सुखी हुआ । निरहंकारी पुरुष कभी मूखाकी £ 
»| संगाति स्वीकार नहीं करता. क्योकि, मूखेलोग मिथ्या अहंकारमें पड़े £ 
४) पक्षापक्षमें फॅसे होते हैं । पक्षपाती ओर अहंकारी तथा धमेद्वषियोंकी £ 
^ संगातसं सत्यगुरू नहा प्राप्त होल वरन गनिपक्ष, सत्याचारी, सद्रण- £* 
सम्पन्न विद्वानोंकी संगलिसे सत्यशुरु प्राप्त होते हैं । fe 


* हे अधिकारी जनों ! नम्रता घारणकर सबके साथ भ्रेमहीका बरताव ६ 
| करो, दीन डाखियोंको तुच्छ न समझो.क्योंकि, सत्यशुरू इन्ही लोगोंपर ४ 
१ प्रसन्न होता हे उन्हीके स्वरूपभें बन्दीछोर मिलता है । अहं त्व॑में पड़कर | 
अपने यथार्थको हाथसे मत खोओ। शारीरके अभिमानभें न पड़ो। ६ 
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£ सारा संसार अनित्य हे, अनित्यका सब खल हे, देहभिमानमें पड़ना £ 
श अज्ञानता ओर मूखताक सिवा दूसरा कया हे! इसीको अविद्या सागर £ 
*) कहते हें। देहाभिमानी कभी सुख नहीं पाता, सवदा दुख सागरमें गोता £ 
खाया करता हे । यद्यापे यह मलुष्यशरीर सवात्कृष्ट हे, पर इसके ®. 
अभिमानमें पड़कर इसीके पोषण पालनमें रहनेके लिये नही किन्तु £ 
०; मविचारकर सत्यपदाको प्राप्त करनेके लियेही श्रेष्ठता छे. । यदि झि 
: मलुष्यदारीर पाकर आत्मावेचार न हुआ तो इससे बढ़कर नीच ओर £ 
तुच्छ कोई भी नहीं. क्योंकि, दूसरे शारीरोंमें पड़ा हुआ जीब स्वम ६ 
प सुषाति अवस्थाके कारण स्वाभाविकही अविद्याके वशमें पड़ा होता हे। 
* केवल मलुष्यशरीर पाकर जीव जाग्रत अवस्था पर अधिकृत होता & 
पक्कफकुककवकककक कफ कककककफ कक कुक फू कुक कुक कक कु कक कू कृत कू कक कु कुछ 9६ 
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( ११८२) कवार मंन्शूर | अ० २१ 
>) हे । इसमें भी जाग्रत नहीं हुआ यानी आत्मज्ञान आक्त नहीं किया तो £ 
 पशुसं भा ठुच्छ हुआ । दहानमानम पड़ा हुआ जाव सदाकाल i 
«| फॉसम पड़ा रहता ह, जबतक देहाभिमान न छोड़गा लब लक खुखका [£ 


«| दर्शन भी न होगा। यदि लोक परलोककी सर्व सामग्री ओर खुख ६ ! 


* भातत हो जावे तोभी देहाभेमानमें पड़ा, काळ पुरुषकी आज्ञास कभी i 
5 बाहर नहीं हो सकता । यांदे एक केदीको उत्तम उत्तम पदाथ देव तो ee 
ॐ कया वह अपनी स्वतंत्रलाको छुलाकर कभी उनकी ओर राष्टि डालेगा? ६ 
| इसी प्रकार देहामिमानमें कभी सुख नहिं प्रात हो सकता । बन्धनके ४ 
% समान दूसरा कान दुख है / देहाभिमान छोड़दनाहा मलुषत्वका चिन्ह £ 
है । जो देहामिमानमें फँसकर नाना मरक्ारकी सांसारिक बिषय £ 
4 बासनाओंको ग्रहण करता हे, उसे कमी सत्यगुरू नहीं मिल सकता। £ 
* ये पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड दोनों झुठेहैं। जो कुछ पिण्ड बह्माण्डक सम्बन्धो 

हैं सब मिथ्या हें। जीव सांसारिक सब पदोंको प्रात्त करके भी बन्धनसे ६ 
४ नही निकलता, फिर इसे पदार्थोका प्राप्त होना कोनसे काम आया। ४ 


5 गुजुळ-पहले में शाहेशाहा था, आलमका किबले गाह था । 
भ्र फिर भी गदा दगाह था, में कुछ नहीं म॑ कुछ नहां ॥ ४ 
5 पहले में रमता राम था, नज्में दुनि दीन काम था । i 
यह भी ख्याळे खाम था, भें कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ ६ 

में साहेबे तदबीर था, जगका सुरु ओर पीर था । 
|  ताहमपुर अज तकसीर था में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ ६ 
८ सुझसेही नाद ओर बिन्द था, मेंदी यरु गोबिन्द था । ऱ; 
र सूफी कलन्दर रिन्द था, में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ £ 

आकाश आतश पोन हूँ, में कहूँ में कोन हूँ 0 । | 
हा इसही लिये में मोन हूँ, में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ ४ 
4 बाजार सोदा गर्म है, लेनेसे मुझको शर्म है. 
है] यह दिलका मेरे भ्म है, में कुछ नहाँ में कुछ नहीं ॥ £ 

ऋषिरायने सब कुछ कहा, कुछ भेद दर: पर्दे रहा । Er 
| भें खोलकर बतला दिया, में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ 

मुझहीसे पाप ओर पुण्य हे, सब ध्यान और सब धुन है । . 
5 ई. वेद ओर ङुतुब सब सुनन है, म॑ कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ i 
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मतोंका विशेष विचारे । (११८३) 
tt hthbththtdttbttdttdttdhdttdttttttdttttdththttihdthdht 
5} में अमका पुतला बना, खुदको बन्दा गिना । fr 
मझहीसे पेदाइश फना, में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ |: 
५») नादान बखुद मग्रूर है, घेरे शवे देजूर है। Ee 
है जाहिर कहां वह नूर है, में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ £ 
2) होवे भलाई यारसे, देखे अगर वह प्यारते । fr 
भं रखले अजावुननारसे, में कुछ नहीं में कुछ नहों ॥ | 
2 जीव बल्ल माया बना, सव दीदनी काया बना । हि 
भो सब धर्मे ओर दाया बना, में कुछ नहीं में कुछ नहीं ॥ ६ 
>) सुरिंद कृदमकी खाक हो, आवागमनसे पाक हो । 
: उसकी मिहर बेबाक हो, में कुछ नहीं मैं कुछ नहीं ॥ ; 
वे बूझके इनसाँ मरे, -आवागमनका' इख भरे | | ह| र 
fe 
+3| 


5 जो बोलता हे तो परमात्माकी बात, जो मोन होता है तो सोचता be 
हें परमात्माका ज्ञान, जा देखता हं परमात्माका दशान, सच्चा साधु £ 
^ बही है जिसने बिचार नहीं किया वह साधु पद नहीं पा सकता । ४ 
४ विवेकही सबका सार हे, साधके लक्षणोमेसे विवेकही मुख्य लक्षण [६ 
हे । बिचार विवेक वह पदाथ हे कि, सब पापो ओर बुरे संकट्पोको | 


* जड़से नाश कर देता हे । 


बुद्धिमान्‌ विवेकी, विचारवानोंको विचार करना चाहिये है कि, 
* मलुष्यका क्या धर्म हे ? किस कारण परमात्माने अपने स्वरूपमें प्रगट | 
' किया है ? जब सोचेगा तब ज्ञान हो जावेगा कि, पेतूक पदको प्राप्त 

४ करनेके लियेही यह उत्पन्न किया गया हे । इसका धन वही है, जिससे Ee 
ॐ आत्मस्वरूप जाना जाता हे । इस कारण मनुष्यको उचित है कि, ४ 
सांसारिक प्रपचसे मन हटाकर अपने यथार्थ कतव्यमें लग जाय। | 


| अध्याय २२ व. 
9 le 
या मतोंकाविशेषविचारा : 
5 मनुष्य मात्रके धम । fe 
, | 


४ इश्वरने इसे अपना स्थानापन्न बनाया है. क्योंकि, सष्टिमे कोई भी 8 | 
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+| जीवधारी ऐसा नहीं है, जिसको कि, इश्वरने अपने स्वरूपमे बनाया £ 
४ हो 1 मडुष्यका कतव्य भी सबसे भित्नही नियत किया हे; इसकी ! 
> बनावटहा एसी बनाइ हैं कि, जिससे इसका विवश हो इश्वरकी ५४ 


४ आज्ञा माननी पड़े।यथार्थमें परमात्माने भक्तिका भण्डार मलुष्यको दिया ("` 


*| है, यदि इसकी पूणेरीतिसे रक्षा न करेगा तो दण्डका अधिकारी होगा। £ 


+* ९ जंगम, २ स्थावर, ३ वनस्पात य तान प्रकाराका झाष्टं ह; ६ 
१ चलने, फिरने ओर संकल्पादि करनेवाला जंगम, २ केवल बढ़ने ६ 
५ और पुष्ट आदि होनेकी शक्तिवाला वनरुपाति ओर २ जड़, स्थावर हे । 
४ सदाचार देवतोंका गुण हे । मळुष्य बुद्धि रखता हे । इस कारण उचित | 
हे कि, पशुधमंको छोड़ दे । देवधर्माको धारण करे । देवी वह धर्म £ 
अ ९) जा कि, 
सम्पत्तिका त्याग करे। जहाँतक होसेकेनिषिद्ध वृणित व्यवहारका संकल्प ६ 
४ भी न करे । किसी जीवधारीको किसी प्रकार भी कष्ट न पहुँचावे। £ 


परमात्माने मजुष्यका पद्‌ देवतोंसे भी श्रेष्ठ बनाया हे. क्योंकि, 
4 देवतालोग स्वर्गेमें रहतेही हैं उनको स्वर्ग घालिके लिये कुछ भी यत्न & 
2 नहीं करना आता। इसके बिना वे मोक्षको भी प्रात नहीं कर सकते, मडुष्य |: 
* असंख्य रुकावटोंको पारकर स्वर्ग तथा मोक्षको आरात कर लेता है। यही ६ 
> कारण है कि, खुदाने आदमका पुतला बनाकर सब फिरिइतोंको आज्ञा £ 
4 दी थी कि, आदमको नमस्कार करो । शेतानने आदमसे अपनको [£ 
५ अच्छा समझा इसी कारण लोकसे निकाला गया। मलुष्य पदके सन्छुख £ 
3 स्वगोदि सब तुच्छ हें पर जिस प्रकार शेतानने आदमसे आपको अच्छा | 
# समझा, वह पतित हुआ । उसी घकार जो अहे लावेगा अपनेको अच्छा £ 
* ओर दूसरोंको तुच्छ समझेगा वह अवश्य नीचेकी ओर गिरेगा। £ 
* अथवा जो पक्षपात करके अपनेको अथवा किसी दूसरोंको देहाभि- ४ 
5% मानमें फँसावेगा, वह शतान ओर शेतानका भाई है। न जाने किस स्वरूप- 
21 में सत्यगुरू मिलजाय । इस कारण सबसे नम्र ओर अधीन होकर दास [६ 
भावमेंही वर्ते, यही मलुष्यका श्रेष्ठ धर्म है। . i 


5 अहकारहीक कारण जाव अपन सत्य आर सुखमय स्वरूपसत पातत ££ 
+ हुआ हे । चोरासी लाख योनिमें भटकने ओर नानाप्रकारके दुःख सह- ४ 
4 नका मूल कारण देहाभिमानही है । मलुष्यका पद्‌ सब पदोसे उच्च हे. ६" 
क्योंकि, जीव मुक्त होकर चलता हे तो देवते इच्छा करते हें कि, ६ 

Pa प्रकार एक बार उसका चरणरज मिल जावे । सब देवते उसक ६ 


Rs 


हज 


E आणे दण: गे दुण्डबत नमस्कार करते हैं । मतुष्यपद सब .पदोमे श्रेष्ठ पद दे । ७. 


कृकृकककककककककककककककककककककुकककककक कक कक कक कक कक क कक हु 


अर 
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४] EST, f° IN a ॥ अमित कु x 


शै 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
मतोंकां विशेष विचारं । (११८५) 


9) इस कारण जा मडुष्य बनना चाहता हे उसको मतुष्यका लक्षण धारण £ 
3) करना चाहिये।यदि राजाका कोई भी ओहदेदार, अपना कर्तव्य ठीक २ fe 


5 न कर तो दरबारसे निकाल देने ओर पदसे गिरा देने लायक होता है ४ 


+| बह्‌ पांतेत भी हो जाता हे । इसी प्रकार मनुष्य अपने लक्षणको न £ 
2) धारण करेगा तो, किस मकार मलुष्यके पदका अधिकारी हो सकेगा । £ 


४ जो चाहता हे कि, मलुष्य पदको यथाथे प्राप्त करूँ तो उसे मडुष्यक £* 
5 लक्षणोंको धारण करना चाहिये । मङुष्य लक्षणको धारण करकेही, £ 


3) परमात्माका कृपापात्र बननेसे सर्वोत्क्रष्ट मलुष्यपद पा सकता हे। ele 


5 उदारता ९, वीरता ३, न्याय ३, शोल४आर शुरुका आज्ञाकारता यही £* 
2) लक्षण अपने यथार्थसुवरूपको प्रात्त करनेके हें । जिसने इन चार लक्ष- £ 
४) णॉको भाप्त कर लिया उसे नाना छास्त्र पडनेकी आवश्यकता नहीं है । fe 
*“ शास्त्र पढ़ा हो अथवा नही पर उपरोक्त चारा डुणोंके आशयकों भली- ४ 
2) भकार समझता एबं उसीके अलुसार चलता हो तो वही सब बिद्वानोंमें £ 
“| विद्वान ओर संतामं संत शिरोमणि हे । Ee 


: र जिसन अपन इान्द्रथाका दमन कर लया ह, आखुरा सम्पात ऋध 22 


5 आदिको अन्तःकरणसे निकाल दिया है, देवी सम्पत्ति शील, संतोष, ६* 


~ 


+| घेय्ये आदिको सम्यकू प्रकार धारण कर लिया हे, वेही विद्वान हँ, बही £ 
। संत हें, चाहें शास्त्र पढ़े हों अथवा नहीं पठे हों । जिनको दैवी सम्पत्ति £ 
४) सम्यक्‌ प्रकार प्राप्त हे, उनको शा्त्रावलोकनके लिये समयाविशेष नहीं ह 
5 लगाना पड़ता हाँ! जब आवश्यकता हो तो शास्त्र देख लेना अवश्य £ 


चाहिये पर उसीमें पचा रहकर अपने भजनको छोड बेठना उचित नह £ 
सारी विद्या, कला,कोशल आदिके प्रगट कता शिवजी हं । शास्त्रान £* 
४ लिखा हे कि,जब शिवजीने अपना डमरू बजाया तो उसके राब्दस नो & 
* स्वर ९ (अ, इ, उ; ऋ, र, ए, ऐ,ओ, ओ ) प्रकट हुये । प्रथम येही नो ६ 
३ प्रगट हुये पाठे इन्हास सालह स्वर बन, [जनम स १२ बारहका fr 
४ विशेष प्रयोग हुआ उसीसे वर्णमालाके सब अक्षर पगट हुय, जिससे E 
र्ट अनन्त शब्द प्रवृत्त हुये । इनक विना सब अक्षर तुच्छ हं सबक पका- 
9) शक येही हैं । । अ 
£ वाणी वेदसे लेकर, दूसरी जो कुछ संसारमे दे, चाहे शप्त हो अथवा ; 
प्रगट, सब शिवजीसे प्रगट हुये हैं । इस कारण शब्द, पुस्तक पोथी 
+ कोही सर्वस्व समझने उन्हीके ऊपर भरोसा करनेवाले शिवजीके शिष्य ६ 
+ हें। शिव तमोगुणी देवता हे, इसी कारण शब्दोंकेही भरोसे रा 
पकककककककळकिककककक्कककक्कक कककककककककककककक 
७५ 
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| (११८६)' कबीर मर्ल्शूर । अ० २६ 
है 


“/"”“*_“:““:->>:>>>->>:>->“>>---:।>>:<> -:>->-_>>“->>:-->->*->>:-> 
---- “पय पणण 


* होता हे बसा चला नी हाता हू । fr 
| - साखी-जठ प्रमाणे माछली, कुल प्रमाणे बुद्धि । i 

ब जाको जैसा शुरु मिला, ताको तेसी शुद्धि ॥ १ ॥ 

ऐसे शाब्दोंके आधारवालों वा पुस्तकोंके आश्रय करनेवालोंमेंसे ६ * 


+ विरलाही कोई इन्द्रिय दमन करनेवाला होता हे। नहीं तो विषय वास- | 
>) नामेंही निमग्न रहत ह, चाहे वह कसा रूपातरम क्या न हॉ । एस लाग Ee 
5 सच्चे संतो, तथा इन्द्रियाजित निषकामी पुरुषोंकी निन्दा करते हुए ठट्ठा | 
+| उड़ाते हैं । यही कारण है कि, सच्चे वेराग्यवान संत और विषयी मायामें £ 
3 बद्ध हें, देहाभिमानियों विद्याभिमानियाँका कभी मेल नहीं मिला । ४ 
2 समस्त संसार त्रिगुणात्मक ह। १ सताझुण २ रजांगुण हे लमाश ण; र 


| येही तीन गुण हे इन्हारक आधारपर ट्रा खडा हुं । [i 


| सतागणा स्वगा रजाशुणा मध्यम लाकवासा अथात मत्युलाकवासा £ 
*ै हे आर तमाडुणा नरकम रहत हू सत सतांझणा, सासारक मलुष्य र 
ह रजागुणा आर वद्यानमाना, दहानमाना पक्षपाता सभा तमाडुणा ह। # > » | 


| यद्यपि विद्याभिमानी तथा देहाभिमानीयोंमेंसे भी कितनेक शुभ ; 


4 कमेमें प्रवृत्त होते हैँ पर केवल राजभय अथवा लोकभयसे । जो सतो- ६ 
र गुणी विद्वान्‌ दु, वे लोक परलाकके भय अथवा शारीरिक अपमानके ४ 
4 कारण नहीं बरन्‌ अपने अंतरीय प्रकाश ओर ज्ञानसे करते हं । वे 
संसा | 
सामने उनका काय्य माननीय आर प्रशंसनीय होता है । 2 ६ 


5 
५ 
3 * 

न 11 भारताय मत । क... न 


FE : सबसे प्रथम धर्म ( मजहबों ) के स्थापित करनेवाले भारतवषेकेही |; 
ह... +| कवि, छाने और महात्मा हुये ह । भजन, भक्ति, ज्ञान, तथा. पारलों- (६ _,, 
 . शी किक मार्गके पथद्शकोंमें सबसे बढ़कर श्रेष्ठ उच्चपद्‌ भारतवासियोंका | 
ही ह । इस कारण प्रथम हिन्दू धमक ऊपरहा कुछ लिखता हँ । 


है 
3 


ke 


Ee 
हस्रो, ऋषि, मानि, सिद्ध, साधुओने भारत वर्षमें नानामरकारके मत (४ 
चलित किये । षट दान छयानवे पाखण्ड हुए । इसी देशासे 
[तोंकी लिये हुये सहस्लों धर्म ( मजहब ) दूसरे देशांमें फेले 


केही धम्मो ओर रीतिओंकी अन्य देदाके 'पेग- 


A 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Jigitized by Sarayu Foundation Trust, DelhiandeGangoth ञ_*_*_॑_*_॑_॑_"*"*"* ° °° °° (- 


मतोंकी विशेष विचार । ९ ११८७) 
2 _स्ष्टका आदूमे मनुष्य शुद्ध, छल कपटसे रहित देवतोंके समान £ 
हात हू पाप पुण्य उनका दाष्टिमे कुछ होताही नहीं. स्वभावमेही स्थित £ 


9) हात हू । क्रमदाः राग द्वेष बढ़कर लोगोंका अंतःकरण अशुद्ध होने £ 


|| लगता हे इसीलिये मजहबकी आवश्यकता होता हूं; भजन, भाक्ति, (£ 
तप आादका रात स्थापत होती हं । इसी टंग पर संसार चलता !£ 
#| रहता हैं। बह्माण्डमें एकही वेद अनेक रूप होकर संसारमें फेलता हे । (« 


ससारक मनुष्य बेदको ही आज्ञापर चलते हैं । अपने २ विचार आर £ 


कळककक्ळ्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्ककक्क्क्क्क्क्ककबाकव 
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et rn iti i | 


| धर्मके अदुसार वेदके प्रमाण लेकर उसको पुष्ट करते हैं । 

कबीर साहिबका सत्यशब्द टकसारका शब्द । प 

: _ सतो दुविधा कहांते आई॥ = Er 

नाना भांति विचार करतहो कने मति बॉराई ॥ 
तुरिया रूप ॥ 5 

कणु कहे निराकार निरालिमी अगम अगोचर साई ॥ द 
क... 4 आवे न जाय मरे नहिं जीवे रूप बरण कछ नाहीं॥ 
सुडुत्ति रूप ॥ 10 

अरी अथर्वण कहे प्रपंचे दीसे सत्य पदारथ नांहीं ॥ | Ee 

: जो उठिजाये बहुरि नहिं आवे मरे मरे कहां समाहीं ॥  / ( 

र  स्वम्मरूप॥ | | 

भे यजुर कहे सणुण परमेश्वर दश अवतार धराया ॥ 1: 

शं गोपिनके संग रहस रम्यो है बहु प्रकाससे गाया ॥ 

4  - जाग्रदरूप॥. | त 
4 साम कहे यह बह्म अखंडित दुतिया और न कोई ॥ 
री आपे आप रमे परमेश्वर सत्य पदारथ सोई ॥ तट 

क. १ सत्यवेदके मसला ॥ क 
ha यह प्रमाण सबन मिलि कीन्हा ज्यों अंधरेको हाथी॥ ६. 
: आदि वापका मर्म न जाने पूत होत नहिं सासी॥ . | i 

5  अंघरेकी हाथी सांच हे, सांचे हे सगरे ॥ १ 0 
2 हाथनकी टोई कहें आंखिनके अधर ॥ IN DEA ६2: 


-__ 
ल 

कै 
व. 
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वेद्‌ किताबका जहातक पहुंच हं वहाही लक कहते हैं, उनका क्या [६ 
£ अपराध । अपराध उसका है जो उनका विचार नहीं करता । ie 
 यथा-नेद स्मृति कह किन झूठा, ठा जो न विचारे ॥ चर 
3 वेदका आशय और होता है, शब्दसे औरही अभिप्राय टपकता है £ 
| पर पक्षपाती लोग अपना अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये नाना प्रकारकी ५ 


युक्ति और प्रमाणोंके आग्रहसे अपनी सत्यता प्रगट करते हे । fe 


यह साधारण नियम है कि, जो जिसका पक्षपाती होता है वह £ 
| अपनी आशाक्तिके कारण उसके अवशुणोंको भी गुण करकेही जानता £ 

हे । जसे अपना झह आपस नहा देखा जाता वरन्‌ दरपणसेही देखा ६ 
* जाता है । अथवा जेसे कोई ऊँचे स्थानपर चढे बिना नीचेके सब £ 


[50 


पदाथोको भली प्रकार नहीं देख सकता । उसी प्रकार जबतक निपक्ष £ 


४2) होकर किसी मतको नहीं देखेगा, तबतक उसके .गुण अवशुणोको £ 


3 नहीं जान सकेगा । fe 
योगियोका मत । Ee 


ॐ वेदहीसे योग समाधि तथा षट दर्शन निकले माने जाते हैं। £ 


योगियोंको योग समाधिका बड़ा अभिमान हे । योगसे वे अपनेको £ 


| अमर समझते हैं। | i 


कृकृकृक कक कफ कक क कफ कुक कफ क कक फ कक कु कूपकू फू कक कक कक कक ककूफू कु फू कप 
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( ११८८ ) कवीर भन्झूर । अ० २३ 
0 कचकच ण्य ७७७ क ळे नकी 
र अंधरनको हाथी भयो, कियो सबनही ध्यान । fe 
a 
> अधरनको हाथी १यो, सांचो करके माव । fe 
` हाथनकी टोई कहें, शब्दन ते पहिचान ॥ दि 
र ऑसन केरी ऑधरे, बूझे विरला कोय । fe 
kl कहे कबीर सतुरुकी सेना, आप मरे तब ओय ॥ i 
झूलनासे निर्णय ॥ fe 
| मिमांसा कहें सब कर्मही है, वेशेषिक समयको ध्यावताहे॥ ६ 
न्यायवादी कतोर ठाने, पातञ्जलि योग बतावताहे ॥ 

र सांख्यवादी नित्यानित्यकहे, वेदांती बरह्म अलुमानताहे ॥ र 
2 ये द्वन्द चहूँ दिशि मची, सो दन्दहीकी सब गावताहे ॥ ३७ ॥ डर 
४ साखी-भमेजाठ जो जगतके, ताके अंग अनेक ॥ Ee 
4 यक यक अंग हृढ इष्टकरि, गावहिं निज निज टेक ॥ १८॥ ६. 


रह 


ज्र्य 
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मतोंका विषेश विचार । - ( ११८९) 


gbhdsdbddh ibd iz ची kidd cid dod ddd 
A Lo ON AU a 
| मोगी योगीकी समता । ES 
ममे पकड़कर ते अपनेको कृताथ समझते हें पर यह नहीं समझते £ 


| कि, जसा भोग वेसाही योग भी हे) दोनों निर्मूल आर तुच्छ हैं।योगी नादक £ 

>~ 5 द्वारा उपरको चढता हे, भोगी बिन्दुक द्वारा नीचे आता हे । अतः fe 
| आधारचक्र मेद-थोगी अपान वायुके द्वारा गणेश किया करता हे । € 
| आधार चक्रको साधता है । अथोत्‌-शुदा द्वारसे जल खींचकर ऊप- & 
*| रको चढ़ाता हे फिर गिरा देता हे, फिर चढ़ाता आर गिराता है। ६ 
"| ऐसेही वारम्वार करनेसे आधार चक्र टूट जाता है ओर उससे योगी fr 
भै ऊपरको चलता हे तब आधार चक्र सिद्ध कहलाता हे । छः चक्रामें | 
४) यह प्रथम चक्र ह । जि 
४ स्वाविष्ठान चक्र भेद-आधार चक्रके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र हे । जब 
४») आधार चक्र सिद्ध हो जाता है लब स्वाधिष्ठान चक्र भेदनेकी चिता ह 
5 बढ़ती हे। इसके लिये युक्ति करता हे । बारह अणुलकी सलाका बना- £ 
| कर लिङ्ग द्वारमें उसे वारम्वार चलाता हे, जिससे उपस्थेन्द्रियका छिद्र kr 
है] शुद्ध ओर साफ हो जाता है। फिर उपस्थ इान्द्रयस जल खींचकर ६ 

. $ चढाता है । जल अच्छी तरह चढ़ाने ओर उतारनेका अभ्यास पड £ 
+| जाता हं तब क्रमशः दूध आर मधुकॉ चढ़ाता है । जब मथुक चढान Er 
३ उतारनेका अभ्यास पूरा हो जाता हे तो स्वाधिष्ठान चक्र सिद्ध हाता £: 
5 हे । फिर योगी आगेको बढ़ता हे । 


। 
5 यह क्रिया, प्रायः वाममार्गी और अघोरी तथा गशु॒साई बरह्मचारी £ 


3 नामके भेषधारी अन्य विषपी लोग साधते हें । 


4 मणिपूरक चक्र मेद-फिर योगीको अपान ओर समान वायुका सम्मिलन 
४ करके धातु क्रिया करनेका समय आता हे । नोगज लम्बा ( कहा कहीं 
| पन्द्रह हाथ लिखा है) चार अंगुल चोडा बारीक ओर नम्र वस्त्र लता 
हे । उसको मुखके राहसे निगलकर बाहर निकालता हे । पानो पीकर | 
* भीतर ऑतोको साफ करता हे । फिर कपड़ेमें लगे हुये कफ आदिको 
* साफ करके फिर निगलता है। ऐसेही वारम्वार करनेसे अभ्यास पड़ £ 


~ 


$ जाता है, तो गज २ भर चोड़ा ओर नांगज लम्बा भो निगलता ओर !£ 

निकाल देता हे। इस प्रकार जब यह क्रिया पूरी होती है ता योगी 

५ नाभासे वायुको उठाकर मणिपूरक चक्रमें भरता है । 

* अनाहत चक्र-तब योगी अपान ओर प्राणको एक करता हुं । सवा £ 

*४ हाथकी एक दातून बनाकर कण्ठके मागस पटम चलाता हे । पेटभर fe 

£) पानी पीकर बाहर निकालता दे, जिससे अन्दर पेट, कलेजे ओर ६ 
धनककककककककण्कककककककक्ककककक्कककाककककककककककककणक्क्क्यया | र 
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| फेफडोंके, कफ आदे निकल जाते हें। इस क्रियाको कुंजर क्रिया ६ 
$| कहते हैं । इस क्रियासे बड़ी आनन्दता ओर प्रकाश मिलता है । इसी £ 
| क्रियासे योगी अनाहूत शाब्द सुनने लग जाता हे । यद्यपि अनाहत (६ 
3 छाब्दमें बहुत अकारके शब्द सुनाई देते हें पर सभोमें दशप्रकारके £ 
ॐ शाब्द प्रधान हं । i 
| १ घण्टका शाब्द; २ दांखका शब्द; रे छोटी २ घण्टियोंका शाब्द} ४ ६ 
+| भंवेरेकी गुंजारका शब्द; ५ पहाड़से पानी नीचे गिरनेफे समय जेसा £ 
5 शाब्द होता हे वेसा शब्द; ६ बाखुरीका राब्दः ७ छाहनाइका शाब्द} < £ 
+| छोटी २ पक्षियोंका शाब्द; ९ वेणुका शाव (१० -चूंग (सीटीका ) शब्द) £ 


क यही दश प्रकारके प्रधान अनाहत झा द हुं । इनके आतारेक्त नाना टॅ 
2 प्रकारके बाजे आदिके राब्द भी खुनाईं देते हैं, जिससे मनको बडा {£ 
4 आनन्द होता है । फिर इसको भी वेधके आगेको बढ़ता है। | fe 
£| विशुद्ध चक्र मेद-प्राण, अपान और समान तीनों वायुको कण्ठस्थानमें ६; 

योगी एकत्रित ( समान ) करता हे । इस साधनको लम्बिका याग £ 
| कहते हें । इसके साधनेके समय केवल दूधही पीकर रहना होला हं, £ 
* नाज नहीं खाना पड़ता । मक्खन ओर सेंधे नमकसे जि्वाको नित्य £ 
4 रगड़के पतला करना ओर जिह्वाकी जड़की रगींको शानेः शानेः £ 
* काटक ( जिह्वाको ) इतना बढ़ना पड़ता हे कि, दशवे द्वार तक पहुँच £ 
“| सके । जिह्वाको उलटकरकर बरह्मरंभके मागेको रोककर ऊपरसे टपकत £ 
+| हुये अमृतको पीता हे । इसके पीनेमें शारीरकी कांति तेजोमय हो ६ 

जाती हे । इस प्रकार अमुत पीनेका आनन्द प्राप्त हो जाता हे तो > 
योगीको लम्बिकायोगके साधन पूरा हो जाता हे । oo 5 :; 


~ 


४) ` अग्नि चक्र-इसं विशुंद्र चक्रके आगे आग्नि चक्र हे। इसे सिद्ध करनेके ie 
5 लिये योगीको नेति क्रिया करनेकी आवश्‍यकता होती है। सूतकी एकं Ee 
वित्तेभरकी बत्ती बनाकर नाकमें चला, ब्रह्माण्डको भली प्रकार साफ ६ 
| करके अपने कण्ठ की वायुको अग्नि चंक्रमें स्थापित करना होता हे । (* 
| योगी आश्नेचक्रमें वायुको स्थापित करके बड़ा आनन्द प्राप्त करता हे । £ 
| वायुको ऊपर चढा कर जिह्वासे मार्गको रोकके कुम्भक कर समा- ६ 
| चिको प्राप्त करता हे, शरीर शक्तिहीन मृतक समान हो जाता हे £ 


2 


| दशवे द्वारमें पहुँचकर योगी निविकल्प समाघिको प्राप्त हो जाता हे। & 


2) इस स्थानपर पहुँचकर योगी अष्टसिद्धि और नव निथिको प्राप्त करता हे। 


[OTT 


१ नेती धोता वस्ती आदि क्रियाएं शरीरकी शुद्विके लिये हैं, चक्र भद तो प्राण वायुसे £* 


ऐता 


' है, पाठक स्वामीर्जाके चक्र भेदनको इससे सुघारकर पढळें। , .:: .. ler 
क्क '१क्क्क2000्क्क्स्स्स्स्क्क्क्क्क्क्क्त्याय 
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| र Ee 

२3] 2 गट न. ; LT i 

9 ` १ आणिमा; २-महिमा$ ३-गरिमा; ४-लघिमा$ ५-प्राति; ६-प्रका- ६ 
[शका (काम ); ७-इंशता; <-वशीकरण । 

+२| 

| १ अणिमा-उसको कहते हें कि, योगी जिस सिद्धिसे अपन .शरीरको £ 


भै जितना छोटा चाहे बना लेता है। २ महिमाके द्वारा योगी अपनी देहको ८ 
>| जितना चाहे बड़ा कर सकता हे।३ गरिमाके द्वारा जितना चाहे भारी हो ६ 
> जाता हँ। ४ठविमाके बलसे अपनी शरीरको हलकेसे हलका बना सकता ६ 
*॥ है । ५ प्रातिसे ही योगी जहां चाहता है चला जाता हे । ६ प्रकारिकासे मन #* 
| वाञ्छित प्रांत हो जाता हे । ७ श्शतासे अपनेको सबसे श्रेष्ठ प्रमाणत [* 


RPS" 


| 
| करा सकता हे । ८ वशीकरणके द्वारा विश्वको अपने वदामें कर सकता हे । be | 
क्र र | 
र नवनिधि MRT -- 


१-महापद्म;२-पद्म;३-कच्छप; ४-मकरः ५-सुकुन्द$६-खव} ७- काख: | | 

| ८-नील; ९-कुन्द॥ इन *के भिन्न २ गुण हं । प्रत्येक 1नाघ पर देवता- £ 

| ओंकी चोकी रहती हे जब इन ९ निधियोंके अभिमानी देवते वदामें. हो Ee 

~ , जाते हैं, तो योगी इनको प्राप्त कर लेता हे बह. अपनी शक्तिसे जिसको fe 
9 चाहे राजा बना सकता हे अथवा दरिद्र कर दे उसमें सब ऐश्वर्य आजाते 

| हें। इसी स्थानको सहस्त्रदल कमल कहते हैं यहा. हीं निरखनंका वासा ६* 

४ है । इस स्थानपर पहुँच कर योगी निरखनसे एकता कर परमानन्द्का £* 

अनुभव करता हे। इसी अवस्थामें आपको अजर, अमर, सव शाक्ति- £ 

मान्‌ समझता हे । इसकी सब सिद्धियाँ दासी हांजाता हं । अपना | 

४) बिद्याके बलसे त्रिकालज्ञ हो जाता हे । इश्वरके समान एश्वयको प्राप्त £ 

४ हो जीवसे इश्वर होजाता हे; संसारमें इश्वरक समान पूज्य हो जाता £ 

४ हे। पर जब तक ब्रह्माण्ड स्थिंत हे, तबही -तक योगी भी स्थित हे । £ 

४ जब तक योगीका ज्ञान है तबही तक उसको सब कुछ प्राप्त है। उप: & | 
८ ५ रोक्त सब साधना शुरुके दारा प्रात होती हैँ । गुरुकीही दारण प्रात्तकर ७ . 

१ सफल काम होता हे। . Er 

उपरोक्त योग क्रिया बाजीगरका कोतुकहे । योगियोंको अपनी 

4 5 योग क्रियांका बड़ा अभिमान होता हे । सब भूलमें पड़कर बन्धनमें 

4 पड़े जिस वायुके द्वारा योगी अपना. सब कुछ प्राप्त करते हैं बह. 

* सवयं नाठामान हे, गोरखनाथने योगको. भली प्रकार जाँच बझंकर 
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5 ` छोक--महापद्मश्व, ' पद्मश्च, शंखो, मकर, कच्छपों?। ५297४ ५५८४४ fe 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 

(११९३ ) कबीर मन्शूर । अ० २२ 
पवत ककल णक कणी 
* देख लिया तब कवीर साहब की शरण गही । योग भोग दोनोंही श्रम £ 
हि ओर अनित्य हें । योग भोग दोनोंकी क्रिया समानही हें † स मकार £ 
5 योगी छः चक्र वेधता हे उसी प्रकार भोगो भी छः चक्र तोड़करही ६ 
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»| आनन्दको प्राप्त करता है, केवल इतनाही भेद हे कि, योगी नीचेसे £ , 


+| ऊपरको चढता हे. भोगी ऊपरसे नीचेको आता हे । पर दोनोंही परमा- |: 
+ नन्दको प्राप्त करते हें । i 
भो भोगीयोका चक्र भेद । > 
४ भोगका वणन लिखता हूँ, जिसक वचारनस जान पड़गा के, यागी ह 


* ओर भोगीमें कुछ भेद नहीं हे जिस प्रकार योगी षट्‌ चक्रको वेध कर ६ 
४ योग (सिद्ध हो अमर मानता हु उसी प्रकार भोगी भी षट्‌ चक्र वेधकर ६ 


* योग सिद्ध आर अमर होता ह्‌ । भागा स्त्री पुरुष [मिलकर साद्व घात ह | 


४ करता हे यानी भोग करनेके समय-जब मत्थसे मत्था मिलता है तो £ 
* पाहिला चक्र टूटता है । fe 
5 जब आंखसे आँख मिळतेही द्वितीय चक्र विद्ध होता हे | झुँहसे मुंह (५ 
% मिलत ही तृतीय चक्र टूटता हें छातीसे छाती मिलाते ही चतुथ चक्र [है 
उडता है। नाभीसे नाभी मिळते ही पश्चम चक्र विद्ध होता हे भग ओर £ 
4 लिंगका संयोग होनेसे छठा चक्र वेधा जाता हे। fr 


* जब भोगी उपरोक्त रीतिसे छः चक्रोंको भेद चुकता हे तब वायु और 


% आग्नेके बलसे नीचको वीय्य उतरता हे। वह छः चक्रोंको वेधता हुआ £ 


सातवें स्थान गभादायमें जा स्थित होता है । भोगी आपको अमर £ 
जानता है क्योंकि, जबतक भोगीकी संतान पथ्वीपर वत्तेमान हे तब- £ 
* तक वह अमरही हे । Ee 


भोगीको सन्तान मिलती हे । जो माता पिता थे वेही पुत्री ओर पुत्रके £ 
रूपमें बत्तमान रहते हैं। दोनों ( योगी ओर भोगी) सातवें चक्रमें आपको £ 

5 अमर अनुमान करते हैं ( योग भोग दोनोंही मिथ्या भ्रम हें ) । (3 

+| 

* न्याय, सांख्य, मीमांसा, वेशेषिक, योग ओर वेदान्त आदिके अभि- Ee 

* मानी श्रमके धोखेमें मारे गये किसीकोभी स्थिति न मिली । इनमें पड़े i 


र " समन्वय-जेसे योगीको ज्ञान ओर सिद्धि उत्पन्न होती हें, वेसेही 


४ हुये सब अंधोंके समान टटोलते फिरते हें। कहीं कुछ स्थिति नहीं पाते i 


वेदान्ती एक ब्रह्म अद्वेतका अभिमान करते हें वो तो कहने सुननेमें fr 


नहा आता सब वाणा वचन द्वतमहा हात ह्‌ । सन्यासो दरानामी वेदान्ती £ 


होनेका अभिमान करते हैं । संन्यासी और योगी, दोनों शिवलिंग पूजते £ 


EN व लिङ्ग ओर जीवाछिङ्ग समानही हे, इन दोनोंमें कोई विशेषता i 


7 
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मतोंका विशेष विचार । ( ११९३) 


eee 
SS = ae 


नहीं । शिवलिड्र ओर जीवलिङ्ग दोनों बन्धनके कारण हें। इस कारण ह 
४| इसके पूजनेवाले श्रम ओर धोखेमें पड़े हैं, कोई अपनी भूलपर ध्यान & 
नहीं देता दो अन्धोंके समान परस्पर विरोध करते हैं । एक दूसरे अपने & 
| अपनेको एक दूसरेसे श्रेष्ठ समझते हें। सबके सब अपने श्रामिक विचा- 
रमें मग्न हो जीवन नष्ट कर रहे हैं । टि 


+ कबीर पन्थका जेनमत निरूपण । Mee 


5 पाठकगण ! जेनधर्मवाले लोग अब वेदको नहीं मानते । जेनी पंच £ 
| परमेष्ठीकी पूजा करते हैं | अयशठ झालाका और अनेक देवी देवता- [* 

ओंकी भी पूजा करते ओर मानते हैं ईश्वरको जगतका कत्ता नहीं मानते 
5 वरन्‌ कर्मकोही सष्टिका कर्ता मानते हें । जीवोंपर दया करना परम ६ 
5 धर्म मानते हें । i 


Ce 
» जेनियोंके कई फिरके दान पुण्य विशेष नहीं करते । हिन्दू लोग ऐसे | 
2 फिरकोंको नास्तिक कहते हें, इनके पांचों परमेछियोंको बन्धनमें बत- fe 
5 लाते हें। जेनी नानाप्रकारकी पूजा पाठमें प्रवृत्ति करके यथार्थसे £ 
* वंचित रहे सत्यमार्गेको छोड़कर नानाभकारके पाखण्डकोही अपना धर्म E 
"| समझ बठ । 


शी | . कवीर परिचयका शब्द । ६ 
न सन्तो जेनीको भ्रम भारी । | fr 
जैन नाम जाको जय नाहीं, क्षयकी राह पसारी ॥ be 
जीव द्रव्य पुदगल कहि बरणे, धर्म अधर्म सो चारी। ४: 
है पँचये काल द्रव्य कह छठयें, पात्र अकाश बिचारी॥ | fr 
है आपन आपन युण कर्मणिको, यह षट्‌ करता माने । Er 
भं कियो न कहे अनादि निधान हे, जिन्ह कियो ताहि न जाने॥ | 
5 जो पुदगलके त्याग निमित्ते, साधन अमित कमावे। E 
है सो पुदगल पाहन मूर्ति कारे, सुरु कहि शीश नवावे ॥ | 
र 'वीतराग सर्व पुरगल ते, लिखि सो बानी बौचे । * 
` पुदगल शिखर इष्ट कहिं आगे नारी पुरुष मिली नाचे ॥ ५ 
भे जेहि चोबीसको सुक्त बतावे, जगते कहें निरासा । र 
र तेहि रथ चढ़ाई राग कारि फेरे, ज्यों नट करततमाशा॥ र 
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(११९४) कबीर मन्शूर । अ० २९ 
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क्षा 1पसास्ता आंद अष्टदश, दाष कह यह त्याग । य 
; जा कारण सों सने दोषमें, ताहिमें निशि दिन पागे ॥ र 
ः दशन ज्ञान वीर्य सुख चारी, जीव खुण कहें विचारी । त्र 
५ जीव पुदगल संबन्ध नहीं तब, कहु काकोसुणचारी॥ (४ 
f सती देह दुःख पलमें त्यागे, भूत लगा तेहि बूझे। ह 
जो साधन दुःख कारे तन त्यागे,सो सुतवा नहिं सूझे॥ br 
रिषभ आदि चौबिस तिर्थकर, तिन्हे कहे मोक्षगामी। £ 
यह छो कृतम क्षय कीयो सबके,अरुझे सेवक स्वामी ॥ Fr 
जग उत्पतते कियो न काहू, पढ़े याणि कहे अनादी । | 
. कर्मे करे कत्ता नहिं माने, भया अनीश्वर वादी ॥ 
fF 5 ` आठ कर्ममें चारे बंध कहै, चारि कहे मोक्ष दीठा। 
i 5 जो जग कर्म किमेते नाहि, तो कृत करे करावे झूठा ॥ 3 
है ये षट दव्य काहिको भासे, कोहि उपदेश फसावि। £ | 
{ | सो कत्ता कत्रिम चीन्हेबिलु,फिरि फिरे योनिह आव। 
Fs मोक्षको धावत बंधन पावत, ठग सुखलेत चोराई । fe 
गले फांस डारे डोरिआवे, . मोक्षमें चोर छकाई ॥ 
जो ठग पूर्वाचार्यं हिंको दुःख, दियो न चीन्हे बेना । fe 
कहै कबीर सो ठग चीन्हे विच, दुःखी भये सब जेना ॥ १ ॥ ६ 
साखी-षट दव्य जैनी मता, ताको यह निरधार ॥ . 
जीव पुदगल. अधरम धर्म, काल आकाश विचार ॥२॥ Fe 
. घट. इव्य यह मानिके, जेनिहिं चित्त हुलास। | 
कहहिं कबीर उपदेश केहि, पूरव केहि भई भास ॥३॥ E 
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मतोंका विशेष विचार । | (११९५) 


Do ie, ad ee आ्णरए Si 


5 . ` नि जेन कमाइया, करता. ईस विसारि। 
` “चाहत हे जय कृतमकी, करि करि कर्म फुसारि॥६॥ Ee 
४ ` कबीर जेनी लोभिया, ठगके हाथ बिकाय। 
मुक्ति आकासके उपरे, सुनि सुनिके ललचाय ॥ ७ ॥ Ee | 
भै कबीर तीथकर जेनके, चोबीसो भये मोख। टॅ | 
भर मुक्ति कहे पुदगल छुटे, ग्रेथ कियो किमि चोख॥८॥ ४ 
| ७ मुक्ति भई जेहि जेनको, चौबीस आदिक ओर । 
५ पुदगल उनकी छुटगई, बचन कहा केहि ठोर ॥ ९ ॥ 
रिषम आदि जेहि बन रहे, तेहि बन छागी आगि। * 
भर घरेमें जब जारे सुये, दोष अठारह त्यागी ॥ १० ॥ डर 
है जीमि कमान वचन शर, पनच श्रवन लगी तान। 
| रिपभदेवसे धनुषधर, माऱ्यो यह षट बान ॥ ११ ॥ र 
याहि छो बानके लागते, जेनी भया अचेत। 
लागी मूच्छा कमको, दुःख भोगे सुख हेत ॥ १२ ॥ | 
भर काली कुत्ती रिषभकी, साधन जुत्ती खाय । Ee 
ट दोष अठारह चोरपर, षट सुख भुके धाय ॥ १३॥ | टं 
भं “ “ काली बिल्ली रिषभको, खट पकवान बनाइ। | हि 
: ` ` आययते होईजेनि घर, भोजन कछुवो न खाई ॥ १४॥ ६ 
5! >> कार! जैनीके हिंये, बिठ्ठीकी इतवार। ६ 
:| ` ` साधन व्यंजन मोक्षहित, सौंपेड तेहि भण्डार ॥१५॥ ६ 
5 ` काठी कुत्ती, रिषभको, अनादि दन्त षटचाल। Er 
5 साधन बनहि खदेडिके, मारे सावज मोख ॥ १९॥ ६ 
४... . कबीर वाणी रिषभको, राणी भइ सरदार। £ 
| ज्ञीनक शिर मारिया, साधन दुःख पेजार ॥ १७॥ | 
. कबीर चोरवा जाने घर, माऱ्यो साधन संधि) ... 
5 . ` सुख धन मूस्यो.तिनाहिको रहा, सकल दुःख बाषि ॥ १८ ॥ 
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हा रिषभ आदि जेते जिन, अव्याकृत शुण भूल । : 
जिन षट द्रव्य बुझाइया, हे सोइ कारण मूल ॥ १९॥ i 
कबीर जो पे मुक्ति हाई, छुधा पिपासा छोड़े । | 
श्र तो काहे अहार देइ, जेनिक मह्या भोडि ॥ २१० ॥ (९ 
उ कबीर जेनिक माइया, झेने धर्म कमाय । 
है साधन सुण जानत रही, तो काहे दूध पिढाय ॥२१॥ ४ 
4 वेश्या औं जेन याति, दो पथ एके आहि । द्र 
% मोल खरीद वेश्या सती, यति सों मोल विसाहि॥२२॥ रॅ 
4 मोल खरीद सुड़िया करे, सुये सुक्तिमोकाम । ६ 
भे कहें कबीर याहे जगतमें, जेनिक याति युळाम॥-२३॥ 
: कबीर तिर्थेकर जंनके, कियो अमोक्षी बाच । 
|  सुक्ति कहें पुदगल छुटे, ग्रंथ भये सब काच ॥ २४ ॥ 
मोक्ष सुख चूंमन लगे, छो घुनि घुने बजाय । 
| मारि तमाचा साधना, पटके जब खिसियाय ॥ २५ ॥ 
साधन सब लावा लखे, सिदे लखे सो बाज । fe 
शब्द विवेकी पारखी, सिद्धन्हके सिरताज ॥ २६ ॥ न 
भे - 


„| हुये, उनका वृत्तान्त जानने पढ़नेसे विशेष जाना जावेगा । जेसे वेद- £ 
5 धर्मके सिद्ध साधुओंका वणन हे, वेसेही जेनधमेके सिद्ध साडुकाभी ४६ 
5 हाल है। सब जेनी अरहंतका नाम जपते ओर उसीसे झुक्ति चाहते हैं । ६ 
* बौद्-जेसे जेन धमी वेसेही बुद्ध धमके लोग भी वेद. धमंको नहीं £ 
5 मानते । वेद धर्म छोड़ ये लोग अलग तो हुये पर नाना प्रकारकी प्राति- [£ 
माओंकी पूजा अचो तो वेदिकोंकीसी करते ही रहे । विष्णुने इनको Ee 
वद धर्मसे तो डुड़ाया प्र व्यथेकी रीति व्यबहार तथा पाखण्डमें केद £ 
4 कर दिया । यादि जैनियोंको यथार्थे प्रकाश मिलता तो सत्यको जान- £ 
2 कर भी पाखण्डमें नहीं फॅसत । | Er 


गजळ-टुक देखिये कया खूब है जेनीका तमाशा । | 


*| तालय-ऋषभनाथजीसे लेकर महावीर स्वामीतक चौबीस तीर्थंकर ः 


> [ee 


| गाहे दिल मरगूब हे जेनीका तमाशा ॥ ६; 
1 क्िकककककक पाक कक फकका कक कफ कफ कफ कद कफ दकफ कक क फेक ककककक का 


> 


` Digitized by Saray ue by Sarayu Founda ; वी 


भताका विशेष विचार । ( ११९७) 
मिर यण ण णच त tht ttt todos CD 
3 बुत पेश जहाँ मर्द व कुना हैं। “” एड 
शर कोई खासको मतलूब है जेनीका तमाशा ॥ & 
ह- है! जिस्को वह खुदा कहते सो बांजार फिरावे । Ee 
| | यह देखिये मायब हे जेनीका तमाशा ॥ > 
> >) कसरतसे मरोवज था यह अघ्याम सलफमें । Er 
श्र इस असिरमें महजुब हं जनाका तमाशा ॥ ६ 
जादू सेहर जन्तर मंतरसे लगे हैं । is 
Rend हे जेनीका तमाशा ॥ £ 
| अकसर सुतनाफिर है लेकिन कोई कोई। » ५» fs 
अशखासको महबूब हे जेनीका तमाशा ॥ ६ 
| सब दूत व भरम भूत लगे जेनीको आजिज। fe 
यह नाकिस मकलूव है जेनीका तमाशा ॥ ३ ॥ 

» आक... मूसा धर्म । 


| fe 
;4 हजरत मूसाके द्वारा, इबरानियोंको खुदाने शरीअतं ( शास्त्र प्रदान ४ 
*| किया । उनकी किताबमे दश आज्ञाही सवोत्कृष्ट हें। जिसका वर्णन £ 
*| पहले लिख चुका हूँ । प्राचीन कालमें चाहे जेसा रहा हो पर वतमान कि 
* कालमें तो मूसाक धमवालोंको इश्वरका नाम लेते अथात्‌ नाम जपते £ 
र नहीं देखा जाता । इस धर्मकें लोग बलिप्रदान आदिक कुछ .रीतियों- £ 
| कोही धर्म समझते हें । अपने मन्दिरोंमें जाकर निमाज ओर वजीफा £ | 
४) पढ़ा करते हें इसीसे अपनी मुक्ति मानते हैं । सच्चे मोक्षदाताको ये कया £# 
५॥ पहचानेंगे, जिस खुदान मूसाको अहकाम शारपी बतलाइ, उसको भी £ | 

नहीं जान सकले । उनके अंतःकरण रूपी आँखोंमें अज्ञानताका पदो fe | 
% चड़ गया जिससे सत्यका विवेक नही कर सके। श्रम ओर अज्ञान तो Er | 

तब जाता हे जब ज्ञानका सच्चा प्रकाश हो । विवेकही नहीं तो सच्चा fe 

झूठा कोन जाने? सब मनुष्य इसीप्रकार पक्षपात ओर अज्ञानस्ूपी fe 
4 अधकारमें पड़कर ठोकरें खाते हें । 


4 नज॒म्‌-भेडिया भेड़का किया रखवाळ । कौन दम मारे तेरी ऐसी चाल ॥ 


4 तेरी हिकमतका तुही दाना है। आदम अन्धेरमें हाना हे ॥ नः 


Eh ' `. जिस तफक्ङुरमें अङ्क हैरान हे । बहर कुदरतेमे तेरी तेरान हे ॥ 
कन्हान कळतकककककककरऑस्किस्स्क्स्क्किसस्स्किक्क्किक 
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4 इूबती और उछलती है सद बार। गोता साय है न पाये करार ॥ £: 
मात मदान मात गोशह हैं । हैं सफर ओर कमर न तोशह हे॥ 6 
५ ल और दल दरिन्दः है। कोन जा पार ? जो परिन्‍्दः हे ॥ : 
भौ दस्त गीरी करे तू रहमतसे | खुर बचावे जमाने जृहमतस ॥ & 
है हे करम फजल तेरा बे पायान। हम्द बेहद है तेरेही शायान है ॥ £ 
भे | इसाई धर्म । र 


हजरत इसा तो मूसाई धर्मवालोंमेंही उत्पन्न हुये थे पर पुरानी शरी- |£ 
* अतसे अपना नयाही ढङ्ग निकाला । पुराने अहदनामेसे इनके अहद- £ 
| नामेमें भेद है इस धर्मके लोगोंमें मांस आहारकी विशेषता हेनिके £* 
कारण परमात्माकी भजन, भक्तिकी ओर विदोष प्रवृत्ति नहीं होती । £ 
4 सांसारिक व्यवहारमं हा विशेष निमश्न रहते ह्‌ । अन्य धमवालाका ६* 
बहुत उपदेश करते फिरते हें पर अपने ओयुणोंकी ओर बहुत कम 


न देते हैँ । | | 

शं किता-जरा अपने ऐनेकि ऊपर गोर कर । bs 

ब अछ और दानिश नजर कीजिये ॥ 

न तू गैरोंकी बदवीनीसे दर युजर । | प 

५ नफा हा न उसम हजर काजय ॥ | | i 

3  साखी-औरनको समझावते, सुखमें पड़ गइ रेत । ८ रः 

| राशि बिरानी राखते, खायो घरका खत ॥ र: 

गज॒ल-खुद पन्थ चला खेर खरीदार मसीहा । fr 

Ei. हे यक बड़ा विष्णुका ओतार मसीहा ॥ & 
. 5} में वालिदमें वालिद सुझ सूरतमें देख। | ° 


 _ यों सबसे कहा बरसरे बाजार मसीहा ॥ 


» 
De 


AS AP USS 


खतरे डाल सो खुद आपको वे खोफ । a 
2 न सदारी की खातिरसे चढे i 
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र हें एकही दोनों न फर्क उनमें आजिज। 5 
मत कोई विष्णुको पूजे कोई दिलदार मसीहा ॥ £ 


* यह्‌ धर्म सारी पृथ्वीपर चालित है । पादरी लोग सब देशों, शहरों, fr 
+| गावोंमें फिर २ कर उपदेदा दिया करते हें । इसमें किसी प्रकारका [# 


> 


| 
3 कोई एसा धार्मिक नियम नहीं हे जिसके कि, करनेमें इस धमेबालोंको (£ 


+| कुछ. काठिनता जान पडे । रोजा, नमाज, पूजा, पाठ, कोई भी एसा [£ 
४ नियम नही, जो अवश्य करना पड़ता हो। हाँ! पादरियोंको तो कुछ £ 
| नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि, उनको वही काम है। पादरियोंके भी £ 
»| भजनका कोई विशेष नियम नही. वरन रविवारको गिर्जा घरमें जाकर £ 


#| उपास्थत हाना आर आय हुये लांगांका बाइबल आद्‌ कसी धामक [६६ 
2 पुस्तकका कुछ भाग पढ़कर खुनानाहा उनका नयम हूँ । र 
| 


5 पहले इस धमके फकीर ( पाद्री ) लोग भजन आर संयम किया ie 
| करते थ, गुफाओम बठकर इश्वरक नामका अभ्यास किया करत थ, [* 
४ जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध आर प्रकाशमय हाता था । अब पादः Fe 
| रियोमें थह बात कहीं नहीं पाई जाता । इंश्वरके नाम स्मरण बिना £ 
| अन्तःकरणको शुद्धि आर ज्ञानका अकारा प्राप्त होना कांठेनही नहा !£ 


४ वरन्‌ असम्भव है । . (3 


र इतिहासोंसे जाना जाता है कि, वे पादरी, जिनसे कि इश्वरक नामका ६ 
* स्मरण और ईश्वरकी भक्तिका प्रकाश; इसाई धम्म फेलता था वे अब & 
४) नहीं है। नउनका उपदेश किया हुआ नामही इन धभवालोमें दोष रहा। ह 
| बह नाम जिससे इसाई साउ लोग इश्वरी ज्ञान मातत करते थे अब उसका 
५ कहीं पता नहीं । वर्तमानके इंसाईलोग नाम तो क्या लेंगे, वरन्‌ & 
| अन्य घर्मवालोंको इंश्वरका नाम लेते देखकर हँसी, ठट्टा उड़ाते हें। ४. 
» यहाँ तक कि, उनके खण्डनमें सेकडों पुस्तकें छापकर प्रकाशित भी 
+| कर चुके हें। ie 
* जो भजन भक्ति इंसाइयोंमें थम थी अब उसका लश भी नही रहा £ 
3 बरन सबके सब सांसारिक विषय वासनाओमें पड़कर ईश्वर भूल बेठे & 
हें, जो धर्मके उपदेशक पादरी लोग हें, वे भारी २ वेतन पाते हैं, बग्गी h 
¦| और घोड़े दोड़ाते हैं, विषय बासनामें खूब मस्त रहते हैं वे इंश्वरका & 
4 नाम कया जान सकते हैं। 
५ यह वर्तमानके विद्यामिमानी, पक्षपाती, धर्मद्वेषी ओर ठोंगियोका | 
£| कर्तव्य हे कि, अब संसारसे इश्वरके नामका जप स्मरण सब उठ गया । ४. 
ककककककककककककरकककककर्क्कककककककककर्ककव्ककककककककय 
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१3 कुत्ब मुकददस ( पवित्र पुस्तक ) बाइबिलमें अपनी सम्माति मिलाकर ६; 
4 बहुत भेद डाल दिया । उसमें जो गुण पहले था बह अब नहीं रहा। ४ 
5 धमद्रेषी आर विद्याभेमानियोकी समझम सूक्ष्म भेदकी बातें नहीं £ 
| आती, बाह्रा साधारण बाताको कुछ २ समझ कर अपने विचारोके ie 
5 ढंगकी बना लिया है । वास्तवमें उनका कुछ अपराध नहीं, जेसी उनकी 
5] बुद्धि हे लेसेही बनाते और करते हैं.। विद्याभिमानियोंको अंतरीय £ 
र प्रकाश कभी नहा हाता, फकारांका अतर प्रकारा मलता ह, उससे ह 
5 वे लोग जो कुछ जानते हैं उसे दूसरेसे नहीं प्रगट कर सकते । £ 
5 अंतरीय प्रकाळ, बिना सचे संत ओर सचे शुरुको कदापि नहीं £ 
¦ मिल सकता । यही कारण हे कि, सचे संत और विद्याभिमानी तथा i 
+| संसारको चाहनेवाले ठोंगियांमें सदासे भेद चला आता हे । सच्चे संत fe 
* और सचे साइ, ठोंगियों ओर मिथ्या विद्याभिमानीयोंको ढोंग पाखण्ड ९ 
* और मिथ्या अभिमान छोडूनेको कहते हैं. तब वे कहते हे कि, सुझे | 
* प्रत्यक्ष कुछ लाभ दिखलाओ । वो बात होनेवाली नहीं क्योंकि, सत्य (& 
+| विचार ओर नि्णयके बिना अंतरीय प्रकाश. नहीं मिल सकता । जो | 
५ सवेदा सांसारिक व्यवहार ओर विषयवासनामें फंसा रहेगा उसको [ 
5 प्रकाश कहांसे मिले? जो सच्चा ईसाई हो इनजीलके असार कर्म ६ 
5 करे तनिक भी विभिन्नता न होने दे लबही ज्ञानका प्रकाशा प्राप्त ७ 
5 कर सकता है। fe 
*| इसाइयोंने साधुओंकी निन्दा करनी आरम्भ करदी. संत लोग इनसे be 
* अलग हो गये । संतोंके अलग होनेसे शुरु कहां रह सकते हें ? गुरुही £ 
5 नहीं रहे तो पथ कोन बतावे १ इस समयमे इस घमके लोग साघुओक £ 
5 स्थानमें पादरियोको मानते हैं । सवे प्रकारके शुभ कर्म्म करते हैं पर £ 
५ वह बात नहीं कि, जो सन्तोंके उपदेशसे मिलता है. क्योंकि, जब संसा- ४ 
£ रीका गुरू संसारी हुआ तो, जैसे कीचसे कीचके धोनेसे शुद्धता नहीं £ 
# होती उसी तरह ग्रहस्थी गुरुसे किसी प्रकार कल्याण नहीं हो & 
सकता जबतक अवधूत, विरक्त, गुरू और आचार्य्य न मिलेगा तब ६ 
| तक कल्याण होना असम्भव हे. जब गुरू विरक्त होगा तब भी सत्यके £ 
2 प्रकाशका मागे बतावंगा । इस धमम रोजा निमाजकी कुछ भी ताकीद ६ 
#| नहीं हें. यही कारण हे कि, इस धमके लोग इन्द्रिय दमन नहीं कर ६ 
सकते । इसमें बड़े २ विद्वान्‌, बुद्धिमान और शूर वीर लोग हैं इनके ६ 
५) पास द्रव्य उपाजनकी जसी युक्ति हे वेसी संसारकी किसी भी जातिमें ६ 
न होगी । पर धार्मिक विचारमें ऐसे कचे हैं कि, उनके बराबर धर्ममें, ४ 
5 पीछे संसारकी छोटीसे छोटी जाति भी नहींहै. : i 
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_ ४2 साधुआंकी भेषमें रहते हैं, मन ओर इन्द्रिय दमन भी करते हैं । शायद 
» बे लोग इनजीलके उस वचनका कुछ आशाय समझते होंगे किः- ies 
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„| खुना गया हे कि, थोडे दिनोंसे मेजर टकर साहब नामक किसी अँग- £ 


5 रेजने मुक्ति फोज नामक एक मण्डली बनाई हे, जिसमें सबके सब ६ 


fe 
"| हैजरत इसाने किस लिये कहा कि, जो कोई अपना सलीब उठावे 

४ अपनेको भूल जावे, बह मेरे पीछे आवे प्रतिदिन सलीब उठावे । जिसने Er 
4 बाइबुलकी इस बातका आशय समझ लिया वही सच्चा ईसाई हुआ । ६ 


“|  वत्तमानभ हमारे देशक राजा इसाई हें । अङ्गरेजी सकोरका न्याय ४ 
५] भशसनीय है । प्रजा बहुत कृतज्ञ हे । इनके राज्यमें किसीप्रकारका £ 
+| अत्याचार नहा हं सब शुभाचतक हें, अङ्गरजी सकोरके शासनका ऐसा £ 
5 मभाव हं कि, इनके भयसे इनके दोषको भी कोई प्रगट कर नही सकता 

४) विरक्ताका उचित नही हे कि, राजाके ओगुणों पर ओर अत्याचारोंको 

2 उनसे प्रगट न करे, बरन उनकी भूल ओर भावी भयस उन्हे सूचित !£ 
5 करनाही सन्तांका धम हे जिससे जेसे शारीरक अत्याचारसे जीवोंको £ 
#| छुड़ात हे वेसेही आत्मिक दुःखसे बचा सकें, सच्चे विरक्त सन्तोका न ४ 


= ४ होना आत्मिक अत्याचार है । जब सच्चे संतही न रहंगे एव विरक्त !£ 


निष्काम उपदशकही न रहेंगे तो आत्मिक उपदेश कान करेगा ? । ६ 
| सच्चा 1नष्कामी विरक्त, लॉक एव परलोकको कामनासे राहेत परमाथा & 
| सन्ताक बना सत्य उपदशा कोन देसकता हं! सत्य उपदंश नहा तो ८ 
४ इश्वर कहाँ ? इश्वर नहा तो मतुष्यत्व कहां ? इस कारण शासकोको ६* 
2 डाचत हक, सच्चे निष्कामा सन्ताका आर ध्यान दे। राजा आर शास- [* 
5| काका बपरवाहास पाठत सूखाका बन आई हें, वे साहसा बनकर ६* 


| सन्ताका [नन्दा कया करत ह । ke 
2 विशेष कथन । i 


*। समस्त स्वसम्वदेका यही सार है कि, संसारी मतुष्य सच्चे सन्तोंकी $ 
+| 


| सेवा सच्चे मनसे करे जिससे सन्त अपनी शारीरक चिन्ताआंसे निश्चिन्त £ 
"| होकर भजनमें लगे रहे; जिससे दोनोंका परलोक सुधरे। सच्चे निष्कामी & 
सन्तोंकी शरण गये बिना सांसारिक जीवोंका उद्धार होना कठिन है। Fe 


5 संसारसे तरनेका एकमात्र उपाय सचे सन्तोंकी सङ्गतिही हे । Er 
०3 


सचे सन्तोंकी सेवा शुश्रूषा बिना देशका बड़ा अपकार हुआ हे । i 
| लोग अँगरेजी फारसी पढकर अहंकारी होगये हैं, सन्तोंकी सेवा छोड ; 


+ ७१). "३ 


४) बेठे हैं, जिससे सत्यपथके दिखानेवाले सन्तोंका मिलना कठिन हो गया 


कृळ्कक%२र%२क%२%क क्क क्कक्ककस्क्किक्किकिस्त्क्क्क्क्स्क्ल्कि्ल्क्फ्क 
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¢ 
(१९०९) कबीर मन्शुर । अ० ९९ 
Mss bch host hon os chsh 


SE -_---->-----------> 


+ हे।सत्योपदेशका मिलना कठिन हुआ तो लोकिक पारलोकिक मार्गोंको 
४| कोन बतविगा, देश ओर धमकी रक्षा ओर उन्नति केसे हो प 
४ जिनका विशेष घम, साधु सेवा था, वे अपने धर्मको छोड़ बेठे 1 £ 


1 धम छाडूनस उदारता आर भाक्त छूट गईं, कृपजता अभाक्त फल गइ। [£ 


5 विषय वासनाम प्रवृत्त हुई) विरक्ता एव सख इन्द्रयाजत, ॥नष्काम fr 
| उपदेराकास वृणा हा गई, सत्य उपदशका माग बन्द हा गया, जसस [६ 
Ee अन्तःकरण अशुद्ध अन्धकारमय हा गया, धम्माघम्मका वबक जाता Fe 
5 रहा, पर पूव संस्कारास धमका नाम सुनकर धमका खाज करन लग | br 


*| सच्चे सन्तो, विरक्तोसे पहलेहीसे घृणा होरही थी । इससे इधर उधर | 


पूछते फिरने लगे पर सत्य धमका पता न लगा. क्योंकि, सच्चे उपदेशक [* 


ke 
2 तो सच्चे निष्कामी, देहाभिमान गलित पुरुषही हुआ करते हे । इधर (६ 
5 उधर भडकनेमें जब कुछ प्रात्तन हुआ तो कोइ २ ( हिन्दू ) इसाइ, छुसळ: ; 


~ 


मान, नास्तिक, नेचरियां, बिधर्मी (ला मजहब ) आदि होने लगे। [ध 


+3 
5 यह सबन पारणाम हेन्टू साइआक धमका आर व्यान न दनकाहा Er 
४ है। इसाई पादरी लोग वेतन पाते हैं, जिससे दिनरात अपने धमकी ६ 


5 उन्नातिम लगे रहत हें । उनके उलटा हिन्दू साइओका रोटी कपड़ा तथा प क 


४ अन्य आवश्यक पदाथ बड़ी कठिनतासे मिलते हैं । जिसमें कुछ प्राप्त ६ 
| न हो बरन दुःखहा दुःख हो ता, स्वभाविकही बात हं कि, उसमें काठे- | 
5| नतासे प्रद्यात्त होता ह। हिन्दू साड अपन शरीरयात्राक हा चिन्ताम [£ 
# दिन रात लगे रहते हे तो घम अथवा देशकी उन्नाति कसे कर सकेंगे? £ 


टोर पल ळच. 


५ ठीक इनके उलटा, पादरियोंको वेतन मिलता हे जिससे वे अपनी £ 
2 आवश्यकतासे निश्चिन्त हो दिनरात धमकी उन्नतिमें ही अपना [£ 


४ समय बिताते हैं । प 


5] 
5 धन्य हे अगरजा सकारका के, [जनक कि, कपास व्यतात खुसल- ke 
# माना शासनका अपक्षा वतमानमं लोगोंकों लिखने आर कहनका ६ 


5 स्वतन्त्रता हे जो कोई कुछ लखना आर कहना चाहता हैं, लेख आर [£ 


कह सकता है । कसा प्रकार का रुकावट अथवा अत्याचार नहा हं। £ 
4 अन्य २ राज्यास सच्चे धमज्ञा आर सच्चे सन्तो पर जो जो अत्याचार £ 
ओर अन्याय हुआ करते थे वे अब नहीं है। अन्य राजाओके शासन br 


४ कालमें उनके धमं आर मजहबके विरूद्ध कोई अंपने धर्मकी बात प्रगट fr 


नही कर सकता था। . br 
BE: i डी र 
` ¦ साखीन्कबीरसांचकटतोमारेहे,तुरकानी का जोर। 

5 बात कहू सत लोकको, कहिके पकड़े चोर ॥ ४४ 


मंफकक्ककककककककककक्ककककककककककककाककककककककककककककपकी 
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मतोंका विशेष विचार । ( १३०३ ) 
४ जिस राञ्यमें सन्तोंको गाजर मूलीके समान काट डालते थे उस 
४ समय संत सत्य भेद कसे प्रगट कर करते थे ! अथवा क्या लिखसकत | 
५.7] थ? उस समय कहते तो किससे ? ओर लिखते तो किसके लिये? £ 
2) उस समय तो धमद्रेषको आग्ने भटक रही थी कि, कोई मुखस खोल £ 
*| नहीं सक्ता था। कलमका तो कुछ बल ही नहीं था। बादशाह स्वयम्‌ [£ 
* सतत्र और धर्म द्वेषी थे, दूसरे पठित मूर्ख धर्मद्रोषियोंका भी इतना £ 
*| बल था कि, धमके नाम पर [जिस प्रकार चाहते थे शासकोंके मन- 
"| का फर्‌ देत थ। 


| मुसलमानीधम । fr 
| कवीरपन्थीग्रन्थोमें लिखा हे कि, मुहम्मद महादेवका ओतार हे । ६ 
| महादेवने ही मुहम्मदका ओतार धारण कर मुसलमानी धमं चला कर £ 
* बाममागका प्रचार किया है। तंत्र शाख ओर अघोर घम संसारम 

४ मचलीत किया हे। महादेव तमोगुणके रूप हैं तमोगुण हैं। यही संसार- fe 
5 का मूल ह तमोणणसेही संसारका सब व्यवहार चलरहा "हस 
»| मुसलमानी धमका आचाय्ये तमोगुण हे । 


र Iie 
3) अआुसममान कहत हे क, 176 | jx 
i of olf ; टि 


क 
झड 


i थात्‌-कहता हैं कि, यादे न होता ऐ मुहम्मद तू, तो न उत्पन्न ह 
+| करता में पृथ्वी ओर आकाशको । प्रायः मुसलमान इस आयतसेही ह 
* महम्मद्‌ पर बहुत अभिमान करते हे । पर संतोंकी दष्टिमें यह कुछ |; 
+| सार नहीं रखता वरन्‌ आति तुच्छ ओर नीच हे. क्योंकि, यह संसार £ 
| यथाथमें कुछ भी नहीं, मिथ्या ख्ममात्र हे अविद्यासे इसकी उत्पत्ति हे, & 
+| असत्यही सत्य होकर दीख पड़ता हे। अज्ञान कहो अथवा तमोगुण ६ 
४ अथवा आवद्या सब एकहा बात हं । अज्ञानस हा साट हुई & 
+| हैं, अज्ञानको कुछ श्रेष्ठता नहीं वरन्‌ ज्ञानकी ही श्रेष्ठता हं । ६ 
2 निदेयता ओर अत्याचार अज्ञानका चिन्ह हे, तमोगुण बिना निदेयता ६ 
| अत्याचार आदि आसुरी संपत्ति कुछ भी नहीं। इस ( सुसलमानी ) & 
5 धमेके लोग निमाज रोजा भी पढ़ते करते हें नियत समय पर निमाज- [५ 
+| पढ़ना अपना धम जानते हॅ, पर सब एसे निदेई ओर कठोर हृदय i 
“| होते हें कि हिसा करना अपना मुख्य कतेव्य समझ रखा हे. फकारोमें 

*| भी बहुधा ऐसेही हिंसक हैं पर कोई कोई ऐसे भी होते हें जो हिंसाको (६ 
५ अधर्म समझते हैं. काजी ऑर-सुछा बहका २ कर, इस धर्मवालॉसे ६ 
सब अधेम करवाते हें। उन्हीके कहनसे इस धर्मके लोग ऐसी ist 

अकरक्फककक्ककककककककककककक्कतककककककककककककककककककवाी | 
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5 धारण किये हुये ह (अ, दया लाना अथवा दयाका संकेल्प करना भी ६ 

£| पाप समझते ह्‌ । Er 

5४ जिसप्रकार हिन्डुओमें उसी प्रकार मुसलमानोंमें भी भजन, भक्ति,जप, 

४ तप आदि साधनोंकी बहुतसी युक्तियो है पर छुसलमान लोग सब धमे ४ 
$. ४ कमको केवल जीवहिसाके कारण मिट्टांमे मिला देते हैं, जीव दिसा 
*| नहीं छोड़ते । यद्यपि इस धममें भी बड़े २ प्रसिद्ध महात्मा तपस्वी, 
५ इश्वर भक्त दोगये हे अब भी कोई कोई ऐसे हूँ, जो दिनरात इंश्वरके ( 
5 भजनमेंहीं लगे रहते हैं, संसांरसे कुछ भी सरोकार नही रखते तो भी & 
5 साधारणतः इस धमके लोग दया ओर नख्रतासे बहुत एथक हैं। इन | 
| क लोगोमे क्रोध ओर निदेयता सब जातियोंसे अधिक हे । यही प्रत्यक्ष ५ 

| प्रमाण हे कि, इनका सुख्य धम कुरबानी आदि हे जो तमाशुण ओर [£ 

+| अविवेक अज्ञानता, निदेयता बिना होही नही सकता । Ee 

# जबतक मुसलमान लोग तमोणुणका आसरा छोड़ सतोगुणका Fr 

५ आसरा न लेंगे उसको अपना आधार न बनावगे, तबतक इनकें अंतः- | 


~ |r 


5 करगका शुद्धता न हांगा, न इनका माक्ष मागहामलगा वर्न ६३श्वरक [+ 


हा बा >”. पी 


| भासागरम गाता खात रहग । Ke 


*। यह इनसान हे दर्द दिलके लिये । कि बेरहम रजवॉ न राजी किये ॥ ६ 
>) न्‌ पावे कोई वह बिहिशती दरखत। कि दिल जिसका होवे मखळूकसे सख्त ॥ £ 
> यहाँ ओर वहाँ हूर गिलमाँ वही । वही मर्दा जन और सुसठमाँ वही ॥ ६ 


= वही नेमत ओर ख्वान अलवान हे । वही नोंश वखुद शोकतो शान है ॥ fr 
न पहचान पगम्बरे पाक जो । यहाँ आर वहाँ हे गिरफतार सो ॥ 


BIST TST SAE me ° ही याच - > 


gr रि ॉ 
0. आ... 


7 
ES 
4 


* गिरफ्तार लजात नफसानियाँ। यहाँ ओर वहाँ एक सेहो मियाँ ॥ | 
ॐ भला! यह भला है ? गला काटना । मिहर या कहर खूनका चाटना ॥ £ 


|e 


किसा ।जस्म आ सूरतम जानदार हो । जहा दार उसका अमादारहो ॥ ४६ 


25 

अ | १ मेने मुसळमानी पुस्तकोंमें देखा हे और शरयी मुसलमान भी कहते हैं कि, जबह किये हि 

१४ हुये पशुका छटपटाहूट आर उसका दुख मय अवस्थाको देखकर यदि किसी मुसलमानके Er 
| मनम दया आजाव तो वह उसा समय धमेसे पतित होकर खुदाका गुनहगार बनजाता है । [fe 

FE धन्य है. ऐसे धमे और खुदा तथा उसके प्रवर्तकोको । डर 

८1%: 4: 8240 16.3 फस्क्फ्क्क्क्क्क्किक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्कक्ककक्कल्कक्कककक 


०० ७6.4. ऑन त अक अ री [या 
शक महा शष कटी oie Sines ros 
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४ कापमें पड़े रहकर नानामकारकी गभ आदिकी नके यन्त्रणा सहते हुये & . 


5 नजम । ke 


श्र 


* | 
| तुब आर त्रानः बहान क्या | हञ्समं जमाव आर्‌ जमाना कया ॥ li ®. 


न 
A 
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मतोंका विशेष बिचार । . (२१२०५) 
td heh hdd ddd det dvb dd hf hhh debt db tht 
किसीकी बह ईजा से राजी नहीं । कि बेइल्म सुछा व काजी नहाँ ॥ £ 


“| वह रहमान हे सबका मिहरबों पिदर। वह हाजिरो नाजिर हे देखो जिधर॥ £ 
बेचन सब जहाँ का ले हिसाब । खडे होवें जब रब्बके आली जनाव ॥ £ 
४ न बदला छुटे कोई हो पीरो अमीर । कि हे कोल यह सत्त साहब कबीर ॥ 
& ४ खुदावन्दकी वारगाह बेरया । जो हरकसके इनसाफ में दिल दिया ॥ £ 
5 रहीम जो रहमान्‌ गशहूर हे। हमेशः सो बेरहमीसे दूर है॥ 6 
£| गला घोटना उसको भाता नहीं । छूरी वह गलेपर चलाता नहीं ॥ £ 
| न छिड्कावता खून सुजविह ऊपर। नहीं गोश्व खाता न खाता जिगर ॥ & 
| न खुँखार ग्रफ्फार सित्तार है। क्या सो झुमा बेझुमाँ पार है॥ ६ 
* जले गोश्त ओर पोस्त बदवूई हो । जो खुशुबूय कहे खिलाफे अक्क सो ॥ £ 
| वह केसा खुदा अह से ऊँधता । जो बदवूको खुशबूय कर सूँबता ॥ 
*| जला करके कुरबान हो जाने जो । जो सूघे व खावे खुदा कैसा हो ? ॥ | 
> भे यह मूसाके मजहब की बातें लिखा । जो मुसा धरम इसा सोई कहा ॥ Er 
+| जो मूसा व ईसा के मतका खुदा । सुहम्मद के मजहब की सोई सदा ॥ £ 
बुजरुग व अफजल हैं तीनों नबी । लिखा हे कुरभाँ जो कलामे रबी ॥ ६ 
* बही खुदा हें किया तीन दंग । जहां जसा वाजिब लगाया सो रंग॥ ४६ 
*) हो जैसा खुदा पैसा बन्दः हुआ। जो हमरंग होवे आनन्दा हुआ | । 
*| जबह कत्ल जो सूरेजी करे । वह रहमान खुदावन्द इस्से परे॥ [£ 
*। जरा फिक्र को दिलमें रह दीजिये। ख्यालर बातिलको तह कीजिये ॥ |: | 
| अजल ओर अबद बा करम व फूजल। मदाम उसकी आईन है बेखलल॥ £ | 


| शाक्त धर्म । fr 
आदि भवानी सब धर्माकी प्रवत्तेक है; उसीकी इच्छासे सब धर्म fe 
क प्रचलित होते हैं । ऐसा होनेपर भी विशेष धर्म मायाके नामसे “ शक्ति ६* 
अ १ धर्म ” करके प्रसिद्ध हे । शक्ति धर्मके सम्बन्धी जितने धर्म हैं सब ४ 
| एसे घृणित, नीच ओर अशुद्ध व्यवहारोंसे संयुक्त हें कि. किसी मलु- £ 
+| ष्यकी कदापि प्रवृत्ति नहीं हो सकती । केवल राक्षस लोगही इसको 22 
| धारण कर, उसके पूणित और नीच अशुद्ध नियमोंको सहार सकले | | 
म हें । यद्यपि देखनेमें मलुष्यही इस धमेके भी ग्रहण करनेवाले हैं पर उनको | | 
अककककककककपपककफकककककककककपककककककककककककवकककककाफ 
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( १२०६ ) कबीर मन्शूर । अ० ९९, 


Jeb bb th ibid de न ग. ode doh het ४५,४७५ 
मनुष्य कहना भूलका काम ह क्योंकि आखरी गुणो र्ण करने र 


t+ 
१ वालॉकोही अजुर कहते हें असुरों ओर राक्षसोके सींग नहीं हुआ करते। i 
NIN NTS 


5 इस धर्मवाले ऐसे २ नीच घृणित काय्यमें प्रवृत्त होते हैं कि, पिशाच £ 
भी उनकी क्रियासे घृणा करते हैं । उनके व्यबहारोके स्मरणमात्रसे रोब £ 
+ खड़े होजाते हें । उनके ऐसे घृणित आर छानि उपजानेवाले व्यबहार ५ 
+ होते हैं कि, उनके लिखनेकी मेरी कलम ओर वाणीमें सहन शक्ति नहीं | 
ॐ कि, उनको लिख सकें । यह धर्म विशेष कर शिव आर शक्तिका हे। £ 

| योगी, विषयी ओर मांसाहारी लोग इसके प्रवर्तक हें । इस धर्मके द्वारा ६ 
लाखों क्या अनन्त जीवोंकी नित्य हिंसा होतीहे, लाखों जविधारि- ६ 
 योके गलेपर छुरी चलतीहे । इसके अङ॒यायियोंके अन्तःकरणमे लनि- ६ 


“| 


5 कभी दयाका संचार नहीं होता, यदि राजभ्य न हो तो ये मळुष्योँको ४ 


~ 


भी मारकर खाया करें। अब भी दाव घात पाते हैं मङुष्योंको मारे £ 
9) बिना नही रहते । ये सुदा जिन्दा सब खा जात हे । इस धर्ममें विशेष £ 


„| करके मूख अपढ़ और नीच जातिक लोग बहुतसे होते हूँ। जो लोग 
721 be NN | + 


इस धमका स्वाकार करत ह 4 अपनका 'छपार्य रहत ह, क्याक, [६ 


5 लोग उनके धमस घृणाकी दाष्टिसे देखत हैं । be 
* इस धर्ममें झुक्तिके मूल पंच मकार मानते हें-सुद्रा, मीन, मांस, मद, £ 
3) मेथुन यही पाँच मकार हें । 


४ मंत्र जप करनेकी विशेष रीतिको मुद्रा कहते हैं । मीन मछली £ 
खाना, मांस, सब प्रकारका मांस खाना, सब प्रकारका दाराब पीकर £ 
| मस्त दोना, विवाहिता अविंवाहिता सब प्रकारकी स्त्रियोंके साथ 
| भोग करना । यदि सहस्र भग एक समय पूजन करनेको मिल जावे £ 
*| तो थे लोग साक्षात्‌ मोक्ष मानते हें । इस धर्मके बारह भेद हें. सब Ee 
| एकसे एक बढ़े चढ़े हैं। इसके लोग बड़े आनन्द ओर उत्साह पूर्वक £ 
5 अपन वृणित ओर नीच कर्मोंको करते हुये मोक्ष मानते हैं । इस धममें £ 
जाति पॉतिका बिलकुल विचार नहीं हे. ब्राह्मण, क्षत्री, भंगी, चमार, £ 
ल्‍ मोर्चा आदि नीच ऊँच जाति सब एक साथही खाते हैं । अनन्त जीव- 
धारियोंकी हत्या करते हें । fr 
देवी ओर आसुरी संप्रदाय । कु न्य 
£ इस संसारमें दो देवताओंके धर्म प्रचलित हैं । संसारके सब धर्म | 
इन्हीके अन्तर्गत हैं । एकका नाम देवी धर्म है. इसके अधिष्ठाता विष्णु £" 
देव हैं। दूसरा आसुरी सम्प्रदाय हे जिसके प्रवत्तक शिव हें। देवी be 


2] सम्प्रदायको केवी वा शांकरी सम्प्रदाय बोलते हे । . 


कुकृकृकुकाककरककाकककक कक कक फर्क ऊक कुक कु फुकु कु कु कु कु कुक कू कू फू कु न न्कू कक पु," 
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सम्प्रदायकोही श्रीसम्प्रदाय अथवा विष्णु सम्प्रदाय कहते हें । आसुरी £. 
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मतोंका विदोष विचार । (१२०७) 


fb क च ft hdd कक ddd ddd रैः 


5 विष्णु सम्प्रदाय सतोगुणी धम आर झुक्तिका माग ह। दिव सम्भ- £ 
5 दाय तमोगुणी धर्म और नरकका कारण हे । येही दो देवते आर ६ 
४ इनके दोनों मागे, जीवोंके मुक्ति ओर बन्धनके कारण आर द्वार हुं । £ 


>) विष्णभक्त मुक्ति और स्वगेके अधिकारी होते हैं; जेसे कि, धव ओर i 


5 अह्णाद्‌ अपने परिवार सहित स्वर्गको गये। विष्णु सम्प्रदायभे एकसे ६ 
| कितनोंका भला होता हे, पर शिव सम्प्रदायसे सिवाय अशुभ और € 

 दुभ्खक दूसरा कुछ नही । 
% सुहम्मदी कहते हें कि, मुहम्मद साहबक कलमा पढ़नेसे मुक्ति £ 
| मिलती हे, जो मुहम्मदी कलमा नहीं पढ़ता उसकी मुक्ति नहीं होती. ६ 
| जेसा कि, मुहम्मद साहबके माला पिता नरकको गये. क्योंकि, कलमा ६ 
नही पढ़ते थे जो कोई कलमा पढ़े तो उसपर किसीका अहसानही £ 
१ क्या हो सकता हे ? क्योंकि, जब कलमा स्वयम्‌ झुक्तेदायक हे, E | 
5 जसस क, कलमा उत्पन्न हुआ स्वयम्‌ उसक माता [पताका कलमाका |; 
"| क्या आवश्यकता हे? इससे प्रमाणित है कि, जब सुहम्मद साहब ६ 
+ 


° अपने माता [पताका झाकत नहा द सव, ता इससराका कस तरह द सकग । 


टं 


he ४7. 


८ | कलियुगमे शंकर और म॒हम्मद दोनों शिवके ओतार हें। एकमे Ee 


AN AN ७ 


5 भारतवर्षेने संन्यास धर्म चलाया, दूसरेने पश्चिमीदेशोंमें इसलाम धर्म £ 
४) प्रगट किया । महादेव आखुरी सम्प्रदायके आचाय्यं हें, उनके द्वारा ; 

मुक्ति नहीं मिल सकती । हाँ यदि कोई शैव भी पाप कमाँसे रहित हो, £ 
*) पुण्यमें प्रवेश कर, दैवी सम्प्रदायको धारण करे तो, समय पाकर £ 
४ अवश्य सुक्तिका अधिकारी हो सकता हे. नहीं तो जबतक शिवका इ. 
| आसरा करेगा आवागमनमें रहेगा, प्रकाशका मागे नहीं प्राप्त कर सकेगा | | 


+3 सिहावलोकन । ks 
% संसारमें जितने धम ( मजहब) हें सबके प्रवतंकाशिव आर बिष्णु हें। ४ 
| थ दोनों देवते निरजनका आरसे संसारम वद्‌ आर किताबका अचः Be 


5 लित करनेक लिये नियत किये गय हँ । यही दोनों बर्माण्डोंका बन्ध [६ 


* करते हैं, इनके साथ सहायतामें ब्रह्मा भी रहते हैं, पर ब्रह्माकी पूजा EE 


३ 
,3 कहीं नहीं होती. क्योंकि,इनको आद्याका शाप हो चुका हे । इन देवोमे |. 
* बिष्णु महाराज श्रेष्ठ हैं, येही सब संसारके कतोके नामसे पूजे जाते हैँ । ४. 


१] यह बात में प्रथम सिद्धकर आया हूँ कि, भारतवासी प्रगटही विष्णुको id 
| पूजते हें। अन्य योरप आदि देशवाले भी जिसका पूजन करत. हें £* 
| जिसको इश्वर' मानते हें बह भी विष्णुकाही रूपान्तर हे.। अरबके | 

| लोगोंके आखोंपर पक्षपातका परदा पड़ा हे पर मेने पदो उघाड़कर कह i र 


१ 
> भुल: 2 
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भे दिया हे जिसको मानना हो माने, न मानना होतो उसकी इच्छा । इन्हीं ४ 
* विष्णु भगवानकी संसारमें पूजा हो रही हे, दूसरा कोई नही हे । fe 
5 जा आदमका खुदा था वहा इबाहाम आर मूसा आादेकका खुदा 3 
था । इब्राहीमकी संतानमें चालीस सहस्त्र पंगम्बर हुए. सब उसी एक £ 


खुदाकी भक्ति करते आये । सुहम्मदृतक जो आन्तिम पेगम्बर हुये सब ६ 


4) उसाका साक्षा भरत आये । i 
% जुरान सूरे उमरान ८३ आ० ३ सि० ९ ३० जि 
>> 32 3 रं ८८ क |e Es 
SEPSIS EGPCS ४ 


| 
इसका अथ-तू कह-हम इमान लाय अछाहपर जा कुछ उतरा हम Ee 
° पर इत्राहाम इस्माईल, इसहाक, याकूब, तथा उसका सन्तानपर जा ६ 


ke 
| कुछ मिला मूसा, इसा और सब नबियोको, खुदाकी ओरसे, हम भिन्न ८ 


है] नहा करत उनमस कसाका हम ना उसाका आज्ञामं ह । 


NA 


2 इसीप्रकारसे सब मतुष्य उसी खुद्राकी भाक्ते करते हैं । कोइ किसी ४ 


| प्रकारकी बुद्धि विद्या ओर युक्ति क्यों न खर्च करे पर इन तीनों देव- £ 


| तोंकी अधीनतासे नही निकल सकता । इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि, Eos 


भै सारे संसारके लिये एकही ईश्वर हे । ईश्वर और शाख होनेपर भी भिन्न £ 
| भिन्न मजहब व रीति क्यों हुईं ? इसका कारण यही हे कि, मचुष्य £ 
*| अपने यथार्थ मलुष्यत्वसे रहित हो रहे हैं; देखनेकोही मतुष्य, हें पर £ 
»। यथाथमें मलुष्य नही हें । यादे इनको अपने धमकी सुधि होती तो एक £ 
5 धर्मको छोड़ दूसरे धर्मको ग्रहण न करते । जब कि, सब धर्मौका म्रव- £ 
|| त्तक एकही आचार्य हे तो दूसरे धर्मको धारण करने एवं एकको छोड़- br 
>) नेसे क्या लाभ ? लोगोंकी बुद्विपर अंधकार छा रहा हे, जिससे अपने i 
धर्मके आशयको न समझकर, एक दूसरेके साथ, लड़ते झगड़ते, वाद ४ 
विवाद करते ओर भला बुरा कहते हुए मरते मारते हें । ie 

विशेषतः वे हिन्दू लोग जो किसी कारणसे मुसलमान होजाते हैं, fr 


4 यदि उनसे पूछा कि, तुम मुसलमान क्यों हुये ? तो प्रगटमें तो वे बहुत ६ 


54 बातें बनाते ओर अपने अवशुणोंको छिपानेका यत्न करते हें पर भीतर fs 


5 ही भीतर हृदयमें पछताते हैं । कोई कोई स्पष्टही कह देते हें कि, अपने £ 


| धमकी अनभिज्ञताके कारण हमने अपना धर्म छोड़ दिया, अब हिन्दू £ 


4 लोग मुझे अपने धर्मभे नहीं लेते । Er 
5% भवतारण ग्रन्थमें लिखा हें कि, कबीर साहबका वचन हे कि, पूर्व « 
5) जन्मके बड़े पुण्य ओर शुभ कमोंके प्रतापसे उच्चकुलमें जन्म होता हे £ 


शन 57%%0%97%.......क्क "०50 5क्त्ल्क्त्क्क 
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मतोंका विशेष विचार । ( १२०९ ) 
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५४ सांसारिक वेभव सम्पन्न होता हे । पू्वजन्मकेही पुण्य प्रतापसे रूप £ | 
> याबन आर उत्तम कुल मिलते हैं, जितने धनी आर राजा महाराजा 

"| अथवा उच्चपद पर स्थित हैं, सब उत्तम ओर श्रेष्ठ कुलकेही होते हैं । £ 
3 अतः ब्राह्माण क्षत्रियादि जो उत्तम श्रेष्ठ जातिके हैं वे केसे प्रतिष्ठाक ६ 
> पात्र हें ? यहांतक कि, यादि इन जातियोंमें कोई विशेष गुण भी न हो £ 
5 तो भी अपनी उत्तम जातिके कारण प्रातेष्ठाको मात करलते हैँ । यह 122 
४ उत्तम कुलकी विशेषता और गुण हैं। इसीभकार झुसलमानोंमें भी कुल Er 
+| वान्‌ सेयदोंकी सब सेवा आर भक्ति करते हें बरन्‌ इश्वर भी श्रेष्ठ कुल- ६ 

४ बानोंपर विशेष दया करता हे । देखो तोरेलमें-इन्रानी उत्तम ङुलके थे i 

*| उनपर ईश्वरकी विशेष दया थी। जो हिन्दू सुसलमान ही जाते ह, | 

5 अथवा इसाई धर्मको स्वीकार कर लेते हैं, ते क्या मातत करते हूँ १ उच्च- ६; 

#। कुल ओर श्रेष्ठस्थानसे शष्ट हो नीचकुल ओर अधम स्थानको ग्रहण | 

४ करते हैं, अन्तमें जब वे समझते हैं तब शोककर पश्चात्ताप करते हैं । £ 
5 जेसे कि, बादशाह दरिद्र हो जानेपर करता हे वसेही हिन्दू अपन £ 

5 धर्मको छोड़कर दूसरे धमरूपी दरिद्रताको स्वीकार करत हे । काइ हिन्दू ४ | 


| उच्च ओर श्रेष्ठ कुलका ईसाई अथवा मुसलमान नहीं होता बरन आठ £ 


| कारणोंसे कोई कोई अपने धमेको छोड़ता है । 
| हिंडुओंके मुसलमान हानेका कारण । f+ 
| १-अपने धर्मको न जानना । २-दरिद्रता अथवा लोभ । ३ 


४ वासनाकी प्रबल कामना-उसमं खूब खुल खेलनका प्रबल इच्छा । ६ 
+/ ४-किसी स्त्रीकी आशक्ति । ५-उच्च पद्‌ अथवा मान बड़ाइका इच्छा £ 
*| अथवा खुश्ामद्‌ । ६-विधरमियोंकी विशेष संगाति ओर उनका सह- £. 
5 वास । ७-कसाक बहकान आर धाखा दनस जसा क प्रायः ईसाई 
* मिदनरा करते हें। ८-संयोगन किसी हिन्दूका भूलसे इसाई अथवा सुस- £ 
4 लमानका पानी पी लेना हिन्दुआका फिर अपनी जातिमें न मिलाना । & 


। यही आठ कारण हें कि, हिन्दू अपने धमंको छोड़कर इसाइ अथवा | 
१ मुसलमान हो जाते हैं नहीं तो हिन्दू भी कभी अपने धर्मको नहीं छोड़ते । 

| धमे रक्षक। 

* कबीर साहबने धमकी रक्षाके लिये तीन रक्षक नियत किये हें. १गुरू, | 
+ २ सन्त और ३ ग्रंथ । जहां थे तीनों रक्षक वत्तेमान हाले हैं, वहाँ किसी £ 
£| ्कारकी डुडि नहीं होती । जो इन तोनों रक्षकोंको छाड़ देगा, उनकी 
*| छारण न गहेगा, वह अवश्य धमसे पातित हो नीचगातिको प्राप्त होगा । £ & 
+| उसको धर्म लाभ न होगाइस कारण इन गुरु, सन्त ओर ग्रन्थ तीनोंकी [+ _ हक 
५) प्रतिष्ठा करनी उचित हें । : 
22023 23555:554»»»- | 
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(९३१० ' कवीर मन्शूर । ३३० २५ 
प्रथम गुरुकी सेवा पूजासे अन्तःकरण शुद्ध होजाता है दूसरे सन्त भी | 
3 गुरूकीही मात हें । तीसरे सबका मूल ग्रंथ श्रमकी टट्टी तोड़ने ओर [ 
+ सत्यपथको बतलानेवाला हं । ताना (शुरू, सन्त, अन्थ ) का एकरूप [६ 
| जानकर, तीनोंकी समभावसे सेवा आर पूजा करना उचित हं. क्याक, !: 
9 गुरू ओर संत बिना ग्रन्थका आशय मिलना काठिन हे । ग्रन्थ बिना संत !* 
है आर गुरूका उपदश करनका दूसरा दारही नहीं हे । ग्रन्थोकेही अथका £* 
2 बिचारकर संत गुरुके पदको पहुंचते हें, फिर उन्ही ्रन्थाका उपदेश |£ 
५ दूसरोंकों खुनाते हैं। जो इन तीनोंमेंसे किसी एककाभी अनादर करंगा ६* 
| बह धर्मसे पतित हो नरकका आधिकारी होगा। इस समय भारतवासी | 
* इन तीनों धर्म रक्षकोंसे श्रद्धाहीन हो रहे हूँ, नहीं तो अन्य धम्मियोंके ६, 
5 आखेट क्यों बनें? हिन्दूलोग धम ग्रन्थो ऑर धर्मपुस्तकों तथा संत & 
अ. और गरूजनोंको छोड़ अन्य धर्मियोंके धर्म ग्रन्थ तथा अन्य भाषाकों £ 
+| बड़ी श्रद्धा और भक्तिसे पढते हें उन्हीके धमं गुहओंसे उपदेश लते हैं, £ 
"4 तो हिन्दू धर्म क्यों न अवनातिहो ईश्वर ओर मृत्यु दोनोंके भयको सुला- £ 
(| कर लोग अधममें फॅस गय थम खॉ चठ । i 
शै. हिन्दू धमकी दुदशा fe 
संसारा अथात्‌ गहस्थाश्रमी फलदार वृक्षक समान हें; जसे फलदार !£ 
+| व्रक्ष्म जब फूल फल लगते हैं उस समय नानाप्रारक पक्षा आकर उस- £ 
४) पर वासा लेते हुए कलोलें करते हैं; नाना मरकारके मनोहर चाब्द i 


5 खनात ह, जसक खुननस बडा आनन्द मात हाता हं । जब वृक्ष ७ 


१) फलदार नहीं होता, उसमें फूल फल नहीं लगते तो, उसपर काक, £ 
+| उलूक आदि आकर बासा लेते हें । वेही अपनी कान फाड़नेवाली £ 
* वाणी बोलते हे, जिससे सुननेवालोंको बहुत बुरा लगता हे। उससे 
| घणा उत्पन्न होती हें। फिर वह वरक्त काटने ओर जलानेहीके योग्य ६ 
जर होजाता हे । एसेही गहस्थाश्रमी जब संत ओर गुरूकी सेवा करते हे | 
+| तबतक भक्ति मुक्तिकी आशा होती हे, नानाप्रकारक गुण उदारता £ 
| सत्सङ्ग, दया, क्षमा आदि सब उनमें आकर स्थित होते हें पर जब 
+| पणता ओर संसारी विषय भोगमें पड़कर अपना धर्म छोड़ बेठते £ 
४ हें, साधु शरूकी सेवा छोड़कर सच्चे संतो आर बिद्वानोंकी अप्रतिष्ठा £ 
| करने लगते हैं, उस समय पामरताको प्राप्त हो, नाना प्रकारके पाख- 
| ण्डोकां धारणकर, नकके अधिकारी होते हैं । 

5 मुसलमानोंने बहुत अत्याचार ओर अन्यायसे हिन्दुओंको मुसलमान E 
5 बना लिया। जिन्होंने मुसलमान होना अस्वीकार किया, वे मार डाले ४ 
* गये. जो अपने मृत्युसे डरा वह मुसलमान होगयापर तो भी हृदयसे £ 
१ अपने धर्मकाही प्रेमी रहा. क्योंकि, जो लोग मुसलमान हो गये उनकी 
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मतोंका विशेष विचार । (१२१९) 
जजन घर ण क के ण ल.ण, तक टी त क. नकी त वी, घी. व, त वत न लक पण ७० की ७. 


न सन्तान अद्याप इस बातका स्मरण रखती हे कि, हमारे पूवज क्षात्रेय, |£ 
* ब्राह्मण अथवा अमुक हिन्दू जातिके थे; जैसे किसी राजा और बादशाही 
सन्तान याद रखती हे कि, हमारे पूवज राजा अथवा बादशाह थे । र 
| समस्त प्रथ्वीभरमें हिन्दू जाति सबसे श्रेष्ठ ओर प्रतिष्ठित जाति हे । (६ 
४| भारतवर्ष सच देशोंका शिरोमणि हे । भारतवर्ष ओर हिन्दुओसही i 
$| समस्त संसारमें धमका नियम फेलता हे । बड़े बड़े सिद्ध, महात्मा, £ 
2 ऋषि, सनि, आतार, तत्वज्ञ आदिका प्रागटच यहांही होता हे । यहाँ- ४ 
2 केही ऋषि,मुनि विद्वान सब संसारके लोगोंको शिक्षा देते, लोकिक पार- £ 
४ लाकिक माग बतलाते हें। इस देशका नाम हिन्दुस्थान हैं, अन्य देशका £. 
म्लेच्छ स्थान कहते हैं. क्योंकि, बणाश्रम, जाति आदिका सर्वोच विचार £ 
आर विभाग इसी देशमें हे, दूसरे देशमें नहीं हे । बणाश्रमका विवेक आर ६. 
39 विभाग ऐसा उच्च ऑर सबोत्क्रष्ट सिद्धान्त हे कि, जिसके द्वारा अपन £ 
| बण आश्रमका कतव्य शा्त्राुसार करता हुआ मनुष्य छीघ्रही सुक्ति- & 
2) पथका पा लता हे । भारतवासी अपन धमक एस अमा हं कि, मर [£ 
४ जाना तो इन्हें स्वीकार हे पर अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहां। ४! 
| इसका प्रमाण झुसलमानी राज्यके इतिहासोंस मिल सकता ह। क्या £ 
| हुआ यदि कुछ डरपोक, भीरू अथवा लोभी आर कारमियोन हिन्दू £ 
5| धर्मको छोड़ दूसरा धम स्वीकार कर लिया । जो हिन्दू धमको छोड़, & 
+| सर्वोत्क्ष्ट हिन्दू धर्मके नियमोका त्याग कर देता है वह उच्च अथवा [* 
३ श्रेष्ठ नहीं वरन्‌ नीच ओर अज्ञानी समझने योग्य हे 


र हिन्दू धर्मकी श्रेष्ठता । 
1! सालहानॅः सिफात हिन्दू हें । नेकियोंकी वरात हिन्दू हैं॥ 


*| . जितने अकवाम हैं जर्माके ऊपर। सबमें यह खूब जात हिन्दू हैं ॥ 
समर साबका अमल अपने। असँलकी नर्कलियात हिन्दू हैं ॥ 
“| जब लताफतसे यह कॅसीफ्‌ हुआ। आदिका शब्दोयात हिन्दू हैं॥ 
जितनी हैं धातु इस जर्माके ऊ१र।उमदःहसे उम्दः धातु हिन्दू हैं॥ 
यादहें हसनः फेल देरस जिसंको।कर सून जिन समात हिन्दू हैं॥ 
| यह जमीनपर दया धरम मूरत जुहद व तकवा कॅनात हिन्दू हैं॥ 
4 है हयात-अँबदी समर जिसका । उस शिजिर डाल पात हिन्दू हैं। 
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( ९२९२ ) कवीर मन्शूर । ३० २२ 
Node do की तव heh ण क न ल ह ४५,५५७ ७: 
+| जाके जिस घरमें फिर नहीं खोफे। उसकेही मनजिलात हिन्दू हैं। ४ 


~ 


* यही सुरु पीर सारे दुनियाके । सोई बाप और मातु हिन्दू हैं॥ ६ 


| बन्दगी ओर तिहारत व तक्वा । सुक्तिके मोजिबात हिन्दू हैं॥ 6 - 
|  हिन्दैका कह कबीर सुक्ति सुकमा शिकंन सुराकिलात हिन्दू 
5 लुकतः वौरीक अङ जिनकी र॑सा । माँदिने मेदरकात हिन्दू हैं ॥ ६ 
* जिसके साबित हैं धर्म आर ईमान।काजी दोन मआमलात हिन्दू | 
भं धरके तन जिसनेकी अमल अच्छे । बख्तखुश रब्बदीत हिन्दू हैं॥ £ 
| है न वह वैर्फ और अविन आदम । हीदी रोहनजात हिन्दू हैं ॥ प 
8. हॉल गाज़ी जमाना सुस्तकैँबळ । नार्जैरीन कुल सैंकात हिन्दू हैं ॥ र 
हिन्दू होकर न ऐवेके रखकर । सुसतहक हॅक सिलात हिन्दू हे; £ 
oe खबर सारेको संवर देते । कुत्र अंकशफुह्ठीगात हिन्दू हें ॥ र 
; जानें न और अपने अंसल से वस्ठ । पाते सो दाव घात हिन्दू हैं। £ 
| आरकी अह् है न ऐसी रंसा । दीन दुनी सुवालिसात हिन्दू हैं॥ ५ 


४ बे ख़बर सारे इेरेमआजमसे । नाम सुअहिमें क्रोंत हिन्दू हैं॥ ६ 
नफ्सकी मारकर मिलावें जो गर्द । बरी अज तोहमात हिन्दू हैं॥ £ 
| जन्म साविकृमेंकी जो ऐसी अमल । हेसनःके हासिळीत हिन्द हैं। ६ 
*| साधु शुरु सेवकर भजन सुमिरन।देते खुंमस ओर जुकात हिन्दू हैं। ४ 
5 वे ख़बर कौम सब जमोंके ऊपर । वाकेफ अज़ वॉरदात हिन्दू हैं। |: 
* होता हिन्दू है खुंशनसीब आजिज । धरते यम सर पेलात हिन्दू हैं।। ८ 


| “२१ वृक्ष, २२, भय, २३ विश्राम, २४ संसार, २५ भाक्ति, २६ शोच, शुद्धि, २७ कारण, {६ 
२८ भारतवष, २९ स्थान, ३० नष्टकरनेवाला, ३१ काठेनता, विपत्ति, ३२ सार- £ 
भेद, ३३ बाड, ३४ पहुंचा हुईं, ३% खान, ३६ भदसार, ३७, स्थत, ३८ भाग्यमान, Er 
३९ इंश्वरक्की देन, ४० गुण, ४१ मनुष्य, ४२ पथदर्शक, ४३ युक्ति मार्ग, ४४ वत्तः ४८ 
मानकाळ, ४५ भूतकाल, ४६ भविष्यतकाल, ४७ देखनेवाले, ४८ सवे, ४९ भद, ५० दोष, (६ 
+| ५१ सन्मुख, ५२ आधकारा, ५३ स्वत्व, ५४. अचत, ५५ चत, ५६ भदाका कोश अथात्‌ ६ 
+ सारभदका जाननेवाला, ५७ असल, ५८ पहुँचा हुआ, ५९ सार नाम, ६० इश्वरी भेदके [* 
ॐ शिक्षक । ६१ विषयासक्त मन ६२ रहित, ६३ दोष, अवगुण, ६४ उत्तम प्रशंसलीय, | 
६५ प्राप्न करनेवाले, ६६ ईश्वराप॑ण दान पुण्य, ६७ अपने उपार्जत धनमेसे ईश्वरार्थं गुरु | 
आदिको देना, सार भद, ६९ भाग्यमान । i 
अकक कफ कककककफककककक कुक कक कक कक कफ कफ क फव कद फक कक कक कक पा का, 
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मतोका विशेष बिचार। | ( १२१३ ) 


= Oe CS oS 


5 पाचीन समयमें भारतवष, बड़ी प्रतापी' आर सब सम्पात्त सम्पन्न £ 


2 देरा था। इसके क्षत्रिय शूर बीरोंसे संसार भरके योद्धा भय खात ६ 

| हुए! इनका लोहा मानत थे । किसीकी समथ नहीं थी कि, भारतपर ६ 

> ४) आक्रमण कर सके। श्री महाराजा रामचन्द्रजीके समयमें बरबर देशाके [£ 

४) स्लेच्छोंने एका करके भारतपर आक्रमण किया था पर महाराजाने मार £ 

^ | भगाया। इसीभकार अनेकवार विदेशियोंने इस पवित्र भूमिपर आक्रमण ६ 


किया पर कभी सफलताका सह नहीं देखा । Er 
क्र ६ 
र मुसलामानोंके अत्याचार । 1 


४ अढाइ सहसझ्न वषसे इस देशके भाग्यने पलटा खाया, सिकन्दरस & 
2) लेकर महमूद गजनबी तक अनेक म्लेच्छ राजाओंने आक्रमण किया, i 
४ ऋमशः झुसलमानोंका राज्य हो गया, मुसलमान बादशाहाने भारत- [« 
४ बासियोंपर बहुत अत्याचार किया, आलमगीर (आरगजेब) आदकान fi 
2 लाखों हिन्दुओंका वध किया । इनके घम्म-धमपुर्तकों घमेस्थानों तथा द 
> मन्दिरोपर ऐसा अत्याचार किया, जिसके वणनसे मलुष्यक रोम खड़े 
% होते हैं। इनके अत्याचारसे लाखों हिन्दुओंने आत्महत्या की पर धमे 
~ » न छोड़ा। 2 दर टप 
| 5 हिन्दुओंकी वढता-विचारनेकी बात है कि, इन लागोंने हिन्दुओको इमा ६ 
* नदार बनाया कि, बे इमान ? वे स्वयम केसे थे ? जो लोग हिन्दुओंको £ 
*| पुण्यात्मा ओर इमानदार बनाना चाहते थे अथवा चाहत हैं, वे स्वयम्‌ ४ 
*| अपनी ओर दृष्टि करके देखें कि, क्या कमाई कर गये तथा करत हँ। £ 
+ उच्छ भला हिन्दुओंको क्या झुक्तिमाग बललावेंग ? स्वयम्‌ तो E 
5 अधकारमें फँसे रहकर सांसारिक तापॉसे तप रहे हैं; दूसरोको क्या 
मार्ग बतावेंगे ? इन म्लेच्छोंकी कया सामर्थ कि, हिन्दुओंको अपने Es 


»॥ धर्मसे विचलित करसके ( नीच जातियों, नीच बुद्धिआंकी बात नही ह।) 
र हकीकतराय । ः' 
४ अच्छे और सच्चे हिन्दुओंने जान तो दे दी पर कभी म्लेच्छोंके fe 
5 धमको शाब्दोंसे भी स्वीकार नहीं किया । इसपर यह दृष्टांत हकीक- E 
% तराय नामक क्षत्रिय बालकका लिखता हूँ । जिससे पाठकगणोंको 
| हिन्दुओंकी धर्म श्रद्धा और दृढ़ता प्रगट हो जाय। हकीकतराय 
री जातिके क्षत्रिय थे, इनका जन्म १७९१ सम्बत्‌ बि० में आगरा शहरम 22 
४ हुआ था । इनके पिता धनवान्‌ और साहसी पुरुष थे । किसी | 
४ कारण इनके पिता इनको साथ लिये हुये पेजाब देशके स्याल- $ 
| कोट नगर जा रहे । हकीकतरायकी ७ वषेकी अवस्था हुई तो इनके (+ लक 

कव्कक्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्का; 


bd 
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( १२९४ ) कोर मन्शूर । ३३० ३३ 

5 पिताने एक मकतबमें विद्या अभ्यासके लिये बैठा दिया । हकीक़तराय be 
5 दिन दूनी रात चानी उन्नत करते हुये अपनी आयुके बारहवें वषमे ६ 
5 पहुंचे । नित्य मुसलमान तालिब इल्मो ( विद्यार्थियोके ) साथ वाद्‌ ६+ 
४ विवाद हुआ करता था, कभी कभी धार्मिक विषय भी छिड़ जाते थे [+ 
४ एक दिन वाद विवादके बीचमेंही एक झुसलमान लड़केने ज्वाला" &# 
| ४ माईकों गाली दी | हकीकृतरायसे अपने पूज्य देवीकी निन्दा खुनकर | 
४ सहन नहीं होसका, उनने भी बीबी फात्माको गाली दी । उस मकत- | 
*| बका शिक्षक सुसलमान था । सुसलमान विद्यार्थियोने जाकर उससे | 
, - १ कहा कि, हकीकतरायने बीबी फात्माको गाली दी है । बह विद्यार्थि- ४ 
i * योंको लेकर काजीके निकट गया । हळीकतरायकी बहुत शिकायत |: 
* करके बीबी फ़ात्माको गाली देनेका समाचार कहा । काज़ीन बहुतसे ६ 
4 सुल्लोकि साथ मिलकर यह निणय किया कि, हळीळतरायने पेगम्बर ॥ 
| साहबकी बेटी, बीबी फात्माको गाली दी हे, इस कारण यह घाण ६* 
% दण्डके योग्य हे । फिर यह सुकदमा नव्वाब खान्‌ बहादुर नामक ७ 
5 लाहोरके दासकके पास पहुँचा । नव्वाबके सन्मुख हकीकतरायने [ 
5 स्पष्ट कहा कि, पहले मुसलमान बिद्याथयोंने ज्वालामाइईको गाली दी [ 
तब मेंने पीछे कहा । नव्वाबने चाहा कि, बालक हकीकतराय न मारा £ 
जाय, किसी प्रकार बच जावे पर दुष्ट काजी ओर सुछाओने अपनी | 
5 बडी भारी भीड़ एकट्टी की; सबने मिलकर नव्वाबसे कहा कि, यदि ६ 
£| तुम इस बालकका पक्ष करोगे तो हमलोग बादशाहसे नालिश करेंगे। £ 
४ काजियोंकी दुष्टला देख नव्वाब बहुत विवश ओर दुखी हुआ । नव्वा- £ 
* बने पूछा इसके बचनेका कोइ उपाय हे या नही ? काजी झुछाओने £ 
ई. £ कहा कि, यदि यह बालक मुसलमान हो जाये लो बच सकता हे। ६ 
- ४ नव्वाबन हकीकृतरायको गादमें बेठा लिया । कहा कि, अब तू मेरा 9 
के बेटा है, यादे तू मुसलमान हाजायगा तो तेरको अपना राज्य दे दूँगा। £ 
* हकीकृतरायने साफ़ २ उत्तर दिया कि, म॑ सांसारिक धन दोलत नहीं £ 
5 चाहता, भ अपना घम नहा छाइगा । हकाकतरायक माता पेताने भी [६ 
+ समझाया कि, बेटा ! तू मुसलमान होना स्वीकार करले, तेरी जान बच £ 
भं जावेगी । हकीकतरायने अपने माता पिताको बहुत समझाया कहा कि 
£| यह देह ओर संसार सभी नाशमान हें,एक दिन सब नष्ट हो जावेंगे,किस | 

. ४ दिन ओर किस खुखके लिये अपना धर्म छोडूं १ माता पिता पुत्रके ज्ञान | 
+| विवेकको देखकर कुछ विशेष नहीं कह सके .नव्बाबसे कहा कि, उसके पर 


i १९१4५५५ यो काता er 318 


र डु तुल्य सोना चाँदी मुझसे लेलो इसकी जान छोड़ दो पर दुष्ट काजियों (£ 
और मुल्लाओंने न माना । नव्वाबने हुकुम दिया कि, पहले इस लड़_ ६ 
है कहककककककककककफकककककककककककककककक्ककककककककस 


कना 


~ 


5 केके कोड़े मारो, छुरा चुभाओ, तलवार दि ® 
मान होजावे लो अच्छी बाल हे । वाविकने वेसाही किया. हक्रीकतरा- ६ 
शं यका बहुत कष्ट आर दुःख हुआ । पर वाहर बहादुर ! ! रा भा; 
० कष्टकी परवाह नहीं की । शरीर ओर सब संसार तथा मृत्युको धर्मकी £ 
2 अपेक्षा तुच्छ जाना । अन्तमें जब बहुत कष्ट देनेपर भी हकीकतरा- £ 
४ यने सुसलमान होना स्वीकार नहीं किया तो बघिकको बध करनेकी 
| आज्ञा हुईं । बघिक तलवार लेकर हकीक़तरायके निकट गया उनकी ४ 
सुन्दरता ओर कांतिको देखकर आशक्त होगया, चित्त मोहवदा ऐसा £ 
| निबल होगया कि, तलवार हाथसे गिर पड़ी, स्वयम्‌ रोने लगा वरन्‌ fr 
अ गिर पड़ा हकीकलरायने बघिकोको खूब समझाया कि, तू मत रोओ रि 
| उठ खड़े हो, मेरा शिर काट लो। तू स्वर्गको जायगा ओर ये सब fe 
£ काज़ी सुल्ला नरकको जांयगे । अब यहाँसे सलमानी राज्य नष्ट हो & 
# जावेगा, सिक्खोंका राज्य होगा; तू किसी बातकी चिता मतकर, मोहको £ 
$| त्याग मेरा शिर काटले । उस समय हक़ीकतरायका अन्तःकरण प्रका- ५ 
¦| शित होगया था. भविष्य कहने लगे । क्यों न हो ? जो अपने धर्मपर & 
+ हढ विश्वास रखता दे, संसारसे धर्मको अच्छा समझता हे, & 
४ देबी गुगोको आखुरी एुणोंकी ,अपेक्षा प्रेमकी दृष्टिसे देखता है, £ 
|| इश्वरपर सच्ची श्रद्धा रखता हे, उसको क्या दुलभ हे ? बघिकेन ६ 
| तलवार मारी, हकीकतरायका शिर धड़से अलग जा गिरा । ६. 
5 जिस समय बघिकने तलवार चलाई, उस समय लाहोरमें अँधेरा छा [६ 
5 गया, भूकम्प आया, नगरभरमें शोक फेल गया, सबके सब बालकसे |; 
| लेकर वृद्ध तक रोने ओर हाय मारन लग । हकीकतराथको सुतक ६ 
5 देहको नदी किनारे ले जाकर उसकी अन्तिम क्रिया की गइ, वहाँ उनकी [६ 
१ समाधि बनी, साल साल मेला होने लग गया।अब भी मेला होता हे, £ 
*| सहस्रो मलुष्य इकट्टे होते हैं।हक़ीक़तरायके गीत पंजाबमें गाये जाते हैं। ४ 
5 जिसका धर्म वर्तमान है उसका सब कुछ हे, उसीके लिये सब खुख | 
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5 हे, बही लोक परलाककाराजा है। धमसे बढ़कर लाक परलाकमें दूसरा ४. 


4 कोई पदार्थ नहीं । जिसने अपने धर्मको बचाया, उसके लिये जीव- £ 
नकी आशा त्याग.दी, वही सफल काम हुआ । | fr 

* अनन्तर हक़रीकतरायके माता पिता, उनके फूल लेकर, गंगा प्रवाह £ 
* कराने हरिद्वार गये। वहाँसे लोटनेपर दिल्ली बादशाही दरबारमें पहुंच £ 
बादशाहसे अपने पुत्रके ऊपर अन्याय ओर उसके व्यथ बधका न्याय £ 

i 


ट>>>>>>“->:>>:>2४ नयन शशश ातीझततझझफ. सा ननणाय 
eee 


प १ शर्णरके जल जानेपर जो राख हड्डी होती हैं उन्हें फूल कहते है । 
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( १२१६) . कबीर मन्शूर | अ० २२ 
| चाहा | वादशाहन रातका हक्राकतरायको यह व्ह्हते हुये रुवप्नमें ५ 

| देखा कि, यादे मरा न्याय न कराम ता ठुम्हारा गला ४ 
2 डालूँगा। बादशाह स्वप्न देखकर बहुत भयभीत हुआ | सबेरा होतेही ४ 
2) हकीक़तरायके माता पिताका बुलाकर सब हाल पूछा । नब्बाब खान [£ 
४ बहादुरसे काफेयत मागी. नव्वाबन स्पष्ट उत्तर दे दिया कि, में इस ६ 
४ बातमें निरपराध हूँ, मेरा तनिक भी दोष नहीं । क्राजी ओर सुछा- £ 
* ओंने बलपूवक यह काम करवाया हे. काजी ओर सल्ला डुलाये गये, £ 


। 4 ड 


| 
| * खूब जाँच हो जानेपर, जिन जिन काजी आर सुछाओने बधकी सम्माते | 
र 5 दी थी, उनको एक नोकापर चढ़ाकर जझुनामें डुबवा दिया । 


जेसे हकीकत रायन बधिकसे कहा था कि, तू स्वगंका जायगा, उसी Er 
प्रकार इसाक साथ दा चार सलानपर चढ़े थ, एक तां हजश्तका गाला ६ 
kl देता था, दूसरा कहता था ए इसा!तू मरं ऊपर दया करना, उस समय [६ 
| इंसान कहा था के, तू स्वगका जावगा। lee 


5 गोविन्दांसहक दो पुत्र तो युद्धमें मारेगये थे, शेष जो छोडे दो थ उनको 

4 लेकर उनकी दादी भागी, एक ब्राह्मणके घरमें रारण ली, जो बहुत £ 

* दिनोंसे उरु गोविन्दासिहकेही नाजसे पलता हुआ खुख भोग रहा था । !: 

४ उस निमकहराम बेईमान ब्राह्मणने दोनों बच्चोंको सुसलमानोंसे पकड़वा £ 
| १3 1देयाउस बेइमान नीच ब्राह्मगन लोभबश हो ऐसी कृलन्नला ओर पाप ६ 
ॐ किया कि, जिसके तुल्य दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। डुसलमानोंने £ 
ji £ दोनों लड़कोंको पाया, जिनमेंसे एक तो सात वर्षका था दूसरा पांच 
४ बषका था. कहा कि, तुम सुसलमान हो जाओ नहीं तो तुम्हारी गदेन 
>> र काटी जावेगी। उनने स्पष्ट उत्तर दिया कि, हम अपना धर्म छोड़के 
ॐ मुसलमान न होगे । मुसलमानोने बहुत भय, आशा तथा लोभ दिख- 
5 लाया पर दोनोम॑से किसीने भी स्वीकार नही किया । अपना बध होना [६ 
> स्वीकार किया पर किसी प्रकार अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहा बरन्‌ द्र 
* मुसलमान होनेसे महान्‌ घृणा प्रगट की । जब किसीप्रकार उन बच्चोंने fr 
+ नहीं माना तो निद्यी मुसलमानोंने बिचारे निष्पाप बालकोंको, सर- & 


[ie 


% हिन्दकी दीवारोंमें चुनकर मार डाला । यह समाचार खुनकर मालियर ४ 
कोटळेके नव्बाबने बहुत शोक किया । नव्वाबके सिवा जिनर लोगोंने ४ 

. 5 शोक प्रगट किया,गुरु गोविन्दासिहने उनको आशिर्वाद दिया कहा कि, ५ 
54 तुम्हारी जड़ हरी रहेगी । यह सम्वत १७६१ विक्रमीकी यह बात है 


| अककफ्फ्क्क्क्क्ककक्क्क्किक्किकककरकक्किक्ककककककक्क्क्क्क्क्क्स्क्कक 
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भतोंका विशेष विचार | ( १२१७) 
पप म यक सध मसी ४०४०४०४७४७४०४०४५७५४०४५०४४५०५४५०५४९५००४०४४४२४४४४४०४५४० पोती 
हीर मुरूबा । fie 


lee 
CA Se 


3 हकीकत रायका सिर काट किसपर । न आये ददे दिलमें ऐसी जिसपर ॥ £ 
”% किया जहादने भी रहम जिसपर । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ॥ £ 


If 


| पड़े कोडे छुरा उसका चुभाया । किया तूने जो तेरे दिलको भाया ॥ ६ 
»३| NS SS Ife 


| जरा उसने न दिल अपना डुलाया । कहे रोवे फलमा क्‍यों कर न उसपर ॥ | 
| तमा कितने दिखा मासूम बचे । न सुतहरिक हुये इमान सचे ॥ £ 
४) हुये हरगिज न लोभ ओर डरसे कच्चे। कहो रोवे फलक क्‍यों कर न उसपर ॥ £ 
र जब आया हेन्दमें महमूद गजुनी । किया उसने जो था उसको न करनी ॥ | 
४ दया ओर धमको दिलमें धरनी । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ॥ ( 
| हुआ जब सरबुलन्द ओरंग ऑरंग। हुआ आलममें तब कुछ ओरही ढंग॥ ६ 
४! किया हिन्दूको तब उसने बहुत तग। कहो रोवे फलक क्यॉकर न उसपर॥ £ 
५] शहर दिही नादेरशाह आया । तमासा अपना सो नादिर दिखाया ॥ ७ 


7५ सर अम्बार ।दन्दूका लगाया । कहो रोवे फलक क्यों कर न उसपर ॥ £ 


+] केट क्याकेर णुनह शाहा गशका। यहा ह धरम इस नई सम्भदाका ॥ ८ 
£| न आजिज ख़ोफू रहम उसमें खुदाका। कहो रोते डंक क्यॉकरनउसपर॥ £ 
१४] \te 
` मुसलमानोंके अत्याचार ओर निदेयताको पहलेसेही कबीर साहबने (६ 
५ जान कर, मक्कामें प्रगट हो, मुहम्मदको मिथ्या धमे द्वेष निरर्थक रक्तः ६ 

| पातसे बहुत मना किया सत्यपुरुषका ददन कराया । मुहम्मद साहब | 
| तो, कवीर साहबका उपदेश मान कर, इस अन्यायसे रहित हुये पर £ 
"| उनके अलुयायियोंने नहीं छोड़ा । fe 
5 मुसलमानी हदीस, तारिख मुहम्मदी तथा मौलवी अमाउदीन कूल | 
% तालीम मुहम्मदीमें लिखा हे कि, मुसलमान लोग पहले मदिरा पीते & 
४ और शकरका मांस खाते थे। मद्य पीकर निमाज पढ़ना विधि थी, पीछे is 
* हराम ( निषेध ) होगया । इसीप्रकार बलपूवेक मुसलमान करना भी | 


१ हराम होगया । सुसलमानोंने दो बातोंका तो हराम मान लिया पर R= 


| तीसरी बात नही मानी । कवीर साहबने कहा हे किस | 


र बाघे भक्ति न होयरे भाई । बाँविकरे सो करम कसाई । 


कककळ्ककककक्कककककककक्कककककककककककककन्कककककककककक क्रि | अशू 
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( १२१८) कबीर मन्शूर । अ० २२ 
CERRITO OC SO ©. . ॒ ॒फ। _._.. 555 उज्ाा tad 
५ जो लोग बलपूर्वक मुसलमान करते हैं बे स्वयम्‌ मुसलमान नहीं हे, fe 
| जो परवा मुसलमान हुथ हें व भा सुसलमान नहा । जो यथाथमे मुस- 22) 
9 लमान हैं वेन तो बलपूर्वक मुसलमान करते हैं, न होते हैं ॥ (1 


% जो गुण मेन हिन्दुओंके ऊपर लिखा है, जिसमें वे गुग होवें वेही £ 
४ हिन्दू हैं। देखो हकीकतरायको मुसलमानोंने कितना दुःख दिया, प्राण ६ 
| तक हरण कर लिया पर वीर क्षत्रिय बालकने अपनी धर्म च्दृतान ६ 
छोड़ी । ऐसेही पुरुष हिन्दुओंमें परिगणित होनेके योग्य हैं । जो लोग ६ 
मुसलमान अथवा ईसाई होगये बे प्रथमही हिन्दू नहीं थे, न सुसलमान ६ 
4 अथवा इसाई, नाम धराने पर झुसलमान अथवा इसाई हुये । जेस गद- ५ 
|| हेने व्याप्रका चमड़ा ओढ़ लिया तो क्या! बेलका ओढ़ लिया तो ६ 
' कया ? असलमें बह गदहाही हे। वेसे ऐसे अव्यवस्थित चित्त ओर घमे- | 
| बाले लोगोंका कुछ भी धर्म नहीं होता | उनको धर्म बदलते, गंगादाससे 
४ यमुना दास, यसुनादाससे गोमती दास बनते कुछ पविलम्ब नहीं है । | 
*| कोई किसी धममें क्यों न हो पर अपने सदाचार आर पुण्यसंही उसका £ 
४ कल्याण होगा क्योंकि, ईश्वर एक ओर सम हे, उसकी आज्ञा उलंघन 


क ञे 


| करना पाप और नियमको न छोड़ना पुण्य हे । यदि इश्वरके नियमके ६ ~¢ 


* बिरुद्ध चलेगा तो पापी होकर दण्डका भागी होगा । सदाचरण (इश्वरी ४ 
5 पनेयम) कांही पूणता .पर पहुंचाना सव धमाका मूल हं। जा लोग नाच ६ 
5 घाणित मादक पदाथ ओर मांस आदि हिंसा प्रात पदार्थाका ग्रहण करते ६ 
१ हैं वे भी हिन्दू नहीं हें। केवल हिन्दुओंहीकेही लिये यह बात नहीं £ 
५ बरन्‌ जो इसाई अथवा मुसलमान हैं, इजील तथा कुरानकी आज्ञाओं ४ 
£| पर नहीं चलते वे इसाई या मुसलमान नहीं हो सकते क्योंकि, सुखसे £ 
४ कहना ओर बात हे, मानना आर उसके ऊपर चलना ओर बात है । 

-. _. 3 कोई क्‍यों न हो? जिनका जो धर्म हे, वह धर्म इश्वरी नियम (प्रकरति)के £ 
` 4 विरूद्ध न न हो, उसको भली प्रकार वतेनसे कल्याण प्राप्त करेगा। प्रकाश ६; 
5 ओर श्रेष्ठता सत्यपुरुषको प्रसन्न करनेका द्वार हे, सदाचरणसे मिलता £ 
#| हे सत्पुरुषकी कृपास मुक्ति होती हं । परमात्माको सदाचार स्वीकार £ 


* हे दुराचारसे घृणा हे । | टू 
+3 


4 जिसने इस संसारम आग लगाइ उसाम बुझानका भा सामथ्य हे । & 
#| जिसने काळपुरुषको प्रगटकर उसको राज्य दे दिया बही उससे बचा 

| भा सकता हं। [जसन सब म्रपच प्रगट कया वहा इसका शांत भी EE 
i कर सकता ह, दूसरका क्या शाक्त हे क, कुछ भा कर सक । मनुष्यको Er 
चाहिये कि, उसीकी दया ओर कृपाका ध्यान रखे, उसीके कृपापात्र # 


<) 


> 0.4 
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मतौंका विशेष विचारं । ( १२१९ ) 
| बननेका प्रयत्न करे, दूसरा कोइ उपाय नहीं हे, सब युक्तिया निरथ हैं । 


४| कंवल उसीकी कृपा दृष्टि भाप्त करनी चाहिये, दूसरा कुछ भा. प्राप्त £ 
| करना नहीं हे। 


9-१ 5 र sl 
| हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी लोगोंसे प्राथना । ie 
८ ॐ  भ्थम हिन्दू महाशयोंसे यह विनय हे कि, जिन २ बातोंपर उनका £ 


LS 


| विश्वास आर भरोसा हं, जिनमें उनको स्थति हे, वे क्या हें ? उसमें £ | 
£| कुछ स्थिरता है अथवा नहीं ? निर्गुण और सगुण दोनोंही तुच्छ हैं। ६" 
१| क्योंकि, निशुण ( जिसमें कुछ गुण नहीं ) कत्ता नहीं हो सकता । (७ 
+ सगुण नाशमान तथा निमूल है। जब ये दोनों नि|ण ओर सगुण अव्य- ६ 
£| बस्थित नाशमान हें तो इससे लाभकी क्या आशा हो सकती हे? & 
>) फिर लोग कहते हें । ब्रह्म, जीव ओर माया तीनों एकही हे, तीनोंका ७ - 
५ एकही मूल है। वे केबल जीवकी अज्ञानतासे तीन भासते हैं नहीं तो ६ 


7] यथार्थमें एकही हैं । ज्ञानकी दशामें अवाच्य पद्‌ है कुछ कहा खुना नहीं ६ 


जाता। जो कुछ मन बुद्धिका गोचर हे सो सब श्रम माया हे । द 
ह 29. 9 गो गोचर जहँ लगि मन जाई । तहूँ लगि जानहु माया भाई ॥ । 
\ रा ~ ke 


5 तस्वमसिके तीनों पद श्रम ओर धोखा हैं । श्रम आर धोखाही £ 
> NEN [a ~ "७ 
४ इन्द्रिय गोचर होता है । भ्रमको अहण करनेसे भ्रमही मिलता हे, ७ 


ON ~ [t+ 
5 सत्यको धारण करनेसे सत्यपदकी घाति हो हैं। जो सत्यकी ओर i 
*| झुकेगा बह अवश्य सत्यमेंही आत्त होगा । te 


५ सुसलमान महाशयोंसे कहना हे कि, आप लोग कहते हैं कि, 

5 “ जो मुहम्मदी कलमा पढनसे झुक्ति हो जायगी, वह विहिश्तका ६ 

२2) जावेगा, शेष सब नकका ' | मुसलमान अपनस मित्र सब घमवा- ६ 

5 लोको काफिर कहते हैं। यदि मुसलमान होकर अपने कुकपर ध्यान | 

* देते ता कभी कितीको किसी प्रकार दुःख नहीं देते, अत्याचार आर £! 

~ ॐ अन्यायको निकट न॑ फटकने देले, पर पक्षपात, घम, दष, एसी मूखला [' 
;] हे कि, जिससे मजुष्य कया २ पाप ओर बुराई नहीं कर सकता ? ६ 

ह शी जिस कलमापर उनका विश्वास ह, जसका अपने घम आर इंमानका |. 
५ ^ मूल समझत हैं वह क्या हं? केबल भ्रम आर धोखा हं । । सूखाक [६ 
) ठगनेकी एक युक्ति हे । इसमें शुद्ध करने ओर मुक्ति देनेकी शक्ति तो ६ 

| कया होनी थी, इससे एक अद्वेत परमात्माकी स्थितिही प्रगट नहीं टि 

!) होती बरन्‌ अनेक अर्थात्‌ मायाहीका विवरण प्रगट होता हे) (१ 

४2 (इछाह लाइला )नही अल्लाह मगर: अल्लाह । इससे स्पष्ट प्रगट ( | 
होता है कि, यह कलमा किसी विशेष इश्वरको वणन करता हे, जैसा ६ a 
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र में प्रथमही लिख आया हू क, म्हसा आर इत्राहाीम आदिका एकही खुदा £ 
+ था। वही अब भी हे आर मूसाके खुदाकी अनेका में भली प्रकारसे ४ 
डं प्रथमही सेद्ध कर आया, जसा यह कलमा श्रामेक ओर कल्पित हे i 
४ बसहा इसका पारणाम भी हांगा क्याक, जसा मूल हाता हं वसीही [* 
+ डाल, पात, फूल, फल हात हे । विहेइत बगरहका जो आशा कुरान £ 


+ 
| र आद्‌ दलात हवे मथ्या काल्पत राचक आर भयानक वाक्याम | 


2 वर्णित हें । जो स्वयं मिथ्या हो उसमें कोई केसे जाकर रह सकता हे । £ 


3 जेस हिन्दुओंका निशुण हं वेसाही सुसलमानोका कलमा हे । कलमा ६ 


3 कहता हे नहीं खुदा मगर हे खुदा । प्रथम अस्वीकार फिर स्वीकार । £ 
* बिचार करनेकी बात हे कि, ऐसा कलमा जिसका कि, कुछ ठिकानाही नहीं £ 
४ किस भकार सुक्तिदाता बन सकता हे? ऐसे मके कल्में पर बिश्वास 

5 करके सब मुसलमान लोग धोखेमें बहे जाते हैं । ये जो कुछ रोजा £ 


६८1 
9 निमाज तकबा तिहारत जप तप करते हे सब उसी विहिश्तके लिये ६ 


१ करते हैं जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं । यदि मान भी लिया जावे तो £ 
£| भी उनके विहिश्तसे घृणा उत्पन्न होती है क्योंकि, ऐसा बुद्धिहीन कोन £ 
5 हु ! जा प्रथम तो विषय वासना त्यागनेके लिये कठिनसे कठिन तपस्या £ 
5 करके मनको मारे, फिर परिणाममें उसी नीच ओर वृणित काममें फॅसे । ६ 
21 तीसरे इसाई महाशयोंसे कहना हे कि,वे जो तसलीस को सत्य धर्मका प 
५] मूल मानते हैं वा उनके श्रम ओर कल्पनाके अतिरिक्त ओर क्या हे? ५ 
5 इश्वर आविभाज्य हे, उसमें विभाग केसे हो सकता है १ अखण्डको कोन [£ 
| खण्ड २ कर सकता हे ? जिसका खण्ड हो जाता हे वह परमात्मा नहीं ६ 
+ है, उसमें सब शक्ति नहीं । बाप, बेटा ओर पवित्रात्मा ये तीन हुये, ये ४ 


13 
| कदाप सब शाक्तमान नहा हा सकत । जा सव शाक्तमान हें वह, र 


` + अनन्त बाप बटा आर पावत्रात्माआका प्रगट कर सकता ह। सव ६ 


शक्तिमान सबसे निर्लेप हे । इंसाईयों की तसलीस और हिन्दूओकी £ 
5 तसलीस दोनों एक ही बात हैं । हिन्दू बह्म, जीव ओर माया कहते हें। £ 
४) इसाई बेटा, बाप ओर पवित्रात्मा मानते हें। जब तक कोई अद्रेतको £ 

प्राप्त न करेगा तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता । Ei 


भ्र क्स | 
४ चोथे मसाई ( यहूदी ) महादायोसे विनती हे कि, वे जिन ददा £ 


| आज्ञाओ पर विश्वास करते हैं उसीसे अपनी मुक्ति समझते हें वे क्या £ 
+ हैं ? किसने दी ? कहांसे आईं ? किसको मिली ? बिचार करेंगे तो मालम £ 

गा कि, दश आज्ञा देनेवाला और लेनेबाला दोनों बन्धनमें हैं, सुक्त ६' 
» कोई नहीं, वरन सुक्तिकी खाधि भी नहीं जानते । बन्थेने दिया बन्घे- ४ 


ककफकककककाकषाफ्पाक कक कक कक कक फफकप ककुफुककू कक ककहक्क फक 


मतोंका विशेष विचार । ( १२२१) 
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* नेही लिया । इन दश आज्ञाओंका वणन इसी पुस्तकमे प्रथम लिख & 
>) आया हूँ उसका देखे उस पर विचार करें कि, इनका यथाथ आकाय क्या !£ 
| हे? जब उपदेशक उपदेष्टा दोनों बन्थनमे हों तो छुक्ति केसे हो सकती £ 
| हे! जो सवर्थ मुक्त नहीं, वह दूसरोंको क्या मुक्ति देगा? परमात्माने £ 


*| कि, केदीको केदी, केदसे केसे मुक्त कर सकता हे ? कदापि नहीं । द्र 
2 जिस प्रकार मेंने उपरोक्त धर्मोका वर्णन लिखा हे, उसी तरह सब 

2) धर्मोको जानना चाहिये । पक्षपात आर ऊँधाधुन्ध धर्मद्रेष तथा आम्र- £ 
* हमें विवेक ओर विचार कहाँ है! जिससे कि, श्रम ओर असत्यका 

5 त्याग ओर सत्यकी मासि हो) समस्त संसारकी धमपुस्तक अन्धोंकी (£ 
» लकड़ीके समान हें, जिनके बिवेक, विचार ओर निपक्षता रूप नेत्र £ 
२ नहा ह, वहा उसके सहारा टूडत फिरतं है । वे दास्त्रक आठायका £ 
»| समझ नहीं सकते क्योंकि, उनके भीतर अन्धकार भरा हे । यदि काटा ४! 
»| होता तो शास्त्रोंक सच्चे आशयकों समझकर सीधे मार्ग पर चलते उलटा | 


| मार्ग स्वीकार न करते । . | Ee 
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iN 1० उदारता और वीरता । Ee 
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न 


£| मेने जो हकीकतरायका हाल लिखा इसके धमज्ञ होनेका कारण यह 
| था कि, बालकपनसेही उदार था।यह नियम की बात है,जो उदार होता £: 
| हे बह शूर वीर भी होता हं, जो शूर वीर होता हे वही अपना धर्म रख ६ 
| सकता है । जितने प्रतिष्ठित नामी महात्मागण हुये सब उदार आर वीर £ 
* हुये । उदारता ओर दइृढताके बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता । £ 
| कृपण ओर हतोत्साहको कभी भी श्रेष्ठता नहीं मिल सकती वह सदा £ 
> अभागाही रहता हे । fe 
| एक दिन एक यहूदी स्री मूसाकी प्रशांसा ( सुहम्मद साहबके समक्ष ) | 
2 बड़े उत्साहस करने लगी कि, मूसा बड़ा उदार पुरुष था । उसके ठुल्य ६ 
र कोइ नहीं हुआ । यह बात सुनकर झुहम्मद साहेबन कहा के, सुझसे | 
+ माँग तू क्या माँगना चाहती हे? उसने कहा कि, आप अपना जामा | 


| उतार कर सुझे दे दी जिये। मुहम्मद साहबने अपना जामा उतार कर ४ 
"| दे दिया स्वयं नंगे हो गये शुफाके अन्दर जा बेठे। अब बाहर निकलना £ 


| कठिन होगया क्योंकि, मुहम्मद साहबके पास एकही जामा था जो 
2) यहूदिनको दे दिया था। क |: 
| उसी समय आकाशासे वही (आकाशा वाणी ) हुई कि, आवश्यक पदार्थ 
£ किसीको मत दिया करो । मुहम्मद साहब ऐसे उदार थे कि, कभी २ ९ 
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* स्वयं भूखे रहते थे, कभी बिना नमकके शाक खाकर रह जाते थे, कभी 
+ भूखसे व्याङुल 'होजानेपर पटपर पत्थर बांधकर पडे रहते थ, निमाज 
| ओर अपना नित्य नियम भी किया करते थ कबीर्‌ साहबने भी सुहम्मद fe 
5 साहबके संतोष आर उदारताकी मशंसा की हे । इसा भी वसेही उदार ६, 
* आर संतोषी थ । इञ्जीलमें दान आदि करनेको आज्ञा हं पर उसपर कान 
3 चलता है ? अपने २ आचाय आर गुरुको आज्ञा उलंघन करनके कारण 
5 सब घमवाले अधमी होगये हैं, इनका अन्तःकरण अन्धकारमय हांगया 
> हे, ये प्रकारको देख भी नही सकते।जो कोई सञ्च सत आर सट्णुरुका £ 
% संगति सेवा भक्ति छोडेगा उसकी यही गति होगी क्योंकि, सच्चे बिद्वानों, 
| सदाचारियों संतो और सत्यशुरुओंकीही कृपासे ज्ञान आत होकर fe 
3 उभयलोकका आनन्द प्राप्त होता हे, जहाँ सत्संग और विवेक बिचार E 
+ एबं संत ओर शुरुको सेवा न होगी वहाँ अज्ञानता आर भ्रम हांगा) [६ 


१2 t+ 
+ साधुआका स्थात । Ee 
+] ct 


5 यदि कोई शहस्थ अथवा प्राकृतिक मलुष्य साधुओंका मान ओर fr 
"| शुश्रूषा न करे, उन्हे कुछ न दे तो भी साधुआंको अपना भजन नही ६ 
४ छोड़ना चाहिये । पेटके लिये अपने अमूल्य समयको नष्ट कर आत्मः Et 
* बिचारसे रहित रहना महान्‌ पापका काम हे । पेटके लिय अपनी प्यारी ५ 
+| आयुको नष्टकर, इईश्वरसे विश्वास खो, शुरू विसुख न होना चाहिये । ट्र 


र प्रभु ऐसा विश्वम्भर हे कि, सीमुर्ग जेसे पक्षीको भी बेठेही बेठे भोजन £ 
+| देला हे । यह पक्षी क्राफ पवत पर हुआ करता हं। उसका दारीर बहुत | 
* बड़ा होता हु । वह इतना बडा होता हे कि, यादि कभी अपने परोंको | 
5 फड़ फड़ावे ता तूफान आजावे । इसी कारण सदा एकही स्थानपर पड़ा | 
+ रहता हे । परमात्मा उसके जीवन निवाहका प्रबन्ध इस प्रकार करता | 
हे कि; उसके चारों तरफ चार २ कोश लक घास तेयार रंखता हे जब £ 
हि सीमुग भूखा होता हे तो अपने चारों ओरकी चार कोश तककी घास £ 
* चर जाता हे सबेरे दूसरे दिन फिर ज्योंका त्यों घास पाहिलीसी ही तेयार £ 


*| होजाती है । इस तरह परमात्मा उसकी रक्षा करता हे । इसी तरह £. 


*| संसारमें कोई जीवधारी नहीं जिसको कि, विश्वम्भर भूखा रखता हो। be 
* प्रभु नित्य सबको समयपर भोजन पहुँचाता हे । इसी कारण साधु- | 

उ भी उसी बिश्वम्भरका विश्वास रखकर अपने धर्मपर स्थित रहना £ 
५ चाहिये। काइ क्यों न हो जबतक अपने कतव्यपर हढ ओर स्थिर Er 
ब है. ॥ रहेगा, खुखसे रहेगा, जब अपना धर्म ( कतेव्य ) छोड़कर पराये धर्ममें £ 
ॐ प्रवृत्त होगा अवश्य दुःख ओर कष्ट भोगेगा । bs 


न्हकृव्कककुळककूक 9. 
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४ गज़रू-चल उतर पार साधु सेवासे । पावै खुद यार साड सेवासे ॥ - 

र होवे हरदो जहांमें बख्तावर । सुल होवे खार साधु सेवासे॥ ४ 

भं जहां न पहुँचे कोई तू जाय वहां । पेश सरकार साधु सेवासे ॥ क 

: अङ्के इन्सान की हे रसा न जहां । पहुचे दरवार साधु सेवासे ॥ 

| पावे बहु न्यामत न जाने कोई । अस्ठ इसरार साधु सेवासे॥ ६ 

है बस्ल बेशक हो अस्ल अपनेसे । कुलके करतार साधु सेवासे ॥ रः 

* आवे हरगिज न कालके पञ्े। होवे छुटकार साधु सेवासे॥ ६ 

5 पागलोंका जो घर हे भवसागर । छोड़ संसार साधु सेवासे ॥ ६; 

भु आगके घरमें आपडा आजिज । होवे सुलजार साधु सेवासे ॥ ४ 

; अटकाजो काली धार हो, सतयरु न जिसकायारहो। 

० हरगिज न बेडा पार हो, खिदमत बिना सुरु साधुकी ॥ कि न 

५ साह नहिं महाहसे, सुहरिम नहीं उस राहसे। | ५ > 
$ इस बहरमें न करार हो, खिदमत बिना युरु साधुको॥& | & 
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गजलोसे उपदेश । CR) 
Heth tttttthtdthitthttdthithhhthttihhhhhthhdt 
5 ` तीसा यन्त्रकी साखी । bs 
2 ~ $ 43 
ग अपने २ धर्मेमें सबको सुख उपजे सव काल । Fe 
*३| 3) ७९ | Te 
भो जिन निज धर्मे हटके गह्यो तेई भये निहाल ॥ ` | 
भ्र र fe 
हर अध्याय २३. | 
+] ha — , fie 
| गजलास उपदश । i 
° , गजल । ह 


| न पावे राह कोई साधु सुरु बिन । दिखावे चाह सूली साधु सुरु बिन ॥ ६ 
४ बजारी जोर घर हरगिजू न पावे । हो नालः आह सदहा साधु शुरु बिन ॥ £ 
* करे तदबीर सदहा गर शबो रोज। गदा और शाह नहि कोइ साधु सुरु बिन ॥ fs 
अ कवाकिब ओर सवाबित सब खडे है हे मेहर ओर माह नहि कोई साघुयु०वि० | 
* बहर जानिब तमाशा साधु शुरुका । न किबला गाह पावे साधु शुरु बिन ॥ ८ 
£| जिधर जावे उधर हैरां ही आजिज।न हो आगाह आदम साधु युरु बिन ॥ £ 


RS 


| ` मुख्या॥ . | 
वहां जाऊँ मेरा दिलबर जहाँ हे । दिखा इसको जो दर परदा निहांहि॥ £ _ 
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( १२२४ ) कबीर भन्शूर । अ० २३ 
ज्य SS sds Bes 
न गुरु साधुको जो सेवता, पावे सो पूरण देवता । fr 
हे रहबर न सो सत्तार हो, खिदमत बिना रुरु साधुकी ॥ न; 
3 सदहा करे तदबीर जो, हरगिज़ न पहुँचे तीर सो । र्र 
र गरदाबमें लाचार हो, खिदमत बिना सुरु साधुकी ॥ ५ 
| खेवट नहीं सुरु साध जहां, किश्ती न होवे पार वहां । र 
भे वेशक अजाडुननार हो, खिदमत बिना शुरु साधुकी ॥ 
यह कोल सत्य कबीरका, हर दो जहां सुरु पीरका । 
5 नहिंपुरुषका दीदार हो, खिदमत बिना सुरु साथुकी ॥ | 
| सदहा जो गोता खायेगा, आजिज बड़ा पछताथेगा । fe 
| र पावे नहीं गङ्कारको, खिदमत विवा सुरु साधुकी ॥ ऱ 


५ बिन साधु सुरुसारेही सुरदार हुये । इनकेही मेहरसे सुर सुनि सरदार हुये ॥ £ 
3) खाक पा सुरम जिनसेह मनावर मह व मेहर।युरु सन्त कदम चमके भवपार हुये ६ 


AY 


+| सतसतङ्गक पाय साइ सतपदका मल बन साड छुरु काइ न गमरुखार हुव ॥ ( 


° सतसङ्ग हा हर पत्म व हर कूचा गला । बइबख्त न दुखते ह लाचार इय ॥ 
+ सत्सङ्गका ताराफ जहाम आाजजृ । बन सन्त शुरु दाठखू दर नार हुयं ॥ ७ 


+| TS FO SEE Ite 
पवि आराम साधु सुरु सेवा | लाभ सत नाम साधु शुरु सेवा ॥ £ 


| काल जजाल दूर हां लारब | टूढ जा दाम साधु सुरु सवा ॥ ५ | 


| 


जब महर इनकस हुआ पुरख्त [फर नहा खाम साधु शुरुसवा ॥ fe 


>) ददे हासिल हो तुझको रोजो शव । सुबह आर शाम साबु सरु सवा ॥ ६ 
लात धर जा ऊपर सुअछ अरी। पहुच बरवाम साधु णुरु सवा ॥ be 
२ आजिज अवदा हयातका पाव । जिन्दगी तआम साधु सुरु सवा ॥ £ 


|® 


| किधर दूंढू वह सुरशिद मेहरबॉ हे । हुये सन्सुख ह सब शुरुमुख कहां है ॥ | 
कोई यरु सुख होगे सो राह पावे । जो मन्सुख शोर दरियामें बहावे ॥ 
यह आलम भूल सदहा गोता खावे । हुये मन्मुख हे सब सुरुमुख कहां ह ॥ ६ 


"कक क्कृकूठककककककफ कक कक फू ककृफक कफ कुक कुकककक कक कफ कफ क कक के 
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गजलोसे उपदेश । ( १२२५ ) 
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कोई युरुलुख मुझे बह सुरु मिलादों । बला सद जन्मकी पलमें टला दो ॥ ६ 
४ इस आजिज नातवां वह रह चला दो। हये हैं मन्मुख सब युरुमुख कहां है ॥ 


+३ 
अहव व संन धनसे हो गये गन्दे। जिससे तू पडगया हेयम फन्दे॥ £ 
हे तू मेहमांसरामें दिन चन्दे। मोत अपनी तू याद कर बन्दे ॥ ४ 
नहीं तन हे नही षन तेरा । हुआ गाफिल हैं कालके घेरा ॥ £ 
: जोनि सदहामें हो तेरा फेरा । मात अपनी तू याद कर बन्दे॥ ८ 
रात दिन मॉत हर घडी कर याद । कर दियाउम्र अपनी तु बरबाद ॥ £ 
| पापका बोझ सर पे लीहे छाद। मोत अपनी तू याद कर बन्दे ॥ 
४) दोस्त अपनेसे तूने पीठ दीया। दुश्मनाने रुख प्यार डीठ दिया ॥ £ 
2 ज्ञान ओर ध्यान गहरा गीठ दिया । नोत अपनी तू याद करबन्दे॥ ६ 
| दोस्त दुनियाके तुझको मारेंगे। आग दोजुखंमं खींच डारेंगे॥ ; 
४ कोन आजिज्‌ तुझे उबारेंगे। मोत अपनी तू याइ कर बन्दे॥ 
a > गजल । 
५ सङ्ग सोजांसे हे न डर जिनको । रह बदोजखके रुख हे दर जिनको ॥ 
2) सालहों की सलाह इनसे कहां । साजे सुबह सर्जे घर जिनको ॥ 
| जाने सो हेच खाकसारॉको । हक करे जेर ओर जबर जिनको ॥ 
*॥ डूब कर सारे मर गये भोंदू । अक्क आला मदद न सर जिनको ॥ 
5 दीदना दीद इनकी हे आजिज। आता है बहुत करों फर जिनको ॥ 


+] ७. जा र य ~ 
४ यृथा-बदोदारेन सुर्खरू युरसुख । होवे तहसीन चारसू युरुमुख ॥ 


: उनसे कोई न जगमें बस्तावर। खल्क खुश और नेकखू शुरुसुख॥ 
दोस्त इनका हे सब जमीनो जमा ।कोई बाकी नहीं अदो युरुसुख॥ 

सारे कामोसे हो गये फारिग। रही कोई न जुस्तुज़ शुरुसुख ॥ ६ 
* तर गये सो जहाज शुरुपर बैठ । देख हरगिज्‌ न कालको युरुसुख॥ ६ 


अम्बरो ऊद्‌ इत्रियात बराह। पुर बहर सिम्त सुशको ब युरुसुख ॥ E अ 
दस्तगीरी हें जिनको सत्‌ णुरुकी । बेका होवै न एक मू युरुसुख ॥ [ 
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( १२२६ ) कवोर मन्शूर। अ० २३ 


Nhtrtsahhthhhbihhhhdhhdhdddhddidesdhst thee doo doh Rt 

[fe 
+| गजल | Ie 
+| ङ ॥ 


भर प्रहाद पिता साधुको तोहीन किया। रावनभी गया साधु की तोहीन किया ॥ € 


| ANA 


१ निवेश हुआ कस जा था उसका [चराग दा उसका बुझा साधुकाताहान किया £ ञ 


A Ne 


५ दुयांधन मगरूर हुआ शोकतों शान। बाका न रहा साधुकी तोहीव किया ॥ ४ 


+३ 

४ कष्ण ओलाद जबरदस्ती मगरुर हुये । गारततो किया साधुकी तोही किया॥ ६ 
5 शहाद जो तामाराकेया बागे वाहेश्त-1 पत्ताल चला साधुका तहान किया॥ & 
| नमरूदहों मरदूद भरा कुत्र जो मगज। मच्छरसे खिला साधुकी तोहीन किया॥ £* 
५ फरऊन हुआ दून बमे सइर नशी । दारियामें डूबा साधुकी तोहीन किया ॥ | 
9 वेद ओर कुतुब ख्वानी मगरूर डबे । जो सब उलमा साधुकी तोहीन किया ॥ £ 


~ डे ~ Ite 
कृ 


| 
* सुरु पीर बतदबीर पनः उनकी जो छोड! धमराज धरा साधुकी तोहीन किया॥ £ 
5 बद फेली खजना हुये पर कुफ्र हो दिल। तारिक मरा साधुकी तो 


Ne ~ 


\ pe 


“3५5 

~ 
~ 
ॐ 
~ 
— 


| सब यमकी खोराक ऐसे आदम आजिज। न कोई बचा साधुकी तोहीन किया॥ £ , 


गजल । lee 


सर वसर सूली सर बदारे हमल। मअसियतके लिये करारे हमल ॥ । 
बे झुनाहोंको केद कोन करे । आसियोंको हुआ मदारे हमल ॥ ६ 
हमल दोज़खमें जो हुआ महबूस । गन्धको गन्धकी नआर हमल ॥ 
केते हैं गन्दिगीके जो कीड़े । उनको ही बदो बाश प्यारे हमल ॥ 
होवे क्योंकर पसन्द आदमको। यह जहन्तुमकी आगो गार हल ॥ £ 


SF. + ५, ५, ५, 


+ 
- ८ 


+ 


2 मुजारिभोके लिये बना यह मका । बन्द हैं दर अजाबो नार हमल॥ £ 
जब पढ़ा केंदमें पुकारे तू । ददै दुःख इन्द्र बेशुमारे हमल ॥ ६ 

तोबः २ कर बसत मिन्नत। कीजिये युफफार रुस्तगारे हमल ॥ न 

अबन हरगिज झुलाऊं तेरा नाम। रख पनाह मुझको अज शरारेहमल॥ ९ 

सब युनहगार बे सुनह न कोई । जिसका हैं सीत रोजगारे हमल ॥ प्‌ 

` बे खनाहान हें सूरत असल वसूल। णुनह आलूद हैं शिकारे हमल॥ ९ 

4 जहां जावे वहां सुकददर हो । पुर हे सब गद ओर खुबारे हमल॥ ६ 
5 एकसे छूट दूसरे हो बन्द । नहिं पायान हैं शब निहारे हमल ॥ | 


कृकृकुकृस्ुकुकुकृकृकुकुकुकुकुकुकृक कु कृकृक कक कक क साफ कक कक कक कक कक कक 
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3 राजा सागर पूत जा थं साठ हजार। सब गद [मला साछुका तोही न्‌ कया॥ ६* / 
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गञ्जलोंसे उपदेशा । ( १२२७ ) 
त ले व ड छै चणचण नकली ची, अ 
५ जब मिहर हुम भ रहीम । कर दिया दूर भारी वारे हम&॥ E 
आया बाहर भूला । याइआव न अपना यार हमल॥ ६; 
>| फस मया पनियवी सुहड्यतमे । कोन पूछे वह गमसुसारे हमल ॥ ६ 
* जन्म साबकका यह कसूर आजिज। पा उतर सर तळं न चारे हमल ॥ ६ 
श्र हा 
2 गृूजुल-बैठे खुद जाय में जाकर दिल दीवाना मेरा । fs 
हुब्ब महबूब लगा कर दिल दीवाना मेरा ॥ | 
9 काल चक्करसे बचेगा भी तदबीर हे एक | fe 
सुराशर पनः आकर दिल दीवाना मेरा ॥ I 
| सतयुरु कदमे खाक कोहल नूरसे देख । 
आंखोंमें सजा कर दिल दीवाना मेरा ॥ Ee 
भै होवेग अमर फेर मरेगा न कभी । | 
है उसकीही उलशको खाकर दिल दीवाना मेरा ॥ 1 
| जान बखश तेरा पानी पा शोबः पीर । टं 
| पाकहा इससे नहा कर दिल दीवाना मेरा ॥ i 
सुखेरूहों बदो कोनेंन कदम उसकी पकड । ५ 
2 फ्रमान उसका ही बजा कर दिल दीवाना मेरा ॥ ; 
भे यही तदबीर नहीं और छुटे तब आजिज । र 
2 इसकी ही गीतको गाकर दिल दीवानः मेरा ॥ | 
गृज़ळ-साहब जो कुल जहान, है साधुओंके बीचमें। 3 
वह आप वे सुमान, हे साधुओके बीचमें ॥ क 
भं जावै जिधरको सन्त, सो हाजिर वहांही है। 
इस घर की निरदबान, है साधुओंके बीचमें ॥ ES 
; कहने व सुननेमें कभी, जो आताही नहीँ। न: 
र उस लाबयां बयान, हे साधुओंके बीचमें ॥ ज्र 
भे हर तरफ जाके देख, जहां साधु मण्डडी। ' 
5 इस लामकां मकान, है सांधुओंके वीचमें ॥ i 


लकक्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्ककक्कक्क्क्प्क्क्क्क्ल्ल्त्क्क्क्क्क् | 
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( ९३२८) कबीर मन्शूर। अ० २३ 
Mtb tenth 20722: : 27202: 2४:४2: 2222072४:४ Reso dood कः 
आजज न जान फक, साहब व सन्तम । 3 
: जो कुल पै मिहरवान, है साधुओंके बीचमें ॥ | 
$$ गृजूछ-कलियुगका ऐसा जोर है,वेद ओर कुठुब ख्वांशोर हे।  £ 
हर दिलमें प्रा चोर हे, साधूकी पूजा उठ गई ॥ ४ 
9 हुकाम ओर शाहे जमां, पूछ नहीं आविद कहां । i 
ke अन्वर फळे दर जहां, साधको पूजा उठ गईं ॥ i 
कोई कहता हम आठिम बेडे, मेरे हाथमें सब हत्थकड़े । 
, सब दूर हकसे यों पड़े, साधूकी पूजा उठ गई ॥ 2 
भे दुनियामें सब अन्वेर हे, यमराज सबको घेर हे । झर 
५ फिर मोतमे झ्या देर है, साधूकी पूजा उठ गई ॥ ण 
भं कोई दस किताबें पढ गया, अशेबरी पर चढ गया । प 
* वह ज्ञान अपना गढ़ गया, साधूकी पूजा उठ गई ॥ i 
| अरबी व तुरकी फारसी, अंग्रेजी सो सब खारसी । F 
Fe देखे कोई न आरसी, साधूकी पूजा उठ गई ॥ 
2 जब हकसे अपने ऐठना, किया फिक हुजरे बैठना । ट्र 
भर राज निहां न पेठना, साधकी पूजा उठ गई॥ £ 
भु सब खाम कोई न पका, कोई न मस्तपर चढ़ सका । ः 
। आज़िज भी सबसे कहि थका,साधूकी पूजा उठ गई ॥ 9 
3 गज़ल । i 


दोनों हे बळा विहेशत दोजख। उनको हे सिला बिहिशव दोजख ॥ 
जिनको न खबर हे अपने घरकी । आदम न चला बिहिश्तव दोजख ॥ 
४ जो दिल है तमीजो फिक खाली । है सूये बला बिहिश्तव, दोजुखू ॥ :: 
` 5 मखसूस न यह बइब्न आदम । हेवांको भला बिहिश्तव दोजुखू ॥ £ 

इन्साको पसन्द वह न हरगिज । पुरखोफ गला बिहिश्तव दोजख ॥ ४ 
| | एराफमें आन कर अमल कर । फिर दोनों कला बिहिश्तव दोजख्‌ ॥ ६ 


te 


>. > >>" 
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~ गजल । te 
; सोच कर दिलमें बे खबर आदम । छोड़ दे ख्वाब ओं खुमर आदम ॥ ट्र 
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+| आदम हुआ बाहर अज अदन बाग। जब रोज दला बिहिश्व दोजख ॥ डि 
४ खाली हें जमान जमीने आजिज । खाक ओर डला बिहिश्तव दोजख ॥ 


3? 


Ce 
* कोन मजहब तेरा है कोन खुदा । पूजता किसको बे बसर आदम ॥ 
४ देख और सोचकर बाफिक्रों तमीज। यह न मशरब हे यह तो शर आदम ॥ |: 

जिसको तू पूजता खुदा करके । सो खुदा है न अजदर आदम ॥ ४ 


~ | 
| भडिया या भेडका वचो पानी । तुझको है खोफ और खतर आदम ॥ £ 


ION 


| जिससे आरामकी उम्मीद तुझे । बेशक उससेही हो जरर आदम ॥ £ 
४ जिस प्यालेको शोकसे पीता । आब हवां न वह जहर आदम ॥ £ 
:| जो कि सुहसिन यकीन बाबरकी । करे वह जेर ओर जबर आदम ॥ ६. 


~ ~ 


:| जिसको जाना है ख्वान मकाँ अपना। वहन हरगिज हे तेरा घर आदम ॥ £ 


८ कर इबादत तिहारतो तकवा । बेंतफुळुर हे बे समर आदम ॥ र 


5 लाख चोरासामें फिरा मारा । अब असल अपना ध्यान धर आदम ॥ है 


* देह यह ओर वक्त यह तेरा । अब जरा दिलमें होश कर आदम ॥ ४ 
| आदमी हे तो होश कर आजिज | गर बहायम से हैं तो मर आदम ॥ |; 
क्ट गृजूल । जि 
* वक्त सुजेरे पे अपने गम कीजे | याद खुद सानये सनम कीजे॥ | 
४. जाग कर होश पास देख उसे। सुरदः दिल अपना फेर दम कीजे ॥ ६६ 


दि 3 शे ~ Ce 
जिसको तू चाहता वह दूर नही । हुब्ब महबूब चश्म नम कोजे ॥ 
: छोड़ दे सब जहानो ड॒तां पामाल।अपने मह आगे पुश्त खुम कीजे॥ 


| नफूस अम्मारा दुश्मनाँ कर गिदे। सोई सामान अब बहम कीजे॥ ६ 
१ होके आदम न होवे चोॉपाया। रूह अपने पे मतसम कोजे॥ F 


5५ तू अगर वसले यारख्वाह आजिज। दूर शहवात बिळकूलम कीजे॥ । 
+| ८५ 
i गजल । Re 
४| कहां आदम कहां हें यह बहायम। हें सुहबत जिनकी तु मसरूर दायम ॥ 4 


4 न पावें अङ्के इन्सानी/सतूरां । तू कर दे जल्द तके यह लूम लायम 
ककृकनूककूकूकून््ककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कत कक्कद्क्क्क्क्ककू 
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| गुरु चले पड दर बहर काढा । ह खाते गाता सदहा दायम॥ ६ 
| जो दिल घोडा जगह अपनेको छोड़ा।करें फिर कोन वह बर जाय कायम॥ £ 


करे तदबीर सदहा क्यों न आज़िज। यह दिल गरिन्दः क्योकर हो सुलायम॥ ६ 

5 तरजीअ बन्द । fie 

£| शुरु क्या चीज हम उसको न जाना । नहीं कोई साधु हम उसको न माना॥ 

+ शुरु न आदमीका आदमी हैं। खुदा सुरशिद हम उसकीही पाहेचाना ॥ i 

हर हैं सब जुहला खबर क्या है खुदाकी।हैं आकिल हम व हम सबतें सयाना॥ * 

४ हुआ हेत हिन्दिसामें कोई मारूफ । कोई कहलाव फिछसिफे जमाना ॥ £ 

कोई हे डाक्टर आफू वार नामी । कोई हे मास्टर आफ अस्टे दाना ॥ £ 

४ बहुत दुनियांमें लकब मोसूफ । बवसफे ओर कितने हैं निशाना ॥ £ 

हमारा ज्ञान सबके सर चढा हे । कि हमने इलम अंगरेजी पढ़ा है ॥ £ 

5 सुअज्ञिज उदहों पर जब होके आवे । हुकप खुद खादिमोंपर यों लगावे॥ # 

5 नहीं कोई सुसतन्द हो भड़कते। मेरे नजदीक आने कोई नपावं॥ ( 

| हुआ जब मगज पुर कित्नो मनीसे । न सूझे हक नजर कया इसको आवे॥ र 

नही रब्चो रसूलो साधु रुरु क्या । नहीं कुछ देख नाबीना बनावे ॥ £ 

1 (| हुआ दो जहर जब यकजाय दिलमें । कूछब ख्वानी व दोलत जो कहावै॥ ६ 

"| 5 तो फिर क्‍यों कर न सुरदः होवे मदुम।निगह तब साधु शुरु हरगिज न आवे॥ £ 

5 हमारा ज्ञान सबके सिर चढ़ा है।कि हमने इल्म अंग्रेजी पढ़ा है ॥ |: 

| कोई हे नेचरी कोई दिहरीया । कोई मन मोज अपनेमें लहरीया ॥ £* 

हमारी रह न आवे कोई रहज़त। कि हम हैं अपने चोरोंके फेरीया ॥ र; 
. ____ “कि हम हुशियार ओर खुद फेल मुख्तार । डुबावें अपने दुश्मनको बदरिया॥ ६ 

हर 5 मेरा दिल इल्म अंगरेजीसे रोशन । हमारी बहसमें न कोई ठहारिया ॥ fi 

5 कोई कूचा बकूचा ठेकचरी हे । कोई ओरों नसायह पन्द करिया ॥ ( | 

ज॒बांदानी वमन्तिक सीख आजिज। हुआ हङ्कार केसिरमें जो भारेया ॥ ६ 

+ हमारा ज्ञात सबके सिर चढा हे । कि हमने इलम अंगरेजी पढ़ा हें॥ 

पढ़ लिया हिन्दू इल्म अंगरेजी। भर गया जबाके इलम अगरी ॥ £ 

E ओबल अह्लाह नामको भूला । आ बसा जब कि इलम अंगरेजी ॥ ६ 

अफककफकफफुफक्ककफफकककव कुक कुक कुक एप्फक कक कफ फ कफ कुक क फू फ॒ कक क ५ 
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भ्र जब न अह्ाह रहा कहाँ सुरु पार । आ समा जब कि इल्म अगरजा ॥ 


गजलोंसे उपदेश । (१२३१) 


“| नहीं युरु पीर पेशवा नहिं रूब | घर किया जब कि इलम अंगरेजी ॥ & 


| जब न रब्ब हे तो साधु कहां आजिज।हक भुला जबाके इल्म अगरेजी ॥ 


> अंग्रेजी कुतुब किस्सा जो मेरे नजर आया। 


*३| 


| «८ ~ ¢ 
£| कोई न कहे राम नहीं गाइ न यहवाह। 


+३ 
१३ 


| 
न 
+३ 
| 


आगाज अट्ाह नाम 


ON NN 


बेसमझीहीमें सारी उमरका युजर आया ॥ 
अल्लाह जो किया तक तोदिल साफ कहांहो । 


तनपरवराक फर तनासुखका घर आया ॥ 


४ इन्स्ताना व हवाना हालतस युजर कर । 


भड 
+3| 


[a Le २७ 


न > 
| ग्रदाब चोरासी यही दरियामें हे आजिज । 


i | 


रवागोता सद आदम तन यह फिर आया ॥ 
बेढ जा साधु सङ्गतमें। सरझुका जल्द साधु सङ्गतमें ॥ 


तनो मने धनको अपने कर कुरबान। घर बना जल्द साधु सङ्गतमें॥ 
साधु रहबर हें दीन दुनियाके । बखंश ला जल्द साधु सङ्गतमें ॥ 
जाके तू अपने असल रूपको देख । इल्म पा जल्द साधु सङ्गतमें ॥ 
जगमें ऐसा न दोस्त कोई आजिज । दरदरा जल्द साधु सङ्गतमे ॥ 


करदिया खार तूने ऐ कलियुग । दूरकी यार तूने ऐ कलियुग ॥ 


न वफाही नहीं हे खुशखुलकी । घर दिखाया नार तूने ऐ कलियुग । | 
नेकहे कोई ओर सबको क्या । बद बिकिरदार तूने ऐ कलियुग।॥ | 


नहीं युल है कहीं नहीं बुलबुल । की हे पतझाड तूने ऐ कलियुग ।। 
अब कहां मोसिमे बहारी हे । भर दिया खार तूने ऐकलियुग ॥ 


खुल नहीं हे तू उड़ गई बुलबुल । बूम बढा ऋतून ए कालयुग ॥ 


दी भर सारे जग में जागो जगन । सिम्तहर चार ठूल ए कालयुग ॥ 
इक जहरदार जो हवा लाया । नाग फुकार तून ए कालयुग ॥ 


| सब हजर आया ॥ 


फिर जामः नबातात जमादात दर आया ॥ 


प्रक्प्फ्क्फक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्किक्क्क्क्किककक्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क 
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४ सुरदः सारे हुये कोई जिन्दा । दाब दर गार तूने ऐ कलियुग ॥ ४ 
: हेरम्क जान बाकी आजिजुके । कर दिये सुरदार तूने कलियुग॥ ६ 


४ 1०. 3 
कटे 
+| यथा । Er 


~ का. क > 


यह धन विद्या पसारा केते दिन को । यह नोबत ओर नकारा केत दिनको 
„| फ्ह दोलत जाहो शोकत शानो हशमत । हुआ तेरा अजारा केते दिनको॥ £ 


ho 


33 [सकन्द्र हाथ खाला हा सुधारा । वह कसर आर वारद कत [दनका ॥ fe 


5 किधर वे जो किये दावे खुदाई । यह मोम ओर सङ्ग खारा केते दिनको ॥ £ 
* बंकृद तोहमात इन्साँ बंधा । यह दुनिया दोस्त प्यारा केते दिनको ॥ 
४ युजर जावेगी आजिज दीदनी सब । खयालो ख्वाब सारा केते दिनको ॥ 
5 यथा-क्यों जिहत निकाठता है नादो । दुनिया में बता है कोन शादो ॥ £ 
भी गाफिल न हो अस्ल अपनी कर याद । हर शामो सिहर व बइमदादॉ ॥ ४ 
भे ख्वाब ओर खयाळ कुल आलम । हेवानो नबात और जमा रँ ॥ |; 
k आनन्द तो होवे सङ्ग सुलहा । कर तरक तू मेल बदनिहादाँ ॥ £ 
2 उम्मीद उससे रख ह आणि । यकता है जो बखश दिल सुरादा ॥ i 
यथा-आया यहां अज्ञान हे, दुनिया में रोना पीटना । र; 
भी नहीं असल अपना ध्यान हे, दुनियामें रोना पीटना ॥ | 
री गम आर अलम का बहार हं, कोई न बरखुरदार है । i 
EF , हसता तू क्या नादान है, दुनियामें रोना पाटना ॥ ९: 
3 नाच आर नकाबका बोल कया, नांबत नकारा ढोल कया । Er 
2) आफ़ात की घमसान है, दुनियामें रोना पीटना ॥ £ 
5 सर पर जो काल कलोलता, मगरूर हो कया बोलता ॥ 
ई जाको अमन वआमान है; दुनियामें रोना पीटना ॥ | 
£ . महरिम नहीं बन बीख के, गुरा है दिलमें शेख के । ह 
र पूर दरद चारो खान है, दुनियामें रोना पीटना ॥ | 
£ काजी मशायख बोलते, इसरार अल्लाह खोलते । 


शू दि 
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अन्या यह बे पहिचान हे, दुनियामें रोना पीटना ॥ ५ । 


कप ककया कक क फेक क पक कक कक क कक कक क कप कक कक ३ कक फ्क्क कक कद... 
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गजलोंसे उपदेदा । ( १२३३) 
१ 9.8.9. 29.२% 933.3%... 9 
म वेचे अलख अहाह हे, जो कुलका किबले गाह है। क 
भं इसको नहीं कोई जान हैं, दुनियामें रोना पीटना ॥ ५ 
74 दायम युनह आढूद है, आना यहां क्या सूद है। fe 
हर सिम्त खाँचोतान हे, दुनियामें रोना पीटना॥ ६ 
* होली तमाशा राग है, सो हंस नहिं कोई काग है। fe 
“7 आदमके नहिं शायान ह, दुनियामे रोना पीटना ॥ 
“| शबरोज मरता बल हैं, मेहनत मशक्कत मेल हे । fe 
खाना तुझे एक नान है; दुनियामें रोना पीटना ॥ i 
“| साधुओंकी सुहब्बत नहिं किया, आदम न सो हैवाँ जिया । i 
युर वात रुख नहिं कान है, दुनियामें रोना पीटना ॥ ६ 
हक्का कवीरा यार हो, सब माजिलोंके पार हो ।. आ | 
ही तब पाओ अपना मकान है, दुनियामें रोना पीटनाँ॥ ६ 
४ 4 जब तक जहां लोबास है, तब तक नहीं वह पास है॥ fi 
कर तकं मल वह आन है, दुनियामें रोना पीना ॥ £ 
५ सचचेसे मिलने जाइये, तब आप सच हो आइये । जि 
भै ` दिनदोका तू मिहमान है, दुनियांमे रोना पीटना॥ । 
£| मुरशिद हकीकी रहबरी, इसकी उम्मीद आजिज करी । 
: सब साहबे सुलतान है, दुनियामें रोना पीटना॥ £ 
| 21 | इसम हानिः ह द न ° fr 
= ‡ है नहीं विन्द और नहीं है नाद । सारे जिज्नो परी व आदमजाद ॥ ६ 
आगमे काबू केल जो बेदाद । बोझनेकी बदी लिया सिर लाद ॥ !£ 
ऐ फिरोतन तुम्हे सुबारकबाद । | i 


नहीं केसरे सिकन्द्रो बहराम । नहीं दारा रहां नहीं जिस्म जाम ॥ fr 
; सब शहनशाह मरगये नाकाम। ऐ गरीब आजिज ओर दिल नाशाद ॥ऐ० & 
कहां भेरव गया कहां हनूमान्‌ । कहां अरजुन व भीमसे बलवान्‌ ॥ {` 
४ कहां हुकमा ब दानमे दौरान्‌। दिल शिकस्तः जिन्हें खुदा दर याद ॥ऐ i 
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$ कहां वे हें जो परबतां तोछ॑। ओर फसाहतसे बोलियां बोलें ॥ £ 
5 कहां वे हैं जो रम्मको खोले । कहा गढ़ लड़ बाग हे शहाद ॥ ऐ०॥ ६ 
| नहीँ जालिम रहा नहीं मजळूम । नहीं खुशबख्त ओर नहीं बदशूम॥ £ ३ 
र ४ नहीं बुल बुल रहा न जाग ओर बूमाकहां हर नाकश ओर कहां पहलाद॥ र्‍; 


अ. एऐ मेरे हिज आ ख़बर ठीजे । करम ओर फजल अपना अब कोजे॥ £ ^ 
| 2 बखश मेरे युनाहाको दीजे । सुने आजिजकी मेहरकर फरियाद ॥ £; 
ke ए फ्रातन तुम्हे सुबारकबाद । fe 
५ र मुखम्मस तर्जीया बन्द । | र: 


* आ गया यह, अजब जमाना है। दुनियवी कुछ कारखाना है ॥ £ 
* उेल्हे दुनिया वाहिदाना है। एक सा सबको कर दिया तूने॥ | 


हर हाय कालियुग यह क्या किया तूने ॥ प 
| बापको मानता न बेटा हे । माल मिल्क न मुल्क समेटा है ॥ | 


5 सोन इन्साच्‌ खोक घेटा हैं। दूरकी शरम ओर हया तने ॥ हाय०॥ टे र 


भु युरुका मान नहा जा चला ह। साधु बिन फिरे अकेला हे ॥ b 
मतलब अपनेहाका जो मेला हे । अपनी सूरत बना लिया तूने॥हाय०॥ 
ॐ कीचसेकीचको जो धोवेगा । साफ कपड़ा कभी न होवैगा ॥ £ 
ज करके मिहनतभा काम खोवंगा। दूरकर सुरु दिया मिया तूने॥हाय ०॥ £ 


५ गोश खाते शराब पीते हैं। रोजो शश्र ऐशहीमें . बीते हें॥ £ 
5 एक लमहा न हकको चेते हैं । भरे आबिदमें भी रेया तूने ॥ हाय० ॥ £ 
5 साधु शुरु सेवेगा तो पावे राह। नहीं तो जाने ऐन है चाह॥ £ 
5 देख आजिन तबही तू किबले गाह। बदीके बीजको बोया तूने॥ ५७ 
- हाय कलयुग यह क्या किया तूने ॥ Ee 
4 गजळ-कुल सलातीन बन्दा इरमाका । सब सआदत हे हकके फरमाँका॥ श्र 
दिन बदिन भर गया इसीसे मगज्‌।खाया किरमानह शाह किरमौका॥ | 
4  दायमुल्मज लाहक आलम है। क्या खबर अपने अस्ल दरमाका॥ £ 
5 जाने जिसको खुदा शफी अपना । उसके पछि खबर जो हरमौका॥ रि 


कोन आजिज तेरा खुदा व रसूल।किसको है भेद अस्ल उरफाँका॥ |; | 
री 
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तु 


» ४ अक्को ईमान कालने खाये । देख यक दो जबान कर आये ॥ Er 


Bc eS eH WE Ke oF oe 1 


८: गजलोंसे उंपदेदा । ( १३३५ ) 

ic FR RRR क क म म मक म म मना यमान खो 
2 रे भुखम्मस तजीया बन्द । Ee 
द ले दुनियाके, साधु घरजाये। भाव भाक्तेकी ब नहीं पाये॥ £ 


धी धर्म सुरदा मू कान कर आये ॥ Ee 
* साधु जब दुनियवकि घरपर जा। उसको लाजिम हे कहता बैठो आ॥ £ 
जब नहीं खान पान खातिर पा। आकबत उस युमानकर आये॥ धमे०॥ £ 
| जब कि, साधको देखे संसारी । उनसे नहिं बोल बोलते प्यारी ॥ £ 
5 नहिं तवाजा न इजजसे यारी । शुनह इन सर अजान कर आये ॥ धर्मे०॥ £ 
3 धमकी बू जहाँ नहीं पाना। हरगिज इस दुनियबी न घर जाना ॥ £ 
3 अन्न पानी न उनका फिर खाना । अमल ईमान चलान कर आये॥धम ०॥ ६ 
५ यह हेमशसे रस्म आया है। साधु सेवा सदा बताया है ॥ £ 
4 आजिज वह दङ्ग जहां न पायाहे। देख वह दर ग्लान कर आये ॥ & 


ke बम सुरदा मू कान कर आय । fie 
हय गजल । | 


४ हुआ मगुरुर क्याकर आन दिन चार । रहंगा तेरा शाकते शान देन चार ॥ |६ 


Ice 


3 हुआ भन्धा ब मस्ती ऐश ब इशरत ।कमालो फजुल ओर बुरहान दिनचार॥ ६ 


अकेला आया ह जाव अकला । मरा आर तरा हे घमसान ।दनचार॥ £ 


5 नहा कोई रह फना हावे गे ठारंब | किसाका ता पकड दामान दिनचार ॥ ६ 
+| पकड़ दामन तू साचे सहुरु आजज। यह बं बाना न दस्तरख्बान दिनचार॥ £ 


fe 


ग॒जुळ-जो कुळ कि, नजर आता है तेरे कुछ रहेगा। | 
1 महासूस व मरगूब सगर धार बहेगा ॥ प 
है ताजो तख्त व बख्त सो सब काल चक्करमें । be 
फानी है व सुरदार सभी कुछ चुछेगा ॥. ५ 
i भाक्ते व गरीबी हे यही न्यामते दुनिया ।. 2 
4 सहुरुकी पनह आ नहिं तो काल आग डहेगा ॥ ड 
भं चोरासीकी योनिभें पड़ा बेठ ऊपर हो। | र 
र यम जालिमकी इसमें बड़ी मार सहैगा ॥ | is 


“> त 
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श्र आज़िज होवे जो आजिज इस बहरके गरदाब । टं 
| बिन सहुरुके कौन तेरी बाँह गहेगा ॥ हे 


;| न सदुरु भक्ति जाना तूने अफसोस । न उसकी बात माना तूने अफसोस ॥ & 
बहर जानिब वह कहता हे ब आवाज। न अपना कान ताना तूने अफूसोस॥ ४ ” 
„| वह हर जानिब वह हर रूखसे पुकारें।न जाना मिहर वाना तूने अफ़सोस ॥ ४ 
| भटक रह रास्तसे फिरता किधरकों। अमल बद मार खाना तूने अफुसोस॥ £ 
„| चला तू चाल हे सदुरुके बर अक्स । किया सब कारखाना तूने अफसोस॥ £ 


* जो कहत २ हा आजज थका वह । किया इस घर न थाना तूने अफुसास॥ £ 


५२ सुखम्मस तर्जीया बन्द । i 
४! शुरुको भूले खुदा तूझे भूले । जाके यमराज दर ऊपर झूले ॥ 
;| गो कहर वान तू कहरबान वह । हो गये जाके आगमें पोले ॥ प 
* सुरु मिहरबान तो मिहरबान वह । पाते न्यामत हैं लंगडे ओर लूले ॥ £ ._ , 
5 सुरुके बे मेहर दोलते ईमाँ सुरु । कतूल करेको हाथियाँ होले ॥ | 
० सुरुकी पूजा बिना धर्म इमान । ० 
2 हो गया सुरदा इसमें शक मत जान ॥ प 
भी युरु लखावे अलख सो हो पुर नूर । इसके दायासे पाप हावे धूर ॥ £ 
5 शुरुकी भक्तिसे साफ ईमान हे। सो करे सुश्किलात सारे दूर ॥ शि 


% सो झुकावे कर्म फजल अह्ाह । दीन दुनियांकी सख्खितयां कर चर॥ ४ 
4 दवे युरु आख होवे रोशन दिल । हेच माळूम होवे गिल्म हूर ॥ ६ 


E युरुकी पूजा विना धर्म ईमान । . En 
Ee हो गया मुरदा इसमें शक मत जान ॥ 


शिष्य अपने शुरुकी पूजाकर । तनो मन धन सब उसके आगे धर ॥ £ 
5 और दरशन व उसकी कर ताजीम । युरुकी पूजाम रखना अपना सर॥ £ | 


~ ~ ~® be 
£| शिष्य पूजे हमेशः युरु अपना । साधु सेवामें वह दुरु सर बर॥ | 
ॐ साधु सेवा करे दिलो जांसने। आजिज़ वह एरु शिष्य पार उतर ॥ र 


` रुरुकी पूजा बिना धर्म ईमान। होगया सुरदा इसमें शक मत जान ॥ E 
एकूक्लूक्ककसण्कणणययण्सकपणणल्ककणस्यसस्यणसण्यकयणायणकककककया 
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गजलासे उपदेश । ( १२३७ ) 
ह heh hhh hdd ०६०७४, ४७७०।०७७७७७५४७०७०८२५४०४० त्य की 
क्र मुखम्मसतरजीया बन्द । 


४ बहर जानिव हे खींच व तान किसपर।मती व तूय ओर खाकान किसपर॥ 
21 न बाकी कुछ हे फिर इरमान किसपर।जुलूस ओर जरूवये सामानकिसपर॥ | 
कं हुआ मगरूर ऐ नादान किसपर ॥ १ ॥ 
*) यह जोरो शोर तेरा कब तलक हे । जुल्म ओर जब घेरा कब तलक हे ॥ 
+ कहो दुनिया में देरा कब तलक है।यह मन्तिक 
# तू आया किस लिये हे इस जहाँ में।है सब सो झूठ जो आता बया में ॥ £ 
#| वह सच तो छिप रहा परदःनिहेमें।नक़ारःओर शोकत शानाकैस ० ॥ हुआ ०॥ | 
| कमाल ओर फजल तेरा सब हे फानी।रहे बाकी न कुछ नामें निशानी ॥ £ 
| जमालो ह्न फन ओर हक्मरानी।कहां नाहक व हक पहिचान कि ०हुआ ०॥ ६ 
+| जिसे त सच करके दिलमें जाना ।सरासर झठ सो बुतळान माना ॥ 
४ हआ त किस ठियेउसपर दिवाना।नअस्लन कुछ सुइक ओरमानाके ०॥हु ०॥ | 


* जिसे तू जानता है दोस्त अपना । सो दुशमन हैं तेरे नाहक न खपना ॥ be 


2.५ a 


४ सो दिन दस पांचमें लेजाना सुपना।न कोई तेरा है तू गलतान कि ०हुआ ०॥ [£ 
| न तू रहेगा न यह पिंजरा रहेगा । सुहासिब रूबरू जा क्या कहेगा॥ ह 

४ यह सब सामान दारियामें बहेगा।है रे्यत कोन तू सुलतान कि० हुआ०॥ 6 

* नहीं राजा नहीं कोई रय्यत । यह आलम कुल हैं यम काल बेय्यत ॥ (£ 

;| न बरदार सब सुरदार मेय्यत। यह दुनिया दोळतो दीवान किसपर। हु०॥ £ 

* जिसे अपना तू जाने वह बेगानः। न तू पहिचानता अपना येगानः॥ ४ 

5 बयां करता है आजिज शाहदानः। हुआ नाइक तू सरगरदान किसपर ॥ ६ 

हुआ मगृरूर ऐ नादान किसपर ॥ he 

= ४१) र | वा, \ Fr 
५ जिससे यह सब बदबू हुई तू होशकर तू होशकर। |: 

Mb व हो पहिचान सो बदखू हुई तू होशकर तू होशकर ॥ ६ 

“|  शहवत व लजत जो हुई तू होशकर तू होशकर॥ | : 
र . देरी वासना जोरू हुई तू होशकर तू हाशकर ॥ (४ 


+3| 
“|  दुश्मनसे अपने प्यारके तू दूर अपना यारकी । कट 


र पुर जहर जो कातिल तेरा महबूब खुद वहमारकी॥ & | 


“ohare खुल हीरे oO NF 


Ss samen pm noms corpse rupee १७७५0 < PORN SIRI ४७०७ 320 YH RTT “ ककी फोल kono Ae 


८0" 2; ` ड 


> emma pa +. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( १२३८) कबीर मन्शूर । अ० २४ 
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*| काटे तुझे सुरदा करे राह दिखावे नारकी । ~ 
i तेरी वासना जोरू इहु तू होशकर तू होशकर ॥ 
| सीना लगाये वासना फिर जिन्दिगीकी आशना | : 
भु ग्रम अलम घर घेर हे रोना सदा न हासना॥ € 
5 यह खालिया सांपिन तुझे सुरशिद मेहरबां पासना । ४ 
९ तेरी वासना जोरू हुई तू होशकर तू होशकर ॥ Fe 
लड़ता तू अपने अक्ससे बाहोश या मजनूं हुआ । र 
भो खफुकान तुझको होगया दिल सर बसर पुर खूंहुआ॥ £ 
5 तू कोन था ओर कया हुआ पहिले अलिफ फिर नूं हुआ । ग 
भी तेरी वासना जोरू हुई तू होशकर तू होशकर ॥ i 
> जोरूको अपने छोडदे रिश्ते मुहब्बत तोड़ fe 
शहवात जिस्मानी चुने लजात दरिया रोडदे ॥ ६ 
४  आजिजन रुख माशूक हो सब भमेभांडा फोड़दे । fr 
तेरी वासना जोरू हुई तू होशकर तू होशकर ॥ ५४. 
°] मुसदस । le 


४ बलखका शहनशाह था बे नर्जार।थे जिस तावे सदहा अमीर ओर वजीर॥ £ 
जिसे ऐशो इशरत हुई दिल पजीर। किया इबाहीम तक ताजो सरीर ॥ 

कदम खाक सो होगया जिन्दा पीर । उगा दिलमें जिस इल्मका आफ्ताब॥ £ 
सो देख सुल्क माल नकश बर आब । तूही अशे मक्का तूही हे किताव ॥ 


| जुलूसे शहां साजो सामान था । जोया दब दवः शोकतो शान था ॥ ४ 
* वह मारूफ दिल्लीका सुलतान था । 


४ मती सांचे सहुरुके फर्मान था । लिया जान दुनिया खयाळो खवाब॥ 5. 


च 
+| TIN 
*| खजाना जिसे लशकरो फील थे। शरीयत मुहम्मद बतामील थे ॥ £ 
| खुदा तरसीमे जो यह तावील थे । सुकास्मळ न इसके ब तकमील थ ॥ ६ 
2 ब्मानं इस लाम तहलाळ थे । मगह सुल्क था बिजलीखां वह नवाब ॥ 


झुका सिजदे सवयुरु ब आली जनाब । तुही अशी मक्का तुही है किताब ॥ ६ 
पककक कक कक "ककक%%%%%%%क%%क%%%७%%%%%२%१०कक्ककरक्क्स्तत 
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शाय हयगय 


गजलोंसे उपदेश । (१५१३९ ) 


| Fk doh oh च च च च ली च ण ण ण ण ण ण णव क ण ल्न bth bh Tt 
ho 


„| केते राजा महराजा शाहनशाह। हुये वे अदद कया करूं में बया ॥ ६; 
॥ उञुरण ह जिनको ब हरदो जहा । नमूना थ नेको यहाँ आर वहा ॥ & 
जो सुरशिद हकीकां हुआ मेहरबाँ । दिखाया उन्हें जल्द तर घर वहाब ॥ £: 
| न आजिज पडे फेर खिलकत खलाब । तूही अर्श मक्का तूही हे किताब ॥ | 
^ | गजल-पढ़ गया सद किताब ऐ तोता । नहीं जाने जनाब ऐ तोता ॥ £ 


शीरौं युफ्तार ओर बलागृतसे । पड़ गया दर खलाब ऐ तोता ॥ 


+3| हि प्र ऱ्य Rs 
दाम दाना बसेर हे सेयाद। आपही दर हिजाब ऐ तोता ॥ ६; 
|. अब तू आकर फँसा किससमें तू। खावे सद पेचो ताब ऐ तोता ॥ ६ 
है जाने इसरार यारसे आजिज। खोल वह जब नकाब ऐ तोता ॥ £ 
+ fe 
र तजीय बन्द । 1 


* कही भेरव पूजे कहाँ हनुमान । कोई ठाकुरकी मूर्ति धर ध्यान ॥ ६ 

* कोई शिव लिङ्ग भेमसे पूजे । कहीं दफ्तर खुला हे अह्म ज्ञान ॥ £ 
~ ॐ कहाँ रोजा निमाज बॉगजनी। कहीं कालीके दर पे हे बलिदान ॥ ८ 
NN t+ 


$ हर तरफ काळकी खुली हड़ी । होश कर लुट गई तेरी वडी ॥ £ 


: कोई गिरजा हरममें जाता है । पन्दो तालीमको बताता है॥ ! 

: बेखबर ओर की खबर देवे। धमकी धूलको उड़ाता हे iE 

५ अन्धकने अन्धकर दिये आलम । वेद बाणी बहुत सुनाता है ॥ ६ 

हर तरफ कालकी खुली हिस्ट्री । होश कर छुट गई तेरी घडी ॥ | 
कोई पेरो हुआ कोई पीर । कोई नाजी हुआ कोई है असीर ॥ ६ 

$ कोई दाना हुआ कोई नादा । कोई दिलबर हुआ कोई दिलगीर ॥ ६ 

कॉ ४ काइ नेक ऑर कोई बद किरदार । कोई आजिज हैं साधू कोइ ॥ Fe 
` हर तरफ कालकी खुली हद्दी । होश कर लट गई तेरा वडी ॥ ६ 

;| तुझे हक कया खबर ऐ बेल तेळी । फिरो दिन रात घर ऐ बेल तेली ॥ ६; 


| मशक्कतो मिहनत कर खा खली भुस । उसीसे पेट भर ए बल तेली ॥ 


न| ते | 
| खलीसुस खाके जबहो मस्त बैठा । कहां दरगाह दर ऐ बेल तेली ॥ £ 


:| सिरिफ तू पेटकी खातिर है जुता। हुआ जेरो जबर ऐ बेळ तेली ॥ & 
४.४: &£ : &: $$: $. &. १. $; $$. 8. $$: ४. &: 3: 6: %. 3.3 $.% 3४ $$ & 4: 040 40430 40904092ओ१ 
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( १२४० वीर भन्शूर । अ० २३ 
So 5००७०००७२००५०००५००,०७०७००५००७ ००५ ००५०० ९५ 2५०७५०५ ३, ९७०९ ds तेही ॥6 
५२ उ ~ ~ 
5 कि जिसीने पेटमें यह पेट पाला । जरा इस रुख निगर ऐ बे ॥ है 


~ 


४ कि जिसने शोर मादरको बनाया । कुछ उसका ध्यान धर रे बेल तेली ॥ 
खली खाना व दायम केद रहना । यह तुझको खूब तर ऐ 0) 
न लगा शेतान तेरे कान दिन रात । हआ कर बेल व खर ऐ बेल तेली ॥ # 
| नसा यह साधु सुरुको तू न माने । परे हो कर तू मर ऐ बेल तेढी॥ | 
* अगर जञ्जाल दुनिया छोड भागे । चरागह घास चर ऐ बेल तेली ॥ | 
+| जो फिरते फिरते आदम घरमें आया । हुआ शबसे सेहर ऐ बेल तेली ॥ £ 


* इस आजिज वाज सुन उठ जाग गाफिल। चला ख्वाब व खमसःऐ बेल तेली॥ | 


५. > 


$ इस दुनियाके कोई काम सच नहीं हें । ५ 
भी मृत लोक नरक स्वर्ग धाम सच नहीं हैं ॥ ; 
* यह तीन लोक झूठ बाजीगरका तमाशा । ; 
Es का ्र्ञा व ईश वाम सच्च नहीं हैं ॥ 
| यहे सारा संसारा सब झूठ पसारा । E 
यमकाल ओर जञ्जाल दाम सच्च नहीं हैं ॥ | 
| नेकी बदी व स्वर्ग नकं दोनों कहाते। ' Ee 
| ओर नाद बिन्द हाइ चाम सच नहीं हैं ॥ ६ 
| सब स्वाद ना ख्वांदे हुकमा जमानःके । 
भु दुनियामें कोई पुख्ता खाम सच्च नहीं हें॥ ६ 
* यह गरदूँ गरदाने और चन्द सितारे । i 
है दिन रात वक्त सुबह शाम सच्च नहीं हैं॥ | 
> पैदाहशो बका फना सो सारे मिस्ठ ख्वाब । रॅ 
| कोई आजिज माया पर नाम सच्च नहीं हैं ॥ & 
5 कती ज॒बांने सीखलीं तोता व भेना खूब है । | 
5 .  लोगोंको सुतंहेयर करे बोले बोड अजब हे॥ £ 


` ¦| पिंजरेमे उसको बन्दकर युफ्तारसे आनन्द कर । ८ 
| इस कैदको दह चन्दकर दुनियाका सो महबूब हे॥ | 
कृकककककक कफ ककक कक क कक क कक कक क फ कक कक कक कक कक कफ पक कफ फ कीच 


वि 11 & ४ FR भ > 
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गजलोंसे उपदेश । ( १२४१ ) 

य्यक काळचे ०४०४० ०४५४०५४०४५७५४०४५०५०५०४५४५७५५५४४५४४५४०४०४५४५४५४५४५० ण: 
5 बोले जो शीरी बोल सो ले छोगका दिल मोठसो । ह 
१ सुननेकों आवें गोलसो हर एकके वह मरगूब हे ॥ | 
5  इल्मों फय सब सीख लिया यमराजको खुद सिर दिया । fe 
नहिं रज्त सत्सङ्गत किया दरियायमे सो डूब है ॥ ९ 
: भाजि यह सब तू छोड़ दे दुनियासे रिश्तः तोड़ दे। fe 
| याग अपनी इनसे मोड़ दे आशिकको यह मायूब है॥ ६ 
:| उड़कर न पार होगा तीतर बटेर भरे । 
3 "ल्न ff 
. आखिर शिकार होगा तीतर बटेर भरें ॥ E 
* कुछ सोच फिक्र करले तू देख पार, परे.) क *; 
| दिल कब करार होगा तीतर बेर भरें ॥ ७ 
2 आकाश उड़के जावे वहांसे पकड़ गिरावे । कक 
| फिर सर ब दार होगा तीतर बटेर भरें ॥ ८ 

| बदबूय सारे आवे वह युल कहां ठु पावे । be 
| हर जामें खार होगा तीतर बटेर भरें ॥ 
है जहां जाय सब बेगानः नाह दोस्त ओर येगानः । ie 
नहिंदिलफिगार होगा तीतर बटेर भरे ॥ & 
| आजिजकी युफ्तगू सुनकर सीख लेवे वह सुण । fr 
नहिं सङ्गसारोंका तीतर बटेर भरें ॥ + 
+३ 


| जगतके जीव राम क्या जानें। करना क्या हे सो काम क्याजानें॥ £ 
5 घास चरना व बोल हेवानी । भेड बकरी सलाम क्या जांनें॥ ६ 
* दबदबः दिले दिमागो दोलतो जाह।ओज शाहां गुलाम क्या जानें॥ E 
+ गदे युफ्तार सुन हुये गन्दे । पाक साहब कलाम क्या जानें ॥ £& 


५३] ९ pa e पने अर 
* केल फजेन्द आम्बिया सिद्ध साधु । सत साहब पयाम कया जानें ॥ ६ 


# काल बखशिशमें सब हुये मदहोश। अकबर २ इनाम क्या जानें ॥ 8 
5 जिन केसिरमें हे अक्ल हेवानी । जिन्दगी इन्तिजाम क्या जानें ॥ £ 


5| ˆ जो जृमीनके हैं बुजदिलो गेदी | कद्रदारुल्सुहाम क्या जानें॥ & | 
धककककककक कक कक कक क कुक कूद कक कक क पक कफ कक कक कुक कुक कुक कक्कब्षद्प हक, 


क का | HTS 7.) है श॑ 
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( १२४२ ) कबीर मन्शुर । अ० २३ 


झठम जगत लग रहा सारा । वरुफ सा सत्य नाम क्था जाने ॥: 


साधुका भेद कोई जाने साधु । विष्णु बरह्मा व बाम क्या जानें ॥ 
दुनियवी आदमी हे सब अन्ध । काल जञ्जाल दाम क्या जाने ॥ 
अक्ल ओर नकल पीरो कुल आलम।अस्लको अङ्ग खाम क्या जानें 
जोहरी कोई जान जोहर जो। बे बहा अजदहाम कया जानें ॥ 
जिन्दगी बखश नोश नोशिन्दः। कोन साकी व जाम क्या जानें ॥ 
घर बघर देखिये खोरिश हेवा । कोन इन्साँ तआम क्या जानें ॥ 


हे करोड़ोंमें कोई रहवर एक । दुनियवी खासोआम क्या जांनें॥ 


कहांसे आये कहांको है जाना । अल्हे दुनिया सुकाम कया जानें॥ 
कोनसी राह चढ चलें किसपर। अस्प सो तेज गाम कया जानें॥ 
सन्त बतलावें जाने आजिज सो । हिन्दियां हाइ चाम क्या जानें 
साखी कबीर साहबकी । 
सन्त जगतमें भगत हैं सन्त रामके पूत । 
सन्तन होते जगतमे तो राम जावता ऊत ॥ 


गज़्ळ-तेरा शीरीं कलाम ऐ तूती । हुई सेद बदाम ऐ तूती ॥ 


पिंजरेसे तू छूट जाये किधर। कर जो तू सद सलाम ऐ तूती ॥ 
“उड़ जिधर जावे तो पकड़ लावे। हो गई अब युलाम ऐ तूती ॥ 
मीठी बोलोंसे आ तुझे घेरे । गर्द तुझ अजुदहाम ऐ तूती ॥ 
अब तू सयाद के हाथ पड़े। होवे एक दिन तआमऐ तृती ॥ 
कर दिया हैं तुझे हबस दायम । यह तेरी अक्क खाम ऐ तूती ॥ 


गर करे बात बावर आजिजृ की । जाप कर सत्य नाम तूती ॥ 
तू बात कोन माना खुद अकिल पर दिवानः । 


शतान वरगलाना कर कान सुग बिस्मिल ॥ 


बे रहम काजी सुहा तू आन इनमें भूला । 


~ 


तुझ को चढावे चलहा कर कान सुर्ग बिस्मिल ॥ fa 


हर तरफ हैं कसाई इनसे न कुछ बसाई । 


Ife 
Ite 


i 


तुझे घर की न रसाई कर कान सुगे बिस्मिल ॥ & 
घकुकुककाककककककक्क्क्क्क्कक्कककककककककककाकककककाराककरककड 
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bh आ ष्ण" "फण्या 
| | गजलोंसे उपदेश । ( १२४३ ) | 
न 0202222 2 2४०४०: ४०४० बी: घी, घाण धी जी, घेण घण hth tthe ddd hid dost 
म आजिजकी बात मानो उसी मेहरबान को जानो । र जि 
भो मत बात अपनी ठानो कर कान सुर्गे बिस्मिल ॥ £ 
“ | तू भार से लदा हे खुद यासे जुदा है । व्र 
8 तेरा न हक अदा है क्या चीखता हैं गदहा ॥ & 
| कूंडा कबाड़ खावे ता भी न होश आवे । fe 
हो लदावे क्था चीखता है गदहा ॥ | 
£| दिन रात मार खाना उस ही गली में जाना । ॒ 
यह सब तेरे विगानः क्या चीखता है गदहा ॥ ४ 
४ धोबी कुम्हार लाद कहां तेरा बाप दादा । ट्र f 
3 कहां मान ओर मयादा कपा चीखता हं गदहा ॥ ॥ . 
| कर मीत से मिताई तदबीर यह बताई । 
क | आजिज तुझे जताई क्या चीखता हे गदहा ॥ £ | 
अ 5 पहिचान ले कसाई फिर नहीं गला कटाई । . 
आह. पञ्ने न उसके आई कर होश भेड़ बकरी ॥ ४ ! 
3& गल कट हे जो तेरा इस घर किया है देरा। Ee 
है सुन वआज्‌ पन्द मेरा कर होश भेड़ बकरी ॥ £ 
| पाहिले न कहना माना हङ्कार दिल में आना । E 
कि खुद अकिल पर दिवानः कर होश भेड़ बकरी ॥ !* 
# अब तो गला कटेगा कस्साब क्यों हंठेगा । Er 
ह खुद ठाठ सो ठठेंगा कर होश भेड़ बकरी ॥ £" 
 आजिज खडा पुकारा तुम में जो हो कडारा । | Er 
के , ले जो पुनह सहारा कर होश भेड़ बकरी ॥ £: 
$ अपनी जमाअत जोडे रिश्ता न जब तोडे । ५ 
भे हरगिज न काल छोडे सुन बात ढक मकोडे ॥ 
5 लशकर हजारहा है नशुमार कुछकहाहे। ६ 
ky  हरगिज न कोई हटावे आफात ढक मकोडे ॥ ६ 
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( १२४४ ) कबीर मन्शूर । अ० २३ 
पुर. NR NR PP SSP PSD DSP PDS PP पे ळे ४, 
5 दोळत जखीरा सब है तेरी न रुख वह रब है। 
जा ऐश और तरब हे सदमात ढक मकोडे ॥ ९ 
* क्यों ? जोडता जखीरा खूब यह वतीरा । FO 
म आकर तुझे छे तोंडें धर लात ढक मकोडे ॥ |: 
: पांवों तले तू पिस्ता तो भी तुझे न दिसता । b 0 
आजिज की वआज सुन ले यह घात ढक मकोडे ॥ f 
| बकरीका राजूल । े 
५ सो बार सिर कटाया तो भी न होश आया। ५ 
| इस बार चेत भाई त्‌ राम बोल बकरी ॥ 
५ अब तेरी क्‍या खता है क्यों तेरा शिर कटा है। 
त्‌ घास फूस खाये तो राम बोल बकरी ॥ 
तुझ पर नो जुल्म कर है, हकसे न उसको इर है । Eo 
हि सुने वह तेरी दुहाई तू राम बोल बकरी ॥ |; 
2 कातिल तुझे जो काटे ओर मांस तेरी बांटे । 
है सब हो तेरी सुनाई तू राम बोल बकरी ॥ रॅ 
5 बदला कमी न छूटे धर २ के काल कूटे । 
"RR वह दाद गर कहाये तू राम बोल बकरी ॥ | 
* सो सबसे है सपाना आजिज वह मिहरबाना । 
| | सुन्सिफ है वे अदाई तू राम बोल बकरी ॥ | 
: EE या । |: र 
| ऊँचा जो सिर उठाया, नीचे तुझे बेढाया । | 
र आंकुसकी मार खाया, सुन कान देके हाथी॥ £ > 
शुरुको न सिर झुकाया, ऊपरको सिर टिकाया । 0 
| झुकना सुहाल आया, सुन कान देके हाथी ॥ i 
* रुरु संतको झुकता, ऊपर न सिर तो रुकता । 
दुख इन्द होय सुक्ता, सुन कान देके हाथी ॥ र 
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गजलोसे उपदेदा । ( १३४७५ ) 
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| सूंषे अतर फुलेला, दिन रात रंग मेला । रीर Ee 
4 हो बकरार डोला, सुन कान दके हाथा ॥ ६ 
| तेरी नाक सो बढाया, इसके वसीले खाया । माल 
आजिज तुझे बनाया सुन कान देके हाथी ॥ Er 
भी गुरुमहारम्यका गाजळ । 
5 तीरथ हजार जाओ पुष्कर गया नहाओ । प 
हू तीरथ न ऐसी पाओ, सद गंग युरु चरनमें॥ ६ 
: तीरथ न और ऐसी, शुरु सेव जगमे जैसी । 
5 क्या कया कहूँ में केसा, सतसङ्ग एरु चरनमें। ६ 
| युरु सेव हरिको पावे, सब युक्ति सुक्ति हाथ आवे । 
x राह रास्तको दिखावे, शुण ढंग शुरु चरनमें॥ ६ 
:| रुरु बिन न हरिको मेला, सो पन्थ है दुहेला । 
फिर कया करेगा चेला, सरहंग शुरु चरनमें॥ 5 
४ शुरु पूजले तू अपना, जगत जात सबना ! है 
है! नाहकके मन खपना, सब रंग गुरु चरनमें ॥ धे 
21 दौलत दुनियाका गृजल । | 
५ जीब अन्ध करदिया है, जम बन्ध कर दिया । | 
भं सब फन्द कर दिया है, यह दौलत और दुनिया। ६: 
न दोलत जहाँ पर जावे, अन्धा उसे बनावे । Er 
: दुख इन्द कर दिया है, यह दौलत और दुनिया। £ 
| इसको जो छोड़ भागे, तब राम रंगे लागे । Er 
4 दिल गन्द कर दिया है, यह दौलत और दुनिया ॥ ६ 
; दोलत करें जो घेरा, वहाँ होवे तेरा मेरा । ४: 
५ जम बन्द कर दिया है, यह दोलत आर दुनिया ७ 
1 इससे हे देहका सुख, जाय तो हो दिगर दुख । er 
न दृह चन्द्र कर दिया हे, यह दौलत ओर दुनिया ॥ 


०४४७५४ %% ४७% %%%% ५६% %% ४४. अ कड दषु 
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( ११७६ ) कबीर मॅन्शूर । अ० ३३, | 
i 32059 न 
*| यह भगतीको नसावे, फिर नरकमें बसावे । i 
बुद्धि मन्दकर दिया है, यह दौलत और दुनिया ॥ ६ 
* दुनियासे कार दुनिया, आजिज ओर न गहना । br 
फर फन्द कर दिया है, यह दोलतो दुनिया ॥ 
i तरजीअ पट! i 
5 सब जाय खुद खुदाय, और नहीं है । ५ 
र _ नही हँड उसे पाय, हर पूर नहीं है॥ ; 
“| तदबीर करो लाख, वहां दोर नहीं है । 
४ RR दोरमें शीश : बिछ्लोर नही है ॥ ५ 
5 साधक निन्दकका, कहा ठार नहा ह॥१॥ fr 
५ अन्ये बचार चश्म, साधु निंदक चेते । कर 
भं सो दोज़खमें जाय, खाँथ गोते केते॥ £ 
| जब्बार धरमराय, पकड़ लेखा लेते । न 
इवान वशह् नर, जो फिक गौर नहीं कीते ॥ £: 
५ साधुके निन्दकको, कहीं टोर नहीं है ॥ २॥ 
5  साहबको देख बेशक, है वह साधु जंगलमें । “ऱ्य 
है| | इस अस्लको हूड, देख जाय नकूलमें ॥ ६: 
भै ` पहचानता तू नहि, न आवे तेरी अछुमें । र 
भर न इल्म हे इनसानकी, यह तौर नहीं हे ॥ ६ 
साधुके निन्दकको, कहीं ठोर नहीं हे ॥ ३ ॥ यी; 
| साधु साहब हैं एक फुके नहीं है । fe 
भी क  हरजाभें वही गर्व और शके नहीं है ॥ ४ 
1 इस वृक्षम फल फूल, त्र नूर नहा ह । र कॉ fr 
: बिन साधु सुरु ज्ञानी, ध्यान गर्क नहीं ह॥ ६ 
साधु के निन्दक को कही ठोर नहीं हे ॥ ४ ॥ i 
5 . साधुकी निन्दासे धरम करम नाश हो । x 
5 , ` साधु की निन्‍्दा से घोर नरक वास हो ॥ 4; 
50:00 ५5७७७७७४७०७७७७ 
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गंजलोंसे उपददा । ( १२४५ } 
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5 साधुको निन्दा न मिहर रब्ब की आस हो ॥ | i 
2 साधुकी मिहर आजिज, जम जोर नहीं हैं ॥ | 
श्र साधुके निन्दक को कहीं ठोर नहीं है ॥ ५ ॥ Er 
| सुरब्बा भौरा । fr 
पिया परदेस कया भोरा भयोरी [Re वि ब: ५ 
| Mii के सोई क्यों है बीरो ॥ 
* तु हरदम ताक बेठी अपनी पूरी । fr 
तु सतणुरुसे न क्यों करती चिरोरी | ३॥ £ 
5 कोई पायक पिया की खबर दे । 
oO विरहिनी जिसके बदले अपना सिरदे ॥ E 
5 भेरी प्रीतम की पाती आन धरदे। i 
तु सत सुरु से क्यं न करती चिरोरी॥ २॥ & 
5 कोई मोहे भाण प्यारेसे मिठादो। न E 
ब | कि मुझ सुदा विरेहिनीको निलादो॥ ६ 
४ जो युल झुम्हलायाहे सो फिर खिलादो । fe 
4 तु सत युरुसे न क्यों करती चिरोरी ॥ ३ ॥ E 
£ उसी सत सुरुकी सब कुदरत जहॉमें । 3 FE 
क वही हाजिरो दरपरदः निहामें॥ ` 
£ वहीं देखते जमीन्‌ ओर आस्मॉमें । Er 
x | तु सत युरुसे न क्यो करती चिरोरी ॥ ४७ ॥ [£ 
: मेरे साहब, में तेरे पायलागी । Ep 
3 | री ऊपासे मेरी भाग जागी ॥ ६ 
४. तेरेही मिहर आजिज हो सुभागी । | र 
ब तु सत गुरुसे न क्यों करती चिरोरी॥ ५॥ | E 
| तरजीअ बन्द खम्सः कोआ । > 


2 होके नाकारा तो पड़ते सुलौआ । देवें आराम हाइ और चाम चौआ ॥ (६ 
४ बनावे बात क्या वकते चलोआ । अमर फल छोड़कर क्योंहो कोह कोआ ॥ £ 
हे तुझे हरिनामसे क्या काम कोआ ॥ उ 
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३ पढाकर वेद आर काका किया कर। खारश नापाक खाकरक [जयाकर ॥ 
+ कुतुब ख्वानीस अपना दछदयाकर। केथर आदम गया ह आर हाआ। तुझे ० fe 
| कि जिसने तुझको यह पाशश [दया । नउस फसॉबरा काशशाकेया है ॥ £ 


५ तेरी खोरिश ओर आदत सब छिया है। कहेगा क्या जब आवे बुलोआ। तुझे ० 


| सीखा तूने जो हुशियारी जहाँकी । खबर तुझको व इसरारे निहाँकी ॥ | 


be व 


| न प्रवाह तुझको आजिजके ब्याँकी । पढें सिरके ऊपर तेरे जो पौआ | तुझे ० र; 
कऱे तराजेअ वन्द खम्साः ( गुरुसेवा ) । fe 
5 बना आदमका पुतला आवे वासे । खबर कया इसको हैं नफ्से आपसींसे॥ ६ 
यह घेरा चार सू शताने लगीसे । निगहकर अपनी इल्मे दूरबाँसे ॥ ६ 
३ हे सब नेअमत शुरु खिदमत ग्रकासे ॥ i 
 पयम्बरपीर स दहा हो युजरते । ऋषि सुनि आलिया सब कहते मरते ॥ ४ 


| न गलती अपनी पर जो ध्यान धरते । खबर जिनको न बिलकुल कालकांस॥ ! 


बा 


| हें सब नेअमत सुरु खिदमत यकॉसे ॥ Et 
5 हरीसे नफ्स हैं बे इल्मफ़ानी । न इनको कुछ खबर घर जावेदानी ॥ ६ 
£ हुईं उनपर न मुर्शिद मिहरबानी । उठाले दुनिया व दासे ॥ 5 
भु हैं सब नेअमत सुरु खिदमत यकॉसे ॥ fr 


J हा. 


4 खबर नहीं जो खबर दारान आलिम । कहाँसे है चुमायाँ नफ्त जालिम ॥ ६; 
4 जो पेदा जग बचा कोई न सालिम। खबर तू पूछ अज गोशेः युजींसे ॥ £ 
हग हे सब नेअमत युरु खिदमत यकोसे ॥ fr 
५ काई दिलगीर ।देलबरका खृबरदे। के जिसके बदले आशिक अपना सिरदे॥ ६ 
5 हैं जिनसे बात होती हे न परदे। खबरको पूछले खातिर हजीसे॥ £ 
i हैं सब नेअमत युरु खिदमत यकासे॥ | fe 
| न जाने भेद जो बातें बनाते । न भूले साधु लुब्चोंके सुलात ॥ £ 
५) न आशिक कान उनके रुख लगाते । तुझे क्या काम कोई सुकतः चॉसे॥ £ 
i] हे सब नेअमत सुरु खिदमत यकासे ॥ i 
* तू अपने रङ्गमें रंगा सदा रह । जगतसे पीठरू खुदबा खुदा रह॥ ४ 
4 फिराके यारके गमसे लदारह । तुझे क्या काम आजिज ई व आँसे ॥ ; 
भं हैं सब नेअमत सुरु खिदमत यकॉसे । 

६ कूकृकूकृकृकृकूफृकुकृकृकृकृकृकुकुकृकृकूफक कक कृक्ककक कक फककाफक कक ठरल 
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/- नहीं जब तू जखीरा यह कहां हे । बिला नाहकमें क्‍यों मरती है चिउँटी॥ £ 


~ 


न जाना भेद इसरारे निहाकी । सो हशराते जमीं मआदिन रलेहै॥ क०॥ 


5 है बरी आदमी सब दुस दन्द । हाय तोबः पुकारे डॉगर ढोर ॥ ६ | 
शर पहन इनसान लवास आजिजू । जान घरको हमारे डोगर ढोर ॥ & 
21 | तराजेअ बन्द खमसः। ` ५ | 
यह कुल मखलक आतशमं जले हे । हो महरम हाथ हसरतसे मले हें॥ र: 

- ॐ शुनः करनेमें हरगिज नहीं टले हें। जो रोरों संगपर उनको तले हैं ॥ : 
र कलम वाहेसे हलवाहे भले हे ॥ ८ 
५ हरीसे दुनियवी हों गर्क दुनिया। गुरु और साधु जो बातें न सुनिया ॥ & 
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जले ५५ म. 
गजलोंसे उपदेश । ११४९ ) 

पुर्या कळच कव कचकच क कक चळचळ कळ तीय कीची की कक ५०५०० पॅ ४५ 

ff 

| ग़जूल ( चींटी ) Fe 


» जखीरा क्या जमा करती है चिउँटी । तु किसके वासते धरती है चिडटी ॥ £ 
EN 


*3 | ~ Ue [ie 
5] न यह घर हे तेरा घरकी न तू हातो फिर घर किस लिये भरती है चिउँटी॥ ६: 
“| जब यक दिन आनकर तुझको लताडें। न त उस रोजको डरती हैं चिउँटी॥ 


त वब NY, 3 Fes ew ~) > 2 व्व 533 ४०३३७: न्न ळे व 
a रि PS १७७ RRS कक ON लक ' by essa a म R 
NT PORCINE an YN ez अ नल ¢ 


९८ 
| ग़ज़ल ( साय ) Ee 

जर सीमसेकी जो प्यार ऐ सोप । है तेरा वह घर व बारऐ साप ॥ £ 

र आकरके खजाना पर तू बेठा । यह तेरा था दिल फिगार ऐसॉप ॥ 

४ जिस दिळबरसे दिल लगाये। उस जामे तेरा करार ह्‌ सौंप ॥ ६: 

है! जूर सीम जहाविरात महबूब । उनसेही तेरा था प्यार ऐ साप ॥ £ 

5 माशूकके घर तुझे बेठाला । मिल शोकसे अपना यार ऐ साँप ॥ | 
5 कर दूर दफावःसत आजज । पाव गा तू हक्क दादार ९ साथ ॥ F 
५ गजुळ-जगतके आदमी हे डॉगर ढोर । धरम धरधरके मारे डॉगर ढोर ॥ ४ | 
र शमअ परवानः आदभी न कोई। हिसे हेवान प्यारे डोंगर ढोर ॥ + | 
रर काल काबभं कोई नहीं इनसों । मरते खपते बिचारे डोगर ढोर ॥ & | | 


>> 


RL, 


~ 


$ जो बोया तूने सोई ठुझको लनिया।न दुनिया आकबत यम जीऊ छलेहै॥ क ० [६ 
४ जो सीखे होशियारी कुछ जहाँकी । कहाँ जाना था सोली रह कहाँकी ॥ 


| लगे इस बागृ सदहा वेल व बुटे । दरखतां बे अदद हर जाय फरे ॥ ४. ड EF 


‘५ 
_ _ InPublicDo 
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जो हो फलदार सी मालीसे टूटे । सो काटे जाथगे जो न फले हें॥ क० ॥ £ 
| सदाजां साछु सयुरुका सर झुकाथ । भजन सझुमरनसं अपना [देल लगाये ॥ £ 


दया दान और धरमकी राह बनाये । शुरु ओर संत फरमांमें च लेहें॥ क ०॥ ६ - 


5 हयं जा खाक माट मस्त मगरूर । हमंश' साघु णुरुस सा रह दूर ॥ & 


* जक आर बक पोशिशताज घुमबर | साहो बलिदान मोटे जो पढेहे॥क०॥ £ | 


»| नहीं दिलमें जिनके रब्ब रहमान । न उनपर होवे हरगिज रहम सुवहान ॥ "; 


*| सोई आजिज पडे चोरासीकी खान । न पावें राह सो मर मर गले हे ॥ £ 


| कलम बाहेसे हलबाहे भले हे । | द 
है ग़ज़ल । i 
न te 
न 


; लगे सब स्वान इस सुदोर दुनिया । न कोई इनसान सुदार दुनिया ॥ ६ 


ke 
४ हे कूकरो शूकरो खर सियार पियारी । सो सब हैवान इस सुर दुनिया॥ १ 


जो सुदार लगे सो सब .ह सुदेः। न उनमें जान न इस सुदोर दुनिया ॥ E 
* न इसमें कोई मजहब हे न मिलत । सो चारो खानि इस सुदोर दुनिया ॥ £ 
४) नहीं यह जिन्दगीको जा हे आजिज । यह सब समसान इस सुदारदनिया॥ £ 
hE कुत्ताका गज़ल । i 
उ तू घर वघर अकता फिरता हे कुत्ते) न तू हगिज सत्र करता है कुत्ते ॥ Ee 

दियाथा दान ओर किया था खैरात । जो नंग ओर भूखसे मरता हैं कुत्ते॥ £ 
अ णो दुर दुर सब करे ओर भूसा मारे । कहीं तेरा उदर भरता हे न कुत्ते ॥ & 


देया नहा फिर पावे तू केसे । इसी से भूख दुख भरता हें कुत्ते ॥ £ 


54 अगर आजिज बचन सुन सब करतू। तो फिर कयां भूखसे डरता हे कुचे कि 


° गाओ गीत सब मिली कहो सुहागिन।जो पायाहे अमर बराय सुहागन्‌॥ ७ 


*| तुम्हे हरिनामसे हे काम वरनः। तृ वेठ आरामसे घर ऐ सुहागिन॥ £ 


3 तेरा मालिक निगह बान है । जबरदस्त तुझे कुछ अब नहीं डरऐ सुहागिन॥ | 


तुझे हरदो जहांमें खुशनसीबी। तु पाया आपना घर ऐ सुहागिन ॥ ६ 
NS 


3 तु है जुगज्जुग अटळ तेरी सब औलाद । जमींमें और जमा भर ऐ सुहागिन॥ # 


: अग अगर आजिज पियाका प्यार तुझको । तो यकसू दीदःदिल धर ए सुहागिन ६ 
० 


4 क्षफफप फकद कक कक क्वाक क कक फ कक कफ कक क कक कक कक क कक कदक कक कफ 
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गजलोंसे उपदेदा । ( १२५१) 


Hkttrattttdttdtihtthtttdtditttttiddtuttttttd 


आण -ाा>->->->>->->_-->--> ज ऱ्य 
— णऔणा नए णा--ार्‍---->>-------:->->>-->--> — —— 


5 ससम जा मरगया है ऐ रांड । तुझे सब दुखने घेरा है ऐ रांड ॥- ६ 
„| तू चक्का पीस खा दीवार परदे । जो अपने चखाको फेरा हे ऐ रांड ॥ £ 


„तू मिहनत व मजदूरी किया कर । तुझे दिन रात झक झरा है ऐरांड ॥ ४ 
* तुझे कहाँ पलंग ओर कहाँ बिछोने । तुझे गृमके कुए गेरा है ऐ रांड ॥ ९ 
“.. ४ अब आजिज कहना सुन हरिनाम जपना। तू टूटी झोपडी धरा हे ऐ राडी ६ 
४ खसम तेरे बहुत हराफ कसबी । न हो हरगिज कभी तू साफ कसबी ॥ £ 
| छदी तू सद खुनाहों से हैं दिन रात । पहेन दिन चार तू जर बाफ कसबी ॥ £ 
|| खारशा पोशिश हे यह दो चारादेनको । Ee 
5 हंसी ओर मसखरी ओर लाफु कसबी ॥ fe 
भी तेरा देरा हो दोजख आग में जब । Ee 
न फिर हो जुर्म तेरा सुआफ्‌ कसबी ॥ 
kl न आजिज वभाज रुख तू कान करती । Ee 
२७ कहैं गे तुझको लामो काफ कसबी ॥. | | 
5 , किया करता है तू गट गू, समझा नहीं तू मजमूँ । ५ | 
5 दिन चारमें कहा तू, हरिष्यान कर कबूतर ॥ Ee 1 
| ऐसी गिरह जो मारी, ऊपरको ले उडारी । | | 
भर वह जा नहीं तुम्हारी कुछ कानकर कब्रतर ॥ Ee | 
| आकासमें चढाया हेम जिन्स में बढ़ाया । = । 
| नहीं इल्म वह पढाया, गिरी आनकर कबूतर ॥ | | 
| अपनी दिखाके बाजी लोगोको करता राजी । (र 
4 यक दिन पकड़ ले काजी क्या मान कर कबूतर ॥ fe | 
है आजिजंकी बात/सुनल ओर मनमें अपने युणले । F ब 
र सत्तनाम सबमें चुनलें पहचान कर कबूतर ॥ _ 
म क ष्ट 
धी ` सुन सत्तगुरुकी बना आर समझ उनकी सेना । प 
दिन चारमें तु हैना, सतनाम बोल मेना ॥ ६ 
है सीखी जबाँ केती, थी अक्क तुझमें जेवी । ही 


अक्कककककवकक्कककक्क्ककक्कक्कक्क्कक्कक्ककककक्ककरताककककककककरे 


क ~ aT ही १, 1 PH है 1 
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डी अबतक पकी न खेती, सत नाम बोल मेना ॥ fn 
बोली अजब बोला, सर काल कर कलोला । > 
हू तब जाव कोन टोला, सत नाम बोळ मेना ॥ |: 
भे पढ़ पढ़ जबें। खपना, माने विगानः अपना । | 
है! दिन दो तीन होवे सपना, सत नाम बोल मेना ॥ 
त आजिज तू छोड पिंजर, और रिश्तः तोंड जिर । "र 
फिर फिर न जोड़ पिंजर, सतं नाम बोल मेना ॥ रि 


3 
४ त तन मन धन लगाकर अपना सुरुपूजाकृदमपर सिर झुकाकर अपना सुरुपूज॥ ६ 
» न शुरु बिन हरिकों पावे तु हरगिज । तु उस फर्मो बजाकर अपना सुरुपूज॥ £ 
3 गुरुको मिहर पावेगा. हरिको । सो सामा बनाकर अपना सुरु पूज ॥ £ 
युरुको छोड हरेको ढूँह अहमक । जहां पावे बुलाकर अपना सुर पूज॥ ६ 


४) यरु गाविन्द्स बढकर है बेशक । यहा इमान लाकर अपना शुरु पूज॥ ४ 


*% बचन कब[र साहबका यह आजूज । जहा हाव तू जाकर अपना शुरु पूज॥ & ` 


5 तु गमसे अपने रोयाकर विररिहिनी। सुह आँसूसे तु धोया कर विरिहिनी॥ ६ 


2 उठें जब ददे भारी तेरे अन्दर। कलेजा अपना टोयाकर विरिहिनी ॥ हा 


प्यारे बिन तेरा दुख कोन मेटे । तु अपनी जान खोयाकर विरिहिनी ॥ £ 

9 पपीहा ज्यों रटो अपना पिया पीय । म गुफूलत ख्वाब सोयाकर विरिहिनी॥ ४ 
४ लिखाकर ओर किया करवस्फ उसकी। जबाँ अपनेको गोया कर विरिहिनी॥ £ 
» तुही तुही तुही तू देख हर रुख | तु दिल दरिया बिलोया कर विरिहिनी॥ & 
4 तुयक रुख हो नजर कर अपने आजिज। भरम दरिया डुबोयाकर विरिहिनी॥ £ 
क ककव का ie 


NN 


7 रोतेही शामसे सेहर आया । यार अबतक न मेरे घर आया ॥ ६ 
५ आह व नालॉंमें सारी गुजरी रात । मेरी महरू न मन मिहर आया ॥ ६ 

करूँ तदबीर कौन हे चारा। किस लिये उसके दिल कहर आया ॥ £ 
5 मेरी मिन्नत सुभा मेरे कासिद। अब तलक नहीं प्यांमबर आया ॥ ६ 
5 नहीं आएुँके तार. टूटेंगे । अबतो दिल दीदः अपना भर आया ॥ ( 


# तुही तू तूही तू. नजर आवे । हमः मोजब सर बसर आया ॥ 
£ क्फपमयाककककवण झवाद कप कक कक पक कक कक व कक फ कक कक क कफ फ कक का पर 


अमन 
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' गजलोंसे उपदेश । ( १२५३ ) 
चि ohooh hs eh oe hehehehehe hohe hohe hehe hohe Roch de ण णच ध्य णी ४५ dd todo dt 
| ह एक सा नजर आया ॥ £ 
रूप । शोम बद मेरा काम कर आया ॥ & 
होगया सख्त क्यों तेरा दिल मोम । कया करूँ अबतो उससे डर आया॥ £ 


* तेरा दामन न छोड़गा आजिज । जान लब तक मेरा अगर आया ॥ ( 
+| mmm FT. 

+| नेही तेरा जो सुर्शिद मिहरबॉ हे । तो एकही ढंग जाहिलो वेद ख्वाँ हे ॥ ४ 
2) अगर तिशनःसे तू होवे जो बेताव। तो साकी हाथ प्याला हर जमाँ हे ॥ £ 


* अगर प्यासा नहीं तो कया पिावे। वह दायम दूर तुझसे बेशुमाँ हे ॥ ६ 
जहां चाहे तु पीये प्याछ इश्क | तुझ क्या खीफ पोले दाँ है ॥ £ 


~ 


Ds Fi आः 
ASM? 
अ 
~ 
/ OY 


.. 5 तुझे भिलनेकी अंब हो वेकृरारी। तू पीवउसकी जहाँ ढूँढे वहाँ हे ॥ ४ 


2 
र्ड 


_ 5 तेरा खाविन्द हक तुझसे मिलादे । तू आजिज हो बहाल ऐ पाक दामन 


_ 2 इधर ओर उवर हरगिज तन ताके । तेरा फजलो कमाल ऐ पाक दामन॥ 


४ दरू भी वह बेरूसे तुझको देखे। वह जाहिर आर परदः निहां हे ॥ £ 
* नहीं पहचानता उसको यह तकसीर।| अब उस पहचान आँख ऐसी कहाँ है॥ Ee 
५ नही दिलगोर माल आर जानदे खुर । करशमये नाजका शेवः बुतां ह ॥ £ 
* कि, वेरा आह व नाला गिरियः जारी। कशाद: दिल करे दिलबर जहा है॥ ८ 
5 कि, तू नाचीज व नालायक है आजज। आर वह सबके ऊपर शहनशहा है॥ ४ 


| 


: तेरा खुश्तर जमाल ऐ पाक दामन।तु खुश खुल्क ओर ख्याल ऐ पाक दामन॥ 
| सितारोंमें है जेसे चन्द रोशन। तु सब सखियोमे लाल ऐ पाक दामन ॥ & 
४ हे तू जो अपने पीतमकी प्यारी । तेरा खुश बक्‍त हाळ ऐ पाक दामन ॥ 
+| तेरे हुसनो नमक नाजो अदके । सुकाबिल न जमाल ऐ पाक दामन ॥ 
3) फटे कपडे व भेली गर तेरी भेस।तेरा वरतरं जलाल ऐ पाक दामन ॥ ६ 


2) खसम अपनेकी तू फमो बरार । मिलेगी लायजाल ऐ पाक दामन ॥ 


~ ha 


कुमु कूम 


“| समझ कर ऐसा हुँदो वर कुमारी। सदा सुखसे रह अपने घर कुमारी ॥ ६ 
*| जो आसेबसे तुझको वचावे । रहेबाकी न कोई इर कुमारी ॥ £ 
£ हया ओर शरम तेरी रख जहांमें। दही भर्तार अपना कर कुमारी ॥ र 
2४ 
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| 
5 यह तीनों लोकह हे भरपूर नारी । हे सबमें एकता एक नर कुमारी ॥ £ 
: उसी नरको तू पहचाने जो आजिज । वही है एक तेरा वर कुमारी ॥ & 


+ TE कम ऽ र $ ie 
४ तु क्या बेठ लगाकर ध्यान बगला । तू अन्दरसे कपटकी खान बगला ॥ £ 

= ke 
तेरे नजदीक मच्छी काई न आवे । जां उनमे अक्क हो पहचाव बगला ॥ fe 
* दगाकी हाट यह तूने जो खोला । न आवे कोई तेरी दूकान बगला ॥ ६ 


` $| खबर जिसने न शुरुसे अपने पाया । फॅसेंगे सो तेरे जाल आन बगला ॥ £ 
 खबरदारोंको आजिज क्यों फँसावे । फँसेंगे आन करवे ज्ञान बगला ॥ £ 


है] | तरकाब बन्द । ke 


भरे 4१ 
म हुई यह आग सत पुरुषसे पदा । हुआ जिस पर हे कुल आलम यह शेदा॥ £ 
3 उसीसे तीन सुन ओर पांच तत्व हें । उसीसे चोदहों इन्द्री हवेदा ॥ # 
4 हे उसका कारखाना कुल जहांमें । उसीसे खल्कको की पीस मेदा ॥ £ 
सभी सुर नर सुनिश्वर उसको पूर्जे । यही सुरु सिख हे रोगी व बेदा ॥ £ 
+ जहां सत पुरुषकी भगती न पावे । वहां ऐ आग तू डेरा बनावे ॥ १॥ ६ 
| उसी आतशसे पेदाइश वका हे । उसीस फेर कुल आलम फना हे ॥ ४ 
>) उसी आतशकी पूजा कुल जर्मामें । उसी आतशको देखो जा बजा हे॥ £ 
| उसे पूजे फिरिश्ते आसमाँमें। उसीको देख कुछ अर्जो समाँ है ॥ £ 
भौ उसीका कारखाना सब नमूदार। वही बह्माण्ड ओर पिण्डो बना हे ॥ £ 
£| जहां गुरु साधुकी सेवा न होवे । बही तू आग इल्मो अङ्क खोवे ॥ २॥ र 
*| जलाया उस आगने सारा जमानः । ठगे सबको किया सदहा बहानः ॥ £ 

ठगे बरह्मा व विष्णु शिव भवानी । ठगे सिद्ध साधु पंगम्बर जमानः॥ र; 

ठगे सब ओलिया पीरा फकीरां । ठगे सब अर्ल दुनेया सुजरिमानः॥ | 
४ ठगे चोरासी लख जानदार सारे । पड़े सब जालमे सुगी ब दानः॥ र; 
23 जहां तू देख होवे साधु निन्दा । वहां एं आग हे सब तेरे 
जहां मयनोशी व शहवत परस्ती । जहां कस्साव खाना आर बस्ती ॥ 


Ee 
जहां पर गोश्त ख्वारी, किर कीनः । जहां बेखबरी बेहोशी व मस्ती ॥ ४ 


हैं नो कोई झुठ जुल्मो जब आदी । तेरी खातिर हे उनकी जान सस्ती ॥ 
ध्ककक कक कक कक कफ कक कक कक कक कक कद क पक कक कक क कक क ककव कककय “ 
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ध्द 


गजलोंसे उपदा । ( १२५५ ) 
पत चच च ण ht bith thd hhh ht hddohhddhddh ५७४०४: 
* हैं जो तहकीर करते साधु सुरुकी । उन्हीको दीन दुनियामें पस्ती ॥ ६ 
2 जहा गुरु साधुसे हा जाय खाली । वहां ए आग तूने आग डाली ॥ ४ ॥ i 
5 तुही ए आग खालिक हं जहॉकी । तुही महरम हे इसरारे निहाकी ॥ ६ 
* तुही ए आग सब जाँदार माम्र। तुही मालिक जमीन ओर आस्माकी ॥ & 
5 लुह देती हैं सबको खॉफ अहाह । तु देवे फेर अक्क राजदाँकी ॥ bs 
* जहां आजिज्‌ न पण्डित स्वसंवेदी । तु बैठी अङ्क पर हर वेद ख्वाँक़ी ॥ £ 


५ जहां सत युरु न कोई हस उसके । वहां ऐ आग तू रह बेठ घुसके॥ ५ ॥ | 


क्त यथा । Ee 
9) नहा दवश सा कोई जहांमें । कि जिनको फिक्र हक्क दिल आर देहा हे ॥ 
+| जितने दुनिया सलातीन ओर गनी हैं। न कोई हक शनास इन जरकॉमें ॥ £ 
£| न जिनको अपने अपने हक्कसे खबर हे । सो हेवान सूरत आदम जहामें ॥ ६ 
४ जिन्ह हकते खबर सूय शहदो आलम । उनहासे हक़् इनसानी अदा हैं ॥ ६ 
| गदा हे बादशह मनअम गदा हे ॥ ३ ॥ 
5 जिन्हे शबो रोज अशरतमें युजरते। न जो रुरु साधुओंका संग करते ॥ £ 
£ पचे निस्तेदिन ब आफाते जमाना । तमअ हिसा हवस शहवतस मरते ॥ | 
* हसद्‌ कीनः व बुगजो पुर अदावत । कभी जिकरो फिक हक्क दिलन धरते॥ & 
कुछ नहीं होश जिसको आखरतकी । सरापा सद सुनाहासे लदा हे ॥ ६ 
३ गदा हे वादशह मनअम गदा हे ॥ २ ॥ br 
3 हैं फूकरा वादशाहाँ आलिमोंके । सोई रहबर हे सुनासिफ जालिमोंके ॥ £ 
न वही हैं जाबजा करते खुदाई । वही बखशिन्दः हैं सव तालिबेकि ॥ | 
*| वही हैवानको इनसान करते। हैं कायम उनसे इमा सालिमांक ॥ ९. 
अ यही सुलतान यही सुलतान यही हैं । जमीं ओर आसमॅमिं यह सदा है ॥ # 
2 गदा हे बादशह मनअम गदा है ॥ ३ ॥ fr 
*| तु दिलमें देखले अपने दिवाने । अदमके सुल्क जब आदम समाने ॥ Er 

नतूतबहेनमेंऑरहेनदुनिया।न हशमतजाहका कोइ कोई कारखान॥ 
4 फना सब हों रहे कोई न बाकी । पलट जावेंगे जब कुछ जिस जमाने ॥ 
+] रहेंगे बाकी आशिक अल्लाह आजिंज । वही बदवखत जो हकसे जुदा है॥ 


- गदा हं वादशह मनअम गदा हं ।' 
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( १२५६ ) | कवार मन्शूर । अ० 


OS RD न न्न चन च न चच प चेट चे घे चेच DP, eo क कण्व क. 


CR ८... नजम । 
* त केसी खूब अरबी बोलता ऊँट । पकड़ लेवेगा तोभी जम तेरा घॅट ॥ 

> जो झोंगर हैं यह पण्डित सामवेदी । सो दाऊदी लहनका खूब भेदी.॥ £ 
5 बतक बोले अलेमानी व युनावी । रहे बाकी न तेरी भी कहानी ॥ £ 
* कबतर तातरो बोल अरबी तुरकी। तुम्ही कह क्या खबर उस धाम घुरकी॥ & 
भे जो बोले संस्कृत मीठी ठु मोरा । तेरा गदनभी धरकर काल तोरा ॥ i 
> ठु अंगरेजी जो बोले बोल मेना । तेराभी टूटगा यकरोज इंना॥ ४ 
५ जो शिरीं बोळ तूती फारसी हे । पकड पिजरम तुझको डरासी हे ॥ ६ 
+ ऐ मेंढक तू तिलंगी बोळ बोला । तेरे सरके ऊपर जमकर कलोला ॥ £ 
 फरासीसी लातीनी सिख वेरा । तेरी गइन ऊपरभी छुरी फेरा॥ & 


~ 


* जो भेगपयी बोलती सदहा जबानॉ । तुझे मारंगे धर कहरवानॉ ॥ £ 
| फजीलतसे रजीलत घरमें जावे । अगर सदहा जबानें सीख आवे ॥ ७ 
*| हुआ हेवान तू इनसान मूरत । न पहचाना जो अपनी अस्ल सूरत ॥ £ 
*। किया था किसलिये आदमको पँदा। हआ तू किसके ऊपर आनके शेदा ॥ ४ 


| तू खालिक याद कर अपना ऐ वादा । शवो रोजो शाम बाम दादा॥ ६ 


* गुजुळ-यह मान मड़क तेरा सो दो दिनमें युजरजा । i 
वली > यह भीड भडक डेरा सो दो दिनम गुजरजा ॥ र 
भो ` यह शान ओर शौकत इधर उधरका सेर । * 
भं हर चार सिम्त फेरा सो दो दिनमें गुजरजा ॥ - 
भौ यह माल सुल्क जाह ओर हशमत व कुलाह । | 
ES यह दुनअबी उरसेरा सो दो दिनमें गुजरजा ॥ i 
इससे न बड़ी नेमत है यह देह बशरकी । र: 
५1 [गज़का दुनी बेरा सो दिनमें गुज्रजा ॥ i 
ट . सत नाम यक साहब सच पकडले आजिज्‌ । द 
यह तेरा आर मेरा दोदो दिनर्म सुज्रजा ॥ Er 


७ 

4 छिपाया यारको ऐ शोर बखते । लखाया गारको ऐ शोर बखते॥ ६ 

4 किया दिलने मेरे दिलबरसे परदः। जताया नाजूको ऐ शोर बखते॥ 
पर ऱ न्‌ ` च १ "क के ल्क १४ 


रेच 
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गंजलोसे उपदेश । ( १२५७ ) 
रसना यामनी णय ण्याची चया धेजी (४०४०४०४०४०४०४०४०४०४०४०४४२४०४०९०४०४०४३ 
3. रहे रहमांको तू करदिया बन्द । बताया मारको ऐ शोर बखते॥ ६ 


४ जहर घरदी हेयाते आबकर दूर । किया बन्द कारको ऐ शोर बखते ॥ fr 
नहीं नेमत सरासर गन्दगी की । लगा अम्बारको य शोर बखते ॥ Ee 
गया जब भूल आजिज ठग सुलाया। दिखाया दारको ऐ शोर बखते ॥ टॅ 
भं साधुसेवा जो त्याग दुनिया दार । हर तरफ देख आगदुनियादार ॥ - 
; देख आतश जिधरको जावेगा । फिर किधर जावे भाग दुनियादार॥ ७ 
भै साधु गुरु बिन कहां ठिकाना और । हे पडा पीछे नाग दुनियादार॥। £ 


+| कुछ कर सोच दिलमें ऐ नादां। अब तू उठ ओर जागदुनियादारा छ 
४ तेरे दिलदीदः भी सुकदहर हे । मोडले अपनी बाग दुनियादार॥ ६ 
४ संत सेवा बिना नपावे राह। उनकी खिदमत में लाग दुनियादार ॥ ४६ 
3) संतके जा कपड कदम आजिज । देख तब राग रंग दुनियादार ॥ £ 


+| टि 
: साधु सेवा करो भला होवे । इससे तन मन जो निर्मला होवे ॥ ५ 
“| साघु सेवा जो करे सुवारक सो । इससे दूर अपनी बला होवै ॥ i 
संत सुरु बिन फ़तह न पावेगा । गर तेरे हाथ रहकला होवे ॥ ६ 
“| संतको रोशनीसे सब कुछ देख । होवे जों रात द्नि जोढला होवे ॥ ८: 
2 संत बिन हो न तू रहा आजिजु । केसाही गर तू दिल चला होवे॥ ६ 
‘4 सुरव्या । जि 


* दुनिया पडे बनाम खुदा जो कमायेगा। गरपेट भरने अपनेसे ज्यादा तू पायेगा॥ (£ 
| देना बहक जरूर तेरे हकमें आयगा। खुमस जकात भूल घी मार खायगा ॥ प; 
3) हरगिजनभूळ दुनिअवी खुमस जकातको।जिसनतुझकी दिया उसलाय मोतको |: 
* तकसीमकरताहे सोईहरयकके कूवतको।खुमस जकातभूलघनी मार खायगा॥ ः 


DANN AS Ce 


॒ देना तुझे जो कुछ है सो देहके छूटेगा। गरदेने को न देवेतो धर काल कूटेगा ॥ £ 


* दोलत मताअ माल सबयक रोज लूटेगाखुनस जकात भूल घनी मार खायगा॥ 
> यह तुही शाही शहनशाह आलमां । छूटे नहीं दुनियान छुटेगा सो बदँ ॥ | 
* जाहिरकी आँख देख बातिनकीमी बबीं।खुमस जकात भूल घनी मार खायगा ६ 
5 खुमस व जकातदी नहीं कारँहो हलाक। जिनको.नहाँहै खोफ खुदा बरतरी पाक £ 
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आ 


* करते वसर रहे जिन्दगी अपनी वाक। खुलस जकात भूल घनी मार खायगा॥ 
५ खमस जकात जितने हैं भमींपर सुनकराँ।वेशक तू उनको जानले कारं विरादरा ४ 
« भड़के गायक रोज गजव रब्बे कहरमां। न खुमस जकात भूल घवी मार खायगा 
3 सनते सिपाह साहब फिरते जहाँ तहाँ। उनके हवालेकर जो देना बहक्कसुवहाँ ४ 

पाछे खजाना खास न आजजह शकवहा।खुमस जकात भूल घनी मारखायगा £ 
५3 तराजिअ बन्द खमसः । tie 
4 सूझता तुझको हे नहीं अन्धा। इसलिये काल केंद्रमें बन्धा ॥ ६ 
4 - पावेगा भेद शब्दके सन्धा । कोन कह मेद तुझ उस रब्बकी ॥ ६ 
संत सूरत हैं साँचे साहबकी ॥ i 
4 होते साहब वहाँ हों संत। संत बिन तु कभी नपावेकेत॥ ६४ 
5 सुनता लीला अपार और बे अन्तोउनकी बातें हैं कुछ जुदे ढबकी॥ ६ 
संत सूरत हे सांचे साहबकी ॥ र; 
3 सन्त महिमा अकथ सो जाने कोन । सन्त जावें जहाँ न पानी पोन ॥ £ 
५) निःअगमनिःनिगम हैं साधुके भोन । आजिज वह बात ओर कहों तवकी॥ ६ 


प्र 
ke 
fe 


संत सूरत हैं साँचे साहबकी ॥ 
5 यथा-जुरो जन व वेद वानी हे । यह गिरफुतारकी निशानी हे ॥ 
भर इनसे हो जो अलग सो ज्ञानी । हे मोतके तीरकी सोईगांसी ॥ ६ 
4 हैं यही तीन कालकी फाँसी ॥ (3 
5 युल खिल हैं यह तीन मायारूप । डाळदे आदमी अंधेरे कू प 
सूझे उसको न कोई साया धूप । हे यह माया मायाके तीनह हाँसी ॥ £ 
है! हैं यही तीन कालकी फांसी ॥ टॅ 


टा ~ २. ७३. ७ ७ ७_ ८6 ON ~ fe 


5 इनका जब छाडद सां हाव फ़कार। जहर आलूदइनकाहतासार॥ छ 


i ° [aN Ye t+ 
5 आजिज इनसेही मिल है पुर तकसीराहै सोई धर्म रायकी हॉसी॥ ६ 
2 हैं यही तीन कालकी फॉसी ॥ | प 
ताई ग़ज़ल । Er 
, करदिया आके अन्ध धन विद्या । कोई न सुक्ता हो पाके धन विद्या ॥ ६ 
क्टर 


ॐ इल्मो अमलसे खबर न रही । बेखबर दिल लगाके धन विद्या ॥ 
17022: :554% ५ ५५५७७७७७७७७७०७००७॥ 


अर 
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9) जहाँ क्या भये दोनों । मूक उसको बनावे धन विद्या ॥ ६ 


Ee 
| जगमें सो नेंकबख्त कहलावे । हकको बातिल बतावे धन विद्या ॥ ६ 
5 फैस मरे कार दुनियवी दिनरात। याद इक़्को सुलावे धन विद्या ॥ ४४ 
; तब कहाँ युरु हे ओर कहाँ है साधु । रहे दोजख दिखावे धन विद्या॥ & 


| हकको चाहे तो दोनो छोड आजिज्‌ । हवस दिलमें न आवे धन विद्या ॥ ¦ 
ड fe 
न ता te 


~ 


४ कारमें दुनियवी हुआ अन्धा । हे तेरे वासते कुआ अन्धा॥ & 
५ डालदेवें अजाबमें तुझको। तब कहाँ खाला बुआ अन्धा॥ ६ 

कोन तब काम तेरे आवेगा। आके जम नाग जब छुआ अन्धा ॥ £ 
४» याद हकबिन जो होगया त बेल ।मोढेपर अपने धर जुआ अन्या ॥ £ 
1 बेद पढ़ पढके क्‍यों हआनादॉ । मेनाही काका ओर तवा अन्धा ॥ ७४ 


४ रहन पावें बेगर सतणुरुके । राम क्या बोले तर सुआ अन्धा ॥ £ 


५ तूने उमीदकी जो सेमरसे। आखेर उससे उड़ा छुआ अन्धा॥ ४ 
| आजिज आखिरको उससेहा नाउमीदादेख उसमे तू था रवा अन्धा ॥ ६ 
श्र VTE FE Ee 
४ रख न उमीद बेवफा दुनिया। हे यह बे सिदक ओर सफा दुनिया॥ £ 
2 तनको यह पालती व रूह ऊपर । करती है जोर और जफ़ा दुनिया ॥ & 
पहले तरगीब देकेलेवे फॅसा। पीछेसे होवे फिर ख़फा दुनिया ॥ 

* तेरा इनसानी जामाकर बरबाद । फेर देवेगे यह दगा दुनिया ॥ i 
४ इससे किसकी हेबरखोरी आजिजापावेहरगिज न रह बका दुनिया॥ 


१३ 
; दुनिया जो कुछ सो तेरा तन है । हेच जान इसको सोई साधन हे ॥ ६ 


; हेच इसको जो कर तो सब कुछ हेच । फिर न दुनियाके बीच पागन हे॥ £ 
| प्यार इस तनसे प्यार दुनिया है। देह दुनियाको छोड भागन हे ॥ 
; देह दुनिया नहीं तो सतसुरु देख । आखडा होवे तेरे आगन है॥ & 
| जब तलक देह दुनियासे हे प्यार। तब तलक वह लगन न लागन हे ॥ 
4 मारसे तुझको प्यारहो आजिज । तो मुहब्बत ये दोनों त्यागन हे ॥ 


अककककक कक कक क कक कक कक कक कक कक कक कफ कक कक कक क फू कक ककवा 
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| जा युलामां इश्क शह आया। कुठ आलमका किबले गह आया ॥ € 
3 अर्श ओर फश सब हुये रोशन । अब मेरे घरमे मेरा मह आया ॥ ६ , 
+] भटका फिरता था जो ब्याबांनें । खाके ठोकरको अपने रह आया ॥ & 
9 इशक हजरत जहाँ नहीं रहबर । रहमें उसके गार व छह आया॥ £ 
4 इश्कसे भागजा किधर आजिज | यह अमानत जो रखने कह आया ॥ £ > 
+3| क्य क कवच य "FEE 
५ कया हमलमें करार कर आया। उससे अब तू फिरार कर आया ॥ ६: 
* उमका अब तुझको हे नहीं कुछ होश । वेर अब अंधकार कर आया ॥ £ 
:|नहाँ सुनता न सूझता है कुछ। इन्ध गई व झुब्बार कर आया ॥ i 
याद अब तुझको है नहीं अपना कोळ । सत्य साहब पुकार कर आया ॥ £ 
3 होश करता नहीं तू ऐ बेहोश । ख्याब शुफलत खुमार कर आया ॥ £ 


+ होगये जीवअन्धे ओर बहरे । वाज्ञवह हर दयार कर आया ॥ 
ॐ अपने वन्धनके वासते आजिज । काम तू बेशुमार कर आया॥ ६ 


EI "~ 


\ 


* जहा जाओ वहा यह नागिन हे । कहर बाव मिहर बान यह नागेन है ॥ i 1 
5 सीम व जर वेद बानी ओरत जो । भरी सारी जहाँ यह नागिन हे ॥ & 
| जिते दुनियाके तालिब ओर मतलूब । जहर पुर दई यहे यह नागिन हे ॥ £ 
काट खावे सब अहल दुनियाँको । रह बरो हमरहाँ यह नागिन हे ॥ & 
अ यहीं आशिक हुई यही माशूक | सब पं शहनशाह यह नागिन हे ॥ £ 


लोग ओर वेद आजिज इसका हे । साथ हरदो जान यह नागिन हे ॥ £ 


जगतको अन्धकार दिया उलमा । अपना घर अज्ञान भर दिया उलमा॥ ६ 
 5नइबादत न जोहद हे तक्वा । खोल राह सकर दिया उळमा॥ £ 5५ 
$ कहाँ रहमान रब्ब न साध सुरु । हिस हेवान समर दिया उलमा ॥ 

अहल दुनिया दब मरे सा 
5 पेटके वासते नचे दिनरात । ख्वाब रुफलत खुमर दिया उमा ॥ ६ 
| > कोई न - दार सब हुये ग्राफिल । राह दिखला देहर दिया उलमा॥ ६ 
4 आब हैवाँ को कर दूर। हवस हैवाँ चर दिया उलमा॥ ६ | 
कोई । तलकीन शेतां सर दिया उलमा ॥ & | 
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गजैलोंसे उर्षदेदा । ( १२६११ 
खुलक इनसानसे सब हुये महरुम राह वतला दिये हर दिया उलमा ॥ | 
:| अपने खालिकको छोडकर बतला। उन्स जोरु व जर दिया उलमा ॥ ६ 
४ होके आदम न पावे सीधी राह। शर सद हर बशर दिया उलमा ॥ £ 
>| दी छिया रास्ती ओर खोल द्रोग। राह उमीद व डर दिया उलमा ॥ £ 
5 कुत्व आर किस्सा आर शरआ शारी । सबक कर व फर दिया उलमा ॥ 
| हर बशरको सो मोगना सिखलाये। भीख रह दर बदर दिया उलमा ॥ ६ 
“| सारे टिडी हुए उडे आस्मा। सबको परवाज पर दिया उलमा ॥ ६ 
5 वहाँ जाकर करार पावे कान । जाने चोरासी वर दिया उलमा ॥ & 
2) कोच कसरत खबर न वहदतकी । मोज मेळ मकर दिया उलमा ॥ £ 
+| गोता खावे हजार निकले किधर । बहरमें सद चक्र दिया उलमा ॥ ६ 
| पेटके काममें पचे परपंच । फिक्र व फाका फुक्र दिया उलमा ॥ £ 


ce 


» एंश व अशरतम फस गये आदम । ख्वाब खारश व जहर दया उळमा ॥ Ee 


bbb t ttt thd td ttt न 
45 


| 
2) आजज अब क्या तू आह व नालःकर। डाल खाफ व खतरा द्या उलमा ॥ € 


Ite 
* पार जावेगे आलि म आमिल । रह दिखावेंगे आलिम आमिल ॥ ४६ 
म सुर्खरु सोई हैं दररो जहाँ | दुख त पारवेगे आलिम आमिळ॥ ६ 
”। आफरा सद हें उनको ओर शावास । रह लगावेंगे आलिम आमिल ॥ ६ 
+| आप किसती चढें चढावें ओर | फिर न आवेगे आलिम आमिल ॥ ६ 
“| आलिम आमिलकी खूबी यह आजिज। मत सिखावेंगे आलिम आमिल॥ (६६ 


नै | STOITOILI uma 


32) ~ ~ 


„| लिया मायाव खा चतुर व चिकानया। गये दोजख समा चतुर व [चकानया॥ & . 


| 
| मिली उनको सतयुरु दस्तगीरी । रहे तारीकया चतुर व चिकनिया ॥ £ 


» कहाँ उनमें गरीबी आजिजी हो। जो सुत कब्बुर हुआ चतुर चिकनिया ॥ ६. 


४ न उनपर साक्ष युरुकी मिहरबानी। अंधेर दिल छुटा चतुर चिकनिया ॥ £ 
„। वह घर आजिज फिरोतन सादःलाहा। वहाँ कोई न जा चतुर चिकानिया॥ 
5 भजन भगवान कर मीत प्यारे | लगा शैतान हे ऐ मीत प्यारे॥ & 


;/ हे दिनमें काम सब जोर व सोच । कहाँ रहमान है ऐ मीत प्यारे ॥ 
* तू जल्दी सोच जप हरि नामसे लग। यह तनइनसान है ऐ मीत प्यारे [$ 5 
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;। कहाँ फिर पावे तू यह आदमी देह। हुआ हेवान जब ऐ मीत प्यारे ॥ ६ 
४ किधर दौलत किधर दुनिया यह जावे । कहाँ इरकान हे ऐ मीत प्यारे ॥ ।: 
3 नहीं में तू नहीं संसार आजिज । हुआ जब ज्ञान हे ऐ मीत प्यारे ॥ £ 


* जग डुबाते हैं पण्डितो सुला । मत सिखाते हैं पण्डितो सुक्ला॥ £ 
४ चण्डी हनुमान भेरोपूजा कबर । रह सुलाते हैं पण्डितो सुछा ॥ 
5 जबहव खून कह व कुरबानी । गल कटाते हैं पण्डितो सुछा॥ ६ 
% अविन आदम पड़े ब बहरे अमीक । धर दबाते हें पण्डितो सुद्ठा॥ £ 
4 अपने लोभ और अपने मतलबको ।दिल डोलाते हैं पण्डितो जो इुषह्ा। ६ 
॥ आदमी सो नहीं जो डंगर ढोर । पशु चराते हैं पण्डितो सुषा ॥ ६ 


% रास्ती दुशमनी ओर दोस्त दरोग । हक छिपाते हें पण्डितो सुहा ॥ ६ 
* दोस्त हक क्यों हों दुशमने द्वेश । लोग भाते हैं पण्डितो सुषहा ॥ ६ 
 मच्छियाँ मारनेको दरियामें । जाल पाते हैं पण्डितो सुष्ला॥। £ 
5 मच्छियाँ फँसती हैं नहीं आदम । धर फँसाते हें पण्डितो सुद्ठा॥ £ 
5 होल मृदङ्ग झांझ व मजीरा । टमटमाते हैं पण्डितो सुा॥ ६ 
५ आजिज यह जगमें जाहिरा जग दूत। मार खाते हैं पण्डितो सुषा ॥ ६ 
‘3 यथा। . ५ 
“| खबर उस यारकी कहिये फकीहो । अङ्के पारकी कहिये फकीहो ॥ & 
£ जहां पहुंचे न विद्या वेद वाणी । वह ना युफतारकी कहिये फकोहो ॥ £ 
४ कहाँ हैं जिन्दगी दारू कहाँ मोत । वह सुहरा मारकी कहिये फकोहो ॥ & 

हुआ हुँकारसे आलम हंवेदा । वहना हँकारकी कहिये फकीहो ॥ £ 


ke 


४ वह साहब सारेका जो वरतरों हें। बड़े सकारकी काहिये फकाहो ॥ i 
* जहाँ पर अक्ल कुलको अछ गुम हैं रह उस दर्वारको कहिये फकीहो ॥ £* 


|e 
4 अलख जिसको कहे सब सिद्धि साध कुनह इसरारकी कहिये फकीहो ॥ £; 
जहाँ नाकारा हैं सब कारबारी । वहाके कारको कहिये फकीहो ॥ ६ 
४ शरीअत न वहां न मारफत हे । वह शब्द सारकी काहेये फकीहो ॥ ६ 


4 यह सब संसार जो दर युफ्तगूहे । वह बे संसारको काहेये फकीहो ॥ 
हककक्कक्ककककककककरकककक्क्कककाककककककककककककतकककककक 
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2) हे सरहा खालिको मखठूक जिससे । कुछ उस कतीरकी काहिये फकीहों॥ ६ 
“| जहासे आलमोंमें गुल खिले सब । ढब उस युलजारकी कहिये फ़कीहों ॥ ६ 
;| बना जो बागबॉ ओर बाग सदहा । वह कुल सुखृतारकी काहिये फकीहो॥ £ 
| कोनसीराह व रहबर क्या सबारी । सिफत रहवारकी कहिये फकीहो ॥ ६ 
„| किधर यूसफ मेरा हे कहाँ जलीखा। वह नो तिफसारकी कहिये फकीहो॥ £ 
| हुआ जित सोचमें आजिज यह आजिज अब उस निरकारकी काहेयेफकीही 

"3 सुरब्चा । Er 
४ खुद फजलोकमाल पर हैं नाजां। दिलपर हे सुनतिक एतराजाँ ॥ ६ 
| पढ कुत्ब जो फरहान आर शाद[। दाना दुनी हक हुजूर नाद ॥ ६ 
* कहते हैं जो फिलसिफे जमानः। जाने नहीं नामका निशानः॥ ६ 
4 जाहिद न बशक्क जाहिदानः । दानादुनी हक हुजूर नादोँ॥ ६ 
* बिन सतयुरु सारे बेखबर हैं । सब खाम ख्याल उनके सिर है ॥ & | | 
५ वेद वकुत्ब उनके राहपर हैं । दानादुनी इक्क हुजूर नादो॥ £ भं 
*| जी रूह नहीं हैं बेद बानी। कया कहसके राहे जावेदानी॥ ६ | 
£ बताते जो कुछ सो सब है फानी । दाना दूनी हकक हुजूर नादों॥ . ४ | 
“| पुर होगया दिल जे वल्य बातिल।मन मस्त,हो याद हकसे गाफिल॥ ६ | 


ke 
:| ह्रगिज न सूझे राह साहिल । दाना दुनी हक हुजूर नादौ ॥ ९ । 
५,  मामूर ब मक्र व फितनः रोबाह।भूले है पढ अस्ल अपगाका राह॥ द ; 


४ कया खूब हे अक्क कहिये वाह वाह । दाना दुनी हक हुजूर नादें ॥ ६ 
* करते हे दावा जो हक्‌ शनासी । दुनियासे हैं खुशदिल उदासी॥ & 
 अजेगेब हे जो काल फॉसी । दाना दुनी हक हुजूर नादों॥ £ 
५ इन बेखरोंस मत खबरकह । जो चढते न साधु सँतकी रह॥ ४६ 
“| जावें वह जिधर सो देखें सो छः दाना दुनी हक हुजुर नादों॥ & 
* गर पूछो कहाँ वह हक मियाँजी । बतलाते यहाँ हेओर वहॉजी ॥ & 
* क्यों करसके आजिज वह ब्याँजी। दाना दुनी हक हुजूर नादॉँ॥ ६ 


फेर दर दर भूखा मुह पसार । जो धन अपना जुय हारा तुए सूम ॥ 


| 
Ie 
ke 
श्र गाजल । 
5 मरेगा भूख दुखमारा तू ऐ सूम । न पावे अपना जब चारा तू ऐ सूम ॥ हि 
४%%%%%%%%%२१%२७०क१ कुक कुक कु कूफृकृकू फवकू कू कुक कक कुक फुकुकू फू हा | 
| | 
ad 
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>) दिया कुछ न न सेवा साधु युरुको । उठा इफ़लासका भारा तू ऐ सूम ॥ 
2 1वाहेश्ता हा न हरागंज बखाला । किया बबाद धने सारा तू ए सूम ॥ ६ 
5 जुहद तकवा न आवि काम आजिज हो जब इमसाक ब धन प्यारा तू ऐ सूम ॥ ६ 


न? 

५३ MESS Sy € ite 
होवे बेशक तू सरफराज सखी।गिरह दिल की होवे बाज सखी ॥ 
:| हकका महबूब ओर तू फ्रजन्दाउसके आगे है तेरा नाज सखी ॥ ८६ 
5 भूत पूजे जहाँ न गुरु पूजा । हक हें पूजे जहाँ न शुरु पूजा॥ ६ 
5 चारों आँखोंसे अवसो सरे क्या सो बच्चे जहाँ शुरु पूजा ॥ £ 
उनमें है कुछ न अक्ल और नतमीज्‌। क्या सो बूझे जहाँ नरुरुपूजा॥। 6 


| उनमें भक्ति गरीबीको कहाँ बू । कुब सूझे जहाँ न झुरु पूजा ॥ ६ 
 सोतो हेवान सर मसर आजिजाकाम अरुझे जहाँ न शुरु पूजा ॥ ८ 
* देख दुनियामें यार आग लगा । भेंने जाना कि मेरा भाग लगा ॥ ६ 
११ जलत अल्ला विष्णु व शिव शकर । सारे सिद्ध साधु नाग लगा ॥ ४ 
४ लाख चांरासी छूट पिचकारी । तीन और पाँच खेल फाग लगा ॥ ६ 
४ होवे मकखन बने दही मही केसे । जबतलक शुरु न अपनी जाग लगा ॥ ६ 
2 रोना बाजिव हैं ओर नालःआह । अहमक आदम जो रंग राग लगा ॥ ६ 
21 कान पावे उसे किधर आजिज । जो न दिलजानसे अपने लाग लगा ॥ £ 


न ज्र ~ ~ ~ ७ र ~~ te 
बेल पर पोथिया लदी देखा । राहमें उसके एक नदी देखा ॥ i 
£ बोझसे मरता हे वह बिचारा । सर बसर मगज पुर खुदी देखा ॥ ६ 
; खा खली भुस समझ न सोच उसमें । चाल इनसानसे जुदी देखा ॥ ६ 


5 दे डुबा बहरमें किताबोंको । करता रूह अपनेसे बदी देखा ॥ £ 
| > >>> ~ अ्‌ ~ °_ ANS ७ ^~ ie 
* बेलने खेत चर लिया आजिज । साधु संगतिमें संरमदी देखा ॥ प 


5 आगया जब जमानः तारीकी । खोलदी जब थाना तारीकी ॥ ७; 
४. हर बशर खाली रोशनीके चिराग । भर गई सारे खानःतारीकी॥ ६ 


~ ir 
र सिम्त है न तूर कहाँ । कर दिया सद महानःतारीकी ॥ ८. 
1: :5८८००७७७००७७७४७७७७७४७७७७७ क्य 
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४ फसगये कार दुनियवी आदम । रोक रह जाहिदानःतारीकी ॥ ६ 


$ उन्सको तू वेगानः से आजिज । परदः में करेगा न तारीकी ॥ E 
| | + 
*| जिसे में चाह वे नामो निशाँ हे । कि मेरा माँहबे नामो निशाँ है ॥ जर 
:| किधर जाऊँ किधर दै हूँ कहाँ हे । यहाँकी राह बे नामो निशॉहे ॥ £ 
;} है कुलफानी जोह दर अक और बहम्‌। वह किवळे गाह बे नामो निशा है ॥ ८ 
* बहर जानिब झुलामों हुकमराँ हे । वह शाहनशाहबे नामो निशाँ है॥ ८ 
3 तमअ दुनियामे सारे लग ह हं। वह बेपरवाह बे नामों निशाँ हैं ॥ & 
* हैं सब दरबन्द जो नाम और नामी । मेरा अह्वाह बे नामो निशाँ है ॥ टं 
| हुआ आजिज अब आजिज यह किधर जाये । जि 
9 | _ मेरा दिल ख्वाह बे, नामो निशाँ है ॥ ५ 
भं डी मुरब्चा। | क लकी Ee 
: कहने सुननेमें जो कुछ आया है। वेद और कुत्व सॉने जो बतलाया है ॥ डर 


: सिद्ध साधु पैगम्बरॉ नो गाया है। दुनियाका गुरु व्‌ पीर खुदा माया हे ॥ -: 
2] ज्ञात ध्यान इलहाम वही और सलाम । सुतकलिम सुखातिब शब्द कलाम ॥ £ 
न सामान है दुनिया जितने नामी नाम । दुनियाका गुरु पार खुदा माया ह॥ & 
| अछ और ख्याल बहसे जो है पार । हरगिज न महसूस न सोदर सफ़तार॥ ६ 
2 कया जाने खबर बेखबरॉ शब्द सार । दुनियाका सुरुपीर खुदा माया है ॥ & 
5 दुनियाकी जो कुछ चाहसो दुनियाको क हिये । जानदार दुनि दारिया२में हैं ॥ ७ 
५ दारियाय जाँदार संगर धार हे । दुनियाका युरुपारे खुदा माया है॥ ४ 


+३| 


5 आकिला हलके अकलपेच काहर हैं कहाँ। जो बाहर अङ्क उसका माहिर हैं॥ र 
ने २७ > ~ SS ~ ~ ९) ~ E 
3 अङ्घके पार जो आजज कहा सो जाहिरह कह! दुनियाक गुरुपरिखुदामाया है Et 
| मुरब्बा फकीहो पर ॥ | EF 


¦ फृखर दौलत दुनी देहों पर। चश्म बर खुदन किज्बजेहोंपर ॥ £ 
5 नजर ख्वाब व खुर मलीहोंपर हाय अफसोस इन फकीहेंपर ॥ 
3. पह गये वेद व भागवत गीता । कुत्व ख्वानीमें उमरों बीता ॥ टु 
पक्क 
८० ., द 
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` क्यातू आजिज तिखावे ब्राको । हाय अफसोस इन फकीहोंपर ॥ ६ 
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क क कका जाया क या चा स या या य जाय या का याचा अ य लय कय 
३ न ` 
5 नफ्त अम्मारःने इन्हे जीता । हाय अफसोस इन फकोहोपर॥ £ 


5 वाअज और पन्द बात बकते हैं। माळ बीयोंकी तरह तकते हैं ॥ ८ 
* गली कूचान फिरते थकते हैं। हाय अफसोस इन फकीहोंपर॥ ६ 


5 जिसनेकी आदमीका दिलकाला । जोहद व तकृवाको दूरकरडाला। ६ | 


| दुक दम भी न याद हकतआला। हाय अफूसोस इन फूकीहोपर ॥ _ 
रात दिन कारमें जो मरते हें । हजो फुकरा खुशीसे करते हैं ॥ 
| बेलहैं घास पर न चरते हैं। हाय अफूसोस इन फुकीहोंपर ॥ ६ 
:| सज़ा दिन कार बारें सारा । रात आई हुआ जो अधियॉरा ॥ 
5 वादः युर हें सुहफिल आरा । हाय अफृसोस्त इन फूकीहोपर॥ ६ 
| शरआकी दही जो धरते हैं। कुत्ब ख्वानीमें दिन युज्रते हैं ॥ 


% ट्टी धोखे शिकार करते हैं। हाय अफसोस इन फकीहोंपर ॥ ४ 


5 आप भटकते हें ओरको भटका।आविग आदम अदमकी रह अठका॥ £ 


होश न, पाँव गारमें लटका । हाय अफसोस इन फुकीहोंपर ॥ i 
* जानते लोग यह तो आलिम हैं। दर हकीकत सो रूह जालिम हैं॥ £ 
हरागिजु इस रह न कोई तालिम है। हाय अफसोस इन फकीहोंपर ॥ 
£ सहा सुमराह करते फिरते हे । रोजोशव फिक्र मआश मरते हैं। ६ 
` हक्के सोफसे न डरते हें । हाय अफसोस इन फकी होंपर ॥ i | 
४ खुद फफीहत नजीहत ओरोंको । बेल रह बर हुआ सतूरोंको ॥ £ 


: तरजीआ बन्द । i 
; जवा मेरी तु जबतक है दिहनमें। नहो गाफिल सदह सुर्शिदे कोहनमें ॥ £ 
9 युरुका शुक्र ओर अहसान कर याद।रह उस फरमां बरी खिदमत चहनमें॥ 
| कभी अहसान शुक उसका तू मत भूल।कि, पहुँचे तू अमर पुरके सिहनमें॥ ६" 
| गुरु सा और तेरा हे न मददगार | बचाया शोर द।रियाके बहनमें ॥ 

र त अपने असली सुद्दोआसे । फकत मिहर ओर युरुजीकी दोआसे॥ £ 


खुदाने कर द्या देया आलम अधेश | सुरुने इल्मका सूरज उगाया ॥ # 
(कक ककण कुककुकककृक्कृकुकुककनुषः 


55 es _ ** 
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9) खुदाने हर तरफ झगड़ा पसारा । सुरुंन सुलहकुलकी रह बताया ॥ ६ 


RE व्र ८ र जी 
5 खुदाने आग आलमर्म भडकाई ! सुरु वारान रहमतकाले आया ॥ ४ 
४ मिला तू अपने असली मुद्दोआसे । फकत मिहर और युरुजीकी दुआसे ॥ £ 


+| [oe ~ र तर त्र AN = [oN ict 
भर शुरु [खदमव्ष इमानका करारा । उसाका मिहर करमो फुजठ बारा ॥ Er 


5 समझ ओर सोच किसने उतारा । युनहका बोझ तेरे सिरसे आरी ॥ be 
सुरु गोगिन्दसे बढ़कर है साहेब । गुरु विन कुल जहेँमें ग्रियः जारी ॥ ९ 
> अवेरे जंगालिस्तानमें पड़ा था । बचाया होगया जब आजिज आरी ॥ | 
4 मिला तू अपने असली सुद्दो आसे । फकत मिहर ओर गुरुजीको दुआसे ॥ E 
| गज | : 
४ दुनियवी गंदगी भरा नियुरा । प्यास ओर भूखसे मरा निसुरा ॥ ६ 
४) रहन पावे जरूर हो युमराह। काछके फन्देमे पड़ा निसरा॥ ६ 
* जहाँ जावे उसे वहाँ ठोकर । खोरिश जमराजका खर नियुरा॥ ६ 


| पशु पंछीसे ख्वार बत्तर हे । सूरत इनसान गरधरा नियुरा॥ £ 
* पानी पीना रवा न हाथ उसके । जोनि चोरासीमें फिरा निसुरा॥ ४ 
४) बन्दगी कर न होवे सो मकबूल आग दोजखमें जा गिरा नियुरा॥ ६ 


+३ व्र टश ज्र डि 
*  सीखसदहा जबान फनून उम । होवे हासील न सुद्दोआ निणुरा। ६ 


४; हे पशु गर बसूरत आदम ।न दुम सोंग चारपा निशुरा ॥ & 
5 पशुको खुल्क पशु खुदाने दी। आदमी हो पशु बना नियुरा॥ एप 
४ होता हेवान तो यह भला होता। सूरत आदम तू क्यों हो नियुरा॥ [£ 
5 हैं भले तुझसे अरजुके हशरात । तू किधर जायगा बता निसुरा ॥ & 


Ws ळय ~ Ee 

; जंगल जग अँघेरेमें ठू पडा । कोन मशअल तुझे दिखा निसुरा॥ ६ 

न फाइ खाविंदारन्दः जाओ जिधर। कोन तुझ दस्तगीरी आनियुरा॥ ६ 
| 


+ होता हैवान कौन लेता हिसाब। हुआ नर लेख अब चुका निणुरा॥ ६ 
* खावे ठोकर इधर उधर फिरते | नही कोई तुझे जता निसुरा ॥ ५ 
5 हुआ बेहोशहोश कुछ न तुझे । कोई हरगिज नही जता नियुरा ॥ ६. 
| | कुचः दिलदारकी दिखावे कोन | यार अपनेसे रह चला निगुरा॥ ४ 
5 बेटा बरहा जो आलिम आमिलथा। नारद नापाक होगया नियुरा॥ छ 
पिक्यस्कक्पककककयकणुकककककुक्ककयककककमाककयककप्क्म्ष्कप टर ५ 
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“| ऐसा ज्ञानी ऋषी जो था शुकदेव । फेर बेकुण्ठसे दिया.निगुरा॥ ६ 
:| बारहा यह पुकार सत्त कबीर | नहीठिकाता नहीं ठौर जा निसुरा॥ | 
“| कॅजरीके हैं यार गार घने। सत परहरगिज नहीं चढा निसुरा॥ £ 
| बाप है कोन पूत वैस्याका । पकड़े वह किसका कह पला निणुरा॥ £ 
| जिसका न पीर वह दस्तगीर आजिज्‌। पावे क्या ठौर और थरा निसुरा॥ ६ 


| साखी-नियुरा बाह्मण नहिं भला, शुरु सुख भला चमार । रि 
+| ~ ~ कडू, रज NS Ee 
5 देवतनसे कुत्ता भला, जो नित उठ सुके द्वार ॥ ie 
भै तरजीअबन्द । | 


[a 


4 क्या फसीह व बलीग जिनकी जबाँ । चलती तेजी तब आब वस्फ सुबहाँ॥ ६ 
* मन मती खुद पसन्द व खुदबी। कुत्ब ओर फिका वेद बानी ख्वा ॥ ६ 
:| गली कचः में करते बाज और पन्द । आप अन्धा है सुदई उरफाँ॥ ६ 
बे खबर खुद खबर सुनाते हें । करते गुमराह सादर लोहाँ॥ £ 
3 आप नियुरा बनावे शुरु सुख ओर । इस जमानःके तौर पर कर गोर ॥ £ 
;। हुये केती जबसि माहिर । इलम दुनियामें होगया जाहिर॥ ६ 
* भें हूँ ज्ञानी व दानाय दोरा । लुत्क कर गेर गदे दिल साहिर ॥ ६ 
$ मरहबा हर चहार सूसे हो। दिल दिमाग आपसे हुआ बाहिर ॥ £ 
» होश जब यह गरूरमें भूला। फोज सरपर है मौतकी काहिर ॥ ४ 
“| आप निणुरा बनावें सुरु सुख ओर । इस जमानेकी तौर पर कर गोर॥ £ 
“| कहते क्या खूब है हमारी राय। हमने पहचाना अकुसे जो खुदाय ॥ ६ 
4 मेरे वहम व ख्यालको शाबास । जान अङ्क व शुमानसे अस्ल जाय ॥ £ 
मे हूँ दानाये सबक्रते सवपर। जिसने असली वसूलका घर पाय ॥ £ 
5 इन ख्यालोंसे दिलपर जो आजिज । रास्ती राह सो न हागेज आये ॥ £ 
* आप निणुरा बनावे युरुमुख ओर । इस जमानः की तोरपर कर गोर ॥ ६ 
-- मुसहस | क. 
४ निरञन दिछ हितं हेवँसे पूरा । हैं जिससे खल्कका यह सब जहूरा ॥ £ 
“| हुआइल्मों अमळ उसका जो दोरा । चछ या उसको दूर अज किंबलेगाही ॥ > 
जो होना हे अदमके सुल्क राही । गदाई है भली अज्‌ बादशाही ॥ 
पक्क शक कं कर्क कफ कककककककककककक्कक्ककक्क क कक्क्क्कक्क्क्किस्स्क्स 
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गजलोंसे उपदेश । ( १२६९ ) 


—— SS 


5 चषर तारकुहुनिया दिगम्बर। हये जो बे अदद पीरो पंगम्बर ॥ f 
उशा आगे जलाया ऊद व अम्बर। दिया बुतलान पर जिसन गवाही ॥ ९ 
* जो होना मर्क सुल्क राही । गदाइ है भली अज बादशाहा ॥ £ 
हुये सदहा जो दुनियामें सलातीं । पड़े दर केद शहवत शयातीं ॥ ६ 
अ हजारा सानअ आर मसनूआ जहाम । रहे खाला जा अपन दिलहलाही ॥ £ 


४ जो होना मके मुल्कराही । गदाई हे भली अज बादशाही ॥ [; 
E+ 
> हजारों केसरो दारा सिकन्दर | किया कृबजः जमीं दरिथाव बन्दर ॥ Er 


"| किते सिद्ध साधु आर सूफी कलन्दर । गइ उनकी न अन्दरका स्याही ॥ 
ज्‌ ~ + 
=| जा हना ह अदमके सुल्कराहा। गदाई हं भळा अज बादशाहा ॥ 3 
जो मठी बांधकर दनियामें आवे । करारो कोल अपना सब झुलाव ॥ ६ 


+| ७५ 
+| > 


>) पसार हाथ खाला फर जाव । गदा आर शाहपर आव तवाहा ॥ ६ 
2 जो हाना ह अदमक सुल्कराही । गदाई हैं भला अजु बादशाहा ॥ £ 
2 हिसं हवो जब आदमको घेरा । तो दिन दो पहरको देखे वह अंधेरा ॥ ४ 


४ कहे आजिज यह तेरा हे वह मेरा ! विछाया दाम सब जा मिहर व माहा ॥ 
“| जो होना हे अदमके मुल्कराही | गदाई हे मली भज बादशाही ॥ 
भे | गज़ल । र 
२३ 


| बागबाँने अजब लगाया बाग। किस्म सदहा परिन्दःबुळ बुलों जाग ॥ Er 


~~ fe 


[Ee 
द शुज्रे ह अकलो फहीम । कोई नदरवेश साह आलीदिमाग ॥ ४ 


४9 दुनियवी कीच फेस रहे सारे । नरहाई हुई न बाल फिरागृ ॥ E 
कुल आलम अद के सुल्क सभा। जिसका काई कहा नहा ह सुराग ॥ ४ 
5 न हुकमा व शह निशां आजिज। कज दवश पर जेलात चिराग ॥ & 


न . तरजीअ बन्द । न | र 
५ दुनियागर भूल सुठेया हे । सब भूले अपना संपेयॉ है ॥ ८ 
5 त्रिलोक न ढूँढें पाया है। क्यों कर पढ़े इसपाटयाँहै॥ ६ 
5 निःसंग सभास्यानक साथी है। गये दूर हैं अपने जो गोइयो हैं॥ .. . Ee 


. जषितककककककककककेकक्कक्क्कककक्ककक्क्कककक्कककककसककवकक्ककन , 
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*| केतेरँग दृंगके भरे जानदार पर न देखा कभी कोई बेदाग ॥ ६ _ 
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( १२७० ) कवीर मन्शूर | अ० २३. 
जुडे Td 
: पहचान नहीं संब भूल पढे । निजरूप नहीं सब छेयाँ हे ॥ Be 
५ सब मिट्टी पानी गारा है।यह निन्द बडीवटमारा है॥ = 
2 जो पूरब पश्चिम जाओगे। दश दिशा न ढूँढे पाओगे ॥ ६ 
5 सब तीरथ तीरथ भरमो। सो वार जो गंग नहाओगे ॥ fe 
$ सब पोथी थोथीसार नहाँ। पण्डितसे वेद खोलाओगे ॥ i 
$ कर योगजतननहिंजाय रतन । सब खाली देख चिलाओगे ॥ fe 
5 क्योंकर मिल अपना प्यारा हे । यह निन्द बडी बट मारा हे॥ i 
5 अब आनपढ़े इस जंगल हैं 1 आदम नहीं सब पशु दङ्ग है ॥ ८: 
भी मन्‌ हाथी जगल नास करे । यह मरत महा मन मङ्गल हे ॥ 7 
5 मानेन पोथी तराको । क्या वेद व्याकरन पिङ्गल है ॥ i 
* यह जान कहाँ बलवान कहाँ । बन्धे जो ज्ञानके सङ्कल हे ॥ Er 
5 कोई संत जो मिले कढ़ारा हे । यह निन्द बड़ी बट मारा है ॥ प 
5 कहाँ सतगुरु सँत सिपाही हे । निज नेत्र उसपर बाही हे ॥ i 
5 पकड़े चोर ओर.गठ कटोंको । कम्मो का जङ्गल दाही है ॥ 
5 जो अगम निगम के पारा है । सो संत वहाँका राही हे॥ 
$ धरती पर धरम धराया है। धुर धाम की नोत निवाही हे ॥ 
आजिज खुद तर और तुम्हारा है । यह निन्द्‌ बडी बट मारां है॥ र 
> ह की... *ः 
भै विविध उपदेश संग्रह । प 
| विद्याभिमानियोंकों उपदेश । i 


विद्याभिमानियोंकी बादरि ठिकाने न रही,उनके अन्तःकरण तर्क वितक (६ 
3 और सङ्कल्प करते रहते हैं जब तक उनके ऐसे विचार रहेंगे तब तक [£ 
2 वे सन्तोंके उपदेश योग्य नहीं हो सकते । वे मछुष्पकी चार अबस्थाओं- £ 
४ पर भी विचार नहीं करते । जाग्रत्‌, स्वम, सुबु्ति ओर लुरिया; येही ६ 


$| चार अवस्था हैं, इनक व्यवहार रङ्ग ढङ्ग भिन्न भिन्न हैं,चारों ही श्रम हैं। ६ | 


| जाग्रतकी सामग्री स्वभावस्थामें किसी काम नहीं आती, उसी भकार |: 
| बारीअत ( कर्म काण्ड ) हकीकत ( ज्ञान) तरीकत ( योग ) ओर मार- ४ 


\ विज्ञा - . _&९ ७) ७9९ हें oN NS हें ~ री Me 
£ कत (विज्ञान) ये सब भी वेसेही हें। जितने पुस्तकालय हैं सब शारी- ६ 


पक्ककयाककफकककककककयककवकपककफकयायाण्कयपाण क कायापाकयया कपा 
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विविध उपदेश संग्रह । ( १२७१ ) 

४ अत (कर्मकाण्ड) काही वणेन करते हें, जितना लिखना कहना आदिक 5 
+| हैं सब जाग्रत्‌ अवर्थाके लिये हें । स्वप्नावस्थामे कुछ काम नहीं आल । 
5 स्वप्नावस्थामे मूख ओर पण्डित सब एक समान हो जाते हें । जाग्रत 
5 अवस्थाका ज्ञान स्वम्रावस्थामें काम आता तो विद्वानोमेस काइ भा £ 
॥ किसी भ्रकारका अपराध नहीं करता । जब कि, स्वभावस्थामे विद्वान्‌ £ 
+| ओर सूख सब एक समानही होगये तो विद्वान ओर मूर्खाम कुछ विठो- £ 

षता नहीं हुई । विद्वान्‌ भी मूर्खोक समान वही कम्म करत हें उनके £ 
| पुस्तकालय कोई काम नहीं आते. यह मलुष्यकी दूसरी अवस्था ह, जब £ 
„| कि, दसरीही अवस्थामें विद्या ओर कला कोदाल तुच्छ होगये जब ६ 
भै उनकी कुल विद्या कला कोशल केवल जाग्रलके लियही हो ता जाग्र- 
+| तकी आतिरिक्त अवस्थाओंक लिये कानसी विद्या आर बुद्धिमानी आव- (६ 
+| इयक हे, उनमें तो जाग्रतकी कोई सामग्री नहीं होतो । खुषुतिसे आग £ 
| लुरीयातीत अवस्थाओमें कोन पुस्तक वेद किताब आर माग बतलाती i 
है। इन बातोका भेद विद्यामिमानी विचार क्या जाने, उनका इस |; 
*| बातकी सुधि भी नही हो सकती । स्वयं सत्य विचार आर अभ्यास (६ 
5 भक्तितो होही नहीं सकती, वे सन्तसेवा जानतेही नहीं वरन्‌ सन्तोंसे £; 
इषो करते हें कि, देखो हम लोग इतना परिश्रम करके दिनरात उसीमें fr 
४ लगे रहने पर अपनी रोटी पात करते हैं पर फकीर विना परिश्रमः | 
“| कहो हष्ट पुष्ट बन रहत हें, एस विचार करनवाल बिलकुल अन्ध fe 
४ ओर बुद्धिहीन हैं । उनमें तनिकभी बिचार नहीं कि, जीबधारियोंको [* 
४ कोन भोजन देता हे ? उन्हें कोन वस्त्र पहनाता हे * कितने be 
४ जीवधारी पशु पक्षी ऐसे वस्त्र पहनते हें कि, मलुष्योंको स्वभमेंभी नहीं | 
५ प्राप्त हो सकते भलाजो, जा पापयाका पोषण करता हैँ बह अपन fr 


मुख्य शिष्योको किस प्रकार भूल सकता हे ? विद्याभिमानी लोगोंका i 


“| इन बातोंके ऊपर ध्यान न देनेसे उनकी बुद्धी अन्धकारमय होग Ee 


4 ज्ञानकी सात भूमिका हें, उनमें केबल तीन भूमिकातक वेद और (६ 
+| किताब हें, शेषकी भूमिकाओं में वेद ओर किताबोंकी आवश्यकता नही (६ 
5 इसी कारण सन्तोंके अतिरिक्त दोष भूमिकाकी बाले विद्याभिमानी नहीं :. 
५ जान सकते । उन अवस्थाओंका भेद सत्यगुरुकी भक्ति ओर सेवाकर £ 
3 कृपापात्र बननेसे प्राप्त हो सकता हे. यदि पुस्तकोंसेही ये बातें भाप्त ६ 


5 होती तो संसारके बड़े २ विद्वान राजे, महाराजे फकीर क्यों बनजाले ? ६; 


“| बिद्यामिनियोंकी बुद्धि और विवेक सीमाबद्ध हे । सच्चे सन्त ज्ञानओर £ 
4 विवेकके भण्डार हें उनकी बुद्धि अपार हें. यादि पुस्तकोकेही पढ़नेसे & 
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| इश्वररीय भेदको बाते जानी जाली ता सन्तोंके उपदेशाकी आवङ्यक- i 
४ ताही न होता. इस कारण मङुष्यका डाचत हं कि, पारलाकेक ज्ञानकी ६ 
$ भातिके लिये सच्चे सन्तोंकी शरणकोही ग्रहण करे, सांसारिक विषयमे £ 


+| वद्वानाका ' आवश्कता हं । iE 


(५ 
भे नवकोरा आर पांच अहङ्कारोंका भी वणन कर आया हूँ कि, इस & 
5 जीवने नोकोशोंमें अपना घर बनाया, पुस्तकादि कला, कोशल सब ६ 
3 प्रथम काशके सम्बन्धी हें। सब अवस्थाओं ओर कोशोंकी खुधि, सच्चे ६ 
9) विचारवान्‌ ज्ञानी सन्तोंकोही हे । विद्याभिमानी लोग बिलकुल बेसुध ६ 
5 हें। ये सब बातें भजन ओर विचारके साथ सम्बन्ध रखते हें । पांच ६ 
*| अहङ्कार ओर छः प्रकारकी देहके गुप्त भेदोंकी सुधि अधिमानिया ओर (६ 
| नास्तिकोंको नहीं मिलसकतीं. कोन ऐसा सांसारिक हे! जो अद्वेतकी बात 


» जानता हे, क्यों कि सांसारिक सब लोगतो भेदकी बातेंही करते हैं। ६ 
+ ९ 
*» सच्चे सन्त ज्ञानी निष्काम लोग जब भेदका बात समझात हें ता ६ 


र विद्याभिमानी लोग उनसे कहते हें कि, कुछ ऑखसे दिखला ओ तभी £ 
-) इन बातोंपर विश्वास हो । वे बातें इसप्रकार हें जसे कि- काइ जन्मका £ 
5 अन्धा कहे कि, सूय ओर चन्द्रमा नहीं है, यद्यपि सूथं ओर चन्द्रका £ 
* देखना आँखका काम हे ऑखही उसके नहीं हे तो किस भकार देख £ 
“| सकेंगे ? इसीप्रकार जा विद्याभिमानी लोग शुद्ध विचार ओर विवकसे £ 
* शून्य हैं वे इश्वरी गुप्त भेदोंको किस प्रकार जानसकेंगे ? यह तो विचार- £ 
+॥ वान्‌ विवेकी शुद्ध ओर सरल हृदयके सन्तोंकाही भाग हे । यही कारण £ 
3 है कि, सच्च सन्तों ओर विद्याभिमानियोंमें सबदासे विरोध चला आता Fe 


बात पर एक मत हे. कि, प्राकातिक विद्यांभिमानी मलुष्योंसे अलग [* 

£| रहो । अतएव: हजरत मसीह फरमाते हैँ कि, मरकसकी इज्जील १२ ६ 

४ बाब २८ आयत-फकीहों(कम्मेकाण्डके उपदेश करनेवालों)से हुशियार £ 
रहो, जो कि लम्बे जामें पहनकर बाजारोमें सलामोको,ईबादत खानोंमें ६; 
3 {उच आसन ओर ज्याफतोंमें सबसे ऊँची जगहोंको चाहते हैं । be 
5 जीवधारी अपने मँहसे खाते हें उनके सब अङ्गोंमें रस पहुँचता हे, 

है | यदि वे नाक, कान आदि किसी दूसरी इन्द्रियांसे खावे तो नहीं खास- fe 
कते,बरन्‌ अस्वस्थ हो जायँगे इसीप्रकार सच्चे सन्त ओर सत्य शुरूकी ४ 
४ सेवा आज्ञाकारितासे भुक्ति मुक्ति और ज्ञान आदिककी प्राप्ति होती £ 

2 पक है # हे। यह गण विद्याभिमानियोंमें नहीं हे. क्योंकि, वे तो अपनी बुद्धिके i 
अहङ्गारमें ऐसे डूबे होते हें कि, उन्हें तो सत्य असत्यका यथार्थ ज्ञान 
कृकककककककक्क्क्ककक्क्कककककककककक्कककक्कक्क्क्क्क्क्का्कक्ककापू 
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21 नहीं हो सक ता, यही विचारकर सन्तोंने उनको उपदेशा देना छोड़ दिया £ 
2 हुं । इसी विषय पर कबीर साहिबने कहा हे कि- | ५ 
इलम पढ़ापर अमल न कोता । सीखा बहुतक हिला ॥ 
2 उमरांवाके मजलिस वेठें। छक़में खाय सका ॥ ६ 
स चिकनी बातें बहुत बनावे । आन हदीस दलिल्ला ॥ नी 
> बगला हंसके रूप बनाये । कुळ इमान बिलेहा ॥ | 
र अक्क असर सब शगल किया हे। शिकम किया है मिठा ॥ fe 
कहें कबीर यह मसळें पढकर । मान बिगाने लिल्ला ॥ 
दुष्ट स्वभावको विद्याभिमानियोंने वर्तमान कालके लोगोंको ऐसा £ 


४ कठिन हदय आर कुमागीं बना दिया हैँ कि, संसारसे भक्ति आर भजन ६ 
उठ गया । विद्यामिमानियास सदगुरूकी सेवा बहुत कठिन हे ।व ६ 
3 दुष्ट सन्लोक राज हें। इन्होंने समस्त संसारको भ्रष्ट कर दिया हे। 

£| समस्त संसारमें अज्ञानता फेल गई हे । सबके अन्तःकरण अशुद्ध 3 
*| होगर्ये हैं । न्यायी राजा आर शासक लांग सवदा इस बातका ध्यान £ 
४ रखते हैं कि, सन्तों साुओं आर भक्तोंकी सेवा शुश्रूषा होती रहे £ 
“| कि, जिसस संसारमें इश्वरका भय ओर भक्ति स्थित रहे । सन्लाॉकी £ 
५ कृपादृष्टिसे लोक परलोक खुधरता है| सांसारिक शास्त्रोके जाननेवाले ie 
+ अथवा सांसारिक विद्याओके ज्ञाता तो सांसारिक व्यवहारकी बातोमे ६ 
* सहायक हो सकते हैँ, पारलोकिक उपदेशामें उनका कहना ओर सुनना 

+ लुच्छ ह, बरन्‌ उनका धमव्याख्या सुनकर भी मनुष्य अज्ञानी होकर £ 


+| धमंविरुद्ध काम करता हे । fr 


५ मनुष्य वही हे जो इस बातपर सोच विचार करे कि, जिसको 
5 सांसारिक मडुष्य पूजते ओर अपना इश्वर समझते हें वह तो छल ओर fr 
४) कपटसे भरा हुआ हे, बह सदा मलुष्योंसे कपट ओर धोखा करता Ee 
5 चला आता हे, ऐसे छली कपटीको अपना मुक्तिदाता मित्र समझते Ee 
हैं । जिसको लोग पूजत हैं बह संसारमेंही बन्धन करनेवाली माया हे। ६ 
४) देखो योहन्राकी इञ्जील ८ बाब १ आयत-हजरत इसा स्पष्ट कहते £* 
४ हैं कि, चोर नहीं आता चुराने ओर कतल करनेको, में आया हूँ । हज- i 
5 रत तो हॉक मारकर कहते हें कि, में चुराने ओर कत्ल कराने आया हूँ । 
5 फिर मतीकी इञ्जील १० बाब ३२ आयत-यह मत समझो कि, भें 
4 पथिबीपर खुलह करवाने आया हूँ, बरन्‌ तलवार चलवान आया हूँ । & 
छककककककक्कककक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककूकक 
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*| इसमें हजुरतका क्या अपराध हे, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया. यदि यह 
बाल ईसाइयोंके समझमें न आवे तो कितका अपराध? । 
> मूसाके खुदाने उससे साफ कह दिया था कि, मेने कनआके बत्तीस Er 


+2| 
* बादशाहोंको मार लिया | मूलासे उन सभोंको नष्ट करवादिया । सुस- i 
* लमानोंको किसने लड़ाई और जेहाद सिखलाया ! जिस खुदाने समस्त ।: 
* संसारको बाँध लिया उसी खुदाकी पूजा सब करते । जो उपरोक्त 
बातोपर सोचे ऑर विचार करे बही मनुष्य भक्तिका अधिकारी हे। £ 
+| सब मलुष्य एकही अच्युत परमात्माकी अक्तिका दावा रखते हें, £ 
>) चाहे वह भूतही पूजते हों वा इश्वरकी भक्ति करते हो । यदि किसीसे [६ 
+| कहो कि, तू बुत्तपरस्त हे, सच्चे अच्युत परमात्माकी भक्ति नहीं जानता, ६; 
* तो इस बातपर अवश्यही क्रोधित होगा। हठसे कहेगा कि, में एकही 
४) परमात्माकी पूजा करता हूँ । इस बातके लिये प्रथम हिन्दूजातिकी ४ 
5 ओर ध्यान देना चाहिये, जिनको प्रथम इेश्वरने वेददानं किया उसके 
५ अतुसार ये चलने लगे । यद्यपि वेदके आशयको समझना बहुत £ 
कठिन हे पर सब मतावलम्बियोंने अपने विचारातुसार मन्त्रोके अथ £ 
| किये, उसीपर सन्तोष करके बठ रहे । अपनेको कताथ समझ लिया 1 
5 यह किसीको खुधि नहीं रही कि, वेदक अशुक मन्त्रका क्या अथ हे 42 
४ उसका यथाथ आशय क्या हे? जसा जिस धमके आचाय्यन अथ ६ 
५| किया, उनके अतुयायी उसाके अतुसार अनुकरण करल आये | अपने £ 
४ आचायाँसे बढ़कर न किसीकी बुद्धि होती हे, न प्रयत्न करके वह 
» अपनी बुद्विको फेलानाही चाहता हे. क्योंकि, पक्षपातमें पड़कर हठ £ 
ॐ ओर दुराग्रहसे अपने आचाय्येकोही सवे शिरोमणि, सवे शुणबिद्या £ 
+ ओर ज्ञाननिधान जानता हे. यदि उसको सारासार विचारणीय बुद्धि £ 


*) हो तो भ्रमकी ओर ध्यान न दे जो ऐसे पक्षपाती हें उनको सत्यमागे ६ 


~ च 


»| भी बतलाओ, वह सत्य जान भी ले तो भी दुराग्रहसे उसे स्वीकार न ४. 


het ~ 


| करग, बरन्‌ उसा असत्यका पुष्ट आर [सद्ध करनक लय नाना भ्रका- टि 


») रकी युक्ति ओर प्रमाण लाते हैं । ऐसे मतुष्य नरपशु कहाते हें । डर 
सबसे प्रतिष्ठित ओर बडे ब्रह्मा हैं उनको भी अद्वेत परमात्माकी £ 
* बिलकुल खुणि नहीं हे, यदि वो जानते तो दुःखखुखमें क्यों पडे रहते ? [* 
%| दूसरे सिद्ध हैं यदि बह अद्वेत परमात्माको जानते तो ऐसे छल कपट £ 


5 क्‍यों करते? दूसरोंको भी नष्ट करके आप क्यों नष्ट होते ! तीसरे बडे £ 


+ वेदपाठी शिव हें, यदि! उनको भी एक परमात्माका ज्ञान हाता तो € 


>] इतनी योग युक्ति करनेपर भी क्यों कामके वदा होते? जितने ऋषि Fe 
साने, सिद्ध, साधु, सन्त, महन्त इन्ट्रियाँके वशमें विषय वासनाके ६ 
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सांसारिक अभिलाषाओंके घेरेमें पड़े हुये हैं, वे सब मायाके £ 
9) पुजारी हँ । अद्वैत परमात्माकी पूजा करके फिर कोई शारीरक काम ४ 


| नाम बन्द नहा हाता जलन लोग वेद अथवा किसी दसर आचायक (+ 


249 


5] पक्षपातमे पड़ हुये हें, सारासारका विचार नहीं करते, वे बन्धनमेंही 
2) रहंग, कमा माक्षका आत्त नहीं होंगे; जेसे भारतके अनेक धमावलम्बी ४ 
+| पक्षपातमं पड़कर सत्य परमात्माका भूल बेठे हें बेसेही पश्चिम देशक सब 


भै अस्बिया, आलिया पीर ओर पेगम्बर परमात्माकी पूजासे अज्ञात हें । 
+ Ce 


%| इस पिण्ड आं अरह्ाण्डमें जो कुछ दृष्टि आता हे सब माया हे, माया £ 
5 हो सबमें पूर्ण हे, मायाकेही रूप हैं नाम रूप सब माया अथात स्त्री i 
„| हे, इन सबका पुरुष केवल कबीर है, उसको जो पहचाने अपना पति £ 

बनावे बहा साहांगेन हो! जिस स्त्रीने उस पुरूषको न पहचाना, उसको 

) अपना पाते न बनाया वह सफल काम न होगी। खरीक साथ जो स्त्रीका 
है विवाह हा तो उसकी आशा पुरी कसे हो सकती है ? kr 
| उपरोक्त चार पशु मरी बातोको नहीं समझ सकते । न इसके ऊपर 
*| विचारकर सकते हैं क्योंकि, उनको यथाथ बिचार ओर विवेक नही £ 
+] पशुशुद्धि हे । वे देखनेहीके मतुष्य हैं नहीं तो यथार्थमें पशु हैं, जिसको £ 
5 परमात्मानं विवेक आर मातुषिक बुंद्धे दी हे वे अज्ञानताके कामसे £: 
=| अवश्य अलग रहेंगे, पाशविक वासनाओसे अव्य वश्चित रहेंगे । £ 


+३ 
3 पशु, कजरा आर पामराक लय मरा उपदश दाधारा. तलवार ह। EE 


+ सुसुक्षुओके लिये अमृत हे । 
+| 


5  कितनेही लोग कहते हें कि, कवीर साहबका नाम वेद ओर पुराणोंमें & 
* नहीं हे, यदि वेद और पुराणमें होता तो हम कवीर साहबको मानते । £ 


;| इसी वास्ते कई एक मन्त्र वेदोंको कबीर साहबके विषयमें लिखा हे, नहीं ६. 


* तो उसके लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी । सहस्रों ऋषि, सुनि 
* जो सबेदा एक समानही रहते हें, जिनका कभी नाश नहीं होता, उनके fe 


+| सुसुण्ड, कुष्टम ऋषि ओर लामश ऋषिके समान कवीर साहबको Ee 
* स्तुतिमें लगे रहते हं । फिर उनकी विद्याके सन्छुख दसरोंकी विद्या केसे £ 
+| ठहर सकती है । सूय्येके सामने जिस घकार दीपकका प्रकारा कुछ £ 
४ नहीं कर सकता उसी प्रकार ऋषी छुनियोंके ज्ञानके सामने किता- ४ 
र बोंका ज्ञान तुच्छ हे । जि 
* जिस देश, जिस घम्म, जिस जाति, जिस मण्डलीमं सच्चे साधु ओर fe 
* सच्चे गुरूकी सेवा. मतिष्ठा ओर आज्ञाकारिता नहीं दे, उसमें ज्ञान; भक्ति £ 
प्कजकककक कक कककक कक फूककुकाप्क्कूकू कुक कुक फू दू कु कुक कक कु कुछ कु 0 कूद कळव 
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* ज्ञान आर 1वद्याक प्रकाशन सब तुच्छ हें । बव सब क्रांष, जान, काग, fe | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( १२७६) कॅवीर भन्शूर। अ० २३ 

5 ओर सत्यजीवन भी नहीं हे । वहांके लोग मृतक हैं, जहां सन्त नही £ 
*| रहते । जिस घरमें सन्त ओर अभ्यागतॉका सन्मान नहीं होता, उस £ 

४) घरमें भूत, प्रेत रहते हें। जिस धन थान्यमें साघु झुझका भाग नहीं वह 
अशुद्ध हे, वह नष्ट हो जावेगा । जो देह साधु ओर शुरूकी सेवा नही £ 
करती वह नरकमें जावेगी । जो सुन्दरी सच्चे साधु ओर शुरूओके उपदे" £* 
5| शाको नहीं खुनती बरन्‌ उनसे परदा करती हैं, वह्‌ शूकरी आर कूकरी १ 
| होकर नङ्की फिरा करेगी । जिस विद्या ओर बडाइको सन्त ओर शुरुका ६ 

* स्वत्व न दिया जावे वह नीचदशाको धात करावेगी । सब प्रकारकी 

* भलाइ साधु शुरुका सवाक आधारपर ह, जहां साथ आर गुरू नहा 
> वहाँ कुछभा नहा । be 
४ जो कोई कवीर धर्म्मकी शुद्धता ओर सत्यताका ज्ञाता बनना ह 
» चाहता हे, वो धर्मदास साहबके पुत्र चूडामणिदास साहबके स्थानापन्न £ 
५ महन्त ओर संत, जो विद्वान्‌ सब भेदोंके जाननेवाले ओर स्वयम्‌ £* 
| उसके ऊपर चलनेवाले हों उनसे पूछलें । जो कोई घर्मदास साहबके [+ 
5 मको जाननेवाले, माननेवाले ओर उसके ऊपर चलनेवाले उसी £ 
| गद्दाक सन्त महन्त होंगे उन्हींसे पूँछनका आधिकार होगा। नाम- ६ 
5 मात्रक मूख कवीरपन्थियोसे पूछनेसे भेद न मिलेगा. क्योंकि, बहुत & 
;| लोग अपनेको कबीरपन्थी बललाते हें पर यथार्थभं बे कबीरपन्थी i 
5 नहीं हें गुरू मुखता उनमें नही, मुखसे आपनेको कवीर पन्थी कहते £ 
* हें, पर कवीरसाहबकी आज्ञा ओर वाणीका आदर नही करते जो & 
5| कोई केवळ नामसेही अपनेको कवीरपन्थी कहनेवालेके बचनों पर (. 
विश्वास करेगा, वह अवझ्य धोखेमें पड़ेगा । इस कारण सांच बिचार £ 
| कर विविकद्वारा सत्सङ्ग करना उत्तम बात हे । एवं दूसरे जो निष्पक्ष ५ 
» विद्वान हों वे भी बता सकेंगे । fi 
| इश्वर प्रेमियोंक उपदेश । fe 
5 जो लोग परमात्मासे प्रेम करते हैं, वे सब सामग्री ओर खुखोंको तुच्छ 
5 जानते हें, उनकी समस्त सांसारिक वासनाएँ निवृत्त होजाती हैं, किसी Ee 
| “| प्रकारकी कामना शेष नहीं रहजाती । संसारमें सबसे उत्तम राज्यसुख पर 
> % ओर राज्य माना जाता हे, पर इंश्वरके सच्चे प्रेमी विरक्त पुरुष तीन- £ 
४ लोकके राज्यको तुच्छ जानते हैं । Ee 
ॐ  दइष्टनत-एक विरक्त किसी बनमें रहता था, वह इश्वरके मेममें मग्न संसा- £ 
5 रसे उदास, भक्तिमें रत था। एक दिन एक बादशाह उसी बनके मार्गसे 
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*) ओर बाहरी हीनावर्था देखकर बादशाहने कहा-महाराज ! आप शाह्‌. 
5 रमें चलो, वहाँ आपकी सेवा आर भक्ति भली भकार होगी । विरक्तन & 

कहा कि, संसार ओर संसारके सब सुख अति तुच्छ ओर मिथ्या हु । £ 
| बादशाहने कहा कि. संसारके खुखके तुल्य कोई भी सुख नही, आपने Ee 
5 उसका आनन्द नहीं भोगा हे इसी कारण उसका अतिवाद करते हो । ६ 
5 संतने बहुत भकार समझाया पर बादशाहने एक बातभी न मानी, अपनी ६ 
४| हा कहता रहा । संत चुप होगये बादशाह अपने राजमहलको गया । Er 
| एक समय बादशाहका पेट फूल गया, अपानवायु बन्द हागई, £ 
;} अत्यन्त दुःखी हुआ बलिक मृत्युक पास पहुँचगया। वद्योन बहुत £ 
¦| ओषधि की पर कुछ भी लाभ न हुआ। उसी समय उपरोक्त वनबासी ६ 
# विरक्त महात्माभी आ पहुंचे । बादशाहने देखतेही दुःख भरी दाष्टिस ६ 
4 संतको नमस्कार किया । संतने कहा कि, ऐ बादशाह ! यदि तू इस ६ 
| समय अच्छा हो जावे तो उसके बदले मुझे क्या दे ! बादशाहने कहा ६ 
3 कि, में करोडो रूपये देसक्ता हूँ । संतने कहा कि, तरी जानक सन्छुख ६ 
४ थे करोडों रूपये कोई बात नही । बादशाहने कहा किमे आधा राज्य & 
* दे दूंगा । संतने कहा कि, यदि तू अपनी समस्त बाइशाहत द द; 
5 उसका दानपत्र लिखदे तो में तुम्हारा जान बचा दूगा। बादेशाहन & 
* विचार किया कि, क्या हुआ,यदि राज्य नहीं रहा तो क्या! जीवन ता fe 
| रहेगा। यह निश्चयकर कारवारियोंको आज्ञा दी कि, कागज लाकर Er 
४ दस्तावेज लिखो। दस्तावेज लिखा गया, बादशाहने 'हस्ताक्षर करके ६ 
अ संतको दे दिया । संतन बादशाहक पटपर हाथ फरा, उसी समय अपान & 
* वायु निकली, बादशाह अच्छा हो गया.। पश्चात्‌ संतन कहा कि, यद्यापे ७ 
अब तुझे बादशाहूतसे कुछ सम्बन्ध नहीं रहा, क्योंकि, वो अब मेरी ५ 
५ होगई है । तो भी में इस तुच्छ राज्यको लेकर क्या करूंगा । इसपर तो [ 
* अज्ञानी लोगही अभिमान किया करत हैं।इतना कहकर सन्त चले गय. (& 
*4 ऐसे सहस्रों ही दृष्टान्त हें कि, संन्तोंने तीनों लोकके राज्योंको तुच्छ 
* समझकर त्याग दिया है: क्योंकि, सांसारिक वभव जितना बढता है & 


:1 उतनाही भजनमें विन्न होता हुं । 
भ्र | भारत वषकी धार्मिकावस्था। | ह 
+5 


5 पूर्वमे भारतवर्षमें रीति थी कि, प्रथम अपनी सन्तानको धर्मके साधा- 


५ रण नियमोंको सिखलाते थे, पीछे व्यवहारकी रीति बतलाते थे, जिसके fe 
| कारण सबके अन्तःकरणमें धमकी आस्था बनीरहती थी।सब कोइ धमकी ६ 
अपेक्षा त्रिलोकीको तुच्छ जानते थे | बतेमान कॉलमें भ्रथमही अंग्रेजी 
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* फारसी आदि व्यवहार 1 तथा व्यावहारिक विद्या सिखा 
3 पहळेसे अन्तःकरणमे धभका बीज तथा धर्मका ज्ञान न होने 


| 
ग्‌ 
5 धर्मविसुख होजाते हें । जिनके अन्तःकरणमें धमकी आस्थाही नहीं वे £ 


3 गुरु सताका संवा भाक्त क्या करेंग!एसे घमंकी आस्थासे हीन पुरूषो i 
> आयु पारिश्रमी पशुके समान व्यतात हाता हं । व आपका बुद्धिमान ४ 
४ ज्ञानी समझते हे पर डुॉद्धका ता उनके पास गंधतक नहा आता॥मथ्या ke 


*} धृष्टता आर निलज्जतामे अपनी आयु व्यतीत करत है । fe 
+२| व |e 
भै परधर्म ओर विद्यामं श्रद्धा रखनेसे ह्याने । | 
+3| Le let 
* फारसीके पढनेमें यह भी शीति है कि, प्रथम बिसमिछाह स्ट 5248 दि 
ने YE हन ~ १३ 2 
%॥ पढाते हैं पर अंगरेजी पढनेमें तो बिसमिल्लाही नदारद हे । (Cova 


जिस विद्या अथवा व्यवहारम प्रथम इश्वरका नामन लिया जावे 
५ उस विद्या आर व्यवहारसे अंतःकरणमे अन्धकार फेलता हे । आजकल + 
अंग्रेजी राज्यमे कोई भी एसा नही बतमानके बिद्या जाननेवालोंमं जो ४ 
इश्वरका नाम लेकर कोइ पुस्तक अथवा कोई काम आरम्भ करता हो। £ 
श्री आजकल किसी पुरुतकके माथा ( होडेग ) पर कभी भी ईश्वरका नाम ६ 
* नही लिखा जाता यही कारण हे कि, इश्वर नाम विहीन पुस्तकोंसे 
9) केसीको ज्ञान नहीं घात होता। म्लेच्छ विद्या पढनेसे सबकी बुद्धि ४ 
१ द्रष्टः होगई । प्रथमसेही आजकलकी अवस्थाको जानकर सन्तोंने |; 
१ पहुलेहीसे भविष्यत्‌ कथन कर दिया हे कि, कालियुगमें लोगोंकी सत्य | 
बुद्धि नष्ट हाजावेगी । 


र 
+३| | 
न इ 
2 | नानक शाह वचन । 
“क्षात्रेयोने धरम छोड़े म्लेच्छ भाषा गही छुष्टि सब एक बरन हुई ।? 
शं उचित कतव्य । | 
43| 


हे | 
इस लिये उचित हे कि, प्रथम धमकी शिक्षा देकर तब दूसरा कुछ £ 


सिखावें, प्रथम परमेश्वरका नाम लें पीछे, किसी कामको आरम्भ करें । £ 
144 
हु... 4 कितने लोग ऐसे कहा करते हैं कि, जिन सन्तोंका बर्णन शास्त्र 
5 ओर ग्रन्थोंमें लिखा है, वेसे संत अब कहाँ हे!पर यह नहीं समझते कि, #* 


TAS _"९ 


संत'आओर इश्वरका कभा अभाव नहों होता।जब काइ विदाष कारण उप- | 
होता हे तो सन्त प्रगट होते हैं अपना काम करके गुप्त हो जाते हैं। £ 
कुकुकूकुकुदूकृककृकुक कक फुकुकक रुक कर रुक ककफक इक कक कप 
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विविध उपदेश संग्रह। „/ १२७९ १ 

(पीर 2:७४: ४५४घ०७५००००७० 20 0 ०४०४७ ल, न, i 
4 कथा-एक राजा बडा अभिमानी था, अपनेसे सबको ठुच्छ समझता £ 
5 था। एक दिन आखेटको चला । अच्छे २ घोड़े और उत्तम २ वस्त्र ४ 
9 मंगवाकर पहने कुछ सेना साथ लेकर रवाना हुआ । चलते २ एक ४ 
४ मंदानमें पहुँचा | वहाँ मेले कपडे पहने हुये एक दरिद्री मलुष्य मिला । Ee 
४ प्रणाम करके दुःखीरूप मलुष्यने कहा कि, यदि आज्ञादो तो कुछ ६ 
* विनय किया चाहता हूँ । राजाने आज्ञा दी । उसने कहा कि, में केवल & 
| तुम्हारही कानम॑ कटूंगा । राजाने इस बातको भी स्वीकार किया । Er 
> जब उपरोक्त मलुष्यने राजाक कानमें आकर कहा कि, में यमदूत हूँ ६ 
3) तुम्हारा माण निकालने आया हूँ।इतना खुनते ही तो राजाका चेहरा पीला 
5 पड़गया। यमदूतसे कहा कि, सुझे अपने परिवारोसे तो:मिळलेने दो i 
| उस ( यमदूत ) ने कहा कि, अब यह बात नही होसकती। राजाने fe 
*| कहा कि, घाड़ेसे उतरने दो । उसने यह भी स्वाकार नही किया । राजा & 
£| घोडे परही मरगया । सब अहंकार धूलमें मिलगया । यह संसारी वभव '« 
3 मडुष्यको अन्धा बना देता हे। Es 
५ यही दशा शाद्दाह बादशाह की हुई थी । उसमे बारह वर्षमें स्वर्ग Er 
बनवाया पर जब उसे देखने चला तबही यमदूत मिला उसके साथियोंके £ 
+ 


% साथ उसे पाताल भज दिया । ir 
5 जो लोग नमरूद और फिरऊनके समान इश्वर विसुख हैं उनको | 
£ कमी चेत नहीं होता । लाखों प्रकारकी युक्ति की जावें। नानाम्रका- £ 
5 रकी सिद्धियोँ ओर भय उंपजानेवाली लीला दिखाई जावें पर वे नहीं £ 
5 समझते, जहा सांसारिक बेभव होताहे उसकी अधिकता पाकर मनुष्य ४ 


| अवश्य ही अन्धा हो जाता हे। | 
क| Ite 
न केसा धर्म स्वीकार करना चाहिये । fe 


७ 
* जो कोई किसी ( मजहब ) को स्वीकार करना चाहे उसे उचित है ६ 
४ कि, प्रथम छः बातोंका विचार करले, भली प्रकार परीक्षा कर पाछे £ 


| स्वाकार कर । व छः बात थ ह्‌ । 


Ee 
5 १ गुरु, २ आचार्य, ३ शास्त्र, ४ देव, « नाम ओर ६ धाम? ६ 
% जेसे १ गुरु पारख, २ आचार्य कबीर साहब, ३ शास्त्र स्वसंवेद, ४ देव £ 
सत्त पुरुष, ५ नाम शब्दसार अथवा सुक्तिकाद्वार शब्द सार, ६ धाम £ 
£ सत्यलोक । जो कोई उपरोक्त विषयोंके बिना विचारे किसी धर्मको स्वी- £ 
4 कार करेगा वहं अवश्य बन्धनमें पड़ेगा । ks 


यह सारा संसार माया हे, स्वामी सेबक सब माया हे। अक़छी ओर 


नकली सब माया हे जो कुछ कहा ओर खुना जाता हे) सब माया हे, £ | 


भकक्कुकक्वयककककम्क्कमकककयकक्कफकककककककक्ककककक कापु 


Le 
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3 मायाकीही आदमें बह्म हुं । जेस माताका ओटमे पित्ता [छेपा है, माता- £ 
| को सब देखत हे पर पताका काइ नहा दुखता, भातान आपको प्रगट £ 
*| किया, पिताको गुप्त रक्खा. यह देह छःधातु आसे बनता हे जिसमेसे तीन £ 

धातु चम॑, मांस, माताका अंश हे शेष तीन आस्लि ( हाड ) गूद ६ 
31 ( मज्जा) विन्द (1देय ) पताका अशा हं। जो कोई पिलासे मिळना fr 
2॥ तात्पर्य्थे यह कि, जब-चर्म, मांस, रक्त परसे हदाष्टि उठावेगा तब हाड £ 
5 ओर गूद बिन्दको देखेगा। इसी प्रकार माया ओर बह्ञ एकही हैं । माया £ 


$ भी माया है ओर ब्रह भी माया हे । दोनोंसे जो कोई भिन्न हो सो £ 
४ अद्वेत अतुपमका दशन पावे। सब मलुष्य माया ओर बरह्मके ध्यानमें # | 


| लगे हैँ,इसी कारण मायाके बन्धनसे बाहर नहीं जासकते । वेद्‌, किताब, 


शर, शास्त्र सब मायामहा ह, इनक पार हाना काठन ह । > 


कड 
* पांच तत्व और तीनों गुणोंसे यह शरीर बना है। चोदह इन्द्रियाँ ७ 
#| भी पांच तीनकेही विकार हैं । जितने कहनवाले हैं, सब इन्होंके भीतर ६ 


> |S 


i बात कर सकत ह | जब पूछा जाता ह क, जसक आश्रय थ सब खड |; 


2 है, जो सबकी आधार हे उसका क्या रूप हे ? क्योंकि, जितने नाम ६ 
छिहे।जो > 


+| रूप हं वा सब माया हू तानलाक भवसागर माया राषट्ट है । जा मायास ६ 
TN ~ ier 


१ पार होना चाहता हा ससार अथात मायाक कसा पदाथमर्ना आसक्त ६; 


;| होतो उसे सत्यकी कुछभी खावे नहीं,ऐसा जानना चाहिये केवल शुरूही £ 
3 उस अद्वेतकी ख़ायि बता सक्ता हे इसरा कोई नहीं बता सकता । 


Ee संसारके सभी लोग उन्मत्ताके समान कम करते हें स्वभ ओर जाग्रतभ॑ ४ 
| बिशेष भद नहा । ससारमे फसा हुआ मतुष्य अचेल होता है उसके £ 
१) जतन कम हात हृ सभा अचेतताक होते हूं । यादे इनकी बुद्धि ठीक 
* हाती ता उन्मत्ताकस कम क्यो कर्‌? जहा बाद्धिको श्रमही नही होसक्ता £ 
2 उसको अलुमानकर निश्चय करना मूखेता नहीं तो दूसरा क्या हे ? सब ८ 
"५ ऋषे, माने,महात्मा, तत्वज्ञ, विद्वान्‌, ज्ञानी आदि सवदासे कहते आये £ 


१ हूं कि इश्वराय नदम बाद्ध कुछ काम नहा करसकता । जा बांद्ध आर F 


4 इन्द्रियोंकी पहुँच वहांतक बतलावे वह्‌ विक्षिप्त हे। समस्त इन्द्रियोंमें ४ 


+ बुद्धि सबसे श्रष्ठ हं। याद बाद्धह्दा बहा नहा पहुच सकती ता दूसरी ६ 
+ इान्द्रया कसं पहुंचसकता ह! जब बुद्ध सत्यतक नहा पहुच सकती [+ 
४ फिर उसका निश्चय असत्यही हुआ । जिसने असत्यको स्वीकार कर [६ 

र | सत्युरुपकी भाक्तका छांड़ द्या वह मतुष्य नहा, यही क्या मलुष्य- & 
[ उसमें लशभी नहीं है। | , 


प्रक्कककककककककककककक्ककककककक्किकक्क्किक्िकक्कक्क्क्क्क्क्क्क्वध 
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न दर्बी कहाँ महारस जाना । 


‘| 
$ एसेही यादे गदहेक ऊपर चन्दनका भार लाद दिया जावे तो उस £ 


विविध उपदेदां संग्रहं । ( १२८१ ) 
५ साखी-कबीर 'तिंनका जन्म अकार जो, बिन भक्ति मारे जॉय । i 
सुरगकिसे वचा ज्यों, फिरस्ती जगके माहिं ॥ शि 
भ जितने लोग ओर किताबोके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनको प्रकादाका [£ 


भै मार्ग मिलना कठिन है.क्योकि, किताबादि उन्ही लोगोंके लिये हैं जिनको ४ 

*| ज्ञानका कुछभी प्रकाळ नहीं a: 5 

भै बीजककी रमेनी । Ee 

; धको दर्पण वेद पुराना । दर्वी कहाँ महारस जाना ॥ fr 

| जस सरे चन्दन लादे भारा । पारिमल वास न जान गँवारा॥ ६ 

४ ; कहे कबीर खोजा असमाना। सो नमिला जेही जाय अभिमाना ॥ ६ 
९ 


५ वेदके टीकाकारोंमें कित्ता झगडा पडा हे। कोई कुछ कोई कुछ कहता ६ 


+| ४७ 


2 हे । किसीको यथार्थकी खानि नही हे जिससे शुद्ध और सत्य टीका £ 


2 करे । इसी कारण कबीर साहब कहत हे-- E 
‘4 अंधको दपण वेद्‌ पुराणा रडू 
*३| 


5 संसारके;लोग जो वेद पुराण'पढ़ते हैँ उनका पढना अन्धोकी आरसीके | 
४ समान हे । जेसे अन्धोंको आरसी दिखलानेसे कोई लाभ नहीं होता, ६ 
४ बह अपना न तो झुँह देख सक्ता हे, न उससे कुछ आनन्द प्राप्तकर सक्ता | 
* हे। यादि अंधा दर्पण हाथमें लेकर उसका आभिमान करे कि, मेरे पास ६: 
* दपण है, तो उसका ऐसा अभिमान देखकर आँखवाले लोग हँसते हुए £ 
४ मूख जानते हैँ।एसेही अशुद्ध अन्तःकरणवाले अज्ञानी पुरुषोका वेद्‌ पढ़- & 
४ ना हे। ऐसे लोग वेदपाठसे कुछभी लाभ नहीं उठा सक्ते,मिथ्या आभेमान & 
5 करते हँ । जैसे अन्धा हाथोंसे टटोलकर पदार्थको छू सक्ता हे पर उसके ६ 
€; स्वरूपक आनन्दको नहा प्रात करसक्ता । उसा प्रकार अशुद्धान्त*कर- i 
5 णवाला यादि वेदको पाठकर जावे तो भी उससे कुछ पा नहीं लेता। न | 


* वेदके यथार्थ आशय ओर गुणको ही जान सकता हे । ER 


र 


| ~ eT 
4 इसी प्रकार दरी अथात्‌ कड़छी जो कि दाल, चावल, हलआ, शाक fe 
9 ~ € “em 
i आदि सब व्यञ्जनोंमे फिरती पर उसको'उनके स्वादका कुछभी ज्ञान नही। Er 
3 जंस खर-गंवारा । ie 


४ चन्दनकी खुगान्थि और गुणसे उसको कुछ लाभ नहीं होता ऐसाही | 


5 अशुद्वान्तः करण, मडुष्यत्व,गुणशून्य पुरुष कड़छीके सपान सब वेदोका & छः 
ककृकृकृ कद कक कक ककतकुक कुक कद फफ फू कुक कुष्क कफ कफ फकक्क एफ कफ कक कप 
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i Dh i 


+ दिन रात अभ्यास करता रहे अथवा गदहूक समान वेद्‌ पाठके अभि- ४ 


# मानका बोध उठाये फिरे तो उसको कुछ लाभ नहीं होसकता । Er 
। शा कहे कबीर-अभिमाना । ७ 
3 १3 we ~ 
| कबीर साहब कहते हें कि, आकाशको खोजता फिरता हे पर बह £ 
i; * नही मिलता जिसका कि आनेमान नष्ट हुआ हो । Fk 
°} _ 
5 परमात्मा जिसको स्वयम्‌ मार्ग दिखाबे बही उससे मिले उसको पह | 
हः ` 4 चाने जिससे आभिमान दूर हो। यह गुण तो केवल सत्यगुरूमेंही हे, जिसके !* 
4 हि कि, मिलनसे शाह सिकन्द्र:लोढदी जसे अभिमानी धर्म देषीका सब अहं- £ 
| £ कार नष्ट होगया, सत्यगुरूके चरणॉका रज बन गया। कबीर प्रसड़में ६ 

» गरीब दासजीकी वाणी देखो-- A 


चरण धोड पाये सिकन्दर सिताब । तुही अशमक्का तुही हे किताब ॥” £ 
४. ब्राह्मणका कत्ल-सिकन्द्र लोदी इतना बड़ा धर्मद्वेषी धमोभिमानी पुरुष ६ 
*| था कि, एलफिन्स्टन नामक इतिहास लेखक अङ्गरेञ अपने इन्डियन्‌ | 
5 हिस्ट्रीमें एक हाल इस प्रकार लिखता हे कि,एक समय छुसलमान लोग ६ 
41 किसी स्थानपर मुहम्मदी धमकी प्रशंसा कर रहे थे, उस समय एक £ 
5 ब्राह्मण कह उठा कि, हिन घम(आयधम)इसलाम धमस कम नही बरन्‌ ६ 
४ तुल्य है.उसकी इतनीही बातपर काजी आर मुद्धाओंने शाह सिकन्दरके ६ 
र निकट जाकर नालिश की। सिकन्द्रने तत्कालही ब्राह्मणके बधकी £ 
४ आज्ञा दी । जिस समय त्राह्मणका बघ होने लगा एक दयाळू मुसलमान £ 
5 फकीरने कहा कि,निरपराध प्रजापर अत्याचार करना न चाहिये। इस £ 
*। बातपर फकीरके ऊपर बादशाह बहुत क्रोधित हुआ, ब्राह्मणको कतल ६ 
* करवा दिया. फकीरसे कहा कि,बुतपरस्तकी सिफारिश मत किथाकर । 
४ गुरुपदके योग्य-धन्य हे उस सच्चे सदशुरूको जिसके मिलनेस एसा धर्म- र 


%;| A ~ 


४ द्वेषी मतुष्य नघ हो गया, उसकी कठोरता नष्ट होगई । सब श्रेष्ठता ६ 


नता ओर नम्रता प्राप्त करानेवाला दूसरा कोइ नहीं । उसीकी शिक्षासे & 
सब गुरुपदके योग्य होते हें । i 

4 हेश्वरापर्ण दान-संसारी पुरुषोंको उचित हे कि, अपनी कमाइमेंस कुछ & 
2. अदा दानपुण्यमें खच करे तथा संत आर शुरूकी सेवामें अपण कर जो ६ 
___ > ऐसा नहीं करता हे वह कारूनके समान'नकैका भागी होता है । 
4 h 8 
20. TS INN 2; 

1 १ कारूनका 'हाळ-सुसळमाना किताबांम [ळखा हे कि, उसके पास इतना धन था कि, ५ 
स गज हम्त्री, चाढीस गज चोडी एवं इतनीही ऊँची, चालीस कोठरियां उसके | 


कक 


, पु २२ गकस Fi कृूकककक्क्क्क्क्कक्क्कक्कक्क्क्क्कककककीः 


SN हक *.* ss Sr" १, रज "र्दी कद ~+ 
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और प्रशसा उंसी सदगुरुसे है। मदुष्यक अभिमानको नष्ट करके अधी- & _ 
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विविध उपदेश संग्रहे । ( १२८३) 


PR 
hd Pith तच व, tht htt tht hth hhh ७५०७७, ७, ७.६ 


४ जिस मकार भजा राज्यका कर न चुकावे तो वह अवश्य राजाके £ 
४ ऋ्ोधानलका इंधन बनेगी कारागारका कष्ट सहेगी इसी प्रकार जो £ 


भै fe 
४ इश्वरापण दान पुण्य नहीं करता वह अवश्य इंश्वरका अपराधी हो नकेका £ 


te 
४ भागा बनता ह | जस अकार राज्यक सपादो कर वसूल करनेके लिये Ee 
* मजाक पास जात ह उसी प्रकार साधु, सत, दुःखी, लाचांर, इंश्वरके ४ 
4 सबक मळुष्यास इश्वर कर लेने आते हैं । राज्यके सवकोंका प्रजा ४ 
१ प्रतिष्ठाके साथ अधीनतासे कर दे देती हे तो खुखपूर्वक अपना व्यव- ६ 
५ हार चला सकती हे नहीं तो अड़चन होगी । उसी प्रकार इश्वरी सेवक ४ 
| संत आर साधु जब ग्रहस्थोक निकट जावें तो उन्हे डाचित हे कि, ४ 
भै उनका सत्कार पूवक अपनी शाक्त अनुसार जा कुछ इंश्वरापण देना हो अं 
भै सो दे, यादे एसा न करेगा तो इश्वरी कोपका अधिकारी होगा । ke 
5 कवार साहब कहत हे कि, ससार ठगाका अपना इश्वर जानकर | 
४ पूजता हे । उसक परिणाममें जन्म जन्म दुःख पाते हें, जिस प्रकार £ 
* बकरा कसाइसे भ्रति कर उसके निकट जाता हे, उसका शिर काटा ४ 
* जाता ह्‌ । याद उस इस बातका ज्ञान होता कि, यह तो मेरा विक ४ 
5 है ता क्या पास जाता १ उससे क्यों मीति करता, बरन्‌ उससे वो !* 
*| पृथक होकर भाग जाता गला कटानसे वव्वित रहला । ize 
| कवीर साहब और हस कवीर चारों युगोंते समझाते चले आते हे । * 
४ पर माक्रातिक संसारा जीव ऐसे अज्ञानान्ध हो रहे हं कि, उसपर ४ 


४ ध्यान नहीं देते । वारम्वार उसीसे प्रीति करते हैं जो कि, अपने जालमे # 
 फॅसाकर मार लेता हे । Ee 
| जे ~~ kt 
र मनुष्य ओर पशुका विवेक । - 
५२ ~ NN «७ 

झुष्यको विचार करना चाहिये कि, मलुष्य और पशमे किस £ 
गटा 


2 बातका भेद है । शारीरक व्यवहारमें सब समान हैं । छोकिक पार- ८ 
2) लॉकिक सब सामग्री दोनोंको एकसी प्राप्त हें। यदि भेद है तो इतनाही & 
॥ कि, मल॒ष्यको वह ज्ञान प्राप्त होसक्ता है, जिससे मुक्ति होसक्ती हे. ७ 
४ क्योंकि, मुक्तिका कारण ज्ञान मनुष्यशरीरमेंही प्राप्त होसक्ता हे, प्रकू- £ 


/ -खजानेकी कुज्जियोंसे भरी हुई थीं पर बह्‌ ऐसा कृपण था कि, कभी भी एक पैसों किंसीको ६ 
* नहीं देता था ।,मूसा पेगम्बरने उसे बहुत उपदेश किया पर उसने कुछ भी न सुना । अन्तमे ५९ 


२० ९७/ ___ > AST oS Ie 
| 


वह अपन द्र॒व्याका 1शरपर [लय इुय पाताळम धस लगा. एंसा कहते ह \क, वह बसाहा 
+॥ अब तक प्रथ्वःम धसता चला जाता हे । कयासतक राज पातालम पारगा उसके द्रव्योके. Ite 


a शब्दसे संसारभरमें लोग चकित होंगे । चाहे जेसी असम्भव ओर दंतकथा हो पर उसका क 


*) सार यही है कि, कृपण पुरुषको आदि अन्त और मध्यमें सवदा दःखही रहता हे उसका Ee हमर 


+ जीबन कभी सुख्से नहीं बीतता, चिंता भय और शोक तो उसके सदाकेही साथी हैं । 
०५४७७ ५३३ ५७०७०७७०७७७७४७४७०७७७७७७७०७७७७७७४७०७७७४७७ 


f 
1. 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
1३ [a रे सन्शूर st | ड्‌ 1 
(१९८४१ . कवीरं मन्झूर | अ० २ 


ee ee ee >>“ th A eo ih आन 


तिने केवल मडङष्य शरीरकाही वा श्रेष्ठता दी हे जिससे कि, सार- ४ 
+ शब्दको प्रा्तकर सत्यपदका भाप हो । fr 
| सांसारिक धन वेभवक लिये लडना, झगड़ना, मरना, मारना, जीत £ 
१ हार पाना सब पशु धम हैं विषय वासनाको अपक्षा करके एक चक्र- ४ 
+ वतीं राजा व महान्‌ दुःखी दरिद्री पुरुष दोनों तुल्य हें । एक राजा £ 
+ अथवा जाते दूसरसे लडते, भला बुरा कहल ओर द्वेष करले हें वो सब £ 
>) पशु डुद्विसेही करले हैं. क्योंकि, ये गुण पशुओंमें देखे जाले हें । fe 


Ie 
5 जंगली घोड़ोंका झुण्ड ओर उनके चरनेके खेत अलग अलग होते 


+] 


2 हे, यदि एक झुण्डका कोई घोडा दूसरे झुण्डमें आजाय तो परस्पर घोर £ 


| बन्द्रका अथवा उनक कसा पदाथका दूसर झुण्डक बन्दर कुछ दुःख Ee 
देते अथवा कुछ लेलेते हैं तो दोनों मण्डलियोंमें तुसुल युद्ध होता है। ६ 


2. बटेरोंके पकड़नेवाले अपने पालक बटेशको लेजाकर ऐसे खेतोंमें £ 
* बाँध देता हे जहां बहुतसे बटेर हों उसके चारों ओर दूरतक जाल फेला ६ 
* देता दै । जब वह पालक बटेर शब्द करता है तो उसके शब्दको ६ 
| सुनकर उस खेतके रह्नेवाले जंगली बटेर दौड़कर उसे मारने आते हैं 


री i 
| क्योंकि, उनको इस बातपर क्रोध आता हे कि, हमारी जागीरमें यह £ 


4 दूसरा बटेर क्यों आया । उसके निकट जाते २ सबके सब जालमें फँस i 
। जाते हैं इसीप्रकार जो मसुष्य परस्पर राग द्वेष करके नाशमान £ 

5 पदार्थोके लिये लंड़ा करते हैं वे पशु पक्षीसे न्यून नहीं, उनमें मलुष्य- |; 
ताकी गंधभी नहीं होती । fe 


६ 
४ मतुष्य वही हे जो पशुधमंसे रहित शुद्ध मठुष्पधर्मकों धारण करने ; 
> वाला हो । जिस प्रकार चिड़ीमार पक्षियोंकों पकड़ २ कर मारता खाता | 
2 है, उसी प्रकार काल पुरुष सर्व जीबओोंको विषयबासनामें फँसाकर | 


४ मारडालता है। र; 


+3| | 
१ मलुष्यका परमात्माने सब जीवधारियोंमें श्रेष्ठ इस कारण बनाया 
5] हैं कि, थे सब जीवधारियोंकी यथार्थ अवस्थाको जानकर यथाशक्ति £; 
7 उनकी रक्षा करे उनसे उनकी शक्ति अलुसार काम ले । इसकारण भ्रष्ठ ६ 


2) नहीं बनाया कि, उनको मार. मार कर खावें । पिछले अध्यायोंमें भली- ६ 


म प्रकार युक्ते ओर प्रमाणोद्वारा सिद्ध कर आया हूँ कि, एकही आत्मा £ 
र ff * सब जीवधारियोमें व्यापक ह+ केबल उनके कर्मोन उनको भिन्न रूपोमें [* 
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विविध उपदेश संग्रह । ( १२८५) 

"| कुरानमें तो ईमान ( धर्म ) का सार दया बतलाया फिर अन्याय ( 
+| आर अत्याचार बतलाना पिशाचोंकी धोखे बाजी है । 
१] यज्जुर्वेदमें विराट्‌ पुरूषकी व्याख्यामें स्पष्ट लिखा है कि, सब जीव- ६ 
| घारी विराट पुरुषके, अस्थि, मांस ओर चर्म हैं, अंकुर ज केशा और नख £ 

हें।देखो केश ओर नखके काटनेसे किसी कारका काउ नहीं होता बरन £ 
४ मांस ओर हड्डीको काटो तो कष्ट होता है। जो मांस चर्म और अस्थि £ 
| निकालेगा वह विराट पुरुषका शत्रु है। सारे मांसाहारी और हिंसक £ 
+| इश्वरके दाउ ओर सदाचाराविनाशाक हें वे अवश्य नरव्हको जायंगो। ५ 
४ धमीक इष्टदेब-संसारमें जितने धर्म प्रचालित हें सबव्हे नियामक ब्रह्मा ४ 
+| विष्णु ओर महेश येही लीन देव हें। कोई किसी धर्मको क्यों न ग्रहण ८ 
४ करे इन तीन देवोंके शासनसे बहिगेत नहीं होसक्ता । इसाईयोंने बडे & 
| परिश्रम ओर व्ययसे इन तीनों देवोंके ओशुणोंको लिखा है उनकी ६ 
* निन्दा करके हिन्दुओंके खिझानेकी किसी युक्तिकोभी रोष नहीं रखा हे (£ 
४ पर उनको यह नहीं मालूम कि उनने कभी इस बातका विचार नहीं (६ 
+ किया हे कि, आदमका खुदा इन तीनों देवोंसे श्रेष्ठ नहीं था । इबराही- £ 
3 मको जो तोन फिरिश्तः मिलेथ ब कान ! कसं थे? वे तीन फिरिइत ५ 
जिन्होंने मुहम्मद साहबका पेट चाक करक शेतानी रक्त निकाला था £ 
* वे कान थे यादि बे विदार करें ला जान पडेगा कि, बह्मादि तीन देव- ६ 
5 ताओंसे भी छोटे थ। जितने धर्मवाले हें सब परस्पर राग द्वेष करके ४ 
+| एक दूसरे इष्टोंकी निन्दा करते हुये अज्ञानता वशा, अपनेही ४ 
+| इष्ठकी निन्दा करत हें । इसी कारण उनके विश्वासमें न्यूनता होती हे । ५ 
५ मूर्खोकी मूर्खता-थे तीनों देव परस्पर ऐसे मिले हुये हें कि, पर मलुष्य ४ 
5 घोखेमें पडकर अज्ञानतामें पड़ा हुआ अत्याचारोंमें फँसाइु आभी अपने २ Er 
* घमेको सव श्रष्ठ समझता हे । वैष्णव शिवकी ओर शेव विष्णुकी ६ 
सदा निन्दा किया करते हैं । ग्रन्थोमें भी यही विरोध लिख रखा हे ६ 

जिनको पढ २ कर मिथ्यापक्षपातमें पड़ा हुआ मूखे यथार्थसे वंचित हो 
४ सर्वेनाश करता है। ब्रह्माकी पूजा तो कहीं होतीही नहीं बरन्‌ शिव £ 


+| विष्णु आदिकोंके पूजकोंमें परस्परका इतना विरोध हे कि, इसका अब- [६ 
+| तक ठीक २ स्पष्टीकरण हुआही नहीं कि, दोनोंमें कोन श्रेष्ठ हे । | 
$ भागवत-भववतधरा ये च ये च तान्समलुब॒ताः । i 
2 पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छाखपरिपंथिनः ॥ E 
FE सुसुक्षवो घोररूपान्‌ हित्त्वा भूतपतीनथ । 
x RE नारायणकलां शान्तां भजन्ति ह्यनसूयवः ॥ 
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( १९८६) कंधीर मन्शूर । अ० ३३ 
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2 च ie 
जो सचे शासतरंके दुश्मन शिवजीकी तरह अस्म रमाते हैं वे |! 
* पाखण्डी हात हें ॥ सुक जन घाररूप भूतपतिओंको छोड़कर 


र निन्दा न करत हुए भगवान्‌ नारायणका शान्तकलाका भजत हे । £ 
इसी प्रकार दक्षिण देशक रामालुजसम्प्रदायी वेष्णवलोग भूलसे भी ६ 
5 शिवका दशान नहीं करते | एसाही पद्मपुराणमें शिवजीक विषयम 


: यह छाक हैं । 
भे विष्ण॒ुदर्शनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । | 
1 शिवक्रोही न सेदेहो नरकं याति दारुणस ॥ द 
» अर्थ-विष्णुके दर्शनमात्रसे शिवद्रोह उत्पन्न होता हे और इसमें कुछ रॅ 
५| सन्देह नहीं कि, शिवका द्रोही अवश्य नरकं पड़ता हें । रि 


टश 
इसी प्रकार मूखोके बिना तात्पय्य समझे परस्पर विरोध मान £ 
4 रखा हे. तीनों देव परस्पर मित्र रहते हें पर मूखेलोग परस्पर राग द्वेष ६ 
५ करके लड़ते झगडते हें fe 
| तुलसी दासजी-लुलसाकृतै रामायणमें लिखा हे कि, रामचन्द्रने सेतुर्बांध- i 
4 पर शिवका रामेश्वर नामक लिंग स्थापन कर पूजन किया ओर कहा- 


4 चो०-शिव दोह मम दास कहावे। सो नर मोहि सपनेहु नहि भावे॥ ; 


दो०-शिव द्रोही दास मम, मम द्रोही शिवदास । 
सो नर करे कल्प भर, घोर तरकमें बास ॥ i 
र ke 
४ इसी प्रकार मूतिपूजाकी कहीं कहीं स्थापना है और कहीं कहीं तो | 
% बड़ी मोक्ष देनेवाली बतलाई है । 


५ 
कालपुरुष सबकी बुद्धियोपर आधिकृत हो उसपर इस प्रकार £ 
शासन करता हे कि, सवे धमबाले परस्पर विरोधमें फ्ड़ राग द्वेषमें ही ६ 


अपना जीवन व्यतीत करते हैं किसी उपायसेभी सत्पुरुषकी भाक्तेकी £ 


ओर नहीं लगते । जब कोई सत्य भक्तिकी ओर लगता हे तब नाना- 

प्रकारकी युक्ति उपायों द्वारा उसमें विन्न डालता हे.क्योंकि, काल पुरुष £ 
» भयमें रहता हे कि, कोई मेरे शासनसे बाहर न जावे । इसी धोखे £ 
ओर छलसे सब मल॒ष्योंको अपने पाठामें फँसा रकखा है। पूर्वीय अज्ञान £ 
ड ओर विचार और पश्चिमीय चार किताब मलुष्यके फॅसानके हेतु महा- ४ 


 § जाल हे । इन महाजालोसे बाहर निकलना बहुत कठिन है । सबके सब ६ 


ह a भटककर मरजाते हें। | fi 
स्कक्कक्वक्ककक्ककक्ककककककककककककककककककककककककककक 
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विविध उपदेश विचार । ( १२८७) 
४) भवतरणका उपाय-सब मलुष्योंको जानना चाहिये कि, जिसको वे £ 
5 निराकार निलित्त परमात्मा कहते हैं बह केबल एक ठीकादार हे बाकी 
»| सब परमेश्वर उसकी ओरसे कारभारी हैं ठीकादार तो अपने ठीकेका 
+| दिन पूरा करके लुप्त होजावेगा उसके कारवारी तो उससेभी प्रथम £ 
3 अपने कर्मानुसार प्रस्थान कर जावेंगें । सर्वेश्रेष्ठ प्रश, अजर, अमर, ६ 
एक रस अआदिशुणोंवाला परमात्मा इन सबसे भिन्न हे, वो कवल सत- £ 
| शुकी कृपा द्वाराही जाना जाता है। एक लाख अस्सी सहस्र पेगम्बर £ 
> हो गये वो सब उसी ठीकेदारके पुत्र हे, सबके सब उसी एककी साक्षी & 
5 देले आये हँ । किसीने ठीकेदारकी सुधि बतलाइई, किसीने दूसरे खुदा- ४ 
`) ओका पता बतलाया । इसप्रकार सब झूठे ख्रमकोही बतलाते आये, € 
यदि उनको सचे परमात्माकी खबर होती तो एसी झूठी साक्षी न भरते॥ ४ 


$ सत्य पुरुषक जितने पुत्र हें सबमें कालपुरुष महान्‌ बलिष्ठ हे) उसने र; 

5 अपने तप ओर भाक्तिके बलसे तीनों लोकोंकी ठीकेदारी प्राप्त की हे 

»| सत्तर असंख्य युगतक ठकिदारी करके फिर चला जावेगा, दूसरे इश्वरभी ६” 

5 लथ हो जावेंगे, शेष शुद्धपरमात्मा जिसकी सत्तामें सब हें उसीकी E [ 
भक्ति करनेस झाक्ते भाप्त होगी। सबका हता कतो वही हे । ब्रह्म, जीव, ६+ 

5 इश्वर, माया उसीके शासनमें हें। वह कहने, खुनने, बुद्धि, अलुमान 

५ सबसे परे हें। सतगुरुकी दया विना उसका मिलना असम्भव है। जो £ 

४ कहने सुनने, जानने, विचारने ओर निश्चय करनमें आता हे वो सब £ 

5 माया हे मिथ्या श्रम हे। धन्य हे वह पुरुष जो सच्च परमात्माको टूंटता [£ 

*| हे, उसकी भक्तिका अलुरागी तथा प्रेमी होकर अपना सबेर्व उसके 

* ऊपर निछावर करता हे। उसीकी कृपासे भवसागर तरा जा सकता हे, £ 


| दूसरा कोई भी उपाय नहीं हे । Ee 
| कालकी फांसीसे जाण । अ 


* जो कोई कालकी फांसीसे बचा चाहता हे वो साधुकी सेवा ओर धर 
* संगाते करे अपनेको सतगुरूकी कृपा योग्य बनावे । सेवा आर भक्ति - 
+| बिना सतगुरूकी दया नहीं हो सकती । इस कारण सतगुरूके दरेनको, - 
*| साधुके मिलनेको,सतसंगको जब जाना हो तब कुछ न कुछ भेंट ले जाना 

+ चाहिये, द्रव्य नाज वस्त्र अथवा कोई दूसरा पदार्थ अवश्य कुछ न कुछ £ 
> लेकरही साधुके दशेनको जाना चाहिये । रीते हाथ जाना उचित नहीं। |& 
5 यादि दरिद्र है तो चार दातन अथवा फलही लेकर जावे.। सन्त सेवाका 

* सदा ध्यान रखे। संतोंमें किसी प्रकारकी भेदहष्टि न करे,तबही संत और |; 
घेकककफफफकककककदत्क कफ कपक् कक क कफ का फू कु फू क॒ कुक कक फू कक फू कम्य 


> Fr न को” ; हैः, 9 डर (3 ५ 
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( ११८८ ) कीर मन्शूर । अ० २४ 
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# गुरुकी दयाका पात्र हो सकता है। खाली जाकर हाथ केवल संत शुरुसे |: 


» बकबक करके व्यर्थ समय नष्ट करता है सेवा नहीं करता वह नारकी हे । 
जा [fe 


| 
~ र. हैं | 
3 इतिहासोंसे प्रमाणित होता हे कि, पृंबकालमें इसाइयोंमें भी भजन £ 


| भै ओर तपादि इश्वर संबन्धी कार्योकी उत्तम उत्तम रीतियाँ थीं। हिन्दू £ 
+| ओर मुसलमान सन्तोंके समान उनको भी ज्ञान प्रकाश प्राप्त होता £ 
*| था, जबसे इसाई लोगोंने सन्तोंकी निन्दा करनी आरम्भ कर दी, 


5 इश्वरका नाम स्मरण जप ध्यान आदि सब प्रकारका भजन छूट गया £ 
h % भजन भक्तिका तो नाम भी न रहा । यही कारण हे कि, इसाइयोंकी i 
| ५ बुद्धि संसार सुख होगई, ईश्वरसे इतनी विरोधता करने लगी कि, £ 
१ उसका नाम लेना भी निरर्थक समझने लगे । fe 
| | Ee 
जबसे सन्तोंका अभाव हुआ तबसे गृहस्थोंसे दान पुण्य ओर £ 
+| उदारता नष्ट हागइ । वरतेमानमें ईसाइयोंके धर्म गुरू लोग जो पादरी ६ 
नामसे पहचाने जाते हैं भजनसे रहित विषय बासनामें लुब्ध हो रहे £ 
| हैँ । वतेमान कालके लोगोंकी बुद्धि ऐसी स्थल हो रही हे कि, यदि सम- £ 
FE झाने पर भी नहीं समझते । सब अपने ह्याने लाभसे अज्ञात हैं, जो £ 
मन कहता ह्‌ उसीके ऊपर चलकर अपना सवे नाश करते हें। इरका ६ 
* भय ओर धर्मानुरागका तो नाम भी बाकी नहीं रहा हे । र 
र्ग - 
2 बतेमानके लोग ( भारतवासी ) अङ्गरजी शिक्षा पाकर भक्ति और ४ 
५ 


धर्म श्रद्धासे ऐसे हीन होगये कि, साधु सन्तों तथा धर्मज्ञ सज्जनोको be 

देखकर नमस्कार तक नहीं करते । कोट, बट, सूटके अभिमानमे एसे £ 
+| घमण्डस चलत हैं माना आजही विलायतसे आये हैं । जो लोग घर्मा- £ 
+ दामें विद्या पढते हें सकार शिक्षकोंको वेतन देती है झुफ्तमें विद्या 


गुरुकी प्रतिष्ठा ऑर सेवा भक्ति कब कर सकते हैं ? eh 


चाहते हैं तो उचित है कि, प्रत्येक पिता अपने २ बंशोंको प्रथम धर्म- £ 
दें। गुरु, साधु, सन्त ओर श्रेष्ठोंकी सेवा भक्ति सिखलाबें । पीछे ६: 
श्र री लोकिक ओर पारलोकिक विद्या सिखलावे। | ‘fe 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


प्रदान करती है, ऐसी शरुभाक्ति और सेबाहीन विद्या प्राप्त करनेवाले £ | 


` यादि भारतवासी अपनी गइ हुई. सुखमय अवस्थाका प्राप्त करना £ 
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प्रश्नोत्तर । ( १२४९ ) 


eS ८-० >> >> +ंञ िड चर 


| 

| अध्याय २४, ९ 
“+ ~ 

Ro 

अरभ्षात्तर । st 
भर 4 [3 
“१ ब्रह्म और माया । र 
५३ श्व > 0 र 
5% १? प्रश्न-इश्वर क्या हं iit 
>? 


४. उत्त-इश्वर, खुदा, गाड, एवाह, रहीम, राम, करीम, अछाह, आदि £ 
> इश्वरके जितने नाम जगमें प्रसिद्ध हें वे सब मायाके नाम हें क्योंकि, £ 
| नाम रूप माया हे | सष्टिको उत्पन्न करनेवाली भी माया हे । इश्वर भी 
है मायासे हे। वही माया छष्टिमें हासन करती हे। सब खेल उसीका है। £ 
5 २ प्रश्न-माया कया है? if 
| उत्त-माया ब्रह्मका अद्धोगना ह। बह शुद्ध आर चंतन्य ह। माया 
*| अचेत ओर जड हे । माया सवेदा हाक सङ्ग रहती हे; जसे वृक्षके कि, £* 
£| साथ छाया रहती हे । जिस प्रकार नदीमें वृक्षका मतिबिम्ब पड़ता है £ 
*| उसी भकार बह्म जीवमें रहता हे इसी कारण ब्रह्म जीवसे लिप्त आर Fe 
£| अलिप्त हे अर्थात्‌ भिन्न ओर अभिन्न हे। मायासे पार ब्रह्मही बह्म हे ४ 
| दूसरा कुछ नहीं हे। सवंव्यापक ब्रह्म हे, उसीक सङ्ग माया रहती हे। fe 
>) जिस प्रकार वायुसे जलमें तरङ्ग उठते हें जतबक वायु नहीं डोलती £ 
| लबतक तरङ्ग नहीं उठते उसी प्रकार बढामें माया अथात्‌ फुरना उठती ६* 
हे तब सब कुछ होता हे । जब शान्त हो जाती हे तब रचनाभी ६ 
शान्त होजाती है । fs 
| ३ प्रश्न-न्रह्मका नाम क्या आर मायाका नाम कोनसा है? lie 


£| उत्त-बहाके पाँच नाम हें । बरह्म, काल, कम्मे, जीव, स्वभाव । जो £ 
| अखण्ड ह, आवभाज्य आर अविनाशी हे उसका ब्रह्म कहत हैं। स्वयम्‌ £ 

4 होनेवालेको काल कहते हैं । समस्त कम्मॉको कम्मे कहते हैँ । जो £ 
2) अपनेको न जाने उसे जीव कहते हैं । स्वभाव उसको कहत हैं जिससे £ 
% शुभ अशुभ दुःख सुखका ज्ञान हो! 

एसेही मायाके पाँच नाम हें । शून्य, शक्ति, माया, आकाश ओर 
* प्रकृति । माया इस कारन कहते हें कि, बह्मके सङ्ग रहती हे । आकाश 

% इससे कहते हें कि, शारीरकी आदि सृष्टि उसने की हे । इस लिये शून्य 
+ छोलते हैं कि, जड़ हे । शक्ति इसवास्ते कहते हें कि, सब सृष्टिपर 
*) प्रबल हे । सबपर अधिकारिणी हे । प्रक्ाति इस कारण कहते हें कि, 

*| यह ब्रह्मकी अद्घांड्रिनी हे । 
नु्ककककककक्क्कक्कककुुस्क्क्कनुल्क्कपक््कककनुन्यकतुन्यल्कू 


lic E i io h | |e} hi ’ Et ४७४; al १ is} कु कि 
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( १२९० ) कबीर मन्शूर । अ० २४ 
Rs ह कक वक क कक ककचे कळच ७७ केक क त 


5 ४ प्रश्न-मथम आपने कहा था कि, जो कुछ जाननम आता हे सो i 
५ सब. नाम रूप माया है । अब त्रह्मकी आर मायाकी भिन्न भिन्न व्याख्या b 
{| बतलाते हो इसका क्या कारण हैं f है 

2 उत्तर- उसका यही कारण हे कि, मायके दो रूप हैं । एकको ब्रह्म £ 
1 | एवं दूसरेका माया कहते है। जस पुरुष आर त्री दोनों माया हे 1 ४ 
| १ संसारका व्यवहार जोड़ेके बिना नहीं चलता । ट्रेतही संसारका मूल £ 
f ४ कारण हे । माथानेही अपने दो स्वरूप बनाकर संसारको खड़ा किया Ef 

हं । माया आर अ्रह्मके संयागसे संसारकी उत्पात्त, स्थाते आर नाश ६ 

* है । प्रथम पुरुषसे प्रक्राति, मक्ृतिस महातत्त्व, महत्तत्वसे अहङ्कार, ५ 
। > अहङ्कारसे तीनों गुण, तीनों गुणोंस आकाश, आकाशास वाऊु, वायुसे £ 
(4 % अश्नि, अभ्निसे जल और जलसे प्रथिवी' होती हे । मायाही शरीरका 2 
१ कारण हे । बहा चतन्य हं । जो आपका जानता हं (ज्ञानस्वरूप)! 
क चतन्य हे । जा आपका जान, अन्तःकरणकां जान, ज्ञान इान्द्रयका £ 


__ ०) उर | 


भी न 


| ५ प्रश्न-लोग कहते हैं कि, आदम, नूह, इत्राहीम, मूसा तथा 
४ भारतवषके भक्तलोगोंने इश्वरका दशन पाया । यह उनका दर्षीन पाना £ 
र 5 सत्य हं अथवा असत्य ! ki 
A 4  उत्तर-समस्त संसार पठित अपठित मृतकके समान हे । जिसको ६ 
| ज्ञान हे बही जीवित हे। मृतक दन नहीं करते जीवितही दशन करपाते £ 
> हैं | हाँ, सदाचारियोंने जो कुछ अपनी आँखोसे देखा है वो उनका शुद्ध * 
* अन्तश्करण हानके कारण उन्हीका सङ्कल्प उनके इश्वरके रूपमे देख i 
पड़ा वह सङ्कल्प मात्रही हुआ । इस कारण जो उनने देखा सब & 
+ मायाही देखी । ब्रह्म जो अवाङ्गमनसगोचर हे उसको आत्मज्ञानके बिना £ 
* जानना दुलभ हे । जा कुछ बहिदृष्टिसे देखनमें आता हे वो असत्य ६ 
५ जड माया मात्र है। मूसा, ऑर दूसरे नवियोंका इश्वर आत्म ज्ञानसे रहित ६ 
: था। उसको अन्तदाष्ट्रि नहीं थी । हिन्दू, मुसलमान, इसाई, यहूदी, ( 
* पारसी, आदि सभी धम्मवाले इश्वरके यथाथ स्वरूपको जाने बिना पर- | 
* स्पर रागद्वेष करके एक दूसरेसे लड़ते झगड़ते हुए खुखी दुखी होते हें । £ 
4 सारे संसारमें जो इश्वरको व्यापक नहीं जानता वह पश्य हे । पशुमें Er 
4 और उसमें कुछ विभिन्नता नहीं है। जसे पशु अज्ञानतासे मृतकके £ 
समान हैं उसी प्रकार आत्मज्ञान राहित सभी मडुष्य अविद्याके अन्ध- ४ 
पे पर र्‌ lr Ee 


+ पु "कु 


 _In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i | जाने, पॉचतरव ओर तीनों गुणोंको जाने सर्वको जाने वो चैतन्य ब्रह्म fe 
f 5 ह्‌। जड़ माया है दोनोॉंका सदाका सम्बन्ध हे । ° 
3) दशन हुआ या नहीं । ॒ + . 


कृळूळककककककककककककककक्ककककवक कुक कक 


| 
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प्रश्षोत्तेर । (१३९१ ) 
DR ये 2.0 छै 2 टक क कल 0.0.00... ४५ ळत 
भं न्त-जञब सुसल्मानोंका राज्य हुआ तो धर्म्म द्वेषमें पड़कर उन्होने # 
१ हिन्दुओंके ऊपर बहुत अत्याचार करना आरम्भ करदिया । हिन्दुओंके ६ 


') यज्ञोपबीत तोड़ लिये जाते थे, माथेके तिलक चाटालिये अथवा मिटा ४ 


१ दिये जाते थे, इसी प्रकार अनेक उपद्रव और अत्याचारोंसे हिन्दुओंके ४ 

धर्म्मं ओर बेभवकों नाशकर अनन्त दुःख पहुँचाय जाते थे यह बात £ 
*| मसिद्ध है कि, उसी समय खुथरेशाह नामक एक हिन्दू साधू दिल्लीमे (£“ 
५ गया। उसने छोटे बालकके माथामें विछ्ठेकी तो तिलक लगाई ओर £ 


१ मडका यज्ञोपवीत गलेमें पाहिन लिया । इसी रूपसे फिरता फिरता 
| काजीके सन्सुख गया । काजीने उसे देखलेही उसकी तिलक चाटी पर & 


NAN Las 


| तिलकके स्वादसे जान गया कि, यह तो मिट्टीकी नही बरन विष्टका | 
5 तिलक है। फिर यज्ञोपवीत तोड़ा, यज्ञोपवीत तोड़त समय भा जान £ 
| लिया कि, यज्ञापबील चमड़ेका है लब तोबा ! ताबा ! करता. हुआ 
5 अलग होगया। खुथरेशाहने कहा कि, अलग कया जाता ह तिलकव्हो र 
>) खूब चाट, यज्ञोपवीतको भी दाँतसे काट, अब क्‍यों भागता हे? जसे £ 
+ पहले हलाल समझकर यज्ञोपवीत तोड़ना ओर तिलक चाटना स्वीकार [६ 


* केया था आजभी क्या नहीं करता ! ie 


फिर सुथरेशाहने एक जोड़ा जूता रत्न जटित बहु मूल्य बनवाया । 
> बह जूता सवा हाथ लम्बा था एक कटोराभी लिया । समय पाकर कटो- ६ 
रेमें पिशाब करके ओर एक जूता लेकर बड़ी मसाजेदमें गुपचुप रख- E 
दिया कि, किसीन रखते न देखा । सबेरे सब लोग नमाज पढ्नेको आये (६ 
2) मसजिदमें ऐसा बड़ा बहु मूल्य जूता देखकर सबॉने बहुल आश्चय्थ ६ 
3 माना । तमाम शाहरमें धूम मचगई । काजी ओर सुछाओंन परस्पर £ 
* बिचार करके निश्चय किया कि, आजरातको खुदा मसाजेदमें उतरा ६! . 
*| था.। उसीका यह जूता ओर प्याला हे । एसा लम्बा पेर किसी इसरेका £ 
+| तो होही नहीं सकता । जरूर खुदाहीका हे । फिर कया था शीघ्रही यह £ 
*) समाचार दाहर भरमें फेल गया कि, मसाजिदमें खुदा उतरा था। उस | 
*| जूतेको सब सुसल्मानोंने छातासे लगाया ओर उस प्यालेमें जो पानी ६ 
+| था उसको वजूका बचा हुआ पानी समझकर आखो ओर माथोंमें 3 
+| लगाया तथा आचमन किया। पिशाब तो यों काममें आगया ओर जूता 
४) तथा कटोरा पबित्र समझकर बादशाही तोरा 
| रखा गया । मुसलमान लॉगोंको इस बनावसे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । 
3) सबके सब ऐसे फूले कि, सब प्रकारकी चिन्ता ओर फिकिरोंको ना i 
४ उत्सव मनाने लगे । कई एक दिनोंके पश्चात्‌ खुथरेशाहने दूसरा जूता. 
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( ११९३ ) कबीर मन्शुर । अ० २४ 

Re ५३53 तनवड प य नक प पे घ्य व प च घ्य घे पेण dng ds 
| हाथमें लेकर शहरमें फिरना आरम्भ किया प्रत्येक मलुष्यसे कहने लगा £* 

| कि, मेरे जूतेका जोड़ा दूसरा जूता ओर पिशाब करनेका प्याला कोई 
| चुराकर लेगया हे । जिस किसीने लिया हो मुझे देदो। क्रमदाः यह ४ 
+| समाचार बादशाहको पहुँचा बादशाहने खुथर शाहको बुलाकर पूछा & 
* कि, तुम्हारा जूता ओर प्याला केसा था ? खुथरे शाहूने अपना जूता र 
५ दिखलाकर कहा कि, इसीका जोडा था प्यालेका सब रङ्ग ढङ्ग बतला- | 
5 कर कहा कि, वह मेरा पिशाव करनेका प्याला था बादशाहने जूता और i 
* प्याला मँगाकर खुथरेशाहके सामने रखकर कहा कि, इसको पहनकर [+ 
५ दिखलावो तो विश्वास हो । छुथरे शाहने उसे पहन लिया, वह पेरमें ४ 
$| बराबर आगया। यह कोठुक देखकर सब आश्चय्यम आये कि,यह सबा ६ 
+| हाथका लम्बा जूता इस साधुके पगमे केसे अट गया ? बादशाहको [£ 
बिश्वास होगया कि, यह जूता ओर प्याला छुथरेशाहकाही है, उन्हींको ६ 
+| दे दिया । पहले वह जूता खुदाका था तब सबने उसको महान्‌ पवित्र | 
+ ओर ईश्वरका प्रसाद समझा । पीछे जब सुथरेशाहका होगया तब सब | 
5 लोगोंको वृणा हुई, सब तोबः तोबः ओर बहुल पश्चात्ताप करने लगे ६ 
५ क्योंकि, उन्होंने खुथरेशाहके पिशाबको आंख ओर माथोंमें लगाया ६ 


3 तथा आचमन किया था। _ 7 


| 
5% ` समाधा-साचना चाहयाक, सुसल्मानाका बचून बचरा खुदा मस" 
a जिदमें आवे एबं लोगोंके भयसे जूता छोड़कर भाग जावे । शोक हः 


ha 


* समझ है ऐसाही उनका खुदा हे) कितने पीर, पैगम्बर, ऋषि, सुनि, |: 
+| सिद्ध इश्वर करके जगतमें पूजित हें उनमेंसे कितने पशुओकी योनिमें 
* मारे मारे फिरते हैं । मलुष्योंसे भी बहुत दुःखी ओर हीनावस्थामें हैं । | 


३३ किसका भजन करे । ही 


| 
| ष प्रश्न-जब इश्वरोंकी यह दशा हे तो किसका नाम जपना चाहिये, 
| अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग भजन किसप्रकार ओर किसका करना चाहिये? [* 
है इश्वरका नाम क्या हे? | i 


` उत्तर-जितने नाम हें वे सब उन्हींके हें,जिनका रूप संसारम प्रगट ह। E 
| जितने रूप हे सब नाशमांन हे जा नारामान ह वह इश्वर नहा । भजनक 
चार स्थान हें। नामे,हृदय, जिह्वा ओर मस्तिष्क । यह सब मिथ्या है पर र 
पा य पीता बच्चेको छोड़कर उसकी माता कहीं बाहर जाली हे वह £ 
बच्चा भूखा होजाता हे वह चार प्रकारका कम्मे करता है यानी रोता हे £ 
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विज जज लक डी जज लत विगत गग व ठा 05.5. अभ अ 61 and 80०६॥५०॥ | 


प्रश्षात्तर । (१२९३) 


ee i oe i i ND ——— णा 
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2) चलाता ह, झह पसारता हं आर हाथ पाँव मारता हे यद्यापे भूखका | 


5 नामभो नहा जानता,न दूघको अपना भोजन समझता हे,न कोई उपाय ६ 


2) कर सकता हे, पर उसके रोने चिल्लाने ओर मुँह पसारनेसे उसका काय्यं £+ 
५ सिद्ध होता हे । उसकी ऐसी क्रियाको देखकर माता दोडके आती हे दूध [£ 
*। पिलाकर उसको सन्ठुष्ट करती हे बालक खुखको प्राप्त होता है,इसीप्रकार ४ 
४ अजनक चारों स्थान असत्य हैं पर उन्हींके द्वारा अभ्यासकरनेसे इंश्वरका £ 
*| कृपापात्र बनला हे । इस, कारण इश्वरके चाहनेवालोॉंको भजन करना £ 


Ite 


3 चाहेये । उसीसे इष्टको माति होती हे । जेसे माता पिता देखते हैं कि, £ 
+ बच्चा रोटी खाने योग्य हुआ तो उसको नानाम्रकारके स्वादिष्ट भोजन £ 


5 देते हें। फिर कुछ समय बीतने पर उसको पढाते हैं लौकिक पारलौ- जि 
| किक विद्याकी शिक्षा देले हें । जब अपनी युवावस्थाको पहुँचता हे £ 
२) सर्वेप्रकारसे योग्य होता हे लब अपना सवे अधिकार देकर स्वयं अलग [£ 
*| हो जाते हेँ। जबतक वह किसी बातका अधिकारी नही होता तबतक £ 
४ उसकी सब भकार रक्षा करते हें. क्योंकि, यदि दूध पीते बचेको कठिन fe 


2) पदार्थ खानेको देदिथा जावे तो बह बीमार हो जावेगा यही नहीं वरन्‌ £ 
४) मर जावेगा इसीप्रकार सब जीवधारी भजनमें एक समान हैं पर £ 
४ झुक्तिका पथ केवल महुष्यशरीरमें हे वह सत्यपुरुषकी भाक्तिही हे। A 


5 यादि मलुष्यद्वारार पाकर भी सत्यपुरुषकी भक्तिके मार्गको न जाना, & 
५ उसका अस्तित्व ओर श्रेष्ठताको न पहिचाना, यथार्थ रीतिको £ 
:} छोड़ अन्यथा रीतिसे भजन करे तो पशु और मलुष्यमे कया भेद हो ? & 
5 केवल सत्यपुरुषकी भक्तिही मलुष्यत्व हे। जितने कर्म्मकाण्डी लोग ६ 
१ हैं वे दूध पीते हुए बच्चोंके समान हें वे ईश्वरीय भेदकी यथार्थताको क्या ह 


5] जानं ? अल्पबाद्धक कारण दूसरास गामथ्याहा लड़त झगडत ओर (अं 


वाद विवाद करते फिरते हें । ६ 

® 
विचारोंका तत्त्व निणय । ८: 
न| जि 


5 ७ प्रश्न-सब तत्वज्ञानी विद्वान्‌ तथा माकूलांत व मनकूलात सत्य हे & 
४ कि असत्य ? द 


re 
गे 0 काच्ा 


te 
| ९१ जो बुद्धि विचार और प्राकृतिक्र नियम तथा अनुभव सबसे ठीक हो उसमें कोई धि 
१) ऐसी बात न हो जो कि, बुद्धि ओर विवेकके प्रतिकूल ओर प्राकृतिक नियसके विरुद्ध हो; शि 
5} उसे माङूलात कहते है । te 


नश २ जिसमें बहुतसी ऐसी बातें होती हैं जो बुद्धिसे बाहर प्राक्कातिक नियमक विरुद्ध और टि 


क असम्भव जान पड़ती हें, जेसे नानाप्रकारके मत मतान्तरकी पुस्तकोमे अनेक ऐसी कथायें 
१3 ओर बातें लिखी हैँ जो असम्भव प्रतीत होती हैं । बे सब मन्तकूलात कहाती हें । 


Cee 


i bl 
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*। उत्त-समस्त मनकूलात तो सत्य हैं पर उनका यथाथ आशय विर- £ 
लाही समझता हे । जिनको दिनहीमें न सूझे, अन्धे हो उनको रातको 
१ क्या सूझेगा ! अनक ( चश्मा ) आर दूरबीन अन्धोंको क्या लाम ६ 
| दायक हॉग ? पठित अपठित जो देहामिमानमें पड़कर शारीरकेही पोषण fr 
* पालनको अपना सवसव समझे बंठे हे उनको पुरुतकावलाकनसे माकू- ६ 
> लात आर मनकूलालके जाननसे क्या लाभ हो सकता हे ? 


ह तान प्रकारके आनन्द । ? 


| आनन्द तीन प्रकारका हे। विषयानन्द, भजनानन्द और बह्मानन्द। # 

| जो विषयानन्द यानी सांसारिक विषयवासनाकी काममाको छोड़ दे, | 
* बह्‌ भजनानन्द्के पदको पासकता है। जब तक विषयके स्वादकी £ 
१ तानक भा हृदयम चाहना हो तब तक भजमानन्द्के पदका पाना £ 
* काठेनही नहीं बरन्‌ दुलभ काय्यं हे । विषयानन्दके अभिलाषी चाहे £ 
fh £ पठित अथवा अपिठत केसे भी क्यों न हों सब समानही हें । जबतक 6 
pe ४ भलुष्य विषयवासनाकी कामना देहाभिमान ओर जगतकी आपत्तिको ४ 
5 उठा न दे तब तक भजनानन्द्‌ प्राप्त नहीं कर सकता । इश्वरकी भक्ति £: 
| शर ओर भजनमें ब्रह्मज्ञान नहीं मिल सकता, जिसको ब्रह्मज्ञान न पातत हो £ 
‘i ४| उसको अह्मज्ञानविषयक बातें करनी मिथ्या और मूर्खता है । Er 


| कमकाण्ड, योग, उपासना, ज्ञान ये चारों अह्यज्ञानस्ूपी अटारी पर ६ 
चठनेको सीढ़ीके डण्डे हें । बिद्यामिमानी पहलेही [ कम्मकाण्ड | डण्डे- ६ 

_ १ पर खडे हें उनको चोथे ज्ञानके डण्डेकी क्या सुधि हे? सन्ततो £ 
५] चारो डण्डाके पार पहुंचे हूं वे माकूलातके आशयको भली प्रकार ६ 
४) समझत हुँ । दूसरोकी क्या शक्ति है कि, उसके यथार्थको समझ सकें! £ 


५ चे अपना छुद्र बद्धक अठसार अथ लगाते हे । जसी बुद्धिसे अथ ६ 
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45 ae (42 
। ४ प्रश्न-यथाथ क्या हे! उसको प्रगट क्यों नहीं करले ? क्योंकि, ४ 


25 
+ 
5 सभी सत्यक चाहनेबाल हँ। सत्यको पुकार २ कर कहना चाहिय, 


5 जिससे सब लोग उसको जानकर सत्यपथ पर चले हुए मुक्ति पावें । 


[का अधिकारी होगा उसको सत्य ई 


लगाते है वैसेही उसका फल पाते हें। अपनी बुद्धि ओर समझसे बढ £! | 
१ कर कहाँसे लावे ? ओर क्या लिखें ? Fe 


उसको देखते हुये भी नहीं देखते। जो सत्यकी इच्छा करेगा, उसके # 


~ 
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2 मलुष्य पक्षपातमें पडजाता हे तो नीचसे नीच, निषेधसे निषेध £ 
र्ट काय्यका अज्ञानता बशा नही छोडना चाहता । सत्य लो प्रत्यक्ष अगट ६ 
| सब स्थानम सवदा पुकार रहा ह पर असत्यक प्रमा उसके परम तजका Ee 
2 नहा सह सकते । सत्य मत्यक्ष आर प्रगट हान पर भी एसा गुप्त हे, जसे Fe 
१ जवहारयाका दूकान पर रत्न पाटयाम बन्द रहता हे पर उसके ग्राहक [६ 
#। जभी आत हैं तभी पेटी खोलकर उसको देखाते हैं। जो पारखी हे उनके & 
४१ लिये रत्न खवदाही प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि रक्षाके लिये पटीमें रखा i 

हो तो क्या? जो पारखसे रहित हैं उनके लिये यदि रत्नको बाहरही i 
»॥| रखा जावं तबनी उनका कुछ लान नही हां सकता । इस कारण डाचत ६ 
% हे कि, जब कोई रत्नपारखी मिले तभी उसका सन्दूक खोलना चाहिये ! i 
5 हर एकके सामने खोलना ठीक नहीं, क्योंकि, सबके सामने खोलनेसे |; 


भय हे कि, चोर डाकू नष्ट कर दें । Es 

; झाब्द्‌-जो कोई रतन पारखी पेये, हीरा जाय भँजेये Er 
Ho पलरा मूळ तत्वकी डॉडी, भेमको बांट बनेंगे । | 
“र वस्तु हमारी अगम अगोचर, लेके सराफी जेथे । fe 
EF लगी हाट यम जाल पसारा, तब वह वस्तु भजेये॥ £: 
भु तोल तालकी जमा सुंलाखी, तब वाको घर पेये ॥ i 
केतिक चोर फिरे गालियनमें, तितने मत लटवेये ॥ ६ 
वस्तु अगोचर शब्द अनाहत, यहि विधि ध्यान छगेये ॥ £ 
कहें कबीर भावे सौदा, सहुरु होय लसैये । (र 
EF साखी-हीरा रतनकी कोठडी, बार बार मत खोल है | 
2 जो कोई आवे रतन पारखी, तब हीराका मोल ॥  & 


ke 
| ९ प्रइन-प्रत्यकमतमें मुक्तिका विचार--किसी धम्ममें ( मजहब ) कोई > 
| क्यों न हो यादे वह पुण्य करे, सवदा सदाचरणसे वरते तो मुक्त £ 


ॐ हो कि, नही ! Brot 


उत्तर-खुकूत पुरषोको उनके पुण्यका फल अवश्य मिलेगा पर पाप EE 
5 और पुण्य दोनोंही बन्धनके कारण हें एकसे स्वगे दूसरेसे नककी प्राति & 
+| होती हे किन्तु मुक्ति नही होती.कयोंकि वो सदश्रूके बिना कदापि नहीं & 
% मिलती । जिस प्रकार एनजिनके बिना रेल नहीं चलती उसीतरह शुरुज्ञा- £ 


= नके बिना सत्यपद मिलना कठिन हे । हाँ, इतना तो अबश्य है कि, जो 8 


( \ \ | ष्‌ ) Digitized 0१84868१३६ Thus DOIh A eGangotr 


CS oo ioe ee os i अल NSS — 
a = I ` $ ~ 


5 अपने पुण्यको एण करते 'हे उनपर सत्ययुरूकी ळपाहाष्टे होती हे, :. 
+ क्योंकि इस जीवको सदा सत्यगुरुको अपेक्षा > 
है! काइ मतुष्य पृणपुण्य स्वरूप नह( हा सकता. क्याके, पूवक अनक fe 
` $ जन्मोसे इसके पाप पुण्यका सम्बन्ध होरहा हे बरन तोरलके अडुसार (: 
3 मडुष्य जिसकी सन्तान हे वह सबका पिता आदमही इश्वरको |: 
5 अवज्ञासे पापी हुआ । यही बात नहीं, वह इश्वरकी अवज्ञासे ६. 
| प्रथम भी पापी था । उसके पापॉका सम्बन्ध अनेक जन्मोसे चला & 
| आता था, जिसके कारण वह पीछे भी अवज्ञकारी और पापी हुआ । £ 
| यद्यपि आदमकी उत्पत्ति मातृगभसे नहीं तो भी उसमे पाप थे. क्योकि [ 
१ उसका अन्तःकरण विषय वासना ओर शारीरककामनाओंस भरा ६ 
हुआ था । यही कारण है कि, उसका मन सांसारेक भांग Iवेलासकी [+ 

भै ओर आकार्षेत हुआ । उसे स्त्री मिलनेकी बड़ी अभिलाषा थी जो उसके | 


* होती वह निरपराधी दुःखमें न पडता इससे यह सिद्ध होता हे कि, ४ 
पहलेही पापसे दूषित था पूरा पुण्यस्वरूप नहीं था । मत्ुष्यको उचित ६ 
हे कि, पुण्यको पूर्णतापर पहुँचानेके लिये पूर्ण उपाय करे सत्यगुरुसे £ 

४ उसके फलकी आशा रखे । सब्बंदा हढताके साथ यही विश्वास हृदयमें ह 

४ धारण करे कि, सत्यगुरूही बेडा पार करनेवाला हें ? 

४.१० प्रश्‍न-प्यारेकी भिलमेकी क्या युक्ति कोनसी-कर नी चाहिये ? Er 


4 

5 उत्तर-पथम सच्चे धम्मं (मजहब) की खोज करनी चाहिये, फिर उसके £ 
% सन्ताकी सेवा आर सङ्ग करना चाहिये जब साधुओमें कोई ऐसा राष्टि 
% आवे कि, जो धम्मके मार्गको भलीप्रकार बतला सकता हो, संशयको ६ 
| | दूर कर सकता हो, पारखपदको दिखला सकता हो आत्मज्ञानका मार्गे ह 
ह सुझा सकता हो तो, ऐसे सन्तको पाकर अपनेको धन्य जाने उसीको [५ 
ॐ गुरू बनाव । श्रद्धा ओर प्रेमके साथ शुरूकी सेवा भक्ति करे,उससे कभी £ 


4 गुरुको भली प्रकार पहचानकर उसके गुणदोषकी परीक्षा कर लेना £ 


_ अ चरणकी धूल हो जाना उचित हे । इस बातको श्रद्धा और विश्वास £ 
3 पूव्वकभली प्रकार निश्चय रखे कि, गुरुकी कृपासे गोबिन्द मिलेगा गुरू हि 


शब्द-साईं तेरा अश तख हेदू। ६ 
बिन मुरासतिद कोई भेद न पावे, भटकि सुये सब कूर ॥ 


ESN 095 कूकूकूतू 


ह ATTRA मज मय रत रन रे २४ 


पतित होनेका कारण हुआ यदि उसमें पाप न होता तो वासनाभी न & 


* न फिर | गुरु करनके पीछे उससे श्रद्धाहीन हो जानेकी अपेक्षा पहलेही ४. 


+ चाहिये । गुरू करलेनेके बाद पीछे दोषदृष्टी उचित नहीं। अपने गुरूके £ 
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चौदह तबक रुखाबकी रचना, आवशकासा फूल । ६ 
राज छोड़े जिन काज किया हे, भयं चरणका धूल ॥ | 
नासूतमें माया खडी, मलकूत शुण अस्थूल ।. Er 
जो कोई निजको समझे बुझे, तामें नाहि शऊर ॥ fe 
भे जबरूतमें सब यम जाल है, लाहूत अक्षर फूल । i 
| हाहूतमें आचेन्त पुरुष, बजत अनहद तूर ॥ 
| वेद पुराण कुराण किताबा, यहां लागे खबर जहूर । Es 
सोहं इच्छा वहांसे आई, सब घट ब्यापक नूर ॥ _ द 
ki सब जीवनको त्रास देखिके, समरथ वचन कुबूल । i 
4 कहे कबीर हम खुदके अहदी, लाये हुकुम हजूर ॥ Fs 
री ९ प्रश्‍न--गुरु और चेळेकी पहचान, क्या चिन्ह ओर हू ? | 
भ्ऱ 


न 

४ उत्तर-गुरूके चार लक्षण:हें । चलेके भी चार चिन्ह हे । उरुके चार दर 

चेन्ह ये हें कि, (-पूण भक्तिसे सम्पन्न हो, २-अपने धम ग्रन्थ तथा ६, 

४ झाख ओर वेदोके आशयको समझनवाला हो, ३-समहा्ि अथात्‌ इश्व” ६ 

* रको सबमें व्यापक देखनेवाला हों, ४-चेलेको इंश्वरसे मिलाने, भाक्तेम (६ 

* लगा देने और उसकी झाङाओंके दूर करनेकी शक्ति रखता हो । Bo 
"| जिसके अन्तःकरणमें बिषय वासनासे उपरामता आगइ हो, अपने (६ 
* मनको वश कर लियाहो, सब जीवोंके कल्याणकी चिन्ता हो,परोपकारी ६ 
3 हो, वेद्‌ शास्त्रके आशयको खूब समझताहो,इसरोंको समझा सकता हो ६ 
» बही गुूपदका अधिकारी है । एसे विद्वान्‌, सत्य असत्यका भलीप्रकार ६ 
5 समझते हैं, अपने स्वरूपके ज्ञानको संशय रहित धारण करते ह्‌ँ । वे 

* जानते हैं कि,समस्त संसार मेराही रूप हे,द्सरा कोई नहीं हे। आत्माको ६ 

छोड कभी उनके द्वैत. ष्टि नहीं होली, सब मडष्योंको सत्य पुरुषकी £ 

5 भक्ति और प्रेममें दृढ़ कराते हैं। श्रद्धा, भाक्ते, मेम, शोय्य आदि दबी ६ 


% गुणोंके स्वरूपही होते हैं धन्य हैं वे पुरुष जिनको ऐसे गुरू मिलते हैं । € 


a | गुरु शब्दका अथे । ही > 

र दोहा-छ आंधियारे जानिये, रु कह्यिपरकाश॥ 
fo मिटि अज्ञानहिज्ञानदे, यरु नामहेतासु। - ६. 

शी ह्य oon | द - 1 रे 
2! ९ पाछे ध्वनि अर्थ किया था जो तात्पय्याथ है क्योंकि जन र बाजे बजेंगे तरहीं & 

+ अनहदकी ध्वाति सुन पडेगी। | क्र ४ 


«द न 
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र अर्थ-गु-शब्दका अथ हे अन्धकार-अथोत्‌ आज्ञान । र-का अथ हे | 
* प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान. तात्पय्यं यह कि, अन्धकार रूप अज्ञानको नष्ट 
+| करके हृदयमें ज्ञानरूप प्रकाशको प्रगट करे वो गुरू कहलाता हे शुरूके ६ 
५ सब गुणोमे श्रेष्ठ गुण शिष्यको इश्वरपरायण कर देना है। fr 


4 चेलेके लक्षण-इसीप्रकार हैं । १-अहङ्कारका त्याग कर देना, २ विषय | 
वासनासे राहित होना, ३-तन मन धनसे गुरूकी सेवा करना,४-गुरूके ७ 
| बचन पर पूण श्रद्धा विश्वास रखना इन चारों गुगोमें दो गुण गुरूकी ४ 
* सेवा और गुरुपर विश्वास अत्यावइयक हे । जिसमें यह दो गुण हों ६ 
उसमें छोषक दो गुण ओर भी आजावेंगे । गुरूकी सेवा आर शुरुका ; 
* बिश्वास येही दो गुण भक्ति और मुक्तिके चिह्न हैं। यदि ये दो गुण न हों ।* 
£ तो शिष्य अवश्य कालके गालमें जावे, एवं उनका आवागमनसे छूटना | 
दुलेभ होवे । = 


Ite 
| सबब कालमें गुरुकी स्ठाति करना उचित हे। गुरुसे विमुखता नरकका £ 
अ मार्ग हे । जो कोई गुरुक विसुख हुआ, उसका ज्ञान विचार सब नष्ट ६ 

हो जाता है वह कालका आखेट हुआ है इसके ऊपर एक दृष्टान्त हे 1; 


2 बाजीगर और चखाहा-किसी समय एक बाजीगर कहीं कौतुक दिखला £ 
£ रहा था। उसके मध्में उसने यह कौतुक दिखलाया कि, तीन छरे परस्पर |: 
एकही समयमें ऊपरसे फेकता उसे हाथोंसे पकड़ता था । यह देखकर £ 


+| एक चरवाहेने कहा कि, तू तो हाथोंसे पकड़ता हे, :में इन छुरियोंको * 
4 दाँतोसे पकड़ सकता हूँ। बाजीगरने कहा तू अपनी कला प्रगट दिखला. ६ 
उस चरवाहेने एक छुरीको लेकर इस प्रकारसे फेकना ओर दॉतोसे £ 
पकड़ना आरम्भ किया कि, जब वह छुरा फॅकता तब नीचे आते आते £ 

3 उसका मूठही दांतपर आके गिरती. चरबाहेकी यह लीला देख लोगोंको ६ 
५ बहुत आश्चर्ये हुआ | बाजीगरने चरबाहेसे पूछा कि, तूने यह बिद्या £* 
हांसे सीखी ! उसने कहा मने किसीसे सीखी नहीं वरन्‌ स्वयं मुझे 

उ आगई हे । बाजीगरने बहुत प्रकारसे पूछा पर उसने गुरु स्वीकार र 
नहीं किया, तब बाजीगरने कहा जब तू गुरू स्वीकार नहीं करता ४ 


क 
रं 


दिखलाना चाहा पर अबकी बार मूठके बलसे गिरनेके बदले छुरी £ 
शै नोकके बल गिरी जो गिरतेही कण्ठके अन्दर छस गई । बह मरने लगा £ 


. % उस बाजीगरने उससे फिर पूछा कि, अब भी तू कहदे तूने यह विद्या £ - 


कहांसे सीखी ! । चरवाहेने उस अवस्थामें स्वीकार किया कि, मेंने £ 


कड़क फुक फकक कक कुक कक करफकक कर कफु फ क कु कक कुकू एक 4 
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तो अच्छा फिर तू यही कोतुक दिखला उस चरवाहने फिर कोतुक ४ 


` -देखाथा कि मछलियोंको उपर फेकता उनके नाचे आते |. 


हूँ 


~£ 


| हाना चाहय । जबलक झुरुम पूरा गवश्वास न हा तबतक कदाप ह 
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4 आते झहेम निगल जाता. मनभी वसही अभ्यास करना आरन कर ६ 
“| द्या बाजागरन कहा तरा गुरु ता अवदय था, तून इनकार क्या £ 
5 किया १ गुरुसे विमुख होनका यही फल है अब तरी मृत्यु आगई । fr 
भं थोड़ी देरमें वह चरवाहा म्र गया । (६६ 
4 निष्कष-भली प्रकार स्मरण रखना चाहिये कि, शुरू विसुख जन कभी 

2 सफलता नहीं पावेंगे ओर गुरूसुख गुरूकी सेवा ओर भाक्तो करके अपनी (६ 
४ मनोकामना सिद्ध करलेते हैं, उनका प्रभाव बढ़ता हे, सब प्रकारकी !£ 
कला कोशल ओर बिद्या प्राप्त होती हे। इसीपर एक कथा हैं । ie 


| द्रोणाचाये और मील-एक समय पाण्डब और कौरवोंके बाण विद्याके गुरू i 
5 द्रोणाचार्थके पास एक भीलने आकर कहा कि, मुझे बाण बिद्या सिख- | 
| लाबो । द्रोणाचार्यने उत्तर दिया भें तुझे बाण विद्या नही सिखला डँगा, £ 
९ तू भील हे, इस विद्याको सीखकर बहुत अत्याचार और हिंसा करेगा। £ 
* बह निराश होकर चला गया, बनभें पहुँचकर उसने द्रोणाचाय्येकी एक ६ 
मूक्ति स्थापित करके बड़ी तिष्ठा श्रद्धाके साथ उसीके सन्मुख अभ्यास [६ 
3 करना आरम्भ किया । बड़ी प्रेम भक्तिसे नित्य प्रति मूर्तिको नमस्कार ; 
5 करता पूजन करके अभ्यास आरम्भ करता । थोड़ेही दिनोंभ उसने i 
॥ अपने अभीष्टको सिद्ध करलिया. बाण विद्यामें ऐसा प्रवीण हुआ कि, £ 


NN ८6. Ife 


"3 
४ अज्जुनन ना उसका प्रशसा का । उुरुका 1मड्टाका हा मातम पूण विश्वास :- 


० . हनर te 


* सफलता नहीं होती । गुरू केसाही क्यों न हो शिष्य अपनी हठ्लाक # 
| कारण उच्च पदको प्राप्त करगा । ire 


5 २्प्रश्न--मायासे पार होनेका कारण-समस्त संसार विष्णुका नाम जपता हे, | 
5 तो बिष्णु स्थान स्थानपर धोखे कपट और छलके कार्य किया करते हैं। £ 


ॐ इश्वर वेरूद्ध उनके काम दखनम आत ह, तोभी लोग उनको इश्वर मानले fr 
#। दें, इसका क्या कारण हे ! fe 


5 उत्तर-हाँ, निस्सन्दह समस्त संसार वष्णुकाही नाम जपता हं, विष्णु- ६ 
| कीही भक्ति करता हे । इसका कारण सही हे कि, यह संसार माया हे, र 
५| जगतका कारण मायाही है। विष्णु मायापाति हे, स्वयं माया हे, किसीकी हि 
५ सामथ्यं नहीं कि, विष्णुकी मायाको पारकर सके, वह बड़ा शक्तिमान ऱ्य 
४ है, उसीकी मायामें पड़े हुये बड़े २ सिद्धसाधु महात्मा गाते खाते हैं। ६ 
४ संसारको जिस शक्तिन बनाया हे वही अनादि प्रक्राति हे वही समस्त £. 
४ संसारपर इश्वरता करती है, कोई ऐसा अबल नहीं कि, इसे जय करे ६ 
* इसके बन्धनोको तोड़कर पार जासके। यह सब छल कपट लीला ha [न 
तकककककक्कककाक्ककक्क्क्क्क्किस्क्क्क्क्क्क्क्क्त्क्क्क्क्क्क्क्क्क 
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मारना सुख दुख राज वभव, देना लना, सब मायाहीक काम हूँ । अतः £ 
+ विष्णुने जो कुछ किया वह मायाके आविरुद्ध किया । तीनों देव माया £ 
* रूप हैं। इन तीनोंमें श्रेष्ठ विष्णु हे । यादे वे ऐसी लीला न करें तो|; 
* मायाके गुणही नष्ट हो जावें । विष्णु भगवानपर दोषारोपण करे वह 
*| अज्ञानी ओर पापी हे । सब मनुष्य मायाहाका भाक्त आर भजन करल ! 
5 हैं, मायाही उनको फल देती है, मायाहीमें तीनों लोकका पसारा हे । £ 
5 मायाही कता धता है। मायानेही सबको मोहमें फॅसा लिया, सव जगत्‌ ६ 
2 और इश्वर मायाही है जो विषयवासनाकं अधीन हैं वे सब मायाके ४ 
| तुच्छ सवकाम ह्‌ । fe 
5 १३ प्रनन-मायाके पार जानके लिये क्या उपाय करना चाहिये! ६ 
"| उत्त-मायाक पार जानक वास्ते कबार:साहबकी शरण आर आदेशा ४ 
हे दूसरी कोई युक्ति नही हे. जब कि, शिव आर गोरख एसे योगी मायामें £ 


डे चक्कर खारहे हैं तो दूसरेकी क्या कहनी हे । 
49 


| ९७ प्रश्न-पंथ प्रचलित होनेका कारण-बड़े २ विद्वान ज्ञानी और पंडित ; 
| संसारमं हुये पर किसाका धम (मजहब ) प्राथवीमे प्रचालत नहीं हुआ ६ 
। बरन्‌ जा लाग।वशपष वद्या नहा पढ़थे उन्हीका धम्म संसारमें प्रगठ & 
प्रचालेत हुआ, इसका क्या कारण हुं ? 


४ उत्त-इसका कारण यही हे कि, जो लोग अपनी बुद्धिमानीका- फल ५ 
% पा चुके उनको दूसरी सिद्धि ओर चमत्कार आदि प्राप्त नहीं होते. क्यो £ 

` 5 कि, वे लोग अपनी पूणताके ऊपर अभिमान रखते हैं। इश्वरी ज्ञानके [ 
„ ५ लिये दीनता ओर नम्नताकी आवश्यकता हे । यह गुण बिद्याभिमा- £ 
* नियोंमें कम होता हे। व लोग अपनीही बुद्धिमानी ओर युक्तिको यथार्थ £ 
जानते हैं उनको गुरुपर विश्वास नहीं आता, उनसे ग़रूकी सेवा ओर £ 
* आज्ञाकारिता नहीं हो सकती । वे किसीको अपना उपदेष्टा नही सम- £ 
५ झते, वरन्‌ पुस्तकोंकोही अपनाज्ञानदाता मानते हैं । जो जड़को अपना £ 
| गुरू और पथदशक समझे वह इश्वरीयज्ञानका अधिकारी नहीं हो ४ 
सकता, जिसका जो मन चाहे वेसा किताबोंका आशय समझकर अपने £ 

5 मनमें आनान्देत हुआ करे । कोई पुस्तक यह कहने नहीं आती कि,मेरा be 
5 यह आशाय हे यह नहीं है । मुसलमानी किताबोके अलुसार खुदाने Ee 
| लुकमानसे पूछा कि, राज्य पंगम्बरी ओर तत्वज्ञान थे तीन पदाथ हैं ४ 
4 इनमेंस जा तू एक पसन्द करे बह तेरेको मिले । ल़कमानने कहा ६ 
4 कि, मुझे तत्वज्ञान दीजिये । छुकमानको तत्वज्ञानही मिला संसारमें # 
हुक मान हकीम प्रासद्ध हुआ । इसी प्रकार सुलेमान बादशा- 
1 :35०७७७७७७०७७७७७७७७॥७७७७७ 
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प्रश्षात्तर । ( १३०१ } 
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| 
be 


- "3 Ws fee 
४ हुने तत्त्वज्ञानही ह्‌ दोनों संसारमें बड़े प्रसिद्ध तत्वज्ञानियोंमें £ 
४ हैं । संसारमें बहुतसे एसे नबी सिद्ध ओर महात्मा हुये हैं जो एक अक्षर E 
भी नहीं जानते थे। जिस प्रकार बालक निरपराध दीन ओर निष्कपट £ 


१ होता है तो उसको सब कोई प्यार करते हैं, गोदमें लेते हैं, लोग ४ 


| जानत ह कि, कुछ चालाकी नहीं जानता । बुद्विमानोके लिये [£* 
£| उनकी बद्धिमानी ही वदा हे । ५ 

¢ 
5 नजम । fe 


जो बिछह्लाकी वह दे परवाजका जोर । तो खिलकतमे प्रिन्दोके पडे शोर ॥ i 

* न होराठालसे खुश हाल है कोह।न हे फरहत नहे उसको गृम अन्दोह ॥ | 
न गजजुकास गजक शादमानाी । गाहरस बहरका क्या कामरावा ॥ £ 
3 गई ख्वाहिश युजर सब दिलसे उनके । हेसानः में दफोनः इलम उनके ॥ 
+ ने मआादुव साम आजर घरबादराहा । न हकमा सुस्तहक इल्म इलाहा॥ 
ॐ दिया हर एकका एक एक इलम ओला | वहरफनू इल्म कामल आप माला ॥ 
* दिया बखश उसने सामान आजिजोंको। कि, जाहिर देख उनसे मआजिजोंको॥ 
* न सुहिरिम भोर न पाये खास वस्तु । जो सुकरातीस अफला तै अरस्तु॥ 

वृह उम्मी वन्दःका पाशश पन्हाव । कि, ख्तादा हाव दरमादा न पाव ॥ 
3 श्ष्प्रश्न-अमको मुक्तिमाग जाननेका कारण,यह केसा बड़ा आश्चय्यं हे कि, सब 
१ मतुष्य अन्धे हो रहे हें, किसीकी बुद्धि काम नहीं करती एला आवरण 
£] पड़ गया है कि, कोई भी नहीं सँमल सकता, जो अनित्य और श्रम हे £ 
4 उसेही मुक्तिमार्ग समझते हैं, सत्यसे सब भागते हैं, इसका क्या कारण है ? £ 
* उत्तर-क्या तुम नहीं जानते कि, जिस समय चिड़ीमार मोहिनी मन्त्र | 
+| पढ़ता हे, गीत गाता हे तब जङ्गल भरके पशु पक्षि आदि सब मोहित द 
3 हो जाते हैं स्वयं उसके जालमें आकर फँस जाते हैं वह सबको भून डू 


४| कर खा जाता हे | इसी प्रकार दीपक पर पतड़ें आकर गिरते हैं जल 
* भुनकर नष्ट हो जाते हैं, उनको कया खुख मिलता है ? इसी प्रकार मनु- र 


4 


कू फक्क ककु 


;] ष्यकी बुद्धि काल पुरुषने अपनी मायासे भ्रष्ट कर दी. सब अन्धे होगये 
५ हैं, सत्य पदको छोड़ मायाकी पुजामें लगे हैं । सत्यपद्से भागते हुए 
¦ द्वेष करते हैं। सबकी परिक्षा कर देखो, जिसके धर्म्मका अवगुण दिख- £ 
5 लावोगे बही लड़ाई करने तेयार होगा, कोई 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 8881५0१ 
(९३०३ ) कबीर मन्शूर | अ० ३४ 
पुरके णल कप कवक 9 509 २% २ 9 क च पेण 9 ७५ 0५०५४ 
+| करते हो मिथ्या श्रमको छुड़ात हो । मायाका आवरण सबके ज्ञानपर £ 
३ पड़ा हुआ है, उसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर नारद आदि बड़े २ सम- ४ 
५ थाको भी नहीं छोड़ा; सबको मोहितकर अचेतकर दिया, फिर दूस- ४ 
+ रॉकी क्या सामर्थ्यं हे कि, उसे जीत सकें । सब जीवधारियोंको मायाने ; ३ 
भ अपने हाथमें कर रखा हे, कोई भी कुछ कहे बो कर नहीं सकता ! £ 
१ सरा क्या सामर्थ्यं थी कि, मायाका हाल ।िखनेको लेखनी डठाता। ६ 
कलम कहीं, कागद ओर स्याही कहीं कहीं चले जाते, केवल सवे- ६ 
शक्तिमान्‌ सदगुरू कबीर बन्दीछोरकी कृपा हे कि, लिख रहा हूँ, नहीं ६ 
* तो यह भेद खोल डाळनेकी किसीकी भी शक्ति नहीं है । साधु लोग £ 


ह. | 


$ समझकर मोन धारण करते हैं । fe 
+३ 
है १६ प्रश्न--जीवका इश्वरस मिलना, ब्रह्म क्यो कर पहचाना जा सकता हे? £ 
NE 
मायाका आवरग किस प्रकार छूटे ? जीव इश्वरसे केसे मिले ! fs 


४) ` उत्त -जब भक्ति ओर भजन करते २ अन्तःकरण शुद्र होजाता हे [६ 


४] तब क्रमश! ज्ञानका प्रकाश होने लगता हे. क्योंकि, अन्तःकरण अशुद्ध £ 

५ होनेके कारण ज्ञान नहीं होता.जबतक शुद्ध ज्ञान नहीं होता तब तक | 
$| सत्य नहीं जाना जाता । परमात्मा सवे व्यापी है, कोई स्थान कोई £ + 

ॐ पदार्थ उससे भिन्न नहीं, जब तक असम्यकू दृष्टि हे तब तक सम्यक पर- £ 
ॐ मात्माका दशॉन (ज्ञान) असम्भव हे। जिसने सम्यक ज्ञान प्रात्त कर £ 
। लिया वह सब कुछ परमात्मामें देखता हे एवं परमात्माको सबमें देखता है. £ 
४ ९७ प्रश्न-सच्चाधम, समस्त मतुष्यका सामान्य और एक यथार्थ धम्मं £ 
| क्या हे ? न्‍ जि 
% उत्त-समस्त मलुष्योंका यथाथ ओर सामान्यधम्म वही है जिससे £ 
नेई (४ 


५ आंवागमन छूट जाबे। जिससे अपना यथार्थ स्वरूप प्राप्त हो जाबे जिससे £ 
अपन मूलको पाजावे । इस धम्मंके गुरू कबीर साहब हें । शास्त्र £ 


४ स्वसम्बद हे ज्ञान सारठाब्द हे। | झड. 2 i 
१८ प्रश्न-मदुष्याको इश्वरने क्यों बनाया । घि - ag 
3. उत्तर-जिस प्रकार कसोटीसे सोना परखा जाता है, कसोटीके द्वाराही ग 


* खरा खोटा जाना जाता है, उसी प्रकार चोरासी लाख योनिमें मंतुष्य- # , 
*. योनि कसोटीके समान हैं इसमें आकर भले बुरेकी पारख होजाती है। # 
अ कसोटी ठीक हा तो सोनेके गुण अवगुणको ठीक बता. सकती हे । & 
कंसोटीमें दोष हो तो गुण दोषको ठीक नहीं बता सकती । इसी प्रकार £: 
भः जी लय मंलुष्यका इश्वरने इस कारण बनाया हे कि, गम्भीर सारम्राहणा बाद्धस £ 
_ »| नित्य अनित्यका विचार करके अनित्य और श्रमसे अलग हो जावे । # 

अकककककककककक्कक्किक्ककककककककककककककककककककस्ककत्कककम्य 
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प्रश्नोत्तर । ` ( १३०३) 
9 धणे ळी पेक चे णक कीत 
न? न र 
£| इसी कारण मठुष्य सारी सृष्टिमें सबे जीवधाररियॉसे श्रेष्ठ हे क्योंकि, ४ 
+| मदुष्य शारोरको बिना पायं काइ झुक्तिका अधिकारी नही हा सकता । ४ 
> मळुष्य शारीरके अतिरिक्त जितने शारीर हें बे इतने झुक्तिक अधिकारी £ 
+| नहीं जितना कि, मतुष्य शारीर हे । | fe 
"| १९ प्रश्न-मळुष्य मरमरकर कहाँ जाते हैं ? | 
¦| उत्तर-सब मतुष्य मरकर भ्रमपुरीको जाते हें । श्रम पुरीसे आते हें, 


Fe 
i 


| दमेशाही श्रमपुरीमें रहते हें । माता, पिता अपना पराया सारा £ 

४) संसार अमही हे । रडि 

9) २० प्रश्न-मलुष्य नियत आयुके पहले क्यों मर जाता हे fr | 

5 उत्तर-पापसे आयु क्षीण होती हे । पुण्यसे बढ़ती हे । किसीके भी i | 

१ पुण्य पाप क्यों न हों वे अवश्य अपना फल दिखाते हे । | 

डी २१ gna भिन्न उत्पत्तिका निर्णय, प्रत्येक धममें उत्पत्तिका वणन Ke | 

i भिन्न २ क्‍यों हे? हः | 
| 


% उत्त-यह सृष्टि वारंवार उत्पन्न होती ओर नष्ट होती हे । इसकी ६ 

४ उत्पात्तक अनक ढङ्ग हं जसका जसा सूझा उसन वसाहा वर्णन कर 

है! दिया । अबतक किसीने भी स्पष्ट रीतिसे यह तहा रसया हे कि, ६ 
# तु ९ Let 


+| आदि उत्पत्ति कब ओर किस प्रकार हुई जा लिखत हैं वो अपनी ke 
+] कल्पनासेही लिख डालत हैं । | Es 


*| २२ प्रश्न-सृष्टिका हेतु, जब केवल एकही अद्वेत इश्वर था, दूसरा कुछ ६ 
;| न था तो खष्टि केसे हुई | रि 
42 


* उत्तर-सृष्टिका कारण भ्रम ओर अज्ञानके सिवा दूसरा कुछ नही हे 
| जब आदमीको उन्माद होता हे तो मस्तिष्क बिगड़ जाता हे, जिससे ६ 

* उसकी दृष्टिमें नाना प्रकारके रूप भासते हैं उसको देखक कभी वह £ 

+| हष मानता हे तो कभी शोक करता हे, कभी देखकर डरता हे, कभी Fs 
*। रोता है, कभी हँसता हे, कभी आश्चय्ये करता हे, यानी उन्माद ग्रस्त ४. 

+ मलुष्यके मुखके नाना प्रकारके भाव प्रगट होते रहते हैं, उनके भावोंके 

१ प्रगट होनेका कारण केवल उन्मादही होता हे । सारा संसार झान्यसे 
है, यह पूर्णतया शून्य हे । शून्य अथवा माया मिथ्या निमूत 
| २३ प्रश्‍न-मुक्तपदका निर्णय, आदिमें कुछ नहीं था, अन्तमें भी : (छ न. 
५) रहेगा, फिर सुक्ति किसको होती हे! ' 
5 ` उत्तर-प्रथम कुछ न था इसका अथ यह हे कि, प्रथम 
2 न था। जब भ्रम उत्पन्न हुआ तो समस्त स्मृष्टि उत 
पककक्ककक्किककककककककलककककककककक्ककक 
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——— ~= 


| अम न रहेगा तब सब नष्ट होजावेगा भ्रमके नष्ट हो जानेपर जो शेष i 
* रहजाता हे वही सुक्त पद है । | 
१. २४ प्रइन-जीवका ईश्वरांश होनेका निर्णय, जीव इश्वरका अंश हे तो चाहिये i 
+| कि, एकके सुख दुःखसे सबको छख दुःखहा ? 


* उत्तर-सब जीवधारियोंके अन्तःकरणे ज्ञानका आवरण हागया हे) £: 
५ इस हेतु सबको खुख दुःख भिन्न २ प्रतीत होता है। जिसका जम नष्ट | 
» हो गया उसको सब अन्तःकरणोपर अधिकार होजाता हे । जीव £ 
3 इश्वरका अंशा नहीं कहा जासकता. क्योंकि, इश्वर अविभाज्य ओर ६ 
५ अखण्ड हे वह निकट भी नहीं ओर दूर भी नही । जिस प्रकार एकही [६ 
> खूय्ये हे पर अनेक घडोंमें भिन्न मिन्न तरल पदार्थोंक रखनेसे सिन्न £ 
» भिन्नरही आकारोमे उसका प्रतिबिम्ब पड़ता हे परन्तु वे सब सूर्य नही ओर [£ 


fe 

| सबसूय्यही हैँ। अज्ञानीको आवरणक कारण भेद दृष्टि हं ज्ञानीको नहीं । [६ 
+ is 
x २५ प्रश्न-एकसे अनेक एवं अनेकका एक, एकसे अनेक आर अनेकस एक i 
+| किस प्रकार दोष्टे आता ह! fr 
*| उत्त-एकसे अनेक इसमकार हुआ; जसे एक शीशमहल हो उसमें ४ 
५ सहस्रो काचक झाड फानूस आर ग्लास लटक रहे हो,उसमंसे एक बत्ती ( 


द जलाई जाय ता सहस्रा बांत्तया जलता हुई देख पड़ेगा अनकस एक £ 

*| इसप्रकार हुआ कि, एक बत्तीको बुझा दो संब बातियाँ बुझ जायँगी, ६* 

. 4 केबल उस बत्तीका गुत्त अलख स्वरूप रह जायगा शेष कुछ नरहेगा। [+ 

5 ६्प्रश्न-ज्ञानीके लक्षण कया हैं ? i 
5  उत्त-ज्ञानीका परख ज्ञानीही कर सकता है । दूसरेको नहीं मालूम i 
| होसकती, जो स्वयं ज्ञानी हे बह ज्ञानीके भदको जानता हे । बाहिरकी 


| >) सामग्रीसे ज्ञानीकी पहचान होना कठिन है । र: 
पु हि ; 
क भर २७प्रश्न-परमाणुमें राज्य-आपने कहा था कि, राजा इन्द्रन एक परमाणम ४! 
5 अपनी ददा पीटी तक तीनों लोकका राज्य किया यह असंभव केसे £ 


सम्भव हो सकता हैं ? fe 


उत्त-यह सारा संसार निर्मूल झूठ है इसमें कुछभी सत्य नहीं हे यह्‌ ६ 
जीव जैसा सङकलप करता है त्रैसाही इसके सन्छुख देख पड़ता हे, दृढ़ 
सङ्कल्प होनसेही इसकी कामना पूर्ण होती है। यह सारा ब्रह्माण्ड एक [* 
में हे, समस्त ब्रह्माण्डमें एक परमाणु हे; जसे समुद्र एक बुन्दमें Ee 
एक बुन्दमें समुद्र हे | जसे ब्रह्माण्ड और परमाणु कुछ नहीं 
ओर बुन्द कुछ नहीं हें। यह सब मायाके: कोतुक हें । 
कुनूम्कन्ककककृकफकककयककककिक 7 कककककककक्कन्कान 
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2 माया सवशक्तिमती है जो चाहे तो ,एक परमाणुम अनन्त बल्लाण्ड £ 
४ दिखादे और अनन्त बरह्माण्डोको एक परमामाणुमें दिखलावे । सहस्रों ६ 

वर्षको एक क्षण और एक क्षणको सहश्नों वर्ष प्रतीत करावे। मायाका (६ 
3 भेद किसीने नहीं पाया, सारे सिद्ध, साधु, पीर, पेगम्बर इसीमें पड़े & 


४ गोते खाते हैं किसीको पता नहीं लगता ! 7 

८. च lee 
धी की याते बल्ले नाह पायो शिव सनकादिक हारे । fe 
ताकी गति नर केसे पइही कहैं कबीर विचारेश ६ 


+| २८ प्रश्न-इश्वरका प्रमाण, जो सारे संसारका ईश्वर हे उसका प्रमाण किस ६ 


4 घ्रकारका हो सकता हे ! | जि 


म उत्तर-ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है,उसको सिद्ध कर तो लिया सांसारिक बुद्धि - £ 
2 ज्ञान, अलुमान आढे सब निष्फल हैं । उसके लिये युक्ति प्रमाण सब ६ 
॥ तुच्छ हैं । यह प्रश्न तुम्हारा ऐसा हे जसे किसी एक नपुसकको कोई £ 
| एक तलवार देकर कहे कि, सारे संसारको विजयकर आ, जैसे मच्छर 
| बाज आर शाहीनको मारे उसी तरह अगम अगोचर परमात्माकी 
2 सिद्धिमें प्रमाण ओर बुद्विका लगाना है । समस्त सिद्ध साधु ओर £ 
5 विद्वान मण्डली आदिसे अन्ततक सर्वदा इईंश्वरके यथार्थ स्वरूपको £ 
प्रगट करनेमें असमर्थताही प्रगट करते रहे हें [ 
| इसीपर अगस्तीन-नामका एक पाद्री इस्वी सनके ४०० में वतमान था ६ 
2 वह बड़ा बुद्धिवान, विद्वान ओर धीर था । एकवार उसके मनमें एसी ४. 
| कल्पना उठी कि, इश्वरने संसारमें पापको क्यों उत्पन्न किया ! बह सव- 
४ शक्तिमान्‌ है, शोलानको उसने क्यों न बरजा ? यादि चाहता तो शेता- 
* नका नाश भी कर देता तथापि शेतानको न रोका, इसका कया कारण ६ 
* हे १ इसीअकार नानाप्रकारका संकल्प विकल्प करता, सोचता, विचा- [* 
| रता, फिरता ससुद्रके तटपर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि एक बालक |» 
किसी पक्षीक अण्डेका छिलका लिये हुये, उसीमें पानी भरभर कर 
समुद्रसे बाहर एक छेदमें भरता हे । वारंवार उस बालकको ऐसा करता ६ 
4 देखकर अगस्तीनने पूछा कि, तू क्या करता हे! बालकने उत्तर दिया & 
* मेरी इच्छा हे में समुद्रको खुखाएँ । अगस्तीनने कहा कि इस छोटेसे ६ 
छिद्रे तू समुद्रको केसे भर सक्ता हे! यह बात खुनकर बाल | 
2 दिया कि, यदि में समुद्रको इस छिद्रमें नहीं भरसक्ता हूँ तो तू इश्वर 
भदको अपने छोटेसे मस्तिष्कमें किसप्रकार भरसक्ता है ? जि 
तू शेतान विषयक तके वितके अपने मनमें कर 


£ कूद हम 
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समुद्र सुखा रहा हूँ । तू अपनी सीमावद्र डुद्धिसे असीम परमात्माके £ 
3 भेदको किस मकार जानसक्ता है ? यह कहकर वह बालक अंतर्धान £ 
भ होगया । यह देख अगस्तोन मनहीं मन बहुत लाजत होकर सत्यका ४ 
५| विश्वासी हुआ । 
ॐ २९ प्रइन-अवस्था'साम्य, उस ब्राह्मणको जो सरयूके तटपर !माथाको र; 
+| देखनके लिये तपस्या करता था उसके तथा शाहरूपक दृष्टान्तसे जाना ६ 
*| जाता हे कि, जाग्रत आर स्वप्र एक बराबर ही हे! Ee 
| उत्तरजाग्रत, स्वम, खुशुति, तारेया ओर लुरियातीत ये सब अवस्था [+ 
* और उनके मध्यक्षी दशा सब जीवकी अविद्यासे उत्पन्न होती हैं, इन- [£ 
* को प्राप्त हुआ जीव नानाम्रकारके कोतुक देखा करता हे । जो कुछ |; 


* देखता हे वो बाजीगरके खेलके समान मिथ्या लीलाकोही देखता है । £ 


* पर शुद्ध ज्ञान न होनेके कारण उसी असत्यमेंसे जिसपर विश्वास जम- ६ 

५ जाता है सत्य मान बेठता हैं।माया बड़ी प्रबल हे । उसमें यह शक्ति हे £ 

+ कि,क्षणमात्रमे बाण्डको बनावं आर बिगाड़े।यह मायाकाही आवरणहे | 

४ कि, सब लोगोका यह संकल्प हढ हे कि, म॑ असुक नगर ओर स्थानका ie 

4 वासी हूँ, अनेक पीढियोंको इस भार्मपर मेरा अधिकार हे, यद्यापि काइ £ 

| नहा जानता कि, कोन नगर कब बसा आर यह देश कबसे हे तथाप £ 

£| अपनका उसका मालिक मान बेठा है।जो छोटे|गामोंकी उत्पत्ति स्थितिको | 

| नहा जान सकता वह संसारकी उत्पत्ति स्थितिको क्या जाने ? अपने २ £ 

3 अतुमानसे सब जाते आर धमके लागोन जेसारनिश्चय किया हे वेसा २ £ 
4 अपने ग्रन्थ आर पोथियोंमें लिख दिया हे,उनके अतुयायियोके लिये वहा £* 

_ ४ सत्य आर स्थिर सिद्धान्त होगया है। राजा विदूरथको क्षणमाउमें सहस्रो £* 

४ वष व्यतात होगय थ। समस्त संसार गन्धबनगरके समान हैं। वस्तीका [£ 
 . 5 उजाड़ आर उजाडका वस्ती करना मायाकी लीलामात्र हे। मायामें कया £ 
के > नहीं हा सकता ? मायाकी इसी विचित्र शक्तिमें पड़े सबेजीवधारी वारंवार i 
* गांत खा रहं ह। जबतक मायाक पार नहा हात तबतकहा बंधन ह। £ 

३० प्रश्न-जीवकी इश्वर प्राप्ति, मनुष्य इश्वरको मरातत होता हे क्या? |. fr 


9 


4] 
| 5९ _ उत्त-यह इश्वरको पहचानता हे अपने आपमें इश्वरको देखता हे इश्वर ४ 
| आत्मासे भिन्न नहीं है, जबतक इश्वर ओर जीवका भेद हे तबहीतक ६ 
_ अ बन्धन है। इश्वर जीवका भेद मिटे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इंश्व- प्रि 
| ' आत्मामेंही जाननेसे सुक्त होगा। | डि 


थ और प्रारूध, मलुष्प पुरूषाथसे जो चाहे वो कर सकता | 
माननेकी आवइयकताहीक्याहे! ' - पि 


र Ee 
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प्रक्षातर । | ( १३०७ ) 


"। उत्त-यादि पारब्ध न होता लो मतुष्य अपन पुरुषाथसे जो 8 
४ चाहता कर लेता; कभी अपनी इच्छा नष्ट न होने देता पर इसके (६, 
ह 4रुद्ध यह दखनम आता हं कि, कना २ नाना भकारक पुरुषाथ करन- |; 
+| परभी मलुष्यको निराशही होना पडता हे । अपनी कामनाकी अभ्निमे 
४ जलने हुये अनन्त मलुष्योने पुरुषार्थ करते २ अपना जीवन विता दिया £ 
* पर सफलताका दछन नहीं प्रात हुआ। इससे यह कहना कि, पुरुषार्थ ही 
* सब कुछ है मारब्ध नहीं, यह केवल हठ ओर दुराग्रह है । पर इसके 
४ साथ ऐसामी न समझना कि, सब कुछ मारब्धही है, बरन पुरूषाथ ओर ier 
४ मारड्य दानाके संयागस काय्य सेद्ध दाता है । जस प्राकर पक्षक [* 
॥ एकही परहों तो बो कदापि नहीं उड सकेगा, उड़ना दो पक्षासे ही ६ 
* होता हे | इसके साथ २ एक बात आओरभी हे कि, दि दोनों पक्ष भी ६ 
* हों शारीरकबल न हो तो उड़ना महान्‌ कठिन ही नहीं बरन असम्भव ६. 
४ होजाता है। उसी प्रकार पारध ओर पुरुषाथभी हो पर काय्य करः |: 
5 नेका सम्यकू ज्ञान न हो तो काय्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस कारण £ 
श पुरुषाथ, प्रारब्ध आर गुरूकी दया इन तानास व्यवहार सद्ध हाता हं । ६+ 
५ यादि मङुष्य स्वतन्त्र होता तो संसारके सब दरिद्र मनुष्य भी राजा ४. 
५ बन जाते । सभी वेषधारी सिद्ध बन जाते, सब कायर शूरवीर हो ६ 
5 जाते, सब बन्दर हदुमान्‌ होजाते। इससे यह सिद्ध हुआ कि, प्रारब्धके ४६ 
7 बिना पुषार्थ तुच्छ ओर पुरुषाथके बिना प्रारब्ध तुच्छ हे । ह | 
| ३२ प्रश्‍न-सिद्वान्तोंकी भिन्नता, इश्वर विषयक सिद्धान्त लोगोंके नाना ह | 
* प्रकारके हें, कोई कुछ बतलाता हे, ओर कोई कुछ कहता हे इनमें | टॅ 
४ यथार्थ क्या हे ! ति 0 
५. उत्त-यथांथेका ज्ञान किसीको नहीं हे । जिसका जेसा विचार हे ६ - 
जिसको जैसा संकल्प दृढ होगया हे उसको वेसाही इश्वर भान होता £: | 
5 है। जेसा में पहले लिख आया हूँ कि, एक ब्राह्मणको भेसाके रूपमें ही 
४ इश्वरका दर्शन हुआ था। परामियाह नबीकी नोहमें लिखा हे कि, रीछके र जु 
रूपका परमात्मा था। “ जेसी रूह वेसे फिरिश्तः "के अतुसार जेसा | | 
*| अपना कर्म होता हे वेसाही फल मिलता हे । Seep 
| हेड प्रश्न-कियिका बदला, संसारमें किये हुये कम्मोंका बदला मिलेगा E 
* अथवा नहीं 
% उत्तर-किये हुये कम्मोंका फल अवश्य भोगना पडेगा। जो कोई 
किसी जीवधारीको किसी अकार दुःख पहुँचावेगा उसेभी दुख पहुँचे ह | 
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4 ३४ प्रश्‍ल-अगम्यकी गति, जो किसी युक्ति ओः न जान पड़े उरे र धि. rr 
किस मकार जानना चाहिये ख” या ति [ 
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5 उत्तर-गुरुकी सेन ओर मोनसे। 

र ३५ प्रश्‍न-कवीर पन्थकी विशेषता, मोन लो प्रत्येक धर्मवाले बतलाते हैं फिर bs 

'आपमें क्या विशेषता हुइ ! Er 

च 14 

4 उत्त-हममें और अन्य धाम्मियोंमें यह भेद हे कि,उनके शुरु त्रय देव हैं ४ 

* जो सुक्त नहीं हैं हमारा गुरू नित्य सुक्त कवीर है। वही नित्य सुक्त कवार |& 

॥ समस्त जीबोंको क्षण मात्रगें सुक्त कर सक्ता है। वही सर्व शक्तिमान्‌ हे । ५ 


भ ३६ प्रशन-पूजाका निणेय, किसकी पूजा, कसक अलुसार करना डाचत हें। i 

५ उत्त-सत्यपुरुषकी पूजा स्वसंवदके अठुसार करे । टि 

५ ३७ प्रइन- पापके कारण, संसारम पापकी वृद्धि क्यो हुई ! 

5 उत्त-मलुष्यका हृदय विषयवासनास पूर्ण हे, पापको आधेकताका ६ 
| यही कारण है । जब मल॒ष्यके हृदयसे विषय वासनाकी इच्छा नाश हो £ 


रट तब पापभी नष्ट हा जावेगे । . अ fs 
* ३८ प्रश्‍न- मोक्ष माग, ज्ञान ओर शारणागाति इनमेंसे किससे झुक्ति £ 
| होती हे? be 
* उत्त-भक्ति आर ज्ञानसेभी झुक्ति होती है परन्तु शरणगतिका यह तो £* 
5 सर्वोच्च पद हे यदि शारणगातिके नियमकी पूर्णता होसके । (1 
डं ३९ प्रश्‍न-कमकी स्थिति, जब शारीर न रहेगा तो कर्म्म कहाँ रहेगा ६ 
४ उत्त-जब स्थूळ शरीर नहीं रहेगा तो कम सुक्ष्म शारीरके संग रहेगा । ९ 
४. ४० प्रश्‍न-नियामक, शुभ अशुभ, पाप पुण्य किसने बनाये ! fe 
%| उत्तर-पाप पुण्यका निमायक काल पुरुष है। Er 
+| ४१ प्ररन-सृष्टि खाभाविक है, इश्वरको सृष्टि उत्पन्न करनेकी क्या 
आवश्यकता थी Ee 


4 उत्तर-मल॒ष्यकों भूख प्यास लगनेकी क्या अवश्यकता हे? जब भूख ££ 
‰ प्यास लगती है तो भोजन ओर जलके ग्रहणमें परवदा भव्रत्ति होतीही £ 
अ भद । उसीभकार ब्रह्ममें माया फुरती हे तो रुष्टि स्वाभाविकही भगट ६ 


-वह धर्म कवीर साहबका है । . कक 
का निवेचन, भक्ति किसको कहते हें? Cg 
एक्कककककककक्ककककककककककककककप नमकक 


| 
। 
| 
| 
| 
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| उत्तर-भगसे पार होजानेका नाम भक्ति हे । जबतक यह भगमे आया £ 
5 जाया करता हे तबतक भक्ति पद नही मिलता । तबतक कोई भक्त £ 
5 नहीं हो सक्ता जबतक भगसे छुटकारा नहीं पा.जावे। यह सारा संसार £ 
£ ओर तीनों लोक भगमेंही वत्तमान हे । जो तीनों लोकसे पार होजावे 

3 उसका नाम भक्त ह, भक्त न भगका साथ करता ह्‌ न भगम आता ह 
५ जितनी स्त्रियोके साथ जो कोई सम्भोग करेगा अवश्य उसको उसके £ 


5 गर्भेमें आकर जन्म लेना पड़ेगा । i 
करे tz 1 ६ 
5 ४५ प्रश्‍न-सत्य परमात्माका धर्म, यदि इश्वर एक हे तो सब मतुष्यांका धर्मभी £ 

4 aN ‘a ain 
४ एकही होना चाहिय? Er 
+| न्स है टे 


4 उत्त-इत्वर ता एक ह पर मल॒ष्धाका कामना नित्र (अत्र ह। उसाचा 


*| जिसकी कामना होती हे वेसेही घर्मामे उसकी प्रद्गत्ति होती है उसीमें & 
अ उसका प्रसन्नता होती हे। जिसको जो धम्मं अच्छा लगता हे, वह्‌ र 
"५ ~ 


४ उसके अतिरिक्त दूसरका स्वाकार नहीं करता. क्या के, अपना इच्छा- Es 
“| लुसार उसका वह घम मिला हे। जा धम सब दूषणॉस शुद्र हा वह & 


४ सत्य परमात्माका धमे हे । 

3 ४६ प्रश्न-भक्ति विना मुक्तिका दाता, ऐसाभी कोई गुरू हे जो बिना भात्तेक ६ 

४ भुक्ति देसके ? Er 
~ ~“ Le 

5 उत्तर-यह सामथ्यं केवल कबीर साहबमें हे कि,बिना भक्तिकेभी अनन्त & 

4 जीवोंको परम धामको पहुचा दिया ओर अनेक भक्तोंको सपरिवार ६ 


5 सत्यलोकका पहुंचा दिया । टच र | 
॥ ४७ प्रइन-कवीर पंथसे मुक्ति, हिन्दू मुसलमान आदि सब घर्मवालोंको &॥ | 
५ क्या एकही प्रकारकी सुक्ति मिलेगी ! - * | 
5 उत्तर-अपने २ कर्मालुसार सदा योग्य स्थान सब कोई पावेंगे पर & 
४ मुक्तितो तबी होगी जब कवीरपंथमें सम्मिलित होंगे । डि 
४) ४८ प्रइन-वेदान्ती और कबीर पन्थियोंमें भेद, आपने वेदांतियोको असत्यवादी 

5 कहा हे पर आपभी तो उन्हीके समान वचन कहते हैं भेद क्या हुआ ? ६ | 
4 ` उत्तर-वेदान्तियोंका बचन तत््वमसिके अन्तगत हे इसी कारण # | 
५ मिथ्या हे.हमारा कहना तत्वमसेसे बाहर हे जिसका ज्ञान उनको नहीं हे # i 
4 ४९ प्रशन-चम चक्षुसे देख, लाभ न पापा, आपन कहा था कि, इश्वर शारी- ® र 
४ रक आँखोंसे देखा नहीं जाता, जो बाहरकी ऑखोंस दुखा था जाता हेह 
बह्‌ मिथ्या होता हे, तो कबीर साहबको भी तो लोग आँखोंसेही देखते थे ? 

+| उतर-हाँ, जिन लोगोंने -कवीरसाहबको बहिरदष्टिसे देखा, अर 

* दृष्टि रखते नहीं थे उनको कुछ लाभनहींहुआ। | 


आक क... “2. 


पकककककककाकककक्कककककककककपककककककककककककककृकू: 


_ In Public Don 


७ TS कळ... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(१३१० कवीर मन्शूर | अ० २४ 
Heb te hhh hhh ek" sheds oslo ih dei 


| ७० प्ररन-शवु मित्र, सवेका कता इश्वरही हे, मलुष्यकांभी कुछ अधिकार हैँ! £ 
3 उत्तर-आपमें इश्वर हे, इश्वरमें आप हें । जिसने सबमें इश्वरको देखा £ 
* उसने कर्तापनेका अहुकार छोड़ दिया । मूख लोग कहते हें-इश्वरने | 
५ मरे ऊपर आपत्ति डाली । यदि ऐसे मूखोँसे पूछो कि, इश्वरको तेरे साथ | 

क्यों शत्रुता हुई तो कहेंगे कि, “ मेने अमुक पाप कर्म किया था ” ६ 


१ इससे प्रमाणित होता हे कि, कमंही मित्र ऑर दाऊ हे । fe 
fe 

५१ प्रश्‍न-नाम खूपसे छूटनेका माग, नाम रूप सब मिथ्या ओर खम हे फिर i 

४ किसका भजन ध्यान करना चाहिये! i 


 उत्तर-नाम ओर रूप दोनों निःसन्देह अनित्य हं । इसके आग शुरूका |: 

* कृपासे जाना जाता है । जब नाम रूप दोनोंही मिथ्या हैं तो फिर हम ४ 

£ तुम केसे सत्य होसक्ते हें! इस कारण असत्यको असत्यके साथ मत्री ७४ 
EN 


* होनी ठीकही हे । इससे यह प्रमाणित होता हे कि, नाम और रूपका [६ 
* भजन करना चाहिये। जब नाम रूपके परेका बिचार होगा तब ७ 


ये आपही छूट जावेगे । lie 
| ५२ प्रशन-त्रह्माण्ड दशन,कबीर साहबने केवल महम्मद साहेबंकोही बह्मा fi 
* ण्डॉका भ्रमण कराया कि, किसी ओरको भी ba 
5 उत्त-करोडो अगिनित मल॒ष्योंको लोक दिखलाया जिसका कि, 
११ हाल कवीर पथको पुस्तकोंको पठनेसे जान पडेगा। | Er 
{4 ५३ प्रश्‍न-न्याय और दया एक साथ, इश्वरको न्यायी ओर दयालुभी कहते £ 
4 हैं, दोनों गुण एक साथ केसे रह सक्त हैं 
5 उत्त-दो बात एक साथ इस प्रकार रह्‌ सक्ते हें कि, जेसे न्यायने £ 


अ जा अबल पक्षादे पक्षियोका दुखमें डाल दिया, प्रसुकी दयाने उस £ 


द्शामें भी उसके पोषण पालन करके रक्षा की । यह उसकी दयाही हे £ 


4 कि, सहस्रशः जीवधारी वर्षो भूखे प्यासे रहनेपरभी जीवित रहते हें। £ 


3 
hid 


५४ प्रइन-क्रोई पार न होगा, मेरे जाननेमे सब आचार्यं ठीक मार्ग 
4 बतलात हे । सब अपने २ अडयायियोंको भवसागर पार कराबेंगे ! ६ 
4  उत्तरमू्ख मछाह ओर टूटी नाव पर चढकर कोई पार नहीं जासकेगा, ६ 
1 ; ` ५५ प्रश्‍न-कवीर साहवकी भविष्यत वाणी, किन २ ग्रन्थोंमें हे? | lee 
डा 


... एर>कबार साहबक ग्रन्थ आर भावष्यत वाणीकी कुछ सीमा नहीं 
| है अगनित ओर अपार हे । 


५६ प्रश्‍न-मेष बनानेसे लाम क्या-थदि कोई भेषके बिना. भजन करे तो ६ 
{ OR SIE air A ९ बा ट्क 


in, Chambal Archives, EWN (कय २१ ‘Chambal Archives, Etaw: 
“dele ES 


न्न कदकककवककपककवववदकवर्वयकककककककवक | 


कि 


) 
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उत्तर-यद्यापे सच्चे भाषसे किया हुआ भक्ति और भजन बिना ६ 
४ भेषक भा इश्वर स्वीकार करता हे पर भेष बनानेथ बहुत बडा लान £ 
> हे) जेसे हस ओर काग भेषसेही जाने जाते हैं; बेसेही गुह ओर ४ 
5 धर्मका पता भेषसेही जाना जाता है, भेषके देखलेही जाना जाता हे ६. 
2 कि, यह अझुक भेषका साधु हे । उनका ऐसा कत्तव्य हे । जेसे भगवाँ £ 
४ बस्वालेको देख करही अछमान होता हे कि, यह दोव हे. क्योंकि, ॥* 
“| शिवके सेवकों तथा योगियोंकोही यह भेष दिया गया हे. भगवांवस्त्र £ 
१ भवसागरका चिह्न हे। जो कोई यह भेष बनावेगा उसका आवा गमन न Er 
र छूटेगा क्योंकि, जो जेसा वेष बनाता हे उसका स्वभावभी बेसाही हो ।* 
४ जाता है। अतः जो भगवाँ वस्थर पहनता हे उसका मन वेदांत शास्त्र ६" 
* पढनेको चाहता हे । वेदांतका आशय समझे अथवा न समझे, साधन [& 
+] सम्पन्न हुआ हो अथवा न हो पर “ अहं ब्रह्म ” बोलना सीख जाता & 
४ हे। फिर कया हे? । अहँब्रह्म बननेके साथही पूर्ण अभिमानी बनता हे । £ 
४ जब अपनेको सबसे बडा समझा तो किसीको नमस्कार क्यों करेगा, [ 
4 उसमें दीनता क्यों होगी ? दीनता तथा सरलता बिना सत्संग होना ४ 
५ असम्भव हे, सत्संग न होनेसे मन आदिका विकार निकलना कठिन ६ 
* दै, इसके,नष्ट हुये विना सत्य पदका पाना दुर्लभ हे, सत्यपद पाये बिना ६+ 
5 मुक्ति पाना असम्भव हे जैसे कोइ सिपाही शात्तरात्रसे सज्ज हो तो 
५ उस समय उसका मन अवश्य युद्ध करना चाहेगा। अशय यह है जो £ 
| जेसा वेष बनावेगा वह वेसाही कमे करेगा । 


+3 
१3 


ie 
[६५ 


र भगवाँ ( गेरूआ ) वस्त्रके विना नीला आदि नाना रंगोंके वस्त्रसे भेष द 
5 बनानेवालेका प्रचार होगया। पर सब भेषोंमें वैष्णव भेष सवोत्कृष्ट & 
* सव श्रष्ठ ह. इसका प्रशसा कवार साहब तथा स्वयम, विष्णु महराजन [६ 
+ की हे। यह वेष्णव भेष भक्ति मुक्तिका चिन्ह हे। कठी तिलक ओर ६ 
| माला तथा उज्वल वस्त्रादि जो कि, वेष्णव रखते हैं यह मुक्तिका £ 
5 चिह्न हे । जलका रंग श्वेत हे, सब रंगोंका मूल यही रंग ह। यही सता. | 

5 गुणका चिह्न एवं दयाका रूप हे । जहां यह भेष होतै हे वहां दया तो £ 


5 आगे पताका लेकर चलती हे । यह वेष्णव भेष दयाका भण्डार हे इसी £ 


Ite 
५ भेषमें दयाका निवास हे । Er 
री | इस भेषके विषयक एक कथा -> ००... अ वि 


४ एक मछआ मछली मारनेके लिये नदीमें जाल डाले हुये बेठा था ध 


४ इलनेमें एक राजाकी सवारी सह सेन्य उधर आ निकली । सेन्यको देख 
% मछुआ डर गया कि, राजा मुझे अवश्य दण्ड देगा, क्योंकि, वह वेष्णव 6. 


ais tts ण की कक क्या कच 
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* था । मछुयेका नाम काळू था, उसने अपने जालमें लगेहुये झुद्वियोंका £ 
5 ता मनिका बनाया ओर जालसे थागा ले एक माला बनायी, मिट्टीका Fr 
| तिलक लगाकर जालका पानाम 'ङेपा माला फरन लगा । इतनम [£ 
| राजाकी सवारी आगई । राजाने देखा कि, कोइ साधु बठा भगवन्नाम £" 
+ जपकर रहा है। भक्ति पूवक उसके निकट जाकर राजा नमस्कार कर |: 
* कुछ भेंड रखकर चल दिया, राजाकी देखादेखी सब सेना भरके लोगोंने fe 
5 पूजा भेंट चढ़ाई । नदी पार उतर्‌ चले जानेपर कालूने आँख खोलकर [ 
5 देखा । अपने आगे नानाप्रकारके बस्न आर द्रव्यादि पदाथोका ढेर ( 
* देख मनमें विचार करने लगा कि, जब मेन केवल ढोंग करके भयस £ 
४ बेष्णवका स्वग बनाया था तो मेरी इतनी प्रतिष्ठा हुई. यदि में सच्चा £ 
# वैष्णव बनजाऊँ तो न मालूम मुझे क्या फल मिलेगा ? ऐसा विचार 
$ कर कालू उसी समय: हृदयसे मछुएका काम छोड़दिया, बेष्णब हो i 


4 यह दोहा कहा- | | र 
र दोहा-वाना बडा दयालका, छाप तिलक उर प्राठ । ५ 
| यम डरपे काळू कहे, भय माने भूपाल ॥ 
न उसी दिनसे काळू सब ओगुणोंको त्यागकर सच्ची वेष्णवताको प्राप्त न: 
3 कर परमानन्दमं मस हागया । > 


५ इसी पर कवीर साहबकी-पुस्तकोंमें भेषकी महिमा बहुत: लिखी हे, ४ 
गुरुमहिमामे लिखा हे कि-- 3 i 
चो०-माला [तढक मन[हर बाना । झाका माहमा सकल बखाना ॥ & 


राजस यज्ञ कर जब राजा । माळा[तिलकाबेलु घण्ट न बाजा॥ £ 


ल 


Dd 


Crs 
h tN B 
MNES. 
१ 


. माला तिलक जब आन बिराजा। शंख पश्चायन तबही बाजा ॥ £ 
तब यह महिमा प्रगटहि जानी । अपने सुख काहि शारंग पानी ॥ £ 
जाको महिमा अगम अभेवा । निणुरा कहुँ जाने सुरु सेवा ॥ £ 

_ निसुरा तिज मुख निन्दा करई। डोळ बजाय नरकमेंपरई ॥ ६ 
वाकी निन्दा सुने जो कोई । जाको रुचे सो जाय विगोई॥ £ 

माला तिलक साहबको बाना । जाहि देखि यम काल डराना॥ £ 
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ला तिलक निन्दा करें, ते प्रगट यमदूत । 
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भ्रश्‍नोत्तर॑ । (१३१३) 
hhh hhh BD DDD SD TPP PDIP DPSS Ye 
[दश तिलक बनावई, अग अग अस्थान । 2 
| कहे कबीर विराजही, उज्जल हंस अमान ॥ ४ 
४ ५७प्रस्न-पा रख शुरू भाप्त होनेकी युक्ति बताइये । Ee 


५ उत्तर-शुरूकी सेवा तन मन धनसे करना, उसकी आज्ञासे कभी बाहर Er 
५ ऐन जाना | झुरके समान साडुकी सेवा भक्ति करनी और साधुमें किसी £ 

5 प्रकार भेद दृष्टि न करनाही पारख शुरुके मिलनेका सहज मार्ग है। 

४ इसीत्रकार साड झुरके सेवा करते २ गुरूमेसे ही पारख शुरू प्रगट हो £ 


| जावेगा । जसे फूलमेंसे खुगन्धि निकलपड़ती हे । ier 
. ॥ ५८ प्रश्‍न-स्वसंवेदसे वेदका प्राकव्य, आपने कहा कि, उत्पत्तिसे प्रथम चार £ 
4 वेद प्रगट हुये, स्वसंबेद कबीर साहबने पीछेसे कहा, फिर स्वसंवदसे £ 
४ वेदका प्रागटच केसे माना जाय ? fi 
| ` उत्तर-मायारुष्टिसे प्रथमही रँवसंवेद था उसीसे निकालकर चार वेद £ 


४ व्यक्त हुए माया्टरष्टिके पहले जीवसृष्टि और बरह्मरुष्टि दो छष्टि थीं उसमे Ee 
5 स्वसंवेद था स्वसंबेद स्वयम्‌ सत्पुछषका वचन हे । उसके अथम को fe 


५ नही हे । वदके आादेमें स्वसंवेद था, अंतमें भी वही रहेगा, वही £ 


» ५ सवदा रहता हे । म 
४ ५५ प्रशन-भजनकी विधि, भजन किसप्रकार किया जाता हे -? उसकी 
* कितनी रोतया हें | [os 


उत्तर -साधारण नियम यह हं कि, अपन शुकी आज्ञादसार 
| नजन कर-शुरू भाक्त, साउ सेवा तथा तपस्याम स्वयम्‌ मम्न होजाना।। ६ 


+| 


४ ६० प्रइन-एकदेशी और सबदेशीका निणंय, त्रह्मको सवेदेशी सम कहते हें इस [£ 
* कारण सब धमामें समान ही है कबीर साहब ओर पारख शुरूके बिना £ 


"| दसरे स्थानमें न मिलेगा तो सवव्यापी ओर सम नहीं हुआ bs 


५ उत्तर्-निःसन्देह वह सब धर्मो, सब स्थानों ओर सभी पदार्थामें समान £ _ 


_ 5 भावसे व्यापक हे । आत्मा चारों खानिमें एक समानही व्यापक है £ | 

44 +| isn Eo SSS 3 SSS SSS Ie 5: 
3॥| 

4 ke 


| १ सत्य पुरुषके लोगमें पहुंचानेवाली विद्याको परा विद्या या स्वसंवेद कहते हैं वो भी [६ 
* वेदोंमेंही हे ज्ञान चिन्ताभें बर्ह: प्रधान है इस कारण प्रधान पाहिला एवं अप्रधान पीछा कहा kes 
+]. जा सकता है. क्यों कि, जो जिसके कार्य्यमें न आवे वो उसके जाने पीछाही हे इसी प्रकार (* | 
11 जो कवीर दर्शनमें परा विद्या विषयक साहित्य है वो तो उसी समयका कहा जासकता हे | रि र खक न 


* उसका वणे विन्यास भी उसी समयका होगा यह इाब्दू आदिमे उदू आदि आज्ञः चू) 
+ भाषाओंके शब्दोंको देखनेसे जाना जाता है पर उसका जो परा बिद्या शाची: 
ते 


2) चो ही स्वसंवेद कहला सकता है उसेही ज्ञान ल: मुख्य कह्‌ 


भन 


कक फ एककफकककक फक्फककककुक कुक दघक्दक पक क् पक कु एक ए कक एफ क कद, 
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t 
| उसमें न्यूनता आपिकता नहीं पर जहाँ जिस रंगभे होता है बही उसका ER 
$ सूप हो जाता हे जेसे सब जीवधारियोंमे एकही आत्मा 
मढुष्य शरीरबिना पूणता किसीको प्रात नहीं होती । इसी भ्रकार £ | 
3 सवव्यापक होनेपरभी पारखगुरूाबेना ्रह्मका जानना असम्भब ह । 
* जेसे स्फटिकमणिके निकट जेसा फल पडा हो वेसाही प्रतिबिम्ब उसमें ४ 
| पडेगा, जेसा रंग उसके सन्छुख होगा वह उसी रंगका बन जावेगा। # द 
; ही इसी प्रकार शुद्ध आत्मामं नाना कमाका नाना रद्ध चढ रहा हैं । एक रङ्ग ५ 
* हटा दूसरा आ उपस्थित हुआ जब तक सदगुरु इन कमोका धोका न ६ 
+| अलग करे तब तक शुद्ध नहीं हो सकता । fr 
+] र लय व हीट.” >: 
# ६९ प्रश्न-भक्ति करनेयोर और बन्धमुक्त-किसकी भक्ति करनी चाहिये | 
% उत्त-जो कर्मोके जालस निकला हो जिसके ऊपर कमका बल न हो ४ 
उसकी भक्ति करनी चाहिय । 
5 ६२ प्रश-आप समझाकर कहिये कि, कोन बद्ध ओर कोन सुक्त हे?! : 
` उत्तर-बेद जिसकी प्रशंसा करता हे जिसको किताब वणन करते हैं £+ 


~ 


ir 
४ बही बद्ध ह. स्वसवद जिसका कहत हैं वही सुक्त ह उसीका भाक्त ६ 


४ करनी चाहिये । ie के 
४ ६३ प्रन-किसप्रकार सत्पुरुषकी भक्ति करनी चाहिये ! be 5 


£ उत्त-सत्पुरुषकी भाक्ति कामना रहित होकर करनेसे फलदा यकहोतीह। | 
£ इसीपर एक कथा-एक गावँमें एक साधु रहा करताथा । उसके पास |+ 
$ एक वृक्ष था जसक नीच मूातपूना हुआ करती थी देखत देखत उस ६ 
£ साइको बहुत क्रोध चढा, कुल्हाडी लेकर व्रक्षको काटने चला । मागमे 
ॐ एक मनुष्य मिला, उसने पूछा कि, कहाँ जाले हो महाराज ? साडुने & 
_ 4 कहा कि, में उस वृक्षको काटने जाताहूं । उसने मना किया पर साडुने ६ 
` * नहीं माना । दोनोंमें मछ युद्ध होने लगा; साधुकी जय हुई । साउने ६ 
४ मछुष्यको पछाड़ा । फिर उस आदुर्मांने कहा कि, यदि तू उस वृक्षको 
«| न काट तो तुझे मे नित्य पांच सुवण मुद्रा अशारफा ) दिया करूगा । ॥ | 
वह साधु इस बात पर सहमत हुआ, ब्रक्षको काटना छोडके अपन ४ ' 
चलागया । दोचार दिनतक अशारफी देकर उस आदमीने £ | 
` 4 अदारफी देना बन्द करदिया, साधु फिर वृक्ष काटने चला । मागमें 5 १. 
अ बही मल॒ष्य मिला । पूछा कहाँ जाता हैं! साधुन कहा वृक्ष काटने । इस i 
' कहा सावधान! यादि अब वृक्ष काटनेका विचार रखेगा तो £ 
मारडालूँगा । साइने उसका कहना न माना तब फिर दोनोंमें मकछ- & 
आरम्भ हुआ अबकी साधु हारा, उक्त मतुष्य उसे पछाड कर छाती £ हे | 
कि अब में तेरा शिर काटता हूं । _ क. 
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ह भशनोत्तेर । (१३१५ ) 
TN यी-चीयीणयी यी ची चीच 2४29: :2४४०४५००३७ ०: 
12 [a 27 
४ पश्चात्‌ साधूके बहुत गिडागेडाने पर उसे छोड़ दिया। छूटनेपर साधूने |; 

NEN 


2 पूछा कि कपा कर थह बललाओ [के तुम कान हो? इसका क्या कारण | 2 
"ह्‌ कि, प्रथम मने तुमको पछाड़ा था पर अब में हारगया ? उसने उत्तर ७. ) 
४ दिया में शतान हू; तुमने मथम मेरे ऊपर जय भातत को वह तुम्हारी ;. : 
‘3 नंष्कामताचा इल था उस समथ तुम्हारा हाट परमाथपर था इ्सी Er ह 
र कारण तुममे इश्वरी बलका आवेशा हुआथा पर अब तुमने अशरफी न Ee 
* मिलनेके कारण ऋोधित हो स्वाथवदा इक्ष काटनेका संकल्प किया इसी | 

5 कारण म॑ने तुमको जीतालेया । “pg 


ler 
५ इससे यह प्रसिद्ध हुआ कि, जो निष्काम होकर सचे मनसे इंश्वरकी Ee 
५ भक्ति करता हे बह इश्वरका प्यारा होजाता हे' पर जो कामनासाहित £ 


भजन करना हे उसका फल भी वेसा ही पाता हे। 
+१ 
| ६४ प्रश्न-धमे के चार चरण, कोन कोनस हें ! | 
+] fe 


५ उत्तर-सत्य, शौच दाम और दया, यही धर्मके चार चरण हैं। त्तिनमें ६ 


3 प्रथम सत्य उसे कहते हैं जॉ कि, बाहेर आर अंतर किसी प्रकारंसे ६ 
४ असत्यका लेश न हो | महाराजा युधिष्ठिरको कृष्ण भगवानने अश्वत्था- ६ 
1 साके मरनेकी संदिग्ध द्वचर्थक बाल कहलाकर सत्यके रूपमें झूठ बोल- ६ 

वादिया। जिससे अश्वत्यामाके जीवित रहनेपरभी द्रोणाचार्यन उसे £ 
२ मरा जान प्राण त्याग करदिया । इस प्रकार संशय युक्त दो अर्थसूचक ६ 
४ वाक्यको कहना भी असत्य ही होता है, उसे सत्य नहीं कहसक्ते । जेसे है. 
४ देखा, छुना, पढा, अलुभव किया हो वेसाही कहना सत्य हे; सन्देह £ 
*| भरी बात कहना असत्यमें परिगणित होता हे । सत्यके छः स्थान हैं 

जो इन छः स्थानोंको प्राप्त होगा वह अवश्य सत्यताको प्राप्त करलेगा ॥ £ 


१ प्रथम-इमानकी सच्चाई अर्थात्‌ कभी किसीसे झूठ नबोले। .. 
+3 7 क्क 
"| दूसरी-इश्वरसे सत्य ओर निष्कपट हदयस प्राथना करे । य 


 ठगनेका माम निकाला । जब तक समस्त संसारकी सेर 
2 ही तब तक परमात्माका भक्त नहीं हो सत्ता । i [` संसारस : 
४ सकता हे जब अपना आपा न रहे । इश्वरके अतिरिक्त अन्य ३ 

2 दृष्टिमें शोष न आ रहे । इश्वरेच्छामे 


A 


या Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( १३१६) व्य कबीर मन्शुर । अ० २४ 
RR YR PR RR TR याची वणी, की 
तीसरी-सत्यता भावनामे ह जसका भावना शुद्ध हं वह इश्वरको £ 
* प्राप्त कर सकता है। जिसको इश्वर भात करनेकी दढ इच्छा हो उसकी £ 
*| भाबना शुद्ध होनी चाहिये । यांदे भावना शुद्ध न हो तो सब भाष £ 
> भक्ते व्यथ हाजावेगी । fr 
+| चौथी सत्यता-प्रतिज्ञामें होती हे; जेसे कोई पुरुष एसी प्रतिज्ञा करे ४ 
+] के, जब म॑ राज्य पाऊगा न्यायस वतूगा। एसा भ्रातज्ञा कभा ता दृढ़ £ 
£| ओर कभी निबळ होती है । हढ प्रतिज्ञा कोही सत्य कहते हैं । fr 
पांचवी-प्रतिज्ञा पालनमें सत्यता होती हें. जसे कोडे पुरूष युद्धके Ee 
* समय प्रतिज्ञा करे कि, में रणभूमिम जाकर सच्ची शूरता दिखलाऊंगा। ४ 
* जिन्दे २ लडाई करूंगा, यदि वह समय पर अपने वचनका पालन करे £* 
9 तो सच्चा नहीं तो झूठाही हे । fe 
छठी-सत्यता यह हं कि, जसा अपन अंतरमं हा वसाहो बाहर भी br 
* जाहिर करे । यह बात अंतःकरणकी शुद्धता ओर सरलतासे होती हें। & 
| जिसका भीतर बाहर समान हे बही सत्यधारी हे । जो अपने हदयगत |. 
४ भावको छिपा कर दूसरा भगट करता हैं; वह कपटी झूठा; दाम्भिक | 
| हाता हे एसे नर पशुआंको सत्यका माग नही प्राप्त होता। एसे दाम्भिक [६ 
५} मू्खोने जगतको भ्रष्ट कर रक्खा है दान ओर दयाकी दुदेशा ऐसे i 
अ हा धूतान का हूं । is 
| £| सातवां सत्यता-बहाँ होती है जहाँ कि धार्मिमक नियमों आत्मिक विचारों- £ 
र 5 में केवल दूसरॉक वचन अथवा शास्त्रोके वाक्योंपरही भरोसा न रख- ति 
5 कर अपने अन्तःकरणमें भी विचार ओर तके द्वारा उसकी सत्यताको र 
£| जाँच बूझकर उसे स्वीकार करे। अपने आत्माके विरुद्ध किसीभी कमम रं 
५4 प्रवृत्त न हो ।जिसमें संयम, संतोष, आशा, भय अलुराग, प्रीति, भक्ति £ 
४ आदि गुण शुद्धता और अंतरीय भावपूर्वक हो उसे सत्यधारी कहते हैं। टं 
४ जिसका विश्वास निर्षेलता रहित हढ धर्म परायण हो उसेही सत्य £ 
धारीकी पदवी शोभती हे । जेसे यादे किसीको किसी प्रकारका भय £ 
 4होतोउसका मुख सूख जाता हे, मुखका रंग पीला होजाता हे, खान £ 
डर शै । पान अच्छा नहीं लगता,चित्तमें व्यग्रता रहती हे । यदि इसप्रकार काइ (४ 


हर, 5 FE 


क 5 कहे कि, में पापसे डरताहूं और पापभी करता जावे तो वह झठाहे । £ 
क हि: ws ७७ ke 


a ऊपर कहीहुई रीतियोंसे सत्यताकी अवस्थाओंमें भेद हे । इन सातों £ 
3 अवस्था में जो टढताको धांरणकर सत्य परायण हो वही पूरा सत्य- [£ 
4 घारी होसत्त हे अन्य सत्यताके सब भेद इन्ही सातोंके अन्तगेत हैं। £ 


' परमात्मासे भय करे तो उसका भय सच्चा कहा जासक्ता हे । यादे कोई ६ - 


तर 


शश 


0 
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5 है, पर बहिर श चमे नीचे लिखी बातोंका अवश्य ध्यान रखना चाहिये। ४ ८ 


प्रश्नीत्तर | ( १३१७ ) 


Hho ede sdk hs sh hd he hi hh hide et जीन 
5 सब संसारिक, तपस्वी, विद्याभिमानी आदि नष्ट ओर दुखी हें यादे ६* 


अ उनमें शुद्धता ओर निष्कामता न हो । सत्यता ओर शुद्धता कांक्षा £* 
५ ( नीयत )में होती हे । जो कोई ऋण लेकर पीछा देनेकी कांक्षा न Ee 
१ रकखे तो वह चोर है। यदि शुभ कर्म करनेका बल न होतो शुभ कांक्षा £ 
2 रकखे। शुभ इच्छाका फल बहुत 'हे जब कांक्षामेंही भेद आया तो ६ 
5 सब नष्ट हुआ । | 
भं शौच या शुद्धि । | 
5 शौच नाम शुद्विका है; वो दो प्रकारकी होती हे । एक बहिरंग तथा ६ 
॥ दूसरी अंतरंग है । बहिरंग शुद्धि जल मिट्टी आदिसे होती है। अंतरंग- £ 
* विवेक ओर विचारसे । इषा, कपट, छल, शुब्युता आदि आखुरी गुणोंको fe 
४ विवेक विचारक बलस त्याग कर अतरंग शुद्धता प्राप्त करनाही सब fr 
४ धमावाले सामान्य भावसे मानत हें। शुद्धतास रहना इंइवर सेवा ओर !£ 
अद्ध धम हे इंश्वर शुद्ध ओर स्वच्छ लोगाका स्वीकार करता हे इससे fr 
9 यह न समझना चाहिये कि, शारीरकी शुद्धि ओर स्वच्छतास आशाय हे & 
४ बरण शुद्धताकी चार श्रेणी हें । fe 
| प्रथम-इईश्वरके अतिरिक्त हदयमें दूसरेकों स्थान न दे यानि पर- 
5 मात्माके सिवा सब लाकिक ओर पारलोकिक पदार्थांसे आसक्ति उठा दे 
| दीतीय श्रेणी-यह हे कि, अंतःकरणको इषी, कपट, अभिमान, दम्भ £ 
५ आदिसे शुद्ध रकखे नग्नता, धेय्य, संतोष, पश्चात्ताप, इश्वरी भय, प्रेम £ 
॥ आदि शुभ गुणोंको धारण करे। देबी सम्पत्तिसे पूर्णता प्राप्त करे। यही £ 
४ संयमियोंका कतव्य हे । Es 
४ तृतीय-चुगली करना, अधमका खाना, विश्वासघात करना, पराइ £ 
स्त्रीको कुदष्टिसे देखना आदि घृणित पापोसे अपनी इन्द्रियोंका शुद्ध E 
2 रक्खे। यह तपस्थियाका पद्‌ हे । भाजनाडि शुभ ओर स्वच्छ रखना ६ | 
9 अत्यन्त आवश्यक हे । भूलसेभी आखद्य अथवा निषिद्ध वस्तुकी ग्रहण F | | 
* न करे. क्योंकि, जेसा भोजन होता हे वेसेही बुद्धि होती हे । Mee, रत 
{| चतुथं श्रेणी-शोचकी वस्त्र ओर स्थानादिकी स्वच्छता हे यद्यापि बाहरंग 
* शोच अंतरङ्गकी अपेक्षा तुच्छ कहा जाता हे तोभी इसकी बहुत श्रेष्ठता 


४. प्रथम-बहिरंग शोच स्नानादिमे इतनी आधेकता न कर कि, उससे 


43] 

3 जा eS TNE. चालना 
है १-को ३ कोई पुरुष संशय युक्त चित्तवाले होते हें उनके मनम सन्देह 

४ कि, न जानें यथार्थे शुद्धि इई कि, नहीं! ऐसे सन्देहमें पड़ा हुआ मनुष्य 


*॥ साधनाको छोड़कर पाखण्डमें फैंस जाता है । क हे । जैसा कि, प्रथम तो भोग [ओ ee कामको अशु] 
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( १३१८) कबीर मन्झुर। अ० २४ 


Rt tether ण क ण पेय td dodo ४५७३ ५५७५ ७५ ४५ 322 
$ 


कसो आवश्यक काममे हाने हा । प्रायः पाखण्डा लाग बारबार स्नान £ 
५ करकंभी अपनेका अशुद्वही मानल हैं, दिनभर विक्षित वित्तोके समान £ 
 सन्देहमेंही पडे रहते हैं । एस लागोसे लाक परलोकका छुछभी उत्तम ६ 
४ साधन नही होसक्ता । जसे विद्यार्थी अथवा परिश्रमी जिनका [स्वयम & .. 
$ परिश्रम करके रोटी उपार्जन करनी पडती है ] “ पुरुषों ” कोशोच £ * 
अ स्थानम अधिकता करना हाने कारक हे । “आते सवत्र बजयत्‌ ? इस £ ॥,. 
3 न्यायसं सब कामन समताहा ठाक ह । विर न्या 
| ट्रितीय-दम्म और पाखण्डसे बचता रहे, स्नानादिकी अधिकतासे टि 
+| दम्भी मदुष्य अपनंका संसारमे बडा महात्मा एवं शुद्ध पगट करते हे & 
अज्ञानी लोग उनको प्रशंसा आर बडाई करते हैं जिलस वे वारंवार | 


+| उसीमें अधिक प्रवृत्त हात हें । जसा कि कुछ लोग करते हैं । i 
५ तृतीय-अवकारा और सामर्थ्यं रहते हुये आलसादि कारणोंसे !* 
5 स्नानादि शोचकी क्रियाका कभी त्याग न करे । | 


क्‌ -9 ७ &३ NE AN A _.“€ ~ चर 

» चैतुर्थ-जिस शोचादि क्रियासे किसी जीवधारीको दुःख होताहो उ 

ॐ त्यागदेना चाहिये क्योंकि, वह शुद्धि हिंसाजनक होनेसे अधम हे 1; 
| कोंड पुरुष किसीस मिलना चाहता हो पर वह अपने शुद्धिके अभि- [६ 


A 
y 


+5 चड fe 
> मानमें उससे वृणा करे तो यह कुकर्म हें इसे त्यांगना उचित है । i 
५ पंचम-भोजनमें संयम आवश्यक है । शुद्ध भोजन ग्रहण करे | 
+ अशुद्ध न करे । हि 
२ Ife 


3 I मम आम सा 
^ -जान उसके संयममें लगता है फिर उसमेंभी सन्देह उठाकर भोग और कामकी ृत्तिकोही ४! 
$;| शाचिका हेतु समझकर उसकी प्रवृत्तिमे ठग जाता है । फिर क्या था वृष्टताके साथ खुळ [६ 
| खलता है अपन उत्तमपदसे पातित दा जाता ह्‌ । एस पुरुषांको काई याम्य महात्मा पुरुष [£ 
यथाथे झुचताका उपदंश करं तो उसमें संशययुक्त हो वारम्वार संकल्प विकल्प करता हुआ Er 
5 मनह्‌! मन [वचार करता हे कि, न जान यह यथार्थ स्वान है कि, नहीं ? इस स्नानसे में £ 
१ शुद्ध होऊँगा कि नहीं ? जो मुझे उपदेश करता हे वह स्वयम पवित्र. महात्मा है क्रि नहीं ? [६ 
| है एसे २ संशय करके उसके उपदेशको छोड़ दूसरेकी शिक्षा सुननमें लग जाता है । इसी [£ 
र प्रकार होते २ किसाका बाहिरी चटक मटक ओर गपोड़में फंसकर उसके दोषोंको न विचा- | 
"१ रता हुआ अनाचारमें प्रवृत्तहा पापका भागी बनता है दुःख पड़नेपर उससे विरक्त हो ? 


आ त क |e 


| १3 अन्यके पास जाता हे वहॉस भी दूसरेकी शरण लेता हे । ऐसे संशयात्मक पुरुषोंको कभी भी Ee ये! 
| २१ पवित्रता नहीं दाखती कभी न सुलकीही प्राप्ति होती हे बरन्‌ सवेदा शोकित रहता हे । ् 
क्य +| १ आजकल प्रायः दाम्भिक लोग ऐसा करते हैं कि, उनकी मण्डलीमें कोई-किसी रोगके | 
4१ कारण नद्ठा न सके तो उसे छूनेमंभो पाप समझते हैं । जबतक वह स्नान न करले तबतक £ 
१) चाहे वह प्याससे मरभी जाय पर जळ देना नहीं चाहते वरन्‌ उसे अ्रष्ट,अशुद्ध आदि कठोर | 
` * शब्कोंसे दुखी करते हैं। .. केर; 
इश्यकककककककककककृक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककक्कव्ककककककक्क ककव 


4 द 
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¢ 4 | 


,'> बडा पुण्यमय हे । दान पात्रका दान देया हुआ उत्तम फल दायक दद । [६६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


प्रदनोल्तर्‌ । ( १३१९ ) 
Hh hd hdd doh bdo ded च्च voodoo ४५४५ i > 
सं तनी अधिकता न करे जिससे गे हानि ie 
कोई तो किसीके आवश्यक कामको छोड करभी खड़ा रहे पर यह £ 
श स्नान करनमही दो चार घण्डा लगा दे । 5 
४. खानके भेद-स्नान दो प्रकारका है१अंतरंग,२बाहिरंग । अंतरंग । स्नान £ 
| तीन प्रकारस होता है ॥ १--अंलरंग शनान थह हे कि, सब अंगोंको 
पापसे शुद्ध रखे। र ; Er 
5 इसरा-बुरी आदतोंसे अन्तःकारणको शुद्ध रखे fe 
। २-इश्वरक सवा दूसरका न दख । fe 
बहिरंग झुद्वि-भी लीन घ्रकारकी हे ? Ee 
१-देह गेहको मृत्तिका जलादिसे शुद्ध रखे । 
५ २-बिना मगे किसीके पदाथमें स्वत्व न रखे । 
| ३-कारीरके बाल, नख आदि पदार्थास शुद्ध रखे; आँख, कान, नाक ६ 
. शै आदिको शुद्ध करता रहे । बहिरंग शुद्धि जल ओर मिट्टीसे होती हे । 
3 अंतरङ्ग शुद्धि विचारं ओर विवेकसे होती है । tie 


;| सूर्य्ये, चन्द्र तथा देवस्थान अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानकी ओर & 
| पीठ करके मूत्र पुरीष करने न बेठे । असि, जल, राख, पृथ्वीका छिद्र, & 
5 काठिन आर तपीहुइ पृथ्वी, गीली पृथ्वी आदम भूलसंभो मळ सूत्र & 

| ने त्याग । fe 
5 धर्मका तीसरा चरण-दोन हे। दान बहुत तरहके हें । यादे दान खुपात्रको !£ 
४ दिया जाये तो अति उत्तम हो, बहुत पदार्थका दान दिया जाता हे, £ 
५ वे चीजें-हाथी, घोडा, गाय, बेल, सोना,चांदी,वस्त्र, अनाज ओर कन्या ६ 
५ पुस्तक आदि हैं । यदि दान गुप्त दिया जाये त्ते ऊति उत्तम हो। [£ 
| अपनी शक्ति ओर योग्यताके अनुसार दान देना चाहिये । दानका पद्‌ & 


५ जैसे खुपच खुदशनजीके पाँच कोल खानेहीसे महाराजा युधिष्ठिरका ६ 

यज्ञ पूरा हो गया । यदि कोई एसा विचार करता रहे कि, खुपच खु 
४ शानजी जेसा कोई साधु मिलेगा तो दान देंगे, यह उसकी भूल हे । £ 
४ इस धकार उदारता न करके तके वितके उठानेसे मनुष्य कृपण होकर ७ 


+ 


—————— Ss 
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4 ९१-कायामें तीन दोष प्रधान हैं वे चोरी, व्यभिचार और हिंसा ये हैं। ८ .. 
४,  वाणीमें तीन दोष हें--निन्दा, गाली ओर मिथ्या लाप । + 3 ककत कत 
र! मनके क्रोध, इषो, मान, छल ये चार दोष हैं । | 
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दान जैसे उत्तम कर्मसे बॉचित रहकर पापका भागी होता है । जो कृपण- ६+ 
ताके वदा हुआ वह महानीच पापी होता हे । ke 


प्रककककककक कफ फककक कक कफ कक कक क कक कक कु कुक कक क्क कक कक क फककूकू तक. 


hy (ie ३ ५ 
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( १३३०) कवार मन्शूर | अ० २४, 
tbe debe b ddd dbo bk hb dri ४, ५९५७४ मय 2: 


5 इससे उचित है कि, शूरवीर, धर्मबन्ध, खळत, विरक्त, दीन, दास, £ 
| दासी, विद्याथी, ऋणी आदि सब मकारके मठुष्य अथवा कोई भी £' 


| जिसको जिस पदाथकी आवझ्यकलाहो उसे दान दे. क्योंकि, वही i 


४ दानका आधकारा ह्‌ । मळुष्यका उचित हं कर द 
+ जो काहूके होय उपकारी। मन वच कम कारे लेई विचारी ॥ ६ 


a 


$ पशुआ होयसो आख छिपावे | मालुप इद्धि सपने नहिं पावे ॥ 
* दरिद्रतामें पडे हुये किसी प्रतिष्ठित: आदमीको, अपने धर्मभे आने- ६ 
२ वालेको चाहिये कि, अपने बालबच्चों, परिवार ओर सम्बन्धी, पडोसी £ 
आर आताथ आद सब प्रकारक पुरूषाका सहायता कामना बना kr 
श करे। दुःखी पथिक अर्थात्‌ अपने देशासे दूर देशमें किसी प्रकारसे दुःखी :: 
त पड हुय मढुष्याका हसायता सब प्रकारसे कर । इसा प्रकार आवश्य” | 


Ce 


+ कऋताचुसार बहुत प्रकारक दान ह ददा कालका एवचारकेर अवश्य इस ६+ 


4) अमूल्य पुण्यका सचय कर्‌ । | 
दान दनको रात । i 
ी ह ; 


+] ७ ७ ७२७ w n 
| १ दान दनम जहातक हा शाघ्रता करना चाहंय हं 
> ७५० 0 


। 
३ २ किसी पुण्य तिथिपर अथवा जब दान देना हो शत्तदान दे. क्योंकि, !* 


४ शुत्तदानका फल अनन्त है । 
+ 

¢ ३ दान दनम दम्भ'आंर,पाखण्ड न कर । Er 
* ४ किसीको दान देतीवार अपनी कृतज्ञता प्रकट न करे । 
* ५ दान लेनेवालेको तुच्छ न समझे बरन्‌ श्रेष्ठ समझकर निरभिमान ६; 
न य्‌ चे दे le 

5 हा अपना हारतीच रखकर दे। | ढे। ॥: 
kr 


ie १ दीन पुरुषॉपर दया करके अन्न, बस्न, धन आदिसे सहाय करनेको “ दान ?? कहते हें Er 
यद्यापे इसमें देशकाल पात्रको भो विचार आवड्यक हे तो भी यथाथे दाता इस विळम्बको [६ 
योग्य नहीं समझता क्यांके, मनका स्वभाव हे कि, क्षणमात्रमेंही अनेक संकल्प विकल्प fr 
*| करळेता हे, क्या जाने कुछ क्षण पीछ देनेका संकल्पही जाता रहे । इसी कारण उदार Er 
+| पुरुषको जिस समय दानको बुद्धि होती हे उसी समय दान करता है बिलम्ब नहीं करता। fe 


दो प्रकारका दान है । fe 


५ एक उत्तम और दूसरा अनुत्तम । वह उत्तम दान हे जो कि, दीनको देखकर द्रवित होकर र; 
% दिया जाता हे।अवुत्तम दान वह है जो कि, मान अथवा ख्यातिके लिये अथवा किसी दूसरे ४ 
दाताको जीतनेको बदलेकी आशा रखकर दिया जाय । दान केवळ धन मात्रसेही नहीं होता & 
। बरन्‌ विद्या दान, निर्भयता दान, मान दान आदि अनेक प्रकारके दान हैं जिन्हें निर्धन भी | 
र कर सकते हे । यदि दानके विशेष विवरण देखने हों तो स्मरति अन्थोंकों देखो तथा उच्च | 
_कोटिके टिके साहित्य देखा । i 
नुन कृद्ृकुकुकुककृककुकृककाक का कर कह कद कक कृत 
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प्रश्षोचर । (१३२१ ) 


SAYA fd “>> >>->>*«>>>->---> ~ ~ eS 


i 
| “लेनेवालेकी अत्यन्त कृपा है कि, जो मेरे दानको स्वीकार कर रहा ह”। £ 
£| ७ अपने धनमे जो उत्तम पदाथ हो बही दानमे दे । fir 
| जसक घरख भक्षक 1नरादा फरकर जाता हं वा अपना सब पाप £ 
5 बहाँही छोड़कर जाता हं उस घरम देवता सात 1देनतक दाष्टि नहीं देते 


+ घरवालका सब पुण्य फर इुथ 1शक्षुकका आत हाता ह । Ce 
+3| दाल लनवालका कतव्य । i 


१ दान लेनेवालेको दान लेनेके घथमही विचार करलेना चाहिये हे कि) ६ 
+| दान किस प्रकारका हैं । दाता किस लिये दान देता हे जहॉतक होसके [£ 
* सकाम दानको न छे। जो श्रद्धाहीन पुरुष केवल अपनी बड़ाई और ६ 
५ ख्यातीके लिये अथवा लोक निन्दाके भयसे दान देता हो उसको न ले। ६ 
५ जो कठोर वचन कहकर दान दे अथवा भोजन करावे उसका भी न £ 
५ ग्रहृण करे। ऐसी ही बहुतसी बातोंका विचार करना चाहिये । fr 
५ शुरूकी आज्ञाठसार दान पुण्य करना चाहिये सब कतेव्योंसे यदि ॥ 
9 गुरुकी सेवा और आज्ञाकारिता हो । उदार पुरूषोंका पद अत्यन्त- £ 
रै श्रेष्ट हे। जो लोग अपनी आवश्यक वस्तुको भी देकर दूसरोंकी आवश्य ( 
» कता पूर्ण करते हैं वे श्रेष्ठ उदार पुरुष इंश्वरके पूरे कृपापात्र होते हें। £ 
| उदार दानी पुरूष इंश्वरके मित्र हें एसे पुरुषके सब अपराध क्षमा किये £ 
9 जाते हैं। दानीको जब किसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होता हे तो ४ 
| उसकी सहायता स्वयम परमात्मा करता है । जिस पदार्थको देनेकी £ 
* सामर्थ्यं रखनेपर भी जो न दे उसे कृपण कहते हैं, जो संग्रह करनेके ६ 
५ पदार्थको अवसर विना व्यय करे उत फजूल खची कहते हैं। be 
१ इश्वरके मागमे अपने तन मन धनका मोह न करनाही सर्वोच्च उदा- £ 
9 रता हे। जो निष्काम होकर उदारताका अबलम्बन करता हे वह £ 
£| धन्य हे । धन्य हे वह पुरुष जो मृत्युको नहीं भूलता. क्योंकि, ऐसा हे 
^| पुरुष कृपण नहीं हा सकता । | 
५ द्या आवा 
£ सब धर्मॉमे दया सब शिरोमाणे हे। किसी भी प्रकारकी तपस्या! | 
“| एवं भजन क्यों न करे यदि दयामें कुछभी न्यूनता हुई, तो सब ||: 
+| निष्फल होजावेंगे । जो संसारके जीवोंके साथ दया न करेगा उसपर पि कळे र 
+ इश्वरकीभी दया न होगी । सृष्टिमे इश्वर हे, रराटे इश्वरमे हे । जो संसा- ९ 
| रमें किसीको दुख देता हे बह इश्वरको दुख देता हे । द्याहीन ` कभी 
5 भी इश्वरका पात्र नहीं हो सकता । पशु मलुष्य सब दुख ददम एक बरा- £ 

+| बरही हैं । भेद इतनाही हे कि, एक प्रबल एवं दूसरा निबल हे। जो # | 


भ कूकूदु्ककुककक्क्कुक्क्क्कककक्कुन्ककुक्कक्ककु 
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ut 
SSS 
he 


4 प्रबल निबलको दुख पहुँचाबेगा वह यमराजके कोपानलका ईधन fe 
* बनेगा. जो किसीका सुख पहुचावंगा वह दया 1सेन्डुका कृपाका अब- Ee 
२ यही अधिकारी होगा ॥ ` fe 


dosed dbo hed bf, dott 
र 
व 


है तूने जो कुछ बोया है सो दरो।गेहूँसे गेहूँ उगे जौसे नो ॥ £ 

है! शब्द ॥ १० ॥ संतो राह दुनो हम दीठा ॥ i 

भ्र हिन्दु तुरुक हटा नहिं माने स्वाद सबवको मीठा ॥ i 

` हिन्दू बरत एकादशी सांध दूध सिंधारा सेती । 

अन्नको त्यागे मन नहिं हटके पारन करे सगोती ॥ i 

तुरक रोजा निमाज झुजारें विस्मिल वॉँग पुकारे । fe 

4 उनकी विहरत कहास होइहें सांझे सुगी मारे ॥ i 

i हिन्दूको दया भिहर तुरुकनकी दोनों घटसे त्यागी । be 

बै हलाल वे झटका मारें आग दुनो बर लागी ॥ 9 

2 हिन्दू तुरुककी एक राह हे सतणुरु यही बताई । ! 

५ कहे कवीर सुनो हो संतो राम न कहूँ खुदाई ॥ १० ॥ र 

1 5 बहुत मकार दया हाता है |जसक हृदयम दया आई उसका बड़ा ६ 
ॐ पार हुआ। i 
+| , जन साहत्यका मघ कुमार । Ee 


न 1 एक समय हाथियोंने ऐसा विचार किया कि, बनमें आग लगनेपर £ 
श्र बहुत जी मरते हैं, यदि कोई मेदान घास फूस और बृक्ष रहित होतो fr 
| आग लगनक समय वरहो जाकर सब बचसकें, निश्चय करके बहुतसे (# 
3 हाथियोंने मिलकर जङ्गलके एक भागसे वृक्ष आदि उखाड करफेंक दिये £ 
E जिससे एक स्वच्छ मेदान बनगया । 
>> | जद . एक समय आग्ने लगनेपर हाथियों सहित सब वनके जीवधारी उसी 
___ ४ मंदानमे जा ठहर | समस्त मंदान पशुओंसे भरगया कि, पाँव रखनेकी ४ 
er 


न [याका राजा बिशालदन्त विशाल दारीरवालाभी सबके £ 


अपना पग ऊपरको उठाया इतनेहीमे एक दासा खाली Er 
स्थानपर आ बेठा । गजराजने दयासे द्रवित हो £ 


र + 4 


विचारसे पग नीचे नहीं रखा । तीन पगपर खड़ा ६ _ 
` आग्ने शांत हुई तो सब जीवोंके साथ ४. 


uy 


4 
EE 
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5 शसाक चल जानपर गजराजन पग साधा करना चाहा पर अत्यन्त कष्ट i 


सादत तान पग परहा खडा रहनके कारण कारारक पारश्रम व रगांक £ 
४ चढ जानस साधा पग नही हांसका बरण झुहक बल गिरकर मर गया। 3 
भो उस दयाक प्रतापश्च गजराज मरकर मगच देठाका चक्रवता राजा £ 


४ हुआ | जिसदिन महाराजा श्रेणकके घर उसका जन्म हुआ उसी- ६ 


छ | दिन इतनी बर्षा हुई कि, वर्षोसे अवषणके कष्टको सहती हुई प्रजाको £ 
5 महान्‌ खुख माप्त हुआ इसीकारण कुमारका नाम मेघकुमार रखा गया । । 


"| पश्चात्‌ बहुत कालतक खुख भोगकर संसार विरक्त हो मोक्षका भागी ६; 
5 हुआ इसी मकार द्याक बहुत दृष्टान्त हे । धन्य हैं, जीव, जो ६ 
न दयाको अपना घम जानते ह! उनके ऊपर धिक्कार हं जा शाक्त रहत £ 
2 छुयंभां दया बहा करत; परापकारस भागत ह। धघिछार उनको अव- £ 
ह स्थापर शाक आर बारम्बार ह जा कि, सहस्था प्रकारकों ॥हसा करतं Ee 
* हुये झी स्वगका आशा रखते हैं । lie 


+| he |e 


गे मंडपष्यका चाहेये कि, किसी ्रकारका दुःखी रागी आर दुबल, बाद £ 
5 आदि जीवकी रक्षा करे अपनी शक्तिके अलुसार कभी पीछा पग न टारे। Er 


| धर्मके चार वेरी । i 
छ „ जिस घकार धर्मके चार मूल बतलाये हैं, उसी तरह धर्मके चार शड ६ 
१ भी हें। उनका नाम-१ काम, २ ऋध, ३ लोभ और ४ मोह है । i 
 काम-एेसा प्रबल दात्रं हे कि, मढुष्यको अंधा बनादेनेमें इससे बढकर fe 


५ दूसरा कोइ भी नही हे। आठ प्रकारके मेथनसे बचना अत्यन्त कठिन |# 


काम है. बडे सिद्ध साउ तपस्वी महात्मा किसी न किसी प्रकार | 
5 कामके वश हो जाते हैं। सहस्थो ऋषि झुनि ओर तपस्वियोंको इसने £* 

वारंवार नीचा दिखलाया है । Ee 
क| मुसदस । Ie 


~ 


५ मलिक व जिन्नव इन्स ओर हशरात | सारा आठमह तेरेंही बरकात ॥ £ 

४ तुझसे कायम तबालुछ आलात । रूह सारे फसे ब मज खर फाव ॥ ६ 

9 छोड हरगिज नता दम सुकराद । तुफ्क तुझ पर ऐ शहवात बह जात ॥ : 
| न: 


*) इसके पूर्वेजन्मकी कथा सुनाई थी यह थ दनका सारा महावीर खार्मासे कह उठा था कि, 
*] महाराज ! अब मुझसे इस घांममें नहीं चला जाता, अब निप्रेन्थियोंकी तपस्याके कष्ट नहीं 
4 उठाये जा सकते । उस समय चोवीसत्रें. तीथक्रने उसके पूर्व जन्मकी कथा तथा उसी | 
*)) पुण्य राजकुमार होनेका वणन किया था | जेन साहित्य ऐसीही दिव्य कथाओंसे भरा पड़ा 
+ हे । सच पूछिये तो वास्तवीक जैन मत तो दया है। 


४ ूूळ्ककककककककक्कककककककककककक्ककककक्कककककक्ककळूव 
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५ १ यह कथा जैनवमग्रन्थोंमें आइ है. मेवकुमारफे श्रान्त हानेपर महावीर स्वामीने उसे ६ 
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भन मायाने मार सबको काम छुरा। करदिया पहले काल हाल बुरा ॥ क 
4 रही बलह्लाकों भी न शम्मे जरा । विष्णु तन घरके बघरको फिरा ॥ ह 
* शिव ऊपर लाई मोहिनी आकात । तुफ्फ तुझ पर ऐ शहवात बद जात ॥ £ 
¦| श्रेगी ऋषिसे बुजरुगें जाहिदथे । जो उबादतमें अहद वाहिद थे ॥ 
हवस नफसानीके न शाहिदथे । गेवके मूजिदव मजाहिद थे ॥& , 
. ॐ उनके सर परभी धर दिया तू लात। तुफ्क तुझ पे ऐ शहवते बद जात ॥ | 
भड़की शहबतकी आग जब अन्दर । इन्दर बिल्ली हुये नारद बन्दर ॥ £ 
2 सग बनाया तुही विशवामितर । चन्द्रम मूर्ग कोई हरिण तीतर ॥ र 
| £ आरिफोंको दिया तू यह दरजात । तुफ्क तुझ पे ऐ शहवते बदजात ॥ £ 
| जाहिदोआवि | धर्मे मरत । दिल मनावर हो देख जो सूरत ॥ 
४ कोंडीका कर दिया है यह आरत । अंध ग्रलतॉ हो गृलवये शहवत ॥ ६ 
रह वदकारीको बताया घात ।तुफ्फ तुझ पे ए शहवते बदजात॥ £ . 
5 शुक्र दाना बुजरुग पराशर । तर्क दुनिया किया न देखापर॥ 
4 रहते जो खुश्क बगंको खाकर । निकली उस तनसे शहवते अखगर ॥ 
* रोज रोशनको कर दिया था रात | तुफ्फ तुझ पे ऐ शहवते बदजात॥ ४ 
;| लंक रावणका कर दिया बरबाद । महाभारत भी द्रोपदी फिर्याद ॥ £ 
*| जंग तिरोचन भये उसे कीजे याद । मर गये बेशुमार हो नाशाद॥ £ 
# जिनकी कोई कभी न पूछे बात। तुफ्फ तुझ पे ऐ शहवते बदजात ॥ £ 
5 बाद शाहतको तू मिला दे गई । गाजी ओर पहलवान करे दिल सद ॥ ६ 
न . अ आजिज इस सा न काई बेदद । ओलिया अम्बिया करे बेपद॥ ७४ 
. उ यह बडा एक खवीस हे हहात | तुफ्फ तुझ पे ऐ शहवते बदज़ात॥ £# 


र _ इस कामके समान क्रोध मोह लोभभी अत्यन्त दुःखदायी ठाव हें । र | 
केही बण नसे सबका अतुमान कर लेना चाहिये। इनके वरामें पड़ा 
र fie 
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१८८2 प्रश्नोत्तर । ( १३२५ ) 
_उत्त-उदारता, दीनता, न्याय और शील ये चारों पुण्यके मूल हैं । 5 
1 जो कोइ इनको भलीघकार धारण करेगा, जिसमें थे चारो गुण अखण्ड | 
रहेंगे, वह भारब्धकों भी मिटा सकता है। थ झुण जिसमें होल हूँ उसका [+ 
५ इश्वरी सहायता मिलती है । पर कोई २ भारब्घही एसी होती हं &# 
5 जिसको भोगे बिना छुटकारा नहीं होता । fe 
५ योग वासिष्टकी कथा--एक समथ भृशुसुनि अखण्ड घ्यानमें निम्न हो [£ 
1 तपस्या कर रहे थे। उनके पुत्र शुक्तजी सेवा करते हुए योग्यतालसार [£ 
५ भजन भी किया करते थे । एक समय एक अप्सरा उधरसे आ निकली। ६ 
१1 शुक्रको देखकर मोहित होगई । शुक्र बड़े खुन्दर ओर कान्तिमान्‌ थे। | 
४ छुक्रकी दृष्टि भी उस अप्सरापर पड़ी.यह भी उसपर मोहित होगय। बह |+ 
१] स्वर्गको चलीगई । इधर उसीकी चिन्तामें छुक्रजीका शरीर छूट गया । ४ 
१ अब दिव्य शारार पाकर शुक्र स्वग लाक पहुच राजा इन्द्रन शुक्रको ६ 
४ आत देखकर (सहानस उठ बहुत आदर मानसे बठाकर कहा पके, ६ 
४ आपने बड़ा अनुग्रह किया, आप कुछ काल तक यहीं निवास कीजिये। Ri 
5 शुक्र वही रहने लगे। एक दिन नन्दनबनमें मण करते २ वही अप्सरा a 
+ हाष्टे पड़ी, अप्सरानेभी उन्हें देखा । अब क्या था दोनों ओरसे प्रेमसे £ 
४ ऐसी उमङ्ग मारा कि, दोनों एक क्षणभी अलग न रह सक। लञ्जावद्रा ६ 
>) हो खुक्रजांने तपाबलस ऊुहरा उत्पन्न किया चारों [देशाम अधेरा £* 
| छागया शुक्र ओर अप्सरा दोनोॉंने कामाविलास करना आरम्भ किया, £ 
5 स्वगीय आयु क्षीण हानेपर दोनने स्वगसे गिरकर एथ्वीपर जन्म धारण (* 
5 किया । शुक्रने तो एक ब्राह्मणके घर आर अप्सराने एक राजाके घर [ 
5 जन्म लिया। समय पाकर राजकन्याने पूर्वक पातके लिये शिवका | 
3 आराधान आरम्भ किया । कुछ काल बीत पीछे राजकुमारीका स्वयं- ४ 
अ वश्‌ रचा गया. अनेक देशोक राजकुमार आये. उनके साथ २ ब्राह्म- ४ 
#| णभी अपने पुत्रसहित वहाँ आया । राजकुमारीने बाहणकुमारको £ 
माला पहिनायी। वो राजमहलमेंही रहने लगा । राजाको इस पुत्रीके £" 
% सिवा दूसरी संतान न होनेके कारण वही ब्राह्मणकुमार राज्याधिकारी & 
| हो, बहुत कालतक राज्यकर सृत्युको प्रात्त हो, क्रमशः मळुञा ओर £ 
5 हिरण हो अंतम फिर एक ब्राह्मणके घरमें जन्मा । अबकी वार पांहेले & 
१} पुण्यके प्रतापसे उसे संसारसे वैराग्य हुआ सबसे विरक्त हो गंगातड- र यी 
$ पर बेठ ध्यानमे निमग्न हुआ । इधर समय एाकर जब भ्गणसखानका £ _ 
४ ध्यान खुला तबतक शुक्रके पांच जन्म होचुके थे। | न के क 3 
आंख खोलकर पुत्रका चारों ओर अन्वेषण करनेपर | नह 
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भे पुरूषपर अत्यन्त क्रोधित हो भूगुजीने कालपुरूषका शाप देना चाहा | 
॥ तो वो उनके सन्सुख आकर कहने लगा । र 
५| उस समय कालपुरुषकी मूर्ति महाभयानक दीख पड़ती थी उसकी £ 
5 तीनों आखें तीन सूर्योके समान प्रकाशिल ओर पदीघ हो रहीं थीं। 
१ हाथमे त्रिशूल लिये हुये था । त्रिशूलमेंसे आगकी वबालाएँ निकलती £ 
5 थीं, कालपुरुषने कहा कि तुम्हारे भस्म करनेसे मं भर्मभी नहीं होसक्ता। | 
| जो जसा कम करता हे भे उसका वेसाही फल देता हूँ । तुम्हारे पुत्रने £ 
स्वयम्‌ अपने कम्मालुसार फल पाया हे । इतना कहकर कालपुरुषने £ 
१ शुक्रका सब हाल कह खुनाया | Er 
भगुसुनिने कहा कि, सुझे उस ब्राह्मणके पास गंगातटपर ले चलो । * 
4 फिर दोनों योगबळसे शीघ्रही तपस्वी आझणके पास पहुंच गये । बहाँसे # 
5 उसको साथ लकर भगुजीके आश्रम पर पहुंचे । काळपुरुषने शुक्रका ६ 
5 पू शारीर दिखलाकर अतुरोध किया कि, अब तुम इसमें प्रवेश करो। ६ 
१ पर उसने स्वीकार नहीं किया, काळपुरुषने बहुत समझाया कि, इसी ४ 
५ शरीरसे तुम्हे देत्योकी गुसआइ करनी है। उधर भूगुजीने जल डाल- ह 
5 कर तपोबलस मृतक शारीरको हृष्ट पुष्ठ बनाया ब्राह्मणने उसमे प्रवेद ४ 


2 किया उसी शारीरसे शुक्र देत्योंके गुरू बने । | 
टश 

भे इस.कथाके लिखनेका आशय यह हे कि, माइब्ध किलना मबळ हे £ 
। देखो! कितने जन्म धारण करने परभी भावीको भोगनेके लिये उसी !' 

* पूव शरीरमे आना पड़ा । fr 


1) ६३. प्रश्न-युरुऔर अविकारी, आजकल अच्छे शुरू तो मिलतेही नहीं ६: 
£| जिससे मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो Ee 
|  उत्तर-एसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि, गुरुका अभाव नहीं हे । सब £ 
४ प्रकारक माग बतानेवाले गुर सदा वर्तमान हें । आधिकारीक अभावसे £* 
| ४ गुरूका अभाव जान पडता है । | 
र, शा कालपुरुष और सत्य पुरुष । ir 
४ ६७ प्रश्‍न- आपने कहा था कि, काल पुरुषने सबकी बुद्धिपर आवरण ६* 
% डाल दिया हे जिससे कोई सत्पुरुषकी भक्तिमें नहीं लगता इससे प्रमा- £ 
4 णित होता है कि, कालपुरुष सत्पुरुषसे भी प्रबल हे । Ff 


 उचर-क्वालपुरुष सत्पुरुषसे प्रबळ नहीं दे पर सत्पुरुषने कालपुरूषको 
_ ४ तीन लोकका राज्य दिया हे दी हुं वस्ठुका ले लेना उचित नहीं हे। ६ 
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प्रहतात्तर । (१३२७ 
पूत ल. dsb bd bh hhthhhkhtthtbhhhhthhhbhhbihd क 
` कबीर साहिब और सत्य पुरुषकी एकता । ir 
भ्‌ देडप्रश्‍न--आपने कहा था के, कवीर साहब सत्पुरूषका आज्ञा लकर 
4 पृथ्वोपर आये. इससे स्पष्ट दे के, कबीर साहब आर सत्पुरूष दा हैं। ह 
? कवीरसाहब केवल अहद हें । प 


री उत्त--कवीरसाहब और सत्पुरूष दो नहीं, केवल जीबोंके अज्ञानसे £ 
2 दो भासते हे । जिनको ज्ञान हे उनकी द्रेलदष्टि नहीं होती ! संसारक. fr 
१} व्यवहार दत विना नहा चलता इस कारण कवारसाहब आर सत्पुरूष lee 
॥ दो कहे जाते हें नहीं तो यथाथमें एकही हे, क्योंकि, सत्पुरुषके बिना £ 
* दूसरा कान हं जो कालपुरुषके ऊपर जय पासके । fs 
| तुळना । ट्र 
| ६९ प्रन-कितने सन्त साधु ऐसे होंगये हैं जो कि, मारने काटनेस भी £ 
5 न कटेन मर तो-क्या उन्हे भी कवीरसाहबके समान समझना चाहिय? ४8 
| उत्त-इसमें कुछ सन्देह नहीं कि, प्रहाद आदिक जसे सक्तजन अपनी i 
5। भक्ति ओर भेमके प्रताप तथा विष्णुमगवान्‌की सहायतासे किसी रबातमें & 
। पूरे देखे जाते हें पर कवीरसाहबकी तुल्यता नही हा सकती बह & 
»| अपने समान आपही हें उसकी समानता दूसरा कोड नहीं कर सकता । ६* 


ट्र 
है| निर्वासन मुक्त है । ५ 
४ ७० प्रशन-जिसको वासना नहीं हे बह पुरुष मुक्त हे कि, नहीं 
र Ct 


+ उत्त-जञो सत्यही वासना रहित हो जावे वह पुरुष मुक्त हो जाता हे £" 
: पर वासना ऐसी सूक्ष्म हे कि, पणे नित हुई मालूम होने परभी समय & 
| पाकर प्रगट हो जाती हे । fe 
;| ७१ प्रन-जिनको कवीर साहबका पूरा पता मिलगया बे केसे होते हैं ! £: 
5 उत्तर-जैसे लोमदा ऋषि, आदि डों हंस संसारमें प्रगट रहते हैं £ 


ट्र 

४| उनको कभी जन्ममरणका दुःख नहीं भोगना पड़ता, ज्ञान सदा एक £ 

समान रहता है वे सदा वासना विहीन रहते हैं । र 

ie 

४ ७२ प्रश्‍न-हुस कबीरके आतिरिक्त दूसरा कोई निर्वासना हे कि, नही? ६ 

£| उत्तर-कवीर साहबके बिना वासना निश्त्त होना कठिन हे. be 

| ७३ प्रश्न-यथाथ ज्ञानका मूळ, स्वसम्वेद केसे हे, इसका प्रमाण कया हे ! Er 

ने + 

* उत्तर-कोई शास्त्र और वेद किताब उस भकार सत्य ओर स्पष्ट वणन ६* 
* नहीं करते, जिस प्रकार कि, स्वसम्वेद कहता है। न > 

3 यथार्थसे मुक्ति । 


न| 

5 ४४ प्रश्न-चारों युगमें सब ऋषि, सुनि तथा सके वर्णाश्रमो गायत्रीके ७ 
४ जापसे झुक्ति मानतेआयेहेबोक्याबातहे। छ 
प्रक्क्कककक्ककककककककक्कककककककककककककककककककृकरकृकृवप्कृ 


कव की ट प. >. 
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5 उत्त-यदि गायत्रीसे मुक्ति होती तो ब्रह्मा विष्णु आदि पहिले ही 


$ हो जाते। पर वा हुआ नहा । i 
54 ` गायत्री युग चारि पढाई । पूछहु जाय सुक्ति किन पाई ॥'? ६ 
£ परवे यदि गायत्रीका भी सत्य पुरुषपरक अर्थ समझें तो मुक्त £ 
४ हो जायंगे । i 
5 ७५ प्रशन--अज्ञान किसको लगा ! 
उत्त-अज्ञान, अहंकार ओर देहाभिमानको लगा है । 
| रक्षकका अबतार । (3 


| क `) ~ ~ [a ha) es 

5 ७६ प्रश्‍न-जब संसारम पापकी बृद्धि होती है भक्तों तथा पुण्यात्माओ- 

* पर कष्ट पड़ता हे तब विष्णुका अवतार होता हे कवीरसाहबका अव- 
2 


*) तार क्यों नहीं होता है हे Fe 
% उत्त-जब संसारमें अत्याचार आर अन्याय होतादे, उस समय संसा- ६, 
+| रके रक्षकको आनेकी आवइ्यकताहे. ऋषि, मुनि, पीर पेगम्बरोंकी |; 
3 आवस्यकतानदी। ` 
शं जीवन मुक्ति आर विदेह मुक्ति । ५ 
४. ७७ प्रसन-वॉशिष्ठ ऋषिन बेदातुसार जीवन्मुक्ति ओर विदेह सति pe 
* रामचन्द्रजीका कही हं उसका आदाय क्या हें? 


5 उत्त-जितन ऋषि, मुनि, सिद्ध, साधु, पीर, पेगृम्बर ओर नाना- Ee 
४ मतोके आचाय्य हुए हें वे सब बालकके समान खेलमें लगे हुए हें, f 
£ जिनको जो अच्छा लगा उसीको उसने ग्रहण करलिया । दूसरोकोभी ६ 
१ वहा बतलाया । जिसका जिसने मानिन्दी करली वह उसीमें आनन्द [£ 
4 मान रहा हे। जब सब खेलने खेलानेवालेको ज्ञान पराप्त होगा तब वे £ 
£ कबीर साहबके शरण जाकर सत्य पदको पावेंगे । Es 
७८ प्रन-वशिष्ठजी तो रघवेशकी शुरूआइके लिये शारीरथारण [+ 
5 करतेहें. क्योंकि, आधिकारी लोगोंको बारम्बार शारीर धारण करना ६ 
"१ आव्यक हे । fe 
श 
% कर रहे हैं, शिष्योंके लिये पक्षी भी बनना पड़ा हे, प्रारव्धको भोग कर | 


|e 


5 फिर फिर अमंर पद पर स्थिर होजायेंगे यही अन्योंकी भी बातें हैं । £ 


* ७९ प्रइन-ऐले २ महात्मा पुरुषोंको पशु पक्षियोंकी योनि क्यो 
4 धरनी पड़ती हे? | I 
. उत्तः-उस समय यही प्रारब्धमें होगा उसको भोगकर ही नष्ट होना 

1 पर ज्ञात उनका उस देहमें भी पूरा था। i 
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है शब्द-बहुरे नहा आवना यह देश ॥ | टु 

भै | जो गये बहुरि नाहे आये, को घर कहे संदेश ॥ ie 

ki सुर नर सुनि ओर पार ओ लिया, देवी गौरि गणेश ॥ रे 
कि धारि अवतार सबी मुनि परगटे, ह्ला विष्णु महेश ॥ | 
है त पण्डित चाण्डित सुण्डित मोहे, राजा रंक नरेश ॥ fe 
पटू दशन पाखण्ड छयनावे, सबी बनाये भेश ॥ 
५ कहें कबीर सो तीर न लागे, विडु सत सुरु उपदेश ॥ Ee 
८० प्रश्‍न-देहवबानसे विदेह किस प्रकार मिल सक्ता हे! E 
म उत्तर- जिस दारीरधारीने अपनी देह मिथ्या जान अपनी बासना £ 

* उठाला वह अवश्य 1वद्हको प्राप्त हागा ॥ Ee 

४ ८१ प्रनन-आश्चयं हे कि, विश्वामित्र जसे एश्वयमान महात्मा नवीन ६ 


५ सृष्टिके कता हुयेवेसुक्तन हों प 

5 उत्त-विश्वामित्र आदिको कथा पढ़नेसे ज्ञात होगा कि, वे अपने २ ६ 

| ४ कमाका फल पाकर आर उस भागकर फर आधकारारूढ हागये, न ६ 

४ ता किसीका बह प्रकाशही [मिला न [केसीको स्थातहा हुई जिसक !& 

* कि, मुक्ति होती हे पर बो जो चाहत थ बो उन्हें अवश्य मिला । i 

| हस्त क्षेप ॥ | | i 

£| ८२ प्ररन-जब सतपुरुषने निरजनको तीन लोकका राज्य दे दिया र्क 

* तो फिर कवीर साहबका उसके ( निरखरन ) राज्यम हस्तक्षेप करनेका ह 
| क्या स्वत्व हुं | fe © 

4 उत्तर-बह सवे शक्तिमान्‌ हैँ जा चाहें सो करें । निरंजनको इस लिये £: 

४ राज्य नहीं दिया हे कि, जीवॉपर अत्याचार करे । निरंजनने सत & 

3 पुरुषका नाम छिपाकर अपना प्रगट किया तपक बलसे बडा प्रबळ fe 

ॐ हो महा अहंकारी बन गया । आद्याको निगल गया । कूमजीके तीन ६ कि 
४ शिर काट लिये । अक्षरक साथ युद्धकर उसे भगादिया । योग जीतके ६ हूं 
>> ॐ साथ युद्ध करने उन्हें मारनेको सन्सुख आया । तीन लोकमें अन्याय- 
| द्वारा सब जीवोंको छल ओर कपटसे बन्धनमें डाळ लिया । सत्‌ लोक ६ 
॥ जानेका मार रोकलिया । ऐसी युक्ति बनाई कि, कोई मलुष्य भी सी 
4 प्रकार सत लोकका मार्ग नहीं पासका। किताबोके फन्दोंमें सबद द 
% फैँसाकर सबका सत्य ज्ञान हरलिया। जब सत्य प पुरुषने निरजनका जनका £ | 
| रेसा अत्याचार देखा तो स्वयम्‌ सत्यलोकसे चलकर ज्ञानी, सतखुकृत ६. | 
एकककककक्फफककककककककण कळकककककककक्कककककरकू अ, जन य 
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* सत्त कर्बार आदे नामोंसे मंगड हो काल पुरुषसे कहा कि,यांदि तू अब £ 
*| अवज्ञा करेगा तो तुझे नाश केर दूंगा।काल पुरुष अधीन होकर सतगु- £ 


| रूके चरणोमे पड़ा अपने अपराधकी क्षमा मागी ॥ br 
| साधुका द्वव्यग्रहण । | 
*] ८३ प्रन-सांधुको द्रव्य ग्रहण करना चाहिये वा नहीं 3 


१ उत्त--विरक्तको द्रव्यका संग्रह उचित नहीं पर किसी शुभ पुण्य मय 
५ आवश्य कार्ये बरदा ग्रहण करनेमें कुछ दोषभी नहीं जैसे जो मठ धारी ६ 
| साउ हें अथवा महत सच्चे हृदयसे अभ्यागताोकी सेवा करले हों उन 


* द्रव्यादि ग्रहण करलेना चाहिये । ६ 
*| + 
+ त्यागी-सच्चे भावसे अन्तःकरणमें वासना रादित होनेका नाम त्यागी | 


श हे) जो ऊपरसे विरक्तोंका स्वाॉँग बनाके फिरता हे भीतर नाना प्रका- £ 
# रकी वासना रखता हे, नाना म्रकारकी झूठी ओर रोचक बातोंसे अथवा | 
% किसी युक्तिसे सबक सती अथवा अन्य संसारियोसे द्रव्य लेनेकी इच्छा £* 

रखता हे वा लेता हे, बह चोर ओर ठगसे भी नीच अधम पापी हे ऐसे £ 
४) धुतारे कपटीके लोग परलोक दोनोंही भ्रष्ट हैं । i 


42 


2 जिसने सच्चे भावसे अहंकारकों तक किया बही सच्चा वैरागी है। ६ 


* रूपिया पेसा अथवा द्रव्य न छूनेका डौल बनानेवाला सच्चा बेरागी £ 

£| नहीं हो सकता । i 

+] र ke 

5 तक हकार तक दुनिया हे। ओर दूसरा कोई न सुनियाहे। £ 

fe 

21 ` . ग्रहणन करनेका कारण । Er 


+| गा उ “२५ रच 
| ८४ प्रश्न-क्यों स्वसंवेदके मागेको सब लाग ग्रहण नहीं करते?  :: 
५ उत्तर-मिथ्या स्थूल विद्याके अभिमानियोन मल॒ष्योंको ऐसा बहकाया & 


क 


4 है कि,जिस कारणसे श्रममें पड़े हुये मतुष्य सत्य मागेपर नहीं आते । ६ 


4 विद्वान दो प्रकारक हैं । 


हे ~ २) Ie 
“> 


2 कभी सचाई अथवा सदाचारकी बातही पसन्द नहीं होती । बे निरे £ 
४ अभिमानी और देहात्मवादी होते हें । ऐसेही शाठ दुराचारियोंने सज 


२९१ ७५ 


ॐ धर्मामें दुराचारका प्रचार किया है इन्हीके कारण मलुष्य सदाचार में प्रवृत्त Er 
5 नहीं हो सक्ते बुद्धिहीन मूर्ख ऐसोंहीके अलुशासनमें ही रहकर अपना £ 


ते द fl | | Ir 
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ha 


5 कोहसे एक आरिफ सेहरामें आ। देखा अजाजील वहाँ था खडा ॥ £ 
५ दिल अलम बसूसःसे था दुरुस्त | दीदः नेरंग जमानः से सुस्त ॥ ६. 
४ उससे किया आरिफृने बाज पुस । छोड़ा है क्यों कार गहे खुद मदसे॥ £ 


तबअ थी तेरी कथां बसबाससे । मोम हुआ जो सख्त इलमाससे ॥ | 
5 कार तू दर मसजिदों खानकाह । बन्दःको बतलाओ जोतारीक राह॥ £ 
र बाग रह खुद बद तीवतसे क्यों | फारेग खोय शीतानियतसे क्यों ॥ 
4 रखनः गरे सिल्क जमाअत न कयों। तफूरकाबखश सफे ताअतन क्या ६ 
$ जादू तेरा उरबदःजोय कहाँ । मकर व फरेब बद खोय कहाँ॥ 


५ रहजनें दोरॉ दिया यों जबाब | वरकते उलमाने छुडाये अजाब॥ ६ 
5 कार मेरा करते फकीहाने अहद । सुझको रही बाकी न जद्दो जेहद ॥ ६ 
५ एक तन उसे तायफासे बुळहवस । वासते झुमरीहीके हें बस ॥ । 


ha 


: से दुराचारियान अनन्त जावांका कुमागम लगादया आर लगात (६ 

5 जाते हें । किसी पुस्तकम देखा था कि, एक बादशाह एसा हो गया जा fr 

५) एस दुराचारायाका खबर जहा सुनता था बहास पकडबा कर उसक 
शरारको खाल 1वचवालता था। वह स्पष्ट कहता था उस पूण बिश्वास £ 


भी था कि, एसेही स्वार्थी, दुराचारी, मूखोने सब धमामे भ्रष्टता £ 


४ डाल दी है। fe 
शून्यके हथिया । 0... 


5 ८५ प्रश्‍न--आपने कहा कि, इस संसारके सवे व्यवहार शून्य हैं तो 5 रद 
४ मुक्ति आदिकभी झून्यही होवेगा ? : 

"| उत्तर--निस्सन्देह इस संसारका सवे व्यवहार शून्य हे पर परमात्माले | [| 
॥ प्रत्येक मलुष्यकों दो ऐसे दास्य प्रदान किये हैं जिनसे कि असत्यको 
४ काटकर शून्यके पार पहुंच जावे । उन दोनों हथियारोंका नाम विचार £ 
४ ओर विवेक है ॥ जो कोई इन दोनोंसे उचित कार्य्यं करेगा वह अवझ्य £ 
॥ अपना अभीष्ट सिद्ध करसकेगा । | 


भी अन्य धर्माकीआवश्यकता। € | 
| ८६ प्रश्‍न-यदि केवल कबीर पंथसेही झाक्ते मिलसक्तीः हे, तो अन्य $ | 

४ धर्मौकी कया अवश्यकता हे क्योंकि, धर्मका मुख्य प्रयोजन मोक्ष हे? ६ 

१ . उत्तर-भिन्न धर्मोका होनाभी अत्यन्त आवश्यक हे. क्योंकि, | 


पढ़े बिना कोई पुस्तकों को नहीं पढ़ सक्ता । शास्त्र पदे बिना ज्र चि 
लककककककाकककककककककपककककककककककवककककककककककृकू 


nain, Chambal Arch > Cham. Fa / हु 
हु - _ In Public Domain, Char 
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(१३३२) कबीर मन्शूंर । अ० ३४ 
क क क क क माला या सय नाय ससा साचा यच चा कायाचा चाचा ता सा ता ता याचच ki 
* विद्वान्‌ नहीं हो सक्ता, विद्वान हुये बिना उच्चपद नहीं प । जैसे £* 


5 पाठशालेमें भिन्न २ श्रेणी होती हें उनमें भिन्न २ ज्ञानके विद्यार्थी शिक्षा £" 
* पाते हैं पर योग्य तभी समझे जाते हे, प्रशसा पत्र तभी पासक्ते हैं जब ४ 
५ कि, सवोच्च श्रेणीमें परीक्षोत्तीणं हो जाते हैं, इसी प्रकार अन्य अन्य 5 
+ धर्मोकि विषयमें जान लेना ओर कवीर पंथको सर्वोच्च श्रेणी धर्मका £* 
5 समझना चाहिये। जबतक पूर्ण ज्ञान ओर सत्य धमकी मालि नहीं & 
होती तबतक मलुष्य अन्य अन्य धर्मोमें प्रवृत्त रहता हे । कवीर पंथका [६ 
* अधिकारी नहीं होता । जब मलुष्यके अन्तःकरणसे भली प्रकार मल 
* विक्षेप आदि दोष दूर हो निर्वासना पदको प्राप्त करे तबही कबीर £ 
५ पंथका अधिकारी होता है । fe 
८७ प्र३न-पश्चिमीयोंके घुणितोंके ग्रहणका कारण, पश्चिमी य नबी ओर पेगंबर आदि 
¶ धमोचारियोंने मद्यमांसादि घृणित पदाथोंका निषेध क्यों नहीं किया ! ४ 
उत्तर-पश्चिमीय धर्मोपदेशक लोग स्वयम्‌ मद्य मांसके ग्रहण करने- |& 
५4 वाले थे। इसमाईल ओर इब्राहीम आदि नबी प्रसिद्ध शिकारी थे। ६ 
४ जिक्रियाका पुत्र योहन टिड़ियोंको मार मार कर खाता था । i 
८८ प्ररन-कवीर साहबके विषयमे तो किसी नबीने भविष्यत्‌ नहीं कहा! ४ 
5 उत्त-एकलाख अस्सी सहस्र पंगम्बर भविष्यत वादी हुये वे सब £ 
5 निरञ्जनके पुत्र उलीके लोककी खुधि जानते थे । उन्हें सत्य लोककी कया £: 
* खबर थी ! उसक बिना उसका समाचार कोन कहसक्ता हं! जा हंस £ 
5 कबीर उसकी खुधि जानते हें वे सवेदा उसकी स्तुति ओर प्रार्थना 


Dep. 


करते रहते हैं । 
Cp 

| पृथ्वीका निरूपण । i 
5% ८९ प्रश्‍न--पश्चिमीय विद्वानोंका मत हे कि, पृथ्वी चलती है ओर गोल ६ 
हे सो सत्य है कि, नहीं Er 


% उत्तर-निस्सन्देह पश्चिमीय बिद्वानोंका यही मत हें बरन कितनेही ४ 


भारतवासा, जा नवान 1शक्षाक पक्षपाता ह, वसाहा [वचार रखत ह । ; ' 


जिस प्रकार भारतके विद्रानोके इस विषयमें भिन्न २ मत हें वेसेही ८ 


3 स्थिर मानते हें । योरोपियन लोगोंका यह कहना कि, हम सचे ओर ४ 


 - 4 भारतवासी झूठे हैँ, महान तुच्छ आर असत्य हे । | | 


 तोरेत ओर इश्नील आदिकमें तो इस विषयमें कुछ लिखाही नहीं £ 
र पश्चिमीय विद्वानोंने केबल अपने अडुमान ओर कल्पनासे कुछ £ 
क्र [च्य री > 

३ जा स i, [3५ 

कुक्कुकूकुफुकुक कृपूलक कक कफ क कुक कक झुक कक कफ व फू कु कक कक कू पु 


ह” >” “य 
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योरोपिय विद्वानोंके भी मत हैं. क्यों कि, कितने विद्वान लोग पृथ्वीको & £ 
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प्रश्नोत्तर । ( १३३३ ) 


Hoh ose hho ohh oc hh hehe heheheh 
4 (१)वे ( योरोपियन्स ) कहते हैं कि, एथ्वी गोल हे. इसमे कोइ £ 
अ विवाद नहीं कयोंकि,भारतीय विद्वान्‌ भी पृथ्वीको गोलही कह गये हैं। & 
5 . (२) योरोपियन्स कहते हैं कि, पृथ्वी चलती हे । एथ्वीकी गतिको £ 
3 प्रमाणित करनेके लिये कुछ क्षुद्र युक्तियॉ भी प्रकाशित करते हैं। be 
* जेसे-नदीमें चलती हुई नावपर बेठे हुये मळुष्योंको किनारेके वृक्ष £ 
3 आदि चलते हुये देख पड़ते हें पर वे चलते नहीं यथाथेमें नोकाही [£ 
५ चलती होती हे i 
5 वे लोग यह भी कहते हें कि, चन्द्रमा स्वयम्‌ प्रकाशित नहा हे पर ४ 
5 सूय्येके मकाशासे भकाशित ह्‌ । र i 
१ पश्चिमाय लोगोंका उपरोक्त कथन मुझे ठीक नहीं जान पड़ता वे £ 
| लोग भारतीय बिद्वानोंकी बातोंको प्रमाण न करनेमें पुराणके कुछ i 


ha 


४ वचनोंकी विरोधताका प्रमाण देते हैं जैसा पृथ्वीके विषयमें भिन्न भिन्न ४ 


2 पुराणोंमें लिखा है । Er 
5 (१) पृथ्बी अण्डाकार हे । Ee 
5 (२९) पृथ्वी कमलाकार हे । | ज्र 
४ (३) पृथ्वी कमल पत्रके आकारकी है । मः डक Ee 
४ (४) पृथ्वी चौकोर हे कनक 
| (५) पृथ्वी चिपटी हे । प 


४ इसी मकारके परस्पर विरोधी वचनोंको देखकर योरोपियन्स भार- £ 
भं तीय विद्वानोंकी सम्मातिकां सत्य नहीं मानते । इस कारण भारतीय ६ 
४ विद्वानोंके मतको पुष्ट करनेवाली युक्ति ओर अनेक प्रमाण लिखता हँ । £ 


(१) प्रथ्वोक गाल हानम तो सब एक मत ह्‌ । | 
5 (२) पृथ्वी कमलाकार हे यह बातभी सत्य हे क्योंकि, कमल बहुत ५ 
है कोई गोल, कोई लम्बा । अ 


४ ` पृथ्वीको गोल कहनेमें जो'बुद्धिकी सूक्ष्मता हे उसको योरोपीय विद्वा- | 


५ नोंने नही समझा वास्ताविक बात यह हे कि, जल गोल है पथ्वी नहीं हे £ 


* क्योंकि, प्थ्वीसे पूर्व जल था, जलका आकार गोल हे, इसका प्रत्यक्ष £ 


प्रमाण यह हे कि, समुद्रका पानी भंवरमें ऊंचा उठा हुआ जान पड़ता हे, £ 
५ उसका कारण केवल यही हे कि, जलका आकार गोळ हे । जसा ससुद्र 
५ वैसाही बुन्द, दोनोंका रूप एक समानही गोल होगा । कोई बड़ा कोई 
+ छोटा भलेही हो पर आकारमें कुछ भेद नही होगा जसे पिण्ड ओर ह्माण्ड; 


*| दोनोंका रूप एकही है ग्रन्थोंमें कबीर साहबने कहा. है कि,पथ्वीसे. 


_ + जलथा,जिस प्रकार दूध पर मलाइ जमती हे उसी प्रकार जलपर पृथ्वीव ~+ i 


शकक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्ल्स््ल्क्स्स्ल्क्क्क्क 


(१३३४ ) कवीर मंन्शूर | अ० २४ 
बु वक करक मे और और जी क पतव च णव न ळे पण h tthe ch (रत 


CPCS 
ee ee we ऑन अ+ 


५ सृष्टि हुई । यही बात सबमें हें कि, पहले पानी था, उस गोल पानीके & 
> ऊपर पथ्वी जमाई गई इसी कारण पृथ्वी गोल दिखाई देती हा पानीकी £ 
५ गोलाईके कारण प्रथ्वी गोल जान पड़ती है। जसे घड़ेके ऊपर कुछ गाढा £ 

तरल पदार्थ जमादेनेसे घड़की गलाईके कारण वह भी गोल दीख पड़ता ६, 

हे पर यथाथमें गोल नहीं होगा । इसीप्रकार पृथ्वी जलक फेनक समान ह 
* जमकर कठिन बन गई है, गोल पानीपर जमकर गोल दीख पड़ती हे । ६ 

यादि पृथ्वीको पानीसे अलग किया जावे तो गोल न दीखेगी।हाँ पानीके £ 
* साथ तो गोल होनेमें कुछ सन्देहही नहीं ह । Et 
(३) हिन्दू कहते हें कि, पृथ्वी कमलके पत्तेके आकार हे वो बातभी £ 
$ ठीक हे क्योंकि, पृथ्वी जलके ऊपर जमाई गई लो गोल जमाई गइ जो £ 
> कुछ गोळ पदार्थ पानीपर जमाया जाता हे उसके नीचे गावढुमी स्थान £ 
3 शुन्य रहता हे इसी कारणंसे प्रथ्वीको कमलके पत्तेके आकारका कहाहे। fr 


5 (४)पथ्वी चोकोर हे यहभी कहना ठीक हं क्याक, स्वरोदय [६ 
> आदिमे प्रथ्वीतत्वको चतुकोणही बतलाया हे, जो तत्वदर्शी होते हें, & 
४ रुवरोंको साधकर तच्वोंके आकारोंको देखते हैं चारों तसवोंके रङ्ग, ढङ्क, £ 
चाल ओर उसके सबशण दोषोंको जानते हें वे पथ्वीको चलुकॉणही & 

* देखते हैं। स्वॉसके साथ चारों तस्वका रूप प्रत्यक्ष देख पड़ता हे। ६ 
5 आकाशा तत्त्व स्वरके अन्तरमें रहता हे बाहर दिखाई नहीं देता । इससे 
भी एथ्वीको चोकोर कहा गया हे । _ Ee 
3 पथ्वी चोकोर, जल गोल, असनि त्रिकोन, वायु ओर आकाशाभी | 
t+ 


| 
> गोल है । ie 


kr 


४ (५) पृथ्वीकोचिपटी कहनेकाभी वही पानीपर जमाया जाना कारण £. 


हे क्योंकि, कोई गाढ़ा तरल पदार्थ गोल पदार्थपर जमाया जाय तो £ 
र वह चिपट आकारमेंही जमेगा । भारतीय विद्वानों तथा पुराणोंका £ 
कथन बहुत ठीक ओर सत्य हे पर उसके समझनेके लिये बुद्धिकी | 
+| आवश्यक्ता है। भारतीय विद्वानों ओर महात्माओंके कथनमें असत्यका £ 
| गन्धभी नहीं हो सक्ता क्योंकि, वे प्रकाशित हृदय और पूर्ण ज्ञानवान्‌ | 
3 तथा वरिकालद्शी अंतर्यामी हुये हें । कि 
; हिन्दू लोग कहते हें कि, पथ्वी अचल हे चल नहीं इसका कारण यह £ 
हे कि, एथ्वीको कोशोंमें, धरा, स्थिरा, अचला ओर धरणी आदि £ 
कि र) हे, जिनसे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि. पृथ्वी अचल हे । यादि [£ 


व्यान चला कहते । | 
क्ककककक्करककककककककककक्कककककककककक्ककक |; 


ती तो उसे धरणी आदि नामसे क्यों कहते ? वरन £ 
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प्रश्नोत्तर । ( १३३५ ) 


पळ. क क dodo dtd totes bode hod hte todo ke 2० पट ण. घेण, ०,०४ ho Rot 


eS ee es eS = 


4 इसीपर सुसळमानी धर्मकै विद्वान्‌-भ्री प्रथ्वीको ए्थितही बतलाते हैं जसा £* 


| 
हजरत शाख सादी शिराजी लिखते हें कि- | 
है जमीं अज तप लरजः आमद सतोह। | ८ 
ofS फरोकोफ्त बर दामनश मेख कोह ॥ Ee 


५ इसका भावार्थ यह हे कि, ख॒ष्टिके आदिमें परमात्माने पृथ्वीको £ + 
: बनाया'उस समय यह कापती हुई डगमगाती थी, पीछे पहाडोंका खँटा £; 


५ ठांककर स्थर कर [देया गया हं । 3 
के लिये प्रमाण £* 


के . 
जा थाणापथन्स पु 1 चलता बललात ह उसका 
~ 
ड 


+| आर युक्ति लात हें वे ऐसे तुच्छ ओर तर्कखण्डित हें कि, उनसे किसीके £ 


~ ~ 


१ भी मनका समाधान नहीं हो सकता । Ee . 
5 यदि पृथ्वी चलती होती तो नावपर चढेहुओंके समान किनरेके £ 


AN ~ | 
४ सब पदार्थ हृष्टिसे छिपते हुयेके समान अन्तघान होते जाते पर एसा & 
5] नहीं होता, छव आदि तारागण नित्य एकही स्थानपर जसेके तस जान ६ 


४ पड़ते हें यह कदापि सम्भव नहीं हो सकता कि, पर्थ्वी तो चले ओर ६ 
| सदा सब समय घव आदि एक समानही दिखाई दें। | 5. 


४ सर आईइजूक न्यूटनने प्रथ्वीकी दो गति बतलाई हे।१वार्षिकरदेनिकी £ 
| वाषिक गतिसे ऋतुओंका हेर फेर होता है ओर देनिकसे दिन रात £ 
४ होता हे।सो यादि ये दोनों चाल सत्य होतीं तो दोनों चालॉसे तारे ओर £ 
* ग्रह दष्टिसे अंतर हो जाते अथवा छोटे बडे दीख पडते पर ऐसा न होकर & 
* उलटा ग्रह और तारे गण ज्योंके त्यों एक समान दीख पडते हैं पृथ्वी £ 


इससे भी अचलही सिद्ध होती हे । ee 


म घव तारेकी ओर दृष्टि डालनेसे भी पृथ्वीकी स्थिरही प्रमाणित हाती 
१ है. क्योंकि, जब दक्षिणायन अथवा उत्तरायण होता है उस समय पृथ्वी & 
४ बहुल दूरी पर चली जाती धुव बहुत छोटा दिखाई देता पर यह किसीने ७ 
नही देखा बरन्‌ सबको धुव सदा एक समानही देख पड़ता हे । इससे fr 


४) पृथ्वीकी दोनों गति अप्रमाणित नहीं होतीं | ळा 
*| फिर न्यूटन साहबने चन्द्रमाका प्रकाश राहत बतलाया है। इसका fr 


४ कोई भी प्रबल प्रमाण उनके पास नहीं हे) उन लोगोंका कथन हे कि, £ 


£| सब ग्रहोके साथ २ अनेक २ चन्द्रमा हें वे सब प्रकाशि 


* हम लोगोंका चांद प्रकाशित नहीं, वाह इस हमारे चांदन क्या अपराध 


5] अन्धकार मय । RS ह 
गकुकुककक्ल्क्क्क्क्क्क्क्क्कक्क्क नुक्‌ 


a, 
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( १४१६) कबीर मन्शुर । अ० २४ 
RR ;:.0000:0:707:7:0700:0070 20 ::४:0:०0:0:४०व:४:४०0000४०४5 धनय के 
वा देखो तोरीतमें पेदायशके प्रथम बाबके १३ से १९ आयत तक लिखा £ 
* हे कि, ईश्वरने दो प्रकाश बनाये, एक छोटा दूसरा बड़ा । बड़ेको सूय्ये £ 
` अ] कहा, छोटा रातको शासन करनेके लिये बनाया गया । जब कि, उनके ४ 
* इश्वर कृत पुस्तकमें ऐसा लिखा हे तो उनको चन्द्रमाको अन्धकारमय | 
+| कहना ठीक नहीं हे । Ei 


* कवीर साहब कहते हैं कि, चन्द्र और तारे दोनों विराट पुरुषकी £ 
| आंख हैं खूब प्रकाशमान है । दक्षिण नेत्र सुस्ये और बामनेत्र चन्द्रमा ६ 


soa 


५ हें । जब सूर्य्य चन्द्रमा विराटके नेत्र हे तो दोनोंके प्रकाशित होनेम £ 


भै कोई सन्देही नहीं हे । f, 
+३ चर # ~ AN वश 
| वेद्‌ प्रमाण भी ऐसाही हे जेसा कि, कबीर साहब कहते हैं । Ee 


33| 

3. सव ब्रह्म ज्ञानियोंके गुरू कवीर साहब कहते हैं वेद तोरीत उसके रे 

+ ऊपर साक्षी भरते हें फिर कोन है कि, चन्द्रमाको अंधकारमय बत- | 

5 लाये ! केवल लोगोंको भ्रम हो गया हे इस कारण सत्यको छोड़: 

* असत्यको लिये बैठे हैं । उसपर विश्वास किये बेठे हें। सत्य झूठका £ 
निर्णय नहीं करते । Ee 

* जब चन्द्रमाँ बेप्रकादा होगा तो विराट पुरुष भी कानाही होगा ४ 


१3 
। 1] इसमें सन्देह नहीं कि, “ जो ब्रह्मण्डे सोई पिण्डे ” तब तो विराटके ४ 


* काने होनेके कारण सब जीवधारीको काना होना चाहिये । ५ 
| पर इसके उलटा मलुष्य दो ऑखवाले देख पड़ते हैं। Er 
+३ र ६6 
4 इस संसारमें जितने निश्चय हैं सब बुद्धिके ठहराये हुये हें पर स्वयम £ 


०0 > [fe 


असत्य एवं अनित्य हैं उसके निश्चय नित्य ओर सत्य केसे हो सकते हैं । * 
4 भिन्न २ भाषाओं ओर देशोंमें अनेक मतवाले अनेकही विद्वान हो ४ ` 


| गय हे सबक विचारमें कुछ न कुछ भेद हे पर भारतीयविद्वानों और £ 
»| महात्माओंका जो कुछ कथन हे यह उनके अंतरीय प्रकादाके बलसे हे 
उसमें किसी प्रकार भी असत्यता नहीं हो सकती । | fe 
टाम्की, टकोड, वराह, कोप निकस ओर सर आईजक नियुटन ये चार द्र 
` 4 भूगोल विद्याके जाननेवाले विदेशमें हुए हें । उन लोगोंके कथनोंमें परस्पर £ 
_ ४ बहुत विरोध हे, कोई प्रथ्वीको गति वाली तो कोई अचल बतलाता | 
+ है। जबतक नया कोई वक्ता न उठ खड़ा हुआ तबतक योरोपियन्स £ 


E 


_ द इुरानोंकीही बातोको इश्वरी लेख समझते हैं पर जब कोई नया युक्ति |: 


ग्रोढ वादसे अथवा ओर किसी रीतिसे अपना कथन पुष्ट करे तो पिछ- £" 
छेको तणबत त्याग देते हैं दोसो वर्षाले पश्चिमी लोगोंने सबके कथनको [£ 

हर सर आइजक नियुटनके कथन पर अवलम्ब किया € 
एककककककककककककककककककककककककक्ककककककुनच 
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कजय db fo tho कम मामा माक क कम echt dnd heh नाना ना ता checks hehehe rt 
+ हे देखें यह अवलम्ब उनका कबतक ठहरता हे। सर आइजकका भी Ee 
४ सार माना गया सिद्धांत कबतक सार रहता है ? कबतक लोग विवेक | 
| आर विचारके विरूद्ध इस प्रकारक विश्वास करतेरहत हैं । fe 


यद्यापि चतुर लोगोने अपनी चतुराईसे कितने सिद्धान्त बनाये ओर 

£| बनाते जाते ह पर किसीकी स्थाति नहीं हुई न होगी । प्राकृतिक जन ६ 
| उनकी अलुसरता कर करके पछताये आर पछतावेंगे। संतोंने अतरीय i 
४ मकाश ओर ज्ञानके बलसे जो कुछ कहा है वही सत्य हे । उन्हीका बचन ८ 
भै माननेसे भाग्यमान्‌ हो सत्ता हं | ट्‌ 
9») परमात्मा सवे शक्तिमान है, जिसको चाहे क्षणम विद्वान करदे, ६ 
५ जिसको चाहे क्षणमें सूख । मूसा ओर खरकईल. आदिको क्षणभरमेही £ 
5 ज्ञान प्रदान किया सावल आदिका ज्ञान क्षणमें हरण कर लिया । 
*| राजाको रंक आर्‌ रंकको राजा करना उसका कोतुक मात्र हे । उसकी 
+| ऐसी प्रबल माया हे कि, उस जाननेको कोई समथ नही । कोइ केसाभी £ 


ज्ञानी ओर विद्वान्‌ क्यों न हो उसक काय्यमें स्वासभी दही होसक्ता ॥ £ 
३3 is 
| एक रूप । Fr 


ह| ९० सन--साधु ओर साहेब मिलकर किसप्रकार एकरूप होजाते हें? £ 
| उत्तर-जो साधू लॉग परमात्माके सच्चे प्रेमी हे,वे लोक परलोक सबको ६ 
+| तुच्छ समझले हें । जानमाल आदि सब संसारको अनित्य समझकर (& . 
* उसकी ओर कभी हार्ट नहीं देते केवल प्यारेके स्मरणमें लगे रहते हैं । & 
४ ऐसे ईश्वर भेमियोंको वासना किञ्चित्‌ मात्रभी शेष नहीं रहजाती। अपने £ 
४ देहकी भी साथे भूलकर प्यारेके चिन्तनमें विदेह हो ध्यान करते २ ६ 
४ उसीके रूपमें मिल जाते हें अथवा वही हो जाते हें । उनमें में तूका i 
5 लेशमात्र भी बखेडा नहीं रहता । & Ee 


| दृष्टान्त-छुथियाने नगरमें एक महात्मा साधु जा कि, सिद्ध भी सुने £ 
£| जाते थे एक आते खुन्द्र योवन ओर रूप पूण गोकली नामकी स्त्री पर £ 
*) मोहित दो गये । कमशः वह इतने आशिक हुए कि, मान मयादा त्याग- 
* कर गोकलीके पीछे पीछे फिरने लगे। लोगोंने उनकी बहुत निन्दा की ६ 
| उनको बहुत घिक्कारा पर उसको किसी बातकी परवाह नहुई। | 
एक पदेन गोकली कईं एक स्त्रियॉके साथ नदीमें स्नान करने गई, ६ 
साधु भी उसके पीछे पीछे पहुँचा गोकलीनें जेसे जलमें डुबकी मारी £ _ 
१] उसी घकार साधूने भी डुबकी मारी । गोता लगाकर बाहर i निकलने न 
| पर संतभी गोकली होगया । यह कौतुक देखकर लोगोंको बड़ा #. 


SA 
>> 


७09२ 


शैककृककककककक कक्कुकककृकृकृकनकफफ कक कक 


In Public Don 
MS Hf, कक.) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
( १३३८) कबीर मन्शूर अ० २४. 
. ७ आ य माता ७: ळक 
बलेमानकालमें कितने लोग इंगरेजी शिक्षा प्रात्त करते हैं । उच्च २ ६ 
परीक्षा देकर कोई बी० ए० कोई एम० ए० कोइ एत्ू० एल्‌" बी० कोई £ 
शर डी० डी० कोई डी० एल० एळू> आदि नाना प्रकारका उपाधि प्राप्त- £ 
अ कर उच्च पदको प्राप्त करते हे । उसीप्रकार संत इश्वरी परीक्षा पासकर के £ 


भरे 


4 इश्वर बनजाते हैं । इस प्रकार साहब साधु दोनों एक हो जाते हैं। & 
5 साखी-त्‌ त करते तू हुआ,सुझमें रही न हूँ। पी 
५ आपा परका मिट गया, जित देखूँ तित तँ ॥ 
£ जबतक इश्वरमें लीनहों ईश्वररूप नहीं हो जाते तबतक संत लोग £ 
* भिन्नं भिन्न श्रेणी ओर पदोंफो भोगते रहते हैं । 1 


5 इसी प्रकार इश्वरके प्रेमी इश्वरसे मिल जाते हैं, भेद नष्ट होआता हे। £ 
| सांसारिक प्रेम इश्वरी प्रेमकी नकल हे। यह संसार एक नदी हे जिसमें ४ 
*| प्रेमी लोग गोता लगाते हैं। जो सत्य अन्तःकरणसे जिसपर आशिक £ 
5 होगा वह उसीका रूप हो जावेगा । प्यारेके मिलनेके लिये सच्चे प्रेमके £ 

सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहिये। जिसने सच्चे अद्वेत परमात्मासे मन £ 


fe 


लगाया वह उसाका रूप हांगया। वह अडत अनूपम कबार साहब हं ;. 


जिसकी स्तुति ओर प्रार्थना सब ऋषि म्राने करते आ रहे हैं । र 
_ तराव बन्द । i 
* तीन लोक पूरण हे नारी । माया बह्न जीव सब झारी ॥ fe 
5 सबही नारी नहीं नर कोई । बल्लाविष्ण आदिक निएुरारी॥ £ 
4 मृत्यु ठोक ओर सगे पताला । तीन सुवन जम जाल पसारी ॥ E 
; कहे सुने जो वेद और बानी । सब नारी माया हंकारी ॥ i 
* सत कबीर पुरुष इक आया । में कया कहूं कहें ऋषि राया ॥ 
जा कबीरका अकथ कहानी । वाका भेद वेद नाहि जानी ॥ 
4 सुर सुनि जश निशिदिन गावे । नेति नेति कही उचरीबानी॥। ६ 
4 क्षि सुनि परमहेसको बाना । तीन काल सो बिरद बखानी॥ Ee 
1  अबिचल पुरुष अखंड अपारा । सत्य कबीर पुरुष सोई ज्ञानी br 
4 तामें सबही धरम और दाया। में क्या कहूँ कहें ऋषि राया ॥ i 


` ६ सत्य पुरुषके जो फरजन्दा। सदा काल सो अह्यानन्दा ॥ Ee 
ह्मरूप समरथके बेटे जिनकी पा कटेंजमफन्दा॥ ४ 
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५ सो सत्य पुरुष सुण गावे। उनके निकट नहीं दुख दन्दा ॥ र 
5 सो सत पुरुष हे आप कबीरा। परमानन्द सो आनँद कन्दा ॥ Ee 
5 सो कबीर हैं अगम अमाया । में कया कहूं कहें ऋषि राया। 
५ वार पार है पुरुष कबीरा । यहां वहां सो दोनों तीरा ॥ 
४ देह बिदेह कहा नहीं जावे । वाको ज्ञान हे अगम गभीरा ॥ Ee 
गो घुर सम उतरें भोसागर । सुन गांवें सनि वा रुरु पीरा ॥ क | 
४ अलख पुरुष निरबान हे सोई । वाहीको सेवक धर्म्म धीरा ॥ E 
5 सुयश जो वेद पुराणन गाया । भें कया कहूं कहें कषिराया ॥ 
:| कुरादम गरुड भुराड रुक महिया। दत्त दिगबर और दुरवासा ॥ | 


| धुक जनक नारद सनकादिक। कोटिन ऋषि सुनि जिनकी आसा ॥ 
५ परे जो देह बिदेह कहाये । गावें शुण सुनि मगन हुलासा ॥ 
५ अघम जीव उतरे भोपारा। सो देखे साहब निजपासा ॥ 
“| खुद कवीर सत पुरुष कहाया। में कया कहूं कहें ऋषिराया ॥ 


+3| ~ 


| गोरख ऋषभ कनक नृप जाना । योगधीर योगेश्वर नाना ॥ 

न बंग देश पति मोहन राजा । इबराहीम अवम सुलताना ॥ 

र अमर भूपाल और सुपच सुदर्शन) दास मठ्रक करें युनगाना ॥ 

हर धरम दास हे शिर ताजा । नानक दादू हसन बाना ॥ 

भै सबकी बानीमें निर ताया । मैं क्या कहूं कहें ऋषि राया ॥ 

भे शाह सिकन्दर दिल्ली शाहा । देश मगध बिजलो खां नाहा॥ 

भे रामानन्द जासुसुन गावें । दास गरीब कहते सुन गाहा ॥ 

हा नाम देब रविदास गोस्वामी | भोसागरका वायो थाहा ॥ 

भु इन्द्रमती मन्दोदरी रानी । सुइ कमाली प्रिती निबाहा ॥ 

भु जो पहचान अमर बर पाया । में क्या कहूँ कहें ऋषि रापा ॥ 

>] ; | 
| र सिद्ध साथ सब पीर पयम्बर । धम्मेके यकता जो धरनी पर ॥ 

र स्वर्ग और कोटिन बह्मण्ड/ । तन धारी जो जीव चराचर ॥ 
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( १३४० ) कबीर मन्शूर । अ० २४ 
PR कायक यक कवक कडेच यी च चे, द 
Re वाणी अग्रागित पारको पावे । सुयश कवीर कथे सब तनधर॥ ६ 
5 परमानन्द दास बलिहारी। साहव सत्य कबीर एक नर॥ ४ 
4 करता पुरुष धरे नर काया । में क्या कहूँ कहे कषिराया ॥ [ | 
% शोब्द-काशीपुरीके वामी, सतसुरु काशीपुरीके वासी हो ॥ E ऋू 
, नाम कवीरा मतिके धीरा, जगसे रहित उदासी हो ॥ FE न्‍ह 
पांच पचीस कियो बस अपने, पकड़े मन मवासी हो ॥ | 
माया मान बढ़ाई छोड़ी, मिले राम अविनाशी हो ॥ | र 
भे सुर नर सुनिजन और योगीश्वर, वांच्छत मन सन्यासी हो ॥ £ 
मुक्ति क्षेत्र तजि गये मगह कर, ऐसी हृढ़ विश्वासी हो ॥ ५ 
डा आग्ने न जरे धरनी न गडे, पढे न जमकी फांसी हो ॥ i 
सहेदेही पद माहिं समाये, देखा लोग विलासी हो ॥ 
हिन्दू तुक दोनोंसे बनाया, कमम भर्म कियो नाशी होी॥ |; 
भं दास गरीब वहाँ कोई यक पहुँचे, बातें बहुत बनासी हो ॥ ७४ 
5 दाब्द-कीना मगह प्याना सतसुर कीनारे । ४ \ 
a. ` दोनों दीन चले संग जाके हिन्दू सुस्लमानारे ॥ 
सुक्ति क्षेत्रको छाडि चले हैं तजि काशी अस्थानरे।  (: 
ख शाह सिकन्दर कदम लेत है बादशाहा सुल्तानारे ॥ 
चारों वेद. कितेब संग है खोजी बडे वयानारे॥श £ 
सालिगराम सुरतिसे सेवे ज्ञान समुन्द्र दानारे ॥ 
पट्‌ दर्शन जा संग चलत हैं गावत बानी बानारे ॥ 3 
अपना अपना दृष्ट सम्हालें बांचे पोथी पानारे ॥ टर 
चादर फूल बिछाई सतयुरु देखि सकल जहानारे ॥ र 
र चारों दाग रहित हे सतयुरु विगत अलख अमानारे ॥ 022 “आ री 
राय बीरसिंघ करें बिनती बिजली: खान पठानारे ॥ | । 
_____ दों चादर बख्शी दोनोंको दीन पान परवानारे॥. च्य 


र तूर निुंग पद मेला दशहि. वही हैरानारे ॥. 
आह 2-७ ह 
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भं शब्द सरूप साहेब सरगे शब्दी शब्द सर्मानारं ॥ टू 
भु दास गरीब कबीर अशेमें फरके ताहि धुजानारे॥ i 
` 4 साखी-गरीव-काशीपुरी कसूरिया, सुक्ति होत सब जात 
काशी तजि मगहर गये, लगी सुक्ति सर लात ॥ 13 
० गरीब-पन्द्र्ह सो पचहत्तरा, किया मगहको गोन ॥ 
| मगसर सुदी एकादशी, मिली पवनमें पवन ॥ Bi 
| रमेनी-चले कबीर मगहके ताई । तहवां फूलन सेज बिछाई ॥ Es 
दोनों दीन अधिक पर भाव । दुखी दुश्मन ओर सबसाव ॥ i 
है तहाँ चले बिजली खा पेठाना । बीर सिंह बघेल रवाना ॥ i 
काशी उमड़ी चली सगहरको। कोई न पावे तासु डगरको ॥ i 
बैरागी सन्यासी योगी । चले मगहको शब्द वियोगी ॥ द 
भे तीन रोजमें पहुँचे जाई । तहवाँ सुमिरण राम खुदाई ॥ | 
हु दोनों दीनहिं बाहन जोरी । श्र बांध लियो भर कोरी ॥ व. 
: वे गाइन वे जारन कह । दोनों दीन अधिक उरझहई ॥ ६ 
“र तहा कबीर कहें एक भाखा। शख्न करे सो ताहितलाका। ६ 
2१ श्न करे सो हमरो द्रोही । ताके बीच पिछोडी होई ॥ प्र 
2 सुनि बिजली खांजात हमारी। हमह शब्दरूप निरंकारी ६ 
बीरसिंह जुनि विनती करे । है सतणुर तो कंसो मरे ॥ i 
तहवां चादर फूल बिछाई । सोजा झाहि पदे समाई ॥ kr 
दो चादर दो दीन उठावे.। ताकी मध्य कबीर पावे॥ | 
ही; तहवा अविगत फूल सो वासी। मगह गोर ओर चोरा काशी॥ be 
अविगत रूप अलख निरवानी।तहवाँ नार छीर दियो छागी॥ 
ग  सुरब्बा। ः he 


* तु इन्सान हे पकड इन्सान आदत । न इस्सें ओर बढकर है सआदत ॥ ४ 


ie 
: न तू क्यों कर कबूल अपनी शहादताइवादत कर इबादत कर इबादत ॥ ६ | 
| जो पहिना तू है आदमको जामा । पढो दिनरात सच्चा इश्कनामा ॥ है 
| बवस्फे यार दे तहरीक खामा । इबादत कर इबादत कर इबादत ॥ £ 
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( १४४९) कबीर मन्द | अ० ९४ 

5 तू जाहिर बातिनी आखोंसे पहचान । वह साहब खुद धरी है देहइन्सान॥ ह 

त उसके रुख निगह कर अज दिलोजां। इवादत कर इबादत कर इबादत ॥ ६ 
इबादत जुहद तकवासे जो खाली।शरीअत सत्य सुतकी न चाली॥६ : 

4 क्योंकर पावे राहे लायज़ाली । इवाइत कर इबादत कर इबादत ॥ £ 

; पड़ा है किस लिये इस गंदिगीमें । लगाता दिल न क्यों इस बन्दगीमें ॥ | * 

+ त देख आजिज उसी खुद ।जान्दगाम । इवादतकर इवादतकर इबादत ॥ ६ 


| 
१ ~ २ ° ७ ~ ~ ज्र ब्र ie 
* तीन लोक धम्म रायके कन्थे । आये जिव सुन जम कालके बन्धे ॥ f 
5 लगा भूल तू थोके धन्ये । हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्ये ॥ ६ 
% साचां सतणुर नहि पाहिचाना । भूल केलके गॅल फन्दाना ॥ i 
+? > 


5 जाना नहीं क्या पद निवोना । हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्व! € 
5 सतणुरने तुझकी समझाया । तेरे चित्त एक नहिं आया॥ ६ 
५ यम जाठिम तेरे मन भाया। हाय जीव अन्व हाय जीव अन्ये! ६ 
5 बन्दी छोर जो सन्त पुकारे । भूत प्रेत पशु पक्षी तारे॥ ४६ 
£| वाकी राह नतू पग धारे। हाय जीव अन्धे हाय जीव-अन्धे॥ £ 
4 सारे सुरु एकसा कहिया । विन जाने भोसागर बहिया॥ ४ 
५ तीरथ पारख पद्रमें रहता । हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्षे॥ ४ | 
जो ह तेरा तारनहारो।ताके ओर न तनिक निहारो॥ & 
5 इत उत अपनी आख पसारो। हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्धे ६ 
„५ झाकाझूकी चहुँदाशे छाव | मन भटका ये कोन फूल पाव॥ ७ 
ॐ यानी संगति फिर फिर आवा! हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्वे॥ ४“ | 
5 तनमनधनतू काको दीवा। अपने चित्त विचार न कीना ॥ ६ 
4 भवसागरमें वासा लीना । हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्वे॥ ४ 
ड 5 तनमन घन संत शुरुको दाजे। आवागमन फेर नहिं कोजे॥ ६ 
५ यमके फन्द न पांव धराजे । हाय जीव अन्ये हाय जाव अन्धे ॥ 
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7 परमानन्द चरण रज दूढा। जाको रुपा पाव पद गूढा। ह 
* ताको नहिं पहिचाने मूढा | हाय जीव अन्ये हाय जीव अन्ये ॥ ६ 


| सत्युरुको प्राप्त हो विमुख हुआंकी गति। Fe 
5 ९१ प्रश्‍न--ज्ञो लोग सतशुरूको पाकरभी विझुख होगये वे क्यो विसुख Es 
४ हुये ? उनकी कथा गाति होगी कि 


भे उत्त--जो कोई कबीर साहबकी शरणमें आकर सचे हृदयसे सत्युरुका ८: 
४ भक्त बना उसीकी स्ताति प्राथनामें अपना सोभाग्य समझा उसके ऊपर [£ 
४ असत्य आत्माका आक्रमण नहीं हो सक्ता । पर जो अपनी प्रतिष्ठा ६ 
५ बड़ाई ओर सांसारिक झूठी मर्यादाके लोभमें पड़कर सदयुरुका नाम £ 
४ छिपाकर, अपना प्रकाशित करना चाहा उसके ऊपर काल पुरूषकी |६ 

ओरसे झठी आत्मा भेजी जाती हे, जो उसको भटकाकर खुख ओर ६ 
४ सत्यके मार्गसे भ्रष्ट कर असत्य पथमें डालकर नष्ट कर देती हे सदा ६ 

उसपर अबल बनी रहती हे । ce 


भै राम वनवास-अतः रामायणमे वृत्तांत हें कि, जसत समय महाराजा £ 
| दळारथने चाहा कि, रामचन्द्रको राजगदी देई उस समय इन्द्रसाहत & 
£| देवते बहुत भयभीत हो विचारने लगे कि, यदि रामचन्द्र गदावर बेठ- & 
४ गये तो राबणका माराजाना दुलभ हो जावेगा । अतम सब देवताओंने & 
४ विचार कर दुष्टात्मा भजा जिसने आकर मंथराको भरमाया । मंथरान & 
* रानी केंकयीको बहकाया जिससे रानान राजास रामचन्द्रक बनबासका ( 
^ बरदान मांगा । राजाने वचन बन्ध हाोनेके कारण विवश हा रामचन्द्र ६* 
8 जीको वनयात्रा देकर आपभी असार संसारको त्याग गथा । यह सब ६ 
#| काम देवताओंके भजे हुय उसी अशुद्ध आत्मास पूर हुए। रामचन्द्रकी 


- कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है इस कारण संक्षेप मात्र लिखी,हे । दुष्ट आत्माने ४ 


2) जिसके हृदयमें वास किया वह सदाके लिये नष्ट ओर श्रष्ट हो गया । ह 
| हिरण्यक्ष-इसी प्रकार दुष्टात्माने हिरण्याक्षके हृदयमें वास किया वह ६ 
१ विष्णुसे शातता कर बेकुण्ठमें भगवानको मारने गया । यद्यापे समय [६ 
* सूचकताके कारण भगवान विष्ण बैकुण्ठ छोडकर बाहर चलेगये पर E 

समय पाकर महादकी सहायताका निमित्तले नरासह रूप धरकर उसका 
+| सर्वनाश करदियां । 


ie 
४. रावण-इसी प्रकार राव णकोभी दुष्टात्माने बहका या।सब ऋषि,सुनि, संत, ६ 
*| साधुने बहुत समझाया । अंतमें कबीर साहबने भी उसकी भलाई 


*| उसको दशोई पर मूखेने न माना वरन सत्तरवार सतशुरूपर तलवारक्षा £ 


In Public Domain, CGhambal Archives Etawah > 


` ७२७४८. INS se = 


५ 
शर 
4 
ह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri 


( १३४४ ) कवीर मन्शूर । अ०. २४ 
jh कळक कक क ककत क क ण ल ण ण प्त पप्या पण्य चन पव णे च ननकी 


4 Pe :>>:<>>:->_-:>>५“->->> ee os oe ऑन जन ae ८-2 ८-५ 
Dd ee ऑन अत 


»| घात किया । उसका जो परिणाम हुआ सो कोन: नहीं जानता १ इसी £ 
१ प्रकार कंस आदि अनेक राजाओंको दुष्ट : आत्माने बहकाकर उभय- £ 
४ लोकसे भ्रष्ट कराया । नर 


“| रिद्दाद बादशाह-पश्चिमीय बादशाहोंमेंस शिदादको दुष्ट आत्मान बह- fr 
5 काया उस समयके नबीको जिनका नाम हूद पगम्बर था खुदाने उस ६ 
| (शिद्दादको ) समझानेका हुकुम दिया । हूदने बहुत समझाया पर fe 
१) ठिदादने एक भी नहीं मानी । तब हृद नबीने उसको विहेश्तका बणन ६ 
* करके कहा कि, मेरा खुदा तुझको बिहिइत देगा. 1शदादने कहा कि, में & 
5 तेरे खुदाके समान स्वयम्‌ बिहिश्त बनवाता हू । fie 
4 पश्चात्‌ बारह वषम बिहिस्त बनकर तयार हुई शिदाद अ ने साथियो f 
5 ओर दबारियोंको साथ लेकर बिहेश्त देखन चला । पृथ्वीसे ऊपर | 
* तक जब सब सीढ़ियोंको चढकर अन्तिम सीढावर पहुंचे तो शिद्दादने Ee 

एक दरिद्र मतुष्पको फट कपड़े पहने हुये बिहेश्तक द्वारपर खड़ा & 

श्र देखा । शिदादने उससे पूछा तू कोन हे? यहा क्यों खड़ा है! उसने उत्तर र 

५ दिया काल हूँ तेराप्राण निकालने आया हूँ । शिदादने बहुत बिनतीकी | 

| कि, मुझे बिहिइत देख लेने दे! कालने एक भी न मान एक ऐसा भया- £ 
2 नक शब्द किया कि,शिदाद अपने साथियों सहित पातालमें धस गया । £ 
४ नमरूद-तमरूद भी दुष्टात्माका बहकाया हुआ अपनेको खुदा कहता |; 
> था । उसको रयत आर परिजन लाग उसे इश्वरके समान दंडवत करते ६ 
4 थ । उस समयक नवा इबाहामका, खुदाका आज्ञा हुई कि, नमरूदको 13 
| समझाओ । पर उसन इब्राहीमक बहुतसे आश्रय दखनपर भी न समझा £ 
5 बरन कहा कि, हम तेरे खुदाको मारेंगे । > 


- *| फिर एक उडून खटोला बनवाकर नमरूद्‌ आकारको उड़ा, जब £; 
- 2 कुछ दूरगया तब आकाश परएक बाण चलाया । खुदाने जिबरईलको ४ 
जै भी हुकुम दिया कि, इसका तीर अमुक मछलीकी पीठमें लगादों । फिर तो ६ 
हर रक्त भरा हुआ तीर नमरूदके पास पहुँचा उसने निश्चय करलिया कि, ४ 
% मेने इत्रहरीमक खुदाको मारलिया खटोला प्रथ्वोपर लाया । इब्राहीमको ६ 
5 बुलाकर कहा कि, देख, तेरे खुदाको में मार आया हूँ, अब बतला तेरे £ 
४ खुदाकी फोज कहाँ है उसको भी मारूं! ४ 
._*% इतनी बात खुनकर इबाहीमने कहा कि, मेरा खुदा सवे शक्तिमान्‌ ¦ 
___ * हे उसको कोन मार सक्ता है ! इतना कहकर पहाड़पर गये । इश्वरसे £ 
ॐ प्राथना की कि,या खुदा नमरूद वड़ा अभिमानी हा गया हक, कुछभी ४ 
नहीं मानता.तू अपनी फोज दिखलादे । तब खुदाने हुकुम दिया £ 
तक्कक्क्क्कककक्कृककककाकककदाककककककककाककककककाकककककुण्कक 
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प्रश्नोत्तर । ( १३४५) 
४ कि,जाकर नमस्हदसे कहदे अपनी फोज तयार करे मेरी भी फोज आती £ 
४ हे । इबाहीमने आकर नमरूदस कहा मेरे खुदाकी फौज आयाही चाहती ६ 
५ हु । इतना सुनकर नमझूदने अपनी फाजको हुकुम दिया, व सब युद्धक ६ 
भं लिये तेयार होकर मेदानमें उपस्थित इये । उधर एक ऐसी जहरीले 
५ डंकवाले मच्छरोंकी फोजे ऐसी आईं कि, एक मच्छर भी किसी £ 
$ मतुष्य अथवा घोड़े हाथीपर बेठ जाता तो वह तत्कालही मृत्युको प्राप्त [£ 
होता । इसी भकार नमरूदकी सेनाको न्ट करडाला । एक मच्छरने i 
१ नमस्ूदके भी मस्तिप्कमें घुसकर उसका भेजा खाना आरम्भ किया। & 
४ आराम न होनेपर नित्य मरति जूतासे उसका मस्तिष्क ठोका जाने [£ 
१ लगा। इत्राहीमने बहुल कारके आश्रय कोठुक दिखाकर उसे समझाना £ 
* चाहा लेकिन उसने एककोभी न माना । ia 
भै फिरऊन-यही दशा फिरऊनकी हुई थी उसको सूसाने बहुत सम- £ 
५ झाया पर न माना, अंतमें सेनासहित नदीमें डूबकर मरगया। ie 
१ असख्याव वादशाह-पुराने अहद्नामंक दूसरों तवारांखका १८ बाल-१६ (६ 
5 से ३४ आयतक लिखा हे कि, जब अर्याब बादशाहको खुदाने नष्ट करना द 
2 चाहा उस समय खुदाका ऐसा भकार भयानक रूप देखा कि,फिरिस्ताकी £ 


43| 
॥| सेनाके बीचोबीचमे ज्योति खड़ी हे । एक असत्य आत्माने आकर £ 


+$ 

* कहा या खुदा में झूठी रूह हूँ यादे आप आज्ञा दो तो नवियोक भीतर | 
* जाकर नवियोंसे झठी साक्षी दिलवाऊँ जिससे अख्याब मारा जावे । 

+ यह बात छुनकर ने हुकुम दिया कि, अच्छा जा,नवियोंसे साक्षी £ 


ite 


भरा । बह असत्य रूह बहास चली, नाबियोंको बहकाया जब अख्या- ६ 

बने सब नबियोंको बुलाकर पूछा कि,तुम लोग बतालाओ कि:में युद्धम ६ 
TN 

| जाऊँ तो मुझे जय प्राप्त होगी ? नबियोंने झूठी साक्षी भरीकि, हां जा तेरीही 


च Ite 


जय होगी। वह लड़ाईमें गया सेनासहित मारा गया । [ Er 


र 1६६ 


| 
* ऐसेही कालपुरुषने सब आदमियोंके साथ एक झूठी आत्मा लगा दी £ 


ह जिससे सुमार्ग छोड़ कुमागेमें लगे रहें भक्ति सुक्तिकी ओर न झुके। £. 


* पर जो लोग सतयुरूसे सत्य प्रीति करते हैं उनपर झूठी आत्माका बल £ 


नहा चलता क्याक, सड्गुरू उनका रक्षा करता हे। जां लीग मठ गुरू £. 


५ पर विश्वास करते हैं, उनका उपदेश मानते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं । रः 
रि मुखम्मिसंतरजीअ बन्द । यी 
४. वह लोग कहाँ मेरे शहरके। दरवेश हजार गेर दरके ॥ 


भं सुखबिर नसो हमारे घरकें । सब बन्दे जमीन जमान जरके॥ 


४ जडे नबीपर यकीन करके । - 
हक्षकक कक क कक फ इक कक फ फक कफ क कफ क्क्क्कुक 


¢ 
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5 झे गरु झूठे अस्बिया है। झुठे पे गवाही सब दिया हे ॥ > 
दे झठेके अहदको लिया हे । सब सेद हूये हरी व हरके ॥ झूठे० ॥ £ 
5 हो झूठे शुरुकी दस्त गारी । हरागिज नहिं छुंठे तब असीरी ॥ 
सब इलमो अमलसे हो तगीरी 


| > er 
4 उनको नहिं सुक्तिकी हे उम्मेद । जो जाने नहीं झूठ सचका भेद॥ ४ 
; हरगिज न करे सुकर्मका छेद । पिया हे जहर प्याला भरके ॥ झूठे ०॥ ६ 


[री । फन्दर्ग पडे सो काल डरके ॥ झूठे ०॥ £ 
hos न 


>  दारेमाय अमीक दो जहाँ है केश्ती व नाखुदा कहां है ॥ | 
5 यह खानः आबी अबलहां है। जा कोन सके यह पार तरके ॥ झूठे ०॥ £ 
जहां मस्त तंग डूबे केते । मामूर मनी हैं मग्ज जेते ॥ | i 
५ आजिजून ब इजज दिल जो देते महरम न कूच ओर सफरके॥ ६ 

; | झुढे नबीपर यकोन करके । | र 
थह तो थाड़ासां जा ङुछ हालालखा बह व्यावहाारकावङुखाका  छलखाह। |: 
5 धामक विमुखांका हाल । fe 


»। जो लोग इश्वर अथवा शुरुसे विमुख हुये, उनको न तो इश्वरही मिला Ee 
£ न गुरुही मिला उन्होंने शुभ अथवा अशुभ जो कुछ किया उसका फल £ 


४ भोगतेहुए आवागमनमें पड़े रहेंगे उनको साक्तेका मागे नहीं मिलेगा । fr 


5 जो लोग गुरुविमुख होते हैं बेही इंश्वरसे विमुख होते हें.कयोकि,रुरूपद Er 
गोविन्द एदसे बहुत बढकर हे । कितने आचार्य अपने शुरूसे विमुख ७ 
हुए उनके पीछे कितने अपने आचाय्येसे विसुख हुये ऐसे विसुखोक ६ 
ऊपर धिक्कार और शोक हे । | [ 


वतेमान कालमें कबीरपंथान्तगत नानक पंथके नानकशाह स्वयम्‌ ६ 


4  शब्द्‌-ऊँचे अपार बे-अन्त स्वामी, कोन जाने युण तेरा] ६ 
गावत उधरे सुनत उधरे, बिनशे पाप घनेरा ॥ र्ट 
... पशु और भेत मगधक्ो तारे, बाहन पार उतारे। ७ 

_ नानकदास तेरी शरनाई, सदा सदा बालेहारे ॥ ५ 


इस ऊपर ध्यान दो विचार करो कि, यह किसके विषयमें हे । £ 
पुस्तव ला कि कबीर साहबने कुत्तेके बचेको प्रथम बादशाह £ 


Seg Se क. 


ट्र 
४ विसुख नहीं थे। वे सदा अपने गुरुकी स्ठाति किया करते थे । क 
व , 
+३ 
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` ४ चन्द्रके लिये पानीपर पत्थर चलाया था । | 
5 जनको कालपुरुषन अन्था कर दिया, जिनके माथपर असत्य £ 
2 आत्माने बासा लिया, वे गुरूस विसुख होगय । (८ 
+3| 


परहनोत्तेर । ( १३४७) 
ttttiitddtttttthttttothhtttttddtthdtdththhidd 
४ पापां अत्याचारा हत्यारं आादेकका ज्ञान दकर उसका बुरा कमे छाडा £ 
i मोक्ष पद्‌ दिया । राजा कनक जो हाथी बनगया था उसको: भी सुक्त कर जि 
४ दिया । उसास पशुआकाभा माक्ष दनका सामथ्य ह्‌ ॥ उसान राम- £ 


5 नानक साहबने अपने शुरुकी आज्ञालुसार सत एुरुषकी भक्ति प्रच- ; 
५ लिल की थी, उनको नयाग्रन्थ और नयी बानीं बनानेकी कुछ आव- 

४ इयकता न थी. क्योंकि, केवल स्वसंवेदही सब हंस कबीरोंके लिये £ 
४ यथेष्ट हें। यदि नानक साहबने कोइ ग्रन्थ बनांयांभी हो तो अब उसका £ 
श ठाक २ पता नहा हं। lee 


४ नानकसाहबने अपने जीवनमें कबीरसाहबकी ही आज्ञाको प्रचलित £ 
| रखा पर उनके पीछे उनके स्थानापन्नोंकी समझमें श्रम ओर भेद होने ६ 
| लगा. पाँचवें गुरू अर्जुनजीका समय आया तो उनने गुरू ग्रन्थ बनाया £ 
४ कबीर शुको एकदम छोड़ दिया । नानक साहबको तो उरुके स्थाना £ 
5 पन्न माना, कवीर साहबका नाम भक्तोमें मिलाकर लिखा । चार पीढ़ी £ 
४ तक तो बाल सन्देहमें रही पर पांचवीं 'पीटीने प्रगट करके स्पष्ट £ 
5 कह दिया । | ह 
% इन लोगोंने कवीरशरूसे विसुखता स्वीकार की तब सांसारिक ४ 
2 वासनाओने अन्तःकरणमें लहर मारी. छठे गुरू हरगोविन्दने युद्धकी ६ 
॥ सामग्री इकड़ीकर लड़ाई भिड़ाई प्रारम्भ करदी । फिर तो ऋमशाः होते ६ 
होते गुरू गोविन्दासिहकें समथमें जो रंग हुआ सो सबपर प्रगट हे। झर 


3" जब इस परकार सतोएुणा घम जाता रहा, भाइ राम सह्‌ काकान fe व 
| [फरसे सतो गुणा चालका प्रचालत किया । यद्यांप प्रगट ता उनका be * 21 
5 व्यवहार कवार साहबवके अछुसार रहा पर उपासनान भद्‌ पड़गथा. ७ 
४ क्योकि, उन्हाने कवीर साहबका नहा बरन्‌ गुरू गाविन्दासहका अपना Er 
4 आचाय माना । इसी कारण सत पुरूषको भाक्त आर स्वसवेद्को fr 
४ यथाथ शिक्षा प्रात्त नहा हुई इसी कारण उनम भद्‌ रह गया । यद्याप | 
3 बाहेणा क्रेयाम बसहा सयम करत हें जस कवार पन्था, पर उपासना [६ 
5 भेदक कारण अतर भेद रह गया ह्‌ । rR ke 
४ नानकसाहबका सब वाणाका ठेकाना कहा भानहा लगता । यद्याप ६ _ 
४) इन लोगोंने कबीर साहबकी बड़ाई ओर महिमा अपने ग्र १ 4 Me 
5 दी है किसी २ साखीको पलट दिया है, [तेस परभी कर्व कवीरपंथकी सब ५ 
घेकककककककककक कफ करफकरूसरक रा ररफर कक क कफ कक; रू 
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+३] 
5 चाल ओर वाणीकी रीतिको अबतक नहीं पलट सके हें। कारण यही ४ 
* हे कि, यथार्थको कोई कहां तक झूठ बना सकेगा । fe 
दादरामक ग्रन्थका [पण्ड पहचानका साखा दखा- 1 
| दाढूपंथी वचन । fr 
भं जो था केत कबीरका, सोई बर बारेहों । Fr 
| मनसा वाचा कर्मना, चित और न धरिहों ॥ ५ 
भर कबीरपंथी वचन । | 
भ्र मेरो कंत कबीर हैं, वर ओर न वरिहों । a 
५३ ~~ Ne न A 
दादू तीन तिलाक है, चित ओर न धरिहों ॥ 
a | दादू पंथी बचन। 4 
4 | साध अंगकी १६९ साखी । (> 
कबीर विचारा कहगया, बहुत मांतिसमझाय। ६ 
` दादू दुनिया बावरी, ताके संग न जाय ॥ i 
FE | कवीर पंथी वचन । | 
च कबीर साहब कहगये, बहुत भांति समझाय । be 
21 दादू दुनिया बावरी, ताके संग न जाय ॥ | 
ळी 
शु न खूरातन अंगकी ३५ साखी । fe 
2  दादूराम वचन। fe 
काया कब्ज कमान कारि, सार शब्द कारे तीर। _ ha 
दादू यह शर साधिके, मार्यो मोटे मीर ॥ i 


% जानना चाहिये कि, जो सार शब्दका भेद दादू साहबने बललाया fr 
5 है वो कहेसि ! यह बात तो किसी धर्म ग्रन्थमें हेही नहीं केवल कबीर be 
ॐ पंथे एवं कवीर पथक ग्रन्थोमें हे। कवीर साहब एवं कवीरपंथी सदासे £* 
ॐ इसी सारशब्दका वणन करते हैं यही सारशब्द मुक्तिका कारण है। >» 
नानक शाह दादूराम आदि हंस कदीर सत पुरुषकी भक्ति सिखाते ६ 
ओर उपदेश करते फिरे सदा अपने शुरूकी प्रशंसा प्रगट करते रहे । धि 

ह य किसीने नानक साहबसे कहा कि, बाबाजी दण्डबत । लब £ 
ने कहा कि, तू मुझे बाबा मत कह, बाबाकी पदवी केवल £ 


एको है। दूसरेको यह पद्‌वी शोभती नहीं । इसी जिन्दा & 


बाबा सब संसारका गुरु आचाय ह्े। 
व्तू ST Fe क्क्क्क 'कककककुक ळे. अ 


द [सजी तथा गरीबदासजी व ऋषि मुनि सदासे £ 


. 


विक के 
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प्रश्नोत्तर । ( १ ३४९ ) 


bbb bbb bith hh bit id hihi dh 
व le 
क मुखम्मस तरजीआ बन्द । 4253: 


+| तुही था इब्तदा आइन्दा बाबा । तेरा सत नाम जम अरजिन्दा बाबा ॥ & 


| तुही हर हाल हे खुरसन्द बाबा । सुनह गारो का तू बर्शिन्दः बाबा ॥ ४ 
तुही बन्दा खुदामं जिन्दा बाबा । 
5 जो पेदायश के पहिले नाम ज्ञानी निरंजन पर त किया हक्मरानी ॥ fr 
१ त खद खुदरम रिहाई चार खानी । तुही है नावमें अरबिन्दः बाबा ॥तु०॥ € 
5 जो सतयुग सत सुकत साहबको टेरा। है नेता में सुनिन्दर नाम हेरा ॥ ४ 


| 
* कहा पहचान सबमें जलवः मेरा । हमा मौजूद हू पायन्दः बाबा ॥तु ०॥ £ 


र सों द्वापर जुगमें करुणामय सुरुहै। नबी पीरो फकीरों रूबरू है॥ |: 
| जहां देखो वहां ही तूही तू है । जो ढूंढेंगे तुझे याबिन्दः बाबा ॥ तु०॥ £ 
' जो कलयुग पापने आदम डुबाया । तुही कब्बीर साहब तब कहाया ॥ ४ 
* तुही सत नाम इन्सांसे जपाया । तुझे पाहिचान सो फखुदः बाबा ॥ ठु०॥ | 
१ जो चारों युगमें और तीनों जमानः । बता इन्सानको नामे निशानः ॥ £ 
* बनी आदम पडे जम केद खाना । तुही काट आनकर जमफन्द बाबा॥तु ०॥ | 


5 जो ब्रह्मा विष्णु शिव यह तनां भाई । तेरी तालीम इनमें नहीँ समाई ॥ fe 
+3 =® 

५ न रमताराम सो पहिचान पाये । सो पावें भ्रमसे जोइन्दः बाबा ॥ तु० ॥ bs 
5 सिखाया योग त रघनाथजीको । मिले जिस ढंग से सो अपने पीको ॥ fe 


| ~ 


१] तुझे देख जो छोडे खुद खुदीको । तुही सत्त पुरुष जम गारेन्दः वाबा॥लु०॥ | 
*। बता रह कृष्ण ओर दत्ते दिगम्बर । सिखाया तूने सब पीरो पयम्बर ॥ 
;| सुहम्मदको दिखाया अपना घर। तुझे देखे शिवा शार्मिन्दः बांबा॥ छु ०॥ (; 


fe 
ee 


तुही सुर्शिद हकीकी सवका सब जा । न तू नुतफा रेहमसे होवे पैदा ॥ | 


४ जमानेके आशिक सब तुझपे शद।तू दूत ओर भूतका तरसिन्दःबाबा॥ तु० 
4 जो था आदम फरिश्तोंगं गिरामी । वह आया देखकर बे इन्तजामी ॥ 


बना गुरू अपना रामानन्द स्वामी।बहर श नूर तुझ ताविन्दः बाबा॥लु०॥ £ 
४ दिया वराग मारगको बुजुगी । दिखाया काल पु न 


5 जो खावे जीवको अजराह सर्गी । तुही जम दूत सरबरिन्दः बाबा क 


डो — NR 


| द े विकत 
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~ ~ स्प ७०० 


तुही सारे जमानेमें ओर जिमीमें । तुही सबकार दुनिया और दोंमें॥ £ 
$ तुही तातार तुकी अबे चीमें । फरंगिस्तां हवशो हिन्दूबाबा ॥ तु० ॥ £ 
3 जिसे तूने बताया अपनी तदबीर । सो बेपरवाह गया दरियाके तीर ॥ £ 

तुही साधु और पीरानका पार।तुहीसिद सूफोकळन्दराजेन्दः बाबा॥तु ० ६ 


` 


5 दिया धर्म दासको तूही ने वाचा । तूही नानक शाहका सुरु हे सचा ॥ 


८) 


* दिया जो छोड तुझके सोई काचा। तुही सत पुरुष एरुगोविंद बाबा॥तु० ॥ 
५ तुझे जो छोड दरिया संग पूजे । सुनो सन्तो इन्हें घर कोन सूझे॥ £ 


* मिला गुरु कौन और क्या ज्ञान बूझे। यह दुनिया दीने हैं निन्दः बाबा॥तु०॥ : 


* जो तूने सब तमाशाको मचाया । तुही खिलकतकी रचनाको रचाया ॥ £ 
पकड़कर हाथ आजिजको बचाया । तुही कर दूर सब दुःख दुन्द बाबा ॥ ६; 


BS ` तुही बन्दा खुदामें जिन्दः बाबा । ह; 
हि . कुछ और प्रमाण। fr 


2 येही जिन्दा बाबा धमदास साहबको मिले येही नानक शाहके गुरू ४ 
* हैं । इसी बाबांकी स्ताते गरीबदासजी करते हें । पर नान कपंथी लोग ४ 
+| इसका एकदम भूलगये । इस कारण में चोदह प्रमाण पहले लिख आया ४ 
+| है अब अँगरेजी इतिहासाँसे यहाँ ओरभी प्रमाण लिखता हैँ । क. 


| ke 
भज ( 1 ) Honorable Mountustuart. Elphinstone, one of the greatest and. ४ 


+ most trustworthy , British writers of Indian History, in giving his fe 
| account of Nanak shah, testifies that’ he ( Nanak .) was a desciple of Er 

Kabir, but he does not give any separate account of Kabir, as_ none of | 
his followers played any part in the political drama of Indian History र 


| 


1 
च्‌ 


ने ह I he may have, there isa little trace of it at present period 13 
की 2 -ब | Elphinstone’s History of India Book X11, Chapt, I Page 678 [६ 
शक | writing of Sikhs sys thus— _-. Er 


hr RN Their ( the sikhs’ ) founder Nanak flourished about the end of the ५ 
3 fifteenth century. He was a desciple of Kabir and consequently a sort of ke 
 % Hindu deist but his peculiar tenet was:universal toleration &e, &0, &c i 


ते इतिहासमें इस प्रकार लिखते हैं और.नानकशाहके विषयमें साक्षी £ 
नानक शाह कनोर साहबक शिष्योंमेंसे एक शिष्य थे । ६ 
र्‌ विषये काई एथळ हाल नहीं £ 
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A) | 


~ Ce है 


+ ~ २९५ ह 
5 एलाफिन्स्टिन साहबके भारत इतिहासके १२ वे जिल्दके प्रथम भागक £ 


| Le च A OS 
लिखा। कारण यह है कि उसके अलुगामियोमेंसे [केसीन भारतक देशी ४ 
| इतिहासमें कोई भाग नहीं लिया । ! be 


अ ६७८ पष्ठमें देखो वह सिक्खोंके विषयमें इस प्रकार लिखते हैं Ee 
व कि, इस धम्मक आचाय्य नानक पन्द्रहवा राताब्दाक अन्तम प्रगट (६४ 
र हय । व कबार साहबक एशाष्य थ | इस कारण वह एक प्रकारक [हन्दू 
है एक इश्वरवादा थ पर उनक थम्मका सुख्य आनप्राय सबका एक [६ 
“> अम्म्म मलानका था। ee 
53) (2) प. प. Willson, in bis Essays on the religions of Hindus in है 
»3| Section 111 Page 69 treating of Kabir Panthis says:— | [+ 
The effect of his ( Kabir’s) lessons as confined to his own immedi- (६६ 
+ ate followers, will be shown to have been considerable, but their ६४ 
hk indirect effect bas been still greater; several of the popular sects being (५ 
+ little more than ramifications from his stock, while Nanak the only i | 
s Hindu Reformer who has established a national faith, appears to have ke 
been chiefly indebted for his religious notions his predecessor Kabir टॅ 
१ ~ if | 
+3॥ २-एचय ० एच० [वेलळसन साहब अपना दरसनामक कताब . 1हन्ड- E है 
# जके धम्मक विषयमें ६९ पृष्ठ तीसरे प्रकरण ) में कबारपाथयाक विष- ट्र 
| यम लखत ह कि, कबारसाहबका शक्षाका प्रभाव उनक सुख्प २ Ee 
| ठिष्योपर बहुत पड़ा था। उनका दाक्षाका प्रभाव उनका अतुपास्थ- fe 
¦ तिमें उससे बढ़कर हुआ. क्योंकि, सब पथोंको इस पन्थकी झाखायें £ 
¦ कह सकत हैं नानक साहबन, जा हन्दआम एक विदाष धम्मक ह 
| आचाय्य हुये । प्रायः अपन धामक व्यानांम कबार साहबका अतुक- Er 
+ रण केया हू | Ee 
व (3) Ingiving 9 1006७ on the above mentioned he ( Willson ) 
+ quotes following fron Malcalm, “ that Nanak constantly referred to (६ 


s| the writings of celebrated Kabirs and the Kabir Panthis assert. that he [६* 


| has incorporated several thous and passages from Kabir’s writings ite 
ke 


१2) 
>. ३-ग्रन्थ रचयिताके पूव लिखितका व्याख्यान करनेके समय माल- 
रु काम साहबके लेखसे निम्न लिखित अनुवाद किया हे कि, 


९ “नानकने प्रख्यात तथा सुमसिद्ध कबीरके विषयका अनुकरण किया |: | 
५ हे । कबार पथी कहते हैं कि,नानकने कई सहस्र साखियाँ कबोर साहब & | 
|| पुस्तकोंस ली ह । ” यह बात माळकम साहबको पुस्तक भारतके & | 
~ इतिहासमे देखो | ज्मा त सतत >. Ge 
एकु्क्कुककककककककनलक क्क्क्क्क्क्किक्कक्क्क्क्क्क्कल्क्क्क्क्द 


वक i 
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(१३५२ ) क्षीर मन्शुर । अ० २४ 
० क चक णय च और जे अप च्यवन ण चे च कक कीन 


SIU 


+| (4) Monier Williams a noted man who personally visited India ke 
+३| and who was the Professor of Sanskrit in 19118] College, Oxford, in his Er 
+| book named “ Religious Thoughts and Life n India» in Chapter VI Ke 
under the heading of Theist.c sect founlad by Kabir in page 158, [६ 


१४ writes; i 
> . fn : : ४ [44 

There can b3 no doubt that the teachin of labir exercised a fe 

[14 
most important influenze through out upper Indias in the fifteenth and Fe इ?” 


+| sixteenth ceutari2s. That it formed the basis of the Sikh movement in K+ 
9 
भे Punjab, is clear from tle 1१९७ प्रो sayings are constantly quvted fe 


by Nanak 81] his saccessors, ths authors of tbe Sacred writing which br 
constitute the bible,( Granth ) of the Sikh religion E 
(९४ 


है! _ ४-मोनियर विलियम्‌ साहब एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज हें जिन्होंने स्वयम £ 
Coe ® 

* भारत वर्षका भ्रमण किया हे ये ब्लेयल कालेज आक्सफोड में संस्कृतके |& 

प्रोफेसर थे, भारतके धार्मिक ध्यान तथा आयुके छठे प्रकरणके १५८ ४ 


पष्ठमें लिखते हें कि, इसमें कोई सन्देह नहीं कि, पन्द्रहवी तथा सोल | 


5 हवीं शाताब्दीके बीच उत्तरीय भारतमें कबीर साहवके धर्म्मका बड़ा ४ 
अ प्रचार हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि, यही धर्म्म पञ्जाबी सिक्ख धर्मकी £ 


जड़ हे । इस बातसे जाना जाता है कि, कवीर साहबकी वाणी,नानक £ . 
तथा उनके स्थानापन्नोंके स्थान २ पर अपनी पुर्तकॉमें लिखी हं। ४ 


5 (5) On page 162 under the headisg of the Sikh thiestic sect ९४ 
१3 founded by Nanak, the same author gives the following account of Na- (f+ 
| nak in the light of Professor Trump's iavestigations (as he himself EE 
admits ) an} in the light of his own enquiries which he made at Labore fe 


+ when he visited it, टि 
र. य 
करी: Nanak however made no claim to bs the originator of a new lt 


cially on that of Kabir whom he constantly quoted Er 
-येही महाशय अपनी पुस्तकके १६२ पृ्ठमे सिक्ख धर्म्मके ग्यारहवें [६ 
णमें नानक साहबका विवरण करते हें कि, जो कुछ बह करते हैं ६ 
बके ज्ञातव्यकी. उस विज्ञताके अलुसार कहत हें जेसे £ 

रमें आकर प्राप्त किया, नानक शाइने नये 

x + > 


। यथार्थमें टस धर्म्मेकी जड़ कबीर | ˆ 
, कबीरके धर्म्मे पुस्तकका अनुवाद वह 


A मटका 
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प्रश्नोत्तर । ( १३५३ ) 


Se «डे Ae --2 >>> >>> 
Dri Ds Pieces Dra i RO did 


+३ ८ Kabir was tlie most celebratad of the twelve desciples of Rama- ke 

| ०9120 He lived in the fitteenth centary. Nank appears to have (६ 
+| been chiefly iudebted for his religious notions to. abit 
43] Nanak founded the Sikh brotherhool in the fifteenth century. He ke 
ड is said to have cerivel his religious notions from Kabir. ( Page 198.) [६ 


5 षेणाजसका कलाशाचन्द्र मन्ना बॉ० ए० आर दुबन्द्रनाथ राय बा० | 

+| ए० आफ एल० एम० एस० कालेज भवानीपूरने भारतके इतिहासका £ 
* संक्षेप लिखा हु उसके एकसो पाँच पृष्ठमें लिखा ह एके, रामानन्दक ६ 
| बारह शिष्पोमें कबीर बड़ाही छुप्रख्यात इुए। नानकन सव धामक ६ 
४| युक्तया कवार साहबस ही साखा द । Ee 
“| उसी पुस्तकके एकसो आठ पृष्ठमें लिखा हे कि, नानकन सिक्ख घम ६ 


* पन्द्रहवबीं शताब्दीमें स्थापित किया, उन्होंने सब धार्मिक रीतियाँ & 


>) कबीर साहबसे साखा । पृष्ठ १०८ Er 
+3 ( 7)“ The Indinn Empire” by W. Hunter C.1. E.,L. L. 1) i 
RE page 194 writes of the miracles of Kabir fe 
°| Further one he ( Hunter) gives an account of Kabir and lis doct- Ee 


भु rines and about Nanak &c, Page 203 & 204 डी 3 
१2] ७-डबल्यू० हण्डर सां० आइ० इं० एल० एल० डा०न अपना इाण्ड- ६ 
+| यन इम्पायर पुस्लकक एक सां चारानवं प्रष्ठम कवार साहबक कातु- & 


Cd en आदत) NE YA Fe /. 


ie १ 
५ कोंके विषयमें लिखा है । फिर इसी पुस्तकके २०३ ओर २०४ पृष्ठमें # | 
| कबीर साहब तथा नानक शाहक बंषयम [लखा हू । | क 
i (8) “ A History of the Sikhs?’ from the origin of the nation to 1६४ ; 
+ the battles of Satluaj, by Joseph Cunningham, Lieutenant Engtneer 12 1 
+ and (19691 inthe army of India in page 41 from 13th line writes thas— It 
3)  Noritis improbable that the homilies of Kabir and Gorakh had |e 


+| fallen upon his ( Nanak's ) susceptible min with a powerful and en- > 


र during effect, ( Note) Extractions from the writings of Kabir appear in ke 


+ “ Adi Granth २? and Kabir is often and Gorakh sometimes noted ह 


है or refered to,” ह 
| ८ “सिक्खोंका इतिहास” इस जातिके आरम्भसे लेकर सतलजकी ; 


£| लड़ाई तकका इतिहास जोलफ़ डवी किघम साहब लफटन्ट इनजी- fe 
| नियर ओर कप्तान फोज हिन्दुस्थानने लिखा है। स्वामी रामानन्द, गोरख & 
+ नाथ ओर कबीर साहबकी धार्मिक कतेव्याका सुफस्लिल हाल ४१ पृष्ठ & 
“| १३ पंक्तिसे लिखते हें-सम्भव हे कि, कबीर और गोरखकी 'शिक्षाने 


१ !! दर ९ डर, क... 


| 
i (नाट) कवार साहबका बाणी आदि प्रन्थम 
5 कबार साहबका और भायःगोरख नाथका प्र 
ककककककक्कक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककक्कनकूकु्क्कुक्षतू 
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( ९३५४ ) कबीर मन्शूर । अ० ३४ 


5 नानक साहबके कृत्योमिंस जपजी सबसे अधिक असिद्ध हे जिसकी £ 

टीका बहुत लोगोनि अपनी बुद्धि अतुसार की हे पर उनका कहना यह हे- £ 
भै जपजा । ie 
5 एक ओकार सत्तनाम कत्ता पुरुष निभा [नवर अकाल सूति अयूनी सड ४ 
*| भंगुरु प्रसाद जप आदे सच युगादि सच हं भी सच नानक होसीभी सच । £ 
है टीका । | 
5 एक ओंकार-नानक साहब कहत हें कि, पहले एक आकार कता पुरूष fi 
5 उत्पन्न हुआ जिसने समस्त ब्रह्माण्डको उत्पन्न किया | तीन लोक, चार £ 


| 
* वेद, ओर ग्यारह न्द्रयं तथा संसारमें जितने धम कमे हैं वे सब £ 


उसीसे प्रगट हुये, तीन लोक उसीकी उपासना करता हे । निर्णुण ओर £ 
प 5 सगुण उसीके सब रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर आदिभवानी £ 
ह. + तथा सार ऋष सान सिद्ध साधु पंगम्बर आंदे सब उसीकी आज्ञामे £ 
1 *४ रहते हैं । उसीन चार खानि, चोरासी लाख योनि नरक, स्वगे, शुभ £ 
' अशुभ,पाप,पुण्प आदि बनाकर संसारके जीवोंको बन्धनमें डाल दिया £ 
£| है। उसीने सबको आवागमनमें फसायाहे । सतपुरुषकी भक्ति छिपाकर £ 
5} झाक्तेका माग बन्द कर दिया है ! संसारके मलुष्योकी बुद्धि अष्ट कर ६ 
5 किताबाम फसा मारा। मठष्य अन्धोंके समान टटोलते फिरते हैं पर ४ 
| किसीका शुद्ध माग नही मिलता । सब किसीकी आत्मापर झूठी आत्माकी £ 
4 चाकी बिठादी हे कि, कोडे भी सत्यकी ओर न जाने पावे । fr 
5 नानक साहब कहते हें 1के, एक ओंकार अथात्‌ ओंकार एकही [£ 
*| हे उससे समस्त संसार पूण हो गया। दुःखियोंकी दुःखको दूर करनेकी ४ 
+| द्याकर सत्त नाम कतां पुरुष प्रगट हुआ । 'जो जीवधारी उसकी ६ 
£ शरणमे आयं उसने उन सबका बन्धन काट दिया इसीसे वो बन्दी- &# 
* छोर कहलाता हे । | ke 
ह सत्त नामकता पुरुष-जब एक कता पुरूषन इस प्रकार संसारम अन्धर £ 
| मचाया ती सत नाम कता पुरुष प्रगट हुआ । वह सत नाप्त कता पुरुष ६ 


*३ 
| सब अवशुणोस शुद्ध पवित्र हे उसके विषयमें नानक साहब यों कहते हें। | 


एक अज णुफृतेम पश तू दरगाश कुन करतार । fir 


हक्का कबीर कराम त बे एब परवर दिगार ॥ Er 
_ जा हू वो बा एव (अवगुण साहित ) परवर दिगार हे । ओर हक्का £ 


ऐब परवर दिगार है । जब वह सत नाम कर्ता पुरुष पृथ्वीपर £ 
ie 
हे यह शिक्खोंके मतसे नहीं किन्तु ्रम्थ कतीके स्वयंके मतसे हे सिख £* 


क 
“Tr 
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म्रहनोत्तर । ( १३५५ ) 
Hebd dt ddd ०७,०७,७०७,५५७,५७५७२७०५५६०५७ ४७०५ ४, ४, 2 +, ९, पर 


आ ee oe ee a ee ee 


> आया तब असत नाम कतां पुरुषका सब धोखा छल,कपट, नष्ट हागया। ६ 
| जितनी प्रशंसा ओर उत्तम गुण हें वे सब सत नाम कर्ता पुरूषके हेतु £ 
४| हे । फिर बह केसा 
«|. निमव-भव्‌ नाम भव सागरका हे । उनचासकोटि योजन विराट पुह- ६ 
कर! षका ठारार हूं। उसाम य लान लोक बसे ह उसाका नाम भवसागर हुं 
४ यही उत्पत्ति सागर हे । इसीके मध्य सब जीवधारियोंका आवागमन ६ 
१ होता हे। निरंजन भवरूपही हे ओर भवादि उद्रभवका अर्थ उत्पन्न ६ 
;| होना हे। जन्म मरन सदा इस ओंकारके देहके अन्तर होता हे । यह & 
* तो असत नामकता पुरूषका हाल हे जिसके प्रेममें पड़ा हुआ वारम्वार ६; 
5 बन्धनकोही पाता हे। सत नामकतो पुरुष निर्मव हे जो कोई उससे £ 
१, मिलता हे वहभी निर्भव होजाता हे, उसका आवागमन कभी नहीं ह 
| होता । बह परमानन्द पदको प्राप्त होजाता हे । f 


9) ` निर्वेर-ब्ह सत नाम कर्ता पुरूष निवेर हे वह किसीसे दाबता नहीं £ 
5 रखता । बह सब जीवधारियोंका समान मित्र हे) उससे बढ़कर जीब- £ 

धारियोंका दूसरा हित चिन्तक नहीं हे । जब देत्यो ओर राक्षसोंकी £ | 
अ अधिकता होती हता वा शरीर धरकर उनसे युद्ध करता हें । मह £ 


४| असंत नाम कता पुरुष छल कपट ओर वेर विरोधसे पूग हे। सत नाम 


* कर्ता पुरुष अपनेसे विरोध माननेवालोकाभी मित्र हे । जि 


| अकालमूति--अकालमूति इस लिये कहा, कि, वह पूर्ण दथाकी मूर्ति ६* 
४ है। उस मूर्तिके भयसे काल दूर भागता है। वह कालमूति इस अकाल & 
४ सूतिका दास है । जो कोई अकालमूर्तिकी शरण लेता है उसका | 
+ काल दूर भागता है । वह अकालमूति सबका सुख देनेवाला हे। & . 
*| कालमूर्ति दुःख देनेवाला है। Ee 
*  अयोनी-अयांनी उसको कहत हें जा कभी मातगभमे केद न होवे । ७ 
| सो सत नामकर्ता पुरुष अयोनी है। असत नामको पुरुष सयोनी है। ६ 
#| चार खानि चौरासी लाख योनि असत नामकर्ता पुरुषसे उत्पन्न हुए हैं, £ 
3 वही योनिकी इच्छा रखता है, उसको आवागमन होता हे सत्तनाम £ 
: कर्ता पुरूष न कभी कामातुर, होता हे न कभी मातगर्भमेंही आता हे। £ 


| 
४ सइ्म-पञ्जाबी भाषामें सई और सेवकका अथ सखी ओर सहेली हे। ४ 


'} पूर्वी भाषामें सईका अर्थ अधिकता ओर विशेषता हे । भमका अर्थ £ 
* यहाँ अथोत प्रगट होना । यह सत्तनाम कता पुरुषकी प्रशंसा हे अर्थात्‌ ® | 
| तू पहले एक था अब अनेक हो गया । मन ओर इन्द्रिय आदि सब ६ | 
+ तुमसेही प्रगट हुये ह। तू इन सबसे मिला भी है अलग भी हे। सत्तनाम 
अकककफ कक कक कक कुक कुक कुक कुक कू कुक बक कफ क॒ कुक कृ कु कू कुक पू कु कक्चकृ" 


Ps 


कै ~ तीस C'S CG” _ क्र. 
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(१३५६ ) । वीर मन्शूर । अ० २४ 
क कळकळीने 
श कता पुरुषमे दोनों उण हैं, सबमें मिला एवं सबसे अलग योग ओर ४ 
२ भाग दानाम एक सम रहता हूं। वह आग [जससं साधि उत्पन्न हुईं हैं ६. 

9 यदि वह उसमें भी न हो तो उसका कुछ ठिकाना न हो । सतनाम करतो ६ 

४ पुरुष अविनाशी है अलतत नामकर्ता पुरुष विनाशी हे । Ee 
$ गुर प्रताद--नानक साहब कहते हैं कि, जो सतनाम कतो पुरूष हे बो ६ 

हे 


+| 
म गुरुकां दयास जाना जाता ह, जसपर गुझका: कपाट हाता 


5 उसका ददान पाता हे । युरूकी शिक्षासे उसके नामको जप । वह पुरूष ६ . 


५ केसा हे “ आदि सच युगादि सच, हे भी सच आर होगाभी सच ”। ह 
2] ८४ 
£| नानक साहबका सब कथन कबीर साहबसे मिलता हुआ है कुछ भी & 


) 4 भेद नहीं है देखो ग्रन्थ साहब छोक महला पहला नानकशाह वचन- ७ 
! 4 पुस्तक संध्या वादेग । रिल एजस बकुळ समाथंग ॥ 
. 5 सुख झूठ भयो खन सारंग । तरे पाळते हाळ विचारंग ॥ र 
त, भु गल माला तिलक लिला टंग । दोयधोती वस्वर कपाटंग ॥ fe 
© जो जानन बहांग कर मंग । सब निश्वे फोकट धरमंग । ९ 
' $ कह नानक विश्यं ध्यावे । बिन सतणुरु बाट न पावे ॥ fr 
३ आसा महला पहला आदिकी साखी । 
| 5] वालेहारी शुरु आपने, घड़ी घड़ी सो सौ बार । Ee 
| २ माठुषसे देवता क्रिया, करत न लागी बार ॥ | 
वक जो सो चन्द्रा उंगवे, सूरज कोटि हजार । हि. 
1. | ऐसे चादन हो तहो, सुरु बिन घोर अंधार ॥ _ र 


नानक साहबन ग्रन्थमें पहले अपने गुरुकी साखी रखकर फिर अपनी 


५ 
है 5357 3 


का! एक भक्त मानत हें । इसा कारण यथाथ आरायका न समझकर बहुत i 
बातें बनाते ह्‌ । [fr 


क वाहगुरू बोलते हैं पर कोई नहीं समझता कि, वाहश्रु £ 
न हे! कबसे है ! किसवासते हे? सिक्ख लोग इस वाहगुरूके विषयमें ६; 
अपना जुद्ध द्विसे इस प्रकार अर्थ लगाते हैं कि, व से वासुदेव। ह से हरि। £ 


A 


ने गोबिन्द । र से राम । इन्हीं चारों अक्षरोंसे बाहण्रु बना है । सो £ 


गुरुकी स्ठाति की । 
टल द > ose 
Sr य कुक्कर 


Ie 


वाणी रखी हे । आजकल नानक पथके लोग कवीर गुरूको केवल ६ 


)) 
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या (१३५७ ) 
य hh ht rh hdd ddd Ts 
2 नानक साहब । द 
*] शब्दू-वाह वाह कबीरके सुरु पूरा है, वाह वाह कबीर सुरु पूरा हें। ६ 
पूरे गुरुके में बलि नेहों, जाका सकल जहूरा है॥ _ 
| अधर दुलीचा परे हैं गुरुनके, शिव जल्ला जहाँ झुला हे । fe 
Fs स्वेत ध्वजा फहरात गुरने, बाजत अनहद तुरा है ॥ 
4 पूरन कवीर सकल घट दरसे, हरदम हाल हजूरा है। | 
i नाम्‌ कबीर जपें बड़ भागी, तानक चरणके धूरा हे ॥ i 
सतकवीर बचन शब्द । Fn 
है! वाह वाह लडके जीता रह, वाह वाह लडके जीता रह । 
| बँडुबीकी रोटी वथुईकी भाजी, ठंढा पानी पीता रह ॥ प 
५ भ्रेमकी सुई सुरतिका धागा, ज्ञान गुदडिया सीता रह ॥ > 
| इस लड़केकी बडी अँखिया, निशिदिन दर्शन करता रह । ५ 
: कहें कबीर सुनो हो नानक, राम रसिक रस पीता रह ॥ र 
| सव हंस सदा इस सत गुरूकी प्रशंसा किया करते हें । उसकी £ - 


| प्रार्थनासे बढ कर दूसरी कोई बातही नहीं समझते । जेसा कि, गरीब £ | 
5 दासजी कहते हे कि-- Er 
एसो ख्याल विशाल सतगुरु अटल दिगम्बर थीर हे । > 

भक्ति हेतु काया धराये अविगत सत्य कबीर हे ॥ 

नानक दादू अगम अमादू तेरे जहाजके खेदट सही । 
„सुख सागरके- हैस आये भक्ति हिरम्बर उर गही ॥ | 
` - .. कोटि भानुप्रकांश पूरन रूप रोम रोमकी लाः 
ट 1. अचल अभंगी हे सतसंगी अविगतिका दीदा 


>> कुल 


र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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CII oe 


भै भूले पन्थ विडम्ब वादी कुलका खाविन्द एक हे ॥ न 
kl रोम रोमसे जाप जपले अष्ट कमल दछ मेलहे॥। & 
सुराति निरतिको कमल बेठो जहाँ न दीपक मेल हे ॥ > 
21 हरदम खोज हनोज हाजिर ब्रिवेनीके तीर है ॥ > 
दास गरीब तबीब सतगुरु बन्दी छोर कबीर है ॥ fr 


# तानकशाह साइबको कवीर साहब नदीपर मिले, इसी कारण सिक्ख ६ 
»| नदीको पूजते हें उसको गुरू दरिया बोलत हें । यथाथ शुको भूल गये (* 
% दरियाको पूजने लगे। नानक छाहने कबीर साहबको बाहगुरू कहा 
5 सो तो सिक्ख लाग उस वाह शुरुको भूल गये अपना मन माना अथ ६ 
| कहना आरम्भ किया । i 
वा (वासुदेव) ह (हार) ग (गांविन्द ) र (राम ) थ चार नाम इश्वरके [* 
"| माने । सत शरु कवीरके विना कोइ भी बन्धन नहीं काट सकता, चाहे (. 
#। कोई सहस्रो प्रकारकी बुद्धिमानी क्यों न कर ।  . fr 
£| कवीर साहबके चलोमेंस नानक साहब आर धमदास साहब इन दो £ 
४ चलोंका बड़ा प्रभाव फेला । धर्मदास साहब सम्बत १५१९ बि० में ६ 
# उत्पन्न हुए । नानक साहब १५२६ में हुए थ । Ei 
¦| कवीर साहब १९५० में जिन्दा भेषमें धर्मदास साहबको मथुरामे मिले ॥; 

उनका काम पूरा करदिया। नानक साहबका १५५३ मं पंजाबमे मिले । ५ 
»| उनका हृदय प्रकाशत कर दिया । पूरब उत्तरकी ओर धमंदासजीको 


| तथा पश्चिम भातरकी गुरुआई नानक--शाहको प्रदान की । i 
४ जिस प्रकार धमंदास साहब, महम्मद साहब, नानक साहब, राजा £ 


 वीरसिह्‌, राजा भूपाल, राजा अमर सिह, दादूराम, गरीबदास साहब | 
४ आदि महान पुरुषोंकों कबीर साहबने अपना देश दिखलाया उसी तरह £ 
ॐ टसर भी अनन्त जीवोंके हृदयको ज्ञानसे प्रकाशित करके मुक्त कर- ४ 
दिया जिसका कि वर्णन करना असम्भव हे । i 
ॐ अनन्त हंस तो लोक सिधार गये पर कोइ २ हंस जिनसे कि दूसरे ६ 
जळ | शरीरमें लेजानेका वचन हो चुका था वे ठीका पूरनेपर मुक्त होंगे। [६ 


FS 


क है |] ` ९२ प्रश्न-शरण हो भी गुरु विसुख होनेका कारण-जो लोग सत्‌गुरुकी शरणमें ६" 


1७ 


उत्तर-यह आश्चय्य बात नहीं कि, क्यों विसुख हाजाते हैं बरन्‌ यह ६ 


_कालपुरुषकी भक्ति छोडकर सत एरुषकी ६: 


` 


व कककककक्ककक 
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प्रश्नोत्तर । ( १३५९ ) 
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> ~ ~ 22 ier 
"| भक्ति करने लग जाते हें, क्योंकि, काल पुरुषने सबकी बुद्धिको ऐसा £ 
उ 


5 बद्ध कर दिया है कि,उसमें कभी भी सत्य मार्गका विचार न होने पावे £ 
5 काल पुरुषका ऐसा प्रताप हे कि, जीव उसके जालसे निकलकर कभी ६ 
> सत्य पुरुषकी भक्तिकी ओर झुकही नहीं सकता । सतगुरुदयाल॒को £ 
5 चन्य हं जसका कि, कपास जावाका उद्धार हाता हे । 138 


भै कालपुरुष रूप मालीने संसार रूप बगीचा लगाया हे, उसीका अख- ६ 

| तियार है, जब चाहे रखे जब चाहे नाश करदे । केबल सतगुरू कवीर 

| साहबमंही यह शक्ति हे कि, जीवोंको कालके पाशसे छुड़ाकर भव_ £ 

| सागरके पार ले जाय । कवीर साहब कहते हें कि, काल पुरुषन ६ 
सबकी बुद्धिको श्रष्टकर दिया हे इसी कारण सत्य पदको नहीं पहचान £ 

सक्ते । सत गुरू सदा मार्ग बताता हे पर जीव अंधा अज्ञानी समझता £ 


नहीं हे। जब सत गुरूने सत्य युगमें पृथ्वीपर पदापेण किया तब सबको £ 


४ उपदेश करने लगे । सुकत ध्यानम सत्य कवीरजीन कहा हे- Ee 
5 रमना-ररकार माया ठहरावा । सब जग आन कर्ता बतलावा ॥ i 
: मृत्युलोकमें प्रगट्यो जाई । बाळक रूप 'दियो दिखाई ॥ 
5 घर घर सबसे भाष्यो ज्ञाना । चीनोरे नर पुरुष पुराना ॥ टे 
4 जो देखे सो लेई उठाई। गोद उठायके मोहि खेलाई ॥ Er 
: काको सुत यह परयो झुलाई। मातु पिता केहि देश हे भाई ॥ E 
4 -दियो ढील यह काको बारा। होय दुखिया नगर मझारा ॥ Ee 
5 ` यहि विवे सबहि ढील मोहि दीना।कोइ यक जीव जो हमको चीना ॥ 
+| IESE 2 fe 
| बालक रूप त्याग हमदीना । तब उनि तरुन मेष धारे लीना ॥ Ee 
४ घर घर सबसे कियो पुकारा । चीन्होरे नर सिजनहारा ॥ fe 
5 नाना विवि में कहूँ झाई । तऊ न अंध मोहि पतियाई ॥ E 
5 सब माले कहेंतरुन यह आहो । बह माहि नहो याकोईचाही॥। £ 
5 सुन्दर वदन जो बहुत बिराजा। बिन चिन्हे वाको नहीं काजा ॥ 
44 —— अं 
43 


५ तरुण त्यागा हम तबहीं । कीन स्वरूप बृद्धको जबहाँ ॥ 
* आदि बह्न निएुण कह भाई । ताको सब मिले गहो बनाई ॥ 
५ तिन पुनि माय( ज्योति बनाई। काहिनरक सब परयो भुलाई ॥ 
खक्क्ळ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्कक्ककश्क््कर्स्क्स्क्क्क्क्कू 
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( १३६० ) कवीर मंन्शूर । अ० २४ 
र 
5 शिव शक्ति त्रियुण उतपानी । रह्मा विष्णु महशवर जानी । br 
र इतना भेद कहा हम जबही । क्रोध भयो! जीवनको तबही ॥ | 
5 सब मिले कहे बुढ़ापा आई। आन की आना कहे कछु भाई ॥ fr 
5 बह्मा विष्णु कतो हैं भाई । ताहि छोड केहि सेवा लाई ॥ i 
+ यहि विवि सब मिली कीन पुकारा । तब हम घटम कीव बिचारा ॥ ६ 
5 होय युप्त आकाशहि गयऊ । ह्य छपाय दरश नहि दयऊ ॥ 
* होय अधर में बोल्यो वानी। जाते जीव करे पाहेचानी ॥ br 
 नामनिः अक्षर गहां निज डार । तियुण फन्द वे ढ छोरी ॥ Er 
| जबहि युत होय बोल्यो बानी। तबाहे सब मिली अचरज मानी ॥ ६ 
उ देव देत्य भयो यह बानी । ना जानू कुछ होइहिं हानी ॥ प * 
4 कोई कह यह भलो न बाता । कोई कहे यह जान विधाता ॥ प 
4 कोई यक जीव अंकुरी होई । तब निज हमको चीन्हे सोई ॥ 


5 याह वाष देखा सकल अहाना । तब डॉन काना लाक पयाना ॥ fr 


| भावाथ-आदि छुष्टिमें जब सत्य युग आरम्भ हुआ तब कवीर साहब £ 
१ पृथ्वी पर प्रगट हो बालकका स्वरूप धारण कर सत्‌ पुरुषकी भक्तिका i 
४ उपदेश करने लगे । आपके वचनको सुनकर लोग आश्चर्य मान गोदमें £ 
४ उठाकर प्यार करते हुए कहते कि, यह किसका बालक है? यह यहाँ £* 
४ भूलकर आगया हे । इसको बाहर छोड़ आआ। | fe 
* जब लोग सतशुरूको बाहर छोड आय, तो सुन्दर युवकका स्वरूप £ 
न्य * धारण कर उपदश करन लगे । लोग कहने लगे कं, यह अपारीचत | 
* पुरुष ह इसको घरमे मत आने दा. इसका कुछ विश्वास नहा। जब इस प्रकार £ 

१ लोगोन उस अवस्थाकाभी विश्वास नहीं किया तो दुष्ट पुरुषका स्वरूप & 
| $ घारणकर उपदेश किया तब लोग क्रोध करके कहने लगे कि, यह बूटा ६" 
FES E हो गया इस कारण इसकी बुद्धि श्रष्ट होगई हे कुछका कुछ बकताहे। £ 
54 जब तगठमें लोगोंका यह रंग ठड़ देखा तो अंतधान होकर आकाश £ 
br EE बाणी द्वारा उपदेश करने लगे। लोगोंको महान्‌ आश्चयं हुआ कि, यह £ 


Ite 
जेसी भक्ति ओर सेवा ४ 
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५ उत्तर-आज कल पृथ्वीका जो जो एशिया, अफ्रिका, अमेरिका ओर | 
| योरप आदि द्वीप जाने गये हं उन सभोंमें भारतके लुल्य भाव भक्ति & 
» आर आत्म उन्नाते नहीं ह a 
5 भारतमें भी उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ भेदसे तीन प्रकारके साथ ४ 
४ रहत ह । कवार पाथेयोकी उत्तम श्रेणी हे, मध्यम श्रेणीमें सब तपस्वी £ 
i ओर योगी आदि हे । निकृष्ट श्रेणीमें वे हैं जिनके कि, ऊपर आकाशी Er 
“| पुस्तके उतरी हैं जसे पेगम्बर ओर सिद्ध लोग, थे लोग केवल उसी fe 
| अतारक्षका वाणो आज्ञाका भरासा रखते हे । जनका उन्हे कुछ ज्ञान ६* 
+| नही कि, कहाँसे आता हे ? कोन भेजता हे? 
४ स्वपच खुद्शन कवल पाच, ग्रास खात थे; महाराजा युधिष्ठिरके ह 
2 यज्ञम स्वपतच सुद्शनके भोजन किये बिना घण्ड नहीं बजा । महारानी £” 


| के 

| द्रोपदांने दुबासाको केवल'एक लंगोटीका दान दिया था जिसके पुण्यसे & 
४ द्रोपदीका भांतिष्ठा रही यानी दुःशासन जेसा पहलवान द्रोपदीको नंगी £ 
+| करनेके लिये उनका कपडा खोलने लगा तो उस समय कपडा इतना [६ 


अ बढा क, बड़ा टर लग गया पर द्रांपदांजा नगा नहा हुई इसपर गास्वामा ६: 


| गरीबदासजी कहते हें कि- fr 
गरीब दासजीकी साखी । र 
भे गरीब, इन्द्र भये हे धरम ते, यज्ञ है आदि युगादे। ` E 
भै शंख पंचायन जब बजे, पंच ग्रासी साधु ॥ Ee 
5 गरीब, दौपदी दिल जाना, स्वपच चरण पिय धोय । Ee 
र बाजे शंख सरब कला, रही आवाज न गोय ॥ i 
गरीब, द्रोपदी चरण जल, त्रत लिय सुपच संग नहिं कीन। | | 
| बाजे शंख असंख धुन, गण गंधव भये लीन॥ | be 
| गरीब, पीताम्बरको फाडिके, द्रौपदी कीनी लीर। | be 
| अंधेको कोपीन कस, घनी बधायो चीर॥ | ह 


| ९४ प्रश्न-संसारीकी मुक्ति जो संसारी बहुत जंजालमें फँसा हे इसकी £ 
5 मुक्ति किस तरह होगी? 


“|  उत्तर-साधु सेवाके बिना संसारीको भक्ति ओर सुक्तिकी राह नहीं 
४ मिल सकती । सतशरू साधु सेवासेही प्रसन्न होता है, जहाँ साधसेबा & | 5 
*| नहीं होती है वहाँ स्वयं सतगुरू जाता हे साधु सेवाही हेजो सत- ४६ | 
४ शुरुका कृपापात्र बना देती कै f7 ERE . ° 
"कव्ककककककस्कककककर्ककककककूकककक्कवरककककककककककूब 
<१ = 
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( १३६२ ) कवीर मन्शूर । अ० २४ 
223,00७४४४७४:४५४०४०००४५८७००४०८४०४५:७:०५०७०४:४७००४५०५०४०४:००४० ४९: ०००९०९, ०४०४५) 
श्रीनगरक राजाकी कथा । ke 


+] i 
5 श्रीनगरका राजा राममोहनराय महान्‌ विद्वान्‌ वेद पाठी ओर वेद्‌ £ 


४ विधिपूवक सब कम करनेवाला एवं साधु सेवी था । काइमीरस लेकर £ 
पहाड़के किनारेके प्रदेश सबही उसके अधिकारमें थे । जिस समय £ 


५ बह राज करता था वह सतयुगका समय था, सतणशुरु सतखुकृतके £ 


*| नांमसे प्रसिद्ध थे । गुरू महातममें लिखा है, धर्मदासजी भरन करते हें | £ 

* और सतयुरू उत्तर देते हैं m 

सत्त कवीर वचन । i 

४ चो०-पुरुष अवाज आये भोसागर । सत हुत हम नाम उजागर ॥ ६ 

2 उत्तर दिशा गयो निज ठामा । पहुच्यो श्रीनगर तहाँ धामा ॥ ६ 

मोहन राव तहाँको राजा। भक्ति करे मेटि कुल लाजा ॥ न 

सुन्दर बदन रूप अधिकाई । प्रजा सुखी राज सुख पाई ॥ दे | 

सुचि सज्जन अति ज्ञान उजागर । दीन लीन संतनसे आगर ॥ ४६ 

* . करत खोज साधनसे प्रीती । आते आनन्द रूप सुख रीती॥ ६ 

है भांति भांतिके मण्डप छावे । साधु संत आदर करि लांवे॥ ६ 

2; करें महोत्सव साधु बुलाई । परम पुरुष निशि दिन मन भाई i 

4 निशे दिन वेद कथासे प्रीती । कोन भाँति जीव यमसे जीती ॥ : 

2 दोहा-खोज करत चित व्याकुल, हुँदा सकलो भेख। £ 

` सिरजन हार बतावहू, सबहाँ कहत अलेख ॥ ६ 

चो०-चले राव नह बद्रीनाथा । सुत कलत्र रानी ले साथा ॥ ५ 

2 साडुरुप हमहू कारे छीना राव संग ततूछन पग दीना॥ £. 
गये नृपति जहाँ प्रतिमा साजा। भाति भाँति कर बाजत बाजा ॥ E 
कछुक द्रव्यल आगे राखा । विनय दण्डवत बहुविधि भाखा ॥ ६ 
होत कोलाहल मंगल चारी। भाँति भाँति गावैं नरनारी ॥ जो 


४ बद्री परसि राव करि आसन । नृपति वेठे जाइ सिंहासन ॥ 
5 हम जीवनसे शब्द पुकारा । घर घर फिऱयो सबनके द्वारा ॥ 
चेतो प्राणी शब्द . संदेसा । चलो तहाँ जहाँ हंस नरेसा ॥ 
वाँ जाव व! हा 54058 । यकचित होय नाम लोलाओ ॥ 
ककवन कककप कक पक कफ क एक फफ कफ कफ 


5 


प्रश्नोत्तर । (११६१) 

(चिप ४0छ:2४0४५४:४०४०४०४०४०००४०४०००४५०००४०००५०००४०००५७००४००५००४ ०४०४४ ०४००४४०४००४०४०७०४: 
| बसे कह्यो चिताई। एको जीव न हम पतियाई ॥ 5 
कं सात दिवस ऐसे कारे बीता । कोतुक एक तहाँ हम कीता॥ अ 
2 छन्द-गयो मन्दिर पास ततक्षन जहाँ बद्रीनाथ हो । (६ 
2) रूप पाइँन कीन पारस दीन मस्तक हाथ हो ॥ fe 
; प्रीति निशि भिलुसार भव तब आय पण्डा पूजहीं ॥ fr 
5 करत आरति भयो चकित देख द्विज चित बुझहीं ॥ 
सोरठा-आरति आय कुधालु, प्रतिमा यह केचन भयो ॥ | 
| कहैं सकल सो बात, राव जाय सिर नायऊ ॥ ५ 


म चो०-राजा सुनत हराषे चित दीना । प्रभु दया कोइ जानन लीना ॥ £ 


भयो अचम्भो लोगन सबही । लीला आप कीन जो अबही॥ ४ 
स्तुति करें बहुत हरषाई । सत्य भेद कोई जानत नाहीं ॥ ४ 
राजा दळ फेरा सब साधू । चले संत सब युत्थप बांध॥ ४ 
राजा झारी लीने हाथा । सकल भेषकों नायो माथा ॥ ६ 
रानी साधुन चरन पखारे । राजा अपने कर जलढारे ॥ | 
सकल भेष बेठे जेबनारा । जय जय मंगल होत अपारा॥ £ 
तब हम तहँवाँ बैठे जाई । पूरन शसि समरूप दिखाई॥ £ 
स्वेत अंग कीन्हो आति पावन । अधर बैठि झुकत मन भावन ॥ ६ 
देखि लोग सब भये अचम्भा। हर्षित राय चरन गहि थम्भा ॥ 
बहुतक साधु मम गृह आवा | ऐसा साधु हम नहिं पावा॥ £ 
को तुम काहु कहाते आये । अपनो परचो कहो बुझाये॥ ४ 
सुकृत वचन । | . 

जो तुम पूछो राय सुजाना। अपनी कथा कहूँ सहिदाना ॥ 

अमर लोक ते पुरुष पठाये । जीव उबारन हम जग आये ॥ 

आये उत्तर दिशे चित भाये । श्री नगर तुम कारण आये ॥ 
बद्री नाथ आये तुम जहिया । हमहू संग आये नृप तहिया ॥ 
न्दु-जीव सबसे कह्यों घर घर शब्द काहू ना ग्यो।  . 


गयो बद्रीनाथ माग्दिर चित्त मम हर्षित भयो॥ || है || 
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( १३६४ ) कीरं भन्श्चरं । अ० २४ 


पुव ण ७,३५०७०७७४०४०७४०४०४०००४०७०५०००५०५०५०५०५००००५१५८७५०७०७४००५४५४५०००९ ४९५ he 
| दीन मस्तक हाथ तब जड रूप पारस कर लियो । 3 
का प्रीति तुम यह देखि इ होय दरस अब तोहिको दियो ॥ i 
| सोरठा-भाक हेठ ठुब अंग, साथ प्रीति तुव अंग अहै । 
हा निशि दिन साधू संग, ताते चित तोहि राचेयो ॥ E 
A राजा वचन f 


NYA 


४ चो ०-एतिक वचन राव सुन जबहीं । बिहसि पद्पकज गहि तबहाँ ॥ £ 
5 निशि गति रावे जिमि उगे अकासा । कोक शोक मिंटि होत हुलासा ॥ | 
भु याहि मर्याद दरस आनन्दा । जिमि चकोर पाये निशि चन्दा ॥ ४ 
4 रानी राय चरन उर धारी । कूपा कीन मम बिथा बिसारी ॥ £ 
` ॐ मोहि सनाथ कीन प्रभु पावन। हम अपक्रमी यम मन मावन॥ £ 
5 अपना करि कीजे मोहि दाया । हम चीन्हा यह तुम्हरी माया ॥ £ 
; सकल जीव चकित मन ,भयऊ। नगर लोग सब देखन धयऊ ॥ £ 
| तरुण बृद्ध बाळक सब धाये । सबहीं देखि प्रदक्षिणा लाये ॥ ६ 
४) संत वृद्ध बहु जुरे अपारा । स्तुति करहिं सकल बहु वारा ॥ £ 


5 छन्दृ-माणि जोरिके राव ठाढे देहु पद मोहि पावनो । 
4 चरण कमल अधार तुम मोहि उभय और न भावनो ॥ ६ 
> ` छोड़ी नार पुत्र पुत्री तुरी गज धन सम्पदा । र: 
५ राज काज कान छरड्यो देखि पद तुम मनरता ॥ fr 
4 सोरठा-अब प्र तुम ते काज, याहि विधि मन मानिया । E 
५2 तज्यों लोक कुल लाज, सत पद चित अनुराग मोहि॥ £ 


श्र 
5 तात्पय-जब सतयुगमें कवीर साहब श्रीनगरमें प्रगट हुये वहांके राजा £ _ 


_ ४ राममोहन रायको ( जो बडा विद्वान्‌ वेदपाठी, वेदविधिपूबेक कर्म £ 
4 करनेवाला ओर संत सेवी था ) उपदेश देने लगे । पर राजाने विशेष Er 


ॐ ध्यान नहीं दिया । फिर राजा सब परिवार सहित बद्रीयात्राको चला ६ 


. 5 तब कवीर साहब भी साधुकी भेषमें उसके साथ होलिये । br 


| जब राजा बद्रीनाथमें पहुँचकर दशन आदि कर अपने आवासपर i 
निश्चित हो बैठा तब कवीर साहबने मन्दिरमे जाकर मूर्तिक माथेपर Er 
हाथ रखा जिसके प्रभावसे मूति तो पारसकी ओर मूतिके नीचेकी चौकी 
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। सबेरा होनेपर पण्डालोग मन्दिरमें गये । आश्चसे- ६ 
हकूकृकृकुफृक कुक कक कु कपक कफ क कफ कक कुक कुक कक 


— , «८ 


| 
४ हैं, जो हमारा उपदेश ग्रहण करेगा वह भी अमर हो जायेगा । यदि [£ 
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प्रश्षात्तर । ( १३६५ ) 
tbh प चण वण ण णन प. टन न ०० debe Me 


—— OS 


% मय कोठुक देख अचम्भित हो राजा आदि सबको दिखलाया पर € 

किसीको यह ज्ञात नहीं हुआ कि,यह कोठुक किसका कतेव्य है।अबभी ६; 
+| राजाने सतणुरुको नही पहचाना । 1 
2 पश्चात्‌ राजाने देश देशमें पत्र भेजकर साधुआको निमंत्रित किया ६ 
भै भारी भण्डारा आरम्भ किया । साछुओंकी पंक्ति बेठी तो उनके ६ 

मध्य कवीर साहबभी पूणचन्द्रके समान प्रकाशित प॒थ्वीसे अधर बेठे ४ 
शै हुये देख पडे । ऐसी लीलाको देख सब लोग चकित हो बारम्बार स्तुति £ 
+| करने लगे । राजाको पूर्ण विश्वास हुआ कि, इसी साधुसे मेरा उद्धार ६ 
+ होगा । राजा रानी दोनों हाथ जोडकर खडे हो स्तुति करने लगे। £ 
| राजाने विनय पूर्वक मार्थना करके पूछा कि, महाराज ! आप कोन हो? ६ 
+| कहाॉसे एवं किस लिये पधार हो? Ee 


*३| te 
| कवीर साहबने उत्तर दिया कि, हे राजन्‌ ! हम अमर लोकसे आये | 


ie 


5 तुम्हे अमरलोक जाना हे तो मेरे साथ चलो । राजाने सब संसारी राज (५ 
+| वेभव त्यागकर अपने साथ रानी ओर अनेक पुत्र तथा (१७०००) सत्रह £ 


| हजार परिवार आर घजाको साथ लेकर परम धामको यात्रा को ॥ EE 
+| ९५ प्रश्‍न-संगका फल-सत्संग ओर कुसंगका फल कहिये ? fe 
| Ee | 


अप च | 
£| उत्तर-सत्संगके प्रतापसे बडे २ पापी अधर्मी परम धामको गये । कुसंगसे £ 
५ ~ ~ ~ Na २७% . ~ ५ ५ 
४| बडे २ तपस्वी महात्मा ज्ञानी नरकको अथवा नीच योनियोंको प्राप्त होगये। £* 


| be 
सतसंग अंगकी साखी । 
कवीर--संगति साधुकी, नित प्रति कीजे जाय । fr 
दुर्मति दूर बहावसी, देसी सुमति बताय ॥ ३ ॥ Er 

| कवीर-संगातिसे सुख ऊपजे, संगतिसे दुख होय | | 

21 कहें कवीर जहाँ जाइये साधू संगति होय ॥ २ ॥ . 
9 कवीर--संगति साधुकी, कभी न निष्फल जाय । | हः 
ज्यों पे बोवै भूमिके, फूले फले अधाय ॥ ३ ॥ 
कवीर-संगाति साधुकी, इरे ओरकी व्याध । क 

है! संगति बुरी कुस्ताधुकी, आठों पहर उपाधि ॥ ४ ऱ्य 


संगति कीजे साधुकी, जोकी भूसी खाय । उक जे 
कवीर--खाड भाजन मिठ, साकर संग न जाय ॥ 
कुकु्कककक्कक्ककककककक्कक्ककककण्कककल्रल्र्कल्रललह्ह्क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


कृक्यककक्््यत््य्य्यृ्ु्ृवृ Ee 
555 <54५७७७०७७०७००००००८ 


~ 


(९९९६) कवीर मन्शूर । अ० ९४, 

ह Ptr ttt tht ०५४५४ ds DAs dd 
$ कवीर--संगति साधुकी, ज्यों गंधीको पास । | i 
| है जो गंधी कछु देवे नहीं, तो हृ बास सुबास ॥ ६ ॥ 

डं एक घड़ी आधी घडी, आधी हूमें आधि । 
5 संगति कौले साधुकी, कटे कोटि अपराध ॥७॥ ् 
ही मथुरा जा भावे द्वारिका, भावे बदरी नाथ । © 
साधु संग हरि भजन बिन, कछ न आवैं हाथ ॥ ८ ॥ 
५ कवीर-'मेरा संगी दोय जनाँ, एक वैष्णव एक राम । Ee 
न| ~ हें RR _ ke 
| वे दाता हैं सुक्तिके, वे सुमरावे नाम ॥ ९ ॥ Ee - 
कवीर-संगाते साधुको, जो करि जाने कोय । 
ब चन्दनवन चन्दनभया, बांस न चन्दन होय ॥ १०॥ 
: कवीर-मलया गिरिके पेडमें, सरप रहे लपटाय । | fe 
| रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाय ॥ ११॥ `: 
5 कवीर-चन्दन जसा संत है, सर्प यथा संसार । fr 
वाके अंग लपटा रहे, भागे नहीं विकार ॥ १२॥ 
कवीर-जाधर हारिकी भक्ति नहीं, सन्त नहीं मिहमान । 
5  ताघरयमदेरा किया, जीवत भया मता ॥ १३॥ ६ 
:4 कवीर-राम तलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय । Er 

द्र जो सुख साधू संगम, सो सुख वेकुण्ठ न होय ॥ १४ ॥ ० 

| कवीर-खाई कोटका, पानी पियें न कोय । fe 
जाइ परें जब गंगमें, तब गंगोदक होय ॥ १५॥ 

_ ४ कवीर-मन पंछी भया, मन माने तहाँ जाय । र; 
जो जेसी संगति करे, सो तेसो फल पाय ॥ १६ ॥ र; 

कुसंगका अंग eR i 

कवीर-उज्वल देखिये, बक ज्यों माडे ध्यान । Er 

___ थोरे वेडि चपेव्हि, यों छे बूड ज्ञान ॥ १ ॥ ha 

पष अतीतका, करतूत अपराध । fr 

हर दीसे साधु गति, माहि बड़ा असाध ॥ २॥ fr 


CE शण क डा >>>>>-_->_>><>><>><><<><<<>-_-आआाशश 0010000000 000 HSS. 
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प्रश्नोत्तर । (१३६७ 

5 म्य Ahh lees oe eo ol ण सया 
कवीर=वामी कूटे बावरा, सरप न माराजाय । | Fe 
+ टं 
हे मूरख वामी ना ढसे, सरप जगतको खाय ॥ ३ ॥ प 
है कवीर-बेटी बाह्मणकी, मांस शराब न खाय । टं 
भै संगति भई कलालकी, मद बिन रहा न जाय ॥ ४॥ br 
iE दीक्षाकालंक कर्तव्य । Es 
न ९६ प्रश्न-शुरू करने ओर दीक्षा लेनेके समय क्‍या क्या करना £ 

आवश्यक हे ? Ee 


;| उत्त--जो रीति ओर व्यवहार शुरु बतलावे वह करे । शुरुको घाति- £ 
5 छाक साथ वस्त्र आदि पहनावे। उच्च आसनपर बेठाकर, रूपया आदि | 
सब यथाशक्ति भेट घरे । साधुओको भण्डार दे जहॉतक अपनेसे हो- कि 
है सके साक्षआंकोा भंदांदे देकर प्रसन्न कर । जिसने अपना सवसव तन ह 
5 मन धन गुरूके अपण किया उसका सवे काय्य सिद्धि हुआ। अपने ६ 
५ शुरूका आज्ञाकारी रहना, शुरूको गोविन्द्से बढ़कर मानना शिष्यका ६ 


* मुख्य कतेव्य है । fr 
5 द aT अंगकी साखी । Er 
5 कवीर-युरुको काजे दण्डवत, कोटि कोटि परणाम । 
| कीट न जानें भुङ्गीको, सुरु करले आप समान ॥ १ ॥ Ee 
कबीर सुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काको लागों पाय । 
| बलिहारी शुरु आपने, गोविन्द दिया बताय ॥ २ ॥ 
5 कवीर-ब्‌ लिहारी युरु आपने, घाडे घडि सौ सों बार । Ee 
आ मालुषसे देवता किया, करत न लागी बार॥ ३ ॥ 
;| कबीर-ते नर अँध हैं, गुरुको कहते ओर । | Er 
रः हरि रूठेते ठोर है, युरु रूढे नहिं ठोर ॥ ४ ॥ | ८ 
5 कबीर-युरु हैं बडे गोविन्दते, मनमें देखु बिचार । | Er 
रि सुमिरे सो वार है, यह सुमिरे सो पार ॥५॥ ६ 


 कबीर-रुरुसे ज्ञान जो लीजिये, शीस दीजिये दान । 
केतिक भोंदू पचि सुये, राखि जीव अभिमान ॥ ६ ॥ 
। कबीर-सुरु सुख शुरु आज्ञा सुने, छोडि देइ सब काम । | 


. In Public Domain, Chambal 
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3 कहे कबीर रुरु देवको, तुरत करे परनाम ॥ ७ ॥ ह -- 
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र १३६८ ) कवार मन्शूर । अ० २४ 

र 

५ कबीर-उठटे सुलटे वचनको, शिष्य न माने दुख । i 

21 कहें कबीर संसारमें, सो कहिये शुरु सुख ॥ < ॥ 

5 कबीर-युरु ओर पारसमें, बडो अँतरो जान । ५ 

भं वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान ॥ ९ ॥ | 

5 कबीर-राम नामके पटतरे, देवेको कछ नाहि । 

५  क्मयाठं सुरु संतोषिये, हवस रही मन माहि ॥ १०॥ ६ 

5 कबीर-निज मनतो नीचा किया, चरण कमठके हैर । हः 

है कहें कबीर शुरु देव बिन, नजर न आवे ओर ॥ ११॥ £ 

है कबीर-तनमन दिया तो भल किया, शिरका जासी भार। | र 

ई ` शकर कह कि में दिया, धणी सहेगा मार ॥ १२॥ | द 
3 कबीर-जो दीसे सो बिनसे, नाम घेरे सो जाय । fe 

a कबीर सार सत्य ह सुत शुरु दिया बताय ॥ 3 हत हक 

5 कबीर-चित चोखा मन मसकला, बुद्धि उत्तम मति धीर । br 

सो धीवान सोसंचरे, जो. सत यरु मिले कबीर्‌ ॥ १४ ॥ र 

* कबीर-सत रुरु बडे जहाज हैं, जो कोई बठे आय । | 

भै पार उतारे औरको, अपनो पारसलाय ॥ १५ ॥ ( 

भो कवीर-विलु सत युरु बांचे नहीं, फिर लोडे भव मांहि । i 

ह भव सागरके बीचमें, सतयुरु पकडे बॉहि ॥ १६॥ | i 
. ॐ कबीर-र॒रु सुख एरु चितवत रहे, जैसे मणिहि खुवंग । | 
FO कहें कबीर विसरे नहीं, यह युरुसुखको अंग ॥ १७॥ (४ 
+ कबीर-युरु सुख सुरु चितवत रहे, जेसे शाह दिवान । र 
4 ओर कबीर न देखई, वाहीक ओर ध्यान ॥ १८॥ हर 
ॐ कबीर-चोसठ दीवा जोयके, चोदह चन्दा मांहि। ८: 

तिस घर किसका चांदना, जाघर सत्युरु नाहिं ॥ १९॥ ६ 
- कबीर-को क चन्द [ ऊगवे, सूरज कोटि हजार ६ 
` सतशुरु मिलिया बाहिरे, दीसे घोर अंधार ॥ २० ॥ £ 


“जे 


कर हर क र ककक्ककककककककककककवककय | 


-* तारोंको स्थायी न जान निगुण निराकार परमात्माको मानता हूँ । 
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5 ९७ प्रश्न-निगुणकी उपासता-यांदे आप बरह्मा विष्णु /शवादिका अवतार ह द 
* मानते हुए देवताओंको, बन्धनमें फँसे हुये मानते हो तो में बद्ध तथा र 
४ आविभूत ओर भक्तोंका कार्य्य करके फिर तिरोहित होजानेवाले अव- 


प्रश्नोत्तर । ( १३६९ ) 

य oe det TT Ti डी 

5 कवीर-युरु विचारा कया करे, शिष्याहिमें है चूक । i 

9 भावे ज्यों परमोधई, बॉस बजावे फूँक ॥ २१ ॥ टू 

"५ कबीर-सेवक सुखहि कहावे, सेवामे दृढ नाहिं। ् । 

भै कह कबीर सो सेवका, छख चारासी माहिं॥ २२ ॥ ie 

9 कबीर-फल कारण सेवा करे, निशि दिन चाहे राम । ह ळर 

: _ कहे कबीर सेवक नहीं, चहे चोयुना दाम ॥ २३ ॥ Ee 

कबीर्‌-सेवक स्वामी एक मत, जो म्‌तसे मत मिलि जाय । हे 

| चतुराई राझे नहीं, रीझे मनफे भाय ॥ २४ ॥ OE 

; कवीर-सतणुरु शब्द उलंविके, जो कोइ शिष्य जाय । pe 

| जहाँ जाय तहाँ काल है, कहें कबीर समझाय ॥२५॥ ह | 

४ कबीर-गुरु बरजा शिष्य नाकरे, क्‍यों कर बाचे काछ। Et 

४ शुक्र कहा बलि ना कियो, ताते गये पताल ॥ २६ ॥ | 

है कबीर-दवार धनीके पडा रह्‌, थका धनीका खाय । = i 

| कबेहू धनी निवाजि है, जो दर छोड़ि भी ॥ २७॥ > 

5 कवीर-साहवके दबारमें, कमी काहुकी नाहि । fe 

बन्दा मोज न पावई, चक चाकरी मॉहि.॥ २८ ॥ ह 2] 

5 कबीर-पूरा सतयुरु ना मिला, रहा अधूरा शिकख । fe | 

5 स्वाँग यतीका पहन कर, घर घर मँगे भीक्ख ॥ ९९ ॥ ह 

४  कबीर-युरु किया हे देहका, सतणुरु चीन्हा नाहि। 0 

रि भवसागरके बीचमें फिर फिर गोता खाहि ॥ 5232 65% 
. 


४. उत्तर-एक बह्म निशेण निराकार तुमसे किसने आकर कहा था ? हे ८22 
* कहो कि,बेदने बतलाया तो वेदके समझानेवाले कोन ऋषि हें जो भेडके 
"| यथार्थ भेदको समझासके ? वेदके उपदेशक बह्मादि 


| न जा 


"३ 
+| ब्रह्मको क्या जानें ? अतः उसका लना 
+ सहज नहीं हे CN Sp न डक न्न 
१८% 4 RR कक $$ कक कक करू 3.3. 3.3. 33 
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ह जा कोई कहे कि, हम वेदको मानत हैं अवतारांका नहीं मानते तो £ 
वह झूठा हे क्योंकि, संसारमें दोही धम ( मजहब ) हे एक ता सत्पुरू- ६ 
`| इका दसरा काल पुरुषका । सो सत्पुरुषकी आरस सत्यपथ कालपुरू- 
अ षको आरसे असत्यपथ हं । 
+ इन दो धम्मोंस कोई भी व्यक्ति किस प्रकार बांहिर हो सक्ता ह? £ 
४ झुक्तकांक्षी सत्पथ तथा नारकी कुमागमे लगे रहते हे । tr 
भं ९८ प्रश्न-अखाद्य एवं अपेयसे रत रहनेका कारण-म्रांस अहार ओर मद्यपीनेस £ 
9) लोक परलोककी हानि है। लोग तो भी उसका सेवन नहीं छोड़ते, इसका 
5 क्या कारण हू 1 र 
*उत्तरजिसमें जो बुरी आदत पड जाती हूँ वो उसका स्वभाव हो fe 
4 जाती हे उसका छूटना आति कठिन हो जाताहे। किसीको मांस खाने Ee 
»| किसीको मद्य पीने, किसीको जुआ खेलने, किसीको ठगी करने एवं ४ 
*| किसीका तो चोरी करने आदि नाना प्रकारकी बुरी आदतोंका अभ्यास £" 
४ हाते २ वह स्वभाव हो जाता हे। उसके छोडनमें असमर्थ हो वारंवार £ 
४) उसीमें लगा रहता है । ऐसे मनुष्योंको भक्ति मुक्तिका मार्ग नहीं मिल Fe 


~~ 


* सक्ता क्योंकि, अशुभ कार्य्योके छोडेबिना कोइभी भक्ति झुक्तिका £ 
% अधिकारी नहीं हो सक्ता । जसे निम्धके कीडेको मिश्री ओर कन्द £ 
आदि अच्छे नहीं लगते वे निम्बसेही परितप्त रहते हैं । fr 
4 ग्टान्त-उत्तर अमेरिकामे एक जातक मळुष्य रहते हैँ । जिन्हे स्क [* 
* मकस बोलते हें। वे नाटे होते हैं, उनका मुख्य भोजन मछली और पशु- |; 
*| ओका माँस होता हे । वहाँ अधिकतासे बर्फ पडनेके कारण नाज ६ 
3 फल नहीं होता । वे बफके मकानमें रहते हें, जिसको वे साल साल [& 
$ बनात हैं वह गिरपडता हे। वहाँ छः मासका दिन व छः मासकी रात्रि 
5 होती हे। वे एक मकारकी गाडी बनाते हें जिसमें कुत्ते जोते जाते हें। [* 
4 बर्फपर वे कुत्ते उस बे पहियेकी गाडीको खींचकर लेजाते हैं । वे कुत्ते £ 
र E अपने स्वामीके बडे आज्ञाकारी होते हें । i 
4 पहले पहल जब अङ्गरेज लोग उस देदामें गये तो उनके लिये उत्तम ६ 
२ पदाथ लेगये। खानेके पदार्थ चीनी मिश्री आदिभी लेजाकर उनको [& 


5 दिये, उन्होने उसे झुखमें रखलेही थूकादिया फिर नमकीन पदाथ ६. 


A 

दिया गया उसेभी घृणासे मुखमें रखके थूकादेया । फिर मोमबत्ती ओर £ 
5 तल दिये उन्होंने उसे बडे प्रेमसे खाया, उसके बदले वहाँके पदार्थ (६ 
_ 3 हड्डी ओर चमडा आदि अँगरेजोंको दिया । इसका आदाय यह हे कि, £ 


गेगोने मिश्री न खाकर तेल आदिको स्वीकार किया । यह सब Ee 
प्रासके ऊपर आधार रखती हें। देखो मद्यप मिठाई आदि fe 
ट्र बी कर्ग्कुन्दू तु तु ड नः न कूल्क्कक ०2% ल्क्त 75 438 x VPP 


- £ 


3 सवे श्रेष्ठ देव हे । सबका बादशाह बही विष्णु हे ब्रह्मा ओर शिव जा 


+3| 
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5 उत्तम पदार्थोको छोडकर मॉस मछली और मद्यादे धाणित पदार्थोको | | 
5 खाले हं एब उसीम वे खुश रहत हें । i 
5. ९९ प्रश्व-इत्राहीमके देव -आपने कहा था कि, इब्राहीमका इश्वर तीन टु 
भर स्ूपाम दख पडा वे फारशत थ इश्वर नहा थ । 
४ उत्तर-यह बात केसे मानली जावे कि, वे इत्राहीमके खुदा नहीं थे 
+] क्योंकि, इनाहीमने उन्हें एथ्वीलक झुककर नमस्कार किया था कहा (& 
था ए मर खुदाबन्द ! ए मर खुदा! ! देखा तारतम पदाइदाका १८ बाब |: 
+ १स्प॒ ३ आयत । Ee | 
इसाई लोग ऐसा अलुमान करते हें कि,उन तीनोमेंस दो फिरिदते थ ६ 
* और १ स्वयम्‌ यवाह था ।वे उनका नाम बडी प्रातिष्ठासे लेते हें। सच तो £ ' 
9 यह हे कि, समस्त संसार त्रिदेवकी पूजा करते हें । तीनों देवोंमें विष्णु £ 


[4 _' 


र्ट उसक मन्त्रा हु । ke 
| १०० प्रशन-कलीयुगमें भक्तिसे मुक्ति, आपने कहा था कि,बिना पूण्यकी पूणे- ४ 
| ताके किसीकी मुक्ति नहीं होती यादि एसाही हे तो कालियुगके लोगोंकी £ 
४ मुक्ति होना कठिन हे क्योंकि, कालियुगी मलुष्यांकी वृत्ति पापकी 

१ ओर झुकती हे। | fr 


+३ 

उत्त-इसमें संदेह नहीं कि, भक्तिके विना मुक्ति नहीं होती । इसी 
५ कारण निरञ्जनने कबीर साहबसे वरदान मांगलिया हे कि तीनों £ 
4 युगोंमें थोड़े जीबोकी मुक्ति होगी पर कालेयुगमें बहुत जीव लोक ie 
5 जावेगे यह बात सुनकर कबीर साहबन कहा कि, हे काल पुरुष! तू (६६ 
५ मुझका ठगा चाहता हे । अच्छा जो तूने मागा वह मेन तुझको दिया ६* 


£| पर कलियुगमें अंसर्य जीव तेरे फन्देसे निकलेंगे । 
है वावन वीर कबीर कहाऊँ । कलियुग केर जीव सुक्ताऊँ। 


| इस प्रकार साहबसे वचन लेनेका काल पुरूषका यही आठाय था bs चर 
+ कि, कलियुगमें पापकी विशोष प्रवृत्ति होगी, जिससे मडुष्य अनाचारी | 
' हो मरे पादासे कभी बाहर नही जासकंग। पर सर्वेशाक्तमान कबीर ६ _ 
| समरत्थने यह वचन भी इसी लिये मानलिया कि, कालियुगमें जो जीव & | 
5 सतगुरूकी शरण हो जावेगा वह अवश्य कालक जालसे: 
* सुक्त हो जावेगाः। 7 7०27/0070 डे 
ke ९०१ प्रशन-अप्रकाशका कारण, बिद्याभिम नि कि 
५ प्रकाश क्यो नहींहोता! | 
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उत्तर -मिथ्याभिमानियोंका अंतःकरण छल कपट ओर सांसारिक £ 
प्रबृत्तिसे पूर्ण होता हे वे अपनेको सबापार बुद्धिमान समझते हें।नम्नता 
* ओर गरीबीसे उनका अंतःकरण शून्य रहता हे इनके हदयमें ज्ञानको £ 


+| अवकाइाही नहीं मिलता । Ei 
भ १०२ प्ररन-मनुष्यको इश्वरके रूपमें बनाना, तबका कथन हे कि, इश्वरने मतु- fr 
5 प्यके समान नाशमान्‌ होगा ठर 
४ उत्तर-नाम रूप सब माया हे, ईश्वर मायासे परे, कहने सुननेसे पार 

४ है । मतुष्यकेही रूपसे स॒ष्टिकी उत्पत्ति होती है. इस कारण कहा जाता ६; 
# हे कि, इंश्वरने मलुष्यको अपने रूपका बनाया हे । fe 
न १०३ प्रश्‍न-पूर्व जैसी विद्या, प्रथम की अपेक्षा विद्याका प्रकाश अब अधिक है? £ 
भं उत्तर-नहीं पूर्वके समान न अब स्मरण शक्ति है,न ज्ञान ही हे । पुरुत- ट्र 
४ कावलोकनको ज्ञान नहीं कह सकते क्योंकि, केवल पुस्तकावलोकनसे £ 
* ही अतुभवका प्रकाश नहीं होसकता अन्तर ज्ञान तो भजन और ४ 
+| बिचारसे सम्बन्ध रखता है। वतेमान कालमें प्रकाशा नहीं बरन्‌ अंधकार है | 
* यही कारण है कि, मह॒ष्यका अन्तःकरण विषय वासनामें लग रहा हे । | 
कं १०४ प्रश्‍न-सदा एकसा वही, जो कुछ प्रथम था वही अब भी हे सदासे 
+ इसी तरह चला आता हे । Ee 
+ उत्तर-यह बात ठीक नहीं है, पहल मडुष्य बालक होता हे फिर ६ 
+ क्रमशः किशोर, युवा, प्रोह ओर वृद्धावस्थाको प्राप्त करता हे । इसी £ 
* तरह जन्मके दिनसे मृत्युतक अनेक कारका अदल बदल हुआ करता 


5 है एवं होता रहेगा । Er 
सेव्य धर्म एवं गुरु पूजन । i 
: १०५ प्रश्‍न-स्वामी सेवक सब बँथे हें भक्ति किसकी करनी चाहिये? £ 
_ श॑ उत्त-उसका भजन करना चाहिये जिसे सतशरु बतावे। _ 


ड १०६ प्रश्न-कितने एक कहते हें कि, सदाचार रखना चाहिये, पुण्य 
_ 4 करना चाहिये, धर्म ( मजहब ) से क्या काम है? fe 


Ea 


, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, सब गुरु ओर मजहबसेही जाने जाते हैं । £ 
गुरू सुख तथा मनझुखका क्या अथ हे? द्र 


हे जो गुरूकी आज्ञाकारितामें बना रहे । धर्म fe 


SS 
समान तन) मन, धन शरुके अपेण करे । सदा शुरुका £ 
करे चाहे शुरुका शरीर निकट हो अथवा दूर हो शरूः :: 


नूकककककककन्कककककककककनुनुडू 
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(86 
"| मुखकी प्रशंसा वचनसे बाहर हे । सब प्रकारकी रिद्धि, सिद्धि, ज्ञान £ 
* ओर सक्ति जरूठुखके लिये हे। इसके विरूद्ध काम करनबाला मनझुख ह। ४ 


42] 


५ १०८ प्रन-आपने कहा के, गुरूकी मतका ध्यान कर ता क्या यह fie 
४ प्रतिमापूजन नही हे! ie 
¡ उत्तस-नेःसन्देह यह भी प्रातिमापूजन हे पर अन्य सब पातमा & 
४ पूजनसे यह उत्तम और श्रेष्ठ हे क्योंकि, गुरूकी मूतिका व्यान पारख ६ 
4 युरूको आत्त कराकर सुक्त करादेता हे । संसारम सब मलुष्य मायाके £ 
| पूजक ह्‌ । माया जड हू जडक पूजनवाल सब जडकाहा प्रात हांग । ६ 
3) मायाके पूजक शुद्ध चेतन्य त्रह्मको कडापि नहीं प्रात हा सक्त । br 
। २१०९ प्रश्‍न“ शुरू एक ओर सेवा अनेक ”? इसका क्या आशाय हे? Er 
| उत्तर-इसका आशय यह्‌ है कि, मतुष्य जितना आर जिसका ६ 
५ चाहे गुरू करे पर गुरूओ आर साधुओकी सेवा करते २ पारख शुरूक 

„| पानेका अधिकारी होता हे तब उसको पारख गुछुकी कृपासे अपना ६ 


5 अभीष्ट मातत होता है । अनेक गुरूओं तथा संतोंकी सेवा करनपर ६; 

* पारख शुरु प्रात होता हे बही अनेक सेवा व एक झुरूका आशाय हे । 

* ११० प्रश्न-कालपुरुषकी एजा-खमस्त संसारमें आग्नेकी पूजा हो रही हे । ६ 
[Ee 


1 इसका क्या कारण हे? fr 
5 उत्तर-सलपुरुषने अपने क्रोध ओर बीभत्ससे काळपुरूषको उत्पन्न ६ 
किया हे उसको तीन लोकका मालिक बनाया हे। इस कारण उसी ६ 
| अभ्रिरूप कालपुरुषकी पूजा हो रही हे । fe 
5 ९११ प्रश्न-मनके प्राबस्यका कारण-क्या कारण हे कि, मन सब पर प्रबल हि 
5 सभी मनके परवठा पडे हैं ! fr 
{| उत्तर-झृत्युको भूलकर विषयवासनामें लुब्ध होनेसेही मनके वदामे & 
> पडाहुआ जीव नाना प्रकारके कष्ट उठाता है । जो कोडे मृत्युका £ 


*। स्मरण रखता हे, इंश्वरके भयमें रहता है, इश्वरके भयसे रोया करता हे। | 
| पश्चात्ताप करके इंश्वरकी दयाकी आशा रखता ह उसपर परमात्माको 
+| 


| उत्तर-सत्संगसे । | OF 
4 ११३ प्रश्न-सत्संग केसे भातत होता है! 
: उत्तर-उदारता, सेवा ओर मनकी शुद्धतासं।' | सा ह 
"| १२१४ प्रश्न-बन्ध कबतक-अहंकारमें समस्त संसार बंध रह ह्‌ 


ड सष रहता है ! सो स्पष्ट समझा ए दी दीजिये । 
वककत्कक्ककक्कक्रक्ककककककककककककककककक 
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४ कृपा दृष्टि होती हे वह मनपर बिजयी होकर खुखी-होजाताहे। ६ | 
` ॐ ९९२ प्रश्न-युरुकी पहिचान--साधु गुरू किस प्रकार पहचाने जाते हें! ६ 
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४ उत्तर-जो जीवंकी पाँच अवस्था हैं वहो इसके बन्धनक कारण हैं जब £ 
* तक उनमें अहंता ममता रखता हे तबतक इसकी सुक्ति होना असम्भव हे। | 
3 इसकी पॉर्चो अवस्था तथा अभिमानका विशेष विवरण खुना । Ee 
+| जाग्रत, स्वम, खुषति, तुरीया, तुरियातीत थ पाँच अबस्था हे । ४ 
*| इनकी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण आर केवल्य ये पाच देह हें। £* 
5 इन्हींके अभिमानी संसार सागरमें बारम्बार गोता खाते रहते हें। जब ६ 
तक इनमें बासना हे तबतक अहकारसे सुक्त होना असम्भव हे । | 
| स्थूलदेहके अभिमानमें फँसाहुआ जीव अपनेको सबसे बडा बुद्धि- ७ 
5 मान समझता हे सब कला कोशलका प्रकाशक सबका ज्ञाता जानता [६ 


७९५ [६४ 


» हे, इसकी दशा उस पाद्रीके समान होती हे जो कि, स्वबभकी दक्षामे ४ 
| पुस्तकें बनाता था । जब किसी समय किसी अपराधमें पकड़कर जजके |; 
* सामने उपस्थित किया गया तो उसकी स्वम्ञावस्था नष्ट होगई । Er 
जब जीव जाग्रत अवस्थाको छोड़ स्वम्नावस्थामें प्रवेश करता हे उस 
;| समय अफलातून जेसा बुद्धिमान भी मूखा ओर अज्ञानियों जसा नीच काम £ 
*| करता हे जिससे अल्प बुद्धिवाला पुरुषभी घृणा करता हे । इसी कारण 
*| स्थूल देह उसकी अवस्था तथा उसके कतव्य सब मिथ्या हैं । fe 
> विद्या तथा धनके अभिमानियोंको विचार करना चाहिये कि, जब £ 
उनके आभेमानके मूल बिद्या तथा धनादे दूसरीही अवस्थामे नष्ठ £ 
 होजाते हैं तो तीसरी ओर चतुर्थ अवस्थामें क्या गाते होगी । Ee 
* जसे जाग्रत्‌ अवस्थाका अहंकार असत्य है वेसेही स्वम्रावस्थाकी £ 
| भा सब सामग्री मिथ्याहं । इसी प्रकार सब अवस्थाआओंके पदाथ व ६ 
* अभिमान मिथ्या ओर मृगतृष्णाके जलके समान दुःखदायी हें । इन्हीं ६ 
१) पाचाके आभमानमें सारे अभिमानी बद्ध ह । इनसे बाहर जानेका मागे £* 
किसीको प्राप्त नही होता । | i 
5% इन पांचा शाराराके पर छठा शारीर हंस देह हे जिसमें प्राप्त होकर Ee 
अहंकार नष्ट हो जाता हे, जीव अपने यथार्थ स्वरूपको प्राप्त हो जाता £ 
है । जिनको उपरोक्त पांचों दारीर और उनकी अवस्थाकी यथार्थ खुधि £ 
नहीं वे केसे ईश्वरको पासकेंगे। संतलोग इनको भली प्रकार जानते हैं । & 
उसको अपने बशामें करके उनके ऊपर शासन करते हैं। जो इनकी ४ 
2 विशेष सुधि नहीं रखता वह उनके बन्धनमें पड़ा हुआ दुःखी होता है । £ 
न इंस देहका प्राप्तक उपाय । E 
EE ११५ प्ररन-क्या उपाय करें कि, हेस देह शीघ प्रात हो? . Ee 
उत्तर-हंस देहकी प्रात्तिके लिये सचे सत्यशुरुसे सच्चा भेम होना £ 
वाहिये। चुम्बक जिसम्रकार लोहेको अपनी ओर आकर्षण कर लेता है > 
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| : F 
„| उसी प्रकार प्रेम शीघ्रही भियासे मिला देता है । सत्य प्रेमके बिना £ 
5 भियाका मिलना असम्भव है । शि 


*॥ सत्य प्रेमीके दका चिन्ह--१-नेत्रका ऑसूसे डबडबाये रहना । ६ 
५] २--नीन्दका न आना ॥३--ठण्ठी ठण्डी स्वॉस लेना।४पीतरड़ । ५ देहकी /« 
५ कराता । ६-धीमीबोली । ७-अल्प अहार । ८-ऑठोंका सूखा रहना । | 
7 ९-ध्यानाबस्थित । १०-म्रियकी प्रशंसा करना ओर लिखना । 


नट 
3 


ke 
उपरोक्त दश चिन्होसे प्रेमी पहचाना जाता हे। कबीर साहबके 8 
* पेममें राजा अमर सिह राते २ मृत्युके निकट पहुँच गये थे। पीछे सत- (* 
* गुरूने दशन देकर कहा कि, हे राजन ! अभी तुम्हारी शतवष आयु Er 
४ शष हे इसको भोग लो तब लोक चलना । राजाने न माना कहा कि, £ 


t+ 
5 मुझे कुळ न चाहिये में आपके संगही: जाऊँगा. तब कबोरसाहुबने उसे & 
#| लोकको पहुँचा दिया । 


६४ 

£ एसेही धमदास साहबको सतशुरुके श्रेममें छः. महीना राते बीतगय ६ 
*| तब सतणुरु मिले कृतार्थ करके अंतर्धान होगये । इस विरहमें अन्न ७ 
£| पानी सब छोड़कर बाईस दिनतक रोते २ मृतकतुल्य होगये।फिर सत- £ 
+| शुरू प्रगट हुये आर दशन दिया । | 
> सेवरीकी कथा) fr 
| शिवरी भिलनी इश्वरकी भां गी रंगी भ्रेमका इस पूणतातक & 
3 पहुँचाया कि, भगवान्‌ रामचन्द्रने उसके हाथके बर खाये, उसकी कथा ६ 
इस मकार हे कि- ii 

5 एक सूय्ये वेशके परम प्रतापी महाराज अपनी राजकुमारी तथा ४ 


5 राज महिषी आदिके साथ तीर्थ राज प्रयागके स्नानके लिये गया। बहा £ 
 अन्तःपुरचरीने महाराजसे प्राथना की कि, में पवित्र उपदेशोसे विश्वको £ 
| पवित्र करनेवाले पवित्रात्मा ऋषि गणोंके पुनीत दोनोंसे अपनेको पावित्र E 
% करना चाहती हू । इसपर उत्तर मिला कि, राज महलोंमें रहनवाली इस £ 
* तरह नहीं फिरा करतीं इस तरह फिरनेवाली तो भीलनी होती है। ४ 
१ यह खुन तीथराजमें स्नान करती_वार अभिलाषा प्रगट को कि, मेरा £ 
% उब जन्म हो तो मुझे उन नीच कुलोंकी महिला बनाना जो स्वतंत्रताके Bs 
* साथ परम पावन ऋषिझुनियोकी सेवा कर सकती हैं।भक्त वत्सल भग- है 
4 वान्‌ अपने भक्तोंकी मनो कामना सदा पूरी करत हैं।उसी पवित्रात्माका £ 
| शाबर राजके कुलमें जन्म होगया उक्त भीलोंके राजाके यह एकही Ro 
2 कन्या थी।हाथों २ में ही क्रमशः युवावस्थाको प्राप्त हुई । पिताने विवा- £ | 
हकी तयारी की बड़ेरवन्यपशु विवाहोत्सबमें मारनेके लिये इकट्ठे किये £. 


कि ३ 
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॥ गये थे एक दिन राजकुमारी प्यारी सहेलियोंके साथ राज मरासादके (* 

| ऊपर चंद्राकरण ले रही थी कि, कटहरोमं वध हुए बनले पशुआओंको [£ 
| करुण मूति आँखोंके सामने आगई, यही समय शिवरीके हृद्य परिव- ६; 
४ तेनका था । ददेभरे शब्दोंमें सखियोस बूझा कि थे पशु सुझे क्यों दुखभरी हि 
“| आखोंसे देख रहे हें? उत्तर मिला कि, ए भोली राजकुमारी ! ये तेरे £ 
१ विवाहमें काम आयंगे। यह खुनतेही शिवरीका सुख तेजसे तमतमा | 
+ उठा झट बोल उठी कि, ऐसा विवाह सुझे नहीं करना है जिसमें अनन्त [£ 
+| जीव दुःख पावे । भगवानसे लो लगाइ कि, तू ऐसी नींद भेजदे कि 
+| सब सोजायं तो में महलके बाहिर निकल जाऊं।जगदीशने अपनी परम £ 
अ भक्ताकी मनोकामना पूरी की शिवरी उसी समय राज महलका परिः ££ 
#| त्याग करके वनको चली गइ । br 
;| यह एक बनमें रहा करती थी। वहाँही पासमें मलंग ऋषि भी रहा करते (* 
१ थे शिवरी रातको छिपकर ऋषिके आश्रममें लकडी धर जाती ऋषियों के fr 
५ स्नान करने जानेके मागको बुहार जाती । यह सब काम रातको इस (४ 
5 भयसे करती कि, यादे ऋषि अथवा ऋषिके शिष्य देखलेंगे तो नीच ६ 
¦| जाति जान क्रोधित होगे । ऋषि नित्य लकडी और मार्ग बुहारा हुआ कि 
| देखकर आश्वय करते । बहुत दिनोतक विचार करनेपर भी सवा करने [£ 


"| 
| बालका पंता न लगा एक ढून ऋषिक गशाष्यान छपकर जागन पर i 


| 
5 सवरीको लकडी लाकर झाडू देतेहुय पकड़ा । जब उसे ऋषि पुत्रोंने पह- | 
चाना तो उन्हें उससे बहुत एणा हुई प्रायश्वित्तका स्नान करने पंपा- [ 
| सरमे गये।वे तालावमें नहाने लगे तो तालाबका जल बिगड़ गया ओर 
£| उसमें कीड़े पडगये वो एकदम खराब हो गया । fe 
| मतंग ऋषिने सवरीका हाल सुनकर उसे बुलाया बहुत प्रेम- £ 
४ पूवक आश्वासन किया । उसको अपनी चेली बना लिया । अपने £ 
5 शिष्योंको डॉटा कि, तुम लोग सेवरीसे इतनी घृणा क्यों करते हो ? | 
ॐ इसपर तो हजारों बाह्मण निछावर हें । मतंग ऋषिने सेवरीसे कहा कि, 
| ज रामचन्द्रजी दशन देंगे । 
£ सेवरीने अपने गुरुसे खुना कि, महाराज रामचन्द्रजीका दशन होगा £ 
£ रामचन्द्रजीके दशनकी चिन्ता भेममें मग्न हो गई । सदा महाराजके | 
४ मिलनेका स्मरण रखती । महाराजसे मिळनेके लिये दौड़कर उसी मार्ग- £ 
न ता 1जधरसे कि, महाराजके आनेका समाचार पाचुकी थी, er 
उसक मनम आता कि, हाय म॑ भीळनी हूँ ! महाराज मुझसे fr 
नीच जाति जान घृणा करेंगे। ऐसा विचार होतेही # 
छिप जात र ने लगती । बिचार करती,मदाराज पतित 
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9 पावन हें तब फिर झाडीसे निकलकर दोड़ती । कभी दूर २ तक मागे £ 
४ बुहारती हुई कहती कि, महाराजके आनेका मार्ग शुद्ध करती टू प 
४ कभी २ महाराजको इधर उधर झाड़ियोंमें दडली फिरती, नित्य बनमें £: 
9 जाकर फल लोडती, क्योंकि, आपभी फलही फूल खाकर रहा करती । £ 
2 जिस पडके फल मीठे देखती उसीको रख लेती पर जो खट्टा होता £ 


*| उसे तो आप खाती जो मीठा होता उसे भगवानको खिलानेके लिये ४ 


*| रख छोड़ती । fie 


ie 
4 महाराजने कूपाकर उसके आश्रमपर पदापण किया, उस समय वे £ 
| बेर ओर फल लाकर सेवरीने भगवानूके सामने रखे । महाराजने £ 
| उन फलोंको ऐसे सराह सराहके खाया कि, तीन लोगके अधिपातियांको £ 
४| भी इषा हो । उस वनके कितने ऋषियोंके मनमें अहंकार था कि, हम £ 
+| बहा ऋषि अथवा राजऋषि हें, सबके मनमें बडी इषा ओर आभिमान £ 
| हुआ कि, महाराज प्रथम हमारे आश्रमपर न पधारकर भीलनीके आश्र- £ 
#| मपर गये। अंतयामी रामचन्द्रजीने ऋषियोंके मनकी जानकर कहा कि, £ 
हे काई शसा तप आर धम करक पूण जो पम्पासरमे स्नान कर आर £ 
5 उसके स्नान करनेसे इसका जल शुद्ध हो जाये । सब ऋषियॉने कमका; £ 


| उसमें गोता लगाया पर जलका शुद्ध होना तो क्या और भी गन्दा £ 


-* तथा भ्रष्ट हागया । भगवान्‌ रामचन्द्रन सवरास कहा के, तू इसमे 


नहा: जेसेही सेवरीने तालाबमें पगद्या जल वेसेही शुद्ध ओर स्वच्छ £ 
5 होगया। यह देख सब ऋषियोंका अभिमान जाता रहा,सेवरीका माहात्म्य £ 
आधिकसे आधिक प्रगट हुआ । । fe 


i NN ~ ~ च Ie 
"| महाराजा सेवरीको कृतार्थ कर वहाँसे चलनेका विचार करके सेव” i 
5 रीसे चलनेकी बात कहने लगे उसी समय विरह ओर वियोगको न £ 
४ सहनेवाली सेवरीने अपना प्राणत्याग कर इस असार संसारको छोड ६ 
४ दिया । महाराजन स्वयम्‌ अपने हाथसे उसका दाह किया, सेवरी Es 


१ परमधामको पहुँच गइ । Re 


5 प्रेमका पद सबसे श्रे जिसके मनमें भेमने स्थान वि | 
भं छ हे । जिसके मनमें प्रेमने स्थान किया बह !£ 
* प्यारेके आतिरिक्त सवे संसारसे मुक्त होजाता हे । समस्त ब्रह्माण्डको । 
४ तुच्छ समझता हुआ आशिक अपने प्यारेक अतिरिक्त दूसरा कुछ भी £ | 
| नहीं देखता । प्यारेको सवे ठोर देखता हे क्षण मात्र भी उसे बिना उसके सके £ 
» चैन नहीं पडता । जिस हृदय में प्रेम नहीं वह मबुष्य नही । कबीर साह- & 
बने इस भेमके विषयमें बहुत वचन कहेंहे।  ' ह 


6 
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प्रेम अंगकी साखी । | i 

4 कबीर-ऐसा कोई ना मिला, शब्द युरुका मीत । i 

5 तन मन अरपे मृग ज्यों, सुने बिकको गीत ॥ ६ 

भं कवीर-प्रेम प्याला सो पिवे, शीश दक्षिणा देय । i 

> लोभी शीस व देइ सके, नाम प्रेमका लेथ ॥ , 

भं कबीर-आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोय । 

4 छिन रोवे छिनमें हँसे, यह तो प्रेम न होय ॥ : 

4 कबीर-मेम मेम सब कोइ कहै, प्रेम चीन्हे कोय । Er 
आढ पहर भीना रहे, प्रेम कहावे सोय ॥ 

शं कबीर-बढे घटे छिन एकमें, सो तो प्रेम न होय । | fr 

४ अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय ॥ 

भ्र कबीर-प्रेम प्यारे लालसे, मन दे कीजे भाव । fe 
सतशुरुके प्रतापसे, भला बना है दाव ॥ fe 

र प -प्रेमी ढुँढत में फिरू, प्रेमी मिला न कोय । र 

शं ” प्रेमीसे प्रेमी मिले, तो भगती इढ होय ॥ प 
कवीर-जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान । fe 

५ हलक जैसे खाल लहारकी, सांस लेत विन पान ॥ i 

डं कवीर-प्रेम वणिज न कारेसके, चढे न प्रेमक गेल । 
पि मानुष केरी खोलरी, ओढे देखा बेल ॥ | 
र  कवीर-भ्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग । 
उ सतणुरु बिना मिटे नहीं, मन मनसाका दाग ॥ be 

' कवीर-नहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार । 

 प्रेममगनजब मन भया, कोन गिने तिथिवार ॥ ५ 


` कवीर-प्रेम छिपाया ना छिपे, जा वट परगट होय । 
______ जोपे सुख बोले नहीं, नयन देत हैं रोय ॥ 
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प्रश्नोत्तर । ( १३७९ ) 
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भे कवीर-योगी जंगम सेवडा, संन्यासी दुरवेश । fe 
| बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुर्लभ सतस॒र देश ॥ i 
५ कवीर-पीया चाहे प्रमरस, राखा चाहे मान। | Ee 
| एक म्यानमें दो खङ्ग, देखा सुना न कान ॥ 
> ४ कबीर-पियारस पिया सो जाने, उतरे नहीं खुमार । fe 
५ _ राम अमल माता रहे, पिये अमी रस सार ॥ i 
शर कवीर-प्याढा हे भरमका, अन्दर लिया लगाय । Ee 
रोग रोममें रामिरहा, ओर अमल क्या खाय ॥ En 
4 कवीर-ऐसी भट्टी भेमकी, बहुतक बेठे आय । ह: 
| व अह शिर सोपे सो पीवसी, नातर पिया न जाय ॥ दि 
> कवीर-जब में था तब युरु नहीं, अब युरु हैं में नाहिं। Ee 
भी भेम गढी अति साकर, तामे दो न समॉहि॥ Es 
न शर कवार-जमळग जो मरनेते डरे; तबलग प्रेमी नाहें । ° 
ke बड़ी दूर ह भेमघर, समझ लेउ मन माहि ॥ E 
५ कवीर-मैसा लो पहले लगे, तेते निबंहे ओर । र 
भं अपनी देहको को गिने, तारे पुरुष करोर ॥ ति 
भर कबीर-छागी लागी क्या करे, लागी नाहीं एक । कन 
ब 2 गी सोई जानिये, करे कलेजे छेक ॥ | fe 
1 कवीर-लागी लागी क्या करे, लागी सोइ सराह । be 
लागी सोई जानिये, जो उठे कराहि कराहि॥ 5 ६ 
i कबीर-लगन लगी छूटे नहीं, जीभ चोंच जरि जाय । | टं 
डी मीठो कहा अंगार है,गहे चकोर चबाय। ६ 
i 5 कवीर-जा खोजत सुनिवर थके, सुरनर सुनिवर देव । BS 
ह 521 कहें कबीर सुन साधुआ, कर सत सुरुको सेव ॥ ६ | 
i नञ्ञम। | ८६८०८ पक 6. 
2 सुनो यारो सुहब्बतकी कहानी । भरे नेमत दो 
| 
| द्लि छि aE 8९% + हॉ ब 
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। (१३८० ) कबीर मन्शूर । ३३० २४ 
५% ३333 क क क क कल य यायाय ल यया सा ला सल सटाणा पन नासा साला लय य य का 
५ जो दिलवर आनकर जादूको डारा । हुआ तब इश्कसे दिल पारः पारा॥ £ 


> जो आकिल था फॉतू जमाता। हुआ सब अक्क खो करके दिवाना ॥ | 
| शहन शह था सब जमी ओर जमॉका । बना कमतर सो खादिम खादमाँका॥ £: 
5 हुई जब यारसे अपने जुदाई । गई तब बन्दगी भूली खुदाई ॥ b 


कहाँ तब जुहदहे तकवा तिहारत। मुहब्बत यारकी निशि दिन महारत ॥ £ 
| निछाबर कर दिया तन मन धन अपना । सो सब संसारको देखे जो सपना॥ ४ 


विरहका तीर दिल छिदकर हुआ पार । वेगाने खेश आँखोंमें लगे खार ॥ £ 


| जुदाई यारनेकी जब दिवाना। ब्याबो दशत सेहरा खाक छाना॥ ६ 


८४ 


किया दिलबरके कूचा जबसे फेरा हुआ आखांमें कुल आलम अंषेरा॥ 

अ मुहब्बत यारकी दिलमें जो जागी। अक्क उस वक्तसे रुखुसतको मोंगी ॥ £ 
| भर अक्क कुत्तीको दुरदुर कर दिया हे। नहीं तू हे जहाँ मेरा पिया है ॥ ६ 
5 उठाते गीत गाते अगनूसे | मुहब्बत यारमे फिरते जनूसे ॥ £ 
' अरे हुदहुद मेरे पीतमकी पाती । तू ला पढ़कर जुड़ाऊं अपनी छाती ॥ ६ 


fe 
* कि निस दिन याद है जानें उबाली । हुआ सारे हवससे दिछ भो खाली ॥ |: 
“| किया खाली जो खानः दिल सहलमें । बेठा दिलदारको तब उस महळभे ॥ £ 
अ नहीं कुछ काम हे दुनिया व देसि । तो दम मारना कया ओव इसे ॥ ६ 

* कि जिस घरंम मेरा माशूक आवे । वहाँ कोई दूसरा रहने न पावे ॥ ' 
 5नहादुनियाकी कोई सुश्क व बू हे । तू देखे दिलके अन्दर तुही तू है ॥ ६ 
5 जो सारी मक्खियां दिलसे निकाला । तो उस घर बीचमें दिलबर बिठाला॥ |; 


ॐ ठु हो आनन्द कर दर बन्द नयना । दिलअन्द्र दिल रोबासे बोल वैना ॥ ६ 


| [६४ 
क | | सतरुरुकी प्रशंसा ! | i 
जज मुसद्दस । ट | | 
१० सम आ वेद व कुरआँकी रकमसे । _ प 
शनी _______ जाहिर हेतेरी हमद वे सना अहले कलमसे॥ ६ 


_ क्या किलक लिखे हीमः गो वागे अरमसे । 


4? ग 
Japs RSI «सै :५ हा 33 8 ककु टी 
| # NS BY RAF 6 iY "कक 
६9 7-6 कु नकद कृद कुक कुण्फ कृ कद हकुककककनव क्क्क्क्क्क्स्त्त्य 
जज के जल 2 2 व 


क दुन्‌ याम न के ८ वाकिफ ई ब्रेल सनमसे ॥ |; र 


ह... 


७७० -अई 
Fe 
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प्रःनोत्तर । ( १३८१ ) 
रग च च चेच च ध्य, ये घच ध्य धच ण ०५ ०००५०७०७००४७०७४५७०७८:९५००४०४५०४७७५४७:७७५७५७७०४७ त. कोने 
#। जो कुछ नजर आता है सो तेरेही करमसे । क 
म सब इल्मो अमळ बरकत सतसुरुके कदमसे ॥ | 
4 जुजसायः कदम तेरे न इनसॉका युजारा । टॅ 
भं _ साका 5 तदवीर नहीं तेरी शरणका हेसहारा॥ ७ | 
: लिखते तेरी ओसाफ लगे बहर किनारा । . | 36 
र दिल दिदः रोशन करे मजमूँ हमारा ॥ ६: 
:, पैदा कलम हरकत तुझ दीदः दमसे । | 
है सब इल्म व अमल बकंत सतयुरुकी कदमसे ॥ ६ | 
5 है कोनसा बाजार तेरा इश्क जहां है। हक, 
भं है कौन फिरोशिन्दः खरिदार कहाँ हे॥ £: 
5 हमराज कोई आशिक जान वाज वहांहे॥ - 6” 
2 जिस रम्जकी फहमीदको सर सिदकः शहाँ है॥। : | 
5 सो हाथ लगे काइ न दीनार दिरम हैं। त यी 
1] सब इल्मो अमल बर्केत सतसुरुकी कदमसे ॥ ; 
5 आई है जहां जेह सो खुरशेद झलक है । a 
; सब तारफना जरः पातूर झलक हे॥ | 
4 उमीद न कुछ आदम और जिन्ने मलिक हे । a | 
हा है जान अमान बख्श तुही फितनः फलक है ॥ [£ | 
4 जज तेरे न महरम कोई इनसानके धरमसे॥ werd 46 
हे सब इलमों अमल बरकत सतसुरुकी कदमसे ॥ ण 
है! तू रहबर हो जिसकी करे रहनुमाई। | व ज्या तिच 
21 फिलफौर सोई खुदमें लिया देख खुदाई bg et 
५ हरजा तू हे तही हे तुही अज स्वामी । : 
व ग्‌ 
| 
क्र 
| 
मक 
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( १३८२) कवीर मन्शूर । अ० २४ 

कफ जज 0:5% 5 0००७०७:०४०५०:४०४००५४७४०४०४०४०४०४५०४०४०० ००४: म 
सत्य कबीर धर्मका मुळ । i 
र fe 
० ईश्वर > गिह सत्यपुरुष। | र 
न आचाय न “हक कबारसाहब । i 
है शुरु ०१०७ ०००० पारणं | 
शास्र ह स्वसंवेद । fe 

र © ~ QO 
भे मार्ग ज ` ` निर्वाणं । र 
नट he (२ I+ 
चाल... क सतोशुणी । 
4 ` सुकिदवार अमर उप, सारशब्द । ;: 
शा लोक ह; "कं सत्यळाक्‌ । 
५ *: 
भं कवीर मनझूरका स्पष्ट सार । ५ 
2 यह समस्त संसार कालका दास हे, जो कोई कबीर साहबका दारण (६ 
* गहकर कभी न छाडेगा वो अवश्य भवसागरकें पार पहुँचेगा । नहीं तो #& 
दुःख सागरमें ही पड़ा गाता खाबेगा । 
हे Fe 
म कवीर साहिबकी प्रार्थना । Ee 


न c+ 
ए मेरे स्वामी! बन्दी छोर ! तू गरीब निवाज हे, में अधम अयोग्य 
„| ओर पापी हूँ । तू मेरे पापोपर राष्टि मतकर । तू संसारका उद्धारक हे, £ 
४ मेराभी उद्धार कर | मेरी ओरसे दृष्टि मत फेर। अचेत बञ्चोंको माता £ 
| है पिताक विना कोई दूसरा आश्रय ही नहीं है । fr 
हे गुरू! तूने बारम्बार कहा हे कि, में “कलियुगमें जीवोंका उद्धार kr 
5 करूंगा ” तू अपना वचन देख में तेरी शरण हूं तू अपनी शरणकी लाज 

| रखकर मेरा विनय श्रवण कर | जो इस पुस्तकके लिखनेके समय मेरा 
| सहायक पुरषोत्तमदास साध था उसको उत्तम फल दे । जो इस पुरुत- | 
| कको पढ़े सुने और मेरी शिक्षा स्वीकार करे उनको अज्ञान अंघरेस £ 
* निकालकर आत्मज्ञानके प्रकाइासे पूर्ण कर दे। सत्य कवीरो जयति ॥ 


शांतिः शांतिः शांतिः i 


पाञ > 
व्यि ke 
Ice 


Ie 
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संमातिक गजल । ( १३८३ ) 
Habis 04206 00 39 9. 9 च घेण्य 00 0 ल 00.40 Rib 
अथ समाप्तिके गजल । i 


» बुळ बुला सुजदए बहार आया । इसके साथही पयाम यार आया ॥ 
;| आह व नालेके दिन गये हैं सुजर । दिल परा गन्दा बरकरार आया ॥ 
>) खुल्द आर जन्नते जिवा कया जान । दिन बशाशतका बशुमार आया ॥ ४ 
» शोर बख्तीके दिन गये हैं युजर । नेक बख्तीका रोजगार आया ॥ Es 


5 मिहर सुरशद कबीर जिसपरहो । उसको है भेद वार पार आया ॥ £ 


4 


* फिर न कोई दवा दविश आजिज । हाथमें अपने जब शिकार आया ॥ £: 
| | नख़ले सुहब्बतका समर मुझको दिखा ऐ बागव। द्र 
भै तेरे बागमें उल्फते शिजर सुझको दिखा ऐ बागवाँ॥ fe 
भं शफकत किया जो निहालपर ताजा किया तो पालकर । Ee 
: आला करम क्यों टालकर सुझको बता ऐ बागवां | 
क सब खारो खसको खींचकर पाला हे तूने सॉचकर। € 
भे बेठा क्‍यों आंखे मींचकर सुझको बता ऐ बागवाँ॥ i 
खुद बागम शामल किया आर पालकर काामल किया । 
फिर काटना क्यों दिल दिया सुझको बता ऐ बागवां ॥ 
भर आजिजू पडा आजिन पड़ा ऊँधा हुआ पानी घडा। ६ 
तुझ बिन भरे फिर कौन आ सुझको बता ऐ वाग्वा £ 
| वागवा बाग कुहन में तेरे. अशजार जिते। 
5 कोई हे समर बरुश हैं पुर खार किते ॥ ब 
5 तुही खालिक तुही मालिक सभी तहरीकतेरी। छ. 
| तू शहन्शाह जहाँ फोजके सरदार किते ॥ मव क की 


भे सभी महकूम तेरे हाकिमे आला है तूही । | Fd 
त तुही. सरकार बड़ा छोटे है सरकार क्ति॥ | न्य कक 
र हे हयात अबदी उनको जिसे तू बर्श अमा ६ 


4 . जिन्दा है कोई को ह सुरदार कि 
शौ  आलमोंका तु खुदावन न्द हकर सवर्क 
+] ः 


Ca ज्य कायी 
सबका अत २ 
दि \ > नसव 
८ SE» मॉक 2 
है जळे. ह 
52222 क कक 
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(९१८९४) कवीर मन्झूर । अ० २४ 
se क ककत कव चचचा चयी य यायची च्य्यीयीयीयी य यीय मध्यय ची जेनी 
है नाम लेते हैं बहुत लोग तेरी दुनियामें । 
हा हंस है कोई कोई ओर वह तीमार किते ॥ 
भे आसमा ओर जमीं कापते कब्बीर कहे । 
शै आशिकको खबर गो कि खबर दार किते ॥ 
पेशकश हाथ सर अपना ले गली यारमे आ। 
x वे कीमतके वसल खरीदार किते ॥ 
जिस्को तू अमल बख्श हे अल्मस्त सोई 
ब नशः के छूट ह सरशार किते ॥ 
री सबका हे खुदा तुही खुदावन्दा नेक । न 
गह बे बहा तू हे समर बरु समर वार्‌ किते ॥ द्र 
कई, आजिजको चखा लजते उल्फत ऐ युल । डर 
` गोबुलखुलो सद जानिबे हरचार किते ॥ 
ज] is 30७७७: : लक [ee 
ग ` बुलबुलो खिजां गया अब आया है दिन बहार । | 
ही गा गीत चहचहे सदा कर खेल दिन बहार ॥ Fe 
£ सुल्शनमें जाके मग्ज सुअत्तर कर अपनेको । 
। हू कया क्‍या है हुस्न खूब [सल युल ह पुर कतार ॥ | 
! ह जाग बूम. शूमसे अब दूर भागजा। 
ह Ee  सखूबोंकी खूबियां तेरी आखोंमें लगते खार ॥ र 
5 वह बसत क्या सुबारक ब साअत सईद है। 
| खुश वक्त बख्श आशिको माशूक दर किनार ॥ र 


७९%. 


__ साहब कबीर होवे मिहरबां जिस ऊपर । 
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समातिक गजल । ( १३८५ ) 


तळ ण घण घ्य घे च णन hd hdd thd bho जी. ते र 0 hd 


दुनियां व दोन सुल्तान हो अगली मिहर मत छोडये ॥ र; 
हम इलमी अळुमें हेच हैं हम कालके दर पेच हैं । डू 
तुम जहे अलीशानहो अगली मिहर मत छोडिये॥ । 
जान बरुशा सुरदा लाशका पदेः ढके कछ्ठाशका । 


तुम आलमे खाकान हो अगली मिहर मत छोंडिये ॥ 
नाचार आजिज जिऊ हम सामां नहीं कोई बहम । 


तुम साहेब सामान हो अगली मिहर मत छोडिये ॥ 

दुशमन दिले शहजोर है छलबल भरा सो चोर हे । | 

निशि दिन भरोसा तोर है सद शुक बन्दी छोरका ॥ ळू 

जब गिरियः ओर जारी हुई जम जातना भारी हुई । | 

तब आपकी यारी हुई सद शुक्र बन्दी छोरका ॥ ५ 
दारा सिकन्दर कुट गये सूफी कलन्दर छर गये। ६ 
कोई हंस तुझसे जुटगये सद शुक्र बन्दी छोरका ॥ र्र 

दारेयाय दिलकी लहरमें सब बहगये इस बहरमें । चज : | | 

पहुँचे कोई तेरे शहरमं सद शुक्र बन्दी छोरका ॥ ON 


जिसका यह तीनो भुवन है उससे बचे कह कवनहे । 
तू ही सकल दुख दवन है सद शुक्र बन्दी छोरका ॥ 
जग जीवको मारा झुला जाहिद ब आबिद सब डुला । आ 
अब सुक्तिका द्वारा खुला सद शुक बन्दि छोरका ॥ | 
व ०0 3 कक 
अगला न रिश्ताः तोडिये अपन कदमसे जोडिये । 


Da nS 


आजिजका हाथ न छोडिये सद शुक्र बन्दी 


33... जी 
न्न क्क्क्तर 
४४११४४१४४१ 36) <, ४ १ > ५. > र 
दा हे >“ कर हि ११५११ 
ही 7 MNS) YS ( शै 


न्ज्रन्दन्फ 
Do 


सामा न सरे देखिये इस अहद हमा 
सब फितनः भरे देखिये इस अहद 


SOD 
के आ 


OD 
FF 


a TATA 
के ] ७ £23 
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(९४८६) कवीर मन्शूर । अ० २४ 
PR bbb dtd dddbhhhhde dtd 
हि इल्म व अमल सब हे अबस बाद फरोशी । 
2 गोया घरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
है है कोन गुरु और कहां धर्म खुदा है । 
1 कोई न डरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
भं नेकीसे भगे सारे है वेपार बदीका । 
; जम सबको घेरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
भ्र इस अहदके आदमके अमल पर जो नजर कर | 
5 कोई न तरे देखिये इस अहद हमारे ॥ 4 
i आई जो खिजा बाद णुलिस्तां में सब सुल । 
पजसुदां पडे देखिये इस अहद हमारे ॥ 
जब आकर अन तेरी बारिशे बारा । 
सूखे लहर देखिये इस अहद हमारे ॥ ४ | 
५ आजिजको बशारत हैं यह सतस॒रु शब्दसाख । ६: 
भी सब खुश्क हरे देखिये इस अहद हमारे ॥ | 
र न मुखम्मस । डर 
जुज मिहर तुम्हारी कहीं आराम न होवे। _ > 
ळे इस दार फना नेक सरन्जाम न होवे ॥ fe 
५% तदबीर व तकदीरपे कुछ काम न होवे ॥ 
5 जिस जायमें इकता वह युलन्दाम न होवे । bs 
न्य दोजख है सरापा जहाँ सत्तनाम न होवे। 
शि 
७ 
Ie 


सः 


जब किशवरे हस्तीसे चलें हन्स अदमको । 
स शान व शोकतसे लिये शब्द अलमको ॥ 


IRS oN 


तब अक्ष बचारा [फे हक 
वाजारमें आ र्थ सौदा ' 1९ 


४ 


¢ INCRE CD CS 


ह 9 
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अब नसियां करम तेरे असर हे कि नहीं ॥ 


सदफे बहर तेरे कोइ गोहर है कि नहीं । 
बागबां बागमें ऊल्फत का शजर है कि नहीं ॥ Ei 
कोई नखले मुहब्बत में समर है कि नहां। | 

मन मिसकों की तरफ तेरी नजर है कि नहँ 


धुत जण” 


दूढे सुल्क आदम ओर गिन्नो परी । 


तुझ बिन नहीं चेन सद आफात भरी ॥ | 


` 
है” कि 


शबे फुरकत न कटी हाय कटी उम्र मेरी । 


£< 


बस्लकी रात की हेहात न तू बातकरी ॥ 


_ इसे शब हजका आखिर तो सेहर है कि नहीं ॥ 


 समातिके गजल । ( १३८७ ) 
टर भय सय सा यण य स जरर st 5 
बहदत है तुझे ओर नहीं कोई हे सानी । रॅ 
सब ओर क्रम लाबुत इस देर दुखानी ॥ टू 
गह खुश्क गहे सब्ज गहे सुबक गिरानी । रि 
बे बर्गे समर बाम चले बाद खिजानी॥ र 
पुर खार वह सुल्शन जहाँ युल्फाम न होवे । टं 
गल्तान सदहा बिसमिले नखचीरमें देखे ॥ ५ 
सुरगां बकफस जेरके जंजीरमें देखे । E 
जं जखम व कारी इसतीरमें देखे ॥ & 3 
तासीर अजब जाछिमें रहगारम देखे। 
वह राह था सुझको जहाँ दाम न होवे ॥ Er 
ऐ मेरे खिजर हाथ पकड आन हमारा । | bs | 
जुज तेरे करम फूजल नहीं हमको सहारा ॥ | Es 
हैं तेरी पनह आजिजे मिसकों विचारा। 
दिन युजर गया यों है न कुछ काम सिधारा॥ 0: 
रुख अपना दिखा जल्दतर शाम न होवे । fe 


ट क 51 
, ५० ), Ry, 
Ser ठ्ठ त्या 
बट दूकूकूकुकृकू कुक कक के 
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i ( १३८८ ) कबीर मन्दर । अ० २४ 
९ ७ RN 0 
गोवास जो सद गोतः लगातेही सुआ । 
सुहरा हाथ लगा ओर न कुछ काम हुआ ॥ 
जब बहर करम छुक तेरा मोजमें आया | 
| बठेही साहिल पर न सो न अम इनआम दिया ॥ i 
न दिल दरियामें तेरे कोई लहर हे कि नहीं । ८ 
४ ऐबरूत बख्वाब होवे बेदार कभी ॥ * 
भी मुझ युनहगारको हो यार की दीदार कभी ॥ i 
ए परदः नशी राज कर अफशार कभी ॥ 
5 निगह नेक होवे सोई गिरफ्तार कभी ॥ 
क इस बन्देपर अगलीसी मिहर है कि नहीं । 
दर पेस सफर मुझको वफ़ाकेश जता ॥ 
| | 2 शाफी मेरे हामी मेरे कर इल्म अता ॥ fe 
१. आह. सुजरिम हूं तेरा गरक एुनहगार सता ॥ टॅ 
4 ऐ चशमये फेज व रहमत सुझको बता । 
प आजिजका तेरी राह में गुजर हे कि नहीं ॥ | ६; 
(डे है तरजाव बन्द । | र; 


जबान मेरी बयान नुस्क असरदे । बदीद जाहिर व वातिन बसर दे ॥ 

_ शीन भूल एक पल तुझ रह तेरी याद । शवो रोज हर शामो सहरदे ॥ ६ 
5 जोनेमत दो जहां सो सब खदफ है।खदफ कर दिल सदफू नाम घरदे ॥ £ 
| नसी दिन बदिन गर्मी तरक्की । सुहबत सुशैद अब्दुल देहरदे ॥ £ 


को भूलकर बाखुद हू सरमस्त । शराबे इश्कका अपने खुमरदे ? £ 


. 2 रुख सुर छिप रहा हे अत्र अन्दर। खुश आँ वकतेके बुक्रा दोरे दिहरदे ॥ 
4 न सुझसा और नालायक व नादार । तु सब लायक है खाली पूर करदे॥ |: 
बद अमल पर मत नजर कर | सरन और नाम अपनेका अजरंदे ॥ | 


SSS SMM MME T'S # 
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f समास्तिके गजल । ( १३८९ ) र 
गए क ल जच ण णक छन येणण ० व चणे ळे य क च न पच न ण वण्चीच घच क ०७ कील... 
४ न जाऊँ दर वदर इक दर उम्मीद । बचाठे जान और जिवदान बरदे ॥ £ 

क ANA _ 143 


४ मिहर की बहर तू बेहद न पायान। मिहर कीजे मिहर कीजे अपनी लहरदे॥ ६ 
; सगे दरकी [फिरा हरांगेज न दर दर । मिहर कीने मिहर काजे मिहरकर ॥ : | 
2) तुही कुनसे [किया कोनों मकांको।तुही बरपा किया सब जिस्म व जांका॥ ४ 
# तुहा सत पुष ज्ञानी नाम तेरा। तुही बतला दिया नामे निशाको ॥ £ 
5 किया तूहाने मल्कुल मोत पेदा । तुही भेजाहे सरशिद मिहरबांको ॥ £ . 
“| केहरके वास्ते कर काल जब्बार । मिहर कर फिर किया अमनो अमांको ॥ £ 
| बनज्मे इस जहां निरणुण बनाना । किया पदा हरी हर वेदख्वांको ॥ # 
* [केया मकबूल आर मकरुह व मरदूद। तुही खूबी दिया जन्नत जनांको ॥ £ 
४ तेरे सब नाम हे आराम बरूर । वले सब वस्फ सतनाम सुबहांको ॥ E 
५ तेरे आऑसाफ लायक न मलायक। हे क्या इमकान इन्सांको जबाँको ॥ ६ 
५ ने जानां भेद कुछ हसम्दे सरायां । बयां किस तोर कौजे ठाबथांको ॥ # 
तुदी वेमिस्ल साहब सवका सरदार । तुही बख्शी अदू आर दोस्तांको ॥ & _ 
* अलख तृही हे कोई लख न पाया । न जाने भेद तुझ राजे निहांको ह | 
* तुही सब कुछ किया है सबमें मोजुद । तुही देता हे हरकस हर जमांको ॥ £ 
5 बहर खान व बहरशानव बहर शे । तुही था ओर तुही होगा तुही हे ॥ ४ 
4३ करार कणा द) 
* हजारों पीर पेग्राबर बनाये। जुदा सब मजहबों भित चलाये॥ £ 
॥ नहीं वह तूर सद मामूर तारे । मिहर तुझ रुख मिहर देजर जाये ॥ ४ 
| नहीं लम अ सोसद शमअ शाविस्तां। कि बरकत तेरी दिन मशअल जलाये ॥ & | 
४ शरीअत शाखकर सारी मुखालिफ। न जाते राह इन्सॉकी बताये ॥ ः द 
१ नबी पीरां फकोरां कंल फरजन्द । सभी आतार धर अहह बताये ॥ & ६ 
| सोम बरतरों हैं राम ओर कृष्ण | निरजन राय खुर धर देह आये॥ & | 
४ जिते मजहब हैं इस आलममें जारी। नराहे रुस्तगारी कोई दिखाये॥ & 
*) नहीं मजहबसो सारे कालके जाल । किया मंसूख इक दूजा चलाये ख 
:4 किया सुरगाने जेरक दर कफस बन्द । जो हनी. २६ लके # 


कय म.» | 
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ड ( १३९० ) कवीर मन्शूश। अ० २४ ग 
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हि क्य 9 
| | पडी सब गोय दरकाबू कसाई । जिधर जावे उधर छूरा उठाये ॥ 
*| किया तब रहम तू सुशिद हकाका।जो साहब था सो सर्त सुकत कहाये॥ 


५ करे सब जीवके दुख इन्द तू दूर । तेरा हे नाम वन्दी छोर मशहूर ॥ i 
*| क ळा |i 
* तेरी मस्तोकी मस्तीको न जाना । हुआ मदहोश बे खुद ओर दिवाना ॥ i 
+| अनलहक भी न पहुंचे अपने हकको । हुआथा यह अनलहकका बहाबा॥ (६ 
4 कोई नागा कोई भागा बियाबा । कोई अन्दर जुमीके जा छिपाना॥ ६ 
| कोई गावे बजावे तान तोडे । नकल भांडोकी सबने अङ्क ठावा ॥ # 
3 हुए बेगानः सब अपने अमलसे। न पहचाने कोई अपना यगाना ॥ i 
* तेरे प्यालेसे इक कतरा जो पीया । लिया सो जान सुदोका जिलाबा ॥ £ 
* नहीं भगवाँ तिलक कण्ठी न माला । निराला भेषधर तुझमें समाना ॥ ४ 
4 हुआ जब अस्लसे वह वरल अपने । हुआ तब-कृतरथे दरिया जमाना ॥ £ 


* तेरी बेमिस्ल सागर सुश्कबसे । रह क्या अकै आदमका [ठगानबा ॥ ६ 


€__*९ २७ ७) ७ | 


१3 
5 हुए बखुद खुदाक खाये बढे । न अब तक तीर पहुंचा वर निशाना ॥ £ 
5 किते पर पा किये परवाज बाला । ज॒मीपर फिर फर उनका है आना ॥ ६& 


AS 


४ पिला पुर प्याला कर ऐ मेरे साकी । रहेगा नाम बन्दी छोर वाकी ॥ 
यह चक्की चल रही गरदून गरदां । जो खायो पीसकर सब नेक मदो ॥ £ 
: बले जाते हैं पीरोपीर दामाँ । हकीकत क्या वहां फरऊन धामाँ ॥ ६ 
4 चरख चक्की हे ओर सब जीव दाना। भियांने मेख सुर्शिद मिहरबाना ॥ £ 
 . 5 मियाने मेख सुर्रिदके कदम लग । अलग बच जायगा मतहो हिरासां ॥ £ 
' $ ४ जिधर जावे उधर धर पीस डाले। जमीन ओर आसमाँ घर बन बियाबां॥ £ 
' ` पिसे अल्ला हरी हर कृष्ण राधो । पिसे नोनाथ ओर जाहिद बुजुगी ॥ ४ 
Fo [इ न कर सदहा जो तदबीर । वचोपानी बनाया मेश युरगां ॥ £ 
< ४ किया कब्जेमें सबके जिस्म व जाँको । पडा पीछे कवी यह नफ्स शोतां ॥ ४६ 

र्‌ [रिश जमकी रोजीन।मलाएक क्या परीऔर जिन्नो ah 


सुअत्तर मगज उसबूसे हुआ जब । तो दानाई की खो बेडे हैं दाना ॥ ४ 


भुत वहा कळ मर्का आजज सुकामा । तुहा गफ्फूर आर तुहा रहीमा ॥ 


१३ 
` 5 तु ही खालीक हुआ तुही मखठूक । तुही पदा किया तूही पाला ॥ 


| 
| 
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यह बठा अछुपर सबके दिले भूत । जिधर चाहे उधर करदे परीशां॥ £ 
+| जिर यह भाग जावे आदमीजाइ । चमकती सेफ हर जानिब नुमायां ॥ 
वळ दन्दान जेरा काठके सब । यह सुश्किळ तुझ सिवा होवे न आसां ॥ #; 


+3| ज त Ife 
है तरजाआ बन्द । कि 


+| 

* ऐके दर परदथे शुक्र युफ्तार । जल्द वह जलवः कौजिये इजहार ॥ ६ 
मुझे वह जाम भर पिला साकी । मस्त हूँ तेरे दश्कमें सरशार ॥ £ 

५ हर तरफ आ लियान लहामा । इख्तलात इनका हे अजाबुन्‌ नार ॥ £ । 

“४ जाहिदोके जहदमें मिलादें खाक । आबिदाके न दिलमें सब करार ॥ £ | 

*| ओट तेरी बचाव चोट उनके । में हू इन्तहा व दुश्मनाने वक्तार ॥ ४. | 

: मोजेळे दूर तोशए राह नहीं। में पियादा व हमरहान सवार ॥ ८. , | 


ह 
ग Ae ळर ~ ~ ९ ~ | चु 
* दस्तगीरा कर ऐ खुजिस्तः हकीर । दूईका परदः अजमियाँ बरदार ॥ £ | 


5 भे फकीर ओर मेरा गनीम गनी । न सुकाबिल हो सुफाेसो जरदार ॥ | 


* कोई बाकी रहे न सरे शोर। कहो सतश॒रु कबीर बन्दी छोर ॥ ६ | 
+ MPN Sf Ite 

(६४ 
* जिस्की जुल्फोंकी देखकर लाला । दाग हसरतसे दिल हुआ काला॥ & 
* सद युठिस्तां निसार खाक कदम । बुल बुल जिस लिये कर नाला ॥ ह 


दाद बर दाद ह दाद बदाद । माह पर आन कर पडा हाला ॥७ 


£| तुही जाहिर हे और तुही बातिन । तुही जेरीन आर तुही बाला ॥ 

„| कदम खाक तेरेकी बरकात। दुश्मने सद ब जर पामाला ॥ 

४ कोई बाकी रहे न सरमें शोर । कहो सतसुरु कबीर बन्दी छोर ॥ ८ 

^| | क द हीर. 
वे अदद आलमीन्‌ परवर हे । ओलिया अम्बियाय सरवर हे॥४ : 


जब उठा पांच तीनका झंडा।सारे नामो निशाँ मिटा डाला ॥ न. 
* सिफ तेरी मिहरसे यह जग जीव । बे युमाँ ठामकॉ. ऊपर चाला ॥ - 
2 बन्दः सुजारेमका जुमे करदे सुआफ । तू रहीमो करी i र्तर हे॥& 
५५53%०४७७७७७७०७७ ५७०७७७४००७०७७७०४४०७००००८ 
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me ह 9 च प प तचच पव पॉ, 6 ७०५ ५, टन 
र जंग मैदानमेंहँ पड़ा घायळ । न सनान सेफ ढाळ बकतर है ॥ £ 
>; हे ५ मने मजरुह सा तु है जरांह । दिले दिलगीरका तु दिलबर गीर है ॥ ६ 
kos मने मिस्कीन से अपना रुख मत फेर। सुझ ले जाय तेरेहि दर हे॥ 6 


I “4 fe 

' ` 5 अब किधर जाऊं छोड दामन को । तेरे साये कदम मेरा घरहे॥ ६ . 

` ` कर जफा या वफ़ा तुझे सब जेब । सुझे मनजूर जो तेरी सरहे॥ 

 . जहे हुमायूँ नसीव सो जिनके | मूनिसे भह सुदाम दरबर है॥ £ 
न 


>> 


ह. ई बाकी रहे न सरमे शोर। कहो सतसुरु कबीर बन्दी छोर ॥ £ 


0 [Ee 
| देख उस रंग रूप रोगनको। तब लिया जान बाजीगर फनको ॥ £ 
र | शरर अफशाने दीदः हों ताजः। देख जब अपने रश्क शुल्शन को॥ ६ 
क ` | गृममें गिरियां खबर न उारेयानी। प्यार तिनको न रहे इस तनको ॥ £ 

% दिल चपल चुलबुला हुआ साकिन। मार कर सुदा कर दिया मनको ॥ ६ 
4 खसो खाशाकसे जब हुआ पाक। पार आवैठे मार आसनको ॥ 
5 एझसा कादर व सुझसा बे मकदूर। संग पारस मिला जो आहनको ॥ : 
* यह गलत मसलः आह ओर कहो । जिनको पहनाव खास जोशनको ॥ £ 
जख्म सब भर बइक नजर न हजर। पारचा पाट टाट सोजन को ॥ £ 
* कोई बाकी रहे न सरमें शोर कहो सतणुरु कबीर बन्दी छोर ॥ £ 
दे बसा आन ग्रेबका घेरा । जल्द कर मेरे कूचेमें फेरा ॥ 


"> 


दे 

5 जोड खंजर न छोड बिस्मिलको । ए दिलाराम काम कर मेरा ॥ i 
ई अ कारपरदाज तू गरीब निवाज । खानये दिल मेरे करो देरा ॥ Ee 
` ख्य खुरशद का झलक [झछामल।नूर हा पूर दूर अषेरा ॥ ६ 
\ भागना जहां पढें पा जंजीर।सब जवानिब हे कालका घेरा ॥ # _ 
¦ ख्वाब गफलतसे कर दिया बेदार। बेहद अहसान बन्देपर तेरा ॥ + 
४ बिन तेरे कोन कब जग जीव। तूही साहब हैं आर सब चितेरा ॥ £: 
४ हाथ धर कर जिसे उठाया तू । बेस॒माँ उस्का पारहो बेरा ॥ ६ | 
न हेन सर {शोर । कहो सत कहो सत शुरु कबीर बन्दी छोर ॥ ४. 
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2 बस्स तू दया व मुझको किब्लेगाह। रोजो शब तूही तू हे शाम पगाह ॥ ४ 
अ कीजे सुहरम व दीजे अकल हिलाल । रख मेरा जामः पाक जेर निगाह ॥ £ 


i | 
४ होत गाफिल न तुझसे लमह कोई । बरुशदे सुझको मेरे शाहन्शाह ॥ £ 


४ यह दगाबाज दिलये सुरदार । रख पिनह खुद जे हीलये रोबाह ॥ £ 
5 ऐ मेरे जान ऐ मेरे जानाँ। सुन्तजिर जलवः तेरे दीदः बराह ॥ £ 
५ रूबरू रे हूँ में किस ढबसे । हूँ पिशेमान फेलनामा स्याह ॥ £ 
५ कोई बाकी रहा नहीं चारा । लेके दम सर्द तोबः नालः व आह ॥ | 

ही न राह सुरेज । बन्दः नाचारा को है तेरी पनाह ॥ £ 
, कोइ बाकी रहें न सरमें शोर। कहो सतशुरु कबीर बन्दी छोर ॥ £ 


OT TNF \ 

* इस जहांका न काम बाकी हे । एक तेरा सत्य नाम बाकी हे ॥ ४ 
2 कुछ फानी जो दीदः मनजरमें। सार शब्दे पथाम बाकी है ॥ ४ 
हक तेरेसे अदा न कोई ऐ क तेरा लाकलाम बाकी है॥ £ 
५ सब चले जायेंगे रहे न कोई । इक  तेराही क्याम वाकी हे॥ 
* देता है तू जो खास. खासोंको । शरबते नोश जाम बाकी है॥ £ 
परदेस पेरवान का रहबर है । जल्सए खासो आम बाकी है ॥ £ 
* तेरी हमदो सना रहे कायम । जब तलक सुवह व शाम बाकी है ॥ ६ 
है होचुका जोर दौरका आजिज । अब तेरा ऐहतमाम बाकी है ॥ £ 


ke 
४ काई बाका रह न सरग शार। कहा सतझुरु कबार बन्दा छार ॥ ६ 


| तराजेआ बन्द । त. 
te 
» ने तुझ बिन कोइ सीधी राह पाया । भटकते मरगया घरको न आया ॥ £ | 
* जो कुफरस्तानमे खुद खुद फसाया। रहे पुरखार दोरॉने दिखाया ॥ & 
१ छुडाळे बन्देको अज हास्तिये बन्द | खुदावन्दा खुदावन्दां खुदावन्द ॥ £ 


४ कभी तुझ बिन न जीवका कुफ़ टूटे । यह फिर फिर जाय कर उसहासे जरे ॥ 


3 यह दानाई की दौलत सारी लूटे । तमीज और अक्क दानिश उसे छूटे ॥ £ | 


४ हुआ सरमस्त इसमें फिर न फूटे । मिलाया बागृबाँने उससे पेबन्द ॥ री ु 


66 
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रे | कुळ घेण्य लेच क प पे न्य धी रे वरण वाण पण्य ddd dotted ht ४५०४ ०५ १ ७, )॥ 
। 5 छुडाले बन्देको अज हस्तिये बन्द । खुदावन्दा खुदावन्दां खुदावन्द ॥ £ 
.. = 5 पकड कर हाथ अपनी रह दिखादे । सफीना सीनः पर नामा लिखांद॥ ¦ 
. 5 ॐ न सँलूं फिर सबक सुझको सिखांदे । किताबें अक्क की ताकों रखादे ॥ ६. 


_ ~ ऽ रहे बाकी कोई सब उठादे। खयाले खाम अज दिल चन्द दर चन्द॥ £ 
5 छुडाले बन्देको अज हास्तिये बन्द । खुदाबन्दा खुदावन्दां खुदावन्द्‌ ॥ | 
5 5 ब बजूमे खुद पारेस्तां कान जावे। वहाँ को ला खबर हमको सुनावे ॥ i 
गया जो फिर कभी कोई न आवे । जो आवे सो खबर पिछली सुलावे ॥ £ 
क. उन भूले तो कभी इकता कहावे । मिहर तेरी से पावे जीव आनन्द ॥ 
` | ळुढाले बन्देको अज हरितिये बन्द । खुदावन्दा खुदावन्दां खुदावन्द ॥ ४ 
' $ इस आसी बन्दः को अपने करमसे । बचाछे पाँच और तीनों भरमसे ॥ : 
*| गिरह दिल खोल कर महरम मरमसे । कि रख लीजे पिनह अपनी शरमसे॥ |: 
5| अरज करता है आजिज दीदः नमसे । कदम बरकत तेरी हो फाळ फरखुन्द ॥ £ 
2 छुडाले बन्दे को अज हस्तिये बन्द । खुदावन्दा खुदावन्दां खुदावन्द ॥ ४: 
k i गुरुकी प्रशंसा । fr 
 _ “| खोल अबखुदजबाँ ब हम्दो सिपास । सुशिंदे मिहरबान भिच्छुक दास॥ ४ 
F | असल इसरार जिसने बतलाया । जो न इन्सान के करीन कयास ॥ : 
#| सोई सतयुरु कबीर की मरत | अमलो इल्म ज्ञान ध्यान की रास ॥ ४ 
| आत्मा दास मिहर आतम लाभ । जिसने पहनाये सुझको हस लिवास ॥ £ 
* खाक पा जिस्से दीदः मन रोशन । उनकी शफकत है सारी इलम असास ॥ £: 
ॐ हु युनाहों से सरनगूं नादिम । तो भी अपनी शरण का उनको पास ॥ £ 
6 FE * शुक्र युरुदेव का कर ऐ आजिज । जब तलक तेरे तनमें होश हवास ॥ £! 
5 छन्दू-अब सन्त सुरति सम्हाठ देखो कन्त निज पहचानिये । Ee 
अगम अविचल अलख लखि निहअन्त वाको जानिये ॥ 
% लखि वार पार हे सोई साहब ज्ञान आँख जो तानिये । 
: य .. देखो दो नेत्र कबीर जहाँ तहाँ दूसरों नहीं मानिये॥ 
की. गत अलेख भौ लेख नहिं सो एक बन्दी छोरहे। 


गोर हे॥ | E 
RITE | 
“५ ५४०५ ५१07१ 


याया, च 


काणी आया आ 
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समातिके गजल । ( १३९५ ) 
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भो रो नाम ररत काल डरत है हरत सो जम जोर हे । 5 
2 बड भाग अटल सुहाग उनको निहि भरोसा तोर है ॥ की 
र लोमस सुशुंड के झुंड ऋषिसानि जासु खुन वर्णन करें। | ऱ 
(4 सनकादि नारद धुक सुप्त सेवत चित्त चरणन धरे । 
| | ५ ऋषभ आदि योगेश्वर जनक नृप सत पद चरनन परे । | 
कि बहु सिद्ध सो ऋषि गरुड़ गोरख आय तुम शरणन तरे ॥. Er 
' ¦| ˆ कोटिन पैअम्बर पीर गये भव तीर नाम कवीरते। 
| . केहि कहत बनत अगानित ऋषि भये अमर सत शरीरते ॥ 
¢ धरमदासको भसु खास निजकर बिलग नारो छीरते। i 
5 सत्तनाम मिल निज धाम दीनो काम एक पदथीरते ॥ 
| विष बेलि फल ससार हे यह झार विष जेहि तोहि भरा। 
| विष अण्ड पिण्ड समरत है विष बारिमय भव सागरा ॥ ९ 
बिलगाय विषते कोन ऐसो भवन तीनमें नागरा। b 
भं कारे कोटि यतन न ज्ञान रतन हे मिटें किमे यह झागरा ॥ है 
EE जहाँ काम क्रोध और लोभ मोहते सकल पूरण पावई । 
है सब रोम रोममें विष भरा हे अमृत नाहि समावई ॥ Er 
५ जग विषम आग है लागि तुम बिल ताहि कोन इझावई। Es 
जीव कठिन काल कराल बशते बन्दी छोर छुडावई ॥ र 
स्तुति करें और आरति सब हंस मिलि सत लोक्में। ६. 

सतपुरुष आय वचाय खुद जीव जरत यमकी झोकमें॥.:.: ६ 

न पाय कोइ उपाय साहब धाय धर जीव शोकमें। क की 
अरुझा संबहि सरुझा न कोई जीव लोक वेद अथोकमें । है 
सत्तलोक हस विलोक आनन्द बजत अनहद तूर हे । र 


मशु आरति अर्‌ स्तुति करत सब सहज और अंकूरहे॥ अ £६ ` 
इच्छा सोहं अचिन्त अक्षर शिरधरे पद घूर हे। | र 
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Hohe voto १,७७७ त त प वश, Fede dede ke doko ४५४५ कसला. . 
~ पि 


४ कृवित्त-पावन पतित जीव दीननके हितु प्रश्न तू हे गुरु पुरुष कहाओ £ < 
> घँ ओर है । कहत कबीर धर्म धरत न धीर करे अचल शरीर न लगत हीम ६ 
` अ जोर हे ॥ पशु पंछी तारत हे निगम पुकारत हे आरतको देखिक निहार £ 
-: 4 रिंग कोर हे । पीरो पयम्बर हें धीर जो दिगम्बर हें वदे वदे बानीहू विरद जी 
2) बन्दी छोर हे ॥ तजत न बानी सुर सुनेन बखानी प्रभु शरणमें आनी जो 
>) करत निहोर हैं। तीन लोक दूंढ जाये दूसरे कहूँ न पाये लगसो चरण & 
* दुख हरण जो शोर है ॥ नहीं शुभ करनी हे बहु दुख भरनी हैं उस शुरु 
५ न शरणी हे कलि काल घोर हे । अधम उधारनको जगत सुधारनको भक्ति > 
` ४ मुक्ति धारण कवीर बंदी छोर हे ॥ बडे बड़ ज्ञानी सिद्ध साधक जो ध्यानी 
 } बिन नाम सहिदानी जिन्हे आशा न तोर है । बलबीज चूसत हे सिद्ध साधु र 
+ दूषत हे नोरी दिन मूसत हे अन चीन्ह चोर हे ॥ जीवको हे ठोर नहीं £ 
_ ४ सुरसुनि दार नहीं परमानन्द पोर नहीं पावन जो दोड हे। बन्दी छोर बन्दी ४. 


| यह तीन लोक सशोक देखिये आय आनन्द कन्द हे । 
त ४ दशदिशि पसर यम जाल हे सब जीव फन्द तेहि फन्‍द ह॥ 9 
~ हर रुरु वेद्य साँचा वेदवाचा हर लियो दुख इन्द ह। 
र हू भव भीर हरण कवीर दासन दास परमानन्द हे ॥ i 


+| 
छार बन्दा छार एक भजु साहब कवीर टेक सोई बन्दी छार हं ॥ 
* 3 ग्रन्यकत्तोका अन्तिम निवेदन । 
a i 
. 5 पाठक गर्णोसे निवेदन है कि, दासने यह पुस्तक स्वसम्वेदके अनुसार / 


:} लिखी है, जिस किसीका मन चाहे कवीरपंथके विद्वानेंसि विचार करके 5 
*| निश्चय करले । यदि कहीं प्रमाणादिकोंमें कुछ सन्देह अथवा मेद जान |; 

है -§ :} शुक्र बेहद परम शुरु गोविन्द । की सरनजाम तुसखये दिल बन्द ॥ 

७ करमो फजल उसपे सतणुरुका। जो समझकर पढे सुने यह पन्द ॥ 


छडा : पढ़े तो कपा दृष्टिसे सुझे क्षमा करें क्यॉकि,मलुष्य जीवहनी भूछ इणे है (६: 
7 RN Ed । ; पुस्तक समाप्तका [ताथ । ७ 

Ite 

शारी न कोई शबेत ओर । आब हेवा न शुबे मिश्री कन्द ॥ ६ 


wb 


७७७ ७५७७७७७७७॥७७७ पकक 
५८ हट ७5 WE SR पर्थ और 
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अध्याय २४ ( १३९७ ) 


स्वी सन अठारह सो अस्वन । उनीस सो सेतीस विक्रमा सनः हिन्द ॥ |: 
। मिहर सितम्बर व हिन्दवी अस्वन । खतम तारीख नुसखये चारम चन्द॥ 

| | भें उसीका हूँ खादमाँ खादिम । जिसके दरगह न पहुँचे कोई परन्द ॥ 
| आजिजु वा तखूछस आजिज। नाम जिसका है दास परमानन्द ॥ £ 
२: == ADE अ 
। 


है कबीर मन्सूरका, यह अविकल अनुवाद । 


है विषम विषय निरधारिके, “माधव' रच्पो be 
¢ | $ च्यो अवाद्‌ ॥ ग 
1 साहब ग्रन्थन सिन्धुमें, मो मन दुबकी लीन । fr 
भं ` सारशब्द हीरा अजब, तहँते लायो बीन ॥ Ee 
ही बुद्धि अनीते भेदि तोहि, ज्ञान सूत्रम पोह । र; र 
ही सन्त पाराखिनके गरे, ग्रन्थमाल यह सोह ॥ E 
| यादे यह मोळा धारिके, सन्त भजहिंगे राम । 1 
“ तो सब सिद्धी शान्ति सुख, पेहें माधवनाम ॥ क्‍ | 
भे श्री कवीर पन्थी स्वामी परमानन्द॒जी साधु विराचेत दूँ कवीर मन्शूरका संशोधन i 
तथा परिष्कार पूवक, सर्वे तंत्र स्वतंत्र भक्तोंक चरण रज रिसर्च स्काळर | ५ 


प, माधवाचाय्ये परिष्कृत हिन्दी अनुवाद समाप्त हुआ । 


गङ्गाविष्णु श्रीकष्णदास, 
र “लक्ष्मी वेंकटेश्वर ” स्टीम्‌- प्रे, | 
_ कल्याण-बंबई Res डा द से 
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मै TR सी. 
चो. नूतन पुस्तकांकी जाहिरात. . 
3 3 कवीर शब्दावली । , 


-... . 5 इसमें पर मार्थके रहस्योंसे ओत प्रोत गाने योग्य सुललित कई हजार शब्द हैं. अच्छ क 

¢ 3 उपदेशोंसे भरी हुई बहुतसी साखियां रमैनी दोहा तथा कहकहे आदि हैं । जिन्हें सुनतेही शर 
१ हृदयमें आनन्दकी धारा वहने लगजाती है यह ग्रन्थ अध्यात्म जिज्ञासुओंके लिये ज्ञानका [» 
४ भण्डार है कवीर पन्थी अन्थोका उपयोगी सार है गानेके प्रेमियोंके लिये निराळे राग हैं र 
१ इसे बडे पारेश्रमसे तयार किया है इतनेपर भी इसकी कीमत केवल ५ ) रु. मात्र रखी गई fe 


° ओ ग 
द । डाक खचे अलग । | Er 
390५ ~ 
विवाह सोपाङ्ग विधि । धे 
| ब बालबोधिनी टीका । 
हर | तो अनेक पुस्तकें विवाह संस्कार आदि विषयकी प्रकाशित हो चुकी हैं परन्तु विवाह ९ 
| *] सोपाङ्ग विधि अपने ढंगकी एक अनूठी ही पुस्तक है । इसकी मनोहर तथा चित्ताकर्षक और ६ 


+| ~ [oS > €> कु ~ A A N ०] ~ Nn ks 
२१ प्रमाणिक बालबोधिनी टीका श्रीयुत ठाकुरप्रसादमणि वेद्यजीने बड़ी ही सुललित, लाकिक, ६ 


*| बौदिक तथा तूत्रप्रमाणोंसे संगृहीत की हे । इसकी वर्णनशैली अत्यन्त ही सरळ और सुन्दर है। ४' 
c ~ + ~ ~ ~ ~ Ie 
5} गर्भाधानादि षोडश संस्कार विषयक साधारण ज्ञानवाले व्यक्ति भी इसको अवलोकनकर [ 
सरलता पूर्वक समझ सकते हैं । छपाई सफाई सर्वोत्तम पृष्ठसंख्या ३१६ ग्लेज कागज ऐसी | 


र स जिल्द पुस्तकका मूल्य १॥। ) डा० म० अलग । 
ह... +| 
+] हि | 
| श्रात्रतराज 
| रिचसे e Ce 
| रिचसे स्कालर पं० माधवाचायजी शास्त्री कृत 
अ भाषाटीका सहित । 4 
भं इसमें त्रतादिके समस्त विषयोको एक ही स्थानमें सप्रमाण धमे शाखके आधारपर देखना ह 
+ ५०५ 0५७०१ Lo) उट ~ ~ र OAS है 
+ है एवं वर्षेभरके किसी भा त्योहार, ब्रत, उत्सव आदिका विधान शास्त्रानुसार. निर्णय करना # 
ह है तो आप इस सवे शिरोमणि ब्रतराज भाषाटीकाको देखिये इसमें त्रतकाप्ल्टक्षण, जतका है 
.% समय, त्रतका निषिद्ध काळ, देश भेदसे निरोध, ब्रतके आरम्भ ओर समावतिकी तीर्थ; ४. 
ब्रतके धर्म, ब्रतोंमें चारों वरणौंका अधिकार, उपवास धम, हाविष्य, उपयुक्त जत, भद्र मण्डळ {| 
 ब्रतोमें खियोका अधिकार, संकल्पकी विधि, तुळसीकी लाख प्रदक्षिणाओंकी उसके देवता, । 
पूजन विधि, तथा छोटेसे बडे तक . मासके त्योहार और उनकीं कथा, गो, ब्राह्मण, अग्नि | 
ह और हनुमानकी लाख प्रदक्षिणाओंकी विधि, विष्णुका लक्षवती त्रत उद्यापन विधि, तथा || 
_ ५) उनकी तिथियोंका निर्णय एवं तत्‌ सम्वन्धा अन्य एतिहासिक वृत्तान्त भी दिये गये हें । # 
' साथही प्रत्येक बारके सूयादि देवोंकी पूजन और उनकी कथायें भी वर्णित हैं । पृष्ठ संख्या ॥. 
५ एकककमकपकसत्क्म्पू कफ फफाप्फपफ फ कक कफ कद व कफ व दा कक के २ कक छू कका 
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जाहिरात. i 

; । fe 

का, रु, आ i 

Ee 

त्त्य ०० ५ Er 

Fo ४-० 

Ce 

| कवीरसाहबका बीजक-सटीक ३-० |; 

त्व प नवत 35 & ७ Ee 

| कवीरसागर-संपूर्ण ११ जिल्दोंमें की णात १६-० | 

। कवारसागर-( प्रथम खण्ड ) ज्ञानसागर .... == «« १7० fe 

| कबीरसागर-( द्वितीय खण्ड ) अङुरागसागर -« += १-८ £ 

क्रवीरसागर-( तृतीय खण्ड ) अम्बुसागर, विवेकसागर i 

£ जार सवज्ञसागर .... a ह. ९६८६ 

“| कव रिसागर-( चतुथ खण्ड बाधसागर ) प्रथम भाग "१2488 | 
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